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श्रीगणेशाय नमः।॥दोहा-गणपति गौरिगिरीशश्ची,- कृष्णचरण चित काय । करत तिलक माहात्म्यको कीजे आय सहाय॥१॥ ग्यासदेव शुकदेव 
श्रीशौनक सूत प्रणाम ॥ बार बार कर प्रेमसे, कीजे पूरणकाम ॥२॥ जिन जाते हृएके पीे चलते २ श्रीव्यासजी महाराज विरहे ग्याङ्कल 
होकर पुत्र २ पुकारने रगे, वरी वातां तन्मय हो जानेके कारण वृकषोने भी उनसे कही, उस सव॑ प्राणियोके. हदय ुनिको य नमस्कार 
करता हू ॥१॥ नैमिषारण्य केतम बेठे हए महाुद्धिमान्‌ सूतजीको प्रणाम करके कथाद्ूपी अमूत स्वादृफे रसिक शौनकजी कदत भये॥२॥ 
शौनकजी बोले कि सवे अज्ञान-अन्धकार-नाशक, कोटिसूय॑सम प्रकाशक हे घत! हमारे भ्रवणोके आनन्ददायक रसायनदूप कथाओंका 
श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीसरस्नत्ये नमः ॥ श्रीयरुभ्यो नमः ॥ यं पर्रजन्तमद्पेतमपेतङत्यं दैपायनो विरहकातर आञ्च 
हाव ॥ पुतरेति तन्मयतया तखोऽभिनेदस्तं सर्वभूतहृदयं खनिमानतोऽस्मि ॥१॥ नैमिषे घूतमासीनममिवाद् महामः 
तिम्‌ ॥ कृथामृतरसास्वादङ्रालः शौनकोऽ्रवीत्‌ ॥ २॥ शौनक उवाच ॥ अज्ञानध्वान्तविध्व॑मुकोरिपुरयसमृप्रम ॥ 
सूताख्याहि कथासारं मम्‌ कर्णरसायन्‌म्‌ ॥२॥ मत्त ज्ञानविरागाप्तकिको वर्धते कथम्‌ ॥ मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः 
क्रियते कथय ॥४॥ रह्‌ घोरे कलो प्राप्ते जीवश्चाघुश्तां गत्‌ः। ।कृठेराकंछान्तस्य तस्येव रोधने कि परायणम्‌ ॥५९॥ ्रयमुं 
यद्धवेच्छरय पावनानां च पावनम्‌ ॥ कष्णप्राप्तिकरं श॒खतसाधनं तददाघ॒ना ॥ ६॥ चिन्तामणिलेकघरखं सुरे स्वग 
संपदम्‌ ॥ प्रयच्छति शः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्ट॑भम्‌ ॥ ७॥ 
सार (हमारे उप्र अनुद कंरके) आप वर्णन कीजिये ॥३॥ किस रीतिते भक्ति ज्ञान वैराग्यकी प्राप्ति होती रै ! ज्ञान किस प्रकारते अधिक 
होता है ! ओर वेष्णव (महात्मा पुरूष) किस भातिसे माय मोहका परित्याग करते है ! ॥ 9 ॥ इस महाघोर कल्कालके आनेसे संसारी 


जीरवोका चित्त असुरभावको पराप्त हो गया है, उप क्टेशसे रसित जीवोंका द्वार करनेके टिए क्या कमं करना चादिए 1 ॥५॥ जो कश- ||: 


लोका कुशलः पावनोका पावन ओर सब प्रकार भगवत्‌की भक्तिका उत्पन्न करनेवाला साधन हो उसे आप हमसे वर्णन कीजिये ॥ & ॥ 


चिन्तामणि, सषारके सुलकोः सुरेन्द्र, स्वगंपयन्तकी पद्षीको देता दै, ओर शरू प्रसन्न होकर योगिपरमदुलंम ैकुण्ठगतिको देता हे ॥७॥ || 
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विनिमये जाते श राज्ञा प्रपीयताय्‌ ! प्रपास्यामो षयं सवे | ॥ १४ ॥ क्व सुधा क्व कथा कोक 


देवजी महाराजको दण्डवत्‌ प्रणाम करके अपने कार्ये निपुण सब देवता बोले-कि है महाराज ! कथारूप अमृत हमको दीजिये ओर इसके 


ह = 


सूतजी बोरे कि हे शौनकषुनि ! तुम रोगोके मनमे अधिकं स्नेह रै, इसकिए भै पूणं विचार करके सर्व सिद्धान्तो का सिद्धान्त संसारक भय 
नाशक, आनन्दका प्रकाशक ॥८॥ भक्तिकी ब्रद्धि करनेवाला श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्कन्दके स॒न्तोषका कारण मेँ तुम्हारे सम्भुख वर्णन करता 
इ! आप लोग सावधान होकर सुनिये ॥ ९ ॥ जो रोग कालटपौ सैके सुखके प्रास दोनेके वासका नाशकत्तं खोजते दहै उनके छिए यह्‌ 
श्रीमद्धाग्वत्‌ पुराण ीड्युकृदेवजी महाराजने राजा परीक्षिते कहा था ॥१०॥इससे अधिकृ मनका शुद्ध करनेवाला ओर आनन्ददायक 
ओर कोहं दसरा उपाय नदीं हे । अनेक जन्मके पुण्यका फल इकटा होनेसे भागवतोको श्रीमद्धागवत्‌की कथा प्राप्त होती ३।११॥ निस 
समय राजा परीक्षित्सो (गीकषिके शाप देनेके पश्चात्‌ बड़ बड़े ऋषि सुनिर्योकी) सभाम श्रीशुकदेवजी व्यासनन्दन गङ्गातीरपर आकर 
सूत उवाच ॥ प्रीतिः शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्यं च ॥ सवसिद्धान्तनिष्पन्न संस्ारमयनाशनम्‌ ॥८॥ भक्त्यो- 
धतधनं यच्च कष्णसंतोषहेत॒कम्‌ ॥ तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शण ॥ ९ ॥ काट्ल्याटमुषग्रासत्रापनिण- 
शहेतवे ॥ श्रीमद्भागवतं शाघं कर कीरेण माषितम्‌॥ १० ॥ एतस्मादपरं किचिन्मनहशु्धये न. विदत्‌ ॥ जन्मान्तर 
मवेतण्यं तदा भागवतं खमेत्‌ ॥११॥ परीक्षिते कथां वक्तु समायां संस्थिते इके ॥ सुधाकुम्भ गरहीतैव देवास्तत्र 
समागमन्‌ ॥१२॥ शकं नत्वाजदन्सवे खकायङुशाः पुराः ॥ कथासुधां प्रयच्छस्व ग्ररीलेव सुधामिमाम्‌ ॥१३॥ एषं 
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क्व काचः क्व मणिमंहाव्‌ ॥ ब्रहमशतो विचार्येति तदा देवाज्जहदास्र ह ॥ १९ ॥ । 
श्रीद्धागवतकी कथा कहनेका प्रारम्भ किया चाहते थे उसी समय सब देवताओने अमृतका कलश वहां खाकर रक्खा॥१२॥ ओर श्रीशुकं 
बदलेमे यद अमृतका घट टीजिये (देवता तो अपना पयोजन सिद करनेमे प्रसिद्ध दी ई ) ॥१३॥ महाराज ! राजा परीक्षित््‌को तो आप 
अमृत पिलखक्ष्ये ओर हम देवतालोगोका यह मनोरथ है कि उसके बदले हम श्रीमद्धागवत्‌ रूपी सुधाका पान करं ॥१४॥ कदां तो तुच्छ 
अग्रत ओर कहां संसारतारक्‌ सकृ कटिमरविदारक -श्रीमद्धागवतकौ कथा, कृहां नीच कांच ओर कृहां अभ्रूल्य चिन्तामणि, यह बात 
देवताओंके भुखसे सुन श्जकदेवजी अपने मनये बहुत ईहसे ( ओर कडा धन्यं है आपकी चतराईको ) ॥ १५ ॥ 
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प्ले इस प्रकार राजाकी सक्ति देखकर बरह्मा अपने मनते अत्यन्त विस्मित इए, फिर सत्यलोकृमें तलको बांध ओर सब साधनोके सङ्घ 


चकित इए ॥ १८ ॥ ओर भूमण्डलमें श्रीमद्धागवतको भगवत्का स्वप सम्चकर कहा कि यद मोक्षदायक शाघ्च पटने सुननेसे तत्काछ 
षुरपुरका वास देता दे ॥१९॥ यह महापुराण सप्ताहमे श्रवण करनेवलिको सुवेथा मोक्षदायक है, य सनकादिकोने कृपा करके नारद . 
अक्तस्ताश्च विज्ञाय न ददौ घ कथाम्रतम्‌ ॥ श्रीमद्धागवती वाता पराणामपि दरंभा ॥१९॥ राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य 
पुरा धाताऽपि वि्मितः॥ घत्यलोके तलं बद्धाभ्तोटयतपाधनान्यदः॥१७लघ्रन्यन्यानि जातानि गौखेण इदं महत्‌॥ 
तदा ऋषिगणाः सवे विस्मयं परमं ययुः ॥१८॥ मेनिरे मगवद्रयं शञाघ्लं भागवतं शितौ ॥ पठनाच्छणासयो वैकुण्ठं 
फ़लदायकम्‌ ॥१९॥ स॒प्रादश्रवणेनैव सर्वथा युक्तिदायकम्‌ ॥ सनकः एरा प्रोक्तं नारदाय दयापरः ॥ २० ॥ यद्यपि 
ब्रहमसंबन्धाच्छतमेतत्सुरषिणा ॥ सप्राहश्रवणिधिः कुमारेस्तस्य भाषितः ॥२१॥ रौनक उवाच ॥ टोकबियहुयकतस्य 
नारदस्यास्थिरस्य च ॥ विधिश्रवे कुतः प्रीतिः सुयोगः कुत तैः सहं ॥ २२ ॥ सूत उवाच ॥ अवर ते कौतयिष्यामि 
मक्तिपुष्टं कथानकम्‌ ॥ शुकेन मम यत्प्रोक्तं रदः शिष्यं विचायं च ॥ २२ ॥ | 
जीते प्रथम ही का ३॥ २० ॥ यद्यपि यह कथा देवषिने ब्रघ्माजीसे सुनी थी परंतु सप्ताह पारायण सुननेका विधान सनत्कुपारने उनसे 
वर्णन किया ॥२१॥ यह बात सुनकर शीनकजी बोडे कि टोकमें विग्रः कएनेवाछे नारद दो वड़ीसे अधिक एक स्थानम कभी नदी रह 


सकते भे, फिर किस प्रकार स्थिर होकर प्रीतिपूवैक सप्ता पारायणक्री बिषि सुनी ओर सनत्मारका ओर हनका समागम कहां इंआ ! ||# 


॥ २२ ॥ सृतजी बोले कि तम सावधान होकर सुनो, यह भक्तियुक्त युकतिदायकं कथा मै आपके सम्पुख वर्णन करता हू, जो कुथ अुञ्से 
श्रीशचकदेवजी महाराजने अपना अन्तरंग शिष्य समञ्जकर कंदा है ॥ २२ ॥ 


उनको अभक्त जानकर सदा संकटमे सहायक भक्ति-घुक्तिदायक देवताओंको भी दुलभ श्रीमद्धागवतका कथाषूपी अमृत नहीं दिया ॥१६॥ 


इसको तोला ॥ १७ ॥ तव श्रीमद्भागवते गौरवके आगे सब साधन हटके दीख पडे, तब तो सुब ऊषीश्वर सुनीश्वर्‌ अपने मनम बड || 
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एकं समय बदरिकाश्रम सनक्‌-सनन्दन-सनातन सनत्कुमार शद्ध चारों ऋषि सत्संगके छ्य आयि; वहां उन्दने नारदजीको देवा ॥ 
॥२७॥ सततवमार बोल कि ह नयन! व दीक हो ह पसा कोन ताह 1 अप वानी 
शीभतासे जा रे हो ! ॥ २५ ॥ इस समय तुम एसे शुन्यनित्त जान पडते हो जेते किसीका धून हर गया हो अभृवा अदधत चस < 
देखा हो, सुक्तसङ्ग आपको यद बात अलचित है, इसलिए इस. शोकका कारण वर्णन कीजिये ॥ २६ ॥ नारदजीने चाग ` माइयंसे ८ 
नमस्कार कएके कदा हे महाभाग्य । परै सव लोकोमे उत्तम भरोकको जानकर पुष्कर) प्रयाग, काशी, गोदावरी, (गया) को गया ॥२७॥ ||# 
एकदा त॒ विशालायां चलार करूषयोऽमठाः॥ सतसङ्गाथं समायाता दद्चस्तत्र नारदम्‌ ॥ २४॥ मारा उ कं 
ब्रह्मन्दीनमुखः कुतरिचन्तापरो भवान्‌ ॥ ससितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव ॥ २८५ ॥ इदानीं शन्यचित्तोऽसि 
गतवित्तो यथा जनः ॥ तवेदं सुक्तसङ्गस्य नोचितं वद्‌ कारणम्‌ ॥ २६॥ नारद्‌ उवाच ॥ अहं तु प्रथिवीं यातो 
ज्ञाता सर्बोत्तमामिति ५ पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा ॥ २७ ॥ हरितं कुरुकषनरः श्रीरङं सेतुबन्ध 
नम्‌ ॥ एवमादिषु तीर्थेषु रममाण इतस्ततः ॥.२८ ॥ नापदयं कुनचिच्छम्‌ मनस्स॑तोषकाश्कम्‌॥ कलिनाऽधर्म- 
मिण धरं माए धताऽघुना ॥२९॥ सत्यं नास्ति तपः शौच दया दानं न्‌ विदिते ॥ उदरम्भरिणो जीवा वरकाः 
ङटभाषिणः ॥२०॥ मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या वरुपद्रताः॥ पाखण्डनिरशताः सन्तो विस्ताः सपथिहाः ॥३१॥ 


भ्‌ ्‌ 
॥ २ ॥ 
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अपना व्यवहार करती ईँ । ) ॥३१॥ सर्वच गमे धियोकी द प्रभुताई ३, साले सम्मतिदाता है घनके कोभते कन्या को वैच देत है घर || 
पुश््षोमि केश रदता दै ॥ ३२ ॥ ॑ | 


र व 

#| तत्णी प्रथ॒ता गेहे इ्याखको इद्धिदायकः ॥ कन्याया विक्रयो छोमाहम्पतीनां च कस्कनम्‌ ॥ २२ ॥ ५ 

ओर दरिक्ष, कुरुक्षतः श्रीरग, सेतुबन्ध आदि तीरथोमिं पूमता फिरा ॥२८। । परन्तु करीं मनको सन्तोष करनेवाली कोई कृट्याणदायकं 

५" ् बात देखनेमे न आयी, अधम॑के मि कटिुगने सब्‌ संसारम रेसा अष्टाचार फेला रक्ला दै ॥२९॥ कि स॒त्यःतप्‌, शौच, दयाका करीं नाम ||# 
भा || नदीं रहा, केवल ज्चूठ बोलने ओर उदर पोषण करनेवाले रद ९. इस्‌ कारण चित्तम अत्यन्त चिन्ता है ॥ २० ॥ तथा उपद्रवी, || 
अ० १ आलसी कुबुद्धिः मन्द्भागी हं । सुजन पाखण्डी ह, विरक्त परिग्रहसहित ह ( श्ियौ -पतियों की आज्ञा नहीं मानती उने अलग हा % 
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आश्रम अर्थात्‌ मठ, मन्दिर, उङ्क्ारे, तीर्थं ओर नदियोमिं यवन लोगोका अधिकार हो रहा.ह, देवताओफि बहुतसे स्थान दु्ोनि नष्टकर 
डारे है।२३॥ योगी, सिद, ज्ञानी कोई सुच्कियावाला पुरूष नरींरहा,कलिह्पी घोर्‌ दावाभनिमे सब साधन्‌ जलकर भरम हो गय्‌॥ ३॥अब्नके 
बेचनेवाठे तो जनपदके मनुष्य, वेद बेचनेवाले बराह्मण, भग बेचनेवारी कुलटा विये कलिथुगमे अनेक होगी । इस प्रकार कलिथुगके अनेक 
दोष दुःख देखता पृथ्वीम घूमता हुआ वृन्दावनमे यथुनाके निकट गयाजहा शरीद्न्दावनविहारी कृष्ण घुरारीने अनेक अनेक भकारकी अदधत 
लीय की थी॥२५।३६॥ हे य॒नियो। वहां एक (अलौकिक) आश्रय देखनेमे आया" वह भ आपके सम्धुख वणैन करता हू वशं एकं युवती खी 


टे 


आश्रमा यवन रुट(स्ती्थानि सरितस्तथा ॥ देवतायतनान्यतर दुष्टरनष्ठानि भरिशः॥३३॥ न योगी नव सिद्धो वा 
न ज्ञानी सत्कियो नरः॥ कलिदावानञ्नाय साधन्‌ मस्मतां गतम्‌ ॥ २० ॥ अद्श्ला जनपदाः शिवा दिजाः 
तयः ॥ कामिन्यः केशश्चलिन्यः संभवन्ति कंडाविह्‌ ॥ ३५ ॥ एवं पश्यन्कडेद्‌षिान्पयटन्नवनीमहम्‌ ॥ याययुनं तट: 
मापन्न यत्र टीला हरत्‌ ॥ २६ ॥ तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्धुनीख्वराः॥ एका तु तरुणी _ तत्र निषण्णा 


५ 


सिन्नमानस्ा ॥ २७ ॥ ह द्धौ पतितौ पाश्वे निःखसन्तावचेतनी ॥ शश्रषन्ती प्रबोधन्ती स्दती च तयोः पुरः ॥२८॥ 
दशदिष्च निरीक्षन्ती रितारं निन वपुः ॥ वीज्यमाना शतल्लीभिबाध्यमाना सुह्हः ॥ २९ ॥ दश्वा दराद्गतः सोऽ 
कौतुकेन तदन्तिकम्‌॥ मा ष्ठा चो स्थिता बाला विह्वला चात्रवीदचः ॥ ४० ॥ बोवाच ॥ मो भौः साधो क्षण तिष्ठ 
मचिचन्तामपि नाशय ॥ दशनं तव ोकस्य सवेथाश्वहरंपरम्‌॥ १ ॥ = _ _ ह | 
अत्यन्त दुः्ली,मन मारे बैदी शोच कर रदी थी॥३७। ओर उसके समीप दो वृद्ध मध्य अचेत पड़ लम्बे लम्बे श्वास ठे रहे ९ वह श्री उनकी 
शुषा करती थी ओर वारवार सम्चाती थी ओर उनके आगेरो रोकः कहती थ॥३८॥ भौर अपने देदकी सहायता करनेवारेकौ द दिशा 
आसं पस्‌।र पार देख॒ती थी ओर सहसरं खी उप्तको पखेसे हवा करती थीं ओर वारंवारं दे देकर समञ्चा रदी थी॥२९॥सकौ दशा देखते 
ही आशये म उष॒ शोकाङ्कल बाखाके निकट गया, वह मञ्चक देखते दी अचानक उठ बेटी ओर व्याल दोकर बोली ॥9०।.६ इषा 
पिन्धु। कछ कार मेरे समीप ठहरकर मेश क्ट निवारण कीजिये,आपका दशन संसारकेजीवोको निस्सन्देह सब पाप दर करनेवाला ।४१॥ 
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साधओं का दशेन होता. ३ ॥४२॥ उसके मधुर वचन सन भने उस श्रीसे रा कि दे देर! वर कौन दै! थे दोना कोन है ! तथाते कम- 
लयुसी धियां तुम्हारी कोन ई । अपने दुःखका विस्तारस॒हित वणैन कर ॥४३॥ बाला बोली करि हे क्तवत्सल ! मै भक्ति ई, ओर मेरा 
नाम सब संसारम विख्यात दै ओर यह दोना ज्ञान ओर वैराग्य नामके मेरे पु हैः कुस॒मयके पभावसे ये दोनों बरद हो गये ३, अब कोई, 
इनका आद्र सत्कार करनेवाला नदीं रदा ॥४४॥ ओरये जो च्चियां मेरे निकर बेटकृर मेरा धेयं बधाती ई, सोय गंगा, यञ्ुना, सरसखती 
आदिक नदियां 8 च्िर्योका रूष धारण कर मेरी सेवा करनेको आ गयी है परन्तु देवताओंकी सेवा करने से भी मेरा कलयाण नी देता 


बहुधा तव्‌ वाक्येन इःखशांतिरभ॑विष्यति॥ यदा भाग्यं भवेद्‌ भूरि मवतो देनं तदा ॥४२॥ नारद उवाच ॥ काऽसि त्व 


¢ 


काविमौ चेम नार्यः काः पद्मलोचनाः ॥ वद्‌ देवि सुविस्तार्‌ सस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥४२॥ बालोवाच ॥ अहं म॒क्तिरि 
तिख्याता इमो मे तनयौ मतौ ॥ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जजर ॥४४॥ गङ्गाद्याः सुरितदचेमा मत्तेवा् समा- 
गताःतथाऽपि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि ॥४५॥ इदानीं श्रण॒ महा सचित्तस्तवं तपोधन ॥ वातां म वितता- 
ऽप्यस्ति तां शता सुखमावह ॥५६। उत्पन्ना द्रविडे साऽहं दद्धि कर्णाटके गता ॥ क्षचित््वचिन्महाशष्टे रजैरे नीणंतां 
गता॥४७॥ तन्‌ घोरकठयोगात्पालण्डेः खण्डिताङ्धिका ॥ हुबहाऽदं चिरं जाता एवराभ्यां स॒ह मन्दता्‌॥९८।न्दावनं 
पुनःप्राप्य नतीनेव सुरूपिणी।जाताह युवती सम्यक्परष्ठरूपा त साम्प्रतम्‌ ॥५९॥ इमो तु शयितावत्र सुतौ मे रिछिश्यतः 
श्रमात्‌॥ इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया ॥ <०॥ 
हे ॥ ४५ ॥ ह तपोधन । इस समय मेरी दीनता की ओर ध्यान करके एक वात्‌ सनो, मेरी कथा बहुत बड़ी रै, उसको सुनकर आपको 


परमानन्द भात दोगा॥४६॥ प्रथम द्विड्‌ देशम मेरा जन्म हआ था ओर्‌ कणाटक देश्ये मेरी युवा अवस्था हुईं, कुछ काल ११ दक्षिणमें 
रहकर, गुजरात ओर महाराष्ट्र देशमे पहची ओर उसी देशम बद्ध हो गयी ॥४७॥ ओर महाघोर कलग लोगोकिं पाखण्डोसे मेरा ओर मेरे 
पु्ोका शरीर महादुबल हो गया ॥४८॥ फिरते फिरते अब इस समय्‌ फिर वृन्दावनमें आनेसे मेँ उसी भांति तकण ओर सुन्दर इपवती 


हौ गयी हु ॥ ९९ ॥ परंतु ये मेरे दोनों पु षरिश्रमके मारे दुःखित ओर अचेत पड़ है, इस स्थानको छोड मे देशान्तरं जाती हं ॥९०॥ 
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अब ये दोनों बद्ध हो गये , इस महादुःखसे म अत्यन्त दुःखी 





न 


महात्मन्‌ ! आप किये इसमे क्या कारण दै ॥५३॥ नारद्‌ 


न 


ह, क्योकि म तकण ओर मेरे पुत्र कैसे बद्ध हो गये इस बातकी सन्ने बड़ी रना 


ह ॥५१॥ हम तीनों सदा एकं संग रहते है, यह विपरीतता कैसे इई ! माता वृद्धा, पुत्र तरण यह बति तो योग्य है, यह महाविपरीत है कि 


म © 


माता तरण ओर पुत्र वृद्ध, पेखा कहीं नहीं होता देखा ॥५२॥ इस कारण बडे आ्यैपूर्वक अपने आत्माको शोचती हू, अतः हे योगी 


जी बोरे हे निष्पापे ! म अपने योगसे तेरे सब वृत्तान्तका विचार करता 


ह, त अपने मनमें दुःख मत मान, परमेश्वर तेरा कल्याण करेगे ॥५४॥ सूतजी बोले कि, क्षणमायमें सब विचार कर नारद सुनि कहने रगे 


जण्ठलं समायातौ तेन दुप्वेन दुःखिता ॥ साऽ त॒ तृणी कस्मात्तौ शद्धाविमौ कुतः ॥ ९4१ ॥ जयाणां सह 
चारितादपरीत्यं कतुः स्थितम्‌ ॥ घटते ४ तरणो तनयाविति ॥५२॥ अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टः 
मानसा ॥ वद योगनिये धीमन्कारणं चात्र किः भवेत्‌ ॥५२॥ नारद्‌ उवाच ॥ जञानेनात्मनि पदयामि सृवैमेतततानधे॥ 
न विषादश्वया कार्यो हरिः रां ते करिष्यति ॥ 4४ ॥ सूत उवाच क्षणमत्रण तज्जता वाक्यमूचे अनीश्वरः ॥ 
नारद उवाच्‌ ॥ श्णष्वावहिता बले युगोऽयं दाणः कलिः ॥५६॥ तेन ठतः सदाचारो योगमार्स्तुपांसि च ॥ जना 
अघाघुरायन्ते शाठ्यटुष्कमंकारिणः॥५६। ३६ सन्तो विषीदन्ति प्रहष्यन्ति ्यसाधवः ॥ धततं धैर्यं तु यो धीमान्स धीरः 
पण्डितोऽथवा ॥५७॥ अस्परश्याऽनवोक्येयं रोषमारकरी धशा ॥ वर्ष वषं कमाजाता मङ्गं नापि टृङ्यते ॥ “<< ॥ 
किं हे देवि ! सावधान होकर सुन-इस समय महाघोर कलियुग वतमान ३ ॥५५॥ इसलिये सदाचार, योगमार्ग, सत्य तप छप हो गया 
है ओर मलष्यों का पाप करनेसे असुरोकासा स्वभाव हो गया है ॥५६॥ इस कलिकाले सनन अत्यन्त दुःख पा रह है, कपटी-कुचाली 
रसत रहते ह जो ज्ञानी पुरुष धयै धारण कसते है वे दी धीर ओर पंडित है ॥५७॥ यदे शेषजीको भार करनेवाटी पृथ्वी अब छरूने ओर 
देखनेके अयोग्य हो गयी है ओर प्रतिवपे कमते देसी दी होती जाती दै, अव करीं शुभकर्म देखनेमे नीं आता ॥ ५८ ॥ 


1०31631, 1०10 ०९११ ०११ ०९११,.०२.१०. ०९ ५ 
6८०49964 


८ अब तुक्षको भी इस्‌ समय पुज सहित कोई नदीं देख सकता । पुत्र, दारा, धनादिके अनुरागं अन्धे हो र है, इसीष्यि तेरा आदर-सम्मान 
कोई नदीं करता ओर इसी कारण तेरा शरीर दुर हो गया है॥५९॥ वरन्दावनमे आनेसे अव पिर तू नवीन 'तणी हो गयी ३, इससे यह 
बृन्दावन धन्य है ! जहां (सक्तिदायक) भुक्ति विराजमान है।६०॥ वृन्दावनमे यह ज्ञान वैराग्य ाहकोंके न दनेसे अपनी वृद्धं अवस्थासे 
नरी छोडंगे । सम्प्रति किंचित्‌ सुखूरवकं ये दोनों सो रहे हे । (इस स्थानमे ज्ञान-वेराग्यकी ओर तेरी भी काम करोधादि दुःख भावको छोड 
सुखपूरवेकं स्थिति होगी), बोकर ओर स्थानोसि यह वृन्दावन परमोत्तम्‌ माना जाता है।६१॥ नारदजीकी मनोहर वाणी सुन भक्ति बोली 
कि हे आरनदरूप ! जव कणिदग एेसा महापापी ओर दुष्टात्मा है, तो राजा परीक्षितने उसको क्यो स्थापित क्रिया, इसके प्रवृत्त. होते 
न तामपि सुतेः साकं कोऽपि परयति साम्प्रतम्‌ ॥ उपेक्षिताऽ्वरागान्धेजंजर्तेन्‌ संस्थिता ॥५९॥ छन्दावृनस्य संयो- 
ग्न्त तरणी नवा ॥ धन्यं इन्दावनं तेन मक्तरत्यति यत्र च ॥६०॥ अतरेमो ग्राहकामावान्न्‌ जराम॒पि मुन्चतः ॥ 
कििदातमसुखेनेह श्रुप्तिम॑न्यतेऽनयोः ॥ ६१ ॥ श्रीमक्तिरवाच ॥ कथं परीक्चिता रक्ा स्थापितो द्यचिः कटिः ॥ 
प्रत्त ठ कटो सवसारः डच गतो महाद्‌ ॥ ६२ ॥ कषणापरेण हरिणाःप्यध्मः कथमीक्ष्यते ॥ इमं मे संशयं षिन्धि 
लदाचा सुखिताश्सम्यदम्‌ ॥ ६२ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ यदि पृष्स्खया बटे प्रमत्‌ः श्रवणं कुर ॥ सर्व वक्ष्यामि ते भद्र 
कमलं ते गमिष्यति॥६९॥ यद्‌ सन्दा सगन्धा त्यक् स्वपदं गत॥तदिनात्कछ्ियातः स्साधनबाधकः ॥ 
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॥ ६५ ॥ दृष्टो दि गिजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः ॥ न मया मारणीयोभ्यं सारङ् इव सारशुक्त ॥ ६९६ ॥ त 

|| ही सबका सार ब कहां चरा गया । ॥६२॥ ओर दासि मृगान्‌ विष्णु इष्‌ पापको कैसे देख सकते द! कूपा क्रक यद सनव 4 
भा० टी०||&|| निवारण करो, तम्हारी मनोहर वाणीस मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न है ॥६३॥ नारदजी बोले किं इ बारे ! जो तूने पृछा है, तो सावृधान होकर ||# 
अ०१ %|| सुन, मे तेरे सम्भल समस्त कथा वणन कृरत। द, जिसके सननेसे तेरा सब इस्‌ दूर हो जायगा ॥ ६९ ॥ जब्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 





आनन्दकन्द बृन्दावनविहारी भक्तहितकारी परथ्वीको ॐोडकर अपने प्रमधासको गये उसी दिनसे सव साधनोके बाधक कलिघुगने 
आकर संसारम प्रवेश किया ॥६९॥ जब दिग्विजय करते किश्गको राजा परीक्षिते देखा, उसी समय उसके मारनेको उपस्थित इष, 
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तवर यह दीन बन राजाकी शरणम आ गया,तब राजाने अपने मनमे विचारा कियह मेरी शरण आय्‌ हैइस॒ कारणसारभोजी भमरकेनाई इसका 
मारना उचित नहीं ३।६६॥ (दूरा इस एक यण ओर उत्तम देखा इसलिये इसको नहीं मारा ओर युगम जो फल त्पस्यायोग, समाधि, 
य॒ज्ञ ओर दान कएनेसे भी नहीं दोता बड एल कृटिथुगमें केवल (भले प्रकार चित्त शतकर) नारायणका नाम लेनेसे मिरत्‌ है ॥ ६७ ॥ 
जिसमे केवर एक री सार भक्ति दी साधक दै, ओर ज्ञान वैराग्य जिसमे निरस्‌ ठ) एसे कलिुगको देखं कलि्युगवासी मष्यके सुखके लियि 
भक्ति करनेसे ह तर जारयेगे, एसा शुम यण विचार राजाने उसका स्थापन किया॥६८॥ परतु कलिशगवासियोस साधारण काम भी नदीं 
हो सकता, इसलियि कटिुगने सवका धर्मं कर्म ष्ट कर दिया, कुकर्माचरण करनेसे सबका स्थिरांश निगर गथा दै ओर बीजहीन तुपकी 


+भ () 


यत्कं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना ॥ ततफटं रमते सम्यक्षलौ केशावकीततनात्‌ ॥५७॥ एकाकारं कलि दृष्ठ 
साखःारनीशसम्‌ ॥ विष्णरातः स्थापितवान्कङिजानां सुखाय च ॥६८॥ ककमाचरणात्सारः सवतो निग॑तोऽधुना ॥ 
पदाथः संस्थिता भमौ वीजहीनास्तुषा यथा ॥ ६५॥ विपरमीगवती वातां गे गेह जने जने ॥ कारिता कणलोभेन्‌ 
कथाघारस्ततो गतः ॥ ७० ॥ अलयुग्रभृरिर्माणो नास्तिका रौखा जनाः ॥ तेऽपि दिष्टन्ति तीर्थ तीर्थसारस्ततो 
गतः ॥७१॥ कामक्रोधमहालोभतृष्णाभ्याङुखचतसः ॥ तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपमसारस्ततो गतः॥ ५७२॥ मनसश्च 


चे 


जयाह्टोमाहम्ात्पाषण्डसंश्रयात्‌ ॥ शाख्नभ्युषनाच्चेव ध्यानयोगफलं गतस्‌ ॥ ५३ ॥ पण्डितस्तु कठत्रेण रमन्ते 


~ 


महिषा इव ॥ पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा युत्तिसाधन ॥ ५४ ॥ 
नाई पृथ्वीम सब पदार्थं निःसार ह गये हे ॥ ६९ ॥ ब्राहमणोनि थोड़े धनके रोभसे भगवत्‌ सम्बन्धी कथा र्‌ परम जेते तैसे मलष्योके 
सम्बल कहनी आरभ व इसटिमि कथाका फल जाता रहा ॥ ७० ॥ बडे बड़े मर्यंकर अत्याचारी, कुकर्मी, पापी, पाखण्डी मवुण्य 
कपट वेष धारण्‌ क्र तीर्थम वास करने गे, इसखियि तीरथोका सार जाता रहा ॥७१॥ जिनके चित्त काम, कोध, कोभ, मोहे अत्यन्त 
वयाहकल दो र ई वे रोग शचा तप्‌ करने कगे, इसलिये तपस्याका सार जाता रहा ॥७२॥मनको नरह जीतनेसे, लोभः दम्भ, पाखण्डका 
आश्रय करनेसे ओर शाक्च पुराणोके अनभ्याससे ध्यान-योगका फर जातें रहा ॥ ७३॥ पेडित मदिषकी नाई क्वियोके सग रमण कर 
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घु उत्पन्न करनेमं तो चतुर ओर विलक्षण है, परंतु सक्ति साधनेम मखं द ॥७४॥ सम्प्रदाय शद | कृदीं नीं है, बात्‌ बातमे ठग 
विद्या है इसलियि स्थान स्थानम सब पदाथौका तत्त जाता रदा ॥७५॥ फिर यह तौ कछियुगका धमं दी ददा, इसमे किंसीका कृवा 
दोष रै, इस कारण पुण्डरीकाक्ष निकर स्थिर इए भी सहन करते है ॥ ७६ ॥ सूतजी बोले, कि र शोनकक्रपि ! इस प्रकार नारद्‌जीके 
वृचन सुन अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हो ॥७७॥ भक्ति फिर बोटी- हे देवपि ! तम धनय हो ! मेरे भाग्यते दी इस स्थानप्र आ गय ह! 
साधक दशन रोके सब सिद्ियोका देनेवाला दै ॥७८॥ जगत्‌ जिन (तम्हारी) केवर अनुपम वचन रचना क सुन लोकम कया धू 
न हि वैष्णवता कुतर संप्रदायपुरस्सरा ॥ एं प्रर्यतां प्राप्तो वस्त॒सारः स्थरे स्थले ॥७५॥ अयं त॒ युगधर्मं हि वतते 
कस्य दषणम्‌ ॥ अतस्तु पण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः॥ ५६ ॥ सूत उच ॥ इति तदटचमं रला विस्मयं परमं 
गता ॥ मक्तिरूचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक ॥ ७७ ॥ श्रीमक्तिस्वाच ॥ सुरषं लं च धन्योऽसि मद्वभ्येन्‌ समाः 
गतः ॥ साधनां दशैनं लोके सवेसिद्धिकरं परम ॥ ५७८ ॥ जयति जयति मायां यस्य कायाथवृस्ते वचनश्चनमक 
चाकरय्य ॥ धुषपदभपि यातो यल्छूपातो धरवोऽयं सकटङुशल्पा्ं ब्रहम नताऽर्मि ॥ ७९ ॥ इति 


केवलं 
श्रीपदापएराणे उत्तरखण्डे श्रीमागबतमाहास्स्ये सक्तिनारदसमागमो . नाम ॒प्रथमौऽध्यायः ॥ १ ॥ नारद्‌ 


उवाच ॥ व्रथा खेदयसे बरे अहो चिन्तातुरा कथय्‌ ॥ श्रीकृष्णचरणाग्भोजं स्मर दुखं गमिष्यति ॥ १ ॥ द्रौपदी 


च परखत्राता येन कोखकद्मलत्‌॥ पाठिता गोपन्दयैः स कृष्णः कापि नो गतः॥ २॥  _ 
पुत्र भ्हठादने मायाका व्याग ओर जिसकी छपासे धुवने अच पदवी पायी, सव क्षुमौके पाच वरह्माजीके पुत्र रेसे नारदजीको मे || 
वारवार नमस्कार करती दह ॥ ७९ ॥ इति श्रीप्चुराणे उत्तरखण्डे शरीमद्धागवत्माहात्स्ये भाषादीकायां शाछि्ामवेश्यक्ृतायां भक्ति || 
नारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ नारद्जी बोले कि दे दैवि ! त्रु किसलये ब्धा खेद्‌ करती है ! ओर क्यो इस प्रकार शोकाकुट || 
हो रही ३ ¶ श्रीमन्नारायण (जगतहितकारी वृंदावनविहारी) के चरणारविन्दका स्मरणकर्‌, जिसे तेरा ०: संकटं कट जाय ॥१॥ जिन ||# 
श्रीकृष्ण द्वारकाधीशने कौरवोके महा संक्मे दरौपदीकी सहायता की ओर उसकी टना रक्ली, गोप्कुमारौको शंखच्रड़ आदिसे बचाया || 
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ओर गजेन्द्रको आदसे छुडाया, वद्‌. वृंदावनविहारी वृदावनते कीं च्छे गये है ॥२॥ ओर त्रूतो उनको प्राणोसे भी अधिकं 
प्यारी है, क्योकि सुब संसारी उनको मक्तिहितकारी कहकर एकारे रै तेरे लाये भगवान्‌ तौ नीचोके घरों म भी आते द ॥३॥ सत्ययुग, 
द्वापर तामे ज्ञान वैराग्य युक्तिक साधक भे कटुगम केवल भक्तिदी प्रधान दै, वही ब्रह्पायुज्यको देनेवाटी है इसी बातका निश्चय 
कृर ॥४॥ उस परमार्मा पूर्णब्रह्म चिद्रधनानन्द जनाईनने सुन्दरी ङष्णवषटभा अपना निज स्वहप त॒ञ्चको उत्पन्न किया ह ॥ 4 ॥ 
जव तूने भगवान्‌ वाुदेवके सम्धुख दाथ्‌ जोड़कर विनय की कि, .ठे वैकुण्ठनाथ ! मेरे ल्य क्या आज्ञा है ! तव्‌ कृष्णचन्द्रवनवारी 
त्व ठ भक्तं प्रया तस्य्‌ सतत प्राणतोऽधिका ॥ त्वयाऽइरतस् मगवान्याति नीचग्रहेष्वपि ॥३॥ सत्यादि त्रिगे बोध 
वैरग्यौ मुक्तिसाधकौ ॥ कलो तु केवरामतित्रहसायुज्यकारिणी ॥ ४ ॥ इति निश्चत्य चिद्रपः सरूपां लां ससनं 
ह ॥ परमानन्दविनमूरतिः घन्दरीं कष्णवल्ठमाय्‌ ॥५॥ बहाऽ्टि तया षष्टं कं करोमीति चैकदा ॥ तां तदाऽजञा 
पयक्ृष्णो मद्धक्तान्पोषयेति च ॥ ६ ॥ अङ्गीकृतं वया तर परसन्नोऽदरिस्तदा ॥ शक्ति दासीं ददौ तभ्य ज्ञानतैरः 
ग्यकाविमौ ॥ ७ ॥ पोषणं स्वेन स्पेण वेकुण्टे ल करोषि च ॥ भूमौ भक्तिविपोषाय छयारूपं त्वया कृतम्‌ ॥ < ॥ 
क्ति जञानं विरक्ति च सह कृता गता सुवि॥ कतादिद्ापरसयानतं महानन्देन संस्थिता ॥ ९॥ कटो मुक्ति कषयं परान 
पाखण्डामयपीडिता ॥ वदान्ञया गता शीघं वेकुण्टं पुनर सा ॥ १० ॥ | 
भक्तदितकारीने कदा-तर मेरे भो भाके भक्तोको पुष्ट कर ॥ ६ ॥ जव तूने उनका वचन अगीकार किया, तब भगवान्‌ वासुदेव अत्यन्त 
परसत्र हए ओर तेरी सेवा करनेके छिए शक्ति नाम दासी ओर ज्ञान, वैराग्य नाम दो दास तुञ्चको दिये ॥ ७॥ अपने निज शूपसे तो तू 
वैकुण्डधाममें भक्तोका पालनः पोषण कती है ओर प्रथ्वीप्र भक्तोके विशेषं आनन्दके लिये तूने छायाहूप धारण केर रखा रै ॥८॥ फिर 
क्त ओर ज्ञान, वैराग्यको अपने साथ ठेकर तू मृत्युलोकमे आयी ओर सत्ययुगसे लेकर द्वापरके अन्ततक ऋषीश्वर सुनीश्वर तेरा बड़ा 
. आद्र सत्कार करते रहे ओर बहत आनन्दे भूमण्डले तू रदी ॥९॥ अब कंलिथुगे पासंडियोकि पाखण्ड फैखानेसे अत्यन्त पीडित 
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हो सक्ति क्षीण हो गयी, पिर तेरी आज्ञा शिरपर धारण कर शीर दी वेङण्ठ लोकंको चली गयी ॥१०॥ ओर फिर तेरे स्मरण मात्रसे दी इस्‌ 
स्थानम आकर उपस्थित हो जाती तथा चली जाती है, ओर यह सुक्ति क्षणमा्रको भी तेरे वचनोंका उद्धद्भन नहीं करती ओर तने ज्ञान 
वेराग्यको अपना पुत्र समञ्चकर अपने पास रखा है ॥ 9१ ॥ ओर करििगमं दुराचारियोके त्याग करनेसे यह तेरे दोनों पुत्र अत्यन्त 
द्ध हो गये ह, परन्तु तो भी डछ चिन्ता ओर शोच मत करः इनके किये पै कुछ उत्तम उपाय सोचता द ॥१२॥ हे भक्ति ! कलिगुगके 
समान कोई उत्तम युग नहीं दै, उपमे तक्चे मै घर घर इर मनुष्यके हदयते स्थापित कृंगा ॥१२॥ ओर सब ध्मेकि निराद्र कर ओर 
स्ता लयाऽपि चात्रैव युक्तिरायाति याति च ॥ पत्रीकृत्य ठयेमौ च पाश्वं स्वस्येव रक्षितौ ॥ 9१ ॥ उपक्षातुः कलौ 
मन्द टौ जातौ सुतौ तव ॥ तथापि चिन्तां यच्च खमुपायं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥ १२॥ कलिना सदृशः कोऽपि एगो 
नास्ति वरानने ॥ तस्मस्तां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥१२॥ अन्यधमीरितरस्छत्य एसछत्य महोरसवान्‌ ॥ 
तदा नाहं दरेदसि ोके लां न प्रबतये ॥ १० ॥ त्दन्विताश्च ये जीवा मृविष्यन्ति कलाविह ॥ पापिनोऽपिगः 
मिष्यन्ति निभयाः कृष्णमन्दिरम्‌ ॥ १५ ॥ यषां चित्ते वेदक्तिः सवदा प्रेमरूपिणी ॥ न ते प्यन्ति कीना 
स्वप्नेऽप्यमलमू्तयः॥ १६॥ न प्रत न पिशाचो वा राक्षसो वाऽषुरोऽपि बा ॥ मत्तियुक्तमनस्कानास्पश्ैने न प्रयुमवेत्‌ 
॥ १७॥ न तपोभिनं वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्म॑णा ॥ हरिर्हि साध्यते सक्या प्रमाणं तत्रं गोपिकाः ॥ १८ ॥ 
महोत्सवोको आगे धर, जो भ संसारे तेरा प्रचार न कहं तो परमेश्वरा दास शु्चको मत कदना ॥ १४॥ ओर्‌ जो कलियुग तैर | 
जीव होगे, यदि वे पापी दुराचारी होगे, तो भी निर्भया से देवमन्दिर, ठ्करद्र्मि ( नित्यप्रति ) जाया करगे ॥ १९५.॥ ओर जिनके || 
हदये तेरा वास होगा वे शद देदधारी स्वप्रभं भी कभी यमराजका दशन नहीं करे तेर कपास वेङण्ठकोकका दी वास उनको मिलेगा ॥ १ | ५ 
ओर तेरे माननेवाछे महामा पुरुषोका भूत, पेत, पिशाच, राक्षस, अपुर कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकृता॥१७॥ जप्‌, तप, व्रत, नियम, दान || 
पुण्य, वेद, ज्ञान कोई परमेश्वरको एेसा वशमें नदीं कर सकता; जैसा कि तरकोकीनाथको तू वशम कर सकती है' इसमे गोषियों ( ओर || 
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% जपः, तप, ज्ञानः वैराग्य कथालापसे क्या दै 1 एक भक्तिदी शुक्ति देनेको बहुत है ॥ २१ ॥ सूतजी . मोरे इस रकार नारद्जीके सुखसे 





द्विज॒पलियो) का प्रमाण है (भक्ति करनेसे सदजमे ही शुक्त दो गयीं) ॥१८॥ ओर युगोमि सदसो जन्मके अनुष्ठान करनेते मनुष्यकी भक्तिमिं 
प्रीति उत्पन्न होती दै, कलििगमे केवर भक्तिसे दी भगवान्‌ भृक्तवत्सङ्का दशन रोता है ॥१९॥ जो भक्तिका अथवा भक्तजनका द्रोह 
करते ह वे लोग भरिकोकीमे सदा दुःखी रहते है, जैसे भक्ति की निदा करनेसे दुर्वासा ऋषि बडे दःखी हए ये ॥ २० ॥ तीर्थ, त्रत, योग, यज्ञ, 


अपनी प्रशंसा ओर -माहात्म्यको सुनकर भक्ति सुव्गणु् सन्तुष्ट हो नारदजीके सम्धुख्‌ खड़ी होकर ॥ २२ ॥ बोली कि हे देवषिं | 
णां जन्भषहतरेण भक्तो प्रीतिरहिं जायते ॥ कलो भक्तिः कलौ म॒क्तिभक्त्या ष्णः एरः स्थितः ॥ १९॥ 
मृक्तद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जग्ये ॥ दुर्वासा दुःखमापन्नः एरा सक्तिविनिन्दकः ॥२०॥ अल्‌ तरतेरटं तीर्थेरलं 
योगेरटं मखः ॥ अलं ज्ञानकथालपे्मक्तिरेकेव सक्तिदा ॥ २१॥ दूत उवाच ॥ इति नारदनिर्णीति स्वमाहात्म्य 
निरम्य सा ॥ सवाङुः धा नारदं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२२॥ श्रीमक्तिस्वाच ॥ अही नाद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि 
निश्चला ॥ न कदाचिदिषु्चामि चित्ते स्थास्यामि सवेदा ॥२३॥ पाटना वया अष माधा ध्व॑िता क्षणात्‌ ॥ पुत्र 
योश्चेतना नास्ति त॒तो बोधय बोधय ॥ २४ ॥ सूत उवाच ॥ तस्या वचः समाकण्यं कारुण्यं नरद गतः॥ तुयोबोधः 
नमारेभे कराग्रेण विमदेयन्‌ ॥ २५॥ युखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दयुच्चेः सचस्व ॥ ञानं श्रहुध्यतां शीघं रे वेराग्य 
प्रबुघ्यताम्‌ ॥ २६ ॥ < 
तुम धन्य हो । तम्दारी सदा मेरे दृद प्रीति है, सो मै कभी त्याग न कड्गी , तुम्हारे चित्तम सदा रहूगी ॥ २२ ॥ ह महात्मन्‌ । 
आपने युज्ञपर कृषा करके मेरी सब बाधा क्षणमाजमे दूर कर दी ( ओर शञ्चको धेयं ब॑धाया › परन्तु अभी मेरे पुोको चतन्यता नदी 
प्राप्त इई; अबतक अचेत पड़ दँ कृपा करके अब इनको भी जगाओ (जो मेरा हदय ठण्ड ह) ॥ २४ ॥ सूतजी बोर कि हे ऋषियो । 
दयाल नारदजी भक्तिके प र वचन्‌ सुनकर सदन सदजमे हाथसे सहराकर ज्ञान ओर्‌ वैराग्यको जगाने रगे ॥२९॥ जब सद्रानेसे ज्ञान 
वैराग्य न जागे तब कानके समीप सुख करके नारदजीने उच्स्वरसे षकारा, रे ज्ञान । शीघ्र जाग, अरे वेराग्य । शीभ्र उठ जब 
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जगानेसे उन दोनोने अपने नेज खोरे तब नारदजीने ।।२६॥ वेद-वेदान्तके शब्द्‌ ओर बारम्बार मगवद्वीताके पाठ उनको सुनाये, तव वे 
बलपूवेक बड़ी कठिनाईसे उठे ॥ २७ ॥ आंखे मीचे दी मीच बड़े आलस्यसे जभाई छने गे, उनके बगलेके समान श्वेत बार दो रहे 
थे तथा सखे काठके सदश्‌ शरीर सूख गया था ॥२८॥ भूखके मारे क्षीण होनेके कारण वे फिर सो गये, जब्र उनकी यह दशा देखी तव 
नारदजी बहुत चिन्ता करने लगे, अब म कौनसा उपाय करं !॥ २९ ॥ ये दोनों क्यों नदीं उठते ! इनकी यह घोर निदा किस प्रकार 
जायगी ! इसी भांति विचार करते करते नारदजी श्रीगोविद भगवान्के चरणारर्विदका ध्यान करने रगे ॥ ३० ॥ उसी सुमय 
वेदवेदान्तघोषेश्च गीतापटेयहयंहः ॥ बोध्यमानौ तदा तेन कथंचिच्चोत्थितौ वरात्‌ ॥ २७ ॥ नैतररनवरोकन्तौ 
जम्भन्तो सारसावुभौ ॥ बकवत्ाठितौ प्रायः शष्कका्ठसमाङ्गको ॥ २८ ॥ श्चकामौ तौ निरीक्ष्यैव एनः 
स्वापपरायणो ॥ ऋषिश्चिन्तापरो जातः कि विधेयं मयेति च ॥२९॥ अहो निद्रा कथं याति बधं च महत्तरम्‌ ॥ 
चिन्तयत्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव ॥ २० ॥ व्योमवाणी तदेवाभृन्मा ऋषे खियतामिति ॥ उद्यमः सफ 
रुस्ते ठ मविष्यति न संशयः ॥ ३१ ॥ एतदथ त॒ सत्कमं सवं लं समाचर ॥ तत्ते कमामिधास्यन्ति साधवः साघु 
भृषणाः ॥ ३२॥ सत्कमाणि कते तस्मिन्सनिद्रा बद्धताऽनयोः ॥ गमिष्यति क्षणाद्क्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति ॥ २२ ॥ 
इत्याकाशवचः स्पष्ठतत्सर्वेरपि विशतघ्‌ ॥ नारदो विस्मयं सेमे नेदं ज्ञातमिति वन्‌ ॥ ३४ ॥ नारद उवाच ॥ 
अनयाऽऽकाशवाण्यापि गोप्यतेन निरूपितम्‌ ॥ कि वा तत्साधनं का्यं॑येन. काय भवेत्तयोः ॥ ३५ ॥ 
आकाशवाणी इई कि हे तपोधन ! खेद मत करो, तुम्ारा उम सफल होगा, इस कुछ संशय नदीं ॥ २१॥ दे देवर्षि ! इनके रयि 
सत्कर्मका आरम्भ करो ओर संतोके भूषण महात्मा पुरूष सतक आपसे कर्देगे, ( विना सत्कर्म ये नदीं जा्येगे ) ३२ ॥ सत्करमके करने 
मासे ही इन दोनोकी निद्रा ओर व्रद्धता जाती रहेगी ओर सब संसारम सक्ति फे जायगी ॥ ३३॥ यह्‌ आकाशवाणी उन सबने सुनी, 
नारदजीने का यह क्या वात है, पँ अबतक नहीं समश्चा, सुञ्चको बड़ा आशर्यं है ! ॥३९॥ किर नारदजी बोरे कि इस आकाशवाणीका 
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प्रयोजनेन नहीं जाना, इसने भी युपरङपसे ही कहा । वह कौनसा साधन ई, जिससे इन दोनोका कायं सिद्ध दो ! ॥३4॥ वे संत लोग 
कां दंगे ओर साधन किस प्रकार्‌ होगा, जो आकाशवाणीने कदा दै उसको म किंस प्रकार कष ! ॥३९॥ सूतजी बोले कि नारदजीने 
इसी शोच विचारम भक्ति, ज्ञान वेराग्यको उसी स्थानपर छोडकर आप वहसे साधुओंकी खोजमे रत्येकं तीर्थे जा जाकृर्‌ ऋषि 
सुनियोसे पृ ॥२७॥ सबने उनका वृत्तान्त सना! परन्तु किसीने निश्चय करके उत्तर नहीं दिया! कोई बोला असाध्य है, किसीने कहा 
तुम्हारा प्रशन हमारी समज्ञमे नदीं आता ॥३८॥ कोई सनकर चुप हो रहा, कोई सनते दी चल दिया, इस प्रकार ्रिकोकीरमे महाविस्मय- 
क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम्‌ ॥ मयाऽत्र कि प्रकर्॑भ्यं यक्तं भ्योम॒भाषया ॥ २६ ॥ सूत उवाच ॥ 
तवर तावपि संस्थाप्य निगेतो नारदो एनः ॥ तीर्थं तीर्थं विनिष्कम्य पच्छन्मा्े सुनीश्वरान्‌॥ २७ ॥ इत्तन्तः 
श्रूयते सवैः किचिन्निश्ित्य नोच्यते ॥ असाध्यं केचन प्रोचदकेयमिति चापर॥ २८ ॥ मूकीभूतास्तृथान्ये तु किय- 
न्तस्त॒पलायिताः ॥ दाहाकाशे महानासीतरछोक्ये विस्मयावहः ॥ २९ ॥ वेदवेद्‌ान्तघोषेश्च गीतापाठेकिंबो धितम्‌ ॥ 


(न 


भक्तित्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्चिकं यदा ॥ ५० ॥ 1 कणे कर्णेःनूपञ्जनाः॥ योगिना नारदेनापि 
स्वयं न ज्ञायते त॒ यत्‌ ॥ ४१ ॥ तत्कथं शाक्यते षक्त॒मितरेरिह्‌ मादः ॥ एवं ऋषिगणेः पृष्टं निणींयोक्तं दुरासदम्‌ 
॥ २ ॥ ततरिचन्तातुरः सोऽय बदरीवनमागतः ॥ तपश्चरामि चात्रेति तदं कृतनिश्चयः ॥ ४३॥ तावददशं पुरतः 
खनकादीन्धुनीशवरान्‌ ॥ को टिसूय॑समाभासाकवाच मुनिसत्तमः ॥ ४४॥ | 
दायक बृड़ा हाहाकार मचा, ( परन्त॒ किसीने कोई यत्न न्‌ बताया ) ॥३९॥ वेद वेदान्त ओर बारंबार गीतके पाठ सुननेसे भी भक्ति) ज्ञान, 
वैराग्य ये तीनों न जागे ॥ ४० ॥ इससे अधिक्‌ ओर कौनसा उपाय है ! यह बात्‌ द्र एक मनुष्यके कानोमं कदने रगे ओर जहां जाओ 
वहां यदी चचां थी । कोई कहता था कि हे भाई ! नारदसे योगिराजकी बुद्धिम भी तो यह बात नदीं आई ॥४१॥ तो ओर इतर मवष्य्‌ इस 
बातको किस प्रकार कह सकता है, यह दुगम बात ऊषिर्योने निश्चय करके नारद्जीसे कदी॥४२॥ तव नारद सुनि चिन्तातुर होकर बदरिका- 
श्रममें आये ओर यह अपने मनमें निश्चय किया कि यहां तप कग ॥४३॥ उसी समय सनकादिक सनि कंटीसे धूमते इए नारद जीके सम्मुख 
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आ गये, जिनकी कोटि सूयक समान कान्ति थी उन्हे देखकर सुनि श्रेष्ठ महाभाग्य भक्तमूषण ॥४४॥ नार ं सत्तम । 
इस स॒मय बड़ भाग्यसे आपका दर्शन हआ दै, हे कुमारो । मेर उप्र कृषा करके तुम 0 कहौ ॥ ४५ ८ 1 
शाघ्वेत्ता, योगिराज हो, सदा पांच वर्पक घने रहते दौ ओर सबसे परे आप उत्पन्न इए दो ॥६॥ सदा वेकुण्टमे रहकर भगवान्‌ वासुदेवके 
गणाबुवाद्‌ गाते हो ओर भगवतटीलारूपी अगरतरससे मत्त केवर एक कथामावरसे दी जीते हो ॥४७॥ “हरिःशरणम्‌'' अर्थात्‌ भगवानु 
ही रक्षक ई (परमात्माकी शरण ह) यही वचन आपके सुखसे सदा निककता दै, इस॒ कारण वृद्धपन आपको बाधा नहीं करता ॥४८पदटे 
नारद उवाच ॥ इदानीं भरिभाम्यन मवद्धिः संगमः स्थितः ॥ कुमारा ्रवतां शीघं कृपां कला ममोपरि ॥ ०५ ॥ 
मन्तो योगिनः स बुद्धिमन्तो बहथ्चताः ॥ पञ्चहायन्‌संयक्ताः पर्वषामपि प्ेनाः ॥ ५६ ॥ सदा वेकुण्ठनिल्या हरि 
कौतेनतत्पराः ॥ लीलामृतस्सोन्मत्ताः कथामात्रेकजीविनः ॥ ५७ ॥ हरिः शरणपेवं हि नित्यं योर्वा शुषे वचः ॥ 
अतः कारषमादिष्टा जर ॒युष्मान्न बाधते ॥ ९८ ॥ येषां श्रमङ्गमात्रेण शाखो हरेः एरा ॥ भमो निपतितो सदो 
यतकृपातः प्रं गतौ ॥ ४९ ॥ अहो भाग्यस्य योगेन दशनं भवतामिह ॥ अलुग्रृस्तु कर्तव्यो मयि दीनि दयापरः ॥ 
॥५०॥ अरारीरगिरोक्तं यत्तत्कि साधनशच्यताम्‌ ॥ अदुष्टेयं कथं तावतपरहुबन्त्‌ प॒विस्त््‌ ॥५१॥ मतिज्ञानविरागारणा 
युखयुतदते कथम्‌ स्थापुन्‌ सर्वव मपू प्रयलनतः॥९२॥ कुमार उडः॥ मा चिन्तां ऊर देव हष चित्ते समावह ॥ 
उपायः युखसाध्योऽतर वतेते एवं एव हि ॥ ५३ ॥ | 
नारायणके जय विजय नामक दो द्वारपाख आपके भरूमङ्गमा्से दी परथ्वीप्र गिरे ओर्‌ फिर आपकी कृपते शीघ्र दी वेकुण्ठको गये ॥४९॥ 
कोहं मेरे बड़े भाग्यका उद्य है जो आपका दर्शन इअ, आपसे दयाटुओंको ञ्च दीनपर दया करनी चादिये ॥ ५.० ॥ ओर जो कुछ 
आकाशवाणीने कडा है वद क्या साधन दहै, उसे आप्‌ कृषा करके शुञ्चको बताओ ओर केत उसका अवुष्ान करना चाहिये, उसे 
भी आप विस्तारपूषक शुञ्चसे कहो ॥ ५१ ॥ ओर भक्ति ज्ञान, वैशम्यको, किष भकारसे खल प्राप्त होगा ओर सव व्णोमिं किंस 
प्रकारसे ग्रेमपूर्वैकं उनका प्रचार ओर स्थापन होगा !॥ ५२ ॥ सनत्छुमार बोे कि हे देवर्षि ! तुम इस शोक संताप्रको शेडो, कुछ 
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श्रीवृदावन विहारीके दासों तुम अग्रणी हो, भक्तोके भूषण हो, योगके माण्ड हो ॥ 48 ॥ भक्तिके लिये परिभरम करना यह आपके 





चिन्ता मत करो, प्रसन्न हो, इसका उपाय सुखसाध्यं पदटेषे दी दै ॥ ५३ ॥ हे नारद ! तुम धन्य हो; विरक्तोके शिरोमणि हो, 







लिये कुछ विचित्र बात नदीं है, श्रीकृष्णके दासोको तो सदा सक्तिकी स्थापना करनी उचित. दी है ॥ ९५ ॥ पूरवंकाल्म ऋषीश्वरो 
सुनीश्वरोने संसारम ( धर्म-कर्मके ) अनेक मागं प्रकट किये हं, परन्तु वह्‌ सब श्रमसाध्य ह ओर स्वग॑का फल देनेवाले ह ॥ ५६ 
ओर जो वेक्रुडसाधक पन्थ रै वह॒ अत्यन्त गुप्त दै, उसके उपदेशक ओर मागं॑बतानेवाटे. यर्‌ भाग्यसे ही मिलते है ॥ ५७ ॥ 
अहो नारद धन्योऽधषि विरक्तानां शिरोमणिः ॥ सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीयागभास्कः ॥ ९4९ ॥ तंयि चित्रं न 
मन्तव्यं भक्त्यर्थमवुवरतिनि ॥ घटते कष्णदा्स्य भक्तः संस्थापना सदा ॥ ५ ॥ ऋषिमि्बदवो लोके पन्थानः 
प्रकटीक्ृताः ॥ श्रमघाध्याश्च ते स्व प्रायः स्वगंफलप्रदाःः॥ ५९ ॥ वेकुण्टषाधकः पन्थाः घ तु गोप्यो हि वतंते ॥ 
त॒स्योपदेष्ा पुरषः प्रायो भाग्येन रभ्यते ॥ &७॥ सकरम तव निर्दिष्टं भ्योमवाचा त॒ यतु ॥ तदुच्यते शणष्वाद् 
स्थिरचित्तः प्रयन्रधीः॥ ८ ॥ द्रव्ययज्ञास्तपौयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपर्‌॥ स्वाध्यायज्ञानयक्ञाश्च त त॒ कमविष्ुचकाः 
॥ 4९ ॥ सत्कर्मसचको बरं ज्ञानयज्ञः स्मृतो इधेः ॥ श्रीमद्धागवताङपः स ठु गीतः श्॒कादिभिः ॥६०॥ मत्तिजञान- 
विरगाणां तदयोषेण बरं महत्‌ ॥ व्रनिष्यति दयोः कष सुखं मक्तेर्मविष्यति॥ ६१ ॥ प्रर्यं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्ाः 
गवतध्वनेः॥ कटिदोषा इमे सव सिंहराब्दादुटका इव ॥ ६२॥ (८४ ¢ 
ओर जो पदे आकाशवाणीने तुञ्चको सत्कर्म॑का उपदेश किया है उसे स्थरिचित्त करके सनो, हम्‌ आपके सम्पुख कते हे ॥५८॥ दरभ्ययज्ञ, || 
तपोयज्ञ, योगयज्ञः स्वाध्याय ( वेदका पटना )-ज्ञानयज्ञ्‌ ये सब कर्मफरसे स्वगादिक्‌ ता हे ॥५९॥ परन्तु पंडितोने सत्कमंके बताने 
वाटा ज्ञानयज्ञ कहा दै, वह ज्ञानयज्ञ श्रीमद्भागवत दै; जिसे श्ुकदेवादिक महदात्माओनि गाया है ॥ ६० ॥ उसके सुननेसे भक्ति, ज्ञान! 
वैराग्यका ब बदेगा ओर्‌ दोनोका कष्ट क्षणमाघरमे दूर हो जायगा ओर भृक्तिको भी _अधिक सुख मिलेगा ॥ 8१ ॥ श्रीमद्धागवृतके 
उच्चारणमाघते कल्कालके सब दोष इस प्रकार नाश दो जार्थगे, नेसे सिहके शब्दसे मेडिये, शृगाल वन छोड़कर भाग जाते ह ॥ &२॥ 
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तत ज्ञान, वेराग्यकी हितकारिणी भेमरस वषनिवारी, भक्ति घर घर मवुष्योके दयमे कीड़ा करेगी ॥ ६२ ॥ नारदजी बोटे-जव कि वेद्‌ || 
वदान्तकै शब्दुसे ओर भगवद्रीताके पाठे भक्तः ज्ञान, वेराग्यका त्रिक्‌ नदीं जागा ॥ ६8 ॥ तब श्रीमद्धागवतके आटापसे कैसे चैतन्य- || 
ताको पराप्त होगे ! उस कथाम भी तो श्लोक श्ोकमे पद पदमे वेदाथ ही है ॥ ६५ ॥ ह अमोघद्शंन ! आप्‌ छोग यह मेरा सदेह दर | 
कीजिये, है शरणागतवत्सलो ! इसमे विलम्ब ८ करो ॥ ६६ ॥ सनत्कुमार बोले कि वेदोपनिषदे सारे श्रीमद्धागवतकी कथा हुई ६, || 
इसलिये पृथग्भूत इडं ओर उत्तम्‌ उत्तम फलकी बटानेवाली दै ॥६७॥ जेमे मूलते लेकर अग॒भाग तक रस॒ वाटी वस्तु यृह रस उतना ||# 
्ानवेग्यसंयुक्ता भक्तः प्रमरसावहा ॥ प्रतिगरं प्रतिजनं ततः कीडां करिष्यति ॥४२॥ नारद उवाच ॥ वेदवेदान्त || 
धोषेश्च गीतापठेः प्रबोधितम्‌ ॥ मक्तज्ञानविगगाणां नोदतिष्टरत्विकं यदा ६४५ व्रीमद्धागवतालापात्तकथूं बोध 
मेष्यति ॥ तत्कथाघ ठु वेदार्थः -छोके खोक पदे पदे ॥ ६५॥ छिन्दन्तु संशयं नं मवन्तोऽमोधदशैनाः ॥ विम्ब 
नान कतन्यः शरणागतवत्सलः ॥ ६९ ॥ कुमारा उः ॥ वेदोपनिषदां साराजाता भागवती कथा ॥ अलयत्तमा ततो 
माति एरथग्भृता फठोन्नतिः॥ ६७॥ आमूलाग्रं रसस्तिष्टननास्ते न स्वदते यथा ॥ संभूय स प्रथाभूतः फले विद 
मनोहरः ॥ ६८ ॥ यथा दग्धे स्थित सर्पि स्वादायोपकल्पते॥ प्रथभूतं हि तदिञ्यं देवानां रसबधेनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इश्णामादिमध्यान्तं शकरा व्याप्य तिष्ठति ॥ एथग्मृता चसा मिष्टा तथा मागवती कथा ॥७०॥ इदं म॒गवतं नाम 
पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ भक्तिज्ञानविशगाणां स्थापनाय प्रकाशितम्‌ ॥७१॥ वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि कतेरि ॥ 
परितापवति भ्यते मुदत्यज्ञानसागरे ॥ ७२ ॥ ५.५ 
स्वादिष्ट नदीं होता जितना कि वदी रस प्रथक्‌ फलम होकर धिश्वमनोदर्‌ हप हो जाता है ॥ ६८ ॥ जेसे दूधमे स्थित घृत एसा स्वादिष्ट 
नहीं होता जैसा किं प्रथक्‌ होकृर वह स्वादिष्ट ओर देवताओंका रसवद्धक होता ६ ॥ &९ ॥ जेसे खांड ग॒न्ने में सर्वत्र व्यापक रहती है || 
परन्तु वह प्रथक्‌ होकर ओर दी स्वा हो जाती है ओर अधिक्‌ सीरी र्गती है इसी भकार श्रीमद्धागवतकी कथा है ॥ ७० ॥ यह सव || 
वेदसम्मत श्रीमद्धागवत पुराण ज्ञान वैराग्यके स्थापन करनेके स्यि दी संसारे प्रकाशित किया गया है ॥ ७१ ॥ वेद वेदान्तके पारगामी, || 
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जो चतुःश्छोकी भागवत जिसे श्रीनारायणने ब्रह्नाको उषदेश किया ओर ब्रह्माजीने तुमको पद्या, वही ) चतुःश्छोकी भागवत आपने व्यास 
जीको सुनाया, जिसके अवणमा रसे त्कार व्यासजीका दुःख दूर हो गया ॥७३॥ फिर तुमको इसमे क्या सन्देह है ओर क्यों यह संशय 

तुमको प्रप्र हआ, जो वारंवार प्रश्न करते हो ! उसी भागवतके चार श्ोकोंको व्यासजीने विस्तार पएूषेक रचकर अपने पुर ओीश्ुकदेवजीको 

पद्मया; अब उसी ( संकटहारी आन्दकारी शोकनाशकं संखभ्रकाशक  श्रीमद्धागवतका पाठ साधनसदित्‌ ज्ञान वैराग्यको 
तदा लया परपरोक्तं चतः -छोकसमन्वितम्‌ ॥ तदीयश्रवणात्य्यो निबांधो वादरयणः ॥७३॥ तत्रे ते विस्मयः केन 
यतः प्ररनक्रो भवान्‌ ॥ श्रीमद्धागवतंश्राव्यं शोकटुःखविनाशनम्‌ ॥०४॥ नारद उवाच ॥ यदशनं च विनिहन्त्य्च- 
भानि सदयः श्रेयस्तनोति भवहुःखदवादितानाम्‌ ॥ निरदोषरोषथलगीतकथेकपानाः व्रेमप्रकाशङ्तये शरणं गतोऽस्मि 
॥ ७५ ॥ भाग्योदयेन बहुनन्मसमातेन सत्सद्गमं च ठभते पुरषो यदा वै ॥ अज्ञान्हेतकृतमोहमदान्धकारनाां 
विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥ ७६ ॥ इति श्रीपदयएरणे उत्तरखण्डे श्रीमागवतमाहासम्य कुमारनारदसंवादो नाम 
हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ नारद उवाच ॥ ज्ञानयन्नं करिष्यामि अकशाघ्कथोज्ज्वरम्‌ ॥ मक्तिज्ञानविरागाणां स्थाप- 
नाथं प्रयत्नतः ॥ १॥ 

सुनाओ ॥७४॥ नारद्जी बोरे कि जिसका दर्शन अशुभ कर्मोका दूर करनेवाला ओर ससा दुःखियोके दुःख दूर करनेवाला ( कल्याण- 
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मगवद्रीताके क्ती श्रीव्यासजी महाराज अज्ञानसागरमं मोदित दो दुःखको प्राप्त इए ॥ ७२ ॥ तव आपने व्यासजीको (धेयं दिया ओर | 


कारी ओर संतापहारी दै) सम्पूणं शेषजीके सुखो से गायी हुई कथाके रसिकजनोके प्रेमसे प्रकाश करनेके लिये भगवान्‌की मेँ शरण हं ॥७५॥ || 
|| जब बहुत जन्मके माग्य उद्य होनेसे मवष्यको महात्माओफि सत्सगकी प्राति दोती है तब अज्ञानङृत मोह मद्रे अन्धकारका ना होकर ||# 
|| ज्ञान वैराग्यका उदय होता दे।७६॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धगवतमाहात्म्ये भाषाठीकायां शालम्रामवैश्यकृतेसनत्छमारनारदयुनि ||; 
संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः॥२।नारदजी बोठे कि हे दयासागर ! अब मँ यत्नपूर्वक भक्ति ज्ञान वैराग्यके स्थापनके छिये शक शाघकी कथाका || 
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उज्ज्वल ज्ञानयज्ञ करूंगा ॥ १ ॥ जहां यद महायज्ञ किया जाय आप उस उत्तम स्थानको बताओ, आप लोग वेदके जाननेवाटे टै, 
जकशाञ्चकी महिमा अवश्य बतायं ॥ २ ॥ यह श्रीमद्धागवतकी कथा कितने दिनतक सुननी चाहिये उसमें क्या कया विधान दै ! वह 
सुञ्चसे आप कृपा करके किये ॥ ३ ॥ सनत्कुमार बोरे किं हे नारदजी ! सावधान होकर सुनो, न्रीभूत ओर ज्ञानवाले आपसे हम 
कहते है, गंगाद्वारके निकट दी आनन्द नाम तट दै ॥४॥ अनेकं ऊषिगणोसे युक्त, देवता सिद्धोते सेवित, अनेक्‌ वृक्ष रताओपि संघटित, 
नवीन कोमल वाढकासे शोभित ॥५॥ बड़ मनोदर रमणीकं एकान्त स्थान सुवरणके ( आकारवारे ) कमली सगन्धसे परिपरणं हैः 
यत्र कायो महायज्ञः स्थलं तद्ाच्यतामिह ॥ महिमा शकशालस्य वक्तव्यो वेदपारगैः ॥ २॥ कियद्धर्िवमेः श्राव्या 
श्रीमद्धागवती कथा ॥ को विधिस्तत्र कतव्यो ममेदं छवतामितः ॥ ३ ॥ कुमार्‌ उचुः ॥ श्ण नारद्‌ वक्ष्यामो 
विनम्राय विवेके ॥ गङ्ाहारसमीपे ठ॒तटमानन्दनामकम्‌ ॥ ९॥ नानान्ऋूषिगणेजु्टं॑दैवसिदनिषेवितम्‌ ॥ 
नानातस्लताकी्णं नवकोमल्वाटुकम्‌ ॥ ॥ 4 ॥ रम्यमेकान्तदेशस्थं दैमपद्मघुशो भित ॥ यत्समीपस्थजीवानां वैर 
चेतसि न्‌ स्थितम्‌ ॥ ६॥ ज्ञानयज्ञस्य ततर कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः ॥ अपूवा रसरूपा च कथा तत्र मविष्यति ॥७॥ 
पुरःस्थं नि्टं चैष जरा जीरणंकलेषरम्‌ ॥ तदयं च एरस्कत्य_सक्तिस्तत्रागमिष्यति ॥<८॥ यत्र मागवती वाता तत्र 
मक्त्यादिकं ब्रजेत्‌ ॥ कथाशब्दं समाकण्यं त्चिकं तस्णायते ॥ ९ ॥ घरूतं उवाच ॥ एवञुक्छा कुमारस्ते नारदेन 
समं ततः ॥ गङ्कातटं समाजण्धुः कथापानाय सल्वशः॥ १९ ॥ 
जिसके समीपके रहनेवाले जीवोके मनम वैर नहीं होता ॥ & ॥ उस स्थलमे तुमको अव्रयत्न होकर अनायास दी ज्ञानयज्ञ करना चाहिये 
ओर उसी स्थानपर अपू रसथुक्त कथा होनी योग्य है ॥ ७ ॥ ओर पुरो-वतैमान, नि्ब॑क, जरासे जर्जरित देहवाछे ज्ञान वैराग्य सित्‌ 
भक्ति (ओर हम भी) वर्हापर आर्येगे ॥८॥ जहां श्रीमद्धागवतकी कथा होती है, वहां भक्ति आदिक सव जाते ह ओर कथाशब्द श्रवणसे 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्यका चिक कर्णायुक्त होता है ॥ ९ ॥ सूतजी बोले कि इस प्रकार बातचीत करके चारों मार नारदजीके साथ ही 
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कथामृत पान करनेको उसी समय गंगाके तीरको चल दिये ॥ १० ॥ जबर गंगाजीके निकट वे पहुचे तब उनके तट जानेके समय बड़ा || 
कोलाहल हआ, भूलोके, देवलोके ओर इस प्रकार ब्रह्मलोक तक कोलाहल मच गथा ॥ ११ ॥ ओर श्रीमद्धागवतशूपी अमृतके 
पान करनेको जो वेष्णव लोग थे वे चाश ओरसे दौड़े ॥१२॥ भृगु, वसिष्ठ, च्यवनः, गौतम, मेधातिथि, देवर, देवरात, परशुरामः विश्वामिघ || 
शाकल, मृकंण्डके पु माकंण्डेय) अधिके पुर दत्तात्रेयः पिप्ठाद्‌ ॥ १२ ॥ योगेश्वर थाज्ञवहक्य, जेगीषभ्यः ग्यास, पराशर ऋयाश्ुकः || 
जाजलि, जह ये सुख्य्‌ सस्य ऋषिगण अपने अपने पुत्र, पौव, शिष्य तथा स्वियोसमेत प्रणयवक वहां आये ॥१४॥ ओर वे वेदान्त, 
यदा यातास्तं ते ठ तदा कोलादलोऽप्यभूत्‌ ॥ भूर्लोकं देवलोके च ब्रह्मलोके तथेव च ॥ 9१ ॥ श्रीमागवतपीयुष 
पानाय रसटप्पटाः ॥ धावन्तोऽप्यायणुः सवे प्रथमं ये च वैष्णवाः ॥ १२ ॥ भृणवेसिषठश्च्यवनश्च गौतमो मेधा 
तिथि्ेवख्देवरातो ॥ रामस्तथा गाधिुतश्च शाको पृकण्डवोऽत्रिजपिप्पछादाः ॥१२॥ योगेशवरौ भ्या्परारारो 
च छायाश्चको जाठलिनहृघ्याः ॥ सवृऽप्यमी मुनिगणाः सह्‌ पुत्र शिध्याः ख्लीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः ॥ १४ ॥ 
वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रस्तिन्त्राः सुमूतयः॥ ट्श सप्त पराणान षटूराल्लाणि यथाऽप्ययुः ॥ १९ ॥ गङ्भायाः सरिति 
स्तत्र. पष्करादिसरंसि च ॥ क्षेवाणि च दिश॒ः स्वां दण्डकादिवनानि च ॥ १६ ॥ नगादयो ययुस्तत्र देव. 
गन्धवैकिन्नराः ॥ शुवाततत्र नायातान्भूणः सम्बोध्य चानयत्‌ ॥ १७ ॥ दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनयुत्तमम्‌ ॥ 
कुमारा वन्दिताः सर्वैनिषिहुः ष्णततपराः ॥ १८॥ 
वेदमंत्र, तंच भी अपनी अपनी मूतिं धारण कर कर चके आति थे । इसी प्रकार सव्रह पुराण ओर छः शास्र भी आये ॥१५॥ फिर गंगा, 
युना, सरस्वती आदिक, नदियां पृष्करादि सरोवर ओर सब क्षे्, दिशा, दण्डकादि वन ॥१६॥ पतैतादिक सब आभे ओर गन्धर्व, देवता- 
दानव किन्नर, यक्ष, नाग शरीरके गौरवसे नदीं आये; इनको आदर सम्मानं सदित बरह्नाजीके पुत्र भेजी बुला लाये ॥ १७॥ (ओर आसन 
दे देकर सबको बैठाया ) तब नारदजीसे दीक्षित दो उस दिये हए उत्तम आसनपर कृष्ण कथाम तत्पर सबसे नमस्कृत हो सनत्कुमार आदि 
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भा० मा| ५ महिं बेठे ॥१८॥ वैष्णव, विरक्त, संन्यासी, ब्रह्मचारी ये स॒ख्य भागम स्थित हए ओर सबके आगे नारदजी बैद ॥ १९ ॥ एक भागं 

॥११॥ ||| ऋषिगण्‌, एक भागम देवता ओर एकं स्थानम वेद्‌, उपनिषद्‌ एक स्थानमें ती्ौदिकं ओर एक स्थानम यं वेदीं ॥ २० ॥ त्‌ 
चारो ओरसे जय जय शब्द्‌, नमः शब्द ओर शङ्कध्वनि होने र्गी, ग॒लालका चरणं, खीरं ओर पुष्पोंकी वर्षा इई ।॥२१॥ करितने तो देवना- 
यके विमानोमे बेठे आकाशसे एूरोकी वर्षा करने रगे (ओर सब अपने अपने मनोम यई विचार कृर रर भे कि देखिये सनत्मारजी 
कब्‌ कथाका आरम्भ करे) ॥२२॥ सूतजी बोरे, कि इस प्रकार सबके एकचित्त होकर बेठनेपर नारदजीसे सनत्कुमारने भागवत माहात्म्य 


वष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः ॥ स॒ल्यमागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः ॥ १९ ॥ एकभागे 
ऋषिगणास्तदन्यतर दिवौकसः ॥ वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र ल्ियोऽन्यत्‌ः ॥ २० ॥ जयशब्दो नमहरब्दः 
रङखशब्दस्तथेव च्‌ ॥ चणंलानाप्रप्ूनानां निक्षेपः सुमहानभूत्‌ ॥२१॥ विमानानि समाशह्य कियन्तो देवनायक्छाः ॥ 
कृल्पटक्षप्रसूनानि सवै ततर समाकिरव्‌ ॥ २२ ॥ सूत उवाच ॥ एव॑ तेष्येकचिनत्तेषु श्रीमद्धागवतस्य च ॥ माहात्म्य. 
मूचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने ॥ २२ ॥ कुमारा उचुः ॥ अथ ते संपरक्ष्यामो महच्च शकशाघ्ननम्‌ ॥ यस्य 
श्रवणमात्रेण सुक्ितिः करते स्थिता ॥ २४ ॥ सदा सभ्या सदा सम्या श्रीमद्ागवृती कथा ॥ यस्याः श्रवणमात्रेण 
हरिदिचत्तं समाश्रयेत्‌ ॥ २९ ॥ ग्रन्थोऽष्टादशसाहलो दादशस्कन्धसंमितः ॥ परीकषिच्छककवादः शण भागवतं 
च तत्‌ ॥ २६ ॥ तावत्संसास्वकेऽस्मिन्भ्रमतोऽज्ञानतः एमाच्‌ ॥ यावत्कणेगता नास्ति शक्राघ्कथा श्णम्‌ ॥ २७॥ 
कहना प्रारम्भ किया॥२२॥ सनत्कुमार बे कि हे नारद्‌ ! हम तुमको बह कथा सनाते हँ जो व्यास नन्दन ज्ुकदेवजीसे उत्पतन हआ (श्रीमद्धागवत) 
है, जिसके अरवणमायसे अुक्ति युदीमे आ जाती ३ श्रीमद्धागवतकी कथा सदा श्रवण करनी चाये, जिसके सुननेसे सदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र चित्तम प्राप्त होते दै ॥२७।।२५॥ इस अरथमे अगर सरस श्लोकं ओर बारह स्कन्ध रै ओर यह वह भागवत है जो श्रीञ्ुकदेवजी 
मराराजने राजा परीक्षितसे कदा था, वह श्रीमद्भागवत दम आप टोगोको सुनाते है आप सावधान होकर सुनिये ॥२६॥ पुरूष अज्ञानसे 


२७.३३९ 
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| तब्‌ तकं इस संसारचक्रम्‌ षि करता है जबतक शुकशाश्चकी कथा क्षणमाच मी कृर्णगोचर नहीं होती ॥ २७ ॥ बहुतसे शाघ्च > 
ध १1 करनेवारे पुराणम खुननेस कंया प्रयोजन है 1 एक श्रीमद्धागषत दी सशठिदान करनेमे बहत ई ॥ २८ ॥ जिसके घरमे || 
|| नित्य॒ श्रीमद्धागवतकी कथा होती दै वह घर तीर्थरूप ई, वहां रहनेवालोके सम्पूर्णं पाप नाश हो जाते द ॥ २९ ॥ सस % 
अथमेष ओर सौ वाजपेय यज्ञ छकसागरकी कथाकी सोयी कलाके समान भी नदीं दै ॥ २० ॥ हे मदात्मा परुषो! | 
तबतकं दही इस शरीरम पाप निवास करता है, जबतक मनुष्य मनं लगाकर भागवत की कथा नहीं सुनते ॥ ३१ ॥ 0 | 
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कि शतेबहभिः शचः पुराणेरच भ्रमावहेः ॥ एकं भागवतं राघं युक्तिदानेन गज॑ति ॥ ₹<॥ कथा भागवतस्यापि 





नित्य भवति यद्ग ॥ तदश तीर्थरूपं हि वसतां पापनादानय्‌ ॥ २९ ॥ अश्वमेधसहस्राणि वाज ॥ ||! 
शकशाखरकथायाश्च कठा नाैन्ति पोडरीम्‌ ॥ २० ॥ ताव्पापानि दविता भ त । 
श्रयते सुम्यक्च्छीमद्धागवत्‌ं नरः॥ २१ ॥ न गङ्गा न गया काशी पुष्कर न प्रयागकम्‌ ॥ यकराखकथायाश्च फरेन 
समतां नयेत्‌ ॥३२॥ -छोकाधं छोकपादं वा नित्यं भागवतो्धवम्‌ ॥ पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परं गतिम्‌ ॥२९॥ || | 
वेदादिवदमाता च पौष सूतमेव च ॥ नयी भागवतं चेव दादशक्षर्‌ एवं च ॥ २४॥ दादरात्मा प्रयागर्च कटः || 
संवत्सरात्मकः ॥ ब्राहमणाश्चाश्चिदोतरं च सुरमिदहादशी तथा ॥ ३५ ॥ ठलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च ॥ एतेषा ४ 
तत्त्वतः प्रालेन प्रथभाव इष्यते ॥ २९ ॥ ¢ 
फलकी समता गंगा, गया, काशी, मयाग, पुष्कर मी नीं कर सकते ॥ ३२ ॥ जो जन सुक्तिकी इच्छा रखते हों वे नित्य दी अपने 0 
खसे एक, आधा, चौथाई कोक श्रीभागवतका उच्चारण किया कर ४ ३३ ॥ वेदादि ओंकार वेदमाता गायब पुरुषसूक्त, च, यज, ||| 
साम, तीनों वेद्‌ भागवत्‌ पुराण "ॐ नमो भगवते वाघदेवाय'' द्वादशाक्षर मन्त ॥३४॥ द्वादशात्मा सूयं, प्रयागः संवत्सरात्मक कालः 
ब्राह्मण, अग्निदो, कामधे द्वादशी ॥ ३५ ॥ तुरुसी, वसन्तः तु, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण इनका इद्धिमान्‌ तत््वसे पृथक्‌ भाव नीं देखते 


श्रीमद्‌ भागवत- २ 
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9 | ३।३६॥ जो पुरुष भागवत पुराणको अर्थसदित प्दृते ह उनके कोटि जन्मके पाप क्षणमामे न दो जाते है,इसमें छ संशय नहीं र।२५॥ 
|| जो कोई श्रीमदधागवतका आधा, चौथाई श्लोक प्ीतिसदित पृतिदिन पदे ह, उनको राजसूय, अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता ई ।॥२८॥ 
नित्यप्रति भागवतका कथन नारायणका कीन, तुलसीका पोषण, गोओंका सेवन समान फलदायक है ॥ २९॥ अन्तकाखमे जिसने 
सकसागरकी कथा श्रवण की है, उसको व्ीवेङकण्ठना प्रसन्न होकर वैकुण्ठका वास देते ह ॥ ४० ॥ जो जन श्रीमदवागवतका पुस्तक 
सुवणेके सिंहासनपर धरकर, वैष्णरको भदान करते है, वे पर्ष निःसन्देह श्रीनारायणकी सायुज्य पदवी को प्राप्त होते दह ॥ ४१ ॥ 
यच भागवतं राघ्रं वाचयेदथंतोऽनिशम्‌ ॥ जन्मकोरिङृतं पाप॑ नश्यते नात्र संशयः॥ २७॥ शोका शोकपादं 
बा पठद्ागवतं च य॒ः॥ नित्यं पण्यमवाप्नोतिरजसयाश्वमेधयोः ॥२८॥ उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम्‌ ॥ 
त॒सीपोषणं चेव धेनूनां सेवनं समम्‌ ॥ २९ ॥ अन्तकाले तु येनेव श्रूयते छ॒कशाष्वाक्‌ ॥ प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं 
गोविन्दोऽपि प्रयच्छति ॥॥ हैमसिहय॒तं चैतेष्णवाय ददाति च ॥ कृष्णेन्‌ सह सायुज्यं स एमस्छभते धुवम्‌ ॥४१॥ 
आनन्ममात्रमपि येन शठेनकिचिचिचत्तं विधाय सकराचकथा न पीता ॥ चाण्डाटवच १५८. तेन नीतं 
` मिथ्या स्वजन्म जननीजनिहुःखभाजा ॥ ५२॥ जीवच्छवो निगदितः स तु पापकम यन शरुतं _ शुककथावचनं न 
किचित्‌।धिक्‌ तं नरं पशुसम भुवि माररूपमेवं षदन्ति दिवि देवसमाजयुख्या॥५३। दमेव यथा रोके श्रीमद्धागवतो- 
दवा ॥ कोटिजन्मसमुत्थन पएण्येनैव तु लभ्यते ॥ ९४॥ 
जिस सूखने जन्मसे अन्तकाटतक मन लगाकर सुधारख्पी ज्युकसागश्की कथाका पान नहीं किया उसने चाण्डाल ओर खरकी नाई अपना 
जन्म वृथा खोया.ओर उसने उत्पन्न होकर अपनी माताको वृधा कष्ट दिया ॥ ४२ ॥ जिसने कभी ज्ुकषागरकी कथाका कोई वचन नहीं 
सुना वह पापकमा जीता ही मृतक समान रहै, उस पञ्ुवत्‌ प्रथ्वी पर भारषूप मठष्यको धिक्कार है एसा ब्घ्नादिक देवता कहते ३ ॥४३॥ 
| श्ीमद्धागवतकी कथा संसारं मनुष्योको महादुछम है, कोटि जन्मके प्रात हए पण्योसे यह मगवद्‌ रूपी कथा पराप्त होती है ॥ ४४॥ ५ 


भाग्मा 
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इसछिय हे योगनिधान्‌ बुद्धिमान्‌ महात्माजनो ! यह कथा यतृपूैकं सुननी चाहिये, इसमे किसी दिनका नियम नदीं है, सदा सुने ॥ ४९ ॥ 
स॒त्य ओर ब्रह्मचयं सहित यह कथा नित्यप्रति सुने, अशक्य होनेसे कलियिगम श्चकज्ञासे विशेषता कदी ॥ ४६ ॥ मनोवृत्तिर्योका जीतनाः 
नियमाचरणदीक्षा करना, करनेमें अशक्य हो तो भी सप्ताह सुना श्रेष्ठ रै ॥ ४७॥ नित्य श्रद्धापूर्वकं माघ मासमे कथा सुननेसे जितना 
फल होता हे, वही फट सप्ताह पारायणके सुननेमें रोता र ॥ ४८ ॥ नके अजय होनेसे, रोग्‌ होनेसे, आयुका क्षय रोनेसे ओर कलियुगके 
अनेकं दोष होनेसे सप्तादका सनना बहुत शरेष्ठ है ॥ ४९ ॥ जो फर तप, योग, समाधिसे नदीं होता है वह फर अनायास सपतादके 
तेन योगनिधे धीमञ्छोतव्या सा प्रयतनतः॥ दिनानां नियमो नास्ति सवेदा श्रवणं मतु ॥४५॥ सुत्येन्‌ ब्रहमचर्येण. 
सवेदा श्रवणं मतम्‌ ॥ अराक्यत्वातकरो बोध्यो विरेषोऽ्र डकाज्ञया ॥ ५६ ॥ मनोखत्तिजियषचैव नियमाचरणं 
तथा ॥ दीक्षा कतेमशुक्यतात्सप्तादश्रवणं मतम्‌ ॥ ४७ ॥ श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावृद्धि यत्फ़छष्‌ ॥ तक्‌ 
शकटदेवेन सप्राह्रवणे कतम्‌ ॥ ४८ ॥ मनसश्चाजयाद्रोगारसां चेवायुषः क्षयात्‌ ॥ कले्दोषबहताच्च सप्ताहश्रवणं 
मत्‌ ॥५९॥ यत्फरं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना ॥ अनायासेन तत्सवं स्ताहश्रवणाष्मेत्‌ ॥९०॥ यज्ञादरनंति- 
सघराहः स्राहो गजंति त्रतात्‌॥तपसो गज॑ति प्रौचचैस्तीात्नित्यं हि गजति॥१॥ योगाद्रनैति सप्ताह ध्यानाञ्जानाच 
गज॑ति॥ किं ब्रूमो गज॑नं तस्यरे रे गजंति गजंति ॥ ५२ | नक उवाच्‌ ॥ साश्व्यमेतत्कथितं कथानकं ज्ञानादि 
धमोन्विगणय्य साम्प्रतम्‌ ॥ निश्रयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिस्रुचकस्‌ ॥ २ ॥ 
सुननेसे होता ३।५०॥ यज्ञसे, बतसे, दानसे, पुण्यसे, संयमसे, नियमसे, तपसे, तीथेसि सप्तादयज्ञ नित्य बर्वान्‌ ३े॥५१॥ ४ 
ज्ञानसे, ध्यानसे सप्ताह बलवान्‌ दै, उसकी बखवत्ताको हम क्या कं ! यह्‌ सबके उपर ( अररर ) करके गजता है, ( जबतक्‌ भागवत नहीं 
सुना तबदी तक त्रतादिक ह, इसके सुननेके उपरान्त ओर कछ नही, क्योकि इसीके अन्त्रमं सब आजाते है ) ॥ ५२॥ शोनकजी बो, 
कि हे महाभाग । यह बडे आशचरयका कथानक सुनाया कि ज्ञानधमादिकोंको तिरस्कार करके अब परत्रहमका सूचक श्रीभागवतपुराण मोक्ष 
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देनेवाला है, उसे अवश्य सुनाओ ॥ ५३ ॥ 


सूतजी बोरे, किं जब ्ङृष्णचनद् (आनन्दकन्द) प्रथ्वीको त्यागकर अपने धामको जाने खगे, 


उस समय एकाद्शस्कन्धके कहे इए ज्ञानको सुनकर ॥ ५४ ॥ उद्धवजी बोरे, कि हे भगवन्‌ ! आप तो भक्तोका कार्य वैकुण्ठ 

जाते हो, मेरे मनम ब्धी चिन्ता है उसको सुनकर, य॒ज्ञे समञ्ञाकर सुखी करो ॥ ५५ ।; यह महा १ 8 

ओर इराचारी उत्पन्न होगे, उनके संगसे सा संत भी जब उग्रताको प्रात होगे॥५९॥ तब यह गोरूप भूमि माराकान्त दोर किसका आभ्य 

करेगी, हे दीननाथ ! तुम्दारे विना इसका कोई रक्षकं नहीं रै ॥ 4७ ॥ इसलिये हे भक्तवत्सल ! ( हे अन्तर्यामी ! हे पुरुषोत्तम ! ) सल्पुरुपोकि 

सूत उवाच ॥ यदा कृष्णो धरा त्यक्तवा स्वपदं गन्तुयु्यतः ॥ एकादशं परिथ्याप्युद्धवो वाक्यमत्रवीत्‌॥०९॥ उद्धव 
उवाच ॥ तवं तु यास्यसि गोविद भक्तकार्य विधाय च ॥ मच्चित्ते महती चिन्ता तं शला सुखमावह।५०।आगतोऽयै 
क्र मविष्यन्ति पुनः खला॥तत्सङ्गेनेव संतोऽपिगमिष्यन्त्युग्रतां यदा॥५९६॥तदा माखती भूभिरगोख्वेयं कमा- 
भ्रयत्‌ ॥ अन्यो न =: यते त्राता वत्तः कमलो चन।५७।अतः सत्यु दयां कृता मक्तवत्सल्‌ मा त्रनामक्ताथं स्णो 
जातो निराकारोऽपि चिन्मयः।«<॥तहियोगेन ते मक्ताः कथं स्थास्यन्ति मृतले॥ निशैणोपाकषने कष्टमतः किचि. 

 चारय॥५९।९त्यद्‌ववचः ता प्रमासेऽचिन्तयदरिः॥ भक्ताषटस्बनाथांय किं विधेयं मयेति च ॥६०॥ स्वकीयं यद्धे 
तेजस्तच्च भागवतेऽदधात्‌ ॥ तिशेधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्धागतार्ण॑वम्‌ ॥ ६१ ॥ 


( भक्तरितकारी श्रीवेकुण्डविहारी ) प्रभास 


शोच समञ्च उद्धवसे कदा ( ह प्राणप्यारे ! ) जो कुछ श्म तेज था वह अपना तेज तो मने श्रीमद्धागवतमे रख दिया है उसीको मेरा || 


उपर दया करके मत जाओ, है आदिपुरुष अविनाशी 1 आप निराकार चिन्मय हो तथापि अपने भक्तोके कारण सगुणहूप धारण किये 
है ४ तम्दारे वियोगसे तुम्हारे भक्त संसारम केसे रगे हे नाथ ! उस समय निंण उपासना बड़ा कष्ट रोगा, क्योकि सुण उपा- 
से निर्थंण उपासना नदीं होती, इसल्यि छ उपाय विचारिये ॥ ५९ ॥ देसे अपने मित उद्धवके दीन वचन सुनकर भगवान्‌ 


क्षेजमे विचार करने रगे किं भक्तोके अवलम्बनके खये शरञ्च क्या करना चाहिये ॥ ६० ॥ यह 
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शरीर समञ्कर पूजना, इतना कह अन्तदद्धान हो गये श्रीमद्धागवतद्षी श्चुकसागरमें पवेश कर गये ॥६१॥ इसल्यि यई श्रीकृष्णकी वाणी 
ङ्प प्रत्यक्ष सूति रै, सेवन, श्रवण, पाठः दशन करनेसे सब पापको दूर करती है ॥&२॥ इसलिये सबसे अधिक फल सत्ताह सुननेका कहा है 
ओर सब साधनोका तिरस्कार करके कलियुगमें यह उत्तम धर्मं कदा है ॥ ६३॥ दुःख, दद्र, दुभव ओर पापके घोनेकं लिय, काम्‌, 
क्रोधको जीतनेके ल्यि कलि्यिगमे यह धमं परमोत्तम र ॥ ६ ॥ अथवा जो वैष्णवी माया देवताओंको भी दुस्तर रै, उसे म्व कैसे 
त्याग कर सकते है । इसलियि सत्ताहविधि कदी है ॥ ६५ ॥ सूतजी बोठे कि इस प्रकार जब ऋषि्योने सप्ताह सुननेकरे विधिरूप धर्मका 


तेनेयं वादमयी मूर्तः प्रत्यक्षा वतते हः ॥ सेवनाच्छूबणालाटादरनात्यापनाशिनी ॥ ६२ ॥ सप्ताहश्रवणं तेन स्व 
भ्योऽधिकं कतम्‌ ॥ साधनानि तिरस्कृत्य कटो धर्माभ्यमीरित्‌ः ॥ ६२ ॥ दुःखदाश्द्रयदौमाग्यपपप्क्षाटनाय च ॥ 
कामकोधजयाथे हि कलो धमोऽयमीरितिः ॥ ६० ॥ अन्यथा वैष्णवी माया देवेरपिदुस्त्यना ॥ कथं व्याञ्या मवे 
संभिः सक्राहोऽतः प्रकीतितः ॥ ६८५ ॥ सूत उवाच ॥ एवं नगाह श्रवणोरुधमे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः समायम्‌ ॥ 
आश्वयमेकं समभूत्तदानीं तहच्यते संश्ण शौनक वम ॥६९६॥ भक्तिः सतौ तौ तरणो ग्रहीता प्रेभेकरूपा सदसा 
ऽऽविरासीत्‌ ॥ श्रीकृष्ण गो विन्द हरे घुरारे नाथेति नामानि महवदन्ती ॥९७॥ तां चागतां मागवेताथभूषां चार्षं 
ददृशुः सदस्याः॥ कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्यं सुनीनामिति तकयन्तः ॥ ६८ ॥ 

प्रकाश किया, उसी समय एक बड़ा आश्चयं हआ ह शौनकजी ! आप उते सुनो ॥६६॥ जब समामे लाखों ऋषीश्वरः र आ-आ 

कर बैठे उस समय भक्ति ( भी ) अपने दोनों तरुण इए ज्ञान वैराग्य पु्रोको संग लेकर शी प्रेमके मारे सभामें प्रकट इई श्रीकृष्ण 
विन्द्‌ इरे घुरारे यह नाम वारंवार उच्चारण करती थी ॥६७॥ उस भागवतार्थभूषण, सुन्दर वेष कयि, सभम आयी इरईको सदस्यगण 

देवने खगे, ओर सव यह कहने ठगे किं यद केते सुनिजनोके मध्यसे आयी, ( ईस प्रकार सब परस्पर चचां करने लगे ) ॥ ६८ ॥ 
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तब सनत्मार बो करि यह इस समय कथा दी सुननेके ल्वि आयी है इस प्रकार वह भक्ति ज्ञान, वैराग्य सहित सनत्कमार सुनकर |> 
बड़ नभतासे ॥६९॥ ( भक्ति ) बोरी, कि कलियुगमे परनष् इई खुञ्चको कथारस सुनाकर आन (1 मकाद च 1 
तत नहा पुन सनत्कुमार्‌ उससे इस रकार बोट ॥ ७०॥ हे भक्तोके विषे भगवत्स्वरूप धारण करनेवारी, प्रेम उत्पत्र करनेवाली, जन्म- 
मरणद्प रोगके नाश करनेवाली ओर भगवानके प्रसन्न दोनेवाे धर्मोके आश्रय करनेवाटीं ! तर वैष्णव ( विष्णुभक्तो ) के चित्तम निरंतर 
निवास कर ॥७१॥ इससे इस कङिथुगके दोष्‌ तुम्हे देखनेको समर्थं नहीं ह, इस्‌ प्रकार सनल्कुमारकी आज्ञा मान जो-नो नारायणके भक्त 
ऊः कुमारा वचनं तदानीं कथाऽथतो निष्पतिताश्ुनेयस ॥ एवं गिरः सा सुता निरम्य सन्मां निनगाद नम्रा 
॥६९॥ मन्तिस्ताच॥ मवद्धिस्यव्‌ कृताऽस्मि पुष्टा | कलिग्रनष्टाऽपि कृथारसेन॥ क्वाई त॒ तिष्ठाम्यधुन्‌ वरवन्तु राहा इटं 
तां गिरमूचिरे ते॥७०॥ भक्तेषु गो विन्दयुरूपधनीं परेमेककवीं मवरोगहन्वी॥ सा तं च तिष्ठस सथेय॑सशरया निस्त 
भष्णतमानसानि॥७१॥ ततोऽपि दोषाः कठिना इमे वा दरष्टुं न श्॒ताः प्रमबोऽपि छोके ॥ एवै तदाज्ञावसरेऽपि सति 
स्तदा ।नषण्णा हरिदासचितते ॥७२॥ स॒कट्युवनमध्ये निधनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहभेक्तिषा ॥ 
हरिरपि निनलोक स्थात विहाय प्रविशति हदि तेषां क्तिघु्ोपनद्धः ॥ ७३ ॥ ब्रूमोऽय ते किमधिकं महिमानः 
मव ब्रह्मातमकस्य धवि भागवतामिधस्य ॥ यतसंश्रयातरिगदितं कभते धुवक्ता श्रोतापि कष्णसमतामठमन्य्म 
॥ ७४ ॥ इति श्रीपदयपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमागवतमाहा्मये सक्तिकष्टनिवतनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
वहां बेटे थे उनके हृदयम प्रवेश कर गयी ॥ ७२ ॥ इस संसारम वे निन भी धन्य हे जिनके हृदयम भक्ति निवास करती दै, क्योकि || 
भक्ति सूक वशीधत हो, भगवान्‌ अपने छोकको छोड़कर उनके ङदथये प्रवेश करते है ॥ ७३॥ इस ब्ह्ूप श्रीमदभागवतका परथ्वीपर | 
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हम क्या माहात्म्य के जिसके कटने सुननेसे श्रोता, वक्ता कृष्णके समान विधृतिको भ्राप्त करते है फिर ओर धममोसि क्या प्रयोजन है 


॥ ७8 ॥ इति ओ्रीपदमपुराणे उत्तरखण्डे ओ्रीमदूमागवतमारात्स्ये माषादीकायां भक्तिकष्टनिवर्षन नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ € 
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सूतजी बोरे, कि ह शौनकषुनि ! वैष्णव लोगोके चित्तम अलौकिक भक्ति देख भगवान भक्तवत्सल ॥ १ ॥। वनमाली, घनश्याम, श्रीवदा- 
वनविहारी, पीतवश्नवारे, मनोहर वेष धारण किये, चन्दन केशरका तिरक दिये; शुरलीधरने, मोर ुकुरटधरे, चिरंगी छषि करे ॥२॥ मक- 
राकृति ऊण्डल पिरे, सुन्दर कौस्तुभमणि दयम विराजमान, कोटि कामदेवके समान शोभायमान, कटि किंकिणी पदिने इए ॥३॥ परमा- 
नन्द्‌ चिन्तमूर्ति, मधुर सुरी कर खयि भक्तोके निम मनोम प्रवेश किया ॥ ४॥ जो वङण्ठ धासके रहनेवारे थे ओर जो वैष्णव 
उद्धवादिकं थे वे सब गट रूपसे कथा सुननेको स्थित इए ॥५॥ उस समय चारों ओर जय जय शब्द्‌ रस खूप श्रीमद्धागवतकी पु चूणं 


सूत उवाच ॥ अथ वेष्णवचिततेषु टश्च भक्तिमलौकिकीस्‌।निजलोकं परित्यज्य भगवान्यक्तवत्सल्ः॥१॥ वनमाली घन 
श्यामः पीतवासा मनोहरः ॥ कंचीकटापशचिरोल्टसन्धुकुटकुण्डलः॥२॥ तरिभङ्गरुखितिश्चासकोस्तुभेन विरानितः॥ 
कोटिसन्मथलावृण्यो हरिचन्द्नचचित्‌ः ॥२॥ परमानन्दचिन्यरतिमंधुरो युरटीधरः ॥ आविवेश स्वभक्तानां हदयान्य- 
मलानि च ॥9॥ वैकुण्डवूसिनो ये च वैष्णव उद्धवादयः ॥ तत्कथाश्रवणा्थं ते गूदरूपेण संस्थिताः ॥५॥ तदा जय 


 जयारवो रसपएषिरछोकिकी ॥ चर्णप्रघूनदष्िक्च यहः शंखणोऽप्यभृत्‌ ॥ ६ ॥ तत्सभाकस्थितानां च देहगेहात्म- 


विस्मृतिः ॥ दृशा च तन्मयावस्थां नारदो वास्यमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ अलौकिकोऽयं महिमा घुनीश्वशः सघ्ताहनन्योऽ्य 
विलोकित मया॥ मूटाः शढा ये पद्यपक्षिणोततर सर्वेऽपि निष्पापतमा मवन्ति ॥ ८ ॥ 


ओर पुषष्पोकी वृष्टि, ध्रूमधामसे होने लगी ओर वारंवार शङ्कध्वनि प ॥ लोग करने लगे ॥६॥ उस सभाम जो जो अषिश्वरः मुनीश्वरः 
महात्मा पुरुष उपस्थित थे उनको अपने देह गेद ओर आत्माकी कछ सपि बुधि न रही, सबकी तन्मय अवस्था देख देखकर नारदजी 


मधुरवाणीसे कहने लगे ॥ ७ ॥ ह सुनीश्वरो ! आज इस जनसञदायमे मेने सप्तादकी अलोकिक महिमा देखी किं जिसको सुनकर मूढ़, || 


शठ, पञ्च, पक्षी तक भी सब निष्पाप दो गये ( फिर ओर्‌ महात्मा पुरूषोकी क्या गणना है ) ॥ ८ ॥ 
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र इसणियि इस कणिगमे वित्ते शुद्ध करनेको ओर पातकके समूह दरनेको इसके समान पृथ्वीम ओर को$ दूसरा उत्तम उपाय नीं 
ह ॥ ९ ॥ परन्तु यह आप सुञ्चसे किये कि कथामय सप्तादयज्ञसे कौन कौन विशुद्ध होते हँ, महात्माओंने लोकका दित विचार 
कर कया कोई नवीन मार्ग स्थापित किया है ! ॥ १० ॥ सनत्कुमार बोले कि जो मनुष्य पापात्मा, सदा दुराचारी, कुत्सित मार्गौ, 
अपनी कोधाभिसे आप जलनेवाले, कुटिकं कामी है, वे भी कणििगमे सप्ताह यज्ञे पवित हो जार्यगे ॥ ११ ॥ सत्यदीन, माता 
पिताके दोषी, तष्णासे व्याल, आश्रम धर्मसे वजित, जो पाखण्डी, षमण्डीः सकं दै वे भी सप्ताहयज्ञसे कटियुगमे पवि हो 

अतो लोके नु नासति कंचिचिचत्तस्य शोधाय कलौ पविम्‌ ॥ अपोषविध्वंस॒करं तथेव्‌ कथासमानं भुवि नास्ति 
चान्यत्‌ ॥९॥ के के विध्यन्ति वदन्त महयं सप्ताहयज्नेन कथामयेन ॥ कृपाट्मिर्छोकदितं विचार्यं प्रकाशितः कोऽपि 
नवीनमागः ॥ १० ॥ कमार उञः ॥ य मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुशचाररता विमार्गगाः ॥ कोधाग्निदग्ाः 
कुटिलाश्च कामिनः सायत एनन्ति ते॥११।सव्यन दीनाः पितमातद्रषकस्तष्णाङुलाश्ाश्रमधर्मबनिताः॥ 
य॒ दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिसकाः सप्ताहयजञे कलौ एनन्ति ते ॥ १२ ॥ पचचोग्रपापादछलछ्यकारिणः क्राः 
पिशाचा इव निरदयाश्च ये ॥ ब्रहमघ््टा व्यमिचारकारिणः सप्ताहयज्नन करौ पुनन्ति ते ॥ १२॥ कायेन वाचा मन- 
साऽपिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हेन ये ॥ परस्वएष्टा मदिना हराशयाः सम्ताहयन्ेन कलौ एुननिति ते ॥ १४॥ 
अत्र ते कीतंयिष्याम इतिहासं एरातनम्‌ ॥ यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रनायते ॥ १९५॥ 

जा्थगे ॥ १२ ॥ प्च बड़ उग्र पापको करनेवारे, छल छडयकारी, जो कूर पिशाचोंकी नाई नि््यी ईँ, जो त्राह्मणोका घन चुरा चरा- 

कर पुष्ट होते ह ओर जो व्यभिचारी हैँ, वे भी मिनि मन दुष्टात्मा कटिगमें सपाह यज्ञसे पवि हो जार्येगे ॥ १३॥ ओर जो 

शठ इठपूवैकं मन वचन कमस नित्य नये पाप कृरते है, पराया दव्य ठेकर अपनी आत्माका पोषण करते ह, बे अत्याचारी कलि- 
युगम सप्ताह यज्ञसे पवि हो जार्थगे ॥ १४ ॥ यां म तुमसे एकं पुरातन इतिहास वर्णन करते है, जिसके सुननेसे पापोका नाश || 





भाग्मा 
॥१९९॥ 
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हो जाता है ॥ १९ ॥ तुङ्गभद्वा नदीके किनारे एकं सवत्तम नगर था, जिसमें चारों वणं अपने अपने धरमोके सत्कर्ममिं तत्पर ये ॥१६॥ 
उसी नगरमे चार वेद्‌, षट्‌ दर्शन, अठारह पुशाणोका जानेवाला आत्मदेवनामकं एक ब्राह्मण ्रोतस्मात्तं कर्मोमिं पारंगत दूसरे मूके 
पमान निवास करता था ॥ १७॥ व भिक्षावरृत्ति करनेवाला होकर भी धनवान्‌ था ओर उसकी श्जीका नाम धुन्धुली महासुन्दरी, सतु 
लोत्पन्ना, सदा अपने वचनकी रेक रखनेवारी थी ॥ १८ ॥ लोककी बातोमं प्रीति करनेवाली, करा, बहत बोलनेवारी, बलवती, षरके 
का्ेमिं कृपण, करेशकारिणी थी ॥ १९ ॥ इस प्रकार प्रेमपूरवंक्‌ उन दोनोको रते आहार विहार करते बहुत दिन म्यतीत हो गये! परंतु 
तद्धमद्रातरे पूरवमभृत्पत्तनसुत्तमम्‌ ॥ यत्र वणाः स्वधर्मेण सत्यसत्करम॑तत्पशः ॥ १६ ॥ आत्मदेवः पुरे तस्मिन्सवेषेद- 
विशारदः ॥ श्रौतस्मातेष निष्णातो दितीय इव भास्करः ॥१७॥ भिश्चुको वितर्ील्छोकै तप्पिया धुन्धुी स्पृता ॥ 
सवाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्वा ॥१८॥ छोक्वातारता कूर प्रायशो बहुनर्पिका ॥ शरा च ग्दङतयेषु 
कृपणा कटृहप्रिया ॥१९॥ एव निवसतोः प्रेम्णा दस्पत्योरममाणयोः ॥ अर्थाः कामास्तयोगसन्न खाय ग्रहादिकम्‌ 
॥ २० ॥ पश्ाददमाः समारब्धास्ताभ्यां संतानदेतते ॥ गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा ॥ २१ ॥ धनार्थं 
धम॑मागेण ताभ्यां नीतं तथाऽपि च॥ न्‌ पत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तात॒रो भृशम्‌ ॥२२॥ एकदा स॒ दिनो दुःखाद 
गह, त्यक्ता वनं गतः ॥ मध्याह तृषितो जातस्तडागं सथुपेयिवान्‌॥ २२ ॥ पीला जरं विषण्णस्तु प्रनाटुःखेन 
करतः ॥ युहृतोदपि तत्रैव संन्यासी कश्चिदागतः ॥ २५ ॥ % 
अर्थं काम होते हए भीं गृह वगैरह उनकौ सुखकारी न हआ ॥ २० ॥ तब उन्दने सन्तान उत्पन्न दोनेके लिय अनेकं उपाय , कयि, ||¶ 
दोनोनि गौ, बाह्मणोको भूमि ओर सुवणं दे देकर धर्मं करना प्रारम्भ क्रिया ॥ २१॥ जब कि उन दोनों घी पुरूषोने धर्ममागमे ||# 
आधा धन खगा दिया ओर इतनेपर भी कोई बेदी बेटा न इआ तव ब्रह्मणक्रो अत्यंत चिन्ता इह ॥२२॥ तब व ब्राह्मण धरसे निकल ||| 
वनको चल दिया, जब दुपहर इई तो प्यासके मारे व्याकुल दो एक सरोवरके निकट परहुचा ॥२३॥ ओर जल पीकर सन्तानके दुःखसे ||१ 
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डली हो वह वहीं बेठ गया ओर अपने मनमे अनेक भरकारका विचार करने लगा, दो घड़ी उपरान्त एक संन्यासी वन ति | 
जव वह महापुरुष जल पी चुका तब वह बरा्ञण उसके समीप जा दण्डवत्‌ कर्‌ उसके चरणारबिन्दकी वन्दना की ओर लम्बे ठम्बे शास 
छने खगा ॥ २५ ॥ यति बोखे कि हे बाह्मण देवता ! तू क्यों रोता है ! ओर तेरे मनमे कौनसी धिता है ! ओर किसलये अकेला वन 
विचरता फिरता ह ! तर शीघ्र अपने इःखका कारण कड ॥२६॥ तब बराह्मण बोला कि (ह दीनदयाल 1 ह कृपासागर ! ) अपने परं पापे 


ट्च पीतनटं तं त॒ विप्रो यातस्तदन्तिकम ॥ नतला च पादयोस्तस्य निःश्वसन्संस्थितः पुरः ॥ २५ ॥ यतिस््ाच ॥ 
कथं रोदिषि विप्रलंकाते चिन्ता वरीयसी ॥ षद्‌ तवं सत्वरं मदं स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥ २६ ॥ ब्रह्मण 
उवाच ॥ किं त्रीमि ऋषे इषं परवंपापेन संचितम्‌ ॥ मदीयाः पषनास्तोयं कवोष्णघुपसुञ्जते ॥ २७ ॥ मटृत्तं नैव 
हन्ति प्रीत्या देवा दिनातयः ॥ प्रनाटुःखेन खल्योऽह प्राणास्त्यक्तुमिहागतः ॥२८॥ धिग्जीवितं प्रनारीनं धिष्ं 
च प्रनां विना ॥ धिग्धृनं चानपत्यस्य॒ धिक्कुलं संतति विना ॥ २९॥ पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा 
मवेत्‌ ॥ यो मयाऽऽरोपितो दृकषः सोऽपि बन्ध्यवमाश्रयेत्‌ ॥ २०॥ यत्फलं मदृश्हायातं शीघं तच्च विष्यति ॥ 
निभीग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीषितेन मे ॥ ३१ ॥ 
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री ८ इमको जर नदीं मिेगा ॥ २७॥ मेर दिये इए दानको परीति ओर सम्भानसे देवता ओर बाङ्मण भी हण नरीं करते, पँ सन्तान के | 
° ४ ||| जड्ताको आतत ह भाण त्याग करनेके छिए बहा आया ट ॥२८॥ सन्तानके विना स जीनेवाटेको धिक्कार है, विना संतानके घरको 
=“ ° ||| धिक्कार द, पुनरीनके धनको धिक्कार दै, अके लको धिवकार है ॥२९॥ ओर मँ देता माग्यहीन ह क ज परं गाय मी पर्ता ह 


। 
^ 


तो बह भी बन्ध्या हो जाती है ओर जो भें क्ष ख्गाता ह तो वह भी नदीं फरता ॥ ३० ॥ जो कोई फ़ल कीस मेरे षर आता है वह मी |¢ 
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(मेरे भाग्यसे) शख जाता है, तो अञ्च मन्द भागी पु्रदीनका जीना जगत्‌मे निरर्थक दी ह ॥ ३१ ॥ ठेसे शोक संताप भरे वचन कह कर वह 
ब्राह्मण उस संन्यासीके समीप बैटकर उच्चस्वरसे बड़ विकाप करके रोने लगा, तब उस महात्मा साधके मनमें बडी दया आयी ॥३२॥ 
वह संन्यासी उस ब्राह्मणके मस्तककी रेखा देख अनेकं प्रकारसे विचार करके बोखा ॥ ३३ ॥ यती बोला कि हे ब्राह्मण । संतानष्पी 
अज्ञानको त्यागकर, तेरी प्रारब्धमें संतान नदीं ट्ख, कर्मकी गति बड़ी बलवान है, कोई जान नहीं सकता, अब तु ज्ञानके आशित 
हो संसारकी वासनाका परित्याग कर ॥ ३४ ॥ क्योकि इस समय मने तेरे भाग्यको सव प्रकारसे विचार कर देखा, परंतु सात जन्म तक 


इत्यक्ला स स्दोदोच्चस्तत्प््चै हुःखपीडितः ॥ तदा तस्य यतेश्ितते कषणाऽभुदररीयसी ॥२२॥ तद्धालाक्षरमाल्ं च 
वाचयामास योगवाच ॥ सवै ज्ञावा यतिः पश्वादिप्रमूचे सविस्तरम्‌ ॥२३॥ यतिष्वाच ॥ युवानं प्रनारूपं बिठा 
कमणो गतिः ॥ विवेकं तु समासाय त्यज संप्षाखासनाम्‌ ॥२०॥ श्चणु विप्र मया तेऽ्च प्रान्धं तु विलोकितम्‌ ॥ 
सघ्ठनन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैवं च ॥ ५ ॥ सन्ततेः सगरो = पुरा तथा ॥ रे युच्चाय कुटम्बारशां 
संन्यापे स्वया सखम्‌ ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ विवेकेन भवेत्कि मे पुत्रं देहि बलादपि ॥ नो चेत्त्यजाम्यहं 
प्राणास्वदये शोकमरूच्छितः ॥ ३७ ॥ 
तेरे पु दोनेकी आशा नदीं ॥३५॥ देखो ! सन्तानके होनेसे, सगर ( ओर अंग › राजाने केसे केसे दुःख पाए, ( क्या इसका इतिहास 
तूने नदीं सुना ! अरे मूख ! पुत्र पमे क्या रखा है, यह सब संसार स्वप्रकीसी माया रै, न कोई किंसीका पुर है न कोई किसीका 
पिता ईै, सब अपने अपने प्रयोजन के है, अन्त समय विना प्रमेश्वरके भजन ओर कुछ काम नहीं आता ओर पुत्रादिकमें मन लगानेसे 
नारायणका भजन नदीं बनता ओर उनकी ममतामे सकर नरक भोगना पडता रै, इसलियि ) हे बाह्मण ! त्र पु्रादिकोंकी आशा 
छोडकर संन्यास धारण कर जिसमे सवेथा खख मिरे ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण बोला किं हे कृपासिधु ! भ॒ञ्े ज्ञान ध्यानसे कछ प्रयोजन नही, 
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भा मा० ||| जैसे हो वैसे एकं धन सञको दीजिये, नदीं त भ लम्दारे आगे. दी अपने परणोका घात कके मर जागा ॥ २७॥ पुनादिकके ख 

॥१७॥ ||| विना यह संसार भी वृथा ही है, गृदस्थ जो पुत्र पौव संयुक्त ह वे दी कोकम्‌ शरेष्ठ है ॥३८॥ ब्राह्णकी य दशा देख तपस्वी फिर उसको 
| समज्ञाने रगा? कि हे ब्रह्मण ! विधिके अंक मिटानेसे चिनकेतुकी कैसी दुर्दशा इई धी, इसलिये परारब्धका अतिक्रमण नदीं कृरना ॥२५। 
जैसे दैवहत दोनेसे उयम वृधा होता दै इसी भकार पुत्से तञ्चे कछ सुख पाप्त नदी होगा; इस कारण तश्च हठीले अपस्वार्थति मेँ क्या कू! 
॥ ४० ॥ उस ब्राह्मणका अत्यन्त आगह देखकर तपस्वीने उस ब्राह्मणको एक फल दिया ओर यह कहा कि तू यह फल अपनी ्रीको 


एत्रादियुखहीनोऽयं सन्यासः ष्क एव दि ॥ गृहस्थः सरसो रोके एत्रपौत्रसमन्वितः॥ ३८ ॥ इति विप्रा ृ्र 
प्रा्रवीत्स तपोधनः ॥ चित्रकेतुगतः कष्टं विधिटेखविमाजंनात्‌ ॥ ३९॥ न यास्यसि सुखं पुत्रा्यथा देवहतोद्यमः ॥ 
अतो हठेन युक्तोऽसि द्यथिनं किं वदाम्यहय्‌ ॥ ४० ॥ तस्याग्रहं समालोकय फरमेकं स दततवाय्‌ ॥ इदं मक्षय पल्या 
त्वं ततः तरो मविष्यति ॥ ४१॥ सत्यं शौच दया दानमेकभक्तं त भोजनम्‌ ॥ वषाबधि खया कार्य तेन्‌ पुत्रोऽति 
निलः ॥४२॥ एवघरुक्वा ययौ योगी विप्रस्तु शदमागतः ॥ पल्याः पाणौ फटं द्त्वा स्वयं यातस्तु कुबचित्‌ ॥४३॥ 
तृणी कुरिढा तस्य स्यम च सरोद इ ॥ अहो चिन्ता ममोसन्ना फर चाह न भक्षये ॥ ४४॥ 
खिला देना परमेश्वर चाहेगा तो तेरे एकं पुज होगा ॥४१॥ सत्य, शौच, दया, दानपूकक रहना चाये, दुपहरके उपरत एक अतिथिको 
भोजन कराके पीछे आप भोजन किया करं । इस प्रकार एक वपे तक्‌ वहं घ्ली अपने धर्मकमपे शुद्ध ओर चेतन्य रहेगी तो एकं शरेष्ठ पुत 
होगा ॥ २ ॥ यह वचन कह वे महात्माजी कीं को चरे गये ओर वंह ब्राह्मणदेवता अपने घर आया ओर वह फर अपनी भायौको 
देकर (उसका विधान बताया ओर कदा इसके खानेसे तैरे एक मदहातेजस्वी स्वरूपवान्‌ पुव दोगा, यह कड वह ब्राह्मण तो) अपने किरी || 
कामको चला गया ॥ ३ ॥ उसकी तूणी रिक तो थी ही, उसके निकर उस समय एक सखी कदीसे आ गयी, तव वह बाह्मणी || 
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८ अपनी सदेलीके सम्युख हद्न करने लगी ओर कहने ठगी, करि ३ प्यारी ! आज शरञ्च बड़ी चिन्ता उत्पतन इई है इस फल्को मे कमी नहीं 
| खाऊगी ॥ ४ ॥ फल खानेसे गभ रहेगा; फिर पेट षदेगा, थोड़ा भोजन कनेसे शरीर निर्बल हो जायगा तो घरे काम काजमें | 
होगी ॥ ४९ ॥ कदी भाग्यसे गवे आग लग जाय तो गभिणीका भागना महाकडिन है, तोतेकी नाई रहते इए गर्भका कोखसे कैसे 
|| त्याग करगी 1 ॥४६॥ ओर जो कदीं देव इच्छासे गभं टेदा पड़ गया तो वृथा प्राण जार्यैगे, मैने सुना रै कि बाक होनेके समय बडा कष्ट 

होता है, मे सुङकमारी श्री नहीं मद सकती ॥ ७७ ॥ जो इस दुःखसे शुञ्च मन्द्भागिनीका मरण हो गया तो मेरे सर्वस्व धनको ननद 


फठम॒क्ष्येण गभः स्याद्र्भणोद्र्द्धिता ॥ खल्प भक्ष्यं ततोऽक्तिगहकार्यं कथं मवेत्‌ ॥४५॥ दैवादयारीं ्रजेद्‌ प्रमे 
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पठायेद्रभिणीकयम्‌ ॥ शकवन्निवसेद्रमस्तं उक्षः कथमुत्छनेत्‌ ॥ ५६ ॥ तिर्यक्‌ चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं वेत्‌ ॥ 
प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सदे॥ ४७ ॥ मन्दायां मयि सव्वं ननान्दा शंहरे्तदा ॥ सत्यशौचादिनियमो 
इशराध्यः स॒ दृयते ॥०<॥ छाठने पालने हः प्रसूतायाश्च तेते ॥ वन्ध्या बा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः 
॥ ४९॥ एवं कुतकंयोगेन तत्फं नेव मध्षितम्‌ ॥ पत्या पृष्टं फं शुक्तं थुक्तं चेति तयेस्तिष्‌ ॥५०॥ एकदा भगिनी 
तस्यास्तद्श्दे सैच्छयाऽऽगता ॥ तदग्रे कथितं स चिन्तेयं महती हि मे ॥ ९१ ॥ 


हरण कर रेगी ओर फिर सत्य शौचादि नियमसे सुजञे यह दुःसाध्य ही दीखता है ॥ ४८ ॥ फिर बारकके लालन पालनमे बड़ा दुःख 
होता है, इन बाधाओंसे तो वन्ध्या ओर विधवा नारी अच्छी रँ जो यह दुःख कभी देखनेमें दी न अपे ॥ ४९॥ एेसी एेसी अनेकं प्रकारकी 
कुतकंना करकं उस्‌ ब्राह्मणीने वह फक नदीं खाया, जब उसके पतिने पूछा कि ( हे चन्द्रानने ) वह फट त्ने खा छिया या नहीं, तो वह 
बोरी किं (ह स्वामिन्‌ ! अबतक क्या था !) मने उसी समय वह फ खा छिया॥५०॥एक समय ब्राह्नणीकी भगिनी निज इच्छासे उसके 
घर आयी, अपनी बहिनक इश ओर उदास देखकर प्रा कि ड भगिनी ! तुञ्चको क्या कष्ट टै ! जो तेरा शरीर अत्यन्त दुर्बर हो रदा 
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है, यह बात सुन उस बराह्मणीने अपनी बहिनक अपना सब इत्तान्त सुनाया; क यह सुञ्चको बड़ी भारी चिन्ता दै ॥५१॥ इसी दुःखकी 
मारी मेँ निर्वैरं हो रही दहः भगिनी ! बता तो अब में क्या उपाय कर ! त्‌ उसकी बदिन बोली सुञ्चको एक मासका गभ ह, जव 
मेरे पुज उत्पन्न होगा तब उस बार्कको मेँ तञ्च दी दे दंगी' तेरे ही घर भेज कर तेरा दी नाम प्रसिद्ध करूगी, किं मेरी बड़ी बहिनके डका 
हआ है ओर यह बात तेरे स्वामीको किसी भाति मकंट न दोगी ॥५२॥ तव्‌ त्र गभेवतीसी होकर्‌ घरमे सुखी रहे ओर मेरे पतिको 
कुछ धन देकर सन्न कर छेना, वह उस बा्कको प्रसन्नता पूवक तञ्चको दे देगा ओर यद बात तूने दी जानी ओर मेने, दूसरेको विदि 
न होगी ॥९३॥ ओर मँ सबमं यह बात अकट कर दग, कि भरे बालक छः महीनेका होकर मर गया ओर प्रतिदिन तेरे बालकंको अपना 
इबखा तेन दःखेन ह्यवजे काणि किम्‌ ॥ साऽबवीन्मम गर्मोऽस्ति तं दास्यामि प्रघूतितः ॥५२॥ तावत्काठं सगर्भ 
शप्ता तिष्ठ ग्रहे लम्‌ ॥ विततं लं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बाकम्‌ ॥ ५२ ॥ षण्मासिको भृतो बाड इति छोको 
वदिष्यति ॥ तं बां पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते हे ॥ ९४ ॥ फलमपय धेनवे तव परीक्षाय तु साम्प्रतम्‌ ॥ तत्तदा- 
चरितं स्वै तथव शीस्वभावतः ॥ 44 ॥ अथ कलेन सा नारी प्रसूता बारकं तद्‌ ॥ आनीय जनको बाढं रहस्ये 
धुन्धुं ददौ ॥ «६ ॥ तया च कथितं भत्र प्रघतः घषठमर्भकः ॥ रोकस्यं घुलघुसन्नमात्मदेवप्रनोदयात्‌ ॥ &७ ॥ 
ददौ दान दिजातिभ्यो जातक विधाय च ॥ गीतबादित्र घोषोऽुत्तदहारे मङ्रं बहु ॥ ८ ॥ 
दध पिला जाया कगी ॥५४॥ ओर जो फर तेरा पति कदींसे काया है वह फ़ परीक्षाके लिये अपनी गायको खिला दे यई बात | 
कर उस ब्राह्मणीने श्ीस्वभावते प्रसन्न लेकर उसका कहना स्वीकार किया ओर बह योगेश्वस्का दिया हआ फर गायको दे दिया ॥५९॥ 
#|| कुछ समय उपरान्त उस ब्राह्मणीकी बहिनके बाक उत्पन्न हुआ, तब उसकी बहिनके पतिने एकान्तम ( छिपाकर ) वह बालक लाकर 
|| धुन्धुलीको दे दिया ॥५६॥ तव्‌ धुन्धुलीने अपने पतिसषे कला मेजा कि महाराज ! आज्‌ आपके इस समय सखपूर्वक पुत्र उतपन्न इआः 


५६ 


‰॥ यर्‌ खुधासम वचन सुनकर आत्मदेवको अत्यन्त दषे हुआ ओर उस ब्राह्मणके पुत्र होनेसे बहुत खोगोको आनंद हओ ॥५७॥ तब उस 
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ब्राह्मणने बाह्मणोको बुराकर जातकर्म किया ओर अपने वित्त समान दान दिया, 
द्रारपर होने रगे ॥ ९८ ॥ बंधी अ 


< 


गीत बाजोके शब्द ओौर्‌ सष प्रकारके मङ्खाचार ं 
पने पति से बोली कि दे प्राणनाथ ! मेरे कुचोमिं दूध नदीं उतरा, सो मँ निईग्धा दूसरी गायके दूध 
विना इस एूलसे बाखककृो केसे पारगी ! ॥ 4९ ॥ मेरी बहिनका थोड़े ही दिन हआ बालक मर गया है, आपकी आज्ञा हो तोत 
उसको अपने घर बुला ट, वह सब घरका काम काज भी कर ठेगी ओर बालकको वह पार लेगी ॥ ६० 
चये सब बातें अद्गीकार कर लीं ओर अपने पुत्रका नाम धन्धुकारी रखा ॥ ६9 ॥ तीन मदीनेके उपरांत उस गायके भी एक ारुक 


मतुस्येऽ्वीदाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचं मम ॥ अन्यस्तन्येनं 4 निटुग्धा कथं पष्णामि बाछकय्‌ ॥ ५९ ॥ मत्सरश्च 
अतया मरतो बाटस्तु वृत॑ते ॥ तामाका्थं गे रक्षसा तेऽभं पोषयिष्यति ॥ ६० ॥ पतिना तत्कृतं शर्व पुत्ररक्षण- 
हेते ॥ पनस्य घन्धुकारीति नाम मानता प्रतिष्ठितस्‌ ॥६३॥ दिमाते निगेते चाथ सा धतुः यषुवेऽभंकम्‌ ॥ सवाग 
घुन्द्रं दिव्यं निम॑रं कनकप्रमम्‌ ॥ ६२ ॥ टृ प्रसन्नो विप्रस्तु शस्काशन्छयमादधे ॥ मलार जनाः सव दिद 
कषायं समागताः ॥ ६२ ॥ भ्योद्योऽधुना जात आतमदेषृस्य पयत ॥ धेन्वा वाठः परतस्तु देवरूपीति कौतकम 
॥ ९ ॥ न ज्ञात त्रस्य वु केनापि विधियोगत्‌ः ॥ गोकर्ण च पुतं दृष् गोकणं नाम चाकरोत्‌ ॥६५॥ कियत्छाटिन 
तौ जातौ तस्णो तनयाबभो ॥ गोकणः पण्डितो ज्ञानी धन्धुकारी महाखटः ॥ ६६ ॥ 


उत्पन्न हआ, मवुष्यका सा स्वप्‌, स्वांद्गघन्द्र, उज्ज्वल दिव्य सुव्णके सदश 


श्रीर ॥ ६२ ॥ ब्राह्मण उसको देख बहुत प्रसत्र इआ, 


ओर स्वयं उसका संस्कार क्रिया ओर इस अद्धत आशर्यको बृह॒त लोग देखनेको आये ॥६२॥ देसो ! आत्मदेवका भाग्य कैसा उदय हः 


ष 


गकं भी देवरूपी बालक परमेश्वरने उत्पत्न किया रै, बे आश्र्यकी बात है 
सब शरीर तो मवुष्यकासा था, परंतु केवर दो कान ही गौकेसे थे, इस कारण 


। ॥ &8 ॥ किन भी इस अदधत भेदको नदीं जानाः 
उसके पिताने उसका नाम गोकण रखा ( ओर दोनों 


बालकोको अपना समान पुत्र समञ्जकरर आनन्दपूषैकं उनका पालन पोषण किया) ॥६९॥ जब कुछ कालोपरान्त वे दोनों बाखकं तूण 


॥ बराह्मणने भी पुचरकी रक्षाके 
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हए तब गोकणं थोड़ी अवस्था छिखपढकर बड़ा ध्वजाधारी पंडित ओर बुद्धिमान्‌ इआ, जिसके समान ज्ञानवान्‌ ओर शणनिधान 
दूसरा नहीं था, सदा धर्मम निष्ठा, पुण्यम मन, आठ पदर भगवान्‌ के ध्यानम मतवाखा रहे ओर घुन्धुकारी महाज्आरी ओर दुराचारी 
हआ ॥ && ॥ स्नान, शौच, क्रियादीन, ऊत्सित कमं करनेवाला, कोधी, कुकर्मी, दुष्परिग्रदकत्ती, चाण्डालोके ओर चोरोके 
हाथका भोजन करे ॥ 8७ ॥ चोरीमे चित्त, सबसे शता, पराये घरोमे आग र्गा दे, छोटे छोटे बाररकोको खिलौनेके बहानेसे लाकर 
करम डाल दे ॥ ६८ ॥ वह हत्यारा शच्च धारे, दीन ओौर अन्धको दुःख दे, चाण्डारोसे प्रीति रखे, पक्षियोके फैसानेको जार लिये 
रिरे ॥ ६९ ॥ वेश्याओंकी संगतिमे उसने अपने पिताका सब्‌ धन न्ट कर॒ दिया, एक दिनि अपने माता पिताको मार पीटकर्‌ घृरके 
स्नानशौचक्रियाहीनो दमेक्षी कोधसंयुतः ॥ दष्परियरहकतां च शवहस्तेन भोजनः ॥ ६७ ॥ चौरः सरवूजनटेषी 
परवेरमप्रदीपकः ॥ लाल्नायामकान्हता सदयः कूपेन्यपातयत्‌ ॥ ६८ ॥ हिकः दृश्चधारी च दीनान्धानां प्रपीडक्ः॥ 
चाण्डाखामिरतो नित्यं पाशदस्तश्च संगतः ॥ ६९ ॥ तेन वेश्याकरुसद्गेन पित्र्यं वित्तं त नारितंम्‌ ॥ एकदा पितरौ 
ताडय पात्राणि स्वयमाहरत्‌ ॥७० ॥ तिता कपण; प्रोच्चधनदीनो रुरोद इ ॥ वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो 
दखदायकः ॥ ७१ ॥ क तिष्ठामि क गच्छामि को मे दुःखं व्यपोदहयेत्‌ ॥ प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम 
संस्थितम्‌॥ ७२ ॥ 
बर्तन भांडे उठाकर ठे गया ॥ ७० ॥ जब वहं ब्राह्मण अत्यन्त कृपण ओर धनदहीन हो गया, तब ॒उच्वस्वरसे रो रोकर कहने लगा, 
किं हे विधाता । से कुकमीं पु होने तो मँ अषु दी अच्छा था, क्योकि कुपुत्र सदा दुःखदायक है ॥ ७१ ॥ अब मेँ क्या कर ! 
कृहां जा ! इस समय कौन मेरे दःखको दूर करनेवाला है, यई महाकष शुञ्से नदीं सदा जाता, अब मँ इस दुःखे अपना प्राण त्याग 
दुगा, हा देव | बड़ा कष दै, हे विधाता ! क्या इस कठिन दुःखके सहनेको संसारे दी एक रह गया था ? फिर शोच समञ्चकर 
बोखा कि दे विधाता 1 तेर ङछ दोष नहीं, यह सब मेरे ही कर्मक फल दै, क्योकि संन्यासीने सक्को बहेरा स्रमज्चाया था परन्त॒ मेने 
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हे दया पुत्र ! तर मुञ्चे इस्त जगत्‌के जंगलसे निकाल ॥७८॥ गोकर्णं बोला-हे पिता ! इस अस्थि, मांस रुधिरसे बने हुए देहका अभिमान 


उनका कहना एकं न माना, उसीका यह फल भोगना पड़ा, देसे पशात्ताप ओर विलाप करकरके वह ब्राह्मण फिर रोने लगा ॥ ७२ ॥ 

उसी समय वह ज्ञानी गोकर्णं आकर पिताको ज्ञान वैशग्य दिखाकर समञ्चाने गा ॥ ७३ ॥ हे पिता ! यह संसार असार हे, इःखद्प 

मोदका बदढ़ानेवाला है, किसका सत ! सका धन ! यह स्व मिथ्या है, प्रेम कलेवाला रात दिन दुःखी रहता है ॥ ७४ ॥ इन्द्रको भी 

कुछ सुख नदी, न चक्रवर्तीकि कु सुख है ( संसारमें जिसने जन्म लिया उसको एक न एक दुःख रगा दी रहता ३ ) प्रन्त॒ एकातसेवी 

परमेश्वरके भजन करनेवाले विरक्त ऋषि सुनिरयोको दी आनन्द प्रप्त होता है॥७५॥ इस सन्तान रूपी अज्ञानको छोडो, मोदसे नरक होता है, 
तदानीं त॒ समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः ॥ बोधयामास जनकं वेग्यं पदिशंयन्‌ ॥ ७३॥ अपारः खट संसारो 
हुःखरूपी विमोहकः ॥ छतः कस्य . धन कस्य॒ स्नेहवाञ्ज्ल्तेऽनिशम्‌ ॥ ७४ ॥ न चेन्द्रस्य एं किंचिन्न सलं 
च॒क्रत्‌[तनः ॥ सुखमस्ति विरक्तस्य प॒नेरेकन्तजीविनः ॥ ७५ ॥ युच्वाज्ञान प्रजाप „ मोहतो नरके न गतिः ॥ 
निपतिष्यति देहोऽयं स त्यक्त्वा वनं त्रन ॥ ५६ ॥ तदाक्यं तु समाकण्यं गन्तुकामः पिताभ्रषीत्‌ ॥ कि कर्तव्यं 
वने तात तक्छं॑वद्‌ सुविस्तश्य्‌ ॥ ७७ ॥ अन्धकूपे स्दषाशवेढः परह राठः ॥ कमणा पतितो नूनं माय॒टर 
दयानिधि ॥ ७८ ॥ गोकणं उवाच ॥ देदेऽस्थिमांघहधिरेऽभिमति त्यज वं जायाहतादिष सदा ममर्तां विधञ्च ॥ 
परयानिरहौ जगदिदं क्षणमङ्गनिष्ठं वेरण्यरागरसिको मव भक्तिनिष्ठः॥ ५९ ॥ 

यह देह एक न एक दिन गिर जायगा इसका इड भरोसा नदीं, इसलिये सब मोह ममताको तज वनम जाओ, नारायणका भजन करो॥७६॥ 


आत्मदेवने पुत्रके मनोहर वचन सुन, व॒नके जानेकी .इच्छा कर्‌, पुत्र गोक्णसे कहा-दै पुत्र | श जाकर क्या कृया करना उचित 
है सो विस्तारित कहो ! ॥७७॥ स्नेह के पासे वषा हुआ मँ टंगड़ा, ठूखा, मूलं हौ रहा ई कमंसि इष संसाररूपी कूषमे पड़ा ह । 


न 


मत करो, स्री, पुत्रो स्नेह-ममताकर त्याग के, इस संपारको प्रतिदिन क्षणभंयुर जानो, भक्तिमे प्रीति करके वेराग्यका अनुभव कर॥७९॥ 
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नित्य भागवत धर्मोका सेवन करो, काम्य कर्मोका त्याग करो, काम ओर तृष्णाको छोड़ साधु सन्तोकी सेवा करो ओरोके दोष गर्णोका 
चिन्तन छोड भगवत्की सेवा करो, सधारूपी कथाको सदा पिओ ॥ ८० ॥ यह पुजका उपदेश एन प्रसत्र हो, श्री, पुत्र, गरहका महामोह 
त्यागकर साठ वर्की अवस्थामें स्थिर चित्त करके वनको चला गया ओर्‌ नित्यप्रति श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके चरणारविन्दकी वन्दना 
ओर दुशमस्कन्धका पाठ करनेते श्रीकृष्णको पराप्त हो गया ॥ ८9 ॥ इति श्रीपदमपृराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमादासम्ये शालगामवैश्य 
तायां भाषाटाका्यां आत्मदेव-इतिहास्तवणनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥९॥ सूतजी बोरे कि पिताके मर जानेस धुन्धुकारी माताको मारने 


धम भजत सततं त्यज लोकधरमान्सेवस साधुपुरषाजहि कामतृष्णास्‌॥ अन्यस्य दोषूशणचिन्तनमाञच घुक्ला सेवा 
कथारमहो नितरा पि ठम ॥८०॥ एवं स॒तोक्तिवशातोऽपि हं विहाय यातो वने स्थिरमतिगतषष्टविषैः ॥ युक्तो 
हरेरवहिनं परिचर्ययाऽसौ श्रीकष्णुमाप नियतं दशामस्य पाठात्‌ ॥ ८१ ॥ इति श्रीपदयपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमागवत 
माहत्म्य विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ सूत उवाच ॥ पितयपरते तेन जननी ताडिता भर्म ॥ क्व 
वित्तं तिष्ठति श्रहि हनिष्ये रत्तया न चेत ॥ १ ॥ इति तटाक्यसंवासाजनन्या एतरदुःखतः ॥ कृषे पातः छतो 
रत्र तेन सा निधनं गता ॥ २॥ गोकर्णस्तीर्थयावार्थं निरतो योगसंस्थितः॥ न दुखं न सुखं तस्य न वैरी 
नापि बान्धवः ॥ ३॥ धृन्धुकारी शरऽतिष्ठतपचचपण्यवधूढतः ॥ अलयु्रकमेकती च तपोषणविमूटधीः ॥ ९ ॥ 
लगा ओर कहा बता, धन कहां रखा है ! जो नहीं बतायेगी तो भँ तञ्च मार डादटूंगा ॥१॥ इस प्रकार घुं उसके वचनोंसे भयभीत ओर 
दुःखी हो रातको कुमे जा पड़ी ओर मर गयी ॥२॥ जब गोकर्णने माता की यह दशा देखी तो इसके निकर अपना रहना अच्छा न समञ्च, 
योगे स्थित हो तीर्थं याजाको चल दिया, वइ गोकर्णं ठेसा सुबोध ओर ज्ञानी था, कि दुःख, सुख, श्र मित्रको समान समञ्चता था ॥२॥ 
धन्धुकारी उस घरमे पाच वेश्याओंके साथ रहने र्गा, बड़ा कुत्सितकर्मी, उन वेश्याओका पाटन पोषण मर्खतासे करने गा ॥ 9 ॥ 
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उन वारांगनाओंको गहनेकी इच्छा हई तो वह्‌ धन्धुकारी कामान्ध मूतयुका भय तजकृर घरसे कदी को चल दिया ॥ ५ ॥ ओर 
क न सुग्रह करके घरको २ ओर उनको अनेक प्रकारके भूषण वृस्न दिये ॥ & ॥ बहुत धन देखकर वे वेश्याय 
रानि विचार करने रुगी, किं यह दु मतिदिन चोरी करके द्र्य मारे टि लाता कदाचित्‌ राजाने इसको पकड़ लिया तो हम 
खोगोको भी अवश्य दण्ड होगा ॥७॥ ओर्‌ यह सुव घन ठेकर इसको भी मार डाखेगाः इसलिए धनकी रक्षा निमित्त यप्‌ रीतिसे हम ही 
इसके मार डाटें तौ अच्छा ६ ॥८॥ क्योकि इको मारकर यह सब धन ठे अपनी इच्छापूषंकं जहाँ जी चादेगा वहा जारथैगी, यह बात 
एकदा कुरटास्तास्त भषणन्यमिलिप्सवः॥ तदथ निर्गतो गेहात्कामान्धो सतयुमस्मरम्‌ ॥ ९ ॥ युतस्ततग्च संहत्य 
वित्त वेरम्‌. एनगतः॥ ताभ्योऽ्यच्छःघुवघ्ाणि भूषणानि कियन्ति च ॥ ६॥ बहुवित्तचयं दृष्ट रा्ौ नार्यो उयचार्‌ 
यन्‌ ॥ चौय करोत्यमनौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति ॥ ७ ॥ वितत हता पनश्चेनं मारयिष्यति निश्चितम ॥ अतोऽथै 
एतय गरदमस्मामिः कि न हन्यते ॥ < ॥ निहत्येन गरहीलाऽथं यास्यामो यनु ऊुबचित्‌ ॥ इति ता निश्चयं ला 
युपतं संबध्य रद्मिभि॥ ९॥ पाशं कण्डे निधायास्य तन्पृतयुमुपचक्रषः॥ लसितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाऽमः 
वन्‌ ॥ १०॥ तप्ताङ्गारसमूहांच तन्धुषे हि विचिक्षएः ॥ अग्ज्वालातिदुःेन व्याङ्खो निधनं गतः ॥ ११ ॥ तं 
देहे ययुखगते प्रायः साहसिकाः लियः ॥ न्‌ ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथेव च ॥ १२॥ लोकैः पृष्ठा वदन्ति स्म 
द्रं यातः प्रियो हि नः ॥ आगमिष्यति वर्षऽस्मिनवित्तछोभविकरषितःः॥ १३॥ 1 0 
निश्चय करके उन्होने सोते इएको रस्मि बोधा ॥ ९ ॥ ओौर उसके ५ फास डालकर ठटका दिया! जब वृह पापात्मा फासी 
देनेसे नहीं मरा, तो चिन्ता करने लगौ ॥ 9० ॥ फिर बहुतसे अङ्गारोसे उसकी खं जलाय, तब अभिकं रुगनेसे वृह अङ्लाकर 
मर गया ॥११॥ दोहा-जो गणिक्राके संग रमे, उनकी यह गति दोय । तासे कबं न भूलकर, इनसे रमियो कोय ^ उन सादसी 1. 
एक गदरा गढ़हा सोदकर उसको गढ़देमं गाड़ दिया? यह भेद क्सीने नही जाना ॥१२॥ जब उन वारागनाओक निकटवतियोनि पछ किं 
धुन्धुकारी तुम्हारा मित्र करदा गया, तत्र उन वेश्या्भनि कदा हमारा प्यारा द्रव्य उपाजनके लिए परदेशको गया रै, इस वके अन्तमें 
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आगा ॥१३॥ पण्डितको योग्य है कि दुष्टोका ओर बेश्याओंका विश्वास कदापि न कर, जो इनका विश्वास करता है वह अनेक दुःख 
भोगता दे, ये दुष्टाय पटे धन हर्कर अन्तको प्राणोकी अहक दो जाती है) ॥ १४ ॥ इनके वचन कामियोके रस॒ बद़ानेवाटे अपरतकं 
समान है! हदय इनके खड़की धारके सदश तीव्र रै, यह किसी की मित्र नहीं ॥१५॥ वे कुलटा बहुत पति करनेवाी उपका सब धन 
हर कर ओर कहीं चटी गयीं ओर धुन्धुकारी अपने कुकर्मसे बड़ा भारी प्रेत हआ ॥१६॥ वायुषूप धारण किये हए नित्य दशो दिशामे 
फिरते शीत्‌ धरते व्याङ्कल्‌ निराहार भूखा प्यासा ॥ १७ ॥ कहीं शांतिको प्रात न इअ हा देव । हा देव ! एसा बारेवार कदने खगाः 
` स्रीणां नैव त॒ विश्वासो दष्टानां कारयेद्‌ इः ॥ विश्वपे यः स्थितो मृदः स दुलेः परिभूयते ॥ १९ ॥ छधामयं 
वचो यासां कामिनां रसवधनम्‌ ॥ हदय क्चुराराम्‌ प्रियः को नाम योषिताम्‌ ॥ १९ ॥ संहत्य वित्तं ता यातुः 
कुठ्टा बहुमतृंकाः ॥ धुन्धुकारी बभूवाऽथ महान्तः कुकम॑त्‌ः ॥ १६ ॥ वात्यारूपधरो नित्यं धाबन्दरादिशो- 
ऽन्तम्‌ ॥ शीतातपपरिश्चिष्टो निराहारः पिपासितः ॥ १७॥ न लेमे शरणं कुत्र हा देवेति सुहवदन्‌ ॥ कियत्कलिन्‌ 
गोकर्णा मतं टोकाद्ध्यत ॥ १८ ॥ अनाथं तं विदितेव गयाश्रादमचीकरत्‌ ॥ यस्पिस्तीथे त संयाति तत्र श्राद्- 
मवेतंयन्‌ ॥ १९॥ एवं ्रमन्स गोकर्णः खरं सथुपेयिवाव्‌ ॥ रात्रौ ग्राङ्गणे स्वप्तुमागतोऽलक्षित्‌ः परैः ॥ २० ॥ 
ततर सुरं सु विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवस्‌ ॥ निरीये दशयामास सहारोद्रतरं एः ॥ २१ ॥ सछृन्मेषः सक्ृ्स्ती 
सकृच्च मदिषोऽमवत्‌ ॥ सकृदिन्द्रः सकृच्चाभ्चिः एनश्च पुष्पोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ 
कुछ कारोपरान्त गोकर्णे लोगोंषे सुना कि धुन्धुकारी मर गया ॥१८॥ उसको अनाथ जानकर गयाजीमे श्राद्ध करिया ओर जिस जिस 


भाण्मा 
| ॥२१॥ 
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= त तीर्थम जाय उसका वहां वहां आद्ध करता था ॥ १९॥ इत प्रकार भ्रमण कृशता इजा अपने नगरमे प्राप्त इआः रात्रिक समय _घरके 
ओगनमे सोनेको आया, इक्षको किसीने न पहचाना ॥ २० ॥ वह धुन्धुकारी अपने माहं गौकृणैको सोता जान भयानक हप दिखाने 


लगा ॥२१॥ कभी मेढा, कभी हाथी, कभी भेसा हो जाय, कभी इन्द्र, कभी अभि हो जाय) फिर पुरूष हो जाय ॥ २२॥ 
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इस विपरीतक देखकर येयं धारण कर गोकर्णने जाना, कि यह कोई दुगैतिको प्राप्त हआ है, देसा निय कररे॥२३।गोकर्ण बोला-ह भाई] 
तू कौन है जो रातमे यहं आया है, ओर क्यों तू इस दुर्दशाको पचा, क्य तू भूत प्रेत, पिशाच या राक्ष है, अपना वृत्तान्त हमसे कह । 
॥२७॥ सूतजी बोट) क हे शौनकादि ऋषियो ! जब इस प्रकारसे गोकणने पूछा तो उच्चस्वरसे रोने लगा, परन्तु बोरनेका सामथ्यं नहीं 
था, केवर संकेतसे ही कहा॥२५॥ तब गोकणने अ्ञलीसे जल लेकर मत्र पटृकर उसके उप्र छटा मारा,उप्त जलके छिड़कनेसे वह प्रेत पाप 


त (~ 0 0 


वैपरीत्यमिद दृष्टा गोकर्णो धे्संयुतः ॥ अथं हुर्गतिकः कोऽ निश्चित्याय तम॒त्रवीत्‌ ॥२३॥ गोकणं उवाच।कस्वघु- 
ग्रतरो रत्रौ कती यातो दशामिमाम्‌ ॥ क वा प्रतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शेष नः ॥ २४॥ सुत्‌ उवाच ॥ एवं 
पषठस्तदा तन स्रोदोच्चेः एनः एनः ॥ अशक्तो वचनोच्चारे सज्ञामात्रं चकार ह॥ २५ ॥ ततोऽअलौ जलं कता 
गोकर्णस्तमदीस्यन्‌ ॥ तल्सेकाद्रतपापोऽपौ प्रवक्तुुपचक्रमे ॥ २६॥ प्रेत्‌ उवाच ॥ अहं भ्राता वदीयोऽस्मि घ॒न्धुः 
कारीति नामतः॥ स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मं नाशितं मया ॥२७॥ कमणो नास्ति संल्या मे महाज्ञाने विवतिनः ॥ 


रोकानां ह्िसकः सोऽहं ब्ीभिटैःखेन मासः ॥ २८ ॥ अतः परतलमापतनो ददशां च वहाम्यहम्‌ ॥ वाताहारेण 


जीवामि देवाधीनफरोदयात ॥ २९॥ अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातमांमाद्च मोचय ॥ गोकर्णो वचनं श॒ता 
तस्मे वाक्यमथाऽ्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
रहित हो कहने छा ॥२६॥.३ गोकणं । मै अ धकारी तेग माई ६ अपने दी दोषते मेने अपने बरहमणत्वका नाश्‌.कर दिया ॥ २७॥ 
मैने अपने अज्ञानपनपे ककम किये है, उन ककरो की संख्या नहीं है, मै टोगोका मारनेषाल्‌ थासु वेश्याओने फौसीदेकर महादुःखसे 


मार्‌ डाला ॥ २८ ॥ इस कारण प प्रतयानिको प्राप्त हआ ई! अपनी ददशा भी कहता द दैवाधीनके फल प्राप्त होनेसे मै पवन भक्षण 
|| करके जीता द ॥२९॥ हे कृपासिन्धु बन्धु ! सञ्े इस मशसंकरसे शीव छदाओ, जो मेरा उद्धार होः धुन्धुकारीकी यह बात सुनकर ॥३०॥ 
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गोकणं बोला-हे भाई ! मेने तेरे उद्धारके लिए गयाजीमें पिंड दिये ओर फ्गृपर श्राद्ध किया था तो भी तेरी सक्ति नदीं इई यद . षड 
|| आश्चयंकी बात है ! ॥ ३१ ॥ जो गया पिण्ड देनेसे मुक्ति नदीं इदं तो फिर ओर कुछ उपाय नहीं दै, े वधु ! अव मेँ क्या क सो 
तु विस्तार सहित कड 1 ॥३२॥ प्रेत मोखा, कि हे भाता ! एक गयाको कौन कहे सौ गया श्रद्धसे भी मेरी सक्ति नहीं होगी, क्योकि भने महा- 
पाप किया है, अब ओर कोह उपाय तुम विचारो ॥ ३३ ॥ उसकी यह बात सुनकर गोकणको बड़ा आथ हुआ, कि जो सौ श्राद्धमे भी 
मुक्ति न होगी तो तेरी युक्ति असाध्य है ॥ ३४ ॥ परन्तु अब तू अपने मनमें धैर्य धर ओर निभय अपने स्थान वेठा रह, अब तिरी 


गोकणं उवाच ॥ त्वदथ तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः॥ तत्कथं नेव युक्तोऽसि ममाश्चर्थमिदं महत्‌ ॥ ३१ ॥ 
गयाश्रादधान्न्‌ ख॒क्तिश्चदुपायो नापरस्तिह ॥ कि विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्‌ ॥२२॥ प्रेत उवाच ॥ गया 
श्राद्धरातेनापि क भविष्यति ॥ उपायमपरं कंचित्तटिचारय साम्प्रतम्‌ ॥३३॥ इति तटाक्यमाकण्ये गोकर्णो 
विस्मयं गतः ॥ शतश्रद्धं मुक्तिचेदसाध्यं मोचनं तव ॥३४॥ इदानीं तु निजंस्थानमातिषठ प्रेत निर्भयः ॥ लन्घु- 
क्तिसाधकं किंचिदाचरिष्ये विचायं च ॥ ३५ ॥ धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः ॥ गोकर्णश्चन्तयामास्‌ 
` तां राति न तदध्यगात्‌ ॥२६॥ प्रातस्तमागतं टृश् लोकाः प्रीत्या सिताः ॥ तत्सव कथितं तेन यज्जातं च यथा 
निरि ॥ २७॥ विसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्ह्मवादिनः।तन्भुक्ति नेव पड्यन्ति पश्यन्तः शाघ्स्॑चयाच्‌ ॥ २८ ॥ 
मुक्तिका समाधान मेँ विचार कर कंगा ॥ ३५ ॥ गोकर्णंकी यह बात सुनकर धुन्धुकारी अपने स्थानो चला गया ओर गोकर्णं रातभर 
विचार करता रहा, परंतु कोई उपाय निञित न इआ ॥ ३8 ॥ जब प्रातःकाल हुआ तो गोकर्णका आना सुन संब नगर निवासी उसके 
देखनेको आये, तब गोकणने उन सब लोर्गोको ( यथायोग्य आदर सत्कार कर कुशल क्षेम पृछ, अपने निकट वाय ) रातका वृत्तान्त 
कहा ॥ ३७ ॥ यह बात पण्डित, विद्वान्‌, योगी ब्रह्मचारी पुरूष बहुत शाल देखने लगे, परन्तु कोहं उत्तम उपाय उसकी शुक्ति का 
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| उत सतताह पारायणे सुननेको देश देश ओर माम प्राम मनुष्य दर दूरसे आये ॥ ४२॥ अनेक्‌ रगड़े, चरे, अभे! वरदः मेदभागी भी 


- ह णने | > 

नहीं । ३८ ॥ तब सबने यही निश्चय किया, कि सूर्यभगवानूसे इसका उपाय प्रो, जो वे कँ सो करना, तब गोकर्णे |4 
1 कृर्‌ ( मं षदा ओर उनके वेगको रोककर › विन्तीं करने खगा ॥३९॥ हे स । हे व 
साकी । हमको वारंवार नमस्कार ह, हे तमोनाशक ! इस मेरे भाता अन्धकाीकी षिका कोई उपाय बताओ, जिससे इका उद्धार ह 
॥ ° ॥ गोकणेके दीन वचन सुन भगवान्‌ भास्कर दरूरते स्पष्ट बोरे, कि इ गोकणं ! श्रमद्भागवतका सप्ताह यज्ञ कर्‌, इस प्रतकी सक्ति || 
सुनते ही हो जायगी ॥४१॥ धर्मरूप श्रीभगवान्‌ सु्यनारायणका यह वचन सबने सुना, ( ओर अत्यन्त भरसन्न होकर › सब वा 
ततः सरवै सूर्यवाक्यं तन्पक्तौ स्थापितं परम्‌।गोकणैः स्तम्भनं चक सूर्यवेगस्य वे तद्‌ा॥२९तुभ्यं नमो जगत्साकषि 
नरि म युक्तिक ॥ ० ॥ तच्छा दरतः वू स्फुटमेतदमाषत्‌ ॥ श्रीमद्ागवतान्पुक्तिः सतह शा ङ 
॥४१। इति शूयैवचः संवैधमरूपं ठ विशत्‌म्‌ ॥ सर्ववन्रयतेन कततनयं धकर विदस्‌ ॥ ४२॥ गोकणं ८ 
कृतवा वाचनाय प्रवित्‌ ॥ तन्‌ संश्रवणाथांय देदाग्रामार्जना ययुः ॥ ५२ ॥ पटणबन्धरृद्धमन्दाशच स 
वै ॥ समाजस्त महातो देवविस्मयकारकः ॥ ०४ ॥ यदैवासनमास्थाय गोकर्णोऽकथयत्कथाम्‌ ॥ स्‌ प्रेतोऽपि व 
९ऽयातः स्थानं पद्यन्नितस्ततः॥ ४५९ ॥ सत्तग्रन्थियुतं तापरयत्कीचकमच्छितम्‌ ॥ वा 01 | 

स्थितो यसौ ॥४६॥ वातरूपी स्थिति कतमराक्तो वंशमाविशतपैष्णवं बराह्मणं यख्य श्रोतारं १ 

कहने रगे, किं अवश्य यह्‌ शचुभकमं करना चादिये ॥४२॥ गोकर्णं भी मनमें निश्चय कर श्रीमद्धागवतके सप्ताइकी कथा बँ चनेमे पत्त इष, 
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भाष दुर कनेक आये, देवताओं यद सभा विस्मयदायक इई ॥४४॥ जब आसनपर बैठकर गोकणं कथा कहने लगे तब धुन्धुकारी भी 
वहां आया ओर इधर उधर देखने गा ॥४८५॥ वहां एकं सात गागेका बेस रखा धा उसकी मूलमें छिद्धके मार्गप्रवेश कर ध षठ ||| 
गया ॥७६॥ वह पवन रूपी था, इसलिये स्थित न रहं सका, तब बासमे प्रवेश किया, गोकर्णे मुख्य वैष्णव ब्राह्मणको शरोता कर्पना 
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करके ॥७७॥ श्रीमद्धागवतके प्रथमस्कन्धकी कथा परमपूैकं गोकर्णने सबको सुनायी, जब सन्ध्या समय कथा विसजित इई तव्‌ एक वड़ा 
आश्वर्यं हआ ॥ ४८ ॥ जिस बँसमे धुधुकारी घुसा बेठा था उस बसुकी एकं गा टूट गयी, ओर बड़ा घोर शब्द्‌ हुआ, उमे सुनकर 
सब लोग विस्मित दोगये, कि यह कया कारण दै, उसी प्रकार दूसरे दिन कथा होनेसे फिर सन्ध्या समय दृसरी गांड टूट गयी ॥९॥ 
तीसरे दिन फिर कथा प्रारम्भ हृदं ओर सन्ध्या समय तीसरी गांठ टूट गयी, इसी प्रकार सात दिनम सातं गिं फट गयीं ॥ ५० ॥ 
दादश स्कन्ध सननेसे धुघुकारीने प्ेतयोनिको त्याग दिश्य रूप धारण किया, त॒लसीमाला उसके कण्ठं विराजती थी ॥ ५१ ॥ 
प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धलजोऽकरोत्‌ ॥ दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं वभूव ह°८ावरोकग्रन्थिभेदोऽभरत्स 
दाब्दं पश्यतां सताम्‌॥ टितीयेऽहि तथा सायं दितीयग्रन्थिभेदनम्‌ ॥४९। तृतीयेऽहि तथा सायं तृतीयग्रन्थिमेदनम्‌ ॥ 
एवं सप्तदिनेवैरसप्तप्रन्थिविभेदनम्‌ ॥५०॥ कृताऽपि टादरस्कन्धश्रवणं प्रततां जही ॥ दिभ्यरूपधरो जातस्त॒टसीं 
दाममण्डितः ॥५१॥ पीतवासा घनद्यामो स॒ङकटी कण्डलान्वितः॥ ननाम भत्रं सद्यो गोकर्णमिति चानीत्‌॥५२॥ 
तयाऽ मोचितो बन्धात्कृपया प्रेतकदमलात्‌ ॥ धन्या भागवती वातां व्रतपीडाषिनाशिनी ॥ ५३ ॥ सप्ताहोऽपि तथा 
धन्यः इष्णछोकफटगप्रदः॥ कम्पन्ते सर्वपापानि सप्तादश्रवण स्थिते ॥ ९४ ॥ अस्माकं प्रलयं सयः कथा चेयं करि 
ष्यति ॥ आद्र शुष्कं लघु स्थूटं वाड़मनः कृ्मयिः कृतम ॥०५५५] श्रवणे विदहैत्पापं पवकः समिधो यथा ॥ अस्मिन 
भारते क्षं सूरिमिरवेदसंस्तदि ॥ «६ ॥ 
पीत वच्च परे घनश्यामवणै, युकटधारण किये) मकराकृत छुण्डल पहर, अपने भाई गोकणके निकट जाकर नमस्कार करके बोका ॥५२॥ 


भामा 
॥२३॥ 
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अ०५ भाई । तुमने बड़ कृपा करके प्रेतयोनिसे युञ्चक इडाया, यहं भागवतका कथा धन्य है, प्रतबाधाकी विनाश करनेवारी ई ॥५२॥ यद 
सप्ताह धन्य रै, जो कृष्णकोकका फल देनेवाला रै सप्ताह सननेको वेते दी मलष्यके पाप कंपने ठगते है ॥ 4४ ॥ इम्‌ प्रतोकी यह 


त्वव ्व्त्तनन्् 
3 


आगवत प्ररयकर देगा, मीरा, सुखा, ल्ब, स्थूक वाणीसे, मनसे, कर्मसे किये इए ।॥५५॥ पापको सप्ताह यज्ञ नाश कर देता है, जेसे अगि 
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इस कायाकी कवा नित्यता दै ! क्षणरभुर दै, 
निवृत्तिके लिय एक सप्ताहका दी साधन बहत है, 





समरिधाको । भारत वषमे द्वताओंकी समामे विद्वानौने कहा है ॥९६॥ कि विना कथा सुनने वाका जन्म निष्फल ह, मोदसे रक्षा करके 
ष्ठ बलवान्‌ देदसे क्या फल ई १॥ 4७ ॥ जिस शरीरन श्ुकसागर नदीं खना, वह अस्थियोका स्तम्भ नसम बधा मास रुधिरसे लेपित 
॥ ५८ ॥ चते आच्छादितः दुगन्धथुक्त मू ओर पुरीषका पातर रै, बुद्‌ पा शोकके फक समेत रोगका भवन दुःखह्प ॥ ५९॥ कभी भरता || 
नही, दुर्धर खोटा दोष सहित क्षणमेगुर है, कीडे' विष्ठा ओर भस्मका कारण यह. शरीर दै ॥ ६० ॥ इस अस्थिदेहसे सदैव रहनेवाला ||#‰ 
कम क्यों न सधन क्या जाय ! जौ प्रातःकाल खाया ठा अत्न सायंकालको नष्ट हो जाता दै ॥ ६१ ॥ सो अन्नादिकके रसोसे पुष 
अकथाश्राविणां पुं निष्फरं जन्म कीतितम्‌ ॥ कि मोहतो रक्षितन सुपष्टेन वरीयसा ॥ &ऽ ॥ अश्रैवेण शरीः 


रेण शकशा्क्थां विना ॥ अस्थघ्तम्भं स्नाय मांसशोणितलेपितम्‌ ॥ ५५८ ॥ चमविनदं दगन्धं पतं सत्रपरीः 
पयोः ॥ जगाशोकविपाकातै रोगमन्दिर्मातुपम्‌ ॥ ५९॥ दुष्प दधः . इष्टं सदोष क्षणमणस्स्‌ ॥ कमितिड्मस्म- 
संजञान्तं शयीरमिति वणित ॥ ६० ॥ अस्थिण स्थिरं कमं कुतोऽयं साधयेन्न हि ॥ य॒तपरातः संस्कृतं चानं सायं 
तञ्च विनश्यति ॥ ६१ ॥ तदीयरस्ंपष्ट कये का नाम नित्यता ॥ सपताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरि 
॥ ६२ ॥ अतो दोष निदत्त्यथमेतदेव हि साधनम्‌ ॥ बुद्बुदा इव्‌ तोयेषु मराका इव जन्तुषु ॥ जायन्ते मरणायेव 
कथाश्रवणवनजिताः ॥ ६३ ॥ जडस्य युष्करवशस्य तत्र ग्रान्थविमदुनय्‌ ॥ चिर किम तदा चित्त्रन्थिमेदः कृथा- 


श्रवात्‌ ॥ ६९ ॥ भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सषषंरायाः ॥ क्षीयन्ते चास्य कमांणि सप्ताहभवणे कते ॥ ६५॥ 


श्रीमद्‌ भागवत- ३ 





सु्ताह सुननेसे कोकमे भगवान्‌ वासुदेवके निकट दी ग्राप्त होता है ॥ ६२ ॥ इन्‌ दोषोकी 
है, जैसे जलम उुदबुदे, ५ व न र ध न ध (व 
संसारं बृथा ही उत्पतन होति द ॥६२॥ ज जड़ ओर सृ बोसिकी गा दरू गयी तौ फिर चेतन्य चित्तकी अन्थि रूट जाय तं च आश्व 

हे!॥ (५ उनके हदयकी अन्थि टूट जाती दै सब सन्देह शमन दौ जाते है कर्मोका क्षय हो जाता है जो सप्ता द प्रेमपूवक सुनते हे ॥९५॥ 


१9 
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संसाररूपी कीचङ्मे सने इओंको धोने छथि इस शफसागरकी कृथा परमोत्तम है, जिका मन _कथाखणी तीर्थम है उसकी पण्डित 
लोगोने सुक्ति कही है ॥ ६8 ॥ यह वचन उसके कहते दी एक विमान वैकुण्ठसे आया, जिसके चारो ओर प्रभाकरकी सी प्रभा फैटी इई थी 
वैकुण्ठवासियोंके संग्‌॥६७॥ सबके देखते इए धुन्धुकारी उस विमानं बैा ओर उस विमानमे ओर वैष्णवोको वेढा देखकर ॥६८॥ गोकर्णे || 
पृछा किं यहा बहुतसे सननेवार उज्ज्वरू चित्तके दै उनके छियि षिमान कयो नहीं आये !॥ ६९ ॥ जब कि स्का सुना समान होता दै 
संसारकर्दमालेपपर्षाठनपटीयसी ॥ कथात स्थिते चित्ते क्ति बुधैः स्मता ॥६९६॥ एव छवि षै तस्मिन्विमान- 
मगमत्तदा ॥ वेकृण्ठवासिभिवुकत प्रसफ़रदीप्तिमण्डलम्‌ ॥ ६७ ॥ सर्वेषां पदयतां भजे विमानं धुन्धुटीसुतः ॥ विमाने 
वेष्णवान्वीक्ष्य्‌ गोकर्णो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६८ ॥ गोकणं उवाच ॥ अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः ॥ 
आनीतानि विमानानि न तेषां य॒गपत्ुतः ॥ ६९ ॥ श्रवणं सममागेन सर्वेषामिह दृयते ॥ फल्मदः कृतो जातः 
्रहवन्तु हरिप्रियाः॥ ७० ॥ हरिदासा उदु: ॥ श्रवणस्य विभेदेन एमेदोऽपि संस्थितः ॥ श्रवणं तु कृतं स्वेन तथा 
मनन कृतस्‌ ॥ 99 ॥ फलेदस्ततो जातौ मजनाद्पि मानद ॥ सष्ठरातभरपोष्येव प्रेतेन श्रवणं कृतस्‌ ॥ ७२॥ 
मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते छृतं भृशम्‌ ॥ अष्टं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं शरतंष्‌ ॥ ७३ ॥ संदिग्धो हि हतो || | 
मन्वो व्यग्रचित्तो हतो जपः ॥ अविष्णवो इतो देशो हतं श्रादरमपाव्रकमर ॥ ७४ ॥ || 
तो फलमे भेद क्यों हआ ! हे हरिके प्यारे भगवनन ! इसका कारण कहो ! ॥ ७० ॥ हरिदास बोले, कि सुननेके भेदसे फल्का भी भेद | 
होता रै, सबने सुना परन्तु उस प्रकार मनन किसीने नहीं किया ॥ ७१ ॥ इसलिये भजनेसे भी फर्म मेद हआ, सात रात तक जागरण कर || 
एकायचित हो पतने सप्ताह भ्रवण किया॥७२। ओर उसने स्थिर चित्त होकर मननादि भी किया, जिसको हट नहं ता उपका ज्ञान हत हो | 
जाता हे ओर जो प्रमादसे कथा सुनता है उसका सुनना इत हो जाता है ॥७३॥ संदिग्धका मंज इत हो जाता है ग्यग्रचित्तका जप निरर्थक है, || 


क | 
॥२७॥ 
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षणव रहित देश दत है, अपात्र सद्गुण रदितको श्राद्मं देना भी वृथा है ॥७४॥ वेदको न जाननेवाटे वि्यादीनको दान देना वृथा ह, सदा- 


४ चार रहित कु इत है, गुरुके वाक्यम बिशास ओर अपने आपये दीनताकी भावना करनी योग्य है ॥ ७५ ॥ मनके दोषोको जीतना, || 
‰ | कथाम निट इद्धि रखनी, जव इस प्रकारसे विश्वस्त श चित्त हो तव कथाके सुननेका फल होता है ॥७६॥ फिर कथान्तमं सबका वेकुण्ड || 
¢| लोकम वास होता है, ह गोकर्णं ! त्ने तो श्रीगोषिद वासुदेव भगवान्‌ स्वयं गोोक दैगे ॥७७॥ इस भ्रकार सब वृत्तां कंहकर वे भगवान्‌के % 


|| पाद सब वैङुण्ठलोकको चले गये, किर श्रावणके महीनेमे गोकर्णने कथा आरम्भ किया ॥ ७८ ॥ फिर सात रात्रिवाली साकी 
| हतमश्रोतिये दानमनाचारहतं कुटम्‌ ॥ विश्वासो यरबा्येष् स्वस्मिन्दीनलमावना ॥ ७९ ॥ मनोदोषनयश्चव 
कथायां निश्चला मतिः ॥ एवमादि तं चेतस्यातदा वै वणे फठम्‌ ॥ ७६॥ पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्टे वसतिः 
रुवम्‌ ॥ गोकणे तव गोविन्दो गोरोकं दास्यति स्वयम्‌ ॥ ७७॥ एवयुक्ला यथः स्वे वैकुण्ठं हरिकीतनाः ॥ 
राणे मासि गोकणेः कथाभूचे तथा पनः ॥ ७८ ॥ सपतरानवतीं भूयः शरवणं तेः छृतं एनः ॥ कथासमाप्तौ यजातं 
श्रूयतां तच नारद ॥ ७९ ॥ विमानः सह सक्तेश्च हरिराविबभूव ह ॥ जयशब्दा नमः शब्दास्तनासन्बहवस्तदा 
॥ ८९ ॥ पाञ्चजन्येन चक हपरत्तन सयं हरिः ॥ गोक्णी त॒ समाणिद्याकरोर्वसद हरिः ॥ ८१ ॥ श्रीतृनः 
न्यान्धनश्यामान्पीतकोरोयवाससः ॥ किरीटिनः ङुण्डिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात्‌ ॥ <२ ॥ 


कृथाको बहत मन रगाकर घना, ह नारदजी । जव सपाद कथा समाप ई तवं सब देवताओं ॥७९॥ विमानो ओर भक्त समेत श्रीनारायण || 
वासुदेव आकर प्रकट हए, उस समय चारो ओरसे जय जय ध्वनि ओर नमः शब्द होने खगा ॥ <° ॥ उस समय भगवान्‌ द्वारका- || 
नाथने अतयत प्रसन्न होकर वँ पाञ्चजन्य शंखध्वनि कर्‌ गोकर्णको अपने इद्यसे रगा जिया ओर अपने रूपके समान बना छिया || 
॥ ८१ ॥ ओर जितने श्रोता ये, उनको क्षणमामं श्रवेङ्कण्डनाथने घनश्याम पीताम्बरयुक्तं किरीर ङण्डक्धारी कर दिया ॥ ८२ ॥ | 
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ओर जो उस आममे शवानसे रेकर चाण्डारादि जातिके थे, बे भी गोकर्णकी पासे बिमानमे स्थित इए ॥ ८२ ॥ उन गवान्‌ः 
स्थानमे भेज हिया जह योगीजन गमन करते ह ओर गोपाल श्रीकृष्णचन्द्र गोकरणसदित गोलोककफो सले गये ॥ ८४ त 
कथा सुननेसे भक्तवत्सल भगवान्‌ एेसे भरपत्र हो गये जसे पएरवैकालमं श्रीरामचन्द्र अयोध्यावाियोको स्वगैलोकको छे गये थे ॥८५॥ उसी 
भकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भी योगि्योको, जो गोलोक दुलभ दै उस गोलोकको उन्दे अपने साथ ठे गये, जरौ सूरय, चन्द्रमा ओर िद्धोकी 
भी गति नहीं होती॥८६॥ जो सप्ताह यज्ञमे इस कथाके सुननेसे फल प्राप्त दोता है, ह महात्मा हम्‌ उस मादारम्यका कहाँ तक वणन करे | 
तद्ग्रामे य स्थिता जीवा आखचाण्डार जातयुः ॥ विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकणैकृपया तदा ॥ ८३॥ प्रेषिता 
हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥ गोकर्णेन स गोपालो गोोकं गोपवल्छमम्‌ ॥ < ॥ कथाश्रवृणतः प्रीतो 
निर्ययौ मक्तत्सः ॥ अयोध्यावासिनः परव यथा रामेण संगताः ॥ << ॥ तथा ङृष्णेन ते नीता गोोकं योगि. 
इटमम्‌ ॥ यत्न चयस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः १ तं छोकं हि गतास्ते त श्रीमट्धागवत श्रवणात्‌ ॥ ८६ ॥ 
्रूमोऽयय ते किं फलदन्दयुज्ज्वट्‌ं सप्ताहयक्ञेन्‌ कथासु संचितम्‌ ॥ कणन गोकणकथाक्षरं येः पीतं च्‌ ते गभेगता न 
भूयः ॥ ८७ ॥ वातम्बुपणादानदेहशोषणेस्तपोभिस्येश्चिरकाटसंचितेः॥ योगश्च संयान्ति न त्‌ं गतिं वै सप्राहगा- ४ 
थाश्रणेत यान्ति याम्‌ ॥८८॥ इतिहासमिमं णयं शाण्डिस्योपि युनीडरः॥ पठते चिन्रहूटस्थो ब्रहमानन्दपरिप्ठितः | 
॥८९॥ आख्यानमेत्‌त्परमं पवित्रं थतं सङ विदंदेदधौधस्‌ ॥ श्रा -प्रयक्तं पितृतृ्तिमावहैन्नित्यं सुपाठाद्पुनभवं || 
च ॥ ९० ॥ इति श्रीपदमएराणे उत्तरखण्डे श्रीमागवतमाहा्म्ये गोकणमोक्षवणनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
निन्दने गोकणंकी कथाके अक्षर कर्णद्रारा पान किये है, वे फिर गभ॑ नहीं आरयेगे ॥ ८७ ॥ जिस गतिको सप्ताह सुननेसे प्राप्त हेते है उस 
गतिक पवन? जल पृ भक्षण कर तपस्यासे देहके सुखानेवाले बहत दिनोसे उग्र त करनेवाले तथा योगी भी नहीं पचते॥८८॥ 
इस पवित्र इतिहासको शांडिल्य ऋषीश्वर चित्रकरटमे बह्नानदसे म्याप्त इए पाट कते हँ ॥८९॥ यह प्रवित्न आख्यान है, जो इसका एक बार 
भी पाठ कर लेता है उसके सब पाप दूर हो जाते ईँ! जो आद्धम पदे दँ उनके पितरोकी ठतति होती रै ओर नित्य पाठ करनेसे फिर संसारमे || 


7. 
\; 


जन्म नदीं दोता ॥ ९० ॥ इति श्रीपद्यपुराण उत्तरखण्डे ओमद्धागवतम।दात्म्ये माषाटीकायां गोकर्णवर्णने नाम पचमोऽध्यायः ॥ 4 ॥ 
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सनत्कुमार नोर, अव्‌ इम तम्दे सप्ताह श्रवणकी निधि सनात ई जो विधि सहायक व॒ धनते साध्य है ॥9॥ मधम तो ज्योतिषको इलाः 
कर मुहूतं परे फिर जैसी विवाहादिकमं मण्डपरचना होती है, उसी प्रकार रचना करे ॥ २॥ मा द्रपद+ आशिन, कातिकः मागेशीरषः 
आषाद्‌, श्रावण ये छः महीने कथा सुननेवारोको मोक्षूचक दै ॥२॥ जो महीनोको विग्रह दै अर्थात्‌ भद्रा, दग्धः व्यतीपात वैधृति) गंत, |¦ 
रक्ष, मृत्यु उत्पातादि निन्दित दिनोको त्याग दे ओर सदाय जो अच्छा दिन नक्षवादि दै सर्वथा करणीय है ॥४॥ सव नगरम यलपूतैकं || 
अपने इष्टमिवरको यह वात प्रकट कर देनी चाये, कि दमारे या १ वारको सप्ताद्यज्ञका प्रारभ रोगा सब इटम्ब सहित तम लोगोको | 
कुमार उखः ॥ अथ ते संप्रकष्यामः सृष्ताहश्रवणे विधिम्‌।सदयवैघुभिश्व्‌ प्रायः साध्यो विधिः स्परत्‌: ॥ १॥ देवं 
त्‌ समाय सुद पृच्छरय यत्नतः ॥ विवादे यादौ वित्त तादृशं परिकल्पयेत्‌ ॥ २॥ नभस्य आश्चिनोज च मार्गः 
शीषः श॒चिनंपाः ॥ एते मासाः कथारम् श्रोतृणां मोक्षपूचकाः॥२॥ मासानां विग्रहे यानि तानि त्याज्यानि सर्वया ॥ 
सदहायघ््चेतरे चात्र कतेग्याः सो्यमाश्च ये ॥ £ ॥ देश देदो तथा सेयं बाता पर्या प्रयनतः॥ मिध्यति कथा चात्‌ 
आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः ॥५॥ इरे हरिकथाः केचिद्‌ दरे चाच्युतकीतेनाः ॥ शियः श्रादयो ये च तेषां बोधो यतो 
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भवेत्‌ ॥९॥ देशे देशो रिर््ा ये वैष्णवाः कीर्तेनोत्छुकाः॥ तेष्वेव पतर प्रष्यं च तल्छेखनमितीसितिम्‌॥७॥ सतां समाजो 
भविता सप्तरात्र घटुंभः ॥ अपूवेरसख्यैव कथा चात्र मविष्यति ॥ < ॥ श्रीभागवतपीयषपानाय ससुरम्पदाः ॥ 
भवन्तश्च तथा शीक्नमायान्तु प्रमतसरः ॥ ९॥ नावकाशः कदाचिच्चेदिनमानं तथाऽपि त ॥ स्वथाऽऽगमनं 
काय क्षणोऽ्तरेव सुभः ॥ १० ॥ 


आना उचित द ॥५॥ कोई हर्किथासे द्र दै, कोई अच्यतके गुण कीतनसे दर दै, घ्री द्रादिकोको जिस पकारे बोध हो वही काम करना 
॥६॥ देश दशमे जो विरक्त वैष्णव लोग कथक भ्रमी ओर हरिगुणके कीर्तन करनेवाठे द उनके पास पच भेजने ओर यह छिखिना ॥ ७ ॥ 
महादुरुम सात दिन तक सत्पुरुषोकी सभा होगी ओर अपूरयं रसशूपी भगवानूकी कथा होगी ॥ ८ ॥ श्रीमद्धागवतरूपी अमृतपानम्‌ रसः 


ठंपर आप प्रमीजन शीर आशये ॥ ९॥ यदि आप लोगोको अवकाश न हो तो एकं दिनको तो अवश्य ही आदये, क्योकि इप्त सभाका 
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सत्संग क्षणमा्रका भी दुभ हे ॥१०॥ इस प्रकारे उनको पत्‌ भेजकर बलव ओर आये इअकि ण्ि उत्तमवासुस्थान नियत करे ॥११॥ 
चाहे तीर्थे, चाहेउपवनमे, चारे वाटिकामे, चाहे घरमे कथा सुने, परन्तु वह कथाका स्थान कटी बड़ी म्बी चौड़ पृथ्वी कल्पना कर, जहां 
बहुतसे भवन अतिथि परदेशी रोगोके ठहरनेका दो ॥१२॥ जलादिकोसे माजेनकर बुदारीसे बुदार गोनरसे रीष दे, फिर गेरू आदिक रंगे 
चिभित कर घरकी सामभ्री उठाकर एक कोनेमे लगा दे ॥१३॥ पांच दिन पिरे आसन संग्रह कर रक्खे, केरे वृक्षो से मण्डित मण्डप ऊंचा 


एवमाकारणं तेषां कतेभ्यं विनयेन च ॥ आगन्तुकानां सर्वषां वासस्थानानि कल्पयेत्‌ ॥११॥ तीर्थे वाऽपि बने वापि 
ग्रहे वा श्रवणं मतम्‌ ॥ विराछा वधुधा यत्र कतेव्यं ततकथास्थलम्‌॥१२॥ शोधनं माजनं भूमेरपनं धात॒मण्डन्‌॥ 
ग्रहो पस्करयुद्‌ धत्य शटहकोणे निवेशयेत्‌ ॥ १२ ॥ 1 यत्नादास्तीणीनि प्रलेपयेत्‌ ॥ कतेव्यो मण्डपः 
प्रोच्चैः कदटीखण्डमण्डितः ॥ १४ ॥ फर्पुष्पदलेविष्वमितानेन्‌ विराजित्‌ः ॥ चतुरदिघ् ध्वनाेपो बहसंपटिराः 
जित्‌ः॥ १५॥ उरनं सप्ते छोकाश्च कस्पनीयाः सविस्तरम्‌ ॥ तेषु विपरा विरक्ताश्च स्थापनीयाः परबोध्य्‌ च ॥१६॥ 
पूर्वं तेषामासनानि कतैव्यानि यथोत्तरय्‌ ॥ वक्तुशापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌ ॥ १७॥ उदङ्मुखो भवेहक्ता 
श्रोता वै प्राड्य॒खस्तदा ॥ प्राडुखदचेदवेदक्त्‌ श्रोता चोदड्णुक्तदा ॥ १८ ॥ अथवा परदिश्ेया पूज्यपूनक 
मध्यतः ॥ श्रोतृणामागमे प्रोक्ता देदाकाछादिकोविदेः ॥ १९ ॥ 
नावे ॥१७॥ ` फल्पुष्प पत्रादि चारो ओर बंदनवार बधे ओर ध्वजा गाडे, वितान अर्थात्‌ चांदनी ताने ॥ १५ ॥ वेदिकाके उपर भागसे 
सात रोक अर्थात्‌ सात स्थान बनावे, उनम विरक्त ब्राह्मणोको बैठे ॥ १६ ॥ प्रथम उनको यथायोग्य आसन दे, फिर वक्ताको भी एक 
प्रमदिभ्य सन्दर ॐंचा आसन दे जिसपर बैठकर कथा कंडे ॥१७॥ वक्ता उत्तरकी ओरको खुख करके बेटे सुनने बाला पूर्वकी ओर शख करके 
चरे, अथवा वक्ता पूर्वकी ओरको सुख कर ङ बैठे तो श्रोता उत्तरकी ओरको ॥१८॥ अथवा प्रूजा करनेवाले ओर एन्यके मध्ये पूर्मदिशामें सब 
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। स॒ननेवाछे बेटे ॥ १९ ॥ जो अपने धर्ममे विरक्त वैष्णव, बाह्मणः वेदशाल्लालसार शुद्ध, अथवा वेदश्च जाननेवाला, दृटा देनेमे कुशकः 
धीरः, निर्छोभि, हेसा वक्ता होना चादिये ॥ २० ॥ जो अनेक धमोमे प्रूमते ह अर्थात्‌ जहां जेसा देखा वहां धनके ल्य वेसा दी मत 
स्वीकार कर लिया, स्ीलम्पर, षाखण्डवादी, षरायी श्ियोको चोरीसे ठे भागनेवारे) पण्डित भीतो भी इस श्रेष्ठ महापुराणकी 
कृथा उनसे न कदि, क्योकि नीच अपने नीचपनको नदीं छोडता ॥ २१ ॥ कथा कहनेवाेके समीप एक ओर भी पण्डित स्थापन 
कृरना उचित है जो सन्देहौके निवारण करनेमे समर्थं हो ओर लोगोको इच्छापूर्वकं समश्चा सके ॥ २२ ॥ फिर वक्ताको एक दिन पहले 


विरतो वैष्णवो विप्रो वेदशालराभिशदिङत्‌ ॥ दृष्टान्तङुशखो धीरो वक्ता कार्योऽतिनिरहः ॥ २० ॥ अनेकधम 
विभ्रान्ताः खेणाः पाखण्डवादिनः ॥ श॒कशाख्चकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः ॥ २१ ॥ वक्तुः पारं सहाः 
याथेमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः ॥ पण्डितः संशयच्छेत्ता छोकबोधनतत्परः ॥ २२ ॥ वक्रा क्षौरं प्रकतन्यं दिनादवा- 
प्रतापय ॥ अश्णोदयेऽपौ निरत्य शौचं स्नानं समाचरेत्‌ ॥ २२॥ नित्यं संक्षपतः ता सन्ध्या संप्रयलत्‌ः ॥ 
कथाविघ्नविधाताय गणनाथं प्रपूयेत्‌ ॥ २४ ॥ पितृन्सेतप्यं श्द्धयर्ंप्रायश्चित्तं समाचरेत ॥ मण्डलं च प्रकतंष्यं 
तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा ॥ २९५ ॥ ङृष्णधदधिश्य मन्तरेण चोत्जािधि कमात ॥ प्रदक्षिणानमस्काशन्पूजान्ते स्वति 
माचरेत्‌ ॥ २६ ॥ संसारसागरे मग्रं दीनं ल करणानिधे ॥ कममोहग्रदीताङ्गं माधुरं मवाणेवात्‌ ॥ २७ ॥ 


वतक छि क्षौर कराना चाये ओर अरुणोदय होते ही शौचादिकर्मसे निवृत्त हो क्नान करे ॥ २३ ॥ प्रथम तो नित्य सन्ध्या संक्षपसे || 
कर कथाके विघ्ननाशके यि गणेशजीका पूजन करे ॥२४ ॥ फिर पितरोकां तपण करके शद्धे अर्थं भायधित्त करे ओर एकं मण्डल ||; 
बनाकर श्रक्ृष्णचन्द्रका पूजन करे ॥ २९ ॥ फिर "नमःकृष्णायः इस मन््रसे आरम्भ कर प्रजा सम्पूण करे ओर प्रदक्षिणा नमस्कारादि ||| 


करके पूजाके अन्तमे स्तुति करे ॥ २8 ॥ ह करूणासागर । संसारसागरम सथर हए शञ्च दीनका जो कि गें क्म-मोहसे प्रसित हो रहा हृ" 
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आप इस संसार सागरसे उद्धार कीजिये ॥२७॥ फिर रमद्धागवतकी भी पूजा यत्नपूर्वक करनी चादिये, फिर प्रीतिसे धूष, दीप; नैवे अर्पण 
करे ॥२८॥ पिर श्रीफल चदा कर्‌ नमस्कार करे ओर परसन्नचित हो स्तुति करे॥ २९॥ कि श्रीमद्धागवतकी कथां परतयकष श्रीकृष्ण रूप दी है 

है नाध । मैने भवसागरसे सक्ति होनेके लि स्वीकार किया ।३०॥ यह मेरा मनोरथ तुमरीसे सफल दोगा, दे महाराज ! मेँ आपका दास 
हू, पेषी कृपा करो! कि यह सप्ताहं यज्ञ निर्वि समाप्त हो जाय ॥ ३१ ॥ एसे नम्र वचन कहकर किर वक्ताका पूजन करे, वघ्ाभूषणमे भूषित % 
कर फिर पूजा करके स्त॒ति करे ॥ ३२ ॥ हे कृपा्सिघु ! आप श्युकंदेव शूप ज्ञानदायक सब शाघ्रोके ज्ञाता दो, इस भास्करूपी कथाके 


श्रीमद्धागवतस्यापि ततः पूजा प्रयल्‌तः ॥ कतंव्या विधिना प्रीत्या ध्रपदीपस॒मन्विता १२८॥ ततस्तु श्रीफलं दच्ा 
नमस्कारं समाचरेत्‌ ॥ स्वति प्रसत्नचित्तेन कतेग्या केवटं तद्‌ ॥ २९॥ श्रीमद्धागवताह्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव 
हि.॥ स्वीतोऽसि मया नाथ सक्त्यथं भवसागरे ॥ ३० ॥ मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सवेथा लया ॥ निरविष्नैनैव 
कतऽ्यो दासोऽहं तव केशव ॥ ३१॥ एवं दीनवचः प्रोक्ला वक्तारं चाथ पूजयत्‌ ॥ संभूष्य बल्लभृषामिः पूजान्ते तं 
च्‌ संस्तवेत्‌ ॥ ३२ ॥ शुकरूप प्रबोधज्ञ सवशा्लविशारद्‌ ॥ एतत्कथाप्रकशेन्‌ मदज्ञानं॑विनादुय ॥ ३२. ॥ तद्र 
नियम्‌; पश्चात्कतव्यः श्रेयमे सुदा ॥ सनं यथाशक्त्या धारणीयः सू एषं हि २४॥ व्रणं पञ्चविप्राणां कथामङ्ग 
निरृतये ॥ कर्तयं तेहरेनाप्य्‌ दशाक्षरियया ॥ ३९५ ॥ वब्राह्मणान्वेष्णर्वाधान्यास्तथा कौतनकारिणः ॥ नता 
संपूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविदोत्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रकाशसे मेरा अज्ञान तिमिर नाश करो ॥ ३३ ॥ पिर वक्ताके आगे कस्याणके निमित्त नियम करे, प्रसन्न होकर यथाशक्ति सात रात्रि 


तकं वदी नियम धारण करे ॥ ३७ ॥ कथां विघकी निरृत्तिके यि पांच ब्रह्म्णोका व्रण करे! वे ( ५ नमो भगवते बाुदेवाय ) इस 
दएदशाक्षर मनका जप करते रह ॥ ३५ ॥ ओर वैष्णव ब्राह्मणोको तथा इरिचरित कीत्तंन करनेवालोको नमस्कार कर विनय प्रव॑क उनसे 


भा | 
॥२७॥ 
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आज्ञा रे आप आसनपर बेठे ॥ ३६ ॥ लोक, धनः स्थानः पुत्रादिक सबकी चिन्ता त्याग करके कथामे शुद्धञुद्धिसे मन लगाते, उसको 
उत्तम फर प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ सृु्थौदयसे केकर साद तीन पररतक कथा बांचनी योग्य है ओर शीघ्रता न करे, धीरे कण्ठसे समज्ञा 
कर कहे ॥३८॥ दुपहरको दो घड़ीके लिय कथाका विराम करे । कथाके अन्तमं वैष्णव रोग भगवान्‌का कीत्तन केरं ॥३९॥ मर मूजरकी 
बाधा-शातिके लिय रघु भोजन कंरना चादिये । उन कथा सुननेवालोको चावर इुग्धादिकका भोजन एकं बार॒ करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
यदि शक्ति हो तो सात रात्रितकं बत करके कथा सुने, अथवा धृतपान, इग्धपान करके ने ॥ 8१॥ वा फलाहार करके सुने, वा 
रोकवित्तधनागारणएत्रचिन्ता दयुद॒स्य च ॥ कथाचित्तः शद्धमतिः स रभेत्फटथुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ आसूयादयमारभ्य 
साधत्रिप्रहशन्तिकय्‌ ॥ वाचनीया कथा सुम्यग्धीरकण्ठं धीमता ॥ ३<॥ कृथाविगमः करतेव्यो मध्यह घटिकाः 
हयम्‌ ॥ तत्कथामवकार्य वे कीतेनं वेष्णवैस्तद्‌ा ॥ २९॥ मठमूननयाथं॒हि ठष्वाहारः घुखावहः ॥ हविष्यान्नेन 
कतेव्यो दयकवारं कथाथिना ॥ ५० ॥ उपोष्य सुप्तराचरं वे शतिशचच्छृणयात्तदा ॥ छतपानं पयःपानं कृता वे श्रण- 
यात्य्‌ ॥ ०१ ॥ फलाहारेण वा श्राव्यमेकृथुक्तेन्‌ वा एनः ॥ सुखाध्यं म्वे्यत्त॒ कतव्य ्वणाय तत्‌ ॥ ५२ ॥ 
मजने त॒ वरं मन्ये कथाश्रवणकारणम्‌ ॥ नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविष्नकरो यदि ॥ ५३ ॥ सप्ताहत्रतिनां पसा 
नियमच्छए नारद ॥ विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्च ॥ ५४ ॥ ब्रह्मचर्यमधः सक्तिः पत्रावल्यां च 
मोजनम्‌ ॥ कथ॒समाप्तो युक्ति च कुयाननित्यं कथात्रती ॥ ५५ ॥ 
एक दी वार सृक््म भोजन करे, अथवा जिस प्रकारसे कथा स॒नेम आलस्य न आवे सख प्राप्त हो वह्‌ काम करे ॥ ४२ ॥ कथा सुननेके 
समय आल्घ्य न अवे इतना थोड़ा भोजन करना चादिये, यदि उपवास करनेसे कथा सुननेमं विघ्र पड़ तो वह भी अच्छा नदीं ॥४३॥ 
|| हे नारदजी ! सप्ताहबत करनेवारोके तुम नियम स॒नोः-विष्णदीक्षाविहीन अर्थात्‌ गायतरीका वा भगवान्‌के मन्का उपदेश निन्दने गरुम 
४|| नहीं छिया रै, उनको कथा सननेका अधिकार नहीं है ॥ ४ ॥ ब्रह्नचर्थसे रहना, पृथ्वी पर शयन करना, पत्तर भोजन करना, कथा 
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समातषिके समय नित्यप्रति भोजन पावे ॥*४५ ॥ कथा सुननेवाटे बरती रह द्विदल अत्र ( उसको कहते है जिसमें दो दक हो ) मधु, तैर 
गरिष्ठ अन्न, मनसा दूषित अन्न ओर बासी अन्नका सदा त्याग करे ॥ ४६ ॥ वैगन, करन्‌, दग्ध अन्न मसूर, निष्पावादि तथा मांस कथा 
सुननेवारे त्याग दँ ॥४७॥ कथाका बरती पलाण्डु ( प्याज ), रुदसुन, दिग, मूक ( मूली ) यभन ( गाजर ), नाछिका, मूल कृष्मांड 
( कोदरा ) कौ न खाय ॥७८॥ दो दफे पकाया हुआ तथा सूतकान्न भरूमिसे उत्पन्न नमक, मछली; मांस, बकरीका दूध, छोटी तरेयाका 
जल, इसे भी न खाय ॥ ४९॥ काम, कोध, कोभ, मद्‌, मान, मत्सर, दम्भ, मोदः दवेषको भी छोड़ दे ॥५०॥ वेद, वैष्णव, बाह्मण, गौ, 
दिदं मधु तेठं च गण्षिन्नं तथेव च ॥ माहं पयुषितं जह्याजित्य॑ कथात्रती ॥ ४९६ ॥ दृन्ताकं च करुञं च 
दग्धमनं मपूरिकाम्‌ ॥ निष्पवायामिषं चैव वजयेयः कथातरती ॥ ५७ ॥ पठाण्डं ठ्न हिद भूटकं ञ्जनं 
तथा ॥ नाटिकामूलङ्ष्माण्डं नवायायः कथात्रती ॥ ४८॥ हिष्पाचितं सूतकान्नं भूमिजं खण तथा ॥ मसस्यं मासि 
मजादुग्ध 1 ॥ ४९ ॥ कामं कोधं मदं मान्‌ मत्सरं लोभमेव च ॥ दम्भं मोहं तथा हेष दूरयेच्च्‌ 
कृथात्रती ॥ ५० ॥ वैदवेष्णवविप्राणां ग॒रगोत्रतिनां तथा ॥ श्ीरजमहतां निन्दां बज॑ये्यः कथात्रती ॥ ३ ॥ रन 
स्वटान्त्यजम्लेच्छपतितवरात्यकैस्तथा ॥ दिजदिइवेदबादयश्च न बदेदयः कथा्रती ॥ ५२ ॥ सत्यं शौचं दयां मौन- 
मार्ज विनयं तथा ॥ उदारं मानसं तददेवं ङ्योत्कथाव्रती ॥ ९३॥ दद्र क्षयी रोगी निर्मायः पापकमेवान्‌ ॥ 
अनपत्यो मोक्षकामः श्णयाच्च कथामिमाम्‌ ॥ ५४॥ अपुष्या काकवन्ध्या च वन्ध्या या च पृताभका ॥ कवद्गभा 
च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः ॥ ९५ ॥ 
| ब्रती, राजा तथा महान्‌ पुरूषोकी निंदा भी न करे ॥ ९१ ॥ रजस्वला, नीच, पतित, म्लेच्छ, चांडार, द्वेषी ब्राह्मण ओर जो वेद 
बाह्य है, उन्‌ लोगे वरती बात न्‌! करे ॥ ५२ ॥ सत्यत्रत्‌, दया, मौनः नतव्रता, . विनय, उदारता, यह बतीको करना उचित्‌ है ॥५२॥ 


दरद क्षयरोगी निभौग्य, पापकमा, जिसके पुज न हो ओर्‌ शक्तिकी इच्छा रखनेवाखा, इस्‌ कथाको सदा सुने ॥ (५ ॥ जि्त्ची को 
रजो्यम्‌ न रोता रो, काकवन्ध्या अथात्‌ एक बार जिसके बारक इ डो अथवा जिसके बालक मर जाते हो, जिसका गम गिर 





दुः 


भा । 
॥२८॥ 
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जाता हो, वह शची भी इस कथाको प्रयत्नसे सुने॥५५॥ इन सात दिनतक जो विधिपूर्वक सुने तो अक्षयफल होता है, यह दिव्य कथा अत्युत्तम 
है, जो सुनेगा उसको यह यज्ञका फल देनेवाली है ॥५६॥ इस्‌ प्रकार वतका विधान करके फिर उद्यापनं करे, फलकी इच्छा करनेवालेको 
जन्माष्टमीके बतकी नाई यह त्रत करना चादिये॥4७॥ ओर दरिद्र(निष्काम) भक्तोको उद्यापनकी आवश्यकता नहीं है वह (निष्काम) वेष्णव 
श्रवणमा्रते दी कृतार्थं हो जातेरै।५८॥इस सप्ता यज्ञकी समाप्िमे श्रोताओंको पुस्तककी ओर वक्ताकी भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये॥५९॥ 


एतेषु विधिना शरवे तदकषय्यतरं मेत ॥ अदयुत्तमा कथा दिभ्या कोटियज्ञफलप्रदा ॥ ९६ ॥ एव इता तरतविधिषुः 

 द्याप्नमथाचीत्‌ ॥ जन्माष्टमीव्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः ॥ ५० ॥ अकिञ्चन भक्तेषु प्रायो नोयापनाग्रहः ॥ 
श्रवणेनेवप्तास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः ॥ ५८ ॥ एवं न॒गाहयक्ञेस्मिन्समापते शरोतमिस्तदा ॥ पुस्तकस्यु च वक्तुश्च 
पूना कार्याऽतिभक्तितः ॥ ५९ ॥ प्रतादत॒रक्षीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम्‌ ॥ शरदङ्तालरलितिं कतव्य कीतनं 
तृतः ॥ ६० ॥ जयशब्दं नमश्शब्दे शंखशब्दं च काश्येत ॥ कपरिभ्यो यूचकेभ्य्च वित्तमन्नै च दीयताम्‌ ॥.&१ ॥ 
विस्तष्चे्धेच्छोता गीता वाच्या परेऽहनि ॥ गृूस्यशचतदा हमः कतेव्यः क्मशान्तये ॥ ६२ ॥ प्रतिरकोकं च 
जुहयाटिधिना दशमस्य च ॥ पायं मघु सपश तिजन्नादिकरयुतम्‌ ॥ ६२ ॥ अथवा हवनं कयाकगायत्या 
सुसमादितः ॥ तन्मयतवा्युराणस्य परमस्य च तत्त्वतः ॥ ६४ ॥ 


प्रसाद, नवे, त॒लसी, पुष्पमाला, सुननेषाकोको देनी चाये, फिर षृदंगः ताल आदि वाजोत परमेश्वरका कौत्तेन करना योम्य ६।॥६०॥ 
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गीताका पाठ करे जो ओर गृहस्थ हो तो शांतिके निमित्त दवन करे ॥६२॥ सविधि दशम स्कन्धके परत्यक शोकोसे पायस (दूधपाक)मधुः 
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फिर जय जय शब्द नमस्कार शंखध्वनि करे ब्राह्मणोको ओर याचकोंको धन ओर अन्न दे ॥६१॥ जो घस्य ओता विरक्तं हो तो दूसरे दिनि |; 


धी, तिल अत्नादिक हवन कए्ना चादिये ॥ ६२ ॥ अथवा गायत्ीते सावधान होकर हवन करे क्योकि यह महापुराण त्से गायत्रीमय 
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भा° मा०||‰|| ही ३॥ ९४॥ जो होम करनेमे असमर्थ दो तो बुद्धिमान्‌ उसके फलकी सिद्धिके किमि होम करने योग्य वस्तु दे दे, अनेक प्रकारक | 
॥ || च्द्रशांतिके अथं ओर न्यूनता, अधिकता ॥ ६९ ॥ दोषोके शान्त करनेको विष्णुसदखनामका पाठ करे, इससे सब फल प्रणी हो जाता रै, || 

| क्योकि इसमे परे ओर कुछ नदीं दै ॥६९॥ किर बारह ब्रह्मणोको बूरामिश्रित खीरसे भोजन करावे ओर वतपूरतिके निमित्त सुवणकी गाय || 

|| देनी योग्य है ॥ &७ ॥ ओर समर्थं हो तो तीन पर सोनेका सिंहासन बनाकर उसके उपर सन्दर अक्षरो छिली इई श्रोमद्धागवतकी || 
£| पुस्तक स्थापन करे ॥ &८ ॥ एर पूजन कर आवाहनादिकं उपचार, दक्षिणा सूरि वघ्नाठंकार, गन्धादिमे प्रूजित, जितेन्द्रियं ॥ ६९ ॥ || 
| होमाशक्तौ उधो दौम्यं दयात्तकठ्सिदये ॥ नानादिद्रनिशोधार्थं न्पूलताधिकताद्ययोः ॥ ६ ॥ दोषयोः प्रश- || 
माथ च पठनमघदछकम्‌ ॥ तेन स्यात्सफलं स्व नस्त्यस्मादधिकं यतः ॥ ६९ ॥ हाद्र त्राह्मणान्पश्चादोजयेः 

न्मधुपायतेः ॥ दथल्छुवणं भवं च त्रतपूर्णतदेतवे ॥ ६७ ॥ शक्तौ पलवयमितं शवस विधाय च ॥ तत्रास्य 

पुस्त स्थाप्यं ठिखितं उदितक्षरम्‌ ॥६८॥ संपूज्यावाहनयेप्त्दुपचररिः सदृक्षिणस्‌ ॥ व्भूषणगन्धायैः पूनिताय 

यतात्मने ॥ ६९॥ आचार्याय सीता सक्तः रथादूवनन्धनैः ॥ एवं छते विधाने च सवैपापनिवारणे ॥ ७० ॥ 

फलदं स्य।एराणं ठ श्रीमद्धागवत्‌ं शमम्‌ ॥ धमक्ामाथमक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः ॥ ७१ ॥ कुमारा उचुः ॥ 

इति ते कथितं स किं भयः श्रोतुमिच्छसि ॥ श्रीमद्धागवतेनेव मततिघुकृती करे स्थिते ॥ ७२ ॥ सूत उवाच ॥ 
| इत्युक्तवा ते महात्मानः प्रोडमोगवतीं कथास्‌ ॥ सर्वपापहरं दुण्यां युकतिपुक्तिप्रदायिनीम्‌ ॥ ७३ ॥ 
| आचार्यक लिथि बुद्धिमान्‌ पुरुष पुस्तक प्रदान करे तो भववन्धनोते शक्त रो जाय इस प्रकारके सव पाप हरनेवाठे विधानके करनेते ॥७०॥ | 
| य श्रीमद्वागवतपुराण फल्दाय्‌क् होता है, यह धर्मार्थं काम परोक्षका साधन दै, इसमें घ भी सन्देह नहीं है ॥७१॥ सनत्कुमार बोरे, कि || ‰ 
>| ३ नारद । यह तो सब कुछ तुमको सनाया, अब क्या सुननेकी इष्वा है, श्रीमद्धागवतके श्रवण करनेते थुकति युक्ति दा हाथ होती. ३।७२॥ |¢ 
£| सूतजी बोरे कि पेसे ककर महात्मा रोग फिर कथा कदने कगे, जौ कथ सम वाकी हइरनेवाली पण्य युक्ति इक्तिकरी दाता ३ ॥ ७२ ॥ | 
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इस सुप्ताह यज्ञको सब नितेन्दिय महात्मा ओर सव प्राणियोने यथाविपि श्रवण करनेसे पुरूषोत्तम भगवानको प्रसन्न किया 1७9 उक्ष 
अन्तम ज्ञान वैराग्य ओर भक्तिकी बड़ी पुष्टि इहं, सब प्राणियोके मन्‌ हरनेवाे ज्ञान वैराण्य तत्काल तरण हो गये ॥७५] नारदजी 
:|| मनोरथ पणं हो जानेसे ताथ हो गये, शरीर पुरुकित रौ गया, स्वागमे आनन्द भर गया ७६ ॥ इस्‌ प्रकार भगवानके प्यारे नारदजी 
कृथा सुनके प्रमसे गद्रदवाणी दो, हाथ जोड़ सनकादिकोसे बोले; ॥७७॥ नारदजी बोले, कि मँ धन्य हू, हे करुणासागर ! आपने मेरे उपर 


श्वतं सर्वभतानां सप्ताहं नियतात्मनाम्‌ ॥ यथाविधि ततो देवं ष्डवुः पुरोत्तमम्‌ ॥ ७९ ॥ तदन्त ज्ञानैराण्य 
मतीनां पुष्टता परा ॥ तारुण्यं परमं १ ५ न ध 1 स्वीये मनर ॥ 
ङ्कः पर्मानन्दसंभरतः ॥ ५७६॥ एवं कथां समाकण्यं नार ल्यः ॥ व्रमग्गदया वाचा ताठवाच 
८11 | उवाच्‌ ॥ ध॒न्योऽसमयदुदीतोऽस्मि भवद्भिः कृरणापः ॥ अद मे भगाहन्धः 
सर्वपापहरे हरिः ॥ ७८ ॥ श्रवणं सर्वधरमभ्यो वृर मन्ये तपोधनाः ॥ वैकुण्ठस्थो यतः इष्ण; श्रवणाद्यस्य लभ्यते 
॥७९॥ सूत उवाच ॥ एवं रुवति वै तत्र नारदे मष्णवोत्तमे ॥ परिभरमन्समायातः श्चको योगेश्वरस्तदा ॥ <० ॥ 
तत्राययौ षोडरावार्षिकस्तदा व्यास्तासमजो ज्ञानमहान्धिचनद्रमाः ॥ कथावसाने निनलाभपूणैः ग्रे्णा पठन्भा- 
गवतं शनेदनेः ॥ ८१ ॥ | 
वृत्‌ श चे सव पाप हरनेवाे दरि भगवान्‌ मिक यथे ॥७८॥ ह तपोधन ! ३ कथा सननेवाले महात्माओ । सब धर्मो 
बड़ी कृषा की । आज घु शि जिसके शरवणे वड स्थित ओर श्रीकृष्णचन्द्र प्राप्त होते ह ॥७९॥ भ्ूतजी बोरे, कि हे वैष्णवोत्तम । 
श्रवण 1 0 दै, कयि रहे थे उषी समय करदीमि ध्रूमते हए योगीश्वर शयुकदेवजी आ गये ॥ ८० ॥ षोडशतर्षकी अवस्था वेद्‌ 
1 ५ 1 ा्ञानसागरके चन्द्रमा श्रीमद्धागवतके प्रकाशक, कथावसानमे अपने दी लाभसे परिपरणं प्रमपूर्वकं शनैः शनैः 
म्या 
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्रीमद्धागवतका पाठ कर रहे थे ओर प्रमात्माके ध्यानम मग्र थे॥८१॥ बड़े-बड़े उग्र तेजस्वी मदात्मा इनको देखते दी सब सभासद्‌ उठ खड़े 
हए ओर महादिष्य आसन दिया ओर नारदजीने उनका प्रीतिपू्वक पूजन किया, तब सुखसे स्थित हो श्रीशुकदेवजी बोरे॥८२॥ वेदकस्प- 
वृक्ष दै, उसका यह भागवत फर है, सो अञ्च शुकदेवके युखसे प्रथ्वीपर गिरा दहै, अमृतरूपी रससे संयुक्त र, ““जिस फलम तोतेकी चोच 
रगं जाती है वह अधिक मीां हो जाता रै, यां शुकूपी श्ुकदेवजीने इसका स्वाद ख्या है इस कारण यह अधिक मीग हो गया है 
यह भाव हे ” यह भक्तिरूपं रससे परिप्रणं है, हे रसिको ! ३ भगवच्चरितामृत पान करनेवाले महात्माओ ! (इससे मोक्ष भी न्युन रै, इस 
कारण ) इसे बारंबार पान करो ॥८३॥ जिस श्रीमद्धागवतमेसे (फलाकांक्षाहूप) कपरधमे सम्यक्‌ त्याग दिया रै, केवल ईश्वर सेवारूप धरम 

टृष्वा सदस्याः पर्मोस्तेजसं सयः सय॒त्थाय ददुभहास्तनम्‌ ॥ प्रीत्या सुरषिस्तमपूजयत्युखं स्थितोऽदस्संश्णतामलं 
गिरम्‌ ॥ <२॥ श्रीशुक उवाच ॥ निगमकस्पतरोगक्तु फटं शकयुलादम्तद्रवसय॒तम्‌ ॥ पिबत मागवतं रसमालयं 
शृहरही रसिका सुषिभादुकाः ॥ ८२ ॥ धर्मः प्रोज्छितकैतवोऽन्‌ प्रमो निमैःसराणां सतां वेच वास्तवमत्र वस्तु 
रिवदं तापत्रयोन्मूटनम्‌ ॥ श्रीमद्ागवते महासुनिङृते किं वा परैरीश्वरः सयो हयव्रुध्यतेष्् कतिभिः शश्ूषमि- 
स्तत्षणात्‌ ॥ <४ ॥ श्रीमद्यागवतं एराणतिछकं यदैष्णवानां धनं यस्सिन्पारमर्हस्यमेकममटं ज्ञान परं गीयते ॥ 
यत्ञानविरागमभक्तिषहितं नेष्कम्यमाविष्कृतं तच्छरणन्प्रपठन्विचारणपरो सक्त्य विष्ुच्येननरः ॥ < ॥ ४ 
निष्ण किया है; मत्सरतारहित सत्पुरूषोका इसमे अधिकार है, महाधुनि शओरीनारायणूप वेदग्यासके बनाये हुए इस श्रीमद्वागवतम | 





| ख २११. २१७..२। 
८99०9699; 










949 





3१, ९३, 
"¬> >> ८०9८ > 
८००९१९१ 
५९ 





भा० टी° | परमार्थरूप एकं परमेश्वर दी जानने योग्य ईै २ कस्याणदायक तीनां तापोौका नाश करनेवाले हँ, निश्चय श्रीमद्धागवतके || 
५ सुननेवारे महात्माओके डदयमें शी ईश्वर प्राप्त हो जाते है, क्या ओर शालो भी परमेश्वर इतने शीघ्र ढदयमे पराप्त दो जाते है ! ||| 


अथात्‌ कभी नदीं होते॥ ८४ ॥ यह श्रीमद्भागवत पुराणोमिं शष्ठ वेष्णवोका परमधन है, जिम क्तोके परमप्रिय ज्ञान, परनन शरीककष्ण | 
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+ दी गाये जाते ई, जिख श्रीमद्धागवतम ज्ञान, वैसम्य भक्ति सहित निष्क्मेताहूप ब्रह्न ङ्दयमें प्राप्त होते है । इसके अवण करनेसे, 
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पाठ करनेसे, विचार करनेसे, भक्ति करनेसे युक्त हो जाता है ॥८९॥ स्वर्ये, सत्यकोकमे, कैलासे, वेकुण्ठमे, यह रस नहीं हे, इसखिि 
हे सद्धाग्य वारे महात्मा पुरुषो । इस आनन्दद्पी रसको पिओ, कभी त्याग मत करो, यह रस बड़े भाग्यसे प्राप्त होता है ॥८६॥ सूतजी 
बो कि जिस समय श्री्चुकदेवजीने मधुरवाणीसे परमपूरवंक ये मनोहर वचन के, उसी समय श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द्‌ भक्तहितकारी 
ृन्दावनविहारी पीताम्बर पदिने ख॒द्कट शिर धरे मिंगी छबि करे चन्दन केशरका तिलकं दिये वनमाला दिय शुरली कर धारण | 
धुव प्रहमाद, बि, उद्धव ओर्‌ अजनादिक भरक्तोको संग णियि उसी सभाके मध्यमे भरकट हो गये इस अद्धत आशरयको देखकर सवको परमानन्द 
स्वग सत्ये च करसे वेङ्ण्ठे नास्त्ययं रसः॥ अतः पिन्तु सद्धग्यां मा मा युत्त कर्हिचित्‌ ॥८६॥ सूत उवाच ॥ 
एवं वाणे सति बादरायणो मध्ये समायां हरिराविरासीत्‌ ॥ प्रह्मादबस्युदवफास्छनादि मितः सरषिस्तमपनयचच 
तान्‌ ॥ <७॥ दृषा भ्रसननं महदासने हरि ते चक्रिरे कीतंनमग्रतस्तदा ॥ भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागम- 
तकीतेनद्यनाय ॥ <८ ॥ श्रहादस्ताठधारी तरछगतितया, चादूवः कौस्यारी बीणाधारी रषिः खरङराठतया 
शगकतौऽजेनोऽभूत ॥ इन्दरोऽादीन््रदद्ग नयजयघुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्रागरे भाववक्ता रसविरचनया व्यासः 
पुत्रो बभूव ॥ ८९ ॥ 
प्राप्त इआ ओर सबने खड़े होकर बडे आद्र सम्मानसे उन्हे ऊचे उंच आसरनोपर्‌ बढाया ओर नारदजीन प्रेमसहित प्रथम श्रीवङण्डनाथ 
वासुदेवका पूजन किया फिर उद्धवादिकका पूजन किया ॥८७॥ फिर आसर्नोपर बेटे इए भगवान्‌ सम्बल सब महदात्मा-परूष कीततन 
करने लगे, तब पावती सहित्‌ शिव ओर ब्रह्माजी कीर्तन-दृशन करनेके छियि वहां आये ॥८८॥ ओर सब खड़े हो गये, प्रहनादने कड़ा 
धारण कीं तरर्गतिसे उद्धवने श्च हाथमे स्यि, नारदजीने वीणा बजायी, स्वरभेदे कशल होनेसे अनने राग गाना आरम्भ किया 
इन्द्रने मृदंग छया; स॒नत्छुमारादि जय जय अथवा धन्य धन्य कहने लगे ओर सबके आगे रसकी विचि्रताके भाव बतानेवाङे श्री्युकं 
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देवजी इए ॥८९॥ उस स्थानम भक्ति ज्ञान वैराग्यका तिगड़ा नाचने ख्गा, नरोकी नाई यह अरोकिक नाटक ओर कीर्तन देखकर श्रीैकरुण्ठ ४ 
तिहारी अत्यन्त प्रसन्न होकर बोटे ॥९०॥ ह भक्तो ! तम्हारे कीत्तनसे मे अत्यन्त भ्रसत्र हआ द, जो इच्छा दो सो वर मांगो, श्रीभगवान्क ||| 
ये वचन सनकर सब हरिभक्त प्रेममें मथ दो गद्रदकंठसे बोके ॥ ९१ ॥ महाराज ! सप्तादकी कथाओमिं आपको इसी प्रकार प्रकर दोना 
चाहिये, अथवा भक्तोके खदयमे भरकर होना उचित दै, यही हमारा मनोरथ पूण कृरो, बहत अच्छा, एसा कहकर श्रीनारायण अन्तर्धान हो ||# 
गये ॥ ९२ ॥ इसके उपरांत नारदजीने स॒नकादिकके चरणोको नमस्कार करते इए छकदेवजी तथा अन्य तपस्वियोको भी नमस्कार || 
ननतं मध्य त्रिकमेव तन भक्त्यादिकानां  नरव्छतेनसाम्‌ ॥ लोकिकं कोर्तनमेतदीकषय हरिः परसननोऽपि वचोऽ || 
अनीरत्‌ ॥ ९. ॥ मत्तो बरं मागवता दध्न श्रीः कथाकतेनतोऽस्मि साग्परतम्‌ ॥ सेति तदाक्यमतिप्रसत्नाः 
रमा्रचित्ता हरिमृचिरे ते ॥९१॥ नगाहगाथाघु च स्मकतेरमिस्वया भाव्यमतिप्रयलात्‌ ॥ मनोरथोऽयं परिप्रणीय- || 
स्तथेति चोक्ाऽन्तरधीयताच्युतः ॥ ९२ ॥ ततोऽनमत्चरणेषू नारदस्तथा शकादीनपि तापसाश्च ॥ अथ प्रहः | 
परिषटमोहाः स ययुः पोतकथागतास्ते ॥ ९२॥ मक्त सुताभ्यां सह रिता सा शाख स्कीयेऽपि तदा इकैन ॥ || 
अतो हरिमिगवतस्य सेवनाचिततं समायाति हि वैष्णवानाम्‌ ॥ ९४॥ दाण्द्रदुःसलज्वरदाहितानां मायापिशाची- 
परिमितानां ॥ संसारसिन्ध परिातितानां क्षमाय बे भागवतं प्रगजंति ॥ ५९ ॥ शौनक उवाच ॥ शकेनोक्तं 
कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुतः ॥ सुरषये कदा बराहमैरन्धिमे संदाय तिम्‌ ॥ ९६ ॥ 
किया, वे सब मोदरहित .्रसत्न हो कथामृत पान करके अपने अपने स्थानोंको चले गये ॥९३॥ ओर भक्ति, ज्ञान वैराग्य इन तीनोंको कदेव || 


भा | 4 
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| | जीने इस श्रीमद्भागवतं स्थापित किया है, इच श्रीमद्भागवत सेवन कुरनेसे भगवान्‌ वैष्णवोके चित्तम नित्य पराप्त होते हँ ॥९४॥ ददि, || 
अ° ९ ||#|| दुःख, ज्वरसे दुःखित, माया पिशाचिनीसे मदत, संसार सागरम गिरे इओंके कंल्याणके लिय यह श्रीमद्धागवतकी कथा बलवती है ॥९९॥ || 
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से 
शोनकजी बो, किः दे आनन्ददायक !श्रीरुकदेवजीने राजा परीक्षिते यह कथा कब स्नायी ! ओर महात्मा गोकर्णे कव खनायी ! ओर ||८ 






सनत्कुमारने नारद्जीको कब सुनायी ! यह्‌ हमारा संशयं आप कृषा करके दूर कीजिये ॥९६॥ सूतजी बोरे श्रीकृष्णचन्द्र बिलोकीनाथ च 
के परलोक जानेके उपरांत तीस वर्षसे अधिकं कल्के बीतनेपर भादोके शुक्टपक्षकी नवमीको श्युकेदेवजीने यह कथा राजा परीकषित्‌को || 
सुनायी ॥९७॥ राजा परीक्षिते कथा सननेके दोषौ वै पीछे आषाद्के शुक्छपक्षम गोकणैने कथाका आरम्भ किया था ॥९८॥ उसके 
पश्चात्‌ फिर 1 तीस वषं भ्यतीत होनेसे कात्तिकके श्ुकलपक्षमे सनकादिकनि नारदजीको कथा नायी ॥९९॥ हे पापरहित ! जो 
कुछ तुमने पूछा सो मने तुमको सनाया, कटिुगमें यह श्रीमद्धागवतकी कथा संसारके रोगोंका नाश करनेवारी है ॥१००॥ कृष्णकी प्यारी 
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सूत उवाच ॥ आङ्कष्णनिगेमातरिदाटषाधिक्गते कलौ ॥ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं श॒कोऽकरोत्‌ ॥ ९७ ॥ 
परीकिच्छणान्ते च कलो वषेरातदये ॥ शदे शचौ नवम्यां च धेवनोऽकथुयत्कथास्‌ ॥ ९८॥ तस्मादपि कटो प्रप्त 
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विश्षेगते सति ॥ उच सिते पक्ष नवम्यां ब्रह्मणः सताः ॥ ९९॥ इत्येतत्ते समाख्यातं ययष्टोऽहं तयाऽन्‌ष्‌ ॥ 
कौ भागवती वातां भवरोगविनािनी ॥ १०० ॥ कष्णुप्रिय स॒कलकश्मलनाशनं च स॒क्त्येक देतमिह मक्तिवि 
लासषकारि॥ सन्तः कथानकूमिदं पिवताद्रेण रोके हितार्थपदशिीटनसेवया किम्‌ ॥ १०१ ॥ स्वपुरुषमभिवीक्ष्य 
पाराहस्तं बदति यमः किल तस्य्‌ कणमूटे ॥ परिहर मगवत्कथाञु मत्तानप्रथुरहमन्यन्रणां न्‌ वेष्णवानाम्‌ ॥ १०२॥ . 
असारे संसारे विषयविषसषङ्ाकुरुधियः क्षणार्ध क्षमां पिबत इ॒कगाथाऽत॒लघधाम्‌॥ किमर्थं व्यथं भो तरनत कुपथे 
कुस्सितकथ परीक्ित्साक्षी यच्छूबणगतुकयक्तिकथने ॥ १०२॥ 
सब पापका शमन करनेवारी, युक्तिका कारण भक्तिकी लीला करनेवारी यह कथा है, जो जो महात्मा परेम प्रीतिसे इस्‌ कथाका पान करते 
ह उनको ओर तीथोकि सेवन करने की क्या आवश्यकता है !॥१०१॥यमराजने पाश हाथमे छिया तब अपने दरूतोसे ४ कहा, किं जो पुरूष 
भगवत्कथारसमे मत्त ह उनके निकट कभी मत जाना, भ ओरोका निग्रह करता हू, परन्तु वेष्णवोका दास ई, क्योकि वे प्रतिदिन भगवतुकरी 
तेवा करते रहते ह ॥ १०२ ॥ इस असार संसारम विष्यष्पी विषके संसु्गसे व्याकुक बुद्धिवालोको उचित द कि आधेक्षणको तो अतुल 
अमृतद्पी श्रीडकदेवजी महाराजकी गाथाको कल्याणक निमित्त पान कर, अरे ! कत्ते कथाके कुमारीमे क्यों व्यथं फिरते हो, इस कथाके ||# 








अवण करनेसे निश्चय खक्ति होती रै, इस बातमे महाराज परीक्षित्‌ साक्षी है, ॥ १०३ ॥ रसप्रवाहसे युक्त श्रीश्चुकदेवजीने यह कथा-करी || 
है जो कोई कण्ठे धारण करता रै, वह वैढुण्ठका प्रभु होता दै ॥ १०९ ॥ हे शौनक ! इस प्रकारस यह परमगुद्य सब सिद्धान्तोका र 
सिद्धान्त अनेक शास्रोकी आरोचना कर भने कहा, इस जगत्‌ ज्चुककथासे निमैल ओर कुछ 4 नदीं रै, परमसुखके कारण द्वादशस्कन्धा- || 


त्मक श्रीमद्धागवतरसका पान करो ॥ १०९ ॥ जो नियमित होकर इस कथाको श्रवण करते है ओर भक्ति प्रीतिसे जुद् वैष्णर्वके आगे ४ 
ससप्रवाहसंस्थन श्रीष्केनेसििा कथा ॥ कण्ठे सुबध्यते यन स वेकुण्टप्रयुभवेत्‌ ॥ १०४ ॥ इति च परमण सर्वति- || 
दन्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शाच्एञ्जं विलोक्य ॥ जगति शककथातो निर्मलं नास्ति किचितिपब्‌ परघुखहेतो 
ह।दरस्कन्धसारम्‌ ॥ १०९ ॥ एतां यो नियततया णोति भक्त्या यशेन कथयति शुदवेष्णवागर ॥ तौ सम्यग 
धिकरणात्फं लभते याथा्यौन्न हि युवन किमप्यसाध्यम्‌ ॥ १०६ ॥ इति श्रीपाद महापुराणे उत्तराखण्डे श्रीम- 
दागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ 
सुनते हं वे वक्ता श्रोता सम्यक्‌ विधान करनेसे सम्पूरणं फलको प्राप्त होति दै" सत्यसे अधिक संसारम कोई वस्तु भी असाध्य नीं || 
है ॥ १०६ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमाहात्भ्ये भाषायां शुरादावादनिवासि-शाल्यामवैश्यकृतायां श्रवणविषिकथने || | 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ शुभमस्तु ॥ | 
कवित्त-नित्य प्रति प्रेम नेम यम व्रत धारकर राखिकै विश्वास सुने कथा ॥ ताके नव सब पापके पहारहू विराय जात होय सो पवि |# 
ह तीर्थम्‌ नहायके ॥ कैसोदी हो काय अभिलाख स्माह धरो तुत होय सिद सलपाश्ये अधायके ॥ कै शार्याम पाठ करे जो || 





भाग्मा 
` ॥२३२॥ 
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भा° टी° ||| सदेवहू धमं अथं काम मोक्ष ख्व सो इुखायके ॥ 9 ॥ # 

अन & | दोहा -श्री्रचन्द्र सढुन्दको, ध्यान हृदयम लाय । कियो महातमको तिलक, यदपि रँ सहाय ॥ | 
‰॥ एतच्छीमद्भागवतमादात्म्यं भाषाटीकासमेत सुबय्यां श्रीकृष्णदासात्मजेन खेमराजेन स्वकीये “.श्रीवकरे्रः' स्दीम्‌-यन्वालयेऽद्धितम्‌ 
न 


श्रीभागवतस्थटत्टक्षणानि उवाचपरिगिणनै अन्थव॑ल्याणनाग च । 


॥ श्रीहरिः ॥ निगमक्पतरोः° ॥ इतविकम्बितमाह नभौ भरौ जय जय जद्यनामजित ° यह बेदस्तुतिमें नकुटक छन्द दै ताकोलक्षण 
यदि भवतो नजौ भजजला युर नक्कटकम्‌॥ वामबाहकृतवामकपोलो ०॥ इँ युगल्गीतमें स्वागता छंद है॥ तस्य लक्षणम्‌॥ स्वागतेति रनभाद्रर्‌ 
युग्मम्‌ ॥ जन्माद्यस्य यतो० ॥ यह शादरूरविक्रीडित छन्द है तस्य ल० ॥ सूर्याशवैमसजस्ततः सशर्वः शार्दलषिकीडितम्‌ ॥ ठृवाजिकाञ्चन- 
शिबिकाभिरच्युत०॥ यह रुचिरा छन्द रै ॥ तस्य रक्षणम्‌॥ जभौ सजौ गिति शूचिरा चतुग्दैः॥ चतुरथमे दक्षयज्ञकी स्तुतिमे॥ सदस्या उचुः॥ 
उत्पत्त्यध्वन्यशरण उरकरेशदुगेऽजकोग्र ॥ यह मन्दाकरांता छन्द है ॥ तस्य रक्षणम्‌ ॥ मन्दाकरंताम्बुधिरसनगेमोभनो तौ गयुग्मम्‌ ॥ शद्‌ 
उवाच ॥ तव वरद्‌ वराहा ॥ माछिनी छन्द है तृहृक्षणम्‌ ॥ ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ॥ पतन्य उदः ॥ यज्ञोऽयं तव यजनाय ॥ 
यह प्रहर्षिणी छन्द रै ॥ तदछक्षणम्‌ ॥ आशामिमंनजरगाः प्रहषणीयम्‌ ॥ सिद्धा उचुः ॥ अर्य॑त्वत्कथाभृष्टपीयूषनयाम्‌ ॥ यह अुजद्गभयात 
छन्द्‌ दै ॥ तद्क्षणम्‌ ॥ युजद्गप्रयातं चतुभिर्यकारेः ॥ यजमान्युवाच ॥ स्वागत ते प्रसीदेश त॒भ्यं नमः० ॥ यह स्रगिणी छन्द है॥ तक्षणम्‌ ॥ 
कीं्तितेषां चतुरेफिका सग्बिणी ॥ लोकपाला ऊदुः दृष्टः फं नो म्भिरसदरहैरत्वम्‌ । यह वातोग्मीं चन्द दै ॥ तहक्षणम्‌ ॥ वातोर््मीयंगदि- 
ताम्भौतगौगः॥ान्नणा उचुः ॥ त्वकतुस्वं हविः । यद भी सभ्विणी छन्द्‌ दै । योगेश्वरा उचुः ॥ जगदुदवस्थितिल्येषु° यह मंजभाषिणी 
छन्द्‌ है ॥ तक्षणम्‌ ॥ सजसा जगौ च यदिमंलभाषिणी ॥ गंधर्वाप्सरस उचुः ॥ अं शांशास्ते देवमरीच्यादय एते ॥ यह मत्तमयूर छन्द 
ह ॥ तक्षणम्‌ ॥ वेदेरभर्म्नौयसगा मत्तमयूरम्‌ ॥ सप्तममे श्रह्ादचखि देवताओंकी स्तुतिमे ॥ चारणा उचुः ॥ दरेतवांभिपङ्कजम्‌° ॥ यह 
प्रमाणिका छन्द है ॥ तदृक्षणम्‌॥ प्रमाणिका जरौलगौ॥ तीर्थचकर नृपाणां यदजनियदषु ०॥यह खग्धरा छंद है॥ ताकोलक्षण॥ अ्रभ्नयानां जेण 
|| चिषुनियतियुता सग्धरा कीतितेयम्‌ ॥ इति मतिरपकरिपता वितष्णा० ॥ यई भीष्मजीकी स्तुति ॥ पुष्पिताग्रा छन्द्‌ है ॥ ताकोलक्षण ॥ 
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अयुजि नयुगरेफतोयकारो युजि त॒ नजौ जरगाश्च पुष्पिता ॥ नायं देहो देहभाजां वृोकं° ॥ यई शाछिनीछन्दं है ॥ तलक्षणम्‌ मात्तौ गौ ४ 
|| चेच्छालिनी वेदरोकः ॥ इति छंदांसि॥ अथ उवाच॥ प्रथमस्कन्धे वेदभ्यास° ॥३॥ सूत ०।२२॥ ऋषय०॥२॥ शीनक०॥६॥ नारद्‌" २॥ || 


अजन ० ॥१॥ भगवान्‌ ०२ कुन्त्युवाच ॥१॥ भीष्म उवाच ॥१॥ राजोवाच ॥३॥ ब्राह्मणा उचुः युधिष्ठिर उ० ॥४॥ संजय ० ॥१॥ धरण्युवा |ॐ 
॥१॥ धर्म उ०॥१॥ प्रथम स्कन्धे सब उवाच ६३ है॥अथ द्वितीयस्कन्पे॥ शुक उ०॥८॥ राजोवा ०॥३॥ शौनक उ०।२॥ सूत ०।॥९॥नारद्‌०॥१॥ 
भह्या उ° ॥४॥ भगवानु ° ॥२॥ द्वितीयस्कन्धे सब २४ है।। अथ ततीयस्कधे॥ शुकं उ०॥१४॥ राजो वा०॥२॥ सूत उ०॥५॥ विदुर०।११॥ ४ 
उद्धव ३ भगवान्‌ २० मेते ४२ शौनक २ छमाराः 9 देवाः २ ऋषिर 9 ब्रह्मो" ८ मल २ अम्षयः २ दिरि ३ कश्यप २ मलयः 9 देवदूती | 
७ जीव ॥ १॥ ततीयस्कन्धमे सब उवाच १३४ है॥ अथ चतुर्थस्कंघे ॥मेवेय ६६ विदुर ९ शुक ३ अरि १ देवाः २ सती १ ऋषीर्‌० १ भगवान्‌ ६ < 
देवी १ बह्मा ३ दक्ष र महादेव 9 राजो० 4 सूत २ ऋत्विजः 9 सदस्याः १ र ३ भृ १ ईर १ पलन्यः १ ऋषयः २ सिद्धाः १ यजमानी १ लोकपालाः १ 9 
योगेश्वर 9 अयि १ बाह्मण 9 प्रथ्वी 9 देन्यः १ राम २ प्रचेतस २ सुचि 3 नारदं 9 धुव ३ मुनयः २ मनु १ घनद्‌ १ सुनदनदौ १ अंग २ || 
सदसस्पतय: १ वेन १ पृथु ४ प्रजा १४रा १ सनत्ुमार॥१ ॥ चतुथैस्कन्धमे सब उवाच १५९ है॥ अथ पञ्चमस्कंघे। ।राजो° दक २२ रहो °१भग- | 
वान्‌ २ऋषभदेव २अपिर्‌०४ सहो° 9ब्राह्मणदरहूगण 3 भद्रश्रवस १॥पचमस्कंधरमरदे॥ अथ षषठस्कंषे॥राजो०१° हुकरेस्वादरायणिरविष्णु || 
टूताः२ ऋषिर° ३ ब्रह्मो 9 विशरषूप १ देवा २ यम सूत प्रजापति 9 मगवान्‌ ३ दक्ष १ वृ २६दर्‌ 9 परीक्षित्‌ 9 चिघकेत॒ ४ अंगिरा २ पाती | 
दिति २ क्यप २ नारद्‌ २ जीव १॥ षष्ठस्कंधमे सब ९२ है ॥ अथ सप्तमस्कंषे॥ राजो ०२ शुक ३ नारद २८युधिष्ठिर & ऋषि १ दिरण्यकशिपु« || 
२ प्हठाद <बरह्मो ° € शरू १ देत्यपुत्राः १ ईद २ 3 विद्याधर १ सिद्धाः 9 पितरः ऋषयः १ नाग 3 मनवः १ प्रजापतयः १ गधर्वाः १ चारणाः १ ||४ 
किषुहषाः 9 वैतालिकाः 3 किन्नराः 3 विष्णुपाषदाः १ भगवान्‌ 9 व्राह्मणः १ ॥ सप्तमस्फधमें सब ८२ दै ॥ अथ अष्टमस्कये ॥ राजो° ७ 
ऋषि २ मनु 9 हक ४९ सूत २.गजेद्र 9 गुरू १ भगवान्‌ 9१ ब्रह्मो ° ९ भरजापति 3 शिव २ बलि िध्यावली ३ नारद्‌ बाद्रायणि १ अदितिर ||| 
कश्यप १ प्रहवाद्‌ १ शुक्र १॥ अष्टमस्कन्धे ९९ हे ॥ नवमस्कन्धे ॥ राजो ८ शुक ३१ सूत 9 ह्ला 9 शंकर १ भगवान्‌ २ बादरायणि ४ || 
अब्रीष १ दुवांसा १ अंशुमान्‌ १ ब्ाह्नण १ देवाः १ पुरूरवाः १ उर्वशी २ ययाति १ यदु 3 पुर्‌ 9 शकुंतला 9 दुष्त ॥१॥ नवमस्कधमं सब ६१६ ॥ 
। अय दशमस्कन्धपूवोद्धे ॥ राजो° १० शुक ९३ सूत ३ वसुदेव ५ देवकी १ भगवान्‌ १९५ नदादय उचुः 9 गर्गं २ नारद 9 ज्ना 9 नागपल्न्यः9 
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काली १ ऋषि २ गोपा ॐ° 9 यज्ञपलन्यः 9 इद्र 9 सुरभि 9 बादरायणि« वकण १ गोप्यञ° ६ सपै१अक्कूर ९ सेरन्धी १ चाणूर १ गुड्‌ 9 सुद १ 
उद्धव २ धृतराष्ट्र १॥ पृवांद्धमे सब १६८द६॥ अथ उत्तरद्ध ॥ शुक ७३ भगवान्‌ २९ राजो० १४ सुचुङकन्द २ बाद्रायणि १२ शकिमिणी ३ ब्रह्मण 
रति 9 युधिष्ठिर ३ कुन्ती १ वसुदेव ९ द्रौपदी १ सत्यभामा १ जांबवती 9 भद्रा १ मितर्विदा 9 लक्ष्मणा २ कारिदी २ महिष्यः २ 
श॒नियः 3 सूत र देवकी १ १ तदेव १ भूमि 9 उषा 9 चित्रलेखा 9 ज्वर १ शद 9 वृग १ नारद्‌ ५ ऋषि 9 ऋषयः ३ दूत १ उद्धव 9 राज 
१ सारथि १ अन १ परीक्षित्‌ १ सनंदन १ श्रुतयः उॐ० १॥ उत्तरादधमें सब १९० है इति दशमः॥ अथ एकादशस्कन्ये ॥ बाद्रायणि २ राजो° ७ 
सुक १३ वसुदेव 9 नारदं ३ निमि © कवि १ हरि १ अन्तरिक्ष १ प्रबुद्ध १ पिप्पलायन १ आविर्होत्र दमि 9 चमस १ करभाजन १ देवा 
ॐ० १ ब्रह्मा १ भगवान्‌ ४ उद्धव २३यद्‌ १ ब्राह्मण % पिंगला १ सनकादयः 9 ऋषि १ द्विज १ ठट १ एकादशमे सब ११६ है॥अथ द्वादशस्कंध॥ 
शुक « राजो° रतः १८ शौनक ४ याज्ञवल्क्य १ मारकेडेय २ भगवान्‌ ३ ऋषि २ ॥ द्वादशमे सब ३७ हे ॥ सब १२ स्कन्धोका जोड़ १२६७॥ 
अथ स्तुतिलिख्यते॥ प्रथमस्कन्धे अजनस्त॒ति १ कुतीस्तुति २ भीष्मस्तुति ३॥ द्वितीय ओर तती्यम मश्दादिकस्तु° व्रह्स्तुति « ऋपिस्तुति 
वराकी & देवस्तुति ब्रह्नाकी ७ कुमारस्तुति ८ करदेमस्तुति ९ जीवस्तुति १० देवहुतिस्त॒ ° ११॥ चतुर्थम नरनारायणस्तुति १२ शिवभार्थना 
१३दक्षेक्षमाकरईं १४ दकषस्तुति विष्णुकी १८ ऋत्विज १६ सदस्य १७ रद्र १८ृग्‌ १९बरहना २० ईद २१पत्नी २२ ऋषि २३सिद्धाः २४यज- 
मानी २८ लोकपा २६ योगेश्वर २७ ब्रह्मा २८अ्नि २९देवता ३० गंधर्वाप्सरा ३१ विद्याधर ३२ ब्राह्मण २३ धुवस्तु° ३४ पथुस्तु° २५पथ्वी- 
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निगभकटपतरोगैछितं फलं शुकश्चुलादश्रतद्रवसंयुतम्‌ ॥ पिबत भागवतं रसमालयं सुहुरहो रसिका भुवि भाबुकाः ॥ १ ॥ 
घुचना 

सर्मविद्रदर रुष्णचरणाम्बुनपरायणसे विनय है किं, संवत्‌ १९४६ म इस महाएराण कल्पवृक्षका भारतान्तगेत प्रथमजन्म अत्यन्त सरल सुखमय 
जगत्मसिद्ध बजभाषामे पदार्थयक्तावली नामकं अतिशुद्ध भाषारीका कराई ओर अत्युत्तम भराचीन-पराचीन कविवरोकै ज्ञान भक्तिमागीं वचनचातुरी प्रेम 
प्रवाहके ५ ० सुरुकिति दृ्टात भी सभ्मिङित कराये, टीका अक्षराथं होनेपर भी अनेक श्रुति स्मृति राणक दृष्टांत देकर शंका समाधान किया गया । 
परीक्षासे ओर मान्यवर प॑ंडितोकी विदरत्ताते दत्तकी रीका एसी अत्युत्तम मनोरंजन दुखभेजन हदं किं जिसके भवणागृतपानसे कदापि इच्छा तृप्त नहीं होती । 
ठते अचुपम अमूल्य अङश्य रत्नका विकास होते ही माहकगण आनेदपुवंक अंगीकार कर इस्त निगमकल्पतरुकौ छायाम विधात हो भक्सेतुरूपी कथामृत पानकर 
एनर्वार छापनेका अवकाश दिया । इसकी दूसरी आवृत्ति संवत्‌ १९४८ मे छपाई । इसत अन्तरम इतर शुद्र व्यापारियोंको व्यापारकी ज्ञी फिर क्या था 
रुपयाही कमाना अभीष्ट ! ञ्ञटपट अवकाश पाकर कार छोट कागज स्याही पराढ नकट गद यामिनी वामिनीकी गदी बना छिया । प्राहक जानते हीहैकि, 
असमे तुच्छ नकठ भी मन विक कर देती है सो महिमा भी ठम्बे-टम्बे शब्दोते गाईं गई, प्र “कयविक्रयवेायां काचः काचो मणिर्मणिः '” इसे 
सावधान ! छनः सावधान ! ! यह देसिये जिसकी बहृत दिने लोग चन्द्रचकोरके समान अक्षा करते थे सो तृतियादृत्नि छपकर प्रसिद्ध हो गहं थी । 
तिस उपरांत भी भागवत-रसास्वादी सत्रपो के कथा रसपानाथ एनः भी छपनेका अवकाश आया इसखियि विशेषतः सननटोगोके भरेमाथे चतुथदृत्त | 
विद्रदरकष्णकपापात्राधिकारी नाना विधधेथनि्माणनिषणआयुेदोद्धारक परमपवित्र चरित्र पंडितमण्डटीमंडित ख॒रादाबादनिवासी भरीशाङिभरामजीके रसमय 
मधुरसुन्द्र भाषाटीकासे परिष्कत कर ष्ट कागजमे पहठेकी अपेक्षा बहे रादपमे छपी थी) वह भी सव हाथोंहाथ बिक गृहै, फिर भी यह उसी प्रकार 
पंचम, षष्ट ओर सप्तमादृनि विकनेपर अष्टमावृत्ति आदि प्हेकी अनेक आवृततियोकी अपक्ष यह दशमी नूतनादृत्ति कथा दृष्टं ओर बदा अक्षर होने 
बहुतही बद्‌ ग्र है । यह अय स्वणेुगन्ध कल्पतरु भवसागरसेतु आनन्दमय सब भ्राणिमाचरको एक-एक भरति रखनी परमावश्यकं है॥ 

दोदा-एक पक्तिकी आधि हू, ताहूकी एनि आध । कृष्ण कथा जे नित पद कटं कोटि अपराध ॥ १॥ 


समरन श्रीकृष्णदास -शरीवेडटे्वर (स्टीष्‌ ) शुद्रणारयाध्यक्ष बम्ब 
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, भारतव्के विद्वानोसे यह बात छिपी नहीं है कि,संसारसागरसे पार होनेके छिये भागवत दी प्रमोत्तम मन्थरैःजिसकी मदिमासारे भारत- 
|| वषमे छा रदी है । संप्रणं इतिहास-षुराण भागवतकी प्रशंसा कसते है, कारण यह दै ङि, चारवेद्‌, छःशाघ्न, अष्टादश पुराणका सार भागवतमं 

विद्यमान ई । वेदके गूढ आशय, वेदांतका रदस्य, साख्ययोगका सार, मीमां साका विचार, न्यायका सिद्धात श्रीमगागवतमे स्यष्टर्पसे दिखा- 
|| कर सर्वोपरि भगवदक्तिकी महिमा वर्णन की दै । यह वह महापुराण दै कि, जिसको निर्माण कर श्रीवेदव्यासजीका व्यग्र चित्त भी श 
हो गया, यह वही अमृत है जिसको श्रवणद्रारा पानकर राजा परीक्षित्ने अमरत्व प्राप्त किया, गोकणैका भाता धुन्धुकारी इसीके श्रवण कर- 
|| नेसे परत्वसे युक्त हआ; सूतके दवारा शौनकादिकं श्ीमद्भागवतही श्रवणकर शुक्त इए, यह क्या, ाखों जीव इसके श्रवणमाअसे युक्त रो 
६|| गये, होते जाते दँ ओर होगे । प्रतिवषं नगर-नगर ओर गव गोवमें इसका पारायण सप्ताह यज्ञ दोता है ओर श्ची-पुरष श्चिके अनुसार इते 
‰ | भ्रवणकर्‌ अपनी मन"कामनाको प्राप्त होते द । छकदेवजीके खसे निकली हई भागवतहूपी अभृतकी सरिता अनन्तधारा हो जगत्‌को पावन 
कर रही है, संपूण धमं-कर्मके विचार ओर भगवदक्तिसे भरप्रर यह “श्रीभागवत श्रोतावक्ताओंका सर्वस्व टै, इसीसे जगतमे भागवत 
|| महिमा अप्रतिदतद्पसे ८६ रही है, चौबीसों अवतारोकी कथा इसमें विस्तारसहित वर्णन की गई है, जिसके पाठसे मनुष्य मगवदक्तिका 
|| स्वरूप हो जाता दै ओर चारों पदार्थोकी भी इच्छा नदीं रखता विशेषकर इसमे श्रीकृष्णचन्द्र आनेद्कंद नेदनंदन ुङुन्द गो्षिंदके जन्मसे 
‰॥ रेकर पञ्चिमावस्था तक एेसे मनोदर चरि वणन किये है, जिनके श्रवण करनेसे मवष्योका चित्त स्नेहमय हो जाता है, जिन श्रीकृष्णकी 
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लीलाका आश्रयङे आजदिन बजमंडरु सरित भारतमंडल उनके स्वरूपाकार हो रहा ३। संस्कृत प्रात भाषामे बडे-बड़ कवि काम्य बनाकर 
जिनकी लीला्ओंका वर्णन ओौर अपनी जिहाको पवि्रकर गोलोकवासी इए दै । प्रत्येकं मनुष्यके युखसे जिन श्रीकृष्णके चरि मंगरकार्यमे 
अवणगोचर होते ह उन श्रीकृष्णके स्वदूपका ज्ञान करानेवाला ओर उनकी निकटता प्राप्त करनेवाला यह महापुराण दी दै । श्रीकष्णके गोलोक 
पधारने पर उनकी सूतिषूप ““श्रीमद्वागवत” विद्यमान है जिस प्रकार मणि्योके भीतर सूत रहकर उनकी माला बना देता है, 
इसी प्रकार इसके प्रत्येक पदमे भगवन्मदिमा गर्भित हो इसकी महिमा विस्तार कर रदी है । यह अथ जैसा सम्पूणं वेद शा पुराणोका 
सार है उसी प्रकार ब्रहत्‌ ओर महाकठिन भी है । इसी कारण इसके अधमं अच्छे विद्रानोंकी बुद्धि भी चकित हो जाती है, कहा भी है 
कि“ विद्यावतां भागवते परीक्षा" । यह विस्तृत भ्ंथ १२ स्कन्ध ३३५ अध्याय एवं १८००० (अष्टादश सदस) श्लोकोमें पूर्णं इआ है, इसकी 
करिनतासे सवै साधारणको इसका स्वाद मिखना बड़ा दी कखिन था ओर सप्तादयज्ञमे दी इसका अवण होता था ओर जिनको अधिकं 
विद्या नदीं थी, वे पंडित इसके वांचनेका सादस नहीं करते थे अतः इसके स्वादे बहुधा वचित रहते थे) इसी कारण चार पदार्थे साधक 
इस श्रीमद्यागवतको सर्वसाधारणे समञ्जनेके निमित्त जगद्विख्यात उपकारपरायण सननमनरंजन गुणग्राहक सद्यन्थप्रचारक वेश्यवेश 
दिवाकर सेठजी श्रीखेमराज श्रीकृष्णदासजी महाशयने विक्रम संवत्‌ १९४६ म ईस भ्न्थको बृन्दावननिवासी | विद्द्र श्रीम 
त्रारायणशाश्चीजीसे परमप्रिय सुमधुर ब्रनभाषामे ““पदा्थुक्तावली'' नामकं हिन्दीटीका ( जिस सरल सुखमय ब्रजभाषा, बजवलभी 
व्रनमनरंजनी, बजवचनामृतकी देवता भी अपेक्षा करते ) वदी सुप्रसिद्ध पडत गणेशीलारकी सहायतासे शुद्ध कराकर दो प्रकारसे 
यंजाटयये भुद्वित कराई, जिसमे एकमे तो मर ओर भाषाटीका, दूसरी केवल भाषा-इसमे श्रीभागवतके प्रत्येक अध्यायके आदि अन्तका 
श्लोक छिखकर शेष श्लोकांकसदित केवल भाषा ही छापकर उसका यथार्थं नाम “्कृसागरः" रक्खा । वास्तवे यह कार्थं भारततर्षमे 
प्रथम दी इआ इससे पष देशम भाषा एेसी कोई टीका निभित नहीं इई थी । छपते ही यह पुस्तक हाथोहाथ महात्माओने गाई ओर 
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देसी मनभाई कि, थोड़े महीनोके पश्चात्‌ ही यं्रालयमं एक भी पुस्तक नदीं रही, इस कारण इसके छापनेकी आवश्यकता समश्चकर यार 
याधिपतिने इसके शोधनेका भार विद्यावारिधिश्रीयुत पंडितज्वालाप्रसादजी मिश्र घुरादाबाद निवासी को समेण करिया । उस समय उन्होने 
इसमहापराणमे कथा कदनेवालोके उपयोगी बहुतसे दृ्टात मिलाकर ओौर शोधकर इसे श्री विद्यावारिधिजीने यंबालयंमर संवत्‌१९४८मं भेज 
दिया परन्तु छापनेकीदी देर थी कि, प्रेमी महाशययोके पञ पर पञ आने रगे ओर अथ यं्रालयमे न रहनेके कारण ततीयावृत्ति छापनेकी आव- 
श्यकता हुई । अबकी वार इस ग्रथंमे बहुतसे कथानक जो कि परिश्रमसे प्राप्त इए र जो कि अवासी अपनी कथाओमिं कदा कसते ई 

पंचाध्यायीकी विशेष वात्ता दूसरे भरथो ते संद की हुईं यह सब दशमस्कघंमे यथास्थानम टिप्पणी करके मिश्रजीने रगा दे दह, 
हर्टात भी बहुत कथाके उपयोगी छ्खि दिये है, प्रत्येक श्कोकके अथं ओर आशयको श्रीधरीरीकाके अनुसार विचारकर बहुत स्पष्टता 
से खोक दिया है जिसमे पाठ करनेवालोको किसी प्रकारकी भांति न हो ओर शंका समाधान भी जिनका भागवतसे संबन्ध है उचित रीतिसे 
यथयोग्य अपने स्थानोपर गा दिये गये तब तो यह ठतीयाधृत्ति भी भक्तिरसिकजनोकी अत्यन्त उत्कण्ठाते थोडेही समयम बिक गई एेसी 
इस पुरतककी तीन आधृत्तियां उठ गयीं तो भी मक्तिमान सद्गरहस्थोकी इस ग्रथ संमरहमे उत्कण्डा अधिकतर रही । इस वास्ते-ओौर भी 
इस अंथमे वाचकजनोकी विशेष सुकभताके अथं भाषा सद्य आनेकी आवश्यकता थी सो पूरणं करनेके लिये सु्ञे कहा तब मैने पूव 
आड्ृत्तियोमिं पडितजनोके द्वारा की इईसबव्यवस्थाओंको विशेष रीतिसे अलंकृत कर भाषासौदर्य ूर्णरी तिसे लानेका प्रयत्न किया बहुत कहनेसे 
क्या ह, रब्द्शा्रकी गं भीरताको विद्वान्‌ जानते है, उसका जितना खोज किया जाय उतना ही सूक्ष्म अथ दीखता है, सुवणं को जितना आगमे 
धरा जाय उतनाही निखरता दै,इसी प्रकार चतुथौृत्तिमे भी बहुत सावधानीसे इसके अर्थं ओर शुद्धतापर ध्यान देकर यंत्ित किया गया है, 
पुनः पचम षष्ठ सप्तम अष्टम ओर नवमावरृत्तिके पुस्तक न रदनेसे अन दशमावरत्ति छपी है, देखनेसे विदित हो जायगा कि अबकी बार किस 
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५ प्रकार इस मईपुशाणको अर्कृत किया है आपके प्रपत्र होनेषर दी परिश्रभके सफल होने की आशा है, यद्यपि यथाशक्ति इसके शोधनादि 
सावधानी की गई है तथापि कहीं न्यूनाधिक हो गया हो तो उसमे सज्जन महाशय हसके समान शुणव्राही होगे, कारण कि, सर्वज्ञ 
ओर निरत तो केवर एक परमेश्वर दी दै । 
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सज्जनोँका प्रेमाभिलाषी- 
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अथ श्रीमद्धागवतमाषारीकाविषयावुकमणिकाप्रारम्भः 
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अथ प्रथमस्कन्य 


१ मङ्कलाचरःग, नेभिषारण्योपास्यान, सूतजीका आगमन ज्ञौनका- 
दिक ऋषियोका भरकन 
२ सुतजीका उत्तर, तथा भगवद्गुणानुवणनका उपोद्घात 


३ विष्णुभगवान्के चौबीस अवतारके चरि तोका वर्णन, अवतारकथाके 


श्रदनोका उत्तर 
४ व्यासजीका तयस्यादिकसे सन्तोष ओर भोम-इागवतके आरम्भका 
कारण 
५ व्यास नारदका संवाद जर भगवद्गुर्णोका श्रेष्ठत्व सुनकर चित्तका 
सावधान होना 
६ नारदमुनिके पुर्वजन्मका वृत्तान्तवर्णेन 
७ शभ्रीमद्धागवतका प्रारंभ ओर अश्वत्यामाका निग्रहवर्णंन 
८ अश्वत्थामाके अस्त्रसे परीक्षित्‌कौ रक्षा, कुन्तीकृतस्तुति ओर युधि- 
ष्ठिर पडचात्ताप 
९ भीष्मङत युधिष्ठिरको धर्मोपदेश, भगवत्‌स्तुति, भीष्मजीकी 
मुक्ति, युधिष्ठिर-राज्यप्राप्ति # 
१० श्रीकृष्णका आनतंदेशमं आगमन ओर द्वारकावासि्योने श्चङृष्णको 
स्तुति की 
११ बन्धु सहित भीकृष्ण द्वारका पारे मौर हारकावासिरयोने श्रीकृष्णो 
स्तुति को 


१२ उत्तराके गमं श्रीकृष्णङृत परीश्लितका रक्षण ओर परीकितका 
जन्म्योत्सच 


श्नीवेकुण्डविहारिणे नमः 






अध्यायाः विषयाः 





१३ विदधुरको तीथंयात्रा, घूतराष्टरका मोक्ष ओर परीक्षित्‌के राज्या- 
भिषेकका महोत्सव 

१४ द्वारकाके कुशलवृत्तान्तमे युधिष्ठिरका वितकं ओर अर्जुनके मुखसे 
श्मीकृष्णका गमन 

१५ ककियुगका प्रवेश ओर राजा युधिष्ठिरका स्वर्गारोहण 

१६ राजा परीक्षितका दिग्विजय ओर पृथ्वीधर्मसंवाद 

१७ महाप्रतापौ राजा परीकषितका कलियुगको दण्ड देना 

१८ धर्मपालक राजा परीक्षितको विप्रपुत्रका शाप देना. . . 

१९ गुङ्गाजीमें भ्रायोपविष्ट राजा परीक्षितके समीप शुकदेवजीका 
शुभागमन 





अथ द्वितीयस्कन्ध्‌ 

१ श्रशुकदेवकृत राजा परीक्षितके भ्रदनको प्रशंसा ओर भगवानके 
विराद्रूपका वर्णन 

२ भगवानूके सुकष्मल्पका ष्यानवर्गन, पुरुषसंस्यानुवर्णन 

३ ब्रह्मादिक देवताओं की पूजाका पृथक्‌-पृथक्‌ फल ओर भगवद क्तिमे 
परीक्षितका प्रेम 

४ सृष्टि आदि हरिचरिजरसम्बन्धी प्रदनोक ब्रह्मानारदसंवादरूप उत्तर 

५ विराट्सुष्टि, भगवल्लोता, ब्रह्मा नारदके सम्बादर्मे विराट्रूपका 
वणन 

६ विराट्‌ विभूति, पुरुषसुक्तके अर्थक्ा वर्णन 

९७ गुणक्मभ्रयोजनसदहित भगवानृके ष्ौबनीस अवताररोका वर्णन 


जध्यायाः 











८ राजा परोक्षितकृत भगवत्तत्त्वमे अनेक प्रदनविधि 
९ भगवानृकृत चतुःइलोको भागवत्वर्णन 
१० पुराणके दशविध लक्षण ओर पुरुषसंस्थानुवर्णन 


अथ तृतीयस्कन्ध 


१ विदुर-उद्धव संवाद वर्णन 
र्‌ श विरहमें व्याकुल होकर उद्धवने विदुरसे कष्णके बालचरित्र 
क 


प्रभासक्षेत्रमे श्रीकृष्णादिकोंका आगमन 

यदुवंशका क्षय ओर विदुर उद्धवका पुणं संवाद 

विदुर-मेत्रेय समागम, विबुर-मेत्रेय संवाद ओर महदादिक सर्गम 

सवदेवजृत स्तुति 

विराट्‌ देहमें ईदवरका प्रवे, अध्यात्मादिक भेदका निरूपणं 

संशयङ्ञामन मंत्रेयजीका उत्तर सुनकर विदुरजीके अनेक प्रदन-विघान 

ब्रह्मदेवङृत सर्वल्कष्टश्नीमश्नारायणका स्वरूपवर्णन 

भववान्‌ ओर ब्रह्मदेवका संवाद ओर संवादके अन्तमं हरिका अन्त- 

धनि होना 

१० ब्रह्मदेवकृत वेदिक मानसिक प्रजासृष्टि आदि दशविध प्रजासृष्टि- 
वर्णन 

११ परमाणु आदि द्विपराद्धं पर्यन्तकालरूपी ईदवरका वर्णेन 


१२ मनुसर्गका वर्णन 
१३ स्वायभुवमनुका च्रित्र ओर भोवाराह आ्द्रभवि वर्णन 
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१४ दिति कषय संवाद वर्णेन 

१५ देवतार्गोकी ब्रह्माजीसे भ्रायंना, जय विजयको विप्रज्ञाप, श्रीवैकुष्ठ 
लोकवणंन 

१६ वेकुण्ठविहारीसे वेकुण्ठोकमे ब्राह्यणमाहात्म्यवर्णन 

१७ हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकरिपुको उत्पत्ति ओर पुरुषार्थ 
वर्णन 

१८ हिरण्याक्ष ओर श्रीवाराहजीका महाभयंकर युद्धव्णेन 

१९ ब्रह्मादिक देवतार्ओकी प्राथनासे भगवानूने हिरण्याक्ष का वध 
क्या 

२० ब्रह्मदेवके देहसे सृष्टिका वर्णन 

२१ स्वायभुवमनुका वंशवर्णन ओर कर्दमाश्नममें स्वायंभुवमनुका 
समागम | 

२२ बहिष्मती नग रमे स्वायं भुवमनुका आगमन वणंन 

२३ कर्देमजीको देवहूतीमें नवकन्या उत्पत्ति वर्णन 

२४ कपिल. भगवान्‌का अवतार ओर कर्दमजीका 
वणेन 

२५ कापिक्यउपाख्यानमें योग॒  विद्याके उपदेशमय भवितलक्षण 
व्णंन 

२६ सांख्यशास्त्रकी रीतिसे चौनीस ततत्वोका लक्षणवर्णेन 

२७ श्रकृतिपुरुषके विवेकद्वारा मोक्षरीतिका वणेन 

२८ योगका लक्षण ओर अष्टांगयोगका वर्णन 

२९ महशदिकोका लक्षण ओर अनेक प्रकार भक्तियोग वर्णन 

३० कामीजनोको नरकादिक प्राप्ति वर्णन 

३१ धुण्य ओर पायके मिलनेसे संसारमें मनुष्य योनिकी प्राप्ति ओर 
जीवको गतिका वर्णन 


संन्यास 


अध्यायाः 


२२ 
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विषयाः 


गृहस्थाश्नमियोको जानोपदेशको योग्यता ओर कापिलेयोपाख्यानकी 


समाप्ति 
देवहूतिका मोक्ष ओर कपिलदेवका अन्तर्धान होना 


अथ चतुर्थस्कन्ध 

मनुको कन्याओंके पृथक्‌ पृथक्‌ वं ओर नरनारायण अवतारका 
वणन 
दक्ष ओौरमहादेवको श्ात्रुता होनेका कारण 
दकषप्रजापतिके यज्ञम जानेके लिये क्िवजीने सतीसे निषेध 
क्रिया 
अपना तिरस्कार होनेसे सतीने दक्षके यज्ञमे शरीरका त्याग 
किया 
शिवजीके कोषस उत्पन्न हुए वौरभद्रने दक्षका "यज्ञ विध्वंल 
किया 
दक्षके जिक्लानेके लिये ब्रह्मादिक देवतार्ओंने श्िवजोको स्तुति कौ 
दक्ष यज्ञम सब देवताकृत भगवान्‌को स्तुति 
ध्रुवचरित्र, दूसरी मातके कहनेसे ध्रुवका तपस्या करनेके 
लिये वनमे जाना 
ध्रुवको भगवान्‌क पाते राज्य प्राप्त वर्णन 
भईका वंर ठेनेके लिये ध्रुवका यक्षोके साय युद्ध 
मनुके तत्वोपदेशसे ध्वने यक्षोका वध निवारण किया 
कुबेरङृत ध्रवकी प्रशंसा ओर अचल पदवीका प्राप्त 
होना 
वेननाम पुत्रको दष्टतासे राजा अंगका वनमें जाना 
श वेनके वेह मंथन से निषाद आदि जातिको उत्पत्तिका 

न 
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१५ राजा बेनकी भुजासे पृथुका उत्पन्न होना ओर राज्याभिषेक 
वर्णन 

१६ मुनि सुत, बन्दीजन आदि कतराजा पृथुकौ स्तुतिवणंन 

१७ प्रजागणको पडत देख राजा पृथुने पृथ्वीपर कोप किया 
ओर पृथ्वीने पृथुको स्तुति की 

१८ दोह॒ वत्स आदि भेद करके राजा पृथुने पृथ्वीका दोहन 
किया 

१९ राजा पृथूकृत अश्वमेध यज्ञ॒ ओर इन्दरने पाखण्डरूप धर घोड़ेको 
चुराया 

२० यज्ञमे राजा पृथूको भगवान्‌ने भ्त्यक्ष ज्ञान दिया ओर अनुशासन 
किया 

२१ प्रजाओके अन्‌ शासनम ब्राह्मणमाहात्म्य वर्णन 


२२ राजा पृथुको सनल्कुमारोका परम अध्यात्म ॒ज्ञानका उपदेश 
वणन १ 


२३ स्त्रो सहित राजा पुथुयोगसमाधिसे परमधामको गया 

२४ प्राचौनर्वाहिके पुत्र भ्रचेताओंको शिवजोने रद्रगोतका उपदेशा 
किया 

२५ रुद्रका अन्तर्धान होना, आत्मा =| बुद्धिके संयोगरूप पुरंजन- 
पुरजिनी चरित्र वर्णेन 

२६ पुरंजनने अपने अपराधकी क्षमा मांगी 

२७ कालकन्या आदि जरा ओर मृत्यु पुरजनको प्राप्त हए 

२८ स्त्रीके चिन्तनसे पुरंजनने स्त्रीका जन्म पाया 

२९ अध्यात्मज्लानका वर्णेन 

३० वक्षोको कन्याके संग प्रचेताओंका विवाह ओर उनके गृहमे दभकी 
उत्पत्तिका वर्णन 

३१ प्रचेताओने वक्षको राज्य दे मुक्तिमार्गको चले गये 
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अय पचमस्कन्ध 







१ राजा ्रियत्रतका प्रथम वेराग्य, फिर गहस्थाश्नमप्रवेहा अन्तको 
ज्ञानसे मोक्ष प्राप्ति 
२ राजा आग्नीध्रके चरित्रका वर्णन 
३ परम मगललूप राजा नाभिसे मर्देवीमे ऋषभ देवजीका अवतार 
वणन 
४ ऋवषभदेवजीके राज्यसुखका वृत्तान्त ओर उनके शतःपुत्नोका 
वणन 
1 ५ ऋषभदेवजोका पत्रोंको उपदेश वेना ओर आप परमहंस होकर 
बनको जाना 


६ ऋषभदेवजोका शरीरान्त वर्णन 
७ भरतने राज्य करके हरिजेत्रमे जाकर पुजन फिया, वहां शालग्राम 
उत्पत्ति गंडकी माहात्म्य 
८ मुगके वत्ससे स्नेह करनेसे भरतको मनुष्य वेह त्यागने पर मृगका 
शरीर धारण करना पडा 
९ जड़भरतको बलिप्रदानसे मोक्षका वर्णन 
१० रहूगण ओर जडभरतका संवाद 
१९१ रहुगणका मनोविजय वर्णन 
१२ रहुगणका जड़भरत ब्राह्यणने भगवत्कथा स्वरूपका निरूपण 
१३ रहूगणको सुक्ष्म भवारवीका वृत्तान्त वर्णन करना 
१४ भवाटवीका परोक्ष ज्ञान वर्णन 
१५ श्रियब्रतके वंशाका वर्णन 
१६ जम्बूटीपके नौखण्डका ओर मेर्पवंतकी स्थितिका वर्णेन 


९७ इलावतखण्डमं भगवान्‌ संकर्षण! वर्णन 
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१८ रम्यक उत्तरखण्डमें सेव्य सेवक भृवनकोठा वर्णन 


१९ जम्बद्ठीप ओर भरतखण्डकां माहात्म्य वर्णन 

२० क्षीर आदि समृद्र ओर प्लक्ष आदि दीर्पोका प्रमाण, लक्षण मौर 
संस्यान वणन 

२१ स्वर्गमण्डलका प्रमाण, खगोलवर्णन ओर ज्योतिषचक्त सूर्यरथ- 
मण्डलवर्णेन 

२२ ज्योतिष चक्रमे नवग्रहोंका वणन 

२३ शिशुमार चक्रवर्णन 

२४ पातालादि बिल जो स्वगंमें रहते हं उनका वर्णन 

२५ श्रीकञेषजी महा राजके स्वरूपका वर्णन जो सातवें पातालके नीचे 
वास करतेहं 

२६ नरकस्यानोका वर्णन 


अथ षष्ठस्कन्ध 
१ अजाभिलके ले जानेमं विष्णुपार्षद आर यमदरूतोका संवाद 
२ भगवन्नामका माहात्म्य विष्णुपाष॑दोने यमद्ूतोको सुनाया 
३ यमराजने अपने दूतोसे भगवडूक्तिका माहात्म्य वर्णन किया 
४ भ्रचेताओंसे दक्षको उत्पत्ति ओर हंसगुह्यनाम स्तोत्र 
५ नारद मुनिको दक्षने ज्ञाप दिया 
६ दक्षसे सात कन्याओंको उत्पत्तिका वर्णन 
७ इन्द्रादिकदेवता्ओंकौ विनयसे विइवरूपका पुरोहित होना 
८ इन्द्र वित्वरूपसे नारायणकवच पाकर विजयी हुआ 
९ विङवरूपका वध ओर वृत्रासुरका जन्म ौर इन्द्रादिदेवक़ूत गद्या- 


त्मक श्रीह्रिस्तोत्र वर्णन 
"१० वुत्रासुरके पक्षपाती असुरोका पराजय वर्णन 
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११ वत्रासुरकृतभागवतस्तोत्रवर्णन 

१२ हनदरके हायते वुत्रासुरका मरणवर्णन 

१३ ब्रह्महत्यामोचनके लिये इनद्रकृत अङ्वमेधयज्ञवर्णन 

१४ राजा चित्रकेतुके पुत्र मरणका शोकवर्णन 

१५ चित्रकेतुको शोकातुर देखकर नारद ओर अंगिराने जानोपदे्व 
किया 

१६ नारदमुनिने राजा चित्रकेतुकरो अनन्त भगव्ानूके लिये प्रसन्न 
करनेका स्तोत्र पढाया 

१७ पावंतोके शापसे राजा चित्रकेतुने वुत्रासुरका अवतार लिया 

१८ उनचास मरुद्गणोकरा जन्मवृत्तान्त, अदिति ओर दितिके पुत्रका 
वैरवर्णन 

१९ पुंसवन ब्रतका विधान वर्णन 


अथ सप्तमस्कन्य्‌ 

१ जयविजय भगवानूके पाददोंको सनकादिकोके शापसे तीन जन्म 
असुरत्व प्राप्तिव्णं न 

२ हिरण्यकश्िपुने दिति माता प्रति सांतवनके समय उश्लीनर राजाको 
कथाव्णंन 

३ हिरण्यकश्िपुका ब्रह्माजीसे वर पाना 

४ हिरण्यकरिपुके विजयमं प्रह्लादका साधुभाव वणन 

५ प्रह्वादने हिरण्यकशिपुके आगे नवधा भक्तिवर्णंनकी 

६ प्रह्वादने दैत्योके बालकोके सामने ब्रह्मज्ञान वर्णन किया 

७ प्रह्वादने अपने ब्रहमज्ञानका कारण पाठ्ञाराके बालकोसे कहा 

८ नूर्िहका अव्रतार धारण कर हिरण्यकशिपुका वध किया, सर्व 
देत्रहृत न सिहस्क्रीत्र वर्णन 

९ कोप शान्त करने लिये प्रह्लादङ्ृत नृसिहस्तोक्र वर्णन 
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१३ भगवान्‌ दन्तात्रेयजीने प्रह्वादके सामने परमहंस धमं वर्णन 
किया 

४ गृहस्याश्रमके धर्म॑का वर्णन 

१५ सब जनके सदाचारका वर्णन 





२० श्रीवामनजीकृत चिङ्वक््प दक्षं न १३ इक्ष्वाकुःपुत्र निमिराजाके वंशका वर्णन 
अथ अष्टमस्कन्व्‌ २१ वामनजोकृत राजा बलिनिग्रहु वर्णेन १४ चंदरवंशका वणंन ओर बृहस्पतिकी स्त्रीमे चदमासे बुधको उत्पत्ति 
१ स्वायंभुवमनु आदि चार मन्वन्तरोका वर्णन २२ भगवानने राजा वकिपर संतुष्ट हो पातालका राज्य दिया १५ पुरूरवाके पुत्रोका वंश, सहस्रवाहुर्जुनका वध 
२ गजेनद्रोपाख्यान अर्थात ग्राहसे हार मान॒ गजराजने भगवानूकौ २३ वामनजीका प्रभाव वर्णन १६ परशुरामजीकृत क्षत्रियवंशका क्षय वर्णेन 
स्तुति कौ २४ मर्स्यभवतारकी कथा वर्णेन १७ पुरूरवाके ज्येष्ठपुत्र आयुके चार पृत्रोका वंश 


राजा बिके यज्ञे वामनजोका आना 
राजा बलिने तीन षग धरणी वामन भगवानूको दान करके दौ ओर 
गुख्का कहना न माना 


१८ 
१९ 





१२ 





वर्णन 
रामचन्द्रके पुत्र कुशका वंशवर्णन ओर इक्ष्वाकुपुत्र शगादिका 
वंशवर्णन 








॥ 


() ऋ, , | 
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सदया विषयाः अध्यायाः विषयाः अध्यायाः विषयाः मै 
ते ती स 5 
१८ व सास भक्ति वरदान दे आप श्रीनृसिंहं भगवान्‌ १५ राजा बलिका विजयवृत्तान्त वर्णन ९ राजा अंशुमानके वंश्का खट्‌वांगतक वणन ओर पृथ्वौपर भगीरथ- # 
ग € << < * 

क जयते बण 4 १६ अदितिको कक््यपजीने पयोव्रतकी शिक्षा दी द्वारा गंगाका लाना चैर 
११ सदाचार नि' वणभ्रिम ध्म बर्णंन व स (9 
तक च सं १७ पयोत्रतके प्रतापे अदितिके गर्भे भगवानूने वामन अवतार १० खट्‌्वांगके वंशमें रामचन्द्रका जन्म ओर उनके चरित्र > 

१२ चारों धमं वर्णन ¶ बद्‌ ष ह | 

ज्या ११ श्नीरामचन्द्रजीका ्राताओं समेतं अयोध्यामें राज्य ओर यज्ञ 
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>>>. < 








१८ 
१९ 
२३ 


३ गजेन्द्रमोक्ष अर्यात्‌ गजराजको ग्राहसे आकर छाया ज राजा नहूषका पुत्र ययातिराजाका इतिहास 
४ गजेन्रकृत भगवतस्तोत्र णन अथ नवमस्कन्ध राजा ययातिङृत शोकवर्णन । ६ 
५. 1 ४ न १ ववस्वतमन्‌के पत्रोका वंश ओर सुदुम्नका स्त्रीभाववर्णन २० पुरक व भेरतक्रा यज्ञवणन < ३ > 
& अमृत लभन्‌ 'मन्दराजल पवतक्षा सथानान्तर करना २ करूषभआदि पांच मनुपत्रोके वंश्षका वर्णन २१ भरतवंशमे रंतिदेवर अजमीढ आदि राजाओंको कोति वणंन १ 
७ हलाहुलके भयस देवतारओनि शिवकी स्तुति कौ (तं सुकन्या ओर रेवतीक २२ दिवोदास, ऋक्षके वंशम जरासन्ध, युधिष्ठिर दुर्योधनादि राजाओं () 
८ कामेन भादि रत्नों का प्रादुरभावि दैत्योको मोहनेके लिये भगवानूने ३ मुत्र शर्यातिका वंशवर्णन भौर सुकन्या शोर 1 ए व व यु क| रो | 
मोहिनीरूय धारण किया श अन्‌, बरहर, तुर्वसु, यद़के वंशकरा वर्णन | 2 
# हिने उसके पुत्र अम्बरीष राजाका १ 0० £ 1 > 
९ सब ५ मिलकर मोहिनीको अमृत दिया ओर मोहिनीने सन ४ (त म २४ विदर्भे तीन पुत्रोका जन्म ओर रामङृष्णतक् अनेक वंश वर्णन ५ 
देवताः पान कराया ४ ~~~ ६ 
द्त्योक { ं क्रा रक्षावणन ९.९ 1 
० देवता ओर दै्त्योका परस्पर संग्राम्‌ वर्णन ५ विष्णुभगवान्‌के चक्रे अम्बरीषका र | =\ ॐ 
१ देवासुर संग्राममे शुक्राचार्यकृत दत्योको रक्षावर्णन ६ अम्बरीषका वंह शशादसे लेकर मान्धातापयन्त इक्ष्वाकूका वश अथ दशमस्क प पूवाद ६ ( 
१२ भगवानूने अपना मोहिनोरूय धिवजीको दिखाया ओर सौभरिऋषिको कथा १ कंसने देवकोके पुत्रसे अपना मरण सुन उसके छः वध || 
१३ सप्तम मनुमे लगाकर छः प्रकारके मन्वतरोका वृत्तान्त वर्णेन ७ पुर्कतस आर हरिश्चन्द्र राजाका उपाख्यान किया 3 र 
२ ब्रह्मादिककृतगर्भस्तुति | 





८ रोहिता वंह ओर कपिलदेवजीे राजा सगरके पृत्रोका विनाश 


१9. 
४ 0; 


१४ मन्वन्त रोमि मन्वन्तरके ईशोका वर्णन 





| 
॥ ३॥ 
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अध्यायाः विषयाः 


३ भगवान्‌का चतुभज रूप देख उनको गोकुलमेः पहुंचाया ओर 
योगमायाको ऊ .आये 


४ कंसङृत बालकवधादिक उपद्रव वर्णन 


५ नन्दके घरमे पुत्रोत्सव वर्णन ओर मथुरामे वसुदेवजीसे मिलने के 
ल्ि जाना 


६ पृतना राक्षसीका वध वृत्तांतं व्ण॑न 
७ शकटासुरका मारण, तृणावत्तंकावध, विङ्वरूपदर्हान 
८ श्रोङृष्णका जातकर्म, नामकरण संस्कार ओर म्रौ खानेके बहानेसे 
मुखम माताको त्रिलोकी दिलाना 
९ श्रहृष्णको गशोदाने उलूललसे बांधा 
१० यमलानुन वृक्षका भञ्जन, नलकूबर, मणिग्रीवज्ृत कृष्णस्तुति 
११ बत्तासुरवध ओर बकासुरक्रा मारण 
१२ अधासुरका वध आर ग्वालबालोकी रक्षा 
१३ ब्रह्माजोका ग्वालबाल ओर वत्सोका हरना ओर श्रीकृष्णने वसेही 
रूस धारण किये 
१४ श्रीङृष्णको अदुमुतमंहिमा देख ब्रह्याने भगवान्‌को स्तुति की 
१५ धेनूकासुरवध ओर कालीनागके विषते ग्वाल्वालोंकी रक्षा 
१६ कालियमर्दन भौर उसकी स्त्रियोसे श्रीकृष्णकी स्तुति 
१७ काक्यिनागका वृत्तांत वर्णन, दावाग्नि प्राशन 
१८ बल्देवजीकृत प्रलम्बासुरवध 
१९ मुञ्जबनमं दावानलपे श्नीकृष्णने ग्वालबाल ओर गा्योकी रक्षा को 
२० वर्षाऋतु ओर शरद्‌ऋतुका वर्णन 
२१ गोपिर्योका वणेन किया हुभा बेणुगोत 
२२ कात्यायनीत्रत ओर गोपीवस्त्रहरणलीला वर्णन 


२३ द्िजपत्नियोको भगवान्‌ने अपनो भक्त जान उनपर परम अनुग्रह 
¶कियाए 











अध्यायाः विषयाः 





२४ इन्द्रयज्ञ विध्वंस ओर गोवद्धंन पूजा 

२५ गोवद्धंनपवंतका बायं करको उद्भलोपर धरना ओर जले गोकुल 
को रक्षा । 

२६ यशोदाके पास गोपि्योको कृष्णलीका वर्णेन ओर नन्दजोकृत 
गोपौका संशय हरण 0 

२७ कामधेनु ओर इन्द्रकृत श्रीकृष्णस्तुति ओौर श्रीकृष्णके ऊपर 
गोविदाभिषेक वणन 

२८ नन्दजीका वरुणलोके आनयन ओर नन्दको ` वैकुण्ठलोक 
दिखाना 

२९ रासलीलाका आरम्भ 

३० गोपियोका विरह्वणंन 

३१ गोपीजनकृत श्रीकृष्णस्तुति 

३२ राप्षलीलावर्णन 

३२३ पञ्चाध्यायी रासलीलावर्णन 

३४ शंखच्‌डवध 

३५ गोपीगीतवणं न 

३६ वृषभायुरका वध, कसना रदसंवाद, ब्रजमं अक्रूरप्रेषण 

३७ केशोवध, व्योमासुरवध 

३८ अक्रूरका वृन्दावनमं जाना 

३९ अक्रूरका आतिथ्य सम्मान भौर श्रीरष्णसमेत मथुरामे प्रत्यागमन 

४० अक्ूरकृत श्रीकृष्णस्तुति वर्णन 

४१ श्रीकृऽ्णका मयुरामे प्रवेश, योबीके वस्त्र छीन, माली ओर सुजीको 
वर दिया 

४२ कुन्जाको वरदान देना ओर सभामे धनुषका तोड़ना 

४३ कूुवयापीड हायोका हनन 


अध्यायाः विचयाः 





४४ चाणुर, मुष्टिकका वच ओौर कसासुरका चोटी पकड़कर मारना 

४५ गुरगृहुवास, विद्याग्रहण, शंखासुरका वध 

४६ उद्धवजीका वुंदावनमे जाना ओर नन्दयत्रोदा ओर गोपिर्योका 
शोक-दूर करना 

४७ उद्धवगोपौ संवाद, ओौर उद्धवका प्रत्यागमन मथुराको 

४८ श्रीकृष्ण कौ कुन्जाके साथ लीलाका वर्णन 


४९ अकरूरशृत पांडवभाइवासन ओर अक्रूरका मयुरामं लौटकर आ 
जाना 


९ 
अथ दृशमस्कन्ध उत्तराद्‌ 
५० जरासन्धका पराजय ओर हारकापुरीका समुद्रम बसाना 
५१ कालयवनका वध, मुचुकुन्दक स्तुति 


५५२ कृष्णचन्द्रका द्वारकामे गमन ओर रुविमिणीका श्नीङ्ृष्णको ब्राह्मण 
दासा सन्देश 


५३ रविमणीविवाहसमारम्भ, र रुदिमणीहूरणलोखा वणन 

५.४ रुक्मिणोविवाहोत्सव ओर चंद्यादिकोंका पराजय 

५५ प्रद्युम्नका जन्म ओर शम्बरासुरका वध 

५६ जाम्बवती ओर सत्यभामा का विवाह ओर स्यमन्तकमणिहरण 


५७ श्रीङृष्णचन्द्रका हृस्तिनापुरमें गमन शतधन्वाका वघ स्यमन्तको- 
पाख्यान 


५८ श्नीकृष्णचन्द्रका इन्द्रप्रस्थमें गमन, अष्टमहारानिर्योका विवाह 

५९ भौमासुरका वध ओर सोलहसहल राजकन्याओंका विवाह, कल्प- 
वृक्षका हरण 

६० रक्रिणीकी मानलीला ओर कष्णरक्मिणोसम्भाषण 

६१ श्रीकृष्णचन्द्रके पुत्रोकी सन्तानका वर्णन, अनिरुदढका विवाह भौर 
रुक्मका वध 
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अध्यायाः विषयाः 





६२ ऊषास्वप्न दशन ओर अनिरुदढका बन्धन 

६३ ऊषाचरित्र, बाणासुरसंग्राम, ऊषाविवाह वर्णन 

६४ राजा नृगका उषाल्यान ओर श्रीकृष्णचन्द्रकृत धमेपिदेश वर्णन 

६५ बलदेवजीका बुदावनमें जाना, गोपोबल्देव संवाद बलदेव विजय, 
ओर यमुनाकषंण 

६६ मिध्यावासुदेव पौड्कादिकोंका वध 

६७ बलरामङृत द्िविद्वानरका वध 

६८ साम्बका विवाह, हस्तिनाधुरका कर्षण, संकर्षणका विजय 

६९ नारदम्‌निका द्वारकामे आगमन ६ 

७० श्रीकऽ्णकी राजमुययज्ञके देखनेके लिये इन्दरप्रस्थरमे जानेको इच्छा 

७१ उद्धवजोकी सम्मतिते श्रीकृष्णक इन्द्रप्रस्थे जाना वहां मयस- 
भानिर्माण † 

७२ भीमसेनके हाथसे जरासन्धका वधवर्णन 

७३ जरासन्धके मरनेके पीछे सव राजाओंको ्डाकर अपने अपने 
देदाको भेज दिया 

७४ युधिष्ठिरके यन्मे अग्रपुना समारम्भ, वहां दिदुपालका वध 

७५ यज्ञे आये हुए राजा, ब्राह्मणादिकोका सत्कार मौर दुयोधिनका 
मानभङ्धः 

७६ राजा श्ञाल्वका वध 

७७ चयुमानराजाका वध, सौभराजाका वध 

७८ इन्तवक्रका वध, बलदेवजीका नं मिषारण्यमे जाना 

७९ बल्देवजीका तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान 

८० सुदामाजीका श्रीकृष्णके दरशनके लिये दारकामे जाना भौर श्रीङृष्ण- 
कृत सुदामाका मादर-सत्कार 

८१ सुदामाके तन्दरल जनाकर उनको त्रिकोकीकी सम्पदा देना 





अध्यायाः 








८२ श्रीकृष्णका सूरयग्रहणके समय कुरुक्ेत्रमे जाना वहां नन्दादिक 
गोप गोपिका मिलना 

८३ श्रीकृष्ण युधिष्ठिरका संगम, श्रीकृष्णपत्नी ओर द्रौपदीका परस्पर 
संवाद 

८४ श्रोकृष्णप्रभाव वर्णन ओर तोथंयात्रा महोत्सव 


८५ श्रीृष्णने अपनी माताको मरे हुए पुत्र ला दिये ओर अपने पिताको 
उपदेहा किया 


८६ अर्जुनकृत सुभद्राह्रण ओर भगवानूने श्रुतदेव ब्राह्मणको प्रसन्न 
क्या 

८७ नारायण नारद संवाद ओर वेदस्तुति 

८८ बुकासुरका वध ओर खद्रमहादेव संकटमोचन 

८९ भृगुजीने निङ्चय किया कि सव देवोमें विष्णु शरेष्ठ है 

९० संक्षेपसे श्रकृष्णलीला ओर यद्ुवंशिर्योकी असंख्याताका वर्णन 


अथ एकाद्शस्कन्ध 
१ यदुवंरि्योका विप्रज्ञाप वर्णन 
२ वसुदेवके आगे नारदमुनिका कहा शुद्ध वैष्णवघरमं वर्णेन 
३ जायन्तेय उपाख्यान, ब्रह्म व कमं इन चार प्रदनोका उत्तर 
४ द्रुमिलनाम योगेइवरने अवतारोकौ चेष्टाके प्रनका उत्तर दिया 
५ भक्तिरहित पुरुषोकी गति ओर युग युगमें पुजाको विधिका वर्णन 
न ब्रह्माजीकृत कृष्णस्तुति, उद्धवजीकृत श्रीङ्ष्णचनद्रजोकी प्राना 
७ उद्धवजीको ज्ञान देनेके लिये अवधूतका इतिहास ओर गुरुके आठ 
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ओगणेशाय नमः ॥ सोरा- ऊद्धिसिद्धिदातार, सिद्धिसदन वारणवदन । सुमरौं वारंवार, मद्नकदनके लखालको ॥ १ ॥ गणपति । 
निधान ज्ञानखानि आनदभवन । देहं मोटि वरदान, वरणौ ठीकाभागवत ॥ २॥ जय शिव आर्नैदकन्द्‌,भूतनाथ भवभयहरण । भक्ति विषय 
निर्रन्द्र गौरवरण मंगखकरण॥ ३॥ रे ब्रजचन्द्र युकुन्द्‌, ब्रजभूषण दृषणहरण । काट भवभयपंद+चरणशरण टी आनकर ॥ ४॥ जय जय 
जय जगदीशःसेवत शेष महेश अज । महिमा अमित अभेव, वेद भेद जानत नीं ॥ « ॥ देह मोरिं वरदान, राधावर यह बर सदा । परेम भरी 
मुसकान, नित चितमें खटकृत रहै ॥६॥ सुटि चदिये कछु ना, ओौर वस्तु प्रभु जक्तकी । बसी रहै मन मारि यह बोकी ञ्जीकी सदा ॥७॥ किष 
लकुटिया हाथ गायनके पीछे फिरत। ग्वाटबाल लिए साथ, मोरम॒कुट शिरपर धरे॥८॥कर रली उरमारःशीशमुकुर करिषीतपट। या छबिसों 
नदलारःबसहु हदय मम निशिदिवस ॥ ९ ॥ गुरूपद्रज धर शीश, करर भागवतकी कृथा । जो शुकदेव मुनीश कदी परीक्षितनृपतिसो॥१०॥ 
श्री भगवत्कलावतार श्रीवेदव्यासजी; एक समय अनेक पुराण, ओर अनेक शाख तथा महाभारतादिक प्रबन्ध रच शुकने पर जब उनके 
चित्तको शांति न इई ओर उन-उन शाघ्मोके कहे इए सिद्धान्तोंसे पर्णतया सन्तुष्ट न हुये, तब भगवत्‌के अवतार श्रीनारदमुनिके उपदेशसे 
उन्होने श्रीमद्भागवत शाख रचा; जिसमें श्रीभगवत्‌के गुण वर्णन किये । उसके प्रारम्भमें विघ्रकी निवृत्ति ओौर आनन्दकी सिद्धिके किए 
्रीभागवतके इष्टदेवका स्मरण प मंगटाचरण करते ह ॥ श्रीभगवान्‌ व्यासजी यंथके मंगलाचरणमे परमेश्चरका स्वषूप लक्षणा ओर 
तटस्थ लशक्षणासे वर्णन करते ह । प्रथम स्वरूप लक्षणाको कहते है-जो परमेश्वर धिोकीमें एकरस सत्यस्वहूप रै, जिनमें मायाके सत, रज 
तम तीन यण अपने ( पञ्चभूत इद्िय देवता रूप प्रपञ्च ) कार्यं सरित सर्वै मिथ्या भासते दै, जिस अधिष्ठान ब्रह्मकी सत्यतासे 

१. श्रव्न-कविरयोने छोटे-छोटे प्रय बनाये ओर बड़ ग्रंथ भौ बनाये परन्तु मंगलाचरणके दश-दक्ष, पांच-पांच लोक सबने कहे ओर व्यासजीने भी छोटे छोटे ग्रर्थोभे नंगलाचरणके इलोक बनाये ओर बड़ ग्रथोभं तो देवी-देवता 


सब ही मनाये, परन्तु श्रौमद्धागवत पुराणके आदिमे गणक वा गुखको बंदनामे एक इक भो नहीं लिखा । केवल, विना प्रीति बरह्मका ध्यान व्यासने दो इलोकोमिं किया जो ब्रह्मका ध्यान भौ दश-वीदा इलोकमं प्रीतिसहित करते तो 
हमारे मनमें एसी शंका नही होती । मब इस हमारी भारी शंकाको निवारण करो कि मंगलाचरण न होनेका कारण क्या है ? 
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उत्तर-जब बड़ बुद्धिभान्‌ व्यासजीने अठारह पुराण, अनेक शास्त्र ओर इतिहास बनाये, परन्तु उनके मनको सन्तोष न हा । तव भगवानके चरित्र गानेके लिये नारद मुनिन व्यासजीक्रो उपदेह किया । उस समय हषंङूप 


समुद्रम व्यासजौ मग्न हो गये । जेते कामी पुरुष सुन्दर स्तरीको पाकर सुखी होता है, (4. ही नारदभुनिकौ आज्ञा पाकर व्यासजौी सुखी हुए ओर भोमद्भूागवतके बनानेकी इतनी शीघ्रता कौ कि, मङ्गलाचरण बनाना हौ भूक गये । 
आनुरतमे केवल एक इलोक ब्रह्मे ध्यानमें लिख दिया ॥ - £ 





असत्य प्रपञ्च सत्यके समान दृष्टि आता ई, इस कारण वह सब सत्य है । जेसे किसीको रानिके समय उसर भूमिम जका भम्‌ होता दै, 
ओर दिनम मरू मरीचिकामें जल दृष्टि आता है, जैसे कांच जलका श्रम होता रै, ये सब जम अधिष्टानकी सत्यतासे दिसिखाई देते ई । 
ठेसे ही अधिष्ठान बरह्मकी सत्यतासे मिथ्या भी प्रपञ्च सत्यसम दीखता दै अथवा ब्रह्मी दी पारमाथिकी सत्यता कथन करनेके हेतु प्रप्चको 
मिथ्याभाव वर्णन किया है “जिस ब्रह्मे यह प्रपञ्च स्वैकालमें असत्य दै कभी सत्‌ नदीं दै" इसके कट्नेसे ब्रह्मं भप रूपी उपाधिका 
सम्बन्ध कहा है उसकी निवृत्ति करते है, जिसने अपने तेजसे सर्वं कालं मायाके लक्षण कपर दूर किये ह 1 अन्धकारे जो रस्सी पड़ी हो 
ओर्‌ उसमें किसीको सपं प्रतीत हआ पर वास्तवमं उस सपै ओर रस्सीका कोई सम्बन्ध नदीं दै" एेसे दी अधिष्ठान ब्रह्मम अज्ञान अव्‌- 
स्थामं जो मप प्रतीत होता है उसका ज्ञान-अवस्थामं कुछ भी सम्बन्ध नदीं, उस परमेश्व्रका इम ध्यान करते ह 1 अब तटस्थ लक्षणासे 
कहते है-जोइस विश्वकी उत्पत्ति, पाठन,पृकय करत्‌] है जो घटपटादिकं पदाथि सत्यरूपम व्यापकं ओर अकाय अथवा प्रप्चका सत्तारूप 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ५ श्रीमद्धागवतं प्रारभ्यते ॥ 
जन्मादयस्य यतोऽन्वय्‌दितश्तश्ा्थष्वमिज्ञः स्वराट्‌ तेने ब्रह्म हृदा य॒ आदिकबये युद्यन्ति यत्‌ सूर्यः ॥ 
तेनोवारिशदां यथा विनिमयो यत्र त्िसर्गोऽरषा धाक्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ १ ॥ 
कारण है, जसे घटका कारण्‌ मृत्तिका ओर कुण्डलादिकं आभूषणका कारण सुवं है, अथवा ब्रह्मका विश्व, यृत्तिकाका घट सुवणैका कुण्डल 
कायं हे, जो जिसका कार्य है वह उससे भिन्न नहीं । तिमे, लिखा है "यतो वेति" ८ सम्पूरणं जीव उत्पत्न होते है! ओर उत्पन्न इए ॑ 
निलाये जाते दै ओर प्रलयकाले जिसमें समाते है ओर यक्तिकारमूं जिसमें प्रविष्ट होते हँ ओर स्मृतिमें भी ठिखा है - यूत सवौणीति" 
युगके आदिमे जिस्‌ बरह्मसे सब जीव उत्पन्न होते दै ओर युगके अन्तमं सब उसीमं कय हो जाते है इत्यादि । यदि कोई कहे कि जगतका 
कारण तो जड़ माया ह उसका ध्यान करते हो, .तो कते है, हम सुवैज्ञ स्वतःसिद्धं ज्ञानवान्‌, जिसने सबसे प्रवं ब्रह्माको उत्पतन्‌ किय 
उनके दये वेदोका प्रकाश किया जो सत्यरूष है, जिसकी सत्यतासे असत्य भ्रपञ सत्य-सा दीखता है, जो मायारूपी कृपटजालते द्र है, 


४ दे 


॥ उस्‌ प्रमेश्वरका ध्यान करते है ॥ १ ॥ 


भार । 
॥ १ ॥ 
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इस श्रीमद्धागवतमें ई्धराराधनका वह धर्म वर्णन कसते हैःजिसमे मोक्षपर्यन्त फल चाहनाहूप कटका रेश नहीं, इस कारण यह कर्मकाण्ड, 
उपासनाकाण्डः ज्ञानकाण्ड विषयक शाखे श्रेष्ठ है, अब अधिकारि्यौकी श्रेष्ठता कहते है, जो मत्सररदित कृपाल सन्त रै। यहां क्मकाण्डकी 
भ्रष्टता कदी! उनको परमाथ वस्तु (यहां द्रष्य गुणादिकः वास्तव परमार्थ वस्तु नीं कदी दै) जानने योग्य है अथवा वस्तु जो बरह्म । 
अंश जीव है ओर व॒स्तुकी शक्ति माया रै! ये तीनां ब्रह्महूप है, भिन्न नदीं रै । ये विना यतन ही जाननेके योग्य है, कि परम सुखदायक्‌ 
ओर अध्यात्म, अधिदेव अधिभूत इन तीनों ता्पोको जसे उखाडनेवाला ठैक्ञानकाण्डकी रष्ठता दिखाकर अब कत्ताकी श्रेष्ठता दिखाते 
है। महानि नारायणने यहं प्रथम्‌ सृक्षेपसे रची है ( देवता काण्डसे श्रेष्ठता दिखाते ६) ओर शाश्चोके साधनसे ईश्वरकी स्थिति शीघ्र यमे 
नहीं होती ओर इसके श्रवणमाञसे दी ईश्वरकी स्थिति हदयमें होती दे । इसटिये परमादर करके सेवनीय है ॥२॥ जब परमादर सत्कारसे 
|| सेवन योग्य्‌ है तो यद्‌ कते कि ' निगमेति" अखिलकामनादाय्‌क वेदरूपी कल्पवृक्षका फल श्रीभागवत है (जो श स्वगंसे नारदजीके दवारा | 
धर्मः प्रोञ्कितकैतवोऽन्‌ परमो निमसराणां स॒तां वें वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्भरूटनस्‌ ॥ श्रीमुद्धागवते 
महामुनिकृते कि वा परैरीश्वरः सुयो हयवरध्यतेऽतर कताभ शश्रूषुभिस्ततधषणात्‌ ॥ २ ॥ निगमकट्पतशेगदलितं 
फठं शुकुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ ॥ पिबत भागवतं रसमालयं मुहर रसिका भुवि भावुकाः ॥ २ ॥ 
प्राप्त हओ ) मेने अपने पुत्र शुकदेवजीके खखमें धराः छकदेवजीकै सखसे निगेत होनेसेअमृतके समान मीठे रससे युक्त होगया। ““लोकमें य्ह || 
बात प्रसिद्ध दै किं जिस फलम तोतेकी चच लगती है वह फल मीठा होता हे"यहौं शुकृूप श्रीव्यासनन्दन शुकेदेवकी चच लगनेसे उनके || 
शिष्यरूप पत्तोपर छुद्कता इअ धीरे-धीरे प्रथ्वीमें भ्रात हआ । आशय यह रै कि इतने उंचेसे गिरा ओर एूटा नहीं । रस वही है कि जिस ||# 
रसके प्राप्त होनेसे जीवको परमानन्द प्राप्त हो । है 1 ! (ससजाननेवाले !) तुम लोगोका धन्य भाग्य है ! जो एेसा अम्रतषूपी फक ||# 
पृथ्वीपर प्राप्त हआ । यह अलभ्य लाभकी उक्ति है, इस कारण इस भागवत फलक वारंवार पियो, यहं फ़ल रसषूपी दैइसमें छिलका ओर | 
गुढली फिचिन्मा्र भी नहीं है, केवल रस दी रस्‌ भरा है इसलिये पीनेको कहा इस कारण्‌ भ्रीमद्धागवत अमृतरूपी रसका पान जीवन्मुक्त ||# 
अवस्थामे भी करना उचित दै । स्वर्गादिक सुखके समान त्यागना नहीं है, सेवन कंरनेही योग्य है ॥ ३॥ | 
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धा , इन तीन शोकोमें ्ीमद्धागवतकी उत्तमताः भेषठता ओर्‌ गौरव दिखाकर अब सब शाघ्शिरोमणि श्रीमद्धागवतके इष्ट देवका स्मरण कर इस || 
॥२॥ ‰ अन्थको प्रारभ करता ई । ब्रह्माजीका मनोरथ चक्र कुंठित धार होकर गिरा,उसी तीका नाम नैमिष है, यह कथा वायुषुराणमें दै- एक ||| 

| समय बहुतसे ॐषि रोग ब्रह्माजीके पास गये ओर कहा कि, ह ब्रहनन्‌ ! दमको तपके योग्य कोई उत्तम तीर्थं बताओ, कौनसा तीर्थ अत्यन्त || 

 |‰|| पावन ओर प्रवि दै! ऋषिलोगोका यह वचन सुनकर ब्रह्माजी बोठे किं, ३ ऋषिगण ! मँ मनोमय चक्र बनाकर छोड़ता दू तुम॒सब्‌ इसके || # 

|| पीपी चरे जाओ, जिस स्थानपर इस चक्की धार कुंठित होकर गिर पड़े,वह भूमि तपके योग्य जान ठेना । यद कटकर ब्ह्माजीने मनो- ||‰ 

|| मय चक्र छोड़ा, उसका भरकाश मातंण्डके सहश सम्पण बरह्माण्डमें फेर गया । वह चक्र जिस स्थान पर गिरा, उस स्थानका नाम उस दिनसे || 

| नैमिषारण्य विख्यात हआ । वारादपुराणमे ेसा छ्खा है कि 'किसी समय गौरवसुख ऋषिसे भगवानने कहा था कि हे गौरवयुख ! || 

| नेमिषेऽनिमिषकषत्रे ऋषयः शौनकादयः ॥ सत्रं स्वगाय छोकाय सदक्सममासत ॥ ४॥ त एकदा तु सुनयः प्रातहत्‌ | | 

इताग्रयः ॥ सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छरिदमादशत्‌ ॥ ५ ॥ ऋषय उुः॥ तया . खट्‌ पशणानि सेतिहासानि ( 

चानघ ॥ आख्यातान्यप्यधीतानि ध्मशाघ्लाणि यान्युत ॥ ६॥ यानि वेदविदां शरेष्ठो भगवान्बादशयणः ॥ अन्ये ||| 

£| च सनयः सूत्‌ परावरविदो विहः ॥ ७ ॥ ू | 

|| इस वनमें मेने निमिषमा् कालमें अनेक दानवोंकी सेनाका संहार किया दै, इसलिये इस वनका नाम नैमिषारण्य हुआ ।'ब्राह्मणोको तप- || 

|| स्याके छथि यह भूमि परमोत्तम दै । एकं समय शौनकादि ८८००० अङ्कासी सदस ऋषियोने स्वर्गकी प्रा्तिके हेतु नैमिषारण्य क्षमे १०००० || 

|| दशसह वषतक यज्ञ करनेका संकल्प किया ॥४॥ एक दिन सुनि मातःकाल उठकर नित्यक्रिया कर जब नेमित्तिकं अम्िहो्र कृर चुके, || 

भा० दी° ||| उसी समय व्यासूजीके परम कृपापा सूतजी आ पचे । तब ऋषियूने सूतजीको देख ब्रह्मासन विदा दिया । सूत्‌जी सब्‌ ऋषिगणको प्रणाम || 
अ० 9 ||| कर उनकी आज्ञासे आसनप्र बेठे ओर परस्पर कुशल क्षम वञ्च चके तब ऋषिलोग सूतजीसे बोले ॥ ५«॥ कि हे सूतजी ! हैनिष्पाप ! सर्व || 
| शास्र, पुराण, इतिहास तुमने व्यासजी महाराजसे पदे ह ओर देखे दै ॥६॥ ओ, ज्ञानियोमे जो शिरोमणि श्रीन्यासजी महाराज जिन-जिन ||| 

४५ शास््रोको जानते ई ओर सगुण-निगण ब्रह्मके उपासक ओर भी जिन-जिन शास्रोको जानते है ॥ ७ ॥ | 


हे सौम्य ! हे सूतजी ! उन सब शाको युक कृषासे तुम यथार्थ जानते हो । क्योकि निष्कपट प्रेमी शिष्यसे ग॒ गुप्त पदार्थको भी भरकट कर 
देते ह ॥ ८ ॥ हे आयुष्मन्‌ ! उन सब शास्रोके सिद्धांतको निचय कर सरल रीतिसे दमको उपदेश करो, भिस सिद्धांतको जानकृर 
ययुश्च जीवसखगमतासेसाधन कर मोक्षके भागी हो ॥९॥ इस कलिुगम पथम तो जीरवोकी आयु ही अल्प, दूसरेआकसी, तीसरे मन्दबुद्धि ओर 
मन्द्भागीः चौथे विघनोसेभ्याङ्कल, पांचवे रोग्स्त दै ॥१०॥ है सूतजी ! बहतसे शास्रकेखननेसेदी फ्की सिद्धि नहीं दोती'कयोकिविभागपूषकं ॐ 
सुननेके योग्य सैकड़ों शाच् है; इस कारण दे साधो ! सब साधनोमे सारभूत जो सिद्धांत हो उसे अपनी बुद्धिसे निश्वय करके दम लोगोको 


वेत्थ तं सोभ्य तत्सव तत््वतस्तदवुग्रहात्‌ ॥ ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य श्वो श्यमप्युत ॥ < ॥ तत्रतत्रा्जसाऽ्यु- 
प्मन्भवता यदिनिशितम्‌ ॥ एसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः रांसितमदेसि ॥ ९ ॥ प्रायेणार्पायुषः सभ्य कलावस्मिन्युगे 
जन्‌: ॥ मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दमाम्या हयुपद्ुताः ॥ १० ॥ भूरीणि भूरिकमांणि श्रोतव्यानि विभागः ॥ अतः 
साधोऽ्र यत्सारं सथुद॒धरय मनीषया ॥ ब्रूहि नः श्रदधानानां येनात्मा संप्रसीदति ॥ 93 ॥ सूत जानासि भद्र ते मगः 
वान्सात्वतां पतिः ॥ देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीषया 0 १२ ॥ तन्नः शुश्रृषमाणानामहस्यङ्ाम्तवर्णितम्‌ ॥ 
यस्यावताशे भूतानां क्षमाय च भवाय च ॥१२॥ आपन्नः संति घोशं यज्नाम पिवशो खणन्‌ ॥ ततः सयो विमुच्येत 
यद्विभेति स्वयं मयम्‌॥१४॥यत्पादसंश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः ॥ सदयः एनन्त्युपरएष्टाः स्वधन्यापोऽ्ठसेवया॥१५९॥ 
उपदेश कंरो । जिससे इम श्रद्वाटुओंकी बुद्धि शांत हो ( यदह शौनकका प्रश्न हआ ) ॥ ११॥ ३ तनी ! तुम्हारा कल्याण रो, 
यह तुम जानते हो किं भगवान्‌ वसुदेवजीकी स्री देवकीके पुत्र किस कार्यको करनेकेलिय हये थे व ॥१२॥ हे सूतजो ! जिनका साधारण अवतार 
म्राणियोके कल्याण ओर समृद्धिके हेतु होता है, उनके चरि वणन कीजिये ॥ १३॥ पराधीन जीव भी जिनके नाम स्मरण करके संसारके 
बधन से द्ट कर तुरंत शुक्ति पाते है ओर जिनसे भय भी भयभीत है ॥१४॥ उन भगवानके चरणारविदोके आश्रयी शांतमारगमे निपुण खनि 
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संगतमाजसे दी जीवको पवित्र कर देते है र गगाजीका जर तो बुत्‌ दिनों सेवा करो तब पवित्र करता दै ॥१५॥ साधारण भी जिनके || 
करमोको गाकर पुण्यश्चोकं कंहलाये। उन भगवानके कृणिमरनाशक यशको अन्त्‌ःकरणकी शुद्धि चाहने वाला कौन नदीं सनेगा ! (यह दूसरा || 
म्भ समाप्‌ हओ)॥ १६ ॥ नारदादि सुनियोने जो भगवानके उदार कमं गाये, उन गु्णोको सुननेकी श्रद्धा हम रखते है कृपा करके दमं |> 
सुनाओः जो लीलासे ब्रह्मा शुदरादिक मूतिं धारण करते है! (यह तीसरा प्रश् स॒माप्त दओ) ॥१७॥ हे बुद्धिमन्‌ ! जो परमेश्वर अपनी माया || 
दवारा यथेष्ट लीला-अवतारोको धारण करते ई, उनकी मनोहर्‌ हा कृरके दमे सुनाओ ॥ १८॥ है सूतजी ! उन्‌ पर्मेश्वरकी महिमा ||% 
ओर उनके पराक्रमोको सुनते-खनते हमारी तपि नहीं होती? क्योकि को भगवानका यशं पद्‌-पद पर स्वादसे अधिकं स्वादिष्ट ठगता || 
को वा भगवतस्तस्य पुण्यं -छोकेडयकमर्णछद्धिकामो न श्चणयायराः कलिमलापहम्‌ ॥१६॥ तस्य कमाण्युदारणि |# 
परिगीतानि सूरिभिः ॥ ब्रूहि नः श्रद्धानानां रीलया दधतः कलाः ॥ १७॥ अया्यादि द्रधींमन्नवतास्कथाः || 
दभाः ॥ टीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया ॥ १८॥ वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्छोकुविकरमे ॥ यच्छुण्वतां शस. 
ज्ञानां स्वादस्वाटु पदे पदे ॥ १९॥ कतवून्किल वीयांणि सह शमेण केशवः ॥ अतिमत्यानि भगवान्गूटः कपटमा- 
वुषः ॥ २० ॥ कलिमागतमाज्ञाय कषेत्रेऽस्मिन्वेष्णवे वयम्‌ ॥ आद्षीना दीधेसत्रेण कथायां प्क्षणा हरेः ॥२१॥ ठं नः 


संदर्शितो धात्रा इस्तः निस्तितीषैताम्‌ ॥ कछ सत्त्वहरं 4सां कणधार इवार्णवम्‌ ॥ २२॥ 
है, भगवत्‌-यश अनेकं प्रकारके स्वादसे पूरित दै (यद चौथा प्रशरहआ) ॥१९॥ श्रीबरूरामके साथ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दनने ||| 
( जो मव॒ष्योसे दुःसाध्य्‌ क्म कपटसे मवष्यरूपमें किये वह कृहो ॥ २० ॥ महाघोर कलि्यगको आता जानकरउसके || 
डरसेषैकुण्ठके जानेकी इच्छा करके दम इस नैमिषारण्य वैष्णव कषमं एक सुरस वषका संकृर्प कर्‌ श्रीभगवानके गणाठवाद्‌ सुननेको वैे है | 
॥ २१ ॥ ह सूतजी ! इस समय आपका दशन भगवतकी कृषासे दी हमको इआ है, क्योकि अति धैर्यवानोके धेर्यहूपी सेत॒के तोडनेवाले || 
कंटिकाररूप ससुद्रके तरनेकीड्च्छा जेसे हमको इई, उसी समय आपका दशंन हआ । जैसे सखुद्र पार करनेको जहाजसहित मह्यह || 


मराकरारकटिकाटर 
उगएलएय ( यह्‌ पाचवां प्रन समा इञा ) ॥ २२ ॥ 


भा० प्र 
॥ २॥ 
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ध्मके कवचवत्‌ रक्षकतरह्नण्य योगेशवरोके ईश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने-निज परमधासको सिधारे तब ध्म किसकीशरणमें रहा! ( यह 


घे † नैमिषारण्योवाख्यानवर्णन = ु ऽध्यायः ॥ १॥ 
भ्र समाप्त हआ ॥२३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्ये भाषाटीकायां नैमिषारण्योषाख्यानवर्णन नाम श्रथमो 


दोहा-ङस द्वितीय अध्याये, शुकं वन कीन्ड भरवेश्‌ । जसे आये निज भवन नारद्के उपदेश ॥ नि 
ऋषियोके पश्च सुनकर रोमहर्षणके पु उमश्रवा उसके वचनकी परसंशा करके उत्तर देनेको भस्त॒त हए श वव 
सेते ही कर्ममागको त्याग संन्यास लेकर वनको चरे ओर भ्यासजी उन शुकदेवके विष्दम व्याल 8 ५ 
हि योगक्े बह्ये धर्मणि ॥ सां कामन धमैः क शरणंगतः ११९ इत गवते महा 
प्रथमस्कन्धे प्रयमोऽष्यायः ॥१॥ व्यास उवाच ॥ इति संप्रश्रसंहष्टो विप्राणां रौमहषणिः ॥ | 
मुपचक्रमे ॥ १॥ सूतं उवाच ॥ यं प्र्रनन्तुमरपेतमपेतङ्लं दैपायनो स व व ापमतितितीषत 
तशवोऽभिनेदुस्तं सवैभूतहृदयं भुनिमानतोऽस्मि ॥ २॥ यः खावुमावमसिल यात्रं ॥ व्यात्म्‌ 
तमोऽथम्‌ ॥ संसारिणां कर्णयाऽहं एगण त न्याससूतुपयामि एं सनीनाम्‌ ॥ २ 4 
इए, तव्‌ पिताका मोह दूर करनेको वृक्षङूप बनकर उत्तर दिया ओर उनका स्नेह दूर किया । अतः जो प अध्यात्म 
परेश कयि ह एसे छुकंदेवजीको वार॑वार नमस्कार कता ह ॥ २ ॥ जिसमे अपना मभाव ओर ष जिन छुकदेवजीने कडा ई, उन 
विद्याका साक्षात्‌ दीपकं एेसा गोप्य पुराण संसारको तरनेकी इच्छा करनेवाटे जीवोपर कृषा करके जिन श॒ 
व्यासपु्रकी हम शरण ह ॥ ३॥ 








ध्य म्भे ' " क्यो लिला ? 
१. शंका-प्रयमस्कन्धके षङ अध्यायके आरम्भे “व्यास उवाच' बयो नही लिला, जीर दुसरे अध्यायके प्रारम्भे व्यास अ 1 
| नेका प्रारं मे अपने नेक नह र्हा, द्‌ अपन 
जीने बड़ हं किया, परन्तु शी घ्रतामे अपने नामके लिलनेका ध्यान दूसरे क्छ 
उत्तर-ग्यासजीने बड़ हवते श्रीम्धागवत्के बनानेका प्रारंभ किया, 
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नारायण, नरोत्तमः, नर, देवी, सरस्वती ओर व्यासजीको नमस्कार करके जयशूप मन्थका वर्णन करता हँ ॥४॥ हे मुनियो ! आपने बहुत 
अच्छा प्रश्र किया, सब लोकका मगरदायकं श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजनायकका जो वृत्तान्त प्रछा, यह सब शाघ्नोका सार है ओर इस असार 
संसारसे उद्धार करनेवाला है ओर आत्माको प्रसन्न करता है ॥ ५ ॥ धर्म दो प्रकारका है, प्वृत्तिमा्गं ओर निव्रृत्तिमाग । स्वर्गादिकके लिय 
जो क्रिया जाय वह ध्म है, प्रवृत्तिमार्गं है ओर श्रवण, आद्र आदिक जो लक्षणा भक्ति है, वह निवृत्तिमार्गं रै, वह युक्तिदायक रै, || 
वही पुरूषोका परमधर्म है जिससे नारायणमें फलरदितः विघ्नरदित भक्ति हो, उससे जीवात्मा अत्यन्त प्रसन्न होता दै ॥ & ॥ वासदेव || 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ ॥ देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय्रदीरयेत्‌ ॥  ॥ मुनयः साघु पृष्टोऽहं भव 
(1 म्‌ ॥ यत्कृतः कष्णप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति ॥ ५ ॥ स॒ वे पुषं परो धमं यतो भक्तिरधोक्षजे ॥ 
अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ॥ £.॥ वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ॥ जनयुलाञ्च वैरण्य जानं 
यत्तदहैतकम्‌ ॥ ७ ॥ धर्मः सयुष्ठितः पुसा विष्वक्सेनकथासु यः ॥ नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
धर्मस्य ह्यापकयंस्य नार्थोऽर्थायोपकल्यते ॥ नाथस्य धर्मन्तस्य कामो लाभाय दि स्खतः॥ ९५॥ कामस्य नेन्द्रिय 
प्ीतिलोभो जीवेत यावता ॥ जीवस्य त््॒तजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कम॑मिः ॥१०॥ वदन्ति तत्तत्चविदस्तच्चं यज्ज्ञान- 
मयम्‌ ॥ ब्रह्येति परमात्मेति भगवानिति शग्यते ॥ 9१ ॥ । 
भगवानमे भक्तियोग करे तो शीघ्र उपनिषदका ज्ञान ओर वैराग्य उत्पन्न रोता दै ॥ ७॥ अच्छे अनुष्ठानपूर्वैक किया इआ धर्म मनुष्योको 
विष्वक्सेन भगवानकी कथा मेँ जो प्रीति न कराये तो बह केवर भ्रम दी है॥८॥ मोक्ष पर्यन्त धर्मका फल प्राप्त होनेसे प्रयोजन नदीं है ओर 
धू्मके योग्य धन व्यय करना उसका फट काम खाभके ल्य नदीं है, धन धर्मका फर मोक्ष है ॥ ९॥ कामका विषय भोगकर इद्वियोको 


॥ परीति लाभ नरीं रोता, इससे जब तक्‌ जीवित रहे, तबत्‌क शत तत््वके जाननेकी इच्छा कृरता रहै कमका एक स्वगादि नहीं है मोक्षपराति 
परु द ॥ १० ॥ तत्त्ववेत्ता जिसे अद्वितीय ज्ञान कते ई उसीको उपनिषद ब्रह्म कहते है, परमात्मा कहते है भगवान्‌ कदते हँ ॥ 99 ॥ 
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-वैराग्य युक्त भक्ति, श्रद्धासे वेदान्त सुनकर आत्मामं आत्माका दशन करते ह ॥ १२ ॥ हे ऋषियो ! इस 
1 (त सिद्धि है कि परमेश्वरको भ्सत्र करना यही मलुष्योके योग्य है ॥१२॥ इस स एकाग्र 
मनसे भगवान सात्वतपतिका श्रवण, कतेन) ॥ ध्यानः पूजन करना योग्य दै ४ १४ ॥ जिस भगवानका २ स क 
ग्न्थिके बन्धनका विद्वान पंडित खण्डन करते ३, उनकी कथाम कौन प्रीति नही करेगा ! ० है द्विजो ५ ४ ४ 
सुननेवाढे श्रद्धाछकी रुचि, महात्मा ोगोकी सेवा करनेसे ओर पुण्यतीर्थकी सेवासे होती दै ॥१६॥ सत्य पुरूषोके मित्र, पु पि ५" 
तच्छहधाना सुनयो ज्ानौैरग्ययु्तया ॥ पदयन्तयातमनि चात्मानं भक्त्या अतटीतया ॥ १९॥ क 
रष्ठा वणीश्रमविभागराः ॥ स्ववुष्टितस्य धम॑स्य संसिद्धिहरितोषणम्‌ ॥ १२॥ तस्मादेकेन भना मा 
पतिः ॥ श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥ १४ ॥ यदुध्याऽसिना युक्ताः कर्मग्र ः व 
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न अ्यतकथारतिम्‌ ॥ १५॥ छशरषोःश्रदधानस्य बाधदेवकथारुचिः ॥ स्यान र 
वेया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌ ॥ १६॥ शण्वतां स्वकां ङृष्णः पण्यत्रवणकीतंन्‌ः ॥ क ति ौ 
विधुनोति शहत्सताम्‌ ॥ १७ ॥ न्प्रायष्वभद्रषु नित्यं मागव्‌तसेवया ॥ मगवत्युत्तमश्छोके भक्ति १ 
॥ १८॥ तदा सनसतमोमावः काटो ॥ चेत || सतत वे मीत 
गतः ॥ भगवत्तत्वावेज्ञानं स॒क्तस॒द्कस्य ` ९ ह 
0 कथा सुननेवारे सननोके ` हृदयम्‌ वासकर सब अमंगल नाशं ध ॥ तगह 0. 
गवानकी सेवा करनेते अमगर नष्ट हो गये; तब भगवान वासुदेवम फलानुसन्धान रहित निष्काम भक्ति उत्पत्न हो दुता) 
भगवा -भआव, कामादि, लोभादिकसे जिनका मन विधा नही, उनका मन सत््वगुणमे स्थित होकर प्रसन्न होता है ॥ १९ ॥ भगवानके 
भियो जिसका मन प्रतर दै उको भगवानके तत्तका ज्ञान सक्तसंग होनेसे होता है ॥ २० ॥ 


श्रीमद्‌ भागवत- ५. 
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जीव जब अपने दी रूपम परमात्माका दशन करता है तब उसके डदयकी मन्थि खल जाती है ओर सब संशय मिट जाते द, सब कर्मोकि 
क्षय हो जाता ह ॥२१॥ इस कारण सनन पुरुष मनको शद्ध करनेवारी भक्ति, नित्य वासदेव भगवानमें करते हँ ॥ २२ ॥ सत्व) रजः 
तमः ये तीनों मायाके शण रै, इन तीनों शणोसे मिला हआ परमपुरुष इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन, नाशके छिषए ब्रह्मा, विष्णुः महेशः 
यह सज्ञा धारण करता है». परन्तु इन तीनोमं कलयाणके ओर शुभफरके दाता वासुदेव दी हैँ ॥२३॥ प्रथ्वीके विकारसे कामं धुआं होता 
हे जिससे बेदजयी प्रतिपाद्यकर्मं साधकं अगि होता है, इसी प्रकार तमसे रज, रजसे सत्वगुण बट्कर ब्रह्मका दशन होता हे ॥ २४॥ इस 
भिद्यते हदयग्रन्थिरछयन्ते स्वैसंशयाः ॥ श्चीयन्ते चास्य कृमांणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥२१॥ अतो वे कवयो नित्यं 
भक्ति परमया सुदा ॥ बासदेव भगवति ऊनन्त्यातमप्रसादिनीम्‌ ॥ २९ ॥ सतत्वं रजस्तम इति 4. 
परः एषष एक इहास्य धत्ते ॥ स्थित्यादये दरिविरिच्िहेति संज्ञाः श्रयसि त्र. खलु सत्तनोैणा स्युः ॥ २२ ॥ 
पाथिवादाक्षणो ध्ूमस्तस्मादग्नि्वयीमयः ॥ तमसस्तु र्जस्तस्मातसच्चं यदुब्रह्मदरन्‌म्‌ ॥ २० ॥ भेजिरे मुनयोऽथाग्रे 
भगवन्तमधोक्षनम्‌ ॥ स्तं विशद क्षेमाय कस्यन्त येऽ तानिह ॥ २९ ॥ युधुक्षवो घोररूपान्हित्वा भूतपतीनथ ॥ 
नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनघ्ूयत्‌ः ॥ २९ रजस्तमश्रकृतयः समशीखा भजन्ति वै ॥ पितृ भृतप्रजशादी- 
च्छयेश्वयंप्रजेष्सवः ॥ २७ ॥ वायुदेवपश वेदा वाघदेवपश मखाः ॥ बाघुदेवपश योगा बासदेवपशः क्रियाः ॥ २८ ॥ 


कारण परे विह्यु्सत््वमूर्ति इन्द्रियोसे परे भगवानको कल्याणके देतु शनीश्वर लोग॒ भजते थे अब भी जो उनको इस प्रकार भजते 
है, वे जीव इस संसारम परमानन्दको पाते ह ॥ २५ ॥ इस कारण शक्तिके चाहनेवारे घोररूप भ्रूतपतियों को त्याग कर, निन्दाको छोड़ 
शतरूप नारायणकी कलाको भजते हे ॥ २६ ॥ राजसी, तामसी स्वभाववारे, ओर सामान्य शीर्वारे पितर, भूत, प्रेतः प्रनाके अधी- 
आतेकेः खक््मी षेश्वय, पुजके किए पूजते ह ॥ २७॥ सव शासरोका सार यदी है कि मोक्षके लिये मोक्षदाता वाञ्देवका भजन करो । वेद 


भा © भ्‌ 9 
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‰ || भी वाखदेवका दी वर्णन करते है ओर यज्ञ भी वासुदेवको कहते है, योग भी वासदेवको कहते रै, सब क्रियाय वासुदेवका भरति 

३ क ४ वासुदेव सन सुदेवका भ्रतिपादन्‌ करती 
|| ह॥२८॥ ज्ञान भी वासुदेवको कते ईै, तप भी वासुदेवको कहते ई, सव ध वाखदेवक़ा दी वर्णन करते ई, ति सब वासुदेवको दी 

है ॥२९॥ उस्‌ भगवानने अपनी मायासे पहले इस विश्वको रचा, सत्‌-असत्‌ ₹ूप गुणमयी मायासे आप समर्थं है ॥३०॥ उस मायाके गुणोमें 
गणवानकी भति विज्ञानसे अधिक बटकर भीतर प्रवेश कर प्रकाश करते दै ॥३१॥ जैसे अपनी उत्पत्ति स्थान काष्ठमे अभ्िदेव अनेक भौतिसे 


न अ 


प्रकाश कसते है, एसे ही विश्वात्मा पुरुष सब भरतोमे नाना रूपमे प्रकाश करता है ॥ ३२॥ बह परमेश्वर यणमय भत्‌ स्म इन्द्रिय आत्माके 


. 


वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः ॥ वासदेवपरो धमं वामुदेवपा गतेः ५ २९॥ स एवेदं ससजाग्र मगवानात्ममाय॒ 
या ॥ सदसदरषयाः चासौ शणमय्याऽणा विथुः॥२०॥ तया विटसितवनष णेषु छणवानित ॥ अन्तश्रविष्ट आमाति 
विज्ञानेन विनुम्मितः॥२१॥ यथा ह्यवहितो बहिरदारभेक स्वयोनिष॥ नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पमान्‌ 


मिते 


॥ २२॥ असौ शणमयमविभूतसृ्षमेन्दरियातममिः ॥ स्वनिर्मितेषु निविष्टो युङ्त भूतेषु तदूशुणान्‌ ॥२२॥ भावयत्येष 

सत्त्वेन ोकान्वे छोकमावनः॥ रीटावताशवुश्तो तिन षु ॥ ३४॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 

दितीयोऽध्यायः॥२॥ घ्रूत उवाच ॥ जगे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः संभूतषोडशाकलामादौ लछोकसिष्ठक्षया ॥१॥ 
भावसे अपने रचे हुए पेच भूतोमें उन शणोको भोगतेद॥२२॥ वह वासुदेव भगवान जगतकतां ओर संसारका सत््वगुणसे पान करते । देव, 


कप 


पक्षी, मलष्य आदिमे लीला अवतार धारण कसते है ॥ ३९॥ इति श्ीमद्धागवतेमहाएुराणे माषाटीकायां प्रथमस्कंधे भगवदयुणालवादवर्णनं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः॥२॥ दोदा-पर्रह्मअवतारजो,धरेचार अस बीस। सो बरणो अव चरित सवः सुनिये कथा ऋषीश॥ सूतज बौर क हा न सुतजी बोरे कि, हे शौनक 


जञंका-सनकादिकोनि सुतजीते श्ीकृष्णके अवतारको कथा धुश्ठी यौ । सुतजीने शरीरृष्णके अवतारकौ याको छंड्कर आदिसे भगवान्‌के सब अवतारो को कथा क्यो वणन को ? बड़ संदेह को बातहै? 
उत्तर-श्रीङृष्णके चरित्र द प्रकारके संसारम दीख पड़ता है । सत्संग करनेवाले मनुष्य तो श्रीकृष्णके चरित्रको मोकषारूप मानेंगे ओर मूखं लोग शोङृष्णके चरि को विषयका समुद्र रूप मानेंगे ओर युग-युगमें श्नीकृष्णका चरित्र बहुत 
, विस्तारसे लिला है । यहं विचार किया कि सनकादिक तो परमहंस ह श्नीटृष्णके चरित्रको सुनके मोक्ष रूप मानेगे, परंतु पहले रीकृष्ण चरित्रको मूररोग सुनेगे तो वे मूलं लोग उनको भोक्षरूप नहीं सम्ञगे, उसको जार सुल मानकर 
श्रहष्ण की नाहं पर स्त्रियोसि क्रीडा करगे ओर रौरवनरकमें पड़गे, पहु श्रीकृष्णका जमृतरूप चरित्र जो वर्णन करगे, तो मूखंलोग छृष्णके चरित्र ममृतको-भमृत नहीं जानेगे विषयरूपी समुद्र सम्षकर उसमे इब सरग । ओर 
जो पह भौर अवतारोकि चरित्र वर्णन करेगे तो उन चरित्रौको धीरे-धीरे सुनकर मूलं भी लानौ हो जायेगे ओर पौछेते श्रीष्णके चरित्र को सुरनगे तो श्रम नहीं करेगे, मोकरूप मानेगे, इसलिए प्रथम भीषृष्णका चरित्र 
सुतजीने वर्णन नहीं किया । 
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ऋषि ! इस अध्यायमें चौबीस अवतारोकी कथा है । प्रथम पुरुष अवतार हुआ, भगवानने महत्तत्व आदि पुरूषरूप धारण किया । संसार 
रचनेकी इच्छा कर सोलह कृलाके रूपसे अवतार छिया॥ १ ॥ जब जलशायी नारायणने योगनिद्रा विस्तारी, उस समय शआ्रीनारायणकी 
% नाभिषूष सरोवरके कमलमेसे विश्व रचनेवाखोके पति बन्माजी उत्पन्न इए ॥ २॥ जिनके अंगसे जगत्का विस्तार हआ है, वद भगवानका 

विश्च तत्त महाबरि्ठरूप रै ॥ २॥ जिनके असख्य चरण, जंघा, थुजा, युख अदधत ह । ओर जिसमे असंख्य मस्तक,श्रवण, नेच, नासिका 


ध ई, असंख्य शिर, भूषण, वस्र, कुण्डक विराज रह है, एसे स्वरूपका ज्ञानने्ोसे योगीजन दर्शन करते ह ॥ ९ ॥ यह आदिनारायण सब 
यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः ॥ नामिहदाम्बुनादासीदत्रहया विश्वसनं पतिः ॥ २ ॥ यस्यावयवसं 

स्थानेः कल्पितो लोकविस्तरः ॥ तदै भगवतोरूपं विद्धं सत्तमूनितम्‌ ॥ २॥ पर्यन्त्यहो रूपमद्‌भचक्चपा 

स॒हस्रपादोरुथुनाननादतम्‌ ॥ सदखमृ्णाश्िनासिकं सदस्मौल्यम्बशकुण्डलोष्टपषत ॥ ४ ॥ एतन्नानावताराणां 

निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ यस्यांशरोन छज्यन्ते देवतियद्नशदयः ॥ ५॥ स एव प्रथमो देवः कोमारं सगै- 

मास्थितः ॥ चचार हश्वरं बरहम ब्रह्मचयंमखण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ हितीयं त॒ _मवायाऽस्य रसातलगतां महीम्‌ ॥ उद्रि. 

ष्यन्नुपादत्त यज्ञाः सोकर वपुः ॥ ७ ॥ तृतीय्रषिस्षगी च देवर्षिलमपेय सः ॥ तन्त सरालतमाचष्ट नेष्कम्यं 

कमणां यतः ॥ ८ ॥ तये धर्मकटाक्षगै नश्नाशयणादृषी ॥ भूलाऽत्मोपमोपेतमकरोडुश्चरं तपः ॥ ९ ॥ 

‰ || अवतारोका बीज अन्यय है । सब कार्यं अन्त समय इसीमें प्रवेश करते है, जिसके अंश ब्रह्माजी है, जिसके अशसे मरीचि आदिकं देव, | 
‰ || पक्षी, मनुष्यादि रचे जाते ई ॥ 4 ॥ प्रथम सनत्कुमार अवतार श्रीनारायणे छिया, उनका चरित वर्णन करते है वे प्रथम देव कुमार हए। 
४ ब्राह्मण होकर भी अति अखण्ड कृठिन तप कर ब्रह्मचर्यं त्रत करते २३।६॥दूसरी बार वाराइ अवतार धारण कर रसात गयी हई पृथ्वी को 
|| उठा लाये, इस विश्व॒की उत्पत्तिके लिये यज्ञेश वाराह जी इए॥७॥ तीसरी बार भगवान्‌ नारदजी इए+ऋषियोमें देवऋषि होकर सब कमोकि बन्ध- र 
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खे छर गये, जिन्देनि वेष्णवोके लिये पेचरा तंज कदा ॥<८॥ चौथी बार धर्मकी कानाम खखीके उदरसे नरनारायण नामसे विख्यात कि ये |/= 






‰ | ओर संसारके जीवोको दिखानेके छिए बदरीकेदारमें जाकर तप किया ॥९॥ पांचवीं बार कपिख्देव अवतार धारण कर सिद्धेश कपिल नाम 
होकर बहुत दिनोंसे जो तत्वसमू्ोका ज्ञान नष्ट दो गया था, उसके निश्चय करनेको सांख्य शाञ्च बनाकर आसुरि बराह्मणकोउपदेश किया 
ओर अपनी माता को ज्ञान दिया ॥१०॥ छठा, दत्तात्रेय अवतार अचरि पु हये ओर अनसूयाको मसत्न किया ओर राजा अरकं ओर 

|| पहलाद भक्तको आत्मविद्या पदाई।११।सात्वांयज्ञ अवतार हआ, रचि प्रजापतिकी आकूति नामकं ख्रीके उदरसे यज्ञ भगवानने जन्मा 
यामानाम देवगणसमेत स्व्भुवमन्वन्तरकी रक्षा की ॥१२॥ आठवीं बार, अम्पमदेवजीका अवतार हआ। नामि नामराजाकी मरुदेवी नाम 


इन्द्रकी कन्यासे प्रकर इए । सून्‌ आश्रमजिसकौ नमस्कार करते थे,उन्टोने धीर पुरूषोको वह परमस्‌ आश्रम दिखाया ॥१३॥ नवां पृथु 
पच्रमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्ठृतम्‌ ॥ प्रोवाचाघश्ये साङ्ग््यं तत््ग्रामविनिर्णयम्‌ ॥ १० ॥ षष्ठअनरप्‌ 


यलं तः प्राप्नोऽनघुयया ॥ आन्वीक्षिकीमलकौय प्रादा दिभ्य ऊचिवान्‌ ॥ 3१ ॥ ततः सूम आकृत्या श्च 
ञोऽम्यजायत ॥ स यामायेः सुरुगणेरपातस्वाय॑युवान्त्रम ॥ १२ ॥ अष्टम. मेरदेभ्यां तु नाभेजात्‌ उश्कमः ॥ दय्‌ 
यन्वरमं धीराणां स्श्रमनमस्कृतम्‌ ॥ ५३ ॥ ऋषिमियांचितो भेज नवमं पाथिवं वपुः ॥ इग्धूमामोषधीविप्रास्त 
नायं स उशत्तमः ॥ १४॥ रूपं स जगदे मात्स्यं चा्चषोदधिसंषे ॥ नाव्यारोप्य महीमय्यामपादैवस्वतं मलम्‌ ॥ 


9, भ 


॥ १९५ ॥ सुराघुराणादधि मथ्नतां मन्दराचलम्‌ ॥ द्भ कमटसूपेण प्र् एकादशे विधुः ॥ १६ ॥ धान्वन्तः 
दादङ्ामं बयोददाममेव च ॥ अपाययत्‌ स॒शानन्यान्मोरिन्या मोहयन्धघ्िया ॥ १७ ॥ 
अवतार राजा वेनके शरीर मथनेसे हआ। ऋषियोकी चाहनासे पृथु अवतार धारण श सब ओषधी जिसने छिपा लीं, उस गौरूपी परथिवीको 
दुहकर सब वस्तुका सारांश निकाला । यह अवतार अत्यन्त्‌ श्रष्ठ हआ ॥१९॥ दशव। वार्‌ धा लेकर्‌ चाक्षुष मन्वन्तरम्‌ सब सुद्र 
एक ए।पृथ्वीकी मयनामकदयसे वैवस्वत मन्वन्तरभे रक्षा की ओर सत्यवतको सपत्षियां समेत नौकापर बेढकर ज्ञान उपदेश क्या 
अौर उसको अपनी मायाका कौतुक दिखाया ॥१५॥ ग्यारदवीं बार कच्छप हप धरा । जव सुर-असरोने सञुद्रको मथा'उस समय कच्छप अवतार || 
धारण कर मंदराचल पवैतको भगवानने पीठपर धरा ॥१६॥ बारहवीं बार धन्वन्तरि अवतार धारण कर एक अमृतका कलशं हाचम स्यि ॥% 
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४ । सखुद्रसे उत्पन्न हये । तेरदवीं बार मोहनी अवतार धारण कर दैत्योको अपना सन्दर स्वरूप दिखाकर मोहित किया ओर अम्रतका कलश 
॥ ७। || उनसे रे छिया ओर देवताओंको पिराकर उनकी रक्षाकी ॥१७॥ चौदहवीं बार नृसिदरूप धर'दिरण्यकशिषु दैत्यका नखोसे उदुर विदीर्ण कर || 
अपने प्यारे भक्त प्रहलादकी रक्षाकी॥१८॥ षन्द्रहवीं बार वामनतु धारण कर राजा बिके यज्ञम गये ओर तीन पग प्रथ्वी गकर इन्द्रको 
स्वर्गका राज्य दिया ओर बछिको पातार का राजा किया “परन्तु मांगना अत्यन्त बुरा काम दै, मांगनेवारेको सब टर छोटा बनना पडता 
है, इसी कारण नारायणने छोटा रूप धारण किया” ॥१९॥ सोरवां परशुराम अवतार मृ क्षत्रियोका क्षय किया ओर्‌ उनसे इक्कीस वार 
पृथ्वीको जीत बरह्मणो को दान कर दी ॥२०॥ सवरहवीं बार प्राशरजीकी पत्नी सत्यवतीके उद्रसे व्यासजी अवतारे पुरूषोको निरधुद्धि 
चतुदश नारसिंहं विभरदैतयेन्रमूनितम्‌ ॥ ददार कःजेरवकषस्येरकां कटङ्यथा ॥ १८ ॥ पञ्चदशं वामनकं कतवाऽगा- ` 
दध्वं बः ॥ पदत्रयं याचमान प्रत्या दित्खुिविष्टपम्‌ ॥ १९॥ अवतारे षोडशमे पर्यन््हदरहो दपान्‌ ॥ तिस्र 
कृत्वः कुपितो निश्षलनामकरोन्महीम्‌ ॥ २० ॥ ततः सुपददो जातः सयवां पशदाशत ॥ चक्रे वेदतरोः शाखा 
दृष्टा धसोऽल्पमेधसः ॥.२१ ॥ _ नश्देव्तमापत्नः घरकायैचिकोषया ॥ सुमुदरनिग्रहादीनि चकर वीर्याण्यतः परम्‌ ॥ 
॥ २२९ ॥ एकोनविडो विंशतिमे शृष्णिघर प्राप्य जन्मनी ॥ रमङ्ृष्णाषिति भुवो भगवानहस्दरम्‌ ॥ २६ ॥ ततः 
कलो संप्रटतते संमोहाय सुरदिषाम्‌ ॥ बुद्धो नाम्ना जिनदतः कीकटेषु भविष्यति ॥ २० ॥ 
ओर अज्ञानी जानकर, वेदका विभाग ओर वेदकी शाखाओंका विस्तार ओर अगरह पुराण महाभारतादिकं अन्थ्‌ रचकर्‌ संसारका उद्धार 
किया ॥२१॥ अटरहवीं बार श्रीरामचन्द्र अवतार धारण कर भक्तोके कार्यं करनेके लिय समुद्रमे एर बांधकर रावण, मेघनाथ, कुम्भकर्णादि 
राक्षसोको मार प्रथ्वीका भार उतारा ओर अनेक आश्चरययुक्त क्म करके देवताओंकी रक्षाकी ॥२२॥ उत्नीसवीं ओर मीसवीं बार वृष्णिङ्कलमें 
बलराम ओर श्रीकृष्णचन्द्रने अवतार धारणकर कार्यवन; जरासन्ध कंसादिक इष्ट राक्षसोको मार पृथ्वीका भार उतर, भक्तोको संसारसे 
उद्धार करनेके लिये अद्धत-अद्धत चरि दिखाये ॥२३॥ इक्कीसवीं बार कलियगकी मवरत्ति देख जिन खत अने गयाके समीप कीकटदेशमे | 
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{| अवतार छिया।““जब कलयुग आया तब देवताओं ने यज्ञ कर-करके दैत्योंका बक नहीं चलने दिया,तो दैत्योँने अपने पुरोहित शुक्राचायसे 
|| पूछा कि) हे भगवन्‌ ! देवता लोग सूर्वथा इन्द्रपुरीका राज्य कृरना चाहते रै, कोई एेसा उत्तम उपाय बताओ जिससे दैत्यङ्कलका राज्य बना 


दैः 


६ रहे ! शुक्राचार्यने कदा दैत्यो ! देवताओंका राज्य य॒ज्ञादिक करम करनेसे निष्कण्टक बना रहाःत॒म भी यज्ञ करो । शुक्राचा्॑का उपदेश मानकर 


दैत्योनि भी यज्ञ करना आरम्भ कर दिया, तब तो सब देवता भयभीत होकर विष्णके पास्‌ गये ओर बहुत्‌ स्तुति कर हाथ जोड़कर बोरे-हे 


|| वैकुण्ठनाथ! अब दैत्य लोग भी यज्ञ कृरेको उपस्थित दै! जो उनका यज्ञ पूरणं हो गया तो वे छोग दमसे बलवान्‌ हो जार्थेगे, ओर हमारा 


बल उनके सम्मुख कुछ न चलेगा ओर फिर हम उनको कभी नहीं जीत सकेगे । अब दमक कईं सा उपाय बताओ जिससे हमारा 


४|| कल्याण हो । देवताओंका यह वचन सुनकर श्रीनारायणजीने उसी समय बोद्ध अवतार धारण किया सेवडेका रूप धारणकर मेले कचरे 


५५ < < देत्यलोग 


|| वच्च पहन चौरी रथम छेकर वौ पचे, जहौ दैत्यलोग यज्ञ कर रहे थे । दैत्योने उनका तेजस्वी स्वरूप देख ओर ज्ञानवान्‌ जान बड़ा 
६ | आद्र-सम्मान किया ओर उनसे पछा कि हे कृपानाथ ! आपके हाथमे यह कया वस्तु दै। बौदधजीने कहा यह चौरी है। दैत्य बोठे कि, नाथ। 


अथासौ युगसंध्यायां दस्युप्रायेषु राजघ ॥ जनिता विष्णयदासो ना्ना कल्किजंगत्पतिः ॥ २५॥ अवतारा 
हसंष्येया हरः स्निधर्दिनाः ॥ यथाऽविदासिनः ङल्याः सरसः स्युः सहस्राः | २६ ॥ 


ई म रखनेते क्या लाभ है! बौद्धजीने उत्तर दियाःकि जिस स्थान पर मनुष्य बेठता 4 नीचे १ जीव जो परथ्वीपर रहते || 
६ 1. 1 अतः ५ चौरीसे भूमिको श्चाड़कर बैठना चादिये, जिससे जीरवोकी रक्षा रो | । फिर दैत्योनि पूछा कि ह स 
¦| आपके वच मैरे-कचैटे किस कारण है ! बौद्॒जीने कहा कपड़े धोनेसे भ जीव दिस रोती र क्योकि वच्मि भी अनेक जीव रहते है। | 
दै्योने जब इस प्रकारके वचन सुने । तबतो देत्योके मनम दथा उपजी ओर यज्ञ करनेसे उनका चित्त हट गया ओर परस्पर विचार करने || 
६ लगे, कि यज्ञ कृले मे तो अनेक जीरक रिसा होगी तो हमारा सब यज्ञ करना निष्फक ह, वरन्‌ ओर दूना पापका भागी होना प्ड़गा। 
पेसे मन दी मनमेशोच-समञ्ञ कर दैत्योने यज्ञ कंरना बन्द्‌ करदिया । तब उनका सब पुरुषार्थ टीला हो गया ओर सब धर्म-कमं नष हो गया || 
ओर देवताओंका बल बट्‌ गया॥२४॥बाईसवीं बार युगकी सन्धिमे जब राजा भी चोर ह जार्थगे, तब शृम्भख्याममे विष्णयश नाम बराह्मणके | 
४॥ यहां जगत्पति-कर्कि अवतार धारण करगे ॥ २५॥ उस सत्तवगणी परह परमेश्वरके अनत अवतार है जेसे कभी जिस सरोवरसे जर नहीं ॥! 
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घटता, उस सरोवरसे तच्छ पवाहवाली अनेक्‌ नदिया बहती दै ॥ २६ ॥ श) सनि, देवता, मुसुत मदाबलीप्रजापति, ये सव परब्रह्म पर- || 
मश्वरकी कला है ॥२७॥ उस अविनाशी पुरुषे यदसब अश ओर कला है । श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं भगवान द । शजओंसे जव जगत्‌ व्याकुकहो ||# 
जाता दै तब युग-युगमे अवतार लेकर सबको सुखी. करतेहै ॥२८॥ उस अविनाशी अभ्युय पुरुपके चि हए जन्मोकी कथाजो नर पवित होकर || 
संध्या समय ओर भरातःकार पते ओर खनते ह वे कोग अनेक-अनेक क्टोके समूह से छट जाते ह ॥२९॥ जिसका रूप नहीं ओर चित्‌, || 
एकरस, व्यापक एेसा उसका वह रूप है, यह तत्वादि मायाके गुणोंसे जीवात्मा अन्तर्यामीमे प्रकर होते ह ॥३०॥ जैसे पवनके आश्रयसे मेव || 
ऋषयो मनवो देवां मव॒एुत्ा महौनसः ॥ कलाः सव देय सप्रजापतयस्तथा ॥ २७ ॥ एते चांशकलाः पुंसः कृष्ण्‌ || 
स्त॒ भगवान्‌ खयम्‌ ॥ इन्द्राख्याकुटं लोकं म्रडयन्ति युगे युगे ॥ २८ ॥ जन्म गुद्य भगवतो य एतत्प्रयतो नरः ॥ 
सा्यप्रातश्रणन्‌ भक्त्या दःखग्रामादिमुच्यते ॥ २९ ॥ । एतद्रूपं मगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मन्‌: ॥ मायारणेरविरचितं 
महदादिभिरात्मनि ॥२०॥ यथा नभसि मेघौघो रेवां पायिरोऽनिले ॥ एवं द्रष्टरि हृह्यतमारो पितमदुद्धिभि॥१॥ 
अतः परं यदव्यक्तमनपूदयणव्यूहितम्‌ ॥_अृष्टाथृतवस्तवातस जीवो यत्न्॒भवः ॥३२॥ यत्रेमे सदस॒दरपे 
प्रतिषिद्धे खसंविदा ॥ अविदियाऽत्मनि कते इति तदत्रहमदौनस्‌ ॥ २२ ॥ यन्रेषोपरतदेवी भायावै शारदी मतिः ॥ 
संपन्न एवेति विदुम॑हिन्नि स्वे महीयते ॥ ३४ ॥ | ८ 
आकाशमे रहते है, यह अज्ञानिर्योने मान रखा दै । जैसे पृथ्वीके रेणुको धुन्धकारादिकं पवनमे अज्ञानी समञ्चते ई वैसे द्रष्टा आत्मामे दृश्य || 
त्वादि शरीरधमे अज्ञानिर्योने माना ै।२१॥ इस कारण परमेश्वर अतिसूक्ष्म है, अनंत, आकार विशेषरहित दै, अदृष्ट, अशत वस्तु है, इसलिये || 
जीवातयामी ह बारबार अपना ज्ञान होनेके देत जीवरूपसे होत] दै ॥६२॥ जिसमे अपने ज्ञानसे यह सत्‌ असतरूपर अविघ्ासे जीवात्माके || 
अन्तयौ मीम विचारे तो ब्रह्मका दशन दता है ॥३२॥ जो यह कीड़ा करनेवाटी परमेश्वरी माया द्र हो जाय तो शरेष्ठ मतवाछे ब्रहमह्यमें || 
ख्य रोते द ओर अपनी महिमायं आप दी पूजित होते हँ ॥ ३४ ॥ । ¢ 
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एसे क कमं ओर = वेदे छपे इए दै । ये सव लक्षण अन्तर्यामीके है एसे कृवीश्वर रोग वर्णन करते ई ॥२५॥ अमोष 
। धारो श्र इस विश्वको रचते दै, पालन करते है! परलय करते ई परन्तु इसमें आसक्त नहीं होते । सब जी्ोमिं अन्तानिदित € स्वतेच € 
छःगणोके ईश्वर है, परन्तु छो इन्दर्योके विषुय दूसरे अण करते ह) छं इन्दरियोके स्वामी है ॥२६॥ मन वचनसे नाम रूपका विस्तार कते 
हँ एसे ईश्वरकी रीलाको कोई मनुष्य सम्परणतासे नहीं जान सकता, जेस नटकी टीलाको मूखं लोग नदीं जानते ॥ २७॥ जो मनुष्य 
कुटि मावत्याग कर सदा अजुङककतासे परमेश्वरके चरणारविन्दोको युग होकर भजते दै' वेमलष्य चक्रथारी महाप्रतापीः दीधैषराक्रमी, धाता" 
एवे जन्मानि कमणि ्कर्ठरजनस्य च ॥ वर्णयन्ति स्म कवयो वेदथ्॒यानि हत्पतेः ॥ २५॥ स वा इदं विश्वममो- 
घलीलः सृजत्यव्यत्ति न सजतेऽस्मिन्‌ ॥ भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्वः षाडवगिकः जिघति षड्यणशः ॥ २६ ॥ 
न्‌ चास्य कश्चिन्निएणेन धात॒खेति जन्तुः कुमनीष उतीः ॥ नामानि | मनोवचोभिः स॑तन्वतो नर्चया 


वष 


मिवाज्ञः ॥ २७ ॥ स वेद धातः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य स्थाङ्पणिः ॥ योऽमायया संततयाऽतुरतत्या भजेत 
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तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥ २८ ॥ अथेह धन्या भगवन्त इथं यदासुदेवेऽखिलटोकनाथे ॥ कुर्वन्ति सवातमकमात्मभार्व 


(~ 


न यत्र भूयः पूरितं उग्रः ॥ २९ ॥ इदं भागवतं नाम पुराणं त्रहमसंमितम्‌ ॥ उत्तमन्छोकचरितं चकारं भगवादापः 
५९ ॥ निदभ्रेयसाय छोकस्य धन्यं खस्त्ययनं महत्‌ ॥ तदिद ग्राहयामास सुतमात्मवर्तां वरम्‌ ॥ ४१ ॥ सप 
तिह्यसानां सारं सारं सद्‌ धतम्‌ ॥ स त॒ संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌ ॥ ४२॥ 


परमेश्वरकी पदवीको जानते ३ ।॥२८॥ इससे तुम रोग सब धन्य हो ! जो सब लोकके नाथ परमेश्वरम सर्वात्मासे आत्मभावना करते होः 


अब तुम्हारा जन्म-मरण संसारम नदीं होगा ॥३९॥ सब वेदोके समान भगवानके चरितरसि परिपू, एसा उत्तम यह श्रीमदधागवत महाप्राण ||| 
व्यासजीने बनाया है ॥४०॥ संसारके सुखकेकिये घनदायकः, मंगलदायक, महान्‌ ज्ञानवान्‌, आत्मज्ञानि ष्ठ अपने पन शुकदेवजीको सब || 
वेदो ओर इतिदासोका सार निकाठकर पदाया ॥ ४१ ॥ वदी श्रीमद्भागवत समस्त वेद इतिदासोंका तत्त्व निकाककर शकदेवजीने राजा ॥° 
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| परीक्षितको सुनाया ॥७२॥ परम ऋषि समेत राजा परीक्षित्‌ गंगाके किनारे अन्त समयतकं बेटे रहे । धर्मं ज्ञानादि सरित जब श्रीकृष्णचन्द्र 
आनन्दकन्द द्वारकासे परमधामको गये ॥ ४३ ॥ तब कटि्िगका समय जान कोगोकी बुद्धि भरष्ट देखकर श्रीवेदव्यासजीने ओीमद्धागवत 
महापुराण धरमूपी सूर्यका प्रका किया । रे ऋषियो ! श्रीशुकदेवजी तेजस्वीने राजा परीक्षितसे यद बात कही ॥ ४० ॥ वहां भी उनकी 
कथा संकषेपसे हमने सुनी, वह कथा जेसी हमने सुनी है ओर ॒रुसे पदी रैः अपनी बुद्धिके अनसार आप कोगोको विस्तारित सुनायेग 
॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषाटीकायां ्रथमस्कन्ेचतुविशत्यवतार्‌-कथावर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
प्रायोपविषठं गङ्खायां परीतं परमर्षिभिः ॥ कष्णे खधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सद ॥ ४२ ॥ कौ नष्टदृशामेष 
एुराणा्कोऽनोदितः ॥ तत्र कौतेयतो विप्रा पिपर्भररितिनसः ॥ ७४ ॥ अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्दलुग्रहात्‌ ॥ 
सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाऽधीत यथामति ॥ ५९५ ॥ इति श्रीभा म प्रथमस्कं ° तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
व्यास उवाच ॥ इति इवाणं संस्त॒य मुनीनां दीष॑सत्रिणाम्‌ ॥ ग्धः कुलपतिः सूतं बहटचः शौनकोऽनवीत्‌ ॥ १ ॥ 
शोनक उवाच ॥ धरत भूत महाभाग वद नो वदतां वर्‌ ॥ कथां भागवतीं पुण्यां यदाहं भगवाञ्छुकः ॥ २॥ 
कस्मिन्युगे प्रहत्तेयं स्थाने वा केन हेवना ॥ कुतः संचोदितः कृष्णः कतवान्सहितां सनिः ॥२॥ तस्य पुत्रो 
महायोगी समदृडनिविकल्पकः ॥ एकान्तमतिशननद्रो गूढो भूद इवेयते ॥ ४ ॥ 
दोहा-सुनत परभ्र सब ऋषिनके, इषि सूत खसकाय्‌ । जेहि विधि बने पराण सब, कं कथा सञुञ्ञाय ॥ श्रीन्यासजी बोरे, कि पूर्णं यज्ञ 
कृतां शुनिमण्डलीके मध्य सूतजी जो विराजमान थे, उनसे वृद्ध, कुलभूषण, ग्वेद पारगामी शौनक खनि बोरे ॥१॥ कि हे सूत ! हे महा- ||| 
भाग! ! ३ सत्यवक्ता ! ! ! श्रीमद्धागवतकी पुण्यदायक कथा हमको सनाओः जौ भृगवान्‌ श्रीञ्कदेवजीने राजा परीक्षिते कही थी ॥२॥ ||: 
|| कोनसे युग्मे, किस स्थानम ओर किंस कारणसे भागवतकी कथा प्रवृत्त इई ! व्यासजीके चित्तम किसने पेरणा की ! जो निवरने यह अश्रत || 
१ रूपी सहिता सची ॥ २॥ उनके पुत्र महायोगी, दिगम्बर वेषधारी, समदर्शी, भेदभाव रहित, सत्यवादी, जितेन्छिय, भगवद्रननमें ख्वलीन 
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देसे शुकदेवजीने ॥४॥ “ जिस समय जन्म लिया उसी समय संन्यास ठे, संसारकी माया तज, निविंकार वनम च दिये ओर 


मनम यह विचार किया कि यहां रनेसे सेको आपत्तिां ह । दस्य अभी वन जाकर परमेश्वरका भजन करना चाहिय । पुत्रको || 
यह दशा देखकर ग्यासजी मनमें अत्यन्त सोच संकोच कर मोहवश प्के विरहे व्याल हो, पुज-पुज एकारते पुत्रके पीछे दौड़े । हे एत ! || 


हमको कहां छोड़ जाते हो १ उदरो, ठरो ! किचिन्माघ्र खड़े होकर हमारी एक वात्‌ तो सनते जाओ । परंतु शकदेवजीने खड़ा होना उचित 
न य तो संसारसे पहले दी विरक्त होकर परमेश्वरके चरणारविदोमिं अपने मनको लवलीन कर चुके थे । शुकदेवजीने 
अपने मनम कहा देखो मारे पिताको इस अवस्थामे भी कछ ज्ञान नदी संसारकी मायामे लिप्त हो रे हँ । उनको धे्यदेनेके छि वनके 
कषमं पवेश कर कहा, हे व्यासजी ! तम किस मायाम भूर रहे हो न कोई किसीका पु है, न कोई किसीका पिता है यह सब स्वप् 
कासा भ्यवहार दै । संसारकी गति सदासे इसी भांति ची आती है ओर यह | वारंवार संसारं जन्म रेता है ओर मरता है । यह 


ृष्टाऽयान्तम्षिमात्मजमप्यनप्न देव्यो हिया परिदुन सुतस्य चित्रम्‌ ॥ तदीक्षय एच्छति शनौ जगहृस्तवास्ति खी 
भिदा न व॒ यतस्य विक्क्तिट॥।कथमालक्षितःपौरेः संप्राप्त कुसनाद्गखान्‌ ॥ उन्मत्तमूकजडवटिचशन्गजसाहय ॥९॥ 
संसार आवागमनकी जड़ है, ' यह बात सुनकर व्यासजीको धेयं हआ, यह कहकर शकदेवजी आगे चे तो मार्गम एकं सरोवर दष्ट आया । 


उसमे देवश्मी नंगी स्लान कर रदीं थीं । उन्दने शृकेदेवजीको देख अ खना नदीं की, उसी भांति नंगी खड़ी रदीं पे व्यासजी इद्ध बाबा ||| 
भी वहां पचे, तब तो सब देवांगनाये नित दीक अपना अङ्ग वञ्रसि ठकने लगी, यह विचि भाव देख व्यासजी अपने मन्म विचार ||| 
कृरने लगे, रि कदेव हमार पवको देख इन्दोनि ला नदीं की ओर स्च वदध मलष्यको वेस्‌ वह्ञ पहन मि इक क्या कारण ह, उन || 


देवांगनानि देवदषिे व्यासजीके मनका भम जान कहा-द व्यासजी ! आप खरी ओर पुरुषके भेदभावको भली भांति जानते हो इसरियि 
आपते कना की ओर शयकेदेवजीकी परमरसगति दै, वह स्री ओर परुषे @ भेद नहीं समते, वे समदशीं ई) इसणिये दमने उनसे 


कुछ रना नहीं की । यह बात सुनकर व्यासजीके मनका सब्‌ स॒न्देह जाता रहा ॥ ५ ॥ कुर्‌ जंगल दशमे गये तो कैसे विदित हआ कि ||| 


यह शकेदेवजी ह ! उन्मत्त गृगे जडकी नाई हस्तिनापुरं फिरते थे ॥ ६ ॥ 
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सौ परम भागवत शकाचा्यसे राजऋपि प्रीक्षितका संवाद केसे हा ! ॥७॥ हे सूतजी ! इस वातका हमको बड़ा सन्देह दै, जो महा- 
भाग शकाचायं गोदोहनमात्से अधिकं कीं नहीं ठदर सकते थे, एसे विरक्त दोकर सात दिनि राजा परीक्षितके निकट कैसे ठहरकर कथा 
सुनाते रहे ओर उनके आश्रमको पवित्र कियां ॥ ८ ॥ हे सत ! अभिमन्युके पतर परीक्षितको भागवतोंमे उत्तम कंदते ह, उनका जन्म 


कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षथनिना सह ॥ संबादः समभूत्तात यत्रैषा सातवतीश्तिः ॥ ७ ॥ स॒ गोदोहनमात्रं हि 
हेषु शहमेधिनाम्‌ ॥ अविक्षत महामागस्तीर्थीकुवैस्तदाश्रमम्‌ ॥ < ॥ अभिमन्युसुतं सृत प्राहभगवतोत्तमम्‌ ॥ 
तस्य जन्म महाश्चयै कमांणि च गृणीहि नः॥ ९ ॥ स स॒म्राट्‌ कस्य वा हेतोः पाण्डनां मानवधंनः ॥ प्रायोपविष्टो 
गङ्गायामनादयाऽधिशट श्रियम्‌ ॥ १० ॥ नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हाऽऽनीय धनानि शत्रवः ॥ कथं 
स वीरः श्ियमद्खदुस्त्यजां युवेषतोत्छष्ट्महो सहास्ुसिः ॥ 9१ ॥ 


कृम महाआश्चरयका है वह कहो ॥ ९॥ हे सूत ! प्ण्डुकुलभरूषण चक्रवती महाराज परीक्षित राज्यलक्ष्मीका अनादर कर॒ किस 
| किनारे अन्न जल त्याग कर्‌ अन्त समयतकं बैठे सो कहो ॥ १० ॥ ह मि सूत ! शङ्लोग धन लाकर जिनके चरणोको 
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हेतुसे 
=. < = =. चि ठेसी प्रणाम 
कृते ह अपने देहकी रक्षाके लिये, एेसी रक्ष्मीको वीर तूण राजा परीक्षिते प्राणसहित त्यागनेकी इच्छा की ॥ ११॥ 


१. शंका-धोशुकदेवजी जिसके ऊपर अत्यंत कृषा करते थे, उसके स्यानपर इतनौ देर ठरते थे कि जितनी देर गायके दुहनेभे लगती है । तो शुकदेवजौ गंगाके किनारेपर सात दिन कथो ठहरे ओर राजा परीक्षितको श्रौम्धागवत 
कथो सुनायी ? 








उत्तर-एक दिन अपनो इच्छासे श्रीशुकदेवजौ गोलोकको गये, तव श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने विधियुवंक शुकदेवजीका पुजन किया । परुजन ग्रहृण करके जब शुकदेवजो चलने लगे तब राजा परीक्षितका मोक्ष होनेके लिये श्रह्ृस्णने 
जश॒क्देवसे प्राथंना की, कि हे मुने पांडव मेरे बड़े भित्र ये । अरजुनका यह परीक्षित पोता है *गीचऋषिके शासे तक्षक सापने उसक्तो काटा है ओर सपंका काटा निःसंदेहं नरकमे जाता है जब वहं परीक्षित नरकमे गया तो त्रिलोकीमे 
मेरी बड़ दर्नामता होगो ओर लोग हंसो करेगे कि कृष्ण के मिनका पोता नरकमं जाता है । देखो भाई ! अव जंसौ आपको इच्छा हो उसी प्रकारसे परीक्षितका नरकसे उद्धार करो ओर उसको मेरे लछोकको भेजो । 


श सारसे इस प्रकार श्रीकृष्ण 
जगदाारकी प्रा्थनासे गङ्कष्के निकट राजा परोक्षितके पास सात दिन रहकर श्रोमःडूागवतको कथा सुनायी, जिसके सुननेसे महादुस्तर संसारसे निस्तार हो जाता है । क्योकि चार वेद छः शास्त्र अारह पराण भारतादि इतिहासो का 
सर शनकछालन्र स्सि्तदप्यकू ेदब्यसनोने श्नोम्धूएगवतक्ते ह छित व्वित्तसे रचा है 1 
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॥ 


|| संसारके कल्याणक स्यि सब जीवोके एेशर्यके अर्थं सुन्दर यशस्वी श्रीनारायणके परायण जन जीते ह के कारण नहीं ||४ 
नः जमो अरः य्‌ ? कुछ अपनी देह आत्माके कारण नहीं च 
|| जब रसा है तो अनेक जीवको जीवदान देनेवाल देहको वैराग्य लेकर कैसे त्याग किया ॥१२॥ हे कषासिन्धु!जो कुछ भन प्रा ओर 








4 
> >€ 
|| जो कुछ मेरे पूछनेसे रइ गया हो? वृह सब कृषा करके हमसे कहो, क्योकि वेद विषय छोडकर वार्ण योग्य अर्थमे 
£| पारगामी हो ॥ १३ ॥ सूतजी बोले कि, हे शौनकनि ! व चतुयगियोमं जब 4 तव षरा ध 
| रिचर वके वीयसे उत्पन्न सत्यवतीमे योगीश्वर श्री व्यासजी महाराजने विष्णकी कलासे अवतार लिया ॥१४॥ वही व्यासजी एक समय |# 
| शिवाय लोकस्य भवाय भरतय य उत्तमश्छोकपशुयणा जनाः ॥ जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं अमोच निरि |# 
कृतः कलेतरम्‌ ॥ १२॥ तस्व नः समाच् धृष्टो यदिह किचन ॥ न्ये लाँ विषये वाचां स्नातमन्यत्र छन्दसात्‌ 
॥ १२॥ सूत उवाच ॥ हापरे समलुप्रा्ते तृतीये युगपयंये ॥ जात्‌; पशराश्योगी वासव्यां क्या हरः ॥१४॥ स कदा- 
चित्सरखत्या उपस्पृश्य जटं चि ॥ विविक्तदेदय आसीन उदिते रविमण्डले ॥ १५ ॥ परावरज्ञः स ऋषिः काटेनाः 
वयत्तरहसा ॥ युगधुमेव्यतिकरं पराप घुवि युगे युगे ॥ १६॥ भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च ततृतम्‌ ॥ अश्र 
धानातिस्सत््ान्ुर्मेधान्हसितायुषः ॥ १७॥ ठुभरगाश्च जनान्वीक्ष्य स॒निर्दिव्येन च्ुषा ॥ सर्ववरणाश्रमाणां यदध्यौ 
हितममोघद्छर ॥ १८ ॥ चातुर्होत्रं क्म शद प्रजानां वीक्ष्य वेदिकय्‌ ॥ प्यदधायज्गसन्तले वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ॥१९॥ 
सरस्वतीम स्नान कर पवित हो सूर्योदयके समय एकान्त स्थान बदरिकाश्रममे वेढे ये ॥१९॥ भूत-मविष्यके ज्ञाता श्रीम्यासदेव करियुगके % 
८ कारणसे युग-युगमें पृरथ्वीपर सब वर्णाश्रम्‌ धमं उलट हुए न | ॥ 9६ ॥ शरीरधारियोको शक्तिदीनः, अद्धाहीन, सत््वगुणदीन, बुद्धिीन- # 


आयुरीन ॥ १७ ॥ एसे दु्भागी जीवको देख आखनिराज दिष्य ज्ञानचश्चुसे सब वर्णोका ओर सब आश्रमोका हित विचार कर ॥१८॥ 


र ब्रह्माः वा आभ्नीध) इन चारोसे अनुष्ठेय प्रजाओके श॒द्धिकारक वैदिककमंको जानकर यज्ञोके अविच्छेदके ण्य एक वेदके ८ 
चार भाग ॥ १९ ॥ 4 
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भा० टी° 
अ०% 


% | इवेद, यद, सामवेद, अथववेद, ये चार अकूग-अक्ग किये । इतिदास शोको पचमबेद कदा दै ॥२०॥ पेकखुनिने ऋगेद्‌ पदा 
जैमिनि पंडितने सामतेद सीखा वैशम्पायनजी यजवेदके पारंगत इए ॥२१॥ अगिरा गयी सम॒न्तसुनि अथषैवेदके ज्ञाता इए, उस वेदक 
|| सारण, उचचाटनादिकमं करनेसे उनका नाम दारुक हओ ओर इतिहास प्रराणोके प्रगामी मारे पिता रोमहषणजी इए ॥ २२॥ वे सव 
|| ऋति _ अपने अपने वेदका अनेकं भ्कारसे विभाग करने लगे । उनके शिष्य्‌ ओर उनके चेलोंसे वेदकी शाखा इई ॥ २३ ॥ पट 
|| बड़े-बड़े चतुर ओर अतिविशाक बुद्धिवाे वेदका अर्थ जानते थे। जब उन्दी वेदोको मूख निद्धि लोग पद्कर उनके उरटे-पुलटे अर्थकरनं खगं 
| यनः सामाऽ्यव।ख्या वेदाश्चतार उद्धताः ॥ इतिहासः एराणं च पञ्चमो वेद्‌ उच्यते ॥ २० ॥ तत्र््वद्धरः पेः 
सामगो जेमिनिः कविः ॥ वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत ॥२१॥ अथवो द्धिरसामासीतसुमन्तदीरुणो स॒निः ॥ 
इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः ॥ २२॥ त एव ऋषयो वें सवं सवं व्यस्यन्ननेकधा ॥ शिष्यः प्रशिष्येलच्छि 
धयवेदास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥ २३ ॥ त एव वेदा दुमधधोर्यनते पुरभेर्यथा ॥ एव चकार्‌ भगवान्व्यासः कृपणवत्सलः ॥ 
॥ २९ ॥ खीद्रहिजवन्धूनां बरयी न अतिगोचरा ॥ क्॑श्ेयसि मानां श्रय एव मवेदिह्‌ ॥ इति माश्तमाख्यानं- 
पया युनिना कतम्‌ ॥ २९६ ॥ एवं प्रठत्स्य सदा भूतानां श्रयसि दविजाः ॥ सवात्मकेनापि यदा नातष्यद्श्रदयं 
ततः ॥ २६ ॥ नापिप्रसीद्द्‌ धदयः सरखलास्तटे शचौ ॥ वितकयन्िकिकतस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥ २७॥ 
धरृतन्रतेन्‌ हि मया छन्दांसि शोऽ्मयः ॥ मानित। निन्येीकेन गृहीतं चालुशासनम्‌ ॥ २८ ॥ ४ 
तब ्यासजी महाराजने एेसे बनाया ॥२४॥ घरी, ह द ओर मूख इन्‌ तीनोंको वेद्य पद्नेका अधिकार नहीं है । उनके कल्याणके लिये क्या ||| 
उपाय करना चाहिये यह्‌ विचारव्यासजी महाराजने उनकी शक्तिके छथि कृषापूैक महाभारत बनाया ओर उसमें सब वेदका सार टेकर | 
भरा ॥२८॥ हे शौनकादिक खनियो ! सब जीवक हितके चयि अधिक परिश्रम करके महामारतादिक अन्थ रचे, परन्तु मन तो भी प्रसत्न | 


नरी ओ ॥२३॥ओर वारंवार यदी विचार करते थे कि, अव हम कौनसा न्थ रच, जिससे मारे मनको धयं हो इसी चिन्तामें परम पक्व 
॥ स्रस्वतीके किनारे एकान्तम बेटे अनेक-अनेक तकं वितकं करते करतेउदासीन चित्त होकर धर्मात्मा व्यासजी कने खगे॥२७॥ मैने वत करके, 
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अनेक शद्ध कमं करके गरु अग्रि सबको निष्कपट मावसे माना ओर उनकी आज्ञाको अपने शिर धारण किया ॥ २८ ॥ मारतके 
बहानेसे सब्‌ वेद्का अर्थं कहा! जिस भारतमे श्री शूद्रादिकको भी ध्म, अर्थ काम, जान पडे ॥ २९ ॥ भें ब्रह्मतेनवारोमं शरेष्ठ भी ह 
प्रत्‌ बड़ खेदकी वात्‌ दै कि मेरा जीव समरथ मनसे भसन्न नहीं ॥३०॥ अथवा वे भागवत ध्म वस्तारपषैक मैने अनेकं परकारसे नदीं कर 
8 जो भगवतूकी प्यारे है, परमसोको प्यारे ई ॥३१॥ अपने आपको छोटा समञ्ञ कर सिन्न मन इसी सोचमे व्यासजी सरसवतीके निकट 
भारतन्यपदरन द्यान्नायार्थश्च दरतः ॥ दृश्यते य॒त्र धर्मादि ब्रीखद्रादिभिरष्युत ॥ २९॥ तथापि बत मे दैह्यो 
श्ातमा चैवात्मना विथः ॥ असंपनन शवामाति ब्रहमवर्चस्यसृ्तमः ॥२०॥ किं वा भागवता धर्मान प्रायेण निरूपिताः॥ 
प्रियाः परमहंसानां त ख ह्यच्युतप्रियाः ॥ २१॥ तस्थेवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिदयतः। कृष्णस्य नारदोऽभ्या- 
= | ॥ २२ ॥ तमभिज्ञाय सहसा प्रतयुत्यायागते सनिः ॥ प्रनयामास विधिवन्नारदं सशपरजितम्‌ ॥ 
^ णा म्‌° प्रथ चतुथाऽष्यायः ५ * ॥ घ्रूत उवाच ॥ अथ तं श्ुखमासीन उपासीनं उदच्छवाः ॥ 
. देवषिः प्राह विप्रषिं वीणापाणिः स्मयन्निव ॥ १ ॥ ^ 
बेटे विचार कर रहे थे कि उसी अवसर प्र श्री नारदजीउस आश्रमपर आये ॥३२॥ उनको देख म्यासजी अत्यंत प्रछत हो शीघतासे उठे ओर 
विधिवत्‌ पूजन कर बड़ आद्र-सत्कारसे आसनपर बाया ॥३२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां नारद्याससंगमो 
नाम चतुर्थोऽभ्यायः॥४॥ दोहा -इस पचम अध्याये, नारदन्यास मिलाप । कटी कथा सब देवरषिःजेसे खनि भये आप ॥ इतनी कथा कह 
सूतजी बोढे कि, सुसूर्वक बैठे ए व्यासजीसे सर्वं विद्या-सागर जगत्‌ उजागरवीणा हाथमे लिये देव ऋषि नारदजी संसकाकर बोरे %॥१॥ 
= अ 4 १ ५ नारदजौ दुख देलकर अत्यन्त होते थे ओर मृछित होकर पृथ्वीपर गिर पडते ये ओर विह्वल हो जाते थे । भगवानके भक्त नारदजौ उस जक ल द शके से अनक उपाय 
तेयं दुःखीनहो, यह » सदा सबका उपकार करते हं; फिर एसे दयावान भगवानके प्यारे बेदध्यासजीको दुःखो देवकर नारदमुनि बयो हसे ओर यह अयोग्य काम वों किया ? यह बड़ा भारी संदेह है कि 


अपना स्वमाव्र क्यो छोड़ा ? 
उत्तर-नारदमुनिने बड़ स्नेहं ओर बड़ आदरसे व्यासजौको निवारण किया, कि हि व्यास ! आप एसे ग्रन्थ मत वनाओ, जिनसे ज्ञानियोंको म हो । एसे प्रन मत बनाओ कि जिनमे मोक्षदायक यदुनायकका नाम न हौ । सुखक्‌ 
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है पराशरपुत्र! हे महाभाग! आपके शरीरसे शरीरका अभिमानी भसत है ओर मनका अभिमानी मनसे प्रसन्न रै कि नहीं ! ॥२॥ जो . 
योग्य था वह भी आपने जाना । अद्धत सब अर्थोकी सानि महामारत भी आपने रचा ॥ ३ ॥ जो सनातन नित्य परब्रह्मको विचारसे 
आपने भातत किया, एक वेदके चार भाग किये ओर उनका सार निकाल ओर बहुत से ्रन्थः पुराण रचे तो भी आप एेसे शोच वश हो रदे 
हो, जसे किसीने अनेकं यत्न कर अपना कारय सिदध किया हो ओर उसका प्रयोजन सिद्ध नदीं हआ हो, हे प्रमो! त॒म सवज्ञ होकर ठेसे शोच- 


नारद उवाच ॥ पाशयं महाभाग भवतः कचिदात्मना ॥ परितष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा ॥ २ ॥ जिक्ञा- 
सितं स॒संपन्नमपि ते महददधतम्‌ ॥ कृतवान्भारतं यस्तं सवाथंपरिचदितम्‌ ॥ २ ॥ जिज्ञासितमधीतं च यत्र सना- 
तनम्‌ ॥ अथापि रोचस्यात्मानमङृताथं इव प्रमो ॥ ० ॥ व्यास उवाच ॥ अस्त्येव मे सवूमिदे योक्त तथाऽपि 
नात्मा प्रितष्यते मे ॥ तन्म्ूरमव्यक्तमगाधवोधं पृच्छामहे लाऽऽत्ममवात्मभूतम्‌ ।५॥ स॒ वे भवान्वेद समस्तयुय 
पारितो यलयषः पुराणः ॥ परवशो मनमेव विश्वं छनलयवलयत्ति शणेरसङ्कः ॥ ६ ॥ 


वश किस कारण हो रहे हो ! ॥ ४ ॥ व्यासजी बोे-जो तमने कहा वह सब सत्य है, परन्तु तो भी मेरा मन प्रसन्न नदीं है, इसका कारण म 
नदीं जानता, इसलियि आपको ब्रह्माजीका पुर बरहरज्ञानी जान आपसे प्रता द ॥ «॥ जो सबसे य॒पत बात है वह आप भली भोति जानते 
हो क्योकि जो पुराणपुरुष है उसकी तमने उपासना की है, जो य॒णरदित; कार्य-कारणका नियंता, अपने मनसे ही स्‌ विशकी 
रचना, पालनः संहार करता है ॥ & ॥ | 

समुद्र॒ भगवानके अनेक प्रकारके जिसमें चरि हो कोई एसा मोक्षदायक ग्रन्थ वर्णन करो । इस प्रकारकी रिक्षा वारंवार नारदमुनिने व्यासजौको दी । व्यासजीको 


बात भो नहं मानौ ओर अनेक प्रकारके ग्रन्य नाये परंतु उन ग्रन्योके वनानेसे व्यासजोको किचित्‌-मात्र भौ सुख नहीं हुआ । ग्रन्य वनानेके पीछे व्यासजीको ओर 
ऊषर छषाकरके आर व्यासक्त जास देनेके च्व्यि नारदमुनि हेसे ये 1 कुछ अभिमाने निर्दयो होकर नहीं हंसे ये । व्यासजोको तत्त्वजानक्ता उपदेका किया ओर 
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अपनी कविताका बड़ा भारी अभिमान था, उन्होने नारदकी कटी हुई एक 


अविक दुःख हआ । जब व्यासजी को नारदजीने इुःखोी दे्ला तब उनके 
उनके मनका सब संशय हर छया । 
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सूर्यकी भति वरिछोकीमें तुम विचरते हो, पवनके समान स॒बके अन्तःकरणकी जानते होःुद्धिकी इत्तिको भलीभांति जानते हो, परन्तु मँ | 
प््रह्म ओर वेदम धर्मसे ओर बतसे परायण्‌ ह तो भी मेरे मनकी न्यूनता नहीं गयी, आपको भटी भूति प्रकट दै ॥ ७॥ श्रीनारदजी 
बोले ह म्यासमुनि ! आपने मगवानक निर्म यश वणन नदीं किया, इस किए आपका मन ग्रसत्र नहीं है यदी न्यूनता समञ्चो ॥८॥ हे 
मुनिश्रेष्ठ ! जिस प्रधानतासे आपने धर्म, अथौदिक करे हँ उस प्रधानतासे श्रीकृष्णचन्द्र आनेदकन्दकी मरहिमाका वर्णन नहीं किया ॥ ९॥ 
जिसमे जगतके पवित्र कृरने बा परमात्माका यश नहीं कहा, चहि उसमे कसेदी चिन विचित्र पद हों ओर वह काकृतुल्य कामि्योको अच्छी 
सवं पय॑टन्तकं इ विरोकीमन्तश्चरो वायुखिात्मसाकषी ॥ परव बरह्मणि धम॑तो रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष 
॥ ७ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ भवताऽ्दितुप्रायं यशो भगवतोऽमटय्‌ ॥ येनेवासौ न तष्येत भन्ये तदनं खिट्‌ ॥८॥ 
य॒था धमादयश्चाथां सनिवयायुक्ीतिताः ॥ तथा न बाघदेवस्य महिमा हद्बणितः ॥ ९ ॥ न॒ यचश्िवपदं 
हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्र्णीत्‌ किचित्‌ ॥ तदायसं तीथेमुशन्ति मानसा न यत हंसा निरमन्त्युरिक्षयाः ॥ १०॥ 
तद्रागिसगो जनताऽघवि्वो यस्मिन्प्रतिरछोकमवदवयपि ॥ नामान्यनन्तस्य यज्ोऽङ्ितानि यच्छण्वन्ति 
गायन्ति शरणन्ति साधवः ॥ 9१ ॥ = | | ध 
रगे परन्तु देसी कृविताको सच्वय॒ण प्रषान परब्रहममे निवास करनेवारे मनस्वी सार असारके शान बरह्वादी काकतीर्थं कहते ह ओर कभी 
उस कविताको नदी दृते । जैसे ग्रसद्ध है कि मानससरोवरवासी ईस मानससरोवरमे ही विचरते ह, कमल्बनको त्याग जहा नून डाली 
जाती ओर काक कांव-कांव करते है, वहां हस कभी नदीं जाते । इसी भांति भगवद्भक्त भगवानूके चरिते भन्थ पठते दै, रसिकं मन्थोमे 
ध्यान नही रगत ॥ १° ॥ एक्‌-एक , ॐक्‌ चाहे जिस अन्थ॒का अशुद्ध हो परन्तु परमेशवरका विषय दो, जो संसारफे जीवोका पापनांश 
करता है ओर खयशका प्रकाश है, एेसी कविता ओर कथाको साधु ब्राह्मण गाते रै, सनते ह ओर सुनाते रै ॥ ११ ॥ 


___- =-= बब बब] ~] ~~~ -~----~- ~~ ~ 
~~ 


ह. कवित्त-कहा भथो जो न काव्य मेद भाव द्वन्द विना, हदिय्ञ जामे सोहं कहन सुहाई है । सन्त जन गावं सुने कहं जाप ताहि कोरी, कविता बनाई देख गिरा पञिताई है 1 रामर जिना जसे फीकी लये स्वाद तिमि, रामरस 
विना स्वाद, गन्धहू न अददं है । भक्त मन भाई सुखदाई है सुहाई जामे, छृष्णकथ। गाई सोई सांचौ कविताई है ।। 
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ओर जिसने बरह्माण कमं किया ओर भगवानकी भक्तिसे रदित हैवह उपाधिरहित अत्यन्त ज्ञान शोभाको नदीं प्रत्त होताःफिर फलके समय 
भी दुःख होता है, जिसने निष्काम कम ईश्वरम समर्षण नदीं किये उसकी एेसी दी गति होती दै ॥१२॥ इस कारण हे महाभाग ! आप यथार्थ 
दरश्ठा दो, शुद्ध ,यशस्वी तेजस्वी,सत्यवादी;सब रत करनेवाके दो । अब आप वित्तको सावधान करके परमेश्वरकी लीला वणन करो । जिसको 
पढ़कर संसारके बन्धनसे रोग छट जार्यै, क्योकि ॥ १३ ॥ भगवानके यश विना जो कुछ पृथ दष्टिसे वर्णन किया है उसे नाम पमं 
पट्कर बुद्धि चचक हो जाती है, जसे वायुस कंपित नौका जरमें एकं एिकाने नदीं रहती ॥ १४॥ धर्मके लियि शिक्षा करने वाठे तुम्हारी 
नेष्कर्म्यमप्यच्युतमाववूजितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्‌ ॥ कुतः एनः श्दभद्रमीश्वरे न चापितं कम यद्य 
कारणम्‌ ॥ १२ ॥ अथो महाभाग भवानमोषटक्‌ शचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः ॥ उरुक्रमस्याखिदवन्धमुक्तये समा- 
धिनाप्ठस्मर तदिवेष्टितम्‌ ॥ १२ ॥ ततोऽन्यथा किचन यदिवक्षतः प्रथण्ट्शस्त्छृतरूमनामभिः ॥ न ऊुतचित्‌ 
कापि च दुःस्थिता मतिलमेत बाताहतनीखिास्पदम्‌ ॥१४॥ जगष्सितं धरमकृतेऽहशासतः स्वभावस्तस्य महान्‌ व्यति 
कमः ॥ यदाक्यतौ धमं इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥ १९६ ॥ विचक्षणोऽस्याहति वेदितुं विमोर्‌ 
नन्तपारस्य नित्तितः सखम्‌ ॥ परवृतमानस्य शणेरनात्मनस्ततो भवान्‌ दशंय चेष्टितं विभोः ॥१६॥ तयक्त्वा स्वम 
चरणाम्बुजं हरर्भजन्नपक्वोऽय पतेत्ततो यदि ॥ यत्र क वा मद्रमभूदधुष्य कि को वाऽथ आप्तोऽभजतां स्वधमतः ॥१७॥ ||# 
नष्कर्म्यकी आज्ञाको देखकर दु्टजन महा अन्याय करेगे ओर्‌ तुम्हारे वाक्योसे संसारके तुच्छ जीव यदी मानेगे कि यह भी एक प्रकारका ||# 
धर्म है । यह नहीं जानेगे कि इसका व्यासजीने निवारणं किया है ॥ १९ ॥ जो अतिनिपुण है, वे स्वभावसे अनन्त अपार परमेश्वरके || + 
स्वरूपको जानते है । गणोसे प्रवर्तमान जीवों से भित्र समर्थं ईश्वरकी लीला तुम वणन करो ॥१६॥ अपने धम॑को त्याग वासुदेवके चरणार- ||%‰ 
|| विन्दका भजन कते-कंते जो बीचमें दी मर जाय तो उसको अपने धर्मके त्यागनेका दोष होता है'परन्त स्वधम॑से भजनेवाठे इस जीका || 
8॥ ज्र करः कयोनिमे भ जन्म हो तो भी भक्त दी दोता दै । क्ति सदा कल्याणकी दाता है, भक्ति सब कार्यको सिद्ध करती है ॥ १७ ॥ 
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प्रयोजन कवियों ने कहा है किं परमात्माका गुण गाना ॥ २२ ॥ 


विवेकी उस सुखके लिये यत करे, जो सुख ब्रह्मलोकतक हो जाय ओौर नीचे स्थावरतक रो जायपरन्तु वह सुख नदीं मिलता, दुःखसे मिला 
हुआ विषय सुख प्राचीनकर्मसे सब ठौर नरकादिकमें भी विना यत्न किये किसी भांति प्राप्त होता है, ेसे दी सुख भी प्राचीन कर्मसे 
गम्भीर वेगवारे कारे विना दी चाहे आकर प्रकट हो जाता है ॥१८॥ ३ मिञ ! सुकुन्दसेषी जन केवर कमनिष्ठावालोंकी भांति कभी भी 
संसारमें नदीं आता हैःक्योकि भगवच्चरणारविन्दके स्पशेका फिर स्मरण करता है ओर त्यागनेकी इच्छा नहीं करता। वह उसको रस मानकर 
ग्रहण करता दै ॥ १९॥ यह विश्व ईश्वरखूप दी है ओर ईर नदीं है किं जिससे जगत्‌की उत्पत्तिः पालनः संहार दोता रै, वह तुम 


तस्येव रैतोः प्रयतत कोविदो न छभ्यते यद्धमतयपर्यधः ॥ तहभ्यते दुःखवदन्यतंःयुखं कटेन सर्वत्र गभीररंहसा 
॥ १८॥ न वे जनो जातु कर्थचनात्रजन्युकुन्दसेग्यन्यवृदद्ध संखतिम्‌ ॥ स्मरन्‌ उन्दाड्युपगहनं एनविदातमिच्छेनन 
गसग्रहो यतः ॥ १९ ॥ इदं हि विश्च भगवानिवेतरो यतो जगस्स्थाननिरोधसमवः॥ तदि स्वयं वैद सरवास्तथाऽपि वे 
प्रादेरामान भवतः प्रदरितम्‌ ॥ २० ॥ तमात्मनाऽऽमानमवेह्यमोघट्कपरस्य पसः परमात्मनः कलास्‌ ॥ अजं 
प्रनातं जगत्‌ शिवाय तन्महावमावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्‌ ॥ २१ ॥ इदं दि परसस्तपसः शरुतस्य बा खिष्ठस्य सूक्तस्य 
च बुद्धिदत्तयोः ॥ अविच्युतोऽथः कविभिनिरूपितो यटत्तमश्छोकशणादबणैनम्‌ ॥ २२ ॥ 


सब भली-भांति जानते हो तो भी आपको एक आदेशमात्र दिखाया दै ॥ २० ॥ ह अमोषदृष्टिवारे ! परमपुरूष परमात्माकी तुम साक्षात्‌ 
कृला हो, मनसे परमात्माको जानो, भिसे.अजन्मा कहते है, उसी परमात्माने जगतके कल्याणके ल्य जन्म छिया, एसे महापरता- । 
पीकी लीखा वणेन करो ॥ २१ ॥ पुरूषके तपः श्रवण, दानः पुण्य करने ~ सुन्दर कूप; बावड़ी बनानेका रेष्ठ युक्तिका, इद्धिका यदी || 
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ह भ्यासदेव ! म पदङे जन्ममे एक वेदवादी बराह्मणकी दासीसे उत्पन्न हआ था, ुञ्चसे बाल अवस्थामें दी वर्षाकाले ठरे ए साधुरओकी 
सेवा करनेको कद दिया गया था । मेँ ब्राह्मण, साघु-सन्तोकी सेवामं ख्वरीन था । वपाक दिनम उस ब्राह्मणके स्थानपर साधु संत 
आकर विश्राम किया करते थे ओर उस ब्राह्मणने साधु छोगोके चौका वर्तनकी टदकके लियि मेरी माताको नियुक्त कर दिया था। म भी 
अपनी माताके संग उन साधुओके निकट रहकर आों पहर उनका दर्शन करता रहता था, जिस समय साधुखोग परस्पर बेटकर श्रीना- 
रायणकी कथा वातां कहते थे । उस समय मे भी उनके समीप बेठा सुनता रहता ओर उनकी सेवा करता रहता था ओर वे ऋषि भी 
मेरे उपर दया करते थे ॥ २३ ॥ मेरे चित्तकी सब चचरता दूर हो गयी । अपनी इन्दरियोको वशम रखता, थोड़ा बोरता ओर वे समदर्शी 
अहं पराऽतीतमबेऽभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ ॥ निरूपितोवाठक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राटषि 
निविंविक्षताम्‌ ॥ २२॥ ते मय्यपेताखिलचापलेऽभके दान्तेऽघरतक्रीडनकेऽठवर्तिनि ॥ चज्कः कृपां ययपि तुल्यदरंनाः 
शश्रषमाणे यनयोऽस्पमभाषिणि ॥ २९ ॥ उच्छिष्टलेपानमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्ज तदपास्त्किल्विषः ॥ एवं 
प्ररत्तस्य विदयददचेतसस्तद्धमं एवात्मरुचिः प्रनायते ॥ २५ ॥ तवान्वहं छृष्णकथाः प्रगायतामवुग्रदेणाख्णवं मनो- 
हः ॥ ताः श्रद्धया मेऽ्ठपदं विद्ण्वततः प्रियश्रवस्यङ्गममामवदूचिः ॥ २९६॥ तस्मिस्तदा रन्धरुचे्महासुने 
प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिम ॥ यथाऽहमेतत सदसत्‌ खमायया प्ये मयि ब्रह्मणि कलिपतं परे ॥ २७॥ 
साधु भी सुञ्जपर अनुग्रह करते थे ॥ २४ ॥ उन ब्राह्मणकी आज्ञावुसार उन साधु ओके ष्म उच्छिष्ट जो शेष रद जाता था, मैं नित्य 
रति वही भोजन करता था। इससे मेरे सब पाप दूर हौ गये । जब भँ रसे विशुद्ध चित्तसे रहने लगा तब तो उस धर्म॑में मेरी अधिक रचि 
हो गई ॥ २५ ॥ हे मि ! दिन-रात कृष्ण कथा उनके शुखसे सननेसे पिय यशवारे भगवान्‌ वासुदेवमें मेरी रुषि दिन-दिन अधिक 
होती गयी ॥ २६ ॥ हे व्यास ! श्रीनारायणके चरणारविन्दे जब मेरी अधिक रूचि बढी तो मेरी अखण्डित उदधि हो गयी । यह सव 
को दीखने रगा \ सत्‌-असत्‌ अपनी मायासे ब्रह्मम कलिपित मानने लगा ॥ २७ ॥ 
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इस प्रकार शरदं वषाऋतुमँ दिन-रात परमेश्वरका निर्भर यश सुनता रह, जो स॒नि्योने गाया । उससे आत्माके रज, तम नाश 
करनेवाखी भरवृत्ति हो गयी ॥ २८ ॥ वह अनुरागी, नम्र, श्रद्धालु, जितेन्दियः ञ्च सेवकं बारकपर अत्यन्त कृषा करने कगे ॥ २९॥ 
वह दीनवत्सर साधु चलते समय यञ्च साक्षात्‌ श्रीमगवानके सुखसे निर्गत गुद्यतम ज्ञानका उपदेश कर गये ॥२०॥ उस ज्ञानसे स्व॑न्यापक 
भगवान वास्देवकी मायाका प्रभाव जाना, जिससे उस परम पद्वीको सब पाते हँ ॥३१॥ हे बरहमन्‌ ! अध्यात्मादि ताप्रयीकी यह ओषधि 
हैः ब्रहत््वादि गुणविशिष्ट, चेतन्यः पूर्णरूप, भगवानः ब्रह्म ईश्वरम सब कर्म॑ समर्पण करना ॥ ३२ ॥ हे सुतरत ! जो रोग जिस वस्तुसे 
इत्थं शर्त्पादषिकाघरत्‌ हर विश्वतो मेष्वसवे यशोऽमलम्‌ ॥ संकीत्यमानं य॒निभिर्महातममिभक्तिःप्ररृताऽऽत्मरन 
शान हतम यत्ततसाकषादधगवतोदितम्‌ ॥ अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः षया दीनवत्सलाः ॥ २० ॥ येनवाह्‌ भगवतो 
वासुदेवस्य वेधसः ॥ मायालुमावम्‌विदं येन॒गच्छन्ति तत्द्‌भ्‌ ॥ ३१ ॥ एतत्संघरूनितं बरस्तापत्रयचिकित्सि- 
तम्‌ ॥ यदीश्वरे भगवति कृमं ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥९२॥ आमयो यड्च भूतानां जयतं येन सुत्रत ॥ तदेव ह्यामयं 
द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥ २२॥ एवं णां क्रियायोगाः सवे संछतिदेतवः ॥ त एवात्मविनाशाय 
कृल्पन्ते कल्पिताः फे ॥ ३४ ॥ | 
जीवको हो वह रोग॒ उस वस्तुसे उसका नहीं जाता चाहे कैसीरी चिकित्सा करो ॥३३॥ से मलुष्योके सब कर्मकाण्ड अपने निमित्तसे 
करे तो सदा ससारमे जन्मता-मरता रहता है ओर अपना विनाश होता है वही सव परमेश्वरम समर्पण करे तो अपना मोक्ष होता ह 


प्रथम तो महात्मा पुरुषोकी सेवा,उससे उनकी कृषा हो उसकृपासे उस धर्में भ्रद्ा ह, तब भगवत्कथा सुननेसे ईश्वरे प्रीति हो, उस प्रीतिसे | 
दोनों देहका विवेकं हो पसा आत्मज्ञान होता है तब दृद्‌-भक्ति होती दै, उस भक्तिसे भगवानका तत्त्वज्ञान, उस तत्वज्ञानसे सू्वज्ञत्व, || 


सर्वात्मत्व, अपहतपाप्मत्व इत्यादि भगवतशुण प्रगट होनेका यह करम है ॥ ३९ ॥ 


छ ॥ 
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जिस कर्ममे भगवतकी भसननता है, यर जानकर जो कर्म करता हे, उत कर्मके अधीन मक्तिसमेत ज्ञान दोता ह ॥ २५ ॥ भगवानकी 
आज्ञा है कि सब भ क्म करो । यह जान, जो क्म कसते है उनको मोक्ष होता दै । जो मनुष्य श्रीङृष्णके गृण अपने सुखसे उचारण कसे 
हं वे निःसन्देह मोक्षके भागी ई ॥ ३६ ॥ भगवानको नमस्कार ओर वासुदेवका ध्यान करे । प्रद्म्न, संकर्षण! अनिरुढको नमस्कार क९ || 
॥२७॥ इन सूतिथोके नामसे मन््रोक्त मतिं बनवाये, वद मूतियोके नामसे है ओर बाह्यकी यह सूति नदीं रेखा जानकर जो पूजन कृरे 
तो वह पुरुष सुन्दर दर्शनके योग्य हो जाता है ॥ ३८ ॥ दे ब्रह्मन्‌ ! यह अपना ज्ञान. जो मैने अनुष्ठान किया ससे परमात्मने 
यदत्र करियते कमं भगवत्परितोषणम्‌ ॥ ज्ञान यत्तदधीनं हि मक्तियोगसमन्वितुम्‌ ॥ २५ ॥ कु्बाणा यत्‌ कर्माणि 
मगवच्छिक्चयाऽसक्त्‌ ॥ रणन्ति शणनामानि इष्णस्यावुस्मरन्ति च ॥ २६ ॥ ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय 
धीमहि ॥ प्र्न्नायानिरुद्राय नमः संकर्षणाय च ॥ २७ ॥ इतिमृत्य॑मिधानेन मन्मूतिममूतिकम्‌ ॥ यजते यज्ञ 
पुरुष स सम्यग्दरौनः एमान्‌ ॥ २८ ॥ इमं स्वनिगमं ब्ह्मन्नवेय मददष्ठितस्‌ ॥ आदान्प्‌ श स्वास्मन्मावे 
च केरावः ॥२९ लमप्यदभश्ुतविशचतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम्‌ ॥ आख्याहि दुःखेयंहरदितात्मनां 
संञचानिवीणयशन्ति नान्यथा ॥ ४० ॥ इति श्रीमा० म० प्रथ° व्यासनारदसं पञ्चमोऽध्यायः ॥ ^ ॥ सूत 
उवाच ॥ एवं निरम्य भगवान्देव्षजैन्म कम॑ च ॥ सूयः पप्रच्छ तं ब्रहमन्व्यासुः सत्यवती ॥ १ ॥ 
॒ज्ञको ज्ञान रेश्वयं दिया ॥ ३९ ॥ हे बहत ! विभुकी लीरा. तम भी कदो; जिससे ज्ञानियोके सब्‌ जाननेकी इच्छा पूरी हो जाय ्‌ 
दुःखसे पीडित जीवोका सब क्लेश जिससे शान्त होगा ओर प्रकारसे नदीं ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ्रथमस्कन्धे भा० टी 
श्रीग्यासनारद्‌-संवादे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ दोहा-मिखे छठे अध्यायमे, ज्यों नारदको सिद्ध । जगतमाहिं जाते भये, नारद्‌ परम 
भसि ॥ इतनी कथा सुनाकर सूतजी बोरे कि, ३ शौनक ऋषि! सत्यवतीसुत म्यासजी ! देवऋषि नारदके जन्म-कर्मकी कथा सुनाकर फिर 
नएरदञ्गेसे पूछने रुगे \\.१ \ 


भा 0 प्‌ 0 
॥१९॥ 
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कि, ३ कृपासिन्धु ! वह ज्ञानदाता भिश्च जब सब चले गये, तो आपने प्रथम अवस्थामें क्या किया ! ॥ २॥ हे स्वायंथुव ! आपने || 
पिरली अवस्था केसे व्यतीत की, जब कारु आया तो वह शरीर कैसे त्याग किया !॥ ३ ॥ है स॒रसत्तम ! प्रथम कल्पक स्मरणं || 
तुमको कैसे बना रहा ! सबको प्रछोकदाता प्रका खंडित न इ तुम्हारी स्मृति भी खंडित नदीं इई वह कहो ॥ ४ ॥ श्रीनारदजी || 
बोले कि ज्ञानदाता भिक्षु जब चङे गये, तब आयुकी आदिमे यह किया ॥ ५ ॥ मेरी माता घीस्वभाव मूढ दासी कोई बाततक करनी 
व्यास उवाच भिश्वुभिविप्रविसिते विक्ञानादेष्टुभिस्तव ॥ वतेमानो वयस्याये ततः किमकरोद्धवाव्‌ ॥ २ ॥ सखाय॑भुव्‌ 
कया एृतत्यावतिते ते परं वयः ॥ कथं चेद्मुदलाक्षीः काटे प्रापे कलठेव 1 । २॥ प्रक्ट्पविषयामेतां स्छति ते 
युरसत्तम्‌ ॥ न शेष व्यवधात्का एष सर्मनिराृतिः ॥ ४॥ नारद्‌ उवाच ॥ भिश्वभिरविप्सिते विज्ञानदिष्रमिमंम ॥ 
बत॑मानो वयस्य तत एतदकारषम्‌ ॥ ५ ॥ एकात्मना मे जननी योषिन्धूदा च किंवृरी ॥ मय्यात्मजेऽनन्यगतौ 
चकर स्नेदाचबन्धनम्‌ ॥ ६॥ साऽखतन्वा न कल्पाऽऽसीयोगक्षमं ममेच्छती ॥ ईशस्य हि वशे रोको योषा दारु 
मयी यथा ॥ ७ ॥ अह च्‌ | ॥ दिण्देशकालाऽचयुतपन्नो गक: पञ्चहायनः ॥८॥ एकदा 
निगीतां गेहाद्‌ दुहतीं निशि गां पथि ॥ सर्पोष्दशतपदा ष्टः कृपणां कालचोदितः ॥ ९ ॥ 
जिसे न आये, एकं भे था उसके अकेला बेटा, सुञ्चसे अधिक स्नेह रक्खे ॥ & ॥ ओर मेरे निबादकी चिन्ता रात-दिन करती रहै! परन्तु 
मनम वह भी पराधीन ओर असमर्थं थी, जैसे काठकी पतली नट्वेके वशमें रहती है ॥ ७ ॥ माताके स्नेहसे मै उस ब्राह्मणके पास 
रहता रहा,परन्त॒ मनमे दिन-रात यह विचार कृरता रकि इस मोहकी फांसीसे किस दिन दृटुगा। साध छोगोकी कृषासे मै अपने आपको 
पाच वर्षका नदीं समञ्ता था ॥८॥ एक दिन मेरी माता उस ब्राह्मणक किए दूध ढरानेको जाती धी, सो मार्गमे उस विचारीको काटे सर्पने 


जका नारदकीकी भाताके ऊपर मुनि रोगौ बड़ौ कपा थी, वर्योकि जो हृपा नहीं करते तो मुनियोके सहवास से नारदका जन्म उस दासीमें क्यों होता ? एती मुनियोको कृषासे नारदजौकी माता सपंके 
काटनेसे क्यों मर गयी, एरी लोटौ मृत्यु नारदजोकौ माताकी सुनकर हमको ब्डो श्ंका होती है। प { ¶ 
उतर--नारदकी माता मुनि्ोको तीयंयात्रा करनेके लिये जाते देखकर, अपने पुत्र नारदको ज्ञाने रमण करता जानकर ओर इंद्िथोको बलवान्‌ समन्नकर भगवान्‌ वासुदेवकी प्राना करने रगं ओर अपनं 
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डस लिया ॥९॥ तब मेने अत्यन्त आनंदित हो उस समय यही विचार किया,कि ईश्वर भक्तोका सदा कल्याण करते हँ ओर शुञ्धे अपना 
दास जानकर युञ्चपरभी अनुग्रह किया।यह बात निश्चित समञ्चम उसी समय उत्तर दिशाकी ओर चरू दिया ॥१०॥ समृद्ध देश, राजधानी 
आमः जज रत्नादि उत्पत्ति स्थानःकिसानोके गांव, सुपारी, पष्पोंकी वाटिका स्वतः सिदध वृक्ष समूहांसे वन, ओर वृक्षसमूदोके सुन्दरस॒न्दर 
उपवन देखे ॥ ११ ॥ चिर धातु, विचित्र पर्वत, हाथी, वृक्षोकी शाखा तोड़ रहे, निर्मल जलमरे तार लदरा रहे, मागमे जहा -तदां मनोहर 


तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अवग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठ (१ स्फीताञ्जनपदांसतत् 
परयामत्रनाकरान्‌ ॥ खेटखवंटवाटीश्च वनान्युपवनानि च्‌ ॥ ११॥ चित्रधातुविचित्राद्रीनियम्रथुनदरमान्‌ ॥ 
जटारायाञ्छिविनलात्रलिनीः सुरसेविताः ॥ १२॥ चित्रखनेः पत्रश्थेविंभमद्‌भमरश्रियः ॥ नल्खरेणरारस्तम्बकुरा 
कीचकगहवरम्‌ ॥१२॥ एक एवातियातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत्‌ ॥ घों प्रतिभयाकारं व्यारोद्कशिवाजिर्म्‌ ॥१४॥ 
करूप-बावड़ी, ता, नदी, वन रष्टि आते थे ॥ १२ ॥ सुन्दर-सन्द्र भ्रमर जहां-तहां गेजार रहै, पक्षी चिर-विचिर अपनी-अपनी बोरी 
बोर रहे थे। नसंर वांस, वीरणमरूखके समूह, कुशः वांसो आपसे आप छिद्र हो ररे है, उनमें पवन भरकर बांसुरीके समान स्वरीले 
. शब्द्‌ निकाल रहे है, वे कीचकं कहलाते ई । इनसेदी महागंभीर शब्द॑होरहा है ॥ १३ ॥ भै अकेला रेसे महाघोर भयेकर वनमें सर्प, 
विच्छ श्रगार जहां भयानक बोली बोर रहे थे, उनको देखता चला जाता था ॥ १४ ॥ 
मनमं लः विचार करने लगी कि मुनिलोग तो मुचो छोडकर अपनेमपने अश्रमोकये चल दिये ओर पुत्र मेरा ज्ञानम मतवाला है अव मेरा प्रतिपालन कौन करेगा । क्योकि इद्रियां तो अपनी-अपनी ओरको मेरे 
प्राण खच्च मुक्षकतो कठिन-क्ठिन दुःख देगी, नारदको माताने विचार किया, कि शूद्रकुलमें मेरा जन्म हआ ।! श्रोकी मेने संगति कौ । किसी शुभकमंके प्रभावसे मुक्चको मुनियोंकी संगति प्राप्त हई है ओर 
ज्ञान-ध्यानसे हीन हूं" मेरे हृदयम कुछ भो ज्ञान नही, अव में निराधार हं मेरा मरण ज्ीघ्र होना चाहिये । इस प्रकार भगवानसे विनय करने लगीं । तब भगवानने उसकौ विनय स्वीकार करके शीध् मृत्यु 


होनेके छिपे सापसे कटवाया ! जब वह्‌ मर गयीं तो उसको सुरपुरका वास दिया ओर स्पंबाधासे नारदजीकी माताक्रा सरण हुजा । इसज्िये उसको अपने सन्मुख रख। कि जिस प्रणीको सापि उस लेता है उसी. 
दुर्गति रोती है, इसको कुगति न हो \ नारदच्छी माताको मुनि्योको कृषासे भगवानने अपने सम्मुख वास स्यान दिपा । 
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चकते चरते सब शरीर शिथिल हो गया तो एकं सुन्दर सरोवर श्चको दृष्टि आया । तव्‌ मेँ भूखा प्यासा उस तारके जलमें स्नान करके || 
जल्‌ पिया तो मेरे शरीरका सब श्रम दूर्‌ हुआ ॥ १९९ ॥ उसं महागंभीर सरोवरके किनारे एक पीपल्का वृक्ष था। म उस पीपलके ृक्षके नीचे | 


बैठकर परमेश्वरके स्वङूपका हृदयम ध्यान करने लगा ॥१६॥ भावसे मन्‌ जीतकर परमात्माके चरणकमल अमख्का ध्यान करने लगा । 
गरीतिवश हो नेसे आंसू बहने लगे, तब धीरे-धीरे हृदयम भगवान वासुदेवका दिष्यद्प एसा दिखाई दिया किं एकं पुरूष सुन्दर स्वप 
जिसके स॒खारविन्दका प्रकाश कोटिभास्करसे भी अधिकः चतभजी सूति, शखः चक्रः गदा, पद्य चारो हाथमे सिये, पीताम्बर पने, 
वैजयन्ती माला कण्ठमे धारण करिये किरीट स॒कुटशिर पर धरे तरिभगी छबि करेःमकरकृति कुण्डल कानमे पर्ने, श्यामस्वरूप्‌ कमलनयन 
परपिन्तेन्दरियात्मादं तृटपरीतो बुु्षतः ॥ स्नाला पीवा हदे नया उपखष्टो गतश्रमः ॥ १८ ॥ तस्मिनिर्मल- 
जञेऽरण्ये पिप्यलोपस्थ आस्थितः ॥ आत्मनाऽत्मानमाःमस्थं यथा अतमचिन्तयम्‌ ॥ १६ ॥ ध्याय॒तश्चरणाम्भोजं 
भावनिजितचेतसा ॥ ओत्कण्ठयाश्॒कलष्षस्य हवासीन्मे रानेदैरि ॥ १७॥ प्रमातिभरनिभिन्नएडकाङ्गोऽतिनिरैतः॥ 
आनन्दसंष्ट्षे लीनो नापदयम्ुमयं सने ॥ १८ ॥ रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शचापदम्‌ ॥ अपरयन्‌ सहसोततस्थ 
व्छ्यादृहुमना इव ॥ १९ ॥ | भूयः प्रणिधाय मनो हृदि ॥ वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त खातर ॥ 

॥ २० ॥ एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिशय्‌ ॥ गम्भीस्छष्ष्णया वाचा शचः प्ररामयन्निव ॥ २१॥ क 
लम्बी भुजा, तापदहारिणी चितवनः मन्द-मन्द सुसकाते, वांकी.ज्ांकी दिखलाते मेरे सम्मुख आये । उस मनमोहन स्वरूपकौ देखते दी मैने 
प्रमानन्दितहोकर चाहा कि इसी सन्दर स्वरूपको निदारता रर ॥१७॥ परेम भ्रीतिके भावसे डद्य पुरकायमान हो गया । मन महासुखी हो 
आनन्दके महा पवादमे रीन हो गया । देहकी सब सुध बिसर गयी । परमात्माकी भी सुध नहीं रही ॥१८॥ मनका सुखदायक शोकनाशक्‌ 
जो भगवानका रूप है वह एक सद्ग दयम दसा ओर मे आनंदसे देखता रहा। विवशतासे मेरा मन कछ खेदित हआःजब वह स्वरूप मेर 
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ध्यानसे अतौ हुआ ॥१९॥ उस रूपक देखनेके किये फिर हृदयम मन रगाया । भरथम जो रूप देखा था, वड रूप फिर दिखायी नही || 
1 


दिया ॥ २० ॥ उस एकान्त वनमें परमेश्वरे गम्भीर आकाश वाणीसे शरञ्च यत्नशीरुके मनका सब शोक दूर कर दिया ॥ २१ ॥ 


श्रीमद्‌ भागवत- £ 





¶ श ,/ . 
र . 


बडे सेदकी वात द कि इस्‌ जन्मभे तू मेरा दशन करने योग्य नहीं था, र्योकि जिनके दय ओर मनके काम-मल दुग्ध नहीं इए दै ५ 
उन कुयोगि्योको मेरा दशन नहीं होता ॥ २२ ॥ हे पापरदित ! एक बार मेने अपना स्वरूप तुञ्चको इसणिये दिखाया दै! कि तैरे मनम ||# 
अनुराग बढे ओर जो मेरे चाहनेवारे साधकं लोग है वे सब कामादिकं विषयका त्याग कर देते द ॥ २३ ॥ ओर थोड़ीसी री सन्नोकी ||| 
सेवसे तेरी मति युञ्चमे अत्यन्तं दद्‌ हो गयी । अव इस निदित देहको त्यागकर तू मेरा पाद रोगा ॥ २४ ॥ ओर सुद्यसे तेरी प्रीति ||# 
सृष्िके आदि अन्तमं कभी नदीं छटेगी ओर मेरी कृषासे तसे इस जन्मका सब वृत्तान्त स्मरण रदेगा ॥ २५ ॥ इस श्लोकम विलक्षण बात ||| 
हन्ताऽस्मिञजन्मनि भवान्न मां द्रष्टुमिहार्हति ॥ अविपककषायाणां दृदंशाऽदं कुयोगिनाम्‌ ॥ २२ ॥ सङृयदरितं || 
रूपमेतत्कामाय तेऽनघ ॥ मत्कामःशानकेः साधुः स्ान्सुव्ति हृच्छयान्‌ ॥ २२ ॥ सतसेवयाऽ्दीघेया ते जाता मयि || 
हृदा मतिः ॥ हिवाऽयमिमं लोकं गन्ता मजनतामसि ॥ २० ॥ मतिभंयि निबद्धेयं न विपद्यत कर्हिचित्‌ ॥ प्रना 
सगनिरोधेऽपि स्फरतिश्च मदग्रहात्‌ ॥ २५॥ एताव्हुक्लोपरशम तन्महद्रतं नमोलिद्धमलिङ्गमीश्वरम्‌ ॥ अहं च 
तस्मे महतां महीयते रीष्णाऽवनामं विदधरेऽकस्पितः ॥ २६ ॥ नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन्‌ श्यान्‌ भद्राणि 
कृतानि च स्मरन्‌ ॥ गंपय॑रंस्त॒ष्टमना गतस्णहः काठं प्रतीक्षन्विमदो विमत्सरः ॥ २७॥ एवं ङृष्णमतेत्रहत्रसक्त 
स्यामलातलमनः । काठः प्रदुरभूत्काटे विदयतसोदामनी यथा ॥ २८ ॥ 
हे, कि जिसकी देह नदी, सबसे बड़ी जिसकी श्वास, आकाशके भीतर जिसकी सूति,एेसे ईश्वर परमात्मा शुञ्चसे कहकर चुप हो गये । 
भी सब बड़ोकी कृपासे उस परब्रह्म परमेश्चरको बारंबार प्रणाम किया ॥ २६ ॥ ओर सब लनो त्यागकर भगवत्‌का भजन करने ल्गा। 


भा० षर 
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भा० टी || [गणि 

अ० & ||| मांगलिक चपि इए जो परमेश्वरके चरित्र थ उनका स्मरण करने कगा ओर सब पृथ्वीपर फिर ओर अपने मनको भरसत्न रक्छुं किसी || | 
षा सब त्याग दी, कालकी बाट दिनरात्रि देखता रदता ॥ २७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जसे अकस्मात || 


, वस्तुकी चह्ना नरी करता \ मद्‌, मत्सर, ट्‌ मरी 
६, खदएम९ पवैतखे व्िज्की निकरे ओर उसीमं खमा जाय, उसके समान कष्णमें मेरी मति इड ओर किसी आसक्त नही! । आत्मा गेरी 
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निर्म हो गयी, जव मृत्युका समय आया तो मृत्यु होयी॥२८॥ भरारव्धकर्मं समाप्त इए तब प॑चभूतका यह शरीर गिर पड़ा । शुद्र भगवत्‌- || 
पापदका देद जो शुद्ध सत्त्वमय रै, वह परमात्माने अुद्चको दिया ॥२९॥ कट्पके अतम इस त्रिकोकीका संहार कर श्रीनारायणने क्षीरसशद्रमे ||| 
सोनेकी इच्छा की, ओर वह शेषशय्या पर सोये तब उनके श्वासके संगमे प्रविष्ट हो गथा ॥ ३० ॥ जब सदस्रयुग सोते-सोते दो गये, तब || 
उठे । ब्रह्म अन्तयौमी ईश्वरने इसके रचनेकी इच्छा की तंब मरीच्यादि्षि हुए ओर प्राणसे हम इए ॥ ३१ ॥ सब गैस मेरे जानकी गति 
हो गयी, बाहरभीतर बिलोकीमे कहीं चला जाऊ अखण्डित श महाविष्णुकी अनुग्रहसे सब संसारमें पर्यटन करता द ॥२२॥ 
प्रयुज्यमाने मयि तां शद्धा भागवतीं तूचुम्‌।आरन्धकमं न्यपतत्पाञ्चमोतिकः॥२९।कल्पान्त इदमादाय शया- 
नेऽ्मस्युदन्वतः ॥ शिशयिषोरवप्राणेविविशऽन्तर्दं विभोः॥२०॥ सहशयुगप्यन्त उत्थायेदं सिषकषतः॥मरीचिमिश्र 
ऋषयः प्राणभ्योऽहं च जह्रे ॥२१॥ अन्तपृदिश्च रोकंघीनपयम्यस्कन्दितव्रतः॥अनुगरहानमहाविष्णोरविधातगतिः 
कचित्‌॥२२ देवदत्तामिमां बीणां खर्रह्मविभूषितय्‌ ॥ पूरच्छयिवा हर्किथां गायमानश्चराम्यहसम्‌ ॥२२॥ प्रगायतः 
3 तीथपादःप्रियश्रवाः ॥ आत इव मे शीघं दनं याति चैतसि॥२४।एतटयातरचित्तानां मानास्परोच्छया 
महुः ॥ मवसिन्धुप्टषो ट्टो हस्चियायुवणनम्‌ ॥२९९॥ यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो यहुः ॥ युकुन्दसेवया यत्त 
थाऽऽत्माद्धा न शाम्यति॥३९॥ स्वं तदिदमाख्यातं यलष्ठोऽहं वयाऽनधघाजन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्रात्मतोषणम्‌॥२॥ 
श्रीहश्वरके जो दिये-सा, २ ग, म, प,घ, नी, यह सात स्वर है ब्रह्म रूप इनके मामः. इस वीणामे बनाता,  परमेश्वरके णण गाता, सब 
संसारम षूमता-फिरता ह ॥ ३३ ॥ ओर भगवान्‌के चरित जब भ गाता दू तो एेसा मग्र हो जाता ह, मानो श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्कन्द्‌ 
शीघ्र चित्तम आकर दरशन देते ई । ओर सञ्चको कति ई ॥ २४ ॥ आतुर चित्तवारोको विषय स्परशकी इच्छासे वारंवार संसार्‌ सखद 
तसनेकी नाव हरिके चखििंका वर्णन करना ६।२५॥ काम, लोभ, ओर मोदसे भसित जीवका मन योगके मागमे यम, नियमादिसे शान्त 
नहीं होता, जैसे ॒ङकन्दकी सेवामात्रसे शान्त होता है ॥ ३९६ ॥ हे पापरहित ग्यासजी ! जो तमने प्छ, वह हमने सब जन्म-क्मका रहस्य 
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३ सीन नारदसनि || 
॥३७॥ सूतजी बोट कि दे शौनक सुनि ! सत्यवतीके ज ओम्यासजीसे भगवान्‌ नारदयु / 
वानकी कीति गाते है, आनन्दित होते है ओर नित्य प्रति बी ध 
गवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां व्यासं भ्रति नारदपूवेजन नं ना व 
भागवत व्यास । नि पदाय निज गु्को, परी मनकी आस ॥ शौनकुनि बोः ५ सुतजी ! जब नारदसुनि चछ गय, 
त ॥ एवै संभाष्य भगवान्नारदो वासवीतय्‌ ॥ आमन्ञ्य वीणां रणयन्ययौ यादृच्छिको मुनिः ॥ ३८ ॥ ४ 
अहो देवरषिधन्योऽहं यत्‌ कीतिं शाङ्गधन्वनः ॥ गायन्मायन्निदं तन्त्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ ३९ ॥ इति श्रीमा 
म. प्रथम व्यासनारदसंबादे षष्टोऽध्यायः ॥६॥ रौनक उवाच ॥ निग॑ते नाश्दे सूत भगवान्बादरायणः ॥ श॒तवांस्त- 
दमिप्रतमितः किमकरोः ॥१॥ सत उवाच ॥ बहनां सरखत्यामाश्रमः चि म्‌ तर ध ५6 इति रो 
ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥ २ ॥ तस्मिन्स आश्रमे व्यासो बदरीखण्डमण्डिते ॥ आसीनोऽप उपस्पर्य प्र द्यो मनः 
खयम्‌ ॥ २ ॥ मक्तियोगेन मनसि सम्यङ प्रणिदितेऽमटे ॥ अपषयसुरषं पूं मार्या च तदपाश्रयाम्‌ ॥ ¢ ॥ यया 
संमोहितो जीव आत्मानं तरिशणात्कम्‌ ॥ परोऽपि मतुतेऽनर्थं तृत चाभिषयते ॥ ५ ॥ अनर्थोपदामं साक्षाद 
क्तियोगमधोक्षजे ॥ छोकस्यानानतो विश्वके सात्ततसंहिताम्‌ ॥ ६ ॥ र ना 
उनका सब अभिप्राय सुनकर सवे-समथं विथु व्यासजीने क्या किया ॥ | | क न सवती ए ( श व 
शम्याव्राक्च नामकं एकं अश्रम था निवल १ उनकः] र 
२ शति ५ १ भा 4 4 प ( 
4 1 माना (1 दै ॥ < ॥ अनर्थनाशक | साक्षात्‌ भक्तियोग मगवानुमे जव # 
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६ | लोग न करने लगे, तो श्रीग्यासजीने ा संहिता बनायी ॥ & ॥ जिस ध २ ष सुननेसे ध 
| आनन्दकन्द प्रमपरुषके चरणारविन्दे मोद! शोक, जरा-नाशक, सुखप्रकाशक भक्ति पुरुषकी उत्पत ध ॥ ७॥ सो म्यासदेव 
ताग भदित सवन ओर शोधकृर अपन पुत्र शुकदेवजीको पटाने कगे श॒कदेवजी सदा निः लगे रहते थे ॥ < ॥ शौनक 
ऋषि बोले कि दे सूतजी ! जो सदा निबृत्तिमागमे रगे रहै; सब संसारसे जिनका त्यागः आत्मामं रमण कसते र एसे शकदेव॒जीने किस 
यस्यां वे श्रूयमाणायां कष्णे परमपूरुषे ॥ भक्तिरपदयते पसः शोकमोहनरापहा ॥ ७॥ स संहितां भागवतीं कला 
ऽलुकरम्य चात्मजम्‌ ॥ श॒कमध्यापयामास निटत्तिनिरतं युनिः ॥ ८ ॥ शौनक उवाच ॥ स वै निदृत्तिनिरतः सवं 


बपिक्षको स॒निः ॥ कस्य बू खहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌ ॥ ९ ॥ घत उवाच ॥ आत्मारमाश्च यनयो नि््न्था 


|| अप्युरकरमे ॥ 1 भक्तिमित्थमूत्यणो हरिः ॥ १० ॥ हयणाऽऽधिघ्मतिभगवान्वाद्रायणिः ॥ अध्यगा- 
| न्महदाख्यानं # त्यं विष्ण॒जनप्रियः ॥ ११ ॥ परीक्षितोऽथ राजर्षेजेन्म कम॑ विङायनम्‌ ॥ संस्थां च पाण्डुपुत्राणां 
वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्‌ ॥ १२ ॥ 1 | 4 
कारण देसी भारी संदिताके पद़ानेका अभ्यास किया १॥९॥ सूतजी बोरे, कि दे ऋषियो ! आत्मा राम कोधः अदकाररूपी गां जिनकी 
र हो गयी, रेसे खनि कोग फली इच्छा नहीं करते । विना ही फर परमेश्वरकी मूक करत ई, हरिके यण एस १ १०॥ श्रकृष्णचन्द्रके 
गणोमे जिनकी परम भ्रीति एेसे भगवान श॒काचार्यने यद महाग्याख्यान पट़ा,उन शुकदेवजीको विष्के भक्त च ॥११।अब्‌ हम तुमको 
परीक्षित राजक्रषिके जन्म, करम, ुकति मृत्युकी ओर पाण्डपुोके स्वग जाने ओर श्रीकृष्णचन्द्रकी कथाओं उत्पतति सुनाते 8 ॥१२॥ कथाओंकी उत्पत्ति सुनाते ई ॥१२॥ 
श सुननेसे केवल अक्ेठे हृष्णजोकी भक्ति होती है ओर 
जो भगवानके अनन्त अवतार हँ उनमें भक्ति नहीं होगी । यहं ५ सनदेहकं मगवानके अनन्त नाम है । हृष्य, विष, जगजञाय, जगदीशा आदि अनेक नाम हु । तो भौ व्यासनौ सूतजीके गुर हं, कृष्ण नाम 
19 १ 6 (0 जो व्यास हं उनमें ५ 0) कख विख्डध नहीं कहा, क्योकि संसार ५ भगवानका रूप है । भगवानके स रूपमे भक्ति 
हुई तो भनंत 4 होगी । ईइवरके रूपर्मे कुछ भौ भेद नही है । 
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जसे जव परीक्षित गभैमे थे, तब अश्वत्थामा बह्मा श्रीकृष्णचन्द्र जैसे रक्षा की,उस कथाको भरारम्भ करते है ।जिस समय युद्मे | 
पाडव, धृष्टयु्न प्रभतियों समेत वीर गतिको प्राप्त हो गये । भीमसेनकी फेकी गदाके लगनेसे धृतराध्रके पुत्र दुर्योधनकी जंघा दूरी 
॥१२॥ उस समय अश्वत्थामा दु्योधनका प्रिय मि, उसकी जङ्ग] टूटी देखकर द्रौपदीके सोते इए पुतोका शिर काट टाया, यह बहुत ४ 
पी बात दै, इस नदित कर्मकी शास्चमे बड़ी निन्दा ङिखी दे॥१४॥ द्रौपदी पुवोका मरना सनकर महादुःखी हो रोती-पीटती आंखोमे आसू ||| 
बहाती अ्जनके पास आयी, अर्जने उसको रोनेसे बंद किया ओर का-॥ १५॥ हे भद्रे! आगका रगानेवालाः विषका देनेवाला, || 
यदा शरध कोरवघञजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ॥ छकोदगविदगदाभिमरौभम्नोरदण्ड धतरा ॥ १३॥ म्तः || 
प्रिय द्रौणिरिति स्म पयन्डष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि ॥ उपाहरदिप्रियमेव तस्य जुणष्सितं कम विगरैयन्ति ॥ 

॥ १४॥ माता शिशयलां निधनं सुतानां निरम्य घोरं परितप्यमाना ॥ तदाऽहदृदाष्पकखाङ्लाी (५ 
किरीटमाली ॥ १५॥ तदा शचस्त प्रणनाम भद्रे यद्रहबन्धोः शिर आततायिनः ॥ गाण्डीवघुकतषिशिलेशपाहरे 
ताक्तम्य यत्स्नास्यसि दण्धपएना ॥ १६ ॥ इति प्रियां वल्गुषिचित्रनल्पैः ष सान्वयिताश्च्युतमितसूतः ॥ अन्वा 
शित उग्रधन्वा कपिध्वजो श॒हपतर स्थेन ॥ १७ ॥ तमापतन्तं स विरक्ष्य द्ररामारहो रमना रथेन ॥ परा- 
द्रवस्ाणपरीष्यसव्यी यावद्गमं श्द्रमयाद्यथाऽरकः ॥ १८ ॥ | 
। बाधनेवाला, धनका उरानेवाला, परायी भूमिकां इरनेवाखा) श्ची ओर बालकोका भारनेवाला, ये. छः आततायी कहलते दै । || 
ब्राह्मणोमे अधम आततायी अश्वत्थामाका शिर गाण्डीव धुषके निकले बाणोसे काटकर तेरे सम्पुख काऊ, उसके उपर खड़ी होकर | 
तुम कान करोगी तो तम्हारा पुरक म्रनेका शोक दूर दोगा ॥ १६॥ एेसे द्रौपदीका मन मनोहर विचित्र वाक्योते प्रसन्न करके श्रीकृष्ण || 


जिसके मित्र ओर सारथी, कवच पने, गाण्डीव धनुष दाथमें लिये, कपिध्वज अर्जन युश्पुतर अश्वत्थामाके पीछे रथपर चटढ्कर दौड़ा (0 
४१७ बाख्चाती, कंपितडदय, प्रा्णोका भय किये, अश्वत्थामा अर्खनको द्रूरसे अपने पीके आता देख रथपर केटकर जहांतक भागा 2 
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गया वहांतक भागा । जैसे शिवके भयसे सूर्यं भागे थे। वामन पुराणमें इस प्रकार लिखा है ' विद्युन्माली नाम एकं शिव भक्त राक्षस था, || 


उसको शिवजीने सोनेका विमान दिया, वह राक्षस उस विमान पर चढ़कर सूर्यके पीछे-पीरे फिरा करे । विमानके प्रकाशसे रात होनी दूर 
हो गयी, त्‌ सूर्यने देखा कि मेरा तेज तो नष्ट हो गया । यह जानकर उसका विमान प्थ्वीपर्‌ गिरा दिया । यह सन महादेवजी कोप करके 
सूर्यको मारने दौड । तब तो सयं वबड़ाकर भागे ओर रुदकी कृरदष्टिसे जलकर काशीमे गिरे जो आजतक काशी रोकाकं नामक तीर्थ 


विख्यात है” ॥ १८॥ जब अश्वत्थामाके रथके घोडे थक गये ओर अपने शरीरका कोई रक्षक नहीं दिखायी दिया, तव विप्रपु्ने अपनी ||| 
रक्षाके खयि ब्रह्माच्र चलानेकी चेष्टा की ॥ १९॥ तब आचमनकर प्राण बचानेके छे बरह्ाञ्च चलाया; परन्तु ब्न्ाञ्चका फेरना वह नदीं || 


यदाऽशरणमातमानमेकषत श्रान्तवाजिनम्‌ ॥ अ ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं टिजात्मनः॥ १९॥ अथोपसश्य 

सलिलं संदधे तत्समादितः ॥ अजानन्ठपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते ॥२०॥ ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सवतोदि 

शाम्‌ ॥ प्राणापदमथिग्र्ष्य विष्णुं जिष्णस्लाच ह ॥ २१॥ अजन उवाच ॥ कृष्ण छष्ण_महाभाग भक्तानामभयं 

क्र ॥ तमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि रंछतेः ॥ २२॥ तमाद्यः पुरषः साक्षादीश्वरः प्रकते: परः ॥ माया व्युदस्य 

चिच्छक्त्या केवल्ये स्थित आत्मनि ॥२२॥ स॒ एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्माः 

दिर्क्षणम्‌ ॥ २४ ॥ तथाऽयं चावतारस्ते शवो भारजिदहीषया ॥ स्वानां चानन्यमावानामवध्यानाय चासकृत्‌ ॥ ९८ ॥ 
जानता था ॥ २० ॥ सव ओरसे प्रचण्ड तेज जन्‌ ब्रह्नाञ्चका प्रकट हआ ओर प्रा्णोपर आपत्ति आयी जान अन श्रीकृष्णसे बोले 
॥ २१ ॥ हे कृष्ण हे कृष्ण महाभाग ! त॒म भक्तोके अभयकारक ओर संसारके जीव-जन्तु ओके सुखदायक हो ॥ २२॥ त॒म आदिपुरुष 
साक्षात्‌ ईश्वर, मायासे परे हो, अपनी चिच्छक्तिसे मायाका तिरस्कार कर कैवल्य आत्मामं आप स्थित हो ॥ २३॥ मायामोहित 
चित्त, ेसे जीवलोकका अपने प्रभावसे धर्मादिकं लक्षण कल्याणसे तुम ही विधान करते हो ॥ २४ ॥ यह आपका अवतार भूमिका भार 
उतारनेकी इच्छासे है ओर अपने जातिके ओर एकान्तभक्तोके ध्यानके लिये है ॥ २५ ॥ 
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| हे देव, देव ! यह क्या है! कहांसे आया है ! सब ओरसे परमदारण तेज आता है, हम नहीं जानते ॥२६॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि हे पार्थ 
| भ्राणोपर आपत्ति आती देखकर दरोणाचार्यके पवने ब्रह्मा चराय है। यह चाना तो जानता दै परन्तु अपने पास बुखाना नहीं जानता॥२७॥ 
इस अघ्रको दूर करनेवाला ओर कोई उपाय नहीं है, तम भी अपना बरहमास्र चाकर अपने तेजसे इसका नाश करो, क्योकि त॒म दोनों 
बातें जानते हो॥२८।सूतजी बोठे कि, हे ऋषियो ! शडनाशी अर्जुने भगवानकी बात सुनकर, जरसे आचमन कर श्रीकृष्ण महाराजकी 
परिमा करके, उस ब्राह्मण पर ब्रह्मा चलाया ॥२९॥ तब दोनों बरह्मञ परस्पर छृढ़ने लगे, उनका तेज महाग्रचण्ड पृथ्वी आकाशको 
किमिदं सित्कृतो वेति देवदेव न वद्यह्‌ ॥ सर्वेतोलमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ॥ २६ ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ 
वेत्थदंद्रोणएनस्य ब्रा्मचं प्रदरित्‌ ॥ नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते ॥ २७॥ नहयस्यान्यतमं किचि. 
दघं परत्यवकशेनम्‌ ॥ जदयघ्रतेनउन्नटमच्ज्ञो हयलरतेनसा ॥ २८ ॥ सूत उवाच ॥ शला भगवता प्रोक्तं फाल्य॒नः ` 
परवीरहा ॥ शखष्ठाऽपस्तं परिकम्य ब्राहयं बराह्माय्‌ संदधे ॥ २९५॥ संहत्याऽन्योन्यघुमयोस्तेनसी शरसंखते ॥ आदरत्य 
रोदसी खं च वधातेऽकवह्नित्‌ ॥२०॥ दृष्ठाऽछतेनस्तु तयोसरीहीकान्प्रदहन्महत्‌ ॥ दह्यमानाः ग्रना सवाः संवते 
कममंसत ॥ २१ ॥ प्रनोपप्ट्वमालष्ष्य रोकव्यतिक च तम्‌ ॥ मतं च बपयुदेवस्य संनहाराऽज्ुनो दयम्‌ ॥ २२॥ 
% | तत आसाय तरसा दारणं गौतमीखतम्‌ ॥ बबन्धामर्षताम्रक्षः परं रशनया यथा ॥ २२ ॥ 

{|| टककर महाप्रलय जैसा समय कर दिया, जसे महापरख्यमें संकर्षणके शुखकी अथि उपरते सूर्यका तेजं ये दोनों मिरकर्‌ बदृते है, उसी 
£| भाति दोन बरह्माख्का तेज वदा ॥३०॥उन दोनों बरहमा्लोका तेन महाघोर तरिलोकीको पके डालता था ओर जली इं प्रजा कहती थी 
|| किं आज महा्रख्यका समय आ गया॥३१॥ प्रजा ओर लोकका नाश होता देख, वासदेवका मत लेकर अर्जने दोनोको शान्त कर अपने म 
| पास्‌ बुला खया ॥ ३२ ॥ बड़ वेगसे उनको पकड़ कर गौतम वंशकी गौतमी कृपीसे कठोर पुव अश्वत्थामाको, कोधसे स्ट-खट तिके ॥‰८ 
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रद्धसे नेज कयि यज्ञके पञ्ुकी भांति बांध छिया॥३३॥ शोक रोष युक्त धनेजयकी कर्मनिष्ठा देख; श्रीकृष्णजी सेनानिवासस्थानमं ठे जाकर || 
बलगूरवेक रस्सीमसे वैरीको बाधकर कोधित हो अर्जुनसे बोरे॥२९॥ हे पाथ! यह अधम ब्राह्मण रक्षा करने योग्य नरही,इसको अभी मार रोः 
इस पापीने सोते निरपराधी बाखकोको मारा है ॥ ३५ ॥ धरमंशाघ्मे एसे ण्खि है कि जो कोहं मबादिकसे मत्त हो, या ओर किसी 
प्रकारे प्रमत्त हो, महवातादिसे उन्मत्त हो, सोता इआ जीव, बालक, शी, जो कोई उद्यम नदीं जानता, जो कोई अपनी शरण 
आया हो, इन आगे जीर्वोकी धर्मवेत्ताओंको ध सदैव रक्षा करनी चादिये । अपने शङ्ख भी हों तो भी इनका मारना योग्य नहीं ॥ २६ ॥ 
शिविरय निनीषन्तं दाक्ना बद्धा रिं वरात्‌ ॥ प्राहाजैन प्रकुपितो भगवानण्डजेक्षणः ॥ २४॥ मन. पाथाऽहसि 
नातु ब्रह्मबन्धुमिमं जहि ॥ योऽपावनागसः युप्ानवधी्निशि बालकान्‌ ॥ २५ ॥ सतत प्रमत्तमुन्मत्तं सुं बां लिय 
जडम्‌ ॥ प्रपन्न विरथं मीत न रिपु हन्ति धर्मवित्‌ ॥ २६ ॥ खप्राणान्यः प्माणेः प्रएष्णात्यघ्रणः खलः॥ तदधः 
स्तस्य हि श्रेयो यदोषायात्यधः पमान्‌ ॥ २७ ॥ प्रतिशतं च मवता पाञ्राल्यै श्वण्वतो मम्‌ ॥ आह्ष्यि शिरस्तस्य || 
यस्ते मानिनि पुत्रहा ॥ २८ ॥ तदसौ वध्यतां पप आततुाय्यात्मवन्धहा ॥ मतैश्च विप्रियं वीर तवान्‌ ङरूपां 
सनः ॥ ३९ ॥ एवं प्रीक्षता धम्‌ पाथः कृष्णेन्‌ 0 ॥ नैच्छटन्तं गश्घुतं यद्यप्यात्महनं महान्‌ ॥४०॥ अथो 
पेत्य स्वशिबिरं गोबिन्दप्रियसारथिः ॥ न्यवदयतत प्रियाय शोचन्त्या आत्मजान्हतान्‌ ॥ ४१ ॥ ५ 
पराये प्राण ठेकर जो निर्दयी दृष्ट अपना प्राण पुष्ट करता है, उसका मारना ही भ्रष्ठ है, उस दुष्टफे मारनेसे परुष नकम नदी जाते 
॥२७॥ मेरे सम्मुख आपने द्रौपदीसे प्रतिज्ञा की थीकि हे प्राणप्रिये ! जो तेरे पुर्ोका मारनेवाला व काटकर तेरे आगे खाऊगा | 
॥३८॥ अतः त॒म अपने पुत्रके वध करनेवारे आततायीको अवश्य मारो । हे वीर! दुर्योधन भी इन बाखुकोको देख दु“खी इञयह अपने 
कुमे धूटिके समान दै ।२९॥ देसा श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द अथैको समञ्चाने खगे ओर अजैन यह जानता था कि यदी मेरे ए्ोका 
मारनेवाला है तो भी गुरुपुत्र समञ्चकर मारनेकी इच्छा नदीं की॥४०॥पेसे धर्मध्वजा-धारी अञनःजिनके श्रीकृष्ण सरीखे मित्र ओर सारथी, 
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जो 4 पकड़कर _ अपने दलम लाया, जहां द्रौपदी बेटी अपने मरे पुररोका शोक कर रही थी, का-हे दरपदनदिनी ! तम्हारे 
पुत्रको मारनेवाखा यह उपस्थित है ॥ ४१ ॥ पञ्युके समान गरम फांसी पड़ी, नदित कर्मसे नीचेको शिर किये, अपराधी गुरुपु् 
अशत्थामाक देख, कृषा करके शीरस्वभाववारी द्रौपदीने नमस्कार किया ॥ ४२ ॥ ओर अपने पति अर्जनसे कहा, ह स्वामी ! उसका 
बिना सुञ्ञको सदन नहीं हो सकता, छोड़ दो, छोड़ दो, यह ब्राह्मण्‌ हमा परम्‌ पूज्य है, इसके मारनेसे हमारे पुत्र जी नदीं सकते, यह 
हत्यारा अपने कर्मोका फल आप भोगेगा, जिस भांति मेँ अपने मरे हए पुत्ंका शोक करती द, इसी प्रकार इसकी कृपी माता भी 
पुत्रके मरनेका दुःख देखेगी ॥४३॥ ओर आपको इसके पिताने गोप्य मन् सहित धठुवद ओर ब्रह्माछ्च चलाना ओर बुखाना दोनों बाति 
तथाहृतं पडवत्पाराबद्धमवाड्य॒लं कम॑जप्सितेन ॥ निरीक्ष्य कृष्णाऽपङृतं शोः यतं वामस्वभावा कृपया ननाम 
च ॥ ४२ ॥ उवाच चाऽसहन्त्यस्य बन्धनानयनं स॒ती ॥ मुच्यतां सुच्यतामेष ब्राहमणो नितशं णः ॥४२॥ सरहस्यो 
धनुर्वेदः सविसरगोपसंयम्‌ः ॥ अघ्लग्रामश्च भवता शिक्षितो यदबुग्रहात्‌ ॥ ४४ ॥ स॒ एष भगवान्द्रोणः प्रजाख्पेण 
वतते ॥ तस्याऽत्मनोऽध पल्यास्ते नान्वगाहीसः कृपी ॥ ५९ ॥ तद्रमज्ञ महामाग भवदधिरगोखं ङम्‌ ॥ जिनं 
नाहति प्रापतं पूज्यं बन्यमभीकष्णशः ॥ ४६ ॥ मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता ॥ यथाऽहं भ्तवत्साऽऽतं 
रोदिम्यश्चमुखी अहः ॥ ०७ ॥ ` ्‌ | 
सिखायीं ओर इसको इसके पिताने  ब्रह्माञ्च चराना सिखाया पृरन्तु लाना नदीं सिखाया, इस लिये जिस द्रोणाचार्य कृषासे सब 
अघ, शश्च, यरः मज, तन्ब त॒म सीखे हो, उस ुक्पुत्र को छोड़ दौ ॥ ५४ ॥ क्योंकि उन भगवान्‌ दरोणाचार्यने तुमको पुर त॒स्य 
समञ्चा! ओर उन दरोणाचार्यकी अर्द्ागिनी कृपी इस पु्के रहनेसे सती नहीं इई, स इकलोते अपने पुत्रका ख देख-देख कर जीती रै 
दाय । जसे भे अपने मरे इए पु्ोंका शोक करती हू ेसे दी वई भी सोच करेगी ॥ ४९ ॥ इस ख्ये हे धर्मज्ञ ! हे महाभाग ! आप्‌ 
कष्ठ न दीजिये \ वारवार प्रजन ओर वन्दन करने योग्य ब्राह्मण है ॥ ४६ ॥ पतिवता गौतमी इसकी माताको सोच न शे; 
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क्योकि जेसे मेरे शखपर आघ बारंबार सुखि धारासे चरे जाते ह ओर मँ 
न रोवे ॥०७॥ बाह्मणकुल जिस पर कोप करे, चाहे वृह कैसा दी राजा हो उसका वंश ओर परिवार 
है ॥०८॥ सूतजी बोले कि, हे ब्रह्मणो ! निष्कपट धर्मशीला शान्तस्वभाववारी 
॥४९॥ नङ्कल, सहदेव, सात्यकि? अजन, देवकी म 
हआ ॥ ५० ॥ उस समय भीमसेन द्रौपदीकी 
दुर्योधनका ओर अपना दो्नोका कछ प्रयोजन सोते हए बालकोके मारनेसे नदी 


बातें सुन कर बड़ कोधसे बोरे, 


नन्दन भगवान्‌ ओर जो श्यो वही प्रस्त॒त थीं, 


द्रौपदीके वचन सन 


शिर पटक-पटक रो रही द, एसे कदं बह पुत्रके शोकम || 
र क्षणमातमें अहमतेजसे भस्म हो जाता 
सुन धर्मपुत्र युधिष्ठिरे बड़ी प्रसंशा की 
तव द्रौपदीकी बात सुनकर स॒बका मन प्रसन्न 
कि एसे दुष्टका मारना दी अच्छा है, क्योकि अपने मि 
निकला “तुमने अश्चत्थामाके शिर काटनेकी परतिज्ञा की 


यैः कोपितं बरहकुलं शजन्थेरङृतात्मभिः ॥ तत्कु प्रदहत्याश्च सादुबन्धं शचाऽपितम्‌ ॥८॥ चूत उवाच्‌ ॥ धर्म्य 
न्याय्यं सककषणं निन्यलीकं सम महत्‌ ॥ राना धर्मतो राब्याः प्रत्यनन्दध्चो दिनाः ॥४९॥ नटः सददेवश्च युयुः 
धानो धनञ्जयः ॥ मग॒वान्‌ देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च यो षित्‌ः ॥ ५० ॥ 


¢ 


तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्छतः 


न सतुनात्मनश्चाथे योऽहय्‌ सुप्ाञ्छिदचत्‌ था ॥ &१ ॥ निशम्य भीमगदितं द्रौपयाश्च चतुय॑नः ॥ आलोक्य वदनं 


सद्यरिदमाह हसन्निव ॥ «२ ॥ श्रीभगवातुवाच ॥ ब्रहमबन्धुनं हन्तव्य 
परिपाद्ययशासनम्‌ ॥ ५३ ॥ कुरुप्रतिशुत सत्यं यत्तत्सान्वयता 


मह्यमेव च ॥ ५४ ॥ | 


आततायी वधाहणः ॥ म्येवोभयमाश्नातं 


प्रियाम्‌ ॥ प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या 


थी वह अपनी भ्रतिज्ञा पूरी करनी चादिये" ओर तुम कहते हो कि हमको ब्ह्मत्याका ककं लगेगा सो इसमें ज्म अंश ओर ६.1 


एक कम भी नहीं रहा। राजाओंका धमं है कि देसे मलुष्योको अवश्य मा 
ओर देखकर श्रीकृष्ण भगवानने चतुर्युज खूप धारण किया ओर सुसकाकर्‌ 


योग्य है ओर ब्रह्मण हो तो मारना नदीं चादिये, 


है किं सदा ब्राहम्णोकी रक्षा करो,उनको धन दोःप्ूजा करो" बाह्मण केसा 


दोनों बातें हमने कदी दै । परन्तु बाह्मण 


रना चादिये॥५१॥ भीमसेनकी यह बात सुन्‌ दरौपदी ओर अयनकी 
बोरे॥५२॥ कृष्ण भगवान्‌ वासुदेव बोकेऽकि आततायी वधके 


क छिये देहदण्ड देना उचित नदीं । हमारी आज्ञा 


ही अपराध करे, परन्तु वह वधके योग्य नहीं॥५३॥ दोपदीके सन्धुख 
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| जो आपने भरतिज्ञा की है उसका प्रतिपालन करो ओर भीमसेनकी बात मानना भी अवश्य चादिये ओर राजा युधिष्ठिरका वचन भी 
स्वीकार करना चाये ओर मेरी भी प्रसन्नता करो ओर दरौपदीकी भी प्रसन्नता करो॥५४॥ सूतजी बोरे किं इखि इद्यकी बात जानकर्‌ 
अर्जने अश्वत्थामाके मस्तककी मणि अपनी तल्वारकी नोकसे चीर कर निकार ली ओर मूड उसका सेँडवा दिया ॥ ५५५ ॥ रस्सीसे जौ 
उसके हाथ-पांव बधे थे ओर गरेमें फस पडी थी वह खोल दी। बारोके मुंडनसे उसकी कांति मलिन दो गयी ओर तेजन दृष्टि अने खगा, 
ओर मणि छीन अपने दलसे बाहर निकाल दिया। संडन करना,धन हरना ओर देशसे निका देनाभयदी ब्राह्मणका मारना दै ओर देहदंड तो 


सूत उवाच ॥ अर्जुनः सहसाऽ्ञाय हेदहौदंमथासिना ॥ मणि जहार पूध॑न्यं दविजस्य सहमूधनम्‌ ॥ ^< ॥ विच्य 
रशानाबद गठहत्याहतप्रमम्‌ ॥ तेजसा मणिना दीन रिबिराच्रिर्यापयत्‌ ॥ ५९ ॥ वपनं द्रविणादानं स्थानात्रिर्या- 
पणं तथा ॥ एष हि बह्बन्धूनां वृधो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥ «७ ॥ एनशोकातुराः स्वे पण्डवाः सुहं कष्णया ॥ 
खानां मृतानां यत्‌ कदं चज्निहैरणादिकस्‌ ॥९८॥ इति श्रीमा म° प्रथ° द्रौणिनिग्रदो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥9॥ 
सूत उवाच ॥ अथ ते संपरेतानां खानायुदकमिच्छताम्‌ ॥ दातं सङ्ृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः लियः ॥ १ ॥ 


हत्या रै ॥५६॥ सब पाण्डव शोकसे व्याकुर हो दरौपदीको आगे कर सरे हए पु्ोंकी दादक्षिया करने लगे ॥ ५७॥ इति श्रीमद्‌भागवते 
पुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ दौहा-अब अष्टम अध्यायकी,) कथा सुनो दे कान । चष 
दुर्योधनकी क्रिया, कीन्दी वेद्‌ विधान ॥ इतनी कथा कड, सूतजी बोरे किं हे ऋषीश्वरो ! अश्वत्थामाके चोडनेके उपरान्त राजा युधिष्ठिर 
ओर श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञा पाकर, दुर्योधन आदिकं वीरोकी लोथं जो रणस्थलमें पड़ी थीं उनके पुचर-पौव बन्धु उ ठे गये ओर विधिः || 
पृक उनकी दाइ क्रिया की ओर पुर्ोको तिखांजछि देनेके लि दौपदीको साथ ठे ओर श्ियोको आगे कर गंगा किनारे यये ॥ 9 ॥ 
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उन सबोनेजलदेकर बारंबार विराप करश्रीगंगामहारानीके अमृत रूपी जले स्नान किया॥२॥ वहां श्रीकृष्णे युधिष्ठिरःधृतरा्टभीमादि | ५ 
पुत्र शोकातुर ङन्तीःगान्धारी) द्रौपदी आदिको ॥ ३ ॥ जिनके पुर, बन्धु मर गये थे उन शोकाङुखोको शान्त किया ओर जिसका को$ ( 
कछ न कर सके एेसे बरशाटी कठिन करार कारकी चाल सब जीवोमं दिखाने रगे ॥ ४ ॥ कपटी योधनादिकोसे छीना इआ राज्य ||# 
युधिष्ठिरको दिल्वा दिया ओर दरौपदीकी चोटी पकडनेसे जिनकी अवस्था नष्ट हो गयी एेसे खोटे राजाओंको मरवाकर ॥ ५॥ ओर उत्तम ||# 
उत्तम यज्ञकी सामग्री मगाकर' तीन अश्वमेध यज्ञ कएवाकर उनका पवि यश इन्द्रकी माति दशों दिशाओमिं विस्तार किया ॥६॥ पाण्डु || 


ते निनीयोदकं सवे विलप्य च भशं एनः॥आप्ठुता हरिपादान्नरनःपतसरिज्जले॥ २।तवासीनं कुरपति रतरष्टं सहा- 
चजमागान्धारीं प्रशोकाती प्रथां कृष्णां च माधवः।३।सान्त्यामास् य॒निभिर्॑तवन्धृन्छवाऽपितान भूतेष कालस्य 
गति दश्ंयन्नप्रतिक्रियाम्‌ ॥ ५॥ साधयित्वाऽजातशतरोः स्वं ज्यं कितवैहंतम्‌ ॥ धातयित्वाऽसतो राज्ञः कचस्पशं 
क्षतायुषः ॥ « ॥ याजयित्वाऽखवमेधेस्तं त्रिमिसतमकल्पकेः ॥ तयाः पावनं दिष्चु शतमन्यो खितनोत्‌॥ ६॥ 
आमन्त्य पाण्ड्पुत्रांश्च शैनेयोद्धवसंयुतः ॥ देपायनादिभिर्विपेः प्रजितैः प्रतिप्ूनितः ॥ ७ ॥ गन्तं कतमतित्ह्न्‌ 
हारका रथमास्थितः ॥ उपलेभेऽमिधावन्तीघत्तरां भयविहलाम्‌ ॥ ८॥ | 


रोस आज्ञा छेकर सात्यकिं ओर उद्धव सहित महापूजनीय द्वैपायन आदि विप्रन उनकी पूजा की ॥७॥ हे ऊषियो ! जब श्रीकृष्णचन्द्र |¢ 
आनंदकन्द्की द्वारका जानेकी इच्छा हई ओर रथम बैठ सबसे बिदा मांगी, उस समय अश्वत्थामाने अपना अपमान समञ्च पिर बरह्मञ | 
चलाया, तव वह पाच यख बनाकर पांचों भाई पाण्डवोकी ओरको आया ओर एक छोटीसी चिनगारी उसमेसे निकली, उससे उत्तराके ु 
उद्रमें अचानक आगसी भड़क उटी ओर दय जलने लगा, तब वह उस्‌ कृशालुके जलनेसे अत्यन्त व्याकर ओर भयभीत हो रोती- || 
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॥ || भजन उत्तरा न करतो तो उसी समय ब्रह्मास्त्र उसको भस्म कर देता, परन्तु भजनके प्रभावसे उसका शरीर नहीं जलता 1 


(9, 
{ 


डकारती कृष्णक पास दौडी ॥८॥ आकर प्रार्थना की, हे महायोगिन्‌ ! हे दीनवत्सल ! हे जगत्पते । मेरी रक्षा करोऽमेरी रक्षा करो । ८ 


अभ्रिकी सृत्युसे इस विश्वमे आपके अतिरिक्त अभयदाता सुञ्चको कोई दष्टि नदीं आता ॥ ९ ॥ हे ईश ! तप्तलोहके समान बाण साम 
चला आता है, हे समर्थ ! हे दीनदयाल ! चाहे मेरा दाद हो जाय परन्त॒ मेरा गभ स्थित रहै ॥१०॥ सूतजी बोट, कि भक्तवत्सल भगवान्‌ 
उत्तराके दीन वचन सुन, कहने रगे किं हे उत्तरे ! अश्वत्थामाने यद समञ्चकर ब्रहमांख्च चलाया दै कि पांडवौके वशम कोई न रद ॥ ११ ॥ 
पाहि पाहि महायोगिन्‌ देवदेव जगत्पते ॥ नान्यं लद्मयं पद्ये य मृत्युः परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ अभिद्रवति मामीश" 
शरस्तप्तायसो विभो ॥ कामं दहत मां नाथ मा मे गर्यो निपात्यताम्‌ ॥१०॥ घुत्‌ उवाच ॥ उपधायं वचस्तस्या भग 
वान्‌ म्तनत्सलः ॥ अपाण्डवमिदं कती द्रौणेशखमहध्यत ॥ ११ ॥ तरहेवाऽथ सुनिश्ेष्ठ पाण्डवाः पञ्च सायकान्‌॥आत्म- 
नोऽभिमखान्दीप्तानाटक्ष्याल्लाण्युपादहुः ॥ १२॥ व्यसन वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयातमनाम्‌ ॥ सुदशने खाच्ेण्‌ खानां 
रां व्यधादहिथः ॥१२॥ अन्तःस्थः सवैभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिणसखमाययाऽऽणोद्रभं वैशब्याः कुतन्तवे॥१९॥ 
देखा तो पांच बाण पाचों पाण्डवोंके भस्म करनेके स्यि सामनेसे अगिनसम प्रकाश करते चरे आ रहे ई । यद देखकर पाण्डव्‌ अपने अघ 
गहण करने लगे ॥ १२ ॥ पाण्डवोको अपना हितकारी जान श्रीवाकेविदारी भक्तमयहारी सनिमनोरंजन कोटि कष्टभजनः देवकीनंद्नने 
पाडवोकी रक्षाके छ्य चक्र सदशेन संभाला ॥ १३ ॥ सब जीवमाचके अन्तर्यामी म्यापक सकल दुःखहतौ श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ अपनी 


१. ज्ञ का--ब्रह्यास्त्रका एसा प्रताप शास्त्रम लिखा है कि जिस समय योद्धा रोग ब्रह्यस्त्रको धनुषपर रखकर छोड़ते हं, तो तीन लोकके भस्म करनेको छोडते हं । वहं धनुषसे दूटते ही त्रिलोकीको भरम 
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कर डालता है । परंतु उत्तराकी देहे ब्रह्मास्त्र लगकर उसने उसी समय उत्तराको भस्म क्यों नहीं किया ? 

उत्तर--पतिहीन उत्तरा रात-दिन अत्यन्त भक्तिसे भ्रीङ्ष्णचन्दरके चरणार्रविदोका स्मरण करती थी, नेत्रो प्रेमके आंसुओंकी धारा बहौ चली जाती ओर इस मंत्रको निरन्तर वेढी जपती रहती थौ, 
मश्र--“हृरे ङृष्ण हरे कृष्ण कृपालो भक्तरक्षक जप । नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः 1१ \1"* अ्थं--हे हरि, है छृष्ण ! हे हरि, है कृष्ण ! कृपालो ! अपको नमस्कार है, आप कृषाल्‌ ह ओर भक्तों की 
रक्ष। करने वाक्ते हं \ उसी समय अदवत्यामाका छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तराकी देहम लगकर श्रीकूष्णके स्मरणके प्रभावसे ठण्डा हौ गया तो भी उत्तरा व्याकुल हौकर कष्ण-ङृस्ण कारनं लगी, जो ईश्वरका 
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| मायासे कोरवोकी संतानकी ृद्धिके लिये विराटकी बेदी उत्तराका दुःख देखकर चकर सुदर्शनको आज्ञा दी, कि तुम उत्तराके उदरमें जाकर 
ब्रह्माञ्चकी गमको शान्त करो ओर पीेसे आपमी श्रीकृष्ण शकरुन्द मधुसूदन भक्तदितकारी अगुष्ठमा् तजु धारण कर उत्तराके उदरमें धस 
गये ओर एेसी शीतखाई फेखाई कि उसके हदयका सब कष्ट शमन हो गया । उस समय परीक्षितने मधुभुदनकी मधुर मूरतिको अपने 
इदयमें धारण कर्‌ लिया ओर का, हे वेकुण्ठनाथ ! इस दास पर आपने बड़ा अनुग्रह किया जो गर्भम दी खुञ्चे दशेन दिया । धन्य है | 
भाग्य, आपकी कृपाका कहंतक उपकार वर्णन क ॥१४॥ रे शौनकं ऋषि ! जो कभी निष्फठ नरी होता, जिसका संसारमें कोई सामना 
न कर सके ओर जिसकी प्रवर प्रचण्ड ज्वाखासे िखोकीमें कोई जीवमा न बच सके, वह ब्रह्माञ्च भी विष्णुके चक्र सुदर्शनके सम्मुख 
यदाप्यसर ब्रह्महिरस्वमोधं चाप्रतिक्रियम्‌ ॥ वैष्णवं तेन आसाय समश्ाम्यद्‌ भ्रगरूढह ॥१९५॥ मा म॑स्था दयतदाश्च्यं 
श्वयैमयेऽच्य॒ते ॥ य हृदं मायया देन्या श्नत्यवति हन्त्यजः ॥ १६ ॥ ब्रह्मतेजो विनिधक्तेरात्मजेः सह कष्णया॥ 
प्रयाणाभिस॒खं कृष्णमिदमाह प्रथा सती ॥ १७॥ कुन्त्युवाच ॥ नमस्ते पुस्षं वाऽ्यमीश्वरं प्रक्तेः परम्‌ ॥ अलश्ष्य 
स्वेभूतानामन्तवैदिखस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ माया जवनिकाच्छन्नमन्ञाऽ्थोक्षनमन्ययम्‌ ॥ न लक्ष्यसे मरूददशां नरो 
नाव्यधरो यथा ॥ १९ ॥ 
क्षणमातमें शांत हो गया ॥१५॥ सबको आश्चर्यं दिखानेवाटी भगवानकी रीखा्मे कुछ आश्चयं मत मानो । वह अपनी प्रकाशिनी मायासे 
इस विश्वको रचते दै, रक्षा करते है, संदार करते ह ओर आप अजन्मा रै॥ १६।ब्ह्माञ्चसे टे पु्रोको देख कुन्ती) दौपती समेत श्रीकृष्णच॑द्रके 
द्वारका जानेका समाचार सुन हरिके समीप आकर ॥१७॥ कुन्ती बोली, कि हे आदिपुरूष अविनाशी ! प्रकृतिसे परे जो किंसीके देखनेमे न 
आये,सब जीवोके बाहर-भीतरकी जाननेवाले ! त॒म संसारम व्यापक हो, तुमको बारंबार नमस्कार करती ह ॥१८॥ जो माया रूपी जवनि 
कासे दष्ट ओर अदृष्ट है, जो इद्वियोसे उत्पत्न हये ज्ञानसे नदीं जाने जाते, एेसे अविनाशी आपको भँ मूढ अज्ञानिनी श्वी क्या जातू । मट्‌ 
दष्टिथुक्तं पुरुष तमको नहीं देख सकते जैसे नटकी मायाको नाटकी विद्याविहीन पुरुष नदीं जान सकते, वैसेही आप हो ॥१९॥ 
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जीवात्माके द्वारा जो प्रमात्माको देखनेवारे परमदेस, मनन करनेवारे खनि, राग द्वेष न्य निर्म अन्तःकरणयुक्तं महात्माओकि भी 
जाननेमे नहीं आते, भक्तियोग विधानके निमित्त आपने अवतार धारण किया है, मेँ खी आपकी महिमा को केसे जानू ! ॥२०॥ वासुदेव 
दैवकीनन्दनः, नन्दगोपकुमार, गोविन्द, श्रीकृष्णचन्द्र, आनन्दकन्दको बारंबार नमस्कार दै ॥ २१ ॥ जिनके नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पतन ्‌ 

एसे केमलमालाधारी,कमल्दललोचन, कमलसमान कोमर अमलवारे चरणको बारंबार नमस्कार है ॥२२॥ हे षीकेश ! ष्ट कंसके भयसे 
देवकी बहुत दिनतक घरमे बन्द रही, तब अकेली देवकीकी आपने रक्षाकी ओर मेरी भी आप समर्थने ्ोंसदित विपत्तिसे बारंबार रक्षाकी || 
तथा परमहंसानां सुनीनाममलात्मनाम्‌ ॥ भक्तियोगविधानाथ कथं पश्येम हि यः ॥ २० ॥ कृष्णाय वासुदेवाय 
देवकीनन्दनाय च ॥ नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो न॒मः ॥ २१ ॥ नमः पड्कननाभाय नमः पङ्कनमारिने ॥ 
नमः पड्ननेनाय नमस्ते पडूनाइध्ये ॥ २२॥ यथा हृषीकेश खलेन देवकी कंसेन _शढाऽतिचिरं _ शचाऽपिता ॥ 
विमोचिता्दं च सहात्मजा विभो तयेव नाथेन य॒र्विपद्रणात्‌ ॥ २२ ॥ विषान्महाग्नेः पुरुषाददरौनादससमायां 
वनवासङ्च्छत्‌ ॥ सधे सृधपेकमहारथाख्तो प्रोण्यल्तश्चास्म हरेऽभिरक्षिताः ॥२९॥ विपदः सन्तु नः राशवत्ततर तत्र 
जगदुरो ॥ भवतो दर्शनं यतस्यादएनभेवदशनस्‌ ॥ २५६ ॥ जन्भेश्वयैश्॒तश्रीयिरेधमानमदः पएमान्‌ ॥ नेवार्हत्य- 
मिधातैवै त्ामकिञ्चनगोचरस्‌ ॥ २६॥ % 
ओर्‌ अपनी माताके समान आप सुदा शुञ्चपर दया करते रदे ॥२२॥ ओर जिन-जिन विपत्तियोँसे रक्षाकी वह विपत्ति यह थी-भीमसेनको |# 
विषके लड्डओंसे, लाक्षा मंदिरमे अग्निसे, पुरूष खानेवाठे रिडंबादिकके दीखनेसे, खोरी सभासे, वनवासके कष्ठसे, संमामे अनेक महार- ||‡ 
धियोके अघ्रसे, अश्वत्थामाके अ्रह्ाख्चसे ओर सब ओर की विपत्तियोसे अनेक बार रक्षाकी ॥२४॥ हे जगदृ॒रो ! जहां-तहां हमपर विपत्तियां | 
|| रहै, क्योकि उन विपत्तियोमे मोक्षदाता तुम्हारा दशन होता है फिर संसारमें जन्म नदीं होता ॥२८॥ सत्ुलमें जन्म, देश्वय॑, शाच्, लक्ष्मी ||# 
इनके नेसे पुरूषको अभिमान दो जाता द । भक्त जन आठ षहर जिनके नामको भजें,उन श्रीकृष्ण, गोविन्द, नारायणः, वाखदेव,का केउचारणः | 
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करनेके योग्य नहीं होते ॥२६॥ जिनको किसी वस्तकी कांक्षा नीं जो एसे भक्त है, जिनके मनसे धन शुणोकी वृत्त दूर दो गयी उन आत्मा 
ं शात मोक्षदाता को नमस्कार दै ॥२७॥ कार ईश्वर जिसका आदि अन्त नरी, देसे परध समदशीं सबको एक्‌ भाव वते, सब जवम 
किसी निमित्तसे परस्पर वृरेश होता दै रेसे तमको मानती ई ॥ २८ ॥ ३ भगवृन्‌ ! मजष्योको एकं टीलामा चेष्टा करो, रेसी तम्डारी 
कुरनेकी इच्छा दै वह कोहं भी नदीं जानता । जिसका कोई श मिन नदी? उस ईश्वरम मलुष्यांको विषममति होती है,किं इसपर कृपा करते 
है, इसपर कृपा नदीं करते ॥२९॥ हे विश्वात्मन्‌ ! सबमें तुम व्याप्त हो, एेसं तुम्हारे अकत्तके कर्म, अजन्माके जन्म आश्चर्यमय दै, क्‌ 
0 कभी रामचन्द्रहूष, कभी वामनरूप, कभी मत्स्यरूप धारण करते हो, यह सब कहने माके हँ ॥३०॥ जिस समय यशोदाने 
नमोऽकिचन्‌वित्ताय निरृत्तय॒णटत्तये ॥ आत्मारामाय शान्ताय केवल्यपत॒ये नमः ॥२७॥ मन्ये त्वां शूलमीशानमना- 
दिनिधनं विम्‌ ॥ सम चरन्तं सवेत भृतानां यन्मिथः कलि; ॥२<॥ न वेद कृश्चिद्धगवैश्चिकीषितं तवैहमानस्य णां 
विडम्बनम्‌ ॥ न यस्य कश्चिदयितोऽसि किचिद्‌ देष्यश्च यस्मिन्विषमा मतिंंणाम्‌॥२९।नन्म करम च विश्वातन्न 
जस्याकवरात्मन; ॥ तिर्यड्षिषु यादस्यु .तदलयन्तविंडम्बनस्‌ ॥ २० ॥ गोप्याददे लयि कृतागसि दाम तावद्या 
ते दशाभ्थकटिलाञनसंभमाक्षम्‌ ॥ वक्त्रं निनीय्‌ भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभतिं 
॥ ३१ ॥ कचिदाहरनं _जातं प्ण्य्छोकस्य कीतंये ॥ यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ॥ ३२ ॥ अपर 
वूयुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ ॥ अनस्मस्य क्षेमाय बधाय च सुरदिषाम्‌ ॥ २ ॥ 
तुम्हारे अपराध को देखकर बांधनेके लिय रस्सी री, तव्‌ तम आससि आंखोका अजन बहाकर व्याक दो, नीवेको अुखकर भयके भावसे 
अलग जा वेढे ओर जिस्‌ समय दधिके भाजन फोड़ डरे उस्‌ समयकी जो आपकी दशा ई, स॒ञ्चको मोह कराती है, क्योकि जो भय्‌ आपके || 
सम्मुख थर-थर कांपता दै, वह तम यशोदासे आप डरो, यह बड़ आश्चर्यकी बात रै !॥३१॥ पुण्यश्लोकोके कीतेनके ये प्रिय य॒के वेशम्‌ 
आपने त भी जन्म छियाः त मल्यागिरिप्र चन्दन उपजता दै, उसी प्रकार अजन्माने जन्म लिया, कोई-कोई पेखा कहते 
ड ॥ ३२ ॥ कोई छनीश्वर एेसा कहते है, कि वसुदेव देवकीकी चादहनासे अवतार ख्या । आप जन्म कभी नदीं रेते, तो भी इस विश्वके 
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कृल्याणके खयि ओर देवदरोदियोके वधक कारण अवतार धारण कसते ह ॥३२॥ ओर कोई पेते कहते है, फं समुद्रम जैसे नाव ङूवती हो 
५५4 रक्षा करे इस भरकार महासागरसे व्याकर पृथ्वीको निहार भूमार दरनेको ब्रह्माकी परार्थनासे अवतार कते हँ ॥२४॥ कोई आचार्यं एसे 
2 अविद्या! काम, कर्मसे दुःखी होकर विश्वके जीव पुनः श्रवण, स्मरण करते है, इस कारण अवतार धारण करते है ॥३५॥ जो मनुष्य 
म्हारी लीलाको देखते है ओर चरको सनते ईँ सनाते है बारंबार स्मरण करते है ओर यश गाते ह ओर मन ही मनमे मग्न हति है, वे 
मनुष्य थोड़े ही दिनोमिं संसारके प्रवाह नाशक्‌ तम्हारे चरणार्विका दशेन करते द ॥३९॥ हे भक्तअभी्टदायक ! हे प्रभो! निश्चय दै, कि 
भारावतरणायान्ये भुवो नाव इवोदधौ ॥ सीदन्त्या भरिमरेण जातो द्यात्मथुवाऽथितः ॥ २४ ॥ भवेऽस्मिन्किर्य- 
मानानामविद्याकामकमंमिः ॥ श्रवणस्मरणा्हाणि करिष्यन्निति केचन ॥ २५॥ श्ण्वन्ति गायन्ति गरणन्त्यभी- 
णाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः ॥ त॒ एव्‌ पठयन्त्यचिरेण , तावकं भवप्रवाहोपरमं पदस्बुनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अप्यय नस्तं सकृतेहितं प्रभो जिहाससि स्वितहृदोऽ्ठजीविनः ॥ येषां न चान्यद्भवतः पृदाम्बुनात्मरायणं _ राजघ 
योजिरताहसाम्‌ ॥ २७॥ क षयं नामरूपाभ्यां युमः सुह पाण्डवाः ॥ मवतोऽ्दशंने यहि हषीकाणामिवेरितुः ॥ 
॥ ३८ ॥ नेयं शोभिष्यते ततर यथेदानीं गदाधर ॥ लत्पदैरङ्किता भाति खलक्षणविरधितैः ॥ ३९ ॥ इमे जनपदाः 
सवदा सुपक्ोषधिवीशषथः ॥ वनाद्विनदयुदन्वन्तो हयधन्ते तव वीक्षितैः ॥ ४० ॥ 
आपके दशनसे ही जीते है, आपके सुह है उनको आप अब त्यागते हो, हम तो आपकी ही कृषासे शङ्कि दुःखदायकं है, हमको 
आपके चरणकमलके अतिरिक्त कोई वस्तु सुखदायक नहीं ३ ॥३७॥ यादवों सहित हमारा बिना आपके दशनके नामरूपे कया है ! जते 
विना जीवके ईद्रियोके नाम ङूपसे ङक कार्थं सिदध नदीं होता ॥ ३८ ॥ हे गदाधर ! जैसी अव प्रथ्वी शोभायमान है, फिर सी शोभा नहीं 
देगी, क्योकि अब तो आपके वज, यव, अंकुश आदि चिन्दयुक्त चरणोसे शोभित है, फिर इन चरणोका अभाव हो जायगा ॥ ३९ ॥ 
आपके रोनेसे यद्‌ देश, सुन्दर सम्रद्धिमान्‌ रै, सुन्दर-सुन्दर रूपकी ओषधी, कताय जहां -तहां उपस्थित है! वन, पर्वत, नदी ये सव आपि 


भाण ष्‌ 
॥२९॥ 
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¦ ह ठ ह विश्वमूतं ! अपने जनोमभे, पाण्डवो यादवोमे यह स्नेहकी जो || 
५ प्त है ॥ ४० ॥ इसखियि ह विश्वेश ! ३ विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वमूतं ! अपने जनमे पाण्डवे, यादवे यह 
४ + सि मधकरी ॥ 8१ ॥ हे मधुषते ! तुम्हारे चरणोये मेरी यह बुद्धि सदा लगी रह ओर कहीं नरी लगे, जैसे गंगाका प्रवाह 
| निरन्तर समुद्रम मिला रहता ई ॥४२॥ हे श्रीकृष्ण ! ह अर्जनसखे ! हे यादवुलभूषण ! ३ प्रथ्वीदरोदीक्षतनियवेशनाशक ! ३ अक्षीणप्रभाव | 
हे गोविन्द ! ह गश्डध्वज ! ३ गोब्राद्मणदेवताह्केशनाशक ! हे योगीश्वर ! हे अखिल्गुरो ! हे भगवन्‌ ! आपको बारंबार नमस्कार . ॥४३॥ 
सूतजी बोरे, किं हे ऋषिगण ! सब महिमा जिसमे उदित है, एसे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दनकी 4 ० जब 
कुन्तीने स्तृलि की, तब भगवान परमानन्द मन्द्‌-मन्द्‌ मुसकाये । मानो मायासे मोहका जार डाठ रहे है; हरिकी हसी सब जनोको उन 
अथ किछतेडा विश्वासन्वशमूर्त स्वकेषु मे॥ स्नेहपारमिमं छिन्धि ददं पाण्डुषु दष्णिषु॥४१॥ तयि मेऽनन्यविषया 
मति्धुपतऽसकत्‌ ॥ रतिषुहताद द्रा गद्गवौघमदन्वति ॥ ४२ ॥ श्रीकृष्ण कष्णसख  टष्ण्येषभाजनिधुग्रानन्यवं. 
शद्हनानपवगैवीर्य ॥ गो विन्द _गोदिजघरार्तिहरवतार योगेश्वरसिल्यरो भगवन्नमस्ते. ॥ ४२३ ॥ चत्‌ उवाच ॥ 
पृथयेत्थं कलपदैः परिणत्‌[खिलोदयः ॥ मन्दं जहास वैकुण्टो मोहयच्निव मायया ॥ क ॥ तां बाटमिलयुषामन्त्य 
प्रविष्य गजसाहयम्‌ ॥ च्ियश्च स्वपुरं यास्यन्प्रेम्णा रज्ञा निवारितः ॥ ५५॥ म्यासायेरीश्वरेदाक्ैः कष्णनाद्युत 
कर्मणा ॥ प्रोधितोऽपीतिहामेनाबुध्यत शुचार्पितः ॥ ४९६ ॥ कृत | 
|| करती दे।४७॥ हे न्ती ! जो म्हारी इच्छा हो वह वर मांगो, भै तम्हारे समपूर्णं मनोरथ परणं करंगा, ठेसा कड हस्तिनापुर आकर सभद्रादि 
४ च्ियोसे बरञ्चकर अपने नगरको चरनेके छिए उपस्थित हये । उस समय युधिष्ठिरे बहत कहा कि, आपको यहासे हमें छोड़कर जाना नदीं 
४ चादिये। तम्दारे जानेस दम लोगो फो वडा दुःख होगा। तम्हारे विना हमारी सहायता कौन करेगा । जोसुख हमको तुम्हारे चरणकमल कोमर 
अमलके देखनेसे मिलता था, वह खख हमको इस राज्यके पानेसे नदीं भिकेगा। तम्हारे चरणारविदोके विनादेखे हमको धेयं किस भांति होगा! 
ओर शके दाथसे कौन वचायेगा १ ३े नाथ ! अब इमको शञ्जओंसे जीतनेका उपाय कौन बतायेगा ! अब हम क्या कर ! ॥४५॥ ईश्वरकी 
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चेष्टा करने बाले व्यासादिकोनि ओर अदधत कर्मवाठे श्रीकृष्णजीने अनेक इतिदासोसे ज्ञान भी दिया तो भी शोकके कारण युधिष्ठिरका म॒न | 
शान्त नं ॥४६॥ उस समय राजा युधिष्ठिर अपने मरे सुदबांधवोंका चितन कर बोट कि! हे ब्राह्मणो ! मेँ उस समय अन्नान्‌ आर |# 
मोहवश हो गया था ॥ ४७॥ दाय ! मुञ्च दुरात्माके इदयमें एेसा अज्ञानसमूह हो गया, कि जिस देहको श्वान-श्गाल भी नदीं खाते, मैने || 
उसी देहके पौषणके खयि कई अक्षौहिणी सेना मारी । अक्षोदिणीकी संख्या इस प्रकार दै( २१८७० जिसमे हाथी) २१८०० रथ, || 
&«६१० घोड़े, १ ०९३५० पेदु ) इसको अक्षौरिणी कहते दै ॥४८॥ बालक ग (वः मि, पिता, राता, यर्‌ इनका तँ दरोदी ईः ||| 
मेरा नरकसे करोड वतक भी उद्धार न होगा ॥४९॥ आप्‌ जो कहते ईँ कि) धर्॑युदधमेदरेषियोके वध कएने प्रनापालक्‌ राजाओंकौ पाप || 
आह राजा धमघतश्चिन्तयन्यहदां वृधम्‌ ॥ प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेदमोदवरं गतः ॥ ४७ ॥ अहो मे पयता || 
ज्ञानं हृदि रूट इरात्मनः ॥ पूरक्यस्थेव (8 बह्वयो मेऽश्ौरिणीरेताः॥ ४८॥. बाठटिजयुहटन्मि्पितृ्रातृ्‌ 
हः ॥ न मे स्यान्नरयान्मोक्षो ह्यपि वषांयुतायुतेः ॥ ४५॥ नैनो रङ्गः प्रजातं युधे वधो टषाम्‌ ॥ इति मे 
नव॒ बोधाय कल्पते शासनं वचः ॥ << ॥ श्रीणां मद्रतवन्धला द्रोहो योऽसाविहोत्थितः ॥ कर्ममिगरहेधीयेनाह 
कल्यो व्यपोहितुम्‌ ॥ 44 ॥ यथा पड़न पङ्काम्भः सुरया वा युशङ्तम्‌ ॥ भतहत्यां तथवेकं न यन्गमाष्टुमरैतिं 
॥ <२ ॥ इति श्रीभा० म० प्रः अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ सूत उवाच ॥ इति भीतः प्रनाद्रोहात्स्ैधरमविवित्सया ॥ 
त॒तो विनशनं प्रागा देव्रतोऽपतत्‌ ॥ 3 ॥ _ ५ 4 
नहीं होता, इस वचन मेरे मनको बोध नहीं करते ॥ ५० ॥ मेरे हाथसे भरातृगण मारे ष गये है, उनकी च्ियोके मनम उग | ५ 
तीतर दोर दूर करनेको मे कितने दी गृहस्थाश्रमके कम क तो भी सेरा उस पापसे उद्यार नदीं हो ( ॥ ५१ ॥ जेसे कीचका सना | 
कीचसे नरी धोया जाता, मदिरासे मदिराका पौ नदीं शुद्ध होता; वैसे दी दटसे एक जीवकी भी हिसा यज्ञोके करनेसे नदीं टटती ॥५२॥ || 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे ङन्तीस्ततियधिष्ठिराुतापो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ दोहा-कहौं नवम्‌ अध्यायमे, भीष्म कृष्ण | 
संबाद्‌ \ राज्य युधिष्ठिरो दियो, मेटो सकर विषाद्‌ ॥ सूतजी बो, कि ३ ऋषिराज ! युधिष्ठिर अजाके दोहसे भयभीत हो, सब धम॑के जानने 
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की धा करके जहां भीष्मपितामई कुरुकषजमे वारणोकी शय्यापर पड़ थे; उनके पास आये ॥१॥ ओर सब भाई सुवृणभूषणभूषित धोड़ोफे || 
रथोपर आरूढ दो भीष्मपितामहके निकर पर्हुचे ओर उसी समय व्यास, धौम्य, कृषाचायांदिक भी वहां आ गये ॥ २॥ ३ शौनक 


अन ओर द्रौपदीको अपने साथ छि रथपर बे भगवान्‌ इस प्रकार शोभित इए जसे यक्षो सहित कुबेर शोभा पा ॥ ३ ॥ स्वगसे 
मानो कोई देवता गिर पड़ा है इस प्रकार प्रथ्वीपर पडे भीष्मपितामहको सब सभृत्य षाण्डवं ओर श्रीकरृष्णचन्द्रने प्रणाम किया ॥ ४ ॥ 


वहां हे सत्तम ! देवषि, ब्रह्मि, राजप भीष्मपितामहके देखनेको आये ॥ ५॥ प्वैत-युनि, नारद अनि, धौम्य, भगवान्‌ बादरायणजी; 


तदा ते भ्रातरः सृत सद्व स्वणैभषितेः॥ अन्वगच्छन्रथविप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा ॥ २ ॥ भगवानपि विपरपं र्थन 
सधर्ननयः॥ स॒ तेव्यरोचत पः कुबेर इव श॒द्यकेः ॥ ३ ॥ ष निपतितं - भूमौ . दिवश्च्युतमिवामरम्‌ ॥ प्रणयः 
पाण्डवा भीष्मं सावुगाः सह्‌ चक्रिणा ॥॥ ततर ्रह्मषयः सवे देवषयश्च सुत्तम ॥ राजषैयश्च तत्रासन्द्रष्टुं मरतपगवस्‌ ॥ 
॥ € ॥ पैतो नारदो धौम्यो मगवान्बाद्रायणः॥ दश्वो भणराःसरिष्यो रेणकायतः ॥६॥ वसिष्ठ इन्द्रममदं 
दितो गतसमदोऽसित्‌ः ॥ कक्षीवान्गोतमोऽत्रिश कौरिकोऽथ स॒द्शनः ॥ ७॥ अन्यं च सनयो ब्रह्न््रहरातादः 
योऽमला; ॥ रिष्येर्पता आन्यः कर्यपाद्धिरसादयः ॥८॥ तान्समेतान्महाभागाठपलभ्य वसत्तमः॥ पूनयामास 
धर्मज्ञो देश काविभागवित्‌ ॥ ९ ॥ कष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम्‌ ॥ हति पूजयामास माययो- 
पात्तविग्रहम्‌ ॥ १० ॥ पाण्ड्पुत्राठपासीनान्प्र्रयप्रमसंगतान्‌ ॥ अभ्याच्टाठशगासरन्धीभूतेन च्ुषा ॥ ११ ॥ 
बृहदश्च भरद्वाज, शिष्यसहित परशुराम, ॥६॥ वशिष्ठ, इनदरपमद्‌, असित, तित्‌, गृत्समद, कृकषीवान्‌, गौतम, अत्रि, कौशिक, सदशन ॥७॥ 
ओर निर्मल श्ुकाचायादिक सुनि, शिष्योको सङ्ग लेकृर कश्यप, अङ्गिरा ^ अषि खनि आये ॥८॥ सूतजी बोरे हे ब्रह्मन्‌ ! उस 
समय धर्मज्ञ पितामह उन सब महात्मा पुरूषोको देख, देशकाल विभाग जाननेवाठे भीष्मपितामहने मानसिक पूजन किया ॥९॥ जगदीश्वर्‌, 
इद्थनिवासी, अपनी मायासे जिन्होने विग्रह धारण किया, सिदासनपर विराजमान श्रकृष्णकृ भगवतके पभाव्‌ जाननेवाठे भीष्मपितामहने 
पूजन किया ॥ १० ॥ विनय स्नेदसे मग्न समीप बे नेमं जर भरकर पाण्डुपुत्रस भ्रीतिसनी वाणीसे भीष्मपितामह बोरे ॥ ११ ॥ 
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महाकष्ट है, बड़ा अन्याय ३, हे धर्मपुमो ! बाह्मणधमे भगवानके आशित होकर भी क्टेशंसे जीते हो ॥ १२॥ महारथी राजा पांडके मर 
पीछे वारक जिनकी सन्तान एसे, वधू ऊन्तीने तुम्हारे ल्य बड़ा कंठेश भोगा ॥१३॥ जो आपको अप्रिय दै वद सब यह समयकी की इई 
बात है, कारु वह है किं जिसके वशमें सब लोग है, जैसे मेघप॑क्ति पवनके वशम रहती रै ॥१४॥ जहां धर्मपुर युधिष्ठिर, भीमसेन गदाधारीः 
जहां अ्जनसे गाण्डीव धनषधारी, श्रीकृष्णसे मिञ, महाशीला द्रौपदीसी पतिव्रता शची वहां भी विपत्ति पड़ी ! ॥ १५ ॥ हे युधिष्ठिर ! 
अहो कष्टमहोऽन्यास्य यद्यूयं धम॑नन्दनाः ॥ जीवितं नाहेथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः ॥ १२॥ सस्थितेऽतिरथ 
पाण्डो प्रथा बालगप्रना वधुः ॥ युष्मत्कते बहन्क्टेशान्प्राप्ता तोकवती महः ॥ १३ ॥ सवै कालकृतं मन्ये मवतां च 
यदप्रियम्‌ ॥ सकलो यशे छोको वायोरिव घनावलिः ॥ १४॥ यत्र धरमयुतो गजा गदापाणिष्रैकोदरः ॥ कृष्णोऽघ्ली 
गाण्डिव चाप्‌ सुहत्ृष्णस्ततो विपत्‌ ॥ १५॥ न ह्यस्य करिचिद्राजन्पुमान्धेद विधित्सितम्‌ ॥ यदिजिज्ञासया युक्ता 
सन्ते कवयोऽपि हि ॥१६॥ तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतषभ ॥ तस्यादबिहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रनाः प्रमो 
॥१७॥ एष वै मगवृन्साक्षादायो नारायणः पमान्‌ ॥ मोहयन्मायया छोकं गूढश्चरति दृष्णिषरु ॥ १८॥ अस्यावमावं 
भगवान्वेदगह्यतमं रिवः ॥ देवर्षिनाश्दः साक्षादगवान्कपिलो चप ॥ १९ ॥ 
सुञ्चको पूर्णं विश्वास है, कि विना परमात्माकी इच्छाके कोई कार्थं नदीं होता, उसकी अपार महिमा कोई नहीं जान सकता, जिनके जाननेकी 
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१. शंका-भीष्मजीको ज्ञानियोको सभाम मुनि लोग महात्मा कहा करते ये, वहं भौष्मजौ मूखकि समान खोटे वचन पांडवों फो क्यों कहते थे ? . 
उक्तर--भोष्मजेने षाडवो जड़ए उन्मत्त, वड़ा अभिमान जानकर उनके ऊपर छपा करके उनका अभिमान इर करनेके ल्व्यि एसे चूर वाक्य कटे थे। 


इच्छा करके बड़े-बडे कवि लोग भी मोहको प्राप्त होते रै ॥१६॥ ३ थुधिष्ठिर ! यह संसारके दुःख-सुख दैवाधीन रै, हे नाथ ! है प्रभो ! उनके 
भा० टी° ||| अबुवती जो आप हो, तो इस अनाथ परजाका त॒म पालन करो ॥ १५॥ (५ यह साक्षात्‌ भगवान्‌ आद्य नारायण पुरुष है मायासे लोकको 
अ० ९ ||‰|| मोहित कर्‌ वृष्णियोमं छि कर विचरते ई ॥ १८॥ इनका प्रभाव जो छिपा हं है उसको महादेवजी जानते है, वा देवऋषि नारदजी 
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ओर साक्षात्‌ कपिख्देवजी जानते द ॥ १९ ॥ अज्ञानसे जिनको तुम मामाका पुज, परम मिज, सहदुत्तम मानते होः 1 तम्दारा 
भीपना किया, दूत बने, तुम्हारे प्यारे हितकारी बने, सारथी बने ॥२०॥ सर्वात्मा, समदृष्िवाला, जिनके समान कोई नरीं, जिनको अकार 
नही, रागादिका जिनमें रश नदीं एसे ईश्वरको नीच उच कम करना यह हमारे योग्य दै ! यह बात हमारे योग्य नदीं दै! यद इुद्धिकी विषमता 
परमेश्वरम नहीं दै ॥२१॥ हे राजा युधिष्ठिर! यद्यपि परमेश्वरम यह बात दै, तो भी जो उनके एकान्तम ध्यान करनेवाखे भक्त है, उनपर 
दया ही कसते ह “उनकी बड़ाई ओर अपने भाग्यकी बड़ाई कडांतक कहं" देखो ! जो मेरे प्राण त्यागनेके समय शकृष्णचन्रने आकर 
यै मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्र सुहृतमम्‌ ॥ अकरोः सचिवं दतं सौहृदादथ सारथिम्‌ ॥ २० ॥ सबौत्मनः पमदशो 
हयस्यानरकतेः ॥ तत्कृतं मतिवैषम्यं निरयस्य न कचित्‌ ॥२१॥ तथाप्यकान्तभकतषु प्य भपाठुकम्पितम्‌ ॥ 
यन्तेऽपस्त्यनतः साक्षाकष्णो . द्रोनमागतः॥ २२॥ भक्त्याऽपश्य मनो यस्मिन्वाचा यन्नाम कीतयन्‌ ॥ त्यज 
न्कलेवरं योगी सुच्यते कामूकमभिः ॥२३॥ स देवदेवो भगवान्‌ प्रतीक्षतां कलेबरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ ॥ प्रसन्नहा- 
सारणटोचनोसन्खाम्बनो ध्यानपथश्तु्थुनः॥२०॥ सत्‌ उवाच ॥ युधिष्ठिरस्तदाकण्यं शयानं शरषञरे॥ अप्रच्छ- 
हिविधान्धमीन्षीणामलशण्वताम्‌ ॥२८५॥ पुर्षखभाव विहितान्यथावणं यृथाऽश्रमम्‌ ॥ वेशग्यरागोपाधिभ्यामान्नाः 
तोभयलक्षणान्‌ ॥ २६॥ दानधमीन्राजधमीन्मोक्षपमोन्विभागशः ॥ स्रीधमीन्भगवद्टमान्समासम्यासयोगतः ॥ २७ ॥ 
दशन दिया ॥ २२॥ भक्तिसे जिनमें मन लगाकर वाणीसे जिनका नाम आर प्रहर कीर्तन करे ओर इसी ध्यानमे देह्‌ त्याग करे तो वह पुरुष्‌ 
काम करमसे छट जाता दे॥२३॥ जब तक मैदेहत्याग न कक, तबतकं प्रसन्नवदन, कमलनयन, रुचिर सुखकमरचतसुंज, देव देव तम्हारा माग 
ध्यान योग्य है, मेरे सन्मुख दशन देते रहो ॥ २४ ॥ सूत्‌जी बोके फ बाणोकी शय्यापर्‌ पडे भीष्मजीकी यह वाणी सुन युधिष्ठिर सब 
ऋषियोकि मध्यमं अनेक धमं बरूञने लगे॥२५॥ जो धर्मपुरुषके स्वभावके योग्य ह। वणोकि धरम, आश्रमोके धर्मवेराग्य राग उपाधि्योके धम" 
वेदोक्त शरवृत्तिमागं, निवृत्तिमागं ॥२६॥ दानधर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, कियोके धर्म, भगवद्ध्म संक्षेप विस्तारसे अर्ग-भल्ग कदे॥२७॥ 
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धम, अर्थ, काम्‌, मो्षके उपाय, ह खने ! अनेक-अनेक भकारके इतिहास कथाके तत्ववेत्ता भीष्मजीने वर्णन किथि। उस समय द्रौपदी भी वही 
भीष्मपितामहके निकट बैठी थी । जब भीष्मपितामहने कहा, कि जो कोई धर्मात्मा इस धर्मका जाननेवाला मष्य चै हो ओर उस सभाम 
कोई अधमीं अधमं करना चाहे, तो धर्मात्मा पुरुषोको उचित है कि, उस पापीको पापकर्मसे बज, कदाचित्‌ वह वर्जित करके योग्य न 
हो ओर सामथ्यं भी न रखता हो, तो उस सभासे उठकर चरा जाय। भीष्मपितामहका यह वचन सुनकर दरौपदी राजा युधिष्ठिर ओर अन 
क ओर देखकर हसी ओर फिर अत्यन्त लित होकर कहा, देखो ! राजा दर्योषनकी समामे भीष्मपिताम्हके सम्मुख अधर्मे मेरी दुद॑शा 
इह ओर द-शासनने सुद्चफो नग्न करनेके छ्यि मेरा वस्र सचा, राजा दुर्योधने शुचे अपनी जंघाप्र वेठानेका उदोग किया ओर सव सभा 
मेरा उपहास करनेके लिये उस समय उपस्थित थी । उस समय मेरी महादुदैशा दोनेपर युद पापिनीके पापी पराण न निकरे ओर म इतनेपर 
भी अपना खख तम लोगोको दिखाती ईः एेसे जीवनसे मरना दी भला तो था । परन्तु क्या करे, परमेश्वरकी इच्छासे किसीका वशं नहीं 
चलता ॥ मेरे भाग्यमें देखा दी किला था, यदि उस विपत्ति दवारकापति मेरी पत न रखते तो सब धर्म डूब जाते । तव भीष्मपितामहने 

धमांथकाममोक्षांश् सहोपायान्यथा सुने ॥ नानाख्यानेतिहासेष बणैयामास तत्त्व वित्‌ ॥ २८ ॥ 
्रौपदीको उदास ओर मनमछिन देखते दी उनके अन्तःकरणकी बात अपने ज्ञानसे जानकर का, हे प्री ! तुम अपने मने छ शोचसंकोच 
्‌ करो; यह पिक्रार मेरे उपर है, क्योकि जिस समय यद महा अन्याय तैरे ऊषर हआ था, उस समय मेँ वहां था, परन्तु मेरे मनमे 
तब यह ज्ञान नही था । इस कारण, हे बेदी मेरा अपराध क्षमा कर। परमात्माकी इच्छ इसी मांति भी, जो परमेश्वरो करना होता 
ह, उसका उसी भकार बानकं बन जाता है, फिसीकी चतुशाई नहीं चलती, इसका एक कारण ओर है, वह भे तञ्चसे कहता दं । कोई तुष्य 
कैसा दी चतुर ओर ज्ञानी हो, परंतु अधर्मीकी संगतसे उसका धम॑-कर्मजञान-ध्यान सब नष्ठ हो जाता है ओर समयपर काम नहीं आता। जो 
कोर अधर्मीका अत्न भोजन कृरता है उसकी बुद्धि उसीके समान हौ जाती है । भने उन दिनों दुर्योधन अधमींका अत्न भोजन किया था, इस 
कारण युञ्चको उस समय धर्म-अधममका कुछ ज्ञान नहीं रहा ओर मेरी बुद्धि अष्ट हो गयी थी। अब शुको एक महीना छन्वीस दिन अत्न जक 
छोड ओर बारणोकी शय्यापर पड़ हो गया, इसि अव भेरे शरीरसे दुर्योधन इराचारीके अन्नका विकार ओर उसके संगका अभाव , 
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निवृत्त हो गया, तो अब धुञ्चे इस बातका विचार हआ, कि भने भी अत्याचारियोके संग रहकर अत्याचार किया । दे पुत्री! इस बातप्र 
मुञ्चको एक दृष्टात महाभारतका स्मरण इआःसनो-ञेतायुगमें राजा शिषिके रज्यमें एक बड़ महात्मा परमहस पुरूष रहते थे वे बड़े धर्मात्मा 
ओर ज्ञानवान्‌ थे। राजा उनकी सेवा तन मनसे करता था। उस राजाके नगरमे एकं ब्राह्मणने अपनी कन्याका आभूषण किसी सुनारको बनानेके 
लिये दिया । उस सुनारने स्चव्णं तो बदर लिया ओर पीतल का गहना बनाकर उपरमे सोना चदाकरं ब्राह्मण को दे दिया । उस ब्राह्मणने 
विना दिखाये-भलाये वह गहना अपनी पुत्रीको पहना दिया । वह ख्ड़की उस आशभूषणक प्हनकर अपनी सखराखको चरी गयी । उसका 
पति चतुर था, पीतलका गहना देखकर अत्यन्त करोधित हआ ओर उस ल्डकीको पिताके घर पर्चा दिया । तव वह ब्राह्मण बहुत 
दुःख मानकर राजा शिषिके समीप गया ओर निवेदनपव्र दे अपना सब वत्तांत कहा । तव्‌ राजा शिबिने उस ब्रह्मणकी बात सुनकर खनारको 
पकड गाया ओर उसको अपराधी समञ्चकर सब उसका अन्न-धन छुटवा कर भडासमे मगा लिया ओर उसको कारागारमें भिजवा दिया । 
उसी अत्रका भोजन पर्मदेसने भी किया । उस सुनारका अत्र खानेसे परमरैसकी बुद्धि भरष्ट हो गयी ओर रानीका रत्र जित्‌ हार इरा लिया 
ओर अलग किसी शप्त स्थानमे जा धिपे । अन्न-जल भी तीन दिनतक उनको नदी भराप्त हआ तव तो उपवास करनेसे सनारके अत्नका विकार 
उनके उदरसे जाता रहा । फिर ज्ञान हआ तो समञ्चा, कि मेने वड़ा अन्याय क्रिया'जो रानीका हार उराखिया यह समञ्च कर्‌ राजाके सम्धुख 
जाकर कहा, मेने बड़ा पाप करिया । इस पापके बदले सु्चको नरक भोगना पडेगा, इस लिय अपने कमंका दण्ड इसी वेहसे भोग छेना उचित 
है जिससे परलोककी चिता न रदे । इस कारण दे प्रथ्वीनाथ ! इस पापक बदरे मेरे दोनों हाथ कटवा दीजिये । मे अपने ४ द्ण्ड 
इसी जन्मभे भोग टू । न जाने परलोकं क्या दशा होगी । यह बात खनते दी राजाने उदासर होकर पण्डित ओर ज्ञानियोको लाकर 
पूछा, किं क्या कारण ह १ जो परमदैसका चित्त उस दिन देसा बदर गया; क इन्होंने हार राया ओर्‌ अव्‌ आप दी उस दारको लेकर 
मरे पास आये ओर कहते हे कि मेरे हाथ कटवा दो । ब्राह्म्णोने अपनी विद्याके विचारसे कहा, कि हे भ्रूपारमणि ! जिस दिनि 
परमसन चोरी की थी उस दिन किसी पाथीका अन्न खानेसे परमहंसकी यह गति दो गयी। राजाने प्रा तो. विदित इभ कि 

उसी सुनार अधरमीका अत्र खानेसे परमैसकी अद्धि बदक गयी थी । सनारको इलाकर्‌ पृछा कि, तूने पीतरपर सोना कैसे चदाया ! उसने 
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कहा कं एक धातकने किसीके बाखकको मारकर उसका गहना मेरे हाथ बेचा, उस धान्यके खानेसे मँ मतिहीन हो गया ! हे द्रौपदी ! £ 
एकं दिन अध्मीका अत्न खानेसे परमदंसका ज्ञान नष्ट हो गया; जो उसने चोरी की ओर मैं तो राजा द्योधन अधर्मीका सदा अत्र भोजन 
करता था ओर उसके संग रहता था । अञ्ञे उस समय इतना ज्ञान नदीं हआ, जो दुर्योधनको तेरे उपर अन्याय करसे उसे वजित करता 
ओर वह न मानता; यहं सब मेश ही अपराध है, क्षमा कर यह कहकर भग्वान्‌ वासुदेवकी मनोहर भूतिको दयम धारण कर ने 
बद्‌ कृर ज्ये ॥२८॥ उसी समय्‌ कार आकर प्राप्त हआ, जिसको अपनी इच्छासे मोक्ष पाना हो उसके चयि यह उत्तरायण काट दै ॥२९॥ 
युद्धम सदा सबके समीप रहनेवारे, सदसो मनुष्योकी रक्षा करनेवठे भीष्मपितामह सदस अथं कहनेवारी वाणीसे आदि पुरूष भगवान 


धम प्रवदतस्तस्य स॒ कालः प्रत्युपस्थितः ॥ यो योगिनद्छन्दमत्योवाच्छितस्तृत्तरायणः ॥ २९॥ तदौपसंहय गिरः 
 सुहखणीविमुक्तसडनं मन आदिपुरूषे॥ कष्णे रसत्पीतपटे चतुथे एरः स्थिते मीकितन्यधारयत्‌ ॥ २० ॥ 
विशद्धया धारणया हता्मसदीक्षयेवाञ्च गतायुधश्रमः ॥, निरृत्तसर्वनि तिनिमसु्टात जन्य विघ्नजन्‌- 
दनम्‌ ॥ २१ ॥ भीष्म उवाच ॥ इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्ततपु्धे विभूम्नि ॥ स्सुखपुपगते 
कचिदिहपै प्रकृतिषुपेयुषि यद्वप्रवाहः ॥ २२ ॥ निथुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौखशम्बरं दधाने ॥ वपुरलक 
कुलादृताननाम्जं विजयसखे रतिरस्त मेऽनवया ॥ ३३ ॥ | | 
पीताम्बरधारी चतुशजके सन्ध स्थित शे कृष्णजीये सब्‌ संग छोड मन लगाया ॥ ३० ॥ बुद्धि शद्ध ओर मन स्थिर करनेसे ्‌ | 
पाप नष्ट हो गये ओर श्रकृष्णजीके दशेनसे आयु्धोके रुगनेकी म्या दूर ह गयी ओर सब इदियोंकी वृ्तियोका भम भी उनका दूर || 
हो गया । भीष्मजी देह त्यागनेके समय जनाैन भगवानकी स्तुति करके बे ॥ ३१ ॥ ₹ यादवकुलश्रष्ठ! महामहिमायुक्त स्वरूपभूत 
प्रमानन्दको प्राप किसी समय विहार करनेके निमित्त योगमायाके आशित हो देदधारण करते हौ, जिससे संसार कृतार्थ हो रसे 


भगवान्‌ षड्गुण देशर्यवान्‌ श्रीकृष्णजीमे मेने निष्काम इद्धि समरेण की ॥ २२॥ मरिलोकीमे सन्दर, तमाख्वत्‌ नीलवर्ण, र्यी || 
किरणसम प्रकाशमान तजुपर उज्ज्वरु वख धारण करिये, खखारविन्द सघन सम्रूहवत्‌ अच्क चारों ओरको छ्िटक रदी || 
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१ ठेसे श्रीकृष्णचन्द्रं यदुनायकमें निष्काम मेरी प्रीति हो ॥ ३३ ॥ शुद्ध घोड़े खुरोकी 
ओर श्रमसे जिस अुखपर पसीना ेसे आ रहा था जसे श्याम कमलके फएूरपर ओसके कृण चमकते 


दे मेने भेदन कर डारी । एेसे शोभायमान कवचधारी श्रीकृष्णचन्द्रमे मेरी बुद्धि गे ॥ ३४ 
कौरवोकी सेनाम खडा करके शङ़ओकि सेनापतियों की आयु छीनकर यह भीष्मः यहं द्रोणः यहं 


कुमतिको अध्यात्मविद्या (गीताशा्) के उपदेशसे दूर किया 
युधि त॒रगर्नो विधूम्रविष्यकचटटितश्रमवायंलंृतास्ये ॥ मम्‌ निरितशरेति 
आत्मा ॥३५ सपदि सखिवचो निरम्य मध्ये निजपश्योषेख्यो रथं निवेशय 
पाथखले रति्भमास्त ॥३५॥ व्यवहितप्रतनाय्ुखं निरीक्ष्य खजन्वधा 
यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु ॥३९॥ स्वनिगममपहाय मल्प्रतिज्ञाम 
ऽभ्ययाचलद्श्हैरिखि हन्त॒मिमं गतोत्तरीयः ॥ ३७ ॥ 


भर्तोका एेसा वचन प्रतिपाखन कुरते दै, कि जव 
केवर पांडवोकी सदायता करेगे ओर इधर मेने भी 
छुड़ाकर एक वार आपको शच महण करा दगा 


यह समञ्चकर अपनी प्रतिज्ञा छोड दी ओर मैने अपना प्रण पूरा करने 
रंथकी ध्वजा तोड़ धलुषको काटकर गिरा दिया । तब आप अत्यन्त 


धूलसे भरी इई इधर-उधर्को बिखरी इई अरूकै 
कते हँ । अपने महाकणिन पैन बाणोसे जिनकी ||: 
॥ अर्जनका वचन सुन शीर अपने रथको 
५ कर्ण, एेसे ईगली दिखानेके बहानेसे सबकी 
आयु खींचकर अ जय करायी । रेसे पार्थसखा श्रीकृष्णचन्द्र मेरी ्रीति हो ॥३५॥ दूर खड़ी सेनाका शख देख, मोहित खिन्न अर्खनकी 
रेते श्रीकृष्णकी मनोहर सूतिं मेरे नेमे बसी रहे ॥२६॥ हे नाथ ! आप अपने 
विभिदयमानतवचि विरसत्कवचेस्तु कष्ण 
॥ स्थितवति परस्सेनिकायुश्श्णा हृतवति 
दियुखस्य दोषुदया ॥ कमतिमहरदात्मविद्या 
तमधिकवेमवष्ठुतो रथस्थः ॥ ध्रतरथचरणो- 


महाभारत भी नहीं हआ था तो आपने प्रतिज्ञा की थी, कि हम विना शच धारण कि 


मरण किया था किजो मेँ भीष्मपितामहदहू तो आप 


को संमाममें व्याल करक तुम्हारी प्रतिज्ञा 


। आपने भक्तभावकी रीतिसे सोचा कि मेरी प्रतिज्ञा दरट जाय तो छट जय परन्तु भेर 
भक्तकी प्रतिज्ञा नदीं टे, क्योकि जब भक्तकी प्रतिज्ञा छट गयी तो फ्रि कोई मक्त पूरण प्रतिज्ञा नीं करेगा ओर भक्ति संसारसे उट जायगी । 


के स्यि अजचैनके रथका चक्र 


तोड़कर घोड़ोका घात किया ओर उसके ||% 
क्रोधित होकर उसी रथका चक्र उठाकर मेरे मारनेके लिय मेरे पीछे 
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भा | दोड़ । उस समय दुषसे कैसे शोभायमान दिसाई देते थ, जसे श्यामघटामे चपतम चमकं जाती हे । जब आप्‌ दौड़ते दोढते व्याकर | 
हो गये उस समय आपका पीताम्बर पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसके गिरनेका यह अभिप्राय थाकि जव आपने अपनी भ्रतिज्ञा त्यागक्र शच श 
धारण क्या, तव थ्वीका दय कोपने लगा, क श्रीकृष्ण भगवान्‌ने तो भूमिका भूर उतारनेके छि संसारे अवतार छिया है, कदीं | 
वै भी अपनी परतिज्ञा न छोड़ दे । मेदिनीके मनका भाव जानकर उसका संशय्‌ मिटानेके छिये अपना ३१ गिरा दिया ओर यह | 
कहा किषेवसषे ! धेयं धारण करः चैयं धारण कर,शोकाकुर मत हो । मेने अपने भक्तकी मतिज्ञा रखनेके छिथ अपना पण छोड़ा परन्तु तेरा 
भार अवृश्य उतार्ूगा। क भकारका सदेह मत कर। हे वसुमती! जब तेरे मनम विस्मय इआ तव मेने उसी समय तुक येय देनके टियि 4 
अपना पीताम्बर तञ्चको सौंपा, कि जवतक तेरा भार न उतार तबतक्‌ भेरा उपणां अपने पास रसा रहने दे। एसे परथ्वीक धेर्देनेनारे मदन || 
शितविशिखहतो विरीणदंशः क्षतनपरिष्ठ्त आततायिनो मे ॥ प्रसममभिससार महा स भवतु मे मगवान्‌ 
गतिशङन्दः ॥२<॥ विनयश्यकुटुम्ब आत्ततोत्रे धरतहयरदिमनि तच्छिय्षणीये ॥ मगवृति रतिरस्तु म भुमृषोयामह 
निरीक्ष्य हता गताः स्वरूपम्‌ ॥ ३९॥ रछ्तिगतिविलासवस्णदासप्रणयनिरी्षणकर्पितोरुमानाः ॥ कतमलुङतवत्य 
उन्मदान्धाप्रकृतिमगन्कि यस्य गोपवध्वः ॥ ४० ॥ 
मोहनमे भेरी रुचि रो ॥२७॥ सञ्च आततायीके तीक्ष्ण वाणो आपका कवच ममर हो शरीरस रषिर निकलने रगा, उस समय इतपूर्वक | 
सम्युस्‌ स॒ मारनेको आये ओर भै चाहता था रि प्ण्डवोकी सब्‌ सेनाको मारकर भगा द, तब तुम मेरे रथके चारों ओर आकर अनेक-अनेकं 
| ह्म आपने सज्ञको दिखाये थे, जिन रूपोको देख-देख कर मरे मनमे भांति होती थी । इनम कौनसा रूष सत्य है, कौनसा मायाका है! 
तुम वा्णोकी चोट सहकंर्‌ भेरी सराहना करते थ, जव यै उन बातोको स्मरण करता दं तो आपके सम्युख मेरा खख नही ऽता । आपने मेर 
अपराधपर कुछ ध्यान नदीं किया ओर मरते समय अज्ञको आकर दुन दिया? हे घनश्याम ! यही श्यामस्वरूप मेरे नेमिं बसा रहे ॥२८॥ 


| अजने रथरूप छूट्म्बम कोड़ा छ्मि, घोड़ोकी पररंगौ बागडोर पकडे सारथीपनकीशोभा धारण्‌ किये, दशनीय भगवानमे अञ्च मरणशीक्की ‡ 
भरीति दो, जो आपके दशन करते-करते य॒द्में मरे, वे आपके स्वरूपको प्राप्त हए ॥३९॥ रकित मतिविल्यस, मनोहर दास्ययक्त नम हिरोकनः ४ 
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|| श्रकृष्णके चेखिंका अव॒ष्ठान करनेवाली मदमत्त गोपवधू भी जिनके स्वहूपको भ्रात हो गयीं ॥४०॥ राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञम अनेकं 
% | सुनिगणं नृपतिसमूहके समक्ष, जिनकी सबसे पटले पूजा इई आज मेरा धन्य भाग्य है कि वे दशेनयोग्य श्रीकृष्णचन्द्र मेरी दृष्िकं सन्मुख 

आकर भ्रकट इए ॥४१॥ अपने रचे हए शरीरधारियक दयम विराजमान, जन्म्ररितः मोहरहितकी मै शरणागत ई । जेसे सब भाणियोकी || 
दृष्ियोमे एक सूयं अनेकं घटम दिखाई देता है, एेसे एक ईश्वर जीवोके शरीरके भेदसं अनेकं दि आते ह ॥४२॥ सूतजी बोरे कि ३ 
ऋषिगण ! भगवान्‌ कृष्णम मन-वाणी-दष्टिकी वृत्तियोंसहित जीवात्माको _ लगाकर भीष्म॒जी अतःश्रासी उपरामको प्राप इए ॥ ४३ ॥ 
भीष्मजीको उपाधि रदित ब्रह्मम लीन जानकर, जसे सन्ध्या समय सब पक्षी चुप हो जाते है एेसे सव चुप हो गये ॥४४॥ देवता मवुष्योके 


स॒निगणन्पवयैसकुलेन्तः सदसि युधिष्िरराजस्य एषाम्‌ ॥ अैणमुपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा 
॥ ९३ ॥ तमिममहमजं शरीरभाजां हदि हदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम्‌ ॥ प्रतिद्दामिव नेकधाऽकमेकं सम 
धिगतोऽस्मि विधरतमेदमोहः ॥४२॥ सूत उवाचा्ृष्ण एवं भगवति मनोबाण्टष्ित्तिभिः ॥ आत्मन्यात्मानमाविदय 
सोऽन्तःश्वास उपारमत्‌ ॥४३॥ सपयमानमाज्ञाय भीष्य ब्रह्मणि निष्कटे ॥ स्वे बभूवुस्ते तृष्णीं वयांसीव दिनात्यये ॥ 
॥ ७४ ॥ तत्र दन्दुभयो नेदुर्दवमानववादिताः॥ शषः साधवो रज्ञां खादतः एष्पृष्टयः ॥४९५॥ तस्य निहैरणादीनि 
संपरेतस्य भागव ॥ युधिष्ठरः कारयित्वा मुत दुःखितोऽभवत्‌ ॥ ५६ ॥ ॥ | 
बजाये हए बाजे बजे, राजाओमें साधु प्रशसा कणे लगे, आकाशसे एलोंकी वर्षा हई ॥ ५ ॥ ३ शोनकनि ! भीष्मूजीकी दाह करिया 
कृर युधिष्ठिर एक घड़ी शोकंसे अपने मनम बहुत दुःखी हए । उस समय श्रीकृष्णचन्द्रने पाण्डवोको बहत समक्चाया, फि जसी मृत्यु संसारमे 
मीष्मजीकी हई ३, एेसी मृत्य दूसरेकी होनी बहुत इकभ दै, संसारम जिसने शरीर धारण किया वह अवश्य एक दिन कालकवल 
होगा । इसि इनके मरनेका सोच्‌ करना व्यथं है, जो कोई संसायं नरतजु पाकर माया मोहमे रिम रे ओौर परमात्मासे विमुख रहकर 


् 


कलह करम अपने दिन म्यतीत करे ओर अपना तव॒ त्याग करे उसके लिय शोक करना अवश्य चाहिये क्योकि वह नरकमें वास 
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| कर कष्ट भोगेगा ओर भीष्मपितामृहने तो संसारम भक्तषूषैक धर्मस्त रदकर तजत्याग्‌ किया । इस्‌ रिय इनके मरनेका क्या शोकसंताप । 
‰ || है १आप तो चतुर ओर ज्ञानी है, अधिकं 0 मूखोको चादिये यदबात सनकर युधिष्ठिरने अपने मनको धैर्य दिया ॥४६॥ उस समय || 
सब खनियोने प्रसन्न होकर यपत नामोसे श्रीकृष्णकी स्त॒ति की ओर श्रीकृष्णकी मनोहर सूतिं हृदयम धारण कर सव अपने-अपने आश्रमोको ४ 
गये ॥४७॥ तब श्रीयदुनाथसमेत युधिष्ठिरे हस्तिनापुरमे जाकर धृत सहित तपस्विनी गान्धारीको शान्त किया ॥४८॥ धृतराष्र ओर 
वाजुदेवने राजा यधिष्ठिरकी सराहना की ओर समर्थं राजा युधिषिर प्रसन्न दोकर धमं कर्मसे अपने परदादाकी राजगरीपर वैटकर धरमराज्य || 
करने लगे ॥ ४९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अथमस्कन्धे भाषाटीकायां भीष्मस्तुति-युधिष्ठिरराज्यपलम्भो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ६ 
तष्डवसनयो हृष्टाः कष्ण तद्गहनामभिः ॥ ततस्ते इष्णहदयाः साभ्रमान्प्ययुः एनः ॥४७॥ ततो युधिष्ठिरो गला | 
गहङष्णो गजाह्यम्‌ ॥ पितर सान्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥ ४८॥ पितरा चामतो रजा वाखुदेवालुमोः 
दितः ॥ चकर राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विथुः॥ ४९॥ इति श्रीमा° म प्रथ० युधिष्ठिशज्यप्रम्भनं नाम नवमो 
श्यायः ॥ ९ ॥ शौनक उवाच ॥ हत्वा सखरिक्थस्ध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभूतां वरिषुः ॥ सहातः पर्यव. 
शदमोजनः कथं प्रत्तः किमकारषीततः ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ वेशं कुमोषैरादवाभिनिहेतं वशोहयित्वा मवमावनो 
हरिः ॥ निवेशयित्वा निजराज्य ईरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव ह ॥२॥ निाम्य मीष्मोक्तमथाच्युतोक्त परटत्तविनना- 

नतिधूतविभ्रमः॥ शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिष्यपान्तामदनादबतितः ॥ ३ ॥ 
दोहा-कियो दशम अध्याय, धरमराजसुत राज । गमन द्ारकाको कियो, कृष्णचन्द्र महराज ॥ इतनी क्था सृनक्रशौनक सुनि वोटे कि, | 
ह सूतजी महाराज! जो अपनेसे अधिक राज्यकी इच्छा कृते थे, उन अन्यायी दुराचारियको मारकर, धर्म-धारियोमें शष्ठ राजा युषिष्ठिने || 
अपने भाय समेत वैरागी होकर केसे अपना समय व्यतीत किया, उते वर्णन कीजिये ॥१॥ सूतजी बो, कि हे शौनकछनि ! करुवशखूप || 
कृपादष्टिसे उत्पन्न कर हस्तिनायुरके राज्यमें युधिष्ठिरको पवेश कराक्र अत्यन्त सत्त || 


दावानखसे जके वेशको श्रीकृष्णचन्द्रने फिर अपनी 
इष ओर राजा युधिषिर, भीष्मपितामई ओर आरीयड़नाथ भगवानका परमज्ञान खनकर, सब अम ओर भकना छोड़ ओकष्णाश्रयसे खव | 
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+| भाइयों समेत समुद्रपर्यन्त पृथ्वी ओर प्रजाका इन्द्रके समान पालन करने रगे ॥३॥ जब इच्छा होती थी तब मेव बरसता था सब पृथ्वी काम 


| 













| धेल शो रदी थी, गौओसे रज्‌. पूरित हो रहा था ॥४॥ नदी, समुद्र, पेत्‌, वन, वनस्पति, ठता समेत सब्‌ ओषधिर्या सब तुमे इच्छापूर्वक ; 

| फूरती-फरती थीं ॥ ५ ॥ ओर राजा युधिष्ठिरके ज्यमे किसी जीवको किसी समय मानसी व्यथा, रोग शीत) उष्णादिकृ, अध्यात्म, || 
अधिदैव, अधिभूत दुःख नदीं होते थे ॥ & ॥ श्रीद्वारकानाथ देवकीनन्दन अपने मित्र पाण्डवोका दुःख दूर करनेके ल्य ओर भगिनीकी ||# 

परीतिकी इच्छासे कुछ दिनों तक दस्तिनापुरमे वास करके पश्चात्‌ युधिष्ठिरसे सम्मति कर ओौर आज्ञा ठे भट प्रणाम करः वहांके पुरुषोसे | 

यथायोग्य मिल प्रणामको प्राप्त हो श्री भगवान वासुदेव रथपर बैठे ॥ ७ ॥ ८ ॥ उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती, उत्तरा, गान्धारी, ॥ 
कामं व॒वषे पजन्यः स्वैकामदुघा मही ॥ सिष्चिः स्म त्रजान्गावः पयसोधस्तीथंदा ॥४॥ नद्यः सथुद्रा गिरयः सवः 
नस्पतिवीरुधः ॥ फलन्त्योषधयः सवाः काममन्टरत्‌ तस्य वै ॥५॥ नाधयो व्याधयः छशा देवभूतात्महेतवः ॥ अना- 
तृशत्रावभवन्तनां शज्ञि करदिचित्‌ ॥६॥ उषिता हास्तिनएरे मासान्कतिपयान्हरिः ॥ सदां च विशोकाय स्वसु 
प्रियकाम्यया ॥७॥ आमन्त्य चाभ्यलुन्नातः परिष्वज्याभिवाय तम्‌ ॥ आरूगो रथं कश्िचतपरिषवक्तोऽमिवादितः॥८॥ 
घुभदर द्रोपदी ङन्ती विराटतनया त॒था ॥ गान्धारी धरतराहच युयुसगोतमो यमौ॥९॥ इकोद्रश्च धौम्यद्च लियो 

। मतस्यञुतादयः ॥ न सेर विग्न्त विशदं शाधन्वनः ॥१०॥ सत्सद्गान्यक्तदस्सद्गो हतं नोत्सहते बधः ॥ कीत्य 
मानं यशो यस्य स॒कृदाकण्यं रोचनम्‌ ॥ ११ ॥ 

धृतरा, युयुत्सु (जो धृतरा वीरयसे वैश्यास जन्मा था ) कृपाचार्य, नकुर' सहदेव, ॥ ९ ॥ भीम, धौम्यऋषि ओर्‌ मत्स्यस॒ता-उत्तरा 

आदि मोहके वश हो, मदनमोहन बरजनाथ, बेकिबिहारीके वियोग को न सह सके । मल्स्यूसुता सत्यवतीका भी नाम्‌ है ॥ १० ॥ महात्मा 

|| पुरषोके युखसे किसी इद्धिमानने एकं बार भी श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके यशको सना, उसने उसी समय सब कोभ, मोह खी, पुवरादिकोकी 

|| भ्रीति तजी, परन्तु उस कृष्णणुण गानेवारेके सत्संगको नदीं त्याग सकता, तो साक्षात्‌ परमेश्वर परस्पर दशन, स्पशेन, संभाषण ओर 
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डंडी थीः मोतियोके गुच्छे लटक रहे थे॥ १७॥ प्रम अधृत पंखा उद्धव ओर सात्यकी हाथमे लिये पवन कर रहे थे ओर्‌ पुरुषोत्तम पर 
पुष्पोकी वषा मार्गं होती चरी जाती थी । उस्‌ समयकी शोमाका कौन वर्णन कर सके ! ॥१८॥ नि्यंण-सयुण परमेश्वरके जो अनेक-अनेक्‌ 


रूपके योग्य सत्य आशीवीद जहां-तहां ब्राह्मणोके शुखसे सनाई पड़ते थे ॥ १९ ॥ मन गाये कौरवदर युधिष्ठिरे एुरकी श्ियोके परस्पर के 


उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने पर्माद्युते ॥ विकीर्यमाणः कुसुमे रेने मधुपतिः पथि ॥ १८ ॥ अश्रूयन्ताशिषः सयाः 
स्त ततर दिजेसििाः ॥ नाठरूपालुरूपाश् िरुणस्य -एणात्मनः ॥ १९ ॥ अन्योन्यमासीत्संनल्प उत्तमश्छोकचेतः 
साम्‌ ॥ कौखनदरपरखरीणां सवेश्ुतिमनोदरः ॥ २०॥ ख्िय उचः ॥ स वै किलायं पुषः एरतनो य एक आसीदवि- 
हष आत्मनि ॥ अग्रे येभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मननिशि सुप्दा्तिषु ॥ २१॥ स॒ एव भूयो निजवी 
यैचोदितां स्वजीवमायां प्रकृति सिषक्षतीम्‌ ॥ अनामरूपात्मनि रूपनामनी विधित्समानोऽवससार शाघ्कृत्‌ ॥२२॥ 


मनोहर वचन मनको मोह ठेते थे ॥२०॥ उत्तम आत्मामं निश्चय करके एरातन स ये इये, समस्त जगत्‌ जिसकी देहम, गणोमि 
आमे जिनका जन्म, निशामें जो शक्ति उस समय आंखे न मीच वही ये परणं परमात्मा है ॥२१॥ अपने वीर्यसे प्रेरित सबकी जिलाने रचने 


इसलिये कुदवंशिर्योको स्त्रिये प्रेमे शरकृष्णको देला ओर कौरव पांडर्वोका युद्ध जब नहीं हा थ। तव श्रीडष्ण अनेक बार हस्तिनाधुरको आये ओर हस्तिनापुरे जो-जो कोरवोंकौ सभाय थी, उनमें बेठ ओर 
कौरर्थोने बारम्बार श्नीङ्ृष्णका अनादर किया । इस नातको कौरवोकी स्त्रियां भलो भांति जानतो थीं कि हंम।रे पतियोने श्रीङृष्णका निरादर किया है एेसा स्ति्ोने जान भौ लिया तो भी कामदेवे उन्मत्त हो 
रहौ थो । स्त्रियां भगवानका आदर-सम्मान कभी न करतौ परन्तु विवय सुखके अभिमानसे मतवाली हो रहौ थो । उन भगवानके अनादरको करुखवंशियोकी स्त्िपोने स्मरण करके शीकृष्णके संग पह तो उन्मत्त 
होकर बुराई की, फिर उसी कर्मको करके बहुत क्ज्नाको प्राप्त होकर मुल नीचे करके अत्यन्त लज्जासे देला । क्षत्रियोके कुलमे जो स्त्रियां तथा पुरुष उत्पन्न होते हं उनका स्वभाव महाकठिन होता है; सहस वषं 
बीत जाने पर भी अपने शत्रुको नही भूलते, जिसने आपको दुःख दिया है उससे बदला लेनेके ल्यं मरते समय अपनी संतानसे कहं जाते हं कि, शात्रुसे बदला अवश्य लेना । तब अपने प्राण छोडते हं । कौरवोकी 
स्परियां अपने-अपने स्वभावे चतुर थीं, इस कटिन स्वभावते कौरवक स्त्रिये श्रोकृष्णको मुसकाकर देला । कौरवको स्विषोने विचार क्या कि जिस प्रकारते हम सबको इन कष्णन पतिहीन करके हेभपर 
विपत्ति डाली है एसे ही इनको भो सव स्त्रियां थोड़े ही दिनों मं इनसे हीन हो जायेगी, इसलिये कौरवोंकी स्जियोने मन्द हास्यसे कृष्णको देला था ॥ 
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॥२२। 


नाली भ्कृतिको नामरूप जिस आत्मा व्यापकमें नदीं हो सके उसमें रष, नाम विधान करनेको, सब रिक्षाशास्च करनेवाले ही फिर मायामे || 
स्थिर हये ॥ २२ ॥ निश्चय ये परमेश्वर है, जिनके पदको बड़े-बड़े जितेन्द्रिय विवेकी देखते है, वही ये ओीव्रजानन्द्‌ सब जीवात्माओंकं 
शद्ध करनेवाटे है ॥ २२ ॥ ये ईश्वर वे दै, कि जिनकी सत्कथा सखाओने ओर वेदमे ग्य नामोसे इनकी एकान्तकी वातं जाननेवाखोने व 
कृही गायी है, कि ये एक परमात्मा अपनी लीलासे संसारकी उत्पत्ति, पालन, संहार करते दै, परन्तु इस विश्वमे आसक्त नदीं देते ॥२५। ‰ 
नन तामसी इदिता राजा पृरथ्वीपर अधर्मसे राज्य करते हैत प्खह्न परमात्मा सात्विकरूप धरकर निःसन्देह संसारस्थितिके लि युग- ५ 

सबा अयं यत्यदमवर सुर्यो जितेन्द्रिया निनितमातस्थिनः॥ पदयन्ति मक्सयुतकलितामलात्मना नन्वेष सत्त परि 
माष्टुमहति ॥२२॥ स॒ बा अयं सख्यगीतस॒त्कथो वेदेषु गेषु च ॒यवादिभिः ॥ य एक ईशो जगदात्मलीलया 
परनत्यवलयत्ति न तत्र सजते ॥२४॥ सदा हयधमण तमोधियो चपा जीवन्ति तत्रैष हिं स॒त्तः किल ॥ धत्ते मगं सल 
मृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधे युगे ॥२५९॥ अहो अट छाघ्यतमं यदोः कुलमहो अलं पुण्यतम्‌ मधोवैनम्‌ ॥ 
यदेष पुंसामृषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चद्क्रमणेन्‌ चाञ्चति ॥ २६ ॥ अहो बत श्र्यश॒सस्तिरस्करी करास्थटी 
एण्ययरास्करी अवः ॥ परयन्ति नियं यद्लग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपति स्म यत्नाः ॥ २७ ॥ चलं रतस्ना- 
नहतादिनेश्वरः समचितो ह्यस्य श्दीतपाणिभिः ॥ पिबन्ति याःसल्यधशसतं सुहषैनस्ियपैसुस॒हय॑दादायाः ॥ २८॥ || 
युगम अपना शप धारणकर देश्य, सत्यप्रतिज्ञा, यथार्थ वार्ता, भक्तोपर कृषा आदि अदधत क्म करते है ॥२९॥ यहं याद्वकुल अत्यन्त || 
आघा करने योग्य है, यह मधुवन अत्यन्त पुनीत स्थान है, जिसमे सब जगतके स्वामी श्रौपतिने जन्म ठे ओर चल फिरकर पूजनके योग्य || 
किया ॥२६॥ यहं द्वारिका पण्य यशक्् ओर सवरगके यशका तिरस्कार करनेवाली ई, जिसमे नित्य अवुगदीत दृष्टि ओर मधुर सकन || 
युक्त शरीकृष्णचन्द्रजीको उनकी भजा देखती है॥२७॥ हे सखी ! जिन क्चियोका इन्दोने पाणिघहण किया है, निश्य उन चियोने जन्मान्तरे | 
ब्रत, स्नान, खवनसे ईश्वरका प्रजन किया है ओर जिनके अधराखतमं अपने अतःकरण ख्गाकर बज बाल्य बारंबार मोहित लेती थी ॥ २ । 
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%‰ || शिङुपारु बड़-वंडे नामी राजाओंको जीतकर अपने षराकमड्ष वीयसे स्वृय॑वरसे सुन्दरियोको हर काये ओर प्रयु, साम्ब अनि- 
|| रूढादि पु् जिनसे उत्पन्न हए ओर भौमासुरको मारकर जो कईं सहस शली काये, उन सबके धन्य भाग्य दँ ! ॥२९॥ यह प्रम श्रीभावको 
£| ही प्राप्त थी, क्योकि जिनमे चत्राईं नहीं, शोक सेताप्‌ नीं परन्तु देवी शोभित हुईं यह सब बत प्ूजनका प्रभाव ई, जिन्होंने दयग्राहिणी 
|| मधुर बाणियोसें बरजराजको मोदित कर छिया। कभी उनके घरसे बादर नदीं निकृठते थे ॥ ३० ॥ वे पुरकी शिया इस प्रकारसे बात 
च|| करती थी ओर बरजच॑द्‌ उनकी ओर देख-देख आनन्दित होकर असकाते चरे जाते थे ॥ ३१ ॥ राजा युधिष्ठिरे भगवानको अकेला जान 


या वीर्य्स्केन हताः स्वयंवरे प्रमथ्य चैयप्रुखान्‌ हि शष्मिणः ॥ प्दन्नसाम्बाम्बघुतादयोऽपरा याश्चाहृता 
मौमवधे सहखशः ॥ २९॥ एताः पर स्रीलमपास्तपेशटं निरस्तशौचं बत साधु कवते ॥ यासां गहातयष्कशछो चनः 
पतिनै नालपैत्याहृतिभिहंदि स्णदान्‌ ॥ २० ॥ एवंविधा गदन्तीनां स॒ गिरः ए पवौभति ॥ निरीक्षणनामिनन्दच्‌ 
सस्मितेन ययौ हरिः ॥६१॥ अनातशाघः एतनां गोपीयाय मधुटिषः ॥ एभ्य शङ़तः स्नेहातप्ायङ्क्त चतुरद्िणी्‌ 
॥ २२ ॥ अथ द्ररगताच्च्छौरिः कौखान्विरहातुरान्‌ ॥ सन्निवत्यं ददं स्निग्धान्प्रायास्वनगरीं प्रियः॥२२॥ कुरनाङ््‌- 
रपाज्रालच्छरसेनान्सयाषुनान्‌ ॥ बरह्ातूत कर्तं मसस्यान्सारस्वतानथ ॥ २४॥ मरुन्वमतिकरम्य सौवीराभीरयोः 
परन्‌ ॥ आनतीन्भागवोपागाच्छान्तवाहो मनाज्ियुः ॥ २५ ॥ 


शवक शकरासे अपने स्नेदसे रक्षके स्यि थोड़ीसी सेना उनके साथ भेज दी, जिसमें हाथी, धोड़े, रथ, पालकी, पेदर थे ॥ ३२॥ ओर 
आप चारों भाई बहतसे करूशियों समेत परहचानेको संग॒ चे जब प्रीतिकी बातें करतेकरते बहुत दूर निकर गये त्‌ब्‌ विरहातुर 


कौरवको श्रीकृष्णजीने हस्तिनाएुरको रौटा दिया ओर आप द्वारकाजीको चरु दिये ॥ ३३ ॥ डुरु, जाग, पचार रसेन, युना 
किनारे देश, बह्याव्त, कुरक्र, मत्स्यदेश, सरस्वतीतीरे देश ॥ ३४ ॥ मारवाड्से बड़ सौवीर, आभीर देश ओर अन्य देशोमें होते इए 
आनतं देशम जो दरारकाके समीप है पच ओर घोडे थक जानेके कारण वहीं विश्राम किया ॥ ३५ ॥ 
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जां -जहां सूर्यास्त होनेपर श्रीकृष्णजीने विश्राम किया वहां -वहांके बासी श्रीकृष्णजीके निकट आ आकर भेट देकर पूजन करते भे ओर प्रस्प्र 


कढते थे करि, यदी आदि पुरुष अविनाशी भूमिका भार उतारनेके चि संसारम जन्म ठे अपने भक्तोको सुख देते दै, जिनका दुर्शन शिवःविरचि || 


नारदादि देवताओके ध्यानम नदीं आता, उनका दशन हम रोगोको बड़े भाग्यसे प्राप्त हआ । धन्य भाग्य उन वृन्दावनके ग्वाल वालि 


नियोके है, जिन्होने ब्रजमं रहकर दिनरात इनके साथ आहर! व्यवहार रास-विलास किया ओर इन्होने ही कौरवपाडवोमें महाभारत करा || 
कर छसवेश विध्वेस करा दिया। कोड्यह कहते थे कि य॒दुवशियोने पूवैजन्मम बडा उमर तपकरिया होगा जिसके प्रतापसे इनका अपना टित आर || 
सुम्बन्धी समञ्च दिन-रात्‌ संग रहकर आनन्द भोगा ओर उनको नाना प्रकारका सुख दिया ओर उन नगर निवासिर्योकी नारी बांकेविहारीकी | 
£| वोकी-आंकी प्र मतवारी हो परस्पर कहती थी, आटी ! इस सांवटी सूरत मोहिनी मूरतने तो हमारे उपर ठेसी मोदिनी डाी कि न खनेकी, | 
न पीनेकी, न सोनेकी, न जागनेकी, क्या करे, क्या न करे किसी प्रकार मनको धैय नीं होता । दूसरी सखी बोटी,अरी ! तेरी तो एकी दिनम यह || 


गति हो गयी वे बजनारियां विचारी केस जीती होंगी जिन्दोने जन्मभर इनकेदी संगरास-विलास किया ओर सारी अवस्था इन्दीकिनेगलगा दी 
तवर तत्र ह तत्रत्येहैरिः प्रलुयताहैणः ॥ सायं भेजे दिर पश्ाद्वविषठो गां गतस्तदा ॥३६॥। इति श्रीमा° म्र दशमो 
ऽध्यायः ॥१०॥ सूत उवाच ॥ आनतान्स उपन्रज्य स्ठद्राजनपदान्स्वकान्‌ ॥ दध्मो दश्वरं तेषां विषादं शमयननिषे॥१॥ 
उनकी क्या गति होगी ! हम तो इनकी तिरी चितवन देख तिरछी हो गयीं। एक सखी बोली,आली! जो येवनमाटी सदा यहां रर तो | 
मनोरथ पूरणं हो । एक बोली, अरी ! हमारे देसे भाग्य्‌ कहां ई ! एक गोटी, प्यारी ! अभीसे तो हारी-हारी बाते मत्‌ कर अभी तो कुजवबिहारी 
तम्हारी ओखोके आगे दी फिररहे है । एकं बोरी-अरी ! कीं इनके पंदेमं अपना मन सत कैसादेनाः ये बड़े कपटी हः जो अपनीप्यारी राधा दी 
क वनम अकेली 1 तो ओर किसीकै हगे। सखी! तरू नदीं जानती, ये स्वी भ्ीतिके प्रमी दौपदीकी केसी लाजरखी,गजको रासे 
कैसे बचाया, रुकिमिणीकेलानेसे केसे पचे म्रहमादके देत खम फाड़कर केसे प्रकटे, भारते भारतीके अण्डे केसे बचाये इस प्रकार सव स्री-पुरुष हरिकं 
गुण गा-गाकर आनन्दित दोतेथे। ह शौनक ऋषि ! एस दी चरते-चरते श्रीकुष्णचन्द्र आनतं देशमें पचे जो द्रारकाके समीप दी है । वहां घोड़े 
थक गये ओर उसी स्थानपर्‌ दारकाधीशने वास किया॥३६॥इति श्रीभागवते महापुराणे पथमस्कन्पे भाषादीकायां शीकृष्णस्यानतेदेशागम्‌नं 


॥ नाम दशमोऽध्यायः\१०१दोदा-एकादश अध्यायः कृष्णद्वारकाचन्द्‌। जाय द्वारकायुरीमे, दियो सबहि आनन्द ॥ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने 
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समृद्ध आनते देशे चल द्वारकाके निकट जाकर यदुवंशियोंका विषाद शान्त करनेक पांचजन्य शख ब॒जाया॥ १॥ जिसका श्वेत उदर श्रीभग्‌- 
वानके अधघरकी ख्लायीसे लाख हो गया । कमल सदश दस्त स॒म्पटभें धरा हआ एेसा शोभायमान दिखायी देता था, जैसे छार कमलके 
समूद राजद॑स शोभित होता ६॥ २॥ जगतुके भय नाश करनेवाढे शैखक ध्वनि सुन, कृष्णदशनामिलाषी प्रजा कृष्णचन्द्रका आगमन 
जान सम्युख चली ॥३॥ ओर श्रीकृष्णचन्द्रको 1 आद्र सत्कारसं भेट दी । जसे कोई सय॑नारायणको दीपदान देता है, भगवान्‌ तो आप 
आत्माराम पूर्णकाम दै! निजलाभसे नित्य पसत्न दै ॥ ९ ॥ रसत षदनसे अत्यन्त दर्षित दो गदरदकण्ठसे मधुर वचन बोले जसे स॒हद्‌ 
स॒ उचकादो धवलोदरो दरोऽपयुरक्रमस्याधरशोणशोणिमा ॥ दाध्मायमानः कर्क्असंपुरे यथाऽन्नखण्डे कलहंस 
उत्स्वनः ॥२॥ तसुपश्रय निनदं जगद्धयमयावहय्‌ ॥ प्रतयुययुः प्रनाः सवौ मतृदशेनलाल्साः ॥ २॥ ततरोपनीतव- 
लयो खेदीपमिवाऽ्टताः॥ आत्मारामं प्रणेकामं निजलभन निदा ॥४॥ प्रीसुलछह्पखाः प्रोख्षगदरदया गिरा ॥ 
पितरं सर्वय॒हदमवितारमिवाभकाः ॥५॥ नताः स्म ते नाथ सदाऽङधिपडलं वि रि्िवेश्ञ्च्यषुरेनद्रवन्दितय्‌॥ परायणं 


1०० 5० 
~ 






१०.330 7० २) ११.००.१९ 
>€ ^ क क का (क क क 7 ~ 
क 007०2०2, >, >< >< > प, ७ 2 






१९९१८ 
"ऋ अ) 






्षममिदेच्छतां परं न्‌ यत्र काटः प्रभवेत्परः प्रथुः ॥ ६॥ भवाय नस्तव भव विदूवभावन वमव माताऽथ सुहृत्पतिः | 
पिता ॥ त सृदयस्नेः परमं च देवतं य॒स्यादुदृतत्या कतिनो बभूविम ॥७॥ अहो सनाथा भवता स्म यदयं नैविष्टपा- | 
नामपि दररदशेनेम्‌ ॥ प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पदयेम सूपं तत्‌ स्वसौमगय्‌ ॥ ८ ॥ ( 


रक्षक पितासे बारक मीठे बोर बोरे है १ ॥९॥ हे नाथ ! ब्रह्मा, शिव, सनकादिक देवता इन्द्रस नमस्छृत कशल्की इच्छावारोंको परम 
आश्रयदायक, जहां कालका साम्यं नहीं एेसे आपके चरणकमलको सदा नमस्कार करते है ॥ £ ॥ दं विश्वभावन ! हम सबकी उत्पत्ति 
आपसे दी है, तम दी माता होः 7 दो, तुम ही पति हो, तम दी पिता हो, तम दी सदश्‌ हो? तम्‌ दी हमारे परमदेवता हो, जो हम सब 
तुम्हारी सेवा करके कृताथं होते ह ॥७॥ स्वगंवासी देवताओंका तो दृूरसे दी दशन होता है ओर जिसमे सब प्रकारकी सुन्दरता ओर परमभरी 


१. शंका--ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर बैश्यका गुरु एकही होता है, चाहे दृष्ट हो, चाहे महात्मा हो । गुरं नारायणके सेमान है । तीन लोकम ब्रह्माकी बनाई हई सव वस्तु अनेक प्रकारकी दील पडती हं, परम्तु 
गुखका बहत होना कमी भी कोई प्राणी नहीं देवता । जो कोई सज्जन एसा कहं पिः दत्ततरेयने चौवीस गुर किये तो यह वात सत्य है परन्तु दत्तात्रेयने चौबीस का लक्षण ग्रहण किया । २४ जनने दत्तत्रेयको 
मन्त्र उपदेदा नहीं किया । उपदेदा देनेवालेको शात्रमे गुर कहते हं । उपदेशा देनेवाला दत्तात्रेयका एक गुद दत्तत्रेयका सन था । ऋषिर्योने भी कहा है कि ब्राह्मण , कषत्रिय ओर वेश्यको एक ही गुर करना चाहिये । 
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सुसकान,मनोहर वचन, बांकी चितवन सहित आपके मुखको सदा देखते दै! इस कारण हम रेशर्यवान्‌ है ॥८॥द अम्बुजाक्ष ! ३ अच्युत । 
जब्‌ आप हस्तिनापुरको अथवा मथुराको अपने इष्ट मि््ंको देखनेको पधारते दो वह समय करोड़ वर्षके समान हमको भ्यतीत होता है जसं 
र्यके बिना नेमे कछ नहीं दीखता, एेसे हमारी गति दो जाती दै ॥९॥ प्रजाकी मधुर-मधुर वाणी सुनकर श्रीकृष्ण भक्तवत्सरने आनन्द 
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यमबनाक्षापससार भो मवान्कुरुनमधनवाऽय हदिया ॥ तत्राब्दको एिप्रतिमः क्षणो भ्वद्रविं विनाश्ष्णोखि 
नस्तवाच्युत ॥ ९ ॥ इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः ॥ ण्वानोपवु्रहं दृष्टया वितन्वन्द्राविशरपरीम्‌ 1 
॥ १०॥ मधघुभोनदशाहईैकुकुरान्धकटष्णिमिः ॥ आत्मतल्यबरेशा्ां नागेभोंगवतीमिव ॥ ११ ॥ 
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सहित सबको अनुग्रहकी दषटिसे देख-देख कुशल क्षेम बृहते बहते द्वारका पुरीमे पवेश किया ॥ १०॥ अपने समान जिनमें बल एसे ; 
भोज, दशा, अहै, डुर, अन्धके, वृष्णिवेशोत्पन्न यादव जसे भोगवतीकी नागरक्षा करते है, उसी भांतिवेद्वारकाणएरीकी रक्षा कररहे ई॥११॥ 


। , 1 
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लोक शास्त्र तो गुह एक ही होना कहता तो फिर द्वारकावासी प्रजाने है भरीङृष्णको क्यों कहा कि आप हमारे सबके सद्गुर हं । इस वातसे एसा भौ जाना जाता है कि अतत्‌ गुरु भी होते होगे जसे पाप 
पुष्य, जन्म मरण, हानि लाभ, यहा अपया, इढ सत्य, रात दिन आदिकौ जोड़ी है, उसी प्रकार सत्‌-भसत्‌को जोड़ो है ? 
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उत्तर--चत्रिरोकीके चर-अचरके लिये छृष्णभगवान्‌नं अवतार नहीं लिया था । जव देवताओंको राक्षसोने वहुत हौ दुःख दिया तव विष्णुभगवान्‌ने कुछ दिनोपरान्त श्रीटृष्णमवतार धारणकर चर-अचरकी रक्षाकी 
ओर यदवंदि्योको रक्षा तो सब प्रकारसे निशि-दिन करते ही रहे ओर द्वारकावासी मनुष्योको गर्गेभुनि सदा यही शिक्षा करते रहै कि तुम सब श्रीकृष्णचन्द्रको परब्रह्म जानो । इनसे अधिक ओर कोई इसरा 
देवता त्रिरोकोमें नहीं है! इस प्रकार गनुनिके कहे हए वा्योको सब प्रजाने अपने-मपने हृदयम बसा लिया ओर त्रिलोकोके सब पदार्थोको हृदयते त्याग दिया ओर वेदशास्त्रे अनुसार चलने लगे । यहुः कमं 
करन! योग्य है यह करना अयोग्य है एसा विचार शुद्धचित हो सब प्रजागण अपने मनम यह जानने लगे कि जो-नो वस्तु संसारम ब्रह्माने रची है सव श्रीङृष्ममय है । उन सनको कृष्णश्य जानते ये । च्रित्मेकीके 
रञअचरको ङृष्णहूप जानकर गाप हम सबके सद्गु हो, एसे वाक्य ददा रष्लादासो प्रजागण कहते घे । र 
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¢| जिस द्रारकाषुरीमें सब दिन वसंत दी ऋतु बनी रहती है, सब प्रकारके जिसे वन, उपवन, आराम शोभित है, जिसमें सब ऋतओके पष्प |ॐ 












खिले पुण्यदायकं वृक्ष रता मंडप्‌ शोभित ह । फर प्रथान शे वह उदयान कलाता है ओर पुष्वपरधान हो वह उपवन कहलाता ३ । सेलनेके | 
अथं जो बन ह उनको आराम कहते हैः ये जहां शोमित ह, ओर तामे कमलोकी शोभा न्यारी ही हो रही थी ॥१२॥ गोपुर द्वार्‌ मागेमिं |# 
उत्सव हो रहा द, तोरण बन्दनवार षधे है! चित्र विचित्र गरुडचिह्नसे अकित ध्वजा ख्ग रही है, जयदायकं यन्व जिसमे कटे एसे | ८ 
रा रहे दँ जिनकी ओटसे धूप समीपम नदीं आती ॥ १३ ॥ महामार्ग, छोटे माग, दृकानदारोके मार्ग, चौराहे सब 
हाड-ुहारे स्वच्छ ई, उनपर सगन्थियोका जक डका हआ ह, फल, पुष्प, अक्षत) दूर्वा, अङ्कुर, जहाँ तहां बिखर रहे रँ ॥१४॥ मंदिरोके | 
स॒वैतेसवैविमवयुण्यदृक्षरतश्रमेः ॥ उदयानोपवनारमेचैतपद्माकःश्रियय्‌ ॥१२॥ गोपरारमरभषु कृतकौतकतोरणाम्‌ ॥ 
चित्रध्वनपताकामररन्तःप्रतिहतातपाय ॥ १२ ॥ संमानितमहामागरथ्यापणकचत्वगु्‌ ॥ सिक्तां गन्धजलेरां फ 
ष्या्षताङ्करेः ॥ १ ॥ दारि दारि ग्दाणां च दध्यक्षतफरेश्चभिः ॥ अलंकृता पर्णकुम्भेवलिभिधर॑पदीपकेः ॥ १५॥ 
लिश ्र्ठमायान्तं वषुदेवो महामनाः ॥ अक्रोग्रसेनश्च रामश्चाुतविक्रमः ॥ १६ ॥ र) प्य॒न्नारदष्णश्च साम्बो 
जाम्ब्वतीयतः ॥ प्रहषवेगोच्छतितदायनासन्‌मोजनाः ॥ १७॥ वाणेनद्र परस्कल ब्राह्मणैः सुमङ्गलः ॥ ङतं 
निनादेन ब्हघोषेण (1 ॥ प्रसुञ्जम्म्‌ रथहंष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः ॥ १८ ॥ वास्थख्याश्च शतशो यानेस्तदशे- 
नोद्युकाः ॥ र्सत्कुण्डलनि श्रियः ॥ १९॥ 
द्वार द्वारषर दधि, अक्षत, चन्दन, पानः सुपारी, फक, एू कञचनके कलशः बङिदानः धूप, दीप्‌ शोभा दे रहे र । एसी द्वारकाकी 
शोभा हो रदी हे ॥ १५ ॥ उस समय देवकीनन्दनका आना सुनकर महाबुदधिमान वसुदेव, अङ्कर, उग्रसेन अद्धत पराकमी बलराम ये सब ४ 
आये ॥१६॥ भर्ग, चारुदेष्ण जाम्बवतीसुत्‌ साम्ब, अत्यन्त हैके कारण शयन, आसन, भोजन त्याग > दिये ॥ १७ ॥ एक गजेन्द्र 
आगे कर ब्रह्मण मगल गाते शंख बजाते द ब्राह्मणोके वेद -पाठका गम्भीर शब्द हो रहा है रथप्र बेठे श्रीकृष्णको देख नमस्कार 
द्ण्डवत कर स्तुति करने रगे । जो बड़े-बड़े यादव थ वे श्रीकृष्णसे भेँट कर अत्यन्त भ्सन्न इए ॥ १८ ॥ सहस्रो वेश्यायं शरीक्ृष्णके || 
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दशनके खि रथों पर बैठ बैठ कर आयीं, जिनके सुन्दर-सुन्द्र कपोलोंषर ङुण्डरु अद्धत शोभा दे रहे है ॥ १९॥ नवरस जाननेवाटे नट 
तारके संग नाचे वह नतक, ` गानेवाले गन्धर्व, पुराणवक्ता भूत वशोके जाननेवाले मागध, जेसा देखे वैसा कैः वे बन्दीजन यदह सव 
यदुनाथके अद्धत चरि गाते हे ॥२०॥ श्रीकृष्णजीने गणियों ओर पुरवासि्योको आता देख यथाविधि आद्र-सम्मान किया ॥२१॥ || 
कोहं शिरसे नवे, कोई वाणीसे नवे, कोई मिरे, कोई हाथसे हाथ मिलाय, किसीको सुसकाकर देखा, चाण्डालतकका हदय शान्त कर सवको भः 
यथायोग्य वर दिया ओौर सन शरू आदिकोके साथ परीमे प्रवेश किया ॥२२।२३॥ सूतजी बोरे, कि हे ऋषिराज ! जब श्रीकृष्णजी राज ||# 
नटनतेकगन्ध्वाः सूतमागधबन्दिनः ॥ गायन्ति चोत्तमश्छोकचसितान्यद्धतानि च ॥२०॥ भगवा बन्धूनां पौराणा- 
माठवतिनाम्‌ ॥ यथाविध्युपसंगस्य सर्वेषां मानमादधे ॥ २१.॥ प्रहाभिवाद्ना्टेषकरस्पदोस्मितेक्षणेः ॥ आवास्य 
चाऽऽङ्वपाकेभ्यो व्रेश्वाभिमतेर्षेथुः ॥ २२॥ सूयं च शरुभिर्विपैः सदारैः स्थविशपि ॥ अशीभिशैल्यमानो<न्येवं 
न्दिभिश्चाविरातयरम्‌ ॥ २२ ॥ राजमागी गते कष्णे हारकायाः कुटखिय्‌ः ॥ हम्यौण्यार्रहविप्र तदीक्षणमहो सवाः ॥ 
॥ २४॥ नदय निरीक्षमाणानां यदपि हारकौकसाय्‌ ॥ न वितृप्यन्ति हि टशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम्‌ ॥ २९॥ ||# 
श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं स रराम ॥ बाहवो लोकपालानां सारज्ञणां पदाम्बजस्‌ प सितातपतरन्य- | 
जनेरपस्कतः प्रघरुनवर्षरभिवषितः पथि ॥ पिदाद्गवास्ा वनमालया बभौ घनो यथाऽकोंडपचापवैदयुतैः ॥ २७॥ 
मार्गमे आये तब द्रारकाकी सब श्रयो उनका महारत्सव देखनेको कोपर जा बेटी ॥२४॥ श्रीजीका धाम जिनका अंग एसे अच्युतको नित्य || 
| दरारकावासियोकी इष्टि तृप्त नदीं इई ॥ २९ ॥ लक्ष्मी जिनके दयम वास करे, जिनका सुख सब प्राणिर्योकी हषियकी || 
सौन्दयामृतपानाथं पाय है, जिनके वाहु रोकपाल्का निवास स्थान है ॥ २६ ॥ श्च छर चमरकी शोभा निरे दी ठंगकी || 
ह । मार्गमे पृष्पोकी वृष्टि ओर दी रग दिखा रदी है । श्याम अगपर्‌ पीताम्बर वनमालाकी छवि ओर दी प्रकारकी थी, यह सव छवि || 
मिरुकर केसी ज्ञात रोती थी मानो, सूर्य, तारागण, इन्द्रघदुष व्रिजली ये एक संग विराजमान है । ञ्ुङच्चसे सूर्यकी उपमा दी, पष्थ /॥/2 











वृष्टिसे नक्ष्ोकी, चन्द्रमा सम भ्रम मण्डाकार चमरकी, धलुषसे वनमाखाकी, बिजलीसे पीताम्बरकी, इसको अद्भुतोपमा कहते है ॥ २७॥ 
राजभवनमे आकर अपनी मातासे मि, रिरि पिताके मंदिरे जाकर पिताको दण्डवत्‌ कर शिरसे सातां देवकी आदि माताओंकी आनन्दित 
होकर बन्दना की ॥ २८॥ उन्होने पुरक गोदीमे बैगाया, स्नेदसे स्तनोंसे दूध टपकने लगा, इसे विहर दीकर दाहिने ने्ोके जरसे सींचा 
“पीछे दस्तिनापुरका इशक, महाभारतका वृत्तान्त ओर पाण्डवोंका विजय सब न्योरेवार सुनाया । पाण्डर्षोकी विजय सुनकर वसुदेव-देवकी 
प्रसन्न इए, परन्तु गान्धारीके पुर्वोका ओर महारुधिर्योका मरण सुननेसे शोक इ आ? ॥२९॥ सूब कामसे निश्चित हो रनवासमं प्रवेश किय, 
जहां सोखुद सदस एकस आठ रानी चज्जोपर बेटी देख रही थीं ॥३०॥ श्रीकृष्ण चन्द्रक दशंन कर बहुत आनन्दित दो जसे नियमसे बरती 
प्रविष्टस्तु ग्रहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ॥ ववन्दे हिरसा सक्च देवकीपू्ुखा य॒दा॥२८॥ ताः पवमडमाशोप्य स्नेह 
स्व॒तपयोधगः ॥ हषैविहलितात्मानः सिषिडुनैवजेजेटेः ॥ २९॥ अथाविदातस्वमवनं सवंकाममलत्तम्‌ ॥ प्रासादा 
यत्र पत्नीनां सदखाणि च षोडश ॥ ३० प्ल्यः पति प्रोष्य गरहातुपागतं विोक्य संनातमनोमशेत्छवाः ॥ उत 
स्युरारसहसाऽऽसनारायातसाकं त्तर्वीडित॒लोचनाननाः ॥ २९.॥.तमात्मनेरैष्टिभिल्तरत्मन्‌ा इरन्तमावाः परिर 
भिरे पतिम्‌ ॥ निरृढमप्याखवदभ्बु नेव॒योर्वि्जतीना भरणवयं वैक्छवात ॥ २२ ॥ यद्यप्यसौ पार्वगतो रहोगतः 
स्तथाऽपि तस्याङ्धियुगं नवं नवम्‌ ॥ पदे पदे का विरमेत्‌ तत्पदाचछाऽपि यद्ीन्‌ जहाति करिचित्‌ ॥ ३३ ॥ 
वैरी थीं वैसे दी बके बिदारीकी बकी छि देखकर रनित ने किये सोलह शगार कर उट धायीं । ˆ याज्ञवस्कयस्सृरतिमे छिखा है कीडा 
कृरना, मलकर शिर धोना, समाजमे जाना, उरसव देखना, दसी करनी, पराये घर जाना, जिसका पति प्रदेशमे हो उस घछीको ये छः काम ५ 
नदीं करना चादिये" ॥ ३१ ॥ श्रूतजी बोले-ड शोनक सुनि ! जिनका श्रीकृष्णमें अत्यन्त भरेम है वे पुतरोसे, दष्िसे, अन्तःकरणसे, अपने ||‰ 
पतिते मिली, प्रमकी विहवर्तासे छजित नेका जल न शक सका, आं बह निकरे ॥ ३२॥ यद्यपि श्रीकृष्ण उनके पास है, एकान्तम || 


रहते दह तो भी उनके दोनों चरणोका नवीन-नवीन संगम क्षणभस्मे कौन भूकेगा, जिनके समीपे चलं वि भी नहीं जाती ॥ ३३ ॥ 
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पृथ्वीपर भारूप जिन राजाओंके जन्म उनकी अक्षोदिणी सेनाका चारों ओर तेज फे रहा. था, एेसे राजाओंका परस्पर वैर कराकर वथ 
करा दिया ओर आप उपरामको भाप इए । जसे बँसके वनम आपसमे बोससे बांस धिसनेसे अधि उत्पतन हो वनको जराकर आप दी 
शति हौ जाती है ॥३४॥ यह अपनी मायासे मलुष्यलीला करनेको अवतार धारण करते है । शी रत्नसमूरमे स्थित भगवान्‌ प्राकृत संसारी 
जीवोकी नाई रमण करने रगे॥३५॥ जिन सियोके गम्भीर अभिप्राय, मनोहर वचन (1 लाज सहित हास्यसे ताडित महादेवजीने मोहित 
होकर अपना पिनाक्‌ धनुष त्याग किया, पेसी वे सियां श्रीकृष्णचन्दरजीकी इद्रियोको वश्‌ करनेको कपट भावसे स॒मथं न्‌ इई ॥ ३६ ॥ 
उन आ्ृष्णजीका ये भराकृत लोग अपने सदृश अपना साथी, अपना मित्र, मनुष्य दी मानते ह । वे आदि पुरूष अविनाशी ओआङृष्णचन्द्र 
निवत पारणां क्षितिभारनन्मनामक्षौहिणीभिः परिटत्ततेनसाम्‌ ॥ विधाय वैरं श्वसनो यथाऽनठं मिथो वधेनोपरतो 
निरायुधः ॥ २० ॥ स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीणैः स्वमायया ॥ रमे श्रीरतलनकूटस्थो भगवान्प्राकृतो यथा ॥ ३५९ ॥ 


उद्ामपावपिश्नामलट्वल्य॒हासन्रीडावछोकनिहतो मदनोऽपि याघाय ॥ संबुह्य॒चापमजदात्प्मरोत्तमास्ता यस्ये 
न्द्रयं विमथितुं कुहकेन शेकुः ॥ २९६ ॥ तंमयं मन्यते छोको छसङ्गमपि सङद्धिन्‌ष्‌ ॥ आत्मोपम्येन_ मजं व्याप 
एवान यतोऽुधः॥ २७॥ एतदीदानमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्णेः ॥ न युज्यतेऽसदात्मस्थेयथा बदधिस्तदाश्रया ॥ 
॥ २८ ॥ तं मनिरेऽछा मढाः खेणं चाठरतं रहः ॥ अप्रमाणविदो मतैीश्वरं मतयो यथा ॥ २९ ॥ इति श्रीमाग- 
वतेमहाएुराणे प्रथमस्कन्धं एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ शौनक उवाचं ॥ अ्वत्थाक्नोपश्ष्टेन ब्ह्शीष्णोशतेजसा ॥ 
|| उत्तराया हतो गभे इशोनाजीषितः एनः ॥ १ ॥ 

|| किसीका संग नरीं करते है ओर ओ उनको अज्ञानी व्यापारी विषयी मानते है, वे भूख ह ॥३७॥ ईश्वर्की यदी ईश्वरता है किं मायामे स्थित 
होकर असत्‌ सुख-दुःखादिक मायाकै गुणोसे लिपि न होना जैसे मायाश्रय्‌ बुद्धि मायाकी उपाधिमें रित नीं होती है ॥ ३८॥ वे भूखं घ्चियां | 
६|| ओीकृष्णके प्रभावको न जानकर च्ि्योके भैमी एकान्तविहार शील अपने प्रतिको मानती थीं, जेते अहंकारवृत्तयक्त उदधि ईशरको स्वाधीन || 


|| मानती रे ॥ ३९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषादीकायां श्रीदारकानाथ दारका प्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ | 
दोर -इख द्वादश अध्याय, प्रकटे कुर्दखुचन्द्‌ ॥ धमध्वज कखिमरूदरन, प्रण आनंद कन्द ॥ इतनी कथा खन, शौनक खनि कोरे- |; 








भाण | 
॥२७॥ 
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९ सहारन भः छोड़ बरहमाञ्लसे जो उत्तराका गर नष्ट हो गया था उसे फिर ईश्वरने बचा दिया॥१॥उसका आश्र्युकत 
(1111111. 
%|| हम श्रदवाढुओंको सुनाओ। जो कछ ुकदेवजीने वर्णन किया है ॥३॥ सूतजी बोरे, कि ३ शौनकादिष्ुनि ! गजा वाण 14 ४ 
#|| प्रजाको सुख देते ओर राज्यका पाटन करते थेः सत्‌ कामक चाइना त्याग श्रीकृष्णके व १ व 
|| रोक, खी, माई पृथ्वी, जम्बदरीपका राज्य, यश स्व्गतक पूवा ॥५॥ हे शौनक नि ] जिनका मन परमेश्वरम ल र र मिता 
तस्य जन्म महाबुद्धेः कमणि च महात्मनः ॥ निधनं च ध प्रत्य गतवान्यथा ५९५ ६ पि ठ प 
गदितं यदि मन्यघे॥घ्रूहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छकः॥२॥ सूतं उवाच ॥ ध ग । स 
जाः ॥ निःखपहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाग्नसेवया ॥४॥ सम्पदः कतवो विप्रा महिषी भरातर मही ॥ ज ॥ 
पत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्‌ ॥५॥ कि ते कामाः सुरस्पाह बङृन्दमनसो दिजाः ५ व 
यथेतरे ॥ ६ ॥ मात॒गभेगतो वीरः स॒ सदा श्रनन्दन ॥ ददशं पुरुषं कंचि्यमानोऽघतेनसा॥७ छ 
्ुएरटमोटिनम्‌ ॥ अपीच्युदशनं इयाम तटिदाससमच्युतय्‌ ॥ ८ ॥ श्ीमहीषेचतब | सगदथा 
ध्तजां (6 १६ ॥ ४ ॥ ष + गद्‌ यहः ॥ अखतजः 
| नीहारमिव गोपतिः ॥ विधमन्तं संनिकष १९ क इ ^ ल नही दत ठ ॥ 
ते ल न्दन इः हीं देते, एसे दी राजा युधिष्ठिरको जानो॥ & ॥ हे भ 
11 गभे अस य ध आया॥७॥ अंय॒ष्ठमाज निरम॑र कांति, सवर्णं समान मस्तकः 


< | † ख बी-ठंबी चार भुजा, मकराकृति कुण्डल, 
१ न्दरःश्यामवणं बिजली सृदश पीर्ताबर पहने श्त भगवानको देखा॥८॥ शोभायमान ठंबी-लंबी कृ 
‰ ४ त ल्यि चारो ओर षूमते-फिसे ६ ॥९॥ एक ओर उल्कासी घूमती अत्यन्त शष्ठ भक्तोकी रक्षाम परायण, एसी 
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भा° भ्र ||| कौमोदकी गदाको बारंबार घुमा रदे है ॥१०॥ अपनी गदासे ब्रहमा्रके तेजका नाश कर दिया । जैसे सूर्यके तेजको कुर नाश करता दै । 
॥ | || चारो ओर नेच खोखकर देखा कि मेरे निकट कौन फिर रहा है ॥ ११॥ धमेरकषक देह विथु भगवान्‌ उस ब्रह्माल्के तेजको दूर कर, दश 
| मासके नालकके देखते-देखते वहां अन्तर्धान दो गये ॥ १२॥ तव सर्वगुण सम्पन्न अनकूर अहीके उदयके समय, वैशधारी पाण्डुके वंशे 










[ॐ 


राजा प्रीक्षितने जन्म छिया। मानो फिर पाण्ड राजा संसारम जन्मे ॥ १३॥ प्रसतन्नमन राजा युधिष्ठिरे धौम्य, कृपादिक ब्राह्मणको बुलाकर 

बालकृके जन्म समयके सर्व कुम स्वस्तिवाचन, मंगलाचरण आदि कराये ॥ १४॥ जबतक नालकेदन्‌ नहीं होता, सूतक नहीं लगता, नाट 

कटनेके पे सूतक कगता है, खव, गौ, धरती) आम, हाथी, घोड़े शरेष्ठ समय जानकर याचकोंको देने खगे । सुन्द सुन्दर भोजन 

४ विधूय तदमेयात्मा भगवान्धमशनिवुः ॥ मिषतो द्शमास्यस्यततरवान्तदेधेहरिः ॥ 9१ ॥ तत्‌ः सवशणोदरके साख 

#| ग्रहोदय ॥ जज्ञे वैराः पणण्डोभरयः पाण्डखिौजसा ॥ १२॥ तस्य प्रीतमना शजा पिर्धोम्यज्कपादिभिः ॥ 
वितरभ्यः प्रनातीरथे स तीर्थवित्‌ ॥ १ ॥ तमूचु्रह्णास्तष्टा राजानं प्श्रयानतुस्‌ ॥ एष ्यस्मिन्प्रनातन्तौ ङरूणां 
पौरवषम्‌ ॥१९॥ देवेनप्रतिघातेन शकले संस्थामुपेयुषि ॥ रातो बोऽ्ठग्रदाथांय्‌ विष्णना प्रमविष्णुना ॥१६॥ तस्मा- 
न्ना विष्णुरात इति लोक. उहच्छषाः ॥ भविष्यति न संदेहो महामागवतौ महान्‌ ॥ १७ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ 
अप्येष वेहयात्राज्षीनयण्यश्ोकान्महामनः ॥ अववतिता शयशसा ्ाधुवादेन सत्तमाः ॥ १८ ॥ 

ब्राह्मणको जिमाये, प्के उत्पन्न होनेके समय तीर्थम दान करनेके समान _दान किया ॥ १९ ॥ उस॒ समय प्रसत ब्राह्मण नग्रीभूत ५ 

युधिष्ठिरसे बोखे-हे यरकुरके शकुटमणि । यह पुत्र भी प्रजापालनमं आपके समान होगा ॥१६॥ कोई राजा इसके सम्मुख स्थित न होगा, 

यह बालकं पेसे समयम ओर शद दिनम उत्पन्न इआ है । तु्हारे सबके उपर अनुग्रदके लिये सूर्वव्यापक, सवके उत्पत्तिकरता भूम विष्ण 


भगवानने इसकी रक्षा की ३ ॥ १७ ॥ इसलिये इसका नाम लोकम विष्णरात होगा, बड़ा यशस्वी ओर महाभागवत होगा, इसमें सन्देह ४ 
नर ३ ५१८१ श्रीखधिष्ठिस्जी बोरे, कि दे सत्तमो ! युण्यश्खोक महात्मा राज्षियोके वंशके असार सा्चवादसे उनका अलकवतीं होया कि || 
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॥ होगा वह कहो !॥ १९॥ ब्रह्मण बो, कि ह वार्थ ! यह पुरुष परजारक्षक साक्षात्‌ इकष्वाङ्कके सदश ब्रह्मण्य, सत्यवादी, दाशरथि श्रीराम- 
चन्द्रजीके समान होगा ॥२०॥ यह बड़ा दानी, शरणागतका प्रतिपालक, राजा शिषिःउशीनर-देशवासी की नाई होगा । उशीनर-देशवासी 
शिनिने अपना मांस बाजको देकर शरणागत कपोतकी रक्षा की । तथेव अपना यश संसारम विस्तार करेगा । भरत समान याज्ञिकोमि 
ब्राह्मणा उखः ॥ पाथं प्रनाऽविता साक्षादिष््वाकुखि मानवः ॥ ब्रह्मण्यः सृत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा ॥१९॥ एष 
दाता शरण्यश्च य॒था ह्यौशीनरः शिविः ॥ यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तिखि यज्वनाम्‌ ॥ २० ॥ धन्विनाम्‌ग्रणी- 
रेष तुल्यश्चार्जनयोटयोः ॥ हताश इव दुरधषैः सुद्र इव दुस्तरः ॥२१॥ शेनद्र इवं विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव ॥ 





५ तितिषषैयधेवाऽपषौ सहिष्णः पितराविव ॥ २२ ॥ पितामहसमः साम्ये प्रसादं गिरिशोपमः ॥ आश्रयः सर्वभूतानां 
£| यथा देवो रमाश्रयः ॥ २९ ॥ 

|| यशविस्तारी शेगा॥२१॥ धलषधारियोमे अग्रणी सहसार्जन अर्ज॑नकी नाई, अभरिके समान दुरदरषःसागरफे समान गम्भीर होगा॥२२॥सिंहके 
| समान विकराल, वैरम दिमाचलके सदश, वसुधाकी नाई सहनशील ओर माता-पिताकी नाई सदनेवाला होगां ॥२२॥ साम्यभावमं जह्माके 
त 


१. शंका-परीक्षिततका जग्म हुमा, तव परीक्षित के भविष्य कालक बात यधिष्ठिरने ज्योतिषो ब्राह्मणोसि पो । ज्योतिषी बोले कि है राजा युधिष्ठिर ! यहु बालक बड़ा बुिमान्‌ होगा ओर सब संसारको 
ब्रह्याके समान एक दृष्टि देखेगा, दान ॒देनेम महादेवके समान उदारचित्त होगा, रमापति विष्णु भगवानके समान सव प्राणिर्योका स्वामी होगा । संसारको उत्पत्ति, पालन, संहार करनेवाले जो तीन देवता हे 


उनकी समताकौ उपमा कमो भी किसीन नही दौ थौ ब्राह््णोने तीनों देवतारओंकौ उपमा परोक्षितसे दौ । परंतु एसी उपमा संसारमे, आजतक किसको भौ नहो दौ गयी भौर एसो उपमा हमने कभी सुनौं भौ नही, 
फिर एसी उपमा क्यो दी ? 


उत्तर--“पितामहसमस्साम्ये" इस श्लोकम ब्राह्मणोने ब्रह्माको पितामह नहीं कहा या, शिवजीको गिरीश नहीं कहा था, विष्णुको । नहीं कहा या पाचों पांडव-धममंराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, 
सहदेव इनका बालक जो परीक्षित अपने दादाक समान संसारको एक -दृष्िेदेखेगा एसा मुनियोने कहा है ।ब्रह्मके समान नही कहा है; जंसा भूमिम सदर कमं करने वाला गिरीश है, हिमवान्‌ परवतकी नाई चला- 
यमान नहीं होता, जते द्रुसरेको वर देनेमं बडा उदार वते परीक्षितकोभो गिरीश कहा । हिमवानके समान दान देनेभे उदार होगा । रमानाम भ्रकाशका है, उस प्रकाशका स्वाभी सूयं है इसलिये सब प्राणियों का 


स्वामी सूर्यं है, सूयं बिन प्राणोका निर्वाह नहीं होता 1 मृनिर्योने कहाकि, जंसे सूर्य उदय होकर संसारको आनंद देता है वसे हौ परीक्षित भौ राजा होकर अनौ प्रजाको आनंद देगा, एसा मुनि्योने कहा, कुछ 
ईश्वरके तुल्य परीक्षितको नहीं कहा ॥। 





समान होगाशीघ पसत्रहोनेमे महादेवके सहश ओर समस्त जीवोके आश्रय्‌ भगवानकी नाई रहेगा॥२४॥सव सद्रणका माहात्म्य यह कृष्णभक्त 
होगा।उदारतामे रंतिदेव ओर धमात्माओमें ययातिके समान होगा॥२९॥ धयम बङ्िसमान, समतामे शरीकृष्णचन्द्रके समान, परहादके समान 
सुब सत्यपदाथग्राही ओर अश्वमेध करके वृद्धजनो की उपासना करेगा ॥२६॥ बुद्धिम बृहस्पति ओर शरतामे प्रशचरामके समान दोगा । । 
विलासि्ोमि इन्दरके समान ओर सत्य बोरनेमे आपके सदश्‌ होगा । राजाभयोका उत्पन्न कतो, पाखण्डियोंका शिक्षक; भूमिके व धमके 
कारणसे यह कलि्यिगको पकड़ग्‌]॥२७॥बाह्मणके पुत्रके शापसे तक्षक सर्पके काटनेसे मृत्यु होगी । सबका संग्‌ त्यागकर श्रीमद्धागवत सुन 
शीविङण्डनाथके वैङण्ठको भात होगा ॥ २८॥ आत्माकी य॒थाथैता जानकर व्यासपुत्र छ्ुकदेवसे ज्ञान सुन श्रीगङ्गाजीमे देह त्याग अभय 
सव्तद्णणमाहात्म्य एषङृष्णमवु्रतः।रन्तिदेव इवोदारो ययातिखि धार्मिकः २०।धत्या बिसमःकष्णेप्रहराद इव 
सद्ग्रहः ॥ आहतपोऽदवमेधानां उद्धानां पयपासकः॥२८॥ राजर्पणां जनयिता शास्ता चोतथगामिनाम्‌॥ निग्रहीता 
कृररेष भवो धमेस्य कारणात्‌ ॥ २६॥ तक्षकादात्मनो मृत्युं निजपुत्रोपसजितात्‌ ॥ प्रपस्यत उपशुत्य ुक्तसङधः 
पद्‌ हरः ॥२७॥ जिज्ञासितात्मयाथातम्यो ुनेव्याससतादसौ ॥ दित्वे दष गङ्गायां यास्यत्यदराऽकुतोभयस्‌ ॥ २८॥ 
इति राज्ञ उपदिश्य विप्रा जातककोविद्‌ा॥लृब्धोपचितयः सवं परतिजश्धुः खकान्शृहान्‌ ॥२९॥ स एष्‌ छोकविख्यातः 
परीक्षिदिति यत्प्रथुः ॥ गभशृष्टमदध्यायन्परीक्षेत नेषि ॥३० नद राजपुत्रो ब्धे आद्य शक्छ इवोडपः॥ आपूय 
माणः पित॒मिःकाष्ठामिखि सोऽन्वहय्‌ ॥३१॥ यष्ष्यमाणौऽवमेधेन ज्ञातिदरोहनिहासया ॥ रानाऽटन्धधनो दष्यावः 
न्यत्र करदण्डयोः॥३२॥ तद्मिप्रतमारुक्ष्य घातरेऽच्युतचोदिताः ॥ धर प्रहीणमाजहृस्दीच्यां दिशि भूश्िः॥२२॥ 
| प्राप्न होगा ॥२९॥ ज्योतिषी, बाह्मणःपण्डित रोग यह वचन्‌ राजासे कहकर पूजा दक्षिणा छक्र अपने-अपने स्थानोंको चले गये 
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1: ३० ॥ ओ संसारे इनका नाम प्रीहित विख्यात हआ व्यो गभे शीक्ृष्णचन्दका दशन किया ओर्‌ उनके ही ष्यानमे रहकर 
आ: भर्‌ सब जनोकी परीक्षा करते थे ॥३१॥ राजकुमार दिन-दिन एसे बदृने खगे जैसे शु्धपक्षका चन्द्रमा बदृता है, उसीके समान पूरण इए ॥३२॥ | 


दण्डके तिना धन पराप्त होता न्‌ देख विचार करने 1 


सजातियोके दर त्यागनेकी इच्छासे अश्वमेघ यज्ञ करनेके लिये राजा युधिष्ठिर कर 
रूर, \\ यर्‌ भ्रयोजन्‌ जानकर भगवानके भेजे सब भाई उत्तरकी दिशासे प्रहीण अर्थात्‌ मरूतका त्यागा इञ7 खवर्णपातारि बत धन 
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ठाये॥३३॥उस धनसे सब सामग्री उपस्थित कर धरमनेदन राजा युधिष्ठिरने तीन अश्वमेधः यज्ञ किये । जातिके दोहसे डरकर यृ्ञोसे भगवान्‌ 
वसुदेवका पूजन किया॥३४। राज। युधिष्ठिरने श्रीकृष्णचन्द्रको लाकर बराह्मणोसे यज्ञ कराया। अपने सुद जनोकी प्रसत्रताकी इच्छासे ङछ 
मास वह निवास किया ॥ ३९५.॥ इतनी कथा सुनकर्‌ सूत्‌जी बो, किं ३ ब्रह्मन्‌ ! छ दीन षी राजा युधिष्ठिरसे आज्ञा ले द्रौपदीसे 
पूछ, भाई, वधु, मित्रोसे बिदा हो, नौकर -चाकर्‌ यादवों समेत श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द द्वारकापुरीको चरे गये ॥३६॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे माषारीकायां प्रथमस्कन्धे परीक्षिजन्मोत्सवो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ दोहा-तरयोदश अध्यायमें विर कथा उपरान्त । 


तेन संभरतस॑ारो छन्धकामो युधिष्ठिरः ॥ वाजिमेधल्धिभिर्भीतो यकैः समयजद्वरिषू ॥ २४ ॥ आटतो भगवान्राज्ञा 
याजयिता दिजेनैप ॥ उवास कतिचिन्मासान्पुहदः प्रिय्छम्यया ॥ ३९५ ॥ तत रज्ञाऽम्यव्॒ञातः कृष्णया सहं 
बन्धुभिः ॥ ययौ दाखतीं ब्रहन्साजनेयैहमिरेतः ॥ २६ ॥ इति श्रीमा म० प्रथम दाद्शोऽध्याथः ॥ १२॥ सूत 
उवाच ॥ विदुरस्तीथयाज्ायां मेत्रेयादत्मनो गतिम्‌ \ ज्ञालाओद्धास्तिनएुरं तयाप्रा्तविवित्सितः ॥ 9 ॥ यावतः 
कतवान्प्रद्नान्शत्ता कौषाखाग्रतः ॥ जतिकमततिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररुम ह ॥ २॥ ते बन्धुमागतं ष्ठा ध्म एवः 
सहालजः ॥ ध्रतशष्यो युयतयुशच सूतः शाश्तः ॥ प्रथा ॥३॥ गान्धारी द्रौपदी ब्रहन्धुमद्रा चोत्तरा पी ॥ अन्याश्च 
जामयः पाण्डोज्ञोतयः सयुताः श्रियः ॥ ° ॥ प्रतयजछ्धुः प्रहर्षण प्राणं तन्व इवागतम्‌ ॥ अभिसंगम्य विधिः 


वत्परिष्विङ्ञाभिवादनैः ॥ ५ ॥ 0 
अराषी मोक्षको, वरणौ सकल वृतान्त ॥ सूतजी बोले, कि हे ऋषियो ! विदुश्जी तीर्थया्रामें मेत्रेयजीसे भ्रीकृष्णचन्द्रकी गति सुनकर 


हस्तिनापुस्मे आये ओर जिस वातकरं जाननेकी इच्छा थी वह सब पूरी हुईं ॥१॥ ओर विदुरजीने मेतेयजीके आगे जितने प्रश्न किये 


तीन-चार भ्श्रसे दी विदुरजीकी श्रीगोविन्द्मे पूणं भक्ति इई । उन ्रोसे उपराम इआ॥ २ ॥ है ब्रह्मन्‌ । अपने माई विदुरजीको आता 
देख सब मायां समेत धमपुत्र धृतराष्ट्र युयुत्स, संजय, कृषाचाथं कन्ती)॥2॥ गान्धारी, द्रौपदी, सभद्रा, उत्तरा, कृषी दोणाचार्यकी खरी, 
जातिकी च्वि पुत्र सहित ओर च्ियँ ॥ ४ ॥ अत्यन्त हर्षसे जैसे दहमं प्राण आये एसे आये ओर सब बड़े आदर-सत्कारसे मिरे ॥५॥ 
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विरकी उत्कण्ठामे प्रेमके विवश होकर नेवोत जरधारा प्रवाहित होने गी । यधिष्ठिरने हाथ जोड़ पूजन कर आसनपर बेगया ॥६॥ | 
भोजनसे निश्चित हो आसनपर विश्राम किया, उस समय नम्रतासे प्रणाम कर उनके चरण दबाने लगे ओर बोले कि-आपने हमारे उपर 
बड़ा अनुग्रह किया जो इस समय आकर दर्शन दिया॥७॥ हम पाचों भाई आपकी छ छायाम बदे। आप हमको कभी स्मरण करतेये या 
नहीं य पक्षी अपने पजक अतिस्नेदसे पखोकी छायाम बढ़ता ह, उसी रीतिसे आपने हमको बदाया ओर मातासरित हमे सब विष- 
त्तियोसे बचाया। विषसे अभरिसे ओर अनेक टौर विधोसे रक्षा की) “जिस समय दुर्योधनादिक कौरवोने दमको लोहके कोटमें बन्द करके यह 
विचार किथा कि इनको भस्म कर डाक,उस समय आपने कृषा करके पहले दी सुरंग खुदवाकर हमको बचाया। हम कहांतक आपकी बड़ाई 
करआपतो सदा हमारी सहायता करते २३०॥८॥ इस क्षितिमण्डले आपने कौन वृत्तिसे शरीरका निर्वाह किया ! इस भारतवर्षे पृथ्वीपर 
सुयुजः प्रेमबाष्पौघं विरहौत्कण्टयकातशः ॥ रजा तमहंयाञ्चके कृतासनपरियहम्‌ ॥६॥ तं शुक्तवन्तमासीन विश्रान्तं 
सुखमासने ॥ प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च श्यण्वतास्‌ ॥७॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ अपि स्मरथ नो न्मत्पक्षच्छा- 
यासुमेधितान्‌ ॥ विपद्रणाद्षाग्न्यादेमोचिता यत्समातृकाः ॥ ८ ॥ कया इत्त्या वतितं 4 ॥ 
तीथानि क्षे्रुल्यानि सेवितानीह भूतले ॥ ९॥ मवदिधा भागवतास्तीर्ीशूताः स्वयं विभो ॥ तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि 
स्वान्तस्थन गदाश्ता॥१०।अपि नः सुहृदस्तात बांधवाः इृष्णदैवता॥ दृष्टाः धुता बा यदवःस्वपुया सुखमा्षते ॥३१॥ 
जितने यख्य तीर्थकषे है, वह सब आपने किये॥ ५९ सरीखे महात्पाओंकी तीर्थयात्रा तीर्थौपर कृषा करनेके रियं है, कुछ अपने अर्थ 
| । आप सरीखे भागवत तो आप. ही तीर्थूप है । आपके दशंनसे तीथं भी पित्र हो जाते दै। अपने अन्तःकरणके निवासी गदाधारी 
भगवानसे मलिन जनोके कुसंगपे तीर्थं भी मिन दो जाते ह । उनको फिर सत्क्मैअवष्ठानी, वेदाती, ज्ञानी, भगवद्भक्त, पिभ, सत्त्वादि 
गुणयुक्त ब्राह्मण्‌ पवित्र करते ई । भगवद्धक्तोके सत्संगसे तीर्थं मी पवित्र हो जाते है ॥ १० ॥ हे पिता ! आपने बृहत तीथं क्रये; परन्तु 
द्वारकापुर भी गये थे या नदीं ! क्योकि दमारे सुद-बान्धव श्रीक्ष्णादिक  यादवोको आप्‌ भरीभांति जानते है । हमको जवसे राज्य 
देकर गये ह तवसे उनका छ समाचार नरी मिखा, न जानें वे अपनी पुरीम कैसे है, केसे नदीं, वह कषा करके कहो ? ॥ १९ ॥ 
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 --- जव यह पृछा, तब बिदुरजीने सब तीरथोका वृत्तान्त कदा, जैसा कछ देखा था वेसा । परत यदुकुलके क्षय्‌ होनेका वर्णन नदीं किया 
॥१२॥ यह मलीभांति निशित है करं जो बात अप्रिय है'सहने योग्य नदीं है वह मवुष्योको आपी प्रकट हो जाती दै ।दयाटु विदुरजीने अपने 
सामने उनको दुःखी देखना उचित न जानकर नदीं कहा॥१२॥ “जब रनवासमे श्ियोने बिदुरजीके आनेका वृत्तान्त सना, तब द्रौपदी आदिने 
अपने पास बुलाया ओर परमेश्वरका प्रम भक्त जान विदुरजीको दण्डवत की ओर उनके आनेसे बहुत प्रसन्न इई । किर विदुरजीने 
धृतराष्टके भवनम जाकर उन्दं ओर गांधारीको दण्डवत कौ । तब धृतराष्टरने उन्दँ उठाकर दयसे लगाया, ने्रोमं जल भरकर कशह 
्रातः। तुम्हारे जानेके पीछे मेरे उपर वडा कष्ट पड़ा ओर हमारे सव पुत्र मारे गये, राज्य नष्ट हो गया बात सुनकर विदुरजीने काह 
इतयक्तो धर्मराजेन सर्वं॑तत्समवणेयत्‌ ॥ यथाऽलभूतं कमशो विना यहुकुक्षयम्‌ ॥ १२॥ नन्वप्रियं दविषहं चरा 
स्वयमुपस्थितम्‌ ॥ नावेदयत्सकरणो दुःषितान्दरषटुमक्षमः॥ १२॥ कंचित्काटं यथाभातसीतसक्कृतो देववत्सुखम्‌ ॥ 
भ्रातु्ष्ठस्य श्रेयस्कृसर्वेषां प्रीतिमावहन्‌ ॥ १४ ॥ अविध्रदर्यमा दण्डं यथावदघकारष ॥ यवदधार शुर 
शापादषशतं यमः ॥ १९ ॥ 

भ्रातः! हरिच्छा बलवती है उसकी गति किसीकी पार नदीं बसराती । परमेश्वरकी इच्छा इसी प्रकार थी) उन्दने पृथ्वीका भार उतारनेके 
लिए शसास्मे अवतार लिया था । दैवगति किसीसे जानी नदीं जाती, अव्‌ धेय धारण कृरनेका समय द ! यह तो कहो किं राजा युधिष्ठिर 
तम्दारा आदरसत्कार किंस प्रकार करते दै ! धृतराष्टने उत्तर दिया कि युधिष्ठिर तो दमसे बद्धा स्नेड रखता है, सुश्चको _ अपने पिता ओर 
गांधारीको माताके समान मानता है ओर सब भाई भी हमसे अधिक रीति-प्ीति रखते है । परंतु भीमसेन, युधिष्ठिरके पीछे दमक दुर्वाक्य 
कहता ह, यह दुःख नदीं देखा जाता” धृतराष्टूकी बाते सन कुछ कार विदुरजीने वहां वास किया ओर देवताओंके समान सुखी हो बड़े 
भ्राताके कलयाणके रए सबसे रीति-प्रीति करते रहे ॥ १९ ॥ यमराज # मांडव्यके शापसे शुद्रयोनिमें विदुर हये थे तबतकं यमराजके 


> इतस्की कया इस प्रकार है-किसी देण मे किसीका धन चुराकर भाग ओर राजाके इत इनके पीछे दोड़े, वह चोर भ्रागते-भागते बहां पटहे जंहा मांडव्य ऋषि तप कर रहे थे, उनके निकट जाकर छिप रहे; राजाके दूतने उनके 
समीप जाकर ऋषि समेत चोररोको पकइकर राआके पास ले गये, राजाने जा दी कि सवको शूली दे दो, राजाको आज्ञाते चोरोंको शूलौपर चद़ाना आरंभ किया, माडव्य ऋषिक ओरको जो देखा तो उनको ऋषि जान शूलीसे 
उतार लिया मौर दंडवत्‌ रणाम कर अपना अपराध क्षमा करा उनको प्रसन्न किया । पीछे मांडव्यतऋषि ध्म राजके निकट जाकर बड़े कोधले बोला कि, अरे यम ! -तुने मुजञे किस अपराधते शूलीपर॒चद़ाया ? तव यमराज ब्रोले 


श्रीमद्‌ भागवत- ८ 
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न अ्॑मा काम कृरते रदे ॥१९॥ राजा युधिष्ठिर राज्य पाकर पोतेको करोद्धारक देख लोकपाल समान भाताओं सहित लक्ष्मीसे परम 
आनंदित इए॥१६॥ के भ्यापारमे देसे आसक्त हो गयेःकि उन्दं विदित न हआ कि परम दुस्तर कालका समय आं पटंचा॥१७॥ यह अभि- 
शाय जानकर . विदुरजी धृतराष्ट्रे बोले-हे राजन्‌ ! शीघ्र निकल, भयंकर मय आता है, वह देखो ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! जिस कालके 
लोटानेका कोई उपाय नहीं है, जो करीम कमी मी नहीं जा सकता ह, यइ भगवान्‌ काल इम सबको एसे दी आता है ॥ १९॥ जिस 
कालसे असा हआ जीव अधिक प्रियप्राणोंसे त्कार वियोग पाता है ओर धन प॒त्रादिककी तो बात दी क्या हे ! ॥ २० ॥ जब पिता, 
युधिष्ठिरो छन्धराज्यो द्या पौव रंधरम्‌ ॥ भ्रातमिखोकपालाभयुुदे परया श्रिया ॥ १६ एवं शु सक्तानं 
शरमत्तानां तदीहया ॥ अत्यक्रामदविज्ञातः काठः परमदुस्तरः ॥१७॥ विदुरस्त्दभिपर्य धृतशष्ट्‌ममाषत ॥ रजननि 
गम्यता शीघं प्ये भयमागतम्‌ ॥ १८ ॥ प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चत्क्िचि्परमो ॥ स एवं मगवान्कारसष 
नः समागतः ॥१९॥ येन्‌ चेवाऽभिपन्नोयं प्राणः प्रियतमेरपिं ॥ जनः सदयो वियुज्येत किशतान्येधेनादिभिः ॥ २० ॥ 
पितृभावृषहतयतरा हतस्ते विगतं षयः ॥ आतमा च जरया ग्रस्तः प्रगेहधुपासमे ॥२१॥ अहो महीयसी जन्तोजीं 
विताशा यया भवान्‌ ॥ मीमेनावृजितं पिण्डमादत्ते हयारबत्‌ ॥ २२॥ अभरिनिघयषटो दत्तश्च गरो दाराश्च दृरषिताः॥ 
हतं क्ष धनं येषां तदत्तेएभिः कियत्‌ ॥ २६॥ 
|| त्राताख॒हद्‌, एज दी सब तम्दारे मारे गये । सब आशु त्हारी हो की, दरेहको बुदापेने चेर स्या तो भी प्राये चरमं रहते हो ॥ २१। 
|| बड़े आर्यकी बात ३ कि, इसु जीवको जीवन की बड़ी आशा ल्ग री है व हुमको भ ३, भीमसेनके दिये हुए टकड़ श्वानकी नाई 
|| तुम खाते हो ॥ २२॥ तुमने भी तो अपनी चर्तीमे उनके साथ ङक कसर नदीं की । लोहके कोटमे वेद्‌ करके आगं लगाई, लङ्डओमें 
‰|| बिष दिया, उनकी खी द्रौपदीकी सभाम अवज्ञा की, पृथ्वी उनकी छीन री, धन-धाम उनका लिया अव उनका दिया अत्न खाकर शरीर 


2४, || (क महाराज ! आप बालकपनमें ठीडौको कुशाके अग्रभागसे छेदकर खेले थे उसके वदलेमं शूलीपर आप्‌ चद़ाये 
ॐ ।॥ उसका तूने मुज्ञे एस! भारो दंड दिया अब तू शूद्र हो जा, यह वही विदुरजी हं । 
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धे गये, यमराजका बचन सुन भांडव्य षिन यमराजको शाप दिया कि मेने बाल अवस्यामे- अनानत यह काम किया; ( 







करनेसे कुछ प्रयोजन, नहीं निकलेगा ॥ २३ ॥ छृषणषनसे जीनेकी इच्छा अच्छी नदीं ओर जो. इच्छा भी दै तो यह तुम्हारा 
जराजीणं शरीर सब प्रकार क्षीण हेगया है, जसे पुराने वञ्च त्यागने योग्य होते हँ एेसी तुम्हारी देहकी गति है, अब धेयं धरो ॥ २४ ॥ 
जो पुरुष विरक्त बन सब बन्धने क्त दो इस देदको त्यागे वह अविज्ञातगति स्वा्थरदित धीर कदलाता है ॥२५॥ जो कोई अपने आप 


तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीषिषोः ॥ परत्यनिच्छतो जीणो जस्या वाससी इव ॥२७॥ गतस्वाथमिमं देहं 
विरक्तो शुक्तबन्धनः ॥ अविक्ञातगतिजंहयातस वै धीर उदाहृतः ॥२५॥ यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌ ॥ 
हदि कता हरिं गेदाप्रजेतस नरोत्तमः ॥ २६॥ अथोदीचीं दिद यातु स्वैर्ञातगतिभेान्‌ ॥ इतोपवाक्म्ायराः 
कारः धसां शणविकषैणः ॥ २७॥ एवं राजा विहुरेणादजेन प्रज्ञाचश्चरबोधितो ह्यानमीढः ॥ छिन्त सवेषु स्नेहपा- 


शान्दरदिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसंदरिताध्वा ॥ २८ ॥ 
अथवा प्राये उपदेशसे आत्माको पदिचान कर॒ हृदयम परमेश्वरे चरणारविदोको धारण कर घर त्याग संन्यास धारण करते ई वे 
ही मलष्योमिं ष्ठ, द ॥२६॥ अपने सम्बन्धियोसे छिपकर्‌ तुम्‌ उत्तर खण्डको चको, इसके पीठे = गुणनाशकं बहुत बुरा समय 
आयेगा ॥ २७ ॥ अजगीदवंशी जन्मान्धको इस भांति छोटे मांई विडुरजीने जब समञ्ञाया, तब धृतरा अपना चित्त हृदृकर्‌ कुटुम्बक 


१. शंका-धृतराष्टर ओर पाड्का छोटा भाई विदुर कंसे था ? सव शात्त्ोमे ओर भारत इत्यादि इतिहासमे एसा लिखा है, कि अपने जन्म॒होनेके पीष्ठे अपनी भाताके उदरसे जो बालक उत्प होता है, 
उसको शाल्त्रमेः भौर लोकें छोटा भाई कहते हं, दूसरी मातासे उत्पन्न वालक लोकमे ओर शास्तरमे छोटा भाई नहीं कहलाता । धृतराष्ट्र ओर पांड्‌ क्षत्राणीके पुत्र ओर विद्र शूद्राका पुत्र, फिर धृतराष्ट्रका छोटा 
भाई विद्र कसे हुमा ? . 

उत्तर-त्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य ओर शूद्र इन चारों वणोकि विवाह होनेकी विध शास्त्रम अथवा लोकम जो कही है, बही विधिशरष्ठ है, ओर प्रथम है । शास्त्रसे ओर लोकसे जो विवाह की विधि है उसको 
कहते हे, शास्त्रम उस अनुकौ विधि माने ओर न्यायत जो जन्म ले उसको मुनीश्वरलोग अनुज कहते हं । इसीलिये विदुरका नाम अनुज है । विदुर बणंसंकरको भी कहते हं अथवा अपने जन्मके पीठे अपनी 
माताते जो जन्म लेता है उसको भी शास्त्रम ओर लोकम अनुज कहते ह । शब्दके अथं अनेक प्रकारके हे, परन्तु जो अर्थं जिस स्थानम जंसा घट जाय अय वा योग्य जान पड़ बहौ अथं उस पदका लगाना लाहिये । 
जे पय पानीको कहते हं ओर पय दुधको भी कहते हँ । गो नका भी नाम है, गो पृथ्वीका भी नाम है, भौ जलका भी नाम है, गो दइदरियोका भी नाम ह, गो वार्‌ स्थानका भी नाभ है । देखिये, गो शब्दके 
कितने अथं हुये, इसलिये “विदुरेणानुजेन” एेला बचन व्यासजीने कहा, धृतराष्टरका छोटा भाई नहीं कहा । 





त 
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गसि स्नेह त्याग विुरजीने जो खुक्ि मागं बताया उस पर आक्‌ होकर चरे ॥ २८ ॥ पतिके जानेका समाचार सुन 
भरतिवता साध्वी गान्धारी भी उनके संग चलनेको उपस्थित इई । संन्यस्त दण्डवालोको अतिहर्षं देनेवारे दिमाख्यको गये, मनस्वी 
रोको जैसे युद्धम सन्दर परहार प्यारे गते ह वैसे जानो ॥ २९ ॥ युधिष्ठिर सन्ध्यावन्दनसे निधित हो, अग्निहो कर, तिक, गौः 
भूमि, खवणंदान दे ब्रह्मणोको नमस्कार कर माता पिताकी वेदना करने के सिये उनके मन्द्र गये । वहां विदुर, धृतरा गाधारीको 
८ न देखा ॥ २० ॥ उद्विमनसे वहां बैठ गये ओर संजयसे प्रछा, कि दे संजय ! हमारे चाचा बद्ध नेतर दीन कहां चले गये 1 ॥ २१ ॥ प्के 


पति प्रयान्तं वरस्य शुत्री पतित्रता चादनगाम साध्वी ॥ हिमाटयं न्यस्तदण्डप्रूहषे मनस्िनामिव सत्स॑प्रहारः ॥ 
॥ २५ ॥ अजातराढः कृतमेनो हताथिविप्राज्ना तिलगोभूमिर्क्मेः ॥ ग्रं प्रविष्टो शवन्दनाय न चाप्यतितरौ 
# च ॥ २० तन संनयमासीनं पप्रच्छोटिग्मानसः ॥ गावल्गणे क नस्तातो हदो दीनशच नेत्रयोः ॥ २१ ॥ 
अम्बा च हतएव्ाऽऽता पितृव्यः क गतः सुहृद्‌ ॥ जानासि चेत्कथय नः कृपया वेत्य्‌ वै ऋषेः ॥२२॥ अपि मय्यज्ृत 
ज्ञ हतबन्धुः समाया ॥ आरसमानः शमं गङ्गायां दुःखितोऽपतत्‌ ॥ ३३ ॥ पित्यपरते पाण्डौ स्नः सदः 
शिन्‌ ॥ अरक्षतां ग्यसनतः पितव्यौ क गतावितः ॥३५॥ सूत उवाच ॥ ङपया स्नेहवैक्खव्यात्सूतो विरहकरितः॥ 
आस्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिषीडितः ॥ ३५॥ 


शोके महा व्याल हमारी चाची भी नहीं दिलाई देती, यदि आपको वरिदित हो तो कहो, क्योकि व्यासजी महाराजक कृषासे तुम सब 
जानते हो ॥ ३२ ॥ शुच बुद्धिरीनमे अपराध विचार बन्धुओंके मारनेसे दुःखी होकर श्ची सदित गंगामें तो नहीं इव मरे ! ॥ ॥ जव || 
मारे पिता परमधामको चरे तो हम सबको बालक जानकर अनेक कष्टोसे इमारी रक्षाकी ओर पाटा, वह हमारी चाची अं चाचा |ॐ 
ॐ. यसे करां चरे गये ! \ ३७॥ सूतजी बोरे, कि हे शौनक शनि ! संजय अपने ईश्वर थुधिष्ठिरको महा इख देख कर अगि प्रीत ण 
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ओर सखस चछ नहीं कड से।॥२५॥ दोनों हाथसि आं पो उद्धिको सावधान कर्‌ मनको धेयै दे भ्रथुके चरणोका स्मरण कते अजातश || 
युधिष्ठिरजीस बो ॥ ३९ ॥ संजय बोल कि ह रनन्दन ! तुम्हारे पितापैः समाचार गै छु नदं जानता, ओर गांधारी ¢ । 
चाचीके जानेकी भी सुञ्चको कछ सधि नदीं । इन महात्माओसे वंचित इआ द ॥ ३७ ॥ उसी समय _कदीसे प्रमतेघामते नारदजी भी ||; 
तुम्बर गंघवेको संग लिये अये । क भाईयों समेत उठ पूजा-सत्कार प्रणाम कर बोले ॥३८॥ कि हे भगवन्‌ ! हमारे चा चा-चाची न्‌ 
जाने कौ चरे गये पजक निथन होनेसे महा दुली हो तपरिवनी गांधारी का गयी !॥२९॥ अपार शोक सागरम दवे एको वयं 
विपरल्याऽ्रणि पाणिभ्यां वि्भ्यातमानमातमना ॥ अजातश पतच प्रभोः पादावुस्मश्न्‌ ॥२९॥ संजय उवाच ॥ 
नाई वेद व्यवसितं पित्रोः कुरनन्दन्‌ ॥ गान्धार्या ब्‌ महाबाहो पषितोऽस्मि महात्मभिः ॥२७॥ अथाजगाम 
सगवान्नारदः सह तण्बः ॥ प्रलत्थायाभिवायाह सादजोऽभ्यचयंन्निव ॥२८॥ युधिष्टिर उवाच ॥ नाह वेद गतिं पिवो- 


¢ 


भ॑गवन्क गतावितः ॥ अम्बा वा हतपुतराऽता क गता च तपस्विनी ॥ २५॥ कर्णधार इवापारे भगवन्पूरदशकः॥ 
सर्वगः सर्वगो धीमान्‌ नारदोऽज्ञानन शकः ॥ ४० ॥ अथाबभाषे मगवान्नारदो सनिसत्तमः ॥ मा कचन्‌ शचौ 
राजन्यदीश्वखकं जगत ॥४१॥ छोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीरितः॥ (१ संयुनक्ति भूतनि स॒ एव वियुनक्ति 
च ॥४२॥ यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बदाः खदामभिः॥ वाक्तन्त्यां नामपि्वदा वहन्ति बलिमीशितः ॥ ५२॥ 
ककव बनकर नारदजी आप आ पचे । ३ अज्ञाननाशक ! महाडदधिमान्‌"सर्वजञाी, विरद, सकी विपत्तिं आकर सहायक होते हो, जो 
उनको कदी सिह-ग्याधने खा टिया अथवाकदीं कमं डूषकर मर गये तो मेरी बड़ी दर्नामता होगी किंसीके सम्मुस सख दिखानेका भी न रगा 
आप दिम्यदृष्ट हैदया करके बता दीजिये दम उनकी विनती कर्‌ उनको यहां खोर लारयेगे। क्योकि भोजन-छाजनम अत्यन्त दुःखी होगे 
॥ ४० ॥ युधिष्ठिर वचन सुनकर सुमिसत्तम्‌ भगवान नारदजी बो, फि दे राजन्‌ ! शोकं संताप मत करो । यह सब सुसारइश्वरके वशम ह 
॥ ४१ ॥ जो सबका ईश्वर है, उसको अपने पार्क्‌ सरित्‌ सब रोग भट देते ई, वदी प्रमांमा सब जीका संयोग-वियोग कराता है 


भ 


॥४२॥ जते बलवान्‌ वैक नाथके वशम होकर अपने स्वामीका सव कार्यं कर बट देता है, एसे यह कपना यह न कना एसी वेदकी 
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वाणी रूप्‌ डोरमं वणीश्रमधर्मङूप नाथसे दषे सब जीव परमेश्वरो बलि देते ई ॥ ४२॥ जैसे सेलनेवारेकी इच्छासे खेरकी सब | 
योका संयोग वियोग हो जाता है उसी प्रकार ईश्वरी इच्छासे सब जीवोका सेयोग समञ्जन चादि ॥४॥ लोकको धुव मानो, अथवा 
अधुन मानो, वा दोनों मत मानो, मोदसे, स्नेहसे, सब ्रकारसे शोक करना नहीं चाहिये ॥ ४५ ॥ हे युधिष्ठिर ! यद जो अज्ञानपनकी 
वम्डायी भ्याकुकता है इसको त्यागो ! क्योकि त॒म कहते दो कि अज्ञान, अनाथ, कृपण, अन्ये ुद्च विना वनमे कैसे रहगे ओर उनके खानेकी 
सध कौन छेगा ! यह सोच करना तम्हारा सब वृथा है ॥४६॥ कार, कर्मण, इनके अधीन यह प्चतत्वका बना हुआ देह है, यह किसकी 
य॒था कीडोपस्कराणां सयोगविगमाविह ॥ इच्छया कीडितः स्यातां तथेवेशोच्छया चणास्‌ ॥ ४० ॥ यन्मन्यसे धवे 
छोकमधवं वा न चोभयम्‌ ॥ सर्वथा हि न शोच्यास्ते स्नेहादन्यव मोहजात्‌ ॥ ४५ ॥ तस्माजहयङ् वैक्छव्यमज्ञा- 
नङ्ृतमात्मनः ॥ कथं तनाथाः पणा वर्तेरन्वनमाश्रिताः ॥ ५९६ ॥ कालक्मणाधीनो देदोभ्यं पाञ्चभौतिकः ॥ 
कथमन्यास्तु गोपायेतसर्स्तो यथा परम्‌ ॥ ०७ ॥ अहस्तानि सदस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ ॥ फल्गूनि तत्र महतां 
जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥ ४८ ॥ तदिदं मगवा्ाजन्नेक आत्माऽऽ्मनां स्वद्‌ ॥ अन्तरोऽनन्तरो भाति पय तं 
माययोरुधा ॥ ४९॥ सोऽयमद्य _महाराज भगवान्भूतभावनः ॥ काठरूपोऽतीर्णोऽस्याममवाय सुरदिषाम्‌ ॥ ९० ॥ 
निष्पादितं देवकृत्यमवरोषं प्रतीक्षते ॥ तावदययमवेक्षध्वं भवेद्यावदिहेश्वरः ॥ ५१ ॥ 
ं कर सकता है । जेसेअजगर समस्त जीव ओर को केते बचा सकेगा !॥9७॥ चार पगवाछे पु आदि तृणादिकको खत हँ हाथ जिनके 
जीव ओर भी सुक्ष्म वस्तुका भक्षण करते ई, देसे ही सब जीवमा जीवोंका जीव बचाते ह परन्तु सब कारयस्त है ॥४८॥ ह राजन्‌ ! सर्व- 
द्रष्टा एकं है, सब आत्मायं एक दै । भीतर-बाहर जिसमें नही, भोक्ता ओर भोग्यश्पहोकर मायासे बहत दीखते हँ सख्यि सजातीय, विजातीय 


स्वगत -भेदञ्चन्य यई भगवान्‌ प्रकाश करता दै ॥ ७९॥ ३ महाराज ! व भगवान भतभावन काठरूषने खरदोहियोके मारनेके टिए प्रथ्वी | 
प्र सङ्‌ अवतार चारण किया दै ॥\ ५.० ॥ देवताओंका तो सब कार्यं कर चके है केवल यदुकखकी ओर बाट देख रडे है, तक्तक वय 2 
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|| भी यहां रहो, जबतक ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यहां रर, पीछे तुम भी चले जाना ॥५१॥ हे राजन्‌ ! धृतरा सहित गांधारीको विदुर || 
|| लिय दक्षिणहिमाचरकी ओर ऋषियोके आश्रमम गये है ॥५२॥ जहां गगाजी सब ओर बहकर आप सात रूप हुईं रै, सातो ऋषियोकी 

| प्रीतिके अर्थं सत्तसरोत विख्यात द ॥ ५३॥ वहां सदा श्चान कर, यथाविधि अधिो् कर, वायु भक्षणके आश्रय रहकर, अतिशान्त मनसे 
ध परमात्माके चरणोमे चित्त लगा सब कुटम्बसे स्नेह तज वहां वास करेगे ॥ ५४ ॥ आसन जीत; श्वास जीत, इदवियोका प्रत्याहार करके, 
| हरिभावनासे दग्ध होकर, राजस, तामस, सा्िक सब मर जिनके भस्म हो गये ॥५५॥ विशेष ज्ञानमय व्यापक जिनकी देहः जीवान्तयामी, 


धृतराष्टः सह भरात्रा गान्धार्यां च स्वमार्यया ॥ दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥ ५२॥ स्ोतोभिः सप्तमियां 
व स्वघुनी सप्तधा व्यधात्‌ ॥ सप्तानां प्रीतये नाश्ना सरक्लोतः प्रचक्षते ॥ ५३ ॥ स्नालाऽ्वसवनं तस्मिन्हवा 
चाग्नीन्यथाविधि ॥ अब्भक्ष उपदान्तात्मा स॒ आस्ते विगतैषणः ॥ ४ ॥ जितासनो जितश्वासः प्र्याहतषडि 
न्द्रियः ॥ ह्रिमावनया ध्वस्तरनः सत्त्ततमोमलः ॥ «५4 ॥ विज्ञानात्मनि | 0 तम्‌ ॥ ब्रह्मण्याः 
त्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥ ५९ ॥ ध्वस्तमायारणोदकों निरृढकरणाशयः ॥ विलादार आसते स्थाण- 
खिचटः ॥ ५७॥ तस्यान्तरायो मेवाभः संन्यस्ताखिलकमेणः ॥ सघ वा अयतनादरजन्‌ परतः पञ्चमेऽहनि ॥ 
॥ ८ ॥ कलेवरं हास्यति खं तच भस्मीभविष्यति ॥ धृतराष्स्य मोक्षः स्याज्कञानेन विदुरस्य च ॥ ८९ ॥ 


सवौधार, बरहत्त्वादि ग॒ण विशिष्ट, चैतन्य ब्रह्मम जीवात्माका संयोग कर तद्रूप होकर परमात्मामे लीन होगे । जेसे षट एूटनसे घटाकाश 
महाकाश लीन हो जाता ३।५६॥ मायागुणोकी वासना जिनसे स्च दूर हो गयी, ईगरियँ अन्तःकरण जिनका शद्ध दो गया, सुब भरकारके 
ओर जिन्होनें त्याग किये, खम्भके सदृश अचल हो गये ॥ ५७ ॥ सब कर्मसे संन्यस्त है, उसमे को (4 करना, ई राजन्‌ ! 
त्रे आजसे पांच दिन उपरान्त ॥ ५८ ॥ अपना शरीर त्याग करेगे ओर देह आपि दी भस्म हो जायगी, विदुरजीके ज्ञानसे धृतराश्को मोक्ष 
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रपत होगा ॥ ९९ ॥ पर्णशालां अभ्रिसे जब देह भस्म हो जायगी, तो गांधारी उनकी स्री भी उसी अभ्रम प्रवेश करके सती द जायगी ॥६०॥ 
हे करुनन्दन्‌ ! विदुरजी यह आश्चर्य देखकर अतिहषं शोकयुक्त तीर्थया्राको चे जागे ॥६१॥ एसे कह तुम्बुर्‌ गन्धर्व सहित नारदजी स्वर्ग 
लोकको चले गये ओर युधिष्ठिर उनका वचन मान दयसे सब शोक संताप त्यागकर वासुदेव भगवानके ध्यानम ख्वलीन इए ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां विदुरोक्त्या धृतराटमोक्षवणन नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ दोहा-पार्थं द्रारकाकी 
कथा, जसे व्रणी जाय । भयो दुखी सुन धर्मसुत, कहौं सकल सथुञ्चाय ॥ जब द्वारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्र आनेदकन्द्‌ देवकीनन्दनका 
द्द्यमनेऽग्निभिरदेहे पत्युः पली सहोटजे ॥ बहिः स्थिता पति साध्वी तम्निमदवक्ष्यति ॥ ६० ॥ विदुरस्तु तदाश्च्य॑||# 
निशम्य कुरुनन्दन ॥ हर्षशोकयुतसतस्माद्रन्ता तीर्थनिषेवकः ॥ ६१ ॥ इत्य॒क्लाऽथारुहत्‌ स्वग नारदः सहतुम्बरः ॥ 
युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृलाऽनहाच्छचः॥ ६२॥ इति श्रीभा मः प्रथ बृयोद्शोऽ्यायः ॥१२॥ सूत उवाच ॥ 
संप्रस्थिते हास्कायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षयाषक्ञातं च पएण्यश्छोकस्य कृष्णस्य च विचेषटितप्‌॥१॥ व्यतीताः कतिचिन्मा- 
सास्तदा नायात्ततोऽज॑नः॥ द्दशं धौरखूपाणि निमित्तानि ङुखूढहः ॥२॥ कारस्य च गति रद्र विपर्य््धमिणः ॥ 
पापीयसीं रणां वाता कोधलोभादतात्मनास्‌ ॥ २ ॥ जिहयप्रायं व्यवहृतं शाव्यमिश्र च सौहदय्‌ ॥ पितृमातृयुदद्‌- 


भरातृदम्पतीनां च कल्कनम्‌ ॥ 9 ॥ 
समाचार बहत दिनोसे न मिला तो युधिष्ठिरे अने का, कि भाई ! तुम द्वारकाको जाओ ओर द्वारकानाथकी सधि लाओ । धं 
। यह बात सुनकर, वधुके देखनेकी इच्छसे पार्थे घुण्ययशसवी शरीकष्णवनद्की सुथिके रिय दवरकाको गमन किया ॥ १ ॥ ३ 
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भा° दी 
अ० १९ || || शौनकसुनि ! जब कई मास व्यतीत हो गये ओर अन द्वारकासे न लौटे, उस॒ समय धुषिष्ठिर घोर उत्पात देखने रगे ॥ २॥ कार्की | 
घोर गति, धमेका उल्टापन दिखायी देने खगा, मनुष्योके मनये कोध, लोभः मोर मिथ्यावाद बस गयु, सब जीवोकी परापूथृक्त बातें दीखने || 
पतः खली, परुषः, भाईं-वेधओमिं कखेश होने खगा ॥ & ॥ / | 


ल्मः \ २ खब रोग व्यवहारम्‌ कपट करने लगे, सुद्ध दता उगपना, पिता, 


अत्थत अरिष्टकारी शङ्खन होने लगे । ेसा समय आ गया कि लोम आदि से रेक अध्मकी भवतति देखकर युधिष्ठिर शोकवश हो भीमस्‌ 
नसे बोखे ॥५॥ दे आतः! अजैनको शरकृष्णजीकी सपि लेनेको दवारकाको भेजा दे । न जाने पुण्य यशवाठे श्रीयदुनाथूकी कया करनेकी 
इच्छा है {॥६॥ ह भ्या मीम ! सात महीने अञनको गये वीते अबतक आये नही, न जाने क्या कारण है 1 यहं भेद हम कछ नरी 
जान सक्ते ॥ ७॥ एसा निय होता है कि नारदजी जो कट गये ये वह समयु आ गया, क्योकि जिस समय सब कीड़ाके साधन श्रीमगः 
वान्‌ श्रीरको ्ागगे उस्‌ समय सब अमांगलिकि कायं होगा॥८॥ जिन श्रीकृष्ण छृषासे हमारी सव सम्पदा, राज्य खी? आण, इल भजा' 
 निमित्तान्ययरिशनि काले लूल॒गते रणाम्‌ ॥ लोमायधुमं्रकतिं दृष्टोवाचाबजं दप ॥ 4 ॥ युधिष्ठिरं उवाच ॥ 
संपषितो दारकायां जिष्णनधुदिशक्षया ॥ ज्ञातं च पण्यछोकस्य छृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ ९ ॥ गताः सप्ताधुना 
मासा भीमसेन तवालनः ॥ नायाति कस्य वा हेतोनीहं वेदेदमअसा ॥ ७ ॥ अपि देवपिणाऽदिष्टः स कालोभ्यशुप- 
0 क 11 ॥८ (1 सा १ कुठ प्रजाः 1 ॥ आसन्स- 
पृतवजय्‌] साकाश्च व ९॥ पश्यात्पातान्नरव्याघ ।दव्याब्‌ भ।मा कच्‌ ॥ दास्णा्डसत्‌दरा्य 
नो बद्धिमोहम्‌ ॥ १० ॥ महयं स्फुरन्यङ्क एनः पुनः ॥ वेषयुश्वापि हदये आराीस्यन्ति विग्नयम्‌ 
॥ 9१ ॥ ना ॥ मामङ्ग सारभेयोऽयमभिरौति हमीरवत्‌ ॥ १२ ॥ शस्ताः ङरवन्ति 


मां सव्यं दकिणं पाबोऽपे ॥ वाहांश्च पुरषव्याघ रक्षय स्दतो मम्‌ ॥ १२ ॥ 
रीरके दारण बुद्धिको मोह करानेवाङे भयानकं % उत्प्तको 


वैरियोसे विजय, सब ोकका धन हआ ॥९॥ हे नर्या ! स्वके, भूमिके, शरीरके दारुण इ ॥ 
देखो ॥१०॥ छातीका 1 नेत्र, वाम ५ 1 हं ॥ श भ होता पि 
शीघ्र कुछ अप्रिय बात्‌ सनायी देगी ॥११॥ सूर्यके सम्मुख खड़ी होकर शगालिनी रोती है ओर सखस आग्‌ उगत ६५ हं भया भाम्‌ । 
मेरे यत निःशकं खड होकर श्वान रोते है ॥१२॥ अच्छे पड, गौ आदिक तो मरे बायीओर होकर निकलठते है ओर गदभ आदि दुष्ट पश्च 


* दोहा-जाने हरि इच्छा कहा, क नाहि जानी जात । हे भइया मोहि होत हे, नये नये उत्पात ॥ १ ॥ 
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दाहिनी ओरसे मेरी परिकमा करते हे । हे पुरुषरसिह भीम ! मेरे रथके घोडे जब सवार होता दँ तब रोतेसे दीखते है ॥१३॥ मृत्युके दूत यह 
कपोत, काक उल्कः श्वान रातको बोते ह । इनका बोलना विश्वको शन्य करना चाइता है । एसे कलक्षणोको देख-देख मेरा दय कांपता 
है ॥ १९ ॥ सब दिशाओं न्ध छ रहा है ८ सूर्यं चन्द्रमाके मण्डल वषे है ), पवतो सदित भूचार हो रहा है, विना बाद आकाशे 
गजनेका शब्द सनायी पड़ता है॥१५॥ पवन भूरि रेकर आकाशको चदृता है, सारे नभमण्डलमेरेतसे अन्धकार छा रहा है,सब ओरसे भया- 
नक मेघ रुधिर बरसाते है ॥१६॥ स्वर्गमे सब अह परस्पर रुडते है, सूरय कांतिहीन दि आता है, यह देखो भूतगणोसे व्याकर होकर सब 
मृत्युदूतः कपोतोऽयमटकः कम्पयन्‌ मनः ॥ प्रत्य्कश्च कह्लानरनिद्रौ शन्यमिच्छतः ॥१४॥ भूम्रा दिशः परिधयः 
कम्पते भूः सहाद्रिभिः ॥ निषातश्च महानासीत्‌ साकं च सनयित्वुभिः ॥ १५॥ वायुर्वाति खरस्पं रनसा विघजं 
स्मः ॥ अघृग्वषन्ति जलदा बीमत्समिव सवैतः ॥ १६॥ सूय हतप्रभं पर्य ग्रहमदं मिथो दिवि ॥ ससंङ्टेभत- 
गणेज्य॑लिते इव रोदसी ॥१७॥ नदयो नदाश्च श्वमिताः सरांसि च मनांसि च ॥ न ज्व्यभ्िरज्येन कालोऽयं किंविः 
धास्यति ॥ १८ ॥ न पिबन्ति स्तनं वत्सा न द्यन्ति च मातरः ॥ स्दन्यशरुुखा गावो न हष्यन्यृषमा ग्रजे ॥१९॥ 
देवतानि स्दन्तीव स्वि्यन्ति चरन्ति च ॥ इमे जनपदा रामाः पुरोयानाकराश्रमाः ॥ भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः 
किमधं दश॑यन्ति नः ॥२०॥ मन्य एतैर्महोत्पातेयैलं भगवतः पदेः॥ अनन्यतुरबश्रीमि्हीना भूहंतसौमगा ॥ २१॥ 
पृथ्वी मानो अभ्रिसम उत्तप्त हो रदी है॥ १७॥ नदी ओर नद, तार ओर सरोवर, क्षोभको प्राप्त हँ अगन घृत डालनेसे प्रज्वटित नहीं होती 
जाने यह कुसमय क्या करेगा !॥ १८॥ बच्डे गायका दूध प्रसन्न होकर नही पीते। माता स्तनो दूष नदीं छोडती । पेनु सूर्य नारायणके 
सम्बुख खड़ी होकर नेसि जलधारा बहाती है। खरकोमें षभ प्रसन्न चित्तसे शब्द्‌ नहीं करते ॥१९॥ मदिरोमें देवताओंकी प्रतिमा शूदन कर | 
रदी द । पसीना आता है, कम्पायमान हो रदी दे । देश, माम, पुर, नगर, कष, वाटिका, आश्रम, इन सबकी शोभा मलिन हो गयी, आनन्दका 
नाम नरी, न जाने यद हमको क्या दुःख देंगे! ॥ २० ॥ निश्चय दै कि इन उत्पातोसे अनन्य पुरूष श्रीक्रष्णकी भासे ओर भगक्दके 
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चरणारषिदसे जिसका सौभाग्य दीन दो गया । इसखियि भूमिकी शोभा नष्ट हो गयी ॥२१॥ ह ब्रह्न ! जिस समय राजा युधिष्ठिर बैठे यहं | 

विचार क्र रहे थे कि ये अरिष्ट क्या करगे, उसी समय राजा युधिष्ठिर समीप यदुपुरीसे अर्जन आये ॥ २२॥ आते दी नीचेको शख कर 

धर्मराजके चरणोमं गिर पडे, अत्थत व्याकु, आंसु ओसि पर्णनेच ॥२३॥ कान्तिरीन, सुद अङनके सम्बुख नारदजीके वचन स्मरण कर 
इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा ॥ रागः प्रत्यागमट्‌ ब्रह्मन्‌ यदुपुर्याः कपिध्वजः॥ २२॥ तं पादयोनिपतितम- 
यथापूर्वमात॒स्म्‌ ॥ अधोवदनमविनदरन्मु्न्त नयनान्नयोः ॥ २९ ॥ वि क्योद््हृद्यो विच्छायमदुजं पः ॥ 
प्रच्छति स्म य॒हन्मध्ये संस्मरननारदेसििम्‌ ॥ २४ ॥ युधिष्ठिरं उवाच ॥ कृचिदानतंपुयी नः सखननाः सुखमासते ॥ 
मधुभोनदशाहीर्हदा्चतान्धकट्रष्णयः ॥ २५ ॥ शरोमातामहः कि्स्वस्यास्ते वाभ्य मारिषिः ॥ मातुः 
सावनः कचितकुरास्यानकटुन्दुभिः ॥ २६ ॥ सप्र स्वसारस्तत्पल्यो मावह्ान्यः सहात्मजाः ॥ आसते स॒स्वषाः 
छेमं॑देवकीप्रयुखाः स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ कचिद्राजाऽऽहको जीवलयसतपुत्रोऽऽस्य चानः ॥ हृदीकः सघतोऽकरो 
जयन्तगदसारणाः ॥ २८ ॥ ौ 
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कंपितदय हो राजा युधिष्ठिर प्रछने कगे ॥ २४॥ ह भातः । मधु, मोज दशा, अ, सारस्वत, अन्धक, बरष्णि ये सब राजा आनन्दसे 
# | ह १॥ २५॥ मान्यवर शुर नाना वसुदेव तो सनन है, भाई सहित मामा कुशल दै ! ॥ २६ ॥ सातं बहिन, उनकी स्वरयो हमारी मामी 
| पुत्रवधू सदित देवकी आदिका क्षेम दै! ॥२७॥ राजा आक देवक, भाई सहित जिसका पुत्र मदाखोटा है वे जीते दै! दीक पुत्र सहित अहरः 


१. शंका--सात द्वीप पृथ्वौके राजा युधिष्ठिर ये, उनको चिदूीसे भथवा दूतस यह बात यों नहीं जान पडी कि सब यदुवंशी परस्पर ऊड्कर मर गये, यह बड़े आश्चर्यकी बात है ओर बड़ी शंका होती 
> || है। कोई छोटा राजा भी होता है तो वहं भी मयनं राज्यका सव समाचार पाता रहता है 1 धर्मराज सात द्रीपफे राजा थे तो भी उनको यहं समाचार नहीं मिला फि यदुंशका विध्वंस हो गया । यदुवंशी 
न भी कुछ एसे-वैसे नहीं ये बड़े नामो ओर पुरुषार्थो भुरव थे, फिर कया कारण जो _उनके मरनेका समाचार नहीं मिला 1 

उत्तर--जित दिन द(रकातसे अजुन युधिष्ठिरके पास आये, उसके दहा दिन पहले इतसि धर्मराजने सुना था कि सर्वं यदुवंशी कुशल क्षेमसे हें । कालको गति महाकठिन है, बाह्यणके शापसे एक क्षणमात्रमे सब 
यदुवं शका नादा हो गया, तब सबका मृतक कायं करके सातवें दिन अर्जुन राजा युधिष्ठिरके पास आये, बीचमे भाइययोका चित्त दःखी न हो इसलिये समाचार किसी इतके दवारा नहीं भेजा ॥ 
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9: जयन्त, गद, सारण ॥२८॥ शडजित आदिक कुशल दै ! भगवान्‌ सात्वतोके प्रभु बर्देवजी अच्छे ई !।२९॥ सब वृष्णियोमें महारथी प्रचुन्र 
॥४७६। £| तो सखी है । भगवानके समान महागभीर वेगवाले अनिरुद्जी कुछ बड़ इए है किं अभी कोटे है ॥ ३० ॥ सुषेण, चारुदेष्ण, जाम्बवती पुत्र 









साम्ब ओर सन श्रीकृष्णसुत, पु्रसहित ॐषभादिक ॥ २१ ॥ श्रीकृष्णजीके अयुचर जो तदेव, उद्धवादिक, सनन्दनन्द्‌ यादवोमें ख्य 
भ्रष्ठ र॥२२॥ रामङृष्णजीकी भुजासे पाट वे सब प्रसतनर, जिन्दनि हमसे सौहद किया दै वे सव कुशल हं ! ॥३२॥ वराह्मणोके पाटनेवाट 
भक्तवत्सल, गोरक्षके भगवान्‌ भाई बन्ध समेत द्वारकामे सधर्मा सभाम खली है !॥ ३० ॥ सब लोगोकं मंगरके स्यि सबकी कुशरके अर्थ 
आसते कुररं किये च शघजिदादयः॥ कचिदास्ते सुखं रामो मगवान्‌ सात्वतां प्रयुः ॥२९॥ प्रयुम्नःसवदष्णीनां 
सुखमास्ते महारथः ॥ गम्भीरश्योऽनिरुढो वधते गवार  ॥३०॥ 4 साम्बो जाम्बवतीयुतः ॥ 
अन्य च काष्णिप्रब्‌ः सपुत्रा ऋषभादयः ॥२१ ॥तथवावुचराः शर: श्रुतदेव) वादयः ॥ सुनन्दनन्द्शीषण्या ये चान्ये 
सात्त्वतधमाः ॥२२॥ अपि स्यसे सव रामङृष्णय॒जाश्रयाः ॥ अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्टसौहदाः ॥२२॥ 
भगवानापि गोविन्दो ब्रहण्यो भत्तवसलः ॥ कबवितरे सधर्मायां सुखमास्ते इटद्दतः ॥ २४॥ मङ्गखाय च्‌ 
लोकाना क्षमाय च भवाय च ॥ आसते यदुकुलम्मोधावायोऽनन्तसखः एमान्‌ ॥ २५ ॥ यदाहदण्डयुपतायां स्वपयी 
यदवोऽधिताः ॥ कीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इष ॥ २६ ॥ यतपादशश्रषणषुल्यकमणा सयादयो दब्टसस 
योषितः ॥ निनिय संष्ये त्रददा्िदारिषो हरन्ति वजायुधवछमोचिताः ॥ २७ ॥ य॒द्राहदण्डाभ्युदयाजीषिनों 


> 


यदुप्रवीरा ्यकुतोभया यहः ॥ अधिक्रमन्यङ्धिभिरहतां ब्लासमां शधमीं सुरसत्तमोचिताम्‌ ॥ २८ ॥ 
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सबकी बद्धिके कारण शेषजीके सखा आदिषष श्रीकृष्ण य॒दुकुरमे भसन दै !।२५॥ जिनकी थजा रूपी दण्डसे रहित द्रारकामे पूजित होकर || 
अ० १९ ||| यादव प्रमानन्दसे वैकण्ठनाथके पार्षदकी नाई क्रीड़ा कृरते दै ॥३६॥ जिनके चरणारविदफी सवा शूप सख्य क्मसे सत्यमामादिकं सोलह || 


सदख चर्या संमामंम्‌ जीत कर उनके निमित्त देवताअकि भोग्य कल्पगृक्षको स्वरगसे लाकर दवारकाम रखा ॥ ३७ ॥ युाद्वलोग भिनक्री || 
भुजाओके भ्रतापसे निभेय. उत्सादित सुरसत्तम योग्य खुधमा सभा अपने बरसे काये ओर बारंबार उसमे चरण धरते हैः ॥ २८ ॥ 







हे तात । हे भया! त॒म तो प्रसत्र हो, य॒क्चको एस्‌ विदित होता है, तम्दारा तेज नष्ट ह गया, अथव्‌। बहुत दिनके रहनेसे भा्योने तुम्हारा || 
आदरस॒त्कार्‌ नहीं कयि, क्य्‌ तुम्हारी अवज्ञाकी, किसने अ्मगल शब्द प्रेमरहित्‌ वाणीस तो तुमको नदीं एुकारा! पदे किसीको आशाका 
भरोसा दे पीछे क्या वस्तु उसे नदीं दी, एेसा तो नदीं हआ ! ॥ ३९॥ ४० ॥ कोई भयभीतः बराह्मण, बालक, गौ, वृद्ध, रोगी, स्वी तम्दारी || 
शरण आये ह उनको तो तुमने कहीं नहीं त्याग दिया ! ॥ ४१॥ अगम्य स्वीसे तुमने रमण तो नहीं किया अथवा विना शगाखाली 
नीच स्वीसे तो तुम नहीं बोरे; अथवा उत्तम वा सामान्य्‌ परूषने मार्गम तुमको पराजित तो नदीं किया ॥ ४२॥ अथवा भोजनके समय 
किसी ब्रह्मण वां बदर अथवा बालक ओर किसी परुषको त्यागकर पदर तमने तो भोजन नदी किया अथवा कोई अस्य महानिषिदव % 
कचित्‌ तेऽनामयं तात भरष्टतेजा विभासि मे ॥ अलन्धमानोजज्ञातः कि वा तात चिरोषित्‌ः ॥ २९ ॥ कचिन्नाभिहः 
तोऽमवैः शन्दादिभिरसङ्लेः ॥ न दत्तयुक्तमथिभ्य आदाया यत्‌ प्रतिशतम्‌ ॥ ४० ॥ कचित्‌ तवं ब्राह्मणं बाट्‌ गां 
रं रोगिणं चियम्‌ ॥ शरणोपशतं सत्तं नात्याक्षीः रारणप्रदः ॥ ४१ ॥ कचित्‌ तं नागमोऽगम्यां गम्यां वाऽसकतां 
वियम्‌ ॥ पराजितो वाऽथ भवान्‌ नोत्तमेनांसमेः पथि ॥४२॥ अपिखित्‌ पय॑क्थास्तं संभोज्यान्‌ वदबालकान्‌ ॥ 
जुणप्सितं कम किचित्‌ कृतवान्‌ न यदक्षमम्‌ ॥ ४२ ॥ कचित्‌ प््तमेनाय्‌ + ॥ ल्योऽस्मि रहितो 
नित्यं मन्य तेऽन्यथा न सम्‌ ॥ ‰४॥ इति श्रीमा० म्‌० प्र° युधिष्ठिरवितर्का, नाम चतु्दशोऽ्यायुः ॥ १४ ॥ 
सूत उवाच ॥ एवं कृष्णसखः कृष्णो भात्रा रज्ञाऽऽविकल्ितः ॥ नानशङ्गाऽस्पदं रूपं कृष्णविेषकरितः ॥ 9 ॥ 
क्म तो तुमने नहीं किया ॥ ४२ ॥ या हमारे प्यारे नेबोके तारे हदय षू बन्धु कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द स्वै खख देनेवारे तो कहीं 
प्रमधामको नही सिधारे, जिनके मारे तम्‌ अत्यन्त व्याङ्कल्‌ हो रहे दौ ! ओर कोई रोग तो शरञ्च विदित नहीं होता यह्‌ कारण क्या है वर्णन 
तो करो, क्यों ेसे तजछीनः मनमलीन ओर कातिहीन दो रर हो। जो वात हो सत्य-सत्य कहो, जिससे मेरे मनको धयं हो ॥ ४४ ॥ इति 
श्रीभागवते महापुराणे भाषाटीका प्रथमस्कन्धे युधिष्टिरवितरको नाम चतदंशोऽध्यायः ॥१७॥ दोहा-पचद्शम अध्यायमें, सुन्‌ यडूवंश 
विनाश॥ धर्मराज सव राज तजि, कियो दिमार्यवास॥ सूतजी बो, कि हे शौनक ऋषि! श्रकृष्णके सखा अजनसे राजा युधिष्टिरने अनकः 
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अनेकं भकारसे पृ्ा परंतु यदुनाथके वियोगमे एसे कटेशित हो गये ॥१॥ किं उत्तर न दिया गया, शोकके कारण ख कमर सूख गय 
| शरीरकी कांति जाती रदी, कृष्ण स्वं समर्थका ध्यान करने गे, परंतु खसे बोलनेका साम्यं नरीं रहा ॥ २॥ बड़े कृ्टसे शोकको 
रोक नेवोके आंसू पो ्रकृष्णके अन्तर्धान हो जानेके कारणं प्रमवश व्याकर हो ॥२॥ उनका सारथीपनका समय, सखाभाव, मिता- 
सृददताको स्मरण कर, भाई युधिष्ठिर के आगे शोकको रोक गद्गद कण्ठसे नोरे॥४॥ ३ महाराज! बन्धुरूप श्रीदरिने सुञ्चको ग छिया, देवताओं 
को विस्मयदायक मेश तेज भी जाता रहा.भ्नँ क्या कटू ओर क्या आप बारंबार सुहसे प्रते हो, हमारे प्राणप्यारे द्वारकानाथ हमारी पीठ 
पर हाथ धरनेवारे हमको धोखा देकर परमधामको चरे गये ओर हम अपने मूखंपनसे उनको अपना मामेरा भाई ही समद्धते रदे । उनको 


शोकेन गष्यटदनहत्सरोजो हतप्रमः ॥ विथु तमेवाठध्यायन्नाराक्नोत्‌ प्रतिमाषितुम्‌ ॥ २॥ कृच्छेण संस्तभ्य 
शचः पाणिनाऽऽगरज्य नेयः ॥ परोक्षेण समुतनदपरणयौत्कण्डयकातरः ॥ २ ॥ सख्यं मेत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु 
संस्मरन्‌ ॥ चपमग्रनमिल्याह बाष्पगद्रदया गिरा ॥ ४॥ अजुनं उवाच ॥ वञ्चितोऽहं महारान हरिणा बन्धुरूपिणा ॥ 
येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥ < ॥ ¦ 


आदि पुरुष अविनाशी नहीं जानाजो परमात्मा समृञ्चकर हम्‌ उनके चरणारविदों की सेवा करते तो भवसागर से पार उतरकर मोक्षको । 
केरे । उनकी माया एेसी भबल है कि उसके पदमे फंसकर हमने जगदीश्वरको नहीं पहचाना । जैसे एक समय चन्द्रमा दक्ष प्रनापतिके शापे 
व कालत॒कं क्षीरसयुद्मे रई, यह बात्‌ सबको विदित है कि चन्द्रमामें अमृत रहता है ओर कच्छ-मच्छ आदिक अनेकं जलचर उसमे 
रहते थे, ओर उसी सखुद्रमे चन्द्रमा बसते थे ओर संसारम देसा कोई जीव नहीं जो अमर होना न चाहे । सब यही इच्छ रखते है 
कि अमृत मिङे तो दम पीकर अमर ह, संसारमें रदकर आनन्द भोगे, परन्तु मच्छ-कच्छ सदसो वर्षतकं चन्द्रमाके संग रहे ओर अम्तका 
कु ध्यान नरी किया \ जिस प्रकार उन समुद्री जीवनि चन्द्रमाका भेद नदीं जाना ओर उनको भी सञदका एक जीव माना, उसी प्रकार इम 
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लोगोनि भी प्रजरह्म षरमात्माको नहीं पहचाना । यदुवेशी दी जाना, अब्‌ वह बात समञ्चकर हमको बड़ा पश्चाताप आता है फि हाय! इम 
माईके दी घोखेमे रदे, ओर परमेश्वर हमारे हाथसे निकठ गये । हाय दमने आदि पर्ष अविनाशीको अपना सारथी समञ्च । है भ्रातः ! जो 
समस्त भूमंडल मेरे तेजके सम्मुख थर-थर कांपता था, आज वह मेरा सब तेज नष्ट हो गया” ॥ ५॥ जिस प्राणके क्षणमाञके वियोग होनेसे 
ये लोग नीं रहते अर्थात्‌ मृतकं कहलाते उस प्राणूप श्रीभगवानूके अन्तर्धान दनेसे हमभी भृतक समान हो गये ॥६॥ जिन 
४ || चन्द्रके आश्रयसे दुषदके यहां आये, कामके उन्मत्त राजा ओंका तेज स्वर्यवरमे मेने दरा, धलुष सीधा कर मत्स्य वेधन किया ओर द्रौपदीको 
|| हम ठे आये ॥ ७ ॥ जिन्‌ श्रीविषिनविहारीके समीप रहकर खाण्डववन अग्नि को भोजन करनेके ल्यि दिया ओर देवगण सदित सुरेश 
यस्य क्षणवियोगेन रोको यग्रियदशैन्‌ः॥ उक्थेन रहितो हेष मृतकः प्रोच्यते यथा ॥६॥ यतसंश्रयाददपदगेहयपागतानां 
रज्ञा स्वयं व्रयुले स्मरदुर्मदानाम्‌ ॥ तेजो हतं खट मयाऽभिहतश्च मत्स्यः सजीङृतेन धवुषाऽधिगता च कृष्णा 
॥ ७ ॥ यत्संनिधावहु खाण्डवभग्रयेऽ्दामिन्द्र च सामरगणं तरसा विनि ॥ छन्धा समा यमङृताद्तशिल्पमाया 
दिग्भ्योऽहर््‌ पतयो बलिमध्वरे ते ॥८॥ यत्तेनसा कपदिरोऽङ्घिमहन्मखार्थे आर्योऽदनसतव गनायुतसत्वीरयः ॥ 
तेनाहृताः प्रमथनाथमसाय भूपा यन्मोचितासततद्नयन्‌ बलिमध्वरे ते ॥ = ॥ पृल्यालवाधिभलकलृ्तमदामिषेक 
शधिष्ठचाश्कबरं कितवैः सभायाम्‌ ॥ स्ट विकीयं पदयोः पतिताशरयुख्या यस्तत्वियोऽकृत हतेशविसुक्तकेशाः॥१०॥ 
को जीतकर मयनाम दैत्यकी बनायी इई अद्धत सभा ( जिसमे अनेक-अनेक भकारकी शिल्पकारी. वि्याकी कारीगरी थी बह ०९६ ) 
हमको मिली ओर आपके यज्ञम सब देशोके राजाओंने आकर भट दी, यह सब उन्दी यूदुनन्दनकी दया थी ॥ ८ ॥ जिन ओकृष्णके 
तेजसे राजाओके शिर चरण धरनेवाखा जरासन्ध, जिसमे दशसदस हाथीका बर थाः एसे बड़े भारी बर्वानको भीमसेने यज्ञके छि 
मारा ओर भैरवजीके यज्ञके कारण उसने जिन राजाओंको रोकं रखा था उनको शुडाया । वे सब नरेश आपके यज्ञम भट लाये ॥ ९ ॥ 
आंखोसि आंस बहातीश्रीकृष्णजीके चरणो पड़ी, तम्हारी द्रौपदीका राजसूययज्ञे महाभिषेके सुरचितँधा इ आ अमिषेक होनेसे शछाघनीय रेष्ठ 
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रमणीका जूडा जिन कपटी दु्योधनादिकोने समामे कर बिखेरा यह देख भीमसेनने रतज्ञा की । उस नडे खोलनेवारखछोको मारकर 
उनकी श्ियोका जड़ा खुर्वाया, क्योकि वैधव्य कारम माथेका जूड़ा खोला जाता है फिर नहीं व॑धता रै, इसी प्रकार भगवानने ¦ 
कि मेरे भक्तोकी ्ियोंका जुड़ा तो थोड़े दी दिनों खुखा रहेगा । परन्तु तम्हारी विथवाओंका जुड़ा जवतकं जिगी तबतकं खुला रहेगा । 
यो नो ज॒गोप वनमेल 


18 दुरन्तङच्छरादुर्बाससोऽरिविहितादयुताग्रग्‌ यः ॥ राकान्नरिष्टमुपयज्य यतधिलोकीं 
तृप्ताममंस्त सिट विनिमग्रसंघ 


घः ॥ 9१ ॥ यत्तेजसाथ भगवान्युधि अलपाणिरविस्मापितः समिरिनोऽखछषमदान्निजं 
मे ॥ अन्येऽपि चाहमसुनेव कलेवरेण प्राप्तो महनद्रमवने महदासनाध॑स्‌ ॥ १२ ॥ 


यह सब उन्दी पूर्णं परतापीका सा ॥ १ ° ॥ हे नरेन्द्र ! जिन श्रीकृष्णजीने वनम आये दशसदस्र शिष्योको सद्ग लिये दुर्योधनके भेजे 
अत्यन्त रन्त कष्टस दुवांसा ऋषिसे हमारी रक्षा की ओर शाकपनको पाय तिलोकीकी तृपति की, जिससे जरमें स्नान करते हये सब चेले 
भाग गये ॥ ११ ॥ जिन श्रकृष्णके तेजने पावती सदित महादेव शुरूपाणिको भुला दिया, उन्होने सुञ्ञको अपना पाडुपत अश 


भारतम यह इतिहास इस भांति लिला है--किसो समय दुरयोधनने दुर्वासा ऋषिको भोजन करवाया था, ुर्योधनसे प्रसन्न हो दुर्वासा ऋषि बोले, कि कृ मांगो, तब दुर्योधनने मने विचार किया कि 
इर्वासाके शापते पाडुकुल नष्ट हो जाय तो अच्छा है, तब दर्योधनने कहा कि युधिष्ठिर हमारे कुलम मुख्य है, जब द्रौपदी प्रसाद रे उस समय तुम दज्ञसहस्त्र दि्योको साय ले उसके धरको भोजनको र 
यह वचन सुनकर दर्वा्ाने वेला हौ किया । य धिष्ठिर दुर्बा्ाको देल अत्यन्त आदर सभ्मानसे मध्याज्ली 





































कृत कर दंडवत्‌ प्रणाम किया, दुर्वासाने कहा मुनि सम्‌ह जलम स्नान करनेको गये ह भोजन करेगे, 
ए युधिष्ठिरने कहा बहुत अच्छा ! यह बात सुन द्रौपदीने चिन्तासे आतुर होकर श्रीङृष्ण विह्वभ्भरका स्मरण किया कि है दीनानाय ! आज धर्मराजकी भौर मेरी लाज आपके हाथ है" हे यदुपति ! जो मेरी अपति 
क हई तो आपहीको अपति है, हृष्णचंद्र॒ वनवासी भक्तहितकारी तत्क्षण आकर उपस्थित हृए ओर ब्रौपदौसे पुछा क्यों? द्रौपदी बोली कि है दीनबन्धु ! हे भक्तवत्सल ! ह भगवन्‌ ! आज दुर्वासाऋषि शिष्योसहित 
# हमारे घर आये हं ओर यहां भोजनकी कुछ सामग्री उपस्थित नहीं, क्या किया जाय ? इस कारण आपका स्मरण किया है । यह बात सुन श्रीविश्वनाथ बोले, कि हम भौ भूरे हं, पहिकते हमको भोजन करा दो 
|| पीछे दर्वासाको देला जायगा, तब द्रौपदी अत्यन्त लज्जित हुई ओर हाय जोड़कर बोली 
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ॐ, || भोजन नहीं रहता सो हे नाय ! 
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क्ति हि स्वामौ ! मेरे भोजन पयंन्त अक्षय अन्न बटलोईसे निकलता है, जब मँ इसमेका भोजन कर लेती हि तो फिर इसमें 
अव मं भोजन कर चुकी, इससे अव भोजन नहीं रहा, फिर भगवान्‌ बोर कि उस बटलोईको यहां तो लाभो, यह सुन वह बटलोई लायी । उसके किनारेमं कोई शाकान्न ल्गा रह 
गया था, उसे पाकर भगवान्‌ बोलते कि इस शाकात्नसे विदवात्मा भगवान्‌ प्रसन्न हों ? यह कह य चिष्ठिरसे कहा कि अव मुनिसमहको भोजनके लिये बुलाओ। सो वे स्नान करके सब भग गये, क्योकि मगवानने तो 
उनके चेटः पे हः भर ष्दिये थे १ दुरबासा ऋपिने कहा कि हमने वया षाक यनवए्या, यह्‌ भय मान सव चेोसमेत वसि ऋषि वहांसे भग गये ओर यह वरदान दिया कि वासुदेव भगवान सदा वुम्हारी जय कर ८1 
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 ||#|| दिया । फिर ओरोने भी अनेक अच्च दिये । इसी शरीरसे इलोकमें आधा आसन ईका हमको मिला ॥ १२ ॥ वहा स्वगे हम विहार 
करते थे तब ईदसदित देवताओंने निवात कवच वैरियोके मारनेके लि मेरे गाण्डीव धलुष ओर मेरे थुजदण्डका आश्रय किया था, ह 
युधिष्ठिर ! जिन्होने रेस प्रभाव बाया एसे श्रीद्रारकानाथने अपनी माया दिखाकर अ॒ञ्चको ठ्ग॒लिया ॥ १३ ॥ जिन श्रीकृष्णष्प 
बन्धक आश्रित हौ अपार भीष्मादि महारथी रूप अहमि दुस्तर कुश्सेनाङूष सागरको अकेला रथ ठ पार हो गया ओर मोहाश्चसे मोहित 
तत्रैव मे विहरतो युनदण्डयुगमं गाण्डीवलक्षणमरतिवधाय देवाः॥ सेन्द्राः श्रिता यदुमावितमानमीट तेनाहमययुषिः 
त्‌ पुरुषेण भृन्ना॥१२॥ यदान्धवः कुर्बलान्धिमनन्तपारमेको रथेन ततरेऽ्दमतीयं सत्वम्‌ ॥ प्रयाहतं बहधनं च मया 
परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हतं रिरोभ्यः॥१९॥ यो मीप्मकणयुरुदाल्यचमष्वदभराजन्यवय॑रथमण्डलमण्डिताघ ॥ 
अग्रेचरो मम विभो सथगृथपानामायुमेनांसि च टरा सह ओन आच्छेत्‌ ॥१९॥ यदोष मा प्रणिहितं यरुभीष्मकणं 
दरीणितिगतंश्पेन्धवबाहिकायः ॥ अघ्लाण्यमोघमदिमानि निरूपितानि नोपस्प्रशंदर्दिसमिवाऽखराणि ॥१६॥ 
कृर, उत्तर गोग्रहे श्ओके शिरोसे तेजवन्त मणिमय सुकुट-कुण्डल पाग बहत धन छाया । हाय ! वे श्रीकृष्ण इमारे प्यारे अन्तान 
हो' गये ॥१४॥ हे युधिष्ठिर ! बडे रानेन्द्रोके रथोसे शोभित भीष्मपितामई, यर, कणं, शल्य, इनकी सेनाम सारथी होकर मेरे आगे चे 
ओर उन रथी यूथपालोकी आयु, मन, बल व सब शच्रादि कुशल दष्टिसे = करते चले जाते थे ॥ १५ ॥ उन्दने स्॒चे अपनी 
जाओ रल रिया । किर गुर, भीष्म, कणं, द्रोण, निगर्त, शस्य, सैन्धव, बाहीक) इनके अमोघ महिमावठे तीन अच्च मेरे शरीरको 


~~ ------------------------------- 
१. शंका--ङुषकषेतरमे जो कषत्रिय आये ये वे सव मर गये । कौर्मे तोन बचे ओर पाण्डर्वोमें सात वचे, फिर अजने युधिष्ठिरसे कों कहा कि जिन भगवान्‌कौ पासे कौरर्वोको समुदररूप सेनाको 
मारकर मं अकेला पार गया 
उत्तर--युधिष्ठिरसे अजुन निस्सन्देह्‌ यहं कहा कि जिन भगवान्‌कौ कृपसि कौरर्वोको समुद्ररूप सेनाको मार कर पार हो गया परंतु यह्‌ वात कुरुक्षेतरको नहीं है; जब कौरर्वोने विराटको गायोफो हरना 
चाही, यह वरहांकी बात है । भीष्मक आज्ञ। पाकर जव कोौरर्वोने विराटको गारयोको बलात्कार लेनेको इच्छा की तब अर्जुन सव कौरवोंको मूचित करके ओर जो सेनाके बड-बड़ नामो योद्धा ओर बलवान्‌ ये उनके 
मुकुट उतार-यतार कर बहुत श्नीश्रताके साथ विराट नगरको चला गया ओर सभामे जाकर उन मुकुटौको राजा विराटकी भेटमें रख दिया, उस समयकी बात राजा युधिष्ठिरस अर्जुने कही धौ । 
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स्परी न कर सके, जैसे भगवतके दासको नीच लोग नहीं छ सकते ॥ १६ ॥ जिनके चरणकमलका भ्रष्ठ जन मोक्षे ल्य दिनरात भजन 





भाण | 
॥४९॥ ८ करते है जब घोड़ो के थक जानेसे भँ रथसे नीचे उतर कर॒ खड़ा हो गया तव्‌ सु्चको शआीकृष्णके प्रभावसे परास्त्‌ रथी वैरी न मार 
% | सके, देसे त्रिलोकीके नाथको मेने अपना सारथी बनाया, हाय ! युञ्चसे बड़ी भारी भूल इई ॥ १७ ॥ हे नरदेव ! श्रीकृष्ण जब उदारः 
>; 


रुधिर शोभित मधुर सुसकान युक्त मृदुर मनमोदनी वाणीसे हे अर्जन ! हे पाथं ! हे धन्य ! ३ सखे ! कुरुनन्दन ! कहते ये, वे ॥ वाति जब 
स्क स्मरण होती है तो दयम श्चलसा खटक जाता है ॥ १८ ॥ शय्या, आसन, अटने, भोजन इत्यादिभे चाहे जैसे मे 


सत्ये छतः कुमतिनात्मद ईरो मे यत्पादपद्ममभवाय मजन्ति भव्याः ॥ मां आन्तवाहमस्यो रथिनो स॒विषठं न 
पराहरन्यदचभावनिरस्तचित्ताः ॥ १७ ॥ नमांण्युदाररुचिरस्मितशोमितानि है पाथं देऽजैन सते कुहनन्दनेति ॥ संन 
द्पितानि नरदेव हदिस्ण्डानि स्मतठंडन्ति हृदयं मम॒ माधवस्य ॥१८ ॥ शय्यासूनाटनविकः्थनभोजनादिषवैः 
क्यादयस्य ऋतवानिति विप्रडन्धः ॥ सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य स्व सेदे महान्महितया कुमतेर्ं मे ॥ १९॥ 
सोऽह न्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण ख॒हदा हृदयेन शल्यः ॥ अध्वन्युकमपर्यरिहमङ्ग र्षन्‌ गोपेरसद्धिरः 

विनिनितोऽस्मिं ॥ २० ॥ तट धस्त इषवः स र्थो हयास्ते सोऽहं र्थी पतयो यत आनमन्ति ॥ सर्व क्षणेन 


तदभूदसदीरारक्तं भस्मन्हतं कुटकशद्धमिवोष्मूष्यास्‌ ॥ २१ ॥ 
हे बन्धो ! हे सखे! सत्य है, जो तुम कहते हो सब सत्य दै, एेसे बोरते जैसे सखाका अपराध सखा सह, पिता पुथके अवयुणं सहे श्रीकृष्णजी 
अपने बड्प्यनसे मेरे कुमतिके अप्राघ सहते थे ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! अग, सखा, प्रीतम, हद्यवहभ, पुरुषोत्तमे विन[ भ एसा शन्य हो ४ 


गया ह कि, श्रीकृष्णके परिवारकी रक्षा करते इए खुञ्ञे मागमे भीलोने छट लिया ॥ २० ॥ देखो भाई ! जो प्रथ्वीके राजा मेरे नामसे थर-थर ॥ 
पते थे भ वद चनखय ई ओर वदी रथ दै; वे दी घोडे है, वदी धष, वेदी बाण है वे दी मेरी अजाये है, जिन अजाओके बटसे मेने ४. 
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«|| हे ॥ २५ ॥ ठेस बली महान्‌ यादर्वोसे छोटे-छोटे याद्वोका विध्वंस 2 | भूमिका भार उतारा ॥ २६ ॥ देश, काक, योग्य, अर्थ, 
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महेश, सुरेश, गन्धं, ओर मयनाम राक्षसको प्रास्त कर दिया। ओर भीष्मपितामहः कर्णं, जयद्रथ, आदि बड़े-बड़े बलशारी योद्धाओंका 
विष्वैस किया ओर यज्ञके घोडेके सग गया ओर बड़े-बड़े नामी नरेशोका मानभङ्ग करके उनको अपने संग ल्या ओर सब पृथ्वीप्र 
यज्ञके घोडेको फिराकर दस्तिनापुरमे लाया । अश्वत्थामाका मस्तक चीरकर मणि निकाटी । परत बिना द्वारकानाथके ये सब निष्फल हो 
गये । जेसे भस्ममे किया इआ हवन, कपदीसे मिला इआधन, उषरम बोया हआ अघ्ननिष्फल दोता है॥२१॥ दे नरेन्द्र ! सुहदपुरके खद जो 
आपने बरूञ्े वे सब दुवौसा ऋषिके शापसे परस्पर कट-कट कर मर्‌ गये ॥ २२ ॥ "आदिपुरुष अविनाशी भिरोकीनाथने चित्ते 
किं यह यदुवंशी इमारे वशमे बड़ नामी ओौर बल्वान्‌ है । न जाने मेरे पीडे संसारम क्या-क्या उपद्रव मचा्येगे ओर लोगोको कैसेकेसे 


शजंस्वया्दप्रष्टानां युहदां नः युए ॥ विप्ररापविम्रूदानां निघ्नतां य॒ष्टिभिमिथः ॥ २२॥ वारुणीं मदिरां पीला 
मदोन्मथितचेतसाम्‌ ॥ अनजानतामिवान्योऽन्यं चत॒ष्पच्चावरोषिताः ॥ २२ ॥ प्रायेणेतद्धगवत इश्वरस्य विचेष्टितम्‌ ॥ 
मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः ॥ २४ ॥ जलौकसां जे यष्न्महान्तोऽदन्त्यणीयसः ॥ इरवलान्व- 
नो राजन्महान्तो बलिनो मिथः ॥२५॥ एवं बषिष्टियदुभिरमदद्धिरितराचिः ॥._ यद्रन्यदुभिरन्योऽन्यं भ्रमाः 
रान्पंनहार ह ॥ २६॥ दैशकालाथयुक्तानि हतापोपरमानि च ॥ हरन्ति स्मरतश्ित्तगो विन्दाभिहितानि मे ॥ २७॥ 


दुःख दँ । इसरियि अपने आगे दी इन कोका कु उपाय करना चादिये । परत अपने हाथसे उनका मारना भी उचित नहीं समञ्चा । इस 
लि दुर्वसा ऋषिसे उनको शाप दिख्वा दिया” तव्‌ वे वारुणी (मदिरा › पी-पीकर देसे उन्मत्त हुए कि तन-मनकी सुधि-बुधि ङु न रदी । 
अजानकी भांति सब परस्पर कट मरे । चार-पांच शेष रह गये है ॥ २३ ॥ हे भ्रातः ! प्रायः यृह्‌ ईश्वरकी चेष्ठा है, कभी परस्पर विध्वंस 


यः| 


कृराते द, कभी पाटन कसते ह ॥२४॥ जसे ससुद्रके वासी बड़े जीव छोटे जीवोंको खा जाति ई एेसे बली राजा निर्वको परस्पर जीत लेते 
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` | ध इदयतापके नाशकं श्रीकृष्णके वचन जब भँ स्मरण करता दर तो मेर चित ग्याङ्क दो जाता है । उसी समय मेरे प्राणं देहसे निकठ जाते, 
॥९५०॥ || || परंतु इस कारण ये पापी ण देहमें पाप भोगनेको रई गये । जब यदुनाथ परमधामको सिधारे ये, तो दारकं सारथीसे युञ्चे यह वात्‌ 
|| कला भेजी थी कि श्री ओर वारकोको द्वारकासे इस्तिनाएरको अपने साथ ठे जाना ओर मेरे वियोगका छ शोक मत्‌ करना ॥ जा 
|| ज्ञान हमने गीताम तमसे कहा ह, उसीके अनुसार इस शरीरको श्ूठा समञ्चना ओर चैतन्य आत्माकौ सत्य जानकर अपने मनको बै 
| देना। हे भतः ! वही ज्ञान समञ्च क्र मेने संतोषकिया दै ॥२७॥ पसे सोचते सोचते अनने श्री कृष्णक चरणं कमरको इवय धारण कर 
|| अपने चित्तको धैय दिया ॥२८॥ ओर भगवान्‌ वासुदेवके चरणोमे प्रीति बदायी। जिस भक्तिकं प्रभावसे सव कामादिक मल न्ट दो गये ॥२९॥ 
एवं चिन्तयतो जिष्णोः छृष्णपादसरोरदम्‌ ॥ सौहा्देनातिगादेन शान्ताऽसीटिमल मतिः ॥ २८ ॥ बासुदेवाड्घ्यवु 
ध्यानपरिषहितरंहसा ॥ भक्त्या निर्मथितारोषकषायधिषणोऽजैनः ॥ २९ ॥ गीतं भगवता जञानं यत्सं्राममूधनि ॥ 
कालकम॑तमोरुढं पुनरण्यगमदिषुः ॥ २० ॥ विरोक ब्रहसंपत्त्या सछिकनतसंशयः ॥ रीनप्रकृतिनेशंण्यादलिद्धला- 
दसंमवः॥ ३१ ॥ निरम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुस्य च ॥ स्वः पथाय मति चके नि्तात्मा युधिष्ठरः ॥ २२ ॥ 
परथाऽप्यलुशूय धनंनयोदितं नाशं यद्रलां मगवद्ति च ताम ॥ एकान्तमक्या मगवलयधोक्षजे निषेशितात्मोः 


परराम संघतेः ॥ २२ ॥ 
| ज्ञान संमामके आदिमे भगवानने श्चको सुनाया था, वृह ज्ञान काल-कृमं अन्धकारसे भे भरु गया था । अब्‌ फिर | 
कृपासे प्राप्त इआ ॥२०॥ ब्रहमज्ञानसे जब अविद्या लीन हो गथी तो फिर निर्ुण हो, स्थूल शरीरहीन सुन्द्र भोग योग्य दोकर द्वैत्‌ भम्‌ सब 
नष्ट हो गया, तब विशोक होता ३।३१॥ भृगवन्मार्गकौ बात तथा यदुकुखका विध्व॑स सुनकर युधिष्ठिरने निश्चल चित्त करके स्वर्गके जानेका 
विचार किया “भीमसेन, सददेवादिक्‌ अपने भादयोसे कहा-अब हम जीकर क्या करेगे ओर यह राज्य हमारे किस कामका है, जब हमारी 


र 


बातका बृञ्यनेवाखा ओर पतका रखनेवाखा न रदा । जब-जव दमपर भीड़ पड़ती थी.उसी समय आकर सहायता किया करते थे । हाय । 


उद्‌ केत रमार रक्षा करेगा १) ॥३२।॥ अनक खुखसे द्रारकानाथके परमधामके जानेका समाचार खनकर ऊन्ती एकान्त मक्ति करः भगः 
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वान्‌ वासुदेवम मन रूगाकर हाय करके अषना शरीर त्यागकर युक्त इई “ओर दरौपदी, सुभद्रा; उत्तरा. आदिने रो-रोकर इतना विलाप 
किया किं जिसका वर्णन नहीं हो सकता" ॥ ३३ ॥ युधिष्ठिर बोरे-क्यों वृथा विलापं करती हो जन्मरदित भगवान्‌ने जिस शरीरस 
भूमिका भार दूर किया उस शरीरको भी त्याग दिया, जैसे काटेको कोरिसे निकारते दै एेसे दी समञ्ञो । क्योकि परमेश्वरको तो दोनों 
शरीर समान ह ॥ ३५ ॥ जेसे मत्स्यादिक षको अजन्मा ईश्वर धारण करता है, त्याग करता है, जैसे नट अनेकं शूप धरता है, फिर 
त्याग करता है रेस री जिस देदसे जैसे भ्र भारका नाश किया, वह तव॒ भी त्याग दिया ॥ ३५ ॥ जब श्रीकृष्णचन्द्र इस संसारको 


ययाऽहश्दरवो भारं॑तां तव॑ विजहावजः ॥ कण्टकं कण्टकेनेव यं चापीशितुः समम्‌ ॥ ३9 ॥ यथा 
मत्स्यादिरूपाणि धत्ते. जद्यायथा नटः ॥ भूमा: क्षपितो येन जहौ तच्च कखवरम्‌ ॥ २५ ॥ यदा युढुन्दो 
भगवानिमां महीं . जही स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः ॥ एवतवचतसामथम कथ कटिस्ततंतं ॥ २९ ॥ 
युधिषठरस्तत्परिसणं 6 पुरे च शष च हे तदात्मनि ॥ विभाव्य छोभागतजिह्यहिंसनायधम॑चकं गमनाय 
पर्यधात्‌ ॥ ३७ ॥ स्वराट्‌ पौत्र विनयिनमात्मनः ससम णेः ॥ तोयनीव्याः पति भूमेरम्यषिन्च्रनाहये ॥ २८ ॥ 
मधुरायां तथा वज्र॑ श्रसेनापति ततः ॥ प्राजापत्यां निरूप्यष्टिमप्रीनपिबदीश्वरः ॥ २९ ॥ विज्य ततर तत्स्व 
दुकूलवलयादिकम्‌ ॥ निमेमो निरहकारः स॑छिननारोषवन्धनः ॥ ४० ॥ 
त्यागकर परमधामको गये, उसी दिनसे अज्ञानि्योके चित्तम अधर्मका हेतु कलग आकर वर्तने कगा ॥ २६॥ बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने 
अपने घर, राज्यः नगरमे कििगका आगमन जान लोभ, श्ट, स हिसा, अधर्मका चक्र आता देख वनगमनकी इच्छाकी ॥ २७ ॥ 
राजा युधिष्ठिरने अपने पोतेको यणमे अपने समान विनयी, यणमादी जान ससुद्परयन्तकी भूमिका राजतिकक इस्तिनापूरम कर दिया॥२८॥ 
ओर शशसेन देशके पति व्ननाभको मथुराका राज्याभिषेकं कर भरजापतिपनेकी अभ्रिको परमेशवरने पी लिया ॥ ३९ ॥ वहां सब वञ्च 
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कंकण्‌ आदिकोको त्याग ममता छोड़ अदैकार तज सब उपाधिको अर्ग किया ॥ ५० ॥ वाणीको मनमें क्गा, मनको प्राणमं टीनकरः 
9 ओर अपानको मृत्युम रीन कर उत्सर्गं वायु सदित मृत्युको पचत्वमें होम दिया ॥ ४१॥ पचभूतोको बिय॒णमे, विगुणको | 
अविययामे, अविद्याको जीवम, जीवको अव्यय ब्ह्ममें लीन कर दिया ॥ २ ॥ चीर वद्र पहन, भोजन त्याग, मौनी बन, शिरके बार खोल 
अपना शूप पाचों भाने जड़ उन्मत्त पिशाचके सदश बना छिया ॥ ४३॥ सबकी ओरसे दृष्टि फेर छी, कान बन्द कर छि, बहिरे 
बनकर उत्तर दिशाको चरु दिये। उस दिशाको बड़े-बड़े महात्मा पुरूष पदर भी गये दँ ॥ ४९ ॥ इदयमें परबरह्मका ध्यान करते रै जहां 


वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम्‌ ॥ श्रलयावपानं सोत्सग तं पञ्चते ह्यजोहवीत्‌ ॥ ९१ ॥ तरिते इवाथ 
पञ्चत्वं तचेकत्वेऽनुहोन्मुनिः ॥ सृ्वमात्मन्यजवीद्रहमण्यात्मानमव्यये ॥ ४२ ॥ चीरवासा निराहारो बबा 
तपर्धनः ॥ दशंयन्नातमनो रूपं जडोन्मत्तपिदाचवत्‌ ॥ ५२ ॥ अनवेक्षमाणो निरगादण्वन्बधिरो यथा ॥ उदीचीं 
|. प्रविवेशाशां गतप्रवी महात्मभिः ॥ ४४॥ हृदि ब्रहम परं ध्यायन्‌ नावरतेत यतो गतः॥ सवे तमवु निर्जग्युभातरः कृत 
निश्चयाः ॥ ४६ ॥ कटिनिाऽधमंमित्रेण दृठ साः प्रजा शुवि ॥ ते साधङ्त्सवो था ज्ञालाऽऽत्यन्तिकमात्मनः ॥४६॥ 
1 ाससगय्‌। त तद्धयानोद्वि्तया भत्ा विशुधभिषणाः पर ॥ ४७॥ तस्मिन्नारायणपदे 
एकान्तमतयो गतिम्‌ ॥ अवाटलापां ते अद्ििषयातमभिः ॥ विधूतकल्मषाः स्थानं विरजेनात्मनैव हि ॥ ४८॥ 


४ गये फिर नहीं अति दै ॥ बरह्मका वत्ता ब्रह्म री हेता रै, पीछे ब्रहमके रोकको जाता है सब भया निश्चय कर युधिष्टिर के पीठे चर दिये ॥ | 

|| अध्मेके मित्र कलिवयुगने सब परजाधूमिमे स्पश कर ॒खिया, यह देखा सब कत्योको साधकर, आत्माको अत्यन्त क्षेम जान ॥ ९ ॥ || 
वैकुण्ठनाथ भगवानूके चरणारविदोका मनसे ध्यान करने खगे उनके ध्यान ओर बदी इई भक्तिसे सब इन्दर्य विञयुद्ध कर ॥ ४७ ॥ 

प्रत्र नररए्यण्सं कत मति कर षरमगतिको प्राप्त इए । विषयी असत्‌ पुरूषोको वह नदीं भ्राप्त होती, सव कल्मष धोकर निर्मक 
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शरीर हो वैकुण्ठ स्थानको गये ॥४८॥ आत्मज्ञानी विद्रजी भी प्रभास क्षेजमे देहत्याग कर, ीकृष्णमे चित्त रगा थुधिष्ठिरादि सहित्‌ अपने 
अधिकार स्थानको गये ॥ ४९ ॥ अपनी ओर न देसे, पसे पतियोंको जान दरौपदी भगवान्‌ वासुदेवे एकोत मन लगाकर प्रमदको 
इई ॥ ५० ॥ भगवत प्यारे पाण्डुके पर्बोका यह स्वर्गारोहण श्रदवासे जो सनते दै वे पविन होते ई, सदा मद्रु पति है, श्रीनारायणे 
भक्ति करके सिद्धिको प्राप्त हते है ॥ ५१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे भाषाटीकायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वगोरोहणं नाम पञचदशो 
ऽध्यायः ॥ १५ ॥ दोहा-पाय परीक्षित राज जिमि, देखे सब निजदेश । सो सब वरणौ दितसदित, जो कुछ लखेउ नरेश ॥ सूतजी बोखे 


विदुरोऽपि परित्यज्य प्रमासे देहमात्मवान्‌ ॥ ङृष्णावेरेन्‌ तच्चित्तः पितेभिः छखक्षयं ययौ ॥ ४९ ॥ द्रौपदीच्‌ तदाऽ 
ज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ ॥ वायुदेवे भगवति हयेकान्तमतिरष तम्‌ ॥ ० ॥ यः श्रुधयेतद्गवत्मियाणां पाण्डोः सताः 
नामिति सम्प्रयाणम्‌ ॥ श्रणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं छब्ध्वा हरौ मत्तिशुधेति सिद्धिम्‌ ॥ ९१ ॥ इति श्रीभा° महा 
प्रथ- पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ सुत्‌ उवाच ॥ ततः परीश्िद्विनवय॑रिक्षया महीं महाभागवतः शशास ६ ॥ यथा 
हि सूत्यामभिनातकोविदाः समादिशन्विप्र महदूयणस्तथा ॥ १ ॥ स उत्तरस्य तनयायुपयेम इरावतीम्‌ ॥ जनमे 
जयादीशरतरस्तस्यास॒लादयन्सुतान्‌ ॥ २ ॥ | ग्या अष्दिसिणात्‌ ॥ शार धह इला दता 
य॒वाक्षगोचराः ॥ २॥ निजग्राहौजसा वीरः ककि दिग्िनये कचित्‌ ॥ चप्गिधरं श्र घ्नन्तं गोमिथुनं पदा ॥४॥ 


कि, हे शौनक ऋषि ! महाभागवत परीक्षित जब बराद्मणोकी शिक्षासे पृथ्वी की रक्षा करने लगे, जन्मके समय्‌ सब विद्वान्‌ आक्र जैसे जैसे 
%|| गुण कड गये ये; वैसे दी सब महाण उनमे सम्पन्न थे ॥ १ ॥ राजा परीक्षितने जा उत्तरी पुत्री इरावतीके साथ विवाह किया, उससे 
{ जन्मेजय आदि चार पुव उत्पतन हए ॥ २॥ बराह्णोको अनेक-अनेक परकारकी दान-दक्षिणा देकर तीन अश्वमेध यज्ञ किये । गंगातीर प्र 
( कृपाचारयको गुरु कर जिस यज्ञम देवता सम्बल आ-आकर अपना-अपना भाग टे गये ॥ ३ ॥ किसी समय राजाओंका-सा वेष धारण 
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{ गोको पौवसे युगको मसे राजाने पकड़ा ॥ ४॥ शौनक ऋषि बोले, कि । 
८1 (1 वह शुद्र कोन था जो 4 मारता था !॥ ५ ॥ 
हे महाभाग ! जो कृष्णकथा-आधीन बात हो वह अथवा शरीकृष्णके पदकमलके मकरन्दके स्वाद लेनेवाठे सन्तोकी कथा हो वह कंटो॥&॥ 
खोटी कथाओंसे क्या प्रयोजन है ! जो वृथा आयुको क्षय क्रे । जो रोग वृथा अपनी आयुको खोते है वे दी नरकमे वास करते हे ॥ ७॥ 
हे सुने ! थोड़ी आयु मरणवारे मोक्षकी इच्छावाठे मवुष्योकी मृत्यु है, उस यृत्युको शामितक्मं (परुवध) के सिये इस यज्ञम इलाया ॥८॥ 
सौनक उवाच ॥ कस्य हेतोनिजग्राह कठि दिग्जये चपः ॥ व्रदेव चिहधुकूदयद्रः कोऽसौ गां यः पदाऽहनत्‌ ॥ ५॥ 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌ ॥ अथवाऽस्य पदाम्भोजमकरन्द लिहा सताम्‌ ॥६॥ किमन्येरसदाखोपे- 

रुषो यदसन्ययः ॥ व्यथ॑माु क्यिष्यन्ते ते व निरयगामिनाः॥ ७॥ ्द्रायुषां णामङ् मर्त्यानाग्रतमिच्छताम्‌ ॥ 
इहीपद्रतो भगवान्यः शामित्रकमेणि ॥ ८ ॥ न्‌ कश्चिन्ध्ियते तावद्यावदास्त इहान्तकः ॥ एतदर्थं हि मगवानाः 
हृत्‌: परमर्षिभिः ॥९॥ अहो लोके पीयेत हरिलीलाम्रतं वचः ॥ हरिीलाः कलौ श्ष्व्वकुण्ठं रमते नरः ।॥१०॥ 
यस्मिन्पीते कतं सर्वमिष्टापतादिकं भवेत” ॥ मन्दस्य मन्द्रस्य षयो मन्दायुषश्च वै ॥ निद्रया 1 न्तं दिवा 
च व्यथकमभिः॥ 9१॥ सूत उवाच्‌ ॥ यदा परीक्षितुसनांगे षसन्कलि प्रविष्ट निजचक्रवर्तिते ॥ निरम्य वात 
मनतिप्रियां ततः शशषनं संयुगदोण्डिशददे ॥ १२ ॥ 

जब तक यह मृत्यु यहां रदेगी, तब तक कोई नदीं मरेगा, इसलियि मगवान्‌ भृत्युको प्रम ऋषि्योने बुलाया ओर कहा-तुम भी यहां बैठकर 
कृथा सुना करो ॥९॥ अहो मनुष्यो ! नररोकमें इरिलीखा कृथा असृत पियो, कलियुगमें हरिचरिि श्रवण करनेसे वैकुण्ठवास मिलता है | 


।॥ 9० ॥ मेद्‌ ब॒ुद्धिवारे, थोडी आयुवारे जीव रात तो सोनेमे ग्वत ह ओर दिन व्यर्थं कममोमें खोते है ॥ 9१ ॥ सुतजी बोरे, कि जव 
परष्छिति रू जागरू देशम बसते थे, त्‌ अपने चक्रसे रक्षित राज्यम कञियिग आता जानकर बहत अमांगखिक बातें खन परीक्ितने धलब | 


भाण प 
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बाण हाथमे खिया ॥१२॥ सेनापतिको बुलाकर कहा-शीच्र सेना सजाओ, सन्दर शगार किये श्यामकणं घोड़े जिसमे लते हुए सिदध्वज रथमें 
ठ रथ, घोडे, हाथी ओर सिपादियोकी चतुरगिणी सेना संग खयि दिग्िजयको निकले ॥ १३ ॥ मद्राश्च, कतमा, भारतवधं उत्तरतकृ, 
विुरष, हरिव, रम्यक, दिरण्यमय, इत्यादि, सडोको जीतकर बि छिया ॥१४॥ ओर उन खण्डं अपने पूवैके महात्मा पुरूषोका ओर 
कृष्णका माहात्म्य जतानेवाला गया हआ यर सुना ॥ १९ ॥ अशत्थामाके जरह्मा्से अपनी रक्षा याद्वोका ओर पांडवोका स्नेह तथा 
स्वलंकृतं श्यामतुशङ्भयोजितं रथं शृगनद्रध्वजमस्थतः एरात्‌ ॥ इतो रथाखटिपपततियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय 
निर्गतः॥ १३॥ मद्राश्च केतमाटं च भारतं चोत्तशन्कुरून्‌ ॥ किंपुरुषादीनि सवण विजिय जहे बलिम्‌ ॥ १४॥ 
तत्र तवोपश्वण्वानः खपू्वेषां महात्मनाम्‌ ॥ प्रगीयमानं च यशः ङष्णमाहाम्यसचकम्‌ ॥ १९६ ॥ आत्मानं च परिः 
बरातमश्वत्था्नोऽल्तेनसः॥ स्नेहे च दृष्णिपाथानां तेषां भक्ति च केदवे ॥ १६॥ तेभ्यः परमसंतष्टः प्ीलयुञ्ज॒म्मित 
लोचनः ॥ महाधनानि वासांसि ददौ हारान्महामनाः ॥ १७॥ सारथ्यपारषदसेवनसख्यदौत्यवीरासनादगमनस्त 
बनुप्रणामम्‌ ॥ स्निग्धेषु पाण्डष जगत्परणति च विष्णोर्क्ति करोति चपतिश्चरणारविन्दे ॥१८॥ तस्यवं वतंमानस्य 
पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम्‌ ॥ नातिद्र किलाश्चथे यदासीत्तन्निबोध मे ॥ १९ ॥ 
उनकी केशवम भक्ति सुनी ॥ १६ ॥ उनप्र अति सन्तुष्ट दो, प्रीतिसे प्रफ़स्ठित्‌ नयन कर महामना = महाधन वञ्च हार |# 
दिये ॥ १७॥ अपने प्यारे पाण्डर्वोका सारथीप्न, पापैद बनाना? सेवा करनी, सेव्यभाव, दरत्‌ बनना, वीरासन बेठकर रक्षा करनी, उनके || 
पे चलना, प्रणाम करना विष्णुकी जगत्‌ कतेता सुन राजा परीक्षितने विष्णुके चरणारविन्दोम मन र्गा लिया ॥ १८ ॥ एेसे राजा ये 
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यद्या यों गाया ? 
उत्तट-जुगारी, चोर, व्यभिचारी, ठग, वटमार, लम्पट ओर बार आदि जो अनेक दुष्ट॒हे, जिनसे भयभीत ओर उरे हृए जो मुनिजन थे, वे सब बारम्बार अनेक भ्रकारसे पाण्ड्वोका यदा गान कर करके ` 
¢ ४ 


राजा परीक्षितको सुनाते थे कि, हि राजन्‌ । तुम्हारे दादा परदादा एते धर्मात्मा भौर बलवान थे, कि, जिनके राज्यम हम सब आनन्दसे तप करते थे ओर अव तुम्हारे राज्यमें दुष्ट ओर अत्यगचारी हमारी तपस्याको 
अङ्क करते हं भौर दुःख देते हं । एसे दुःल भरे मुनिर्योके वचन सुनकर राजा परीक्षितने उसी समय दुष्टोको मारकर मुनियों फो निर्भय रूप धन प्रदान किया । 
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ओर दिनरात उनकी एसी वत्ति थी । पूर्वै पुरुषोंकी भांति राज्य करते थे । थोड़ी देर पीछे एक ठेसा आर्य हुआ वह सुनो ॥ १९ ॥ 
बृषरूपधारी धर्मं एक पदसे चरता है ओर उसके तीन पद द्रूट गये है, आंखोसे वा बह रहे है, कान्तिरीन बछड़े जिसके नष्ट दो गये, 
सबकी माता प्रथ्वी गोरूप धारण किये उसके समीप खड़ी रै ओर दोनों परस्पर कुछ वातांलाप कर रहे है । धर्मे पू्ा॥।२०॥ह भदे, दे अम्बे ! 
व तो हो! सुख मङिन-सा हो रहा दै, तल छीन दिखायी देता दै, आपके हदयमें कुछ पीड़ा तो नदीं है ! अथवा तुम्हारे बन्धु 
कहीं दूर तो नहीं चरे गये, जिस कारण तुम्हारी यह दशा है१।२१॥ क्या तुमको मेरेषैर टूट देखकर सोच हो गया जो तुम रोती हो ! कदाचित्‌ र 


धर्मः प्देकेन चरन्विच्छायामुपरम्य गाम्‌ ॥ प्रच्छति स्माथ॒वदनां विवत्सामिव मातरम्‌ ॥ २० ॥ धर्म॑ उवाच ॥ || 
कचिदध्रःनामयमात्मनस्ते विच्छायाऽसि म्लायतेषन्सुखेन ॥ आलक्षये भवतीमन्तराधि दरे बन्धुं शोचसि कंच || 
नाम्ब ॥ २१ ॥ पादन्यून शोचसि नैकपादमात्मानं बा उषलेभोक्ष्यमाणम्‌ ॥ आदो सुशदीन्हतयज्ञभागान्प्रना उत- ८ 
स्विन्मधवयव्ति ॥ २२ ॥ अरक्ष्यमाणाः लिय उवं बान्छोचस्यथो एरषादैिवारतान्‌ ॥ वाचं देवीं ब्रह्मकुले | 

करमण्यत्रह्ण्ये शजकुटे कुलग्रयान्‌ ॥ २३ ॥ कि क्षत्रनन्धून्कलिनोपस्पष्टात्राश्टणि वा तखरोपितानि ॥ इतस्त. || 


कमं 
तं वाऽानपानवासः स्नानन्यवायोन्धुखजीवलो कस्‌ ॥ २४ ॥ 


तमको मेरे तीन पांव टूट जानेका दुःख है ! वा तुमप्र शूदर राज्य करते है ! यह कष्ट है! अथवा यज्ञम जिनको भाग नहीं मिर्ता ्‌ न 
ध शोक हे {वा प्रनाका दुःख है, क्या मेघ जो नहीं बरसता यह संशय है ॥२२॥ हे परथ्वी ! पुर माता-पिताकी रक्षा नहीं करते, क्या यह || 
संताप है! वा तुम्दे पुरुष खाने वारे राक्षस निदयी सबको महा क्लेशित कसते है यदं विषाद है क्या ककमियोमे सरस्वतीजी बसीं अथवा | 
जो बाह्मणोको न मानं उनके घर लक्ष्मी देवी गयी अथवा राजा छोग बाह्मणोका अपमान करने ठगे। कुटीन बा्नण सेवका करने खमे | 
| च्या यड्‌ सन्दे द ! \\ २२ ।॥ अथवा कलयुगयस्त क्षध्चिय हो गये, उनके राज्य सब ॒कदिगी हो गये सब जीवं इधर-उधर भोजनक || 
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‰ || छ्यि जल षीनेके अर्थ, स्नानके कारणः मेथुन कएनेको उपरको स उशये किते है ॥ २४ ॥ हे अम्ब ! हे धरणि ! तम्हारे उप्र 
बड़ा भारी भार हे । इसके उतारनेवाठे ईश्वर अवतारधारी अन्तर्धान हो गये यह शोकं तो नहीं रै ! वा मोक्षदायक उनके किये हए कर्मोकी 
स्मरण करती हो ! ॥ २९॥ हे वसुन्धरे ! जिसख्यि तम अति शित दो, उस अपने दुःखका कारण कदो ! अथवा बलि्योके बली काल 
सहित देवताओंका पूजनीय सौभाग्य अव्‌ हरा गया है क्या यह अग्रसन्नता दै ! ॥२६॥ पृथ्वी बोटी-३ धमं ! आप तो सब जानते शो तो भी 
|| त॒म युञचसे प्रते हो, अच्छा भँ ही कहती दह -रोकके सुखदाता चार्‌ पदसे आप्‌ रहते ह ॥२७॥ यथार्थ बोकना 9 शद्ध रहना २, पराया 
|| दुःख सहना ३, कोध आनेष्र मनको रोकना 8, धन मांगनेपर उनको सदा धन देना «› प्रसन्न रहना &› किसीसे टेढ़ा न होना ७, मनको 
यदयाऽम् ते भूरिमशवतारकतावतारस्य हरिति ॥ अन्तर्हितस्य स्मरती विषृष्टा कर्माणि  नि्वाणविट्म्बितानि 
॥ २५ ॥ इदं माच्च तवाधिमूलं वधे येन विकरताऽसि ॥ | वा 
हतम्यसौमगम्‌ ॥ २६॥ धरण्युवाच ॥ मवान्द वेद तत्स्व यन्मां धमा्च्छसि ॥ चतमिवतसे येन पादेछोकुखाः 
२० सय श दया शनतस्यागः सोप, आवम्‌ ॥ यमो, साय 1 

॥ २८॥ जानं दिरत्तिरेदवर्य शौय तेजो बलं स्मृतिः ॥ स्वातन्त्यं कोशरुं कान्तिर्य मादवमेव च ॥ २९ ॥ प्रागल्भ्य 
श्यः रीटं सह ओजो बलं मगः ॥ गाम्भीर्य स्थैयमास्ति्यंकीतिमीनोऽनकृतिः ॥ २० ॥ 

निश्चल रना ८, बाह्य इद्रियोको निश्चल करना ९,.अपने धर्मका त्यांग्‌ न करना १०, शडमिघका दुभपि न रखना 99, ओर के अपराध 
सहना १२, छाम प्राप्तम उदासीन रहना १२, सत॒शाञ्चका विचार करते रहना १४ ॥ २८॥ परमेश्वर है यह ज्ञान मानना 9५ तृष्णाका 
त्याग करना १९ हमारा नियन्ता हैयई मानना १७,संामम उत्साइ करना १८; रभाव रखना १९ चतुराई रखना २०; जो काम करना हो 
उसको स्मरण रखना २१, पराधीन न रहना २२ सब क्रिया कर्मे निपुण रहना २३ सदा शोभायमान रहना २४, कभी ग्याङ्ल न होना २९५ 
कठोर चित्त न रहना २६ ॥ २९॥ बुद्धिको ग्रकाशित रखना २७; विजयी रहना २८, सरल स्वभाव रहना २९ सहन शक्ति रसना २०, 
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पराक्रम रखना २१, देहम बरु रखना ३२, सब भोग भोगना ३३, गम्भीर चित्त रहना ३९, च्चरु न रहना ३५,सबमे श्रद्धा रखना ३९, जिसमे 
यश हो बही काम करना २७, जिसमे प्रतिष्ठा हो वह कर्म करना ३८ अभिमान न करना ३९ ॥ ३० ॥ हे भगवन्‌ ! यह उन्ताीस ्‌ 
| भगवानमं है ओर भी मदायण है महत्वकी इच्छावारोको यह करना योग्य है, हरिमिसे यद यण कभी भी नदीं जाते ॥३१॥ सब गुण पा 
श्रीनिवास सदा हितकारी अब इस प्रथ्वीपर नहीं हं श्सल्यि शोच करती हू किं पापी कल््यिगने सब रोगोको यस्त कर लिया है यही सोच 
है ॥२२॥ मेरे तो वत्स न रे, केवर आपृ एकं पदसे रे ई देव शरेष्ठको, देवताओंको, पितरोको, ऋषिको, साधुओंको, सब बराह्मण आदि | 
एते चान्ये च भगवन्निया यत्र॒ महा्णाः ॥ प्राथ्यां महत्त्वमिच्छदधिन. वियन्ति स्म॒ कर्दिचित्‌॥ २१ ॥ तेनाहं 
एणपातेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌ ॥ शोचामि रहितं 1 पाप्मना कलिनिक्षितम्‌ ॥ ३२ ॥ आत्मान चावुश्ोचामि 
भवन्तं चामरोत्तमम्‌ ॥ देवान्पिवृदषीन्साधन्सवांन्वणीस्तथाऽऽ्रमान्‌ ॥ २२ ॥ ब्रह्मादयो बहतिथं यदपाङ्मोक्षकामा- 
स्तपः समचरन्भगवत्पपन्नाः ॥ ५6 श्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पाद्सौभगमरं भजतेऽदश्ता ॥३५॥ तस्याहम- 
ग्नकुलिशाइङुशकेतकेतेः श्रीमत्पदेभेगवतः समलद्कृताङ्गी ॥ बीनत्यरीच उपलम्य ततो विभूतिं लोकान्स मां 
व्यषठनहुत्मयतीं तदन्ते ॥ २५॥ यो वे ममातिमर्माघुशवशगज्नामक्षौदिणीशतमपाचददात्मतन्वः ॥ तां दुःस्थमरून 
` पृदमात्मनि पौसषेण संपादयन्स॒हृु रम्यमविभरददङ्गम्‌ ॥ ३६ ॥ ४ 
|| वर्णोको, सबं आभ्रमोको भे सोचती दं ॥ ३३ ॥ रक्ष्मीका कटाक्ष हमप्र हो यह कामना कर बहुत दिनतक भगवत्मपत् बह्नादिकोनि तप || 
भा० टी° ||| किया, वह रक्ष्मी अपने वासस्थान कमलंको त्यागकर जिनके चरणारविन्दकी स॒न्द्रताको अपने दयमें ध्यान करती है ॥२९॥ भगवानफे || 
अ० १६ ||‰|| कमर, वज, अकश, ध्वजा, इत्यादि चिह्न अकत श्रीमच्चरणकमलमें अलंकृत थी ओर भगवत्‌ विभरतिको प्राप्त होकर त्रिलोकीमे शोभायमान 


हुदै \ यद गवं जब सुञ्चको हआ तो सब लोक समेत शञचे त्याग दिया, यह सोच है ॥ ३५ ॥ मेरे ऊपर अतिभारकारी अ सुरवंशी ९ 
#॥ राजामि सेकडो अक्षोटिणी आपने अपने अधीन दोकर मार डालीं । स्थित डोनेमें असमर्थं आपने धर्मको अपने परुषाथयि स्थापन /॥/2. 
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|| कर यादवं शरीर धारण कर कार्य किया ॥३६॥ प्रमका अवलोकन" मनोहर्‌ शसकान, कोम वचनोंसे सत्यभामादिकका मान-धीरताका || 
मथन करते इए, उनके शोभायमान चरणस्पशसे सश्ञे रोमांच हो आता था ! एसे मनमोहनका विरह कौन सहन कर सकता है ॥३७॥ धरणी ||#% 
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ममं परस्पर यह वातां हो रदी थी, उसी समय पूरैवाहिनी सरस्वती युक्त कुरकषेजमें परीक्षित नामक राजऋषि पबे ॥ ३८ ॥ इति 


ओभागवतें महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां धरणी-धर्मसंवादे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ दोहा-सप्तदश अध्याये, धरम नृपति संवाद । || 
जेदि प्रकार मेदी सकल, धरणी धरम विषाद ॥ सूतजी बोरे कि, हे शौनक ! वँ राजा परीक्ितने देखा कि दण्ड हाथमे खयं शुदराजाओं || 


का वा सहेत्‌ विश्दे पहषोत्तमस्य प्रेमावलोकचिरस्मितवल्णुजस्पैः ॥ स्थेयं समानमहरन्मघुमानिनीनां रोमोत्सवो 
मम यद्द्धिविटड्धितायाः॥ २७ ॥ तयोरेवं कथयतोः प्रथिवीधमयोस्तदा ॥ परीक्षिन्नाम शजर्षिः प्राप्तः प्राचीं 
सरस्वतीम्‌ ॥ ३८ ॥ इति श्रीमा ° महा° प्रथम. | ॥ १६ ॥ सूत उवाच ॥ तत्र गोमिथुनं राना हन्य 
मानमनाथवत्‌ ॥ दण्डहस्तं च उषरं दरो रपलान्छनम्‌ ॥ १ ॥ दषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम्‌ ॥ वेपमानं 
पदेकेन सीदन्तं ्द्रताडितम्‌ ॥ २ ॥ गां च धमंटूघां दीनां शरं शद्रपदाहताम्‌ ॥ विवतसामश्ववदनां क्षामां यवस्‌ 
मिच्छती ३ ॥ पप्रच्छ स्थमारूटः कार्तस्वर्परिच्छदय्‌ ॥ मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्कः ॥ ४ ॥ कस्त 
मच्छि लोके बलादस्यबलन्बटी ॥ नरदेवोऽसि वेषेण नखत्कमंणाऽदिनः ॥ ^ ॥ | 
कासा वेष किये एक्‌ पुरुष गाय ओर बेखुको मार रहा दै ॥ १ ॥ कमलनालके समान श्वेतवर्णं भयभीत होकर्‌ पेशाब करता हुआ ओर एक्‌ 
पद्से स्थित चलनेमें असमथ होनेके कारण-कम्पायमान दुःखित शद्रसे ताडित बैटको देखा ॥ २॥ हिक प्रति करनेवारी, दीन श्रके 
चरण ग्रहारसे तिरस्कृत, त्सदीन पित्‌, भोजनम इच्छादीन, नसं आघू बहाती, गोरूपधारिणी पृरथ्नी देखी ॥ २ ॥ राजा परीक्षित सुवृ 
( चित्‌ रथमे बैठे, धलृष बाण चदा, मेघसमान गम्भीर वाणीसे पने रुगे॥ ९॥ अरे नीच । तू कौन है ! सब पृथ्वीका राजा. तो भे ६ 
| ओर मेरे सम्बुख अपने बरसे निषेलोको मारता दै । साक्षात्‌ तूने राजा का वेष धारण कर रखा है, परंतु नटकी नाई है, तेरा कमं शदो 
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समान है ॥ ५ ॥ तू कोन है ! क्या गांडीव धलुषधारी अर्ज॑नको तूने दूर गया जाना है ओर श्रीकृष्णचन्द्र महाराज भिरोकीनाथको तु भूल 
गया † ओर उनको वैङुण्ठ गया समञ्चा, क्या तने प्रथ्वीको अभीसे वीर विहीन समञ्च छया, जो गायको ओर वैरको एकान्ते | 
ह! इस्‌ कारण त्र महा अपराधी द ओर्‌ वथ करने योम्य॒ है ॥ & ॥ तब राजाने बेकसे परा, हे कमलनारसद्श-घवलकाय ! त॒म कौन 
हो ! ओर तीन पात्‌ रहित हो, एक चरणसे चलना चाहते ह । वैलरूप धारण किये कोई देवता तो तुम नहीं हो, जो सज्ञे भरमम डारते दो॥७॥ 
कोरवोके थुजदण्डसे रक्षित पृथ्वीपर तुम्हारे विना किसी भाणीमाजके दःखसे आंसू नरं निकरते ह ॥ ८॥ हे सुरभिनदन ! इस शद्रसे 


कर्त्वं कृष्णे गते द्रं सह गाण्डीवधन्वना ॥ शोच्योऽस्यश्ोच्यात्रहसि प्रहरन्वधमरहैसि ॥ ६॥ त्वं वा मृणालधवलः 
पदन्यनः पदा चश्न्‌ ॥ उषर्पेणः किं कश्चिदेव नः परिखेदयन्‌ ॥ ७ ॥ न जातु कौखेनद्राणां दोरदण्डपरिरम्मिते ॥ 
भूतलेष्ठपतन्त्यस्मिन्विना ते प्राणिनां शचः ॥ < ॥ मा सौरमेयावञ्यचो व्येतु ते टषराद्वयम्‌ ॥ मा रोदीरम्ब भद्र 
ते खलानां मयि शास्तरि ॥ ९॥ यस्य राष्ट प्रनाः सवांसस्यन्ते साध्वसाधुभिः ॥ तस्य मत्तस्य नह्यन्ति कीर्तिरा 
युभगो गतिः॥ १०॥ एष्‌ रज्ञा परो धर्मो हयातांनामार्तिनिग्रहः ॥ अत एनं वधिष्यामि भूतदरहमसत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
कोष्डश्चत्तव पार्दाल्लीन्सौरमेय चतुष्पद्‌ ॥ मा मूरव॑स्ताटृशा शट राज्ञां छृष्णाववतिनाम्‌ ॥ १२ ॥ 


अब तुमको कुछ भय नहीं होगा, हे गोमाता ! त॒म्हारा भी कल्याण होगा, मँ दुष्टोको दण्ड देनेवाखा ई ॥ ९ ॥ जिस राजाके देशमें साधु, 
प्रजा दुर्टोसे दुःखित होती है, उस मदान्ध जाके चार ण-कीति, आयु, देश्यं ओर परलोक नघ्र हो जाते है ॥ १० ॥ राजाओंका यदी 
्‌ धमं द, किं आर्तोकी पीडा दूर करे, इसयियि यैं इस दुष्टको जीता नदीं छोंगा ॥ 9१ ॥ हे सुरभिनन्दन ! तुम्हारे तीन चरणोको 
किंसने तोड़ा ! तुम तो चार चरणवारे हो "तुम शी्र बताओ मे अभी उसके हाथ काटरंगा । मँ ओकृष्णचन्द्रके सेवकं अर्जनका पोता ह ॥# 
जे, तुम्हारा डःख दुर नरी करूगा तो पाण्डर्वोँके कर्को दोष लगेगा । मुष्का तो क्या सामर्थ्यं है, यदि देवता भी मेरे राज्यम आ किती ४ 
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हे वृष ! तुम्हार कल्याण हो, निरपराधी साधु-सन्तोंको विषूप करना यह राजाओंकी कीतिको दूषण रगानेवाखा है निरपराधी 1 
तं 









दीनको सतायेगा, निःसन्देह मै उसी समय उसका शिर काट डार्दँगा” श्रीकृष्णके सेवकं राजाओकि राज्यमें तुम सरीखा कोह न हो ॥ १२ 
अप्राध लगानेवारेको सब ओरसे मेरा भय रहता ह ॥ १३॥ बाह्मण, बालक, गौ, इनको जो दोष निरकुश होकर लगाये वहदेवता भी हो 


आष्याहि दष सद्र वः साधूनामकृतागसाम्‌ ॥ आत्मवैरूप्यकतोरं पार्थानां कीरति दरषणस्‌ ॥ जनेऽनागस्यघं युञन्सव- 
तोऽस्य च मद्भयम्‌ ॥ १३ ॥ अनागस्सिह भरतेषु य आगस्कतरिरड्खुशः ॥ आहतास्मि यनं साक्षादमर्त्य॑स्यापि 
साङ्दम्‌ ॥ १४॥ श्ञो हि परमो धर्मः स्वधमेस्याठपाट्नम्‌ ॥ शसतोऽन्यान्यथाशाख्रमनापद्युतथानिह ॥ १९ ॥ 
धमं उवाच ॥ एतः पाण्डवेयानां युक्तमातीभयं य| ॥ येषां खणगणेः इषणो दोत्यादौ भगवान्कृतः ॥ १६ ॥ न वयं 
क्टेरावीजानि यतः स्युः पुरषषम ॥ पुष्प तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहिताः ॥ १७ ॥ 


उसकी बान (बाहभूषण) समेत भुना काट डा ॥ १४॥ परम्‌ धर्म रानाओंका यदी है कि स्वधर्मे जो स्थित हो उसका पाठन करना ओौर 
विना विपत्तिके समय पाखण्डिर्योको शाश्चके अनसार शिक्षा देना ॥ १५॥ धम बोला-पाण्डुवशिरयोको यदी अभयदान्‌ चेन कहना युक्त दै' 
जिनके यणोसे वशीभूत भगवानने दूतादिक करम स्वीकार किये थे ॐ ॥१६॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! जहां कंरेशका बीज होता रै, बह मे नहीं जानता 


नि 
१. श्ंका-- वैल रूप धरमसे राजा परीकषितने पूछा कि, हे धर्मरूप वृष ! तुमको कौनसा दृष्ट प्राणी दुःख देता है उसको मुषे बताओ मं अभी तुम्हारे दुःख देनेवाले दष्टको मार डाल्गा । तब धर्मन अपने 
दुःख देनेवाले शत्रुो नहीं बताया कि कलियुग मुञ्ञको वड़ा दुःख देता है, यह बड़े आ।शचर्यंको बात है, क्यों नहीं बताया आओौर षयो ूठ बोला कि म अपने दुःख देनेवालोंको नह जानता । कूठ बोलना ध्मका काम 
नहीं । | 
उतर--धमंने एसा विचार कर राजा परीक्षितके सम्मुख अपने वैरीकरो नहीं बताया, कि यह राजा परीक्षित पाण्डवोका पोता है ओर बड़ा बुद्धिमान्‌ है, अपने मनसे हौ सब संसारके. चरित्रोको जान लेगा 
आर एसा भी च्ल है, कि, अपना प्राण नष्ट होता हो भौर दूसरेका प्राण अपने रूढ बोलनेसे बच जाय तो वहु शूठ बोलना भी सत्यके समान है । धेने अपन मनमे विचारा, फि जो मं अपने शत्रुको बताङगा 
त्तो उसी समय राजा उसको मार डालेगा, मुद्लको पाप होगा । अपने मनसे मेरे शत्रुको जसा चाहेगा, वंसा करेगा इसलियिं धेने मूठ बोला । 
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भा० भर || | जिनके वचनोके मदसे जीव विमोरित होता हे ॥ १७॥ कोई विकट्पवादी आत्मामं आत्माको मानते ह कोई भाग्यको ईश्वर कहते र, कोई ||# 
|| कमको, कोई स्वभावको मथु मानते है ॥१८॥ किसीने तकं अनिदैश नित्यं किया ई, जिसु परमेश्वरकी इच्छासे सब जीव उत्पन्न दत ई, 
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%|| वदी परमात्मा ई, इसमे जो आपको जान पड़ वह अपनी इद्धिसे विचार छो ^ मँ किसीका नाम नहीं बता सकता कि, किसने स॒ 
|| सताया _॥ १९॥ हे द्विजसत्तम ! धर्मने जव एेसे वचन कटै, तब तो राजा परीक्षित चित्त सावधान करफे बड़ा दुःखी इभा ओर मनमे 
विचारा किं यह 'धृषरूप धारण किये धर्म ह ओर गोषूपी धरणीं है ओौर यह शुद्ररूपथारी कलियुग र । इसी दु्टने धमंके पांव तोड़कर 
धरणीको इःख दिया है ओर इस वसुन्धराके स्वामी परमेश्वर परमधामको चके गये इसीलियि यद आंखों आंसू भरे चिन्ता कर रदी हे) 
केचिष्टिकल्प्वसना आहरात्मानमात्मनः ॥ दैवमन्ये प्रे कमं स्वभावमपरे प्रयुम्‌ ॥ १८ ॥ अप्रतकयादनिर्श्या- 
ति श्यः ॥ अतराुरूपं राजप विश्य स्वमनीषया ॥ १९॥ एवे धर्मे प्रवदति स सम्राड टिजसत्तम ॥ 
समाहितेन मनसा विखेदुः पर्यचष्ट तम्‌ ॥ २०॥ राजोवाच ॥ धर्म ब्रवीषि धर्म धर्मोऽसि छषरूपध्रक्‌ ॥ यदधमक्ृतः 
स्थानं सूचकस्यापि तद्धपैत्‌ ॥ २१ ॥ अथवा देवमायांयां नूनं गतिरगोच्‌श ॥ चेतसो वचसदचापि भूतानामिति 
निश्चयः ॥ २२॥ तपः ० सत्यमिति पादाः प्रकीर्तिताः ॥ अधमारोश्चयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव ॥ २२ ॥ 
इदानीं धमं पादस्ते सत्यं निवतयेयतः ॥ तं जिषक्षत्यधमोंऽयमकतेनेधितः किः ॥ २४॥ 
धमौत्माका नाम लेनेसे धमं ओर पापीका नाम्‌ लेनेसे पाप होता ३, इसी कारण वृषहूपी धर्मने कटियगको पापी जानकर उसका नाम । 
ख्या यह विचार परीक्षित बोला ॥ २० ॥ ह धर्मज्ञ! क्या तुम धमं हो ! वृषरूष धारण किये बोते हो, जो कोई अधर्मकी बात करता है 
ओर जो उसकी सूचना करता रै, उन्‌ दो्नोको समान पाप होता दै ॥ २१ ॥ अथवा देवताओंकी मायाको कोई नहीं जान सकता, मन 


वचनसे जो जीवको निश्चय हो वरी श्रेष्ठ रै ॥ २२ ॥ पर्मके चार चरण-तप, सत्य, शौच, दया है ओर अधर्मफे अंशसे विस्मय, प्रसरी 
प्रसग, मद्‌) यद्‌ तीन ह \ इनके प्रवृत्त दोनेसे तीन चरण टूटकर एक चरण शेष रह गया है ॥ २४ ॥ अब हे धर्म ! दान एक चरणः वम्डारा 


1७ ११. २.११. , २११. ०२११. ०९११. ५ 
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रह गया रै, उसको भी यह कलग तोड़ना चाहता दै, षयोंकि श्चूठ बोरनेसे यह कंग बढ़ता दै ॥२४॥ भगवानने सब भार जिसका 
दूर किया पेसी सती वसुन्धरा श्रीमानके पदोके स्पशेसे सब ओरसे मंगरहूप हो रदी थी ॥ २५॥ आज कृष्ण महारोजके विरहसे 
व्याकुल हो आंखोसे आंस बहा रदी रै, साध्वी जसे दुभागिनी हो शोक करती है, बाद्मणनिन्दक 'शजारूपधारी शूद्र मेरे उपर राज्य करे 
यह कठिन दुःख है ॥ २६ ॥ महारथी राजाने इस प्रकार धर्मं ओर्‌ प्रथ्वीको शान्त कर तीक्ष्ण खद् अधमं कृणिछिगके वधके निमित्त 
उटायाः ॥ २७ ॥ जब कचिथुगने देखा किं यद बलवान्‌ राजा इस समय कोधमे भर रहा है । ओर ध॒ञ्चको मारनेके खयि उपस्थित है । 


इयं च्‌ भूभगवता न्यासितोरुभरा सती ॥ श्रीमद्धिस्तत्दन्यासेः स्ैतः क तकोतका ॥ २९॥ शोचत्यश्चकलय साध्वी 
दरभगेवो ज्डिताऽ्धना ॥ अब्रह्मण्या दषन्याजाः श्रा मोक्ष्यन्ति मामिति ॥ २६॥ इति धर्म महीं चव सान्वयिता 
महारथः ॥ निशातमाददे खं क्येऽधमहेतवे ॥ | ॥ तं जिघामभिपरेत्य विहाय्‌ पलाज्छनम्‌ ॥ ततादमूलं 
शिरसा समगाद्धयविहलः॥ २८ ॥ पतितं पादयोषी््य कपया दीनवत्सरः ॥ शरण्यो नावधीच्छलोक्य आह चेदं 
हसनिव्‌ ॥ २९॥ राजोवाच ॥ न ते णडकेरायशोधराणां बद्वाअलेवे भयमस्ति किचित्‌ ॥ न्‌ पतितव्यं भवता कर्थं 
चन धते मदीये लमधर्मबन्धुः ॥ २० ॥ तां वतमानं नश्देवदेहष्वदप्रर्तोऽयमधर्मपएगः ॥ रोभोऽतं चौय॑मनाय- 
म॑हो ज्येष्ठा च माया कठदश्च दम्भः ॥ २१ ॥ | | 
शमे इतना सामथ्यं नहीं जो इससे युद्ध कर, यह विचार कर कपके सब चिह्र त्याग भयभीत हो राजाके चरणोमे गिर पडा ओर अपने 
प्राण बचानेके छियि राजाकी विनती करने रमा ॥ २८ ॥ राजा उस सूद्रको अपने पेम पड़ा देख दीनवत्सल कृपाछु हसकर बोले, 
कि शरणागतको नामी नरेश नदीं मासते ॥ २९॥ राजा बो कि, अन सरीखे यशस्वि्योके हाथ जोड़, जो शरण आया है उसको किसी 
प्रकारका भय नहीं ३, परन्त॒ त अर्ध॑मका रूष रै जहांतक हमारा राज्य है तञ्च रहना उचित नरी, शीर यहंसे चखा जा ॥ ३०॥ नरदेह 
धारण कर जो तर रहेगा तो अधर्मैका समूह बदरेगा । ोम, अतरत, चौमू) अकार) पाप, माया, केश द्भ यह अधिकं बर्देगे ॥३१॥ 


९११ ..९१७. 
79969" 


१0. द१,) १ 
८८८८9 <> >< >> ८9८9 €०.<9 


69495 






१ ९१ १) 6 ३ 
> ७964 










>< 


०११००२११. 
69८96969 









१८००0 ००१०००१ १०.०२१) १००.०९.११० ०९.१०० ०५ 
अ अअ 


ड, छ 
ह 













भा ° ||| हे अधरमके मिञ ! तू यहां मत रह ओर जो सत्य, धर्म, बत करे तो रह । यज्ञे विस्तारमें चत्‌ ज्ञानी रोग इस ब्ह्मावतं ( िदरर ) में | 
| यज्ञेश्वरका यज्ञसे यजन करते है ॥ ३२॥ इस यज्ञमे भगवान वासुदेवका पूजन रोता दै, यज्ञमूति ईश्वर यज्ञ करनेवारोका कल्याण करते ददः 


अमोघ सब कामना परणं होती है, जैसे स्थावर जद्गमोके बाहर भीतर वायु रहता दै वेसे ईश्वर रहता रै ॥ ३३ ॥ सूतजी बोरे कि दे 
ऋषियो ! जब राजा परीक्षितने यह वचन कदे, तब तो कलियग थरथर कांपने र्गा । खद्ध हाथमे लिय यमराजकी नाई राजा परीक्षितको ||; 
देखकर बोला ॥ ३४ ॥ हे मदाराज ! तुम्दारी आज्ञासे जहां कदीं रगा वहां भी आप धठुष-बाण ययि मेरे पीछे फिरोगे, इस कारण में || 
यहां नहीं रगा ॥ ३५ ॥ हे धर्मध्वज ! ब्रह्माने चार युग रचे-सतयुग, उता, द्वापरः, कलियुग, उनकी अवस्थाका प्रमाण इस प्रकार 
| न वतितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च बतितव्ये ॥ ब्रहावते यज यजन्ति यज्ञेयज्ञश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः ॥ २२१ 
यस्मिन्हरि्भगवानिज्यमान्‌ इल्यामूतिर्यनतां शं तनोति ॥ कामानमोघान्ध्थिरजङ्गमानामन्तहिवायुखिष आत्मा 
॥ ३३ ॥ सूत उवाच्‌ ॥ परीकितेवमादिषटः स॒ कलिजातवेषथुः ॥ तुथयतासिमादेदं दण्डपाणिमिबोयय॒तस्‌ ॥ २४ ॥ यत 
कचन वत्स्यामि सावैमोम तवाज्ञया ॥ लक्षये तवर ततापि लामाततेषशरसनय्‌ ॥ ३५ ॥ तन्मे ध्मश्तां श्रेष्ठ स्थानं 
निर्दष्टुमहसि ॥ यत्रैव नियतो वत्स्ये आतिषटस्तेष्वशासनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


किया है किं सतयुग १७२८००० सत्तरह लाख अट्वाईंस सहृख वर्षं राज्य भोगकर चरु दिया, फिर उता आया, उसने भी १२९६०० 
लाख; चियानबे सदस वषं राज्य किया । फिर द्वापरका प्रवेश इआ, उसने भी आनन्द सहित ८६&४००० आठ लक्ष चौसठ सहस्र 
वर्षं राज्य कर छया । अब सब अपना-अपना राज्य भोग चुके, अब मेरे राज्य करनेका समय आया ओौर ३२००० चार छाख बत्तीस 
सदस वर्षकी मेरी अवस्था दै, शुञ्चको भोगनी ष्ड़ेगी ओर शुचे आप आज्ञादेते रै कित्र हमारे राज्यसे निकल जा । सातद्रीप 
नोखण्डमे तो आपका राज्य हे फिर में कदां जाकर बँ ओर जो विधाताका रेख है, वह किसी प्रकार मिट नहीं सकता 1 फिर मे क्या | 
कहै, कद जा, दे दीनदयाख ! आप मेरे अवगर्णोका विचार तो करते ह परन्त रे यणोकी ओर ध्यान नदीः करते, अल्लमे' क 8 
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गुण अत्यंत उत्तम दे वृह आपसे निवेदन करता ह, सतशुगमे रजाके राज्यम एकं मयष्य अपराध करता था तो समस्त राज्यभरके 
मनुष्य दण्ड पाते थे । चेतामे एकं मयष्यके पाप करनेसे सब भ्रामका भाम दण्डका भागी होता था ओर द्वापरमें जो कोई कुकमं करता 
था उसके सब कटम्बको शासना दी जाती थी ओर कलयगमे जो पुरूष अन्याय करता है वही अपने शरीरसे भोगता है दूसरेसे शुको 
छ प्रयोजन नदीं, ओर युगम मनुष्यो मनका भी पाप रुगता था ओर उसका दण्ड भोगना पड़ता था, सो मेरे राज्यमें मनका पाप 
नहीं लगता, बरन मानसिकं पुण्यका फर मिरुता है, जब इस बातप॑र राजा परीक्षित सन्तुष्ट न हुए ओर उनके मनमे दया नहीं आयी तो 
फिर कखयिगने कहा-ह दीनानाथ ! युञ्चम एक शण ओर बडा काभदायक है, सतथुगमे जो कोई वैकण्ठके जानेके लिये दशसहस्र वषं 
जप, तप, संयम करता था तब उसकी मनःकामना सफल होती थी । ञतामि जब मवुष्य बहुतसा धन लगाकर सदस वर्ष॑तक अश्वमेध 
यज्ञ करते थे, तब उनका मनोरथ सिद होता था । द्वापरमें सौ वर्षं तक दान, बतः पूजा, ध्यान, भगवान्‌ वाुदेवका करनेसे इच्छा पूर्णं होती 


सूत उवाच ॥ अभ्यथितस्तदा तस्मे स्थानानि कल्ये ददौ | यतं 1 बरियस्सूला यत्राधमंश्चतुरविधः ॥ २७ ॥ 
पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात््रभुः ॥ ततोऽतं मदं काम रजो वैरं च पञ्चमस्‌ ॥ ३८ ॥ 
थी ओर मेरे राज्यम जो मनुष्य परमाघ्रको भी एकाय चित्त करके सचे मनसे परमेश्वरका भजन करे वा सचे मनसे हद्यमे ध्यान 
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| पूरा गण सुना, तब तो राजा परीक्षित कणियिगपर बहुत प्रसन्न हए । कटियिग हाथ जोड़कर बोला, कि हे पृथ्वीनाथ ! हे दयानिधि । ह 
दीनदयाछं ! जो आप सु्चपर प्रसन्न हो तो कृषा करके सुञ्चको प्राणदान दीजिये ओर निस स्थानपर आपकी आज्ञा मेरे रदनेकी हो मे 
वहां निथित होकर रू ओर सदा आपका आज्ञाकारी रगा ॥ ३६ ॥ जव इस प्रकार कलछिगने प्रार्थना की तब राजा कलिथुगके लयि 
स्थान बताने लगे जहां आ होता हो, जहां मदि भिकती हो, जहां वेश्या रहती हो ओर जहां जीवर्हिसा हो, ये चार स्थान 
तुमको दिये । तुम इन चारो स्थानो वास करो ॥ ३७ ॥ फिर विनती करके कलिुग भोला कृपासिन्धु ! मेर इटम्ब बहुत है, इन 





|| करे ओर उनकी कथा वाताँ सुने, वह अपने सै काय॑को साध अनेक जन्मके पासे षट मोक्षका भागी होता है । जब करयुगमें यह 
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थ 
| स्थानोमि केसे समायेगा, तब राजाने का-सोनेमे भी त॒म रहो, इसी भकार, श्ट, म॑द, काम, रजोगण, वैर यह पांच स्थान तमको 
ओर दिये ॥३८॥ राजा परीक्षितके दिये हए उन्हीं पांच स्थानों पर अधर्मी किन अपना वास किया ॥३९॥ जो पुरुष संसारम अपनी वृद्धि 
चाहे, तो इन पांच बातोके निकट न जाय । धर्मात्मा राजा, छोकपति, यरु, विशेष करके इनका सेवन नहीं करे॥ ४० ॥ धर्मूपी वृषके तीन 
पद-तप, शौच, दया यह नष्ट हो गये थे, इनको अपने धर्मसे अच्छा किया ओर प्रथ्वीको भी धैय देकर शान्त किया ॥ १ ॥ यह 
राजा परीक्षित राजाओकि योग्य आसनपर बे, जो राजसिंहासन राजा युधिष्ठिर ओर अर्जन वनको जाते समय इनको दे गये ये ॥४२॥ 


अमूनि पच्च स्थानानि ह्यधर्मप्रभवः कटिः ॥ ओत्तेयेण दत्तानि न्यवसत्तत्निदेशङ्रत्‌ ॥ २९ ॥ अथेतानि न केत 
बुभूषुः पुरुषः कचित्‌ ॥ विरोषतो धमंशीो थजा छोकपतिुरः ॥४०॥ वृषस्य नषट्रीन्पादस्तपभशौच दयामिति ॥ 
प्रतिसदध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्‌ ॥४१॥ स एष एतदयध्यास्ते आसनं पाथिवो चितम्‌ ॥ पितामहे नोपन्यस्तं 
शज्ञाऽण्यं विविक्षता ॥ ४२॥ आस्तेऽधुना स रानपिः कौखेन्द्रः भ्रियोष्टसन्‌ ॥ गजाहये महामागश्चक्वतीं चह 
व ॥ ७३ ॥ हत्थ॑मूताबुभावोऽयममिमन्युयुतो षः ॥ यस्य पाख्यतः श्चोणीं युयं सत्राय दीक्षिताः ॥ ५४ ॥ 

श्रीभा महा प्रथमस्कन्धे सप्रदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ घ्ूत उवाच ॥ यो वै द्रौण्यन्विष्ठुष्टो न मातु्दरे 
मृतः ॥ अवुग्रहाद्धगवतः कष्णस्याद्‌युतकर्मणः ॥ 9 ॥ | 


अब वह राजऋषि कोरर्वोकी शोभा बदानेवारे, महाभागवत, चक्रवर्ती, महायशस्वी इस्तिनापुरमें ई ॥ ४३॥ राजा अभिमन्युके पु 
राजा परीक्षितका एेसा प्रताप है कि, वहं समस्त पृथ्वीका पालन करते ई, तब दही तुम यज्ञ करते हो ॥ ४४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां कणिनिगररो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ दोहा-अष्टादश अध्यायमे, कियो नृपति अतिपाप । ताफे बदरे 
दियो" ङ्गी षिन शाप ॥ जो राजा परीक्षित अश्वत्थामाके अह्नाञ्चसे दग्ध होकर माताके पेटमें नदीं मरे, यह अद्धतकर्मवाठे ओकरष्ण 
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पान करबाक, श्रीकृष्ण चन्द्रके चरणकमल स्मरण करनेवालोको अन्तकार्े भी संभ्रम नदीं होता है ॥ ४ ॥ कलग प्रविष्ट तो 
प्रतु सब स्थानो अभीतकं प्रवेश नदीं किया, जव तक पृथ्वीम नरेश परीक्षित राज्य करते ररे ।॥५॥ जिस दिनसे जिस समयसे श्रीकृष्णचन्द्र 


. करनेसे पाप नहीं दोता । यदि कदाचित्‌ करो भी तो उसका फट तत्कार नीं होता ॥ ७॥ जो भराणी घे्॑से कां करनेवारे ठै, 


जीकी ही कृपा थी ॥१॥ ब्ाहमणने क्रोध करके यह शाप दिया कि तमको तक्षक सांप करेगा तो भी इस भ्ाणनाशकं महाभयते मोदित 
न हुए ओर भगवान्‌ वासदेव के चरणोमे दी ल्वीन रहे ॥ २॥ सवका संग त्याग, वैराग्य रे, भगवत्‌ तत्त जानकर व्यासपुच 
श्ीद्यकदेव सुनिके समीप श्रीगगाजीके तटपर तञ त्याग किया ॥३॥ देसे श्रीमद्धागवतकी वात्ता सेवन करनेवाठेको उनकी केथा-अमृत 












्रहकोपोपिथितायस्त तक्षकाल्याणविष्टवात्‌ ॥ न संमुमोहोरमयादगवत्यपिताश॒यः ॥ २॥ उत्छज्य सवतः सङ्ग 
विजञाताजितसंस्थितिः ॥ वयासकेजैहौ रिष्यो गङ्गायां स्वं कलेबरम्‌ ॥ २॥ नोत्तमश्छोकवातानां जपतां तत्कः 
थाम्रतम्‌ ॥ स्यात्संभरमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ तावत्कलिनं प्रमवेत्मविषटोऽपीह स्वतः ॥ याव- 
दीरो महाबन्यांमाभिमन्यव एकराट्‌ ॥५॥ यस्मिन्नहनि यद्यव भगवावतससजं गाम्‌ ॥ तदेवेहावर्तोऽसावधम॑प्रमवः 
कलिः ॥६॥ नादद कठि सम्राट सारङ्ग इव सारयक्‌ ॥ ङरालान्याश सिध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥७॥ किं 
चु बलेषु शरेण कलिना धीरभीरणा ॥ अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो टको दषु वतते ॥ ८ ॥ उपवणितमेतदः पण्यं पारी. 
क्षितं मया ॥ वायुदेवकथोपेतमाख्यान यदप्रच्छत ॥ ९ ॥ 
आनदकंदनेप्रथ्वीको त्यागा, उसी दिनसे यहां अभर्मवरदक कियिगने सब पृथ्वीपर वेश किया ॥ ९ ॥ राजा परीकषितने कलिगसे ¢ 
शता नहीं की किंतु अमरवत्‌ सार्रादी इए" क्योकि जिस करगमे मानसी पुण्य तो संकल्पमा करनेसे सिद्ध दता ह ओर संकल्प | 


ओरं 
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उनका अधर्मी कलग कया कर सकता दै" मदान्ध मलुष्योमे कलिय शी भवेश करता है, जैसे बालकोमं भडिया आता है ओर शर 
माओकि निकट नहीं आता ॥ ८ ॥ पुण्यरूप परीक्षित का आस्यान आपके सामने वर्णन करिया । भगवान्‌ वासुदेवकी कथा-वातां 


क 


` 
जिसमे हो एेसा कोई आख्यान ओर प्रो ॥ ९ ॥ कहने योग्य श्रीकृष्णचन्द्रके कम हे, उन ( 
सधय वोर | न ) उन भगवान्‌ वासुदेवकी जो-जो कथा गुणकम 
कत ई बह मवष्य संसारम सखकी इच्छा करनेवारछोको सदा सेवने योग्य ह ॥१०॥ सव ऋषि बोर क, सत ! हे सौम्य्‌ ! सहस वर्षकी 
र 1 बहुत दिनों तक तुम्हारा यश रहे, जो तुम श्रीकृष्णचन्द्रके चरित मुष्योको अमृतके समान पान कराते हो ॥ ११ ॥ 
6 अ क ध इस कमरूपी धुरथैसे धुधरी आत्मा हमारी हो गयी । आप मवष्योको अमृतद्ूपी श्रकृष्णके चरणार्विदोको मधुपान 
करा ॥१२॥ भगवत्‌-भक्तोके सङ्ग करनेवारोंको एक ख्वमा्रके सत्संगकी समता स्वर्गं नदीं कर सकता, न मुक्तिका आशीर्वाद उन 


याया कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः ॥ शणकमांश्रयाः एमिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः ॥ १० ॥ ऋषय उचुः ॥ 
घत जीव समाः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशाः ॥ यस्तं शंससि कृष्णस्य मत्यानामतं दि नः ॥ ११॥ कम॑ण्यस्मिन्न 
नाधासे ध्रमधूमरात्मनां भवान्‌॥ अपाययति गोविन्दपादपद्मासवं मधु ॥ १२॥ तरुयाम ख्वेन्‌पि न स्वग नाएन- 
भवम ॥ भगवत्सङ्गिसङ्गस्य म््यानां किमुत रिषः॥ १२॥ को नाम तृप्येदरसवित्कथायां महत्तमेकान्तपरायणस्य ॥ 
नान्तं यणानामणणस्य जग्धुयागश्वरा ये भवपादय ध ॥ १४ ॥ तन्नो मवान्वे भगवतरधानो महत्तमेकान्तप- 
रायणस्य ॥ हरेर्दाराचरितं विश्यं अश्वत्‌ नो वितनोतु विहव्‌ ॥ १५॥ स वै महाभागवतः परीक्षियेनापवगांख्यम- 
दभ्रबुद्धिः ॥ ज्ञानेन वेयासकिदाब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम्‌ ॥ १६ ॥ 


दे सकते ह फिर मनुष्योका तच्छ मनोरथ जो राज्यादिकं है उनकी तो ग [( 

¶ ८ | णना ही क्या है ! ॥ १३ ॥ महात्माओंके एकान्त ध्यान ्‌ 
५ ५ कथाम कोन रसवेत्ता तृप्त हो सकता है । कोई नरी । निर्युणी ईश्वरे गु्णोका अन्त योगेश्वर शिव ब्रह्मादिक नदीं जान सकते, फिर ठेसा 
|| कौन पुरप हे! जो उस कथाके रसको पिचान कर तप्त दो ! ॥१९॥ हे विदलन ! हरिके उदार विद चरि सननेवाटे कोगोसे भगवत 
| चान आप विस्तारपूर्वक वर्णन करो ॥ १५ ॥ महाभागवत, मरक्षके जानने चतुर इद्धिमान राजा परीक्षित, व्यासपत्र काचार्थके करे इए 
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्ञानसे गरुडध्वज श्रीहरिके चरणोकी समीपताको पराप्त इए ॥ १६॥ अतिश्रेष्ठ पुण्यदायक जिसमे सुगम अर्थं अति अदधत, योगागम्य | 
|| चरित युक्त परीक्षितका जिसमे कथानकः भागवतोका आनेददायक, बहुत बड़ा आख्यान हमसे कहो ॥ १७ ॥ सूतजी बोरे, हे ऋषियो 
£| बडे आनद्की बात दै, कि विकोममे हमारा जन्म है तो भी वृदधोंकी सेवासे हमारा जन्म सफल इआ ओर महात्माओंका सत्संग कुलके 
जन्मकी जो मानसी पीडा है उसको शीष नाश करता है ॥ १८॥ महात्माओंका एकान्तम चितन योग्यः श्री नारायणका नाम लेना सब 
पापसे छड़ाता है । अनंतशक्ति भगवान्‌ अनत महाग॒णवान्‌ होनेसे अनत कलते है ॥ १९॥ बस इतना कना दी पूणं है किं यणोमें 


तन्नः पर पुण्यमसंटृताथमाख्यानमत्यद्धतयोगनिष्ठम्‌ ॥ आख्याह्नन्ताचरितोपपन्नं पारीधितं भागवताभिरामम्‌ ॥ 
॥ १७॥ सूतं उवाच ॥ अहो वयं जन्मभतोऽय हाऽस्म टृद्धादरत्याऽपि विरोमनाताः ॥ दौष्कुल्यमाधि विधुनोति 
शधं महत्तमानाममिधानयोगः ॥ १८ ॥ कुतः पुनग॑णतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य ॥ योनन्तराक्ति 
भगवाननन्तो महद्यणतायमनन्तमाहुः ॥ १९॥ एतावताऽलं नव सूचितेन शणेरवाम्यानतिशायनस्य ॥ हिते 
तरानप्रर्थयतो विभूतियस्याङधिरेणंजपतेऽन॒भीप्सोः ॥२०॥ अथापि यत्पादनखावघ्टं जगदिस्वोपहताहणाम्भः ॥ 
सेरा एनायन्यतमो स॒कुन्दात्को नाम रोके मगवसदार्थः॥ २१ ॥ यवावरक्ताः सहेव धी व्यपोह्य दैहादिषु 
सङ्गमम्‌ ॥ व्रजन्ति यत्पारम्हस्यमन्त्यं यस्मन्नहिसोपशमः खधर्मः ॥ २२ ॥ 
जिनके समान कोई नदीं, रकष्मीकी जिनको इच्छा नहीं, एसे परमात्माके चरणोकी रेणुका लक्ष्मी दिन-रात सेवन . करती हे ओर 
्र्मादिककी पराथनाको भी त्याग देती है ॥२०॥ जिनके चरणनखका भरक्षाकन गगाजी, ब्रह्माजीसे धोया इआ जर सबको पवि करता 


दे, एसे स्वं सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ वासुदेवसे अधिक ओर भगवत्‌ पदां लोकम कौन रै अर्थात्‌ कोई नहीं ॥२१॥ जहां अलरागी 
धीर देहादिकोमं सबका संग त्यागकर परमहैसोका आश्रम जो सबके पीेका रै उसको जते है जिसमे कोई दिसा नहीं ह, उपशाति 
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आदि अपना धम उसमें ३ ॥ २२॥ ३ सूर्यसमान, हे जयीमूति ! आपने जो हमसे प्रका है वह जितना शुश्चको ज्ञान है उतना हम आपसे 
{ अत्यन्त न्याङ्कर हो ॥ २४॥ जलाशय दृते ददते एक आश्रमम प्रवेश किया वहां एक ऋषीश्वर शान्तस्वरूप नेत दे बेटे देखा ॥ २८५॥ 
विपश्चितः ॥ २२॥ एकदा .धवुस्यम्य विचरन्म्रगयां वने ॥ म्रगानठगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भराम्‌ ॥ २४ ॥ 
१ 
त॒ ्रहमक्रषेरसे गतासुयुरणं सुषा ॥ विनिगच्छन्धवुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्‌ ॥ ३० ॥ 
अ० १८ ||&|| किया, तब राजाने अपने मनमें समञ्चा कि इसको अपने तपका धमण्ड दै, इसख्यि इसने मेरी अवज्ञा की, यह समश्च राजाके मनमें कोध उत्पत्र 


` चनः 
कृदेगे । जेसे पक्षी रोग अपनी शक्तिके अलसार आकाशम उङते ह, उसी भांति विष्णुनारायणकी लीखाको अपनी बुदधिके अनसार विद्वान 
1 लोग कहते ई ॥२३॥ एक दिन राजा परीक्षित धष भाण रेकर वनम आखेट खेकनेको गये। सृरगोके पीछे दौडनेसे भूख-प्यासके कारण 
६ भाणः मनः इद्धि, इन्द्रियो सब जीते सबसे उपराम हए तीनों अवस्थासे भिन्न तुरीया अवस्थाको प्राप्त इए, करिया रदित ब्रह्मभूत ब्रह्मरूप हो 
#| अहं हि पृष्टोऽय॑मणो भवद्भिराचक्ष आत्मावगमोऽ्न यावान्‌ ॥ नमः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा सम॑ विष्णगतिं 
५ तीनि शान्ती 
| जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्‌ ॥ ददशं घ शान्तं मील्तिलोचनस्‌ ॥ २९ ॥ प्रतिरुटेन्द्रिप्राण 
¢| मनोबद्धिुपारतम्‌ ॥ स्थानत्रयात्परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियस्‌ ॥ २६ ॥ विप्रकीणेजटाच्छन्न १ रोखेणाजिनेन च ॥ 
¢| विद्यष्यत्ताठस्दकं तथाभूतमयाचत ॥ २७ ॥ ( दसंप्ाष्ताधसकतः ॥ अवृज्ञातमिवात्मानं मन्यमान 
इ्खकोप ह ॥ २८ ॥ अभृतप्वः सहसा धुत्तदभ्यामर्दितात्मनः ॥ ब्राह्मणं प्रयभूदरहमन्भत्सरो मन्युरेव च ॥ २९॥ स 
रहे थे ॥२६॥ जटा सब शरीरपर बिखर री रुरु नामकं शृगके चमक उपर वैदे, जिनको देहका कुछ अवसंधान नहीं, उन शमीक घुनिसे | ८ 
भूखप्यासका मारा शुष्कं कृण्ठ राजा बोला ॥२७॥ “मै प्यासा द" जब ऋषिने तण) भूमि, अर्य, मीडे वचनोंसे राजा का सत्कार नहीं || 
| इआ ॥ २८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! एसा कभी नहीं हु जो राजाने भूख-प्याससे व्याङ् हो बह्मर्णोपर कोध ओौर मत्सरता की हो 1 ॥ २९ ॥ | 
| य्‌ विचार कर राजा परीक्षितने उस बरह्मऋषिके कण्ठे मरा इआ सपं कोध करके धवुषके अयभागसे डा दिया ओौर अपने नगरको ॥%‰ 
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चला आर्या। ओर मागेमे मन ही मन यह कहता जाता था ॥ ३० ॥ सब्‌ ईद्रियोको रोके नेत्र भूद टी समापि लगाये इसने अपने , 
यद समज्ञा दोगा कि कषत्रिय लोग हमारा क्या करेगे !।३१ ॥ उनका अतितेजस्ती बालक पु बालकोंके सङ्ग सेरता था, वहां किसी लड 
ने आकर कृहा-ह वेधो । आज ठु्डारे पिताक ग्म राजा परीक्षित्‌ मरा हआ सप डा गये है यह वात सुन शृगीऋषि कहने लगा ॥३२॥ 
बड़ा अधम है कि पार्क दास, द्वारपाखक तथा राजाओंको अपने स्वामीमे अपराध करना नदीं चाहिये, जैसे काक, श्वान करते ह ॥ २२ ॥ 
एष किं निथ्तशेषक्रणो मीकितेक्षणः ॥ सृषासमाधिरादोखित्‌ कि नः स्यालतरवन्धुभिः ॥ २१ ॥ तस्य पुरवोऽति 
तेजस्वी विहरन्वाठकोऽमकेः ॥ राज्ञां प्रापितं तात श्वा तत्रेदमु्रवीत्‌॥२२॥ अहो अधर्मपालनां पीतां बि 
जामिव ॥ स्वामिन्यघं यद्सानां दारपानां डनामिव ॥३२॥ ब्राह्मणः कषवनन्धुहिं दार्पालो निरूपितः स कथं तद 
दास्यः सभाण्डं भोक्तुमह॑ति ॥ २५॥ कष्णे गते भगवति शास्तयथगामिनाम्‌ ॥ तद्धिन्नतेतनचाहं शास्मि पश्येत 
मे बलम्‌ ॥२५५॥ इत्युक्ता रोषताम्राक्षो वयस्यादषिारकान्‌ ॥ कौ शिक्याऽप उपस्परश्य वाण्बजं विससजं ह ॥ २६॥ 
कषत्रियं को ब्राह्मणोनि द्वारपाङ्क करिया दै । द्ारासी घरमे जाकर उसी पामे कैसे भोजन करने योग्य है !॥ २४॥ पालण्डियोके शिक्षक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पृथ्वीसे चठे गये । मँ धर्मक सेत तोडनेवालोको आज भली भति शिक्षा करता हः तम सब मेरा पुरुषार्थं देखो 
॥ ३५॥ य कड श्गीपि करोधसे खाल नेच कर, अपने समान बालकोके सम्बुख कौशिकी नदीका जर हाथमे लेकर राजा के उपर वाग्वज 


1 
१. शंका--राजा परीक्षित तो बड़ा बुद्धिमान्‌ था फिर उसकौ बुद्धि भ्रष्ट वर्यो हो गयौ ? जो नीचपनसे राजा परीक्षितने मरा हभ सांप उशाकर मुनिके गकम डाल दिया । यहु क्या कौतुकं ? एसा फाम 
तो कोई उन्मत्त भो नहो करता, जो कदापि एसा मान लिया जाय कि परीक्षितकी बुदि कलिुगने भरष्ट करदी तो भौ शोभा नहं होती, ्योकि कलियुगको राजा परीक्षिते रहनेके ल्य स्थान दे दिया था 
तव कलियुगे राजा परीक्षितने कहा कि हमारे राज्यम तु अपना पराक्रम मत करना । इस प्रकार राजाका ओर कचलियुगका वचन हभा था, तो कलियुगने तुरन्त ही अपने वचन क्यों छोड दिप ? 
उत्तर--राजा परीक्षित सात वर्षका बालक था, तब बालकोका खेल खेलते पांडर्वोकी सभाम गया । वहां पावक मुनि बैठे थे उनको सूतके सर्पसे डरा दिया । तब पावक -भनि जो सभामे विराजमान धे 
उन्हने परीषितको शाप दे दिया भौर कहा कि, है दृष्ट वालक 1 पाण्डवोके देखते-देखते हमको स्पसे डराता है, इसव्यि तेरी मृत्यु भो स्पसे होगी, उस मुनिके शापसे राज की बुद्धि चष्ट हो गयौ भी । 
इसलिषए्‌ एसा पाप राजा परीक्षितने किया ॥ ~ ४ 
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भा० दी°|| च ह कि ोडे | 
1 | मात है कि, थोड अपराध करने प्र द्रोदसे एेसा किन्‌ दण्ड दिया॥ ४१॥ हे सूर्खं ! राजा परीक्षित मष्योके समान नहीं है | 

|| पराजय करना योभ्य्‌ नरी है, जिसके महातेजसे प्रजा रक्षित हो भयरदित सदा सुख भोगती रे ॥ ४२ ॥ श्रीभगवान्‌का स्वशूप राजा प्रनाकी || 
| रक्षा न करे तो मेदक समूहकी माति यह कोक चोरके बदनेसे नष्ट हो जाय ॥ ४३॥ जव राजा नष्ट दो जायगा तो उसका धन मी ठट ४ 
| जायगा, इस पापस दमारा खब वश पाप भोगेगा, परस्पर मरेगे, मारेगे, शाप देगे बहुत चोर छटेरे बद्कर पञ, खी इत्यादि अनेक पदार्थे 


अपने पिताक गक सपं पड़ं देख बहुत दुःखी हआ ओर धाड़ं मार-मार कर रोने खगा ॥३८॥ $ ब्रह्म्‌ ! वह्‌ अगिरागोध्री शमीक षिः 
‰ पु्का विलाप सन साधारणसे नेव खोकर अपने कण्ठे मरा सांप देखा ॥३९॥ उसको निकाल पु्रसे बोले-हे पु 'क्योँ रोता दै, किसने 


बेटा! तूने यह्‌ क्या किया ! जो राजा परीक्षित शापक योग्य नहीं थे उनको तूने विना समञ्चे शाप दिया; अरे पुत्र ! यह अच्छा नदीं हआ । वड 


‰| . वालो गले सर्पकलेवरम्‌ ॥ पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो युक्तकण्ठो रुरोद ह ॥२८॥ स वा आद्धिरसो ब्रह्म्छुता सुत॒विखा- 






छोड़ा ॥ २९॥ आजसे सातवे दिन मयादानाशक कमे अङ्गारूप मेरा मेजा इ आ तक्षकस भेर द्रोदीको कारे॥३७॥ पीछे आश्रमपर आकरं 










तेरा अनादर करिया ! यह बात पिताक खसे सन उसने सब वततत कह सनाया ॥४०॥ यह्‌ बात सुन शमीक ऋषि घवड़ाकर बोले-““अरे 
इति लङ्धितमयादं तक्षकः सप्तमेऽहनि ॥ ददश्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहम्‌ ॥ २७॥ ततोऽभ्येत्याश्रमं 


पनम ॥ उन्मील्य शनकेनतर दृठ स्वि ृतोरगम्‌ ॥३९॥ विज्य पुर पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि सेदिषि ॥ केन वा 
त ्रपिङृतमितयक्तः स॒ न्यवेदयत्‌ ॥४०॥ निरम्य शक्तमतद नेरन्र स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत ॥ अहो बतांहो 
महदज्ञ ते कृतं सल्पीयसि द्रोह उस्द॑मो तः ॥४१॥ न वै दभिन्देवं पराख्यं संमात॒महस्यविपकबुे॥ यततेनसा 
इविपेण पा विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभयाः प्रनाः॥ ४२ ॥ अरुकष्यमाणे नदेवनान्नि रथाङ्पाणावयमङ्ग कोकः ॥ 
तदादि चोप्रखरो विनङक्षयलरकष्यमाणोऽविवरूथव्षणात्‌ ॥ ४३ ॥ तद्य नः पापमुपेयनन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसो. 
विदम्पकात्‌ ॥ परस्परं घ्रन्ति शपन्ति इृञजते पञ्चन्खियोऽथन्पुहदस्यवो जनाः ॥ ५४ ॥ 
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हरे ॥ % ॥ तन मनुष्योके सदाचारधरम, वेदोक्त वर्णाश्रम आचार सब छीन हो जार्ैगे । अर्थं कामकी अभिलाषा करनेवाे, | 
शवान पडुओंकी नाई सब वणैसंकर हो जार्थगे ॥ ४९५ ॥ हे पुत्र ! धर्मकी रक्षा करनेवाला नरपति साक्षात्‌ महायशस्वी, राजषि, अशमेध- 
कारी राजा परीक्षित दै ॥४६॥ क्चुधा, तृषा, परिभ्रमसदित अपने स्थानपर आया ओर इमारे यहां आकर उलटा शापित हआ, क्या वह 
शापके योग्य था ! यह बात्‌ शमीक ऋषिने ए शृद्गीकषिसे कदी फिर परमात्माका ध्यान करके यह पाथना की कि, ३े नाय ! मेरे पाप 
रहित अज्ञानी बाख्क सेवकसे वड़ा अपराध हआ, इस अज्ञानी बाककका दोष क्षमा करो ॥ ४७॥ तिरस्कृत, वंचित, शापित, अपमानितः 


भिनिवेरिता | 


तदायधर्मश्च विलीयते णां बणाश्रमाचारयुतत्यीमयः ॥ ततोऽथकामाभिनिेशितात्मनां नां कपीनामिव वणं 
सुकरः ॥४९॥ धमपालो नरपतिः स तु सम्राड रहच्छा।साकषान्महामागवतो राजषिर्हयमेधयाद।धतृदश्रमयुतो दीनो 
नेवास्मच्छापमहंति ॥ ५६॥ अपाप खशरयेषु बालेनापक्बुदिना ॥ पाप कतं तद्वगवान्सवात्मा क्षन्तमहंति ॥४७॥ 
तिरस्कृता विप्ररन्धाः शराः शिप्रा हता अपि ॥ नास्य ततपतिकर्वन्ति तद्धक्ताः प्रभवोऽपि हि ॥४८॥ ५ पत्ता 
चेन सोऽठतप्तो महाषुनिः॥ खयं विप्रकृतो राज्ञा नेवाधे तदचिन्तयत्‌ ॥५५९॥ प्रायशः साधवो रोके परदनदेषु योजि 
ताः॥ न व्यथन्ति न हृष्यन्तियतआत्माश्यणाश्रयः %।५०॥ इतिश्रीभा -महापु° प्रथमस्कन्धेऽ्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
ताड़ति भगवान्‌ भक्त अपने अपराध करनेवारेको शाप नदीं देते ॥ ८॥ पुत्रके अपराधसे महासुनि अत्य॑त दुःखी हए परन्तु राजाने 
जो अपराध क्रिया उसपर कुछ ध्यान नहीं दिया ॥ ९९॥ प्रायः परकार्यके साधक ब्राह्मणोको दुःख सुख कुछ नहीं व्यापता, न उनको 
कोई व्यथा हो, न वे अप्रसन्न हो क्योकि वे अपने गणोसे सर्वव्यापक ईश्वरके समान आप हो जाते है ॥ ५० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां विप्रशापव्णनं नामाष्ठादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ४ 


# ^फिर शाभोक्छषिने सोचा कि जो कुछ होना था बह हेभा, परंतु राजाको यह वृत्तान्त अवद्य कहला भेजना चाहिये जिससे वे अपने मोक्षका उपाय कर ले, यह यात सुनकर जगतके लोग तो ष्णगो 
ऋषिको दूषण दंगे ही, परंतु एसे धर्मात्मा राजाको यह बात अवय बता देनौ चाहिये । यह विचार शमीक म्‌निने अपने एक शिष्यते कहा-त्ु राजा परौक्षितके पास जाकर हमारी ओरसे आशीर्वाद देकर यह कहना, 










०१०११०१. १० १० २११ 
११७, > ष 
००2, 2 ( 






1, क क (क, "क क क का 
८997०799 









१७ ९१0. 
१ १/९ 
न 


9. 


५४ 





१0 99 2१6 7 १9 29 १, 
799८9 








न 





तटः 
१?,०-०=। 


म 
















रणौं - । 8 
भा० | ५ दोहा-भरणो कृथाविरेष सब, यथाशाप इतिहास । राजकाज तजि नृपति ज्यो, कीन्द गङ्गतटवास ॥ सूतजी बोरे कि दे शौनकश्ठनि! || 





॥६२॥ ||| राजा परीक्ितने अपने आप जो नदित कम॑ किया उसका चिन्तन कर अपने मनमें बहुत दुःखी होकर कने रगे, कि ने विना र 1 
%|| बाह्नमणको सताया जिनका तेज छिपा इआ था उन निरपराधी बराह्मणपर महानीच कमं अपनी मूख॑ता से मैने किया ॥ १ ॥ निश्चय है कि, 


|| मेने ईश्वरके भक्त महात्माकी अवज्ञा की है, सख्यि थोड़े दिनो अत्यंत दुःख शीघ्र इस पापके प्रायधित्तके खयि सुञ्चको हो, मेरी यह इच्छा || 


सूत उवाच ॥ महीपतिस्वथ तत्कमं गह्य॑विचिन्तयन्नात्मकृतं स॒टुर्मनाः ॥ अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरगसि 
ब्रह्मणि गूढतेजसि ॥ 9 ॥ भुव ततो मे ऊृतदेवदेलनाइर्ययं भ्यसनं नातिदीर्घात्‌ ॥ तदस्तु कामं लधनिष्कृताय 
मे यथा न कया एनरेवमद्धा ॥ २ ॥ अयेव राज्यं बमृद्टकोश प्रको पितब्रहमकुलानलो मे ॥ दहलमद्रस्य पन्न 
मपमूत्पापीयसी धीर्टिजदेवगोभ्यः ॥ २॥ स॒ चिन्तयन्नितथमथाश्णोयथा युनेः छतोक्तो निक्रतिस्तक्षकाख्यः ॥ 
स साधु मेने न चिरेण तक्षकानटं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणय्‌ ॥ ० ॥ ` 


%|| है कयोक्षि अपने आप फिर एेसा पाप ये न ककं ॥२॥ राज्य, सेना, ऋषि, कोप, अत्यंत कुपित ब्राह्मणके कुलसे उदी आग क्षणमा्मे सबको. 
%|| भस्म कर दे । जो सु अमांगलिककी देसी पापी उदधि बाह्मण, गौ, देवता फिर कभी न हो ॥२३॥ देसे चितन कर दही रहे ये कि उसी समय 
(|| शमीक सुनिके भजेहए एक शिष्यने आकर कहा कि, हे राजन्‌ ! शमीकञुनिके पुर ृगीषिने आपको यह शाप दिया है कि आजसे सातवे 


# मो वनाव ------~--=-------- =-= 
। 3# || कि गोन तुमको शाप दिया है, कि सांपके काटनेसे तुम्हारी अकालमुत्यु होगी, तुम सावधान होकर अपने मोक्षका यत्न करो इतनी कथा कह सुतजी वोल-हे ब्रह्मन्‌ ! देखो जो राजा परीक्षित अदवत्थामाके अस्त्रसे 
| 4, || बचा, जिसने धर्मंकी रक्षा कर कलिकालको अपने वशम किया, वही राजा परीक्षित एक ब्राह्यणके बालकके, श्ापसे सर्पके मुखम गया ओौर किसौसे उसकी रक्षा न हई, एसा तेज ब्राह्मणोंका है ॥ 

१. कवित्त--सर्वं अंग भंग होत गुसकौ जो निन्दा करे, नरक्माहि वास होत नारके चुरायेसे । अन्धे ओौर कके होत जीवनके हिसक जे, ज्ञान बुद्धि नष्ट होत नीच धान्य खायेसे ॥। कुष्ठो ओर मूक होत 
सुत्निनको सतावै जो, नरकमर्पैह बस होत पररानिदा गायेसे ॥ विप्रनके पूजनसे यज्ञ होत ्ालश्राम, वंशाको विनाज्ञ होत विभ्रके सतायेसे ॥ १ ।1 
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दिन तक्षक सांप राजाको डसेगा, जिससे मृत्यु हो जायगी । यह सुन राजाने तक्षकाभिको बहत उत्तमं माना, क्योकि विषयासक्तोको यह 
विरक्तताका कारण है ॥४॥ राज्य ओर देह दोनो पठे ही त्यागनेके योग्य हँ ओर यह अधिकता दै कि श्रीकृष्णचन्दके चरणारर्िदोंकी 
सेवा करूंगा, यह विचार श्रीगङ्गाके तट जानेकी इच्छा की ॥ 4 ॥ तलसीमिभरित श्रीकृष्णचरणोकी रेणुसे अत्यन्त शोमित अधिक 
८ पवि निर्मल जल बहानेवाली गगाजी दोनों कोकोको ईैशसदित सबको पवित्र कसती है, एेसी गगाका, भिसकी मृत्यु निकट आयी हो 
अवश्य सेवन करे । ˆ राजाके मनमें इस बातका बड़ा खेद था कि इस अन्यायके बदरे ऋषिने शञ्चको तुरन्त दण्ड नहीं दिया, जो 
तुरन्त प्राण छट जाते.तो सात्‌ दिनतक इस पापी शरीरके रखनेका क्या अभिप्राय था । अब ञ्चको उचित है फि सात दिन जो मेर 

मरनेके है इस अन्यायी शरीरफो यदी दण्ड है कि अत्र पानी न दू क्योकि जिस देदसे परमेश्वरका भजन ओर भक्ति न हो वह देह किसी 


अथो विहायेममयुं च लोकं विमर्दितो हेयतया पुरस्तात्‌ ॥ कष्णाद्भिसेवामधिमन्यमान उपाविशत्मायममर्त्यन- 
याम्‌ ॥ 4 ॥ या वे लसच्छीतूरसीविमिश्रङृष्णाङ्धिरेष्वभ्यधिकाम्बुनेवी ॥ एनाति लोकावुभयव सेशान्कस्तां न 
सेवेत मरिष्यमाणः ॥ ६ ॥ इति व्यवछ्िय स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णपयाम्‌ ॥ दध्यौ सुढन्दाङ्धिमनन्य 


मावो सुनित्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः ॥ ७ ॥ 
कामका नही, अब सब माया, मोई श्री, एज धन, धामःत्याग परमात्माके ध्यानमें लीन होना चाहिये । इतनी अवस्था हमारी संसारके 
माया मोहमे बृथा नष्ट हई ओर तो भी यह पापी मन विरक्त न हआ ओर जव मै सातवे दिन मर जाऊंगा तब यह राज्य ओर थन धरा ही ` 
|| रहेगा, इसटिये सुञ्चको उचित है क में प्हरे दी इन सबकी माया मोह त्याग दर ओर श्रीगंगाजी के निकट जाऊ जो तीनों लोकोका 
निस्तार कृती है । सात दिन्‌ वदं बेठकर वैकुण्ठनाथका मजन कं तो मोक्ष हो । क्योकि संसारम जो जन्म र्गा वह अवश्य मरेगा । 
बरहमादिक देवता भी अमर नीं रहते, इस संसारमे जो कोई जैसा कम करता दै वैसा फर मोगता दै ओर चौरासी रक्ष योनिमे भमता-फिरता 





|| रै, अतः इस सात दिनम अब कोई देसा उपाय करूं जिससे आवागमनके फन्देसे सुक्ति पाडः । यह बात विचार सर्वं नगरनिवासियोको 


षि. 





ग 


चथ 
आधि जन्मेजय अपने बड़ पूजको जिसकी चौदद वर्षकी अवस्था थी राज्यर्सिहासनका अधिकारी किया ओर सब राजकाजका भार मत्री 
अर मधानोको सौपकर जन्मेजयसे कहा-हे पुव ! गौ, ब्राह्मण, साधु, सन्तकी रक्षा करना ओर गरनाको पुत्रके समान पालना, किसीपर 
याय न करना, यहं कह राजाने अपना मन विरक्त कर भूषण वस्र शरीरसे उतार रानियोको समञ्चाया, कि स्ियोका धमं यही दै 
कि, जिस सातम उसके पतिकी म्याद्‌ रहे वही काम करना चादिये। पतिके धर्मे विन्न नदीं डाके, परमेश्वर जन्मेजयादि पुरघोको जीवित 
रक्से, तमको सवं भ्रकारका खख दै, इस भांति सबको धैय दिया ॥8॥” हे शौनकनि ! सो पाण्डुनन्दन यह निश्चय कर अनशन बरत ठे | 


ततोपजग्युखुवनं नाना महाचमावा सुनयः सशिष्याः ॥ प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः खयं हि तीर्थानि पनन्त 
सन्तः ॥ < ॥ अतिर्वसिषठदेच्यवनः शर्दानरि्टनेमिय॒रङ्खराश्च ॥ पराशरो गाधिषुतोऽथ राम उतथ्य इन्दरपमदेध्म 
बाहौ ॥ ९ 4 मधातिथिर्देवट्‌ आ्िषिणो मादान गौतमः पिप्पलादः ॥ मेत्रय ओः कवषः कुम्भयोनिरदेपायनो 
व 1 र त च देवषिन्रह्मधिवयां राजर्षिवयां व ॥ (व गना 
॥ १9१ ॥ सृखापरिष्टेष्वथ तेषु भूयः छृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्‌ ॥ विज्ञापयामास विविक्तचेता 

|| उपस्थितो्मेऽभिश्दीतपाणिः ॥ १२ ॥ "4 


| तीर जाय सब भाव हरिम कर मौनव्रतं धर सब संग त्याग भगवानके चरणोंका ध्यान करने ले ॥ ७ ॥ सर्वत्र भुवनके पवि्कर्तां महा 
अनुभवी ज्ञानी शिष्योंसहित बहुतसे तीर्थया्ाके मिंषसे आप सर्वं तीरथोको पवि करनेवारे बाह्मण मननशील मुनि आने लगे ॥ ८ ॥ 
अरि) वशिष्ठ, च्यवन श्वानः अरिष्टनेमि भयु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परराम, उतथ्य, इन्द्रपमद, इध्मनाह ॥ ९॥ मेधातिथि, 
| देवर, आष्षिणः भरद्वाज, गोतम, पिप्पलाद, मेत्रेय, ओव, कवष, अगस्त्य, दरेपायन, भगवत अवतार श्रीनारद ॥ १ ॥ ओर देवर्षि 
ध अह्ऋषि्यमे श्रेष्ठ राजषिवयं आरूणादिक नाना ऋषिवयं आये ॥ ११ ॥ जब आनन्दधूर्वक सब बैठ गये तब राजाने सवको णाम किया; 
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एकान्त चित्त कुशासनप्र बेटे हाथ जोड़कर जो अपने करनैकी इच्छा थी वह कदी ॥ १२ ॥ किर बोरे, कि बडे आअर्यकी बात है फि 
शील्वान महात्माओनि मेर ऊपर बड़ा अनुमह किया, इस कारण भँ राजाओमिं धन्य ह क्योकि ब्राह्मणोके चरणामृतने राजाओंको कछ || 
दूरसे त्यागा हे ओर एक अुह्मसे यह निदित कम॑ हो गया ॥ १३॥ घरमे बारंबार आसक्तचित्त शरञ्च पापीको ज्ञानदायक प्र अव्रोमे ईर ही र 
ब्रह्मण्‌ शाप रूप हो गये जिससे शुचे शीघ्र भय होता है ॥ १४ ॥ हे शनीश्वरो ! मँ आपके शरणागत हृ, यह जानो कि प्रमेश्वरको ओर 
गेगाजीको चित्तम धारण कर छिया । विप्रके शापसे कपटी तक्षकके काटनेका शजञे इछ भय नहीं, आप कृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी कथा 


परीकषिटूवाच ॥ अहो वृं धन्यतमा पाणां महत्तमातुग्रहणीयरीलाः ॥ रज्ञा ८. ब्राह्मणप्‌।दशौचाद्दराद्िखष्टं बत 
गरम ॥ १२॥ तस्येव मेऽघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गुहष्वभीक्ष्णम्‌ ॥ 1 दिजशापरूपो यत्र प्रसक्तो 
भयमा धत्ते ॥ १४॥ तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गङ्गा च्‌ देवी धरत ॥ ¦ ुहकस्तक्षको वा 
दशतं गायत विष्णगाथाः ॥ १८ ॥ एनश्च भयाद्गगवत्यनन्ते श्तिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु ॥ महत्य यां यापयामि 
सृष्टि भे्यस्तु सर्वत्र नमो दिजेभ्यः ॥ १६॥ इति स्म शजाऽध्यवसाययुक्तः नी इय्‌ धीरः ॥ उदद्मुखो । 
दक्षिणङ्कल आस्ते सथुद्रपल्याः सखुतन्यस्तमारः ॥ १७॥ एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रा दिवि देवस॑षाः॥ || 
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पररास्य भूमो व्यकिरन्प्रसूनेथदा भृहृटन्दुमयश्च नेदुः ॥ १८ ॥ | ¦ ४ 
किये ॥ १५॥ जिससे अनन्त भगवानमें मेरी प्रीति अधिक हो ओर उनके आश्रयी महात्मा ब्राह्मणोमे मेरी मेती हो ओरं जहां-जहां मेरा ्‌ 


। 


जन्म हो वहां वहां सबको नमस्कार दो ओर बरह्नणोकी शरणमे रह ॥ १६॥ राजा परीक्षित देसे निश्चय कर पूरवैका मूल कुशाके आसनपर 
महाधीर उत्तरकी ओर्‌ शख कर समुद्री श्री गगाजीके दक्षिणकी ओर बैठे ओर जन्मेजयको सब्‌ राज्यका भार पले ही सौप॒ गये थे 
॥ १७ ॥ जब वह नरदेव अत्न जर त्याग एकाग्रचित्त बैठे, तब देवताओंके समरूहके समूह स्वगमे प्रशंसा कर कर ददुभी बजा-वजा कर 


(श 


` वव 
बारवार भूमिमं पु्पोकी वषां करने लगे॥ १८ ॥ जो महाऋषि आये ये वे सव प्रशंसा ओर बड़ाई करने रगे, जिनका प्रनाके | 
अर्थ शीर सार है, वह सुनि उत्तमश्ठोकके सन्दर यणवर्णन करने कगे ॥ १९॥ ह राजषिवयं ! श्ीकृष्णके अनुवर्ती आपमें यह कु विचिव॒ 
बात नहीं है, योक भगवते समीपकी चाहनावाखे राजाने किरीटोसे सेवित राज्य त्याग दिया ॥ २० ॥ जबतक ये शरीरको नहीं 
त्यागे, तब तकं हम इन्दीके निकट बैरे रगे, क्योकि ये भागवतोमि प्रधान पितर विशोक वैकुण्ठको जाये ॥२१॥ सव ऋषिगणोका पक्ष 
पात शून्य अमृतरूपी गम्भीर अथं सत्य वचन राजा परीक्षित सुनकर विष्णके चरि सुननेकी इच्छासे सव ऋषीशरोको ग्रणाम करके 
महषेयो वै समुपागता ये प्रशास्य साध्वियवमोदमानाः ॥ उदः प्रनातग्रहरीरुषाश यहुत्तमश्छोक्यणाभिरूपम्‌ ॥ 
॥ १९॥ न वा इद्‌ राजपिवयं चितं मत्सु छृष्णं समुत्रतेषु ॥ येऽ्यास॒नं रानकीटजु्टं सुब्रो जहर्भगवतपाशच 
कामाः ॥ २० ॥ सरे षयं तावदिदास्मदेऽ्य कलर यावदसौ विहाय ॥ रोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यलयं 
भागवतप्रधानः ॥ २१ ॥ आल तदृषिगणवचः परीक्षिसमं मधच्ुदूणरं चाव्यलीकम्‌ ॥ आमाषतेतानभिवन्य 
यक्त सश्रषमाणश्चरितानि विष्णोः ॥ २२॥ समागताः सर्वत एव स्व वेदा यथा मूतिधरालिषृष्ठ ॥ नेहाथवाऽुत्र च 
कश्चनाथमते परातुग्रहमात्मशीरम ॥ २९॥ ततश्च वः एच्छयमिमं विष्टच्छे विश्रम्य विप्रा इतिकृल्तायाम्‌ ॥ 
सतात्मना मरियमाणेश्च कृं शधं च ततरामृशताभियु्छः ॥ ३९, ॥ तत्राभवद्गवान्व्यासपुत्रो यदृच्छया गाम: 
टमानोऽनपेकषः ॥ आल्क््यलिद्गो निनलामतुो उतः लिबारेशवधूतमेषः ॥ २५॥ 
यह्‌ बोरे ॥२२॥ तिलोकसे अपर सत्यकोकमे जसे वेदति रखकर बैट ई देसे ठी सब आकर मेरे निकट विराजमान इए हो ।पराये अनुग्रहके 
खि परिश्रम करनेका आपका स्वभाव दै, इस रोके जो कृतैव्य हौ अथवा प्रकोकके छ्य जो कछ हो वह सव कृपा करके वणन ‰ 
कीजिये ॥ २३ हे सनिगणो ! आप पर विश्वास कर जो छ पूछने योग्य रै, वह प्रता ह, कि इस समय क्या करना चाये ! सव प्रकारसे | 
॥ लिसक मृत्यु आयी दो उसको शद्ध दोनेके छियि कृपा पूवक संमति कर कोई उपाय बताइये ॥२४॥ यह खन कोई बोकर, यज्ञ करो । सीने (+ 
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कहा-योग करो । कोई बोले-तप करो । किसीने कहा-दान करो । यह विवाद दौ रहा था, उसी समय म्यासनन्दन भगवान्‌ शुकदेवजी अपनी 
इच्छासे विचरते-विचरते इच्छारदित, आश्रम चिह्वरदितः यथालाभ संतुष्ट श्चीवालक पीछे कोतूहलसे रगे अवधूत वेष किये शुकेदेवजी 
आये ॥ २५॥ षोडश वकी अवस्था, चरण, हाथ, हदय, बाहु, कन्धा, कपोल, शरीर सन्दर, विशालनेघ, उदे हए दोनों त॒ल्य कर्ण सुन्दर भौ; 
मुख, शङ्क समान कण्ठ, शोभायमान॥२६॥ मांससे छिपी हई कण्टसे नीचेकी दोनों हड़ी; चोडा ऊँचा वक्षस्थ, कुण्डके समान गोर गम्भीर 
नाभिस्थर, तिरी छकी हई रेखाओंसे मनोहर उदर, दिगम्बर अर्थात्‌ नग्न फेरे इए केशः छम्ब भुजदण्ड यह शोभा सरोत्तम भगवानकी- 


तं ष्वषै सुकुमारपादकरोस्बाहंसकपोरगावस्‌ ॥ चार्वीयताकोत्नसूत॒स्यकणसुभ्वाननं क्बुघनातकण्ठस्‌ ॥ २६॥ 
निगरूटजचं प्रथुतङ्खवक्षषमावतेनाभिवलिवल्गदरं च ॥ दिगम्बरं कक्रविकीणंकृशं प्ररम्बबाहं स्वमरोत्तमाभम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्यामं सदाभीच्यवयोऽङ्रु्षम्या स्रीणां मनोज्ञे रुचिरस्मितेन ॥ प्रत्युत्थितास्ते य॒नयः स्वासनेभ्यस्तहक्षणन्ञा 
अपि गूहवच॑सम्‌ ॥ २८ ॥ स विष्णुशतोऽतिथय आगताय तस्मे सपय रिश्साऽन्‌हार्‌ ॥ त निषत्ता द्यबधाः 
शियोऽभेका महासने सोपविवेश प्रूजितः ॥ २९ ॥ सरस्तत्र महान्महीयसां ब्रहमपिराजषिदेवषिधेः ॥ व्यो- 
चतालं भगवान्यथन्दु्रहकषेतारानिकरैः परीतः ॥ २० ॥ प्रशान्तमासीनमकुष्ठमेधसं सुनि पो भागवतोऽभ्युपेय ॥ 
प्रणम्य मूर्धाऽवहितः कताञ्जणिनंला गिर सूदतयाऽन्वप्च्छत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सी हो रही ॥ २७ ॥ सुन्दर श्याम शरीर, श्रीयुक्त अग, मनोहर भुसकान, गुप्ततेज, एसे लक्षणोसे परिचान कर सुनि आसनोंसे उठ खड़े 
हए ॥ २८ ॥ राजा परीक्षितने अतिथि शुकदेवजीको देख दण्डवत्‌ प्रमाण कर पूजन किया, अज्ञानी श्री बालकं सब चरे गये, यह पूजित 
हो महासिहासनपर बेटे ॥२९॥ वहां महापूज्योमें ब्रह्मि, राजर्षि, देवषियोके समूहमे भगवान श्ुकदेवजी अत्यन्त शोभित इए, जेसे थह नक्ष 
तारागणोकि समूहमें चन्द्रमा शोभा देता है ॥ ३० ॥ सब अर्थम जिनकी इद्धि अति शान्त बेटे एेसे शुकदेव मुनिको भागवत राजा प्राप्त | 


श्रीमद्‌ भागवत- १० 
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करके मस्तकसे प्रणाम कर सावधानीसे हाथ जोड़ नमस्कार कर कोमल वाणीसे प्रन रगे ॥ ३१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आज ब्राह्म्णोकी सेवा | 
| करके क्षिय रोग सफ़ल्जन्म हुए, अतिथिरूप आपने कृषा करके यञ्च दशन दिया ॥३२॥ जिन बराह्मणोके स्मरणसे पुर्षोके गहादिक शीर 
शद्ध हो जते है ओर दशन-स्पशंन पाद्‌ धोनेसे मिष्ान्न भोजन करानेसे तो अत्यन्त ही शध ओर पवित्र दते है, सब पाप-ताप काप 
जाते ह ॥ २२॥ ह महायोगिन्‌ ! आपकी समीपतासे पुरुषोके महापातक नष्ट दो जाते है जसे विष्णकी समीपतासे गयादिक असुर | 
अहो अद्य वयं ब्रहन्सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः ॥ कृपयाऽतिथिरूपेण मवद्धिस्तीथकाः कताः ॥२२॥ येषां संस्मरणाससा 
सथः श्यन्ति वै शहाः॥ किं पुनदंशंनस्परौपादशौचासनादिभिः॥२२॥ सान्निध्यात्ते महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि॥ 
स्यो नयन्ति व धां विष्णोखि सुरेतराः ॥ २४॥ अपि मे भगवान्प्रीतः छृष्णः पाण्डुसुतप्रियः 1 पैतृष्वसेय 
प्रीयथं तद्रोनस्यात्तवान्धवः ॥२५॥ अन्यथा तेऽव्यक्तगतेदरीनं नः कथं णाम्‌ ॥ नितृशं भ्रियमाणानां संसिटस्य बनी. 
यसः ॥ २९॥ अतः च्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं शरम्‌ ॥ पुरुषस्येह यत्काय भ्रियमाणस्य सर्वथा ॥ २७ ॥ 
हो गये ॥२४॥ यदपि एेसे है तथापि श्रीकृष्ण पाण्डुषु प्र भसत इए जो आप इष धारण कर एूफीके ङुल्वाखोकी प्रीतिके किए उस 
गो्के कारण भाईबन्ध होकर रहे ॥३९॥ अत्यन्त मृतक ससिद्ध याचक, मलुष्योको अधकट गतिवालका दरशन होना कठिन है ॥३६ | 
इससं योगियोके परम शुरु आपसे सिद्धिका उपाय एकता ई, इस संसाखें = 1 तर आपस्‌ ।साधका उपाय परचता ई) इस संसारम मरणधमीं पुरुषको सर्वथा जो करतभ्य हो वह फो ! ॥ २७॥ 


९७, 





स.६०००२१। 
ॐ ॐ, 







॥ 
८ 
= 





० 


><>.<5 


१6 १ 
(~ 


(1 
४ 
2 








धक क 












१. शंका--मुनिने राजा परीक्षितको श्ञाप दिया कि अ।जके सातवे दिन सर्के काटनेते राजाकी मृत्यु होगी 
राज्यतिरेक दे गंगाके तटपर गया, फिर सात दिनमें मुनि्योका आना ओर वड़-बड़ मुवितमा्गंके जाननेवाले महात्मा 
गंगाके किनारे आये जो देव, मूनि राजषि ओर भी बहुतसे साधु-संत उनका पूजन करना, आदर-सत्क।र सहित सः 
कसे विये ? 
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तव सात दिनमे राजापरीक्षितने सवकाम काका प्रबन्ध कंसे किया ? मुनिका शाप सुनकर पुत्रकौ 
परषोको बुना, ओर श्रीशुकदेव मुनिका कथा प्रसंग सुनःना ओर अनेक प्रकारके काम जते 
वको आसने देकर बढाना ओर वारंवार कथामें प्रन करना, यह सब काम सात दिनम 
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उत्तर--ंगोच्छषिके मुलसे अपने शापको मुनिसे सुनकर न्याकुल हो, फिर धेयं धारणकर हितचित 
जिस धिनि मुनिने मृक्षो ज्ञाप विया, वह्‌ दिन आज है, व्ोकि कल मेने मुनिका अपराध किया या, 
त्विचार {फर ॒ब्रजचन्द्रके चेरणारविन्दका ध्यान करने लगा 1 उसो समय वृन्दावन विहारी भक्तहितेका 
जन्‌ ग्य \\ 


तचित श्रृष्णचन्द्र आनम्दकन्दा ध्यान करने गे ओर आंस ओत बहने लगे, कि अब क्या क्रया जाय । 
भाज मु्लको शाप दिया । आजक्े सातवें दिन मेरी मृत्यु होगी ओर अभी काम मुश्षक्ो वहुत करने हं एसा 
रौ छृष्ण भगवा कने सात विन सात युगके समान कर 'दिये जिसते राजा परीकषितद्के सत दिनम सब काम 
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स्र ३८॥ हे ब्रह्मन्‌! । 
ऊ = योग्यं हो अथवा कुछ ओर प्रकारसे जो हो, वह कहो ! ॥ वाकयसि 
व म कार अषक स्वि कृठिन है॥३९॥ सूतजी बोे कि, हे शौनक सुनि! जोगि ध #. ^ 
८ ( शेतव्यमथो जाप्यं यत्कर्तव्यं मिः प्रमो ॥ स्मतैव्यं जन वावि उवाचं (शी पृष्ठः स॒ 
| जहा हमेधिनाम्‌ ॥ न लक्षयते हस्थानमपि गोदोहनं कचित्‌ ॥ ६९ ॥ वाणो पवा 
{ ल ्ष्णया गिरा ॥ प्रयमाषत्‌ धम॑ज्ञो भगवान्बादरायणिः ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते 
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 ॥ इति श्रीमद्धागवते माषाीकायुते प्रथमस्कन्धः समाघ्रः ॥ ध 
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एवाहालाववानवाह्त ततता 


। ॥ अथ श्रीमद्धागवते माषारीकायुते दितीयस्कन्धः प्रार॑मः ॥ 
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सोरटा-जय पृन्दावनचन्द्‌, शरीयुकुन्द गोषद इरि । नंदनंदन सुखकन्द, कृषा करहु जन जान निजं ॥ १ ॥ अति खुन्दर कमनीय, जो 















| छबि श्यामा श्यामकी । बसि सदा मम दीय, यह वर दे गणेश मोर ॥ २॥ र्‌ पद रज धरि शीश, कौं द्वितीयस्कन्ध अब । सब मिलि || 
‰ | देह अशीश्‌, शीतर भागवत्‌ पूर्ण हो ॥ ३॥ दोहा-कहत प्रथम अध्याये, नृपस श्रीश्ुकृदेव । आदि विराट स्वद्पको, वर्णत द सब भेव । 
|| -्रीवासदेवाय नमः॥ जेसे द्वितीय स्कन्धके प्रथम अध्याय श्रीश्कदेवजीने राजा परीक्षितके भ्र्की प्रशंसा करके भगवतके विराट्‌ स्वरूपका ||# 
|| वर्णन किया है, वह सब कथा वर्णन करगे" श्रीरुकेदेवजी बोट, कि हे राजन्‌ ! जगत्‌ हितकारी, भक्तजनोका सम्मत, अवृण योग्य, || 
¢ || अत्यन्त शरेष्ठ ओर अच्छा परश्र किया ॥ १ ॥ ह राजेन्दर ! जो आत्मतत््वको नहीं विचारते है ओर घरमे जहां पांच हत्या # नित्य॒ होती || 
£| ॐ नमो भगवते वासुदेवाय्‌॥ श्रीशुक उवाच ॥ वरीयानेष ते प्रशवः कृतो लोकहितं प ॥ आत्मवित्सम्मतः धसां श्रोत- | 
|| व्यादिषु यः परः॥ १॥ श्रोतव्यादीनि गजेन्द्र णां सन्ति सहाः ॥ अपयतामात्मतततव गेषु ग्दमेधिनाम्‌ ॥२॥ || 
४| निद्रया हियते नतत व्यवायेन च बा बयः॥ दिवा चार्थेहया राजन्कुदुम्बभरणेन बा ॥ २॥ देहापयक्र्नादिष्वातेः || 
%|| न्येष्वसःस्वुपि ॥ तेषां प्रमत्तो निधनं पडयन्नपि न पश्यति ॥ ४॥ तरमाद्वारत 1 ॥ श्रोतः 
८ व्यः कीतितव्यश्च स्मतेव्यश्चच्छताऽभयस्‌ ॥ ९॥ एतावान्साख्ययोगाभ्यां ॥ जन्मलाभः परः || 
ह शन वति ॥ ९ ५ ड ।३ मो आयुको नष्ट करते है,.दिनमें धनके ्‌ करने । 
|| रै, एसे मष्योकी श्रवण योग्य बातें सदसो है । हे राजन्‌ ! रात्रिम निद्रा ओर मेथुनमें आयुको नष करते रै,.दिनमें घनके प्राप्त करने व्‌ ||‰ 
|| ङट्म्बके पालन-पोषणकी चितामें सब अवस्थाको क्षय्‌ करते है ॥२॥२॥ अपनी आत्माकी अत्यन्त खोटी सेना, देद, पुज, श्री इनके मोदमे ४ 
£ || आसक्त होकर इनका नाशदेखते है तथापि परमात्माकी ओर नहीं देखते ॥४॥ हे भारत ! इसलिये सबके अन्तयामीसुन्द्र भगवान्‌, वासुदेवः ; 
¢ कष्टहतां ईश्वरकी कथा श्रवण करने, कीर्तन करने योग्य है मोक्षकीङ्च्छा करनेवाखोको उन्दीका नाम स्मरण करना चादिये॥५॥ तत््वोका विचार, || 
1 साख्य, अष्टांगयोग, स्वधर्मे अत्यन्त निष्ठा करनी, यदी संसारमं जन्म ठेनेका परम लाभ है, कि अन्त समयमें नारायणम स्मृति हो ॥६॥ 
1 * पोच ध ये हं--१ ऊखल, २ चक्की, २ चुहा, ४ पलंडी. ५ बुहारी, इन स्थानों मं सदा जोव मरतं हं । । मः 


भायः विधि निषेध रहित खनि रोग शरीकृष्णके यणकथनमे नि्ंण बरहत्वादि शणविशिष्ट चैतन्य ब्रहममे रमण करते हं ॥ ७॥ 
|| वत्मोक्त यह भागवत नामकं पराणः, वेदके समान ब्ह्मका सन्दर ज्ञान करानेवारा हे । इसे द्वापरके आदिमे वेदव्यास पितासे हमने पदा था 
|| ॥ ८ ॥ हे राज ! उत्तम यशस्वीकी लीलासे नि्णमे हमारी अत्यन्त निष्ठा थी, श्रीकष्णके चरि मन मरदण कर खया, इस कारण 
४ चह आयान पृदरा ॥ ९ ॥ महापुरुष श्रीकृष्णके यण भहकं आप हो, हम आपसे करगे, इसमे श्रद्ा करनेवाखेको सुक्तिदायक माधव 
प्रायेण सुनयो राजन्नित्ता विधिषेधतः ॥ ने्ैण्यस्था रमन्ते स्म णादुकथ॒ने हरेः ॥ ७ ॥ इदे भागवतं नाम पुराणं 
नहमसमितम्‌ ॥ अधीतवान्दापरादौ पिैपायनादहय्‌ ॥ ८ ॥ परिनिष्ठितोऽपि नेय॑ण्य उत्तमन्छोकलीलया ॥ गहीतः 
चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥ ९ ॥ तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको मवान्‌ ॥ यस्य श्रह्धतामाञ्च स्या- 
कन्दे म॒तिः सती॥ १०॥ एतन्नुविद्मानानामिच्छतामङतोमयम्‌ ॥ योगिनां दष निणीतं हनांमाठकीर्तनम्‌ ॥ 
॥ 92॥ कि प्रमत्तस्य बहमिः पंोक्दायनेरिह ॥ बरं यतं विदितं धटेत श्रेयते यतः ॥ १२॥ खटवाङ्खोः नाम 
रनधिञातेयत्तामिहायुषः ॥ युद्रतासवैसुतखज्य गतवानभयं हरिम्‌ ॥ १३ ॥ 

‰ || सन्दे पीतियुक्त मति होती है ॥ १० ॥ ह नृप ! अत्यन्त कैराग्यवान्‌ शरुष्जनोंको ओर योगियोको निमय श्रीकृष्णका नाम सदा कीतन 
¢| करना, सबने यदी निर्णय किया दै ॥११॥ जो मदान्ध हँ उनको कुछ नदीं दीख पड़ता ओर बरसों भी उनसे कुछ नदीं होता ओर शभ 
„ || कार्यम यतन करे, उसको वह दो घड़ी भी अष्ट ह ॥१२॥ खदवाङ्ग नाम राजपि दो घड़ी अपनी आयु जान एक शुहूतंमे उसको त्यागकर 
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१ शंका--शुकदेवजीने राजा परीक्षितसे कहा कि श्रीमद्भागवत जो यहं महापुराण है, ब्रह्मके गुणसे भरा हुआ है, परन्तु भागवते ब्रह्मके लक्षणक्ता वर्णन कहीं भी नहीं 
उत्तर--जव्यासदेवजोने पहले श्रोमः्धागवतमे अनेक प्रकारके इतिहास तथा राजाओकि चरित्र वणन किये हं । ब्रह्मज्ञानी मनुष्य सब भल-बुरे जो संसारो जीवोको 


६ वे जोग अभिमानयुक्त नेत्रोसे बहुत प्रकार से संसारक देखते दै, भलेको भला, बुरेको बुरा । ओर श्नीशुकदेवजी महाराज ब्रह्यज्ञानी थे, चर-अचर सनको ब्रह्मरूप 
भ्त अ्रूष्‌ जानकर श्रोमडइूतगवतकोः बह्यसम्मत कहते र \ 


दीख पड़ता । 
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ब्रह्मरूप जानते हं तथा जो पुरुष ब्रह्मज्ञानसे हीन हँ 
स्प जानते थे इतिहासः धुराण राजाओके चरित्रे 


अभयदायकं परमेश्वरो प्राप्त इए । जब राजाने इन्द्रकी सहायता कर दैत्योको जीता तब देवता प्रसन्न हो बोरे-व्र मांगो ! यह सुन राजाने 
कहा कि, प्रथम मेरी अवस्थाका वृत्तांतं कदिये कि मँ कितने दिन ओर जीउंगा ! तब देवताओंने कहा तुम दो घड़ी ओर जिओगे; यह 
सुन राजा खट्वाङ्ग शीघ्र विमानपर वैठ भूमिमें आ श्रीकृष्णकी शरणागति कर शुक्त हो गया॥१२॥अतः हे राजन्‌ तुम तो सात दिन जिओगे, 
जो परलोक साधनकी क्रिया है उनको सावधानीसे करो ॥ १४ ॥ जब अन्तमं काका समय आये तब यह पुरूष मृल्युफे भयसे रहित 
होकर असंग रूष शख्रसे इस देह ओर इसके पीछे. जो पुज कल्त्रादिकमे सुखकी इच्छा है उसको काटे ॥ १५॥ घरसे निकलकर धीर पुरुष 


तवाप्येतिं कौर्य सपादं जीवितावधिः ॥ उपकल्पय तत्सव व म ॥ १९ ॥ अन्तकाले त॒ पुरुष 
आगते गतसाध्वक्षः ॥ दिन्यादसद्गराख्ेण सहां देहेऽ ये च तय्‌ ॥१९॥ हयः -धीरुण्यतीथंनलाप्ठतः ॥ 
चौ विविक्त आसीनो विधिवत्कह्पित्‌स॒ने ॥ १६ ॥ अभ्यसेन्मनसा शं तरिदद्रह्मक्षरं परम्‌ ॥ मनो यच्छेजितः 
श्वासो ब्रह्मवीजमूविस्मसन्‌ ॥१७॥ नियनच्छेदिषयेभ्योऽश्नान्मनसा बुदिसारथिः ॥ मनः कम॑भिरक्षिप्त शमां धारयेः 
द्विया ॥१< तत्रैकावयवं ध्यायेदव्युच्छन्नेन चेतसा ॥ मनो निर्विषयं युक्वा ततः किचन न स्मत्‌ ॥ १९॥ पदं ` 
तत्परमं विष्णोमंनो यत्र प्रसीदति ॥ मानसे पूजने शक्तास्ते यान्ति परमं पदम्‌ ॥ २० ॥ 

|| पुण्यतीर्थोके जलमे तो स्नान करे ओर एकान्तम विधिवत्‌ पवित्र आसन प्र बेटे ॥१६॥ शद्ध अ? उः मू; यह तीन अक्षर युक्त परज्रह्म स्वरूप 
ओंकारका मनम अभ्यास करे; मनकौ व श्वासको जीते; बरह्मका बीज मन्त ( प्रणव ) उसको कभी भूरे नदीं ॥ १७॥ इद्धि सारथीसे मन || 
इद्वियोको विषयोसे जीते, अनेक कर्मोसि मनको सचकर भगवतके रूपमे बुदधिसे धारण करे ॥ १८ ॥ ओर एकं सुहूर्तको भी परमात्माके || 
# || चरणकमलोका ध्यान न भूक, सब रूपका एसे चित्तमे ध्यान करे, मनको सब विषयोसे हटाकर परमानन्दके साक्षात्कार विना ङछ भी || 
‰ || स्मरण न करे ॥ १९ ॥ वदी विष्णुका परमपद है, जिससे मन प्रसन्न होःजो मानसी पूजामे लवलीन दै, उसको वैङुण्टवास मिरूता दै ॥२०॥ ||| 
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| अपना मन रजोयणसे प्रेरित इआ तमोगणसे विमूढ धारण करके रज तमके किये हए मर्का नाश करे ॥२१॥ जिसके धारण । 
अपने कल्याणक्रे करनेवाले आश्रयको देखते हए प्राणीको उसी कट्याणसे भगवत्‌के रूपमे भक्ति रूप योग परीति शीघ्र होती हे ॥ २२॥ 
£| राजा प्रीक्षित बोरे कि हे बह्नन्‌ ! जैसी सम्मत धारणा सुन्दर होती है जिस धारणासे शीघ्र पुरूषका मन नि्म॑रु हो वह कदो ॥ २३ ॥ 
| ओशक्देवजी बोटे अति स्थूल विरारृरूप हम कहते ह वह तुम चित्त सावधान करके सनो-आसन ओर श्वासको जतो, संग सुसंग्‌ करो. 
| सब इन्दि्योको जीते, स्थूर भगवत रूपमे मनको ओर बुद्धिको रुगाओ ॥ २९ ॥ जितने ङ्प ह उनके मध्यमे विराट्‌ देह यह दै, कि 
| रजस्तमोभ्यामाश्चिप् विमूटं मन आत्मनः॥ यच्छदारणया धीरो हन्ति या ततं मलम्‌ ॥२१॥ यतः संधार्यमा- 
| णायां योगिनो भक्तिलक्षणः ॥ आश संपद्यते योग आश्रयं पनर भद्रमीक्षतः ॥ २२॥ रजोवाच ॥ यथा संधार्यते ब्रह्य 
| पारणा यत्‌ समता ॥ यादी वा हदा परषस्य मनोमलम्‌ ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ जितासनो जितश्वासो 
जितसङ्गो जितेन्द्रियः ॥ स्परे भगवतो स्ये मनः संधार्येदिया ॥ २४ ष विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीय 
साम्‌ ॥ येद्‌ दृदयते विदं भूतं भव्यं भवच्च सत्‌ ॥ २५॥ आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन्सघ्ावरणतयुते ॥ वैराजः पुरुषो 
योऽसौ भगवान्धारणाश्रयः ॥ २६॥ पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाषणिप्रपदे रसातलम्‌ ॥ महातलं विशव 
छनोऽध यपौ तलातलं बे षस्य जडे ॥२७॥ हे नाठ॒नी सतर विश्वमूर्तरूढयं वितलं चातलं च ॥ महीतलं 
तज्घनं महीपते नमस्त नाभिश्चरो शणन्ति ॥ २८ ॥ 
|| जहां धरत, भविष्यत्‌, वतमान, सत्‌ विश्व ईश्वरम ही दीखता है ॥ २५ ॥ पृथ्वी, जकः, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व यह सत्त 
आवरण सहित इस ब्रह्मांड, अथवा शरीरमे जो विराट्‌ पुरूष है वह भगवान्‌ इस धारणाके आश्रय ह ॥ २६ ॥ अवृविराटहूषका वर्णन 


करते है स॒वेव्यापक ईश्वरके पादमूले पातारु है, एड़ीयें रसात है, विश्व रचनेवाखेकी एड़ीके उपरकी गंिके भागमे महातल है ओर 
त्रातरु विराड्‌ पुर्ूषकी जेवाओमिं है 1 २७ ॥ विश्रसूतिके दोनो जा ओमें खतर खोक टै, दोनों उरूमे वितल अतल व्यक डे गीत 
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जंघाओमं है! नम नाभिमे है ॥ २८ ॥ ज्योतियोका समूह जहां सयं चन्द्रमा रहते ई! वड स्वग ईश्वरके दयम है । वामे महर्छोकिः 
वदनम जनलोकं ओर आदिपुरषके कारम तपरोकर दै । ओर सदस शिरधारीके शिरमे सत्यलोकं है ॥२९॥ तेजोमय इन्द्रादिक बाहु, 
सब दिशा कणेमिं, शब्द श्रो, अशिनीढमार नासिका, गन्ध भाण -इन्द्िय्े देदीप्यमान अभि शुखमें दै ॥३०॥ अन्तरिस नेजगोलक ||| 
है चक्ष इन्दिय सुरं ह विष्ण॒के दोनों पक दिनरात हैः धृकुटि्योका चलना ब्रह्मपद्‌ है जरु इनका ताढ है, रस इनकी जीभ है॥ २१॥ 
अनेतकं वेद्‌ शिर दहै, यमराज डाद्‌ स्नेह दांत, सब जनोको उन्माद करानेवाली हसी, अपार विस्तार स्वगं अर्थात्‌ विश्वरचना_ उनका 


क ¢ 


उरःस्थलं ज्यो तिरनीकमस्य ग्रीवा महवै्नै बै जनोऽस्य ॥ ततो रीं विदुरादिपुंसः सत्यं ठशीषांणि सहलरीष्णः || 
॥ २९ ॥ इन्द्रादयो बाहव आहृस्लाः कर्णौ दिशः श्रोत्रमयष्य शब्दः ॥ नासत्यदश्लौ परमस्य नासे घाणोऽस्यगन्धो || 
मुखमग्निरिदिः॥२०॥ चौरक्षिणी च्षुरभूततङः पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च॥तद्भ्रुविनुम्मःपरमेष्डठिपिष््यमापोऽस्य || 
ताल रस एव जिह्वा ॥२१॥ छन्दांस्यनन्तस्य शिरो यणन्ति द॑ यमःस्नैहकला दिनानि ॥ हासो जनोन्मादकरी च || 
माया इरन्तसगं यदपाङ्गमोक्षः ॥३२॥ ब्रीडोत्तरोष्ठोऽधर एव लोभो धमः स्तनोऽधमपथोऽस्य षष्टः ॥ त २ 
दृषणो च मितौ कक्षिः सणुद्रा गिरयोऽस्थसंघाः ॥ २२ ॥ नघोऽस्य नाड्योऽय तनूरुहाणि मदीरुहा विश्वतनोन 
पेन्द्र ॥ अनन्तवीयः श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कम॑ गणप्रवादः ॥ २४ ॥ शछास्य केदान्विदुरम्बुवाहान्वासस्त॒ संध्यां 
कुश्वर्यं भूश्नः ॥ अव्यक्तमाहृहदयं मनश्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः ॥ २९ ॥ 

कटाक्ष है ॥ ३२ ॥ कना उपरका होढ, रोम नीचेका होट, धमै उनके स्तन, अधर्मका मागे पीठ है, प्रजापति शिर इन्द्रिय दै, मिावरूण प 

अंडकोश है, कोख सातो सुद्र ह ओर सब पहाड़ उनके हाड़ दै ॥ ३३॥ सब नदी उनकी नाड़ी, सब वक्ष शरीरके रोम है । हे कृषेद | 

श्रीभगवान्‌ विश्वरूप रै; अनतवीयं हरिका श्वास पवन है; गति अवस्था है, गुणप्रवाह संसार भेगवान्‌का क्म रै ॥ ३९ ॥ मेषघटा ॥|% 

उनके शिर बाल है, हे कुरुनन्दन ! व्यापक ईश्वरे वञ्च संध्या है, प्रभात छाती रै, सब विकारोका कोष चन्द्रमा भगवानका मन रै ॥२५॥ र 
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५ | विज्ञान शक्ति महत्व है, स्व आत्मा श्ीदरिके अंतःकरण शिवजी है, दाथी, घोडे, डंट ओर स्र परमेश्वरे नल हँ, सब मृग्‌ प्च | 
॥ २॥ ई ॥ २६॥ भगवान विचिन व्याकरण शब्द शाञ्च सव पक्षी ह, सब मलष्योके निवास मल भगवानकी इद्धि हैः गंधर्व, विद्याधरः 










चरणादिकं यह पड्ज ऋषभादि सात स्वर है। उवैश्यापि अप्सरा भगवानकी स्मृति है ओर असुरोकी सव सेना उनका पराक्रम द ॥२७॥ 
ब्राह्मण खस, क्षिय अजाः वैश्य उस्‌ ओौर चरणके आधित श्यामवर्णं शरद उनके पद ह । नाना प्रकारके जिनके नामः सब प्रकारसे पूजनीयः 
देवगण 44 जिसमे अनेकदरव्योते प्रयोग विस्तार यज्ञ जो होता दै, वड यज्ञ भगवानका वीयं ३ ॥३८॥ ईश्वरफे विग्रहकी यह अवयर्वोकी 

विज्ञानराक्ति महिमामनन्ति सतांतमनोऽन्तःकरणं गिखिम्‌ ॥ अश्वाश्चतयुष्र गजा नखानि सवे मृगाः पवः श्रोणि 
देशः ॥ २६ ॥ वयांसि तहयाकरणं विचित्रं मलमंनीषा मवनो निवासः ॥ गन्धर्ववियाध्चारणाप्सशःस्वसस्मतीरः 
स॒रानीकवीयः ॥ २७॥ नह्याननं क्षवञुनो महात्मा विहररदधिश्ितङ्ष्णव्णंः ॥ नानाभिधाभील्यगणोपपननो 
््यात्मकः_ कृम॑वितानयोगः॥ २८ ॥ इयानसावीशवरविग्रहस्य यः सक्निशः कथितो मया ते ॥ संधायंतेऽस्मि- 
वषि स्थविष्ठे मनः सा न यतोऽस्ति किंचित्‌ ॥ २९॥ स॒ सर्वधीरृ्तयवुथूत सवं आत्मा यथा स्पप्नन- 
नक्ितेकः ॥ तं सत्यमानन्दनिधिं मजेत नान्यत सजे्यत आत्मपातः ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे दवितीय 
स्कन्धं महापुस्षसंस्थावणनं नाम व्रथमोऽघ्यायः ॥ 9 ॥ 


ध 
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नदी है ॥ २९॥ सब बुद्धिकी वृत्तिसे अनुभव करके स्वप्नके समय एकं आत्माको ही जो मन सब ओरसे देखते हँ ओर मन लगाकर सत्य 


ध 1. स्वरूप आनेदसागर ईशवरको ओर वस्तुओंभे आसक्तरदित होकर भजन करे, व्रयो करि आसक्त होनेसे संसारबन्धनमें स्थिति होती है, $श्वर 
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होता ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे विराटरूपवर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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स्थिति है, वह मेने तमसे कही, इस सथू शरीरमे मन अधनी बुद्धिसे खश्च जनस भके भकार धारण किया जाता है । इससे परे ओर कढ 
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विद्याशक्तिके आश्रय दै, इस कारण बन्धनम नदीं आता । आर जीव अविचा शक्तिके आश्रय है, इस कारण संसारके बन्धनसे अक्त नही 4 
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दोहा कू दवितिय अध्याये, हरि को पूक्षम रूप । पुनि क वरणो पृहषकी, आकृति परम अनूप ॥ #श्रीशयुकंदेवजी बोरे कि, एस ं 
भलयके समयमे इस धारणासे ईश्वर मसत्न इए । ब्रह्नाजीने उनसे एष्िके रचनेकी स्मृतिको प्रात होकर मदाप्रख्यसे पहर जेसा यह विश्च 
था उसी भकारका फिर रचा । उनकी निश्वयकारी बुद्धि ओर अमोष दृष्टि थी । इस धारणासे विश्च रचनेका सामथ्यं होतां है ॥ 9 ॥ उपासना 
फलसे विरक्तको शद्ध आत्मधारणामे अधिकार है, इसटिि वैराग्यके छिए सब क्म फलकी निन्दा करते है । शब्द ब्रह्म वेदका माग ३ 
जिसमे छ भरयोजन नरी पसे स्वगौदिक नाम॒से साधककी इद्धि ध्यान करती है । वह उन-उन लोकमि प्रूमता भी ३, परन्त॒ अपने 
श्रीक उवाच ॥ एवं परा धारणयाऽऽत्मयोनिनां स्मृति प्त्यवरध्य तष्टात्‌ ॥ त॒था ससर्नदममोषटष्टि्यथाऽप्ययाल्मा- 
ष्यवसायद्धिः॥ १॥ शाब्दस्य हि बरहमण्‌ एष्‌ पन्था यत्नाममिर््यायति धीरपार्थैः ॥ प्रिभम॑स्तव न विन्दतेऽथान्मा 
यामये वासनया शयानः॥ २॥ अतः कविनाममु यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवकषायबुद्िः ॥ सिदधेऽन्याऽथ न यतेत 
तत्र परिश्रमं तनर्‌ समीक्षमाणः ॥२॥ सत्या क्षितौ किं कशिपोः प्रयासेबाहौ स्वसिद्धे हपवरैणेः किम्‌ ॥ सत्यञ्जलौ किं 
परुधान्नपान्या दिषल्कलादौ सति कि दुकलेः ॥ ९ ॥ 
अभिप्रायको नदीं पचता, क्योकि मायामय वासनामे यह सो रहा है। इस कारण अखण्डित सुख इसको नदीं मिलता ॥ २ ॥ इसलियि 
पण्डित लोग नाममाञ भोगके योग्य पदार्थोमिं, जितनेमें देहका निवौह हो; उतनेदीम आसक्त होकर यह निश्वय करने वारी बुद्धि करे । 
विना परिश्रम जब प्रयोजन सिद्ध हो जाय तो उनम परिश्रम समञ्चकर यत्न न करे ॥ ३ ॥ विना परिश्रम यह पदार्थं है, फिर इनके 
खयि ज्ञानी पर्ष परिश्रम नहीं करे । शयनके रिय जब प्रथ्वी है तो शय्याके कारण परिश्रम करना बृथा है । स्वतःसिद्ध तकियेके लिय 
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१. शंका--व्यास देवजीने यह्‌ शंका उत्यन्न फरनेवाला वचन क्यों वणन किया ? दूसरे अध्यायके आदिमे पहर तो भ्रह्मका वर्णन किया है फिर पीछे भगवान्‌ की भषतिका वर्णन किया है, उसके पीछे 
भगवान्‌की कथाकी प्रीति वणन को है । इसमें शंका यह है फि पहले फथाकी प्रीति, फिर भषति ओौर तव ब्रह्मका चिन्तन होना चाहिये ॥ 

उत्तर--कथाके सुननेश्े भषतोके हदयमे भवितत उत्पन्न होतो है । भप्तिते ञान उत्पन्न होता है; ज्ञानसे ब्रह्मका चिन्तन होता है, इस लिये ज्ञाने जो चतुर व्यासदेवजौ हं उन्होने मुक्त होनेके लिये तीन 
धं वर्णन किये तथा ब्रह्मके ध्यानम जो मतवाले योगी हँ उनको एसा विचार नही रहता कि यह बात पहि वर्णेन करनौ चाहिये, यह बात पौ वणेन करनी चाहिये । वे सबको समान सम्षते हें, इसलिये उन 
महात्मा धुरुषोके कुछ अआगेका विचार नरह रहता ॥ 


थः 
थूजा है, फिर तकिया बनानेकी क्या आवश्यकता दै, जल पीनेको अंजली ओर भोजनको अन्न बहत है फिर पाका रखना वृथा है । ` 
४|| रे, वल्कल पहने, पल्रसे छ पयोजन न रखे ॥ ४ ॥ मार्गमे से चीर लाकर उनका कंथा बनाये, बृक्ोसे एलादिक्‌ भिक्षा मांग पेट भरे, 
सवका भरण-पोषण करनेवाली नदि्योसे जर पिये, कभी वे शुष्क नदीं होती । पवेतकी कन्द्राओमे वास करे, उन्दीमे शरणागतोकी रक्षा 
प्रमेशवर करता हे । पिर क्यो द्रान्‌ होकर महात्मा, धनमें अघे इए अज्ञानिर्योका सेवन करते ई ॥५॥ एसे अपना चित्त जब अपने आप 
ही सिद्ध हो जायः तब ईश्वरको प्रिय जान, भवनाथ अनेतके महाआनंदसे निय स्वरूपको भजे, तब संसारके हेतुओंका नाश होता दै 
चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति मिकषंनैवाङ्भरिपाः परभृतः सरितोऽप्य्ष्यन्‌ ॥ रदा हाः किमनितोऽति 
नोपसन्नन्कस्मादनन्ति कवयो (५ ॥९॥ एवं स्वचित्ते स्वत एव सिं आत्मा परयोऽथों भगवाननन्तः ॥ 
तं निरतो नियतार्थो भजेत्‌ अ यन्‌ ॥ ६॥ कस्तां तनाद्य परालुचिन्तागते प्यलसतीं नाम्‌ 
यञज्यात्‌ ॥ पश्यन पतितं वैतरण्या स्वकमान्परितापाग्चुषाणम्‌ ॥ ७॥ केचितस्वदहान्तदयदयावकार प्ादेशामावं 
धर्ष वसन्तम्‌ ॥ चुन कञरथाद्शङ्गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥ ८॥ प्रघ्नवक्ं नछिनायतेक्षणं कदम्बकिञल्क 
पिशङ्वाससम्‌ ॥ ठसन्महाश्लदिरण्मयाद्गदं स्फरन्महारलकिरीटकुण्डटय्‌ ॥ ९॥ | 
॥ & ॥ एेसा कोन है जो परमेश्वरके ध्यानकी चिन्ताको त्याग विषयोका ध्यान करे । पञुबुदधिवारे तो विषयका दी सेवन करते हँ! अपने 
फर इए क्कि शोको सहन करनेवारे जीव्‌ वैतरणी नदीमे पड़ते टै, यह देख सदा प्रमात्माका स्मरणं करे । उते एकं पल्को न भले 
॥७॥ अव मानसी परूजाका वणन करते ईै-कोई अपने देहके भीतर हदयके भीतर्‌ अवकाशमें जो अदिशमाज शरीर धारण किये पुरूष स्थित 
४|| है, उस चार युजा, कमर, चकर) शंख, गदा, धारे परसन्न शख ई्रको धारण करके स्मरण करते हे॥८॥ प्रसत ख, पद्मदलवत्‌ लोचन, कदंब 
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€ १. शंका-द्वितीय स्कन्धके आदिमे शुक्देवजीने परोक्षितसे कहा कि राजा यह्‌ वम्हारा परवन बहुत श्रेष्ठ है, परंतु भगवान्‌को नमस्कार यों नहीं किया, भगवान्‌को नमस्कार करना अवश्य चाहिये था, तीन अध्याय 

ध ताके तथा तीनो अध्या्योमें अनेक प्रकारक कथा कहके पौेसे बहुत इलोकोसि चौथे अध्यायमें भगवान्‌को नमस्क(र॒ शुकदेवजीने क्यों किया ? 

। उत्तर-श्क्देवजोने राजाको नवीन संगतिदे्वके धरदांसाभाव क्त्या दै, कि राजा चुम्हारा भ्रश्न बहत अच्छा है, नयो रीति प्रीतिर्मे तुरन्त ॒भ्रसन नहीं होती, पीस भगवान्‌ वासुदेवभे परीक्षितक्ती भीति | 
किय ८ 


[4 


देर्वकेः शकूदेवजए बद्र अग्नष्दित हए; चषका यना कूरनेको चल्छच्ता केस्व उलट देने, परीषितको वेक्ंठकी भाष्ति कटाने शकदेवजी समर्थं ह, इसल्त्यि बहत इल्ोकोसि भगवानूके चर््ोकिे नमस्कारः 
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४ प्रसूनके समान पीतांबर धारण किये, सवर्णके युज बन्धनो शोभायमान महारत्न दमक रहे ह ओर महामणियोके जड़ इए कीर कुण्डल || 
६|| धारण किये दै ॥९॥ प्रसन्न हदयकमल्के पारूप स्थानपर जिनके चरणकमरु योगीश्वरो से स्थापन किये जाते ३। महारक््मी भृय॒रुता डदयमे 
||| दिखायी पड़ती, कोस्तुभ रत्न केटमे धारण किये हैःजिसकी कांति कभी मटिन नदीं होती, देसी भरू्नमाला ्रीवामें शोभायमान है।१०॥ कोधनी 
|| अगटिये, कड़-कङ्कणः, नूपुर इत्यादिकोसे भूषित है। चिकनी, नि्मर, पंवारी श्याम अरूकोसे शोभित मनदरण सुसकान युक्त ॥११॥ उदार 
%|| लीलासे हास्ययुक्त नेंपर अत्यन्त शोभित शुककटीका चना उससे बड़ा अवग्रह सूचित होता है चितन करके प्रगट होता है उनका दशन करे, 
उग्निद्रहत्यडूनकणिकालये योगेश्वगुस्था पितपादपहवम्‌ ॥ श्रीरक्ष्मणं कोस्ठमरलकन्धरमम्छानखष्म्या वनमा 
लयाऽऽचितम्‌ ॥ १० ॥ विभूषिते मेखलयाऽदकलीयकेमहाधनेवएरकडणादिभिः ॥ स्निग्धामलकुितनीट्कुन्तः 
रेषिरोचमानाननहासपेदालम्‌ ॥ ११ ॥ अदीनलीलाहसितेक्षणासदभरमद्गसंघचितयूयतु्रहय्‌ ॥ कषत चिन्तामय- 
मेनमीश्वरं यावन्मनो धारणयावतिष्ठते ॥ १२॥ एकेकशोऽङ्नि धियाऽ्ठमावयेत्यादादि यावद्धसितं गदाभ्रतः ॥ 
जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत्‌ परं परं शध्यति _ धीर्यथा. यथा ॥ १३ ॥ यावन्न जायेत पराद्रेऽस्मिन्विश्वशवर 
द्रष्टरि भक्तियोगः ॥ तावरस्थवीयः पुहषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत ॥ १४ ॥ स्थिरं खं चासनमाश्रितो 
यतियैदा निहासुरिममङ्क छोकम्‌ ॥ काले च देशो च मनो न सजयेत्ाणं नियच्छेन्मनसा जितासुः ॥ १५॥ 
जब तक मन धारणा करके उनमें स्थित रहे ॥१२॥ गदाधरके चरणोंसे केकर हंसी पर्यन्त एक-एक अङ्गको इद्धिसे अनुभव करे, जो-जो स्थान 
विना य॒त्र भरगर हो जाय, उसको त्यागकर ओर जद्घा आदिका ध्यान करे वैसे दी बुद्धि शधि होती जायगी ॥१२॥ प्र-अवर दष्टा विश्वेश्वरमें 
भक्ति योग जब तक न हो तब तक स्थूर विराट्‌ पुरूषका रूप आवश्यक कर्मके अनु्ठानके उपरांत नियमोँमे तत्पर हो स्मरण करे । यइ तो 
समीप मृत्युवाटेका कतव्य रै ॥१४॥ ओर अपने आप देह त्यागे उसका कर्तभ्य है । ३ नरनाथ । जो इस ोकंको त्यागनेकी इच्छा करे वह 
स्थिर सुखद एक आसनसे बैठे। श्भकारमें युण्य देशमे मनको आसक्त नकरेप्राणको जीते,मनसेयोगाभ्यास दी योगीको मोक्षदायक है॥ १५॥ 
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अपनी निर्मल अद्िसे उद्धयापिकोंका दष्टा जीवमे मन रगाये । जीवात्माको दध चैतन्य ब्रह्मे एक करके आनेदको पराप्त होकर सब 
विराम्‌ करे । इससे परे कोई कार्य कर्तन्य नहीं ॥ १६ ॥ जिस आत्मास्वरूपमे देवोका परम प्रभु, कार भी समर्थं नहीं हो सकता है, वदां 
जगतकेईर देवताओकी क्या सामर्थ्य है! वहां न सत्तयणकी चे, न तमोयणकी, न रजोयणकी, न अहेकारकी, न महत्तत्त्तकी, न मायाकी 
|| इन सबकी कछ साम्यं नदी, फिर जगत्‌की तो क्या साम्य है ! ॥१७॥ यद मी ““नही-नरीं " कदनेवाठे उसको विष्णुका परमपद कहते 
| & आत्मको त्यागकर ओम मिता नहीं करते; पूजनीय ईश्वरको ्षणक्षणमे हृदयसे मिलाते ३।१८॥&धरका चितन करके इस्‌ प्रकार सुनि 
| मनः खडुढयाऽमल्या नियम्य क्षेलज्ञ एतां निनयेत्तमात्मनि ॥ आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीर छन्धोपान्तिविर 

मेत्‌ तयात्‌ ॥ 9६॥ न यत्र कालोऽनिमिषां परः भ्रुः ऊतो लु देवा जगतां य ईशिरे ॥ न यत्र सत्तं न रजस्तमश्च 
न वै विकारो न महान्प्रधानम्‌ ॥ १७॥ परं पदं वैष्णवमामनन्ति तयतनेति नेतीत्यतहुत्सि्षषवः ॥ विज्य दौरा- 
स्यमनन्यसहृदा हृदोपणयाहपद्‌ पदे पदे ॥ १८॥ इत्यं सुनिस्तूपरमेद्व्यवस्थितो विज्ञानवीय॑सरन्धिताशयः ॥ 
खपाष्णनाऽऽपीडय्‌ य॒दं ततोऽनिलं स्थानेषु षटसून्रमयेल्ितक्लमः ॥ १९ ॥ नाभ्यां स्थितं हयधिरोष्य तस्मादु- 
दानगल्ारपि तं नयेन्मुनिः ॥ ततो्वसंधाय धिया मनस्वी सताठु्लं शनकैनैयेत ॥ २० ॥ तस्माद्शवोरन्तरणु 
तथेत निष्दस्तायतनोऽनपेक्षः ॥ स्थला सु्रतारधमङुण्ठदषटिनिभिय मून्िघजेत्परं गतः ॥ २१ ॥ 
|| स्थित होकर सबसे उपराम भ्रात करे, ब्हमज्ञानकी दिके बसे विषयवासना त्यागकंर अपनी एडीसे ुदाको बेद कर, सब परिभरम जीत, || 
8 ष नामि आदि छः स्थानोमें पवनको प्राप्त करे ॥१९॥ वह पवन जो नाभिके मणिपूरकं चक्रमे स्थित है उसको हदयमें अनाहत चक्रमे रोककर 
६|| उदानगतिसे कंठके विशुद्ध चकमे उस पवनको भ्राप् करे वह नि दै। पीठेडदिसे अलुसंधानकर चिन्तको जीतनेवाला अपने ताके मूलमे 1 


|| उस्‌ वायक पराप्त करे ॥२०॥ दोनों कान, दोन नेव, दोनों नाक, एक सुख इन सातोको रोककर किसी वस्तुकी चाहना न करे ओर वांस उस 
ॐ भीतर आज्ञाचक्र दै, उसमे भप्त करे। एक घड़ी स्थित दोकर, जद ष्टि कर, परनद्मको भप्त दो। बह्मरंभको भदकर देह या सवका 
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त्याग करे॥२१॥ यह पूर्वोक्त सदयोयक्ति कही, अब कम यक्षि कहते दै 3 वृषेन्द्र ! जो ब्रह्मे स्थानें होकर जाता दै जहां गगनचाी 
विहार स्थान है ओर अणिमादिक अष्ट सिद्धि मिलती दँ ।स ब्रह्माण्डमें मन इन्द्रियोके साथदी चखा जाता है, क्योकि मृत्युके समयजो वासना 
प्राणीके डदयमे रहती है कि,सब ोकोके मोग भोगता हआ जाऊ तो मन इन्द्रिय सहित जीव जाता है ॥२२॥ पवनशूप जिनकी उपासना, 
भगवद्धम,अष्टांगयोग समाधि, इनके करनेवाले योगीश्वरोको भरिलोकीके बाहर-भीतर सब स्थानम जानेकी गति होती रै, एेसा कहते कि वेस 
गतिको कर्मसि नदीं प्राप्त होते है ॥२२ ॥ हे भूपाख ! आकाशम होकर ब्रह्मरोकके मार्गमे ज्योतिर्मय सषुम्नानाडीसे अभि अभिमानी देवताको 
यदि प्रयास्यन्दप पारमेष्ठयं वैहायसानायुत यदिहारम्‌ ॥ अष्टाधिपत्यं छणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्दियेश्च ॥ 
॥ २२ ॥ योगेश्वशणां गतिमाहुरन्तबेहिखिटोक्याः पवनान्तरात्मनाम्‌ ॥ न. कम॑भिस्तां गतिमाप्ठवन्ति विद्यातपो 
योगसमाधिमानाम्‌ ॥ २२ ॥ वैश्वानरं याति विहायसा गतु स॒षुञ्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा ॥ विधूतकल्कोऽथ हरेश्दः 
स्तातप्रयाति चक्र प्‌ शे्मारय्‌ ॥ २४॥ तदटिधनामि_ खतिवत्यविष्णोरणीयस्ा विरजेनात्मनैकः ॥ नमस्कृतं ब्रह 
विदामपेति कल्पायुषो यदषधा रमन्ते ॥ २६ ॥ अथो अनन्तस्य युखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विशम ॥ 
नियाति सिदे्रजष्टधिष्ण्य्‌ यदेपराध्य 1 ॥ २६॥ न्‌ यव शोको न जरा न ग्युनी्िनं चोढग 
नरहृत्‌ कुतश्चित्‌ ॥ यच्चित्ततोदः कृपयाऽनिदं विदां दुरन्तटुःखप्रभवाबदशेनात्‌ ॥ २७ ॥ ५.14 
मरातत होता ई, पीडे सब मलरहित हो उपर वृतंमान हरिसंबन्धी ताशारूप शिञ्चमारचकको पराप्त होता है । शिद्युमार चकरा वणन पचमस्कंमें 
करेगे ॥ २४ ॥ श्रीविष्णुभगवान्‌ ओर सूयोदिकोंका आश्चयभूत विश्वकी नामि रूप चक्का उर्कंघन करते है । क्योकि उसके प्रे फिर 
स्वगिरयोकी गति नदीं है¦ इस कारण एकी निर्म छिग शरीर अणद्प होकर ओरोसे नमस्कृतः अह्मवेत्ताओके स्थान महर्छाकको प्राप्त होता 
हे । महाकल्पकी आयुवारे पडत भगु आदिक जडां रमण करते है ॥ २५॥ इसके उपरांत कल्पान्तमें श्ीशेषजीके खसकी अथिसे संसारको 
भस्म देखकर, सिदधेश्वरयोसे सेवित स्थान जो द्विषराद्धमे स्थित रहता टै, उस बह्मलोकको जाते है ॥ २& ॥ उस्‌ ब्रह्मकोकमें शोकः वृद्धषनः 
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मृत्यु, दुःख, भय कदीसे कभी नदीं होता है, जो भगवतके ध्यानको नदीं जानते है, उनको भगवत्‌की कपा विना दुःखकारी? चित्तको | 
उपजानेवाखा जन्म-मरण दता रहता है, परन्तु वहां शोकादिक कभी नीं होते दै ॥२७॥ जो ब्रह्मरोकमं जाते ह उनकी, गति तीन प्रकारक 
है! जो बहत पुण्यः बहुत दानकर गये है, वे कल्पान्तरमे पुण्यकी न्यूनाधिकतासे अधिकारी होते ई, जो दिरण्यगभीदिककी उपासूनाकं वपु 
गये है, वे ब्रह्माके. संग सक्ति पायेगे, जो भगवत्‌के उपासक ह वे अपनी इच्छासे ब्रह्माण्डको. मेदकर श्रीवैकुण्टमे वैष्णवपदको पाते हं 
॥ २८ ॥ पीछे छिगदेदसे प्रथ्वीरूपको भ्रात होकर, भय त्याग प्रथ्वीरूप दो जलको प्राप्त हो, शीघ्रता न करके ज्योतिर्मय हो बायुको प्राप्त 
हो, पवन रूप होकर, बड़े भारी ब्रह्मे स्वरूप आकाशको भ्रात दोते दै, भगवद्भक्तक ब्रह्माण्ड भेदने का जो प्रकार दै वद कहते दै । ईश्वर 
रचितभक्ृतिके किसी अंशसे महत्त्व होता दै, उसके अंशसे अकार ओर उसके अंशसे शब्द्‌ बनता दै । उसकी माघके द्वारा आकाश, आकाशके 
ततो विरोषं प्रतिपद्य. निर्भयस्तेनात्मनाऽऽपोऽनठमूर्तिररन्‌ ॥ लज्योतिमंयो बायुसपेत्य काटे वाय्वात्मना खं 


खहदात्मलिङम्‌ ॥ २८॥ घणेन गन्धं रसनेन वै रसं रूपं त॒ दृष्टया श्वसनं खचैव ॥ श्रोत्रेण चोपेत्य नमोएणलं 

प्राणेन ह योगी ॥ २९ ॥ स भृतसूष्मेन्द्रियसत्निकषै मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ ॥ संसाद्य गत्या संह 

तेन याति 1  शणसन्निरोधम्‌ ॥ ३० ॥ 
अशमे स्पर्श, उसकी माताके द्वारा वायु, वायुके अशसे शूष तन्माअके द्वारा तेज, तेजके अंशसे रस उसकी मातासे जक, जलसे गंध ओर 
जलकी मासे पृथ्वी होती दै । यह सब मिरुकर चतुदश थुवनात्मकं विराद्‌ शरीर ब्रह्माण्ड होता है । उस्‌ बरह्माण्डका पंचंशतकोटि योजन 
विस्तार हे । प्रथ्वीशब्दवाच्य विशेष अंडकटाह शतकोटि योजन विस्तार वाला है । कोई-कोई पचशत कोटि योजन कदते है । फिर वायु 
आदिकोके अनगिनत अश है बे उत्तरोत्तर दश शुणे अधिक ई । आढ पृथ्वीके आवरण व्यापकं हैँ । .घाणसे गध, रसनासे रस, दृष्टिसे शूप, 
त्वचासे श्वास, श्रोरसे आकाशके गणको प्राप्त होकर योगी भाणसे उन-उन श्रियाओंको प्राप्त होते ई ॥ २९ ॥ अहंकार तीन्‌ प्रकारका है- 
तामस, राजसःसात्तिकं । तामससे जड्भूत सक्षम उत्पन्न होते रै, राजससे बहिंख दश इन्दिर्यों ओर सात्तविकसे मन इद्िय देवता, उनका 
खय्‌ उख अदेकारसे न रोता दै, वड योगी भूत, खक््म इदियों का ख्य मनोमय देवमय अरंकारकी गतिसे माप्त होकर, यणोक्छ जिसमें ख्य एसे 


भाण । 
॥ & ॥ 
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महृत्तत्वको पराप्त होता है ॥ ३० ॥ ह नरेश ! आनंदमय जीव उपाधिययोके अन्तमें प्रथानह्षसे उस आत्ाको प्राप्त होता रै, | 
गतिको जो गया दै वह फिर इस संसारम आसक्त नदीं होता ॥ ३१ ॥ ह राजेन्द्र ! यह दोनों माग वेदने गाये ह ! सनातन माग आपने 
जाना दै । पदे भगवानकी ब्रह्मान आराधना की थी, तब भगवान्‌ वासुदेवे यह गति ब्रन्नाजीसे कृदी थी ॥ ३२॥ जो जीव संसारम 
स्‌ रहे है उनको इससे अधिक ओर कल्याणदायक्‌ मागं नहीं दै, जिससे कि भगवान्‌ वासुदेवम भक्तियोग हो ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ चतुरानन 
निविकारी एकाग्र चित्त ता वेदक तीन बार इुद्िसे विचार कर्‌ जिससे आत्मामं श्रोति हो वही निश्चय कसते हए ॥ ३४॥ सब जीवोमे 
तेनात्मनाऽऽत्मानुपेति शान्तमानन्दमानन्दमयोऽवसाने ॥ एता गति भागवतीं गतो यः स वै पुननह विषजतेऽङ्ग ॥ 
॥ २१ ॥ एते सृती ते चप वेदगीते त्याऽभि्् , ह सनातने च ॥ ये वे पुश ऋण ओह प्रष्ठ आराधितो भगवान्‌ 
वासुदेवः ॥२२॥ न ह्यतोऽन्यः शिषः पन्था विदातः संछताविह॥व॒सदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌॥२३॥ भगवान्‌ 
रहम कातस्येन विरन्वीक्ष्य मनीषया ॥ तदध्यवस्यतकूटस्थो रतिगत्मन्यतो भवेत्‌ ॥ २४॥ भगनान्सर्ैभूतेष 
लक्षितः स्वात्मना हरिः ॥ दृव्येबेदयादिमिद्र्टा लक्षणेश्यमापकेः ॥३५॥ तस्मातस्बात्मन्‌ राजन्हरिः स॑व सव॑दा ॥ 
श्रोतव्यः कोतितव्यश्च स्मत॑व्यो मगवान्दणाम्‌ ॥ २६ ॥ पिवन्ति ये मगवत आत्मनः सतां कथाम्रतं शवेणए¶ सश 
तुम्‌ ॥ पुनन्ति ते विषृय॒ददषितादायं व्रनन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकय्‌ ॥३६७॥ इति श्रीभा ° म° दितीयस्कन्धे पुरषः 
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संस्थाववणेनं नाम दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ | 
अपने आत्मा द्वारा श्रीहरि भगवान्‌ दीखते द! बुद्धि आदि जो ईश्वरके देखनेके उपाय ह ओर अनुमान करनेके जो लक्षण ह उनसे दीखते 
है ॥ २९ ॥ हे नृपेन्द्र ! इस कारण स्वात्मा हरि सर्वैर सव कारमं श्रवण करनेके योग्य है । ओर वे ही मधुसुदन सब जीवक ५ कृरने 
योग्य दै ॥ २६॥ जो कोई भगवान्‌ सुवै व्यापककी अथवा बराहमणोंकी अमृत कथाको अवणोसि भली पकार भर-भरकर पीते है, वे विषयो | ४ 
अति दूषित अंतःकरणको प्ति कर श्रीहरिके चरणकमलोके समीप जाते रै ॥२७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषादीकायां || 
सृक्ष्मङूपध्यानवणन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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` 
६ दोहा-कं ततीय अध्यायमें, देवार्चनको हेत ¦ जौन जौनसे देवता, जेहि जेहि फल्को देत ॥ जो बात आपने हमसे प्री वद हमने करी, 
|| सततनत्यु उद्धिमान्‌ मवष्योको यह श्रीहरिकी कथाः, श्रवणादिकं दी श्रेष्ठ है ॥१॥ परन्त॒ अनेकं कामोकी फल प्राप्तिके लिये अन्य देवता- | 
ओका भी भंजन करना योग्य है, अह्मतेज बदानेकी इच्छावाे वेदपति व्ह्माका प्रजन कर, इन्दियोकी पुष्टता चादनेवाले इन्द्रकी प्रूना | 
| करे, सन्तान द्धि चाहनेवाला दक्षप्रजापतिकी पूजा करे ॥ २ ॥ लक्ष्मीकी इच्छावाला दुर्गा देवीकी प्रजा करे, तेजकी अमिटाकावाटा | 
श्रीक उवाच ॥ एवमेतन्निगदितं पृ्टवान्यद्धवान्मम ॥ णां यन्ध्रियमाणानां मलुष्येषु मनीषिणाम्‌ ॥ १ ॥ ब्रह्मवरच- 
सकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥ इद्रमिन्द्रियकामस्त प्रनाकामः प्रनापतीय्‌ ॥ २ ॥ देवीं मायां त श्रीकामस्तेन- 
स्कामो विभावघम्‌ ॥ वघ्कामो वसुन्सद्रान्वीयकामोऽथ वीर्यवान्‌॥२॥ अन्नायकृमस्तवदिति खगैकामोऽदिते सुतान्‌ ॥ 
विशवन्देवान्गज्यकामः साध्यान्संसाधको विशाम्‌ ॥ ४ ॥ आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकाम इल यजेत्‌ ॥ प्रतिष्ठ 
कामः पुरषो रोदसी लोकमातरौ ॥ < ॥ 
अभिकी पूजा करे, धनकी कामनावाला श्रेष्ठ वसुका प्रूनन करे । जो वीर्यवान्‌ होना चाहे वह धनदाता महादेवका नन क२॥ ३॥ न | 
दिकं भोगकी इच्छावाला अदितिकी सेवामे अनुरक्त हो, स्वर्गी कामनावाला दवादश आदित्योकी पूना कर, राज्यकी कामनावाका विश्व | | 


। | 
> 


देवोका भजन करे, जो देश देशान्तरकी परजाको अपने अधीन करना चाहे वह साध्य नामक देवताका पूजन करे ॥ ४ ॥ आका भौ ॥ 
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षि व ----- `` से = हियं = म ध 
भा० री° १ शंका--शुकदेवजोसे राजा परीक्षिते पूछा किं, है मुनिराज ! मरनेवाले मनुष्यकं क्या काम करना चाहिय ? श्ुकदेवजीने इसका उत्तर तो पीछे दिया ओर जो राजाने सव देवताओंका पूजन नहीं || ४ 
पुछा था वह शुकदेक्जौने देवता्ओंका पुजन व्यो वर्णन किया ? | | > 
५ 
न चयि तक ८ मन करेगे त 0 
अ०्रै उत्तर--शुकदेवजोने अपने मनम विचार किया फि, सव कामना सिद्धि होनेके ल्य पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओके पूजनकी विधि हम वर्णन करेगे तो सव॒ जीवोंको सुख उत्पन्न होगा एसा विचारकर राजान | ‡ 4 
नही भो पूखा थातो भौ सव का्मोको प्राप्ति होनेके लिये सब देवताओंका पृथक्‌-पृथक्‌ पुजन वर्णन किया । शुकदेवजौने विचार किया कि सव मनुष्य अपने-अपने हदयमे अपने-अपने कामको देलकरः हमारी / | 
ॐ 
१ 


कही हुई र्वधिसे देवतार्ोका पूजन करके सूखको प्राप्त होगे 1 


न 
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न | अश्िनीकुमारका ओर्‌ पिकी कामनावाला प्रथ्वीको स्वच्छ कर पूजन करे । जिसको अपनी प्रतिष्ठा की वाञ्छा हो वह लोकं , 
| चावाप्थ्वीकी पूजा करे ॥ 4 ॥ रूपका चाहनेवाखा गन्धरवोका, सन्दर शची चादनेवाखा उवशी अप्सराका ओर सब देशके ाज्यकी काम 
नावाला परमेष्ठी नामक ईश्वरका पूजन करे ॥ & ॥ यशकी इच्छावाला यज्ञपुरुषकी ओर कोषकी इच्छावाला प्रचेता (वरूण ) की, विद्या 

चाहनेवाखा महादेवजीकी, देपतिमें प्रीत्यर्थं पार्वतीजी की ॥ ७ ॥ धूमका चाहनेवाला विष्णुकी, सन्तानकी बृद्धि चाहनेवाला अर्थमादि 

पितरोकी; जो सुदा बाधा विपत्तिसे अपनी रक्षा चाहे वह यक्षोकी ओर बर्की कामनावाला मरदर्णोकी ॥ ८॥ जिसको राजगरीकी इच्छा 
ख्पाभिकामो. गन्धबान्धीकामोऽप्सरउवशीम्‌ ॥ आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६॥ यत्नं थजे- 
यरास्कामः कोशकामः प्रचेतसम्‌ ॥ विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीम्‌ ॥ ७॥ धमांथं उत्तमश्छोकं 
तन्तं त॒न्वन्पितृन्यजेत्‌ ॥ रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरद्रणान्‌ ॥ < ॥ राज्यकामो मनृन्देवाननिकति वभिः 
चरन्यजेत्‌ ॥ कामकामो यजेत्सोममकामः पुषं परम्‌ ॥ ९ ॥ अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ॥ तीत्रेण 
भक्तियोगेन यजेत पुरषं परम्‌ ॥ १० ॥ एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः ॥ भगवत्यचलो भावो यद्धागवत 
सुङ्गतः ॥ ११ ॥ ज्ञानं यदाप्रतिनिरृत्तयणोरमिचक्रमात्मप्रसाद उत यत्र श॒णेष्वसद्गः ॥ केवल्यसंमतपथस्वथ भक्ति 
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योगः को निटतो हरिकथाघ्ु रति न कुयौत्‌ ॥ १२॥ 

|| हो वह्‌ मनु महाराजकी, ओर शका नाश चादनेवाखा निक्रतिमृत्युकी, भोगकी इच्छा हो तो चंदरमाकी, किसी कामकी इच्छा न हो 

|| केव वेराग्यकी चाइना हो तो परम पुरूष भगवानकी ॥ ९ ॥ जिसको किसी वस्त॒की चाहना न हो, अथवा सब वस्तुकी इच्छाके संग 
मोक्षकी भी कामना हो वह उदार भक्ति ओर तीत्र बुद्धिसे परम पुरूष विष्णु भगवाचकी पूजा करे ॥ १० ॥ ईशरमें अचर भाव रो, 
ब्राह्मण भगवद्धक्तोकी संगति करना, यही सब कमम करनेवाेको परम पुरूषार्थका लाभ है ॥ ११॥ सब ओरसे रागादिकका समूह जिससे 

दूर हो जाये, एेसा ज्ञान जिस कथाम होता है तब आत्मा, मन प्रसन्न होता दै । जब सब विषयोसे मन हटता रै तब कैवल्यसम्मत मार्गमे 
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भक्ियोग उत्पन्न होता दै, उस समय सब सुख होते र तव वे अनेक प्रकारते हरिकथामे प्रीति करते है ॥ १२ ॥ शौनकजी बोरे कि 
भरतवेशियोमे शष राजा परीक्षिते यह कथा खनक्र, फिर व्यासपु् शब्द्ह्मके ज्ञाता, परद्मदशीं शुकदेवजीसे क्या पूरा !॥ १२ 
ह विद्वन ! सननेकी इच्छावार सुञसे आप कदनेके योग्य हो । संतोकी सभाम श्रीभगवानकी कथा दी फल हे, वह निश्चय करनेसे 
|| होती ३ ॥ १४ ॥ वह भागवत पाण्डुनन्दन महारथी परीक्षित बालकीडामे सेलनेके समय श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी कीडा किया कृरते 
| थे ॥१९॥ ओर व्यासपुत्र भगवान्‌ वासुदेवमे परायण, कथन योग्य श्रीवृन्दावनविहारीके उदार चरि संतोकी सभामे सदा कदा करते है 
शौनक उवाच ॥ इत्यमिव्याहतं राजा निशम्य भरतषमः ॥ किमन्यरष्ठवान्भूयो वेयासकिम्रषि कविम्‌ ॥१३॥ एत. 
च्छश्रषतां विहन्यत नोऽसि भाषितुम्‌ ॥ कथा हरिकिथोदकाः सतां स्युः सदसि धवम्‌ ॥१४॥ स पै भागवतो राजा 
पाण्डवेयो महारथः ॥ बालकीडनकैः कीडन्छृष्णक्रीडां य आदद ॥ १९ ॥ य मगवान्वासुदेवपरायणः 
उस्गायषटणोदाराः सतां स्यु समागमे ॥ १६ ॥ आयहरति वै दसाुयन्नस्तं च यन्नसौ ॥ तस्यते नीत 
उत्तमश्ोकवातंया ॥१७॥ तरवः कि न जीवन्ति मघाः किं न श्वसन्त्युत ॥ न खादन्ति न मेहन्ति किं प्रामपरावो- 
ऽपरे ॥ १८ ॥ इवविदरवरहोषखः संस्॒तः एर्षः पयः ॥ न यत्कणेपथोपेतो जातु नाम गदाग्रनः ॥ १९॥ 
|| विलि बतोरुकमविक्रमान्‌ ये नं श्ण्वतः कर्णपुटे नरस्य ॥ जिहाऽसती दादरिकव सूत न चोपगायत्युरंगायगाथाः ॥२०॥ 
|| ॥ 38 ॥ सूर्यं नारायण उद्य अस्त होकर नित्य पुरषकी आयु हरण कृरते है । उत्तम यशस्वी परमेश्वरकी चितनाके विना जो क्षण 
भ्यतीत होते है, वह आयु वथा जाती है ॥ १७॥ वृक्ष क्या नदीं जीते है ! धौकनी क्या श्वास नदीं रती ह ! ओर मामके पञ क्या 
नरीं खाते या विष्ठादिकं नरी कसते हे ! इनकी आशु व्यर्थ ही है ॥ १८॥ विष्ठा खानेवाला, श्वान, डट, गधा ये जिसकी स्तुति करं | 


|| वह व्यक्ति भी पा दे । जिसके श्रवणमें कृभी भगवत्‌ चरि नदीं सनाया गया है वह परुष पडतुल्य है ॥ १९ ॥ प्रमेश्रफे चरसि /॥ 
६ ज मलष्य कानसे न सने, वड कान सपक विर समान ह । ओर इ सूत ! जिनकी जीभसे परमात्माका नाम नहीं निकलता ओर अग £ 
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वृत्‌ कथा नहीं कडती वह खोटी जीभ मेंटककी जिहवाके त॒स्य दै ओर बृथा बकवादं करती है ॥ २० ॥ रेशमी वञ्च वेष्टित, शोभायमान 
किरीटयुक्त शिर जो भक्तवत्सल भगवानको भरणाम नहीं करता, वह मस्तक केवल शरीर पर भार है । य॒दि हाथों सन्द्र सन्दर कंकणादि 
शोभित हो; वह भुजा इरिकी सेवा नदीं करे, तो वह भी काष्ठकी करछीके तुर्य है ॥ २१॥ जिन नेजने बके विहारीकी मनोहर ्ांकी न 
निहारी ओर महात्मा पुरुषोका दशैन न किया, वे आंखे मोरपखके सदश ह ओर जिन पेरोसे मधुशुदनके कषेमे न फिरा ओर तीर्थं याता न 
की वे पद्‌ क्के समान है ॥ २२. ॥ जिसके शरीरमें ब्राह्मणों ओर नारायणके चरणकी रज न स्वं हुई, वृह प्राणी जीता इआ मृतक 
भारः परं पष्किरीटजष्टमप्यत्तमाद्णं न नमेन्युढुन्दम्‌ ॥ शावौ करौ नो कुहः सपय हरेलसत्काब्रनकडूणौ वा 
॥ २१॥ बहायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोनं निरीक्षतो ये ॥ पादौ इणां तौ दमजन्ममाजौ क्ेवाणि नावु- 
बरनतो हरयो ॥ २२॥ जीवञ्छवो भागवताङ्धरिरेणुं न नातु मर््योऽभिल्मेत यस्तु ॥ श्रीषिष्णपया मवुजस्वलस्याः 
श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धम्‌ ॥ २६॥ तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्‌ ग्रह्यमाणैदरिनामधेयेः ॥ न विक्रियेताथ यदा 
विकारो नेत्रे नलं गातेषु हर्षः ॥२४॥ अथाभिषधेदयङ्ग मनोऽवकूटं प्रभाषते भागवतप्रधानः ॥ यदाह  वैयासकिा 
सिनग नृपति साधु पृष्ठः ॥ २५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दितीयस्कन्ध श्रोतृश्रदानिरूणं नाम तृती 
ऽध्यायः ॥ २॥ 
तुल्य है । जिसने विष्णभगवान्‌ ओर शालप्रामके ऊपर चदी इई तलसीपत्रकी सगन्ध न ली, वह शास ठेता हभ मृतक है ॥ २३॥ बड़े 
खेदका विषय हे कं महण करने योग्य जो भगवत्‌के नाम दयसे नदीं रेते उनका हदय पत्थरके समान दै । जिन्हें हरियश श्रवण करनेसे 
दयम विकार न हो ओर आंखमे ज न आये; शरीरके रोम खड़े न शं वह द्य पाषाणनिमित समञ्ञो ॥ २४ ॥ ह अग ! हमारे 
मनके अवुकूल तुम कहो ! भक्तोमें प्रथान व्यासनन्दन आत्मविद्याके ज्ञातासे जो राजाने पका ओर उन्दोने कदा, वही आप भी 
कटिये ॥ २५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषाटीकायां बरह्नादिदेवपूजनवर्णन नाम॒त॒तीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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दोहा अब कष वणन सृष्टिक, वरण॑त मति अलसार । रचना-पान-कय करन, भगवत कौन परकार॥ सूतजी बोरे कि, शुकाचार्य॑के 
तत्त निय करनेवाले वचन सुनकर भली-मांति राजेन्द्र परीक्षितने कृष्णघन्द्के चरणोमे अपना मन रगाया ॥ १ ॥ शरीरः श्री, | # 
| घर जाता) बन्ध, राज्य, पड, ओर धन इन सबकी संप्रणं ममता त्याग दी ॥ २॥ हे प्रष्ठजनो ! जो तमने युहञसे पा, उसीको शरीकृष्णके + 
अभव सननेमे शरदधावारे पुरुष धते द ॥२॥ अपनी मृत्यु निकट जान धर्म, अर्थ, काम्‌ इनको सम्यक्‌ प्रकार दरम समर्पण कर पतित- || 
पावन गोवर्दनधारी नारायणमे अपनी आत्मको ख्गाया ॥ ४ ॥ परीक्षित बोरे कि, हे ब्रह्मन्‌ ! ३ पापरित ! श्रीवासुदेव भगवानकी म 
पूत उवाच ॥ वैयासकेरिति वचस्तत्तनिश्वयमात्मनः ॥ उपधाय मति छृष्ण ओत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥ १ ॥ ||# 

आत्मनायाघतागारपञद्रविणवन्धुष् ॥ राज्ये चाविकरे नियं निरूढं ममतां जहौ ॥ २ ॥ पप्रच्छ चेममेवार् 

यन्मां एच्छथ सत्तमाः ॥ ङष्णामावश्रवणे श्रदधानो महामनाः ॥२॥ संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कमं ब्रैव्िकं च यत्‌॥ 

वादे भगवति आत्ममावं ददं गतः ॥ ४॥ राजोवाच ॥ समीचीनं षचो ब्रहन्सर्व्ञस्य तवानघ ॥ तमो विशीर्यत 
मह्यं हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥ < ॥ भूय एवं विवित्सामि मगवानात्ममायया ॥ यथेदं छजते विद्व दुविभाव्यमधी- 
शरः ॥६॥ यथ्‌ गोपायति विश्वं यथा संयच्छते एनः ॥ यां यां शत्तिसिपाश्रिय पुष्दा्तिः परः पुमान्‌ ॥ आत्मानं 
करीडयन्कीडन्करोति विकरोति च ॥ ७॥ ब्रूतं मगवतो ब्रह्मन्दरेरहतकसणः ॥ दर्विभाव्यमिवाभातिं कृविभिश्चापि 
चण्टतम्‌ ॥ < ॥ यथा शास्त श्रकृतेदगपत्मशोऽपि वा ॥ बिभति भरिस्वेकः ्ैन्कमणि जन्ममिः॥ ९॥ || 
कथा कहनेवाछे वचन बहुत खन्द्र ई, जिनसे मेरा सब अंधकार दूर हो गया ॥ 4 ॥ जिसकी चिन्ता ब्रह्मादिक करते हँ एसे विश्वको | 
भवनाथ्‌ अपनी मायासे जिस॒ भकार आप रचना करते ईँ वह भँ खना चादता हँ ॥ ६ ॥ जैसे इस विश्वको रचकर पालन व फिर संहार ॥ 


करते ई जिस शक्तिका आश्रय छेकर पर पुरूष बहुत शक्ति धारण करते ह वह कहो ! ॥ ७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अद्धत कर्म करनेवाछे | 
रोकनाथ इरिकी चेटा याथ बडे-बडे कवियोसे भी निश्चय नदीं की गयी है, ठेसा विदित होता है ॥ ८ ॥ जन्म धारणकर कर्मक &/ 


१.64 












भा० 1 
॥ ९ ॥|| 


| 
3१ 
गुर 


पो 


११, 
५॥ 


~~ 
3१, ९१, ब 
<> >€9 ६ [7 








> 


~ 


१७ ९१७ 2१७ ९१७ ९१७ १ 279  &१७ 2१ १ 
29295 


भा टी 
अ० 9 









ह 


3११ .,९११, 
29००४ 





-९॥। 


> 


(4 
०९९९ 


न] व) 
1८9८ € >€ >< ॐ 





७9 


नः 
३ १७, ९११, ८९११० ०२१००। 
9 


(1 





१ -१/ 2१७ ९१. 
99० 


८ 
न 
0 





एकं ईश्वर एक कालमें अथवा ऊम-कम-से भरकृतिके गुणोको धारण करते है ॥ ९ ॥ यह श्रवण करनेकी मेरी इच्छा दै, वह आप्‌ . | 
कर किये ! क्योकि आप परमेश्वर शब्दत्रह्म, ओर परह के भली प्रकार पारंगत है ॥१०॥ सूतजी बोले किः श्रीहरिके गुणाठुवाद कहनेको 
नरनाथ परीक्षिते एसी प्रार्थना की तव व्यासनं 


॥ ११ ॥ श्रीशुकेदेवजी बोरे कि, दरिकी महिमाका प्रमाण नदीं, इस्‌ विश्वकी उत्पत्ति, पाठन, संहार, इन चरसे अह्मादिकृ तीन शक्ति || 
धारण करनेवारे घ्ट-घटवासी; किंसीको जिसका मागं नहीं दीखे एसे परम रष ईश्वको मेरा नमस्कार है ॥ १२ ॥ धर्मवतीं संतोके 
विचिकितस्सित॒मेतन्मे ब्रवीतु भगवान्यथा ॥ शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः प्रस्मिश्च भवान्खलु ॥ १० ॥ सूतं उवाच ॥ 
इत्यप्मन्वितो राज्ञा रणादुकथने हरेः ॥ हषीकेदामवस्यूलय प्रतिवक्तं प्रचक्रमे ॥ 9१ ॥ श्री्चक उवाच्‌ ॥ नमः 
प्रर्मे पुरूषाय भयते सदुद्वस्थाननिरोधलीलया ॥ शदीत्शक्तित्रितयाय देहिनामन्तभ॑वायाठपटक्षयवर््मने ॥१२॥ 

भूयो नमः सदृढरनिनच्छिदेऽपतामसंभवायाखिल सत््वभूतंये 


( ॥ वसां एनः पारमहेस्य आश्रमे व्यवस्थितानामवम्र- 
ग्यदाश्ुषे ॥ १२. ॥ नमो नमृस्तेऽस्तछषभाय सात्त्वतां 


( त्वतां दिद्ररकाष्ठाय युहः योगिनाम्‌ ॥ निरस्तसाम्यातिदायेन 
राधसा खधामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः ॥१४॥ यत्कीतेनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यदन्दनं यच्छू्षणं यदणम्‌ ॥ लोकस्य 
सयो विधुनोति कल्मषे तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १९ ॥ विचक्षणा यचरणोपसादनात्सद्गं व्युदस्योभयतोऽन्त- ||# 
ग्मः ॥ विन्दन्ति हि ब्रह्मगति गतङ्छमास्तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १६॥ ॥ ॥ ५ 
केष्टनाशक धर्मी असन्तोके विनाशक; सब जीवमामें जिसकी मूतिं परमस आश्रमम स्थित पुरुषोको बार बार द्रदृनेकी योग्यता देनेवाटे ||‡ 
प्रमेश्वरको फिर नमस्कार दै ॥१३॥ भक्तपालक छत्सित योगिरयोसे दूर, अपने समान वा अधिकतासे रहितः रशूरयसे अपने स्वरूपम रमण 
कृरने वाठ पररह्मको बारंबार नमस्कार दै ॥१४॥ जिसका कीन, स्मरणः दशन, वन्दन्‌, कथा अरवण्‌ःप्ूजन्‌ सब रोकोका पाप शीर नाश करता ||# 
हेरेसे सन्दर मगलूप यशस्वी परमात्माको नमस्कार दै । सर्वज्ञ सर्वक्तिमान्‌, सनान्तयामी, सरवश्वरको स॒ब ओरसे नमस्कारमाञ दी रेष्ठ || 
है ॥१५॥ विवेकी ल्ग्‌ जिनकं चरणकी सेवासे आत्माका दोनों ओरसे संग त्याग परिश्रम रहित पशबरह्मकी गतिक प्राप्त होते दै, एेसे म॑गलूप || 





श्रीमद्‌ भागवत- १९१ 
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यशस्वीके अर्थं नमस्कार है ॥ १६॥ नी, यशस्वी, मनस्वी, मन्ववेत्ता मंगरुकारी अपने-अपने किये हए जिन कर्मक । ‰ 
समर्पण किये विना क्षेमको पाप ना दर मंगलहूप यशस्वीक नमस्कार है ॥ १७॥ किरातः दरण, आध पुकिन्द्‌, पुट्कख, ||# 
आभीरः ककः यवन, खशादिक्‌ ओर पायी भी जिनके आश्रयसे शद्ध हो जाते दै, उस सर्वभ्यापक शीलथुक्त श्वरको नमस्कार है ॥१८॥ || 
आत्मज्ञानियोका आत्मा, सबके ईश्वर, वेदत्रयीमय, धममय, तपोमय, निष्कपरी, ब्रह्म, शंकर आदिकोसे अति आय्य दवारा जिनकी | र 
रति देखने योग्य, वे भगवान सुचपर मन्न हो ॥ १९ ॥ शरीधूलीलानायक, यज्ञपति, प्रजापति, बुद्धिुति, खोकपति . धरापति, अन्धकः || 
तपस्विनो दानपग यशस्विनो मनस्विनो मन्वविदः सुमङ्गलाः ॥ क्षेमं न विन्दन्ति विना यद्पणं तस्मे समद्र ' | 
श्रवसे नमो नमः॥ १७॥ किरातदणान्धपुलिन्दएल्कसा आभीरकड्का यवनाः खसादयः ॥ युऽन्ये च पापा यदुपा 
अथाश्रयाः शुध्यन्ति तस्म प्रमविष्णवे नमः॥१८॥ स एष आत्माऽत्मवतामधौश्वरञ्यीमयो धममयस्तपोमयः ॥ 
गतन्यठीकैरजदांकरादिमिषितक्यलिद्धोमगवान्परसीदताम्‌ ॥ १९ ॥ श्रियः पतिय॑जञपतिः प्रनापतिधियां पतिर्लोकः 
पतिरधरापतिः ॥ पतिग॑तिशवान्धकटष्णिसालतां प्रसीदतां मे भगवान्सतां प्रतिः ॥ २० ॥ यदड्घ्यव॒ध्यानस- 
माधिधौतया धियाषुपद्यन्ति हि तत्त्वमामनः ॥ वदन्ति चैतत्कवयो यथारुचं स॒ मे भकुन्दो भगवान्प्रसीद- 
ताम्‌ ॥ ९१ ॥ प्रचोदिता येन _एरा सरस्वती वितन्बताऽजस्य सतीं स्मृति हृदि ॥ खलक्षणा प्रादरभक्किलः 
स्यतः स म ऋषीणामृषमः प्रसीदताम्‌ ॥ २२ ॥ भूतेभेहद्धियं इमाः पुरो विभुनिमाय रोते यदमूषु पूपः ॥ युट्ते 

शणान्षोडश षोडशात्मकः सोऽटंङृषीष्ट भगवान्वचांसि मे ॥ २६ ॥ | 
| सात्वतोके प्ति, गति, सन्तोके पति ुञ्चपर प्रत्न हो ॥ २० ॥ जिनके दोनों चरणोके निरन्तर ध्यानशूप समाधिसे धृली इहं अद्धिसे | 
सगुण निशेणकी उपासना करके ईश्वरके तत्त्वका द््शन करते ओर पडत . लोग अपने बुद्धिके अवसार इस तत्तका वुर्णन करते है वे || 
स्मरति विस्तार करनेवारेसे मरित सरस्वती 4८ 


सुकन्द्‌ भगवान्‌ मेरे उपर भ्रसन्न हों ॥ २१॥ कल्पके आदिमे बृहमाके डदयमें सिके रचनेबाली ्‌ 4 
अस्माक खसखस प्रकर इई । असाधारण लक्षण ऋषि्योके भी बड़ ओष्ठ ईश्वर खञ्जर प्रसन्न हों ॥ २२ ॥ जो इश्वर पंच भरतो इन सक्को //‡- 
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५ निमोण कर इनके भीतर बसते रै, षोडश कलाधारी, समथ सोह शणोके भोक्ता भगवान्‌ मेरे वचनोको अलंकृत करे ॥ २३ ॥ ब्रह्माके 


अन्तयामी भक्तजन जिनके मुखकमलके मादकं ज्ञानमय रसको पीते है! उन ब्रह्माके अन्तर्यामी भगवान्‌ वासुदेवके लिए नमस्कार है ॥२४॥ 


%|| हे नृपाल । वेदगभ साक्षात्‌ हरि व्यापक ईश्वरने जो ब्ह्माजीसे कदा ब्रह्मान नारदजीसे कहा, वह यरी बात है, जो तुमने प्रश्न करिया ॥२॥ 


इति श्रीभागवते महापुराणे भाषाटीकायां द्वितीयस्कन्धे सृष्टया दिश्रीहरिवेष्ठावर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥  ॥ दोहा-इस पचम अध्याये 
विराटलीलारूप । सब विराटकी सृष्टिको, बरणों परम अनूप ॥ श्रीनारदजी बोठे किं, ३ देवाधिदेव ! ह सर्वंजीववत्सर ! हे पूव॑न ! आपके 
नमसतस्मे भगवते वासुदेवाय वधते ॥ पपुक्ञानमयं सौम्या 1 ॥ २४ ॥ एतदेवात्मभू. राजन्नार 
दाय विष्च्छते ॥ वेदगर्भोऽम्यधातसाक्षायदाह हरिरात्मनः ॥ २९६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दितीयस्कन्धे वक्तं 
्रद्धानिरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ नारद्‌ उवाच ॥ देवदेव नमस्तेऽस्त भृतमावन परेन ॥ तदिजानीहि 
यज्ज्ञानमात्मतत्वनिद्शोनम्‌ ॥ 9 ॥ यदप यदधिष्ठानं यतः ृष्टिमिदं प्रमो ॥ यतसंस्थ यत्परं यच्च तत्तत्वै॑ष्द्‌ 
तत्ततः ॥ २ ॥ सवै हतद्धान्वेद भूतमव्यमवत्पथुः ॥ करामरुकवदिश्वं॒विज्ञानावसिते तव ॥ २॥ यदिज्ञानो 
यदाधारो यत्परस्लं यदात्मकः ॥ एकः छनसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया ॥ ५ ॥ आत्मन्भावयसे तानि न परमाः 
वृयन्स्वयम्‌ ॥ आत्मशक्तिमवष्टभ्य उर्णनाभिरिवाङ्कमः ॥ ५ ॥ 
किए नमस्कार है, आत्माके तत्का निरन्तर दर्शन देनेवाखा ज्ञान आप किये ! ॥१॥ ह प्रभो ! जो रूप है, जिसके आश्रय यह्‌ सब है ओर 
जिससे यह सब र्वा गया रै, जिसमें लीन ओर जिसके आधीन है, जो कुछ दै वह तत्त्व सिद्धान्तसे आप कहो ॥ २॥ दै प्रभो ! त॒म भूतः 
भविष्यत्‌, वर्तमान यह सब जानते हो । हाथमे जसे निर्मल जलकी वंद अथवा आमल हो देसे अत्यन्त ज्ञानसे निश्चित इस विश्वको 
तुम जानते हो ॥ ३॥ जो विशेष ज्ञान है, जो आधार है, जिसके तम परायण हो, जो स्वरूप दो, अपनी मायासे सब जीवोको एक तम 
रचते हो, ञुद्चको तो तुम दी ईश्वर जान पड़ते हो ॥ 9 ॥ उन सबका आप दी पाटन करते हो, तुम्हारा तिरस्कार कोई नदीं कर सक्ताः 
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रै 
जेसे अमरहित मकरी अपनी शक्तिका आश्रय लेकर घर रचती है उसी तरह तम हो ॥ ५ ॥ ड विभो ! इस विश्वमे उततम, अधम, समान | 
|| मण्यादि नाम रूप द्विपदत्वादि गण, शठतवादिते साध्य सम स्थूल ओर तमसे परे कोई नदीं ३, यह सब तुमदीसे होता दै॥ & ॥ || 
| अच्छे भकार सावधान होकर आप भी घोर तप्‌ करते हो, इसर्यि हमको बड़ी चिन्ता व सेद उत्पतन होता ह ॥७॥ हे सर्ज हे || 
|| सकलेश्वर ! भे जो जिज्ञासा करता इ वह आपसे शिक्षित जैसे मँ जान सङ्क वैसे विरोष कर मुञ्चसे त॒म कहो ! ॥ ८ ॥ श्रीबह्माजी || 
्‌ बोठे, कि हे पुत्र ! दयावत तुम्हारा सन्देह दीक है। हे सौम्य ! भृगवतके वीर्यके मकाशमे जो तमने सुञ्चसे प्रणा की ॥ ९ ॥ हे नारद्‌ ! | 
| नाहं वेद्‌ परं लस्मिन्नाप्रं न समं विमो ॥ नामरूपरणेमाब्यं सदसत्किचिदन्यतः ॥९॥ स मवानचरत्‌ घोर यत्तपः 
सुसमाहितः ॥ तेन खेदयसे नस्ल पराऽऽशङ्खं प्रयच्छसि ॥ ७॥ एतन्मे प्च्छतः स्व॑ सर्जञः सकटेवर ॥ विना 
नाहि यथनेदमहं इष्येभ्वशासितः॥ ८ ॥ ब्रह्मोवाच ॥सम्यज्ञारणिकस्येदं सते विचिकित्सितम्‌ ॥ यदहं चोदितो 
धम भगवहीयैदशौने ॥९॥ नानतं तत्‌ तचापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः ॥ अविज्ञाय परं मत्त एतावतं यतो हि 
मे ॥ १०॥ येन खरोचिषा किवं रोचितं रोचयाम्यहम्‌ ॥ यथाऽकोऽप्रियथा सोमो यथक्षग्रहतारकाः ॥ ११ ॥ तस्मे 
नमो भगवते बासदेवाय धीमहि ॥ यन्मायया इनंयया मां इवन्ति जगद्॒रम्‌ ॥ १२ ॥ विलजमानया यस्य स्थाः 


%|| _तुमीक्षापथेश्या ॥ विमोहिता षिकत्थन्ते ममाहमिति इरधियः ॥ १६॥ 
४|| जेसे आप सुज्ञसे कहते दै ५ एसे दी ह तम्हारा कहना मिथ्या नही ह । चसे परे ओर कौन है, यद रेते दी है ॥ १० ॥ जिनके 
० सी° ||| शित भरकाशसे विश्वको मै भका करता द जैस सर्य, अग्नि, चन्द्रमा, नकष, अह, तारे यद ईश्वरी सत्तासे सव प्रकाश करते हे 

| तिः तत सूरयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा वितो भान्ति कुतोऽयमग्निस्तमेव भान्तमलभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" सूर्य, 
° ^ ||&|| चन्द्रमा, तारे, बिजली, अभि ईश्वरे भरकाशसे प्रकाशित द उनके तेजसे यह सव प्रकाश करते है ॥ ११ ॥ देसे भगवान्‌को नमस्कार है । 
| उन वासदेवका ध्यान करते हँ, जिनकी दुर्जय मायासे खञ्जको सब जगदयर्‌ कहते हे ॥ 9२ ॥ उस इः्वरणे सम्ख॒ख खड़े होनेसे जिसको 
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लाज आये, एेसी मायासे मोहित दुबुद्धिवाे दम सरीसे ब्रह्मादिक “यह मेर्‌ है यद हम है! देसी श्वाधा क्रते ई ।१३॥ सबका उल ब्रह्मेव ||; 
कहते हैक द्रष्य, कमं! काट स्वभाव, जीव यई सिद्धान्तसे विचारते ह तो दै. रह्मन ! वासुदेवसे परे नहीं है । व्याकरणसे, वासुदेव्‌ शुब्दकी 
व्युत्पत्ति दै कि वसन्ति भूतान्यस्मत्निति वासुः दीन्यतीति देवः, वासुश्चासौ देवः वासुदेव इति" ॥ १४॥ वेद नारायणको करते ई सब || 
६ | देवता नारायणके अंशसे जन्मे है। शति दै कि स आत्मा 8 देवतेति" सब्‌ रोग नारायणका वर्णन करते है, सब यज्ञ 1 न 
% || वर्णन करते ह ॥१५॥ योगशाघ्च नारायणका वणन करते ईैः तप नारायणको कहता ह, ज्ञान नारायणको कहता है, सबकी गति नारायण ||| 
दरव्यं कमे च काठ्श्च स्वभावो जीव एव च ॥ वासुदेवात्परो ब्रह्मन्न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्ततः ॥ १४ ॥ नारयणपग्‌- 
वेदा देवा नारायणाद्नाः ॥ नारायणपश रोका नारायणपरा मखाः ॥ १९ ॥ नारायणपरो योगो नारायणपरं 
तपः ॥ नारायणपरं ज्ञानं नारयणपश गतिः ॥ १६॥ तस्यापि द्रइरीशस्य इटस्थस्यासिलात्मन्‌ः ॥ सज्यं 
षनामि खष्टोऽदमीक्षयेवाभिचो दितः ॥१७॥ सतत्वं रजस्तम इति निय॑णस्य शणाच्लयः ॥ स्थितिसगनिरोधेषु ग्रहीता 
मायया विभोः ॥ १८ कायकारणकचते द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः ॥ बध्नन्ति नित्यदा क्तं मायिनं पसप शणाः ॥१९५॥ 
स एष भगर्वो दिङ्गेखिभिरेमिरथोक्षनः ॥ खलक्षितगतिग्रहन्सरवेषां मम चेश्वरः ॥२०॥ काठं कमं स्वभार्व च मायेशो 
मायया स्वया ॥ आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विदुभूषुरपाददे ॥ २१ ॥ कालाद्‌ शणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः ॥ 
कृर्मणो जन्म्‌ महतः पुर्षाधिष्ठिताद्भूत्‌ ॥ २२ ॥ १ | 
|| ी ई ॥ १६ ॥ जीतके द्रष्टा ईश्वरः सर्वान्तयौमी) सर्म्यापी उनके रते हुए पदारथ मँ सचता ह उन्डनि सुज्ञको रचा है, उनके कटाक्षसे म भरित || 
% || टू ॥ १७ ॥ आपके निर्यंण ईश्वरम सत्त्व; रज; तम, ये तीन गुण उत्पत्ति; पालन, संहारमे मायासे प्रहरण कस्ते है ॥१८॥ कारण करतां अपनेमें || 
द्भ्य ५ क्रियाके आश्रयी यण नित्य मायावी पुरुषको बाधित होते है ॥ १९॥ ह ब्रृहमन्‌ ! ये भगवानू तीन गुणोंसे सबके ओर मेरे ईश्वर || 
है, उनके ब्राह्मणोको दी उनकी गति देखनेमें भाती ॥२०॥ काल, कर्म, स्वभाव अपनी मायासे मायाके स्वामी आत्मामं अपनी इच्छासे || 
प्राप्त विविष प्रकारसे होनेकी इच्छासे रहण करते है ॥२१॥ कालसे श॒णोका उट-पर्ट होता है, स्वभावसे ओरका ओर रूप हो जाता डे पुरुष || 
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जिनसे स्वामी एसे कर्मसे महत्तत्व रोता ।२२॥ रज, सतत्वसे ब्दे इए महत्त्वे द्व्यज्ञानक्रियाःमक तम प्रधान होता रै ॥ २३॥ , 
अकार कहते ै, उसमे तीन प्रकारके विकार होते है वैकारिक, तैजस, तामस, यद तीन भेद होते ह । हे भो ! द्रव्यशक्ति, क्रियाशक्ति, ज्ञान 
शक्ति इह ॥ २४ ॥ सब भूरतोका आदि तामस जब विकारको प्रात इआ. तब आकाश हआ उसकी माघा शब्द गुण है । जो द्रष्ा ओर्‌ दृश्य 
उनका जतानेवाला हे ॥२८॥ जब आकाश विकारको पराप्त इआ तब स्पशं यणवाला पवन हआ परमे वसनेवाला शब्दवान्‌, ओज सुह; बलः 
माण यही होते ईै॥२६॥ कार कर्मके स्वभावसे जब विकार वायु हआ तब रूपके सदृश स्पशं शब्दके सदृश तेज उत्पन्न हुआ ॥२७॥ तेज जव 
महतस्तु विङवाणा्रनः सत्त्वोपत्हितात्‌ ॥ तमरधानस्लमवद्‌ रव्यज्ञानक्रियात्मकः ॥ २२ ॥ सोऽरकार इति प्रोक्तो 
विङ्वेन्सुमभूलिधा ॥ वेकारिकस्तेनसश्च तामसश्चेति यद्धिदा ॥ द्रव्यशक्तिः क्रियाराक्तिक्ञानशक्तिरिति प्रभो ॥२५॥ 
तामसादपि भतादेरविङ्वांगादयननमः ॥ तस्य माना शणःशब्दो लिङ्गं यद्‌ द्रष्श्ययौः ॥२९५॥ नमसोष्य विका 
णादभरल्परयणोऽनिखः ॥ परान्वयनच्छन्दवांश्च प्राण ओजः संहो बलम्‌ ॥२६॥ वायोरपि विकुरबाणात्कालकम॑स्वमा- 
तत्‌ः ॥ उदपद्यत तेजो वै रपवतसपुशब्दवत्‌ ॥२७॥ तेजसुस्त॒ विक्बणादासीदम्भो रसात्मकम्‌ ॥ रूपवतस्परौवचा- 
म्भो धाषवन्च परान्वयात्‌ ॥२८॥ विरषस्तु विङ्वौणादग्भसो गन्धवानभूत्‌ ॥ परान्वयाद्रसस्परंशब्दरूपणानवितः॥ 
॥२९॥ तेकारिकान्मनो जज्ञे दवा वैकारिदधा दरा ॥ दिष्वाताक॑प्रचेतोऽशिवहीनद्रोपिनद्रमिकाः ॥२०॥ तेजसात्तविङ्वा- 
णादिन्दरियाणि दशाभवन्‌ ॥ ज्ञानराक्तिः क्रियाशक्तिः प्राणस्तु तैजसौ ॥ शरोवत्दघाणटग्नह्वावण्दोमद्राङधिपा- 
यवः ॥ २१ ॥ यदेतेऽसंगता भावा भतेन्द्रियमनोशणाः ॥ यदाऽयतननिमणि न रोकु्ह्मवित्तम ॥ २२॥ 

| इजा तव रस आत्मा जल हओ रूपके सदशः स्पशंके सदश्‌, जक शब्दवत्‌ हुआ, जल जव विकारको पराप्त इआ तब जलसे 
| इर सब व्यात्‌ रस स्पशं रूप गुण इए ॥२८।२९॥ विकारी आत्मासे विकारी दश देव हए दिशा, पृवनः स्यः चेता, अश्रिनीकमारः | 


अभि, इद्र, उयनदर, मिजर्ा ये दश हए ॥ २० ॥ तेजस-अैकार जव विकारी हआ तव दश इन्दिरा एई । कानशाक्ति, कियाशकिः दिः /% 
त इ > न्यच / जल >> ~~ ~ 
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(नन 


‰|| सजा, मन,ुण न मिले तव्‌ शरीर वनेम समर्थं न ९।२२॥ तव भगवती शकिसे प्रित सब परस्पर मिरुकर सत्‌-असत्‌को रे समष्टि । 
ब्रह्माण्ड भ्यष्टि एक्‌-एक्‌ शरीर युक्त विश्व रचा ॥३३ 


4 ॥ जब असंख्य वषं हो गये तब यह अंड जलें पड़ा रहा, फिर कार कमं स्वभावमं स्थित 
होकर जीवयतीति जीवः” सदा जीनेवाले परमात्मा अचेतनको जिराते इए ॥२९॥ यह पुरूष सहस्र उरू, $ धजा, नेच ओर सदस 
शिरवाे इए ॥३५॥ जिसकी ठेशमाच चेष्टसे इद्धिमान्‌ रोकोकी कल्पना करते है। कमरसे नीवे सात कोक ह ओर सात उपर है ॥ ३६॥ 


तद्‌] संहत्य चान्योन्यं मगवच्छक्तिचोदिताः ॥ सदसत््तुपादाय चोमयं सधज्दः॥ ३३ ॥ वषगसहसान्ते तदण्ड 
सुदकरायम्‌।काखक्मस्वमावस्थो जीवो जीवमजीवयत्‌ ॥२०॥ स एष परप्तस्मादण्ड निभिय निग॑तः॥ सद्ोषैड- 
धिबाहक्षः सहलाननशीषैवान्‌ ॥ २५॥ यस्थेहावयेरकन्कल्पयन्ति मनीषिणः ॥ कट्यादिभिरधः सप सप्तो 
जघनादिभिः ॥ २६॥ पुरस्य मलं ब्रह क्षतमेतस्य बाहवः ॥ उ्र्िश्यो भगवतुः पद्धया श्रोऽम्यजायत ॥ २७॥ 
भूर्लोकः कलितः पद्धयां खुवकोऽस्य नाभितः ॥ हदा खर्लक उरसा महको महात्मनः ॥ २८ ॥ भ्रीवाया 
जनलोकश्च तपोलोकः स्तनध्यात्‌॥ मूधमिः सलयलोकस्त ब्रह्मलोकः सनातनः ॥२९॥ तत्कटयां चातटं क्ल्मूरभयां 
#|| वितर विभोः ॥ जाव॒भ्यां य॒तलं शधं नक्षभ्यां त तलातलम्‌ ॥ ० ॥ महातठं त॒ यल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसात 
‰| लम्‌ ॥ पातारं पादतलत इति रखोकमयः पमान्‌ ॥ ४१ ॥ ू 
| जंघादिक, पररह पुरुषका सुख ब्राह्मण, क्षत्रिय थुजा, उरू वैश्य ओर पवसे शुद्र उत्पन्न हुये ई ॥२७॥ भूलोक पगमे, युवर्छोकं नाभिमेः 
# || स्वग॑ोक डदयमे ओर उम महकोकं ई ॥ ३८॥ वामं जनकोक, स्तनोमे तपकोक, मस्तकंमे सत्यरोक है । ब्रह्मलोक वैकुण्ठ सनातन 
|| 2 इस ब्रह्माण्डमे नहीं है ॥२९॥ उनकी कमरमें अतल लोक, विथुके उर्मे वितरलोक; जालुमें शुद्ध सुतर लोक; जंघा तरूतर रोकं 
ह ॥४०॥ शस्फीमें महातर लोकः एडयोमें रसात ओर पादके तरे पाता लोकं है । ठेस लोकमय पुरुष ईश्वर दै ॥ ४१॥ 
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पिमं भूक, नाभिम थुवलोक ओर स्वर्लोकं मस्तकमें है। रसे भी रोकोंकी कल्पना है ॥ ४२ ॥ इति श्रीभागवते 
द्वितीयस्कन्धे भाषादीकायां श्रीविराटष्ष्िदरिलीराविरादरूषवर्णनं नाम _पथमोऽध्यायः ॥ ५॥ दोदा-इसी षष्ठ अध्यायमे, कटौ 
विराट विभूति । 4 क्राथं बखानिहौ, सकट विश्च करतत ॥ ब्रह्माजी बोठे, कि अब विराद्‌ पुरूषकी विभूति वर्णन करते दै । 
अस्मदादिकोकी वाणीके स्वामी वद्वि उन ईरका सुख उत्पत्ति स्थान है । इनमे चार बातें द । वाणी तो इन्द्रिय रै, वरूण देवता, मुख 
उत्पत्तिस्थान है, इसका स्वाद्‌ रेना यह उसका विषय दै । यदी बात सब स्थानम जान छेना । म्रन्थ विस्तारे कारण अधिक नदीं 
ठ्खिा है गायतीआदि सात छन्द जो है, अपने ोगोकी सप्त त्वचा है । “'देवानामन्ने हव्यं" जो देवता ओके निमित्त दिया जाय वह 
भूंकः कल्पितः पद्यां सुवलोंकोऽस्य नाभितः ॥ खर्छोकः कटिपतो मृध्नां इति वा लोककल्पना ॥ ४२ ॥ इति 
श्रीभा म> दिती जनन्‌निरूपणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ त्रह्मोवाच ॥ वाचां वहैथुखं कषवं छन्दसां सप्तधातवः॥ हव्य 
कृन्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च ॥ 9 ॥ सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने ॥ अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो 
मोदप्रमोदयोः ॥२॥ रूपाणां तेजसां चक्षदिवः सूर्यस्य चाक्षिणी ॥ कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोबमाकाशशाब्दयोः॥२॥ | 
द्वाव वस्तुसारणां सौभगस्य च भाजनम्‌ ॥ त्वगस्य स्परशंवाय्वोशच सर्वमेधस्य चैव हि ॥ ४॥ रोमाण्ुद्धिनजातीनां 


येवां यज्ञस्त॒ संभृतः ॥ केदारमश्चुनलान्यस्य शिलखलोदहाभरविदुताम्‌ ॥ ९ ॥ 

| । पिवृणामतरं कन्यम्‌ जो पितरोके लिये दिया जाय वद अन्न कन्य है । अग्नकी स॒व रस ओर असृतकी जिह्वा कारण ई ॥ १॥ || 
|| इमारे सबके माण वायु उत्तम क्षे उनकी नाक है, जिसमें मोद-गमोद्‌ जाननेवाटी बाणेन्द्रिय है । अशिनी कमार देवता है,स॒ब ओषधी विषय || 
६।२॥ रूप ओर इपप्रकाशक्‌ तेज इन परमेश्वरके च्च इन्द्िय स्थान है । स्वगं ओर सूरय नका स्थान परमेश्वरे नेव गोक्क है । दिशा || 
त्‌ श्रोज इन्द्रियके अधिष्ठान हे । आकाश ओौर उसका सूष्ष्मरूप शब्द इन लोक स्थान ( 


ओर तीथं इनका स्थान परमात्माके कर्णं अथां { 
दश्वा श्रो इन्द्रिय ॥\ ३ ॥। वस्त॒के सारांश स्थान, ईश्वरका स्पर्शं यणवाखा वाय॒ ईश्वरकी त्वचा है ॥७॥ सव यज्ञ सर्व उक्षो यते | 


20 
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&, केश भूछ नख ई शिला-ोह मेघ बिजली ह ॥ & ॥ प्रायः करके क्षेमकारी कोकपाल इरिकी बाड दै । क्षेमी ईश्वरका पाद रखना | 
स्वगैरोकृ दै ॥ & ॥ सबका मन इरिके चरण स्थानमे रे्रह्ना जिसका देवता रेसे विश्वके मेष शुक्र है ॥ ७॥ ईश्वरका शिश उपस्थ वह है, जो 
संताना भोग करते रै, जिससे आनंदसख ओर नदीं रै, दे नारद ! मल त्यागकी पाथ इन्द्रिय गुदा है । तिरस्कार, अधर्म, अज्ञान यह भग- 
वानकी पीठ दैः उसका यम देवता दै ॥ ८॥ ९॥ सरोवर्‌ व नदी ईश्वरकी नाड है समस्त पर्वत ईश्वरके दाथ है मधान रस समुद्र द, 
जिसमे जीवोका नाश है ॥ १०॥ वह्‌ उस महापुरुषा पेट दै, हदय मनका स्थान है,धर्मका हमारे तम्हारे सनकादिकंका, महादेवजीका 
बाहवो कोकपालानां प्रायाः क्षमकममणाम्‌ ॥ विक्रमो भूवः स्वश्च क्षमस्य रारणस्य च ॥६॥ सवैकामवरस्यापि हर 
वरण आस्पदम्‌ ॥ अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य परनापतेः ॥७॥ एसः शिश्च उपस्थस्ठ प्रनत्यानन्दनिरैतेः॥ पायु 
यैमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद ॥८॥ हिंसाया निनरतेभेत्योनिस्यस्य यदः स्परतः ॥ पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि 
पश्चिमः ॥९॥ नाडयो नदनदीनां ठ गोवाणामस्थिसंहतिः ॥ अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च ॥१०॥ उद्र 
विदितं धसा हृदयं मनसः ॥ धमस्य मम तुभ्यं च कुमाशणां भवस्य च ॥११॥ विज्ञानस्य च स॒त्वस्य परस्याः 
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त्मा प्रायणम्‌ ॥ अहं 4 व त्‌ इमे मुनयोऽ्रनाः ॥ १२॥ सशयुरन नागाः खगा मगसरीख्पाः ॥ गन्धा 

प्सरसो यक्षा रक्षोभूतगणोरगाः ॥ १२ ॥ परावः पितरः सिद्धा विद्याघ्राश्चारणा द्रुमाः ॥ अन्ये च विषिधा जीवा 

जटस्थरनमौकसः ॥१४॥ ग्रहकषकेततस्तारास्तडितः स्तनयिलनवः ॥ सर्व पुरुष एवेदं भूतं मन्यं भवच य॒त्‌ ॥ १५ ॥ 
॥११॥ शेष ज्ञानका ओर सत्वशणका जो परमेश्वरका चित्त दै, वह स्थान दहै । इमः तुम, शिव ओर सब सुनि रोग जो तुमसे परे जन्मे है 
॥ १२॥ देवता, असुर, नर, नाग पक्षी, मृग, सर्प, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षसः भूतगण, उरग ॥ १३ ॥ पञ्च, पितर्‌, सिद) विद्याधरः 
चारण वृक्ष ओर अनेकं प्रकारके जितने जीव ह जर, थर ओर आकाशके ॥ १४ ॥ नवग्रह, अशिन्यादि नक्ष, भरय॒के समय जो पल 
तारे होते है, वह ओर बिजली, गजेन शब्द्‌, भूतः भविष्य, वतमान ओौर जो कुछ ह, वहं सब पुरुष परमेश्वरस्वरूप दी दै । ' पूष शेते इति 
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षः जो सब जीवमा रेयोमे बसे उ । ““पुर्ष एवेदं सर्वं यदभूत्‌ यच भाग्यमिति ॥ १९ ॥ उन | 
॥ त हैकि 1 र है यह प्राण ओर बादिरी प्रकाशसे सूर्यके तुल्य तपता है 
असौ भाण आदित्य असावादित्यः भाणः इति अतेः ॥१६॥ देसे इस विराट्‌ रूपमे बाहर-भीतर पुरूष तपते “उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेना- 
तिरोहति' ९ 1 इश्वरने मरणधमीं र १ भरकट ८ ॥ १ 0 १. ५ पूर्षः"” 1 
इध महिमा “पादोस्य विश्वभरूतानि" ईर पुरूषके पद्मे सब ज स्थति है एसा जानो ॥ १८ ॥ “त्रिपाद्‌ 
यतं दरि क्षेमदायक्‌; व विलोकन गिर) अथवा कषेमी, अभयी, मरण जां नदीं एसी विषाद विरति वरिलोकी 
तनेदमारतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति ॥ स्वधिष्ण्यं प्रतपन्प्राणो बहिश्च परतुपत्यसौ ॥१९॥ एवं विराजं प्रतप॑स्तपत्य- 
नतर्बहिः पमान्‌ ॥ सोऽष्तस्यामयस्येशो मर्त्यमन्नं यदत्यगात्‌॥ ऽ नि । महिमष ततो ब्रहमन्पुसषस्य इरत्ययः ॥ पादेषु 
स्भूतानि पसः स्थितिपदो ४६ ॥१<॥ अग्रत ्षमममयं तिमूध्नेऽ्थायि मधु ॥ पादाल्लयो बहिश्वासत्नप्रनानां य 
आश्रमाः॥अन्तबिलोक्यास्वपश यदमेधोऽखददुत्रतः ॥ १९॥ सूती विचक्रमे विष्वङ्‌ साशनानशने उभे ॥ यद्विय 
च विया च एरपस्तूमयाश्रयः॥२०॥ यस्मादण्डं विराइ जके भूतेन्द्िययणात्मकः ॥ तदुद्रन्यमत्यगादिशं गोभिःसूयं 
इवातपन्‌ ॥ २१ ॥-यद्‌ऽस्य नाभ्यां नलिनादहमासं महात्मनः ॥ नाविदं यज्ञसंभारान्पुरुषावयवादते ॥ २२॥ 
। रक्खी भिपाद-विभूति ब जो नैष्ठिक बरहमचारियोके स्थान ह, आश्रम ह ॥ १९ ॥ इस ॒विरोकीके भीतर गृहस्थी ब्रह्मचर्य 
नहीं करते हे । ब्राह्मण, कषत्रियः वैश्योके घरमे दी सदा मोक्ष होता है ॥ २०॥ ““ततो विष्वङ्ब्यकरामत्साशनानशने अभि” “विविधं सुष्ड 
अशचतीति विष्व" अनेक प्रकारसे सब ओरसे जिनकी पूना ह १ ईश्वर, शिक्षाशाल्न ओर एक विना शिक्षाका शाच्च जिसने दो मा 
भूकंट किये, तिद्या-अविद्या रची । प्रतु दोनों ईश्वरके आभित दै, अक्रिया बन्धनको करनेवाली ई ओर विद्या स॒क्तिकी दाता है॥ २१ ॥ 


। ततो विगुडजायत" भूत इष्रियसे गुणात्मक विराट्‌ ब्रह्माण्ड हआ, जिससे अनेक द्रव्य हष । इस विश्वको सूर्यकी तरह ईशव्रने तपाया | 
५ २२ \॥ ` यटुर्षेण इविषा” 1 ““नामौ भवे नाभ्यम्‌' जिस समय व्यापक दईश्वरकी नाभिके कमलसे यैउत्यत्र हज तव भरवके जवयवक 2 
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र मे म के गुणु्रहण क्ि। आप 
५ || जनाद॑नका यज्ञ किया ॥३०॥ यह सव विश्व मगवान्‌ नारायणमें स्थित हे। इस्‌ सृष्टिके रचनेके आदिमं बहुत माया, ॥ 
|| सब णोति पृथक्‌ रहे ॥ ३१ ॥ उसी परमात्माकी आज्ञसे भै संसार रचता ई दैशवरके वश होकर शिव संहार करते है ओर पुरुष विष्णुरूष 


विना यज्ञकी छ सामग्री न देखी ॥ २३ ॥ उनके यज्ञके पु, वनस्पति ङशा ओर देवृताओंके यजन योग्यं स्थान रचे ओर जिसमे बहुत 
गुण एेसा समय रचा ॥ २४॥ सब पा्ादि रचे, ओषधीः घृतादिक, मधुरादिक, सुवर्णादिक धात, मृत्तिका, जक) ऋग्वेद, यदवैद, सामवेद 
अथववेद चार ब्राह्मण ओर जिसमे दवन कर, वह कमं रचा । हे सत्तम ! ॥ २५ ॥ ज्योतिष्ठोमादिनाम, मन्तारमलुसंधातारं जायन्ते इति 
स्वाहाकारादिकमन्बाः" । सुवर्णादि दक्षिणाःएकादश्यादि सब व्रत, देवताओकि नाम, सबके निमित्त बौधायनादि कमं पद्धति संकल्प 
अटष्टानकी क्रिया तन् ॥२६॥ विष्णुकरमादि गति, देवताओंका ध्यानादि मति, प्रायश्चित्त जो करना उनको भगवानमें सम्पण करना परूषक 
तेषु यज्ञस्य पटवः सवनस्पतयः कुशाः । ५९ च देवयजनं कारशवोसुथणान्वितः॥२२॥ वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहम्दो- 
जलम्‌ ॥ ऋचो यजूषि सामानि चातदोतरं च सत्तम॥२४॥ नामधेयानि मन्वाश्च दक्षिणाश्च तानि च ॥ देवतावक्रमः 
कल्पः संकल्पस्तन्तमेव च ॥२५॥ गतयो मतयुचेव प्रायिचतत सषमपणम्‌ ॥ पुर्षाषयमेरेते संभाराः संभ्रता मया॥ २६॥ 
इति संभरतसंमारः 0 ॥ तमेव पुरुष यज्ञ तेनैवायजमीश्वरम्‌ ॥२७॥ ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो न ॥ 
अयजन्व्यक्तमन्यक्तं पुरषं ताः ॥२८॥ ततदच मनवः काटे हैजिरे ऋषयोऽपरे ॥ पितरो विद्धा दैत्या मबुष्याः 
कतुभिर्विथुम्‌ ॥ २९॥ नारायणे मगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ ॥ गदीतमायोश्यणः सगोदाब्छणः स्ततः ॥ ३० ॥ 
सनामि तन्नियुक्तोऽहं दरो हरति त्यः ॥ विशव परुषरूपेण परिपाति व्रिशक्ति ॥ २१ ॥ 
अवयवस मेने सब सामभ्री रची ॥ २७॥ “यज्ञेन यज्ञमयजंत देवाः” पुरूषके अवय्वोकी एेसे सब सामभ्रीसे पूजनीय परमात्मने पुरुषका 
यज्ञ किया ॥ २८ ॥ उनके पीठे प्रजापति नौ, यह तुम्हारे भ्राता सावधान होकर इन्द्रादि शूपसे अपने आप ही व्यक्त ओर स्व ॥ 
अव्यक्त पुरूषका पूजन करने लगे॥२९॥उसके पीछे अपने समयमे सब मदष्य; सब ऋषि ओर सब पितर विबुधः दैत्य, मवष्यः यज्ञे समर्थ 
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होकर विश्वकी रक्षाकरतेरै“विशक्ति्मांया तां धरतीति बिशक्तिधक्‌"” तीन शक्तिधारी मायाधारी ईश्वर ३।२२॥ है नारद्‌ ! जैसे दमसे मने | 
उसी प्रकार मने कहा, भगवानके विना सत्‌, असत्‌ आत्मक इस विश्वम ख नदीं ३।३३॥ हे अग ! हे नारद्‌! मेरी वाणी कभी मिथ्या नदह 
होती ओर मनकी गति कभी मिथ्या नदीं होती । मेरी ईद्वियँ कभी खोटे मार्गमे नदीं जातीं, क्योंकि निश्चय करके अत्यन्त भक्तिसे दयमे 
हरिको धारण किया है ॥२४॥ वह दम वेदमय, तपोमय, प्रजापतियोके पति, सबसे वन्दित, सन्दर योगमें स्थित होकर तप करते है, परन्त 
मँ अपनी उत्पत्ति करनेवारेको अबतक नदीं जानता ॥ ३५५ ॥ शरणागतके रक्षक, संसारके नाशक, स्वस्तिदाता, मङ्गल दायक नारायणके 
इति तेऽमिहितं तात _यथेदमवप्च्छसि ॥ नान्यद्धगवतः किंचिद्धाव्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ न भारती मेऽद्ग- 
शरृषोपलक्ष्यते न वे कचिन्मे मनसौ शषा गतिः ॥ न्‌ मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्यवता धरतो हरिः ॥ 
॥२३॥ सोऽहं समान्नायमयस्तपोमयः प्रनापतीनामभिवन्दितः पतिः ॥ आस्थाय योग निणं समाितस्तन्नाध्यग- 
च्छं यत आत्मसंभवः॥ २४॥ नतोऽस्म्यहं तचरणं समीयुषां मवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमद्गर्य्‌ ॥ यो द्यातममाया 
विभव स्म पर्यगाद्यथा नभः स्वान्तमथापरे कतः ॥ ३५॥ नाहं न गयं यतां गति विनं वामदेवः किथतापर सुराः॥ 
तन्मायया मोहितुदढयस्तिदं विनिमितं चात्मसमं विचक्ष्महे ॥ २६ ॥ यस्यावतारकमांणि गायन्ति शयस्मदादयः ॥ 
न यं विदन्ति तच्चेन तस्मे भगवते नमः ॥ ३७॥ 
| हम आधित है । जो भगवान्‌ अपनी मायाका विस्तार आप भी नहीं जानते, जिस्‌ प्रकार आकाशका अन्त आकाश नहीं जान 
सकता, इसी प्रकार ओरोकी तो क्या साम्यं है ! जैसे आकाशके दुष्पको न देखना कुछ सर्वज्ञताका नाश नहीं करता । अति “यो 
अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्सो अग वेद्‌ यदि वा न वेद” इति ॥ ३६ ॥ जि्तकी गतिको न दम न तुम सव, न शिव जाने फिर देवताओकी 


| क्या सामथ्यै दे १ उनकी मायासे मोदित इद्धिवाे सब इस मायाके रचे इण विश्वको अपने ज्ञानफे अलसार वर्णन करते है ॥३७॥ जिन 
६ दश्वरके उपवतरोके कमे (अरूमदादिक) अथोत्‌ दम सव गाते द, परन्त॒ सिद्धान्तसे उनको नदीं जानते, उन तिव्येकी नाथके अर्थ कारक्र 4 
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निंणे' जिसमे नहीं है “नित्यम्‌” ते है, “अग्ययम्‌” ईश्वरे . 
अनार्यं” आदि रहित है, “नि्यणं" मयाकृत यण जिसमे नहीं है, “नित्यम्‌” सदा रहते ॥ अव्य 
५ कोई नहीं है ॥४०॥ आता, मन, इन्द्रियो अतःकरण प्रसन्न होते है । तब श्ुनिगण ईश्वरको जानते ह । हे नारद्‌ । जब खोरे रोग 


नमस्कार ह ॥ ३८ ॥. वहं अजन्मा पुरब श्वर सबसे भथम है । वही कल्य-कलपमे विश्वरचयिता, कता अधिकरण, साधून, कमं सब 
ह्म आप ही ६ । पदी संसार करता है, वही रक्षा करता ई ॥ ३९॥ “विड” मिष्य आकार हित दै ` केव" एक है, ज्ञान" ज्ञान 
स्वह्प है, त्यक्‌” सबका अन्तयामी है, “सम्यक्‌” संदेहादिरहित है, "अवस्थितं" स्थिर दै, “सत्यं सत्यङ्प ह, “पूरणी” सवम पूरण 
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† सं । ३८॥ विद्धं 
आद्यः पष कल्ये कस्ये छनयनः ॥ आत्माऽऽतमन्यात्मनाऽऽतमानं संयच्छति च पाति च । 1 
क ति १ ॥ सत्यं पृरणमनायन्तं निथयणं नित्यमहयस्‌ ॥३९॥ ऋषे विदन्ति युनयः तमे 
न्दरिाशयाः॥ यदा तदेवासत्तैस्तिरोधीयत विष्ठतय्‌ ॥ ४० ॥ आययोऽवतारः परुषः परस्य आलः खमाव्‌ः सदसन्मः 
नश्च 1 दरव्यं विकारो शण इन्द्रियाणि विर्‌ स्वराट्‌ स्थास्त चरिष्ण भक्षः ॥४१॥ अहं भवो यज्ञ इमे प्रजा दाः 
द्यो ये भवदादयश्च ॥ स्वलीकपालाः खगलोकपाला चलोकपाटास्तरुलोकपालाः ॥ ४२॥ गन्धर्ैविदयाधरचाशणेशा 
ये यष्षरकषोरगनागनाथाः ॥ ये वा ऋषीणामृषमाः पितृणा दनद्रसिदेशवरदानवेनद्राः ॥ अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत 
कुष्माण्डयादोम्रगपक्ष्यधीराः ॥ ४३ ॥ ह 
खोटे तकं करते हँ तव ईश्वरका सव ज्ञान नष्ट होकर आदिपुरूष अन्तथौन होजाते है ॥ ४१ ॥ पररह्नका प्रथम रा पुरूष 
काठ, स्वभाव, सत्‌, असत्‌, मन? महाभूत, अहंकार, मन आदि इन्द्र्यो, विराट्‌ स्वह्प, स्थावर, जगम यह सब व ¦ अवतार 
॥ ४२ ॥ हम, महादेव, यज्ञ, प्रजेश्वर दक्षादिक, तम॒ सब स्वललोकपालक, खगलोकपालक, व वा 
ईश्वरी तिति दै ॥ ४२ ॥ गन्धर्व, विद्याधर, चारण, ईश, यकष, राक्षस, उरग, सपक स्वामी, जो ऋषि्योसे बड़ हँ पिरवर, दैत्येन, 
सिदश्वरः दानवेन्द्रं आ प्रेत, पिशाच, भरतः कष्माण्ड, जलजन्तु, मृग, पक्षियोके ईशः इस ब्ह्नाण्ड कटाहे जो इछ दै वह स्वरूप सब 
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॥ | परमेश्वरका है जो छ इस रोके है वह भगवाूके महापराक्रम बरकी तरद है । क्षमा, श्री, कना ओर संपदा ईश्रके समान ह, जो 
॥१६॥ || || ङपवान है जो विना रूपवान है, यह सब परमत्तव है ॥ ४४ ॥ प्रधानतासे जिन्हे ऋषिरोग नमस्कार करते ईँ, वह रीलावतार पुरुष्‌ | 
है वृह कानोका मल दूर करने वाले है । वह परम सुन्दर कथा चौवीसों अवतारोकी अब हम तुमसे करेगे ॥ ४५॥ इति श्रीभागवते | 
प्राणे द्वितीयस्कन्धे भाषाटीकायां विरादविभूतिपुरुषसृक्तार्थवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ दोदा-इस्‌ सत्तम अध्यायम, जो दरि कयि ||# 
विहार । भिन्न भिन्न वर्णन करौ, चौबीसों अवतार ॥ ब्रह्माजी बोठे कि, अब वाराह अवतार कहते ई। प्रथ्वीतर उद्धारके कारण श्रीवाराहजी ||| 
अनंत भगवायूने वारादरूप धारण किया । जब दिरण्याक्ष दैत्य महासुरे आया, तब उसको मार ध्रतीकौ डादृपर रख छागे, ६ 
यत्किच छक भगवन्महस्नदोजस्सदस्वटरवतक्षमावत्‌ ॥ श्रीह विभूयात्मवददुतार्ण तन्तं परं रूपवदस्वरूपम्‌ ॥४४॥ || 
प्राधान्यतो याष आमनन्ति टीटावतारान्परुषस्य मञ्चः ॥ आपीयतां क्णकषायशोषानलक्रमिष्ये त इमान्ुपः 
रान्‌ ॥ ५९८ ॥ इति श्रीमा म< द° विराड़विभतिपुरपपुक्ताथव्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ्रह्मोवाच्‌ ॥ यत्रो 
` द॒तः क्षितितलोद्धरणाय बिभत्कडीं तलं सकलयज्ञमयीमनन्तः ॥ अन्तम॑हाणैव उपागतमादिदेयं ते दं्टयाशद्रि 
मिव षज्जधरो द्दार ॥ १॥ नातो शचेरननयत्युयमान्युयज्ञ आकूतिघ्ूलरमगनथ दक्षिणायाम्‌ ॥ रोकत्रयस्य मह 
तीमहर्यदाऽऽति खार्ययुवेन मदना हरिस्यनृक्तः ॥ २ ॥ जज्ञे च कदम हिन देवद्रतयां श्रीभिः सम नवमिरत्म 
गति स्वमात्रे ॥ उचे ययाऽऽत्मशमलं एणसद्गपडमस्मिन्विधूय कपिरुस्य्‌ गति प्रपेदे ॥ ३॥ | 
जिस प्रकार इन्द्रने -पवेतोको विदीण कर्‌ डाला था, उसी रीतिसे भगवान्‌ वाराहजीने रिरण्याक्षका उदर दांतोसे फाड़ डाला ॥ १॥ 
| अब्‌ यज्ञावतार कहते है । रुचि प्रजापतिकी आकृूतिनाम शीसे जो पुत्र उत्पत्र हआ उसका सुयज्ञ नाम प्रसिद्ध हआ । वह स॒यज्ञ अपनी 
|| सुदक्षिणा नाम श्नीसे सुयम नामकं देवता ओंको उत्पन्न किया । उसीने इन्द्र होकर तीनों लोककी महापीड़ाका नाश किया, उसका पहले || 


‰ | सयज्ञनाम था, परन्तु मातामहने हरि नाम रखा । देवकी उत्पत्ति, ० पीड़ा हरना उनका काम है । यह सब्‌ अवतारमे ओर ||; 
अवतारा कमे सुब स्थानोभे जान खेना ५ २ ॥ अब कपिर अवतार कहते हे । ह नारद ! कर्व॑मजीके घर वेवद्भतीसे नौ मगिनी सहित 
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{| कपिख्देवजीने अवतार छिया ओर अपनी माताको सांख्यशाच्च अर्थात्‌ अ्रहमविद्याका उपदेश किया । जिस ब्रह्मविद्यासे जीवकी मिनि || 
|| करनेवाली संसारकीचको इसी जन्ममे धोकर महात्मा कपिल्देवजी गतिको प्राप्त इए ॥ २॥ अब दत्तारेय-अवतारका वर्णन करते हे । | 
जब असनि ऋषिने पुतरकी चाहना की? तब परमेश्वरने असन्न होकर कदा “भँ स्वथ दी तुम्हारे घर जन्म टृंगा” इस कारण दत्तात्रेय नामसे || 
हषीकेशने अवतार छिया; जिनके चरणपकजकी रजसे निर्मरु आत्मा यदु दैहयादिक रेदिक, आश्चष्मिकं भक्ति सुकतिरूपा योगसिद्धिको 
प्राप्त इए ॥ 8 ॥ अब सनकादिक अवतारका वणन करते हँ । परे अनेक रोकं रचनेकी इच्छासे बहुत तप किया, तपके प्रभावसे ||# 
परमेश्वरने सनकादिकका अवतार लिया । पहले कर्पके प्रलयमेँ नष्ट आत्मतत्तवका सुन्दरतासे वणन किया । जिनके कहनेमारसे || 
अव्रेरपयमभिकाटक्षत आह तष्टो दत्तो मयाऽहमिति यद्धगवान्स दत्तः ॥ यत्पादपद्धनपरागपविवदेहा योगटिमा- 
परुमयीं यदुदेहया्याः ॥ ५ ॥ तप्तं तपो विविधलोकसिशक्षया मे आदो सनात्खतपसः स॒ चतस्सनोऽभूत्‌ ॥ प्ाक्ष 
स्पसप्ठवविनष्टमिहात्मतत््वं सम्यग्जगाद खुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥ ९ ॥ धममस्य दषदुदितयेननिष् शूर्यां नाराः 
यणो नर इति स्वतपप्रमावः॥ दृ्वाऽऽत्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्वनङ्गएतना घटितुं न्‌ शोङ्कः ॥ ६॥ 
कथं चु पुनरस्य मनः श्रयेत ॥ ७॥ 
ख॒निलोगोनि अपने आपमे साक्षात्‌ परमात्माको देखा ॥ 4 ॥ अब नर-नारायण अवतारकी कथा कहते ह । र्मकी शी दक्षसुता भूतिं ( 
नामसे भसिद्धं थी । समे अपने तपके प्रभावसे नरनारायण इए । उनका तप भङ्ग करने के किए कामसेना नामक अप्सरा उनके पास गयीं । |# 
परन्तु नरःनारायणके निकट अपने समान उशी आदि ष्ियोको देख अपने रूपका अभिमान भ्र गयी ओर्‌ ह्र नरनारायणका व्रतभङ्ग || 
न कर सकी ॥ & ॥ महाश्भकरमकारी चिपुरारिने कोधदृषटिसे कामदेवको भस्म करियाः परन्तु देहके जलानेवारे कोधकौ भस्म न कर || 
सके थे । यह रोष नर-नारायणके हदयमे प्रवेश करनेसे बहुत डरा, किर कुसुमायुध उनके दयम कैसे भरवेश कर सके !॥ ७॥ 
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अब धुव अवतार कते है । उत्तानपादनरनाथके गमे भुवजीने जन्म लिया, एक समय धुवने पिताके अङ्कं बैठनेका विचार किया, तव || 
निकट बेटी इहं सुरुचि विमाताके कहे कटु वाक्य-बार्णसे विदध होकर बालक धुवजी तपके अर्थं काननम चरे गये ओर स्तुति करनेसे || 
भसत्न हो हरिने धुवको भुवपद दिया “दिवि भवा दिव्याः” स्वर्गवासी उत्तानपाद राजर्षिके समीप भृगु आदिक उपरसे ओर नीचेसे सप्तिं 
ग जिनकी स्तुति करते है ॥८॥ अब पथु अवतार करते है । एकं समय राजा वेनके पाखण्ड-अवलम्बनसे धर्मं नष्ट हो गया । तब ब्राह्मणके ||# 
| वाक्यरूप वसे उसका पुरुषार्थं ओर सब देश्यं नष्ठ हो गया ओर नरकमें गिरा; तब शनिर्योकी पार्थनासे भगवानने पृथु होकर रक्षा की, || 
‰ || जगतमें पुर नाम विख्यात किया, एत शब्दकी व्युत्पत्ति यह हे ““पु्नाम्नो नरकाद्स्मात्पितरं आयते सुतः । तस्मात्तु इति प्रोक्तः स्वयमेव ||# 
विद्धः सपल्युदितपत्निभिरन्ति रज्ञो बालोऽपि सन्तुपगतस्तपसे वनानि ॥ तस्मा अदाद्श्ुवगति णते प्रसन्नो दिव्याः 
स्वृन्ति नयो यहुप्धस्तात्‌ ॥ ८ ॥ यदेनयुत्थगतं दिजवाक्यवजविप्लष्टपौरषमगं निर्य पतन्तम ॥ नाला- 
धितो जगति पुत्रपदं च लेमे दुधा वनि वुधा सकलानि येन ॥ ५॥ नाभेरसारषम्‌ आस सदे विघूद्यो बै चचार 
समरूनडयोगचयाम्‌ ॥ यत्पारमह॑स्यगृषयः पद्मानमन्ति खस्थाःप्रशान्तकरणः पर्ुक्तसङ्गः ॥१०॥ सत्रे ममास 
मगवान्हयशीरषाऽथो साक्षात्स ॒यन्ञपुरुष्तपनीयवणैः ॥ छन्दोमयो मखमयोऽखि्देवतात्मा वाचो बभूवुषतीः 


इवसतोऽस्य नस्तः ॥ 9१ ॥ | 
स्वयभुवा ॥'” महात्मा प्रथने प्रथ्वीको दुहा ओर सब वस्तु निकारीं ॥ ९ ॥ अब ऋषभ अवतारका पृत्तान्त सुनो, यह परमेश्वर ् 
नाभिकी स्री सुदेवीसे ऋषभदेवजी इए । समानद्रष्ठा जड़की नार बन योगाभ्यास किया, जिनके परमहंस पदको ऋषियोने नमस्कार किया । 
स्वस्थ इन्दिय्‌[ जिनकी, शांत, सबका सद्ग त्याग एेसे ऋषभदेवजी इए ( जिनसे जेनमत प्रकट इआ ) ॥१०॥ अव हयग्रीव अवतारका | 
ॐ वणेन सनो \ मेरे यज्ञम खयग्रीव अवतार भगवान्‌ इए । साक्षात्‌ यज्ञपुरुष खवर्णसदश वर्णै, वेदमय, यज्ञमय, स्व देवतामय, वेदरूप न्दर ४ 
# वेदरूप नामके श्वाखसे इए “रेत जास नासाके श्वासा । चार वेद वर भये अकाशा ॥ धर्म धरन जीकन अथर / देसे /& 
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| प्वैतको पीठपर रखकर ज्यो ज्यों बुमाते थे त्यों त्यों क्रमं महाराजकी खुनादट जाती थी ओर सख प्राप्त होता था। निद्राके वश हो 
बहतसे श्वास छोड । उस दिनसे आजतक समुद्रम विलास करते र ॥ १३॥ अब तृरसिह अवतारका वर्णन सुनो । सुश्गणोको महाभयभीत 
मत्स्यो युगान्तसमये मलुनोपलब्धः क्षोणीमयो निलिरुजीवनिकायकेतः ॥ विसखंसितालसभये सख्ठि उखान्मे 
आदाय तत्र विजहार ह वेदमार्गान्‌ ॥ १२॥ श्षीरोदधावमरदानवुयूथपानायन्थ्नताम्तरन्धय आदिदेवः ॥ प्ष्ठेन 
कृच्छपवणएविदधार गोत्र निद्राक्षणोऽद्रिपखिर्तैकषाणकण्डुः ॥१२॥ बैविष्टपोरुमयहा स शसिदरूपं छता पमद्‌श्रुकुटि 
दंष्टकराखवक्रम्‌ ॥ देत्येन्द्रमाञ् गदयाऽभिपतन्तमाराद्ररौ निपात्य विददार नखेःस्छरन्तस्‌ ॥ १४॥ अन्तः सरस्यु- 
स्वेन पदे गृहीतो गरदेण यृथपतिरम्बनहस्त आतः ॥ आदिदमादिपहषाखिरुलोक्नाय तीर्थश्रवः श्रवणमङ्लनाम- 
धेय ॥१९५॥ श्रु हरिस्तमरणाथिनमप्रमेयश्चकायुधः पतगराजयुनाधिषूढः ॥ चक्रेण नक्रवदनं विनिपाटयं तस्मा 
स्ते प्रशद्य भगवान्ृपयोजहार ॥ १६॥ 

देख “धर नरसिंह रूप अति घोरा । कुपित दष्ट देखेड चहं ओरा ।” महाभ्यकर रूप टेदी-टेद़ी ङी" महाकालके समान भयानक 
डारै, नेच खर-रखार अभ्रिवत्‌ प्रदीप्यमानः शीघ्र गदा लेकर निकट आये । दिरण्यकशिपुके हदयको महाकराख नखोसे फाड डाला । अब 
हरि अवतारका वणैन करते है, विकरूट परैतके सरोवरे महाबलवान्‌ आदने गजेन्द्रका पांव पकड़ क्र जलम खींच, तव्‌ यथापति गजनाथ 
भ्या हो कमरपफूल शण्डे ठे यई कटने ख्गा-हे आदिषुरष । ३ दीनबन्धु ! ३ भ्रिरोकीनाथ ! हे पुण्ययशश्रवृण ! हे मद्गरनामधेय ! 
रक्षा करो ॥ १४ ॥ १५ ॥ श्रीहरि शरणागतवत्सर गजेन्द्रकी पुकार सुनकर महाबरी चक्राथुध खयि, गरूड़पर बै तत्काल आकर चक्से 
















श्रीवसुदेवङ्कमारा” ॥ 9१ ॥ अव मत्स्यावतार कहते है प्रल्यकारुके समयमें वैवस्वत मुने प्रथ्वीमय सब जीवोको आश्रयूप मत्स्य ||४ 
मगवानको देखा । महाभयानकं जले मेरे खसे गलित वेदमार्गोको काक्र हर्षसे भररुयके अले विहार्‌ किया ॥ १२ ॥ अब 
अवतार कहते है; सत्ययुगमें अमृतके लिये देवता ओर दानवयथ मथन करने लगे । तब आदिदेव भगवानने कच्छपं धारण कर मन्दरा- 
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मगर सुख काटः शुण्ड पकड़, कृपा करके गजका उद्धार किया ॥ १६॥ आपसे अब वामन अवतार कहते ह ! यणो सबसे बड़. ५ 

॥१ | अदितिके द्वादश पु्रोमेसे सबसे छोटे वामनजी इए जिन्दोने तीनों रोकोको दोनों पगसे नाप छखिया । यज्ञ भगवानने वामनरूप धाम | 

कृर बिसे तीन पद्के मिषसे पृथ्वी ठे ली, क्योकि धर्ममार्गमे वर्तमान बलिको ईश्वर मांगनेकी वृत्तिको छोड़ ( अन्योपायसे ) 

| न कर सके ॥१७॥ ह नारद्जी ! शरीभगवानके चरणोका धोवन गगाजर बिनि शिरपर धारण किया । राज्यप्राप्तिके लिये नदीं, क्कि 

|| राजा बछिने जो परतिज्ञा की थी उससे अधिक वह इच्छा नदीं रखता था । तीसरे चरणकी पूतिके लिये उसने शिरसे अपना सम्पूणं (शरीर 
ज्यायान्यणेरवरनोऽप्यदितेः स॒तानां लोकान्विचक्रम इमान्यदथाधियज्ञः ॥ मां वामनेन जगे तरिपदच्छलिन 
यान्चारते पथि च 1 भिनं चाल्यः ॥ १७ नाथां बरेश्यथुलक्मपादशौचमापः शिखां धृतवतो विधाधिपत्यम्‌ ॥ 
वै प्रतिशतशते न चिकीर्षदन्यदात्मानमद्ग शिरसा हरयेऽभिमेने ॥ १८॥ तथ्यं च नारद भं मगवन्विददमा- 
वेन सा 1 उवाच योगम्‌ ॥ जञानं च भागवतमात्मसतत््दीपं यदासुदेवशरणा विहूरञसैव ॥ १९॥ चकं च 
दिष्वविहतं दश॒ खतेजो मन्वन्तरेषु मंदाधरो बिभति ॥ दषटषु राजघ दं ग्यदधास्वकोतिं सत्ये तिष्ठ उश 
तीं प्रथयश्चरिः ॥ २०॥ धन्वन्तरिश्च भगवान्स्वयमेव कीतिनाम्ना दणां पररा स्न आछ्च हन्ति॥ यन्न च मागमः 

मृतायुखावसन्ध आयुश्च वेदवुदास्त्यवतीयं लोके ॥ २१ ॥ ४ 

| देना स्वीकार कर छिया ॥ १८ ॥ अव दैस अवतार कहते है । हे नारद ! ईस भगवानने अत्यन्त भक्तिभावसे प्रसन्न हो ज्ञानयोग भागवत ||‡ 

भा° टी° ||| आत्मजञानका काशक तमसे कहा जिसको वासुदेवके शरणागत्‌ भक्त विना परिश्रम भ्रा्त होते ह ॥१९॥ अव मन्वन्तर अवतार कहते है । ||} 

अ० ७ ||| दशो दिशाओं जिसकी अभतिबन्ध आज्ञा बतं एसे मन्वन्तरोमे मदुवेशधारी भगवानने सुद्शनचक धारण किया ओर दष्ट राजाओको || 


दंड दिया ओर चिोकीमे अपने चरको प्रकर कर अपनी सुन्दर कीतिका विस्तार क्रिया ॥२०॥ अव धून्वन्तरिका वर्णन उनो-धन्वन्तरि || 
भगवानने अपनी कीतिसे अपने नामसे महारोगिर्योका रोग दूर किया ओर यज्ञम अख्त अखे व्यये । लोके केयकथाख आद्य /2. 
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वैदका अवतार छेकर विस्तार सहित मनुष्योको सिखाया ॥ २१ ॥ अब परज्ुराम अवतार कहते है, देवसे प्राप्त आाह्नणदोरी, र| 
त्यागी, नरकभागी धरतीपर कटक क्षत्रियोके क्षयके अर्थं उती धारण कर । दोहा-क्षितिक्षयकारक निरखिकर, खेकर कठिन कुगर । कषमि || 
| कीन्दी क्षमा, अतिबर इक्किसवार ॥ तीक्ष्ण धारके फंसे इक्कीस बार क्षतरियोको मार-मार कर प्रथ्वी बह्मणोको दान कर दी ॥२२॥ |#। 
अब श्रीरामचन्द्र अवतार वर्णन कसते ईँ हमारे ब्ह्मादिकोके उपर परसतन हो पन्द्रह काका अवतार धारण कृर्‌ कलाके ईश्वर इक्ष्वाराजाके 
नं क्षयाय विधिनोपशतं महात्मा ब्रह्मधणञ्डितपथं नरकातिलिप्य॒ ॥ उद्न्यसाववनिकण्टकसुगरवीयंधिस्सष 
छत्व उरुधारपरश्वधेन ॥ २२ ॥ अस्मत्परसादघुपुखः कठ्या कृले इ्ष्ाङवंशा अवतीय एरोनिदेरे ॥ तिष्ठन्‌ 
बनं सदयितादन आविवेश यस्मिन्विरुध्य दद्ाकन्ध्र आरतिमाच्छत्‌ ॥ २६ । 


ह ५ । यस्मा अदादुदधिषरूटभया- 

दवेषो माग सपदयरिएरं हखद्िक्षोः ॥ दरे सुहन्मथितरोषखरोणदृष्टया तातप्यमानमकरोरगनक्चक्ः ॥ २९ ॥ 
 वृक्सस्थरस्यदोरूणमदेन्दरवाददन्तेविडम्बितकङुग्बष उटहासम्‌ ॥ सोऽ्छभिः सह विनेष्यति दारहरतरिस्फ्‌ 
जितेधेद॒ष उचरतोऽधिसेन्ये ॥ २५ ॥ 


शष्ठ वेशम उत्पन्न दो, राजा दशरथकी आज्ञा मान, सीता, लक्ष्मण सहित वनको गमन किया । जिनसे विरोध कर लंकानाथ रावण षिनाशको 


माप्त हआ ॥२३॥ सीताके विरम करोधसे लाल-लाढ नेतर देख करके समुद्‌ तीक्ष्ण तेजके ताप ओर भयके कारण थरथर कंपने ख्गां ॥२४॥ 
युद्धम रावणके वक्षस्थलके स्पेस इन्द्रका रेरावत हाथी धवड़ा गया ओर उसके दांतोके टकडे-ढकडे हो गये । इसी गवैसे राक्षसाधिपति 
(\ ` कंका--किसी शास्त्रण यहं नहं सुना कि त्रिपुरासुरके पुरको जक्तानेकी इच्छा शिवजीने की तव शिवको पूरके सम्मुख जानेके ` लिये समुद्रने मागं दिया, इ प्रकार नारदे ब्रह्मने कहू कि, रामचन्द्रफो 
लकाम जानेके च्वि सागरनें मागं विया जो तीनो धुरके जकानेकी इच्छा कौ भौर महादेवको समुद्रनं मागं विया यह वड़ो भारी शंका है॥ 


उत्तर--शंकरके चरणो शंकरके भक्तोका अधिक जो प्रेम है बहौ समुद्र है । उसो प्रमसमुदरमे शिव स्ववा मतवा रहते हं । जव कभी भपतोकि ऊपर ॒शिवजौ शोथ करते हं तब प्रेमहूपो समुद्र शिवके 
भक्तोके पास जानेके लिये क्रोधको पथ नहीं देता । जब तीन पुर जलानेके लिये विष्णुमादि सब देवताओंने शिवजीकी प्रा्थना को तव भोलानाय अपने 


हृदयम त्रिपुरको थोड़ा भक्त सूमस्ञ उसके ऊपर करुद्ध होनेके 
कारण प्रमके शमूद्रने भर्गं दिमा। मागं देना यह है फि त्रिपुरको जलानेके किये शिवजीने सम्पु्णं निश्चय कर लिया इसौलिये ब्रह्माने कहा ।। । ध 
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दशशीश दशो दिशाओमें निर्भय विचरता िरता था । उस सीताहारी राक्षसेन्द्रके वद्धित मदागर्वको शीघ प्राणसहित मर्यादापुरुपोत्तम 
रामचन्दरजीने नाश किया ॥२५॥ अब शओक्ृष्ण अवतारका वर्णन करते दै, असुरोके अंशी राजाओंके समूहसे दुःखितः भूमिका क्टेश नाश 
रः मख्दाऊ सहित श्वेत कृष्ण जिनके केश, किसी मलष्यसे जिनका मागं नदीं जाना जाय, वह पररह श्रीकृष्ण अवतार धारण कर्‌ 
अपनी महिमाके मकर करनेवाठे कर्मं करेगे । कोई यह त्क न करे कि केशमा् अवतार है क्योकि भारका उतारना क्या वड़ा कार्य 


है! इमारे केश केसे है यह प्रकट करनेके छियि ओर शेत कृष्ण वर्णं सूचनाके स्यि ठेसा लिखा है % ॥ २६ ॥ निन्दने 


भूमेः सरेतसरूयकिमर्दितायाः रान्ययाय कट्या सितङ्ृष्णकेराः ॥ जातुः करिष्यति जनाठपलक्ष्यमागैः कर्माणि 
चाममहिमोपनिबन्धनानि ॥ २६॥ तोकेन जीवहरणं यदुलकिकायाशेमा सिक्‌स्य च पदा शकटोऽ््सृ्तः॥ यद्ग 
ताऽन्तर्गतेन दिविसछरोवां उन्भरूलने वितशथाऽ्ैनयोन भाव्यम्‌ ॥ २७॥ यद ब्रूजे व्रनपद्न्विषतोयपीथान्पालां 
स्वनीवयदग्रहृष्िष्टया ॥ तच्छरदरयेऽतिषिषवीयंविलोर जिहसुचाटयिष्यहुरगं विहरन्हदिन्याम्‌ ॥ २८ ॥ 


| परतनाको मारा ओर जब तीन मासके इए तब शकटासुर, कागासरका संहार किया, जब उुटनोके सहारे चलने रुगे, तव 
अति उन्नत यमलार्खन बृक्षोको मूलसे उखाड़ा । भला यह काथ विना ईश्वरके कौन सम्पन्न कर सकता है ! ॥ २७॥ जो श्रीकृष्णचन्द्र 


आनन्दकन्द यशोदानन्दने बजर, ब्रनके गाय वत्स जब कालीदहका जल पीकर अचेत हो गये थे, उनपर अनुग्रह कर अमृतदष्टिकी वृष्टि 


कृर उनकी जिलाया ओर यञुनाकी शुद्धिके लिये उस विहार कर ओर अति चञ्चर निह्वावारे कालीनागको नाथ उसे जलते निकाठ 


*स चापि केशौ हरिरुज्जहं शुद्लमेकमपरं चापि कृष्णम्‌ ! तौ चापि केशवाविश्ितां यदूनां कुले स्त्रियौ रोहिणीं देवकीं च ।! १। तयोरेको बलभद्रो वभूव योऽसौ श्वेतस्तस्य देवत्य केशः । कृष्णो द्वितीयः केशवः 


संबभूव केशे योऽसौ वणं तः कष्ण उक्तः \1 .२ 11 ”' म हामहाभारतमे छिखा है कि ईखवरने दो वाल कार सफेद उखाड़, वे दोनों वाल यादवोके कुलमे रोहिणी ओर देवकी स्व्रीमें प्रवेशय कर गये । जो उन देवा श्वेत 
केडः था उससे संकषण उत्यद्ष हए दूसरे इयामकेदासे केढीवधकारी, भवतभयहारी, वृन्दावन विहारी श्नीकष्णचन्द्र हए 1 


भा० द्वि 
॥१९॥ 
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लाये ॥ २८ ॥ ये उन भक्तवत्सर यशोदानन्दनके अलौकिक कर्मं हँ । क्योकि जब दावािसे पवित्र वन जला, तो आप उसमें सोते थे । 
उस भीषणािसे निश्चय सबका कार आया था यह जान भक्तवत्सले सबसे कहा कि, नेच वेदं करो, नेघोके बन्द करते दी ब्रजको उबारा 
ओर अग्िको पान कर गये ॥ २९॥ जब यशोदा मेया श्रीकृष्णके बांधनेको रस्सी लायी ओौर वह रस्सी पूरी न इई, तब वह दूसरी ओर 
लायी, जब वह भी छोरी इई, तब ओर लायी, इस भांति सब घरभरकी रस्सियां जोडी, परंतु प्री न इर । जब श्रीकृष्णने कदा कि 
मेया “चैने मादी नदीं खायी, मेरा मुख देख टे" श्रीकृष्णने यशोदाको शख दिखलाया तो उसमे सब विश्व हृष्टि आया । यशोदा विश्वको 
तत्कमं दिव्यमिव यन्निशि निषशायान दावाग्निना शचिवने परिदह्यमाने ॥ उन्नेष्यति बरनमतोऽसितान्तकालटं ने 
पिधाय्य स॒बलोऽनधिगम्यवीरयः ॥ २९॥ गहीत यद्यदुपबन्धमथुष्य माता शलं सतस्य न त॒ तत्तदयुष्य माति ॥ 
यज्जृम्भतोऽस्य बदन युवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्ितमनाः 1४ ॥ २० ॥ नन्दं च मोक्ष्यति भयाः 
दूरस्य पाशाद्रोपान्विलेषु पिदितान्मयमूतना च ॥ अहनयाषएतं निरि शयानमतिश्रमेण लोके विक्ण्ठ उपनेष्यति 
गोकुल स्म ॥३१॥ गोपेर्मखे प्रतिहते व्रविष्ुवाय देवेऽभिवर्षति पशून्कृपया रिघुः॥ धतोँच्छिलीन्धमिव सप्त दिनानि 
स॒घ्व्षो महीधरमनधेककरे सलीलम्‌ ॥ 9 ॥ कीडन्वने निशि निशाकररद्धिमगौयी रसोन्धखः करपदायतगैः 
तेन ॥ उदीपितस्मरस्नां ्रनभृहधूनां शिरो धनदालगस्य ॥ ३३ ॥ 
देख शंकित इई । परत प्रात्‌ ज्ञान हआ ॥ ३० ॥ वरूणकी फौसीसे भयभीत नन्दको बचार्येगे । व्योमासुरके पवंतकी य॒फामें गायोको 
वेद्‌ करने प्र उन्दँ छड़ार्येगे । ओर दिनम तो सब काम करके राको अति भ्रमसे सोये इए सब गोकुलवासियोको वैकुण्ठ दिखलायेगे॥२१॥ 
हे नारद ! जब गोपने इन्द्रयज्ञ न किया तब वरजका नाश करनेको कोधित्‌ इंआ इन्द्रजब मूसलाधाराओंसे वषां करेगा तब सात वर्षके 
श्रीकृष्णचन्द्र गौ आदिकोंकी रक्षाके लिये छाककी तरद सात दिन तक गिरि गोवद्धनको बाय हाथकी कन उंगलीपर धारण करेगे ॥२२॥ 
चन्द्रमाकी किरणो से युक्त श्वेत रजनीम रसकी इच्छा करके कीड़ा कर मधुर पदसे सूच्छ॑ना ठे नाच -नाच राग गाकर बजयुवतिर्योका कामदेव 
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जगा कर गोपश्चियोके हरनेवारे वेके सेवकं शंखचरड़के शिरफे रतन दरगे ॥२२॥ ओर पररुबासुर, धेव॒कासुर, बकासुर केशी 
मछ, ङव्यापीड, कंस, कार्यवनः नरकास॒र, पौडकादिक, शारव, द्विविद, बन्दर, वल्कल, दन्तवक्त, सप्तवृषम्‌, शंबर, विदूरथ, रक्मी 
आदिक ओर संमाममे आघनीय धनुषधारी, कांबोज, मत्स्य, कुरु, कैकय, संजय आदिक इन सबको बलदेव, भीमसेन, असन, इनके मिषसे 
दुरुभद्र्शन श्रीहरि देसे पसे दष्टोको वैङृण्ठ धाम प्हैचार्येगे ॥२४।२८॥ अब व्यास अवतार कहते है, काल करके मवुष्योकी बुद्धि संकुचित 
इई, मव्योकी आयु थोड़ी होने लगी ओर वे वेदको भूलने कगे । तब युग-युग मँ सत्यवतीसे श्री भ्यासजी प्रकट हो वेदरूप वरक्षकी 


यै च प्रलम्बखरद्$रकेश्यर्ष्टमलेमकंसयवनाः कुनपौण्डकाय्ाः ॥ अन्ये च शाल्वकपिबस्वलदन 
मब विदररयरक्निमयुल्याः ॥ २४॥ ये वा यृथे समितिशालिन आत्तचापाः काम्बोनमतस्यङुर 1 
यास्यन्य दशंनमलं बलमीमपार्थन्यानाह्मयेन हरिणा निलयं तदीयम्‌ ॥ ३५॥ काठेन मीलितधियामवसरकष्य 
नृणां स्तोकायुषां खनिगमो वत दूरपारः ॥ आविहित्स्खलयगं स॒ हि सत्यवत्यां वेददमं विटपो विमनिष्यति- 
स्म ॥ २६ ॥ देवषटषां निगमवत्म॑नि निष्ठितानां प्रूमिमयेन विहितामिर्टश्यताभिः ॥ लोकान्घ्नतां + 
तिप्रलोभं वेष विधाय बह माष्यत ओपधर्म्यम्‌ ॥ २७॥ यहयांख्येष्वपि सतां न हः कथाः स्युः पाखण्डिनो हिज 
जना दषला चदेवाः ॥ ख्वाहाखधावषडिति स्म गिरो न यव शास्ता भविष्यति कले्मगवान्युगान्ते ॥ २८ ॥ 


| भेद्‌ करके उनका विस्तार करेगे ॥ ३६॥ ५ बौद्ध अवतार कदते है देवताओंके दोही वेदमे निष्ठा करनेवाकोको मय दैत्यकी रची | 
इई परियोसे अदृश्य लोकोंको आसकारक इद्धिमे मोई करनेवारे, कोभ बद़ानेवारे, पाखण्ड धर्मको दनी कटेगे ॥ २७ ॥ अव कतक | 
|| अवतारका वणेन करते दै\ जिस समय कीं हरिकी कथा न होगी, बाह्मण पाखण्डी हो जारयैगे, दुद राजा बन राज्य करेगे । स्वाहा, स्वधा; /4 
&‰‰\ चषद यड वेद्‌ वाणी जब न होमौ, मजुष्य पच्छुके समान दो जार्थगे, उस समय कचियिगाके अंतमे यक्राच कल्की उकत7र धारण कर (दिकण 
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करेगे ॥ ३८॥ मायायणावतार भगवानूकी विभति है, वह इस संसारफे रचनेमें तप, हम सप्त ऋषि भौ प्रजाके ईशः स्थान, धर्म, यज्ञः मलः ||; 
देवता, राजा छोग अन्तमं अधर्म करनेवारे कोधी असुर आदिक बहुत शक्तिधारी ईश्वरकी मायाकी ये सब विभरूतिर्या ह ॥ ३९ ॥ यइ अव्‌- || 
तारोकी कथा भने संक्षेपे कटी ह विस्तार से कहनेकी किसकी सामथ्यं है। विष्णुका चरित कोई नहीं कृह सकता है चाहे पृथ्वीके रजके 
कृण गिन ठे । जो ईश्वर अत्यन्त वेगसे तरिलोकीको धारण किया, परन्तु तरिरोकीके समान स्थान से भी अधिक कंषायमान करनेवाला 
जिनका वेग है ॥ ४० ॥ मायासे बख्वान्‌ पुरुष ईश्वरका पपच हम नदीं जान सकते । हे नि । यहं त॒म्हारे भाइयोमेसे भी कोई नदीं जान 
सग तपोऽहमृषयो नव्‌ ये प्रजेशाः स्थाने च्‌ धममखमन्वमरावनीशाः ॥ अन्ते त्वधमहरमन्युवशाघुरा्या भाया 
विभूतयः इमाः पुडाक्तिमाजः ॥ २९ ॥ विष्णो वीर्यगणनां कतमोऽहंतीह यः पाथिवान्यपि कविर्विममे रासि ॥ 
चस्कम्भ यः स्वरमसाऽ्खकता त्रिष यस्माव्रिसाम्यसदनादुरुकम्पयानम्‌ ॥ ० ॥ नान्तं विदाम्यहममी सनयोः 
ऽग्रनास्ते मायाबरस्य पुरुषस्य ऊतोऽपरे _ये ॥ गायन्शणान्दशशतानन्‌ आदिदेवः 1 समवस्यति 
नास्य पारम्‌ ॥ ५१ ॥ येषां स॒ एव्‌ मगवान्दययदनन्तः सवोत्मनाऽश्रितपदो यदि नि््यलीकम्‌ ॥ ते इस्तरामतित 
रन्ति च देवमायां तेषां ममाहमिति धीः शवद्गारमक्षये ॥ ४२॥ वेदाहमङ्ग परमस्य हि योगामायां यूयं भवश्च मग 
बानथ देलयवर्यः ॥ पत्नी मनोः स च मदश्च तदात्मजाश्च प्राचीनवि्दरङ्ग उत धवश्च ॥ ४२ ॥ 
सकता । सदससुखधारी आदिदेव शेषजी भी सदा ईश्वरके ण गाते है परन्तु अबतक पार नदीं पाया ओर न पार्येगे । फिर ओरोकी तो 
कया गिनती ! ॥ 9१ ॥ कोई यह शका करे कि कोई हरिके गुणोको न कह सकता हो तो मोक्ष केसे होता है ! उत्तर-मोक्ष इणिकी कपासे 
होता है ओर किसीसे नदीं हो सकता । वह भी जब अनत भगवान्‌ कृषा कर ओर सब प्रकारसे निष्कपट होकर उनके चरणार्िदोका 
आश्रय छेकर अतिद्स्तर देवताओंकी मायासे तर जाते है ओर श्वान शृगारोके भोज्य देहम आसक्त पुरुष नहीं तर सू्केगे ॥ ४२ ॥ 
हे नारद ! उन्दीकी कृषासे परमात्माकी योगमायाको जानते है । हम सब जानते है । त॒म, शिव भगवान्‌ अरहाद मुकी स्री शतरूपा, 
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चथ 
स्वयंभूमलु, उनके | भाचीनवाहि स ध्रवजी ॥ ४३॥ इष्वा नृपति (य मुचुकुन्द, जनक, गापि, नृपेन्द्र रघु; अम्बरीष; सागर , 
दिक, मान्धाता, अल्कं, शतुधनु, रतिरेव, मीष्मपितामह, बलि अमूतंरय, दिलीप प (४९॥ सौभरि उतंकः शिवि, देवल पिप्पलाद) त 


स्वत्‌, उद्धव! पाराशरः भूरिषेण विभीषण, हलमान्‌, उपेद्‌, दत्तात्रेय, अन, आ्टिषेण, विदुर ओर थतदेव्‌ ॥ ४५ ॥ ये सुव जानते है" 
इससे तर गये । ईश्वरकी मायाक खरी, शद्रः इण, यवनः शबर ओर पापी नी जो जो अद्भुत चखिकारी, ईश्वर परायणं, जिन्होंने भटी 
वर धारणा की है वे यह सब जानते हैँ ओर पञ्च-पक्षियोकी तो क्या चर्चा है ! यह सब तर गये ॥४६॥ 


भांति शिक्षा खी हे वह ओौर जिन्होंने ईश € £ 
इश्वाक्रेलखकुन्द विदेहगाधिरष्वम्बरीषसगश गयनाहषादाः ॥ मान्धाबलकशातधन्ववरन्तिदेवा देवव्रतो बलि 
रतेस्यो दिलीपः॥ ४४॥ सौभयुतङ्शिबिदेवरुपिप्पलादसारखतोदवपराशरथूखििणाः ॥ येऽन्ये विभीषणह- 
वरमहुपेन्रदत्तपाथािषेणविदुरश्चतदेववयाः ॥ ४९५ ॥ ते वै विदन्त्यति तरन्ति च देवमायां घीशद्रहणरावरा अपि 
पापजीवाः ॥ यथद्धतक्रमपरायणशीलशिक्षास्तियंगनना अपि किय अतधारणा ये ॥ ४६ ॥ राश्व्प्रशान्तमभयं 
प्रतिबोधमानं शं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्‌ ॥ शब्दो न यत्र एहकारकवान्क्रियाथों माया परैतयमिखे 
च विलनमान्‌ । ८ %७॥ तेद पदं भगवतः परमस्य पसो ब्रहेति यदिदुरनक्षयुखं विशोकम्‌ ॥ सष्टयङ्‌ नियम्य 
यतय यमकतंहेति ज्यः खरडिव निपानखनितरमिनद्रः ॥,४८॥ स श्रेयसामपि विर्मगवान्यतोऽस्य मावस्व- 
भावविहितस्य सतः प्रसिदिः ॥ देहे स्वधाठविगमेपदविंशीर्यमाणे व्योमेव तत्र एतो न वि्ीय॑तेऽजः ॥ ९९॥ 
अब भगवत्का स्वरूप वणन करे है । सदा मरशातमन, भयरदितः ज्ञानघन, समान, कार्यं कारणसे परे, _ आत्माका तत्व है, य 


| कारकवान्‌, क्रियाकारक शब्द्‌ नहीं कह सकते है । जिनके सुम्बुखं माया नाके कारण्‌ खख नदीं ह करती दूरसे दूर ही भागती है ॥४७॥ 
सोई परम पुरष्‌ ईश्वर व स्थान दै, जिसको ब्रह्म निरत य॒तिरोग मनक जीत परमात्माके स्वरू माप्त होकर अकरततापन ओर साध- १ , 
नोको त्याग देते है । जसे कुयूं खोदनेष्र फावडे आदिको छोड़ देते ह या जसे इन्द्र स्वयं बादलङूप होनेसे खनितादि वस्वको नदी गणा | 


भगवान्‌ खव कस्याणकारी कर्मके फरूदायक दहै । इसखिये इस विश्वका भाव स्वभावविदित सव पदार्थक्मी असिदि ह, 


भाग | 
॥२१। 










गास 


१, 
ध 





भाग री° 
अ० ७ 
करते १८ व्‌ 






| 


९, ध 
96964 


इ, १० ९१७. 51016, ०११०८९१, १,११.०९१ 
८८99८८०5 


>>> < >< 


ध 
ध 

र 
¢ 






जसे सब धातुओकि वियोगे सी होता है, परन्तु देहके संग आकाशका नाश नहीं होता, देसे ही अजन्मा पुरूष देहके साथ जन्म ठेते 
है, परन्तु सबके फर्दाता आप ह ॥ ४९ ॥ ह नारद्‌ ! वह भगवान्‌ सब विश्वमे जिनकी भावना है, उन राधारमणके चरित्र मैने संकषेपसे 


हरिकी विभूतियोका संग्रह है, अब इसे तुम विख्यात करो ॥ ५ ॥ जिस रीतिसे बृन्दावनविहारीमे मलष्योकी भक्ति हो । सबके आधार 






कृहे हँ । इन ईश्वरसे प्रथक्‌ सत्‌-असत्‌ कुछ नहीं हे ॥ ५० ॥ जो शुद्चसे भगवान कहा रै, वद यह भागवतपुराण महाआनंददायक है 






ईश्वरका चिन्तन करके तुम वर्णन करो ॥५२॥ जो परमेश्वरकी मायाका वर्णन करते हँ ओर उनकी प्रशंसा करते ह ओर जो श्रद्धासे नित्य 
सोऽयं तेऽभिहितस्तात मगवानिश्वमावनः ॥ समासेन _हरेनीन्यदन्यस्मातसदसच् यत्‌ ॥ ९० ॥ इदं भागवतं 
नाम्‌ यन्मे भगवतोदितम्‌ ॥ सेग्रहोऽयं॑विभरतीनां तमेतद्लीङुर ॥ 49 ॥ यथा दरौ भगवति णां मक्तिभवि 
ष्यति ॥ सर्वात्मन्यसिखाधार इति संकरस्य वणय ॥५२॥ मायां वरणयतोऽष्य ई्वरस्याठमोदतः॥ श्ण्वतः श्रद्धया 
नित्यं माययात्मा न सह्यति ॥ ५३ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे दितीयस्कन्ध ब्रहनारदसंवादे चतर्विशत्यवतार्‌ 
चस्िवणनं नाम्‌ सप्मोऽ्यायः ॥ ७॥ ाजोवाच ॥ ग्रहणा चोदितो  ब्हन्यणाख्याने्यणस्य च ॥ यस्मे यस्मं 
यथा प्राह नाश्टो देवदशंनः ॥ १ ॥ एतदेदितमिच्छामि तत्छं वेदविदां व्र ॥ हरेरद्थतवीर्यस्य कथा लोकषमः 
ङः ॥ २ ॥ कथयस महाभाग यथाऽहमसिलात्मनि ॥ कष्णे निवेशय निस्सङ्गं मनस्त्यक्ष्ये कटेवरम्‌ ॥ २ ॥ 
परमात्माके चरि सनते है, बे माया दवारा कभी मोहको भप्त नदीं होते ॥५२॥ इति श्रीभागवते मदाप्राे द्वितीयस्कन्धे भाषाटीका 
चतु्वंशावतावर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ दोदा-त्रह्मा नारदको सनत्‌, अति अनुपम संवाद्‌ । देवराज शुकेदेवसों प्रछो अति 
आद्‌ ॥ ३े अद्मन्‌ ! इस प्रकार बरह्माजीसे प्रेरित ह देवदशेक नारदजीने निशंण ईश्वरके गण जिन-जिन के अथं के वह आप वर्णन कीजिये 
॥१॥ हे विदांवर] मुञ्चे उनके सुननेकी अभिलाषा दै, अद्भत पराकमी ईश्वरकी कथा कोकमें सुन्दर मंगर करनेवाली है ॥२॥ हे महाभाग ! वह 
कृथा वणैनकरो । सबसे मन इटाकर वैराग्य छे सवान्तयौभी श्रीकृष्णजीमें मन रगारं ओर इस दुःखदायी देहका त्याग कष, वह कटो ॥३॥ 


श्रीमद्‌ भागवत- १२ 
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| अद्धायुक्त हो हरिके गुण नित्य श्रवण करनेसे, श्रीकृष्णलीलाओंको खखसे कदनेसे थोडे ही दिनोमं भगवान्‌ इदयमें प्रवेश करते दै ॥ ४ । 
| कानके च्रे हो सदा मधुसुदन अपने जनके दयका जो कमल ह ओर उसमें जो मर है उसका नाश कर दते दै, जसे जलका मृ शृरद्‌ 
अह्तुके आनेपे दूर हो जाता है ॥५॥ जो पवित्र आत्मा पुरुष श्रीवासुदेवके चरणमूलका त्याग नदीं करते, वे सब डेशते द्रट जाते है । जसे 
मागं चलनेवारे अपने धर आकर सब दुःखसे छट जाते ह ॥ ६ ॥ हे ्ह्मन्‌ ! त्वचा, रुधिर, मांस, स्नायु, मेद्‌, मना, हाड) इन सात्‌ 
धातुओसे रहित जिनकी देह एेसे ईशरका पंचभ्रत देह धरना निज इच्छासे दै ! या किसी कारणसे शरीर धारण कसते है ! यदि आप यथार्थ 
श्वण्वतः श्रद्धया नित्यं श्णत॒श्च खचेष्टितम्‌ ॥ कालेन नातिदी्धेण भगवान्विशते हृदि ॥ ° ॥ प्रविष्टः कर्णन्धेन 
स्वानां भावसरोरंहम्‌ ॥ धुनोति शमं ङष्णः सलिलस्य यथा शरत. ॥ < ॥ धौतातमा परुषः  ङृष्णपादमूरं न 
य्॒चति ॥ य॒क्तस्वंपरिछिराः पान्थः स्वशरणं यथा ॥ ६॥ यदधातुमतो ब्रह्मन्देहारम्भोऽस्य व ॥ यदृच्छया 
इतना भा भवन्तो जानते यथा ॥ ७॥ आसीददुदगत्दं लोकसंस्थानरक्षणस्‌ ॥ यावानयं वै एह इयत्ताऽवयेः 
प्रथक्‌ ॥ < ॥ तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव ॥ कायं रहि तत्सै यच न ज्ञायत्‌ मया ॥ ९॥ अनः 
घनति भूतानि भूतात्मा यदतुग्रहात्‌ ॥ ददृशे येन्‌ तरपं नामिपद्रसमुदषः ॥ १० ॥ स चापि यत्र एषो विशव / 
स्थि्युदरवाप्यय्‌ः ॥ य॒क्ताऽत्ममायां मायेदाः रोते सर्वयहारायः ॥ ११ ॥ पुरुषावययलोकाः सपाराः प्रं 
कर्पिताः ॥ रोकेर॒ष्यावयवाः सपाठैरिति शश्चम ॥ १२॥ - 
जानते ह तो किये ॥ ७॥ सब कृकी रचनाङूप कमर जिनकी नाभिमे उत्पतन हआ, वे जैसे अवयवोसे अलग-अलग हँ ओर इतने है 
यह सब कदो ॥ ८ ॥ इतने दी ईश्वर है" संस्था अवयवके समान है ! हे छ्ुकाचार्यं ! जिसको हम न जानते हों वह सब आप करे ॥९॥ || 


अजन्मा ईश्वरकी कृषासे सब जीवको तहा रचते दै, नाभिकमलसे जन्मे बरह्माजीने उनका रूप देखा ॥ १० ॥ वह इश्वर परुष विशी | 
उत्पत्ति, पालन, सरार करता दै \ मायाके ईश, अपनी मायाको त्याग सबके अन्तर्यामी भी कँ सोते रहते ह ॥9१॥ पुरुषफे अवयवे (2 
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|| उनके लक्षण, अथवा किसी हेतसे उनके लक्षण जेसे हों को, परमेश्वरफे प्ूजनकी विधिः 


पूष कल्पित कोकपारुसहित ोकषाुक इनके अवयोसे रचे गये यह सब श्रवणं कराये ॥ १२ ॥ जैसा कल्प है, जैसा विकल्प है, जेसा 
कारुका अनुमान किया जाता है । भूतः .भविष यत्‌, वर्तमान आयुका जो-जो प्रमाण दै, वह कहो ॥ १३॥ कार्की गति जो छोरी-मोरी 
है, जितनी कर्मकी गति द ओर जेसी गति होती र वह ३ द्विजसत्तम ! शुकाचार्य ! आप कदिये ॥ १४॥ स्वादि यु्णोका देवादिह्प 
परिणामकी इच्छा करनेवाले जीवक मध्यमे जिस परिणाममे पुण्य-पापके कर्मोका स्वरूपसमू किस कमैके सखदायसे कैसे करनेसे कौन 
अधिकारी देवआदि भावको प्राप्त होता है वद को ॥ १५ ॥ भूमि, पातार सब दिशा, आकाश, अह' नक्षत पर्वत, नदी, सखु, द्वीप 
यावान्करपो विकट्पो घा यथा कालोऽ्मीयते ॥ भूतमव्यभवच्छ्द आयमानं च यत्सतः ॥ १२॥ काठ्याकुग- 
तियां त॒ रक्षयतेऽण्वी खहत्यपि ॥ यावत्यः कर्मगतयो यादरीरदिनसत्तम ॥१४॥ यस्मिन्कम॑समावायो यथा येनोप 
गते ॥ रणानां शणिनां चैव परिणाममभीप्सताम्‌ ॥ १५॥ भूपाताकककुन्ब्योमग्रहनक्षतभूथताय्‌ ॥ सस्त्समु्र 
दीपानां संमवश्चैतदोकसाम्‌ ॥ १६ ॥ प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्यभ्यन्त्रमेदतः ॥ महतां चाठचसितं वणांश्रमविनि- 
श्यः ॥ १७ ॥ अवतारातचसतं यदाश्वय॑तमं हरः ॥ युगानि युगमानं च _ धमो यश्च युग युगे ॥ १८॥ वणां 
साधारणो धमः सविरोषश्च यादः ॥ श्रेणीनां राजषीणां च धमः छचछठ जीवतस्‌ ॥ १९ ॥ तत्त्वानां परिसंख्यानं 
लक्षणं हेत॒टक्षणम्‌ ॥ पुरुषाराधनविषियोंगस्याध्यास्मिकृष्य च ॥ २० ॥ 

इनकी उत्पत्ति ओर जो इनके वासी है, कहो ॥ १६ ॥ इस ब्रह्माण्डका प्रमाण, बाहर्‌-भीतरका मेद्‌, महात्माओंका चरि! वरणाश्रमका 
निर्णय, जिन-जिन स्वभावोसे सब वर्णं आश्रमका निद्धार हो, वह कहो ॥ १७ ॥ अत्यन्त आश्चर्यदायक श्रीहरि अवतारोके चरित ओर 
युगो -युगोके प्रमाण ओर य॒ग-य॒गमे जो धमै हो, कहो ॥ १८॥ मठष्योके जो साधारण धमै हों वह कदो ओर जो जो म्यवहारियोके 
धर्म हं, कदो, ओर परनापाकोके अधिकारी राजषियोके धम करो, सब जीवमाचका आपदधमै किये ॥ १९॥ तत््वौकी संख्या ओर 
अष्टाङ्गयोगकी विधि, ब्रह्मविद्या, यदं 
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सब कंडो ॥ २० ॥ योगीरोके ेश्र्थकी गति, अचिरादि मार्गके योगियोके णिग देहके मगकी गति, ऋगादिवेद, आयुवैदादि? | 
शाकी, गति, इतिहास पराणोका सार यह सब कहो ॥ २१ ॥ सव जीका प्रलय, स्थिति, महालय, वैदिक कर्म प्रतकम कामना || 
करके कमं करना,अर्थःधरम, कामकी विधि यह सब कटिये ॥ २२ ॥ उपाधिरदित जीवोके धर्म, उनकी रचना, पाखंडकी उत्पत्ति, जीवोकी न 
षभ मोक्षस्वरूपमे स्थिति यह कटो ! ॥ २३ ॥ जैसे स्वाधीन भगवान्‌ अपनी मायासे कीड़ा करते है" कभी मायाको त्याग साक्षी समान || 

योगेडवरेवर्यगतिलि्भङ्स्त योगिनाम्‌ ॥ वेदोपवेदधरमाणामितिहासएुराणयोः ॥ २१ ॥ संछवः सर्वभृतानां विक्रमः || 
्रतिसकमः ॥ इष्टपतंस्य काम्यानां नरिवगस्य च यो विधिः ॥ २२॥ यश्चाठशायिनां सैः पालण्डस्य च समवः ॥ || 
आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं खरूपतः ध २३॥ यथाऽऽत्मतन्बो भगवाविक्रीडत्यात्ममायया ॥ विज्य || 
वा यथा मायायुदास्ते साक्चिवदिभुः ॥ २४॥ स  भगवन्धच्छते मेपुपवडः ॥ तत्ततोऽरैस्यदाह्त प्रपन्नाय 
महासने ॥ २९ ॥ अव प्रमाणं हिं भवान्परमेष्ठी यथाऽऽत्मभूः ॥ परे चेहाततिष्ठन्ति प्वंषां प्रवेनेः कतम्‌ ॥ २९६॥ 
न मेऽतः परयन्ति बहन्ननदानादमी ॥ पिबतोऽच्युतपीयृषमन्यत््‌ कुपिताद्‌दिनात्‌ ॥ २७॥ सूत उवाच ॥ स 
उपामन्वितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ॥ ब्रह्ातो थशं प्रीत विष्णुरातेन संसदि ॥ २८ ॥ प्राह भागवतं नाम 
एराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ ब्रह्मणे भगवतोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते ॥ २९ ॥ ( 
विथ विराजते ह वह कहो ॥ २8 ॥ इन परशरोके उत्तर कमसे अपने सिद्धान्तसे आप कने योग्य हो, हे महानि ! मे तम्हारे आभित ‰ 
| इसमे स्वयम्भू ब्रनाजी परमाण है, प्लेस परे हए वह ओर सब्‌ इसी मार्गमे स्थित रहेंगे ॥२६॥ ३ ब्रह्मन्‌ ! मेरे प्राण शख-प्याससे || 
नहीं निकठगे, भागवत कथामृत पान करनेवाछे शञ्चको पित द्विजके स्का भय किंचित्‌ भी नदीं हे ॥ २७ ॥ सूतजी बोरे-संतोके ४ 
पति दरिकी कथाम इस पकार राजाने घ्रा्थना की, तब सभामें राजा परीक्षितसे श्युकेदेवजी बहत परसत्र हए ॥२८॥ वेदफे समान भागवत ॥|# 
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्‌ पुराण ब्रह्मकल्पे ब्रहमासे भगवानने कहा था ॥ २९॥ पांडवोमें र्ठ परीक्षिते जो-जो पा वह सब संक्षेपे ओर विस्तारसे व्याख्या 
करना आरम्भ किया ॥ ३० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे भाषादीकायां राजकृतप्रश्नविधिनाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ दोहा-कथा नवम 
अध्यायकी, नाशक सब संदेह । चतुश्छोकी भागुवृत, बरणों सहित सनेद ॥ श्रीकदेवजी बोरे कि ६ राजन्‌ । अलभवूप परमेश्वरको 
देहका संबन्ध अपनी मायाके विना नदीं होता, जैसे अनायास ही स्वप्र दरष्टाको स्वम्‌के समयका देदसंबृध नदीं होता दै ॥ 9 ॥ अनेक 
ङूषवाली मायासे बाल, यवादि रूप देव नरादि शूपकी नारं काश करते है । इस मायाके युणमे रमण करके “मेरा है” “इम दै" देसे आप 
य॒द्यत्यीशचिटषमः पाण्डुनामवुण्च्छति॥ आदपर्व्यण ततसवेमाख्यासुपचकमे ॥ २० ॥ इति श्रीमागवते महाएराणे 
टितीयस्कन्े परश्विधिनांमाष्टमोऽष्यायः ॥ < ॥ श्रीशक उवाच ॥ आत्ममायाते राजन्परस्यालुभवातमनः ॥ न 
धरेतारथतम्बन्यः स्वद्रष्टरिा्जसा ॥ १ ॥ बहूप इवामाति मायया बहरूपया ॥ रममाणो यणेषवस्या ममाहमिति 
मन्यते ॥ २॥ यह # वाव महिन्नि स्वे परस्मिन्कारमाययोः ॥ रमेत गतस॑मोदस्त्यक्लोदास्ते तदोभयम्‌ ॥ २ ॥ ` 
आत्मतक््वविशदयथै यदाह मगवादतम्‌ ॥ ब्रह्मणि दशंयन्ख्पमव्यलीकवरतादृतः ॥ ४ ॥ स॒ आदिदेवो जगतां 
परो यरः स्वधिष्णयमास्थाय सिघक्ये्षत ॥ तां नाध्यगच्छदटृरामतर समतां प्रपच्चनिमाणविधिर्यंया भवेत्‌ ॥ < ॥ 
सं 1 त वचो विथः ॥ स्पर्शेषु यतोडशमेकविंदौ निष्किचनानां प 
यद्न्‌ व्ह्धः ॥ 

माने ₹॥ २॥ जिस समय अपनी मदिमामे उस कार मायासे परे ईश्वरम सव मोह त्याग रमण करता दै तब अकार ममकार दोनोको 
त्याग साक्षीके सदश रहता दै ॥ ३ ॥ जीवक तत््वुद्धिका कारण जो भगवानने सत्य कहा है वह निष्कपट तपके विना नदीं होता । 
ब्रह्माको अपना प दिखाया दै ॥४॥ \ आदिदिव ब्रह्माजी जगतके परम॒ अपने कमलमें बैठकर जगतके रचनेका विचार करने रगे, इस 
संसारक रचनेके योग्य दिको नदीं पहने, जिससे यह विश्च सचनेकी विधि ठीक हो ॥ ५ ॥ एक समय ब्रह्माजी यही चितन कर रहे थे, 
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तन उस जलमेसे दो बार यह शब्द सुनाथी दिया, कि तप करो तप॒ करो, (क ) से छेकर (म ) पर्य॑त २५ पच्चीस अकषरोकी | 
सज्ञा है । इनमे 98 सोहं अक्षर ( त › है ओर इक्कीस ( प ) ३ । दोनों मरकर (तप) हभ, हे राजेनद्र ! जिनको किसी वस्तुक 
चाइना नही, एेसे खनियोका वह धन है । तपोधन सुनि सिदध है ॥ ६ ॥ तप करो, यह सुन ब्रह्ाजीने सब ओर देखा ओर वक्ताके देखनेकी 
इच्छा की, तव कमलपर बेठ अपना हित विचार तप करनेकी मनम धारणा की ॥७॥ सफल दशन, पवन, मन, जीत, क्म इन्द्ियौ ओर 
ज्ञान इन्दि जीत तप करने वारम अति तपस्वी ब्र्नाजीने सब रोकको भरकाश करनेवाला दिभ्य तप सर वर्षतकं किया ॥ ८॥ जिससे 
निरम्य तद्दिदृक्षया दिशो विकोक्य तव्रान्यद्पश्यमानः ॥ स्वधिष््यमास्थाय विश्श्य तदित तपस्युपादिष् 
इवादध मनः ॥ ७॥ दिव्य सृहखान्धममोघदशुनो जितानित्त्मा विजितोभयेन्द्रियः ॥ अतप्यत स्माखिलृरोक- 
तापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः ५५ < ॥ तस्मे स्वलोकं भगवान्सभाजितः संददोयामास प्रं न यत्परम्‌ ॥ व्यपेत 
सञ्चेराविमोहसाध्वसं स्व दृष्टवरिर्विबुधेरमिष्टतम्‌ ॥ ९॥ प्रवतत य रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्र न च काट 
तिक्रमः ॥ न यन्‌ माया किसुतापर हर्ता यत्र सुरासराचिताः ॥ १० ॥ इयामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिश 
दवघ्ाः सुरुचः सुपेरासः ॥ स्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणिप्रवेकनिष्कामरणाः सुवर्चसः ॥ ११॥ | 
ष्ठ ओर्‌ कोई नदीं क्टेशः मोह, संभ॒म जहां नही। सत्ुरुषवान्‌ आत्मवत्ता अपने दशन करनेवाकोते श्ीविकुण्ठ लोकको मस्र हो ५ प 
्हमाके छिव दिखाया ॥ ९॥ जिस वैकुण्ठे राजस्‌, तामस नही, शुद्ध सत्त्व जहां रहता ई, रज-तम मिला तत गुण जहां नही, जहां # 
काका पराकृम नदी चलता, मायाक़ा नाम नही, वहां रागादिककी क्या सामथ्यं है ! देव-असुर जिनका दोनों भजन करते & देसे | 
भगवतके पाषैव जहां दै ॥१०॥ पादक वणेन करते दै श्यामसुन्दर, उज्ज्वल स्वरूप, कमलनयन, पीताम्बर पिन, प्रम मनोहर, अति ८ 


९. शका--भगवानूकौ आला पाकर ब्रह्मा कमलके ूलपर बैठकर तपस्या करने लगे, परंतु उस तपका क्या नाम है ? तप तो अनन्त हं ब्रह्माने कौनसा तप किया ? 
जप करने कगे, यही परम्र तय दै 
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। | उत्तम-उत्तम रत्नमणि जटित सब आभूषण धारण किये, अति तेजस्वी सब पार्षद ई ॥ दोहा-कोड प्रवारु्यति सोहं, कोड ||; 
||& || ैदूय्य मृडार । भ्राजमान माथे महा, शरकुट मणिनकी माल ॥ सामवेदको गाकर सर्वैश्वरको चारों ओरसे नमस्कार कर रहे दै । । ४ 
स्मरणः कदी भररेसा 1 कृदीं (५ चिकी व्याख्या कर रहे है एसे भगवान पाद्‌ है ॥ ११॥ १२॥ मदात्माओके प्रकाश ||# 
मान शोमित्‌ से श्रीवेङण्ठलोकं सब ओरसे विशेष करके प्रकाशमान हो रहा है । उत्तम शचिर्योकी कांतिसे एेसा प्रकाशित || 

हो रहा 2, जेसे विजरी सदित मेषमालासे आकाश शोभित होता है । दामिनी सदश तो श्चि ह मेघप॑क्तिके समान विमान है, आकाशके || 


प्रबाखवेद्रयमृणाटवचसः परिर्फरत्कुण्डलमोलिमालिनः ॥ गायन्ति सामानि _ नमन्ति वै तष | श्मरन्ति नन्दन्ति 
गरणनति पाषदाः ॥ १२ ॥ भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विजिते लसदिमानावकिमिरमहात्मनास्‌ ॥ विद्यो 
तमायुभिः सवियुदभावटिमिर्यया नमः ॥ १३॥ श्रीयव रूपिण्युस्गायपादयोः करोति मानं भा नितिभि ॥ 
रदं श्रिता या कुखमाकराठेविगीयमाना प्रियकमं गायती ॥ १४॥ ददं तुनाखिरुतात्ततां पतिं श्रियः पति 
यज्ञपति जगत्यतिम्‌ ॥ श॒नन्दनन्दप्ल्र्दणादिभिः सखपा्षदमुख्येः परसिवितं विथ ॥ १९ ॥ भ्रयप्रसादामिषुखं 
टगासवप्रसन्रहासारुणलोचनाननय्‌ ॥ किरीरिनं कुण्डलिनं चतन पीताम्बरं वक्षसि कक्ितं श्रिया ॥ १६॥ । 
तुल्य व्कण्ठलोक है ॥१२॥ वहां वेकुण्ठमें रूपवती महारक्ष्मीजी श्रीनारायणके चरणोमं अनेक विभरूतियोसे मान करती द ओर हिंडोर || 
शूलती है । वसन्तक अनुचर अमर अनेक-अनेक भकारसे जार कते है । अपने प्यारे भ्रीतमके चरितो गाती जाती ई ओर आनदसे | 
श्ूलती दै ॥१४॥ उस वैकुण्ठे सब भक्तोके पति श्रीभ्रलीरानायकं यज्ञपति, जगत्‌ पारक सुनेद, नदः प्र बर, अण आदि अपने स॒ख्य || 
पार्षद सब ओरसे जिनकी सेवा कर, उन समर्थं अिरोकीनाथका ब्रह्माजीने दशन किया ॥ १५ ॥ भृत्यजानोके भ्रसादमे जिनका अख || 
दशन कनेवार्छोको इषदायकं प्रसन्न नयन जिनकी युसकानसे नेच शख खाल हो रहे, शीशपर शुङ्ट, कानमे कनककुण्डक, चारुजः पीतां || 
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ब्र धारण किये! हदयमें ओजी विराजमान ह ॥१६॥ अत्यन्त पूजन योग्य, सिंहासन पर विराजमानः प्रबह्म प्रकृति यर | 
अहंकार चार तो य्ह, ओर ग्यारह नि प त । प्रचि उनकी माता; इन शक्तियो ओर अपने सब स्वाभाविक जो एश्वर्य 
उनस युक्त योगियोके धुव आगामि रश्व समेत अपने मदिर सदा रमण करते हँ ॥ १७॥ जिनके द्शनके आनंदसे अन्तःकरण प्रसन्न 
तम, रोमाचित देह भेमके भावसे नेमिं आंस भर आनंदमें मगर हो ब्रह्मान श्रीवासदेवके चरण सरोरुहको नमस्कार किया, जिनका दुशन 
परमदंसोको ज्ञानमागसे होता दै, उनका दर्शन बरह्माजीने किया ॥१८॥ ससारके रचनम जो हरिकी आज्ञा उसकी सन्द्रताम स्थितचित्त 
उन जह्नाजीसे मन्द खुसकानकी वाणीसे चितानेद्‌ घनश्यामः आप्‌ बह्माका हाथसे हाथ पकड़ कर ॥ १९॥ बोले कि) दे वेदगर्भ ! विश्वके 
अध्यहणीयासनमास्थितं परं इतं चतुःषोडशापच्चराक्तिमिः ॥ युक्तं भगेः स्वेरितस्र चाधवैः ख एव ॒धामन्रममा- 
णमीश्वरम्‌ ॥ १७॥ तदरानादलादपरिष्ठतान्तरो हृष्यत्लुः प्रमाभराथलोचनः ॥ नृनाम पादाम्बूनमस्य विश्वस्ण्यः 
पपारमहस्यन पथाऽधिगम्यते ॥ १८॥ तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजाविसर्गे निनशासनाहणम्‌ ॥ बभाष इषः 
त्स्मितशोचिषा गिरा प्रियः ग्रयं प्रीतमनाः क्रे स्फदान्‌ ॥ १९॥ श्रीमगवादवाच्‌ ॥ याऽह तोषितः सम्यमबेदगमं 
क्षया ॥ चिरं भृतेन तपसा इस्तोषः कूटयोगिनाम्‌ ॥ २० ॥ वरं वश्य सप्रे ते देशं माऽभिवाज्छितय्‌ ॥ ब्रह्म 
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ज्छयः परिश्रामः एषो मदशनावधिः ॥ २१ ॥ मनीषितालुभाबोऽयं मम्‌ छोकावलोकनम्‌ ॥ य॒दुपश्रुय रहसि चकथं || 

परमं तपः ॥ २२ ॥ प्रत्यादिष्टं मया तत्र वयि कर्मविमोहिते ॥ तपो मे हृदयं साक्षादात्माऽदे तपसोऽनघ ॥ २९॥ || 

|| रचनेकी इच्छासे तमने हम बहुत परसु्र किया ओर सद वृषूतक अत्यन्त तप किंया। जो मूख योगीजन ह, उनसे मेँ बहुत प्रसत्र नहीं होता ||४ 

भा° दी ||| ६॥२०॥ ३ ब्रह्मा! आपका कल्याण हो, भे तमसे बृहत भसन द जो इच्छा दो वृह व्र मांगो । कल्याणकी पराप्तम पुश्षको जब तकृ भ्रम है 
अआ० ९ ||#|| तबतक मेरा दशन नहीं होता ! अब तुदं मेरा दशन हो गया अब्‌ तुमको कोई परिश्रम न होगा । जो इच्छा हो, मांगो ॥२१॥ मेरे मनकी || 





इच्छाका यड प्रभाव द कि मेरे लोकका तुमको दशेन इआ, यह मनम मत विचार करना, कि मैने तपके बलसे यह किया है । स्वतं् कभी न 
खत \ येरि र कृषासे तुमको खद दश्शन इञा, जो श्रवण करके एकान्तम सदख वषे तप किया ॥ २२ ॥ जक कर्मसे ठम शङिथिव 


॥ 


मोहित हए, तब भने तमसे कडा, हे पापरदित ! तप कर, तप मेश हदय है, तप्‌ साक्षात्‌ मेरा देह है तप मेरी भीतरकी शक्ति है “यस्य 
ज्ञानमय तपः इति श्रुतेः" ॥२३॥ तपसे दी इस विश्वको रचता हँ ओर फिर तपसे ही संसारका पारन व संहार करता हू । यह तपड्प 
बड़ा पराकम है, बड़ा दुस्तर रै । तपका बड़ा प्रभाव है, तप करना वड़ा कठिन है ॥२४॥ ब्रह्माजी बोरे, कि हे रोकेश ! सब जीवमा्रके 
अधिष्ठाता सबमे स्थित हो, दद्‌ ज्ञानमें जो करनेकी इच्छा है उसको त॒म जानते दही हो ॥२५॥ यद्यपि आप एसे है तो भी, हे नाथ! आपसे 
जो मागं रेते मनुष्यको जो याचित पदार्थ है वह तुम दो । तम्हारे सुक्ष्म, स्थूल ओर निर्यंणको जैसे जातू वह कदो ॥ २६॥ जसे मायाके 
छनामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा एनः ॥ विममि तपसा विश वीरय मे दश्च तपः ॥ २४॥ ब्रह्मोवाच ॥ भगवन्स 
भूतानामध्यक्षोऽस्थितो शास्‌ ॥ वेद ह्यप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्‌ ॥ २९६ ॥ तथाऽपि नाथमानस्य नाथ 
नाथय नाथितम्‌ ॥ परावरे यथा रूपे जानीयां ते रूपिणः ॥ २६॥ यथाऽऽत्ममायायोगेन नानादाक्तयपहितम्‌ ॥ 
विलुम्पन्विषनन्थहन्विभदात्मानमातमना ॥ २७ ॥ कीडस्यमोघसंकर्प्‌ उणंनाभियथोैते ॥ तथा_तदिषयां धेहि 
मनीषां मयि माधवं ॥२८॥ भगवच्छिक्षितमहं कश्वाणि तन्द्रित ॥ नेहमानः प्रनासु वध्य तदडग्हात्‌ ॥९५॥ 
यावत्सखा सख्युविश ते कतः प्रनाविसरगे षिभनामि मो जनन्‌॥ अविह्स्ते परिकर्मणि स्थितो मा मे सयुत्दम 
दोऽनमानिनः ॥ २.० ॥ 
योगसे अनेक प्रकारकी शक्तियोसे वद्धित विश्वका संहार, रचना, पालन आप दी चतुराननकूप धाणरकर किया करते ह ॥ २७ ॥ ह 
अमोघ संकल्प ! जेसे मकरी अपने तन्तुओके नालसे आप फँस जाती रै, एसे दी आप क्रीड़ा करते है । हे माधव ! अब्‌ आप द्या कृ 
सृष्टिक रचनेकीं द्धि मेरे डदयमे धारण करो ॥ २८ ॥ आपसे शिक्षित होकर मे निगरस्य दो 1 प्रनाके उत्पन्न करनेकी 
चेष्ठा कह्गा, परन्त॒ अरकारका बधन न हो ॥ २९॥ हे ईश ! तुमने लौकिक सखाके समान जान स्वगांदिकमे मेश सम्मान किंथा । वह 
प्रनाके रचनेके कर्मे अन्याङ्कल होकर उत्तम मध्यमादिक भेदसे जीवका बिभाग कर तब “अजमानी" सुक्को यह महामदं 
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‰|| न हो वह कीजिये ॥ ३०॥ श्रीभगवाचजी बोरे कि, मेरा शाश्चो्तज्ञान अत्यन्त छिपा इआ है, वह अनुभव, भक्ति, सब साधन सहित 
(|| कहता इ, ठम अवण करो ॥ २१॥ स्वरूपसे जैसे हम हँ ओर जैसे सत्तावान्‌ ई जो रूप, कर्म, शण हमारे है, इसी भ्रकार तत््वोका 
ज्ञान विरीष करके मेरी कृपासे तमको हो ॥ ३२॥ इस सृष्िसे पदके भँ ही था, मेर अतिरिक्त ओर दूसरा नदीं था ओर स्थूलसूक्ष्म 
& || इनका प्रम कारण इच भी नहीं था । पीछे सृषटिका कारण मँ दी ईह, पीठे सृष्टिके उपरांत भीर ही हुः जो यह विश्व है वहभी 
| मे इ" जो छ रीष रहेगा वह भी यै दह । जो कछ सव सृटिका मूल है, वद भी भ दी ह । जिस भ्रकारं सुवरणके अलंकार नाक, कान, 
| हाथ पोतके भिन्न होते है । जैसे कङ्कण, कुण्डल, कणर, मालादिक प्रथक्‌ प्रथक्‌ होते ह, जब सबको गका दिया तो फिर केव कथचनका 
| शरीमगवातुवाच ॥ ज्ञानं परमथ्य मे यद्ज्ञानसमन्वितम्‌ ॥ सरहस्यं तदङ्गं च गहाण गदितं मया ॥ २१ ॥ 
यावानहं यथाभावो यदरूषयणक्मकः ॥ तथेव तत्तवविक्ञानमस्तु ते मदवुग्रहात्‌ ॥ २२ ॥ अहमेवासमेवाग्रे नान्यद 
त्सद्सत्परम्‌ ॥ पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ ऋतेऽथ यत्मतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ॥ 
तदवियादात्मनो मायां यथाऽमासो यथा तमः॥ ८ ॥ यथा महान्ति भूतानि भूतेषुचावचेष्वलु ॥ प्रविषटान्यप्रवि- 
1 0 न तेष्वहम्‌ ॥३५॥ एतावदेव जिज्ञास्यं तत््वजिज्ञायुनाऽऽत्मनः॥ अन्वयन्यतिरेशछम्यां यत्स्यारसवव 
दा । | 


केचन) इसी भांति युञ्चको समञ्चना कि अनादि अनन्त अद्वितीय परिष मै ही दं ॥ ३३ ॥ अर्थके वीच जो प्रतीत है ओर आत्मामे । 
नहीं होता रै, उसीको मेरी माया जानो । जैसे दो चन्द्रमा षतीत होते है जैसे राइ अहमण्डलम स्थित है, परन्तु दीखता नहीं । हणके द्वारा |ॐ 
दीखता दै। इसी # माया कायि दवारा दीखती है । साक्षात्‌ धकट नदीं होती ॥२९॥ जैसे पञ्च महाभरते संसारफे छोटे-कड़े जीव ||| 
माजमं पविष्ट, अपरविष्टके समान्‌ विदित होते है, इसी प्रकार भै उनमें ज्ञात नदीं होता ह ॥ ३4 ॥ आत्मतत्वके जाननेवाख्ेको इतना ही 4 
जानना य्य द \ अन्वय, व्यतिरेकसे जो सब लैर संदा दी श्वर ह । “ “कार्येषु कारणत्वेनाचछरत्तिरन्वयः?? अर्थः -कायाभि रण भावस जो ॥ 
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सदा रहे उसका नाम अन्वय है, “कारणावस्थायां च तेभ्यो व्यतिरेकः" अर्थ-कारण अवस्था उनसे अरग रहे उसका नाम भ्यतिरेक 
है ॥ ३६ ॥ ह ब्रह्मा ! एकाग्रचित्त द्वारा परम समाधिसे तुम इस मतमें स्थिर रहोगे तो त॒म ॒कल्पोँ-विकल्पोम जो अनेक प्रकारकी 
सृष्टि र उसका तुमको कभी यह अभिमान न दोगा कि इस संसारका कत्ता भे दं ॥ ३७॥ इतनी कथा सुनाकर श्रीक्चुकेदेवजी बोरे, कि 
मनुष्योमे भ्रष्ठ जो ब्रह्माजी ह उनसे अजन्मा ईश्वर यह कहकर अन्तर्धान हो गये ॥३८॥ आदिर अविनाशी जगदीश्वरके अन्तान होनेके 








उपरान्त सब जीवमय ब्रह्माजी श्रीविश्वनाथको हाथजोड़ कर विश्वको पहलेकी रीतिसे रचने लगे ॥ ३९ ॥ प्रजापति धर्मपति एक समय 
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना ॥ मवान्कल्पविकल्येषु न ध ति कर्हिचित्‌ ॥ २७ ॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ संप्रदिदयेवमजनो जनानां परमेष्टिलिम्‌ ॥ पषयतस्तस्य तद्रूपमात्मनो न्यस्णद्धरिः ॥ ३८ ॥ अन्तरहिते 
न्द्रियार्थाय हस्ये विदहिताओछिः ॥ सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं स पूर्ववत्‌ ॥ २९॥ प्रनापतिधंमंपतिरेकदा नियमान्य- 
मान्‌ ॥ भद्रे प्रनानामन्विच्छन्नातिष्ठत्छा्थकाम्यया ॥ ५० ॥ तं नारदः प्रियतमो स्थादानामलत्रतः ॥ शुश्रष- 
माणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च ॥ ७१ ॥ मायां विविदिषन्विष्णोमयेरस्य महाय॒निः ॥ महाभागवतो गजन्पितरं 
पर्यतोषयत्‌ ॥४२ तष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहय्‌ ॥ दैवषिः परिपप्रच्छ भवान्यन्माऽलष्च्छति ॥४३॥ 
तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम्‌ ॥ प्रोत्तं भगवता प्राह प्रीतः प्राय भतङृत्‌ ॥ ४४ ॥ | 
यम-नियमको प्रजाके कल्याणके लिय ओर अपने स्वार्थकी कामनाके लिये रचा ओर यम-नियमादिकमें आप स्थित इए ॥४०॥ अति प्रिय 
भाग लेनेवाकोमं पुमे पिता ब्रह्मम अवुरक्त शीर नघ्रतादि श्ुश्रषा करनेवाठे नारदजी ब्रह्नाजीकी सेवा करने रुगे ॥ ४१ ॥ ३ राजन्‌ 
मायाके ईश्वर ग्यापकं विष्णुकी मायाको जाननेकी इच्छा कर मदाघुनि महाभागवत नारदजीने पिताको प्रसन्न किया ॥ ४२ ॥ ' वेवे्ीति 
विष्णः" सबमें व्यापे उसका नाम विष्णु है, व्याकरणम ““विष्ठ व्याप्तौ" धातु हैउससे विष्णु शब्दं ब्युत्पादित होता है। सब लोकके पिता- 
मह त्रद्नाको प्रसन्न जानकर नारदने प्रा था, जो आप हमसे प्ते है ॥४३॥ दश रक्षण युक्त, अत्यन्त शोभायमान श्रीभागवत पुराण जो 
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भगवानने बरह्माजीसे कहा ओर उन्दने अपने प्रिय पुज नारदसे कृ ॥ ४४ ॥ हे पृथ्वीनाथ ! सरस्वतीके तटपर नारदजीने परतरहमके ¦ 
परमनज्ञानी, महातेजस्ती व्यास सुनिको सुनाया ॥४५॥ जो तमने हमसे जिज्ञासा की, किं विराट पुरुषसे यह विश्व कैसे होता है वह ओर 
ठम्हार के इए सब मरन ओर अन्य बाते भी जेसी ई वैसे ही करगे ॥४६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे भाषाटीकायां चतुःश्छोकीमागवत 
वणैनं नाम्‌ः नतमोऽध्यायः ॥ ९॥ दोदा-त्तह शुकदेव प्रमोदभर, लक्षण दश पुरान । भरष प्रीक्षितसे कदत, संथुत अर्थं महान ॥ श्रीशुक 
तजी बोरे, कि अब सगं, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वतन्र, ईशालकृथा, निरोधः षित, आश्रय॒ ॥ 9 ॥ दशे आश्रय रक्षणकी 
विष शद्धिके किये नौ लक्षण महात्मा छोगोंसे सने, अर्थं करके अनायाससे वर्णन करते ई अथवा अतियोसे कहते हं ॥२॥ अन्‌ दशो 
नारदः इ अनय सरस्वत्यास्तटे छप ॥ ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामिततेजसे ॥ ५९५॥ यदुताह तया षष्टो वेरः 
नात्युरपादिदम्‌ ॥ यथाऽसीत्तुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च इत्स्नशः ॥ ४९ ॥ इति श्रीमागवते म० दितीयस्कन्धे 
नवमीऽष्यायः ॥ ९ ॥ श्रीक उवाच ॥ अत्र॒ सगो विसग॑श्च स्थानं पोषणमूतयः ॥ मन्वन्तरशावकया निरोधो 
गकतिरश्रयः ॥ 9 ॥ दशमस्य विडट्यरथं नवानामिह लुक्षणम्‌ ॥ व॑यन्ति महात्मानः शतेनार्थन चाञ्जसा ॥ २ ॥ 
शृतमात्रन्द्रियधिथां जन्म सगं उदाहत्‌ः ॥ ब्ह्णो शणतैषम्यादिसगंः पौरुषः स्यतः ॥ २ ॥ स्थितिवैङुष्ठविनयः 
पोषणं तद्वुग्रहः ॥ मन्वन्तराणि सद्धं ऊतयः कर्मवासनाः ॥ ४॥ अवताराठचसितं दरेशास्याठवर्तिनाय्‌ ॥ वैसामी- 
रकथाः प्रोक्त नानाख्यानोपरंहिताः ॥ ९ ॥ 
रकष्णोका वणन करते है । नम, मदी? र तेजः वायुः ए शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस । पायु, उपस्थ, पद, कर, वाक्‌, ये पाचों कर्मेदरय्‌ 
नाक) कान) रसना, त्वचा, नेन, ये पचि ज्ञानेद्िय है । अकार) मन, बुद्धि, अन्तःकृरण्‌, इन पञ्चभूता ईष्वियोकी उत्पत्तिको ू 
कहते ६ । ब्रह्मासं गुणवगे विषमता होनेसे विरार्‌ पुरूषसे जो उत्पत्न इभा उसका नाम विसर्ग है ॥ ३ ॥ वैकंठका विजय यह हे कि, प्र- 


मात्माकी रची इई मय्योदाओंका पालन करना, इसका नाम स्थान है । अपने भक्तोपर्‌ कृषा करना, इसका नाम पोषण है । मन्वन्तरे 
अणिषतियोका जो. घम वां सद्धमे इसका नाम मन्वन्तर है । क्मकी वासनाका नाम ऊति है ॥ ० ॥ आरीआदिषरूष नारायणे अक्वारोच्छः 
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चस्ि ओर इनके पीछे जो महात्मा पुरूषोके नाना प्रकारके आसख्यानोंकी अधिकं वार्ताका नाम ईश कथा है ॥५॥ इसं ईश्वरकी | 
द्ाके पश्चात्‌ शक्ति ओर उपाधियों सहित लय हो जानेका नाम॒ निरोध । इषको त्याग करके अपने स्वरूपम स्थित रोनेका 
नाम शुक्ति है ॥६॥ जो सृष्टिको उत्पन्न, पाटन ओर ल्य करता है; जिसको परब्रह्म कते हँ उसीका नाम आश्रय ह ॥७॥ जो यह आध्या- 
त्मिक पुरूष है, वदी यह आपिदेविक है; जो इसमें विभक्त है, वदी आधिभौतिक रै ॥ ८ ॥ एकको एकके अभावमे जब नदीं प्राप्त होता है 
उसमे जो दक्‌ रूष सूयं वपु, इस त्रितापको जो जानता है, वही आत्मा अपने अश्रय है, उसको भी आश्रय कहते हँ ॥९॥ जव विशद 
निरोधोऽस्यादुशयनमामनः सहराक्तिभिः ॥ युक्तििलाऽन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥६॥ आभासस्य निरो- 
धस्य यतश्चाध्यवसीयते ॥ स॒ आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्यते ॥ ७ ॥ योऽ्यात्मिकोयं पुरषः सोऽसवेवाधि 
देविकः ॥ यलतत्रोभयविच्छेदः एषो ह्याधिभौतिकः ॥ ८ ॥ एकमेकतशमावे यदा नोपलभामहे ॥ वितयं तूर यो 
बैद स॒ आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥ ९ ॥ पुरुषोऽण्डं विनिभिदय यदाऽसौ सू विनिग॑तः ॥ आत्मानोऽयनमनिच्छन्नपोऽघा- 
कीच्छचिः शचीः ॥१०॥ तास्ववात्सीत्सषष्टा् सहस्पखित्सरान्‌ ॥ तेन्‌ नारायणो नाम यदापः पुषोद्धवाः ॥११॥ 
द्रव्य कमं च काठ्श्च स्वभावो जीव एव च ॥ यदवुग्रहतः सन्ति न सन्ति येषा ॥१२॥ एको नानातमन्विच्छ- 
न्योगतत्पात्सुत्थितः ॥ वीर्य हिरण्मयं देवो मायया व्यघ्नलतििधा ॥ १३ ॥ 
पुरूष अंडको मेदकृर बाहर निके, तब अपने रहनेके लि स्थानकी इच्छा की, आप ईश्वर पवित्र है! इस कारण पवित्र जख्की रचना की 
॥ १० ॥ अपने रचे इए जलम सहस्र वष॑तक वास किया, तदनन्तर पर्रह्म स्िदानन्दने नर रूप धारण किया, इस कारण नारायण 
नाम हआ । “आपो नारा इति प्रोक्ताः, नारा अयने यस्य स नारायणः” नार नाम जलका है, उसमें जिसका स्थान हो वह नारायण हआ । 
“आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः। अयने तस्य ताः प्रोक्तं तेन नारायणः स्मतः" ॥ ११ ॥ द्रव्य, कर्म॑, कार, स्वभाव; जीव, 
जिनकी कृपासे हेता दै ओर जिनकी इच्छा नहीं हो तो नदीं होता ॥ १२ ॥ एक प्रमात्माने जब नाना प्रकार होनेकी इच्छाकी 
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तब योगशय्यासे उढ सुवर्णमय अपने वीर्ये तीन भाग किये ॥ १३ ॥ अधिदैव, अध्यात्म ओर अधिभूत; इनको ईश्वरने रचा । एक 














भा० | 
॥२८॥||¢|| पुरुषका वीर्यं तीन भकारके भदको प्राप्त हा वह तुम ध्यान से सुनो ॥ १४॥ जब विशेष चेष्टा की, तब पुरुषोमेसे 


मनःशक्ति, देदशक्ति यह इई ओर सवम सुख्य भाण हए ॥१५॥ सब जीवम ईश्वर प्राणरूप चेष्टा करता है, तब सब इद्रियां चेष्ठा करती 

८ है जो चेष्टाका त्याग करता है तो प्राण भी चेष्ठा त्याग करते हे । जैसे राजाके पीछे राजाका भृत्य, राजा चे तो भृत्य भी चके, राजा खड़ा 
हो जाय तो भृत्य भी खंडे हो जाते है ॥ १९६ ॥ एक देह जो परमात्मने रची, तब उसमें प्राणने प्रणा की, तब भूख प्यास इई, तब जल 
अधिदेवमथाध्यात्ममधिभतमिति प्रयः ॥ यथेक पौरष वीर्य तरिधाऽमिदयत तच्छ ॥ १९ ॥ अन्तदशारीण आका- 
शापुुषस्य विचेष्टतः ॥ ओजः स॒हो बरं जज्ञे ततः प्राणो महानयुः ॥ १९ ॥ अवुप्राणन्ति य॑ प्राणाः प्राणन्तं सव 
जन्तुषु ॥ अपानं तमपानन्ति नरदेवमिवादगाः ॥१६॥ प्राणन्‌ क्षिपता क्षुवडन्तरा जायते प्रभोः ॥ पिपासतो जक्षतश्च 
प्रासं निरमियत्‌ । त १७॥ सुखतस्ताठ निभिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ॥ ततो नानारसो जक्ञे जिह्वया योऽधिग- 
म्यते ॥ १८॥ वि भून्नो बहिवाण्वयाहृतं तयोः ॥ जले वे तस्य सुचिरं निरोधः समजायत्‌॥१९॥ नासिके 
निरमभिययतां दोधूयति नभस्वति ॥ तत्र षायुन्धवहो घाणो नति जिशक्षतः ॥ २० ॥ यदात्मनि निरालोकमात्मानं 
च दिदृक्षतः ॥ निभिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिशचघुर्॑णग्रहः ॥ २१ ॥ 

पीने ओर भोजन करनेको रथम सुख निकला युं यह वात जाननी उचित है, कि तालं अपिष्ठान है, जिह्वा इन्दिय है, नाना प्रकारके 

्‌ विषय है बर्ण देवता ह, यह सवैच जान छेना ॥ १७॥ शुखसे ताड इआ, वहां जिह्वा इई, जीभसे अनेक प्रकारे स्वादोका ज्ञान 

|| इआ ॥१८॥ फिर कु बोलनेकी इच्छा इई, उस समर्थं जीवकी अशनि देवता वाणी इन्द्ियसे सुन्दर शब्द निकला; परंतु जलम वचनकी 


‰ | रुकावट दोती दे । नासिकाकी पवन जब अत्यन्त चखायमान हृईः तब नासिका इई वायु जिसका देवता दै, वह खगन्धृदाता श्राण हद्विय 
॥, ९ सष्यनेको, डद \\ ३९ \॥\ २० \\ जब देखनेकी इच्छा इई छ न देखा तब देवतात्मकर्प गुण करनेवाद्टी चञ्चु हंद्विय इई ॥ २१ ॥ 
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जब वेदवचन सुननेकी इच्छा इई, तब दिशा देवता, वारि देवता, शरो श्रवण इद्रिय, णके अहण करनेवारे कान निकरे ॥२२॥ वस्तुओंकी ||% 
|| कोमरुता, कृठिनिता, रघु, शुर, उष्ण, शीतके ज्ञानकी इच्छा इई तब कैश्‌ रोम्‌ जिसमे वृक्ष समान एसी त्वचा उत्पन्न हुई ॥ २३॥ ्‌ ६ 
भीतर पवने प्रवेश गण वारि त्वचासे स्पशेका ज्ञान हआ । उसमे सवं लोकोके पालन करनेवारे पवन देवने प्रवेश किया ॥ २४ ॥ जव || 
|| अनेकं भरकारके कर्म करनेकी इच्छा इई, तब बर इ्रिय इन्द्रं देवतात्मक सब्‌ पदा्थोकि धरने-उनेके कमं योग्य दो हाथ बने ॥ २५ ॥ ||# 
|| ज्‌ इसकी इच्छा इई कि जहां मेरा मन हो वहां जाऊं 0 विष्ण भगवान्‌ जिनके देवता, यज्ञादिकके समिधादिकं खानां ओर अनेक || 
|| बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनसजिधरश्रतः क्णो च निरमियेतां दिशः श्रोत शणग्रहः ॥ २२ ॥ वस्तुनो भ्रुका- 
‰ | टिन्यटधणवाष्णदीतताः ॥ निध्क्षतस्वद्धिभिन्न तस्यां सेममरीरहाः ॥ २२ ॥ तत्र चान्तर्वहिरवातस्तवचा लब्ध 
%| शणो इतः ॥ स्पदी गहनत्तदेव कग्छोकपालोऽनिलोऽविशत्‌ ॥ २४॥ हस्तौ शषदतस्तस्य नानाकर्मचिकी्षया ॥ तयोस्त 
बरमिन्द्रश्च आदान 
कर्मभिः 
४ 
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मुभयाश्रयस्‌ ॥ २९५ ॥ गति जिगीषतः पदौ र्रहातेऽभिकामिकाम्‌ ॥ पद्धयां यज्ञः स्वयं हव्यं 

क्रियते भिः ॥ २६॥ निरमिद्यत्‌ रिश्रो वे प्रनानन्दाग्ृताथिन्‌ः ॥ उपस्थ आसीत्कामानां प्रियं तदुमया- 
श्रयम्‌ ॥ २७ ॥ उत्सिसक्षोधातुमलं निरभिद्यत वै शद्‌ ॥ ततः पायुस्ततो मित्र उत्सगं उमयाश्रयः॥२८॥ आसिघ॒- 
प्सोः पुरः एयी नासिदहारमपानतः ॥ तत्रापानस्ततो म्रत्युः पएरथक्तघुभयाश्रयम्‌ ॥ २९॥ आ दित्सोरन्नपानानामास 
न्कुक्ष्यन्तरनाडयः ॥ नद्यः ससुद्राश्च तयोस्वष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये ॥ २० ॥ 


र | 
कमं करने तथा तीथं गमन योग्य चरण प्रकृट हए ॥ २६ ॥ जब यह इच्छा इई कि पृ हो, विषय आनंद अमृत सुख हो तब शिश्न 
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हद्रिय, भरूजापति जिसके देवता; काम प्रिय खग बनाया जो दोनों कार्यं करे ॥ २७ ॥ भोजन करनेके उपरांत जब उसके मङ्‌ त्यागनेकी || 
इच्छा इई, तव पायु ईद्विय मृर त्याग्‌ कम॑ युक्त मित देवतात्मकं उभयकाथं साधक गदा .इईं ॥ २८ ॥ जव इस देहरूप पुरीसे देहरूप || 
पुरोमिं जानेकी अभिलाषा इई तब नामिद्रारकी अपान वायुसे अपान द्वार मृत्यु होना प्रथक्‌ दोना दोनों कार्यसाधक नामि उत्पन्न || 
हुईं ॥२९॥ जब अत्न पानी ग्रहण करनेवाली इच्छा इई तब कोषः कुक्षि, अंति, नाडयो इई । नदिर्यो-ससुद्र-कोष पानीके देवता हृए। त॒ष्टि- || 


` चथ 

युटि उनके आश्चयरूप इई ॥ २० ॥ ईश्वरकी मायाके अत्यन्त चिन्तनकी इच्छा इई तब हृदय हआ। उस इदयमें मन चन्द्रमा देवता समेत 
संकल्प काम इत्यादिक इए ॥३१॥ त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मना, हाड; यह सप्तधातु इई, सप्त प्राण ओर यह सप्त धातुर्थ? | 
जल, तेज, वायु, आकाशसे होते ह ॥३२॥ सब इद्रियो यणोसे होती है ओर यण अरकारसे होते ई; मन सव विकासका स्वप्‌ दैः वद्धि 
विशेष्‌ ज्ञानरूपिणी है ॥ ३३॥ यह नारायणका स्थूलरूप मेने तुमसे कहा, जो पृथ्वी आदि से आठ आवरणसे बाहर भ्यापते रँ ॥३९॥ 
मायासे सृक्ष्मतम अव्यक्त, विशेषण रहित अनादि मध्य अनत सदा एकरूप वाणीं मनसे परे वह परमात्मा ३ ॥ ३५ ॥ ये दोष गुण नि्ंण 
निदिष्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ॥ ततो मनस्ततश्चन्द्रः संकल्पः काम एवच्‌ ॥२१॥ लक्चमंमांसरूधिरमेदोम- 
जास्थिधातवः॥ भम्यप्तेजोमयाः सप प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः॥२२॥ शणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रमब्‌ एणाः ॥ 
मनःसवविकाशतमा बुदिर्विज्ञानरूपिणी ॥३३॥ एतद्भगवतो रूपं स्थलं ते व्याहृतं मया ॥ मद्यादिमिश्वावरणेरटभिवे 
हिरादतम्‌ ॥ २४ ॥ अतः पर सृक्ष्मतममव्यत्तं नििदोषणम ॥ अनादिमध्यनिधनं निलयं वाङ्मनसः परस्‌ ॥ २५ ॥ 
अमुनी मगद्रूप माया ते ह्यदवणिते ॥ उभ्‌ अपि न्‌ ग्रहन्ति माया विपश्चितः ॥२९॥ स॒ वाच्यवाचकतया भगवान्‌ 
बरह्रूपधक्‌ ॥ नामरूपक्रिया धत्त सकमाऽकमंकः परः ॥२७॥ व्रनापतीन्मनून्देवादषीन्पितृगणान्परथक्‌ ॥ सिद्धचा- 
रणगन्धवां न्वि्याधाुश्यद्यकान्‌ ॥ २८ ॥ किन्नशाष्यश्यो नागान्छपान्किपुसषोरगाव्‌ ॥ मातृरक्षःपिहयाचांश्च प्रेतमू- 


तविनायकान्‌ ॥ ३९ ॥ 
रूप आदिपुरषर नारायणके गैन तुमसे वर्णन किये, परंतु इस मायाके रच विद्वान्‌ रोग .दोनोको अरहण नदीं करते ॥ ३६ ॥ भक्तवत्सल 
अहरूपधारी छ कमं नहीं करते, वे परमेश्वर कमकारक वाच्यरूपसे वारा करते ओर वाच्यङ्पसे रूप्‌ क्रिया धारण करते है ॥ ३७॥ | 
जो-जो रूप यशोदानदन जगतकार्यके अथं धरते है, वह हम आपसे कहते है, कि प्रजापति मलदेवता ऋषिः पिरोके गणः पथक््‌-प्थक््‌ सिद्धः || 
एण्‌, र्वम्‌, त्िव्याघर, खुर, गद्य ॥\२.८॥। किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, वानरः उरगः, सप्तमाठका, राक्षस, पिशाच, अत, मेत, विनायक || 
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॥ ३९ ॥ कूष्माण्ड! उन्मादकारी अह, वेतार' यातुधानः रह, पक्षी, मृगः पड क्ष पवेत, रेगनेवारे जीव, सरीसृप ॥ ४० ॥ 
जंगम खूप दो प्रकारफे जीव ओर जल, स्थर, आकाशवासी जीवः उत्तम, नीच, कुछ-कुछ दोनों मिरे इए, ये कर्मकी गतियां है । ये सव 
ङ्प भगवान्‌ने धारण किये ॥ ४१ ॥ ह राजन्‌ ! सत्त्व, रज, तम इन तीनोंसे देवता मलुष्य नारकी जीव होते हैँ ! उनमें भी एक-एक गति 
तीन-तीन प्रकारसे मेदको प्राप्त होती है ॥ ४२॥ जब एक ओर शुणसे ओर प्रकारका दौ जाता है, तब स्वभाव नष्ट होता रै। जिसका जैसा 
स्वभाव होता दै, उसकी गति भी उसी प्रकार हो जाती है ॥४३॥ वही भगवान्‌ वासुदेव धर्मरूपधारी जगतके धारण करनेवाले इस विश्वमे 
कृष्माण्डोन्मादवेतालन्यातधानान्य्रहानपि ॥ खगान्खगान्पश्खक्षान्गिरीन्दपसरीषठपान्‌ ॥ ४० ॥ दिविधाश्चतर्िधा 
येज्ये जरस्थलनभोकसः ॥ ऊुरालाङ्शखा मिश्राः कमणां गतयस्त्िमाः ॥४१॥ सत्त्रनस्तम इति तिलः ॒र्दना- 
रकाः ॥ तनाप्येकेकशो शजन्भियन्ते गतयाच्चधा ॥ ४२॥ यदैकेकतशेऽन्यामभ्यां स्वभावं उपहन्यते ॥ यस्य 
याट्क्स्वमावोऽस्ति तारक्तस्य गतिर्भवेत्‌ ॥ ४२॥ स एवेदं जगद्धाता मगवान्धर्मरूपधक्‌ ॥ एष्णाति स्थापयन्विं 
तिर्यद्नरख॒रात्मभिः ॥ ५४ ॥ ततः कालाग्रिशद्रामा यत्यृषठमिदमात्मनः ॥ संनियच्छति कलिन धनानीकमिता- 
निलः ॥ ४९५॥ इत्थ॑मावेन कथितो भगवान्भगवत्तमः॥ नेत्थमावेन हि परं द्रष्टुमहंन्ति सूरयः ॥ ४६ ॥ नास्य कर्मणि 
जन्मादौ परस्याठविधीयते ॥ कतलग्रतिषेधाथै माययाऽऽरोपितं हि तत्‌ ॥ ४७ ॥ अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सवि 
कृट्प उदाहृतः ॥ विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राङृतवेकताः ॥ ४८ ॥ 
तिर्यक्‌ पञ्च पक्षियोमिं अवतार केकर इसको स्थापन कर पुष्ट करते है ॥ ४९ ॥ इसके उपरान्त कार अभ्रिषूप्‌, र्ान्तयांमी ईश्वर जिसमे ||# 
यह सब रचां इआ है । इस संसारका कारसे संहार किया करते ई । जैसे मेके समूहको पवन उड़ा देता रै ॥ ४५ ॥ इस प्रकारसे भग ||| 
वान्‌ भक्त-वश्यका वर्णन किया, इस भावके विना ओर भ्रकारसे बड़े-बडे विवेकी खोग भी उन्द नदीं देख सकते ॥ ४६ ॥ इन प्रमेश्वरको (५ 
जन्मादिके ओर कर्मकर्तापनके भाव मायासे होते है ॥ ४७॥ यह ब्रह्माका कर्प-विकल्पसदित कहा । जहां साधारण विधि है, जिसमे पराकृत || 
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वैकृत सग होत है ॥४८॥ परिमाण, कल्प, लक्षण, विह, स्थूल, सृष््म कालको तृतीयस्कन्धे करेगे । अव पाडमकलप सम्पूरणतासे कहते ्‌ 
वह सनो ॥ ४९ ॥ शौनकजी बोरे कि, हे सूतजी ! जो तमने कडा कि हमने भागवतोत्तम विदुरजीको समञ्चा हे जो त्यागने अयोग्य 
बेधिमोको त्यागकर पृथ्वीके सब ती्मे विचरते फिरे ॥ ५० ॥ मैय ओर विडुरजीका कदा संवादं जिसमे ब्रह्म वियाका वर्णन था, अथवा 
मेतेयजीने उनसे प्रा तो विदुरजीने उनसे कया तत्छज्ञान कहा ! ॥५१॥ ह सौम्य ! उन विदुरजीकी कथाका वणन करो; वौ धवोके त्यागने 
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परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहस्‌ ॥ यथा एरसादयाख्यास्ये पादां कल्पमथो श्रृणु ॥ ४९॥ शौनक उवाच ॥ 
यदाह नो भवान्सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः॥ चचार तीथानिथुवस्यक्ता बन्धृन्सुदुस्त्यनान्‌ ॥५०॥ कुत्र कौषाखेस्तस्य 
संवादोऽध्यात्मसंश्रितः ॥ यद्या स भगवांखस्मे पृ्टलत्त्वयुवाच ह ॥५१॥ ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विहुरस्य विचेष्ट प 
बन्धुूयागनिमिततं च तथेवागतवान्युनः ॥ ९२ ॥ सूत्‌ उवाच ॥ र्ना परीक्षिता पृष्टो यदबोचन्महाघुनिः ॥ तहो- 
ऽभिधास्ये श्णएत रज्ञः प्रदनावसारतः ॥ ५३ ॥ इति श्रीमा० म० दिः स्कन्धे पारमहंस्यां वेयासिक्यामष्टादा- 
साहरयां पुरुषसंस्थादुवणनं नाम दहमोऽध्यायः ॥ १० ॥ इति दितीयस्कन्धः शमाः ॥ २॥ 
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4; | का कारण ओर फिर किस भकार लौटना हआ, वह विस्तारसहित वर्णन कीजिये ॥५२॥ सूतजी बोरे, कि जो राजा प्रीक्ितने व्या्तनन्दन 
+ *“ |(‰ | शुक्देवजीसे पूछा था ओर भूपार्से जो छ भगवान्‌ मदाखनि छकदेवजीने का, वह राजाके ही पश्रादसार इम ठमसे कहते है, ध्यान /|4 


। ग्एव्छर खनेः \\ २ \\ इति श्रमागवते महाणुराणे भाषाटीकायां पुरूषसंस्थादवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ 9 = ॥ 


0 


(य 


+ 


स्नः 


2 


इ 
४ 
६ 


1 
र 


८ 


य 


रः 
प 


९ = ५ 
& =>, 





| = त 2 
प. 1 ८ ५ (4 


८ 


> 


त र 


(८ र 01 2 ए (९ ^ 4 र क्‌ 7 ९ 
4 9 (५ 5) ४९ 1 ९ ८4 11 
चः ९ > ८ ॐ (0 


तना्रऽ 
५ 
1 


ला 


‡£ 


त 


(७ 


चः 
स 


अष्टः 


2 


( च न्तः स स 
(1 स 


1 ८ { २.८ 1 २ ९ ६ (५ 
२८1. 4 ४ „4 ४ ८... 4 


{~ ४: | 0 7 4 नन त 4 £ र (4 ८७ ६ = ० र (1 (किः रे § सस १ (4 £ > म स र (£ £ 
ड 1 ग ८ 0.4 / 0 प 1491 ५ र ९ रश प 
अ ५ न ४ ५ 2 ८ य 


५, 
ग 


र 


८८4४ 


‰ 





4 


> 

५ ||| स सथ 
4 र 

ण 


(ॐ 
प्र्‌ 
र ©) जः 
६ ८६ 1 
पि 
सई 6 


1 
८ (य्‌ ) < 






ह+ 
ध 







सोरठा-जय गजवद्न गणेश, विच्रकदनव्द सुख सदन । एकरदन सम वेश, सदनकदनके व्र नंदन ॥ १ ॥ जय भ्रीनन्दकुमार बजभूषण 
दूषण इरण । अपनो दास निहार, दयार्सिधु कीजे दया॥२॥ दोहा -कह द्वितीय स्कन्धं शुक! एुनि प्रथुपद ध्र ध्यान । कथा ततीय स्कन्धकी, 
लागे करन बखान्‌ ॥ 0 ॥ इस तृतीय स्कन्धृके, तेतीसों अध्याय । के परीक्षित वपतिसो, शकाचा्यं समञ्चाय ॥ ९ ॥ तीसरे स्कन्धे 

अध्यायं, जिनमे सगैका वर्णन दै! ईश्वरकी इच्छासे गुणोके चायमान रोने ब्रहमाण्डका दीना इसका नाम सरग है । प्रथम अध्यायमे 
क्षीणआयु बान्धवोको त्याग विदुरजी जैसे धरसे चरे गये व आदिसे वणैन करतेह । परे भगवान्का ओर ब्रह्नाका संवाद संक्षेपमे 
कहा है, अब फिर शेषजीकी कदी भागवत सुन्दर विस्तारसे कैहतेह। दो मुकारसे श्रीमद्धागवतके सम्परदायकी परवृत्ति है, एक संकषपसे श्रीनारायण 
बरहमाके द्वारा ओर विस्तारसे शेषजी, सनत्कुमारः सांख्यायनादि द्वारा हुई। वहां द्वितीय स्कन्धमे श्रीनारायण ब्रह्माके संवादमे संकषपसे ` अमेवा- 
समेवागरे" इत्यादि करके चतुः श्रोकी भागवत करी, वदी ब्रह्ना नारदके संबादसे दशलक्षणसे कुछ विस्तार सहित कदी, वदी शेषजीकी कदी 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ एवमेतत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान्किं ॥ क्षरा वनं प्रविष्टेन यक्ा ` 


स्वगृहमृद्धिमत्‌ ॥ 9 ॥ यदा त भगवानखिलेदवरः ॥ पौरन्दरं हिता प्रविवेशात्मसात्कतस्‌ ॥ २ ॥ 
शजोवाच ॥ कुत्र क्षत्तभगवता मेत्रेयणास संगमः ॥ कदा वा सह संवाद एतहणेय नः प्रमो ॥ ३॥ 


दुईैको अब अतिविस्तारसे करनेके कारण ततीयस्कन्धका भ्ारम्भ है । पदे चार अध्यायोमे विदुरमेेयका सङ्गमः फिर आठ अध्या्योमे 
विसगेसदित सब भश्च कहा, विस्गके भस्तावसे सात अध्याये बाराह्‌ अवतारका वणैन किया ह। एक अध्यायमं विसग॑की सम्रणता कृही 
है पिर चार अध्यार्योमिं कपिरुदेवजीकेअवतारकी कथा कदी है इसके पीठे नव अध्यायोमिं कपिरदेवजीका आख्यान किया। इ मकार दरतीय 
स्कन्धकी तैंतीस अध्यायमें प्रवृत्तिदै ॥ इतनी कथा सुनाकर श्री्चुकदेवजी बोखे कि) दै इरण लभूषण ! सवं स॒म्पदासे परणं गृहक त्याग वनमे 
जा विदुरजीने निय कर, भगवान्‌ मेत्रेयजीसे पहर यद चरि इस पकार का ॥ १ ॥ सर्वके ईश्वर षडगुणरेश्वर्यवान्‌ यह जगत्राथ श्रीकृष्ण 
तुम्हारे पांडवोके मन्व इए ओर दर्योधन्‌के गृहक त्याग विदुरको अपना जान उनके घरपर गये ॥२॥ इतनी कथा खन राजा प्रीक्षितने 

कृहा, कि हे समथ शुकाचार्य ! भगवान्‌ मेत्रेय ओर विदुरजीका सत्सङ्ग कदां इआ ! ओर किंस समय हआ 1 यह विस्तारसे किये ॥२॥ 
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। उन शुद्धात्मा हात्मा भेत्रेयजीसे कछ थोडे रयोजनका देनेवाला तो न इआं होगा; वरन्‌ अधिक दी प्रयोज- 
1 तावा १. हँ ॥९॥ सूतजी बोरे कि) हज परीक्षितका अत्युत्तम प्रभ णि 
आत्मज्ञानी प्रपत्र मन श्रीञ्यकेदेवजी बोरे कि, हे नरपाख ! सनो, जिस समय दुष्ट राजा धृतराष्ट्ूने अपने पवको पुष्ट किया था; इसछि 
अधर्मे विन दष्ट इई, वह छोटे भाई पांड़के अनाथ पुर्नोको लाक्षाभवनमे प्रवेश करवाकर उनको जलानेकी इच्छा की ॥ ५ ॥ & ॥ जिस 
समय सभामें अपनी पुत्रवधू राजा थुधिष्ठिरकी पत्नी द्रौपदी अपने अश्चजलसे पयोधरोके ङुंकुमको धो रही थी, उसके केशोको पकड़कर दुःशा- 
न ्यल्पाथदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः ॥ तस्मिन्वरीयसि प्रश्रः साधवादोपरंदितः ॥ ४॥ सूत उवाच ॥ स 
एवग्रषिवर्योऽयं प्ष्ठो राज्ञा परीक्षिता ॥ प्रत्याह तं स बहविस्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ^ ॥ श्रीक उवाच ॥ यदा 
ठु राजा स्वघतानसाधन्‌ पृष्ण्नधर्मेण विनष्टिः ॥ भ्रातुयैविष्ठस्य सतान्विबधृन्प्रेश्य लाक्षाभवने ददाह ॥ 
॥ & ॥ यदू सभायां ङष्देव देव्याः केशामिमदी खतकमसं ग्यम्‌ ॥ न वारयामास चपः स्वषायाः स्वासेहरन्त्याः कुच्‌ 
डकुमानि ॥ ७॥ चते लधर्मण नितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य बनागृत॒स्य ॥ न याचतोष्दात्‌ समयन दायं तमो || 
जुषाणी यदजातशबोः ॥ < ॥ यदा च पार्थप्रहितः सभायां नगद्श्यानि नगाद्‌ ङष्ण्‌ः ॥ न तानि पुंसाममृताय- | 
नानि राजोरु मने क्तपण्यलेशः ॥ ९ ॥ यदोपद्रतो भवनं प्रविष्टो मन्वाय धृष्टः किट पूर्वजेन ॥ अथाह तन्मन्त्रं ४ 
व्रीयान्यन्मन्विणो वैदुरिकं स १०॥ 1 % 
खे । कर्‌ भी धृतराष्ट्रे उसको निवारण नदीं किया ॥७॥ अधर्मसे एमे हारे इए, सी, सत्यवाद॑ | 
ध 11 भेजा ओर अपना राज्य मांगा ओर महाम्रतापी राजा युधिष्ठिरः जिनका कोई शद नहीं 3 
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भाग्दी मे 
अ०१ | अधर्मी दुर्योधनसेवी धृतराष्ट्रे भाग देना नदीं स्वीकार किया ॥८॥ जिस समय युधिष्ठिरके भेजे हए जगद्गु श्रीकृष्णचन्द्रजीने 


सब पुरुषाको अभृततुस्य वचन सभाम सनाये त नष्ट पुण्य धतराष्टूने उन वचनोका कुछ मान न क्या ॥९॥ जिस्‌ कार्म धतराष्टूका || 
बुखाया हुआ विदुर भवनं प्रवि होनेषर बडे भाता धृतराष्टूने मंत्र ( सराह ) के वासते प्रका ओर इसके अनेतर मं्रके जाननेवाखोमे ओष्ठ |$ 
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विदुरे जो जो मंत्र कह उनको मंत्री सभाम अबतक भी यह विदुरनीति है एसे दृष्टान्त देते है ॥ १०॥ जो जो विपत्ति युधिष्ठिरे | | | 
योग्य न थी, वृह-वह भी उसने सही, उस असघ्च अपराधके सहनेवाटे युधिष्टिरका अश त॒म दे दो। सब भ्राताओं सहित सर्षपी भीमसेन | 
कोधसे धास छे रहा है, जिससे तुम सदा भयभीत रहते हो ॥ ११॥ विदुरजी फिर कटने लगे, हे धृतरा्र ! तुम भीमसेन ओर अर्जनके || | 
समान बलवान्‌ नीं हो ओर अपने मनम यह अभिमान .मत करो कि मेरे बहुतसे पु रै क्योकि तुम यह नदीं जानते कि पाडण्वोके 
पष्ठरकषामे श्रीयदुनायकका हाथ अथसर दे ओर उनको श्रीयुकुन्दने निजभावसे अदण किया हे ओर वह कुन्द स्वयं भगवान्‌ है, जिनके 
साथ सब देवता ओर सुनीश्वर है, अपनी द्वारिकापुरीमें विद्यमान रै कदी चरे नहीं गये दै फिर वे द्वारकानाथ यदुवेशीय राजाओंके 


अजातश्ोः प्रतियच्छ दायं तितिक्षतो ८ विषह तवागः ॥ स॒हावुजो यत वृकोदराहिः श्वसन््षा यत्‌ ` लमल 
त्रिभेषि ॥ ११ ॥ पाथीस्त॒ देवो भगवान्युकुदो ग्रदीतवान्सू क्षितिदेवदेवः ॥ आस्ते स्वपुर्यां यद्देवदेवो विनिनिताश- 
षनदेवदेव्‌ः ॥ १२॥ स .एष दोषः पह्षरिडास्ते हान्प्रविष्टोऽयमपत्यमत्या ॥ एष्णासि कृष्णादियखो गतश्रीस्त्य- 
नाखवशेवं कुलकौशलाय ॥ १२ ॥ इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्ररद्रकोपस्फुरिताधरेण ॥ असत्कृतः सत्पदणीय- 
शीः क्षत्ता सकणोच॒जसोबलेन ॥ १५ ॥ । 
पूज्य ई ओर उनके सङ्क यदुवशी भी बर्वान्‌ ओर एकं -एकसे शणनिधान है ओर जिन व॒सुदेवकुमार वासुदेव भगवान बड़े-बड़े राजाओंको 
जीतकर स्वाधीन किया, इसलिये सब राजा रोग भी उनके पक्षम सहायक दै, इससे केवल अपने पु्रोकी धीरता ओर वीरताका जो 
अभिमान ३, उसको छोड़कर पाण्डवोको उनका भाग दे दो ॥ १२ ॥ सो यह्‌ श्रीकृष्णसे विसुख दुर्योधन विनष्टश्री होकर दोषरूपधारी 
तुम्हारे धर्म घुसा रै, जिसको तुम पुतबुद्धिसे पुष्ट करते हो, कृष्णविसुख श्रीनष्ट एक दुर्योधनको कुलकी कुशलताके अर्थशीघ त्याग करो; 
जिससे करका विनाश न हो वही अपत्य है ॥१२॥ अत्यन्त शीलवान्‌ विदुरजी उस सभामे एेसा कह रहे थे कि, इसको सन दुर्योधनको 
अत्यन्त कोप बदा, होढ फडकने रुगे ओर वह लाल खाल नेच कर्‌ बोला-इस दुष्टको यहांसे निकालो इसी प्रकार क्ण, दुःशासन, 
श्रीमद्‌ भागवत- १३ ६ 
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भारत्‌ उनका तिरस्कार करिया । कहा था-ईइस कपटीको यहां किसने बुलाया रहै, यह दासीर हमारा पाला ह हमारे 

॥ ॥ क शल ० सा जीति हए अमंगलीकको शीभ नगरसे निकारो ॥ ३४॥ चौपाई -खाय हमारी जट 

| टाई । अब हमहींसोंकरत खटाई ॥ अपने माई धृतराप्रके सम्मुख दुर्योधनके वचनबाणसे विद्ध हो कहा कि ईश्वरी मायाका मादात्य 

रेसा ही हे, देसे मनम विचार विदुरजी अपने धनुषको द्वारपर रखकर तीर्थयाजाको चरू दिये ॥ १५ ॥ 98६ ॥ कौरवोके पुण्यकरम॑से प्राप 
क्‌ एनमत्रोपजुहाव क दास्याः युतं यदङिनव पृष्टः ॥ तस्मिन्‌ प्रतीपः परकृत्य आस्ते निवांस्यतामाश एशच्छ 
सानः ॥ १९५ ॥ स एसो मर्म॑स॒ताडितोऽपि ॥ स्वयं धुरि निधाय मायां गतव्यथौ- 
ऽयाहृहं मानयानः ॥ १६॥ स निगेतः कौख्ण्यलबग्धो गजाहयाततीरथपद्‌ः पदानि ॥ अन्वाकमरण्यचिकीरषयो- 
म्यी खधिष्ठितो यानि सहसरमूतिः ॥ १७॥ पुरेषु एण्योपवनाद्रिकजैष्वपड़तोयषु सरित्सरस्य ॥ अनन्तछिद्धः सम 
ठंकतेषु ांयतनेष्वनन्यः ॥ १८ ॥ गां प्यटन्मेष्यविकिक्तटत्तिः सदाऽप्ठुतोऽधश्ायनोऽवधूतः ॥ 


चचार ती 
अलकितः स्वैखधरतकषषो रतानि क हरितोषणानि ॥ १९॥ 1 
विदुरजी इस्तिनापुरसे निकल अपने चरणोसे हरिके कषेबको पवित्र करने चके गये, प्रथ्वीपर जदा जदा ब्रह्मः रुद आदि अनेक श 
आप निवास करते ई, वह वह सब क्षेमं ग॑ये ॥ १७॥ पुरोमे पुण्यदाता जो उपवन उनम, पवैतोमे, दु जोम, सरोवरोमि, अपङ्क नदियों 
ईश्वरके चिवि सुन्दर अलंकृत जो-जो तीथोके स्थान कषे ई, उन सबमे अके विदुरजी विचरते पिरे ॥ १८॥ एकत वृत्ति, शान्तस्वभाव, 


१. जंका-यमराजके हदये सदा अपने राज्यकी प्रीति मौर -अनरीति वनी रहती है, बही यमराज विरज हए तो विदुरजौने यमराज बनकर तौयसेवन आदि उत्तम क्रिया क्यों कौ १ यमराजका वज्ञ चले तो इसरा जीवभौ उत्तम 
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भा० दी” 


कम नहीं करने पाप, फिर विदुरे यमराज बनकर यह्‌ शुभकमं क्यों क्रिया 7 ओर मनुष्य जिस योनिम जन्म छता है उस योनिकी प्रकृति महाकठिनतासे छूटती है, फिर विदुरजौसे यमक प्रकृति क्यों छूट गयौ ? जो तीर्थयात्रा करने लगे ॥। 
अ० १ उत्तर-यह तुम्हारा वचन बहुत सत्य है कि, सन प्राभिर्योकी प्रकृति महाकठ्निताते छूटती है, परंतु उस महाद्धःलसे चूटनेकःरी श्रकृतिको महात्मापर्षोकौ . संगति नीच प्रकृतिको भौ उच्च भ्रकृति कर देती है । दुष्ट जीवको त्रास 
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देने (क यमराज ह, महात्मा पूरुषेसि वह भी उरते है ओर विदुरजीने तो व्यालजीके अंसे जन्म लिया था इससे यमराज विदुर रूप होकर कर्मोको त्याग उत्तम क्रिया करने लगे ओर न्यासजी महाराजकी ही कृपात विदुर्न 
भगवानके भक्त हुए 
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पवित्र आत्मा, सदा सब तीथमिं स्नान करते ई, पृथ्वी पर शयन करते दै, शरीरके संस्कार नहीं करते अवधूत वेषसे रहते ई, | 
कु ॥ षको छिषाकरः अवधूत वेष बनाकर वरत्‌ करने रगे, जिससे परमात्मा भसन्न हो ॥ १९ ॥ इस भांति ( १ 
८ -विचरते बहुत दिन हो गये । उसं समय राजा युधिष्ठर श्रीपुण्डरीकाक्ष कष्णचन््रकी सदायतासे पृरथवीपर एकछतर राज्य करते || 
थे ॥ २० ॥ जसे बासकि बनमें बांसोके रगडनेसे अभि निकल बांसोको जलाकर निवृत्त हो जाती है उसी भकार ्रभास क्षेमे अपने || 
सुद कौरव पाण्डर्वोका विनाश सुना कि! परस्पर ईषां करके भस्म हो गये; उनका अत्यन्त शोक किया, फर खुप होकर पएरवैवादिनी 
सरस्वतीके निकट गये ॥२१॥ उस सरस्वतीके निकट एकादश तीर्थं है बरह्मा, विष्णु, शिवतीथं 9 शुकाचायंका मन्द्र २, मलुका स्थान्‌ ३, 
इथं त्रनन्मारतमेव बै कालेन यावद्गतवान्‌ प्रभासम्‌ ॥ तावच्छरास्‌ क्षितिमेकचकरामेकातपवाम्‌नितेन पार्थैः 
॥२०॥ तत्राथ राव सिन बन यथा वेणनवहिनसंश्रयम्‌ ॥ संस्पधेया दग्यमथाडरो चन्सरस्वतीं प्रत्यगियाय 
तृष्णीम्‌ ॥ २१ । र त्रितस्योशनसो मनोश्च प्रथोरथा्नेसितस्य वायोः ॥ तीर्थ दासस्य गवां धस्य यच्छा 
ल्य स आसिषेवे ॥ २२॥ अन्यानि चेह दिजदेवदेवैः तानि नानायतनानि _ विष्णोः ॥ प्रयद्सख्या डति 
मन्दिणि यदृशेनातकष्णमलस्मरन्ति ॥ २३.॥ ततस्त्तित्रज्य स॒रषटद्ध . सोवीरमतस्यान्ङुरुनाद्गखशच ॥ 
कान ताबययुनायपेल् तत्रोद्धवं भागवतं ददशां ॥ २९ ॥ स बाघदेवाठचरं प्रशान्तं॒खदस्पतेः प्राप्तनयं प्रतीतम्‌ ॥ 
आछिद्य गाटं प्रणयेन भद्र स्वानामष्च्छददगवत्प्रजानाम्‌ ॥ २९९ ॥ क क| 
> ४, ५, शनिश्वरका चित्र &! वायका वासस्थान ७, सुदासराजाकी प्रतिमा < गोशाला ९) स्वामिकातिकका ||# 
श (0 है ११, इन सबका विहुरजीने सेवन किया ॥ २२॥ ओर भी ऋषियोके) देवताओंके बनाये हए, विष्णुके { 







स्थान वहां पर दै, जिनमें विष्णुके संपूरणं अगकी शोभा करनेवारे आयुधोमे ख्य जो क चिह्नित शोभायमान अनेकानेक 


कारके मंदिर ई उनके दशनसे श्रीकृष्णका स्मरण होता था, वौ -वदां मलन कुरते फिरते थे ॥ २२ ॥ सराप्, ऋद्ध सौवीर) मलस्य्‌ः ८ 
||‰|| कुर, जांगल इन सब देशोको यथाकम उष्टवन करके यञ्ुना पुलिनपर आये, वहाँ परम भागवत उद्धवको देखा ॥ २४॥ श्रीकुजनिहारीके ||| 





= 

भाः | | अलचर अशांत अरहस्पतिके नीतिशाखभे पदे विरुयात शिष्य उद्धवको दयसे रगा बिरनी मिले ओर भगवतकी रजा ओर्‌ अपने 

॥ २३॥ ||#|| इष्ट मि्रोके ऊशलकी विड्रजीने जिज्ञासा की ॥ २५॥ ओर पिर श्छ कि रामकृष्ण कुशङ दै, जिस ुराणषुरूषने आती नाभिमेसे पेदा 
इए अह्ाजीकी सेवासे भसन्न हो यहां अवतार छिया ओर प्रथ्वीका शर विधानकृर अब इस समय अवकाशसे श्चुरसेनके दमे विराजते 
है ॥ २६ ॥ कुर्क परम सुद हमारे भगिनीपति परमपूज्य वसदेवजी कशल रै! जो अति उदार वसदेवजी अपने जामा्ोको बहुत धन दे 
ठत कर शरसेनके समान सदा धन-दान देते रहे द ॥ २७॥ सब सेनाके सेनापति, याद्वाधीश, मदावीर्‌ भयुन्न शर है ! जिन मदनके 

कचित्युराणो पुरुषौ स्वनाभ्यपाद्माठछत््येह किावतीणों ॥ आसात उर्व्याः कुश विधाय कृतक्षण कुराल 
 शरगेहे ॥२६॥ कच्चित्कुरूणां परमः स॒हन्नो मामः सः आपस्ते सुखमङ्ग शौरिः ॥ यो वे स्वसृणां पितृवददाति वरा- 
न्वदान्यो वरतर्पणेन ॥ २७॥ कच्चिदुखूथाधिपतियदरनां प्रयुश् आस्ते ख॒खमद्ग वीरः ॥ यं रुक्मिणी भगवतो- 
ऽभिलेमे आराध्य विद्रान्स्मरमादिसरगे ॥ २८ ॥ कच्चित्युखंसावतदृष्णिमोनदाशादैकाणामधिपः स॒ आस्ते ॥ 
यमभ्यपि्चच्छतपत्नेत्ो पासनाशां 15 दूरात्‌ ॥ २९॥ कच्चिद्धरेः सौम्य घतः सदृक्ष आस्तेऽ्रणी रथिनां 
साघु साम्बः ॥ असूत य॑ जाम्बवती ्रताटया देवं शं योऽम्बिकया तोप ॥३०॥ कषेमं स कच्चिद्युयुधान आस्तं 
यः फाल्यना्व्धधनश्हस्यः ॥ टेभेऽसाधोक्षनलेवयेव गति तदीयां य॒तिभिहुरापाम्‌ ॥ १ ॥ कच्चिद्‌ बुधः 
स्वस्त्यनमीव आस्ते श्वफल्कपुत्रो भगवत्प्पत्तः ॥ यः ङृष्णपादाड्धितमागंपाइष्वचेष्टत प्रमविभिन्नधेयः ॥ २ ॥ 
अवतारको रुकिमणीने पूेजन्ममे अनेक रकार आराधना कर पाया है ॥ २८॥ सात्यकी, वृष्णि, भोज्‌, दास, अक, इनके स्वामी उगसेन 
महाराज ससी है (5८ तृषासन आशात्यागी उग्रसेनका कमलनयन भगवानने स्वयं वरृषासन त्याग अभिषेक किया ॥ २९॥ ह सौम्य | 
उद्धव, महारथि्योमं अग्रगण्य बन्दावनविहारीके समान्‌ शीलवान्‌ जैसे पूर्वजन्ममें शैलसुता भवानीने स्वामिकातिकको उत्पन्न किया, उसी 
भकार वृत करके जाम्बवतीने जिन्द उत्पन्न किया, वे श्रीकृष्णतनय साम्ब अच्छे हे ॥ ३० ॥ जो गति यतियोको महादुरभ है वह श्रीयदु- 
नायककी सेवासे सहज भ्रप्त इई ॥ ओर जिनको अजनसे धनूरहस्य प्राप्त हआ वह शान्त रूप सात्यकी सखी दै 1॥२१॥ अत्यन्त इदिमान्‌ ' || 
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निष्पाप्‌ भगवतके शरणागत आरो याम्‌ श्रीकृष्णके भमरम जो मग्न, सब रुनाको तज बजकी रज॑ रोटनेनारे फलकसुत अकर तो 
आनदसे ई ! ॥ ३२ ॥ देवकनाम भोजकी कन्या, अदितिके समान, स॒ब जगतके स्वामी आदि बह्म अविनाशी िोकीनाथ जिनके ्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र आन्दकन्दको जिन्होने गर्भम इस प्रकार धारण किया जैसे वेदत्रयी यज्ञके विस्ततको धारणं करती है, वह देवकी प्रसन्न ई ! 
॥३२३॥ आपके भगवान्‌ उपासकोकी कामनाके दाता अनिरुढजी तो शल द! जिनको शब्द शाघ्के कारण मनोमयः अन्तःकरणके चतुर्थ 


क, ४ = न 


तवेद्‌ मानते दै ॥३४॥ द विद्रलन ! अपने आत्मदेव अनन्य वरपतिसं जो ओर्‌ भगवतपरायण हं वै ससी ई ! दिकादिक सत्यभामाके 
चिच्छं देवकमोज्यपुत्या विष्णुप्रजाया इव देवमातः ॥ या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानम- 


| ®> 


क्‌ 
थम्‌ ॥ २३ ॥ अपिस्विदास्ते मगवन्ुखं बो यः सालतां कामहुधोऽनिरुदः ॥ यमामनन्ति स्म ह शब्दयोनिं मनो 
मय॑ स॒त्वतुरीयतत््वम्‌ ॥ ३० ॥ अपिस्िदन्ये च निजात्मदेवमनन्यटत्त्या समव्रता ये ॥ हृदीकसत्यात्मनचार्टु- 
ष्णगदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य ॥ ३५॥ अपि स्वदोर््या विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः पूरिपाति सेतुम्‌ ॥ द्य 
धनोऽतप्यत यत्समायां सामराज्यलष्टम्या विनयायुतत्या ॥ २६ ॥ किवा . कृतचेष्वघमत्यूमषी भीमोऽह्विही द 
व्यघुच्चत्‌ ॥ यस्याङधिपातं श्णय॒नं सेदे मार्ग गदायाश्चरतो विचित्रम्‌ ॥ २७॥ कथिदयरोधा श्ययूथपानां गाण्डी 
बधृन्वोयश्ारिरास्ते ॥ अलक्षितो यच्छश्टगूटो मायाकिरातो गिशिशस्वतोष ॥ २८ ॥ यमावुतखित्तनयौ प्रथायाः 
पाथतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव ॥ रेमात उदयाय मृधे सखिथं परत्सुपणांविव वजिवक्तात्‌ ॥ २९ ॥ 

पुत्र ओर चारदेष्ण गद्‌ आदि, भगवान्‌के पु भ्रसघ्र ई ॥ ३५ ॥ अनुज श्रीङृष्ण अपनी भुजाओँसे धमावतार युधिष्ठिर धर्मके सेतकी रक्षा 

कृते ह, जिनकी समामे विशेष जयकी अलुधृत्ति ओर सम्रादपनकी रक््मीसे दयोधन तपता _इंआ ॥ २९ ॥ अपराधकारी इरुभमें 

कधी भीमसेन सपके सुदृश महाघोर श्वास छेनेवाखा गदा भ्रदण कर विचित्र मागंमिं विचरे जिस भीमसेने चरणकी धमक धरती नही 

सहन कर सकती, वह पवनयुत्र भीमसेन प्रसन्न द ! ॥ २७ ॥ महारथी न यशस्वी शङ्चनाशक अलक्षित जिनके बाणोसे मायासे ठगे इए 

भीरू धारण क्षिय हए भूतनाथ प्रसन्न इये वह गांडीवधलषधारी इन्द्रख॒त अजन अच्छी तरद है! ओर माद्रीके पुरोको भी तुमने देखा; 
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जिनको ती पुत्रसमान पारन करती है ओर जिस प्रकार पलक नेबोंकी रक्षा करते है, उसी प्रकार रक्षा की, शद इन्द्रे मुखसे जैसे गरुड़ 
अभृत लाये उनके सदृश युद्ध करके जो ब्रजोरी अपना भाग छेकर विहार करते है, वे परसम्र है ! ॥ ३८॥ ३९॥ बडे आश्चर्यकी बात है कि 
पाण्डुराजरपिके विना केवल पुवोकी रक्षाके अर्थं न्ती जीवन धारण करती रै । एक ही वीर जिन पाण्डुने एकं धनुष ठेकर अके चासो 
दिशाओको जीतकर श्ओंका विनाश किया ॥ ४० ॥ हे सौम्य उद्धव ! दमारा ज्येष्ठ बन्धु जो अभिमानके मदमे अन्धा श रहा था, उसका 
मै शोच करता हू कि वह नरके पड़ेगा क्योकि उनके आश्रित होकर जिससे पररोकमे गये पाड भाताके साथ द्रोह करा अर्थात्‌ पांडके 
अहो ्थाऽपि भरयतेऽ्मका्े रानपिवयेण विनाऽपि तेन ॥ यस्तेकवीरोऽधिरथो विजिग्ये ध्हितीयः ककुभश्च 
तलः ॥ ४० ॥ सोम्याुशोचे तमधः पतन्तं भरातर परेताय विहरे यः ॥ नियांपितो येन सुहत्स्वएयां अहं स्वपुत्रा- 
न्समतुत्रतेन्‌ ॥ ४१ ॥ सोहं हरम॑त्यविडम्बनेन्‌ दृशो कणां चाख्यतो विधातुः ॥ नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रषादाचरामि 
पर्यन्गत विस्मयोऽत्र ॥ ४२ ॥ चलं षाणां त्रिमदोत्पथानां महीं सश्याल्यतां च भूमिः ॥ वधात्मपन्नातिजिदीषयेशो 
व्युे्षताघुं भगवान्कुरूणाम्‌ ॥ ४२ ॥ अजस्य जन्मोतथनादानाय कर्माण्यकर्तुग्रहणाय पाम्‌ ॥ नन्वन्यथा कोऽ 
हंति देहयोगं परो शणानातं कमतन्तरष्‌ ॥ ४९ ॥ 
वको दुःख दिया ओर जीवता हआ स॒हत्‌ भाता एरसे निकाला इसखियि वह नरकमे कैसे नहीं पडेगा, मलष्योमे अवतार धर नरलीला 
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॥ ® ॥ 
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। । २॥४३॥ मलुष्योके इदधके चलायमान कर्ता, सव संसारके धारक शीबन्दावनमिहारीके प्रसादसेभं परमपद्वीको भा करः विषाद्‌-रहित हो 
भा" री ||| सब पृरथ्वीपर विचरता फिरा ओर अपने रूपको देसा छिपाया कि किसीनेशुञ्चको नदीं पहचाना॥४२॥ इन तीनो दोसे थक्त होकर जो सेनासे सब 
अ° १ ||| धरतीको चलायमान कते है, उनको वध कनेवारे शरणागतोके कष्ट दरनेवाले देवकीनन्द्नने कौरवोका अपराध क्षमा करिया” ॥ ४३ ॥ 














अजन्मा ईश्वरका जन्म पाखण्डी ओर दु्ोके नाश करने ओर उन अकर्ता भगवानूके क्म रुषो मदण करनेके अर्थ ह, नहीं तो थणोसे 


१ वियामदो धनमदस्तथेवाभिजनो मदः ! एते मदा मद.न्धानां त एव हि सतां रमाः । 
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प्रे जो ईश्वर है, उनके विना कर्मके वश होना ओर ब्रहमनिष्ठका धारण ओर देहके योग नहीं है ॥ ४४ ॥ 6: सखे ! शरणागत सब 
ओर अपनी आज्ञामें जो स्थित है उनके कारण याद्वोमिं जन्म छिया, रेस तीर्थूप वसदेवछुमार बोफेविहारी कृष्ण शुरारीकी मनोहर 
कथा सनाओ ॥ ५५ ॥ इति श्रीभागवते तृतीयस्कन्धे माषाटीकायां विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ दोहा-कौं द्वितीयाध्यायमें, 
उद्धव-विरह-विखाप । जसे वर्णो विदुरसे, सकल शोकं सन्तापं ॥ १ ॥ श्रीड्ुकेदेवजी बोरे -श्रीकृष्णका स्मरण करनेवाली बतं 


तस्य प्रपन्नाखिखृखोकपानामवस्थितानामठशासने स्वे ॥ अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्त सखे कीतय तीथंकीर्तः 
॥ ७९ इति श्रीभागवते महापएशणे तृतीयस्कन्धे विहुशोद्धवसंबदे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ श्री्चक उवाच ॥ इति 
भागवतः प्रष्ठः श्रा वाती प्रियाश्रयाम्‌ ॥ .प्रतिवक्तं न चोत्सहे ओत्कण्डयात्स्मातिश्वरः ॥ १ ॥ यः पञ्चहायनो 
मावा प्रातराशाय याचितः ॥ तन्नेच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बारटीट्या ॥ २॥ स कथं सेवया तस्य काठेन जरसं 


गतः ॥ प्रष्ठो वाती प्रतिन्रयाद्धतैः पादाववस्मर्‌ ॥ २॥ 


भागवत विदुरजीन उद्धवसे पूं! तब रीबरन्दावनविहारीके विरम उद्धव य सुपि-बुधि बिसराकर खड़े हो गये ओर खसे कुछ न कह 
सके % ॥१॥ जिस समय उद्धव पांच वर्षके थे तब बाल्लीलाम भी द्के चरणारविदकी पूजा करते रहते थे ओर जब प्रातःकार मेया 
भोजनको बुलाती तब भी न जाते थे ॥ २॥ उद्धवजी उनकी सेवा कशते-कंसे अब वृद्ध हो गये थे; श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलका स्मरण 


* श्रंक्रा-सब विष्णुके भक्तिं तथा सब जानियो तया सव शास्त्रोमिं उद्धवजी बड़ भक्त, पा सागर ्नीषृष्णने जिनको अपना परम प्रियतम जानकर ज्ञान दिया, सो एसे बड़ ज्ञानी होकर उद्धवजीके मुखसे श्नीकृष्णबलराम आदिक 
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सब यदुवंरि्यो के कुदाल समाचार पनेषर मूलके समान शोक कयो करने लगे ? 
उत्तर-उद्धवबजीने विचार किया कि, जो मं श्रीष्टुष्णजीके विरहको सुनकर शोक संताप न 8 तो मेरा चरित्र सुनकर कलियुगमं सव प्राणौ भगवानका विरह सुनकर कोई भी शोक न करेगा तो सब प्राणियोको कचलियुगमे भी 
वैकुष्ठनायका वैकुण्ठघान नहीं मिलेगा, इसलिये उद्धवजी परमन्ञानी भी थे ओर विष्णु भक्त भी ये तो भौ भक्तजरोकी प्रीति बद़ानेके लिये शोक किया फि, कलिकालके लोगोको ्रमसे हौ परमधाम प्राप्त होगा ।। 
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अर ति मुहूतं 
भा० | || कर जो कुछ जिज्ञासा किया, उसे वर्णन करने रगे ॥ २ ॥ श्रककष्णके चरणामृत ओर पूणं भक्तिमे अत्यन्त मग्र दो अति सख पाकर भूत || 
॥ ९ ॥ || || मारको मौन हो गये ॥ ४॥ ओर .पुरुकायमान हो नेव सूद, शोक तज, प्ेमभवादमें निमग्न सब अर्थ परिपर्णसी दशा हो गयी ॥५॥ धीरे- > 
धीरे भगवानके ध्यानसे फिर सन्देहाचसन्धानमे आकर अश्च निवारण कर उद्धवजी फिर विदुरजीसे बोरे ॥8॥ ३ विदुरजी ! हमारे नेघोके ||# 


तारे आकरष्णरूप सूयं अस्त हो गये ओर कालप अजगरने सब शोभित ग्रहको डस लिया । अब मँ किसकी कुशल ओर प्रसन्नता कू 

॥७॥ यह सब रोक भाग्यदीन ह ओर यादव तो सब महाभागे रै, प्रारन्धके मन्द्‌ है, जो आदि पुरूष अविनाशीके निकर वास करते रहे 
लोकृनाथ विश्वात्माको नदीं पदिचाना, जेसे एकं समय सुधाकर्‌ किसी शापसे जरनिधिमे मीन होकर रहा, परन्तु किसी जलच्रने 

स युहतंमभत्तष्णीं ङष्णाङ्धिघधुया श्रशाम्‌ ॥ तीत्रेण मक्तियोगेन निमग्रः साधुनि्ेतः ॥ ० ॥ पुलकोद्धित्रसवीड्ो 
मुच्न्मीट्द्द्रा शचः ॥ परार्था रक्षितस्तेन स्नेदप्रसरसंप्ठेतः ॥ < ॥ शनकैमगवृघ्लोकान्दृोकं 4 ॥ 
विज्य नेतर विदुरं प्रयहोद्धव्‌ उत्स्मयन्‌ ॥ ६ ॥ उद्धव उवाच्‌ ॥ कष्णटुमणिनिम्टोच गीर्णष्वनग्रेण ह्‌ ॥ रिः 
तु नः कुदाल त्रयां गतश्रीषु शैष्वहम्‌ ॥ ७ ॥ दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ॥ ये संवसन्तो न विदुरैरि 
मीना इवोडपम्‌ ॥ ८॥ इद्धितन्नाः पूुरुप्ोदा एकारामाश्च सात्वताः ॥ सात्ततायषथं सर्व भूतावासममंसत ॥ ९ ॥ 
देवस्य मायया श्ष्ठा य चान्यदसदाश्रिताः ॥ भ्राम्यते धीनं तदाग्येशत्मन्युघरात्मनो हरौ ॥ १० ॥ प्रदश्यातप्ततपसा- 
मित्रां चणम्‌ ॥ आदायान्तशधायस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनप्‌ ॥ ११ ॥ 

| नहीं जाना किं यह अम्रतकी खानि है अथवा जसे मीन अवतारको जलचरोने संसार तारक नदीं समञ्चा ओौर कदीं ठेसा भी लिखा है 
कि, सघुद्रमथनसे परे चन्द्ररूप इरिको संसारतापहारकं नहीं माना, इसी प्रकार इमारी गति जानो ॥ < ॥ भगवत्‌-चित्तके ज्ञात्‌], 

अति निपुण, एक स्थानम सदा रहनेवारे यादवोने यदुनाथ यादवश्रेष्ठ जगश्निवास ईश्वर्को अपना मि करके माना ॥ ९॥ असत्पदार्थके 

अधीन असुरादिकं ईश्वरकी मायामे से इश थे । उनके वावयोंसे आत्मस्वङप हरिम जिनका चित्त कग गया, एेसे हमारे सदश भक्तोकी 

इद्धि नदीं अमती ॥१०॥ तप नहीं किया अतएव दष्ट त्त नदीं इई जिसकी एेसे मल््योको संसारके नेतर स्वरूप कृष्णचन्द्र अपने मनमोहन | 


(३ १७ ९.१७ २१७ २१७ २.०  @१ , द 
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च | रूपका दशन दिखाकर आप अन्तर्धान हो गये ॥११॥ जिन्दोने नरलीलाके योग्य अपनी योगमायाका बरु दिखानेको शरीर अण | 
सो अपनेको विस्मय करनेवार, अत्यन्त सौभाग्य) ऋष्धिके भण्डार, भूषणके भूषण श्रीभगवान्‌ वासदेव है ॥ १२ ॥ धर्मपुज युधिष्ठिरे 
। यज्ञम टिके आनन्ददायकं मदनमोदनकी मनोहर छबि देख तीनों लोकोने यह माना कि बद्माकी सृष्टम आज श्रकृष्णचन्दरजीके 
शओरअगम सब चतुराई बिसर गयी, क्योकि सब अवतारोके अग चतुराननके रचे हए नहीं दै, आप स्वयंभू है ॥ १३॥ जिनकी परमसुख- 
दायक भ्रमयुक्त अनुराग रसभरी मुसकान, तिरछी चितवन देख, खुधासम मधुर वाणी सुन, सन्दर रासविलास देख, दृष्िसे व उद्धिसे न 
जानं जय, अपूरणमनोरथ, श्रीमानवती, बनवारा एेसी हो गयीं कि बरजविहारीको जाता देख उनके संग अपने नेवोको भी भेज दिया, कि 
1 सवृयोगमायावलं दशेयता शीतम्‌ ॥ विस्मापनं स्वस्य चसौमगर्धः परं पदं अषणभषणाः 
ङ्म्‌ ॥ १२ ॥ यद्धम॑घरूलोषेत शजसुये निरीक्ष्य दक््वस्त्ययनं त्रिरोक्ः ॥ कात्यन चह गतं विधातुश्वा्सतो 
कौशलमित्यमन्यत ॥ १२॥ यस्याव॒शगष्ठतहाषगसलीखावलोक्प्रतिटन्धमानाः ॥ व्रनशियो दृम्मिश्वप्ररत्तधिः 
योवतस्थुः किल कत्यशेषाः ॥ १४ ॥ स्वदान्तशूपेष्वितः स्वरूपेरभ्ययंमानेष्ववकम्पितात्मा ॥ परावरेशो महद 
त्तो द्जोऽपि जातो भगवान्‌ यथाऽग्निः ॥ १९६ ॥ मां खेदयत्येतदजस्य जन्मविडम्बनं यदुदेवगेहे ॥ जे च 
ऽशिमियादिव स्वयं एरदयवात्सीयदनन्तवीयः ॥ १६॥ 
हमारे प्यारे अकले जाते है ओर आप अपनी स॒धि-डधि विसार ठगीसी रह गयीं ॥ 9४ ॥ भगवान्‌ अपने शान्त-अशान्त्‌ सूपोकरि मध्य ( 
जो अशान्त रूष ( दैत्य › ह उनसे खारी दासोपर दयालु हो देह धार, परअवरके ईैश मदाअशसे यक्त अजन्मा ईश्वरने जन्म ण्या, ||| 
जैसे महाभूतरूपमे नित्य वसनेवाी अग्नि काष्ठमेसे परकर हती है, इसी भकार अवतार धर सब दुषटोको मार भरमिका भार उतारा ॥ १५॥ ||‰ 
उद्धवजी बोरे-अतक्यं अगम्यके यहं +) समञ्चकर शुञ्चकौ भी खेद होता ह अजन्मा सी वसुदेवजीके धसमे जन्म ले ओर ||| 
ब्रन सब घर-घर धूमे, शके भयसे भयभीत र, जिन्दोने अनन्त बरुधारी होकर भी जरासन्धके भयसे द्वारका वसायी ओर ||४ 
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मथुरा तजकर वहां रहे ॥ १६ ॥ ! इन्‌ बातोको स्मरणकर करके मेरे चित्तम म्यथा ओौर ईैसी दोनों आती ह, क्योकि जव माता- र 

५ पिताके व म = त ! हे जननी ! मेरा अपराध क्षमा तो स कैसकी शकासे आपकी 

स कुछ वन ५4 प ॥ १७॥ जिन्दोने; चायमान ९ 4 1 भार उतारा । व 
र्‌ एसा श्ल 1 ॥ १८ ॥ धमराजकं राजसूय यज्ञम ष्ण प्र 

14.014. 1 111... 
इनोति चेतः स्मरतो ममेतयदाह पादावभिवन्य पित्रोः ॥ ताताम्ब कंसाद्रुशङ्ितानां प्रसीदत नोऽकृतनिष्कृती- 
नाम्‌ ॥ १७॥ को वा .अघुष्याद्धिसरोरेणं विस्मठमीशीत पमान्विजिघन्‌ ॥ यो विस्फुरद्भविर्पेन भे 
मारं हान, तिका ति ॥ १८ ॥ दृष्टा भवद्धिनल॒॒शनघ्ये चयस्य कृष्णं दिषतोऽपि विदिः ॥ यां योगिनः 
संसहयन्ति ५६ कस्तदिरहं सदेत ॥ १९॥ तथेव चान्ये नररोक्वीरा य आहवे छष्णयुखारविन्दम्‌ ॥ 

नेत्रैः पिबन्तो म॑ _पाथाखरपताः पदमापुरस्य ॥ २० ॥ स्वयं भा 
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ऽसमस्तकामः॥ बि हरद्धिरिचिरलोकपः किरीटकोटथेडितपादपीठः ॥ २१॥ तत्तस्य भृतान्नो 
विग्लापयत्यङ्ग यदुग्रसेनम्‌ ॥ ति्निषण्णं परमेष्ठिधिष्ण्ये न्यबोधयदेव निधारयेति ॥ २२॥ अहो बकी य॑ स्तनका- 
छक जिघां्षयाऽ्पाययदप्यसाध्वी ॥ लेभ गति धात्युचितां ततोऽन्यं कं षा द्यां शरणं ब्रनेम ॥ २९॥ 

सक्ता है ! ॥ १९॥ इसी रकार भारतके युद्धे वीर मनुष्य नेके आनंददायक श्रीकृष्णे शुलारविन्दका रस नेषि पान करने लगे, |' । 
अज॑नके अञ्चसे पवि होकर मीष्मादिक वीररोग बेलटकेवैकुण्ठको चरे गये ॥२०॥ आज श्रीकृष्णे समान कोई बख्वान्‌ ओर उनसे अधिक || 
नही द, अपनी राजलक््मीसे सब्‌ भोग्‌ जिनको भर्त है ओर रोकपारु बह्ञादिक, शकादिकं ब्रिदानर्वक जिनके चरणारविदकी चौकीको || 
अपने क्िरीटके अग्रभागसे स्त॒ति करते है ॥ २१ ॥ वह प्रथु खधमासभामे राज्यसिहासनपर वैठे ओर उयसेनते कते रहते थ “हे देव ! || 

आप्‌ हमको निरन्तर धारण करो उनकी यह बात सुनकर हम दासोंको बड़ा विस्मय होता है ॥ २२॥ आ्यंकी बात है कि माङ पूतना 
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स्तनोमिं कालकूट खगा, मारनेकी इच्छा कर दूध पिलानेके बहाने यशोदाः 
| ॑ ह दानदनको गोदे छिया ओर उसको यशोदा मात 
|| मान परम गति दीस दीन दया परमङृषालु श्रीकृष्ण प्यारेके विना किसकी शरण जार्यै ॥ २३॥ देखो 2 
मन लगाया इम्‌ उनको परमभाग्वत मानते है, जो संग्रामम गरूडजीके उपर चट्‌ अपने सम्घुख आये इए श्रीकृष्णके दशेन कर वेकुण्ठको 
गये ॥२७॥। कंसके बधनमें वसुदेव देवकीके घर प्रथ्वीका भार उतारनेको बह्याकी भ्ार्थना कृरनेषर अवतार धारण किया ॥ २॥ दुष्ट कंसुके 
भयसे वूसुदेवजीने नेदके घर बरजमे  प॑चाया,. वहां एकादश वे अपने तेजको गुप्त करके ब्रूम वास किया ओर अनेक्‌ प्रकारके चखि 
दिखलाये ॥२६॥ ग्वारबालसमेत गोपाललालने गाय वत्स चराते इए कार्टदीके कूलपर, कुजोमे, ब्र, जहां कोक्रिलादिक पक्षियोके समूह 
मन्येऽसुशन्भागवरता्यधीरो संरम्भमागौमिनिविष्टचित्तान्‌ ॥ ये 0 ताक्ष्यएवमंसे य॒नाभायुधमापतन्तम्‌ ॥ 
॥ २४॥ वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने ॥ चिकीष॑मगवानस्याः. शमजनाभियाचितः ॥ २६ ॥. ततो 
नन्द््रनमितः पिता कंसादि. विभ्यता ॥ एकादा समास्तत्र गूदा्चिः सबलोऽवसत्‌ ॥ २६॥ परीतो वत्सपेवत्सां 
श्चार्यन्‌ व्याहरदि्ः ॥ यञ्ुनोपवने कूनदिंजसंकुलितारःध्रिपे ॥ २७ ॥ कौमारीं. दरो्यश्चेशं पेक्षणीयां जनौ 
1 व ५ ५ एव गोधनं षा (1 ॥ चारयन्त- 
न्ग | ॥ प्रयुक्तान्भाजरजन मार्यनः कामरूपणः ॥ ल्या व्यब॒दत्तास्तान्बाटः 
1 दी थीं डन पवनम मिः ५५ 
मनोहर शब्द करते ओर नवलछ्ितरुतिका कदर रदी थीं उन उपतनोमें नित्यप्रति विहार करते थे ॥ २७ ॥ सुग्ध तथा .बाररि 
|| तरह दे देखना जिनका पेसे श्रीकृष्ण॒चन्द्‌ रोते इए की तरह ओर ईसते इए की तरह युग्य बाख्अव स्थाके सुख समा 
| ॥ २८॥ जव बकिविहारी अधिक बडे दो गये, तब लक्ष्मीका स्थान गोव्धनके निकट गौ बेछोको चराते इए बसरी ब्‌जा-बजाकर गवाल्वा- 
॥ उस समय महाबली कैसके भेजे बड़े-बड़े बरशाटी दैत्य 


॥ २ 
८ लोकि संग अनेक-अनेकं न । इत्यादिक खेल (^ थे ॥ २९ र बड़े 
|| नाना प्रकारके रूप धरकर त्रम आये, उनको भक्तितकारी हारीने बाल्यक्रीडासे विध्वंस कर वे कुण्टको भेज दियाःजिस प्रकार बारुक 
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धरुआ बनाकर बिगाड़ देते दै । भिर भगवानने विष जर्पान करनेसे मरे इए गोप ओर गायोको जिलाके, काटीदह कद्‌, काटीय्‌ नागका 
नाथ्‌ करः अपना चरणचिह्न उसके मस्तकपर रगाकर रमणीद्रीपको पैचाया ओर काछिन्दीका जर निर्मैक करके वही जल गोष तथा 
गायक पान कराया ॥ ३०॥ ३१॥ फिर बाह्मणोके दारा समथं भगवानने नन्दजीसे गौओंकी प्रजाके अर्थ यज्ञ कराया ॥ ३२ ॥ अपनी 
मतिष्ठाका भग समञ्चकर इनदरने कोधयुक्त हो बजपर मूसरधार जर बरसाया, तब गोष, ग्वार, बच्डोको दुःखी देख मंगलकी इच्छा कर 
शरीवरजनाथने कंडुकके समान गोवर्धनको उटाकर वारये हाथकी कनिष्ठ अयलीपर धारण कर ब्रजमण्डलकी रक्षा की ॥ ३३ ॥ शरदशशिकी 
विम्‌ किरणे भूकाशित रजनीयुखको देख मनमोहनने मनमोहिनी ॒रटीमे मनोहर गीत्‌ गाकर बजबालाओंको इलाकर उनके साथ 
विपन्नान्तिपानेन निय थुजगायिपस्‌ ॥ उत्थाप्यापाययद्ववस्त्ोयं प्रकृतिस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ अयाजयद्गोसवेन 
गोपराजं दिजोत्तमेः॥ वित्तस्य _चोरुमारस्य चिकीष॑न्सदययं विधुः ध. ॥ ३२ ॥ वरषतोनद्रबनः कोपादधयमानेऽति- 
विहः ॥ गोधरीलातपत्रेण बातो भदरावग्रहता ॥ २३॥ शरच्छरिकरै्ृष्टं मानयजजनीघुल 


भारत 
॥७॥ 
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घ्‌ ॥ गायन्करृपद्‌ रेमे 
णा मण्डलमण्डनः ॥ २४ ॥ इति श्रीभा म० तृतीय दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ उद्धब उवाच्‌ ॥ ततः स आग 
परं खपिवोश्रिकीषया शं बलदेवसंयुतः ॥ निपात्य तङ्क द्रियथनाथं हतं व्यकषदयघुमोजसोर्याम्‌ ॥ 9 ॥ 
सान्दीपनेः सत्‌ प्रोक्त ब्रह्माधीत्य सविस्तरम्‌ ॥ तस्मे प्रादादरं एव्र भृतं पञ्चजनोदशत्‌ ॥ २॥ | 

। किया ॥ ३४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ततीयस्कन्धे भाषाटीकायां विदुर-श्री्ृष्णचरिवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ 
दोहा कं तृतीय अध्यायमे, बजको सकल वृत्तान्त । फेर दारकाके चरित, वरणो आधोपान्त ॥ उद्ववजी बोरे कि, फिर ओकष्णचन्द् 
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भाग्ी 
2 मचपरसे असुरनाथ कंसके केश पकड़ पृथ्वीप्र धर पटका ओर माण निकलनेके र उसके शवको घसीटते करे ॥ १॥ फिर सांदीपन 
गुरूके घर जाकर उनके सुखसे करे इए चारों वेद एकबारमे विस्तार सदित पट्‌ चौसठ कला स्मरण की, फिर श॒रूके मरे इए पु ओको पचजनके 
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उद्रसे छाकर्‌ गुरुदक्षिणा शशुजीको दे दिये ॥ २॥ पिर श्रीमहालक्ष्मीजीके सदश रूपवती श्किमिणीजीके विवाहकी इच्छा कर | 
| भरूपाखोको साथ छे राजा शष्पा म्याहने आया, उसको भगवान्‌ वासुदेव सबके देखते वडे-के नरेशकि मध्यसे उन रोगोके शिरपर 
पग धरकर्‌ रुकिमणीको इस प्रकार हर छाये, जिस रकार पक्षिराजने अमृत दरण किया था ॥ ३॥ किर यडुवीर अवधनगरमे जो सात 
बेर े वेलको नाथकर स्वथवरम सत्या, नञ्मजितकी पुतीके संग विवाह किया ओर वैखोने जिनका मान भग किया उन अत्याचारी ना्- 
जितीके अभिलाषी अज्ञानी, शख्रधारी दु्टोका आपने शब्से विध्वंस किया ॥ ९ ॥ जिस सत्यभामा प्रियाके पेमनिमित्त संसारी मठष्योक | 


समाहता भीष्मककन्यया ये शियः स॒वर्णेन बुभूषयेषाम्‌ ॥ गान्धवैरृत्त्या मिषतां स्वभागं जहे परं भध दधत्य. 
पणैः ॥ २॥ ककुदयतोऽविद्टनसो दमिला स्वयंवरे नाग्नजितीमुवाह ॥ तद्धय्ममानानपि वा 
दाल्षथतः स्वशखेः ॥ ४॥ प्रिय प्रयग्रीम्य इव प्रियाया विधित्स॒राच्छंद्‌ दुतं यदथ ॥ वज्याद्रवत्तं सगणो रषाः 
इन्धः कीडामृगो नूनमयं वधूनाम्‌ ॥ < ॥ खतं सरथ स्वं बुषा ग्रसन्तं दृषा छनामोन्मथितं धरित्या ॥ आमन्नित- 
सत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेरा ॥ ६॥ 


सदृश पारिजात समूल उखाड़ लाये ओर जब सब दलसमेत कोधसे अन्धा क्लि्योके मध्यमे मर्कट विषयी इन्द्र शीकृष्णचनद्रसे रुड़नेको 4 
आया तो क्षणमात्रे गैमरहारी बकिबिहारीनि उसका गवै दर किया ॥ < ॥ पिर शरवेकुण्डनाथने संमाममे बड़ ठम्बे भौमासरका चक्रसे वध || 
किया । उसे गिरा देख उसकी माता पृरथ्वीने अत्यन्त व्याकुल टकर प्रस भ्राथना की, भूमिकी विनय सुन उसके पौन भगव्त्तको | 
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१. शंका-उद्धवजीने विद्रुरजीसे कहा कि, सांदीपन नाम ग्‌रके पास नि श्ीकृष्णजीने मोक्षप्राप्ति होनेकी विद्या सखी । मोक्ष विद्या प्राप्त होनेपर फिर रागद्वेष जोवोसि क्यों फिया ? 


उत्तर-सांदीपन गुते श्रृष्णजीने चौसठ कलारओंको प्राप्त किया परंतु तीन लोक, चौदह भूवन ब्रहमाके अंशे भ्रकाद्ामान हो रहे हं भौर चँसठ कला भी उनके अंशे भकारित हो रही है, पेली कोई 4 
शरह्मके अंते शून्य हो एसा श्रेष्ठ लान चौसठ कलाके मिषसे शनीकृम्णजौने सीला, तव जिस जौवको जसौ अभिलाषा रही उसके सङ्ग वसौ हौ लोला कौ । फिर रागेष कहां रहा, इसलिये उदधवजने ब्रह्मविद्या प्राप्त होनेको 1 अमा ह 
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राजतिल्कं दे उसके भवनम गये ॥ ६॥ वहां भोमासर द्वारा इरी इई सोकह इजार भपार्छोकी कन्या श्रीवृन्दावन विहारीकी बांकी छविदेख्‌ 





नैः 
भा० त॒ || मन्दर 5 
॥ ८ ॥ ॥ शीर उढ अतिहितं दो लाज-अनुरागकी चितवनसे मनही-मन विवाहकी अभिराषा की ॥ ७॥ ओौर उन श्ियोके वा ध 
को द्वारकार्म |: 









४ 


मासे अपनी मायासे उनके चित्ताजुसार हो विवाहयोग्य विधिवत्‌ पाणिग्रहण क्रिया ॥ ८ ॥ पिर उन सोर हनार युव व 
ले जाकर षोडशसह स्थानम एक सङ्ग बसे, तब उन सब रानियोके शणो अपने समान्‌ दश-दश पोको एक-एक च्यम मायाको 
अनेक श्रकार करनेकी इच्छासे उत्पन्न किया ॥ ९ ॥ फिर कार्यवन, जरसन्धः शाल्वादिकोंकी सेनाने जब द्वारकाको भेजा तब उनका 


तत्ाहतास्ता नरदेवकन्याः ङजेन दृटा दसिमारतबन्धम्‌ ॥ उत्याय सयो जगः प्रप वरीडावराग्रहितावलोकैः ॥ 
॥७॥ आसां सुरतं एकस्मिन्नानागरेषु योषिताम्‌ ॥ सविधे जगदे पाणीनतुरूपःस्वमायया ॥ < ॥ तापत्या 


न्यननयदात्तल्यानि सर्वतः ॥ एकैकस्यां दरा दश प्रकृतेविषुभूषया ॥ ९॥ काठमागधशास्वादीननीके रुन्धतः 


पुर्‌ ॥ अजीघनत्स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेन आदिशत्‌ ॥ १०॥ शाम्बरं दटिविदं बाणं रं बल्वलमेव च ॥ अन्यांश्च 
टन्तक्वादीनवधीत्कंश्च घातयत्‌ ॥ ११॥ अथ्‌ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान्दपान्‌ ॥ चचा भूः कुरत येषा- 
मापततां बलः ॥ १२॥ स॒ कर्हुशासनसौबलानां कमन्पाकेन हतश्रियायुषम्‌ ॥ सुयोधनं सालुचरं शयानं 
भग्रोकृमूव्यी न ननन्द्‌ पयन्‌ ॥ १३ ॥ | 

दिव्य तेजको जागरित किया ॥ १० ॥ फिर शंबरासुर, द्विविदवानर' बाणासुर, खरः निकुम्भः बल्वल 
ओर कि्षीको ओरोके हाथोँसे कारुकवलित कराया ॥११॥ 
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भार टी ओर दतवकरादिकं जो क्डे-बडे बलवान्‌ असुर थे, उनर्मेसे किसीको आपने मारा, 
भ< ||| | इनके पीठे त्दारे भाताके एकी ओर जो नरेश ये, उनकी सेना आनेसे कर्कषवकी भरूमि कंपित इई थी ॥ १२॥ कर्ण, दुःशासनः, शकुनिके 
भीमसेने घोर्‌ युद्ध करके जिसकी जङ्घा तोड़ी, उसको प्रध्वीपर अचेत ||: 


~ > 


| कुत्सित परामशैसे जिनकी राज्यलक्ष्मी आयु नष्ट इई । पवनकुमार भीम 
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भा° तृ ||# हजार रसमणियसे आप रमण करते रहे ॥ २१॥ बहुत वर्षतक रमण करते कसे श्रकृष्णको गृदस्थ आश्रमम वैराग्य उत्यत्र हआ ॥ २२ ॥ 
॥९॥ 


नरी, म स्वतंज परमात्माको वैराग्य इअ, तो जिनके काम पराये अधीन ई ओर आप भी जो 

4 ४ ज श भजन करता इआ देवाधा कायेमिं प्रीति करेगा १॥ २३॥ एकं समय द्वारकापुरीमें 

यदवशियोके बालकों खेलमे खनिकी दसी करायी, तब म॒गवदिच्छाके अनुकर खनिने उनको महाघोर शाप दिया ॥ २४ ॥ फिर कुछ 

मास पवात्‌ वृष्णि, भोज, अन्धकं आदिकं प्रसत हो रथपर बैट दैवसे विमोहित दो भभासक्मे गये ॥ २५ ॥ वहां स्नान त (| 
तस्यैवं रममाणस्य संबत्सरगणान्बहन्‌ ॥ ग्रहमेधेष योगेषु विशगः समजायत ॥ २२॥ दैवाधीनेषु कामेषु देवाधीनः 
स्वयं पमान्‌ ॥ को विसम्भेत योगेन योगेशरमनुत्रत्‌ः॥ २२ ॥ एय कदाचित्‌ कीडद्धि्यहुमोजङुमाश्कैः ॥ कोपिता 
सुनयः शोपर्मगवन्मतकोविदाः ॥२४॥ त्तः कतिपयैमासेष्णिभोजान्धकादयः ॥ वा १ रथरेवविमोहिताः 
॥ २५॥ तन स्नाला पितृन्देवादषींशैव , तदम्मसा ॥ तप॑यिखाऽ्थ विपभ्यो गावो बहणणा दुहुः ॥ २६॥ हिरण्य 
रतं शम्यां वासास्यनिन्‌कम्बटान्‌ ॥ यान्‌ रथानिभान्कन्या धरां इत्तिकरीमपि ॥ २७ ॥ अन्नं चोर्र तेभ्यो दत्तवा 
मगवदपणम्‌ ॥ गो विप्रा्थासवः शश प्रणि मूर्धभिः ॥ २८ ॥ इति श्रीभागवते म तृतीय तृतीयोऽध्यायः॥३॥ 
उद्धव उवाच ॥ अथ ते तदलुज्ञाता शुक्ला पीला च व + प य 1 ॥ 

, देव ऋषियोका तपण कर अलंकारयुक्त बहुत दूधवाली गाय ब्रह्म्णोको दीं ॥ २६ ॥ सुवण! र अनेक प्रकारके रत्न 

१ शय्या, व्ल, दशारे, पीताम्बर, सृगचर्म, सवारी, रथः घोड़े, केन्या ओर्‌ पृथ्वी, जिससे सब वृत्ति चरे एसा दान विरमोको 

दिया ॥२७॥ पिर जिसमे अनेक रसपू्ण एसा अन्न मदिसुरोको दे भगवतको समधैण किया! फिर उन गोत्राह्नण-दितकारी याद्वन श्रीकृष्ण 

जीके प्रसत्रता्थं भूमिम मस्तक नवाकर प्रणाम किया ॥२८॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ठतीयस्कन्धे भाषादीकायां प्रभासक्षेजागमवर्णन नाम 


‰ | तीयोऽध्यायः ॥ ३॥ दोहा-इस चतुथं अध्यायः बन्धवनिधन सुन कान । उद्धव शिक्षासे गरु, गये मिवत जान ॥ उ्धवजी बोरे, कि //१ 
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आज्ञा छे भोजन कयि! फिर वारूणीपान करनेसो सब याद्व वीर ज्ञानन्य्‌ हो गये ओर 
| एक दूस्रेके मारने कगे ध १॥ उस मदके दोषसे उनके चित्त विषम ही गये, सुय अस्त 
अभ्रिके उत्पतन दोनेसे नष्ट हो जाते है एेसे 
देख सरस्वती नदीम आचमन कर एकं पृक्षकी जडे 


भगवानृने ञुञ्चसे कडा कि तुम बदरिकाश्रम 


ही परस्पर वे कंडकर शापाथिसे नष्ट हौ गये ॥ २ ॥ भगवान्‌ अप 


३/ ११, ९१९००९॥। 
०००८9 


तै गये ॥ ३॥ उस समय शरणागतकी पीड़ाके नाशकः 


प्रस्पर बुरी-बुरी बति कर, मर्मस्थानमे 
होनेके समय जिस प्रकार बांस धिसकर 


देषएलामिव मरदन्‌ष्‌ ॥ २ ॥ भगवान्‌ स्वात्ममायाया 
अहं प्रोक्तो भगवता प्रपत्नातिंहरेण ई ॥ 


यदोषेण विषमीकृतचेतप्ताम्‌ ॥ निम्छोचति खावासी 
गति तामवलोक्य सः ॥ सरस्वतीमुपस्पय उप 


। भरूलधुपा विंडात्‌ ॥ ३॥ 
बदरं त प्रयादीति स्वङरं संनिहीषेणा ॥ ७ ॥ 


अथापि तदभिप्रेतं जानल्रहम 


१)  ९१०.,.२१। १9, 
व्क 


रिन्दम ॥ प्रषठतोऽन्वगमं भः पादवि- 


ऋछषणाक्षमः ॥ ५॥ अद्रा्मेकमासीनं विचिन्वन्दूयितं शत 
इ्यामावदातं विरजं प्रशान्तासणलोचनम्‌ ॥ दोमिश्चतु 
दक्षिणाड्घिसुरोरूय्‌ ॥ अपा 


१ पतिम्‌ ॥ श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कइतकतमक 


क 


जै 
9296 


दितं पीतकौशास्बरेण च ॥ ७ ॥ बाम ३ 


श्रिता्मकाशवत्यमङृशं यक्तपिष्पलम्‌ ॥ ८॥ तस्मिन्महाभागवतो देपायनस॒हत्स 


॥ & ॥ 
धश्रिल्य 
तसखाः॥ 


यरच्छया ॥ ९॥ तस्थाुश्तस्य युनेखकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य ॥ आश्व 


लोकानल॒चशन्सिद्‌ आससाद्‌ यट्च्छय 
ण्वतो मामदठरागहाखखमीक्षया विंश्रमयन्लुवाच ॥ १० ॥ 
श्रीवासुदेवजीके पीछे-पीछे गया, क्योकि श्रीयदुनाथके कोमकच 


रणोका वियोग भँ सहन नहीं कर सका ॥ ^ ॥ 
चितचोर श्रीनिवास स्वतः् अके वहां बेढे 
[म्बरधारण किये ॥ ७ ॥ दाहिना चरण बायं 
दिया ॥ ८ ॥ वहां देव्‌ इच्छासे महाभाग्‌- 


चरणचिहन खोजता इआ सरस्तीके तटपर पू्॑चा, देखा तो राधा 
शद्ध सत्वमय शान्त लालनेजवारे चारथंजाधारी 


पीपल पेडके निकर वे, पुष्ट शरीर जिन्हे सम्पूणं 


५ १७ श १9. ३७ २१७. द. ५६१ 
अ 


१। | 
> (94269 


9 ४ 


हं ॥।६॥ श्यामसुन्दर ३ 
चरणपर स्थापित क्यिषी ९ 
वत व्यासजीके सुहृद सखा मेतरेयजी भी विचरण 


† विषयौका त्याग कर 


चरण करते इए आ निकले ॥ ९ ॥ तब भक्त अजुरामी आनन्द भावसे नीची रीवा कयि 





नी मायाके इस प्रभावको 
अपने वेशके वि्वसु 


को जा ॥४॥ यद्यपि उनके अभिप्रायोको मँ भटी रकार जानता था, तो भी | 
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र ` 
मेरे सम्मुख परेम हास्यकी दष्टिसे विश्राम दे आनदित होकर खनीश्वरसे श्रीबरननाथजी बोर-हे वसुरूप उद्वव ! तम्हारे मनकी जो गति ६ 
बह ओँ भली कार जानतां दं ओर तम्हारी अभिलषित वस्तु तमको देगा, जो ओरोको माप्त नदीं होती, प्रथम विश्वके रचयिता वरुभोक 
यज्ञमे मेरी सिद्धिकी कामनासे तुमने मेरा यजन किया था ॥ १० ॥ ११ ॥ ३ तात ¦ मेर पासे यद तुम्हारा अन्तिम जन्म दै, 
इसी जन्मभे तम मेरे अवयका फल भोग रो । अव भर मृत्युलोक त्याग वैडृण्ठको जाता ह, इस समय मेरा एकाम एकांत भक्तिसे 
दर्शन करो यदी परमानन्द है ॥ १२ ॥ पहले पाद्मकटपकी आदि सृष्टिम्‌ कमलासन ब्रह्माजीसे मैने अपनी लीलाका प्रकाशक प्रम शरेष्ठ 
श्रीमगवादवाच ॥ वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तदुश्वापमन्येः ॥ सतर पुरा विवश्नां वसूनां मसिद्धिकामेन्‌ 
वसो यष्ठः ॥ 9१ ॥ स॒एष मावश्चरमो भवानामासादितस्ते मदलुप्रहो यत्‌ ॥ यन्मां ढलोका्रह्‌ उत्यजन्तं 
दिष्टया ददधान्विशदाबच्या ॥१२॥ एरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पादे निषण्णाय ममादिसग ॥ ज्ञानं पर मन्म- 
 हिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति ॥ १२॥ इत्यादृतोक्तः परमस्य पसः प्रतीक्षणालुग्रदमाननोऽदम्‌ ॥ स्नेदो्य- 
रोमा स्खलिताक्षरस्तं उच्चज्छचः प्राजटिराबमापे ॥१०॥ को न्वीरा ते पादसरोजभाजां सुदुरंभोऽ्षु चतष्वपीहं ॥ 
तथापि नाहं प्रश्णोमि भूमव॒भवत्पदाम्भोजनिषेवणोलत्युकः ॥ १९९ ॥ कमाण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते दुगश्रयोभया- 
रिमियात्‌ पलायनम्‌ ॥ कालात्मनो यतममदायताश्रयः स्वात्मनतेः खिद्यति धीर्विदामिह ॥ १६ ॥ 
ज्ञान कहा थाः, जिसको महाज्ञानी परम चतुर विद्रानलोग ““मागवत” कहते है, वरी ज्ञान प्रथम भने तुमको दिया, अब तुम उस विमल 
ज्ञानको धारण कर सांसाशि मायामोहसे निक्त हो मेरा भजन करो ॥१३॥ रेसे आद्रसे जब कृपानिधानने अञ्चे समञ्ञाया, तब मँ || 
|| आपके अनुग्रहका प्रतिक्षणके छिये पार हो गया । एसे उसने परेमसे रोमा्ित; गद्रदवाणी शोकाश्चओंको वहाते हए, दाथ जोड़कर 
| की कि ॥१९॥ ह ईश! ३ प्रथु! यद्यपि इस संसारम तम्डारे पद्षकजोका सेवन करनेवाखोको चारों पदाथामिं सब पदारथ प्राप्त होते है 
तथापि मे भी आपके चरणकमलका सेवकं ह, परन्तु ञुञ्चको उन पदाथोमिं किंसीकी भी इच्छा नहीं ॥१५॥ जो अधटमान है वह कहते हैँ |¢ 
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किं जो चेष्टा न करे अकर्ताके कम, अजन्माके जन्म, शडओंके भयसे भागना, काकी आत्मा, असंख्यात रमणियोसे बिहार करना; . 
आत्मामं सदा रमण करना, एसे तुम्हारे अदधत चरि देखकर इस संसारम सब विद्रानोकी बुद्धि खेदको प्राप्त रोती है॥ १६॥हे देव ! हे प्रभो ! / 
सब कार्म अखंड, अंतयामी, जगतके कारण अजानकी नाई शुचे निकट लाकर मे पृते थे ओर यु्चको बड़ाई देते थे, इस कारण मेरा || 
मन आपके चरणकमरोको नदीं छोड़ना चाहता ॥ १७॥ अपने आत्माका एकान्ते प्रकाश करनेवाला संपूर्ण ज्ञान ब्रह्नासे तमने कहा, हे || 
स्वामिन्‌ ! जो मेरे जानने योग्य हो वह कहो जिससे अनायास संसारके दुःखसे हम सब तरे ॥१८॥ ठेसे मेरे हदयकी प्रीति जान श्रीवासु- || 
मन्त्रेषु मां वा उपय यत्त्वमकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः ॥ प्रच्छेः प्रभो मग्ध इवाप्रमततस्तत्नो मनो मोहयतीव देवा ॥ 
॥ 9७ ॥ ज्ञाने परं स्वात्मश्दःप्रकादा प्रोवाच कस्मे भगवान्समग्रम्‌ ॥ अपि क्षमं नो ग्रहणाय मतवंदाअसा यद्‌ 
व्रजि तरेम ॥ १८ ॥ इयवेदितदहादांय मद्यं स भगवान्परः ॥ आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्‌ ॥१९॥ 
ख एवमाराधितपादतीथादधीततच्वात्मविबोधमार्गः ॥ प्रणम्य पदौ परिवरत्य देवमिहागतोऽहं विरहातरात्मा ॥ २० ॥ 
सोऽहं तदरनाहादवियोगातियुतः प्रभो ॥ गमिष्ये दयितं तस्य बदयाश्रममण्डटम्‌ ॥ २१ ॥ यत्र नारायणो देवो 
नस भगवाचषिः ॥ महु तीत्रै तपो दीर्ध तेपाते लोकभावनौ ॥ २२॥ 


देव भगवान्‌ कमलनयनने आत्म-परम स्थितिका ज्ञान कंहा ॥ १९ ॥ तब भने उसी म्रकार शात वासुदेवका आराधन किया, उनके । 
चरणामृतके प्रतापसे अपने आप तत्व आत्माके ज्ञानका माग सुद्चको प्राप्त हो गया, तब मै उनके चरणोंको प्रणाम कर परिकिमा दे विरहे 


आतुर हो यहां आया द ॥ २० ॥ उनके दशन पाप्तिके है ओर वियोगकी पीड़ासे खेदित हो मुके परिय बदरिकाश्रम मडलको 
|| जागा ॥ २१ ॥ जहाँ नारायणदेव ओर नर ऋषि सब उपद्रवरदित दुश्चर रूप कल्पपर्यन्त सब रोकके अनुग्रहे का करते थे॥ २२॥ 
मि 
ˆ १. शंका-उद्धवजीने विदुरजीसे कहा कि है विदुर ! भगवान्‌ मुक्चको बड़ सुन्दर अपनी स्थिति बतलाते ये वह॒ भगवानृकी बड़ सुन्दर स्थितिका ठिकाना कहां है ? 
उत्तर-मगवानकी बड़ी सुन्दर स्थिति भवितमे है वा भक्तजनोके हृदयमे है, वहीं सदा भगवान्‌ वास करते ह । भगवान ङो स्थिति इन्दो स्थानोमि ह, उन्ही स्थानोकतो भगवान उदके का या ॥ 
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इतनी कथा कह श्रीश्ुकेदेवजी बोरे, कि उद्धवजीके युखसे अपने सुहद-बांधवोंका वध सुन बुद्धिमान विड ततान 
ज्ञानक प्रकाशसे 1 गया ॥ 4 (4 यदुवेशका विध्वस सुन, उद्धव महाभागवतसे भगवान गमनके वृत्ता कौ 
सुन विश्ासकर विदुरजीने यह कृहा ॥ २४ ॥ कि, है उद्धव ! आत्माका एकान्तम प्रकाश करनेवाला परम ज्ञान जो योगेश्वर श्रकृष्णजी 
आपसे कहा, वह ज्ञान आप हमसे करिये ! क्योकि श्रीकृष्णके उपासक ब्राह्मण लोग अपने दासोके प्रयोजन साधनक व जो कृता 
है उनको ओर कछ सत्य करनेको नहीं ३ ॥ २९ ॥ उद्धवजी बोरे किं हे विदुरजी ! निश्वय तरत्वोकी सन्दर सिष्धिके ज्ञाता भेत्रयजी आपको 
श्रीक उवाच ॥ इत्यटवाहुपाकण्यं बुदा दस्सदं वधम्‌ ॥ ज्ञाननारमयत्‌ त्ता. शोकमुत्पतितं बधः ॥ २३.॥ स॒ तं 
महाभागवतं व्रजन्तं कौरवष॑मः ॥ विश्रम्भादभ्यधततेदं ख्यं छष्णपरिगहे ॥ २ ॥ विहर उवाच ॥ ञानं परं खात्म 
रहः प्रकारौ यदाह योगेश्वर हरस्ते ॥ वत्तं मवान्नोऽहति यद्धि विष तयाः खभ॒लाथक्तश्चरन्ति ॥२५५॥ उद्धव 
उवाच ॥ नव॒ ते तत्तसंराध्य ऋषिः कोषारोऽन्तिमे ॥ साकषादधगवताऽऽदिष्टो मत्यलोकं जिहासता ॥ २६॥ श्रीशुकः 
उवाच ॥ इति सह. विदुरेण विद्वमूतशंणकथया सुधया प्ठावितोरतापः ॥ क्षणमिव पुलिन यमस्युस्तां सयुषित्‌ 
ओपगविर्िशां ततोऽगात्‌ ॥ २७॥ शनोषाच ॥ निधनघुपगतेषु इृष्णिमोजेष्वधिरथयूथपयूथयेषु ख्यः ॥ स त॒ 
कथमवरिष्ट उद्धवो यद्ररििपि तयज आङति ज्यधीशः ॥ २८ ॥ श्रीक उवाच ॥ ब्रहशापापदेशेन काठेनामो- 
धवाज्छितः ॥ संहत्य स्वकुरं व॒लं त्यक्षयव्‌ दैहमचिन्तयत्‌ ॥ २९॥ म 
ज्ञान स॒नायेगे, जो मलष्यलोकके त्याग करनेवारे भगवानूने कंडा ३॥ २६॥ 1 इस कार विदुरजीके साथ मोदनमूरतिके 
गणकी कथाूप अमृतसे सब जिनका ताप नष्ट हो गया, तव्‌ उद्धवजीने कालिन्दीके पुनम एक राभ्रि वास किया, वह रात्रि एकं परक 


रजीको शोक-सताप इआ प्र 


समान व्यतीत हई ॥२७॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षित बोरे कि, कृषासिन्धु ! वृष्णि, भोज, महारथी युथपामे यख्य सुख्य्‌ जव न हो ||| 
गये ओरबाद्मणके शापसेषिगुणोके स्वामी कृष्णपर्यतने जब मूनुष्यके आकारको त्याग दिया, फिर उद्धवजी कैसे बचे रदे, यह्‌ बड़ धा ५ 


बात ३१॥२८॥ श्री्कदेवजी बोरे, शाषकी तो कुक सामथ्यं नहीं थी, बाह्लणके शापका तो एक मिष था, कालावुसार अमोघ वाज्छावा 
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| अपने छलका संहार कर शरीर त्याग उस समय चित्तम यह विचारने गे ॥२९॥ जो भै इस लोकसे चला जा तो मेरा यह प्रम 
ज्ञान आत्मन्ञानि्योमे शष्ट उद्धवके अतिरिक्त ओर कोई समञ्चन योग्य नहीं ॥३०॥ उद्धव ज्ञानम अणुमा भी शुज्ञसे न्यून नरी है, सब भांति 
मेरे दी समान र; क्योकि इसने गुणो विषयवासनाओमिं पसक कभी भी परमेश्वरके अतुरागको नदीं छोड़ा, इससे यद भेर ्‌ 
लगमे प्रचार करता हआ यहां दी रहे ॥ ३१ ॥ रसे भिरोकीनाथ शब्दब्रह्म दों) के कारणं श्रीपतिने जब आज्ञा दी तब उद्धवजी 
बदरिकाश्रमे जाकर चित्तको समादित कर भगवत्‌-मजन करने गे ॥ ३२॥ जिन्दोने लीराके छि मवुष्य शरीर धारण कर छघनीय कमे 


अस्माह्लोकादुपस्ते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्‌ ॥ अतयव एवादा सम्प्रयात्मवतां वरः ॥ २० ॥ नोद्धवोऽण्वपि 
मल्लो यद्शणोनादितः प्रथः ॥ अतो _मयुने रोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु ॥ २१ ॥ एवं तरिलोक्स्णा संदिष्टः 
शब्दयोनिना ॥ बदयाश्रममासाय हरिमीजे समाधिना ॥ २२ ॥ 11. कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
कीडयोपात्तेहस्य कमणि छधितानि च ॥ ३२ ॥ देहन्यासं च तस्येव धीराणां घ ॥ अन्येषां दष्करतरं 
पदयलां विक्ख्वातमनाष्‌॥२५॥ आत्मानं च शश्रे ष्णेन मनसेक्षितम्‌ ॥ ध्यायन्गते भागवते रुरोद प्रमविहृटः॥२९९॥ 
काठिन्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिभशतपैमः ॥ प्राप्यत स्वस्सरितं यव मित्राह्ुतो खनिः ॥ ३६॥ इति श्रीभा° म 


तृतीय विदुरोदवसंबादे संप्णैवणैनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ | 
किये, उन श्रीकृष्णपरमात्माके णका उद्धवजीकं खसे विदुरजीने श्रवणं किया ॥२३॥ ओर वैङुण्डनाथके अनन्तधामको जाना षैर्यवाखोको 
य देता आं ओर अधीर परमको अतिदुष्कर जान पड़ा ॥२२॥ देकर ! जव श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका ध्यान करते इए ज्ञानियोमे 
शरेष्ठ उदधूवजी चले गयेःतब विरहवश हो विद्रजी करंदन करने कगे ॥२५५॥ फिर सिद्ध इए विदुरजी कार्ट्दीके तटसे वहां गंगाद्वारको गये किं 
जहां भत्ेयजी ये॥२६॥इति श्रीभागवते महापुराणे ततीयस्कन्धे भाषाटीकायां विदुरोद्धवसंवादे बद्रिकागमनवर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
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दोहा विदुर पचमाध्यायम, ब्रूह्लो जगविस्त सब सृष्िको, व्रणो मिबछुमार ॥ इतनी कथा कह श्रडयकदेवजी . बोरे, ह, || 
अभिमन्युनन्दन! 01 पतणः दया, शीतर्तुसेत्रप्त विदुरजी गंभीरज्ञानी दरिद्रा मत्रेयजीके निकट प चे ॥१॥ || 
उनको दंडवत्‌ प्रणाम कर बिदुरजी व कि, कम सब सुखके अर्थं करते है! परन्तु न सुख मिला न दुःखका विनाश हआ, सब जन्म दुःख || 
हीमं व्यतीत हआ, इसीलियि जो करने योग्य उपाय हो वह बताओ ! क्योकि आप सवेज्ञ दै ॥ २ ॥ श्रीनारायणसे विख प्राचीन ४ ४ 
अधर्ममे रुचि, अत्यन्त दुःखी जीवोके ऊपर दया करनेको इस संसारम परमात्माके भक्त मंगलकारी परोपकारे निरत ब्राह्मण विचरते रै ॥२॥ 
श्रीक उवाच ॥ दारि नदा ऋषभः ऊुरूणां मेत्रेयमासीनमगाधवोधम्‌ ॥ क्षत्तोपख्याच्युतमावड्यदः प्रच्छ सौरी- || 
ल्यद्णामितृप्तः॥१॥ विहर उवाच ॥ सुखाय कमांणि करोति लोको न्‌ तैः सुखं वान्यदुपारमं ब ॥ विन्देत भृयस्तत || 
एव दुःखं 1 मगवान्वदेन्नः॥.२॥ जनस्य ङष्णादियुसखस्य देवाद्धमंशीरस्य सुदुःखितस्य ॥ अलुग्रहायेह | 
चरन्ति नलं भूतानि भव्यानि जनादनस्य ॥ २ ॥ तत्साधवयोदिश वतमं इ नः संराधितो मगवान्‌ येन साम्‌ ॥ ||| 
हदि स्थितो यच्छति मक्ति्ते ज्ञानं सतत्त्वाधिगमं एराणम्‌ ॥ ४॥ करोति कमांणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो || 
 भगवांह्यधीराः ॥ यथा सस॒नाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य इत्ति जगतो विधत्ते ॥ ५ ॥ यथा पुनः स्वे ख हृदं निवेश्य ||# 
देते गहायां स॒ निरृत्तरत्तिः ॥ योगेश्वराधीश्वर एक एत्दवुप्रविशो बहधा _ यथाऽसीत्‌ ॥ ६ ॥_कीडन्विधत्ते || 
हिनगोस॒राणां क्षमाय क्माण्यवतारमेदेः ॥ मनो न तृप्यत्यपि शण्वतां नः स॒श्छोकमोटेश्वरितामृतानि ॥७॥ || | 
| कारण ह साधुवयं ! खखका मागं कहो, जिससे पुरूषोके हदयमे भगवान्‌ वासुदेव स्थित हों ओर भगवदक्तिसे पतरिच दयम अनादि ||# 
वैद रमाण सिद्ध तत्त्वज्ञान दै ॥ ४ ॥ त्रिगुणी मायाके नियन्ता स्वतन् भगवान्‌ अवतार धारण कर्‌ जिन कर्मोको करते दै, निष्किय होकर || 


सद्धं 






">>> 












१, 
04८49965 


-भाग्दी 
अ० 4 जिस प्रकारसे प्रथम्‌ इस संसारको रचा, पीछे स्थिरतासे जगतकी दृत्तिका विधान किया ॥ < ॥ जेसे फिर अपने हदय आकाशम इसको | 
स्थिर करके सब ्रत्तियोसे निवृत्त होकर अन्तः कृरणम्‌ सोते ह, जब्‌ फिर सज॑नकार्‌ आता है तब योगीश्वरोके ईश्वर एक होकर भी बहतसे ||4 
कैसे रोते द ! ॥&॥ ब्राह्यण गो देवताओंकी क्षेमके लिये कट्प-कल्पमें अवतार भेदसे विहारकारी कर्म करते है! खन्द्र यशस्वियोमे यकटमणि ॥१ 











|| श्ीनारायणके चि अमृतके पान करनेसे हमारा चित्त तप्त नदीं होता 6 रोकोकि नाथोके अधिपतिने जिन तत्के भेदसे रोक 
| | पर्वते बाहर सब कोकपारसहित कल्पना की, जहां सब्‌ जीवोके समूोके भेद अधिकारीसे भरगट कृते ३ ॥ ॥ ह विमद । 
ं निस भरकारसे ग्रजाके आत्मा कर्मरूप नाम भेद विश्च रचनेवाटे स्वतःसिद्ध नारायणे प्रकट कि, वृह आप वर्णन कीजिये ! ॥ ९ ह 
|| भगवन्‌ । शरीकृष्णजीकी कथामृतपानके समूह, जिनके पिना युखमकीन्‌ हो रे दै, उन बाह्मणः, क्तनियः वैश्य शद्रीकि ध्‌ वा 
{|| वारवारं हमने सने ई, परन्तु उनके श्रवण करनेसे हमारी तपि नदीं इई ॥१०॥ आपके यज्ञमे नारदादिकोनि त ६ ये 
| यलत्भेदेरधिलोकनाथो लोकानलोकान्सहलोकपाठाम्‌ ॥ अचीक्लृपयनत्र हि धिङ्ृतः 
प्रतीतः ॥८॥ येन प्रनानायुत शा च भिदां व्यधत्त प 
॥ ९ ॥ परबरेषां भगवन थता व्यास _ युखादभीष्ष्णमर ॥ अत्ृष्व 

5 १० ॥ कस्तुप्तया्तीथंपदोऽमिधानात्सवेषु बः सरिभिरीडयमानात्‌॥ यः कर्णनाडीं परुषस्य 
यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति ॥ ११ ॥ एुनिर्षिधच्भगवदूरणानां सखाऽपि ते भारतमाह छृष्णः ॥ य॒म्मन्‌ चरणा 
्राम्यसुखातुबादिमतिगरीता च हरेः कथायाम्‌ ॥ १२ ॥ सा ्रदधानस्य विवधमाना विरक्तिमन्यत्र करीति रसः ॥ 
| : पदालस्मृतिनिरैतस्य समस्तदुःखात्ययमाश् धत्ते ॥ १२॥ | ॥ (० 

¢| देते भगवत्‌ नामे तपि नदीं हो सकती, जो नाम परूषक कानकी नाढ़ीम भरा होकर संसारी देनेवाल घरमे जो श्री ६, उन स 
| कर पतित ओर पामरोको पावन करनेवारी द ॥ ११ ॥ श्रीम्याससुनिकी मोक्ष धर्मक अन्तमं नारायणीय्‌ उपाख्यानम्‌ भगवत्‌के यणोक 
|| कटनेकी इच्छा हृदं तब आपके सुढद्सखा व्यासजीने महाभारत कहा, जिस भारतम संसार्‌ सुखक बहानेसे शा त स 
|| वह सबं बात इतिहास सुयम भी कदी दै ॥ १२॥ अ्द्धालं खोग नारायणके चरणारनिदमिं अपना मन॒ रगानस आनाएति हति 
रेते पुरुषोको बदी हुई भक्ति संसारके ख्खोमं विराग करती दै ओर सब दुःखोका नाश करती दै ॥ १२॥ 
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म शोच्य नरोको ओर शोच्योके भी शोच्योको सोचता (१ ह, शोच्य उसको जानना चादिये कि जो राजा छोगोकी संम्ामादिक मनोरम विषय || 
% रस भरी कथा केवर मनम स्थिर हक अ पीर किसी परयोजनके अर्थं नदीं देसे भारतके तात्पर्यको नहीं जानते, वे शोच्य द ओर जो 
> || जानब्रञ्चकर भी श्रीभगवान्‌ वासुदेवकी कथासे विख है, वे शोच्योके भी शोच्य ह (क्योकि काट भगवान्‌) (वाद्‌ जो वाणीका व्यापार, गमन || 
&|| जो देहका व्यापारः स्मरण जो मनका व्यापार, ये तीनां भ्यापार जिनके ध्रथा है, अथात्‌ वाणी आदिसे पुरुष शरीनारायणका नाम नहीं ||# 
छियाणदेदसे चलकर प्रधान-पधान ईश्वरके धामोको पांव नदीं दिया ओर मनसे आङृष्णचन्द्र आनन्दकन्द, वृन्दावनविहारी मोरयुङकखधारीका ||# 
ध्यान नदीं किया ) उनकी आयुको क्षीण्‌ करता है ॥ १४ ॥ ह मेत्रेयजी ! इसलिये संसारके सखदायकं भ्रीबजनायककी कथाम सार || 
तान्छोच्यशोच्यानविदोऽ्ठशोचे हरेः कथायां वियुलानधेन ॥ क्षिणोति देवोऽनिमिषस्त॒ येषामायुैथावादगतिस्मृती- 
नाम्‌ ॥१५४॥ तदस्य कोषाख शमंदाठर्हरेः कथामेव कथायु सारम्‌ ॥ उदुधलय पष्यभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नः कीतेय 
तीथकीतेः ॥ 9५ ॥ सविश्वजन्मस्थितिसंयमायं कृतावतारः प्रणदीतरक्तिः ॥ चकार कर्माण्यतिपषाणि यानीश्वरः 
कतय तानि मह्यम्‌ ॥ १६ ॥ श्रीक उवाच ॥ स एव भग्वान्‌ प्रष्ठः क्षत्रा कोषारविधनिः धसां निहत्रयसार्थन तमाह 
(क्‌ ॥१७ मेत्रेय उवाच ॥ साध पृष्ठं तया साधो लोकान्साष्वूलश्हता ॥ कर्ति वितन्वता लोक आत्मनोः 
ऽधोक्षनात्मनः ॥ १८ ॥ नतचित्र तवयि क्त्तबोदशयुणवीयेजे ॥ शदीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया 8 हरिरीद्व्रः ॥ १९ ॥ ||: 
पवित्रात्मा दीनबन्धु, भक्तवत्सल श्रीनारायणकी कथा कहो ! जसे पुष्पोसं निकाल २ मधुको मक्ियौँ खाती है इसी भांति सब वेद शाच्च || 
पुराणोका रस निचोड कर आप शुञ्चको पान कराओ, जिससे मेरे मनकी ठम्ति हो ॥ १५ ॥ आदिपर्ष अविनाशीने जगत्‌की उत्पत्ति, || | 
पार, नाशक ख्य शक्तेसे अवतार ठेकर जो चरि मबुष्योसे न हौ सक वह किये, उन चरि्रोको विस्तार सहित कृषा कर शुञ्ञसे कहो ! | ¶ 
॥ 9६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोखे किं) इस प्रकार मेनेयशनिसं विदुरजीने पृछा, तब मिजासुत पर्षोको मोक्षके लिये उनका अत्यन्त. आद्र || 
सत्कार कर॥१७॥ बोले किं ह साधो ! सब संसारके जीवोपर अनुग्रह केर ईश्वरम मन र्गानेवाटी ओर लोकोमें कीतिं बद़रानेषारी तमने ( 
अति सुन्द्र विषयकी जिज्ञासा की ॥ १८ ॥ हे विदुर ! व्यासजीसे उत्पन्न होनेके कारण आपये यह बात विचित्र नहीं है, ठमने सब प्रकार |ॐ 


भा 1 © त॒ 
॥१२॥ 
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वीयं ्राताके क्षेत भुजिष्या दासी 
भक्ति ईश्वरका आश्रय किया है ॥१९॥ मांडभ्य्रषिके शापसे सब भजाके देडदाता यमराजीने पि व ष 
यसे त॒म जन्म ठे प्रकट इए हौ ॥ २० ॥ भागवत ओर भगवानको सदा तम प्यारे हो, जो किं त प | 
ह मन समयमे भी भगवान शुचे आज्ञा दी ॥२१॥ अब हम वि संहार पारनकत्ता भगवानूकी श ८९४ 
1 योगमायासे बदरी हर टीला है ॥ २२ ॥ ओर भ्यापकं सब जीवोंके स्वामी समर्थं अपनी इच्छाठसार अ 
२) ध 


क नारयमनो, यमः षने भुजिष्यायां जातः सलयवतीघुतात्‌ ॥ २० ॥ भवान्भगवतो 
माण्डव्यरापादगवान्प्रनासंयमनो यमः ॥ भ्रातः कषेत्रे भुजिष्यायां जात 8 7 
नित्यं संमतः सालुगेस्य च ॥ यस्य ज्ञानोपदेशाय माऽऽदिशादगवान्‌ व्रन॒न्‌ क पा { 
गितः तथत्वाय वयाः ॥ ९२ ॥ ममनः आतम आलान 
- द्रष्टा नापरयद्द्‌ ४ 
व नानामद्युपलक्षणः ॥ २३ ॥ सवाणएषतदाद्र ९ महामा 
वा ॥ २९ ॥ सा वा एतस्य संद््टः शक्तिः सदसदात्मिका ॥ माया नाम महाभाग ययेदं 
निमम्‌ विभुः ॥ २९५॥ ५ सबसे पटे थे ॥२३॥उस समयमे यह ईश्वर सर्वद्रष्टा एकं 
नेवारे अविनाशी सर्व॑शक्तिमान्‌ भगवान्‌ सबसे पठे स लीन थीं < 
ग सी सी तीप अ कोई देखनेवाखा नदीं था, सब शक्तियां अपने | २9 र 
6 जागती दैइस प्रकार ये ईश्वर रहते दै,उस समय कामना हृं कि इम बहुतरूप व 
मि निकी सत्यवतीका 8 (1 
नः 2 इस श्लोकमे प्रथम जो क्षेत्र शबद है उसका अयं बह नहीं किया जायगा, इस इलोकमे त्र कहिये धमकी ` । 
= ५ 1 ५ 1 5 4 रका करनेके किये विद्ुरजोने जन्म लिया 1 रका करना यह्‌ है कि धृतराष्ट्र अथवा पाण्डुको ज्ञान सिलाना यहौ रक्षा है । 
उत्तर-व्यासके छोट भा त्रागद ये उनका वशा नष्ट ¢ 


श्रीमद्‌ भागवत - १४ 
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सब संसारको रचा ॥ २५ ॥ गण 

मयी कालकी शक्तिसे मायामे पुरुषरूम धरके परमेश्वरने वीर्यवान्‌ रूपको धारण किया ॥ २६ ॥ कारगेरित अभ्यय मायासे महततत्त 

प्रकट हआ, तमो्णनाशक विज्ञान आत्मा जीवके देम स्थित होकर विश्वका प्रकाश किया ॥२७॥ वह जीव, अश, गुण, काठ) आत्मा 

अगवानकी दिके सम्मुख इस जगत्‌को रचनेके कारण जीवात्माने अपनी आत्माको रूपान्तर किया ॥ २८ ॥ जब महत्तर्व विकारको 
कारटतत्या त॒ मायायां णणमय्यामधोक्षजः ॥ पर्षेणात्मभूतेन वीय॑माधत्त वीर्यवान्‌ ॥ २९ ॥ ततोऽभवन्महतत 
त्वमव्यक्तात्काठचो दितात्‌ ॥ कि्ञानात्माऽऽतमादेहस्थं विश्वं ्यञस्तमोकदः ॥ २७ ॥ (अ सोऽप्यंशणकालात्मा 
भगवद्दृष्टिगोचरः ॥ आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिषक्षया ॥ २८ ॥ महत्त्त्वाटिक्बांणादहतत्त्व व्यजायत्‌ ॥ 
कार्यकारणकनीत्मा भतेन्दरियमनोमयः ॥ २९ ॥ वेकारिकस्तेजसङ्च तामसश्चेयहं त्रिधा ॥ अहंतत््वाटिक््बाणा 
न्मनो वैकारिकादथत्‌ ॥ वेकारिकाश्च ये देवा अथामिन्य्नं यतः ॥ २० ॥ तैनसानीन्द्याप्येव ज्ञानकर्ममयानि 
च ॥ तामसो भूतसषष्मादिरयतः खं लिङ्गमात्मनः ॥ २१ ॥ 

आतत इभा तव्‌ अकार उत्पत् हआ; जो कार्थ, कारण, करता जीव पचध ददरिय, मनोमय होता भ ॥२९॥ वहं अकारवेकारिकं तेजस, 

मेदसे तीन प्रकारका हआ । अकार विकारको पराप्त हआ, तब विकारी अकारे मन हआ ॥ वैकारिकं देवता हष, उनसे शब्दादि 


६|| तामस भद्‌ 


गुण प्रकाशमान हआ जिससे रज सत्त्वमय ब्रह्मा विष्णु शिव ह ॥ ३० ॥ तेजस अहकारसे ज्ञान कर्ममय दद्रियौ इई ओर तामस अर्द 


कारे पञचधरत सुक्ष्म आदिका आकाश भ्यापकका विह्न हआ, आकाशशरीरं ब्रत ते” ॥३१॥ ब्र्ति श्रतेः" ॥ ३१॥ 
१. शंका-मेत्रेयजीने विदुरसे एसे वाक्य कहे, कि अपनी मायामे भगवान्‌ वौयंको स्थापना करते हए, तब अपने हृदयम सब वस्तुको स्थापित कर रहे हँ बह भगवान्‌ कभी अपने हृदयसे कभो किसी वस्तुको बाहर नहीं जाने देते तो 


मायाम कसे वी्यको धारण किया ? 
उत्तर-त्रिलोकोमे निराधार कोई वस्तु नहीं है, इसछ्ये भगवान्‌ने जगत्‌के आधारका पात मायाको बनाकर सृष्टिक रचना करनेको भगवान्‌कौ इच्छा हुई, तब बही इच्छाल्प वीयं मायामे भगवान्‌ने धारण किया, एते वीक ग्रहण 


मत करना जसा कि जोवोका वीयं होता है, उस वीयंकी शंका करनी योग्य नहीं । 
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कालमायाके अशयोगसे भगवते देखा इआ आकाशके पीछे स्पश हआ; स्पशके मिकारसे पवन प्रकट हआ ॥२२॥ आकाशके अत्यन्त 
बरसे जब वायु विकारको प्राप्त इई, तब स मातरा सहित सब ठोकका लोचन भ्रकट हभ ॥२३॥ ईशर देखनेसे पवनसदित ज्योति 
जब विकारको प्राप्त इई, तब काठ्मायाके अंशोकि योगसे रसमय जल उत्पन्न इआ॥३७॥ बरह्मकी इच्छासे ज्योति करके जलसहित | 
याके अशोके योगसे गन्धयुणवारी पृथ्वी इई।३५॥ हे विदुर ! आकाशादिक पञचभतोको जो पर अवर ई, उनके १ से यथाक्रम शणोको 
जानो, आकाशका गण शब्द, वायुका यण स्पश, तेजका यण रूप, जलका गुण्‌ रस है, परन्तु पृथ्वीसे सब गण होते है ॥२६॥ कार्माया 
कालमायादायोगेन भगवदीक्ितं नमः॥ नमसोऽवतं सद विदु्निममेऽनिलय्‌ ॥ २२॥ अनि 
नभसोरुबलान्वितः ॥ सनं रूपतन्मात्रं ज्यो तिलकस्य छोचनम्‌ ॥ २३॥ अनिलेनान्वितं ज्या तिर्विङ्वतपरवीक्षि 
तम्‌ ॥ आधत्ताम्भो रसमयं कालमायांशयोगतः ॥ २४ ॥ ज्यो तिषाऽम्मोऽवसंखष्ं विकदरहमवीक्षितम ॥ महीं गन्धः 
गणोमाधात्‌ कालमायांशयोगतः ॥ ५ ॥ भूतानां नमआदीनां यददधन्यावरावरम्‌ ॥ तेषां पशससगान्यथासंख्य 
गणान्विटुः ॥ २९६ ॥ एते देवाः कला विष्णोः कालमा्ांशलिद्धिनः॥ नानालात्सक्रियानीशाः प्रोः प्राजजटयो 
विथुम्‌ ॥२७॥ देवा उख; ॥ नमाम ते देव पदारविन्द प्रप्नतापोपदामातुपत्रम्‌ ॥ यन्मूलकता यतयोभजसौरं 
संसारटःसं बदिहल्थिपन्ति ॥ २८ ॥ घातर्यदस्मिन्‌ भव दश. जीवास्तापतरयेणोपहता न्‌ रामं ॥ आर्मन्ते भग 
व्तवा्भरिच्छायां सवियामत्‌ आश्रयेम ॥३९॥ मोगीन्ति यत्ते सुखपद्यनीडद्छन्दस्यपणकऋषयो विविक्तं ॥ यस्याः 
घमपोदसरिटिरायाः पदं पदं तीथैपदः प्रपन्नाः ॥ ४०॥ [तवाथ जोर 
अंशूमी दिष्णकी यह सब देवता कला है, भांति-मांतिके रूप होनेसेब्रहमाडकी रचना करनेमे समरथ न इतन हाथ जोड़कर सबने परमा- 
त्माकी स्त॒ति की ॥३७॥ सब सर बोरे-दे नाथ ! हे शरणागततापनाशक छत्र रूप आपके चरणारविन्दको हम बारंबार नमस्कार करते 
है, आपके चरणकमल्के आभ्रित ह यतिकोग सुसारसघुदरसे प्र हौ जाते रै।२८॥ हे धातः! हे आत्मन्‌ ! हे ईश ह 40... 
दुःखी जीव इस संसारम ससक नहीं माप्त होते रै इस कारण विद्यासहित हारे चरणोंकी छायाका आश्रय ठते ह ॥ २९ ॥ जिन चरणोसि 
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भगवती भागीरथी भकट हई जिनका जल पापतापनाशक है, जो नदियोमि शरेष्ठ है उन श्रीगंगाजीके स्थानङूप आपके चरणकमरकी 
शरणागत हो ऋषिरोग एकान्तम बैठकर तुम्हारे चरणकमल्के ख॒खमे वसते है ओर वेद पक्षी होकर तुम्हारे मागेको खोजते ई, जेसे अपने 
सेते निकर फिर पक्षी अपने धोंसङे म आजाते ह, उसी प्रकार वेद आपसे उत्पन्न होकर सब स्थानम विचर फिर आपदीमें प्रवेश 
करते है ॥४०॥ जिन पद्पकजको श्रद्धामक्तिसे शुद्ध हदय धारण कर ज्ञानसे, वैराग्यके बरसे धीर पुरूष आपके चरणकमरकी पीठके 
निकट प्राप्त होते ह ॥ ४१ ॥ हे विश्वनाथ ! विश्वके उत्पत्ति, पालनः संहारके लिये आप अवतार धारण करते हो, तुम्हारे पादारविन्दकी 
यच्छद्या तत्या च मवला सपज्यमाने हृदयेऽवधाय ॥ ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा जजेम तत्तेडधिसरोजपीठम्‌ 
॥ १ ॥ विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थं कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते ॥ व्रजेम सवे शरणं यदीश स्पते प्रयच्छत्यभयं 
खध॑साम्‌ ॥ ४२॥ यत्सावबन्धेऽसति देहगेहे ममाहमिव्यटद्राग्रहाणाम्‌ ॥ पुंसां खद वसतोऽपि पुयी भजेम तत्त 
भगवन्पदाब्जम्‌ ॥ ४२ ॥ तान्वा असदूटृत्तिभिरक्षिमिर्ये पराहेतान्तम॑नसः परेश ॥ अधो न पयन्तयुह्गाय चलं ये 
ते पदन्यासविलासखु्षम्याः ॥ ४४॥ पानेन ते देव कथायुधायाः प्रबदमक्या विशदाशया ये ॥ वैराग्यसारं प्रति 
ठ्म्य बोधं यथासाऽन्वीयुरकुण्ठपिष्ण्यस्‌ ॥ ५९ ॥ 
हम सब शरण ह, आप अपने दासोको, जो स्मरणं करने योग्य है अभयदान दीजिये ॥ ४२॥ ३ भगवन्‌ ! असतदेह ओर गेहैः 
जिनकी मति क्वलीन है टिल ओर मति है, आपके चरणकमरके भक्तिरीन दै रेसे दराहसे देवपुरीम वास करते दै एसे पुरु्षोको तुम 
दष्भाप्य हो, उन तुम्हारे चरणकमरको हम भजते ई ॥ ४३ ॥ ह उरूगाय्‌ ! कूर, कमति, कपटी, खोटे मागमे जानेवारी इद्रियोसे जिनके 
मन क्वलीन है, वे मलुष्य आपके चरणारविद सेवनके विलासकी शोभाको नदीं देखते ॥४४॥ हे देव ! आपके कथामृतका पान करनेसे 
ओर आपके चरणेमिं अत्यन्त अधिकं प्रेम करनेसे विशार अन्तःकरणवाठे वैराग्यके सारः विज्ञानको प्रात होकरःविना ही भ्रयास संसारको 
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्‌ श्रवङण्ठधामको चरे जाते ई ॥४९॥ इसी प्रकार ओर भी आत्मयोग वरते बी प्रकृतिको जीतकर धीर पुरुष तमम भवेश करते ह 
ओर जो रोग आपके चर्णोकी सेवा नदीं करते उनको परिश्रम होता दै हे आदय ! आपने छोकके रचनेकी इच्छा कर तीन श्णोसे रचे 
सो हम सब विरुद स्वभावसे पृथक्‌ दै, सो आपके विहारसे इस ब्ह्माण्डको आपको समेण करनेकी हमारी साम्यं नहीं है ॥ ४६ ॥ ७ ॥ 
है अन्‌ ! जबतक हम आपको उस समयम भट दं, जहां हम सब अघ्रको जिस भरकारसे भक्षण कर, जैसे आपको हमको ये स जोन निम्स- 
न्देह होकर बि दै, अन्रको पायै, व्‌ कीजिये, यदी हमारी पाथना दै ॥४८॥ दे प्रभो ! तम दमारे ओर देवताओकि सन्‌ वेशकिं आद्यणरप 
पराण अविक्रिय अजन्मा हो! सत््वादिशुणकभकी कारणरूप शक्ति (माया) मे कवि (महत्त्व) रूप वीरयको स्थापित किया हे ॥ ७९॥ हं 
तथाऽपरे चात्मसमाधियोगबलेन जिता प्रकृति बलिषठाम ॥ लामेव धीराः एषं विशन्ति तेषा श्रमः स्यान्न ठ सेवया 
ते।॥७६॥ तत्ते वयै छोकृसिषक्षयाऽऽ्य वयाप्वखष्टाचिमिरात्मभिः स्म वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शुक्छमसतत्तिः 
हतैषे ते ॥४७॥ यावद्ररितेन हराम काटे यथा वयं चान्नमदाम यत्र ॥ यथोभयेषां त्‌ इमे हि लोका बि हरन्तोऽ्मः 
टन्त्यनूहाः ॥४८॥ त्व नः शंराणामसिसान्वयानां कूटस्थ आदयः पुषः ॥ त्वं दैवशक्त्या यणकमंयोनौ रेतस्त- 
जायां कविमादयेऽन॥४९॥ तातो वथ सत्यणुला यदं बभूविमातमन्करवाम किं ते॥ तं न्‌ स्वचक्परिदेहि राकया दव 
क्रिया य वुग्रहाणाम्‌ ॥५०॥ इति श्रीभा म= तृ° स्कन्ध महदा दिसरग सि तरवरणनं नाम प््चमोऽध्यायः 
॥ ९ ॥ ऋषिस्वाच ॥ इति तासां स्वशक्तीनां सतीनांमसमेय सः ॥ प्रयुप्तलाक गतिमीश्वरः ॥ 9 ॥ 
आत्मन्‌ । हे देव ! उस सत्मषुख हम सब महदादि जो अथे हए ईं, दम आपका क्या काम करं ! हे नाथ ! आपके अतुरहके पान जो 
हम सब लोग ह हमको सब संसारके रचनेकी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान सब ओरसे कृषा करके दीजिय्‌। दोहा रचनरैत ्र्ाण्डक्‌ 
हमको उत्पतन कीन्द। ज्ञानशक्ति अब देह प्रथु, हम तुम्दरे आधीन ॥५०॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां महदादिसंगं 
सदेवकृतस्तोचव्णने नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ दोहा-्रमू षष्ठ अध्याये, विराट तलको धार । अपिदैवादिक भेद्‌ सव, वृणो सहित 
विचार ॥ मेत्मजी बोरे, इस भ्रकारसे अत्यन्त विस्तृत ोकरचनावारी उन अपनी विभित्र स्थित शक्ि्योकी गतिक जान ईशवरने पवेश 
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किया ॥ 9 ॥ उस समय काल संज्ञा शक्तिको ईश्वरने धारण क्र उस तेईस (२२) तत्के गणम एकग रेश किया ॥ २ ॥ भगवान्‌ || 
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॥१६॥ | चेष्टारूपसे उस तत्त्वात्मकं गणे प्रवेश कर्‌ फिर सुप्तकरमको बोधन करते अलग-अलग जो सब गण थे उनको एकत कर विया ॥ २॥ || 


इश्रकी प्ररणासे जागकर्‌ ५ त्त्वोके गणने अपने अंशोमसि विराट्‌ दैहको उत्पन्न किया ॥ च ॥ जिसमे ईशवरने अपने अशमि भरवेश ||: 
किया, जिसमे चराचर रोकं है, एेसा वह विश्व रचनेवारका समूह्‌ परस्पर इकट्ठा हो अपनेमे ही चायमान हुआ ॥ ५ ॥ सुवर्णमय ५ 
( प्रकाशरूप ) वह पुरुष सदसवर्षपर्यन्त सब अलयायी सत्व (जीवों) फे साथ ब्रह्माण्डरूप कोषके भीतर निवासं करने लगा ॥ & ॥ || 


काठ्ं्ञां तदा देवीं विभच्छ्ति॒रुकमः ॥ त्रयो विंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविदात्‌ न सोऽचुप्रविष्ठो भगवांश्चेष्ठ 
ल्येण त गणम्‌ ॥ भिन्न संयोजयामास घुप्तकम प्रबोधयन्‌ ॥३॥ प्रबुदकमा देवेन जयो विंहातिको गण ॥ प्रेरितोऽननयत्‌ 
सामिमानाभिरयथिप्रषम्‌ ॥७॥ परेण विंहाता स्वस्मिन्मा्या विश्वस्गणः॥ चक्षोमान्योऽन्यमासाय यस्मिद्टोका- |# 
श्रशचराः॥५॥ दिरण्मयः सु परुषः सदसषपणित्रान्‌॥ आण्डकोदा उवासाप्छ॒ सवैसत्तवोपरदितः॥ ६॥ स वे विद- | 
घनां गों | ्तिमान्‌ ॥ विबभाजात्मनाऽऽत्मानमेकधा दशधा त्रिधा ॥ ७॥ ष दयरेषसत्त्वानामा- | 
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त्मांशाः परमात्मनः ॥ आयोऽतारो यत्रासौ भतग्रामो विभाग्यते ॥ ८ ॥ साध्यात्मा साधिदैवश्च साधिभूत इति 

त्रिधा ॥ विराट्‌ प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च ॥ ९ ॥ स्मरन्विश्वख्नामीशो विक्ञापितमधोक्षनः ॥ विराजमत 

पत्स्वेन तेजसेषां वित्तये ॥ १० ॥ ४ 
देव, क्म, आत्मा इन तीन शक्तिवारे उस ए्षने उन्‌ विश्च रचनेवालोंका गभ॑ अपनी आत्मासे एक-ग्यारह ओर तीन विभक्तरूपसे किया । 


96994 


696 


भा° दी. | देवशक्ति अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिसे एक्‌ हदयमे चेतन्यहूपसे विराजमान ह ओर कर्मक्ति जो क्रियाशक्ति, उससे भ्राणरूप करके दशरूप होते ई, |¦. 
अ० & | आत्मशक्ति अर्थात्‌ भोक्तृशक्तिसे तीन प्रकार होते ह! इसी रकार जान लेना ॥७॥ परमात्माकी आत्माका अंश स॒ब जीवमा्के अन्तयामी | 


यह्‌ है, यह प्रथम अवतार्‌ दै, जिससे सब जीवमाजका जन्म होता है ॥ ८ ॥ अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, ये तीन भरकर ह । विराट्माण ||| 
दश प्रकारका दै, एकरूपसे ङदयमें दै ॥ ९ ॥ इस प्रकारका स्मरणसे विराटके विनती करनेषर विश्व रचनेवालके ईश्वरने अपने तेजसे इन | ॥ 
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॥ वद्धिके खये तप किया ॥१०॥ अब उस विराट्‌फे भुखआदिसे जितने स्थान देवताओंके निकटे मेँ उनकां वणेन करता | 
त॒म ध्यान रगाकर्‌ सुनो ॥ ११ ॥ प्रथम विराट्का मुख प्रकर हआ, उनमें लोकपालक अग्निने प्रवेश किया, जिस अपनी वाणीके अंशसे 
यह विराट्देह जो कु कहनेके योग्य है उसको पराप्त हआ । मुख अधिष्ठान है १, वाणी इन्द्रिय है २, अश्चि देवता है ३, वचन विषय है 9 
॥ १२॥ हरिह्प विरादरके तासे प्रकर हआ उसमें लोकपाल वरूणने प्रवेश करिया, जिस रसनाके अशसे इस विराटदेहने रसास्वाद लिया || 
॥१३॥ उस व्यापकविष्णु विराट्की जो नासिका निकली उसमे अश्विनी कमारने मवेश किया घ्राणके अशसे सगंधिकी सिद्धि इई ॥ १४॥ || 
अथ तस्याथितप्तस्य कति चायतनानि ह ॥ निरमियन्त देवानां तानि मे गदतः णु ॥ 9१ ॥ तस्यागनिरस्यं निर्भिन्न 
लोकपालोऽविरासदम्‌ ॥ वाचा स्वांशो न वक्तव्यं ययाऽपतौ प्रतिपद्यते ॥१२॥ निभिन्नं तट वरुणो कोकपाटोऽविरा- 
रेः ॥ जीहू्यांरोन च रसं ययाऽसौ प्रतिपद्यते ॥१२॥ निभिन्न अखिनौ नासे विष्णोराविशतां पदम्‌ ॥ धणेनशिन 
गन्धस्य प्रतिपत्तियतोभेत्‌॥१४॥ निमिनने अक्षिणी लशलोकपालोऽविशदिभोः॥ च्चषांिन रूपाणां प्रतिपत्तियतो 
भवेत्‌ ॥ १९ ॥ निर्भिन्नान्यस्य चमांणि टोकपाटोऽनिलोऽविशत्‌ ॥ प्राणनशिन संस्पदौ येनासौ प्रतिपद्यते ॥ १६ ॥ 
कणोवस्य विनिभिन्नौ धिष्ण्य 4 ॥ श्रोत्ेणाोन शब्दस्य सिदिर्न प्रपद्यते ॥ १७॥ त्चमस्य विनि- | 
भिन्ना विविद्धिष्ण्यमोषधीः ॥ अरोन रोमभिः कण्डं थरस प्रतिपद्यते ॥१८॥ मेदरतस्यविनि्भिन्न स्वधिष्ण्यं क उपा 
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विशत्‌ ॥ रेतसाभ्डिन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते ॥ १९॥ ॥ 
विधुके विराटृदेहम दो नेच उत्पन्न इए, तब उसमें रोकपालकं सूरयने प्रवेश करिया! तो चशचुके अशसे रूपकी सिद्धि हई ॥१५॥ उस परमात्मा | ‡ 
विरादरके देहमे चम॑ प्रकट इआ, उसमें लोकपाल पवनने प्रवेश करिया, तब प्राणके अशमे इसका स्पशं होने र्गा ॥ १६ ॥ किर विरादके 
देहसे कान निकरे, तो दिशाअंनि अपना स्थान जान उसमे ्रवेश किया, तो श्रोरके अंशसे शब्दकी सिद्धि इसको इई ॥ १७ ॥ फिर हरि 
विरादट्के देहसे त्वचा उत्यत्र हई, तब उसमें सब ओषधियोनि प्रवेश किया, जिनके अशमे रुबोमे खुजादट इई ॥ १८॥ फिर उस भगवान्‌ 


त 
०9994999 
अ 9८994८०० ८०69५94 > <-> 


(न क “क क (1 ५ ३, 
अद अ 


| ॐ देहते ८1 
विरादके देसे छग उत्पत्न इ, उसमे अ्रह्माने वास किया, तब वीरयके अशसे आनेद इआ ॥ १९॥ जब उस आदिपुरुष विरादट्र्क देसे || 
गदा उस्र इई तब उसमे ोकेश मिबने प्रवेश किया, जिस्‌ वाकं अशसे मरका त्याग होता है ॥ २० ॥ फिर इनके हाथ निकटे, || 
तब उनके ( दस्तोके › स्तामी इन्द्ने उनमें प्रवेश किया, वार्ताके अश करकं (पि सब पृरृत्ति यह विराद्‌ देह करने खगा ॥ २१ ॥ 
फिर चरण भेदा इष, नमे स रोकोके ईश्वर विष्ण॒ने प्रवेश किया, चलने-फिरनेके अशसे जो परापत योग्य दो, उसको प्रात हआ ॥ २२ ॥ || 
फिर इद्धि इई, इसमे वीणापाणि सरस्वतीने प्रवेश किया, तब ज्ञानक अंशसे संक्प विकल्प आदि क्रियाओंको थाप्र हआ ॥२२॥ जब इस || 

शद्‌ पसो विनिभिन्नं मित्रो छोकेदा आविशत्‌ ॥ ता नाऽरोन्‌ यनासो विग प्रतिपत्‌ ॥२०॥ हस्तावस्य विनिर्भेत्ना 
विन्द्रः स्वः पतिराद्ित्‌। वातेरयाड्धान पुरषो यया रति प्रपयते॥२१॥ य स्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णरावित्‌॥ 
गत्या स्वाशिन पष यया प्राप्यं प्रपद्यते ॥ २२ ॥ बुडि. चास्य वाय, विनिभिन्ना वागीशो धिष्ण्यमाविदात्‌ ॥ बोधेन 
बोदधज्यं प्रतिपत्तियतो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमा धिष्ण्यमाविशत्‌ ॥ मनसांभान नासौ 

1 प्रतिपयते ॥ २४ ॥ आत्मान चस्य निभिन्नमभिमानोऽविशतदम ॥ कमंणाऽ्ोन यनासौ कतव्यं 
प्रतिपद्यते ॥२५॥ सत्त्वं चास्य विनिभेत्नं महान्धिष्ण्ययपाक्डित्‌ ॥ चित्तेनांशेन येनासौ विन्ञान प्रतिपयते ॥ २६॥ 
रीरष्णोऽस्य यौधरा पद्यां खं नाभेरुदपद्यत ॥ गणानां उ्तयो येषु प्रतीयन्ते शुरादयः ॥२७१ आत्यन्तिकेन सत्त्वेन 
दिव देवाः प्रेदिरे ॥ धरां शनस्खमावेन पणयो ये च तानह ॥ २८॥ _ | 
विरादके देदसे हदय हआ, उसके अधीश निशानाथ चन्द्रमा देवता इए उनके अंशसे यद दे संकल्परष विकारको भरत्‌ इआ ॥ २४ ॥ |® 
फिर इसको अकार प्राप्त इभा, उसके पति शिवने दद्यमे प्रवेश किय, जिस कर्मके अंशस सूब कायं करने योग्यकी योग्यताको पराप्त || 
इआ ॥ २५॥ फिर इमके पीछे सत्त्व इआ तो बरह्माजीने उसमे मवे किया; जिस चित्तके अंशम्‌ यह विराट ज्ञानको प्राप्त इआ ॥ २६॥ | 
इसका शिर ओर्‌ नामि आकाशम, व परथ्वीम, जिसमें शणोंकी वृत्तियोसे देवत्‌ा आदि प्रतीत होते ह ॥२७॥ अत्यन्त सत्वगुण अधिक दोनेसे ||) 


+ 


देवताओने स्वगे वास कियाजो रजोगुणके स्वभावसे यज्ञादिकं भ्यवहार करने गे, वे मवष्य ओर गौ आदिकं पृथ्वीपर ग इए ॥ २८॥ || 
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्‌ तमोगुणसे भगवानकी नाभिके आश्रयवार) दोनकि मध्यमे आकाश इभः जहां श्द्रके पाषैदभूत प्रेतगण वसे ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ 
उस महापुरुषका सुख अहम वेद) हआ, वेदके युखके कहनेसे सव वणम ख्य बराह्मण यर इए ॥३०॥ थुजाओसि पालनरूप कमं हआ उससे 
|| शषत्रिय हए, उन्होने चोरादिककि उपद्रवसे रक्षा की! इससे ई शरांश हृए जिसने जन्मसे वर्णोकी रक्षा की ॥ २१॥ उनके उर्से कृष्यादिक्‌ 
% || व्यवहार इए, उनके खये संसारके सब व्यवहार कृरनेवाठे वैश्य हए, जिनसे मवष्योकी सब म्यवहार वातां हुई ॥ ३२॥ शुशरूषाकी सिद्धिके 
#|| अर्थ विष्णके चरणोसि सेवकवृत्तिवाङे शूद्र हए, जिनकी जीविकासे परमेश्वर अत्यन्त भ्रसन्न हए ॥ ३३ ॥ इन चारों व्णनि ध्मसे अपने 
तार्तीयेन स्वभावेन त ॥ + व्योम ये श गणाः ११ 1. 
कुरूटह्‌ ॥ यस्तन स्योऽभृटुत्राह्मणो शकः ॥ २० ॥ बाहभ्योऽवतेत्‌ कषतर ष ॥ यो जातः 
खरायते बणान्पौरुषः कण्टकक्षतात्‌ ॥२१॥ विरोतेन्त तस्योरवोकरटत्तिकीिभौः ॥ ` वार्ता खणां यः 
समवर्तयत्‌ ॥२२॥ पद्धयां भगवतो जज्ञे शश्रूषाधमेसिदधये ॥ यस्या, नातः एरा दरो यदृत्त्या वष्यते हरिः ॥३३॥ 
एते वणाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वरं हर ॥ श्रदयाऽऽतमविदटयथ यजाताः सह रत्तिभिः॥ २४॥ एतषतम॑गव- 
तो देवकमात्मरूपिणः ॥ कः श्रध्यादुपाकतै योगमायाबलोदयम्‌ ॥२९॥ अथापि कीतंयाभ्यङ्ग यथामति यथा 
तम्‌ ॥ कीतिं हः स्वां सत्कठै गिरमन्यामिधाऽसतीम्‌ ॥ २९ ॥ एकान्तलामं वचसोप्ठ धसा खश्छोकमीेयेणवाद' 
माहः ॥ शुतेश्च विदद्धिरपाकृतायां कथायुधायाञुपसंप्रयोगप्‌ ॥ २७ ॥ 
गुरु हरिका पूजन किया, श्रद्धासे आत्माकी विश्ुद्धिके सिये सब वृत्ति समेत सब वणं इए ॥२९॥ हे क्षत्तः । दैव कर्म आत्मा रूपी भगवानकी 
योगमायाका बर कौन वर्णन कर सकता है १॥ ३५॥ हे विदुर ! जेसी मेरी इद्धि है अथवा जैसा मेने सुना ह, वैसा अपनी वाणीको शद 
क्योकि यह खोरी बाणी ओर ओर वर्णनसे अशुद्ध हो गयी है ॥ ३६॥ पुरुषोकि वचनको एकांते 


करनेके अर्थं हरिका चरि वणन करता ह, 
लाभदायक जिन्द ्तियोसे विद्वानोने संग्रह किया रै कथासृतममे जिनका वर्णन है, उन सुन्दर यशस्वियोके शिरोमणि श्रीकृष्णचन्द्र 
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| आनन्दकन्द वृन्दावनविहारीके यणाडुवाद्‌ कहते है ॥ ३७ ॥ हे विदुरजी ! श्रीनारायणकी मदिमाको ब्रह्मादिक योगाभ्याससे निश्वलबदि 
करके भी सहसरवर्षके अन्ततक नहीं जान सकते ॥ ३८ ॥ इस कारण भगवानूकी माया मायावियोको भी मोड करनेवाटी है, कयो किं जब 
स्वं व्यापक विश्वनाथ आप अपनी मायाकी गतिको नदीं जान सकते, फिर ओर दसरोकी क्या साम्यं है! ॥ ३९॥ जिस ज्ञानके लिये 
मनसमेत वाणी वर्णन करते-करते अन्त न पाकर उल्टी कौट आती है, हम व सब देवता भी जिसको नहीं जान सकते, उस षड्गुणेश्वयं 
सम्पत्तिमान्‌ श्रीभगवानको वारंवार नमस्कार है॥४०॥ इति श्रीमभा० मण तृ° भाषारीकायां विराटृदेहे ईश्वरमेशवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः॥&॥ 


आत्मनोऽवसितो बत्स महिमा कविनाऽऽदिना ॥ संवत्सरसदक्तान्ते धिया योगविपकया ॥ २८ ॥ अतो भगवतो 
माया मायिनामपि मोहिनी ॥ यत्स्वयं चातवत्मांत्ा न वेद किययुतापरे ॥ ३९ ॥ यतोऽप्राप्य निवतेन्ते वाचश्च 
मनसा सह ॥ अहं चान्य इमे देषस्तस्मे भगवते नमः ॥ ० ॥ इति श्रीभा- म~ तृतीय विराददेदे ईश्वर 
वैरावर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ £ ॥ श्रीञ्चकं उवाच ॥ एवं ब्रुवाणं मेतरेयं देपायनघुतो बुधः ॥ प्रीणयन्निव भारया || 
विदुरः प्रत्यभाषत ॥१॥ विदुर उवाच ॥ ब्रहन्कथं मगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिणः ॥ रीलया चापि युज्येरत्नियैणस्य | 
शणाः करियाः ॥२॥ क्रीडायाघु्यमोऽभस्य कामाश्चिक्री डिषाऽन्यतः ॥ स्वतस्तृष्ठस्य च कथं निदत्तस्य सदाऽन्यतः ॥३॥ । 
दोहा-इस सप्तम अध्यायमें, सुनि ुनि वचन विवेकं । बहुरि प्रशंसा कर विदुर, कीन्हे प्रश्र अनेक ॥ श्रीश्चकदेवजी बोरे कि इस प्रकार |; 
कृदते हए मेत्रेयजीको परमञुद्धिमान्‌ विदुरजी वाणीस प्रसन्न करके बोले ॥१॥ विदुरजी बोरे हे ब्रह्मन्‌ ! स्वरूप, अविकारी, निरयण भगवानूकी | १ 
क्रिया ओर शुण लीलासे भी केसे होते है, उसे किये ! ॥ २॥ बारुकका कीडामे उद्यम करना यह काम दै ओर खेर करनेकी इच्छा करनी 


योग्य दै, परन्तु अपने आप तृप्त सदा ओौरसे निवृत्त इश्वरको काम ओर इच्छा कैसे रोती टै, उसे किये ! ॥ ३ ॥ 
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| ज्ञान नष्ट नहीं होता, पसे ईश्वर मायासे किस भकार संयुत होते ई" वह किये! ॥ 4 ॥ भगवान्‌ एक ह, सब कषरम व्यापकं रै ओर 
जीव भी ब्रह्मरूप दी है तो इस्‌ जीवका दुभौगीपन केश यह कमोसे क्यं दोता दै, उसे किये !.॥ ६॥ ह विद्व ! ह विभो । इस अज्ञान 
मेरा मन अत्यन्त खेदको शाप्त हो रहा ई, अतः षाष्ट करके भरे मनका यु महासंकट तुम दूर करो ॥ ७ ॥ आशक्देवजी 
बोर कि तच्च जाननेके अभिलाषी विदुरजीने यइ वाता ेत्रेयजीसे पृरछी, तब भगवद्वत मेनेयजी यह शरश्च सुनकर सुसकाये ॥ ८॥ मंजेयजी 
अखाीद्दगवान्विहव शणमय्याऽऽत्ममायया ॥ तया संस्थापयत्येतद्भयः परत्यमिधास्यति ॥ ४ वात कातो योः 
अतः तो यतः ॥ अनितावनो तमा स शञतानया न ५१ भगवन पवष सवनष्वरथतः । 
अशुषय हुमेगत वा क्टेशो वा कमभिः कुतः ॥६॥ एतप्मन्मे मनो बिहन्सियतेज्ञानसंरूट ॥ तनन पराणद विमो 
कमलं मानसं महत्‌ ॥ ७ ॥ श्रीक उवाच ॥ इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्तजिज्ञायुना युनिः॥ प्रत्याह भगुवचित्त 
स्मयन्निव गतस्मयः ८1 भेत्रेय उवाच ॥ सेयं भगवतो माया यन्नयेन विर्यते ॥ वरस्य विषक्तस्य कारपण्ययुत 
बन्धनम्‌॥९॥ यदर्थन्‌ विनाुष्य पष आतमविपययः॥ प्रतीयत उपदरष्टः स्वरिर्छेदनादिकः॥१०॥ यथा जरे चन्र 
मसःकम्पादिस्तत्कृतो 0 र्टुशत्मनोऽनात्मनो छणः॥११॥ स वै नि्टत्तिधर्मेण वासुदेवाठकम्पया॥ 
मगवद्रक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह ॥ १२॥ ह 
बोरे, कि यरी भगवान्‌की माया रै, जो तसे भरवृत्त होती दै, विसुक्त ईश्वरका कपण होना, बन्धनम पड़ना यह तते होते ई ॥ ९ ॥ 
जो कोई पुरष्‌ स्वप्नमें देखे कि मेरा शिर कट गयाः वि श विना स्वप्नं साक्षी युरूषको यह आत्मा उलृटाणुलटा होना भतीत हेता 
ह॥ १० ॥ जसे दा धि र ८ 0 गा ४ स । ध 
दासी इसी मार आतमा वादि तण सत्‌ ग तिमा न्‌ मगौ 
=) ॥ ११ ॥ देहके गुणोका आत्मामं अज्ञानङृत आभास निश्चय करे निवृत्तमागैमे धर्मसे भगवान्‌ वासुदेवी कृषासे भगवत्की 


| अपनी मायासे इस संसारको रचते है, फिर पाटन करते है, त्दुषरान्त संहार करते ई ॥४॥ देश, का, अवस्था द्वारा अपनी ओरसे 
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भक्तियोगे धीरे-धीरे अथात्‌ साधनके अनुसार सब नष्ट हो जाता दै । तात्प यह है कि, जैसा साधन्‌ करेगा उतने दी कालमं अज्ञान 
नष्ट होगा । उत्तम साधनसे शीघ्र ओर निकृष्ट साधनसे विलम्ब्‌ ॥ १२॥ जब सब इ्रियं शात हो जाती हं तव द्रष्टा आत्मामं सव क्ट 
विशेष करके लीन हो जाते ह जैसे सोते हएका सब कलेश नष्ट हो जाता दै, इसी प्रकार जान लीजिये ॥१३॥ जव श्रीसुरारी भक्तदितकारी 
के गणाचवाद सम्पूणं कृष्टको नष्ट करनेवारे है, तो उनके चरणारविन्दके परागकी भीति आत्माके खयि लाभकारी होतो क्या आश्चयं 
हे! अर्थात्‌ अवश्य सुखदाता होगी ॥१४॥ विदुरजी बोरे हे विभो ! आपके सङ्गरूषी वचनोसे मेरे सब सशय कट गये, परन्तु हे भगवन्‌ । 
यदेन्दरियोपरामोऽय दरष्टात्मनि परे हरौ ॥ विलीयन्ते तद्‌ क्लेशाः संय॒प्तस्यव कत्रः ॥ १२॥ अराषसंक्लेादाम 
विधत्ते णादुवादश्रवणं सराः ॥ कतुः पएनसलचशणारविन्दपरागसेवारतिगत्मल्न्धा ॥ १ ॥ विहर उवाच ॥ 
संतन संशायौ महयं तव सृत्तासिना विभो ॥ उमयत्रापि भगवन्मनो मे संप्रधावति ॥ १५॥ साध्मेतद्याहतं विटन्ना 
त्ममायायनं हरः ॥ आभात्यपाथ निर्मलं विश्वमूलं न यददिः ॥ १६ ॥ यश्च भूढतमो रोके यश्च बुधः परं गतः ॥ 
तावुभौ धुखमेधेते किश्ययन्तरितो जनः ॥ १७ ॥ अथामावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नानः ॥ तां चापि 
युष्मचरणसेवयाऽदं परणदे ॥ १८ ॥ | 
यह जीव प्रतन्ब है ओर परमात्मा स्वतन्त्र है, इन दोनों बातोमि मेरा मन किर दोड़ता है सो को ! ॥१५॥ हे ब्रह्मन्‌ ! बहुत सुन्दर बात 
कही कि श्रीनारायण अपनी मायामे निवास करते है, परन्तु यह कछ सिद्धान्त नदीं दै, नि्ूल है; परन्तु बाहरसे विश्वकी यदी माया कारणं 
है ॥ १६॥ लोकम जो अत्यन्त मूख है बे सदा ससी रहते है ओर जो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ई,३ भी सदा आनदित रहते हैप्रन्तुजो न मखं हैँ 
न बुद्धिमान्‌ है, वे अधषीचके जीव है! अतः वे सदा क्लेश सहते रहते दै! ॥ १७॥ सवे दिखायी दे, एेसे संसारम अर्के भावको निश्चय 


ज्ंका-मद्ति, जान, वै राग्यके प्राप्त होनेपर उपाय त्यागकर निस प्रकारते ब्रह्मने संसारको रचा उसका विस्तार मेत्रेयजीसे विदुरने पुछा, उससे विदुरजौको क्या फल प्राप्त हुमा 1 
उत्तर-योगीजन नित्य भगवान्‌का ध्यान अपने हृदयम करते हं, उस समय भगवान्‌के स्वरूपम सब चर अचर संसार को देखते हे, संसारकौ रचना विना सुने अपने हृदयम कंसे ईश्वरको रूपसहित देखेगे, इसलिये योगीजन संसारक १) 
* | 


भारत 
॥१९॥ 
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| तुम्हारे चरणकमलकी सेवासे उस मायाका र 
विनाश करनेवाली तीतर परीति होती है ॥ १९॥ थोडे तप करलेवार्लोकी सेवा श्रीहरिके मार्गमे नदीं पटचती, क्योकि देवोके देव 


यश जिसमे नित्य गाया जाय, वह सेवा महादुरलम दै ॥ २० ॥ कमसे विकारसदित महदादिककौ रचकर्‌ उनसे विराददेद्‌ उतवत्न कर बरभुने 
उस प्रवेश किया ॥२१॥ किं जिसको इजारो चरण जषा भुजाओंवाखा आदयपुरष कहते है, ओर जिसमे अवकाश सहित ये संपूर्णं लोकं 
स्थित है ॥ २२ ॥ इद्विय ईद्रियोके अर्थसदित तीन वृत्तिवार सब दशविध प्राण जिसमे इए, तुमसे प्रेरित जिसमे सब वणं होते रै, उनकी 


याका त्याग कसते है॥१८॥ जिनकी सेवासे सर्वान्तर्यामी मधुदरेषी भगवानके चरणोमें सब कष्टकी 







य॒त्येवया भगवतः कूटस्थस्य मधद्िषः॥ रतिरसो भवेत्तीव्रः पादयोव्यसनादेनः ॥ १९॥ इरापा हल्यतपसः सेवा 
वैकुष्ठनत्ु ॥ यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनादन ॥ २० ॥ ष्वा महदादीनि सविकाराण्यलुक्रमात्‌ ॥ तेभ्यो 
विशजयुद्शरत्य तमलुप्राविदाद्‌ विधुः॥ २१॥ यमाहगाचं परप सहाडूवाहकम्‌॥ यत्र विश्च इमे ८. सविकारं 
समासते ॥ २२ ॥ यस्मिन्दशविधः प्राणः सेन्द्ियारथन्द्रियश्ित्‌॥ वयेरितो यतो वणास्तद्‌विभूती्वदस्व नः ॥ २३॥ 
यत्र पुत्रश पौत्रश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः ॥ प्रना विचित्राकृतय आसन्याभि ददं ततम्‌ ॥ २४॥ प्रनापतीनां स॒ पतिः 
श्क्पे कान्य्रनापतीन्‌ ॥ सगीद्चेवाचुसगौशच मचल्मन्बन्तराधिपान्‌ ॥२५॥ एतेषामपि वंशाच वश्यावुचरितानि च ॥ 
उपयधश्च ये रोका भमेरमित्रात्मजासते ॥ २९. ॥ तेषां संस्थां प्रमाण च ५९0 च वणय ॥ ति्ङ्मादषदेवानां 
सरीदपपतत्रिणाम्‌ ॥ २७ ॥ संप्रदायं कटर्धमं श्रीवेष्णवमतं तथा ॥ वृद नः सस गाभ॑स्वेददिजोद्िदाम्‌ ॥२८॥ 
विति हमको सुनाओ ॥२२३॥ जिस संसारम पत्र, पौव, नाती, गोचरसभेत अनेक-अनेकं भरकारकी आक्ृतिकी परजा होकर जिससे यह विश्वमे 
विस्तार वह कदो ॥२४॥ प्रजापतियोकि मध्यमे किस-किंसको पजापति किथा,सग, अनृसग,मनुः मन्वन्तरोके स्वामी कौन इए! वह कहो 
॥२८५॥ हे सैत्ेयजी ! इनके वशोके वंशोमे जो इए उनके चश ओर भूमिके उपर्‌.नीचेके जो लोग है, उसे हमसे कहो ॥२६॥ उनकी स्थितिः 
उनके परमाण ओर भूलोकका वणन करो । सुर नरः खनि, देवता, पञ्चः पक्षी, सर्पादिकं इन सबका वर्णन करो ॥२७॥ सब सम्प्रदाय कहो ओर 
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कलियुगके धमं कहो, श्रवेष्णवमत ओर सर्गोका विभाग, गर्भसे जो भरकर इए ह, स्वेदसे जो उत्पतन होते है, पृरथ्वीसे जिनकी उत्पत्ति दै वह 
सब कटिये॥ २८॥ गण, अवतार, संसारकी उत्पत्ति, पालन, संहार श्रीनिवासन जो-जो रवे है, उनके उदार चरित्र किये ॥ २९॥ वर्णा- 
श्रमके विभाग, रूप, शील, स्वभाव, ऊषीशवरोके जन्म कमं आदि वेदके विभाग ॥ ३० ॥ दे प्रभो ! यज्ञोका विस्तार, योगका मार्ग, फल 
चाहना त्यागकर कर्मं करना ओर जो सांख्य भागवत नारदपञचरात्रतन् है वह कहो ॥ ३१॥ पाखण्डका मार्ग, उनका उलटा होना वणं 
सङ्कर हो जाना, यणकमसे जीवकी जो जो गति होती है, उसे किये ॥ ३२॥ जिसम किसी प्रकारका विरोध न पड़ देसा धर्म, अर्थ, कामः 
गुणावतारस्य सग॑स्थित्यप्ययाश्रयम्‌ ॥ दनतः श्रीनिवासस्य व्याचष्ष्वोदारविकम व २९॥ वणाश्रमविमागांश् 
रूपशीटृस्वभावतः ॥ ऋषीणां जन्मकमांदि वेदस्य च विंकषणम्‌ ॥ २.० ॥ यज्ञस्य (४ नि योगस्य च पथः 
प्रमो ॥ नष्कम्म॑स्य च सांल्यस्य तन्त्र वा भगवसस्पतम्‌ ॥ २१ ॥ पाखण प्रतिखोमनिवेदान्‌ ॥ जीवस्य 
गतयो याश्च यावतींणकर्मनाः वि धमाथंकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः ॥ वाताया दण्डनीतेश्च अत्य च 
विधि एथ ॥३३॥ श्राटस्य च ए ब्रहमन्पितृणां सगेमेव च्‌ ॥ ग्रहनक्ष्तारणां कालावयवसंस्थितिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दानस्य तपसो वाऽपि यच्चेषटापृतंयोः फलम्‌ ॥ प्रवासस्थस्य यो धर्मा यश्च ए उतापदि ॥६५॥ येन वा मग्वस्त- 
षयद्र्मयोनिजंनाद॑नः ॥ संप्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ ॥ ३९ ॥ अदुत्रतानां शिष्याणा पुत्राणां च दनोः 
तम ॥ अनाप्रष्टमपि ब्रयुशंखो दीनवत्सलाः ॥ ३७ ॥ | 
मोक्ष को । देडनीतिके अवण करनेकी वातां प्रथक-पृथक्‌ शाञ्चकी विधि को ॥ ३३ ॥ हे अघ्नन्‌ ! श्राद्धकी विधि, पितरोकी सृष्टिः ्‌ 
नक्ष तारागण कालके अवयवूकी स्थिति कहो ॥ ३४॥ दानः तप, इष्टाप्ूतिका फल, परदेशका धर्मं जो पुरुष आपत्ति ध्म करे! वह 
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१ य कारस्त्वन्बकारः स्थाद्रुकारस्तल्लिरोघकः । अन्धकारविनारित्वाद्‌ गरुरित्यभिधौयते ।। ९11 “गु '* अन्धकारको कहते हं, ओर ˆ“ र * उसको कटते हं जो अन्धकारका बिनाडा करे, उसका नाम गर ह । 


कुहो ॥ २५॥ हे पाप्रहित्‌ ! धर्मके कारण भगवान्‌ जिससे प्रसन्न होकर षा करं वह धमं किये, जिनके उपर भगवान्‌ प्रसत हए श व ||: 
भी किये ॥ २६॥ इ विद्योत्तम ! अनुरागी शिष्योको ओर अपने पुतरोको दीनवत्सल, दीनानाथ गुरुजन विना जिज्ञासा की इई बातको 1 
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भी कह देते ई ॥ ३७ ॥ हे भगवन्‌ ! त्वोकी संख्या को, भ्रल्यमें कौन-कौन उनकी उपासना करता है ओर कोन _उनके षी । 
ं दै, वह किये !॥ ३८॥ पहपकी स्थिति परमेशवरका सवङ्प, निगमका ज्ञानः शरुशिष्यका भयोजन किये !  हृपासिन्धो ! जो || 
महात्मा ओनि कदे द ॥३९॥ उनको निमित्त पुङ्षोको अपने आप ज्ञान भक्ति, वैराग्य कैसे होता है, बह कहिये प्रमात्माके जाननेकी इच्छसे || 
जो सेने यह परश्च किया है, आप कृषा करके वर्णन कीजिये १ आप मेरे मित्र द ओर मायाके परभावसे मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है ॥४०॥ हे 
पाप्रहित ! जीवके अभयदान करनेको सब यज्ञ, तुप, दान एक कासे भी समर्थ नहीं ई ॥ ४१ ॥ श्रीशक्देवजी बोखे-कोरवोमि ञ्ह 
तत्वानां भगव॑सतेषां कतिथा प्रतिसंक्रमः ॥ तवेमं क उपासीरन्कडस्वदवशरते ॥ २<॥ पृषस्य च संस्थानं 
स्वर्यं वा परस्य च ॥ ज्ञानं च, नैगमं यततद्शशिष्यप्रयोजनय्‌ ॥ निमित्तानि च तस्येह शरो्छुन्यनघ घरभिः 
॥ ३९ ॥ स्वतो ज्ञानं कुतः सां मक्तर्वराग्यमेव्‌ वा ॥ एतान्मे प्च्छतः प्रश्रान्हरेः कमंविवित्सया ॥ ब्रहि 
मेशस्य मिजलाद्जया १ ॥ ४० ॥ स्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ ॥_ जीवाभयप्रदानस्य न्‌ 
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कुतीरन्कलामपि ॥ ४१ ॥ उवाच ॥ ष इत्यमाण्ष्टएराणकस्पः ङुरूपरधानेन मुनिप्रधानः ॥ प्ररदहषां || 

भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह ॥ ४२ ॥ {ति श्रीभा< म तृती विहुरोक्तम्श्रविधिवण॑नं नाम सप्तमो- ४ 

ऽध्यायः ॥ ७ ॥ मतरे उवाच ॥ सत्सेवनीयो बत पर्श य्लोकपालो मगवत्धानः ॥ बभूविंथेहानितकीतिमालां ` | 

| पदे पदे नूतनयस्यभी्ष्णम्‌ ॥ 9 ॥ ध , 

५ विदुरजीने खनि भधान्‌, पुराणो जिनका विस्तारसदित वर्णन दै वड सब भेतेयजीसे पृष्ठाः भगवतूकी कथाम जिनका अधिक भ्म, देसे विदुर || 
जीको भरणा कर बोटे ॥ ४२ ॥ इति श्रीभागवते महाएुराणे भाषाटीकायां तृतीयस्कन्धे विदुरोक्तबरह्मवणेनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ६ 

दोहा -इस अष्टम अध्याये, वरणो कथा अनष । भेत्रे जिमि तदुरसो, व्रणो हरिको हप ॥ भेतेयजी बोले दोहा अहै भरशंसा योग्य यह, 

{ ुरुभूतिका वेश । पिदुरभागवत जं भये, संतनङ्ल अवतेस ॥ भेत्ेयजी बोर, कि हमे बहुत आनंद है कि यह पर्‌ वंश सन्ती सेवा करने || 
योग्य ह, जो भगवानके मंत्री यम तुम धर्मराज इए श्रीनारायणकी कीतिरूप मालको क्षण.क्षणमें नवीनसी कर रहे हो ॥ 9 ॥ 


` म 
भा | 

॥२१। 
उन वासुदेव भगवानको सर्वोत्कषैसे पूछनेवारे सनत्डुमार आदिकोंके कृषाके छ्य नीचेको शिर किये इए नयनकमल्को किञ्चित खोकर 


/ 


सोऽ रणां छटखखाय दं महङ्रतानां विरमाय तस्य ॥ प्रतंये भागवतं राणं यदाह साक्षादगवादषिभ्यः॥ २॥ 
आसीनस्य मगवन्त्मायं संकषण देवमङुण्ठसत््म्‌ ॥ विवित्सवृस्तत्वमतः परस्य ऊमारणुल्या ुनयोऽन्वष- 
च्छन्‌ ॥ २ ॥ स्वमेव धिष्ण्यं बह मानयन्तं य॑ बयुदेवाभिधमामनन्ति ॥ प्रत्यग््ताक्षाम्बनकोशमीषटुन्मीरयन्तं 
विबुधोदयाय ॥ ९ ॥ स्वन्युदा्र 1 ॥ पदां यदर्चन्त्यहिशनकन्याः स्‌ प्रेम 
नानाबलिभिववेरा्थाः ॥ ९ ॥ तो ब्चसाऽ्वरागस्खलतपदेनास्य तानि तज्ज्ञाः ॥ किरीरसाहसख्मणिप्रक 
प्रचो तितोदामफणासदसम्‌ ॥ ६ ॥ प्रोक्तं किरेतद्धगवत्तमेन निदत्तिधमांभिरताय तेन ॥ सनतछुमाराय स॒ चाह 
पृष्टः साष्यायनायाङ्ग धतत्रताय्‌ ॥ ७ ॥ 

| अपनी भीजी जटासथूहोसे श्रीशेषजीके चरणकमलमे सनकादिकने अपना शिरधरकर नमस्कार किया । जिन चरणारविदोको 
नागरजकन्या अत्यन्त प्ेमसे अनेक अनेक भरकारकी भेटं धरधर पतिकी चाहनाके ल्य आनन्दित होकर प्रजन करती है ॥ ५ ॥ 
|| मगवान्‌ शेषजीके चरितरोके माहात््यको जो जाननेवारे ईँ वे अवुशग सहित गद्रद वचनोंसे वारंवार उनकी स्तुति करते हँ जिनके सहसो 
|| किरीोके मणि रत्नोसे अत्यन्त्‌ भ्रकाशित हो रहे ह । निवृत्तिमारगंके धमं संयुक्त सनत्कुमारके लिये निचय कर भगवान्‌ शेषजीने कहा, 
।३ राजन्‌ । वदी धमे सवैबतथारी सांस्यायनजीने सनत्छमारसे धा, तब सनत्छमारने उनसे कहा ॥ ६ ॥ ७॥ 


भ 
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तच्छ सुखे छियि जो मलष्य महा दुःखको माप्त होते है, उनका वह दुःख दूर करनेके अर्थं श्रीमद्भागवत पुराणका प्रवर्तन करता दू" जो || 
साक्षात्‌ श्रीभगवानने ऋषिक सम्मुख वर्णन किया है ॥२॥ आदि संकर्षण भगवान्‌ जो पातालमे विराजमान रै, जिनका ज्ञान कभी नष्ट ||| 
नदीं होता, उन शेषजीसे भगवान्‌ वासदेवके तत्त्वके जाननेकी इच्छासे सनत्कुमार आदि सख्य स॒नियोने प्रका ॥३॥ अपने द्यम विराजमान 


देखा ॥ ४॥ श्रीमद्धागवत सुननेसे सत्यरोकसे पातारकोकमे गंगाद्वारा होकर सनत्छुमारादिक गये । गगाजर्से उनके केश भीग गये थे, || 


९. ९ 
नानानना 
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| सख्य साख्यायनजीको भागवतकी विभूति कहनेकी इच्छा हई, तव उनके समीप पराशर ओर बृहस्पतिजी आये, जो दमारे शुर ६: 
उनकी भ्रीति जानकर श्री भागवतपुराण सांख्यायनने उनको कर सुनाया ॥ ८॥ परस्त्यसुनिने पराशरको यह वर दिया कि, तुम पुराणकं 
वक्ता हो,उते उन्हीं पराशरस॒निने दयाढ़मावसे आबषुराण भागवत एराण सु्चको सनाया । दे वत्स ! दोहा -वर्णन किदं सकर विपि' , 
जानि तुम्हारि । सावधान हो सुनहु अवः इरिकीरति मन धारि ॥ हे विहुरजी ! हम अद्धाटु नित्य सेवा करनेवारे आपसे भागवत पुराण 
कहते ह ॥ ९॥ जब महापरलयमें विश्च नष्ट हो गया, उस समय चिच्छक्तिको त्याग, नेच सूद, शेषशय्यापर शयन करः केवल एकं 
सांल्यायनः. पारमदैस्यदुल्यो विवक्षमाणो मगवदिभूतीः ॥ जगाद सोऽस्मद्खैऽन्विताय पराशरायाय्‌ शसम. 
तेश्च ॥<८॥ प्रोवाच महयं स दयालुस्तो स॒निः प्रस्त्येन एराणमायम्‌ ॥ सोऽह तवेतत्कथयामि त्स श्द्धाख्े नतय 
मल्रताय ॥ ९॥ उदाष्ठतं विश्वमिदं तदाऽऽसीयन्निद्रयाऽमीरितरद््यमील्यत्‌ ॥ अरीनद्रतल्येऽधिरायान्‌ एकः 
कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः ॥१०॥ सोऽन्तुशरीरऽपितयृतघृषमः कालात्मिकां शक्तिखुदीश्याणः ॥ उवास तस्मिन्‌ 
सलि पदे खे यथाभ्नलो दाणि रुढवीयैः ॥ १9 ॥ चतुयगानां च सदखमप्छ॒ स्वपन्स्वयोदीरितया स्वशक्त्या ॥ 
काठाख्ययाऽऽपघादितकमंतन्ो छोकानपीतान्ददृदो स्वदेहे ॥ १२ ॥ | 

श्रीविश्वनाथ सावकाश प्त कर अपनी आत्माकी रतिमें चेष्ठा रदित हते इए ॥ १० ॥ शरीरके भीतर भूत सुक्ष्म उनके अपित कालात्मिक 
अपनी शक्तिको मरेरणा करके आप अपने जलस्थानमे वास करने रगे । जैसे काष्ठमे अग्नि अपने पराकमको रोकं क्र निवास करती है 
ओर रगड़नेसे उसी काष्ठसे फिर वदी अमि भरकर हो जाती रै, इसी भकार जान लीजिये ॥११॥ चारों य॒गोके सहं वर्षतकं उस जलम सोते 
रइ गये ओर अपनी भरित कार रूधी शक्तिसे सब कर्मं जिनको पाप होते रहः वे निलोकीनाथ सब रोकोंको अपने टीन देखने कगे ॥१२॥ 
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° दस प्रसंगे इस प्रकारक कथा हं कि पिताको राक्षतते खाग्रा हभ सुत षराशरजौ राक्षशोके विनाशार्थं यज्ञमे प्रवृत्त हुए, जब वसिष्ठजीके कहनेसे निवृत्त हुए, तब पुलस्त्यसुनिने अपनी सन्तान कौ रक्षा समक्षकर प्रसन्न 
होकर यह्‌ वर दिया कि तुम सब पुराणोके वक्ता होगे । 
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॥२२॥ 







तस्याथसृष्ष्मामिनिविषटटृ्टरन्तगतोऽथो रजसा तनीयान्‌ ॥ शणेन कालादगतेन विद्धः सूरष्यस्तदाऽभिद्यत्‌ नाभिद्‌- 
शात्‌ ५ ॥ स 1 सदसौदतिष्ठत्काटेन ७ .॥ स्वरोचिषा 1 प 1. 
त्मयोनिः ॥ १९॥ तु्लोकपद्ं स उ एव विष्णुः  प्रावीविरात्सश्णावभासम ॥ तस्मिन्स्वयं वेदमयो विधाता 
स्वरयथुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्‌ ॥१९॥ तस्यां स चाम्भोरुहक्णिकायामबस्थितो खोकमपश्यमानः॥ परिकमन्ब्योक्जि 
निटत्तेत्रश्चवारि लेभेष्वदिशं सुखानि ॥ १६ ॥ तस्मादयगान्तश्वसनावूर्णनलोर्मिच्रात्सलिलाटिरूढम्‌ ॥ उपा- 
श्रितः कमु छोकतत्तं नात्मानमद्धाऽविददादिदेवः ॥ १७॥ क एष योऽसावहमन्नप््ठ॒ एतत्कुतो वाऽ्नमन्‌ 
न्यदप्सु ॥ अस्ति ्धसतादिह किचनेतदधिष्ठितं य॒त्र सताऽ्वमान्यस्‌ ॥ १८ ॥ स हत्यसदीक्ष्य तदन्ननाटनाडी- 
मिरन्तजलमाविवेश ॥ नार्वा्गतल्तःखरनालनासि विंचिन्व॑स्तद्‌विन्दताजः ॥ १५ ॥ 

दलोंपर बेडेबेठे इधर-उधरको देखा तो लोक दृष्टि न आये, तृब आकाशकी ओर नेच धूमायेः तब चारो दिशा देखनेको चार शख प्रकट हुए 
॥ १६ ॥ प्रख्यकी वायुसे जर्‌ कांप रहा था, गंभीर रहरोसे वर पड़ रहे थे। उस जरम सब्‌ लोकका तत्त्व; कमलमें विराजमान आदिदेव 
बह्नाने साक्षात्‌ अपने आपको ओर कमलको कुछ नरी जाना ॥ १७॥ जो मँ कमली पीठके उपर बैग द? मेँ कौन ह ! ओर यह कमल 
जलम कासे भ्रकट हो गया । नीचे तक दै कि यदींसे उत्पन्न हआ दै ! जो यहां स्थित है तो इसका उत्पन्न करनेवाला भी कोहं होगा ? जिससे 
यद्‌ भावना निश्चय रोती ह कि नीचे इसकी जडका आधार कदी न कदीं अवश्य होगा ॥१८॥ एेसा विचार कर कमलकी नार प्रकड़कर ्ह्माजी. 
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|| सृ्म अर्थम सब ओरसे जिनकी प्रविष्ट दृष्टि उन ईश्वरके अन्तरका जो कारण था, वह रजोयणसे सुक्ष्म होकर काके अनसार गणस चटा || 
| यमान सूखा, तब नामिसे एक कमल उत्सन्न हुआ ॥ १३ ॥ करमुका प्रतिबोधक समय पाकर एक्‌ सङ्क वह सबका कोष एक कमल निकला || 
‰|| ओर आप अत्यन्त अनुपम अपनी कंतिसे विशार, उस जल्के प्रकाशकः. तमनाशक, मातण्डके समान समस्तु ब्र्माण्डके कारण ||# 

सू्मरूप इए ॥ १४ ॥ सपर्ण जीव भोग्योको प्रकाश करनेवाला वह्‌. रोकात्मकं ` कमर जिस विष्णु भगवानसे उत्पन्न इआ था || 
वही विष्ण भगवान्‌ जब उसमे परतिषट इष तब्‌ स्वयं वेदमय विधाता उससे उत्पन्न इए किं जिनको स्वयंभर कते ६ ॥ १५ ॥ उस कमलके || 


र 
| 
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[/ 
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भीतर चरे गये, बह कमली ना विष्ण॒भगवानूकी नामिसे निकली थी फि अराज उसको सोजते ही खोजते नुमं नीचेको चरे || 
| गये, परन्तु कमलके मूलका ठिकाना नहीं गा ॥ १९॥ ह विदुरजी ! उस निबिड अन्धकारमे अपने रचनेवाङेको दते दते जव ब्रह्माको ( 

बहुत दिन हो गये, तो अजन्मा ईश्वरे कालने देहधारियोंको भय दिया, श्रीविष्णके खदशेनचकर कालकूपने सबकी आयु क्षीण की । , 
अभिप्राय यह किं सौ वर्ष बरह्माको ददृते-दते हो गये तो भी मेद न मिका कि कमलनाल कहां है ! ॥२०॥ जब मनकामना प्री न इई तो | 

तमस्यपारे विहुरात्मषगै विचिन्वतोऽभूत्यमहा्िणेमिः ॥ यो देहमाजां भयमीरयाणः परिक्षिणोत्यायुरजस्य हतिः || 
॥ २० ॥ ततो निटत्तोऽप्रतिलन्धकामः खपिष्ण्यमासाय॒ एनः स॒देवः॥ शनेजितश्वास निरृत्तचित्तो न्यषीः 
द्दारुटसमाधियोगः ॥ २१ ॥ कालेन सोऽनः पुरपायुषामिप्रखृ्तयोगेन्‌ विरूढबोधः ॥ स्वयं तदन्तददयेऽ्वमात- 
मपद्यतापद्यत यन्न पूर्वम्‌ ॥ २२ ॥ सृणारुगौरायतशेषभोगपयं ड्‌ एकं पल्ष शयानम्‌ ॥ फणातपत्रायुतमूधरलः 
शुभिहैतध्वान्तयुगान्ततोये ॥ २३॥ ग्रेक्षां क्षिपन्तं दसिोपलद्रे संध्याभ्नीवेशहरक्ममृष्नः ॥ रत्नोदधारौष- 
धिसौमनस्यवनस्रनो वेणसनाटधिपाङ्घेः ॥ २४ ॥ 


फिर ब्रह्मदेव लौटकर अपने कमलपर आकर वै; धीरिसे श्वास जीत सब ओरसे चित्त नित्त कर योग साध समाधि लगाकर बैठे ॥२१॥ || 
उपरान्त उस योगसाधनसे ब्रह्माको ज्ञान उत्पन्न हआ, तो आप अपने हदयमे भ्रकाशित, जो कभी नहीं देलाथा, उनका दशन ||| 
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|| सौ व्षके उपरा 

ङ प्रका हैँ ं 

द| हआ ॥२२॥ कमलनालवत्‌ गौर विस्तरत शेषजीके फणरूप शय्याप्र एक पुरूष अत्यन्त प्रकाशवान्‌ सो रे है, दश्‌ दनार फणोके छजरूप ||| 
% मस्तकं रत्नोकी कातिसे महापरयके अन्धकारक दूर कर रहे ई ॥ २३॥ संध्याकारके मेघवत्‌ पीताम्बर पहने अनेक सुवणं शिखर | | 


१. शंका-मंत्रेयजोने मनुजके समान भगवानूका गार वर्णन किया, यह महा अन्याय है बयोकि त्रिलोकौनायको मणि, मोती हीरा आदिक आभूबण हृभा तो कया आचय है ? जसे रानाको कोई कहे कि राजा आज अनेक || नर 
प्रकारका सुन्दर भोजन कर रहै ह यह बात कहनौ बड़ी अयोग्य ह, जिनके करोड स्पये घरमे पे हं ओर ऋद्धि-सिदसे भंडार भर रहे हँ उनको सुन्दर भोजन फरना श्या आक्चयं है ! एते ही त्रिलोकीनाथकते आभूषरणोका वर्णन करना > 


इसमे बड़ी शाका है 1 





>> 


भा० त° 
॥२२॥ 


भा० टी° 
अ० ८ 





जिसमे किरीट समान रत्नजर्धारा, पुष्पोकी वनमाठा, बस थुजाके तर्य, वरक्षचरणवत्‌ जिसमे मरकत शिलामय पर्वतकी शोभाको अपनी || 






& 















है © होति है ५ है ७ ¢ अ 

५ | सन्द्रतासे तिरस्कार करते है उस पवतम स्थित रत्नादिक होते दै, बांस भृजातट्य ई, वक्ष पदसमान है । ( २४ ॥ अतिदीर्ं विस्तरत अपना ||#‰ 

£| मान करनेवाला, लोकषयके सेम देहसे विचित्र दिष्य आभरण वस्रोकी शोभा देहका वेष अलंकार किया दै ॥ २९ ॥ अपनी-अपनी काम्‌ः || 
से सन्दर अलग-अलग अंगुलीषूप जिसमे पत्र उन सपण मनो- || 


नासे वेदगीतमारगोसि प्रजते इए मलष्योको नखरूप चन्द्रमाकी किरणोसे ख 
रथोके पूण करनेवाले अत्यन्त कोम कमकसे चरणोको छ उपरको उठाकर दिखा रे ये, एेसे नारायणको देखा ॥२६॥ ोककी कटेश- || 


आयामतो विस्तरतःस्वमानदेहेन लोकत्रयसंग्रहेण ॥ विचित्रदिव्यामरणांशकानां कताश्रियाऽपाश्रितवेषदहम्‌ ॥ 
॥ २९६ ॥ एसां सकामाय विक्किमर्ग्म्यच॑तां कामदुघाङःधिपदाम्‌ ॥ प्रदशंयन्तं कपया नखेन्दुमगूखभिन्नाडाट्‌ 
चास्पत्रम्‌ ॥ २६॥ सुखेन छोकात्हरस्मितेन परिस्फरत्कण्डल्मण्डितेन ॥ शोणायितेनाधरबिम्बमासा प्रत्यदयन्तं 
सुनसेन सुभ््रा ॥ २७॥ कदम्बकिञस्कपिशाङ्गवाससा खलृतमेखल्या नितम्बे ॥ हरिण चानन्तधनेन वत्सु 
श्रीवत्सवक्षस्थलव्हमेन ॥२८॥ परा्यकेयूरमणिप्रमेकपयंस्तदोदैण्डसहखशाखाम्‌ ॥ अब्यक्तमूरंधुवनाङ्प्िपेन्द्रमरीन्दर 
मोगेरधिवीतवल्डाम्‌ ॥ २९॥ 
नाशक मधुर मुसकान चारों ओरसे अमकनेवारे छण्डल कानोमें ्जलक रदे रै, खाल-लाट बिम्बाफलसमान रोटोकी कांति, शुक तेडसी |> 
सुन्दर नाक, श्रमुखसे, अपने पूजन करनेवाले पुरषोका सम्मान करते दँ ॥ २७ ॥ कदैबके केशरवत्‌ परे पीताम्बरसे, श्षुदरधटिकासे कटिका || 
पश्चादभाग खन्दर अंक दै। हे वत्स ! कौस्तुभमणि ओर भगवान्‌ वासुदेवको अमूल्य हारोसे श्रीजीका चिह्न भृग॒लता वक्षस्थर्मे शोभित || 
है ॥२८॥ अमूल्य ुजवन्दोंकी उत्तम-उत्तम मणियोंसे ुजदण्ड सदसखशाखासम म्याप्त हो रहे है जैसे चन्द्‌नके वृक्ष केयूरादिक त॒स्य फल ||# 
उत्तर-जञानी पुरुष तो भगवान्‌को त्रिलोकीनाय जानते हँ परंतु अज्ञानी लोग भगवानको कुछ नहीं जानते सुन्दर पदार्थोको-भगवान्‌ करके मानते हं, परंतु अज्ञानि्योको लोभ करनेके लिये मनुष्योके समान भगवानका गार वणन > | 
किया है, जिन भगवानके श्ंगार सुनकर अज्ञानी जन भी मोहको प्राप्त होगे ओर नानेगे कि एसे बड़े लक्ष्मीवान्‌ हं एसा जानकर अज्ञानी भी भगवान्‌ की भक्ति करेगे, धनवान्‌ होनेके लिये फिर धीरे धीरे नान हो जायंगे इसलिये मुनी- 6 
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धर न कत ~ ् 
।\ हइवरलोगोने मनष्यके आभूष्षणोके समान भगवान्‌का श्डगार वणन क्या । .. 


भा त° 

| व 
तोके स्वामी ओर अन्तर्यामी हो, ॥ 9 ॥ विष्ण भगवान्‌ बोरे-रे ब्रह्मन्‌ ! तम भी भरीरभांति मेर स्वरूषको नदीं जानते ह, क्योकि यह 
हप जो तमने देखा है, यह भी शणात्मक है ओर सत्य तो नि्ैण ब्रह्म दी है, इस शंकाको उटगकर अब समाधान करते दै, जेसेज्ञानरस 
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रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वतरिटत्ततमसः सदलुग्रहाय ॥ आदौ गदीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्ममवनाद्‌- 
हमाविरसम्‌ ॥ २ ॥ नातः परं परम यद्धवतः _स्वरूपमानन्द्माव्रमविकल्पमविदवचैः ॥ पदयामि विद्व्ूनमेकम- 
विश्वमात्मन्‌ भतेन्दरियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि ॥ २॥ तदा इदं शुबनमद्गरमद्गलाय ध्याने स्म नो द्रितं 
त उपासकानाम्‌ ॥ तस्मे नमो मगवतेष्ठुविधिम त्यं योऽनादतौ नरकमाग्मिरसत्यषद्गः ॥ ४॥ ८ त॒ 
तदीयचरणाम्बुनकोदागन्धं जिघन्ति कणविवरेः शरुतिवातनीतस्‌ ॥ सक्त्या गृहीतचरणः पर्या च तेषां नापेषि- 
नाथ हदयाम्बुरहात्छ्साम्‌ ॥ ५ ॥ 


११. ९१, 
ध अ 





७ 
५९ 


| आप्‌ अ्रहण करते हो, उसी रूपके नाभिकमलमे भैं उतपन्न हुआ ॥२॥ इ पुरुषोत्तम ! दे आत्मन्‌ ! आनन्दमा्म कोई संकट्प.विकरप न कर, 

५ | सदा तेजोमय विश्व रचकर एक विश्वसे ओर दिन्यपचभूत ईद्रियात्मकं आपका यई आ्नदरूप दै, इससे प्रे ओर कुछ नहीं यद म देता 
भा° दी ||| इस कारण आपके चरणकमल्की शरण ई ॥३॥ दे भुवनमंगल ! आपने ध्यानमें श्च सरीखे उपासकोंको चौदह युवनोका मगर्दायक चित्ता- 
अ० ९ ||#। 


न 


नेदस्वरूपका दशन कराया, उन भगवान्‌ दयानिधानको मेरा वार बार नमस्कार दै, जो नरकके भागी, खोटे प्रसङ्गके करनेवाठे हैँ ओर 


| 


(र 
७ 
५ २ 
७ 
र 


ने आपको जाना, देदधारियोसे आपकी महिमा नदीं जानी जाती, यही दोष है कि वे आपके चरणकमलमें मन नहीं लगाते । हे भगवन्‌ ! ||| 
तुमसे परे ओर कोई शद्ध नदीं क्योकि चायमान होनेसे तम अनेकरूप प्रकाश करते दो, आप किसीसे भिन्न नदी, आप सब चराचर || 


सरयके उदय होनेसे सदा अन्धकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार त॒म उपासकोके अनुग्रहके अर्थं शत अवताररोका एक बीज यह रूप आदि # 


२११ 
ऋ) 


सगुणङूपका तिरस्कार करते दै, उनको स्वप्नम्‌ भी इस स्वरूपका दर्शन नहीं होता ॥४॥ वेदसे प्राप्त जो तुम्हारे चरणारविन्दकी खगन्धिको /‡ 
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| हँ ओर अत्यन्त भक्तिसे चरण अरण करते है, 
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इ नाथ ! आप देसे रोके ढदयकमकसे निकककर कभी नद जाते दोः अर्थात्‌ || 
निरन्तर वास करते हो ॥५॥ जब तकं यह लोकः आपके अभयदाय्‌क च 


है, सदो निमित्त शोक मोद रोभये अत्यन्त अनादर होता है 
ओर आपकी कथा सब अश्चुभनाशक यश प्रकाशसे जिनकी इन्द्रियां रो 
अनुचित कुछ नदीं समञ्जते ओर जिसमे अपनी कुशल न 


तावद्भयं द्रविणगेहयुहत्निमितत शा हा प्रिमवो विपुर लोभः ॥ तावन्ममेत्यसदवगरह आरतिमूलं यावत्न 
तेऽदधिमययं प्रणीत कोकः ॥ ६॥ देवेन ते हतधियो मवतः प्रसङ्गात्सवीञ्चभोपहामनादिद्ुखेन्द्रिया १ ॥ 
कामयखलेशलताय दीना लोभाभिभूतमनसोऽकुशलानि (त ॥ ७ ॥ कषतद्रत्रिधाठभिरिमि । 
शीतोष्णवातवर्षैशितेतराच ॥ कामाभ्िनाऽ्युत्‌ सुषा च शुदुभरेण संपर्यतो मन उरुकम सीदते म्‌ ॥ ८ ॥ चातव 
क्तवूमिद्मात्मन्‌ षा मगवतो , जन 
निव बहती क्ियाथां ॥ ९ ॥ अहवाएता्तकरणा निशि _निदायाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः ॥ 
वाहताथरचना ऋषयोऽपि देव युष्मरसङ्गविला इहं संसरन्ति ॥ १. ॥ 

दुःखित, शीत, उष्णः पवनः वर्षासे पीड़ित, कामानि ओर्‌ आपके अत्यन्तकोपसे ्रजाको दुःखी देखकर मेरा मन कम्पायमान होता है ॥८॥ 
डे ईश ! जबतक शरीरकी इन्द्रियां अर्थ, माया बल भे द, इस पकार ईश्वरसे अलग समञ्जते है तबतक यह जीव संसारसे अक्ति नदीं 
पविगा ओर अनेक दुःखदायी व्यर्थं कम्मं करता रहेगा ॥ ९ ॥ दोहा दिनभर कर व्यापार बहुः श्रमित करहि निशि सैन । विवश विषय 
{ सुख उञ्चकि हयुकि, हत न कदं चैन ॥ दिनके व्यापारसे थकित ई ईद्विये जिनकी एेसे मलुष्योको रात्रिम विषय सुखका केश भी नदीं 
हाता ओर स्वप्नदशनोे क्षण क्षणम निद्रा भी भग दो जाती दै, मने अनेक प्रकारके मनोरथ कसते है, परन्तु सिद्ध एक भी नदीं होता? 


ईदा पश्यत्‌ ॥ तावन्न संखतिरसौ परतिरसंकरमेत व्यथांऽपि 


रणकमलका आश्रय नदीं छेते, तब तकं ही धन, शी प्रमं भय | 6 
सोटा आह सदा इःखदायक्‌ ।६॥जिन भाग्यदीनकी इद्धि नष्ट दो गयी || 

भें रवलीन है एेसे मवष्य रेशभाव्र कामसुखके खये उचित- || 
हो एसे कम॑ करते है ॥ ७॥ हे उकम ! कषुधा, ठषा, वात, पित्त, कफसे वारवार || 
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|| द।१२॥ सत्स्वरूपके तेजसे भेदमोहका नाश कर, ज्ञानि जिसे पेते परे जगत्की उत्पत्ति'पानः संहारके निमित्त, नित्य, अद्धत-अद्धत 
ई क करनेवारे ईश्वरको बारम्बार नमस्कार है ॥ १९ ॥ जिनके अवतारोका कथन देवकीनन्दनादि शुणकथन, सरवज्ञभक्तवत्सलादि 


ई र ह सारम बारेबार जन्मते मसते हँ ॥ १० 
सब नष्ट हो जते ईँ, हे देव ! तम्दारे परसंगसे विसुख जो ऋषिलोग है, वे इस संसारम बारंबार जन्मते मरते ई 1 
ह नाय । जिसके भावयोगशोधित ठदयकमलम लम बास करते हो, म्हारी कथा सुनकर तुम्हारा दशन करते ईँ, उन पुरषोके दयम त॒म 
रहते हो, तो भी जो-जो इदि करके अपनी इच्छासे तुम्हारे भक्त तुम्हारा रूप जेसा-जेसा देखना चाहते दै, उसी प्रकारका स्वरूप आप अपनं 
भक्तोपर अनुभरह करके धारण करते हो ॥ 9१ ॥ जिनके मनम अनेक-अनेक प्रकारकी कामना रुग्‌ रदी दै, उन देवगणोकि रचे उपचार 


आराधनासे एसे सत्न नहीं होते हो, जितना किं जो | व द्या करते ह श स 
व भावयोगप्रिमावितहसरोज आस्से अतेक्चितपथो नूच नाथ ५९ ५ 

पतः पणयसे त. ॥ 9१ ॥ नातिप्रसीदति तथोपचितोपचरेशगधितः सगण गा ॥ यत्व 
भतदययाऽदमयो तानानतेयव घ॒हृदन्तशत्मा ॥ १२॥ एरसामतो विविधकृम॑मिश्ष्वरायदानिन चोग्र 
तपसां त्रतच्यया च ॥ आराधनं भगवतस्तव सत्कियाऽ्थो धर्मोऽपितः कर्िचिद्‌ भियते न्‌ यत्र ॥ १२ ॥ दावत्‌ 
स्वरूपमहसेव निपीतमेदमोहाय बोधधिषणाय . नमः परस्म ॥ वि्वोद्धवस्थितिद्येष निमित्तलीखारासराय ते 
नम इदं चङ़मेदत॒राय ॥१४॥ यस्यावतारणणकर्मविडम्बनानि नामानि येष्युविगमे विविश्या शणन्ति ॥ तेेक- 
जन्मरामलं सहेव हिला संयान्त्यपाढतस्तं तमजं प्रपये ॥ १९ ॥ - ं 


होता, इसलिये त॒म जीवोके डदयम वास करो, सुद म्यापक तुम प्रसन्न हो ॥ १२॥ इसखि्यि पुरुषोके अनेकं कर्म यज्ञादिकिसे 
तप दान, संयमः नियम, उग्रबतसे आपकी आराधना शष सक्किया, अर्थदायक धर्मं जिसने तुमको समपण किया, वह कभी नष्ठ नदीं होता 
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गुणक्मंकथन, गोवदधनका उद्धरण, कंसायाति इत्यादिक शुणकथन प्राणान्तक समय विवश होकर जो पुरूष इनका नाम ठेते है, अनेक 
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| पापनाशं तत्काट सत्यस्वरूप ईश्वरको भ्रापत होते है! भै एते ईश्वरे शरणागत द ॥ १५॥ मै, शिव, विष्णु (आप ) । ५ 
| नाके हतु दै, आप जिसके मूल ब्रह्मादिक बड़े-बड़े 


होकर जो बे, उस भवनदुम श्रीभगवानूको नमस्कार है ॥ १६॥ जो +: कमे सदा गे रहते हँ ओर सुखदायक आपका पूजन || 
रूप कम कएनेकी आपने आज्ञा दी है, उन कर्मोमिं मन नहीं लगाते है । आपने कदा दै यत्करोषि यदश्नासि यज्खदोषि ददासि यत्‌ । || 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्पैणम्‌ ॥" जब तक जिस जनके जीवनकी आशा न्ट करते हो एसे कारङूप आपको बारम्बार नमस्कार 


` यो बा अहं च गिरिश्च विभुः स्वयं च स्थिलयु्धवप्ररुय॒हेतव आत्ममरूलय्‌ ॥ मित्ता त्रिपादबध एक उश्प्रोहः 


पुरूष आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ १९॥ तम, मोह, महामोद, तामसः च 
उद्रमे वास करे व ईश्वर भर्थकर कहकी मालावाले जलम शेषश्यापर शयन करनेसे अजुर निद्राको ्ाप्त इए" मानों संसारके || 







जिसके कन्ये, मरीचिमन्वादिङष जिसकी अनेक शाखा ठेसा एक वृकषरूष ||# 


स्तस्मै नमो मगवते मुवनदूमाय ॥ ॥ १६ ॥ रोको विकमनिरतः ऊदारे प्रमत्तः कम॑ण्ययं तहुदिते भवदचने स्वे ॥ 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सश्छिनत्त्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्म ॥ १७ ॥ यस्माद्विभम्यहमपि दिप 
गधधिष्ण्यमध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत्‌ ॥ तेपे तपो बहसबोऽवर्रतसमानस्तस्मे नमो मगवतेऽधिम- 
खाय तभ्यम्‌ ॥ १८॥ तियैङ्मदष्यविदधादिषु जीवयोनिष्वासेच्छयाऽमक्ृततेतपरीप्सया, यः ॥ रम निरस्त 
रतिरप्यवरुढदेदस्तस्मै नमो भगवते एरषोत्तमाय ॥ १९॥ योऽविदियाऽवुपहतोऽपि दशाधडतत्या निदरावाह 
जटरीङतलोकयावः ॥ अन्तजटे हि कशिपस्पशाबङ्ां भीमोमिमाडिनि जनस्य शुखं विदृण्वन्‌ ॥ २० ॥ || 
हे ॥ १७॥ हे भ्रमो । भरँ भी आपसे डरता द, मदामरुयके स्थानमे सब रोक स्थित हो जिसको नमस्कार करते दै! एेसा बहुत वपैतक तप || 
किया । वह सब यज्ञके अयिष्ठाता आप है, आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ १८॥ पु, पक्षी, मलुष्यः देवतादिकं योनियोमें अपनी इच्छासे 
अपने क्ये इए धर्मसेतुओकि पाटनकी इच्छसे जो रमण करते इए विषयसख नदीं माना, अपने वीर्यको जिसने रोक रक्खा एेसे परम || 


अंधतामिख यह पांच भरकारकी अविद्यारचित सब रोकं जिनके || 


श्रीमद्‌ भागवत- १५ 


-७* 
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अपनी कृषासे अपनी नाभिकमलते भ॒ञ्चको | 









जोक ॑ पाच आपने 
भा ° त° || || जनोको निदराका खख सिखाया ॥ २० ॥ हे स्तुति योग्य ! तिरोकीके रचनेका पाच आपः ॥ । 
|| उतपन्न किया, आपके उद्रमं विश्च योगनिद्ाके अन्तमं प्रफुछित पा जो आपके ने है, एेसे आपको शावा वसार 4 
|| ॥ २१॥ हे समस्तसंसारके सद्द ! एक आत्मातत्तव देश्वय॑के द्वारा सब संसारको सुख देते दो, वदी दिम्यटषटिसुश्चको मिले, जिस॒स धूर || 


चै 


क वको रत्र, आप अपने दासोके प्यारे ईश्वर है ॥ २२ ॥ श्रणागतके व्रदाय॒क, ३ विश्वनायक । अपनी शक्ति श्रीरक्ष्मीसे ||# 
वव र अनेक-अनेक प्रकारकी खीला ओर विहार संसारके सुख ६५ नेको करते हो, हे नाथ ! शुश्चको इस विश्वके रचनेमें | 
यन्नामिषद्ममवनादहमासमीडय लोकत्रयोपकरणो यदतुग्रदेण ॥ तस्मे नमस्त उदरस्थभवाय योगनिद्रावसानवि | 
कसन्नलिनिक्षणाय ॥ २१॥ सोऽयं समानता क्‌ आत्मा सक्तेन यन्श्डयते भगवान्भगेन ॥ तेनेव मे | 
दरामदस्छरातादयथाऽहं क्ष्यामि पएर्ववदिदं ऽसौ ॥२२॥ एष प्रप्त्रदो समयाऽऽत्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति ` 
ग्रहीतयणावतारः ॥ तस्मिन्छविकरममिदं छनतोऽपि चेतो युतं कशमलं च _यथा विजह्याम्‌ ॥ २३ ॥ 
नाथिहदादिह सतोऽम्भसि यस्य पसो वित्लानशाक्तिरहमासमनन्त शाक्ते ॥ रूप विचित्रमिदमस्य विृण्वतो मे 
मारीरिषीष्ट निगमस्य गिरां वसगः ॥२४॥ सोऽसावदभ्रकणो मगवान्‌ प विम्म्‌न्‌॥ 
उत्थाय. विंवृविजयाय च नो विषादे माध्व्या गिराऽपनयतासुषः एराणः ॥ २९॥ मेत्रेय उवाच ॥ स्व्समव 
निशाम्येवं तपोवियासमाधिभिः ॥ यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम स॒ खिन्नवत्‌ ॥ २६॥ 
भरवृत्त करो, भँ अज्ञानफन्दमे न फू ओर अपने किए हए पापोका यै त्याग कष एेसी कृषा मेरे उपर करो ॥ २३ ॥ अनन्तशक्तिवाठे 
महापुरषकी नाभिसरोवरसे जलम विज्ञान शक्तिरूप भँ प्रकट हुआ इस विश्वका विचित्र विस्तारकं ओर मेरी वेदकी अवयवङ्ष वाणीका 
उच्चारण लुप्त न हो जाय ॥ २४ ॥ हे महादयारो ! भगवन्‌ ! अत्यन्त अधिक भेमकी मधुर शुसकानसे कमलनयनका रकश कर शीर 
विश्व विजये निमित्त मेरे ताप ओर क्ेशको मनोहरवाणीसे दूर करो, क्योकि दासोपर द्या करनेकी सदा तम्हारी वाणी दै ॥ २५ ॥ ||# 
मैत्ेयजी बोरे, कि इस विधिसे जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द मोदनसुङन्दसे अपना जन्म सनः तप विद्या समाधिसे जहातक 
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मन वचन पचा, वहां तक स्तुति करके थक गये ॥ २६ ॥ तो उस कल्के उकटे करनेवारे जरसे खेदित श्रह्नाका अभिप्राय भगवान्‌ 
जानकर ॥ २७॥ लोकको स्थितिके विज्ञानम बरह्माका मोह दूर कर गंभीरवाणीसे ॥ २८॥ श्रीभगवान्‌ बोरे किं, है वेदगभं ब्रह्म्‌ ! आरस्य 
मत करो, सुटि रचनेमे उब्यम करो, जिस कारण तुमने मेरी प्रार्थना की है, वह शक्ति भँ प्रथम दी तुमको दे उकां द्रं ॥ २९ ॥ है चतुरा 


त 


| नन ! फिर तुम तप करो, तो मेरी विद्यास विस्तृत सब छोकोको अपने हृदयमें देखोगे ॥ २०॥ ३ कमलासन । फिर पीछे आत्मामे, रोकोमें 
#|| मक्तिसहित सावधानतासे स्चको व्याप्त देखोगे ओर रोकको सञ्जम देखोगे, जीवको देखोगे ॥३१॥ जैसे काठमें आग स्थित रहती है, इसी 
| भांति जब सब जी्ोमिं त॒म युञ्चको देखोगे तो सब पातक ओर मल तुम्हारे उसी समय जलकर भस्म हो जार्यैगे ॥ ३२॥ भूत, इन्द्रियां, 


> उद्यमको करनेके 
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अथाम्परित्मन्वीषय ब्रह्मणो मधुसूदनः ॥ विषण्णचेतसा तेन कल्पव्यतिकगाम्भसा ॥ २७॥ लोकसंस्यानकिजञान 
आत्मनःपरिसियतः ॥ तमाहागाधया बचा कदम शमयन्निव ॥ २८ ॥ श्रीमगवाठवाच ॥ मा वेदगू गास्तन्द्रीं 
सगे उयममावह ॥ तन्मयाऽऽपादितं ह्यग्रे यन्मां प्रथयते मवान्‌ ॥ २९ ॥ भूयस्तव तप्‌ आतिष्ठ विद्यां चेव मदाश्र 
याम्‌ ॥ ताभ्यामन्तदैदि बर्होका्दर्यस्यपाडतान्‌ ॥ २०॥ तत आत्मनि लोके च मिक्तः समाहित्‌ः॥ दरष्टासि 
मां ततं ब्रह्मन्‌ मयि लोकंस्छमात्मनः॥२१॥ य॒दा तु सर्वभूतेषु दारुष्वभरिमिव स्थितम्‌ ॥ प्रतिचक्षीत मां लोको ज्या 
हव करमलम्‌ ॥३२॥ यद्‌ रदितमात्मानं मृतेन्द्रियरणाशयेः ॥ स्वरूपेण मयोपेते पद्यन्‌ स्वाराज्यशच्छति॥२॥ 
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१. दंका-ईदबरने बरह्मके सम्भल खड़े होकर अयना रू ब्रह्माको दिलाकर ब्रह्मासि बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! संसारके रचनेके लिये तुम उपाय करो, तव ईश्वरने अपने स्वरूपसे तथा अपने दर्गानसे उयमको बड़ा क्यों साना 7 जिस 
लके लिये बरह्माको आज्ञा दौ, बया ईइवरका दर्शन ब्रह्मान किया ओर दूसरे ईवरका वचन क्या इन दोनोसि विना उद्यम ब्रह्मा संसारको नहीं बना सका यह बड़े भाश्चयंकी बात है 7 


यह उद्यम जो है सो नारायणका शरीर है, नारायणके दक्षन अथवा वचनसे बड़ा नहँ है, परंतु संसारम उद्यम ही सुलकी खानि है, इसलिये ब्रह्मासि 


>> << 699 
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उत्तर-इस संसारखूय समद्रमे विना उद्यम कोई भी कायं नहीं बन सकता, क्योकि 


नारायणने उथमकी बाह करके उद्यम करनेके लिप ब्रह्मासे कहा ॥। 


अन्तःकरण शणते रदित आत्माको भे स्वरूपसे जब क्त देखोगे तब अपने राज्यको प्राप्त होगे ॥३२॥ अनेक-अनेकं कर्मोक विस्तार कर | 
बत परजा रचनेवाली तम्हारी आत्मा नहीं फैसेगी, यह मेरी ही कृपा ३ैजिससे तम अत्यन्त वृद्ध हो गये हो ॥२९॥ हे आय्य ! तमक यह ||| 
पापी रजोणण नदीं व्यापेगा, क्योकि प्रजा रचनेके समय तुमने अपना मन सुमे ख्गाया हे ॥ ३५ ॥ देदधारियोको मेरा जानना बहुत दुर्भ 
है, नदीं जाना जाता; तमने स॒द्चको जान लिया । अब भूत, इन्द्रिय, गण, आत्मासे जो तमने अुञ्चको माना वह ठीक रै ॥ ३६ ॥ > 
नारके द्वार्‌ जलम कमल्की जड़ ददने ओर मेरे जाननेकी अभिकाषा की, तब मेने अपना रूप तुम्हारे दयम अकट किया ॥ २७ ॥ || 
नानाकमेवितानेन प्रना बहीः सिख्क्षतः॥ नात्मासीदत्यस्मस्ते बषीयान्मदयुग्रहः॥ २४॥ ऋषिमायं न्‌ बध्लाति || 
पाषीर्यस्तां रजो्यणः ॥ यन्मनो मयि निदं प्रनाः संखनतोऽपि ते ॥ २५॥ ज्ञातोऽहं भवता व 
देहिनाम्‌ ॥ यन्मां तवं मन्यसेधगकत भृतेन्द्रिणात्मभिः ॥ २९६॥ तभ्यं मदिचिकितसायामात्मा मे ऽबहिः ॥ || 
नालेन सलिले ल एष्करस्य विचिन्वतः ॥ २७॥ यच्चकथाङ्ग मस्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयांकितुब्‌ | यदयातपस्ति ते |# 
निष्ठा सएष मदव्रहः ॥२८॥ प्रीतोऽहमस्तु भद्र ते लोकानां विजयेच्छया (ती ॥ य॒दस्तोषी नि्णं मास्ववर्णयन्‌ | 
॥२९॥ य॒ एतेन्‌ पमान्‌ नित्यं स्व॒ला स्तोत्रेण मां भजेत्‌ ॥ तस्याञ्च  सवकामवरेदवरः॥ ४० ॥ पूर्तेन || 
तपसा यक्ञदनेरयोगसमाधिना ॥ राद निश्रेयसं पसं मल्मीतिस्ततत्वविन्तस्‌ ॥ ४१ ॥ अहमात्माऽत्मनां धातः ||# 


ष्ठः न्‌ प्रेयसामपि ॥ अतो मयि रतिं क्यादेहा दियत्कृते प्रियः ॥ ४२ ॥ ४ 


भार त 
॥२७॥ 
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ह ब्रह्मन्‌ । मेरी कथाको उदय करनेवाली जो तमने मेरी स्त॒ति की ओर जो तपमे तुम्हारी निष्ठा दै, यद सब मेरी ही कृषा है ॥ २८॥ 

अन्‌ ! मै तम पर अत्यन्त प्रसन्न हः तुम्दारा कल्याण हौ! रोकोकी विजयुके 1 मेरी ्रार्थना की ओर शुज्ञे निंण 
वर्णन्‌ किया ॥३९॥ जो मलष्य इस प्रकार स्तुति कर स्तोसे मेरा भजन करते है, उनसे भँ सब प्रकार प्रसन्न हौ कामवर देता ६ ॥४०॥ 
कुर्ओं, बावड़ी बनानेसे,. जय, तप, दान, धर्मः त कमं करनेसे, योगः य॒ज्ञ समाधिके रगानेसे मवुष्योका यह सिद्धांत है कि || 
प्रमात्पाम भी दमारी भ्रीति हो यह तत्त्ववेताओंका मत दै ॥०१॥ मै सबकी आत्मा सब अत्मा्ओका पोषण करनेवात् 
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प्यारोका प्यारा द इसणिि जे परीति कर, क्योकि श्च भ्रीति कएनेसे वह देह आदि सब भ्रिय होते है ॥ ७२ ॥ सब वेदमय मेरी 
आत्मा तुम हो, तँ री तम्दारा आदिकारण ई, जो प्रथम शुञ्मे लीन है, जैसा जगत्‌ प्रथम था वैसा ही अब रचना चादिये 
॥ ३ ॥ मेजेयजी बोरे, कि प्रधान पुरूष ईश्वर जगतके रचयिता ब्रह्मा को इस भांति अपना स्वरूप दिखाकर अन्तर्धान हो गये ॥ 
॥४६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदन्तधानवर्णनं नाम नवमोऽष्यायः॥ ९॥ दोहा भ दशम अध्यायर्म, 
यानि ॥ प्रनाःछन यथापूव याश्च मय्यवशेसते ॥ ४३ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ तस्मा 
एवै जगत परधानपस्पेदव्रः ॥ व्यज्येदं सखेन स्येण कञ्चनाभस्तिरोदधे ॥ ४४॥ शति श्रीमा मर ठं° विदुरः 
्रेयसंवादे बरहणो भगवदशनं नाम नवमोऽध्यायः विहर उवाच ॥ अन्तरहिते भगवति ब्रह्मा छोकपितामहः।्नाः 
ससज कतिधा देदिकीमांनसी्िभुः॥१ ५ च्‌ मे भगवन्‌ पृष्णस्वस्यथा बहवित्तम ॥ तान्‌ वदस्वावपव्यण छिन्धि नः 
सवैसंशयान्‌ ॥२॥ सूत उवाच ॥ एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कोषाखो स॒निः ॥ प्रीतः प्रया तान्परहनाच्‌ हृदिस्थानथ 
भागव ॥२॥ भेत्रेय उवाच ॥ विरिच्रोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वषे शतं तपः॥ आत्मन्यात्मानमापैश््य यदाह भगवान्‌जः॥४॥ 
कन्दे विदुर अनेक । प्रकट किये दश सगं अज, सो वरणो इक एकं ॥ पिदुर्जी बोके- मेय । जब भगवान्‌ वासुदेव अंतधान हो 
गये, तब लोकपितामह बह्माजीने दैरिकी ओर मानसी कितनी प्रजा रची ! ॥ १ ॥ हे बहुवित्तम ! भगवन्‌! जोजो बाते मेने. आपसे 
पूं उनको प्रथमसे छेकर अबतक वर्णन करे जिससे हमारे सब संशय मिर जाय ॥ २॥ सूतजी बोटे-३े शौनकं ! विदुरजीने मत्ेयजीसे 
यह प्रशच किये तब अतिप्रसत्न हो जो डदयमे स्थित प्र्च थे उनके प्रकाश करनेकी इच्छा की ॥ २॥ मेतरेयजी बोरे कि बह्नाजीने परमेश्वरम 
जानम पष स्वना यो? महं बङी भारी ह, कि म्‌क्चको उद्धार करनेवाला वृद्धिमान्‌ संसारम कोई नहीं है ? 
उत्तर-जंते मणिको नष्ट देलकर सर्पं दी होता है तया घनको नध्ट देखकर मनुष्य बला मानता है, पुत्रको नष्ट देखकर सव जीव दुःखो होते हँ एसे हौ विदरुरजी भी उद्धवके मुखसे श्रीङृष्णका, यदुवंरियोका, कोौरवपां डवोका 


ओर सब राजाओंका विना सुनकर श्नक्कष्णके विरहे बहुत दुःखी हो गये, विह्वल होनेपर किसी वस्तुक सुध नहीं रहती इसीसे विदुरको कुच सुध न रही कि यह प्रन पहले हमने किया धा, अतः विह्वल होकर सुष्टिकी 
र्ना फिर धुन लगे ॥ 
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दिव्य सौ वरै अजन्माने आज्ञा दी थी उसके अनुसार कार्यमे प्रवृत्त इए ॥ ४ ॥ नत 
144 | 
था, वह पवनके संग सबको पी गये ॥६॥ जब आका छर || 
प्रकारसे भावनाके योग्य विभाग ८ दानं 
-तहिलोकथान्नसंमतो वायुना यदधिष्ठितः ॥ पद्ममम्भश्च तत्कालकृतवीरयेण _कम्पितमर ॥ ५ ॥ तपसा दयधम्‌ 
विया चात्मसंस्थया ॥ विरदधनिजञानबलो न्यपाायुं सहाम्भसा ॥ ६॥ तदिोर्य षियदुव्यापि पुष्कर यदधिष्ठि 
तम्‌ ॥ अनेन लोकान्प्राग्टीनान्क्पितास्मीयचिन्तयत्‌ ॥ ७॥ पद्मकोशं तदाविश्य सगव्कम॑चोदितुः ॥ एकं 
उ्यमादशीदुरुधा त्रिधा भाव्यं हिसप्तथा ॥ ८ ॥ एतावाञ्जीवलोकस्य ंस्थामेदः समाहृतः ॥ धममस्य स 
विपाकः परमे्ठयसौ ॥ ९॥ विदुर उवाच ॥ यदात्थ बहरूपस्य हररद्थ॒तकमणः ॥ काठाख्यं लक्षणं ब्रह्मन्यथा त 
नः प्रमो ॥ १० ॥ मेत्रेय . उवाच ॥ शणव्यतिकाकारो निर्िदोषोऽप्रतिष्ठितः ॥ पुरुषस्तहुपादानमात्मानं लील 
याऽछनत्‌ ॥ १ ॥ विं वेतहतन्मानर संस्थितं विष्णुमायया ॥ दरेण परिच्छिन्नं कलनाव्यक्तमूतिना ॥ १९॥ 
यथेदानीं तथाप्ये च प्चादप्यतदीदृदाम्‌ ॥ सगो नवविधस्तस्य प्राकृतो वेङृतस्तु यः ॥ १३ ॥ शति 
| जीका अवतार है ॥ ९॥ विदुरजी बोरे किं! ह ब्रह्मन्‌ न ह्पधारी अद्धतकमैकारी परमात्माको जैसे तुम ५५. श र 
भा० टी°||#|| उनके कालका लक्षण जेसा है, वैसा हमसे कड ॥ १० ॥ मेबेयजी बोरे कि; सामान्यसे कारका स्वरूपं पदकं कहते ईँ अ इ 
अध्यायमे विशेष करके कगे, गर्णोका ओर से ओर आकार करना जिसका कोई विशेषण नहीं, एक स्थान प्र्‌ रहे नदी" सबका 6 
अ" `“ ||| कारण आप्‌ ईश्वरका आत्मा है पे काठक भीनारायणने अपनी रीलासे रचा ॥ ११ ॥ _ निश्चय है कि विश्व गा 
| ‰ | ३, विष्णकी मायासे स्थित ओर य्॒मूति कारूष प्रमात्मासे अख्ग भ्रकाशित दै ॥ १२॥ जसा यद विश्व अब है एसा हीआयेथा 


भा० त्‌” 
॥२८॥ 
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ओर एेसा दी पीछे रदेगा; परन्तु संसारके रचनेकी विधि नौ प्रकारकी दै, वह एकं प्रकृतिसे होती रै ओर एकं विकारसे होती है यहं दश्वा 
| ह ॥१३॥ केवल कार्से सदा प्रर्य होता रै ओर संकर्षणकी अधिप द्रभ्यसे नैमित्तिक प्रख्य होता है अपने-अपने काकि ग्रसनेवाले 
गुणोसि प्राकृतिक प्रय होती है यह तीन प्रकारका प्रख्य होता दै । प्रथम प्रख्य यह है कि महत्तत्वका सगं शर्णोकी विषमतासे सवं 
व्यापक ईश्वरसे होता ३ ॥ १४॥ द्रव्य ज्ञान क्रियाका उदय दूसरा अहंकार दै, उनकी माता दन्य शक्तिमान्‌ तीसरा भूसगं है ॥ १५॥ ज्ञान 
ओर क्रियाकी आत्मा चौथा इद्वियोंका सगं हे विकारी देवताओंका पांचवां सगं मन है ॥ १६ ॥ हे प्रभो ह! छठा अज्ञानियोका 
किया तामस सर्ग है, यह छः प्रकूतियोके सगं ह ॥ १७ ॥ अब जो विकारीके सगं रै, उसे सखनो-राजससे भी भगवान्‌ हरि प्रूजनीयकी 
काुद्रव्ययुणेरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः ॥ आचस्तु महतः सर्गो शणवेषम्यमात्मन्‌ः ॥ १४ ॥ हितीयस्त्वहमो यत 
रवयज्ञानक्रियोदयः ॥ भूतसगस्ततीयस्तु तन्मातो द्रव्यशक्तिमान्‌ ॥१९॥ चतुथ देन्द्रयः सर्गों यस्तु ज्ञानक्रिया 
त्मकः ॥ वैकारिको देवसेः पञ्चमो यन्मयं मनः ॥.१६.॥ व सगो यस्वबुडिकृतः प्रभो ॥ षडिमे 
प्राकृताः सगौ वैकृतानपि मे श्ण ॥१७॥ रजोभाजो मगवतोटीटेयं हस्मिधसः॥ सप्तमो श) 
च यः ॥ १८ ॥ वनस्पत्योषूधिलता लक्सा वीरुधो दमाः ॥ उत्छोतसस्तमःप्राया अन्तसस्पशां ; ॥ १९॥ 
तिरशामष्टमः सगः सोऽटाविंशतिधा मतः ॥ अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृयवेदिनः ॥ २०॥ ` 
यह कीला है, भुख्य सगं सात है, ओर छः भ्रकारकी स्थावरोकी रचना है ॥ १८ ॥ वे छः मकारके सगं ये है, उनका वर्णन करते है-जो 
विना एके फलते हँ वह वनस्पति है जिनका फल अंतमे पकता दे वह ओषधी है, सदहारेसे बढ़े वह वेर दै' त्वक्सार वेण आदि है, 
आश्रय बिना बडे वह वीरुधः, पदे फूल आकर पीछे फ कँ वे दुम है, जिनका आहार संचार उपरसे हो वे तामसी ह, चैतन्य 
शप्त ईँ, भीतरसे घटने-बद्नेको जानते है इनके घटने बढनेका प्रमाण नहीं है अनेक भेद होते रै ॥ १९॥ पड्युओंका आष्वां सगं अहडाइस्‌ र 
प्रकारका ३, कल्को क्या होगा ये ज्ञान रदित है, आहारादिकका ज्ञानमाज जानते ईँ नासिकाके स्वरसे जो इछ अपना इष्ट अथ र 
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हे वह जान रते ह दीरषजञानशन्य है ॥ २० ॥ उनके अदास भेद कहते है-गौ आदिसे लेकर ॐटतक द्विशफ़ ( दोखुरवारे ) १ 
हैगौ 9, बकरा २ भसा २, कृष्णसारमृग ४, लीकगाय ९) शूकर्‌ &, ररमृग ७, भेड़ ८ ओर ऊंट ९।ह सत्तम ! इन पशभके खुर | 
|| दो चिरे हए होते हे ॥ २१ ॥ हे विदुरजी ! खर्‌, अश्‌, खचरः गौर मृग ओर चमरगायः इनके खुर चिरे हए नहीं होते । अब्‌ पचनखकं 
|| पु सुनो ॥ २२ ॥ कृत्ता, शगार, भेड़िया, बघेश, बिलाव, ससा, सेदीः सिरः बंदर, हाथी? कड, गोह, मगरादिक इन तेरहके पाच 
| नख ६॥२३॥ अब पक्षियोके नाम कहते है-कौओ गीधः बक, शिकरा, अरूणशिखा, मोर, स, सारस, चक्रवाकः श्वेतकाकं ओर उलूक 
| गौरजो महिषः कृष्णः सुकरो गवयो सुरः ॥ टिशफाः पशवश्चेमे अविश्णश्च सत्तम ॥ २१॥ खरोऽखवोऽशतरो गौरः 
शरभश्चमरी तथा ॥ एते चक्राः कत्त खण पञ्चनखान्‌ पत्‌ ॥२२॥ श्वा श्गाछो इको व्याघो माजारः रराद 
को ॥ सिहः कपिर्गनः कूमों गोधा च मक्रदयः ॥ २२॥ कड्ण्ध्रवरश्येनमासमट्दकर्बा ॥ टसघारसचक्रा 
हृकाकोटकादयः खगाः ॥२४॥ अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो दणाम्‌ ॥ रजोऽधिकाः कमपरा इसे च सुखमा 

निनः ॥ २९६ ॥ वैकृताख्चय एवेते देवसग्च्‌ सत्तम ॥ वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कोमारस्तरभयात्मक्ः ॥ २६ ॥ देवस 

इ्चाष्टविधो विधाः पितरोऽघुगः ॥ गन्धवाप्सरसः सिद्धा यक्षश्षांसि चारणाः ॥२७। भुतप्रतपिशाचाश्च विद्याधराः 

किन्नरादयः ॥ दरीते विदुशस्याताः स॒गास्ते विसक्ताः ॥ २८ ॥ अतः परं प्रक्ष्यामि वैशान्मन्वन्तराणि च ॥ 

एवं रजप्टतः खट कल्पादिष्वातसभ्ूहरिः ॥ २९ ॥ 
ये विहंग जातिके ह ॥ २९ ॥ हे विदुर ! नीचेसे मर निके, यह नवम सगं मवुष्योका है, राजस अधिक है, कर्मपरायण है, दुःखमें सुख 
मानते हँ ॥ २५ ॥ हे स॒त्तम ! देवताओंका सर्ग तीन प्रकारका है, वैकारिक जो कहा है, वह कोमार सगं दो भांतिका है ॥ २8 ॥ देवसगं 
आढ प्रकारका-दै विबुध, पितर, असुर, गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, चारण ॥ २७॥ भूतः प्रेत, पिशाच ओर विदाधरः कित्ररादिक्‌ 
है \ दे विदुर ! विश्वके रचयिता ब्रह्मान दश सर्मभेद किये है ॥ २८ ॥ इसके पीठे अब वंशमन्वन्तर कते है अमोधघसंकल्प रजोयणवाठे 
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¢ | अपने आत्मासे (अनेक) आत्माकी रचना की ॥ २९॥ पूरणसंकटप आपदीको आप्‌ रचते है ओर सदा शद्ध चैतन्यस्व्पी | 
| दी सब आप हो जाते है ॥ २० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ठतीयस्कन्पे भाषादीकायां दशविधिसु्गव्णन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
दोदा-करौ काल परमाणुके, चिह्न इकादश-मादि। ख युग मन्वन्तर करप सब गुप्त रँ क नादिं ॥ मेत्रेयजी बोरे कि, हे विदुरजी ! कालके 
||| विशेष लक्षण कहते है, वद सुनो-सच्चे विशेषणोका जो अत जिसका विभाग न हो सके, किसी मिरे नही, सदा रहै जिससे ओर्‌ कोह वस्तु 

%|| सुक्ष्म न हो, उसे परमाणु जानो, जिन परमाणओंसे मनुष्यको एेसा भम होता है कि एक है ॥ 3 ॥ सत्य है जो पदार्थं अपने स्वरूपम 
%‰ || स्थित ह वह केवर अत्यन्त महाबड़ा रै, जिसका कोई विशोषण नहीं निरंतर है ॥ २ ॥ ३ सत्तम ! सुक्ष्म स्थूकरूपसे एसे कालका 
सनत्यमोघसंकस्प आसेबात्मानमातमना ॥ ३० ॥ इति श्रीमागवृते महाएशणे तृतीयस्कन्धे दशविधस॒र्गवर्णनं 0 
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दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ मेत्रेय उवाच ॥ चरमः सद्िरोषाणामनेकोऽसंय॒तः सदा ॥ परमाणुः स विज्ञेयो उणामे- | 
क्य्रमो यतः ॥ १ ॥ सत एव पदाथेस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌ ॥ कैवस्यं पश्ममहानविेषो निरन्तरः ॥ २॥ || 
एवै कालोऽप्यवुमितः सौम्ये स्थौर्ये च. सत्तम ॥ संस्थानघक्या भगवानव्यक्तो व्यक्तथुग्वि्ः॥ २॥ स कालः 
परमाणव यो शल्क्ते परमाणताय्‌ ॥ सतोऽविशेषशग्यस्त॒ स॒ काः परमो महान्‌ ॥ ०॥ अणो परमाण || 
स्या्रसरेण॒ख्लयः स्तः ॥ जालाकं रदम्यवगतः खमेवाठपतन्नगात्‌ ॥ ९ ॥ ८ 


अलमान किया ह, सुन्दर स्थितिकी ग्यापतिसे विथु भगवान्‌ अव्यक्त है, वह मायामे भोगते दै ॥ ३ ॥ सो कालपरमाणु है जो परमाण 
भवको भोगता है उसको भी अधिक भोगे वह कार अत्यन्त बड़ा रै, इनका यह अर्थ है किं अद नक्ष" ताराचक् इत्यादि सूरयका 
पर्यटन कहते ई, यहां सूर्यं जितने कामं परमाणुके देशको उटघन के ई उस कारका नाम परमाण है, जितने काल्मे द्वादशराशियों 
पूर विचरते है, वह परममहान्‌ संवत्सर कदलाता दै। इस कमसे युग मन्वन्तर आदि कमसे द्विपरादधात कार दोता है, सब्‌ कारुका विभाग हम 
पच स्कन्धमें कगे ॥ ४॥ दो अणुसे परमाणु दोता दै ओर तीन परमाणका एक असरेण होता है, वह अरसरेणु ्षरोखोमें सूर्यकी किरणोसे { 
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दिखायी देता दै, जो अतिष्म हवम नही आता है, आकाशको उड़ता दीखता ह ॥५॥ तीन जसरेणकी एकं इटि । टि उसे | ह 
जितने कार्ये चुटकी बजावे, सौ बेर चुटकी बजानेसे जो काल भ्यतीत हो ऽसे वेध कहते दे तीन वेधका एकं ख्व होता है ॥ & ॥ तीन 
लवका एक निमेष होता है ओर तीन निमेषका एक क्षण कहलाता दै, पांच क्षणकी एक काष्ठा बनती दै, प्रह काष्ठासे एक रषु होता 
ह ॥ ७ ॥ प्रह रकी एक नाड़ी होती है, ( इसे दंड भी कहते है ) ओर दो नाडियोंका नाम सुदत्त हे, छः दंड अथवा सात देडका एकं 
हर वा याम होता है, बड़ याम दिनका चौथा भाग दै ओर राका भी चौथा भाग होता ह, विन रातके घटने बद्नका यहं नियम्‌ ह 
कि घटनेमे छः घड़ीका ओर बढ़ने पांच घड़ीका अतर समञ्चना चादिये, क्योकि नित्य-नित्य दिन ओर राके घटने बदुनेके गिननेमें 
बरसरेणनिक॑लक्ते यः काठः स इटिः स्छतः ॥ शतमार्तु वेधः स्यातेलिभिस्तु उवः स्मृतः ॥ ६ ॥ निमेषलर्वो 
य आश्नातस्ते वयः क्षणः ॥ क्षणान्‌ पञ्च विदुः काष्ठं लघ॒ता दश पञ्च च ॥७॥ छ्रनि वै समाश्चाता दश पञ्च 
च नाडिका ॥ ते दे युतः प्रहरः षड यामाः सत्त वा णाम्‌॥८॥ हादशाधपरोन्मान चतुभिश्वतरडयैः॥ स्वणमपेः 
कृतच्छिद्रे यावत्‌ प्रस्थनरष्ट॒तम्‌ ॥ ९॥ यामाश्चतारधलुरो मत्यौनामहनी उमे ॥ पष्षः पञ्चदशाहानि शः 
कृष्णश्च मानद ॥१०॥ तयोः सयुच्चयो मासः पितृणां तदहनिशय्‌ ॥ हौ तदतः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि ॥११॥ 
बहत परिश्रम है, इसलिये छः ओौर सात बड़ीका मोटा प्रमाण समञ्च ख्या ॥ ८ ॥ एक धड़ीका अनुमान कते है-छः परभर 
तिका पा हो सो उस पाम चार मासे सोनेकी शलाका बनाकर उस शखाकासे उस पा चर करना । उस चिष्रसे जितने समयमें 
ग्रस्थभर जके प्रवेश होनेसे वह पाज जल्प डूब जाये उतने समयको घड़ी कहते है ॥ ९ ॥ चार-चार भरहरके मलुष्योंके 
दिनरात होते है, ह मानद ! पद्हं दिनका शद्पक्ष ओर पदर दिनका कृष्णपक्ष होता है ॥ १० ॥ दोनों इकटे होनेसे एक मास होता 
‰|| है, वह पितरोका एक अहोराज होता दै ॥ दो मासकी एकं ऋतु ओर छः मासका एक अयन अर्थात्‌ एक दक्षिणायन, एक उत्तरायण होता || 


९ “ांगुजं प्रवदति माषं माषाहयेः क्षम्‌ 1 कषक्चतुभिर ब पलं ुाजञाः कर्ष सुवर्णस्य सुवणंसंजम्‌ ” इति । 


ट भा० त° | 
ष | 






ध 









40 ९११. ,९११..०९११० ०९११. 
11 


९१०0००10 ०0०0०10० 
ध्य अ 13 


60 श्छ 


> 








2 


(न ० 2 द न्द 
>>> ८96 


_---- 









| ११॥ग्‌ही दोनों अपने रमसे देवताओके दिन ओर रात्रि होते है भौर बारह मासका संवत्सर होता हैऽसको बभे भी कहते दे म्यक 
परमायु सौ वकी दोती ३ ॥१२॥ इस कमसे यह सथं उदय-अस्त्‌ होकर जगत्‌की आगु क्षीण करता ई ओर यह्‌ कहते है कि म्रद जो ्‌ 
आदि नक्षूज ५ आदि जो ओर्‌ नक्ष्र उनसे उपलक्षित अर्थात्‌ जिनसे जो कालचक्र जाना जाता दै'उसम स्थित कालं आत्मा व्यापक 
समथ सूैनारायण ई ओर संसार जो बार राशिप्रमाण्‌ शुवनकोश ई, उसका पर्यटन करते है ॥१३॥ 8 विदुरजी । संवत्सरः | 
इडावत्सर, अुवत्सर यह व्षकी संख्या वर्णन की रै, एेसे काात्मा सूर्यनारायणका अप्रमत्त होकर नित्य परजून करे ॥ १४ ॥ अंङुर 


® 


अयनेचाहनी प्राहवैररो दादा स्मृतः ॥ संव्सरदातं नृणां परमायुिरूपितम्‌ ॥ १२॥ अहकषताराचक्रस्थः परम्‌ 
ण्वादिना जगत्‌ ॥ संबतसशवसानेन प्यत्यानिमिषो विभः ॥१३॥ संबत्सरः पितस॒र इडावत्सर एवं च ॥ अदुवत्सरो 
वत्सरश्च बिहु प्रमायते ॥ १४॥ यः छज्यशक्तियुरुधोच्छवसयन्‌ स्वराक्त्यादैसोऽभमाय दिवि धावति भूतभदः॥ 
कालाख्यया # एणमयं ऋूतभिरवितन्यस्तस्मे टि हरत वत्सरपञ्चकाय ॥ १९५ ॥ विदुर्‌ उवाच ॥ पितरदेवूमवष्याणाः 
मायुः परमिदं स्मृतम्‌ ॥ परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कस्पाद्वदिविंदः ॥ १६ ॥ सगवान्‌ वैद कारस्य गतिं भगवतो 
` नयु ॥ विच्छ विचक्षते धीरा योगरद्धन चक्च॒षा ॥ १७ ॥ | 
आदि कायं जिसका विषय रै पदी बीज आदिकोंकी शक्तिको, कालस्वूप अपनी शक्तिसे बहुत प्रकार कार्यकै सम्मुख करता इआ || 
अन्तरिक्षम धाता दै, वह कौन ३! जो कि महाभूतविशेष तेजोमण्डकटषी सूर्यं है वह किस भरयोजनसे दौड़ता ह, कि परुषके मोहको दर || 
करनेके अ्थैअथात्‌ दिनरातके प्रमाणसे आयु आदिके क्षीण होनेसे विषयमे लगी इईभ्ीतको छड्वात्‌ा दै ओर सकाम पुरुषोको तो यणमय धः 
स्वगादि फलका यज्ञोसे विस्तार करवाता दै, उस संवत्सरपथकमरवततककी पूना करो॥१९॥विदुरजी बोले-पितरः, देव मवष्योकी आयु आपने || 
कदी, अव जो इस कटपसे बाहर ज्ञानी पुरुष द उनकी गति कहो १॥१६॥ निचय है कि कालप ईवरकी गति आप जानते हो" जा धर निश्वय ह कि कालप ईश्वरकी गति आप जानते हो, जो धीर | 


ह संसत्रिका भेद, सौर, बाहस्पत्य, सावन, चद्र' नकषत्रमासके सदसे जान लेना, जब शुक्लपक्षकी संक्ंति पड़वाको होती है तब सौरचांब्रमाससे एकसंग बद् हौ नातः हं मौर सौरमानसे वर्मे छ; दिन 
बदृते ह ओर द्रमान से वषमे छः दिन घट जाति है" इस प्रकार बारह दिनके घटने वक्नेसे दोनोका आगापीछा हो जाता है, एसे विचारते पांच वषं होते ह, उनके मध्यमं दो मलमास होते हं फिर 
छठा संसत्सर होता है ? ध 
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` मत्रेय उवाच ॥ कतं त्रेता हापरं च कटिश्चेति चय्‌ गम्‌ ॥ दिव्येदयोदशमितैषेः सावधान निरूपितम्‌ ॥ १८ ॥ 


परुष है बे अपने योगाभ्यासकी सिष्धसे नेति विश्वकी सब गति जानते ६॥ अभिेयजी बोरे-हे विहुरजी ! सत्ययुग, अता, द्वापर” र 
कलिगयह चार यग संध्या ओर संध्यांशके समेत दिव्य दवादशवपोसे निरूपण किया ॥१८॥ पिर बारह सदस दिव्यव्ोकी यह अव्या || 
है किं सत्यथुगका प्रमाण तो चारसहस्‌॒ ४००० दिग्यवषं ओर इनकी सन्ध्या सन्ध्यांशका (व आसौ ८०० दिन्यवषं अतायुगका 
प्रमाण तीन सहस्र ३००० दिव्यवषं ओर. इनकी सन्ध्यांशका प्रमाण छः सौ ६०० दिव्यवषे ओर द्वापरयुगका प्रमाण दो सक्त २००० 


९ 


चतवारि बीणि हे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌ ॥ संख्यातानि सहख्ाणि दिय णानि शतानि च ॥ १९॥ ंध्यांशयोरः 
न्तेण यः काठः दातसंख्ययोः ॥ तमेवाहयैगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते ॥ २० ॥ धर्मश्तुष्पान्मवजान्‌ इते समः 
ठवतंते ॥ एवान्येष्वधर्मेण ग्येति पादेन षेधता ॥ २१ ॥ | 
दिव्यवषष ओर इसकी सन्ध्या संध्यांशका प्रमाण चारसौ दिभ्यवषं ओर्‌ कणिथुगका प्रमाण एक सदस दिन्यवषं ओर इषकी सध्या संध्यां 
शका प्रमाण दोसौ २०० दिष्यवरष होते है ॥ १९ ॥ दिव्यवषौके सेकड़से जिनका भमाण कहा वे सन्ध्या ओर अंश द उनके बीच जो 
काल ह, उसकी युगसज्ञा रै, किं जिसमे गवाकम्म यज्ञ आदिक विशेष धका विधान है, ओर साधारण धमे तो संध्या ओर अशमे मी 


लगाने स्या ओर अंशसमेत चारों यु गोका प्रमाण बारह सहल्र १२००० दिव्यवषं होते हँ मनुष्योके एक वर्षा देवताओंका एक दिनरात होता है, दक्षिणायनका दिन उत्तरायणको रात । 
दह लाख चालीस सहल सनुष्योके वसि सतयुगका प्रमाण होता है, इसके संध्यांशका प्रमाण दो लाख 
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, १ इन सवका जोड़ 
इस प्रकार मनुष्योकि तीनसौ साठ संवत्सरका देवताओंका एक वं होता है, इस स्थूलगतिके मानसे १४४००००चौ 
अट्टडस हनार २२८००० मनुष्योके वषं होते हं ओर त्रेतायुगका प्रमाण दस लाख पचास सहल १०५०००० मनुष्यो वर्ष होति हँ ओर तरेतायुगके संध्यांशका प्रमाण दो लाख सोलह सहस्र २१६००० मनुष्योकि वषं होते हँ ओर 
द्वापरयगका प्रमाण सात लाख बीस सहस्र ७२०००० मनुष्योके वषं होते हे ओर द्वापरय्‌गके सन्ध्यांशक प्रमाण एक लाख चालित सह १४०००० मनुष्योके वषं होति है ओर कलियुगका प्रमाण तीन लाख साठ सहल 


३९६०००० मनुष्योके वदं होते हं ओर कलियुगके सन्ध्याशका प्रमाण बवहत्तर सहल ७२००० मनूष्योके ववं होते हं इस प्रकार सन्ध्या ओर अंशोसमेत चारो युगका भमाण ४३२०००० ततालीस लाख वीस 


हजार मनुष्ोके वष होते हं । 
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| युगोमे एक-एक चरणते रदित होता रैजिष-जिष प्रकारसे एक-एक वावसे अधमं बढता है, उसी भांति कलिकाले तीन चरणोसे | # 
धमरहित हो जाता ३, यह कथन केवर वैराग्यके छिये ३ । कुक धके त्यागनेको नहीं ॥२१।२२॥ भिकोकीसे बाहर जो महर्लोक आदि || 
लेकर ब्रह्मलोक तक द, उनमे सदस १०० ० चतुयुंगीका एक दिन होता रै, हे तात ! उन रोकं रात भी सहस्१ ०० °चौथुगीकी होती रै कि || 
जिस रामं जगतका र्नेवाखा ब्रह्मा शयन करता है, रातरिके अन्तम लोकंकी रचना आरंभ रोती है, ब्रह्माके एक दिनम चोदह || 


त्रिछोकथा युगसादसं॑बहिराब्रहमणो दिनम्‌ ॥ तावत्येव निशा तात्‌ यज्निमीरति वि्षठक्‌ ॥ २२॥ निशावसान 
आर्यो रोककलपोऽचुवतते ॥ यावदिनै भगवतो मनून्धुञजश्चवदंश ॥ २२॥ स्वं स्व॑ कां मवुथैङ्ते साधिकां 
लेकसप्ततिम्‌ ॥ मन्षन्तरेषु मनवृस्तदरा ऋषयः घुशः ॥ २४॥ मवन्ति चेव युगपत्सुरेशाश्चाढ ये च तान्‌ ॥ एष 
दैनन्दिनः सगं त्राह्मेकोक्यतृतेन्‌ः ॥ तिङ्पितृदेवानां समवो यत्र॒कमभिः ॥ २५ ॥ मन्वन्तरेषु भगवान्‌ 
विम्रतसतत्ै स्वमूतिभिः ॥ मन्वादिभिरिदं विदवमवस्युदितपौरषः ॥ २६ ॥ 


मनु होते ई ॥ २३ ॥ इकदत्तर ७१ ४ तक एक-एक मनु अपना-अपना समय ५ है, उन मनुओके = देवता ऋषि होते है 
सप्तऋषि गवै ये सब करमसे दोते दै, ओर्‌ इन्द्रादिक जो उनके पीके दँ वे एकं संग होते है ॥ २४ ॥ त्रिरोकीके प्रवर्तक .चतुराननके 
दिनकी य रचना रै, पञ मनुष्य, पितर देवताओंका जन्म क्से होता दै ॥ २५ ॥ मन्वन्तरोमिं आदि पुरूष नारायण अपनी मूर्तियोसे 


~~ 


न 






। 
जे ॐ 




















१. शंका-मेत्रेयजोने विदुरजीते कहा फि सय॑ प्राणिर्योकी उत्पत्ति अपने अपने कमंसे हुई है, परंतु जब प्रलयकाल मे सव चर अचर मष्ट हो गये तब केवल एक्‌ नारायणही रह शये, फु कालोपरान्त नारायणी नाभिसे एक 
कमलका फल प्रकट हुभा उतत फूलते ब्रह्माजी उत्पन्न होकर सृष्टिकी रचना करने लगे, तब सृष्टिके पहले कमं कां रहा, कमं तो जब प्राणी जन्म संगे तब करेगे तो कमं होगे यह बडी शंका है ? 


उततर-जानवान्‌ जो मुनि हवे कर्मको परार्ध नहीं । कहते सब योनियोके उषायको कमं क्ते हं, भिस योनिका जंसा उपाय ब्रह्माजी देखते ह उस योनिका उसी प्रकारका रूप शण्द, चलना, लाना, पीना मादि सव % 
कारणसे पथक्‌-पृथक्‌ सब योनिर्योका बमाया है 1! र 





सत्यको धारण करते है ओर अपने पुरुषार्थको उदयकर मन्वादिकोकी सृष्टिकी रचना करते है ॥ २६ ॥ तामस अशका ब्रहण क. अपने 
विक्रमसे सोकते है ओर समय पाकर सब अपनेमे लीन देख साथकाकके समय मौन साध रेते है ॥ २७ ॥ चुव आदि लोक उन्‌ लीन 
हो जाते रजसे जब निशा भरवृत्त होती है तब चन्द्रमा सूर्यं शुद्ध होते र।२८॥२षजीके खुखसे जब अध्चिकी रुपे निकलती हैतब तरिकोकी 
भस्म लेने लगती है तब अग्निकी दाहसे पीडित हो भृग॒आदि ऋषीश्वर महलोकसे जनलोकको चरे जाति दह ॥ २९ ॥ कल्पान्ते समुद्रका 
जल बद्कर शीघ्र बरिलोकीको उत्कर क्षोभित चण्ड-पचण्ड पवननोकी चलायमान रदरोसे सबको इवा देता दै ओरजकं दी जल दृष्टि आता 
तमोमाना्षादाय प्रतिसंरुद्षिकरमः ॥ कालेनादगतारोष आस्ते तष्णीं दिन्‌त्यये ॥ २७ ॥ तमेवान्वपि धीयन्ते 
लोका भरादयघ्चयः ॥ निरायामतटत्तायां निथक्तशिभास्करम्‌ ॥ २८ ॥ त्रिरोकयां द्दह्यमानाया शक्त्या संकषणाः 
धिना ॥ यान्त्यष्मणा महरोकाज्जनं खण्बादयोऽ्दिताः ॥ २९॥ तावत्रिुवनं स्यः कल्पान्तेधितसिन्धवः ॥ 
प्ठावयन्धयुःकटारोपचण्डवातेरितोमयः ॥ २० ॥ अन्तः स॒ तस्मिन्‌ सुटि आप्तेऽनन्तषनो हरिः ॥ योगनिः ` 
द्रानिमीलक्षः स्तूयमानो जनाख्यैः ॥ २१ ॥ एवविधैरदोरात्रेः कार्गत्योपरष्षितेः ॥ अपिक्षितमिवास्यापि परम- 
युवयःशतम्‌ ॥२२॥ यददधेमायुषस्तस्य पशधममिधीयते ॥ पूर्वः प्राधोऽपकान्तो यपरो्य प्रबतंते ॥३३॥ पूर्वस्यादौ 
पर्य ब्राह्मो नाम महानभूत ॥ कल्पो यतामतदुब्रह्मा श्दबहेति यं विदुः ॥ २७ ॥ तस्येव चान्ते करपोऽभूर् 
पादामभिचक्षते ॥ यदरेनौभिष्षरस आस छोकसरोरुहम्‌ ॥. ३९ ॥ 
हे ॥ ३० ॥ शेषजीकी शय्यापर श्रीपति नारायण जरम योगनिद्रासे नेत्र मूढ स्थित होते ह ओर जनोक निवासी वारंवार स्त॒ति कसे || 
है ॥३१॥ इस्‌ प्रकार कालगतिसे दिन-रात्‌ इस प्राणीकी आयु क्षीण ग है, परमाथु सौ वर्षी है ॥३२॥ आधी आशुको परादधं कहते है, | 
पवाद, पराद्धं दोनों हो चुके अब अपराद्ध प्रवृत्त हआ ई ॥३३॥ पूरवपरके आदिमं ब्रह्मा नामक कलप हआ, उसका नाम बरह्मतिधाम द | 
जहां ब्रह्माजी नाम शब्दत्रन्न है ॥ ३९ ॥ उसके अन्तम जो कंप हआ उसका नाम पद्य है, जो श्रीनारायणके नामि सरोवरसे स्कोक ||| 


भा ७ त्‌ © 
॥२२॥ 
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। कर्ता कमल हुआ ॥ ३५॥ हे भारत ! यृह कृल्प तो हुआ । अब्‌ दूसरा वाराह कल्प हआ, जहां आदि पुरूष अविनाशी भगवानने 
वाराह अवतार धारण किया ॥ ३६ ॥ जिसकी अचिन्त्य शृक्ति कार्योकी उपाधि रहित अनन्त आदि जगतकी आत्मा ईश्रका द्विपरादं 
निमेष कार कहा जाता है, इस कमसे आगुकी गणना गिननी नहीं चादिये ॥३७॥ परमाणु आदि द्विषरद्धं पर्यन्तका यह कार्ष . 
जो अभिमानी तेजस्वियोको वश करनेकी सामथ्यं नहीं है ॥ ३८ ॥ जो यने इस बरह्माण्डका वणन किया; वह सब वरिकारोसे भरा हआ 
विशेषादिसे वेष्टित, बादरसे यद्‌ अण्डको पचासकोटि योजनका विस्तार है ॥ २९ ॥ इस ब्रह्माण्डे प्रमाणुकी नाई दश शण ओधिक 
अयं तु कथितः कल्पो टितीयस्यापि भारत ? वाराह इति विख्यातो यत्रासीपयूकरो हरिः ॥ २६ ॥ काटोभय 
दिपराधाष्यो निमेष यत ॥ अव्याङ्रतस्यानन्तस्य अनादेजंगदात्मन्‌ः ॥ ३७॥ काटोऽयं परमाण्वादिरिः 
पराधीन्त _दषवरः ॥ नेवेशितं प्रयु दैडवरो धाममानिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ विकारैः सहितो यक्तविदोषादिमिरादतः ॥ 
आण्डककोशो बदिर्यं पञ्चाशत्कोटिविस्तृतः ॥ ३९॥ दशोत्तराधिकेयत्र पविष्ट: परमाणुवत्‌ ॥ लक्षयतेऽन्त- 
गेताश्चान्ये कोरिदोह्यण्डगाशयः ॥ ५० ॥ तदाहरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ ॥ विष्णोधाम परं साक्षात्यहषस्य 
महात्मनः \९१॥ इति श्रीमागवते महापुराण ततीय स्कन्ध विदुरमेतरय्वादे कट्पमानादिविणैनं | 
॥ ११ ॥ भेत्रे उवाच्‌ ॥ इति ते बणितशवत्तःकालाख्य परमात्मनः ॥ मदिमा वेदगर्भाय यथाऽलाकषीत्निबोध मे 
॥ १ ॥ सप्तनोगरेऽन्धतामिष्ठमथ तामिक्षमादिङृत्‌ ॥ महामोहं च मोह च तमश्चज्ञानटत्तयः ॥ २ ॥ 

कोटानकोट ब्रहमाण्डोकि समूह इसमे ओरोसे लक्षित होते ह ॥ ४० ॥ महात्मा पुरूष विष्णुका परमधाम वेकुण्ठ रै तिस॒के संप्रणं कारणोका 
कारण अक्षर ह्न कहते रै ॥ ४१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ठतीयस्कन्धे भाषादीकायां परमाण्वादिद्विपरापर्यन्तकारस्वरूपेश्वर- 
वर्णने नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ दोहा-द्वादशमें सब सृष्टिक, कियो विचार मार । तलक किये विभाग दो, मनु शतरूपा नार ॥ 
इतनी कथा क श्रमेतरेयजी बोे कि, हे विदुरजी ! कालरूप भगवान्‌ वासुदेवकी यइ अदधत महिमा आपके सम्मुख वणन की; अब्‌ यह्‌ 
सुनिये कि जेसे बरह्माजीने सृष्टि रची ॥१॥ प्रथम अधतामि् तामि, महामोह मो, ततत! ये ब्रह्माने रे, यह सब अज्ञानकी प्रवृत्ति 
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हं ॥ २ ॥ अपनी सृष्टिको पापी देख ब्रह्मने अपने मनम आनन्द नहीं माना ओर फिर भगवानका ध्यान कर _ अपने मनको पवित्र कर 
दूसरी सृष्टिके रचनेका विचार किया ॥ ३ ॥ तब मनसे सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार यह चार बरह्माजीने उत्पत्र किये, इन्टनि 
क्रिया छोड़ वीथै ऊपरको चदा छिया, अर्थात्‌ नैष्ठिक बरह्मचारी इष ॥* ॥ त बरहनाजीने कहा-३ पुरो ! जगत्‌ रचोऽतव चारोने सृष्ट 
रचनेकी इच्छा नीं की, किन्तु मोक्ष धर्मम परायण श्रीनारायणके ध्यानमे सदा रवलीन रहने लगे ॥ ५ ॥ मेरी आज्ञा पुतरोनि. न मानी 
यह विचार ब्हमाजीको रोष उत्पतन हा, पिर पुर जानकर कोष शान्त किया ॥ ६॥ इदस करोथ रोका तो भी ब्रह्माकी धरी्ेसे उसी 
| टृष्ठा पापीयसीं षष्टि नात्मानं बहममन्यत ॥ भगवट्यानपतेन्‌ मनसाऽन्यां ततोऽघनत्‌ ॥ २॥ सनकं च सनन्दं च 
ं ` सनातनमथात्मभूः ॥ सनत्कुमारं च खनीव्‌ निष्कियानष्वैरेतसः ॥ ५ ॥ तानू बभाषे सवभ: पएुवान्प्रनाः जत 
एतर्ाः ॥ ते नेच्छमोक्षधमाणो वासुदेवपरायणाः ॥ 4॥ सोध्यात्‌ः छतं प्रत्याख्यातावाषनेः ॥ को 
हविष जातं नियन्पुसुपचकमे ॥ ६॥ धिया निण््माणोऽपि वोभेध्यास्मनापतेः॥ सयोऽजायत तन्मन्युः 
कुमारो नीठरोहितः॥ ७॥ स वै रुरोद देवानां पूजो मगवाच्‌ मधः ॥ नामानि ऊर मे धातः स्थानानि च 
जगटशरो ॥ <॥ इति तस्य वचः पाद्मो भगवान्‌ परिपाख्यन्‌ ॥ अभ्यधाद्द्रया वाचा मा रोदीस्तकरोमि ते५९॥ 
यद्रोदीः धुसरेषठ सोेग इव॒ बाककः॥ ततस्वामभिधास्यन्ति नाशा श्र इति प्रनाः ॥ १० ॥ हदिन्द्रियाण्यसु 
व्योम वायुरग्निजंटं मही ॥ घुयेश्चनद्रस्तपश्चैव स्थानान्ययरे इतानि मे ॥ ११॥ | 
समय वह क्रोध नीरवर्णं बालक बन उत्पन्न हआ ॥ ७ ॥ वह देवताओंसे प्रथम परादु्ुत, श्दन करता हुआ ब्रह्मासि बोला-ह पिता | 
इ जगद्गुरो ! मेरा नामकरण करो ओर मेरे रहनेका स्थान बताओ ॥८॥ बालकका यह वचनं सुन अ्ा पाठन करते इए सन्दरवाणीसे 
बोले-मत रोओ । जो तुम कोगे वही करेगे ॥ ९ ॥ हे सश्र ! इद्वेगसे बालक सदश ठम रोये, इस कारण सब भजा तुम्हे शुद्र नामसे 
युकारेगी ॥ १० ॥ दय, भ्राण इदियां, आकाश, वायु, अभि, जक, पृथिवी, सूरय, चन्द्रमा, तष यह स्थान पदलेसे ही हमने म्हारे वास 
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| खयि रवे है इनमे त॒म वास करो ओर सब संसार ग्यारह नामोसे तुम्हारा प्रजन करेगा-मन्यु 9 मजु २, मदिनस ३ महान्‌ 
&, शिव ५, ऋतुष्वज &, उभरेता ७, भव ८ काक ९, वामदेव १० धृतव्रत ११, ॥ १२ ॥ ओर एकादश शक्ति तम्हारी होगी, उसके 
नाम इस प्रकार ईै-धी 9, वृति २, उशना ३, उमा ९, नियुत्‌ ५, सपि &) इला ७, अंबिका ८ इरावती ९) सुधा १०, दीक्षा 3१; हे 
रद्र ] ये ग्यारह श्द्राणी तुम्हारी ख्यां दै ॥ १३॥ ओर स्थान ओर नारी त॒म अहण करो, अपनी क्िर्योसमेत तम प्रजा रचो, जिससे 
तुम प्रजापति कदाओ ॥ १९ ॥ जब ब्रह्मान यह आज्ञा दीः तबं नीरकण्ठ शिवजीने अपनी आकृति स्वभावसे अपने समान भ्यकर प्रजा 


मन्यलमदिनसो महाञ्छिव ऋत्‌ष्वजः ॥ उग्ररेता भवः कालो वामदेवो त्तः ॥ १२॥ धीदृततिरुरानोमा च 
नियुसपिरिलाऽम्बिका ॥ इरावती सुधा दीक्षा सदराण्यो श्र ते क्यः ॥ १३ ॥ एदाणेतानि नामानि स्थानानि च 
सयोषणः ॥ आभिः सन प्रना बहरी प्रनानामसि यतयतिः।१९॥ इत्यादिष्टः स शणा भगवातरीरृटोहितः ॥ सत्रा 
कृतिस्वमावेन ससजतमसमाः प्राः ॥9०५॥ स््राणां दरखष्ठानां समन्ताद्‌ ग्रसतां जगत्‌ ॥ निडाम्यासंस्यरो गृथान्‌ 
परनापतिराङत ॥ १९॥ अछ प्रनाभिः खृष्टाभिरीदृशीमिः शरोत्तम ॥ मया सह दहन्तीमिर्दिराश्शचमिरुल्वणेः 
॥ १७॥ तप आतिष्ठद ते सर्वभूतसुखावहम्‌ ॥ तपसेव्‌ यथापूव कष्टा विदवमिदं मवान्‌ ॥ १८ ॥ तपसेवं परं 
ज्योतिमगवन्तमधोक्षनय्‌ ॥ सवभूतशहावाघमओसा विन्दते पमान्‌ ॥ १९ ॥ 

॥ दोा-गत पेत वेताङ्गण, ओर पिशाच करार । डाकिनि शाकिनि योगिनी, सिरजी शिव तेहि कार ॥ जब रुढ्रके 
स ह ५ ल सब ओरसे खाने रगे, तब यह चि देख भजापतिको अतिशंका इई ॥ १६ ॥ ह सरोत्तम । एसी भजाके 


स्चनेसे भरँ भर पाया ! बस करो ! तीतर ने्बोसि ञुञ्समेत यह भजा खानेको उपस्थित है ॥ १७ ॥ तुम्हारा कल्याण हो । तप करो तो 
सब जीवोकी सुखदायक जेसी प्रजा प्रथम थी तपसे वेसे दी प्रजा रचोगे ॥ १८ ॥ प्रमज्योतिस्वदूष भगवान्‌ अधोक्षज, जो सब जीवोके ||: 
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भार त° || दयम वास कसते है उन ई्रको तप करके अनायास प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ मेत्रेयजी बोले-ब्नाजीकी आज्ञा मान परिमा दे बहुत || 
॥२६॥ ||| अच्छा कहकर तप करनेको वनम प्रवेश किया ॥ २० ॥ कुछ समय उपरान्त फिर जगतके रचनेकी इच्छा दुई, तब भगवत्‌की शक्तियुक्त ||| 


लोककी सन्तानके हेतु दश पुर उत्पत्न किये ॥ २१ ॥ मरीचि १, अत्रि २, अंगिरा ३, परस्त्य ७, पुलह ५ कतु &) भयु ॐ; वसिष्ठ { 
८, दक्षप्रजापति ९ ओर दशवे नारद इए ॥ २२॥ विरंचिके अङ्गसे नारदजी इए स्वयम्भूके अंगष्ठसे दक्ष, प्राणसे वसिष्ठःत्वचासे रग 


मत्ेय उवाच ॥ एवृमातमथुवाऽदिष्टःपरिकम्य गिरां पतिम्‌ ॥ बाटमित्यघ्ुमामन्न्य विविद तपसे बनम्‌ ॥ २० ॥ 
अथामिष्यायतःसगे दशा धता प्रनङगरे ॥ मगवच्छक्तिु्तस्य छोकसन्तानरेतवः ॥ २१॥ मरीचिरत्यङ्गिरसो पुर 
त्यः पहः कतुः ॥ शय्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः ॥ २२॥ उतसङ्गन्नारदो जज्ञ दशोऽदशठारस्र्यसुव्‌ः॥ 
प्राणाहसिषठः संनातो शयप्लचि करात्क्रतुः ॥ २२॥ एङहो तामितो जज्ञे एरु्त्यः कर्णयोरषिः ॥ अङ्खिरा 
सुलतोऽूणोऽतरिमीविर्मनसोऽभवत्‌ ॥ २४॥ धमः स्तनादक्षिणतो यत्र नाशयणः स्वयम्‌ ॥ अधमः प्रतो यस्मा 
न्ृल्यु्ोकिमर्यकरः ॥ २५ ॥ 


दपं % ॥ २२ ॥ नाभिसे पद, श्रवणसे पुलस्त्य, आननसे अंगिरा, नसि अग्नि, मनसे मरीचि हए ॥ २४ ॥ दक्षिणस्तनसे धमे ह, 


© "छ है © ९ 
भा" दी ||&|| भीनारायण निस धर्मम विराजमान है । पीठसे अधमे प्रकट हृ, जिससे सब संसारकी भयानक मृत्यु हई ॥ २९ ॥ 
अ० १२ १. शंका-त्रह्माने अपनी देहस पृयक्‌-पथक्‌ अंगो दश पुत्र कयो उत्पन्न किये ? देहके एक अङ्गे क्यों नहीं उत्यन्न किये ? दश पुत्रको पृथक्‌-पुथत्‌ उत्यन्न करनेका भरयोजन क्या था ? 
उत्तर-नारदादि दश पूर््ोको ब्रह्मने ध्यानसे जान लिया कि ये दशों पुत्र हमारी मोक्ष विद्याको नहं जानेगे, संसारके कमम बड़े चतुर होगे, इसलिये देहके पृथक्‌-पृथक्‌ अङ्खसे उत्पन्न किया । ब्रह्माने जान लिया कि निश्चय ् 
करके हमारे देहके दश पुत्र वमौ मोरो, कपौ कोधको, कमी कामको, इत्यादिक अनेक भ्रकारके संसारके करम हँ उनमें चुर होगे, इसलिये जिस मद्भको जसा स्वभाव चाहिये उस भङ्गे वंसे ह शरुत ब्रह्ाने उत्यन्न किये ॥। 
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| काम, भुकुटीसे क्रोध, नीचेके ओष्ठसे रोम, शलसे वाणी, टिगसे सुद्र, शदासे शृत्यु इई, जो पापके आश्रित है ॥ २६ ॥ छायासे 
कृदमऋषि इए जो देवहूतीके प्राणनाथ थे इस प्रकार ब्रह्मे मन्‌ ओर शरीरसे उत्पन्न हआ ॥ २७ ॥ भुखसे वीणापाणि सरस्वती 


उत्पत्र इई, यद्यपि यह सुन्दरी अकामा थी, परन्तु हमने एसा सुना है कि ब्रह्माजी इसे देखकर कामातुर हो गये ॥ २८ ॥ पिताकी 


हदि कामो शवःकोधो छोभश्वाधरदच्छदात्‌ ॥ आस्यादयङ्‌ सिन्धवो भेदालिततिः पायोरघाश्रयः ॥ ९६ ॥ 
छायायाः कटैमो जन्न देवत्याः पतिः प्रभुः ॥ मनसो देदतशचदं जज्ञे विश्वकृतो जगत्‌ ॥ २७॥ वाच दितं 
तन्वीं स्वयभृहैरतीं मनः ॥ अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नशत्‌ ॥ २८ ॥ तमधर्मे तमति विलोक्य 
पितरं सुताः ॥ मरीचिगरट्या सुनयो विश्रम्मात्परत्यवोधयन्‌ ॥ २९ ॥ नेतः इतं लय न करिष्यन्ति चापरे ॥ 


श ९ = ¢ 
यत्तव दुहितरं गच्छेरनिग््याङ्गजं प्रः ॥ २० ॥ 
बुद्धि अधर्मे देख ब्रह्माके पुत्र मरीचि सख्यशुनिने अपने ज्ञानसे उपदेश किया ॥ २९ ॥ हे पिता । आजतक एसा अनुचित कमं किसीने 
१. शंका-नारदसे ब्रह्याने कहा कि हमारी इद्विय खोटे मार्गकी ओर कभी नहीं जाती, उसी सभय ब्रह्मानं भयनौ कन्या सरस्वतीको देखकर उसके सद्ध, भोगको न 
दुःखका समूद्र उसमें डूबे हृए बरह्मा विष्णु एक दिन देवता ओर मुनिर्योको सङ्ग ले कंलासको गये, तारकनामदेत्यके मारनेका उपाय पुछछनेके सिये शिवजोके सन्मुख जाकर ब्रह्मा विष्ण 
नेका कोई उपाय बताइये, उसी समय बड़ शितेद्विय जो गर्डजी थे, वे एक हंसिनीको देख व 


„  उत्तर-तारकासुरका किया हमा 
देवमुनिसहित खड़े होकर वारंवार नमस्कार किया, हे गिरिजापते ! हे त्रिपुरारे ! तारकासुर हमको अत्यन्त दुःख दे रहा है, उसके मारनेका 
नकर गरुडजीने ब्रह्माको शाप दिया, अरे अभिमानी ! हमने तो अपनी जातिके सङ्गः कोड़ा करनेकी इच्छा की यौ, पक्षीको पक्षीके संग रमण 


हो मोहित हो गये । ब्रह्मा उनको देखकर शिवजीको सभाम मुसकाथे, बह्याका अभिमान जा 
करना यह अन्याय कमं नही है तो भी तुमने हमार हंसी कौ, परंतु तुमने हमारी हसी क्या की ? हमारे शापसे तुम्हारी भी हेसी सब संसारम होगी, तुम अपनी पुत्रीको देखकर मोहित होगे ओर उसके सङ्गः संभोग करनेका मनोरथ करोगे 
ओर सब जगत्‌मे तुम्हारी दुरनामता होगी ओर कोई तुम्हारा पूजन न करेगा उषी शोकमे तुम्हारा देहपात होगा, इस शापवश होकर ब्रह्मान अपनी दहिताके साध कुक करनेकी कामना की, कुछ अपनी इच्छासे ब्रह्मान यह 
निदित कमम नहीं किया,अतः इसमें संदेह करना वृथा है 11 उदाहरण : { 
\ शापसे नारदमुनिका मुख बंदरफे सदृश हो गया, वासि ऋषिके शापसे राजा नहटष अजगर सपं हो गया, ब्राह्मणोके शापसे राजा नृग गशिररिट होकर 
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जसे देखो शापके प्रतापसे जय-विजय भगवानके पाषंद राक्षस हो गये, 
करएमे पड़ा रहा, वशिष्ठजीके पुत्रके शापसे राजा त्रिशंकु चाण्डाल हो गया मौर श्रवण के पिताके शापते दशरथको प्राण त्यागने पड़ । 
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भाग्त° 
॥ २९॥ 


भा० री 
अ० १२ 


` चथ 
नहीं किया, न आगे को$ करेगा तम जो सरस्वतीम गमन्‌ कसते, हो, कामको जीतो क्योकि तुम समर्थ हो ॥ ३० ॥ 8 जगदरयुरो ! तेज- 
स्वियोके योग्य यह काथ नहीं ३, जिनके कर्मालसार कमं करनेसे सब संसारको सुख मिता है ॥३१॥ उस पररह्म परमात्माकौ नमस्कार 
है जिसने इस सृष्टिक अपने तेजसे आत्मा स्थित किया है, वह परमेश्वर धेकी रक्षा करनेयोग्यरै।३२॥ प्रजापति इस भति अपने की 
विनय सुन अत्यन्त ग्लानि मान मनम अति कलित हृए ओर उसी समय अपना शरीर त्याग दिया॥३३॥उस धीरवान्‌ शरीरकोा दिशाओनि 
६|| ग्रहण क्रिया, जो तम नीदारनामसे परसिद्ध इअ, जो अब भी संसारं दृष्टि आता है, जिसको आजकल 'ङहरः कहते रै फिर ब्रह्माने 
तेनीयपषामपि दयेतत्न सुश्छोक्यं जगदशरो ॥ यदढत्तमतुतिष्न्वै लोकः क्षमाय कल्पते ॥ ३१ ॥ तस्मे नमो भगवते 
य इदं स्वेन रोचिषा ॥ आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धम पाठमहैति ॥ ३२ ॥ स इत्थं गणतः एवान्‌ एरो दृ प्रना- 
पतीन्‌ ॥ प्रनापतिपतिस्तन्वं॑तत्यान व्रीडितस्तदा ॥ तां दिशो जगहर नीहारं यद्िदुस्तमः ॥ ३२ ॥ 
कदाचिद्ध्यायतः कषषटुर्ेदा आसंश्वतु्युखात्‌ ॥ कथं लक्षयाम्यहं रोक्षन्समवेतान्यथाएत ॥ २४ ॥ चतुरि 
कमतन्वघुपवेदनयेः सह ॥ ध्ैस्य पादाश्चवारस्तथेवाश्रमटत्तयः ॥ ३५॥ विहर उवाच ॥ स वै विवघनामीदो 
वैदादीन्युखतोऽघ्ठजत्‌ ॥ यययेनाखजदैवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥ ३६ ॥ मेतरेय उवाच ॥ ऋयनस्सामाथवीख्यान्े 
‰| दन्पूरवादिमिष॑खेः ॥ शब्मिज्यां स्वतिस्तोमं प्रयितं व्यधात्क्रमात्‌ ॥३७॥ 
|| द्वितीय शरीर धारण कर विचार किया,कि जैसे प्रवैकारूमे सब ससार रचित था अब्‌ वैसा किस प्रकाररचा जायगा यह विचार कर दी रहे ये 
४|| करि उसी समय चार सुखसे चार वेदं इंए ॥ ३8 ॥ जिसको चार ब्रह्मण मिलकर करे वह यज्ञ, यज्ञोका विस्तार, उपवेद ओर न्याय ये 
धमेके चार चरण है, इसी प्रकार चार आश्रमोकी चार वृत्तियौँ बह्नाजीने शचीं ॥ ३९ ॥ विदुरजी बोरे कि हे तपोधन ! संसारके रचयिता 
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विधाताने वेदादिकोको मुखसे किस प्रकार रचा 1! ओौर जो-जो जिसने रचां हो वह कृषा कर शरुञ्जसे सब कहो ॥ ३६ ॥ मेभ्ेयजी 


९११०.०९॥। 
<>, ५२ 






व लोके, कि हे पिदुरजी ! ऋक्‌, यजः, साम, अथै नामकं पहले चारों वेदोको प्रवादि चारों खसे रचा, कमगूर्वक जो गानेमे न अये 
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५ कमे सू भायित्तः यह मी सव कमसे रचे ॥२७॥ किर अपने पूर्वादि शखंसे आथुवेद अथात्‌ 
0 1 त दाका शा्च, गान्धर्वं (गानवियाका शाघ्च, सरणम्‌ इत्यादि) (स्थापत्य) मन्द्र बनानेका शाल, || 
पुराण प्म वेद स वलयति र माति जानता है, यह चारो उपवेद भी, उसी कमस रते ॥ ३८ ॥ सबसे दरीनीय चतुराननने इति स 
त त नाकि ( 1 ५ (५ खसे रचा, अभि लाना, अभरष्टोम यज्ञ यह 

; न प्श्चिमञुख ८८ , वाजपेय यज्ञ गोमेध यज्ञ, उत्तर खसे < ||* 
द्वारा शौच करना, दया, तप, सत्य, दान, ये धके चार चरण है ओर सब तियं यथाविधि आश्रम स र १ 4 


आ्युवेदं धं गान्धर्व वेदमात्मनः ॥ स्थापत्यं चा्जदेदं कमात 
ह ठ द॑ कमापू्वादिभिशचखेः ॥ ३८॥ 
14 
0 ; सः पदानि च ॥ आश्रमांश्च यथासं्यमघनत्सह- 
टृत्तिभिः ॥ ४१॥ सावित्र प्राजापत्यं च त्राह चाथ दस्तथा ॥ रपराीनरिलोनठ इति वै दे ॥ ४२॥ 
य क फेनपा बने ॥ न्यासे कुटीचकः पूं ब्दो हंषनिष्कियो ॥ ४९॥ 
सावित्र कहते है, एकं वधं तकं ब्रत करे उनको भाजापत्य कहते ईँ, वेदपाठ करना यह महैः ने है 
व करो निषेध न करे उसको वाताधत्ति कइते ईँ, खेती करनी, यज्ञ करानेको यज्ञ 1 श 
करने ५ शारीनदृतति कहते है गिरा इआ अन्न बीनकर निवह करनेको शिरोंधवृत्ति कहते है, घरमे रहकर _ उदर पूणं करनेको ति 
कहत ई, इस भकार वृत्तयो र्ची॥४२॥जो सिके चावकोका भोजन करके तप्‌ करते है, वे वेखानसु कहराते है, जो नया ग (1 | 
पहला अग्न परित्याग करते ह, वे वालखिल्व्‌ कदलि दै, जो भातः काट उटकर जिस दिशाको जाँ ओर उधर जो फल भम मि को 
अक्षण कर जो अपनी आत्मको सन्तुष्ट कते दँ वे ओटुम्बर कंदलाते ई ओर जो फर आपसे आप पककर पृथ्वीप्र गिरे उसे लाकर जो 
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हीं 2६ 
ह ("न + 
आत्माका पोषण करते हँ पेनप कहलाते ई, थ चार भकारे वनवासी राह्मण है । अने आश्रमके कमे भधान रंव कटीचक कहलाति 1 


(# त° [-- न्दर किप 9 तत 
, जो कछ काम करके जीविकाका निर्वाह कसते ह ओर ज्ञान सीखते ह वे बह्लोद हँ ओर जो ज्ञानका अभ्यास करते द वे द॑स॒ € तत्व ||# 
क ध पात्ति करनेवाछे निष्किय है, इनमें उत्तरोत्तर शरषठ ह ॥ ४३ ॥ वेदविद्या, वेद्रयीकी वातां, दण्डविद्या, नीतिकी वाता, भूरादिक || 
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यह ष्याडति प्रणवत्रह्मके दयसे होती इ६।४४। ब्रह्माजी के बालोसे उष्णिक छन्द्‌ भकट इआःत्वचासे गायुीचन्द हुआ मांससे वष्प्रछन्द || 
हआ, दाङ़सि जगतीछन्द्‌ शा, स्नायुसे अवष्ट्पछन्द हआ .॥ ४५ ॥ मज्जासे पृक्तिच्छन्व्‌ व आ ओर कन  बहतीच्छन्द इआः; || 
|| जीवसे स्पशं इ ओर देहते स्वर हए ॥ 9६ ॥ "श' 'ष' `स' इ' यह उष्म बह्माकी. इन्दियोसे इए, य' ₹ ख व" य॒द्‌ अतस्थ || 
आन्वीक्षिकी बयी वाता दण्डनीतिस्तथैव च ॥ एषं व्याहृतयश्चासन्‌ प्रणवो ह्यस्य दहतः ॥४५॥ तस्योष्णिगासीस्ठो- || 
मभ्यो गायत्री च चो विमोः॥ विष्टुब्‌ मासात्स्वुतोऽवष्टुब नगत्यस्थ्नः प्रनापतेः॥ ७९॥ मजायाः पट्‌क्तिषसन्ना |> 
दृहती प्राणतोऽभवत्‌ ॥ स्पशस्तस्याभवज्जीवः स्वरो देह उदाहतः ॥ ५६ ॥ ऊर्माणमिन्द्रियाण्याहृशन्तःस्था बटमा- 
त्मनः ॥ स्वराः सप्त विहारेण मन्ति स्म्‌ प्रनापतेः॥४०॥ रान्दुबहमातमनस्तात व्यक्ताव्यक्तातमन्‌ः परः ॥ ब्रहमाजरमाति 
विततो नानाशक््युपटहितः॥ ४८॥ ततोऽपशयपादाय स सभोय मनोदधे ॥ ऋषीणां गूखिीयाणामपि सगेमविस्त्‌- 
तम्‌ ॥ ज्ञाला तदद्धये भूयशिन्तयामाष कोरष॥४९॥ अहो अद्॒तमेतन्मे व्याप्रतस्यापि नित्यदा ॥ न हेधन्ते प्रना- 
नूनं दैवमत्र विधातकम्‌॥५०॥ एव युक्तकृतस्त्य दैवं चावेक्षतस्तदा ॥ कष्य शूपमभूटूदैधा यत्कायमभिचक्षते ॥ ५१॥ 
ब्रह्माके बरसे हए षड़जादिक सप्त स्वर श्रीगरह्माजीके विहारसे इए । इसी प्रकार सब्‌ जानो ॥ ७७ ॥ प्रकट अव्यक्त जिसकी आत्मा, उस 
शब्दब्रह्मसे परे ब्रह्न विस्तत अनेक शक्तियोसे प्रकाश करते है ॥ ४८ ॥ इसके पीछे अपरविदाका आश्रय लेकर पिर सृष्टि रचनेकी इच्छा 
की, बड़ वीर्यवान्‌ ऊषिरयोके महाविस्तत सर्गं वणन किये, परन्तु बे नदीं । हे राजन्‌ अनेक-अनेक प्रकारके विचार कर ब्रह्मा हदये 
चिन्ता करने रुगे कि यड बडा आश्वर्यं है, कि भँ नित्य एतेस पचार करता दं परन्तु संसार बदृता नही खक निश्चय होता दै कि || 
|| देव इस सृष्टिक बदने नहीं देता, इस कारण भ्रजाकी दधि नदीं होती ॥ ४९ ॥ ५० ॥ इस प्रकार जब बरह्नाने देवको दौष दिया तव बह्नाके || 
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५ म कहते है, ॥५१॥ तब उन दोनों स्वहूपोसे मिथुन अथात्‌ जोड़ा उत्पतन हआ उनसे जो पुरुष्‌ था 
11 
|| धमं प्रकट किया, मेथुन कमं करनेसे प्रजा बदी ॥५२॥ मनन श॒तदूपा सन्तान हई ॥ ५ ॥ आरति रुचिग्रजापतिको व्यादी गयी 
# देवदति, तीन कन्या, ये पांच सन्तान इई ॥ ५४ ॥ आकूति श्चिप्रनापतिको व्याह गयाः 
५ प व 0 भर गया ॥५८॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे व 

11.11 01 

म्ब = 1 

चछतरूपाण्या ष्य महातमन्‌ ॥ तदा ५८ 1 व १ ^ तिरिति सत्तम ॥ आक्र 
आङूतिदेवहतिश् प्रघ सत्तम ॥ आक्‌ 

त्यान्यजीजनत्‌ ॥ प्रियत्रतोत्तानपाद) तिखः कन्याश्च भारत ॥4 (ति शरीमोर म तृती मवस्‌ः 

म्‌ दामा त॒ मध्यमाम्‌"दक्षायादात्परसूति च यत्‌ आप क 1 0 

नाम दादशोऽ्यायः॥१२। श्रीशुक उवाच ॥ निरम्य बाच वदतो युनेः ण्यतम्‌ (1 

| : स॒म्राट्‌ प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः ॥ प्रतिर्भ्य प्रियां पत्नीं कि 

वाघुदेवकथादृत्‌ः ॥ १ ॥ विहुर उवाच ॥ स॒ वै स्वार्युवः सख ९ ध) (1141 

॥ राजर्षेशदिगजस्य सत्तम ॥ बूहि मे श्रहधानाय वि 1 

न सूरिभिरीडितोऽथः॥ तच्दूशणालश्रवणं द हदय चषाम्‌ ॥9॥ | 
नि गोऽध्यायः ॥ १२ ॥ दोहा-इस अयोदश अध्याये, वरामादुभौव । कथा. परम आनन्दकी, वरणो सहज ० 
वर्णन नाम द्वादश कदेवजी बोर, कि ३ राजा परीक्षित ! शीद्काचायंकी अत्यन्त मनोहर वाणी सुनकर भगवान्‌ वासदेव १ 
इतनी कथा कहं भीन रगे ॥ १॥ विद्रजी बोरे कि ३ महान ! ब्रहमाजीकं प्यारे पुन स्वार्ययुवमनु राजेश्वने भियपत्नीकं 


आद्र कर ुरनन्दन र ^ र सुञ्चको अद्धा है वह श्र्न्दावनविहारीके आ्रित्‌ हो ॥२॥ 
राजाका चरि श॒ञ्चसे कहो ! जो सुञ्चको श्रद्वा क । 
हः री वो फर है ओर यही महात्माओनि कदा है कि न्दके चरणारविन्द जिनके द्ये 
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वास करते है उनके गणाचवादका श्रवण १९) भफल्का देनेवाला दै ॥ ४॥ श्री्कदेवजी बोले, कि विनीत्‌ सदस शिरवाले भगवानु 
चरणारविन्दे जिनके शिरे मेतेयजी म कथामे अत्यन्त प्रसन्न रोमाचित्‌ हो विदुरजीके सम्धख बके ॥ ५ ॥ मेभेयजी बोट 
कि जब अपनी प्रियपत्नीसमेत स्वायम्भुवमनु इए, तब हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे बोरे ॥ ६ ॥ त॒म सव जीवोके उत्पन्न करनेवाछे, वृत्ति 
दायक पितामह हो, हे नाथ । कौनसे करमद्ारा यद प्रना आपकी सेवा करे ! ॥ ७.॥ हे स्त॒तियोग्य्‌ ! आप बताये कि आपको किस 
भरकार नमस्कार हो, ओर अपनी सामर््याद॒सार जो कम कर सके, जिसके कृरनेसे रोकपरणोकं दोनो सखयश दो ओर सब प्रकारसं उत्तम 


श्रीक उवाच ॥ इति छवाणं विहरं विनीत सहष्दीष्णश्चरणोपधानम्‌ ॥ प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो 
य॒निरभ्यचष्ट ॥ 4 ॥ मेत्रेय उवाच ॥ यदा स्व मायया साकं जातः खायंखुवो महुः ॥ प्राज्जछिः प्रणतं वेदगम 
मभाषत्‌ ॥ ६॥ लमेकः सूवभृतानां जन्मृद्‌ एतदः पिता ॥ अथापि नः प्रजानां ते शषा केन वा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
त्टधिदि नमस्तभ्यं क्मस्वीडयात्मशक्तिष ॥ यत्‌ कतेह. यो विष्वगञुत्र्‌ च भवद्गतिः ॥ < ॥ ब्रह्मोषाच ॥ 
्रीतस्तभ्यमह तात स्वस्ति स्तादां स शवर ॥ य॒त्नव्यीकेन. हदा शाधि मेत्यात्मनाऽपितस्‌ ॥ ° ॥ 
एतावत्यात्मनेवीर काय हयपचितिैरौ ॥ शक्याश्मत्ते्त सादरं गतमत्सरैः ॥ १० ॥ ष॒लमस्यामपत्यानि 
सदृशान्यात्ममो शणेः॥ उत्पा शास॒ धर्मण गां यज्ञः पुरुषं यज ॥ ११ ॥ परं शश्रषणं म स्यासरना रक्षया दप ॥ 
भगवांस्ते प्रनाभवंहैषीकेशोऽतत॒ष्यतिं ॥ १२ ॥ र ध 
|| गति भराप्त हो ॥ ८॥ स्वायम्धुवमनुकी विनय सुन मे्ेयजी बोरे कि, हे ए ! दे पृथवीश्वर । भें तमपर भसत ह, संसारम तुम्हारा यश बद 
भा० दी ||| मङ्करकी वृद्धि दो; निष्कपर हदयंसे जो मैने कहा वह तमने किया ओर सब प्रकार मेरी आज्ञा मानी ॥९॥ हे वीर । ईषा त्याग अपनी 
अ० १३ ||| शक्त्यनुसार पिताकी आज्ञा उ्टघन न करे, पिताको महाआदरसे इतनी दी पूजा करनी बहुत है ॥ १० ॥ हे आत्मज ! तम्हारे समान 

† हो, रेसी सन्तान इस शतदूपा ख्य उत्पतन कर धर्म॑से प्रथ्वीकी शिक्षा करो, ओर परमेश्वरम भन लगाओ ॥9१॥ | 


जिसमे गण ओर पुरुषार्थं 
४६|| ३ नृप ! प्रजाकी रक्षा मन लगाकर करो, यह मेरी परम शुश्रूषा है, भगवान्‌ ओर इससे सब प्राके मतां हषीकेश प्रसन्न होगे ॥ 9२ ॥ | 


भा © त्‌ ® 
॥२७॥ 
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। जनादैन भगवान्‌ जिनपर संतषट नदीं होते उनका यह मलुष्य देहधारण करना केवल श्रममाच हआ है । आप्‌ धन्य है ! जो नारांयणका || 
आद्र किया ॥१३॥ मल॒जी बोरे कि ठे पाप नाशक ! ह प्रभो ! मै आपकी आज्ञा अवश्य करूगा, परन्त॒ मेरा वासस्थान ओर प्रजाके | 
। रनेको जगह बताइये ॥ १४॥ दे देव ! सब जीव माका जिस प्थ्वीपर वास करनेका स्थान है वह पृथ्वी महा्र्यके जलम निम्र हो || 
| येषां न तष्टो भगवान्‌ यज्ञलिङ्गो जनार्दनः ॥ तेषा श्रमो ह्यपाथीय तदात्मा नादृतः स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ मवुस्वाच ॥ ||४ 
आदेशेऽ्दे मगवतो वर्तेयामीवसूदन ॥ स्थानं लिहाठनानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥ १४॥ यदोकः सरव््वानां || 
मदी मधरा महाम्भसि ॥ अस्या उद्धरण यत्न देव देवया विधीयताम्‌ ॥ १९५ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ परमेष्ठी तषां || 
मध्ये तथाऽऽसन्नामवेकष्य गाम्‌ ॥ कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्‌ ॥ १६॥ घनतो मे सितिर्वाभिः || 
पुाव्यमाना रसां गता ॥ अथात्र किमवष्टयमस्मामिः सगथोजितैः ॥ १७ ॥ / 
रही है, इस भूदेवीके उद्धारका कोई यत्न करो, जिसपर यह प्रजागण वास करं ॥१८॥ मै्ेयजी बोरे किं, चतुरानन जलें धरणीको इबी || 
देख मने बहुत काठ तक चितन करते रद, किस प्रकारसे इसका उदार क्रिया जायेगा "जो प्रनागण इसपर वास करं ॥१६॥ विश्व रचनेके || 
दी समय मेरे सम्बुल जरम वकः पृथ्वी रसातलको चली गयी अब्‌ हम सन ॒इ वसुधाके निकारनेका क्या उपाय क्र ! ॥ १७॥ 
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१. शंका-भागवतके तृतीयस्कन्धमे बौस अध्यायके तेरहवं शलोकके अर्थसे विदित होता है कि हिरण्यकर्िपु आदि राक्षसोके मरनेके पे सृष्टिको रचना ब्रह्मान कौ है, तब सृष्टिके पहले हिरण्यकशिपु आदि राक्षस कंसे उत्पन्न 
हए ? जिन राक्षसोकि भारते पृथ्वी रसातलको चकौ गयौ † अच्छा, जब पृथ्वी रसातल को गयौ तो ब्रह्माको षयो नहीं जान पड़ा, जव मनुराजाने पृथ्वीका वृत्तान्त ग्रह्मासे कहा तो ्रह्माको ज्ञात हुआ कि पृथ्वी रसातलको चली गयी, 
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यह बड़ी भारी शंका होती है ? ए 
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उत्तर-जिस दिन स्वायं मुवमनुन बरह्मासे कहा, कि पृथ्वौको तो हिरण्याक्ष हर ऊ गया उस दिन मरीचिके कलमे राक्षस बहुत जन्मे थे तथा उसौ दिन आधौ सृष्टि हिरण्याक्ष तपस्याके प्रभावसे पृथ्वौको हर र गया, उस दिन 
नीघ्रताके कारण नीचेके सात लोकोको ब्रह्मने नहीं रच" था केवल नौचेके सात लोकोंकी ठौरपर जक भर रहा था । पृथ्वौका हरण हए पौ दो एक घड़ व्यतीत हुई थी, देवता प्‌ ध्वीका वृ तन्त ब्रहमासे कहनेके लिये जाते हौ थे किं तवतक 


स्वायंमूवमनुने शीघ्र जाकर पृथ्वीके हरनेका वृत्तान्त ब्रह्मासे कह दिया, तब ब्रह्मान सुनकर अपने चित्तम बडा खेद माना, तव उसी समय विष्णुभगवान्‌ने प्रकट होकर सब कायं सिद्ध किया, इस प्रकारसे सूष्टिके पर्वकालमें 


राक्षसोने जन्म लिया । 
श्रीमद्‌ भागवत- १६ 


">>> >< 
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॥२८॥ 
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जिसके हृदयकमले में उत्पतन हआ ह, वह भगवान्‌, तीर्थूप जिनकी कीति, सो नारायण मेरा मनोरथ प्रा करगे। हे अनव । व 
विचार कर्‌ रहे थ किं उसी समय पितामहकी नासिकाके चिद्रसे अकरमात्‌ अंगुषठमा् वरादका एक बचा निकला ॥ १८॥ 6 नान 
सबके देखते देखते वह एक क्षणम आकाश तकं पचा, गजके समान बढ्कर महाअद्धतरूप दृष्टि आने रगा॥१९॥ मरीचि आदि ब्रह्म 


सनत्कुमारादि मनु सहित ब्रह्माजी श्ूकरको निहार अनेक- 
वासी तो नीं चला आया है, कड़े आश्र्यकी बात है कि मेरी नासिकारमेसे यद शकर रूप धारणं कर कौन निकला 1 ॥ २१ ॥ पहले तो 


यस्याहं हृदयादासं सु शशो विदधात मे ॥ इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसाऽनय ॥ वशदतोको निरगादद॒ष्टप्‌र 
माणकः॥१९८॥ तस्याभिपर्यतः खस्थः क्षणेन किर मारत्‌॥ गजमात्रः प्रववृधे तददय॒तमभून्महत्‌॥१९।मरीचिप्रयुले 
विप्रः कमारेभ॑वना सह ॥ टृ तत्सौकरं ख्यं तकंयामास्‌ चित्रधा ॥२०॥ किमेतत्सौकर्याजं सत्त्व दिव्यमवस्थितम्‌ ॥ 
अहो बताश्चर्यमिदं नासाया मे विनिस्छतम्‌॥२१॥ रृष्टोऽद्यष्ठशिरोमाच्रः क्षणाद्रण्डशिकासमः ॥ अपिखिद्धगवानेष 
यज्ञो मे खेदयन्मनः ॥२२॥ इति मीमांसतस्तस्य बरह्मणा सह सूदभिः॥ मगवान्‌ यञो जगजगिनदरसन्निमः ॥२२॥ 
ब्रह्माणं हषयामास हरिस्तांश्च टिजोत्तमान्‌ ॥ स्वगजितेन्‌ व ॥ २९ ॥ निरामय ते घघैरितं 
सखखेदक्षयिष्णु मायामयसूकरस्य ॥ जनस्तपस्सलयनिवासिनस्ते तरिभिः पकितरयनयोऽग्रणन्स्म ॥ २५॥ 
अंगुष्ठ समान था, एकं क्षणम गजसम दृष्टि आने लगा, अब बडे पर्वत समान स्थू दष्ट आने लगा, कृदीं यज्ञ भगवान्‌ मेरे मनको खेद तो 
नदीं कसते ई ॥ २२ ॥ पुसमेत ब्रह्माजी यई विचार कृर रह थे, फ उसी समय अंतरिक्षसे बादरके समान, गर्जन-सा शब्द हआ; 
ब्रह्माके सम्मुख यज्ञ पुरूष भगवान्‌ बादल्के समान गर्जन लगे ॥ २३ ॥ उन उत्तम ब्राह्मणोको ओर बरह्नाको श्रीवारादजीने महामोदित 
किया ओर सामर्थ्यवाच्‌ श्रीवारादजीके गर्जनसे सब दिशायें गर्जन कर उटीं ॥ २४ ॥ उस समय मायामय वाराहजीका शुष॑र शब्द 


अनेक प्रकारके विचार करने रगे ॥२०॥ यह वारादरूप धारण कर कोई स्वग || 


क्लेशनाशक सुनकर जनरोक -तपलोक-निवासी सुनिगण परमपवित वेद््यीमंज पद्-पढृकर मधुरवाणीसे स्वति करने खगे ॥ २५ ॥ | 
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| सननोंको वेद विस्तारक रह्म अपने यणालुवादोक सुनकर श्ीवारादजीने फिर गजैकर देवताओंकि उदयके अथ गजेन्द्रं समान्‌ टीलाकर || 
जलम पवेश किया॥२६॥जिनकी पुच्छ ॐपरकौ उठ रदी हआकाशमे विचरते है ओर जिनके कटोर कन्ध भूसररगके बार फकः रहे ईै'तीक्ष्ण || 
रोमावली त्वचा भेतदेषटर भयानकं टि पृथ्वीके उद्धारक श्रीवाराहजीने प्रकाश किया॥२७। स्वयं यज्ञमूति भगवान्‌ कराखं डाद्वाखा वाराह || 
ङ्प धारण करके नासिकासेप्रथ्वीके मागको ददते इए कोमल दृष्टस स्तुति करते ए ब्रहमणोकी ओर वेखकृर जलम प्रवेश किया ॥२८॥ |; 
दीरापवतके समान अङ्ग!जखमे कूदनेके वेगसे कों फट) इस प्रकार्‌ ससुद्रका जल इधर्‌ उधर फेर गया, दीघं तर॑गमाला ना सी दि 
तेषां सतां वेदवितानमूतितरह्याऽ्वधायात्मणणातुबाद ॥ विनय भयो विुधोद्याय गजेन्द्रो जलमाविवेश ॥२९॥ 
उद्वा खचरः कठोरः सरा विधुन्वन्‌ खररोमरावदर ॥ खगहताभ्ः सित हाज्योति्बमसे, भगवान्मरीभ्ः 
॥२७॥ घणिनप्रथ्याः पदवीं विनिघन्कोडापदेशः स्वयमध्वराद्गः ॥ कराखदष्टोऽप्यकराठट्ग्याणुदीकषय विप्रन 
णतोऽविरात्कम्‌ ॥ २८॥ स वज्रकूटाङ्गनिपातवगविशीणकुक्षिः स्तनयन्वदन्वान्‌ ॥ उतछष्दीवोमिभुनेखित्ड 
श यशवर पादि मेति ॥२९ खुर ररदर्यस्तदाऽप उत्पारपारं त्रिप रसायाम्‌ ॥ ददश गां तन सषुषयुर 
यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त ॥ २० ॥ सवदश्योदधय महीं निमग्रां स उप्थित्‌ः संसवे रसायाः ॥ तत्रापि देत्यं 
गदयाऽपतन्तं युनामसंदीपिततीतरमन्युः ॥ २१ जघान रन्धानमसहयविकमं स लीलयेभं खगशडिवाम्भसि ॥ 
तद्रक्तपङ्ाड्तगण्डतुण्डो थथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन्‌ ॥ २२ ॥ 

आती ई, दुःखी जन कहते थे कि हे यञेश्र ! हमारी रक्षा करो ॥२९॥ यज्ञमूतिं वाराही महाराज अथाहजलकी थाह टेनके सिये जलकौ 
छदाखकी नाई तीव्र खुरोसे चीरते फाड़ते जाकर पृथ्वीको देखाःजिससे सब जीरको धरनेवारी धरणीकी प्रलयके समय आप श्रीजलनाथने 
उदम धारण करिया था॥३०।जो 1 डूब गयी थी उस प्रथ्वीको अपनी डादसे उठा कर रसातलसे उपरको काये; त्‌ अत्यन्त 
शोमा इ चरसे सुदसणण तीव्र तेज जिनमे पसे वारादजीने हिरण्याक्ष दानवको गदा हाथ ल्य आता इअ देखा ॥ ३१ ॥ वाराइजीके 
सम्बल आ मागं रोककर खडा हआ ओर पूमकर भूमिके छीननेका उद्योग कएने ख्या, तब वाराहजीका क्रोध अत्यन्त बढ़ा ओर सिह 
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समान गर्जकर दोनों दातासे दिरण्याक्षका सब शरीर चीर डाला ओर उसके रुधिरकी कीचमें लिपी इई अपनी तण्डसे लीला करने 
लगे ॥३२॥ ह भूपा ! तमालसमान नीलश्वेत दतोके अगरभागोसे गजलीलाकी भांति प्रथ्वीको उछारूते हुए सर्वं ऋषि, सुनि, ब्रह्मादिक 
देवताओने वारादजीको देख हाथ जोड वेदक भर्ति ब्रह्मादिक देवता स्तुति करने रगे॥३२।ऋषि रोग बोरे किं हे अजित ! हे यज्ञभावन! 
आपने सबको जीता ह; वेद्नयीमय रूप धरकर शरीरको कँ पाया, आपको नमस्कार दै ॥ ३९ ॥ हे देव ! निश्चय है कि दुष्ट कर्म करने 
वालके इस आपके यज्ञस्वरूपका दर्शन होना कठिन दै, सन छन्द आपकी त्वचा ई यज्ञ रोम दैःसुन्द्र आज्य दमं हैचातुदो यज्ञ 
तमालनीलं सितदन्तकोल्या क्ष्मायुस्षिपन्तं गख्लीट्याऽङ्ग ॥ प्रज्ञाय बद्या्लयोऽदवकेर्विरिच्चियु्या उपतः- 
स्थुरीशम्‌ ॥ २२ ॥ ऋषय उः ॥ जितं जितं तेऽजित यज्ञमावन वर्यं तव स्वां परिघुन्वते नमः ॥ यद्रोमगर्तेषु 
निरिल्युरध्वरस्तस्मे नमः कारणसूकराय ते ॥ २४ ॥ रूपं तवेतन्नव दष्कृतात्मनां ददश देव यदध्वरात्मकम्‌ ॥ 
छन्दासि यस्य खचि बर्हिरोमस्वाज्यं दहि लङ्घरिष चाहत ॥३५॥ श तण्ड आसीत्छव ईश नासयोरिडोदरे 
चमसाः कर्मरन्धरे ॥ प्रा रिवमास्ये ग्रसने ग्रहार्त॒ ते यचवेणं ते भगवन्नभ्िहोत्रम्‌ ॥२९॥ दीक्षाप्वनन्मोपसदःदिरो 
धूं तवं 1 : ॥ जिह्व परव्य॑स्तव शीषैकं कतः य चितयोऽपवो हि त ॥३७॥ सोमस्तु 
रेतःसवनान्यवस्थितिः संस्थाविभेदास्तव देव धावतः ॥ सत्राणि सर्वाणि शरीरसंधिस्त्वं सर्वयज्ञकतुरिष्टिवन्धनः ॥३८॥ 
चरणोमे है ॥ ३५ ॥ ह ईश ! जह नामकं खवा आपकी तुण्ड ई द्वितीय वा आपकी नासिका है, भक्षणका पा चमस कर्णका च्द्र है, ||| 
ब्रह्म भाग पाज मखका छिद्र है, चवण अग्निहोत्र रै ॥ ३६॥ दीक्षा आपका जन्म, तीन दृष्टि, शिर, होषठ, रीवा है, दीक्षाके पीठेकी इष्टि ||# 
ओर समाप्तकी इष्टि आपकी डाद्‌ है जो प्रथम महावीर किया जाय वह रसना है यज्ञ तुम्हारा शीश है; उपासनाकी अग्नि सभासद्‌ है ५ 
इष्टका चयन तुम्हारे पचप्राण हँ ॥ ३७॥ ह देव ! चन्द्रमा आपका वीयं है, सब यज्ञ अवस्थिति है, संस्थाभेद तम्दारी सप्त धातु है, वह || 
संस्थाविभेद ये ई, अभ्रिष्टोम १, अत्यभि २, उक्थ्या ३, षोडशी ४ वाजपेय « अतिरा् द, आपोर्याम ७। आप ही सब यज्ञ शरीर कीं || 


भा 0 त्‌ 9 
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ग्ड 
^ केयारूष, यज्ञरूपके अथं नमस्कार है,आत्मीय वैराग्य, 
चः | अदुमव विधे ज्ञानरूप, विदयागुरके निमित्त प्रणाम दै ॥ ३९॥ ३ भगवन्‌ ! भूधर ! डाके अमरभागपर प्वतसहित धरणी तुमने 
धारण्‌ की | बह अत्यन्त प्रकाशमान हो रदी ३, जसे जल्मसे निकले गजेन्दरके दातोपर धरी हई कमछिनी शोभा देती ई, इसी भकार 
आपके दशरनोपर प्रथ्वी शोभायमान हो रही है ॥४०॥ बेदी यह बाराृरूप ह, भूमण्डल आपृने दूतिपर धारण किया, सो डादरारूढ 
शग मेषवत्‌ विदित होता हे । बड़े भारी कखाचरपषैतका जिस्‌ पकार विलासं शोभित होता ई इसी भकार आपकी शोभा है ॥ ४१॥ 
नमो नमस्तेऽषिटमन््देवता्रन्याय सवंकतवे क्रियात्मने ॥ वैरग्यभक्त्याऽत्मनयाुमावितक्नानाय विद्यास नमो 
नमः १२९] दंषराग्रकोढ्या मगवस्लया ए विराजते भधर भरः सभूधरा ॥ यथा वनान्निस्सतो दत्‌ धरता मतङ्गजे 
द्रस्य सपनपदिनी ॥४०॥ बयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाय्‌ दता तेन ते॥ चकास्ति शृङ्गोढघनेन भया 
कुलाचलेन्द्रस्य यथेव विभ्रम्‌ः॥४१॥ संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पलनीमसि मात्र पिता ॥ विधम चास्ये 
नमसा सहं लया यस्यां स्वतेजोऽभनिमिवारणावधाः ॥ ४२॥ कः श्रदधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया थव उदि- 
प खयि विद्वविस्मये यो माययेदं सख्ज्ेऽतिविस्मयम्‌ ॥४२॥ विधुन्वता वेदमय निज्‌ व 


जनस्तपःखलयनिवा वा तृय ॥ सटा रिखोद्‌ धू ष्वत िवाम्बुबिन नदुभिविष्रड ज्यमान्‌ा भृशमी र पावताः॥ ७९६॥ स॒ वे बत्‌ 

| श्रष्टमतिस्तवैष ते यः कमणां पारमपारकर्मणः॥ ययोगमाया्ण योगमीहितं विश्वं समस्तं भगवन्विधेहि शम्‌ ॥४५॥ 
|| ३ नाथ ! उसको स्थित कृरो, यह स्थावर जंगमकी माता ₹' कोके अर्थ तुम्हारी माया है, तम हमारे पिता हो; हम तुम समेत अचला 
|| देवीको नमस्कार कसते. ई, जिस पथ्वीप्र अपना तेज अग्निको काष्ठम तुम धारण कसते हो ॥ ४२॥ हे प्रभो ! रसातरू_ गयी मेदिनीका 
‰| छाना आपके विना कौन कर सकेता है ! विस्मय करनेवाकोको आपके कतैम्यमे कछ विस्मय नहीं है जो अपनी मायासे इस विस्मय- 
%‰|| कारी विश्वको रचा ॥ ४३॥ दे ईश ! वेदमय निज शरीरको कषानेसे जो आपके बार उट उस समूय्‌ सन्दर्‌ जरके विदुओसे सान किये) 
तप, जन, सत्य रोकवासी हम सब पविघ्र हो गये॥४७॥ हे कमरदेत ! जो तम्हारे कर्मोका पार मानते है, वे निश्चय मतिहीन र । है भगवन्‌ । 







| संपि है, आप ही सर्वं यज्ञ इष्टवेधन हो ॥ ३८ ॥ सब मन्व्रदेवता दरव्यर्ूप, स्व 7 
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योग माया यणोसे मोदित तम सब विश्वके मंगलकर्ता हो ॥ ४५ ॥ सेतरेयजी बोरे कि, ब्रह्मादिक देवताओंने जब इस भांति स्तुति की 
तब वाराहजीने अपनी धारणा शक्तिद्रारा पृ्वीको अपने सुरो मथित जलपर अचर किया ॥ ४९६ ॥ सो वाराह भगवान्‌ विष्वक्सेन 
नापि हरि रसातलसे टीला करणे पृथ्वीको का, जल प्र स्थापित कर वैकुण्ठको चरे गये ॥४७॥ जो श्रोता इस मायावी, पवित श्रवा 
राहजीकी महास॒न्द्रः आनन्दकारी, विघ्नहारी कथाको भक्तिसे प्रीति रुगाकर सनते ई अथवा सुनाते है, उनके हदये जनार्दन भगवान्‌ 
वासस्थर बनाते टै ॥ ४८ ॥ जब सब आशीवीदोके स्वामी भगवान्‌ प्रसन्न हो गये तो फिर जीवको कोई बात दुभ नहीं 


अपना वासस्थ 
मैत्रेय उवाच ॥ इत्युपस्थीयम रा निभिब्रह्वादिभिः ॥ सटिटे खखुरा्न्त्‌ उपाधताविताजनिम्‌ ॥ ५६॥ 


स॒ इत्थ भगवादुर्षी विष्वक्सेनः ¦ ॥ रसाया लील्योत्नीतामप्यु न्यस्य ययो द्‌ ॥ ७७ ॥ य एवमेतां हरि 
हरेः कथां समद्र कथनीयमायिनः ॥ शण्वीत्‌ भक्त्या श्रवयेत वोशतीं ऽस्या हृदि प्रसीदति 
॥ ४८ ॥ तस्मिन्प्रसन्ने सकलाशिषां प्रमो कि म ताभिरलं छवात्मभिः ॥ अनन्यदृष्ट्या मजतां यहादायः स्वयं 
विधत्ते प्रः पराम्‌ ॥ ९ ॥ को नाम रोके एरषाथसारवितपराकथानां भगवत्कथाुधाग्‌ ॥ आपीय कणां 
टमि विरज्येत विना नेत्र्‌ ॥ ५० ॥ इति श्रीभा-म तृ. श्रीवरादप्रादुमवि बयोदशोऽध्यायः ॥१२॥ 
श्रीक उवाच ॥ निशम्य कोषारबिणोपवणितां हरेः कथां कारणदुकरात्मनः ॥ एनः स पप्रच्छ सयुयताञ्जसिनं 
चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः ॥ 9 ॥ 
है, अथौत्‌ सब कुछ प्राप्‌ होता ह, अनन्यहष्ठिसे भजनेवारोके अन्तःकरण्‌सी परमात्मा अपनी परमगतिको आप दी देते है ॥ ४९ ॥ 
इस लोकम पुरुषां सारवेत्ता पुरातनकथार्ये भगवत्‌कथासृतको कणं अजलीसे जिसने पान किया है, यह कथा उसके सब संसारी पापोका 
नाश करनेवाली है एक पञ ही तो नदीं ओर सबको ज्ञान प्राप्त होता ३।५०॥ इति श्रीभाषामभागवते महापुराणे ततीयस्कन्धे भाषादीकायां 
श्रीवाराहावतारवर्णनं नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ दोहा-ईस चौदह अध्याय, हिरण्याक्ष वधूर । सञ्च समयके गर्भकी, कहौं कथा 
प्रतिकूल ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे, दे कुरूनन्दन ! जगत्‌ कारण, वाराहतनधारी, श्रीवैकुण्ठनाथकी कथा मेतरेयजीसे खन हशाथ जोड़कर 
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विदुरजीने पं ॥ १ ॥ विदुरजी गोटे कि, हे ुनिसत्तम ! यज्ञभूति श्रीवाराहजीने आदित्य हिरण्याक्षका जिस प्रकार वध किया बह 
। सुना ॥२॥ परन्तु ३ ब्रह्मन्‌ ! बिकोकीनाथने डाद्के अग्रभागपर धशको धरकर रीलापूैक जब काये, उस समय श्रीवाराहजी ओर 
दिरण्याक्षसे किंस प्रकार संग्राम हआ वह कृषापूर्वक किये ॥ ३ ॥ मेत्रयजी बोरे किं, हे कुरुकुरुमणे ! तुमने यह मनोहर भगवान्‌ जग 
दाधारकी कथा मलष्योके कालकरमं छुड़ानेवाटी बहत अच्छी पृ ॥९॥ श्रीनारदसुनिकी कदी यह कृष्णकथा सुनकर राजा उत्तानपादका 


विहरं उवाच ॥ तेनेव तु सुनिशरेष् हरिणा यज्ञमूतिना ॥ आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हतं इत्यलु्चश्चम ॥२॥ तस्य चोदरतः 
क्षोणीं ख्दष्टागरेण लीरुया ॥ दैत्यराजस्य च ब्रहन्कस्मादेतोरमन्शधः ॥२॥ मेनेय उवाच ॥ साध बीर त्या ष्ट 
मवतारकथाँ हरेः ॥ यत्त्व प्रच्छसि मत्यानां ृत्यपाशविदातनीम्‌ ॥५॥ ययोत्तानपदः पत्रो युनिना गीतयार्भकः ॥ 
र्योः कृतैव मृषन्यदधिमार्रोह हरः पदम्‌ ॥ ५ ॥ अथावापीतिहासोऽयं श्तौ मे बणितः एरा ॥ ब्रह्मणा, देवदेवेन 
देवानामवप्रच्छताम्‌॥९॥ दितिदाक्षायणी क्षत्तमारीचं कश्यपं पतिम्‌ ॥ अपत्यकामा चकमे संध्यायां हच्छयादिता ॥७॥ 
भावसे मृत्युके मस्तकपर पांव रखकर विमानमें बेढठ विष्णु भगवानके धामको पराप्त इआ ॥५॥ यह 
इतिहास मैने खना रै; यह प्रथम देवताओकि पूनेपर लोककर्ता चतुराननजीने देवताओंके सम्मुख वर्णन किया था ॥&॥ अब दिरण्याक्ष 
ओर दिरण्यकश्यपकी उत्पत्ति कहते है एक समय सध्याकार्मे दक्षपुत्री दिति पुत्रार्थं कामशरसे पीड़ित दो मरीचिसुवन कश्यप 


१. श्षंका-विष्णुभगवान्‌ने पृथ्वीको हिरण्यक्षसे छुडानेके लिवे अनेक प्रकारके ्रेष्ठ-रेष्ठ शरीरोको छोडकर जैसे कोई जीव बुरा कमं करे ओर उस जीवफो निदित कमं करनेमे लोट योनि धारण करनी पडती है । इसलिये अत्यन्त 


( 
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पु धुव पांच वैका बारुक भक्तिके प्र 


निदित श्ूकरकी योनि विष्णु-भगवानूने र्यो धारण की ? शुकरकी योनि तो अत्यन्त दुष्ट है 1 

उत्तर-विष्णुभगवानूने जान लिया कि यह्‌ हिरण्याक्ष ब्रह्मके बरदानसे अत्यम्त प्रमादसे उ.मत्त हो रहा है, संसारम जितने चराचर जीव म्रह्याके बनाये हुए हँ उसमेसे केवल एक वाराहके अतिरिक्त यह ओर किससे नहीं 

भरेगा, वाराहृदीसरे मरेगा यह विचार श्रीलकष्मोके नाथ नारायणने शूकरका शरीर वारण करके हिरण्याक्षको मार शला ओर जलम डूबी हुई थ्वौको जलसे निकालकर पुथ्वीफे स्थान पर पृष्वीको रख दिया । प 
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` व्क 
|| नामकं अपने स्वामीके पास जाकर उनसे विषयकी इ्च्छाकी ॥७॥ ओर बे अभिजिहा यजदके भ्रति विष्णु भगवानूका दधसे यज्‌न कफे 
|| सूयं अस्तक समृय यज्ञशाराम सावधानतासे बैठे थे ॥८॥ दिति बोली कि दे स्वामी ! प॑चशर्‌ घोर धदुषबाण छेकर च तम्दारे कारण 
|| दुःख देता है, ओर सुज्ञ अबलापर बल प्रकट करता है जिस प्रकार मतवाला हाथी केलेके वृक्षपर बल प्रकाश कर उसको म्यथा देता €” 

इसी भाति यह मनसिज मेरे तवरूपी बनको भस्म किये डाूता दै ॥ ९ ॥ पुत्रवती सौतनकी बहती ुञ्चसे नरी देखी जाती, अब 
आप ुञ्ञपर कृषा करके संगणलान महाबलवान्‌ एक. पुन्‌ श्च दीजिये ॥ १० ॥ भतासे बहुत सम्मानित लिया यशा स 
संसारे फ जाता है, आप सरसे मेरे पति हो ओर फिर भी मेरे पु न हो यह बड़ आश्वयकी बात दै ॥ 9१॥ दे नाथ ! पुत्रिके 

षे यजुषां पतिम्‌ ॥ निम्लोचलयकं आसीनमग्न्यगारे समाहितम्‌ ॥८॥ दितिस्ूवाच ॥ एष मां 


इष्टाऽगप्निजिहं पयसा पुष्‌ च्‌ , 
ललते विहन्काम आत्तशरासनः ॥ नोति दीमां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः ॥९॥ तद्धान्दद्यमानायां 1 


समरहिभिः॥ प्रनावतीनां भद्रे ते मय्यायुटक्तामयग्रहम्‌ ॥ १० ॥ मतेयापतोरमानानां कोकानां विते यशः ॥ पति 
भ॑वह यासां प्रनया नल जायते ॥ ११॥ एरा पिता नो मगवान्दकषो इदिवृवतसखः ॥ क इणीत वरं बसा इत्य- 
ृच्छत नः प्रथक्‌ ॥ १२॥ स विदिताऽऽत्मनानां नो भावं सन्तानभावनः ॥ बयोद्शाद्दात्तसां यास्ते शीठमचु- 
व्रताः ॥ १२ ॥ अथ मे कुह कल्याणं कामं कञ्जविलोचन ॥ आर्तोपसर्पणं भूमन्नमोषं हि महीयसि ॥ १४ ॥ इति 
ताँ वीर मारीचः पणां बहमाषिणीम्‌ ॥ प्रत्याहातनयन्वाचा प्ररद्धानङ्गकक्मटाम्‌ ॥ १९॥ ४ 
परम हितकारी इमारे पिता तरि्योसे अत्यन्त स्नेह करते थ, एकं दिन पिता हम सबसे ईसकर बोट कि हे पुप्ियो ! तुम किसके || 
सद्ग अपना विवाद करोगी ! इस भांति प्रत्येकसे प्रथक्ू-प्थ्‌ पचने कगे ॥१२॥ उस समय दम तेरह बहनोने आपमें दी मन ख्गाया, तब || 

हम सब पुपरियोको संतान दोनेका भाव जान तेरह बेटियोको पिताजीने तुद दिया ओर हम सब तम्हारे शीक स्वभावके अवसार चटीं | 
|| ॥१२३॥ ३ कल्याणकतां ! ३ कमलनयन ! ३ प्राणनाथ ! हमारी इच्छा परणं करो । ६ 


३ भूमन्‌ ! आपसरीखे महात्माओंके निकट आर्तोका || 
| आना व्यथे नरी होता ॥\ १९ ॥ भ्ेयजी बोे कि, हे विदुर ! इस प्रकार मदाकृपण दितिके मनोहर वचन खन उसकी अत्यन्त भ्र्सा / 
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| कर्‌ मदनका बल वद्धित्‌ देख कृश्यपजी मश्ुरवाणीसे बोरे ॥ १५॥ हे भीरू ! जो तेरा मनोरथ दै यह प्रियविधान मेँ सब तेरा पूणं 

= | जिस शीसे धर्म, अर्थ, काम पदारथ पराप्त हो उसका काम कौन नरी कर सकता ! श्लीके विना चारों वर्णोका तिरस्कार है इस्‌ 

किए गृहस्थ होना शुख्य धर्मं हे ॥१६॥ सब आश्रमोको अण कर जो अपने गृहस्थाश्रममें रहते है बे सब व्यसनोके सघुद्रको त्र जाते | 

जिस रकार जदाजमे बैठ समुद्र पार हो जाते रै, रेसे दी संसारम गृस्थलोकं भवसागर पार हो जाते हँ ॥ १७॥ रे भामिनि ! भ्रेयःकामके 

खयि अपनी अर्धागिनी जिसको कहते दै जिसमे अपना सब भार धर पुरूष विगतज्वर होकृर विचरते है ॥ १८॥ ओर आश्रयोके जीतनेके 
एष तेऽ विधास्यामि प्रियं भीर यदिच्छसि ॥ तस्याः काम्‌ न्‌ कः कर्यात्सिदधिञ्ैवगिकी यतः ॥ १६॥ सरवा्र 

मादुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌ ॥ व्यसनारणवमत्येति जल्यानेर्ययाऽणेवम्‌ ॥ १७॥ यामाहुरात्मनो हयं श्रयूस्का- 
विल्वरः ॥ १८॥ यामाश्रितयन्द्रियारातीन्दुजंयातितराश्रमः ॥ 


मस्य मानिनि ॥ यस्यां स्वधुरमध्यस्य पमाश्चरति. ] 
वयै जयेम देकाभिदस्यन्दुगपतिरयया ॥ १९॥ न वयं प्रमुवस्तां वामवकत यद्र ॥ अप्यायुषा वा श ये 


चान्ये शणग्रध्नवः ॥ २० ॥ अथापि काममेतं ते प्रनात्ये करताण्यलम्‌ ॥ यथा मा नातिवोचन्ति अरत प्रतिपा- 
लय ॥ २१॥ एषा घोरतमा वेखा घोराणां धोरदशना ॥ चरन्ति यस्या भूतानि भतेराढचशणि ह ॥ २२॥ 
एतस्यां साधि संध्यायां मगवान्भूतमावनः ॥ परीतो भूतपषैदरिरेषेणाटति भूतराट्‌ ॥ २२ ॥ 


अयोग्य उन दुर्जय दद्रियरूप शञओंको जिस श्चीके आश्रयसे लीखा करके दम पराजित करते है जिसे दुगैश दुर्गमे अवस्थान कर चोरोका 
करनेको संपूरणं आयुसे त॒म्हारे समान होनेका सामथ्यं नदीं 


पराभव करता ह ॥ १९ ॥ ३ गृहेश्वरि ! तम्हारे किये उपकार का भरत्युपकार्‌ 
है ओर जो प्रिय ण तुमे ह उनके वणन करनेकी भी सामथ्यं यद्चमे नदीं हे ॥ २० ॥ तो भी पुत्रकी .उत्पत्तिके किए तुम्हारा मनोरथ- 
पूण करगा, परन्तु एक सुदत्त धेयं धारण कृरो जिससे संसारी मनुष्य निंदा न करं ॥ २१॥ इस समय मदाधोर तम है वरन्‌ घोरोको 
भी चोरतम दिखानेवाठे भ्रतनाथके गण इस समय जहा-तहां विचरते है ॥ २२ ॥ हे शुभानने! इस साय॑कारमे भगवान्‌ भूतभावन 
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बिषुरारी, भूतनाथ, भूत पार्षदोके गणसदहित महादेवजी वृषारूढ हो संसारमें पर्य्यटन करते रै ॥ २३ ॥ स्मशानस्थ पवन मंडलीका 
अंधकार धूमरसमान बिखर हए प्रकाशित जटासमू, रजतसमान शोभायमान तनपर चिताभस्म र्गाये, महाभयकर काठे नाग्‌ छिपटाये 
तुम्हारे देवर शिवशंकर चन्दर, सूरय, अभि इन तीनों नेसे आगे भरहर देखते रहते ई वे अवश्य हमारे तुम्हारे विहारको दैर्वँगे ॥ २४ क) ॥ 
ओर महादेव देसे बेराग है कि संसारम न कोई उनका मि रै, न श दै, न अति आदरणीय, न निन्दायोग्य रै, जिनके से 
त्यक्त भोगोके निमित्त वतों से उनकी आराधना कर, उनके विभूतिरूप महाप्रसादकी हम सब आशा कृरते है ॥ २५ ॥ जिन भूतभावन 
भोलानाथका विषयशक्तिश्ुन्य, अनियचरिि, अविदयानाशकः विलक्षण बुद्धिमान, महात्मा लोग वर्णन करते है! उनके समान उनसे 
रमदानचकानिरुध्रलि्रूखविकीणवियोतनटाकलापः ॥ भस्मावयण्ठामटस्कमदेहो देविमिः पदयति देवरस्ते ॥२४॥ 
न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कर्िचदिग्ह्यः ॥ वय॑ त्रतेय॑च्चरणापविद्यामाशास्महेऽनां बत 
ुक्तमोगाम्‌ ॥ २६॥ यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो शृणन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः ॥ निरस्तखाम्यातिसयोऽपि 
यस्य पिङ्ाचचयांमचर्द्गतिः सताम्‌ ॥ २६॥ हसन्ति यस्याचरितं हि दुभेगाः खात्मत्रतस्या विदुषः समीः 
हितम्‌ ॥ येवैब्रमाल्यामरणाबलेपनेः वमोजनं स्वात्मतयोपलालितिम्‌ ॥ २७॥ ब्रह्मादयो यत्कृतसेत्पाखा यत्का- 
रणं विंश्मिदं च माया ॥ आज्ञाकरी तस्य पिद्ाचचयां अहो विभूश्च रितं विडम्बनम्‌ ॥ ॥ २८ 
बड़ा ज्ञानवान्‌ जगते ओर कोई॑नी, सजनोको गति देनेवारे आपं सदाशिव पिशाचवत्‌ लीला करते दै ॥ २६ ॥ सदा अपनी || 
आत्मामें रमण करे, सर्ज, तिकाठके ज्ञाता, जिन महादेवके चरितोको देख देखकर दुभोगी लोग ईसते है, परन्तु थुजगभूषणके आचर्‌ 
गोका आशय नदीं जानते, वे अभागे अनेक-अनेक प्रकारके वश्च अभूषण पहने, चन्दन सुगन्ध रगाये, जिस शरीरको धान, काक खार 
उस्‌ देहको अत्यन्त नित्य मानते द ओर यद जानते है कि यह देह आत्मा दै, यह समञ्च उनका अत्यन्त छाकन-पाटन करते 8 ॥ २७॥ || 
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अरहएदिक देवता दिक्पा जिनकी स्थापित मर्यादाको पारते हँ, इस जगत्‌के जो कारण हैँ उनकी आज्ञाकारिणी माया है, वह भी पिशाचः 
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| मे नही अति 1 पै्रेयजी बेके-किः 
नियो भाति मेशवरफे चरित्र तकम नदीं अति; उनकी अपार मदिमाका पार कौन पा सकता दै नि 
+ 4 (1 1 दितिके ध्यानम एक न आया व्यक वह तो मदनके मदसे अचेत ध व 
। यपजीका वञ्च पकड़ छिया ॥२९॥ ओर कश्यपजी निषिद्ध कमम अपनी पत्नीकी हठ जान शा भ निव न 
तरह कर्‌ उस इटीली भारयासे विहार करने लगे ॥३०॥ भोग-विलाससे निथिन्त हो क्चान कर, मौन ५ ५. । 
सनातन ब्लाक भान मम दो यान के गो ॥ २9 ॥ ह पीस ! उस निनद कर्मत दिति कित । २९॥ स 
अत्रय उवाच ॥ सेवं समिदति भवर मन्मधोन्मथितन्रिया तिता न य सलिलं 
१ यास्तं निबन्धं विकर्मणि ॥ नता दिष्टाय रसि तयाऽथोपविवश # तरि 
विदिलाऽ्थ भायायास्तं निबन्धं विकमं त ति) ॥ ३१ ॥ दितिस्त रीडिता तेन कमायन 
; ॥ ध्याय ब्रह्म ज्योतिः सनातनस्‌ ॥ ३१ स स्त त 
प्राणानायम्य वाग्यतः ॥ ध्यायञ्जजाप विरजं ॥ मा मे गर्भमिमं ब्रहमन्भूतानाख्षभोऽवधीत्‌ ॥ 
पिमधोसुख्यभ्यमाषत्‌ ॥ २२ ॥ दितिस्वाच ॥ मा रिवायं न्यस्तदण्डाय धत 
व स ॥३३॥ नमो सूराय महते देवायोग्राय मीडे ॥ नणि 10 | 
1 मन्यवे ॥२४॥ स॒ नः प्रसीदतां भामो 1 त ॥ 
= {स्या्चिष॑ सानां प्रव ¢ वि 
(6 0 बोली॥३२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! स्वं जीवमा्रके ईर मेरे इस व कृरे क्योकि 
पञछतायःनीचे शिर ह, उनकी भने रना नदीं की, यह सुञ्जसे शिवका बड़ा भारी अपराध हुआ ३॥२२॥ दुःखकै दूरकत 1 
ह व फुलदायक, मेगलरूप दयार्षिषुः ॥ व अ 1 शी ह 
1 ५ त्यन्त गवं तिषुरारी, कृषासागरः ल लको 
८६ ४ ॥ २५॥ ~ सन्तानका शुभ आशीवांद दोनों रोकोके योग्य चादनेवाटी, शरीर जिसका 
भूतना द 
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थ्र-थर कप्‌ रहा ३ उस अपनी प्यारी पत्मीसे सन्ध्यावन्दनके नियमसे निवृत्त रोकर ॥३६॥ कश्यपजी बोठे, कि हे परिया ! तम्हारे चित्तके 
अशदध होनेसे, सायंकारके दोषसे, मेरी आज्ञा भद्ग करनेसे देवताओंका अनादर करनेसे ॥ ३७ ॥ हे चण्डी ! ३ मङ्गलह्पिणी ! महा 
अमंगलूप, अत्यन्त अधम, अति भयानक दो पुत्र तेरे हेग, जो ोकपाल सहित बरिखोकीको जीतेगे ओर संसारके भराणि्योको दख दग 
॥२८॥ पराय श्ियोको पकड़-पकड़ कर छे जार्यैगे, दीन निरषराधी जीवोको मारेगे, जव सन्तो ओर महात्माओंको सतायेगे तब महात्मा 
लोग कोप करेगे ॥२९॥ उस समय देवताओंकी एकार सुन आदि परुष अविनाशी सच्चिदानन्द विश्वेश्वर भगवान्‌ विलोकपावन कोष || 
कर वाराह अवतार धारण कर जसे इन््रन पूर्वतोको मारु इसु प्रकार मारेगे ॥ ४० ॥ दिति यह बात अपने पतिके शुखसे सुन अत्यन्त 
क्यप उवाच ॥ अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मो द्रतिकादुत्‌ ॥ मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
भविष्यतस्तवामद्रावमद्रे जाटशधमो ॥ लोकान्सपाला्ीश्चण्डि यहुराकन्द्‌ यिष्यत्‌ः ॥ ३८ ॥ प्राणिनां हन्यमा- 
नानां दीनानामकृतागसाम्‌ ॥ स्रीणां निग््यमाणानां कोपितेषु महातमघु ॥ २९ ॥ तदा विशश्वरः छ्डो भ्रवोः 
कमावनः ॥ हनिष्ययवतीयासौ यथा्री्छतुपवष्क्‌ ॥ ४० ॥ दितिरवाच ॥ वधं भगवता साक्षासुनामोदाखा- 
हना ॥ आशासे पएत्रयोर्मह्यं मा कुद्ाद्राह्मणादिभो ॥ ४१ ॥ न ब्रह्मदण्डदण्धस्य त भूतमयदस्य च ॥ नारकाश्चाबु- 
गरह्न्ति यां याँ योनिमसौ गतः ॥ ४२ ॥ | | 
दुःखी होकर बोीः हे स्वामी ! मेरा मनोरथ यह नदीं था कि मेरे पुत्र देवताओंको जीतकर सरपुरका राज्य पाकर आनन्द्‌ भोगे ओर्‌ देवता, 


भाण त॒ 0 
॥४३॥ 
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साधु, सन्त, गौ, ब्राह्मण आदिकोको सतवे, देसी पापी संतान होनेसे तो मँ असंतान दी भली थी, परन्तु एक बातको अवण कर मेरे मनम | 
भा 0 टी । ५ न स हों ् ¢ = ॐ द 
आनंद भी होता है कि मेरे पुत्र र्खे बलवान्‌ होगे कि जिनको चक्रायुधधारी उदारबाइ साक्षात्‌ अचिन्त्यूप भगवान्‌ बध करेगे, इससे || 
च 12 अधिक ओर क्या ! परन्तु मेरे दोनों पुतोको कोई कोधी बाह्मण न मारे ॥ ४१ ॥ क्योकि बाह्मणोकि दण्डसे दग्ध, सब जीवोकं भयदातापर ‰ 


त 





नरकवासी भी दया नदीं करते, वे जिस योनिम जाते हँ वहां निरादर दी पाते रै, परियाके एेसे असर्मजसयुक्त वचन खनकर ॥ ४२ ॥ || 
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~ करनेसे 
बोठे किये वि से † यह विचारनेसे,भगवनमें बहुत मान करनेसे 
अपने किये इए अपशधके शीव्र विचारनेसे यह कर्म योग्य ह, यह अयोग्य दै य | 
व सौ सकषम बहुत आद्र करनेसे॥४३॥ तेरे बड़े पुत्र १ (य ती 
| उत्पन्न होगा, जिसका यश परमेश्वरके यशके सङ्ग ५५ 0 व 
न द्‌ उसका नाम होगा, जिसका शुद्ध 
महाप्रतापी, शीरसिन्धु, यणगराहकः जगत्‌ उजागर, जिसका देवता, दैत्य य॒ ॥ ५ ना 
भगवतके समान पौराणिक वर्णन करगे ॥४९॥ जंसे दु्ेण कचन तपानेसे सुवण हो जाता है ऽ । | 
कङयप उवाच्‌ ॥ कतशोकाठतापिन ध ॥ वान मदत ध 
† मवितेकः सतां मतः : शुद्धं भगवद्यशसा स त 
त॒ एत्राणां मवितेकः स॒तां मतः ॥ गास्यन्तिययराः' १ 
निर्वैरादिभिशत्मानं ४५ ॥ यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यद्‌ 
साधवः ॥ त्मानं यच्छीकमुबतितम्‌ ॥ 1 
गवान्यस्य तोष्यतेऽनन्यया ददा ॥४६॥ स वै महाभागवतो महात्मा महा (0 
इतृभूमितादय निवेश्यवैकुण्ठमिमं विहास्यति ॥ ५७॥ अलम्पटः शीक्धरो शणाक्रो हृष्टः (0 
दुःखितेषु ॥ अभतदराढनंगतः रोकहतां नेदाधिकं तापमिवोडराज्‌ः ॥ ४८ ॥ (0 | 
वशरदीतरूपम्‌ ॥ पौवस्तव श्रीखख्नालल्मं द्रष्टा ्फरत्कण्डलमण्डिताननम्‌ ॥ श १ 
मा महानि भतन भिक 
यामी नन्यरष्टिसे सन्तुष्ट होगे॥४६॥ सो महाभागवत्‌ मदय र श श 
मकि अभव 1 भृगवाचको ध इस्‌ १ व ॥ ५ ५५ 
"पराये दुःखसे आप दुःखी । संसारम जिसका कोई शञ व र 
9 8 ^ ॥ भीतर बाहर नि्मरु कमलनयन अपने भक्तोकी रक्षासे जो अवतार धारण करते 
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भा० त° ||| ई ओर ङण्डलोमे भडित खसारविनद्‌ कमलापति कमलनयन लकष्ीनी दिन रात निहार निहारकर्‌ जिनमे चरणकमल पलोरती ईए 
॥४९॥ | परमात्माका दशन तम्दारा पोता करेगा ॥ ४९ ॥ मेतरयजी बोले फ नातीका भागवत होना सुनकर दिति परसत् हृदं ओर दोनों पु्ोकी 


के हाथसे श्रवण कर मनको सन्तोष देने लगी ॥५०॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे ततीयस्कन्धे भाषाटीकायां दितिकश्यपः- 
= चतुदंशोऽध्यायः ॥१४॥ ७ अध्यायमे, गये अजदिग सब देव । अजने सब वर्णन कियोसनकादिकिको भव ॥ 
तेय बोरे कि, दवताओभी पीदाकी रीका शङ्गे जका नाशक कवक वीय दितिने अति आनन्दपूर्वक सौ वषैतक्‌ धारण | 
रिया ॥१॥उस्‌ गर्भके तेजसे ब्रिलोकीको विहर ओर दशो दिशामि अन्धकार देख; सब रोकपाट व देवतागण अत्यन्त दुःखी हौ ब्रह्मा 
मतरे उवाच ॥ थता भागवतं पौत्रममोदत दितिश्‌ ॥ एतयोश्च वधं छृष्णादिदिवाऽसीन्महामनाः ॥९०॥ इति 
्‌ श्रीभा. महापु त° दितिकुषष्यपसंवादवणनं नाम चतदेशोऽध्यायः॥१४॥ मत्रेय उवाच ॥ प्रानापत्यं तु तत्तजः परते 
जोहनं दितिः॥ दधार वर्षाणि शतं शङमाना सुरादनात्‌ ॥ १ ॥ रोक तेन हतारोके रोकपाखा हतौनसः ॥ न्यवे- 
दयन्विदवस्जे ध्वान्तव्यतिकरे दिशाम्‌ ॥ २॥ देवा उलुः ॥ तम एतदिमो वेत्थ संकर यदयं शरशम्‌ ॥ न्‌ हन्यतं 
भगवतः कालेनास्ष्ठवमेनः ॥ २ ॥ देवदेव नगद्वातरछकिनाथ शिखामणे ॥ पषामपरषां ठ भृतानामसि माव 
वित्‌ ॥ ९॥ नमो विज्ञानवीयाय माययेदयुपेयुषे ॥ ग्रदीतएणभदाय नमस्तऽव्यक्तयोनये ॥५॥। ये ाभनन्येन भावेन 
मावयन्त्यात्ममावनम्‌ ॥ आत्मनि प्रोतथुवनं प्रं सदसदात्मकम्‌ ॥ ६॥ 
जीके निकट गये ॥२॥ ओर हाथ जोड़ विनती कर बोरे, हे समर्थं ! इस अन्धकारको आप जानते है, भिससे हम सब उरे हए है, डभेय 
भगवानको काल द्वारा हम नहीं जान सकृते ॥ ३ ॥ हे देव देव ! हे जगत्पितः ! है छोकेश ! शिखामणे ! आप प्र अप्र लोकस्थ जीवोके 
भाववेतता हो ॥ ९ ॥ विज्ञानवीर्थ, मायासे यह देहधारी आपने सब्‌ गुणं हण क्य, तुम्हारा आदिकिरण्‌ प्रकट नहीं हेता, आप सव 
जगत्‌के ईश्वर ओर अन्तयौमी ई, आपको वारंवार नमस्कार है ॥ « ॥ आत्माके भावन आत्मासे मिरे इए, सब युवन ओर सत 


हं म र 


असतसे परे जो आप ई, दम आपको अन्यभावसे भजते ह ॥ 8 ॥ 
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त सुन्दर परियक्र योगसाधनोका शास्‌! ईद्रिय्‌ आत्मा जीतनेवारु एसे जिनपुरूषोंको त्हारे प्रसादसे जिनको प्राप्त इआ? उनका करी 


संसारके 


दिशाओं अंधकार कर दिया, जिस अकार ईनम क्षण शण अभि अधिकं होती जाती है इसौ माति दितिका गभ बढता चला , 
तषां सुपक्योगानां जितदवासिन्दरियात्मनाम्‌ ॥ न्भयु्मस्रसादानां न ऊतटिचत्रामवः ॥७॥ यस्य वाचा प्रनाःसना 
गावस्तन्त्येव यन्विताः॥ दरन्तिबिलिमायत्तास्तस्म यरख्याय ते नम्‌ः॥८॥ स तवविधत्छ्‌ श भूम॑स्तमसा कमाय ॥ 
अदभ्रदयया ट्या आपन्नानह॑सी धितम्‌ ॥ ९ ॥ एष देव दितेगैमं ओजः काश्यपमर्पितम्‌ ॥ दिशस्तिमिरयन्सवा 
वधतेऽधरिसििधसि ॥१०॥ भत्ेय उवाच ॥ सपरदस्य महावाहो, मगाच्छब्दगोचरः ॥ परत्याचष्टातमभदवानपीणन्चि 

स्या शिरा ॥ १9 ॥ ब्रह्मोवाच ॥ मानसा मे सुता चृविहायसा छोर्कीर्रोकेषु विगतः 

सहयाः॥ १२॥ त्‌ एकदा भगवतो वेकुण्ठस्यामलात्मनः ॥ प सवैलोकनभस्कृतम्‌ ॥ १२॥ वसन्ति 

यत्र पुरूषाः सव वैकुण्ठमूर्तयः ॥ येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन्हरिम्‌ ॥ १४ ॥ 


9 


१ 
न 


ज्ैवेयजी बोरे-हे महाबाहो ! विदुरजी ! करतार्‌ शब्दके जाननेवारे चतुरानन ईसकर मधुर वाणीस देवताओंको भ्रसन्न करते इए ॥ ११ ॥ 


पूणं भक्त ई, आकाशमाग होकर धिकोकीमे सदा निष्रयोजन धरूमते रहते ह ॥ १२ ॥ एकं समय सनकादिक पवित्र आत्मा श्रस्वग॑ना- 
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तिरस्कार नदीं होता ॥७॥ जैस रस्सीकं वश बैक होता ३ै,उसी भकार आपकी वाणीरूप रस्सीमे सब संसार वष कर आपके आधीन दे 
्‌ देते है! हे सब देवताओमं खख्य ! आपके अथ नमस्कार है ॥८॥ ३ भूमन्‌ ! तुम हमारा कल्याण करो ओर इस अधकारसे जो सब 
के कमं लुप्त हो रहे ह ओर हमपर मदा आपत्ति दै, आप देवताओमं शस्य ईश्वर, हमारे सब कष्ट निवारण करनेवारे, अत्यन्त 
द्याकी दृष्टिसे देखनेवारे हो ॥ ९ ॥ इ जगत्पते ! हे नाथ ! यह दितिका गभ है, इसमें कृश्यपसूनिका पराक्रम लक रदा है, इसने दशां 


ह, इसको निहार निहार नये नये भय उत्पन्न देति है, दिनरात छ नीं जान जाता, इससे चित्तको ओर भी अत्यन्त सेद होता दै।१०॥ रः 


ब्रह्माजी बोखे-हे देवगण ! तमसे मी रथम मेरे मनसे चार कुमार उत्पन्न हए सनक) सनन्दन, सनातनं, सनत्ुमार ये प्रमेश्वरके 
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यके साक्षात्‌ करके वैकुण्ठ जाते हए" जिस बैकुण्ठको सब नमस्कार करते है ॥ १३ ॥ जिस वैकुण्ठके सब पुरुष श्रीविष्णुभगवानके | 








भार त° ||| समान चतुर्भुज ई जिससे कोई भरयोजन नदीं उसके निमित्तके धर्भसे श्रीमन्नारायणका पूजन करते है ॥ १४ ॥ जिस व आदि 
॥8८५॥ ||| पुरुष शब्दमाजके वक्ता श्रीविष्णु नारायण विराजते है, शुद्ध सत्तवमयस्वरूप धारण किये बिरजा नदीके तीर अपने पाषैदोको सदा खख देते | 
ह ॥ १५ ॥ जहां निरन्तर सुखदायक नामकं वन रै, जिसमे सब कामना पूणं करनेवारे फल एूलोसे शोभित सुन्दर-सुन्द्र वृक्ष ८ 
हए ह, यह बाग षङ्डतुकी शोभासे आटो याम प्रकाशित रहता हैः मानो कैवल्य मूतिमान्‌ हो विराजमान दै ॥ १६ ॥ जिस 
वैकुण्ठेमे श्रीमन्नारायणके पापनाशकं चरि, स्रियो समेत भगवतपार्पद ॒विमानोपर बेट-बैठ मधुर-मधुर स्वरोसे गान करते ई जहा 
की नदीके जलम प्रफुषटित मधु मारुती कताओंकी स॒गन्धसे जिनकी बुद्धय तप्त हो रहीं है, उस पवनको तिरस्कारित 
यत्र चायः ना भगवाज्छब्दगोचर्‌ः॥ सत्त्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो शृडयन्डषः ॥ १६॥ यत्र॒ नेदश्रयसं 
नाम वनं कामदुधेरमः ॥ सरवठश्रीभििभ्ाजकेवल्यमिव मतिमत्‌ ॥ १६॥ वैमानिकाः स॒खलनाश्चर्तिानि यतर 
गायन्ति लोकदामलक्षपणानि भतः ॥ अन्तजेष्ठविकसन्मधघुमाधवीनां गन्धेन. खण्डितधियोऽप्यनि्ं क्िषन्तः 
॥ १७॥ पारावतान्यथतसारस॒चक्रवाकदातयहदैसकतित्तिखििणां यः ॥ कोलादलोविरमतेऽचिरमात्रयच्चेभ- 
हूमधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥१८॥ मन्दारङुन्दकुरवोत्पलचम्पकाणंपन्नागनागवङुखम्ब॒नपारिनिाताः ॥ गन्धेऽ 
चिते तटसिकाभरणन तस्या यस्मिस्तपः समनसो बहु मानयन्ति ॥ १९ ॥ 
करते है भाव यह किं सुगधित वायसे मोहको प्राप्त होकर भी भगवद्गुण गाना बद नदीं करते है ॥ १७ ॥ कपोत, कोकिला, सारसः 
हस, चकवा, चातक; तीतर, मयूर, बक, चकोरोका कलरव जब ॒विरामको प्राप्त हआ तो भंगराज जो श्रीकृष्णचन्द्र महाराजका 
यश गा रहे ह वे सब दिव्यरूप है; सबके शुद्ध सत्वमय प्राकृतदेह हँ इससे वहांके पक्षियोका भी हरि कथा श्रवण्‌ आदि प्रम आनन्द्‌ 
सूचना किया ॥ १८ ॥ कल्पवृक्ष, कुन्द, तिलकवृक्ष रातिम भ्रकाश करनेवारे कमर, चंपकं! जिनको भवनमें रखनेसे मतुष्य ऋणी नहीं || 
देते, जिसकी छाया पुरूषोको इस्तीके समान बरुदायक ह वह पुन्नाग, नागकेशर, बुक ओर दिनम काश करनेवारे कमल, प्रिजन्मे ॥# 
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( ुष्पोकी सुगेष बहत उड़ती है, तो भी त॒लसीके आभरणोकी सगैधंसे उस काननम उनका सब फर बहुमान करते हे, 
सव वैककण्ड पारिजातादि कल्पवक्षोस शोभित ह ॥ १९ ॥ श्रीमन्नारायण वैह्ण्ठनाथके चरणारविन्दोको नमस्कार करते दीखे रै वेदू््यः 
मरकत, सुवणमय विमानोसि वेकण्ठ सघन हो रहा दै, बृहत्‌ शुसकानसे शोभित शखारविन्द शरीकृष्णमं मन गानेके कारण उनको 
परिहासादिकसे रजोगण उत्पत्र नदौ होता ॥२०॥ श्रीरक्ष्मीजी चरणारविन्द बरषुरकी ध्वनि करती टीलाके छयि नीरुकमल हाथम्‌ धारण 
किये च्चरताके सब दोष जिससे दूर हं, जिसके णि भ्न्ादिकं कोटि यत्न करं वह स्फटिकके आलयम खवर्णसे जडति श्रीवैकुण्ठे 
ततसकुरं हर्पदानतिमानरृधदयमारकतरेममयेविंमानेः ॥ येषां ददत्कटिताः स्मितरोभिखुख्यः छृष्णात्मनां त 
रन -आदधुरस्मयायः.॥ २० ॥ श्रीरूपिणी कणयती चरणारविन्दं रीलपमबुनेन हरिसद्मनि मुक्तदोषा ॥ संलक्ष्यते 
स्फटिककुड्य उपेतदैन्नि संमाजंतीव्‌ यदयग्रहणऽन्ययलनः ॥ २१ ॥ वापीषु विहमतटासखमलागरताष्ष ्रष्याच्िता 
निनबने वुरुषीभिरीरम्‌ ॥ अभ्यचती . स्वरकषु्नसमीक्ष्य  वङरय॒च्छेषितं भगवतेत्यमताङ्ग. यच्छ्रीः ॥ २९ ॥ यत्न 
व्रनन्त्यघमिदो स्वनावबादान्छण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिघ्नीः ॥ यास्तु ता हतमगे॑मिरात्तसारस्तस्ता- 


न्क्िपन्त्यरारेषु तमस्सु हन्त ॥ २३॥ 
संमार्जन करती इई लक्षित होती दै ॥२१॥ सन्दरस॒न्दर्‌ वापी तडागः जिनकी विदरुमकी सीरी निर्म जक भरी बावड़ी पर अपने निज 
वनम त॒लसीसे दासियों समेत ईश्वरी आराधना करती इई सुन्दर अलके” सन्दरनासिकावाङे सुखको देख भगवते भोग्ययोग्य ओजी 
मानती इई, % ॥२२॥ उस वैकुण्ठमे वे रोग नही जाते जो पापहारी श्रवृन्दावनविहारीके चरको त्यागकर विषयकी बद़ानेवाली इद्धिकी 

भाग्यदीन पुरूषोने जो कुत्सित कथा सुनी उनके सव मनोरथ नाश होते 


विनाश करनेवाटी कहानी सनते है, बडे खेदकी वात दै, कि भाग्य 
व्याधौ सम जान रहे, क वय सो म प क जिर साहि कोप नन नीचे कर सहनो परो ।1 दूर दूर करत भिन्हं धोरे नाहि बैठ 


कवित्त-जिनको कभी स्व्रप्नमाहि मख नाहि देलो हम, उनहीकी सामं आटो याम रहना परो ।1 जिनको अपराधौ 
दियो उनहीके पायन रात टन गहनो परो 1\ घन लक्ष्मोजी तुम्हे घन्य भापको प्रताप मूर्खोको महाराज महाराज कहनो परो ॥। 
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‰ || है कोई उनकी रषा नरी करता ओर वे नरकमें डाठे जाते ह ॥ २३॥ जिस॒मनुष्यदेहको ब्रह्मादिक्‌ चाहं उस मनुष्यगतिको पकर 
व भम सदित्‌ जिस देहस भप्त कर जो श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका आराधन नदीं करते, वे अज्ञानी मूख इनकी मायासे || 
अत्यन्त मोदित दै, यह महाखेदकी बात है ॥ २४॥ जो देवताओमि शष्ठ श्रीमन्नारायण वैकुण्ठनाथकी सेवा कर्‌ हमसे उप्र रहते है ओर || 
करुणामय शीरस्नेदसे परस्पर _ सन्द्र न्द्रं भगवते पवि चरि चित्त वर्णन कर अनुरागवश हो नेबसि अध बहते ई ओर || 
्षणक्षणमें शरीर एलकायमान होता है ॥ एसे दी ज्ञानी ध्यानी व वास मिर्ता है ओर देवता रोग उनको ||| 
णाम करते हँ ओर्‌ सदा भगवान्‌ वासदेव नारायणकी टीलाको देख देख ममर होते है ओर वारम्बार अपने भाग्युकी बड़ाई कते ई क ।२५॥ || 
येऽम्यथितामपि च नो गति प्रप्रा जञानं च तत्त्वविषयं सहधमं यत ॥ नाराधनै भगवतो वितरन्त्यमुष्य संमो- 
(५ विततया. बत मायया ते ॥ २९ ॥ त ्नन्त्यनिमिषाग्रषमादुख्त्या दृरेयमा हयुपरि नः सपरहणीय- 
:॥ भवृमिथः सुयशसः कथनादरागवेक्रन्यवाष्पकल्या पुरुकीकताङ्गाः॥ २५॥ तदिश्वशेधिकतं युवनेक- 
वन््ं [3 िमानशोचिः ॥ आपुः परां सुदमपएवेसुपेत्य योगमायाबलेन अनयस्तदथो विङु्ठम्‌ 
॥ २६॥ तस्मिन्नतीटय युनूयः ५ समानवयसावथ सप्मायामर ॥ देवावचक्षत दीतगदो पराध्यके 
यरकुण्डलकरिरीट विटडवेषौ ॥ २७॥ मत्तदिरेफवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया सितचतुष्टयबाहुमध्ये ॥ वकं शरुवा 
कुटिख्या स्फटनि्गमाभ्यां रके्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ ॥ २८ ॥ ष | ्‌ 
जहां समस्त विश्वके गरु पिराजमान चौदह वनो एक वन्दन करने योग्य दिभ्य विचित्र देवदरोके विमानोंकी. अत्यन्त कांति उस 
वैकृण्टथाममें योगमायाके बरसे सनकादिकं खुनियोनि जो कभी प्रथम नदीं देखा था, वहां पैचकर्‌ प्रमानन्दके प्रप्त हुए ॥ २६ ॥ 
वाकी शोभा देख सनक, सनन्दन अत्यन्त भसत्न इए, जब छः द्वारक कांच सातवे दवारपर पे तो वहां गदा हाथमे टिये, अमूल्य 
रन्नजटित कुण्डल कानमे पहिने,शीशपर किरीट धरे, सन्द्र वेषधारीश्यामतनःएकसा स्वूप,समान वयस द्वारक दोनों ओर दोनों पार्षद 
जयःविजयं नामकं खड देखे ॥२७॥ कठ सुन्दर वनमाला पिरे, सुन्दर विशार जाओकि मध्य वड वनमालया शोभित है ओर गिल 


थ 


भा @ त्‌ © 
॥४६॥ 


१९००९१७. २९. ३ 
५७ ०५९०८५९०) 


2 0 ११0. 9 पि 
न> < > >< ०< >> ८ 


>< 










9०9 


भा० री° 
अ० १९ 


५/ ११, 
"67749969 


स 


८ 





9959 
॥ 





| अभी कछ शुखसे जैसे बोलना चाहती है, छाल-खाल नेसे कछ थोड़ासा कोध किये इए खनियोके शुखकी ओर देखने गे ॥ २८ 
कंचनमे जटित दीरोके कपाटकी अनुपम शोभा से परे छः द्वारोको जसे लांघते आयेःउसी भांति इनको देखते इस द्वारम भी वह सुनि सने 
लगे,कयोकि सर्व्वे अविषम दृष्टि अतएव कोई नरी रोक सकताःजिसको कुछ भी मय नहीं अथीत्‌ निःशक चरे गये। हरिके द्रारपारोमे कछ 
नहीं पूछा, जैसे सरलतासे ओर लोकम विचरते थे,उसी भांति वैकुण्ठलोकको सञ्ञा ॥२९॥ वह पवन आधारी चारों कमार बुद्धिमान्‌ दीखते 
ह, पांच वर्धकी अवस्था, आत्मतत्तके ज्ञाता, रोकने योग्य नहीं, उन सनकादिकोंको भगवते पतिक्कुल_ शीलवान्‌ दोनों पारदं वेतसे 
भगवतके तेजको ईसकर रोकने कगे ॥३०॥ देवताअमिं सुन्दर पूज्यतम श्रीविकुण्ठनाथके द्वारपाखने उनको वैकुण्ठ जानेसे निषेध कियाःतब 
दा्येतयोनिविविछ्चमिषतोशष्ठ पवां यथा पुरटवजकपाटिकायाः ॥ सवत्र तेऽविषमया नयः स्वद्टया ये संचरन्त्य- 
विहता विगताभिदङ्खाः ॥ २९॥ तान्वीक्ष्य वातरशनांश्त्रः कुमाशन्खदान्दरा्धबयसो विदितात्मतत्त्वान्‌ ॥ वेनेण 
चास्खल्यतामतदुदणस्तौ तेनो विहस्य मगवसरतिङूरगरीरा ॥ २०॥ ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः 
स्वह्तमा ह्यपि हरै प्रतिद्यरपाम्याय्‌ ॥ उचुः युह््तमदिदृक्षितमङ्ग इषत्कामाचनन सहसा त उपप्ठुताक्षाः ॥ २१ ॥ 
मुनय उखः ॥ को वामि्ैत्य भगवतपर्चर्ययाचेस्तदध्मिणां निवसतां विषमः स्वमावः ॥ तस्मिन्‌ प्रशान्त 
| गतविग्रदे वां को बाऽत्मवतकुहकयोः परिशङ्कनीयः ॥ २२ ॥ 

अत्यन्त प्यारे श्रीमन्रारायणके दर्शनकी इच्छा भङ्ग दोनेसे मनये दुःख मानकर कोधसे लाल-लाल नेच क२॥३१॥सनकादिक नि बोरे कि 
( तुम दोनों कौन हो ! जो बड़ी भारी भगवानकी परिचेयां कर इस वेकुठमे रुष आता दै, जो पूर्णं भगवत्‌ भक्त हँ, यहां सब वैकुण्ठवासी 
शीरके सागर ओर सुखकी राशि हैकिसीके मनम अकार विकार नहीं ह, सब वस्तुको इकसार समञ्ते है तुम वेुण्ठके मध्य एसे विषम 
‰ | स्वभाव होकर कैसे वसते हो ! इस वैककण्ठमे प्रशान्त पुरूष श्रीभगवान्‌ वासुदेवके विह दशन करनेको भगवद्धक्त विना ओर कोन आ 
सकता है, जैसे तम आप कपटी हो एेसे ओर को भी कपटी समञ्षते हौ ! ॥ ३२ ॥ 
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इस दिव्य त्िपाद्विभूतिमे सब विश्च जिसकी कोखंमे, सब्र आत्माओंकी आत्मामें धीरपुरुष किचित्‌ भेद नहीं रखते, जेसे आकाशम्‌ 
शका भेद नहीं होता इसि त॒म हरिकेसे वेषधारियोमं य भेद कैसे उत्पतन हभ ! इमने जाना कि तुम परमेशररके दास॒ नहीं दौ, केवल 
पेट भरनेवाे ह, जैसे पेट भरनेवाला दूसरे उद्रपोषकको देख भय मानता दै, एसे दी त॒म हो' ॥ ३३ ॥ इस कारण श्रीवेकुण्ठनाथ परम 


न्‌ न्तरं भगवतीह समस्तकुकषावात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः ॥ पश्यन्ति यत्र युवयोः घुरङिद्धिनोः 
कि व्युत्पादितं हदस्भदि मयं यतोऽस्य ॥२३॥ तशाममुष्य परमस्य विङुण्ठमतँः कतै प्रकटमिह धीमहि मन्दधी- 
भ्याम्‌ ॥ लोकानितो व्रनतमन्तरभावदृ्टया पापीयसघ्नय इमे रिपवोऽस्य यत्र ॥ ३४ ॥ तेपामितीरितमुभाववधायं 
घोरं तं तब्रह्मदण्डमनिवारणमखप्रगेः ॥ सथो दरेरवचरावुरु बिभ्यतुस्ततपादग्रहावपततामतिकातरेण ॥ २९ ॥ 
ई प खे मन्दभागियोका जिसमे कल्याण हो वह हमने करनेका विचार किया है, इस वैकुण्ठसे तुम रोग उन 
4 श काम, कोध, कोभ ये पापी रहते ठैयदी तीनों इस भाणीके श ई ॥२४॥ अतिषोर ब्रह्म शाप जो अघ्ोके 
समूहोसे निवारण न हो सके एेसा महाघोर शाप सुनियोके सखस श्रवण कर दोनों पार्षद कंपने रुगे ओर अति कातर होकर उन ख॒नियोतके 


१. शंका-प्राणिर्योकी बृद्धिका ना करनेवाले काम क्रोधादिक अनेक शत्र वकुण्ठमे नहीं है, एसा हमने सब शास्त्रों ओर पुराणोमे सुना है फिर जय विजय की वुद्धिमें भेद क्यों हुआ कि यह्‌ ब्राह्मण सनक सनन्दनादि वैकुण्ठनाथ (|> 
वव पास जाकर कुछ उत्त करभे तथा सरे फिर सनकादिक मनिर्योने लाक मुख हो कोध वयो किया ? ओर वैकुण्ठलोक काम, क्रोध, भेद, आदिका समुद्र बयो हो गया ? 





उत्तर-भगवान्‌ने भृगुजोकी स्त्रौको जब मार डाला तव भगवान्‌के नेतर करोधमे लाल हो गये, तव एसे ईश्वरके रूपको देखकर ध साते पने ल्गे,किहे वकुष्ठाय 1 आषतो ध दया हो, साव कामदेवका व 
भाई जो कोच है वह क्यों है ? श्रीभगवान्‌ सनकादिकसे बोले कि, हे ब्राह्यणो ! सब प्राणियोक इंद्रियां मह प्रवल हँ योगियोके धित खचकर खोटे ह देतीहं तो मं ध किंस गणनामे हुं ? प्रवल (प १ ५; 
मेरे मनमे भी क्रो आगया, भगवानकते एसे सुन्दर अमृत वचनोंको सुनकर सनकादिकने नहीं माना ओर वड़े सा सतकादिकने कहा कि क्या इद्रियां एसी प्रबल हँ ! इद्रियां कुछ भौ नहीं कर सकत, भगवान्‌ने ल 
अभिमानको जानकर कु कारोपरांत अपने पार्षद जय विजयको मायाके वा करके सनकादिकको सुकवा दिये शर सनकादिककि हृदयम कोधको अग्नि भड़काकर जय विजयको सनकादिकोसे शाप दिक्वा दिया । भगवान्‌ 
यह्‌ भौ समद्ला कि जय विजयको दुःख होगा परंतु सनकादिकका मान अवश्य दूर होना चाहिये वरयोकि भक्तके हृदये अभिमानका अंकुर उत्पन्न होना अत्यन्त दुःखदायौ है ।! 





चरणोमिं गिड्‌-गिड़ाकर गिर पड़े ओर बोरे ॥३५॥ हे नाथ ! जो दंड आपने हमे दिया वह पापयोनि हमें अंगीकार ३, प्रतु वासुदेवकी 
अवज्ञारूप हमारा अपराध दूर हो जाय चाहे हम नीचसे नीच योनिम जांय तो भी हमं आनन्द रै, परन्तु आपकी पासे भगवत्की 
स्मतिका नाशक मोह हमको न दो,हमने अज्ञानतासे आपको रोका उसका एर तत्का नेबोसे देख छिया,अब हमारा अपराध क्षमा कीजिये 
ओर कृषापूषैक यह वर दीजिये यह प्रार्थना की ॥२६॥ इस्‌ प्रकार उसी समय बके मन मोदनेवारे कमलनाभ भगवान्‌ अपने पाषेदोसि 
अपने प्यारे भक्तोका अपराध इआ जान. परमहस म॒हानि .जिन चरणोको खोजें उन चरणोसे श्रीमहालक्ष्मीजी समेत वहां आकर 
मृयादधोनि मगवद्भिरकारि दण्डो यो नौ हरेत घरदेलनमप्यदोषम्‌ ॥ मा बोष्वुतापकछ्या भगवतसतिष्नो 
मोहो भवेदिह त नौ त्रनतोरधोऽधः ॥ २९६ ॥ एव तदेव भगवानरविन्दनामः स्वानां. विध्य सदतिक्रममायहृयः॥ 
तस्मिन्ययौ परमदैसमहायुनीनामन्वेषणीयच्रणौ चखयन्सुश्रीः ॥ २७॥ तं ताग प्रतिहृतौपयिकं स्विस्त 
च्ताक्षविषयं सखसमाधिमाग्यम्‌ ॥ हंसश्रियोव्य॑ननयोः शिववायुोलच्छभ्रातपत्रशरिकेसरशीकराम्बुम्‌ ॥ २८ ॥ 
कृत्नप्रसादसुधख स्हणीयधाम्‌ स्नेहावलोककलया ग संसपशन्तम ॥ श्यामे एथाबुरसि रोमितया श्रिया 
स्वच्रडामणि सुभगयन्तमिवातमपिष्ण्यम्‌ ॥ २९ ॥ पीतां्के ्थुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या काज्च्याऽङिमि्िसंतया 
बनमाङया च ॥ बल्यप्रकोष्ठवलयं विनताखतासे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्‌ ॥ ४५ ५ 4 
आप उपस्थित हए ॥ २७ ॥ भगवत्पाद श्रीनारायणके उपयोगी च््र-चामर णियि भगवानके संग आ रहे 1 नेनोके सम्युख इए अपनी 
समाधिरूप भाग्यसे दसतुस्य दो पखोके समान सुखदायक पवनसे चायमान शुकंख्चन्द्वत्‌ छक मोतिर्योकी ्ाररोसे जलकण चरते 
ड, रेस श्रविङकण्ठनाथका सबने दशन्‌ किया ॥३८॥ सबपर असन्न होने सुख, चाइने योग्य सन्दर तेज मरमयुक्त कटाक्षसे डदयको स्पशं 
कृरे, श्याम बिशाक वक्षस्थल श्रीजीसे शोभित) स्वर्का शिरखक्कट अपने वैकुण्ठको शोमित करते ह ॥ ३९ ॥ कटिपशचाद्धागपर पीताम्ब्र 
आरण कि, दमकती इई शुदरधंटिकाओसे शोभित जिसपर भमर दैजार रदे है,एेसी मनोहर बनमाला धारण किय, चाख॒जाधारी जिनं 
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भा० त° || || थुजबेद कडे विराजे, एक हाथ गरुड़पर धरे दूसरे हाथमे कमरुको खमाति ॥४०॥ विदुच्छटाकी युति दूर करनेवाठे मकराकृति कण्डलषि 
| सुशोभित कपोर,उची नाक, मनोहर सुन्दर शख, मणिमय किरीट धारण किये,भुजदंडके समृदोके मध्य कंठ अमूल्य हार,कंषेमं कौस्तुभमणि 
धारे शोभित ३॥।४१।श्रीमहालक्ष्मीजीकी सब सुन्दरता भगवत्‌के आगे अस्तश्री दष्टि आती है, अपने भक्तोंकी बुद्धिसे विशेषकरके रचे हए 
आभरूषण बहुत सुन्दर उनको धारे ई । भक्त चाहे जेसी सुन्दरता धारण करते ई, मेरे अर्थं महादेवके ख्यि ओर जो कोई भजन करे, उसीके 
निमित्त शरीरधारी हो, रेसे श्रीभ्रीलानायक श्रीमन्नारायणको देख दशन करते-करते दृष्टिसे अतप्त हो सनकादिकोने आनन्दसे भगवान्‌के 
व 1 सस ६ मणिमत्किरीटम्‌ ॥ दोदंण्डखण्डविवरे हरता परध्यहरिण 
कन्धरगतेन च कोस्तुमेन ॥४१॥ अत्रोपष्ठमिति चोस्स्मितमिन्दिगियाः स्वानां धियां विरचितं बहुसौष्ठवाटयम्‌ ॥ 
सह्यं भवस्य भवतां च मजन्तमद्धं नेयुनिरीक्ष्य नवितृप्ठटशो यदा कैः ॥ ४२॥ तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द 
किंञ्जल्कमि ॥ अन्तगंतः खविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥ ५३ ॥ 
| तेवा अथुष्य 1 रयुदीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासय्‌ ॥ छब्याशिषः एनखेकष्य तदीयमड्धिदन्द 
| नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः ॥९॥ धसां गतिं शृगयतामिह योगमा्ेध्यानास्पदे बहमतं नयनाभिशमम्‌ ॥ पोँस्नं 
#| वपुदेरांयानमनन्यधिदधैरौतपत्तिकैः सषमगणन्‌ युतमष्टभोगेः ॥ ४९५ ॥ 
चरणारविदोमिं अपने-अपने शिर ञ्जकाकर नमस्कार किया ॥ ४२ ॥ कमरुनयनके षदारविन्दकी केशरमिधित तुलसीके सुगन्धकी वायु || 
मारी || बह्मानन्दका सेवन करनेवारोके भी नासिकाके चिरं प्रवेश कर उनके चित्तय अत्यन्त इवं ओर शरीरम रोमाजहूष क्षोभको कर्ती इई 
५ ॥ ४३ ॥ श्रीवेकुण्डपतिके बहत सुन्दर अधरोकी रुला, कुन्दकलीके समान जिसमे हास्य, एेसे मनोहर युखारविन्दको निहार सब आशी 
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९ 
ॐ + वादको प्राप्त होकर, उनके दोनों चरणो मणिसमान खर-खरु नखका आश्रय देख, निरन्तर ङदयमे सनकादिक ध्यान करने लगे 
॥ € ॥ इख संसारम योगमार्गसे पुर््षोकी गतियोको हदे, उनके ध्यानयोग्य बहुत सम्मानितः नयनानंददाता, परुषदेहसे दर्शन दे || 


ओत्यत्तकं अणिमा्टसिदधिसदित शीमन्नारायणकी स्तुति कएने कगे ॥ ४५ ॥ सनकादिक बे कि हे अनत । जो आप 
4 हो तो भी इरात्माओंको दशन नहीं देते हो, आप हमारे ने्वोके सम्मुख पराप्त इए, हमने जब आपसे उत्पन्न इए अपने पिता 
द्वारा वणित आपका रहस्यमय चरित कणंच्छिद्रोसे खना, उसी समय आप अंतः करणमे आकर मात इष ॥ 88 ॥ हे भगवन्‌ 
ध आत्मतततवको हम जानते ई, वतैमानसे इन भरक्तोकी क्षणक्षणमे भरीतिको रचते है आपकी कृष्से जानना योग्य है, हठ भक्तिः 
योगसे विगत मुनीश्वर आपको जानते द ॥ ४७ ॥ ओर आपके अत्यन्त भ्रसाद्की इच्छा रखते है 1 भय मानने- 
कुमारा उख योऽन्तर्दितो हदिगतोऽपि इशतमनां त सोभ्यव नो नयनमूढमनन्त्‌ राढः॥यदयव ण) 
नर्‌ पित्रा त ॥ ५६ ॥ तं वा विदाम मगवन्परमात्मतं्वं घच्वेन्‌ छम्परति रवि स्वयन्तमेषाम्‌ ॥ 
य॒ततऽ्ततापवि दतम्‌ नयतो हृदि दिदुुनयो विरागाः ॥ ४७ ॥ नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं 
कि लन्यद्पितमरय श्व उद्यते ॥ येऽङ्ग लट्डधिशरणा भवतः कथायाः कीतेन्यतीथेयरासः राणा रसाः 
1.८ काम सवः सि जिनिनिरयेषु नः स्ताच्चेतोऽलिदयदि च अ रमेत्‌ ॥ वाचश्च नस्त॒ठसिवयदि तेऽङ्घि 
लोभाः पूरयत ते यणगणयदि कणरन्धः ॥ ४९ ॥ प्रादुश्चकथ यदिदं पुरु्रत रूप तेनेश निटेतिमवापुरलं दद नः ॥ 
मा इमु नम इम्‌ योऽनात्मनां इष्टयो भगवान्‌ प्रतीतः ॥ ५० ॥ इति श्रीमा° म° तृतीय ° श्रीषेङुण्ठ 
नाम पञ्चदङ्रोऽध्यायः ॥१९॥ 


बाले इनकी पदवीका भी आदर नहीं कते 1 ह भगवन्‌! आपकी कथा कीन 1 यश हो रसे कर्मं कुश, रसज्ञ, तम्हारे च्रणोकी 
शरण हेति ई।४८॥ ३ भगवन्‌ ! आपके भक्तोको शाप दिया उससे इमं भके दी नरकामिं तास मिखेपरन्तु चित्त भमरसमान सदा तम्हारे पाद- 
पदयोमि रमा र३। तरुसी सहश आपसे सम्बन्ध रखनेवाटी तम्हारे चरणकी शोभा वाणी के ओर कणे छिद्र आपके य॒णोसे पूरित रदं॥४९॥ 
हे विषुरुकीतें ! जो यह रूप आपने प्रकट किया इससे मारी दृष्िको अत्यन्त आनेद हआ, इस कारण आपको वारंवार नमस्कार हे,अजितिन्दि- 
यक अग्रकट हो तो मी आष हमारे सम्प हो ॥५.०॥ इति श्रीम” त° भा” टी° शीवेकुठमदिमाविरशापवर्णनं नाम पचदशोऽभ्यायः॥१५॥ 
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दोहा-सोलहमे इरिसान्त्व सनि, खनि मन मानी हार । दत्यदेहपर भी खुनिन्ड, कीन्दी कृषा अपार ॥ ब्रह्माजी बोखे-इस प्रकार जव शुनी 
रोने ज स्त॒ति की, तत्‌ योगाभ्यासी सनियोकी अत्यन्त सराहना कर शीवेङकण्टवासी वासुदेव ॥ १॥ भगवान्‌ नोरे-इन दोना 
मरे पादनि आपका अपराध किया ओर मेरे धर्मपर छ ध्यान नहीं दिया, इस कारण ये मेरे भी अपराधी है ॥ २॥ मेरे अदुवर्तीं जो 
आप्‌ है ओर आपने इनको दंड दिया, यह्‌ बहत अच्छा किया, मेरी भी यह त क्योकि जो रोग विका अनाद्र करे दै! ३ 
सञ्चको भी प्रिय नदीं रुगते॥२॥ ब्राह्मण मेरे प्रमदेवता ह ओर सदा मेरा चित्त ब्राह्मणोके चरणामिं रहता दै, मेरे इष्टदेव ब्रह्मण द इसखिये 
आपको मे पसत्र करंगा, क्योकि हमारे पाषदोनि जो आपका अपराध किया है बह ^ क्रिया दै, इस कारण यै अपने शिर धरता ई 
ब्रह्मोवाच इति त्द्‌ णतां तेषां नीनां योगधमिणाम्‌ ॥ प्रतिनन्य जगादेदं विङण्डनिख्यो विधुः॥ १ ॥ श्रीम्‌ग्‌- 
रा तो पाषदो मद्यं जयो विजय एव च ॥ कदर्थीकय मां यदो हमतामतिनमय स्तेतो तो 
ु मौमतुत्रतेः॥ स॒ एवायम भारि सनयो लाप ॥२॥ तह: व प्रसाद्याम्यय ब्रहम देवं प्रं हि मे ॥ 
तद्रीयात्मकृतं मन्य यत्छपभिरसतकताः ॥ ४ ॥ यत्रामानि च शृहाति लोको अत्य इतागसि ॥ सोऽपाधुबाद्स्त- 
त्कीतिं हन्ति व (४ ५ सयः प व ॥ सोऽ 
मवद्धय उपल तिशिन्यां स्वबाहमपि वः प्रतिङकुलटततिभ्‌ ॥ ६॥ यत्सेवया चरणपदापविव्ररेणं सयः क्षता 
सिरमलं प्रतिलब्ध शीकष्‌ ॥ न्‌ ्रीर्विर्तमपि मां विजहाति यस्याः गरकषालबा्थ इतेरे नियमान्‌ वहन्ति ॥ ७ ॥ 
॥४॥ किं जिसके अनुचर अपराध कते ई तो रोक उसके स्वामीको दी दोष देते ई उनका नाम कोई नदीं ेता॥असाधुवाद सब कीतका 
नाश करता है, जैसे शैतङ््ठका रोग सव शरीरको बिगाड़ देता है ॥ ९ ॥ जो खच शरीमन्नारायणका खधासागर समान निर्मरं यश अवणसे 
पान करना जगत्‌के शपचपर्यन्तको क्षणमाजमे पावन पि करत्‌ है। यह सब बराह्मणोकी ही सेवाका प्रताप है ओर यह्‌ कीति ओर वेकुण्ठकी 
पदवी आप दी रोगोके प्रसादसे भ्रात हई;इस कारण ज तुम्हारी वृत्तिके विपरीत जो हमारी थजातस्य इन्द्रादि हां तो भी उस समय मार 
डालो कुछ विचार मत करो ॥ & ॥ जिन ब्राह्मणोकी सेवा करके मेरे चरणकी पित्र रजसे शीघ्र सब पाप नष्ट होते है बराह्म्णोकी ही सेवा 
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कृरके यह शीर ओौर बड़ाई विरक्तता श॒द्चको पराप्त इई है ओर इसी कारण लक्ष्मी मेश त्याग नदीं कृरती जिस रक्ष्मीके लवमाञ्‌ अलुग्रहसे 
। नित नये नियमोको करते है ॥ ७ ॥ यज्ञम यजमानकी चर पुरोडाशादि इवि अथि श्ुखसे भोजन करती दै एेसे भे भोजन नरी 
कृरता द । जैसा घृत टपके ठेसा मोहन भोगादिकं भासभ्रासमे रसका स्वादपरवक भोजन कृरते इए ब्राह्मणोके श्चखसे हम पाते ह ओर उनके 
कम॑ फलोसे मे उनपर प्रसन्न होता हं ॥ ८ ॥ जिन ब्राह्मणोंके चरणारविन्दके निर्मल रजन अखण्ड अङकण्ठित्‌ योग मायाके वैभव 
वाला ओर चरणोदकूप गगासे शिवसदित सबको पवित्र करने वाला भँ किरीटोंषर धारण करता द उन बाह्मणोका अपमान कौन कर 


नादं तथाऽदि 0 इतयुदतेन ॥ यदुतराहणस्युखतश्चरतोऽतुघासं वष्स्य 
म॒य्यवहिरतेनिनकम॑पाकैः ॥ ८ ॥ येषा विमभरम्यहमखण्डविङ्ण्ठयोगमायाविभरतिरमलाङ्निरनः किरीटः ॥ वि्ा्त 
को न विषदेत यदरणाम्भः स्यः एनाति सह चन्द्रटलामलोकान्‌ ॥ ९ ॥ ये मे तवूरदिनवरान्‌ इहतीम॑दीया थताः 
न्यकुन्धदारणानि च मेदबुदधया ॥ द्र्षयन्त्यधक्षतटयो हयहिमन्यव्स्ताद धा सषा मम ऊषन्त्यधिदण्डनेतुः ॥ १०॥ 
ये ब्राहणान्‌ मयि धिया धषिपतोऽ्चयन्तस्तष्यद्धृदः स्मितयधो क्षितपद्यव्नः ॥ वाण्याप्ठरागकर्याऽत्मजद्‌ 
गरणन्तः संबोधयन्त्यहमिवाह मुपाहतस्तैः ॥ ११ ॥ 

सकता ह ! % ॥९॥ मेरे शरीरके सब काम पूरक भेर ्राङ्मण जिनका मेरे मिना कोई रक्षक नदी, ेसे श्रेष्ठ बराह्मणोको जो भेद्‌ इद्धिसे देखते 

ह उनकी दृष्टि पापसे नष्ट ह, रेस ब्रह्मणदरोदियोको मेरे देडदाता यमके सर्पवत्‌ कोधी गीष रोषपूषैक चोचोसे छेदन कते हँ ॥१०॥ ओर 

जो कटोरभाषी ब्राह्मणोको ईश्वरके समान प्ूजते है ओर हदय जिनके तुष्ट स्मितसधासिक्त पंकजसे खखवारे भ्मशोभित वाणीसे स्तुति 
करते ह मानो वे सुञ्चको संबोधन कते दै, उन्दी महात्मा परुषोने अ्॒ञको वशम कर रक्खा हैः जैसे भृगुजीने मेरे दयम लात मारी तब 
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„ कवित्त-विधन विना भावपाद्ञ होत नाह पुण्यपुज्जकी प्रक रंगरंगाके 1। सुखकी समाजं उपराज साज छाज क्षितिवनसे गराजे शी ईङनंगाफे ।) कहै पदमाकर सुजान कर शानं जानं 3 सा (सु समं उपमं साल छां किपिवनस गरामं सी इईानगाके ।। कहै पदमाकर सुला कर शानं जानं तानं मनकान भोग आनं देव 
अंगाके ॥। सन्दर सूभंगा नित अमित अभंगा आछे ओघ भगा सत रंगा देव गंगाके ॥ 
श्रीमद्‌ भागवत- १७ 


999 
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मैने ङक नरी कहा, उसी भगलताके पिहसे ऋषिसुनियोमि मेरी पृतिषठा इई ॥११॥ बाह्मण मेरा शरीर दै, जो धीर पुरुष हवे इसमं अन्त्र 
नहीं समं ओर जो छोग बाह्मणोमिं ओ यञ्मे भेद समते है बे अभागे यमएुरके भागी होते ह ओर जन्मालुजन्म नरके वास करत €! 
वृह इन पादोन मेरे अभिप्राय ओर मेरे प्रभावको नदीं जाना, ये दोनों पाषद तुम्हारे अप्राधकी 'उचित गतिको शीब प्राप्त होकर म्र 
निकट आयैगे, यह मेरी कृषा है कि, मेरे भृत्योको थोडे दी कारं वनवास रहेःक्योकि मेरा विरद नहीं सह सकेंगे ॥१२॥ ब्रह्माजी बोे कि 
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तन्मे स्वभवैखसायमलक्षमाणौ युष्मदयतिक्रमगति प्रतिपद्य स॒द्यः ॥ भयो ममान्तिकमितां तदलुग्रहो मे यतकल्पः 
तामचिश्तो भतयोविवासः॥ १२॥ ब्रह्मोवाच ॥ अथ तस्योशतीं देवीम्रषिकुल्यां सरस्वतीम्‌ ॥ नास्वाय मतुदष्टाना 
तेषामात्माऽप्यतृप्यत ॥१२॥ सतीं व्यादाय श्रष्वन्तो लध्वी एवर्थगहरास्‌॥ विगाह्यागाधगम्भीरं नविहुस्तचिकोषितम्‌ 
॥ १९ ॥ ते योगमाययाऽ्धपारेष्ठय्‌ महोदयम्‌ ॥ प्रोः प्रा्जल्यो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभित तचः ॥ १५ ॥ ऋषय्‌ 
उः ॥ न वयं भगवन्‌ विद्मस्तव देव चिकीषितय्‌ ॥ कतो मेऽलुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रमाषसे ॥ १६ ॥ ब्रह्मणस्य परं 

दवं ब्राह्मणाः किट ते प्रमो ॥ विप्राणा देवदेवानां मगवानात्मदेवतम्‌ ॥१७॥ लत्तः सनातनो धमो र्यते तदुभिस्तव ॥ 
धम॑स्य परमो श्यो निविकल्पो भवान्मतः ॥ १८ ॥ (क 

भाव है, यई निशितदूपसे नहीं समञ्च सके कि श्रीवैकुण्ठनाथकी इच्छा क्या है, हमारी बड़ाई करते हँ या बुराई; अथवा हमारे शापको 


छुड़ाना चाहते दै, वा अधिक किया चाहते दै ॥ १४ ॥ योगमायासे भ्राप्त महा उद्यवारे देव्देवसे दाथ जोड़ प्रसन्नवदन रोमांचित 
॥ १५ ॥ सनकादिक ऋषि बोरे कि, हे भगवत्‌ ! ह देव ! दै आनन्दभूतै ! तम्दारे करनेकी शच्छाको हम नदीं जानते, आपने हमप्र बड़ा 
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सुन्दर प्रकाशित ऋषिर योग्य विष्णुकी मनोदर वाणी सनकृर! उन सनत्कुमार महात्माओंकी आत्माओंकी आत्मा तृप्त न इई ॥ १२॥ | 
उस सन्दर, शरेष्ठ, थोड़ अक्षर अधिकं गभीर अत्यन्त अर्थं-गौरववाली भगवानूकी वाणी सुननेषर भी भगवान्‌के उस कथनका क्या || 


अनुग्रह्‌ क्रिया, जो दमे दशन दिया, ओर दमसे बोरे ॥१६॥ हे नाथ । श हो, आपके प्रमदेवता ब्राह्मण है आप देवताओं देव ||| 
| आत्मदेव द ॥ १७॥ सनातन ध्म आपदीसे ३, आप दी अवतार लेकर संसारकी रक्षा करते ई ओर प्रमय॒प्त धमक निकिकाररूप आप्र | 
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| अपित तुम्हारे चरणारविन्दमें तुरसीकी नवीन 


एकान्तचरितरवारोसे अनुवतेमान 

पुण्यरजसे पुनीत हो, श्रीवत्सचिह्न भृरुताका विद्ध धारणकर तम सब रेश्वयंके पाज इए ॥ २१ ॥ आप अपने धमके तीनों युगोमि 
स मृत्यु नता यदयग्रहात्‌ ॥ यो गिनः स भवान्कि सििदलग्रह्यतं यत्परः ॥ १९ ॥ यं वा विभूतिहप 
न्श्थोधिभिः खरिरसा ध्तपादरेणः ॥ धन्यापिताङधितकसी नवदामधाश्नो, खोकं मधुन्तपतेिव 
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( श्रीवत्सलष्ष्म किमगा म॒गमाजनस्वम्‌ ॥ २१ ॥ धमस्य ते मगवतश्ियुगख्िमिः स्वैः पद्विथराचरमिं 
थम्‌ ॥ नूत भतं तदभिघाति रुनस्तमश्च सत्त्वेन नौ वरदया तदवा निरस्य ॥ २२॥ न त॑ दिजोत्तमङुटं 


यदिहात्मगोयं गोपा दषः स्वरेणन ससक्तेन ॥ त्व नइति शिवस्तत्‌ देव पन्या लोकोऽगरहीष्यदषमस्य्‌ हि 
तत्‌ प्रमाणम्‌ ॥ २३॥ तत्तेऽनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधितसोः क्षम जनाय निजराक्तिमिरूढतारेः ॥ नैतावता अधिपते 


सब वरदायक आप हमारे तलसे दूर करते 





कायं कते ई उनका प्रमाण सव लोग मानते 8" ॐ ॥२२।॥ त्यन्त एद्‌, सत्वम्‌ विवान्‌ क नाच 0 


#+ “यद्यदाचरति शरेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः 1 स वल्रनाणं करुते लोकस्तदनुवतंते ” 


कामयाना ॥ २० ॥ यस्तां विविक्तचरितरदवबतंमानां नात्याद्वियेत्परमभागवतप्रसङ्गः ॥ स॒ त॑ दिजावुषथदण्यरजः ` 


बत विश्वमतैसतेजः क्षतं लवनतस्य स ते विनोदः ॥ ९४ > 
तप, शौच, दया, तीनों चरणोँसे चराचर इस विश्वको बाह्मण देवताओंके लिय निश्चय धारण करते हो ओर उनके घातकं रज, तमको 
ते हो ॥ २२ ॥ हे प्रभो ! आप अपने रक्षायोग्य उत्तम ब्राह्मणोके कुलोंकी अत्यन्त जो पूजनं 


करके कोमकवाणीसे रक्षा न कसते ओर मयादा न बाधते तो कल्याणरूप धर्म्ममय्यादा आपकी बांधी हरं नष्ट हो जाती । शष्ठ पुरुष जो 
लोग मानते रै, # ॥२२॥ अत्यन्त शद्धः सत्वमय,क्षेम विधान करनेको जीवक स्यि अपनी शक्तियोसे 


अ 





ही ई ॥ १८ ॥ निदृततिमार्गम रुगे हए योगीजन जिनके अलुगरसे अनायास तर जाति ई, वह आप्‌ परेसे परे जो ई षह भी अतट करते 
हं ॥ १९॥ जो लक्ष्मी कषण-क्षण आपके चरणोकी सेवा करती ई ओर धनार्थी सब उन परदोकी रजको शीशप्र धारण कुरते द ओर || 
तु माटाके धाम भमर पक्तिकी भांति वैङकण्ठकी इच्छा श्रीजी सदा करती ६ ॥२०॥ 

न श्रीजीको आष अत्यन्त आद्र नहीं कसते हो, परन्तु परमभागवतोमे तम्दारा भरस्ग ५ 
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जिन्होने धमपतिपक्ी दूर किये रै, आपको ब्राह्मणोका पूजन करना योग्य दी है, बि्ुणमायाके स्वामी विश्वमर्ताका तेज छ एसी बातोंसे 
नष्ट नदीं दोता। आपको नमस्कारादि करना भी एक आनन्द है ॥ २४ ॥ हे अधीश ! इन दोनोको ओर दण्डविधान करो अथवा 
कोई कपटरूप इत्ति इनसे करानी चाय ओर जो हमारे योग्य उचित दण्ड हो वह मे दीजिये, जो निरपराधी पाैदोको हमने शाप 
दिया ॥ २५ ॥ श्रीमगवान्जी बोरे कि, हे ब्राह्मणो ! ये दोनों असुरयोनिको प्राप्त होकर फिर शीष मेरे समीप आगे; कोधावेश 
समाधिवन्धनके योग्यका यही फल है, इनको आपने कु अबुचित शाप नहीं दिया, वरन्‌ मैने ही आपके दवारा इनको यह शाप दिलवाया 
यं वाऽ्नयोदंममधीश मबान्विधत्ते इति ल वा तदलमन्महि निव्यैलीकम्‌ ॥ 1 वाय॒ उचितो भियां 
दण्डो येऽनागसौ वयमयुदष््महि किल्बिषेण ॥ २९ ॥ श्रीमगवादवाच ॥ एतौ सेत प सयः संरम्भं 
शृतसमाध्यलबदरयोगौ ॥ भूयः सकादायुपयास्यत आ यो वः शापो मयेव नि विप्राः ॥ २६॥ ब्रह्मो 
वाच ॥ अथ ते सुनयो दृ्ठा नयनानन्दभाजन्‌ ॥ वेङुण्टं तद्धिष्ठानं विकुण्ठं च स्वय॑प्रमब्‌ ॥२७॥ मगवन्तं प्रि 
कम्य अ्रणिपत्यानुमान्य च ॥ ्रतिनग्ुः प्रुदिताः सन्तो वैष्णवीं श्रियम्‌ ॥ २८ ॥ भगवाननुगावाह यात्‌ मा भेट 
मस्तु शम्‌ ॥ ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि न्तु नैच्छे मतं तु मे ॥ २९॥ % मयि संरम्भयोगेन निस्तीयं ब्रहमहेरनम्‌ ॥ 
प्रत्येष्यतं निकार मे कलटेनाल्पीयस्ता एनः ॥ ३० ॥ 
है, ह बह्मणो ! आप तो सब जानते हो ॥२६॥ ब्रह्माजी बोरे कि, सनकादिक सब सुनिजन नेत्ानन्दपात् विकुण्ठनाथ ओर वैकुण्ठलोक 
स्वृ्यपरकाश स्थान देखकर ॥२७॥ श्रीभगवानूकी श्रदक्षिणा दे प्रणाम कर आज्ञा ठे वैष्णवी ीशोभाकी प्रशसा कर प्रमानन्दित होकर 
चे गये ॥ २८ ॥ तब उन्‌ दोनों पारषदोसे धीरक्ष्मीनाथजी बोरे कि तुम कुछ मय मत करो, तुम्हारा सब प्रकार आनन्द्‌ होगा, 
तम्हारा सन्ताप देख यद्यपि म ब्रह्मतेजको दूर कर सकता ह, परन्तु यह शद्यको उचित नदीं ॥ २९ ॥ जव हम उपरामको प्राप्त इए तब 
आनन्दसे ऊोधित होकर श्रीरक्ष्मीजीने प्रथम दी कहा था, कि सनत्कुमारादिक खनि दारषर आरयेगे ओर उनको जय विजय गर्द रोकरेग 
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पादो ! अपने करोधके योगसे ब्ा्मणोके शापे मोक्ष पाकः थोडे, काम मेर समीप आओग्‌॥ ३० ॥ इस भकार दोनों द्रारारटोक 
समञ्चाबञञाकर विमानोंकी प्॑तियोसे शोभित सबसे सुन्दर श्रीरक्ष्मीजी समेत श्ीविकुण्डनाथने अपने भवनम प्रवेश किया ॥ २३१ ॥ वे दोनो 
पूर्पद परित्रात्मा महादुस्तर इरिरोकसे विके शापसे महाविस्मयकौ प्राप्त हए ॥२२॥ ह धनो ! जिस्‌ समय वे वेकुण्ठसे गिरे तो विमा 
नकि आगे महा हाहाकार हआ ॥२३॥ वे दोनों विष्णुके पार्द दितिके उदरे कश्यपजीके महातेजख्पसे प्रविष्ट ह ॥३४॥ उन दोनों असु- 
रोके तेजके आगे तम ोगोकं तेजका तिरस्कार हौ गया, इसी कारण संसारमे तु्हं अन्धकार दिखाई देता है; अब तुम उन्दीं वेकुण्ठनाथका 
` हास्स्थावादिदय म ॥ सर्वातिशयया क्म्या जुष्टं स्वं पिष््यमापिरत्‌ ॥ १ ॥ तौ ठ 
भीवणक्ऋषभो दुस्तरादर्खिकतः ॥ हतश्रियौ बरहशापादभतां विगतस्मय ॥ २२ ॥ तदा वेकुण्ठधिषणात्तयोनिपः 
तमानयोः ॥ हाहाकारो महानासीदिमानाग्यषु पुत्रकाः ॥ २२ ॥ तावेव यना प्राप्तौ पाषद्प्रवरो ह ॥ दितेजट्रः 
निविष्टं कादयपं तेन उल्यणम्‌ ॥ २४॥ तयोर्सुरयोश्य तेनसा यमयोहिं वः ॥ आशिष तेज. एतर्हि मगवस्ति- 
दिधितखति ॥ २५ ॥ विश्वस्य यः स्थितिर्यो्हेतवो योगेश्वरेशपि दुरत्यययोगमायः ॥ क्षमं विधास्यति स नो 
मगर्वस््यधीरास्तत्रास्मदीयविमृदोन क्रयानिहाथः ॥ २६॥ इति श्रीमा म~ (4.८ ब्राह्मणमाहात्म्यवणंनं 
नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ निशम्यात्मथवा गीतं कारणं शङ्योञ्क्षिताः ॥ ततः सवं न्यवतन्त 
त्रिदिवाय्‌ दिवौकसः ॥ १ ॥ 


भजन करो, वे श्रीनाथ्‌, मक्तहित्कारी, दीनवत्सल, दीनानाथ तेजरूप तुम्हारे तेजको बागे ॥२५॥ विश्वकी उत्पत्ति स्थितिका हेतु उस 
मायाका यौग आद्य यौगीश्वरोसे न जाना जाय वे दी आदि पुरुप अविनाशी सबै शक्तिमान्‌ भगवान्‌ वासदेव तुम्हारा कषेम करः दमार 
विचारसे कया होगा ! वे वरिणोके स्वामी ई।२९॥ इति श्रीमाषाभागवते महाफुरणे ततीयस्कन्धे भाषायीकार्या वेकुण्डनाथकंतैकं वेक्‌ 
्रा्मणमाडातम्यवर्णने नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ दादा-इस सतह.अध्यायम्‌, समर रमापतिकात । दिरनकशिषदिरण्याक्षको, वरणीं 


जन्मवर्तात ॥ भनेयजी भोर-ह विदुर ! दितिके गभेका सब वृत्ता ओर ईश्वरके अवतारकी कथा सन सब देवता अपने-अपने स्थानको 
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चले गये॥१॥ दितिने सौ १०० वर्षतकं गम धारण किया, परन्तु पतिके वषनोंसे पुोंकी ओरसे शंकित रहती थी; जब शत वषं पूरे हए 
तब स॒ती साध्वी दितिने दो पुत्र उत्पन्न किये ॥२॥ उनके जन्म रेते ही धरती व आकाश्‌ व अन्तरिक्ष इन रोकोमिं बहुत मयसुचक अनेक 
भकारके उत्पात होने गे ॥ २ ॥ पर्वतो सहित भूवा दने र्गा! दशो दिशाओंमं अश्रि्रज्वछिति हो गयीं, उल्कासहित जहा-तदां व्र 
पात होने कगे, आतैके हेतु केतुका उदय हआ ॥ ४॥ वारम्बार सपेवत्‌ एकार करती इई चारो ओरसे महाभयकर पवन चलने कगी, उस 
महाप्रचण्ड समीरके वेगसे बरक जड सहित उखड़ कर पक्षियोके तल्य उड़ने न ॥ क ओर प्रचण्ड विदुद्रणकी युतिसे 

1 ॥ पूणे वरषेश॒ते साध्वी एतौ प्रघुष्वे यमौ ॥ २॥ उत्पाता बहवस्तत्र 

: ॥ दिवि शुव्यन्त्रि्च च छोकस्योरंभयावहाः ॥ २॥ सहाचल्र सवेटदिशः सवाः प्रनञ्वलुः ॥ 

सोल्काश्चाशनयः पेतः केतवश्वातिदितवः ॥ ४ ॥ ववो वायुः स॒दुःस्परः एकारानीरयन्युहः ॥ उन्धूलयन्नगपतीन्‌ 

वात्यानीको रजोध्वजः ॥ ^ ॥ उद्धसत्तडिदम्भोदघटया नष्टभागणे ॥ व्योज्चि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते 

पद्म्‌ ॥ ६॥ उक्रोदा विमना ब्धिश्दमिः श्वुमितोदरः ॥ सोदपानाश्च सरितः शष्कपड्नाः ॥ ७ ॥ मुहः 

परिियोऽभृबन्राहोः शरिषूययोः ॥ निधाता रथनिहांदा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे ॥ ८ ॥ अन्तग्ामिषु सुखतो वमः 

 न्त्यो बहिुल्यणम्‌ ॥ सगालोटकटङ्परेः प्रणेदुरशिवं शिवाः ॥ ९॥ । 

सूर्यकी सम्परण प्रभा नष्ट हो गयी, आकाशम एेसा अधियारा छा गया किः कोई स्थान दृष्टि नदीं आता था ॥६॥ सुव्रके ज्म महाघोर 
जलाघातके शब्द उठने कगे, रं अत्यन्त वेगसे उठने रूगीं जिससे मकरादिकृका चित्त चायमान हो गया। वापी,कूष, तडाग जिन 
पकज विल रहे ओर गंभीर नीर चकोर रे थे वे सब सूखं गये । अथा नदियां चरायमान ह गई? स्यं ओर चन्द्रमा मण्डल दिखाई 
देने कगे ॥ ७ ॥ वारंवार विना बादल गज॑न शब्द्‌ सुनाई आने र्गा । रा, केत, सूर, चन्द्रमाको विना ही योग हए असने कगे, पहाड़ोमे 
रथकासा शब्द्‌ होने रखुगा ॥ ८ ॥ शगार, उरूकं दिनम दी महाभयकर शब्द करने खगे, ओर गीदड़ी यामाके भीतर आ आकर खसे / 


भा तुर ओ 
॥९२॥ 
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भयंकर अभि उगलने लगीं ओर अति डरावनी बोली बोरने गीं, अग्रिका तेज मन्द प्ड़ गया ॥ ९ ॥ सारंगीकासा शब्द उप्रकौ सुख 
६ | उटकर ओर नेव वदकर अनेक-अनेक प्रकारकी वाणी -्ान बोलने लगे ॥ १० ॥ ह विदुर ! गर्दभ तीक्ष्ण खरोसे पृथ्वीको खोदते 
|| ओर भयंकर शब्द करते हए मत्त होकंर चारों तफ उनके चिद्ानेका शब्द सुन-सनकर हदय विदीर्ण होता था ॥११॥ ग्ोके रेकनेके भया- 
| नकं कोलादटसे पक्षी भयभीत दो नीड़ोसे गिर-गिर कर ओर प घरमे वनमे विष्ठा मू बारम्बार करने लगे ॥ १२ ॥ आसके मारे 
गायके थनोसे रुधिर बदने रगा, बादरसे पीव ओर राघकी वर्षां होने रगी, देवताओंकी प्रतिमा मन्दिरमे शूदन करन लगी विना 
संगीतबद्रोदनवहु्मय्य िरोधरास ॥ व्ययुञन्‌ विविधा वाचो ग्रामसिहास्ततस्ततः ॥ १० ॥ खराश्च कको; क्षत्तः 
नन्तो धरातकय्‌ ॥ खाकौररमसा मत्ताः पयंधावन्‌ वरुथाः॥ 9१॥ रुदन्तो गसमन्रस्ता नीडाहुदपतन्‌ खगाः॥ 
घोषि च पावः शन्मू्मकुनत ॥ १२ ॥ गावोऽसन्नदोास्तोयदाः ्रयवूपिणः ॥ व्यसन देवलिङ्गानि 
दमाः पेतषिनाऽनिरष्‌ ॥ १३ ॥ ग्रहान्‌ पएण्यतमानन्ये मगणार्चापि दीपिताः ॥ अतिचेस्वक्रगत्या ुयधुरच परपरम 
॥ १४॥ दषाऽन्याद्च म॒होत्यातानतत्त्वविदः प्रनाः॥ नहापु्ाचते भीता मेनिरे विशसं व १९॥ ध 
सदसा व्यज्यमानात्मपौपौ ॥ बरधातेऽहमसारेण्‌ कायेनाद्रिपती इव ॥ १६॥ दिवि स्रौ हैमकिरीटकोटिभिनि 
| रुढकाष्ठौ स्छुरदङ्दाय॒नौ ॥ गां कम्पयन्तौ चरणः पदे पदे कट्यां सुकाज्ज्याऽकंमतीत्य तस्थतुः ॥ १७ ॥ 
पवन वृक्ष उखड़ने रगे ॥ १३॥ पुण्यतम नक्षजगण्‌, गर्‌ बुध आदि अोकी दीति ओर करमङ्गलादिकं वकर गतिसे विपरीत चारु दारा 
{ पूरर्प्र युद्ध करने लगे ॥१४॥ उस तत्वके न जाननेवाटी प्रजा अनेक-अनेक उत्पात देखकर डाहके कारण भ्रख्यकारु समञ्च अत्यन्त 
शोक करने लगी, परंतु ब्ह्माके पुत्र सनकादिकोने ङ भय्‌ नदीं माना ॥ १५ ॥ वे दैत्य बरपूषैक अपने पुरुषार्थको प्रकट कर 
|| कर पाषाणसम शरीरसे पर्वैतकी भांति. बदुने रगे ॥ १६॥ धि किरीटका अभाग स्वगंको स्पशं करता था, इससे सब 
|| दिशाओंको अवरोध किये दमकते बजे थुजाओमिं पटने, चरणेमि पृथ्वी केपाते, सन्दर तागड़ी शोभित कमरसे सू्यको उङ्घन कर 
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मा० त° ||| स्थित हए ( अथात्‌ कोंधनीकी चमक सूर्यपभासे अधिक थी ) ॥ १७ ॥ प्रजापति कश्यपजीने उन दोनोंका नामकरण किया, जा 
| किं पहु कश्यपसे ज्येष्ठ पुज उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रजागणने हिरण्यकशिपु कहकर पुकारा ओर जो दितिसे पदे उत्पन्न हआ उसका 
नाम हिरण्याक्ष कहने रगे । ॐ ॥ १८ ॥ दिरण्यकशिपुने अपनी थुजाओंके बलसे ओर ब्रह्माके वरदानसे लोकपालोको अपने वशमें कर 
| छिया, वे बड़ भारी बलवान्‌ सबसे अवध्य योधा इए ॥ १९ ॥ हिरण्याक्ष उसका प्यारा भाई दिन-रात उससे भ्रीति रखता था, वह गदा 
प्रनापतिनौम तयोरकाषीयः प्रक्‌ खदेहायमयोरनायत ॥ तं वे हिरण्यकरिएं विदुः प्रना य॑ ते हिरण्याक्षमसूत 
सारतः ॥ १८॥ चकर हिरण्यकरिुदोभ्यी ब्रह्मवरेण च ॥ व सपारटष्ोकछीनकुतोमृत्युषटतः ५ १९ ॥ हिरण्या 
श्ोऽठनस्तस्य प्रियः प्रीतिङृदन्वहम्‌ ॥ गदापाणिर्दिवं यातो युयुतुमगयत्रणय्‌ ॥ २० ॥ तं वीक्ष्य दुस्सहनवं रणत्का- 
ञ्नयुपुरम्‌ ॥ वैजयन्त्या खजा जुषटम॑सन्यस्तमहागद्‌ ॥ २१॥ मनोवीवरो सििकतमघण्यमङुतोमयस्‌ ॥ भीता 
टिल्यिरे देवास्ताक्ष्यतस्ता इवाहयः ॥ २२॥ स वै पिरोहिताब्‌ दष्टा महसा स्वेन दैत्य ॥ सेन्द्रान्देवगणा 
नक्षीवानपयन्व्यनदद्‌ भराम्‌ ॥ २२॥ ; 
हाथमे रेकर स्वरगमे गया ओर युद्धकी इच्छासे किसी रणधीरको खोजने र्गा ॥२०॥ वह असघ्यवेगी शब्दायमान सुवर्णे नूपुर वैजयन्ती |# 
माला पहने ओर कन्धेपर महाभयानक गदा धरे ॥ २१ ॥ शूरता ओर बलसे बढ़ा हआ अभिमान, जिसपर कोई अंकुश नरीं कि, नो |: | 
किसीका भय न माने, उनके भयसे देवतारोग कदराओंमिं जा छिपे, जैसे गर्डके भयसे उरग विरोमे घुस जाते ई ॥२२॥ दोनों भाताओने || 
अपने तेजसे देवताओंको भागा जान फिर दैत्यराज इन्द्रसमेत देवगणोको देखकर अत्यन्त गम्भीरनाद किया ॥ २३ ॥ ४ 
* भाव यह है कि, “जिस समय वीयं योनिके पुष्पमे प्रवेश करता है तो वीयं दो भागसे होकर पहर पौषे होकर प्रवेश करता है तव यम ( दो गभं ) होते हं फिर वे दोनों गभं माताके पेटसे दुसरे रमसे निकलते हं अर्यात्‌ 


जो बिन्दु गर्भाधानके समय भ्रयम योनिके पुष्पम पडता है, उस बिन्दुका गभं माताके गर्भाङ्ञयसे पीछे निकलता है ओर जो बिन्दु योनियुष्पमें पीछे गिरता है उसका गर्भं पहिले निकलता है ** सोई पिण्डसिद्धिभें कहा हे -“थदा ||; 
पििरदद्धिषमाप॒तं बीजं पृष्यं परि्षरत्‌ ! द्वौ तदा भवतो गभी सूति्ेशवियय्ययात्‌ *' ।1१।।अय-जिस समय गिरता हमा वीयं दो भागसे होकर पुष्पम प्रवेश करता है तो दो गर्भं होते हँ ओर जन्म दुसरे रमसे ह्योता है! | 


। 9 
3 ८ 
ॐ 








>< 





४ 


96665 


अअ 






"<> 9 6969८ 


०9696596 





० ०१.३११. ९१०..२१०.२.११..९.२१..२३१..२२०.९३० ३३ २३ २३ ३ च 
अ अ 


७०) 





५4 
4 


>< 


1७ 
र 
< 


न (ज 


भा० दी 
अ० १७ 





५ १) 
3 
>< 







| | लौट करीडाकी इच्छा कर गम्भीर शब्द करके महाबली प्रमत्त हाथीके सदश सखुदं युसकर स्नान करने रगे॥।२९॥ इनके जरम खुसते 
ही वरूणके सेनापति जकके गण अधीयबुदधिवारे भरमसहित्‌ उनके ता त 
दोनों महाबली अनेक वों तक प्वनधरेरित साग्रकी रोको वारंवार लोदैकी गदासे मारते थे ओर जर उचछल.उछरकर आकाशको | 
था, उसके वेगे नमपर अधीर हो दोकर नीरमे पतित देते ये ओर जक गदा लगनेसे ज॒क्चर म्याङल हो-दोक्र अपने भ्राण छोड थे । 
इस भकार जखविहार कर मरचेताकी विभावरीनाम्नी रको गये ॥२९॥ वहां जाकर असुरलोकपालकं जके गणोके ऋषभ भरचेताको मणाम 
ततो निष कीटिष्यन्गम्भीरं भीम निस्खनस्‌ ॥ विगाहे महासत्वो वार्धिं मत्त इव दिपः ॥ २४॥ तस्मिन्प्रविष्ट 
वसणस्य भनिका यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः॥ अदन्यमाना अपि तस्य वच॑सा प्रथषिता द्रशतरं परदुः ॥ २५॥ 
स बपपगालुदधौ म॒हाबररचर्महोमीन्खसतेसितानयुहः ॥ मोव्याऽभिज्ने गद्या विभाव्रीमासेदिवस्तात शरी 
प्रचेतसः ॥२९६॥ तत्रोपरुभ्या सुरछोकपाकं याटोगणानाख्षभं (1 ॥ स्मय गरव अणिपत्य नीविजगात म 
1 1 1 91 
र र ॥ २८॥ स॒ एवुसिक्तमदेन ११ दं प्रलब्धो म ॥ रोषं 
समुत्थं शमयन्स्वया धिया व्यवोचदगोपामं गता व्यम्‌ ॥ २९ ॥ पर्यामि नान्यं एर्षाएरातना्ः संयुगे लां रण- 
मागंकोविदम्‌ ॥ आराधयिष्यत्यसुरषमेहितं मनखिनो यं शणते भवादृशाः ॥ २० ॥ 
कुर सुसकाकर ईैसे ओर नीचोके समान बोरे-३ अधिराज्‌ ! दमसे युद्ध करो ॥२७॥ ३ पभो त॒म सब रोकपाोके स्वामी महायशस्वी दुम॑द 
वीरमानियकि पराकरमनाशकं दो, आपने प्रथम सब दैत्यदानवको जीतकर राजसूय का था ॥ २८ ॥ सो इस भकार अत्यन्त 
मदसे वैरसे भगवान्‌ जलके पति हसाये गये तव्‌ वरुण अत्यन्त उटे हए करोधको अपनी बुद्धिस्‌ शात कर बटे कि दैत्येन ! अब त॒म तो 
आयि सो, पर भ युद्धादिककी सब कुरशता छोडकर भगवते जनमे सदा रवलीन रहता ई मँ तम्दारे समान योद्धा नही ह ॥ २९॥ 
ह असुराधिप ! पुरातन पुरुषस अधिक रणविदयाम चतुर ओर दूसरा कोई सुञ्चको दृष्ट नदीं आता, वे संप्राम करनेमे बड़े विचक्षण है 
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वै ही आपका मन सन्तुष्ट करेगे, आप उनके पास जाइये आप सरीखे मनस्वी सदा उनकी स्तुति करते हँ ॥ ३० ॥ उन महावीरके समीप 
जा गवं नष्ट कर रणभ्रमिम शगाल-कृत्तोके मध्यम तुम सोवोगे, जो परमात्मा तुम सरीखे असन्तोकि नाशार्थं सननोके उपर कृषा करकं 
अनेक अवतारोको धारण करते है ॥२१॥ इति श्रीमाषाभागवते मदापुराणेततीयस्कन्ये भाषाटीकायां दिरण्याक्षदिरण्यकशिषूत्पत्तिवर्णन नाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ दोदा-अष्टादश अध्यायमें, दैत्यराज है द्ध । जाय रसातलम कियो, श्रीवरादसों युद्ध ॥ येतरेयजी बोरे कि 


हे विदुर । वरुणके दीन वचन सुन महामनस्वी अभिमानी वरुणको छ वस्तु न मानकर नारदजीसे प्रा कि वाराइजी कहा रहते है ! नारदजी 


तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यते वीरशये ऽमि्टेतः ॥ यस्वटिधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदतु- 
ग्रच्छया ॥ २१॥ इति श्रीमा म तती° दिरण्याक्षदिग्िजये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ मेत्य्‌ उवाच ॥ 
तदेवमाकण्यं जलेशभाषितं महामनास्तदिगणय्य ठरमदः ॥ होरविदिता गतिमङ्ग नारदाद्रसातरं निरविषिरो लरा- 
न्वितः ॥ 9 ॥ ददं तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रद्॑टया ॥ एष्णन्तम्ष्णा स्वह्चोऽहणश्चिया जहास 
चाहो वनगोचरो भगः ॥ २॥ आहैनमेहक्ञ महीं वियु नो. रसौकसां विवसजेयमपिता ॥ न स्वस्ति यास्यस्य- || 
नया ममेक्षतः सुराधमासादितघुकराकृते ॥ ३॥ 


||# | बोे कि, श्रीवाराहभगवान्‌ रसातकयं वास करते है, नारदजीके वचनका विश्वास मान दिरण्याक्षने अतिद्रतगतिसे पाताले भरवेश किया 

१॥ वहां सब ओरसे जीतनेवारे धराधारी डाद्के अभ्रभागपर पृरथ्वीको धर ऊगप्रको उटाये खाते थे ओर अपने ने्रोकी लारलाक 
क शोभासे दैत्योके तेजको दूरसे नाश करनेवाले श्रीवाराह भगवानूफो देख दिरण्याक्ष ईसकर बोला, कि वनवासी श्चकर तम ही हो । दसरा || 
# | अर्थं सरस्वती कहती दै, वनगोचरः, सृगजरशायी; जिन्हे योगिजन खोजते ह ॥ २॥ किर हिरण्याक्ष बोला कि ब्रहनाने यद प्रवी हमको ॥४ 


ग 


ॐ इस स्तुतिमें समपेण कर दी दै सो छोड दो, तुम॒ अज्ञानी हो । दूसरा अर्थं यह है, हे सर्वज्ञ ! हे खरधाम ! हे खरोत्तमर । | 
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. | ! मेरे सम्मुख इस प्रथ्वीसमेत तुम मगल्को प्रपतन हो स॒कोगे ॥ ३ ॥ ३ परीक्षित्‌ ! तुम हमारे सपत्नोके नाशार्थं उत्पन्न इए दो, सो त॒म 
मायासे असरोका सार करते हो, ह चतुर ! तुम्हारा बर योगमाया दी है, बद भी धो रै, अव भै तुमको मारकर अपने सुहदो क़ शोक , 
कृगा ॥ ९ ॥ तुम्हारे शरक तोडनेवाी मे धुजा जब्‌ त तुम्हारा मस्तक चूण करेगी; भिर जो तम्हं भट देनेवारे ऋषि व देवता हवे 
स्वय दी निवरो जागे ॥५॥ शुके दु वचन रूप श्ोसे म्यथित शरीर डाद्के अ्रभागसे पृथ्वीको भीत्‌ देख उसके इरे वचनोको मृषा 
मान जते बाहर निकरे । जिस प्रकार आराहोसे मार खाकर दस्त्नीसदित गज निकठ्ता है ॥ ६ ॥ सुवर्णके रंगसमान बाख, महाकराछ 
ध ॥ त्वाँ योगमायाबलमल्पपौस्षं संस्थाप्य मूढ प्रणजे 


तै नः सपल्नेरमवाय कि शतो य यो मायया दुय ्‌ 
सुच्छचः॥ ४ ॥ तयि संस्थिते गदया शीणरीषिण्यस्मदनच्युतया, य च तभ्यम्‌ ॥ बलि द षयो ये च 
देवाः स्वयं सव न भविष्यन्त्यमूलाः ॥4॥ स तयमानोऽरदुस्ततोमरदशयरगां गाय मीताम्‌ ॥ तोदं श्षच्रिरः 


गादभ्बमध्याद्‌ ग्राहाहतः घकरेणयथेमः ॥६॥ तं निस्सरन्तं सिलादलद्रतो हिरण्यकेशो दरदं यथा ्षः ॥ कराल 
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देष्टोऽशनिनिस्स्वनोऽनरवीद्रत्‌ 0 कि त्वसत्‌ विगर्हितम्‌ ॥ ७॥ स॒ 9 स्तात्सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामद ¦ 
धात्छसत्त्वम्‌ ॥ अभिष्टतो 1) रसूनेशणए़यंमाणो विष्यः पर्यतः ॥८॥ परावषकतं तपनीयोपकल्पं महागदं | 
काञ्चनचिवरदैशम्‌ ॥ ममोण्यभीषणं प्रतदन्तं भ प्रच॑डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे ॥ ९ ॥ श्रीभगवादवाच ॥ सयं वयं || 
मो वनगोचरा मृगा युष्मट्ाद्‌ श्रगये भ्रा ॥ न मृत्युपाशैः प्रतियुक्तस्य वीरा विकत्थनं तव गृहन्यमद्र॥१०॥ ||# 


डाढ्‌, व्रके समान शब्दुयुक्त विकट रूप वारादजीको जल्से निकरे देख सा उनके पीछे धावमान हआ जैसे. गजराजके पीछे 
मगर दौड़ता दै। ओर बोला कि अरे निरन्‌ ! दके कोन कर्मं नदित दै ॥ ७ ॥ घ्रहमा जिनकी स्तुति कर रहे थे ओर देवता जिनपर 
फूल बरसा रहे थे.रेसे वारादजीने जरर पृथ्वीको धरकर्‌ उसको अपनी आधाररूप शृक्तिसे स्थित किया ॥८॥ वाराहजीके पीछे गदा हाथमे 
खियिसुवणके आशूषण पदने, सोनेका दी कृवच धारण किये ओर सोदे वचनोसि वारंवार इदयमे पीडा देता हआ चला आता थाः उस 
दिरण्याक्षसे भ्चण्ड-कोधवाखे वाराहजी ईैसकर बोरे ॥ ९ ॥ श्रीभगवानूजी बोरे-रिरण्याक्ष ! तरू सत्य कहता है, हम वनवासी शुकर है, 
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परन्तु हुम सरीसे शरानोको सोजते फिरते ई,२े अभद्र ! जो मृ्यरूप पाशसे ष इए द उनके वचन कभी धीर लोग अरण नदी करते 
लवारोकी धरोहरको इनम करनेवाले हम दी ईज देखा कि भागनेसे निस्तार 







भा° तृ | 
॥९५॥ || || ॥ १० ॥ यह तूने सत्य कहा कि यह धरती मेरी है रसात 0 ८ | र 
गये हे,क्योकि तञ्च सरीखे वीरोके वेर विसारके भागकर इम का जार्यगे ||| 
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|| नही,तब तम्हारे सम्मुख समुदरके तट पर अब सामं स्थित दौ 
॥ ११ ॥ तुम पदाति रथि्योके स्वामी हो, यूथपोके स्वामी दो, अवितकं ओर विवादको तंज हमारे मारनेका कोई उपाय शी कीजिये; 

जो अपने बधुगणोसि अनृण हो उनके अगु पोछो । जो वीर अपनी प्रतिज्ञा पूरी नदीं करते, वे सभाम बेठनेके योग्य नदीं होते ॥ १२॥ 
एते वयं न्यासहरा रसोकसां गतियो गदया द्रावितास्ते ॥ तिषठामेऽथापि कथचिदाजौ स्थेयं क यामो बलिनो 
लवाय वैरम्‌ ॥ ११ ॥ तवं पद्रथानां किल गूयपाधिपो धरस्‌ नोऽस्वलय आशवः ॥ संस्थाप्य चास्मान्‌ 
जाश स्वकानां यः स्वां प्रतिजन 1 ॥ १२ ॥ भेत्रेय उवाच ॥ सोऽधिश्िप्तौ भगवता प्रङन्धश्च रुषा 
भृशम्‌ ॥ आनहारोल्वणं कोधं कीडयमानोऽदिराडिि ॥ १२॥ _ खनन्नमपितः खासान्‌ मन्युप्रचलितिन्द्रियः ॥ 
आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाऽम्यहनदधस्पि ॥ १४ ॥ भगर्वासतु गदाविं विय रिुणोरसि ॥ अवञ्चयत्‌ तिरशीनो 
योगारूढ इवान्तकम्‌ ॥ १५९॥ पुनदां स्वमादाय भरामयन्तसभी््णशः ॥ १ ऊुद्धः संरम्मादृष्टदच्छदम्‌ 
॥ १६ ततश्च गदयाऽशएति दक्षिणस्यां वि प्रष्ठः ॥ आजघ्ने स॒ ठ तां सोम्य गदया कोविदोऽहनत्‌ ॥ १७ ॥ 

तेयजी नो कि, भगवानने जव देसे आक्षेप कर कोधे अस्यन्त उपहास किया उस समय दानवेन महाक्रोध भर गया, जसे काला || 


धसे इन्द्रिया चायमान हौ गयीं, गम्भीर श्वास व गदा ठे वह वाराहभगवान्‌की 0 
वैरीकी चलायी इई छातीपर आती || 
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मा० री ४ जङ्ग कीड़ा करनेको क्रोध करे ॥ १३॥ कोधे १ ल्‌ र 
व ओर धाया ओर महाडरावना नाद करके बड़ वेगसे बाराहजीके वक्षस्थलम्‌ गदा हार किया ॥१४॥ ` 
४ इई गदाको बचाकर तिरे उछलकर एस्‌ निकल गये, जैसे योगीजन कालसं बच जाते है ॥१५॥ वह असुर फिर दूसरी गदाको वारंवार ||% 

भगवाच्‌ने शङ्जकी दाहिनी श्चकदीके बीचमें || 


| घुमानेलगा, उस आता देख श्रीपति दांतसे अधरोको पीसते हए कोधसदित दौडे॥ १६॥फिर 


ध के उप्र फैककर मारी र-भारी गदाओसि ॥ 
किया । ह विदुर ! उस कुशटराक्षसने वही गदा फिर भगवान्‌के उपर फेककर्‌ मारी ॥१७॥ इस प्रकार भागीभा 
विपा भौर वर भगवान्‌ परस्पर जीतनेकी इच्छा करके घोर युद्ध करने रुगे । वह्‌ इनको मारता ओर ये म , 
दोनो यद्ध करते थे ॥ १८ ॥ दोनों वीर महारणधीर युद्धम भिनके मन, तेज गदामरहारोसे जिनके शरीर धाय, घा २ 0) 
निकरे देख कोध क्षणक्षणमे अधिक होता था । ओर पृथ्वीके निमित्त इस प्रकार ९ कि जेसेगौके न ४. 
एवीस्यां हर्यक्षो जिगीषया ससंख्धावन्योन्यम : ॥ १८ ॥ तयोः १ 
मै गदाभ्यां शरोभ्यां हयंक्षो हरिरेव च्‌ ॥ जिगीषया स॒संरन्धाव जघ्नतु सध 
ध पितो ॥ वा ति 
दैत्यस्य यज्ञावयवस्य मायुया गरीतवाराद तनोमहात्मनः ॥ कर्य म त्य -् 
सशर ॥ २० ॥ आसन्नशौण्डीरमपेतसाध्वसंृत प्रतीकारमहायविक्रममू ॥ विलक्ष्य 0 11 
जगाद नारायणमादिसूकरम्‌ ॥ २१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ एष ते दैव देवानामदभिमरलसपयुषाय्‌ 
भूतानामप्यनागसाम्‌ ॥ २२ ॥ ध (वातीति 
¦ „ हे राजा परीक्षित्‌ ! जिस दैत्यके मारनेको यज्ञ॒ अवतार श्रीपति त्माने वाराहतवं 
| 1 न त ऋषियों सदित ब्रह्माजी २३ ता 1 शा) 
क पराक्रमको कोई दैत्यको बख्वान्‌ जान सहस्‌ ऋ त भ | 
1 स र भक्तवत्सल ! आपके न्दके समीप प्राप्त होनेवारे देवता, गौः ब्राह्मण इन निरप्‌ 


:14 नधान । द गदायद्धम अतिसयान चहत आपन कि ॥ न सहना द्‌ । 1 )उ करहि नीरव द ॥ शोउ ¶त कर्बाहि हि 

| 1; अ न दो गेउ च आ ॥ विजय भूर । दोउ किये चित्तसे त्राक दुर्‌ 1 दोउ करहि यद्ध, फ परस्पर वारवाद उ जात उडके 
दो बर्‌ धीर अतिः न ॥ दोउ गदा $ (3 1 6 ॥ । स त । 4 ः ज ह 1 दाहितं ६. 
आका 1 दोड गिरत करन्‌ चहत विना ॥। दोउ चछगत गदा अगन प्रह र्‌ दोउ देहनते वहै र्‌ र्‌ दोउ (८) ओर हलोर है रह्यो घोर भर र्यो भवनम चहुं ओर जव हिरण्य क्ष है जात वाम! तब हं [ हि ती 


जब हिरण्याक्ष दकषिरनाहि जात 1 तब वाम दिशा श्रीपति ललात ॥। जिमि लरहि वृषम द सुरमिहेत 1 तिमि धरणिहितु दोड बलनिकेत ।। १९ ॥। 
_ 
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राधी जीवको ॥ २२॥ बथा ही यह महाभयकारी, दुषटाचारी हम कोगोको सदा क्टेश देता दै, हमसे ही वर पाकर हमारे दी मारक 
उपस्थित है, महाकण्टकं देवताओंको सब कोको खोजता फिरता दै ॥ २३॥ हे सरोत्तम ! इस मायावी महाअमिमानीको मत 
रक्खो, इसको अपने बका बडा घमण्ड है, हे नाथ ! बालकके समान सपैकी पड पकड्-पकड़ मत खिलाओ, सांपका खिलाना 
अच्छा नहीं होता ॥ २४ ॥ ह कृपासिन्धो ! यह दारुण असुर जबतक सन्ध्या समय्‌ अपने अधिकारको न पाये, पहले दी इसका विध्वंस 
हो जाय तो अच्छा है इसलिये अपनी योगमाया स्थित होकर इस दुष्टको तम शीघ्र मारो ॥ २५ ॥ हे सर्वात्मन्‌ ! यह सन्ध्या समय 
आगस्कृद्धयज्ृद्‌ दष्कदस्मदराद्ध वरोऽरः ॥ अन्वेषन्नप्रतिरथो रोकानटति कण्टकः ॥ २३ ॥ भेन मायाविनं दृप्त 
निरद्कुरामसत्तमम्‌ ॥ आक्रीडवाख्वदेव यथाऽऽशीविषयुत्थितम्‌ ॥ २४ ॥ न यावदेष वधत खाँ वेलां प्राप्य 
दाणः ॥ सां देवमायामास्थाय तावजहयधमच्युत्‌ ॥ २५ ॥ एषा घोरतमा संध्या. छोकच्छम्बकरी प्रभो ॥ उप- 
सर्प॑ति 1 पुराणां जयमावह ॥ २९६॥ अघुनषोऽभिजिन्नाम योगो मोद्रतिको ह्यगात्‌ क ॥ शिवाय नस्त 
दामा निस्तर दस्तरम्‌ ॥ २७॥ दिष्टया लां विहित मृत्युमयमासादितः स्वयम्‌ ॥ विकरम्यन मधे हला लोकाः 
नाधि शममंणि ॥२८॥ इति श्रीमा० म° तृतीय दिरण्याक्षयुदेऽशदशोऽध्याखः ॥ १८ ॥ 
डरावना दै््योको इलास ओर रोकको विनाश करनेवाला है । हे प्रभो ! इस समय देवता्ओंकी जय करो ॥ २६ ॥ इस समय इसके || 
मारनेका शृतं ओर अभिजित योग भी आ गया दै, हम्‌ सुददोके कल्याणा्थं शीघ्र इस कष्ठसे हमारी रक्षा करो ॥ २७॥ ह संसारके 
मंगलकत्ता ! भयभीरतोके भयहतां जिसके मारनेको आपने यइ वाराहतबु धारण किया वह पापी स्वयं दी आपके सम्युख आ गया, 
अब इस पशक्रमीको संग्राममे मार देवताओंकी रक्षा करो, जैसे इनकी रक्षा की थी । ॐ इति ओरभाषाभागवते महापुराणे भाषादीकायां 
ततीयस्कन्धे श्रीवारादरिरण्याक्षयुद्धवर्णन नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


* कवित्त-नन्दके दुलारे हम दास हे तुम्हारे सदा, भक्तनके काज आप कोटिरूप घारेजू । गिरिवर करधारे प्रह्वादजन उवारे, ओर हिरण्याक्ष मारे ओं घ्‌ रूभक्त तारेन्‌ ।। इन्द्रमान मारे ओर इष्ट सब दल डारे,.काटे गजफंद देवीके 
निवारेन्‌ ! द्रोपदीकती लाज जैसे राखी करुलभा माहि एसे ही हमारी रालो कृष्ण प्यारेज्‌ ॥1 


भा ¢ त © 
॥५९६॥ 
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| अध्याये, अजञ विनती सुनकान । कियो गरशंसा योग्य व॒ध, हिरण्याक्ष बवान ॥ भतेयजी बो कि निष्कपट सुधासुम 
अ्ाके वचन सुनकर सुसकाय प्रेमके कटाक्षसे भ्रहण किये ॥ १ ॥ जब अपने सम्बुख उस शको विचरता ओर चारों ओरसे मयरदित 
देखा तब उसके निकट शीघ्र कूदकर वाराहजीने उसकी ठोमे एक गदा मारी ॥ २॥ वह सुवर्णसे बनी फेकी इई गदा भगवानूके कर 
रट धूमकर गिरी तो अदथुत दी कायं आ ॥३॥तब्‌ मगवानको निरायुधं देख संमामका धर्मं मान शब न चलाया, तु वाराहजीकौ भी 
कोप्‌ बद्वाया ॥४॥ इस आर्यको देख देवता सनम शका मान हाहाकार करने रगे) संमामके धर्मको मान. विभु वाराहजीने चक्का 
मेनेय उवाच ॥ अवधायं विरि्स्य निव्यटीकाशतं वचः ॥ प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन _सोऽरहीत्‌ ॥ 9 ॥ ततः 
शपते खतश्चरन्तमकुतोभयम्‌ ॥ जघानोसत्य गदया हनावघुरमक्षनः ॥ २॥ सा हता तेन गदया विहता भगः 
बतकरत्‌॥ विघरणिताऽपतद्र तदद्ुतमिवामवत्‌ ॥ २ ॥ स तदा छब्धतीर्थोऽपि न बबाधे निरायुधम्‌ ॥ मानयन्‌ स 
मधे धमि विष्वक्सेन प्रकोपयन्‌ ॥ ० ॥ गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिभते ॥ मानयामास तदधरं सनां चास्मः 
रदिखः ॥ «॥ त्‌ व्यग्रचक दितिपत्राधमेन्‌ खपारषदयुष्येन विष्जमानय्‌ ॥ चित्रा वाचोऽऽतदटिदां खेचराणां तत्ास्मा 
सन्‌ सस्ति तेऽ जरीति ॥ ६॥ स तं निशाम्यात्तरथाद्गमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनम्‌ ॥ विलोक्य चामप 
पर्ष्ठतिन्दरियो सुषा स्वदन्तच्छदमादशच्छवसन्‌ ॥७॥ करदप शक्य संचक्षाणो ददन्निवि ॥ अभिष्टय स्वगदया 
हतोऽसीतयाहनदरसमि ॥८॥ पदा सव्येन तां साधो भगवान्यज्ञसूकरः ॥ लीलया मिषतः शावोः गात 


स्मरण किया॥५॥ वह अधम दितिसुत भगवानको चकर धरे देख महा क्रोधित हो घोर शब्दं कर्‌ गदा अण कर दौीड़ाःदिरण्याक्षको आता 
निहार सब देवता हाहाकार कर बोखे-हे नाथ अब्‌ शीय इस हिरण्याक्ष द्टको मार हमारा शोक्‌ दूर करो, तम्हारा करयाण हो ॥ & ॥ 
श्रवाराइजी कमलनयनको सुदशेनचक्र िये खड़ा देख कोधे भर गभीर श्वास र दात चाबने रगा ॥ ७॥ विकृ कालस॒मान 

हो रदी शी मानो अभी भस्म करेगा, देसे इरिकी ओर देख गदा फककर मारी ओर्‌ पकारकर बोला 


नमं सी परचण्ड ज्वाला प्रज्वङिति 
१ कृठिन ह। ८ ॥ सूतजी बोरे किं साधो ! मगवान्‌ यज्ञवाराह रीरा कर शके देखते-देखते बायुवेग 
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किं, अब मेरे हाथसे बचना बहुत कं 
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र समान गदाको वाये च्रणसे फेककर बोरे ॥ ९॥ आयुध रो, चेष्टा करो, यदि तमको जीवनकी अभिलाषा हे तो । जव भगवानूने 
|| यइ कहा तब पिर व्ह दैत्य शच प्रहारकर अत्यन्त ददाडने रगा ॥ १० ॥ उस गदाको आता देख गदाधरने इस रकार रोका ज॑सं 
सपिणीको गरुड पकडे, एसे ही रीला पूरकं गदाको पकड़ लिया।११।अरका पुरुषार्थं जब नष्ट हो गया तब वह यबड़ाकर गिर पड़ा 
ओर उसने कमलाक्ष मगवानूकी. गदाको लणित हो अण नदीं किया ओर भगवानूने उसकी सुब कांति नष्ट कर दी ॥ १२॥ जकती 
इं प्र्यकी अभ्निके समान तीन शिखायुक्त ( लेकर फिर वाराह भगवानूपर चलायाःजेसे कोई ब्राह्मणके उपर मारण प्रयोग करता 
आह चायुधमाधत्छं घटस्व त जिगीषसि ॥ इत्युक्तः स तदा भृतस्ताडयन्व्यनदद्‌ भरम ॥ १० न स आपततीं 
वीक्ष्य मुगवान्समवस्थितः ॥ जग्राह रीख्या प्राप्तां गस्त्मानिव पन्नगीम्‌ ॥.११ ॥ ख्वपौर्ष प्रतिहते हतमानो महाः 
सुरः ॥ नेच्छ्वदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥१२॥ जग्राह त्रिशिखं शलं ज्वर्ज्ज्वलनलोट्पय्‌ ॥ यज्ञाय धृत 
रूपाय विप्रायाभिच्रन्यथा ॥ १२ ॥ तदोजसा दैत्यमहामटारपितं चकासदन्तःख उदीर्णदीधिति ॥ चक्रेण चिच्छेद 
निशातनेमिना हरिर्यथा ता्ष्यपतत्रसुज्खितस्‌ ॥ १४ ॥ उक्णे स्वशचटे बहधाऽरिणा हरे प्तयेत्य विस्तीर्णो विभ- 
तिमत्‌ ॥ प्ररृद्धरोषः स॒ कटोरघुषटिना नदन्परहत्यान्तरधीयतापुरः ॥ १९५॥ तेनेत्थमाहतः कषत््मगवाना दिपूकरः ॥ 
नाकम्पत मनाक्‌ कापि स्ना इत इव दपः ॥ १६॥ अथोरुधा छनन्मायां योगमायेश्वरे हरौ ॥ यां विलोक्य 
प्रनाघ्लस्ता मेनिरेऽस्योपरसंयम्‌ ॥ १७॥ 
हे ॥१३॥ उस समय पराक्रमसे महाबख्वान्‌ दैत्यका फेंका हआ ती कांतिवासर चिह्र आकाशतकं प्रकाश करने र्गा । श्रीवाराहजीनं 
% || चिशूलको आता देख सुदशेन चरसे उसके संड-खंड कर दिये, जैसे गङ्ड्जीके गिरे हए पखोको इन्द्र अपने वञ्रसे काटता ह ॥ १४ ॥ 
शरीहरिके चक्रसे अपना निञयूरु बहत वार कटा जानः अपने आपको निरायुध समञ्च, विशाख्वक्षस्थल श्रीमान्‌ भगवानूके सम्मुख 
¢ ५ करोधकर्‌ व्ह द ख्ि्रहार पवक अन्तधान हो गया ॥१९॥ हे विदुर! भगवान्‌ आदिवाराह दयम अष्टि ख्गनेपर भी हः 
नी, जैसे एूरके मारनेसे हाथी नही दटता, इसी भांति भगवान्‌ किञिन्मा् भी न कापि ॥ 9६ ॥ जो योगमायाके ईश्वर हँ उन भगः 
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भाग त्र 
॥५७॥ 


त 





| संग वह अज्ञानी माया रचने छगा, उसको देख प्रना ओर देवता भीत हो विश्वका नाश मानने लगे ॥ १७ ॥ धूर ओर अंघ्‌- 
कारको फैलाती इई प्रचण्ड पवन चारों ओर चने र्गी, सब दिशाओंमें पत्थरोकी वषां दोन खगी, जेसे कोई फैक-फेक कर मारता है 
॥ १८ ॥ आकाशसे नक्षचसमू नष्ट हो गये, कभी चपलाका प्रकाश, कभी गर्जनका शब्द्‌ सुनायी पड़ता था, कभी काली-काटी ्‌ 
छा जाती थी, कभी पृथ्वी ओर आकाशमें घुधकार दी धुन्धकार दष्टि आता था, कभी रुषिश्की, कभी केशोकीः कभी पीबकी' कभी 
विष्ठाकी, कभी मूतरकी, कभी हाड़की, कभी पद, कन्ध कणं, मास, मना तथा मेदकी वर्षा होती थी ॥ १९ ॥ कभी अनेक-अनेक प्रकारके 


्रवुबीयवश्चण्डास्त्मः पांसवमेरयन्‌ ॥ दिभ्यो निपेतुग्रावाणः क्षपणः प्रहिता इव ॥ १८॥ चयौनंषटमगणाऽ्ौषेः 
सविदुस्तनयित्वभिः॥ वषेदधि पूयकेशखणििण्मूास्थीनि चासङत ॥ १९ ॥ गिश्यः प्रत्यदश्यन्तनानायुधघुचोः 
ऽनघ ॥ दिष्बससो यातधान्यः ्चलिन्यो सुक्तमर्धनाः ॥ २० ॥ बहमिरयकषर्षोभिः पतत्यशवरथङ्रः ॥ आततायिः 
भिस्त्यृष्टा हिसावाचोऽतिवैशसाः ॥ २१ ॥ प्रहष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत्‌ ॥ सुदरानाल्लं मगवान्‌ 
प्रायुङ्क्त दयितं विपात्‌॥२२॥ तदा दितेः समभवत्सहसा हदि वेपथुः ॥ स्मरन्त्या भ्ठशदेदौ स्तनाचाखक्‌ घु 
छे ॥ २३॥ विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चा्रज्य केशवम्‌ ॥ रुषोपगूहमानोऽं ददृरोऽवस्थितं बहिः ॥ २४॥ 


आयुध दिखायी देते थे, कभी चारो ओर उंच पाड दिखायी देते थे; कभी पिशाचिनी । नर होकर हाथमे शुर ख्ये शिरके 
केश खोटे पृथ्वीपर ध्रूमती-फिरती इई दिखायी देती थीं ॥ २० ॥ यक्षः राक्षस, सिपादी, घोडे, रथ ओर हाथी व आततायी लोग हसते 
ओर ङत्सितवाणी बोकते थे ॥ २१॥ जव दिरण्याकषने नाना भरकारकी माया अकट की तब सममे वाराइ भगवानने त्रिपदी सदशंना- 
लका प्रयोग क्रिया ॥ २२ ॥ तब दितिका हृदय कषिने खगा स्तनँसे रूधिरकी धारा द्रटी, ओर उसको अपने पतिके वचर्नोका ध्यान 
आया किं आज इरि दाथसे दिरण्याक्षका वघ होगा ॥ २३ ॥ जब उस दुष्टकी सब माया नष्ट दो गयी तब फिर वाराहजीके सम्मुख 
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कोष करके धाया ओर बाहर हरिको स्थित देखा ॥ २४ ॥ उसने उस वैकुण्ठनाथके दये वज समान धसे मारे, तब दिरण्याक्षकी कनः || 
| | पटीपर वाराहजीने एक थप्पड़ मारा, जेसे इनन वृ्ाखरके मारा था ॥२९॥ बिश्व जीतनेवारे शीयढन्दने जव उसकी अज्ञा कर उसका || 
‰ मारा तब उसका शरीर ध्रूमने रगा,वह वमन करने रगा, दोनों नेच निक्कर बादर आ पड़ तथा हांथः पांव, कंधा ओर शिर उसका दर || 

गया, जैसे पवनके ्चोकेसे वृक्ष उखड़कर गिर पड़ता है । ईस प्रकार भगवान्का थप्पड़ र्गते दी दिरण्याक्ष पृथ्वीपर गिर गया ॥ २६ ॥ ||# 

|| दतिसे अधरोको दबाये इए करारदंष्टराओंवारे दिरण्याक्षको प्थ्वीपर सोता, देवताओंने देखा ओर वारादजीसे बोरे किं || 


तं युष्टिमिविनिध्नन्तं वजकषरेरधोक्षनः ॥ करेण कर्णभूेऽहन्‌ य॒था वा मर्त्पतिः ॥२५॥ घ आहतो विश्वजिता 
ह्यवज्ञया परिभ्रमद्वान उदस्तलोचनः ॥ विरी्णबाह्मदधिशिरोरहोऽपतयथा नगेन्द्रो ठलितो नयता ॥ २६ ॥ || 
क्षितौ शयानं तमङ्कण्ठवर्चसं करदं परिदष्टदच्छदम्‌ ॥ अनाद्यो वीक्ष्य शशं्रागता अहो इमां को ब॒ ल्यत | 
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| सैस्थितिम्‌॥ २७॥ यं योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायन्ति खिगादसतो शघुकषवः॥ तस्यैष देत्यापसदः पदा हतो |# 
(| यं ्रपयस्तवयुतससजं ह ॥ २८॥ एतौ तौ पाषदावस्य शापायातावसद्रतिष ॥ एनः कतिपयः स्थानं प्रपल्येते || 
| ह जन्मभिः ॥ २९॥ देवा उदः ॥ नमो नमल्तेऽखि्यज्ञतन्तवे स्थितो दीतामटसत्त्वमूतेये ॥ दिष्टया हतोऽ्यं || 
ध जगतामरतदस््वत्पादभक्त्या वयमीश नि्ताः ॥ ३० ॥ | 
भा" ° इसके समान भृत्यु किसको मिलेगी 1 ॥ २७ ॥ असत्‌ शरीरसे भोक्षकी इच्छा कर योगसमाधिसे एकान्तवनमें योगी जिसका ध्यान करते || 
अ० १९ ||| वह अधम्‌ दैत्य उस भगवतके हाथसे मारा जाय ओर खस देखते देखते तदत्याग करे॥२८॥कोई कहता थाये दोनों असुर नदीं नाराय || 
|| णके पाद ई, बाह्मणके शापसे राक्षस हो गये थे, तीन जन्म असरत भोगकर फिर वैङण्ठ्मे जार्यैगे॥२९॥ देवता कहते थे कि सब यज्ञे || 
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८८ विस्तारके कारण स्थितिके स्यि निर सत्यमूतिं जदण कृरनेवारे तुम्हारे अर्थं वारम्वार नमस्कार ड, आपने यह बहत अच्च किया 


४६। 


£ 


| सब जगत्‌के दुःख देनेवाखेको मारा, हे ईश ! तम्हारे चरणारविन्दकी भक्तिसे हम्‌ अत्यन्त पक्त दए है ॥३०॥ मत्रेयजी बोरे कि 
महापराक्रमी रिरण्याक्षको श्रीआदिवाराहजी मार ब्रह्मादिक देवताओंकी स्तुति सुन श्रीवेकुण्लोकको चले गुये ॥ २१ ॥ हे सुभि ! भने 
तुमसे रसे अवतारधारी इरिकी चेष्टा वर्णन्‌ की; जैसा उदारपराकमी दिरण्याक्षको महासंभाममं खेलकी नाई तिरस्कार किया ॥ ३२॥ 
सूतजी बोले कि यह मेत्ेयजीकी कदी हई वाराह भगवानकी कथा सुन विदुरजी महाभागवतोत्तम प्रमानन्दको 


भ्रेय उवाच ॥ एवै हिरप्या्षमसदयविक्रमं स सादयिला हरिरादिपुकरः ॥ जगाम लोकं खमखंडितोत्सतं समी: 
डितः पुष्करविषटरादिमिः॥ २१ ॥ मया यथाऽनक्तमवादि ते हरः कृतावतारस्य घिन चेष्टितम्‌ ॥ यथा हिरण्याक्ष 
उदारविक्रमो महारथे कीडनवत्निराकृतः ॥२२॥ सूत उवाच ॥ इति कौषारवाख्यातामाओत्य मगनत्कथाम्‌ ॥ ताः 
ऽऽनन्दे प्रं लेमे 1 हिज ॥ २२ ॥ अन्येषां पुण्यश्छोकानाुदामयक्षसां सताम्‌ ॥ उपशुत्य मपेन्मोदः 
्रीसाङकस्य किः पुनः ॥ २४॥ यो गजेन्द्रं षग्रस्तंध्यायन्तं चरणाम्बनम्‌ ॥ कोशन्तीनां करना छृच्छतोः 
ऽमोचयद्‌ दतम्‌ ॥ ३५ ॥ तं सुखाशध्य्जुमिरनन्यशरणेचछमिः ॥ कतज्ञः को न सेवेत दररध्यमस्राघुभिः ॥ ३६॥ 
प्वित्रात्माविख्यात यशस्वी ब्राह्नणोकी कथा सुननेसे आनन्दं दो जाता है तब श्रीरकिमिणीकान्तकी कथा सखन पवित्र हो तो इसमें आशयं 
कया रै !॥३४॥ जिनके चरणारविन्दका ध्यान करते ही मकर यस्त गनजेन्द्रको हथिनियोके पुकारनेसे क्षणमात्रं कष्टसे छड़ाया ॐ ॥२५॥ 
अनन्यशरण सरल स्वभाव मलुष्योके सुखाराध्य हरिको कृतज्ञ कौन न सेवन करेगा, जो भगवान्‌ दु्टोसे सदा दुराराध्य र ॥ ३९ ॥ 
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ग कष्टहारोको । जं जं हिरण्ाक्षहंत जं जे प्रमुरमाकंत, जं जं शरौभनन्त जं हो अधमउधारीकी ।। जे हो जज उस जमर ॥ भ मादान, ज रो करपी ज जे हो सुरनाहजीकौ, ज जं हो 


द्वारकाविहारोको ॥ 


+ कवित्त-जे जं यज्ञ्य जं जं नाश भक्ष जे जं जं जे सुरभूप जं हो सद 
ह 11 पक्षिराज पादुका छं धायो पं न पायो पांय; खसत महिमा पीतपट ना संभारो हे ।। कहं रघुराज भेरे नाथ सो कपाल कौन, 


मुरारी जै हो भक्तहितकारौकी । जे हो गिरिधारौकौ श्रीपति असुरारीकी, जं हो प्रभो दुष्टदमन दा 
* कवित्त-सुनि गजेन्रको गुहार घरी गिरिधारी कान लगौ नाहि बार शीघ्र चक्र ले सिधारो ॥ 
रके समीय शुद्ध सिन्धुर निहारो है ॥। जोल ग्राहग्रोवापं गेविन्दन्‌ चलाव चक्र, तौलो ग्राह ग्रीवको अगाउ काट डरो हं 







न्द्को प्राप्त इए ॥३२॥ जबकि 
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काः जो मृहात्माजन मदाद्त हिरण्यासूका व ब वाराहजीकी लीटाको मन रगाकर सुनते ओर प्ीतिपूवक गाते है व अनुमोदन कृरते हहे 
॥९५९॥ ||| बरह्मणो ! वे परुष अह्महत्याके पापसे छट जाते है ॥ २७ ॥ इतनी कथा कड श्र्यकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! य महापुण्य अत्यन्त 


पवित्र यश ेशरयदायक वङुण्ठवास देनेवाल, आयुआशीरवाददाता, माणटद्ियोकी संयाममे शूरता बद़ानेवाला ओर अन्त समयमे 

श्रीनारायणके निकर पर्चानेवाला है ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्ये माषारीकायां हिरण्याक्ष 

वधवर्णनं नाम एकोनर्विशोऽध्यायः ॥१९॥ दोहा कौ बीस अध्याये, वरादका अवतार । इस कारण म॒नुवेशको, वरणौ अबकी बार ॥ 
यो वै हिरण्याक्षवधं महादूमुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः ॥ णोति गायत्यवमोदतेऽसा विुच्यते ब्रह 
वधादपि दिजाः ॥२७॥ एतन्महापण्यमटं पिव धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम्‌ ॥ प्रणिन्द्रियाणां यधि शौ यवरधनं 
नारायणोऽन्ते गतिरङ् श्ष्वताम्‌ ॥२८॥ इति श्रीमा०म्‌°तृतीय० दिरण्या्षधवणंनं नाम एकोनविदोऽध्यायः ॥१९॥ 


शौनक उवाच ॥ महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सते स्वायम्ुवो मलः ॥ कान्यन्वतिष्टद्रराणि मारगायावरजन्मनाम्‌ ॥ १ ॥ 
कषत्ता महाभागवतः ष्णस्येकान्तिकः शहतत ॥ यस्तत्याजाग्रजं ङष्णे सापत्यमघवानिति ॥ २॥ टैपायनादनवरे 
महिते तस्य देहनः ॥ सर्वात्मना श्रितः कृष्णं त्त्ं्ाप्यलुत्रतः ॥ २॥ किमन्वपृच्छन्भत्रेयं विरनातीयसेवया ॥ 
उपगम्य कुरावतं आसीनं तत्त्ववित्तमम्‌ ॥४॥ तयोः संवदतोः घत प्रत्ता मलाः कथाः ॥ आपो गाद्धा इवाघघ्नी- 
हरेः पादाम्बुजाश्रयाः ॥ < ॥ 

शौनक सुनि बोले कि, हे सूतपु ! जव्‌ पृथ्वी स्थित इई उसके पीठे स्वायथुवमनुने जन्मलेनेवालोके मार्गके अर्थं कौन-कौन 
उपाय कियेवह कहो॥१॥ महाभागवत विदुरजी शरीनूरत्नजीके परम मजने श्रीकृष्णजीके साथ पुसदित शता कते दी धृतरा्को 
त्याग दिया ॥ २॥ ये म्यासजीसे महिमामे न्यून नरी थे, क्योकि उनके दी शरीरसे इनका शरीर उत्पन्न हआ है सब प्रकारे श्रीक्ष्ण- 
जीम आसक्त ई श्रीकृष्णके प्यारे ई, अनुवृत्तिसे तत्पर र ॥ ३ ॥ तीर्थोक सेवन करनेसे रजोगण जिनका नष्ट हो गथा एते विदुरजीने हरि- 
दार्मंभकर तच्वदशी मेत्रेयजीसे क्या-क्या पच्ठा ! ॥ ४ ॥ हे सूत ! उनके संवादसे निर्मर कथा प्रकट इई जैसे हरिके चरग्रन्दरा- 
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| गगाजल सब पापोका नाशक है, इसी प्रकार भगवत्कथा सब पापनाशिनी ओर आनद प्रकाशिनी रै ॥ ५ ॥ वद कथा सुद्धसे 
कहो । तुम्हारा मङ्गल हो, कदने योग्य उदारकर्मवारे जनारदेनकी रीलाका अस्त पीति पीते कौन रसङ्ञ तृप्त हो सकता है !॥ ६॥ नैमिपा- 
| ऋषिगणोने उग्रशरवासे पूछा, तब परमात्माके परमभक्त उग्रश्रवा उन कथाओंको श्ुदित हो वर्णन करने रुगे, उसे सुनिये ॥ ७ ॥ 
सूतजी बोरे कि, श्रीवारारूपधारी हरिने अपनी मायाके द्वारा रसातले पृथ्वीका उद्धार किया ओर्‌ दिरण्याक्षको अवज्ञासे मारकर लीला 
की ॥८॥ विदुरजी बोरे कि मजापति्ोकि स्वामी ब्ह्ाने रजा रचनेके खिये प्रनापतियोको उत्पन्न करके किस कर्मको आरंभ किया ! हे भग- 
ता नः कीतेय मद्र ते कतेन्योदारकमणः॥ रसन्ञ को ठ तृप्येत हरिरीलाएतं पिवन्‌ ॥ &॥ एवमुग्रश्रवाः पृष्ट 
ऋषिभिनैमिषायनेः ॥ भगवत्यपिताध्यात्मस्तानाद श्रूयतामिति ॥७॥ सूत उवाच ॥ इधरतकोडतनोः स्व 
मायया निशम्य गोरुढरणं रसातठात्‌ ॥. लीलां दिरण्याक्षमवज्ञया हतं संजातहर्षो अनिमाह भारतः ॥ < ॥ 
विहुर उवाच ॥ प्रनापतिपतिः शठा प्रजासर्ग प्रजापतीन्‌ ॥ किमारमत मे बहन्प्र्रह््यक्तमागंवित ॥ ९॥ य 
मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंुवोः मलः ॥ तेवै ब्रह्मण आदेशात्कथमेतदमावयन्‌ ॥ १०॥ सदितीयाः किमछन्‌ 
स्वतन्त्रा उत कमु ॥ आहोस्ितसंहताः सरव इदं स्म समकरपयन्‌ ॥ 9१ ॥ मेते उवाच ॥ देवेन इित्यण 
परेणानिमिषेण च ॥ जातक्षोभाद्धगवतौ महानासीद्‌ शणत्रयात्‌ ॥ १२ ॥ 

वन्‌ ! भगवत्‌ मार्गके जाननेवाछे आप अनुद करके इस वृत्तान्तको कदिये ॥ ९ ॥ जो मरीचि आदि ऋषि रँ 1 ओर जो स्तार्यभूवमलु है 
इन्देनि बरद्माजीकी आज्ञा पाकर कैसे इस विश्वको उत्पतन किया ॥ १० ॥ अपनी चिर्योसमेत अथवा अकेले मरीचिओदि ऋषियोनि स्वत 
होकर इस संसारको रचा, अथवा सबने इकट्‌2 होकर इस संसारका विस्तार किया । हे खुनिवर ! कृपा करके उसे वर्णन कीजिये ॥ 9१॥ 
जतेयजी बोरे-त्ह्माने किस कर्मको आरंभ किया! इस प्रश्नका उत्तरायक्ष आदिकोको रचा । इसके उत्तरको कहनेके णिये मथम कदी इई सृष्टिका 
स्मरणं कराया ओर मलष्यादिकोके प्रश्नका उत्तर अगले अध्यायमें कगे । किसीके समञ्चमे न आने योग्य जीवोका भाग्य ओर प्रकृतिका 
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आ च. ||& | अषिष्ठाता अथौत्‌ महापुरुष ओर काल इन देति निविकार भगवते क्षोभको भर्त जो-जो रज, सतव, तम्‌ इन तीन गुणोते महततव 
॥६० ( उत्पतन इए॥१२॥ रजोगुणप्रथान देवभेरित महत्त्वसे सब भूतोका आदि रिण अर्दकार इअ अ्हैकारसे पांच भूतमाता ओर पाच मदाभरत 
ओर पांच ज्ञनेद्रिय ओर पांच कद्रिय ओर पांच-पांच उन इई्रियोके देवता उत्यन्न इष ॥ १३ ॥ वे सबके सव तत्त्व एक-एक प्रथक्‌ धृ 
होकर जब रचनेके योग्य न इए तब देवयोगसे सबने मिरुकर सुवणंमय अण्ड र्वा ॥१४॥ सो आत्मासे रहित अडकोश समुद्रे जलम हजार || 
वषैतकं पड़ा रहा, जब उसमें परमात्माने भरवेश किया तब वहं चैतन्य हो गया ॥ १५॥ उसकी नाभिसे सब जीवोके समृूहको धार सहस 
रन्रधानान्महतििगो दैवचोदितात्‌ ॥ नातः ससनं भृतादिियदादीनि पचचराः॥१२॥ तानि चैककः स्टुमस 
मरथानि भौतिकम्‌ ॥ संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासुजन्‌॥१ ५।सोऽ्टायिष्टब्धिसलिलि आण्डकोरो निगुतमकः॥ सार 
वै वषेसाहखमन्ववासीत्तमीरश्वरः ॥ १९ ॥ व सदलाकस्दीधिति ॥ सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयम. 
भूत्वराट्‌ ॥ १६॥ सो्ठविष्टो मगवता यः हत सषलादाये ॥ लोकसंस्थां यथाप निममे संस्थया स्वया ॥१७॥ 
स॒सजं चछययाऽविया पञ्प्वाणमग्रतः॥ तामिखमन्धतामिधं तमो मोहो महातमः ॥१८॥ विससजात्मनःकायं ना 
मिनन्द॑स्तमोमयस्‌ ॥ नग्हरयधरासि राति श्च्रदसस्लाम्‌ ॥ १९॥ शचतदभ्यासपख्टासते त जग्धममिहुः॥ मा 
रक्षतैनं जक्षध्वमिल्यूडः शषचडर्दिताः ॥ २० ॥ 
भानुके समान कांतियुक्त एक कमल उत्पत्र इ आ, उसमें जगतकततौ स्वयंभ ( ब्रह्माजी  उत्पत्न इए ॥१६॥ जो जल्प हृदयम सोते रहे उन 
नारायणके आयसे सब लोककी रचना की जैसी कि पूर्वकाले शी, उसी प्रकार नाम पके विभागसे निमण की ॥ १७॥ अगेसे पांच 
पववाली अविव्ा छायासे रची, तामिस्र, अन्धतामिञ्च, तम, मोई) महततम, ये पांच प्व है ॥ १८ ॥ जिस तसे यह विश रचा था उस ||| 
तलको त्याग दिया, क्योकि वह तमोमय था, इससे गतर उत्पत इई, इसटियि वे प्रसन्न न इए तब भखप्यास लगनेवाली रातरिको यक्षराक्ष- ||‰ 
‰॥ सोने महण कर लिया ॥ १९ ॥॥ वे बरह्माके बनाये यक्षराक्षस भूखसे व्याकुल हो अजके दी खानेको दौड़े, वे धखसे अधीर हो बोरे कि ॥‡ 
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| रक्षा मत करो, इसे खा दी जाओ॥२०॥ ब्र्नाजी घबड़ाकर उनसे बोरे कि तम्‌ ञ्चे मत्‌ खाओ, मेरी रक्षा करो, ३ यक्षराज ! तुम्‌ 
¢ | मेरी भ्रजा हो ॥ २१ ॥ अपनी भमासे जो-जो देवता रचे, उस प्रकाशित अभा तेजको दैवत्‌ाओंनि ग्रहण किया ॥२२ ॥ ब्रह्माजीने जांघसे 
असुोको उत्सन्न किया, व खरींपट, महाकामी लनाको त्याग्‌ब्रहमाजीसे मेथुन करनेको द्‌) ॥२३ ॥ उन निङुन असुरोको भगवान्‌ 
्रहमाजी पीठे आता इ देख अत्यत क्रोध करने रगे, परन्तु फिर इरकृर भाग गये ॥ २४ ॥ जव करीं वचनेका ठिकाना 
न्‌ लगा तब जो श ;खहरण शरणागतवत्सल भक्ति अलुगरहके अर्थ भक्तोकी . इच्छानुसार आप स्वरूप धारण करते है, एेसे 
देवस्तानाह सुविभ्नो मा मां जक्षत्‌ रक्षत ॥ अदो मे यकषरांमि प्रना यूयं बभूविथ ॥ २१ ॥ देवताः प्रमया या याऽ 
दौव्यनप्रषृखतोसनत्‌॥ ते अदाधरेवयन्तो विष्ट त परमामहः ॥२२॥ देवो देवाञ्चघनतः छनति स्मातिलो्पान्‌ ॥ 
त्‌ एनं रोलपतया भेथुनायाभिषेदिरे ॥२२॥ ततो हसन्‌ स मगवानुररिरपतरपैः ॥ अन्वीयमानस्तरसा छट 
भीतः परापतत्‌ ॥ २ ॥ स उपत्रज्य वरदं प्रपत्रािहरं हरिम्‌ ॥ अवुग्रहाय भक्तानामदरूपात्मदर्‌नम्‌ ॥ ९२ ॥ पाहि 
मां परमात्मत परेषणेनाखं प्राः ॥ ता इमा यभित पापा उपकरामन्ति मां भ्रमो ॥ २६॥ लमकः किल लोकानां 
छिना छेशनादानः॥ तमेक दस्तेषामनासन्नपदां तव ॥ २७॥ सोप्वधायास्य कारण्यं विविक्ता्यात्मद्‌ 
शौनः ॥ विसु्चातमतव धोरामिलयक्तो विुमोच ह ॥ २८ ॥ तां कणचरणाम्भोनां मदविह्वखछोचनाम्‌ ॥ काञ्ची 
0 हाजी वोके, ह हे पभो ! म 
भरु विरद वरदायक, श्रीखरनायककी शरण जाकर ॥ २< ॥ बर्न › हे परमात्मन्‌ ! हे प्रभो । दे अभयदायक्‌ ! 
रक्षा करो, आपकी आज्ञासे मने प्रजा रची, यह पापी परजा ुञ्चसे मेथुन करनेके लिये मेरे पीछे दोड़ी आती है ॥ २९ ॥ निश्वय्‌ रै 
किं त॒म दी एक सब कोकोकि कृरेश नाशक हो, दे नाथ ! जो तुम्हारे चरणकमल्का आश्रय नहीं ठेते उनको त॒म्‌ दी एकं क्लेश 
देनेवाटे हो ॥ २७ ॥ वृह आदि पुरुष्‌ अविनाशी श्रीनारायणजीं अन्माका यह कषण भाव जान एकान्तम बह्मविद्यासे जिनका दशन होवे 
भगवान्‌ बोरे-इस शरीरको भी त्यागो, यह श्रवण करते दी विरिचिने उस शरीरको त्याग दिया ॥२८॥ चरणोमे नूपुरोकी मक, मद्भरे 
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विहर नेजकांचीकलापसे शोभित वश्ोसे कटिप्चात्‌ भाग जिसका ठका हआ ॥२९॥ दोनों कुच कंचनके कटश समान परस्पर अड़नेके 
कारण जिनके बीचमे कुछ बीच नहीं रहा, एसे मनोहर जिसके स्तन ओर अत्यन्त सन्दर कीरकीसी नासिका बनी इई, दाडिमके दा्नोकीसी ||# 
| दातोकी पांति ओर प्यारी मन मोहनेवाटी जिसकी दसी, तिरी चितवन लाजके मारे व्री जवनिकासे अपने शरीरको ठकती-दबाती; 
कालेकाठे केशोकी सघन घटामे चद्र-सा शुखारविन्द दीप्यमान देसी भृगनयनी, पिकबयनी, मनहरणी, चैपकवरणी, च॑चर्चरकीटी, 

| सजीली, सोहनी मनमोहनी बालको देख सब दैत्य मोदित हो गये ॥३० ॥ ३१ ॥ अहो रूप ! अदो धैर्यं ! ! अहो इसकी किशोर || 
अन्योन्याशेषयोतङ्गनिरन्तरपयोधराम्‌॥ सनां सुदिना स्निग्यहासलीलावृलोकनाम्‌॥३०॥ गूहन्तीं ्रीडयाऽऽत्मानं || 
नीलारुकवरूथिनीम्‌ ॥ उपटठ्भ्याघुरा धमं प संहः वियम्‌ ॥२१॥ अहो धेयेमहो रूपमहो अस्य न वयः ॥ मध्ये 
कामयमानानामकामेव विसर्पति ॥२२॥ वितक॑यन्तो बहधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम्‌ ॥ अमिसमाव्य विश्रम्मासयप् 
च्छन्कुमेधसः॥ २२ ॥ काऽपि कस्यासि रम्मोरु को वाऽथैस्तेऽ् मामिनि ॥ रूपद्रविणपण्येन दुभगान्नो विबाधते ॥ 
॥ ३९ ॥ या_वा काचित्तमबले दिष्टया संदशेनं॑तव ॥ उल्छुनोषीक्षमाणानां कन्दुककीडया मनः ॥ ३९ ॥ 
नैकचर ते जयति शालिनि पादपद्म घ्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम्‌ ॥ मध्यं विषीदति शदतस्तनमारभीतं शान्तेव 
दृष्टिरमला सुशिखासमूहः ॥ २६ ॥ 
अवस्था ! ! ! ह चाहनेवाो ! यह तो अनचादीसी किर रदी है ॥ ३२ ॥ श्रीकी आक्रति उस संध्याको असुरोने बहुत वितकं || 
#|| कर विश्वाससे सत्कार कर ॒कुडुद्धिवारनि पूछा ॥ ३३ ॥ हे चन्द्रानने ! त॒म कौन हो ! किसकी कुमारिका हो ! यहां क्यों आयी ह ! |> 
| तुम्हारा क्या प्रयोजन दै ! ूपधनके व्यवहार दवारा तम हमसे अभागिर्योको बाधा देती ह ॥ ३९ ॥ ई भामिनि । तम्हारा कल्याण हे, || 
र | हमारे बडे भाग्य ह जो ठम्हारा दशेन हमं प्राप्त इआ,इम तो गद खेरनेकी इच्छासे यहां आये थेःकिन्तु दम असमथके मनको तुमने मथन || 
%‰|| कृर चित चुरा ख्या ॥ ३५ ॥ हे वरानने ! तुम्हारे चरणकमलं एक एिकाने नहीं ठरते, तुम वारंवार गेदको फैकती हो बड़ स्तनके || 
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। भारसे भयभीत मध्यभाग विषाद पा रहा दै, , शान्तकी नाई तुम चरती हो ओर तम्डारी निमैर _ दृष्टि दयक वेष्‌ डरती दै, केश || 
#|| तुम्हारे बहत सुन्दर रै॥ ३8 ॥ ईस प्रकारकी सायंतनकी संध्या घ्रीहूपधारिणी लोभ करानेवाटी घी रेमे मानः मूखं असुरोने उसको पकड 
| छिया॥२७॥ गभीरभावे ईंसकर अपने आपको अनुभव करनेवाली कांतिसे भगवान्‌ ब्रह्माजीने फिर सृष्टि रचनेका विचार किया ओर धवं 
अष्पसराओंको बनाने लगे ॥ ३८ ॥ ज्योतश्षा कांतिमयी भ्रियको भी जब त्याग दिया; तब विश्वावस गन्धर्वने सख्य प्रीतिसे उसको अ्रहण 


|| किया ॥ ३९ ॥ फिर ब्रह्माजीने अपने आङ्स्यसे भूत पिशा्चोक = रचकर नंगे बार्छोको खोरे खड़ा देखकर ने बद कर खयि 
इति सायन्तनीं संध्यामघुः प्रमदायतीम्‌ ॥ प्रलोभयन्तीं जगरमला मूढधियः ल्ियस्‌ ॥ २७ ॥ प्रहस्य भाव 
गम्भीरं जिघन्त्यात्मानमात्मना ॥ कान्या सुसजं भगवान्‌ गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌ ॥ २८॥ विससजं तं तां वे ज्यो 


सनां कान्तिमतीं प्रियाय ॥ त्‌ एव चाददुः प्रीत्या विश्वावयुएरोगमाः ॥ २९॥ घुष्ट भूतपिशाचाश्च भगवाना- 
सतन्द्रिणा ॥ दिग्वाससो सुत्केशान्‌ वीक्ष्य चामीख्यद्‌ दृशौ ॥ ४० ॥ जग्हस्तदिखष्टं तां जम्भाणाष्यां त 
प्रभोः ॥ निद्रामिन्द्रियविक्टेदो यया भूतेषु दृष्यते ॥ यनो च्छिष्टान्धयन्ति तयुन्मादं प्रचक्षते ॥ १ ॥ उ 
स्वन्तं मन्यमान्‌ आत्मान मगवानज्‌ः ॥ साध्यान्गणान्पितृगणान्परोक्षणाशनल्यमुः ॥ ४२ ॥ त॒मात्मसगं तत्कायं 
पितरः प्रतिपेदिरे ॥ साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च क्वयोयदितन्ते ॥४२॥ सिद्रानिययाधराेव तिरोधानेन सोऽ 
जत्‌ ॥ तेभ्योऽददात्तमातमानमन्तर्धानाख्यमदसुतम्‌ ॥ ४४॥ स किन्नरन्किपस्षान्प्रत्यत्म्येनाछनलयञुः ॥ मान 
यन्नात्मनाऽऽ्मानमात्माभासं विलोकयन्‌ ॥ ५९॥ # १ 

॥ ० ॥ हे प्रमो ! अपना रचा इअ जुभारूप तन भी त्याग दिय्‌], वह्‌ निद्रा इद्रियको विवश्‌ करन्‌ वाली है जिसे सब जीवम देखते 

|| ह जिससे उच्छिष्टको पिसते है उसको उन्माद कहते है उन्मादसे स॒वे जीवको महाक्छेश होता है ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ प्रधने बदी इई 

% | आत्माको मान प्रत्यक्ष करके साध्यगण पितृगण रचे, जिनको कम॑ंकोविद रोग ्राद्वादिकद्वारा इन्य्‌-कृव्य देते दै, ॥ ४२॥ ॥ ४२॥ 

% || ्रह्माजीने सिद्ध विद्याधरोको तिरोधानसे रच अतधाननामक अद्भत आत्मा उनको दी ॥४४॥ अपने प्रतिषिम्बसे बरह्माजीने किन्नर कषुर 
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इति श्रीभाभागवते महाएराणं ततीयस्कन्धे भाषादीकायां -गेवणेन नाम विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ ___ 


|| हे \1 नितंबचरणरोम एतं नाम अंगनके, ताभ त विचार नर तेरो नाम कौन है ॥ 
ध 


बको रचा, आत्मासे आत्माको मान आत्माका प्रकाश देखा ॥ ४५.॥ जो तलु बरह्माजीने त्याग दिया था वह्‌ रूप उन्दने ग्रहण किया' 
उसीको एकत्र करके प्रातःकारु सब गाते ई ॥ ४६॥ अत्यन्त चिन्तासे सोये भोगवान्‌ देहस बड़ी स्मे कोधसे उस वपुको रच फिर इस 
शरीरको भी तज दिया ॥ ७७॥ जो इस देदसे बो च्युत इए षे अदिनामकं सपं हुए, सपं चलनेसे क्रूर नागभोग उरुकन्द्र ये हए ॥४८॥ 
जब बह्माजीने अपने आपको कृतकृत्यकी नाई माना तब अतम कोकपारक मलओको मनसे रचा ॥४९॥ फिर आत्मवान्‌ ब्रह्मान अपना 
पुररूप नर शरीर रचा वह॒ पहरे रवे इओंको देखकर प्रजापतिकी प्रसंशा करने रगे ॥ ५० ॥ धन्य दै ! जगत्‌खषाने बडा सुकृत किया 
ते त॒ तज्जग्र रूपं त्यक्तं. यत्परमेष्ठिना ॥ मिथुनीभूय गायन्तस्तमेवोषसि कर्मभिः ॥ ५६ ॥ देहेन वै भोगवता 
शयानो बहचिन्तया ॥ सर्ेऽ्ुपचिते कोधादुससनं ह तदः ॥ ४७॥ येदीयन्तासुतः केशा अहयस्तेऽङ्ग जजिरे ॥ 
सर्पाः प्रसप॑तः करा नागा भोगोस्कन्धराः॥ ४८॥ स॒ आत्मानं मन्यमानः कतङत्यमिवात्मभूः॥ तदा मनृन्सम 
जन्ते मनसा लोकमावनान्‌ ॥ ५९॥ तेभ्यः सोऽ्त्यघनस्सीयं पुरं पएरूषमात्मवाय्‌ ॥ तान्दष्ट ये परा धृष्टा ९ 
रायः प्रजापतिम्‌ ॥ ९० ॥ अहो एतञ्जगल्सष्टः सुकृतं बत ते कृतम्‌ ॥ प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मिन्साकमत्‌म 
॥ 4१ ॥ तपसा विया युक्तो योगेन सुसमाधिना ॥ ऋषीषिहषीकेशः ससनामिमताः प्रजाः ॥ ५२ ॥ तेभ्यश्च 
केकशः देहस्यांदामदादजः ॥ यत्तसमाधियोगदितपोवियादिरक्तिमत्‌ ॥ ९३ ॥ इति श्रीभा म तृती 
सगेवणनं नाम विदातितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
है, जिसमें स्थित्‌ होकर कम करते इए सब अघ्रा पारण करेगे ॥ ५१॥ तप विद्यास युक्त सन्दर योगसमाधिसे षीकेश बरहयाने अपने 
समान प्रजा ओर षियोको रचा ॥५२॥ ओर जो योगः विद्या, समाधि, तप, भक्ति, ज्ञान वैराग्य, सिद्धि, विरक्ति उन सबको एक अंश- 
विभागसहित ब्रह्नाजीने दिया ओर एेसा अद्धत शरीर रचा, नदीं जाना जाता कि इसमे कौन बोरता है ! ओर इसका नाम कया है !॥५२॥ 
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दोदा-इकीसवे श्रीहरि कखो, कैम तेज अपार । मलुकन्या इन योग्य है, कीन्हों यही विचार ॥ विदुरजी बोरे किः, हे भगवन्‌ । स्वायंथुव 
मलुका परमश्रेष्ठ वंश कदो किं किस प्रकार मेथुन करके भजा बदी ॥ 9 ॥ स्वायुयुव मनुके दो पञ दूए, भरियतरत्‌ ओर उत्तानपाद) उन्दने 
धमं ओर सत्यवती पृरथ्वीकी रका किंस भ्रकारसे की ! उसका सविस्तार वर्णन कीभिये ॥ २ ॥ ह ब्रह्मन्‌ ! हे पापरहित ! स्वायभुव- 
मूलके एक कन्या इई जिसका नाम देवहूति जगत्‌मे विख्यात था वह कदम शुनिको म्यादी थीउसका वत्ता कहौ॥ २॥करदम सुमि महायोगी 
योगलक्षणसंपन्नने देवदूतिमे कितने पुव उतपन्न किये ! ॥४॥ हे ब्रह्मन्‌ । बहमाके सत दक्ष ओर रुषिभ्रजापति मठने भा्याको भप्त हो किस 
विदुर्‌ उवाच ॥ स्वारय॑ुवस्य च मनोवैशुः परमसंमतः ॥ कथ्यतां भगवन्यत्र भथुनेनेधिरे प्रनाः ॥ १॥ प्रियत्रतोत्तान 
पादौ सतौ स्वायम्थुवस्य वै ॥ यथा धरम लपतः सपदीपवतीं महीम्‌ ॥ २॥ तस्य वे दिता हन्देवदरतीति 
विश्रुता ॥ 1 प्रनापतेश्ताकदमस्य खयाऽनघ ॥ २॥ तस्यां स वे महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ॥ ससं 
कतिधा वीय तनमे शुश्रव वृद ॥ ४॥ रुचिर्यो भगवान्न दक्षो षा बरह्मणः चुतः ॥ यथा ससजं भूतानि ठग्धवा 
भायी च मानवीम्‌ ॥ ५॥ मेत्रेयु उवाच ॥ प्रजाः छजेति भगवान्‌ कदमो ब्रह्मणोदितः ॥ सरस्वत्यां तपस्तेपे सह. 
लाणां समा दंशं ॥६॥ ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कदम: ॥ संप्रोदे हरि भक्त्या षयः । तावलमसन्नो 
मगवान्युष्कराक्षःकृते युगे ॥ ७ ॥ दशयामास तं क्षत्तः शब्दं बह्म दधटएः ॥ < ॥ स ते भं पितपदो. 
तपलखनम्‌ ॥ स्निग्धनीरारकव्ातवक्राम्नं विरजोऽम्बरम्‌ ॥ ९ ॥ 
गरकार स्ट उत्पन्न की १ ।५॥ मेत्रेयजी बोे कि, जब भगवान्‌ कर्दमसुनिसे ब्रह्माजीने कहा कि तुम अपार सृष्टि रचो, तब सरस्वती नदीके 
किनारे दक्षने हजार व्षैतक तप किया ॥।६॥ तब समाधियुक्त योगक्रिया ओर भक्तिसे सत्न ( शरणागत ) वरदायक्‌ भगवान्‌ वासुदेवको 
प्राप्त इए॥७॥ हे विदुर! तब श्रीषिकोकनाथ भक्तभूषण भगवान्‌ सत्ययुगे प्रसत होश्द्हरसवरूप शरीर धारण्‌ कर कदमजीको अपना सन्दर 
स्वप दिखाया ॥ ८॥ रजोगुणरहित, कोरिसूर्यसम वदनका प्रकाश, शङ्धकमरकी , माला विराज रदी है ॥ दोहा-नीरु अलक ज्जलके 
रुक, छलक ऊरुक छमि जात । लर्क रुककं जिनको अमरःरखना कुखत छुभात॥ धूघरवाली अलक सुखारविदपर मिखरीं निर वस्र 
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पडने॥९॥ किरीर श॒क्र शिरपर धारण किये,कानोके कण्डल कपोरोपर लटक रे शंखणवकगदा ओर पद्म शोभा दे रेशेतकमलघमाते 
हए मनस्पशीं स्मितनेजवारे॥१०॥ गरुडजीके कंधेपर चरणकमल धारेकौस्तुभमणि गले पड़ी,टदयमे श्रीजी यह्‌! अदूथुत शोभा मनकी र 
रती थी ॥११॥ दशनसे दी सब मनोरथ पूर्णं जान करदमजीने अत्यन्त दषसे प्रथ्वीमें शिर नवाय साष्टं प्रणाम किया, फिर प्रमसे, प्रीतिसे || 
वाणीसे व मनसे स्त॒ति करने गे ॥१२॥ कर्दमजी बोरे कि हे भक्तवत्सल ! ३ स्त॒ति करने योग्य ! आज मेरे नेच सफल इए, आज सब सत्त्व. ||] 
राशि ओर सब सिद्धियां युञ्चको पराप्त हई, जो आपका दशैन हआः इस आपके दशनकी योगीजन कोटालकोटि जन्म समाधि लगाकर || 
किरीटिने ङण्डलिन रोखचक्रगदाधरम्‌ ॥ खेतोत्यलक्रीडनकं मनर्स्पदास्मिेक्षणम्‌ ॥ १० ॥ विन्यस्तचरणाम्भो- 
जम॑सदेश गस्त्मतः ॥ दृष्ठ खेजस्थितं वक्षदिश्रयै कोस्तुभकन्धरस्‌ ॥ ११॥ 4 ना कषितौ ठव्धमनोः 
रथः ॥ गीभिस्म्यगरणासीतिख्ठभावात्मा _ कृताञ्जलिः ॥ १२॥ ऋषिष्वाच ॥ जुष रसत्त्वररोः सासि 
टूयमष््णोस्तव्‌ दशेनान्नः ॥ यहशनं जन्मभिरीड्य सद्धिशशासते योगिनो ख्टयोगाः ॥ १२॥ ये मायया ते हतमे 
धसस्वत्ादारविन्दं भवसिन्धुपोतम्‌ ॥ उपासते कामख्वाय्‌ तेषां राशा कामान्निरयेऽपि य स्युः ॥१४॥ तथा स॒ चाहं 
पखिोढकामः समानशीलां ग्मेधधेदम्‌॥ उपेयिवान्पूरमदोषभूलं दुराशयः कामटुघाङधिपस्य॥१५प्रनापतेस्ते वच 
साऽधीश तन्त्या खोकः किलायं कामहतोऽदुबटः॥ अदं च छोकाुगतो वहामि बहि च शक्छानिमिषाय तुभ्यम्‌ ॥१६॥ 
बांखा करते ह ।॥१३॥ जो तम्दारी मायाके वश मन्दं बुद्धिवाठे मनुष्य है वे संसारसघुदरमे नौकाह्प तुम्हारे चरणारविदकी ठेशमाञ कामके || 
लि उपासना करते दै, उनके तुम सब मनोरथ पूणं कते हो, जो काममय मनोरथ नरकमें भी प्राप्त होते हँ ॥ १४ ॥ हे नाथ ! शुञ्चको 
विवादकी इच्छा है, परंतु श्री शीलवान्‌) इुदधिनिधान ज्ञानवान्‌ मेरे समान होः ्चीसे जिव सिद्धि होती ३।अब मे सब कामप्ररक करप वृक्ष ||) 
आपके चरणशरणमे पड़ा ई, हे प्रभो ! मेरा अन्तःकरणं अच्छ नदीं है जो आपसे कामकी कामना चाहता हूं ॥१५॥ हे जगदीश! ्रजापति- ||| 
| ङ्य! तुम्हारे वचनरूप रस्सीसे कामांधर्ेथा इआ यह संसार है छक्र! मेँ मी निश्चय करके इस संसारमे पराप्त काठहूप तुम्हारे अथं बलि 
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| देता ह ॥ 9& ॥ जो लोक, छोकोके त्याग परस्पर तुम्हारे यणाङवादरूष मादक असृतपानसे रोकधर्मका त्याग करते द, वे मनुष्य आपके 


च्रणशूप छके आधित होते का भयको नदीं गिनतेह॥१७॥यह कालचक्र तुम्हारे भक्तोकी आयु नदीं काट सकता ओर्‌ सब विश्वकी आयु 
काटनेको तम्दारा कालचक्र घूमता दै, ब्रह्मशूप अक्षमें तो वह प्रूमता है । तेरहमास चक्रके आरे दै तीनसौ आठ दिन उसके पव ( पूना ) ई 
छः अतु उसकी नेमी दै, क्षण लगादिपत्र उसके अनत है। शीत, उष्ण, वरषा, ये तीन नाभि दै, कठोर उसका वेग दै, ये सात विशेषण) कार्‌ 
चक्रके दै ॥१८॥ जब तुम अकेरे होते हो तो आप जगत्‌ रचनेकी इच्छा कर, दूसरी अपनी योगमायासे मकड़ीकी नाई अपनी शक्तियोसे 
लोकांश्च लोकाठगतान्पश्श्च दहित्वा श्रितास्ते चरणातपवम्‌ ॥ परस्परं लदणवादसीधुपीगूषनियापितदेह 
धमोः ॥ १७॥ न तेऽनराक्षधमिरायुरेषां ्योदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व ॥ षण्नम्यनन्त्च्छदि यल्निणामि करारस्लोतो 
जगदाच्छिद्य धावत्‌ ॥ १८॥ एकः स्वयं सञ्जगतः सिषश्या दितीययाऽ्मन्नथि योगमायया ॥ खछनस्यदः पासि 
एनर्सिष्यते यथोणनाभिर्भगवान्स्वशक्तिभिः ॥ १९॥ नेतद्रताधीडच पदं तवेप्सितं यन्मायया ध त 
सूष्मम्‌ ॥ अलग्रहायास्तपि यिं मायया ठसतचरस्या तदवा विरक्षितः॥ २० ॥ तु लाप्वभत्यो स्व 
मायया वतितछोकतन्नम्‌ ॥ नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपादसरोजमल्पीयसि कामवर्षम्‌ ॥ २१ ॥ मेतरेय_ उवाच ॥ 
इयन्यलीकं प्रणतोऽब्ननाभस्तमावभाषे वचसाऽफतेन॥ सुपणेपक्षोपरि रोचमानः धि ॥ ४ र 
| , पाठ्ते, नाश कसते ओर नः सचते हो ॥१९॥ हे अधीश ! आप हमसे भक्तोको अपनी माया द्वारा विषयसुखं देते ही? 
1 4 नदीं कगता, तो भी अपनी कृपाके खि वह हमको देना दी योग्य ह, क्योकि तुलसीमालासे शोभित आपके 
स्वरूयका दर्शन करनेसे मोक्ष होता दै ॥ २० ॥ अनुभवजन्य ज्ञानसे क्रियाके अर्थं जिनके दूर ब गय है, अपनी मायासे सब्‌ रोकको सचते 
हो, रेते नमस्कार योग्य चरणकम्‌ल आपके थोडेसे भजन व सेवा परूजासे बहुतसे काम सिद्ध दो, एेसे जो आप है, मे आपको वारंवार नमः 
स्वर करता हं ॥ २१ ॥ सूतजी बोरे फ इस प्रकार नमस्कार करलेसे निष्कपट कमलनाभ भगवान्‌ वासुदेव अमृतसमान वचन बोर, गर 
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भा तृ ||| डके उपर विराजमान हँ ओर परमके स्मितसे जिनकी भृकुटि चकायमान ह ॥ २२ ॥ श्रीभगवान्‌ बोठे कि, हे ऋषे ! जिस कारण तुमने || 
॥६९॥ || चित्त लगाकर मेरा पूजन भजन किया है, मैने पके दी तम्हारे मनकी अभिलाषा जानकर सब ठीक उपाय कर रक्ला ईै॥ २२ ॥ ||| 
|| म सब भरजाक़ा स्वामी ह, मेर पूजन कभी मिथ्या नहीं होता, सञ्च सुमान जिनकी आत्मा ओर आपसे महात्माओके हृदयम तो मे सदा || 
|| वास करता ह ॥ २४ ॥ प्रजापति सुत, राजा मवु विस्यात मगलीक ई ओर शत्रूपा उनकी स्ीका नाम है, ब्हमाव्तं जो पिद्रर है वहा ४ 
|| सदाबसता हेओर सात द्वीप, नौखण्ड सबका पारनपोषण करता है॥ २५॥ ह सने ! वह राजि अपनी शतरूपा श्चीसुमेत परसोतिकं आपके || 
|| आरीमगवारताच ॥ विदिता तव चेत्यं म व समयोजि तत्‌ ॥ यदथमात्मनियमेस्यबाहं समचितः॥ २३॥ न॒ ||| 
| वै जातु मृषेव स्यासप्नाध्यक्च मदहेणम्‌ ॥ भवटिधेष्वतितरां मयि संमितात्मनाम्‌ ॥ २४॥ प्रनापतिघुतः || 
| सम्राण्मवु्विख्यातमङ्करः॥ ब्रह्मावते योऽधिवसज्छसि सप्राणा महीम्‌ ॥ २५॥ स वेह विप्र रानषिम॑हिष्या शतः || 
£| रूपया ॥ आयास्यति दिदशुस्लां परड्वो धर्मकोविदः व ॥ आत्मनामसितापाड़ीं षयद्ीख्छणान्विताम्‌ ॥ || 
%| मगयन्तीं पति दास्यलयवुरूपाय ते प्रमो ॥२७॥ समाहितं ते हद्यं यत्रमान्पखितसराय्‌ ॥ सा तां बहन्दपवधूः || 
£|. काममा मजिष्यति ॥२८॥ या त आत्मथ्तं वीय नवधा प्रषुविष्यति ॥ वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यन्नसा- || 
|| ऽऽत्मनः ॥२९॥ तवं च सम्यगव॒ठाय निदे म उदत्तमः ॥ मयि तीथींकृतारोषक्रियाथों मां प्रपतस्यसे ॥ २० ॥ ||# 
‰||. इला दयां च जीवेषु. दत्त्वा चाभयमात्मवात्‌ ॥ मय्यात्मानं शह जगदूद्र्ष्यस्यात्मनि चापि माम्‌ ॥ ३१ ॥ 
|| देखनेको यहां आयेगा ॥ २६ ॥ ह प्रभो ! सुन्दर कटाक्षवारी, शीर्यणवती, सुकुमार अवस्थाः पिके प्रमकी अभिलाषिणी › सो उसके ||! 
भा° रीण ||| त॒म अयुरूप हो, हे जगतपते । वह अपनी पुत्री तमको दे जायगा ॥ २७ ॥ ह बरूहमन्‌ । तुमने इतने व्षोसे जिस श्वीम मन कगाया, वह 
अ० २१ ||| राजकन्या तम्ारे मनोरथको शी परणं करेगी ॥ २८ ॥ जो वह तुम्हारा वीयं _ नव विभार्गेसे नव कन्या उत्पत्न करेगा ओर तुम्हारी 
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|| कन्याओमिं ॐषिगण अनायाससे अपनी सन्तान उत्पन्न करेगे ॥ २९॥ तुम सदा मेरी आज्ञामे स्थित्‌ होकर सुद्चको तीर्थं समान मान सब ||| 
|| कमेफर सुक्को दी समधेणकर अञ्चो दी प्राप्त होगे ॥ ३० ॥ सब प्राणियांपर दया कर आत्मज्ञानी हो सबको अभय दान दै, खद्चमे आप 
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सहित सब संसारको देखोगे ओर सब संसारमे व अपने आप शुञ्चको देखोगे ॥३१॥ दे महामुने भे अपने अशकलासमेततम्दार वीयैसे तम्डारी || 
देवहूतिं कपिर खनि अवतारधारण कर तत्त्वसंदिताका प्रकाश करंगा ॥ ३२ ॥ भेत्ेयजी बोरे कि, पत्यक्षमूत दद्रियोके सम्युख आकर || 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकंद कर्दमक्रषिसे यह बात कह सरस्वतीपरिवेषटित विदसरसे परमधामको चरे गये २२॥कर्वेम ऋषिके देखते देसते वासदेव || 
भगवान्‌ चछे गये, जो सब सिद्धेधरोका स्ततिसिद्ध माग है, गरुड़जीके पसे स्तोवरसख॒दाय्‌ सामवेद स्वरसदित उचारण हआ उसे खनने || 
रुगे॥२७॥ भगवान्‌ जब चले गये तब करम सुनि विन्दुसरपर बैठ उस समय तीका कर रहे थ॥२५॥ ओर यहां राजा मवु स्व्जडित रथः 
सहार स्वांशकलया वरीर्येण महासने ॥ तवक्षत्र देवहत्यां प्रणेष्ये तत्वरसहिताम्‌ ॥२२॥ मैत्रेय उवाच । । एवै तमलमा 
ष्याथ मगवान््त्यगक्षनः ॥ जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्यापरिश्रितात्‌ ॥ २ ॥ निरीक्षतस्तस्य ययावरोषसिदेऽवराः 
भिष्टुतसिदमाभः॥ आकर्णयन्पत्रथेनद्रपकषेस्ासितं स्तोमयदीणसाम॥ २४॥ अथ संप्रस्थिते शक्े कदमो भगवा 
षिः ॥ आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कारं प्रतिपाख्यन्‌ ॥ २५॥ मतुः स्यन्दनमास्थाय शातकोम्मपरिच्छदम्‌ ॥ 
आरोप्य स्वां इहितरं समायः पर्यटन्महीम्‌ ॥ ३६ ॥ तस्मिन्युधन्वन्नहनि भगवान्यत्समादिशत्‌ ॥ उपायाद्‌श्रम- 
पद्‌ सुनेः शान्तव्रतस्य तत्‌ ॥ २७॥ यस्मिन्भगवतो नेवान्न्यपतन्नथ्॒बिन्दवः॥ कृपया संपरीतस्य प्रप्नऽपितया 
शरदाम्‌ ॥ २८॥ त विन्दुसरो नाम सरस्वत्या पर्प्ठितम्‌ ॥ पुण्यं शिवागृतनटं महषिगणसेवितम्‌ ॥ ३९ ॥ पुण्यदूम 
कुताजाछेः कूजतपुण्यमृगटिजेः ॥ सवैत॑फट्पुष्पाटयं वनराजिश्रियाऽन्वितय्‌ ॥ ४० ॥ | 
प्र वैढे अपनी पुत्रीको बैठाकर शची समेत पृरथ्वीप्यटन करने चर दिये ॥ ३६ ॥ हे धलुपधारियोमे शरेष्ठ विदुरजी ! विचरते-विचः 
स्ते उस शातत्रत सुनिके आश्रमपर आये, जहां कदैमऋषिने विवाहके हेतु तप किया था ॥ ३७ ॥ जहां द्याके कारण भगवानने शरणागत 
कर्दमपर प्रसन्न होनेसे अश्वबिन्ड गिराये है ॥२८॥ उसी दिनसेउस आश्रमका नाम विन्दु सरोवर हआ, सरस्वतीसे परिवेष्टित है पुण्यदायक है, ||: 
आरोग्य करता है, खधासमान जक है महषिगणोसे सेवित है॥ ३९॥ फर्दायकं वृक्षरताओंसे शोभित, मनोहर इनन, खगमृग- ५ 
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` ॥ ९ ॥ प्रविह्य तत्ती्थवरमादिराजः स॒हातमजः ॥ ददश स॒निमास्षीनं  तस्मिन्हुतहताशनम्‌ ॥ ५५ ॥ | 


हवनयोग्य अथिमे होम कसते इए करम सुनिको षेडा देखा ॥ ४९५ ॥ उग्र योगवारे शरीरसे देदीप्यमान ओर भगवतके मनोहर्‌ कटाक्षोकी 
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| भ्रकार कदम सुनिको मलुजीने देखा ॥ ४७ ॥ इसके उपशन्त मल पणंशालाके निकट आये, कद॑मजीने राजा मलुको आता देख आगे बढ़- | 


पक्षियोसे दीप्त, सब ऋतुओम फपूलोमे पूण, बनप॑क्तियोसे शोभायमान थे ॥४०॥ मतवाके पक्षीगण जहां मनभावनी सुहावन बोली बौट 
रहे, मतवा भरि य॒ज्नार रे, मोर नटोके सदश ख पसार-पसार मधुर वाणीसे एकार रदे, मदमाती कोयल मीदी-मीरी 1. करक रदी 
॥ ४१ ॥ कदम्ब, चम्पक, अशोक) करज, बकर, असन, कुरवक, द, मन्दारः कुटज, आम्‌ इत्यादिके भांति-भांति केवृक्षोकी शाखा फल 
फूोके भारसे नीचेको श्चक ररी है ॥४२॥ सन्दर-सन्द्र तालम जल्छुक्कुट जल्ढुक्छुटी, मेकः दसः कुरर, सारस, चकई, चकवे, चकोर 
जलकीड़ा करते हये मनोहर शब्द कर रदे दै ॥४२॥ करीं हिरन, वराह रञ्च, श्वान, शष्कः गवय, मतङ्गजः गोपुच्छ) वानर, सिंह नकुलः 


 मत्तदिनगणेधेष्ट 9 ॥ मत्तवरिनटाटोपमाहयन्मत्तकोकिल्म्‌ ॥ ४१ ॥ कदम्बचम्पकाशोककःः 
ञव्ङुलारानैः ॥ ऊन्दमन्दारकुटजेचतपोतिरलंकत्‌ ॥ ४२॥ कारण्डवैः वेदेः करजेल्कुक्कुटेः ॥ सारसेशधक 
वाकश्च चकोरेव॑ल्णक्ूनितम्‌॥४३॥ तथेव हरिणेः कोडेः शाविद्गवयकुअरेः॥ गोपुच्छेहरिभिमेकेनैकुलेनांमिभि्रतम्‌ ॥ 
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मानं वरषा तपस्युग्रयुना चिरम्‌ ॥ नातिक्षामं भगवतः स्निण्धापाङ्गवलोकनात्‌ ॥ ५६॥ तव्याहतागृतकलाषीमू- 
षश्रवणन च ॥ प्राचि पदयपटाशा्षं जटिलं चीश्वाससम्‌ ॥ उपसं्य मलिनं यथाऽहदणमसंस्कृतम्‌ ॥*७॥ अथोरज- 
मुपायान्तं ब्देवं प्रणतं पुरः ॥ सपर्यया प्रयग्रहनास्मतिनन्यादुहूपया ॥ ५८ ॥ | 

कस्तूरीमृग डरावने सुहावने शब्द कर रहे ह ॥ ७९ ॥ राजा मवुने अपनी पत्नी ओर पुरी समेत उस श्रष्ठतीर्थमे प्रवेश किया 


चितवन ओर उनके कहे हए अमृतमय, चन्द्रकखाके सदश वचनोकि श्रवणसे जो अधिक्‌ दुख नदीः ५ तपस्यासे कृश होनेपर भी 
अकृश ॥९६॥ उंचे-उचे कन्धे, कमलनयन विशालमूतिं जटाधारी वल्कलवसन पने; मछिन जसे कोह महारत्न संस्कार रहित इस 
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कर उनको छया, राजाने प्रणाम किया राजाको यथायोग्य आशीर्वाद ओर बड़ाई दी ओर उनको पूजा अरहण कराया ८ \ पूजन 1 
कृर जब बैठ गये तब सुनि राजाको प्रसन्न कर भगवान्‌ वासुदेवका वचन स्मरण करके कोमर वाणीसे बोरे ॥४९॥ दे देव ! तुम रोगोका | 


फिरना सनन महात्माओंकी रक्षाके निमित्त दै ओर असंतोके बधके खयि है, जो तुम भगवानकी अनपायिनी शक्ति रो ॥ ५० ॥ जो 
राजा सूरय, चन्द्र, अभि, इन्द्र, वायु, यम्‌, धर्म प्रचेता इनका स्वरूप धारण कर दर स्थान भं सब कार्यं के ईँ! उन धर्मात्मा तुम सरीसे 
राजाओंको वाखार नमस्कार द।५१॥ ३ आदिनृधैदर ! यदि जयप्रदं कनककलिति मणिजटित रथप्र षेठः प्रचण्ड कोदण्ड छे पापी दुरा- 
गदीतादैणमासीन संयतं प्रीणयन्युनिः ॥ स्मरन्‌ मगवदादिशमित्याह श्ष्णया गिरा॥ ४९ ॥ नरं चंक्रमणं देव सतां 
संरक्षणाय ते ॥ वधाय चासतां यत्त्व॑हरेः शक्तिरहं पाटिनी ॥ ६० ॥ योऽकन्द्ीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसाम्‌ ॥ 
ख्याणि स्थान आधत्से तस्मे शङ्ाय ते नमः ॥ <१॥ न यदा रथमास्थाय जवं मणिगणापितम्‌ ॥ विस्फन॑चण्ड- 
कोदण्ड स्थेन त्रासयन्नघान्‌ ॥ ५५२ ॥ स्वसेन्यचरणश्चुण्णवेषयन्‌ मण्डलं भुवः ॥ विकषेन्डहतीं सेनां परयटस्य॑शमानिव 
॥ ५५३ 1 तदेव सेतवः सव व्णाश्रमनिबन्धनाः ॥ भगवद्रचिता राजन्मिरन्त दस्युभिः ॥ «४ ॥ अधर्मश्च समेधेत्‌ 
रोल्यव्यल्कुरोचभिः ॥ शायाने वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनदक्ष्यति ॥ ९५ ॥ अथापि च्छे लां वीर यदथ 
लमिहागतः ॥ तदयं निभ्यलीकेन प्रतिपयामहे हृदा ॥ «६ ॥ इति श्रीभा< म० तृतीय° स्वपुवरीस्वायम्ुवमठकदं 
मसमागमवणन नाम एकविशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
चारियोंको जास न दो ओर पृथ्वीपर न परमो तो सब धर्मका नाश हो जाय ॥ ५२ ॥ अपनी चतुरगिणी सेनासे भम॑डल्को खुदो ओर सब 
सेनासमेत मार्तण्डके सदश सात द्वीप नव खण्डोमें त॒म विचरते रहो ॥ ५३॥ हे राजन्‌ ! जब्‌ आप पथंटन नहीं करते हो तब्‌ वर्णाश्मके 
निवेधनङूप भगवत्‌के रचे इए सेतु चोरोके विदीर्ण हो जाते है ॥ 42 ॥ जब तुम सो जाते हो छोभीः रपट ओर निरंश जीवसे अधमं 
ओर पाप बद्‌ जाता है, खोग चोरोसि अस्त होकर सब विनष्ट होने कगते हैँ ॥ ५५ ॥ हे वीर ! मै आपसे य पकता दह कि आपका यहां 
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नि © करेगे | > श्रीभागवते 

भा° त° ||| आना किंस कारण हुआ ! आप वर्णन कीजिये, हम निष्कपट इदयसे ० आशा पूर्णं करेगे ॥ 48 ॥ इति श्रीभागृनत 

| च क भाषाटीकायां कदंमाश्रम स्वा्यंथुवमवुसमागमन शोऽध्यायः ॥ २१ ॥ दोहा-बाइसर्वे त व 

| || इतिको भ्याद । जैसे करदेम ऋषी सों, कियो मनू नरनाई ॥ मेत्रयजी बोखे-जिनके गणका ओर करमका प्रकाश संसारम उद्य 

४|| है, वह मल _ लनावाोंकी नाई लना करके अत्यन्त हित हए ॥ १ ॥ मलुजी बोरे कि, हे सुनिराज ! अपनी रक्षके ती 
बह्ाजीने अपने खसे अपने समान वेदविद्‌ विद्यायोग युक्त अलंपट तुम ब्राह्मणको प्रकट किया रै ॥२॥ ओर १ ० 

८ मेत्रेय उवाच ॥ एवमाविष्कृतारोषद्णकर्मोदयो शुनिमर्‌ ॥ स्रीड इव तं सम्राइपारतयुवाच ह ॥ १ ॥ मवु 1 
वागन लष युष्मानात्मपरीप्सया ॥ छन्दोमयस्तपोविद्या योगयुक्तानरम्पराव्‌ ॥ २ ॥ तत्राणायाघजचा- 
स्मान्दोःसहस्रात्‌ सहपात्‌ ॥ हदयं तस्य हि ब्रह ्ष्मङ्ग भ्रचक्षत (१ २॥ अतो हयन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत च 
रक्षतः ॥ रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः ॥ % ॥ तव्‌ ? च्छिन्ना मे सवैसंदायाः ॥ यत्स्वयं 
भगवान्श्रीया धर्ममाह रिरक्षिषोः ॥ 4 ॥ दिष्टया मे भगवान्दृष्टो इशों योऽकृतात्मनाम्‌ ॥ दिष्टया पादरनः सृष्ट 
डीष्णां मे भवतः शिवम्‌ ॥ ६॥ दिष्टया वयाप्ठरशिष्टोऽह कृतश्चावग्रहो महान्‌ ॥ अपारतैः कणेरन्धेजेष्टा 
दिष्टयोशतीर्भिरः ॥ ७ ॥ 

| अनंत भुजाओसे बाह्मणोके प्रतिपारके छिये हमको उत्पन्न किया रै, उनके दय ब्राह्मण है ओर क्षत्रिय भुजा है ॥ ३॥ इसलिये ब्राह्मण 
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योकी रक्षा करे बराह्मणोकी रे 7 देव सत्‌- {त्मा सबकी रक्षा करते है॥४॥ 
्षतियोकी रक्षा करे ओर क्षपरिय ब्राह्मणोकी रक्षा करे इस प्रकार परस्पर आदिषुर्ष अविनाशी देव सत्‌-असत्‌ आत्मा सब 
आपके दशेनसे मेरे सब संशय मिट गये, जो आप भगवानने श्नेह करके १९९ धर्थका वरणेन किया॥<॥धन्यभाम्य ! जो ध) 
आपका दशन इआ,अवशेद्ियोको आपका दर्शन नहीं हेता;धन्य है जो ृञ् अमांगिकके शिरषर मांगलिक चरणोका स हआ॥ 11 
बड़ आनन्दकी बात दै, बड़ा अनुग्रह दै, जो आपने आज्ञा की, आज मेरे कर्णङ्कुहर पवित्र इए जो आपकी अगरतसम मनोहर वा 
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सनी ॥ ७ ॥ हे शने ! यें पुत्रीक प्रेमविवश दीन ह, यह कन्या खञ्जको अत्यन्त प्यारी है, आप्‌ कृषा करके मेरी विनय सुनिये \\ ८ ॥ 
परियत्रत्‌ ओर उत्तानपादकी यह्‌ भगिनी दै ओर्‌ मेरी पुत्री दै, शीर, रूप, शण, वयमे अपने समान पतिसे मिटनेकी यूर अभिलाषा 
करती है ॥ ९॥ जबसे नारदूजीके सखसे आपके शण ङप शीर -अवस्थाकौ प्रशसा सुनी है, उसी दिनसे इसने अपने व निश्चय { 
आपको अपना पति समञ्च लिया दे ॥ १०॥ ह द्विजाग्रगण्य ! श्रद्धासे इस कन्याको आपके चरणशरणमें काया ई) आप इसकी महण 
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कीजिये, आपके गृहस्थकमं कृरनेको यह सवं प्रकार योग्य ९ ॥११॥ जो वस्तु आप दी घर बडे मिक जाय उसका त्यागना उचित नही, 
स भवान्दुहितस्नेहपरिश्चिष्यातनो मम ॥ श्रोतम्मि दीनस्य श्रावितं ऊपयाञने ॥ ८ ॥ प्रियत्रतोत्तानपदोः 
स्वसेयं दुहिता मम ॥ अन्विच्छन्ती पति युक्तं वयद्दीच्छणादिभिः ॥९) ५ चवा त॒ भवतःशीटुतरूपवयो णान्‌ ॥ 
अशणोत्नारदादेषा तय्यासीत्कतनिश्चया ॥१०॥ तत्प्रतीच्छ दिनाग्येमां तां मया ॥ सवीत्मना ५ ते 
गृहमेधिषु कर्मसु ५ ११ ॥ उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते ष अपि नि्क्तसङ्स्य कामरक्तस्य किं पुनः 
॥ १२ ॥ य उयतमनादय कीनाशमभियाचते ॥ श्रीयते तयशाः स्फीतं मानश्वज्ञया हतः ॥१३॥ अहं ताशश्वणव 
विन्विवादाथं समुद्यतम्‌ ॥ अतस्वयपङ्कवाणः प्रतता प्रतिण्हाण मे ॥ १४॥ ऋषिसनाच्‌ ॥ बादयुदोढकामोऽहमप्र्ा 
च तुवात्मजा ॥ आवयोररूपोऽसावाचो वैवाहिको विधिः ॥ १<॥ कमः स॒ भूयान्नरदेव तस्याःुन्याः समान्नाय 
विधो प्रतीतः॥ क एव ते तनयां नाद्वियेत श्वयाऽङ्गकान््या क्षिपतीमिव श्रियम्‌ ॥ ॥ १६॥ 
जो सब संगते निर्धक्त दै उसकी तो क्या बात ६।१२॥ जो कोई पराप्त होती वस्तुक निरादर करते दै वे ओर पीछे याचना करते ईँ उनका 
यह बढा हआ यशं क्षीण हो जाता है ओर मान भी हत हो जाता है ॥१३॥ हे खुनिसत्तम ! मेने सुना था कि, आपकी इच्छा विवाद करने 
की है इस कारण इस देवदूत कन्याको आप अदण्‌ करं ॥ १९ ॥ ॐषि बोरे कि आपने बहुत अच्छा विचारा मेरी विवाह क्रनेकी इच्छा 
है, तुम्हारी दुदिता भी अप्रत्त अर्थात्‌ अविवाहित है, हमारे दोनोको अवरूप यद आद्य नि विधि ३ै॥ १९ ॥ हे नारनाथ | 
तम्दारी इस कन्थाका मनोरथ पूणं हो ओर हमं तमद उत्साह हो यही वेदविधि है भूषण वसने भूषित, अपनी कांतसे श्रीकी 






९ 
1 न 





ध 7-- 


म 


094 >< € 339. 


थ 


भा 0 त॒ 9 


१) र 

9 

॥8७।॥ |> 
> 


अ 


५ 6 


9624-9 


११.२११ , ९११ . ९१७ ९१, ९1७ 8१७ ९११. , ९११. 
>>> >>> ८०८ ><० >< >€ 





होगा, तबतक इसका अगस्पशं करेगे, तदनतर हम ॒परमहंसोके सख्य भगवत्‌ प्रोक्त हिसारदित धमका आश्रयण करेगे जिन हम बहुत्‌ || # 
मानते रै ॥ १९ ॥ जो परमात्मा अनंतविश्व रचता रै, पाटन करता है, संहार करता दै; उसी प्रजापतिओंके पति _अनंत भगवानके |# 
वचन युद्धे प्रमाण रै ॥ २० ॥ मेत्रेयजी बोके कि, ३ ना विदुर ! यह . कह भगवान्‌ करद॑म॒जी चुप हो गये, बुद्धिसे व मंदमुसकानसे || 
देबद्ूतिके मनक लुभाकर्‌ महण किया॥२१॥ओौर रानी शतद्पाने पू्रीकी संमति लेकर भरसन्न ह गुणवान्‌ कदमजीको अपनी बेदी सम- || 
पेण 


कांतिको क्षीण केवाली इस तम्दारी सुताका कौन आद्र नहीं करेगा ॥ १६ ॥ यह तुम्हारी कन्या पिकबयनी, मृगनैनी, चम्पकबरनी 

मनहरनी तुम्हारी कन्या एकं समय महरके ऊपर चदी दसे कीडा कर रदी थी इसकी मनोहर छि निरख मोदसे मोहितचित्त होकृर विश्वा 

वसु गन्धव अपने विमानसेनीचे गिर पड़ा ॥ १७॥ देवरुलना उसकी कङितकखित छबि निहार मनमार-मारकर रह जाती थीं ओर रमाके ||; 

च्रणोकी सेवा उनसे नदीं होती थी । सब ध्ियोकी अकुटमणि वद मलकीपुप्री उत्तानपादकी भगिनी अपने आपप्राप्तदो तो एेसी कन्याको ||# 

कौन न भजेगा ॥ १८॥ इस कारण ेसे समयमे इस तुम्हारी साध्वी कृन्याको हम्‌ अवश्य जगे, परन्तु जवतक इसकेषुत न ||; 
यां हम्यपृष्ठ कणदल्धरिशोभां विक्रीडतीं कन्दुकविहलाक्षीय्‌ ॥ वििावस॒न्यैपतत्सादिमाना दिलोक्य संमोहवि- ||| 
मूटचेताः ॥ १७॥ तां प्रार्थयन्तीं ललनाुलाममसेवितश्रीचरणेष्टष्टाम्‌ ॥ वत्सां मनोसचप्दः खसारं को नद. || 
मन्येत इुधोऽभियाताम्‌ ॥ १८ ॥ अतो ध समयेन साध्वीं _यावत्तनो, बिश्यादात्मनो मे ॥ अतो धर्मान्पार- || 

 मरैस्यमु्यान्छक्रप्रक्तान्वह मन्येऽविदिंलान्‌ ॥१९॥ यतोऽमवट्श्वमिद विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वाऽ्तिठते ॥ 
प्रनापतीनां पतिरेष महयं परं प्रमाणं भगवाननन्तः ॥ २० ॥ मेत्रेय उवाच्‌ ॥ स उग्रधन्व्षियदेवाबभाष आसीच 
तृष्णीमरविन्दनामय्‌ ॥ धियोपुगरहन्स्मितशोभितेन सुखेन चेतो लुम देवहयाः ॥ २१॥ सोऽव ज्ञावा व्यवसितं 
मिष्या इदिति; स्फुटम्‌ ॥ तस्मे थणगणाढयाय ददौ त्यां प्रहितः ॥ २२९ ॥ शतरूपा महाराज्ञी पाखिहान्महा- 
धनान्‌ ॥ दम्पत्योः पर्यदात्प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान्‌ ॥ २६॥ | 
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ण्‌ की ॥ २२. ॥ फिर शतशूपा महारानीने दंहेजमे बहुत ओर अनेक प्रकारके व्राभूषण घरकी सब सामग्री शची पुरुष दिये ॥ २२ ॥ % 






राजाने सब व्यथसे दूर हो, समान वरको कन्या देकर उत्कण्डासे विवश हो ज भरकर देवहूतिको इद्यसे रगाया ॥ २७ ॥ सुताका 
वियोगराजा रानी न सह सके, नेसे वारंवार आघू गिरने रगे फिर शतरूपा अपनी पुत्रीक गोदमे बेडा) ३ इदिता ! दे बेदी ! ! कह 
नेक नीरसे पुतरीकी शिखाको सिक्त करने लगी स्वायंथुव मयु शतरूपा कन्याको धेयं दे स॒निवरसे बिदा मांग रथमे बेढ स्रीसमेत अपने 
नगरको चल दिये ॥ २६ ॥ ऋषि ओर अनियों सदित सरस्वती तीर देख दण्डवत्‌ कर दोनों भओरकी शान्त ऋषियोके आश्रमोकी । 
देखते चके गये ॥२७॥ जब स्वायंुव मवु ब्रह्मावत्तं देशमे आये तो प्रनागण गीत गाकर बाजे _ बजाकर अत्यन्त हर्षसे सब सम्॒स 
र्त इदितः सम्राट्‌ सदृक्षाय गतव्यथः ॥ उपशय च बरहृम्यामोत्कण्ठयोन्मथिताशयः ॥ २४॥ _अशाक्छुमस्त 
हिरदे सुञ्चन्बाष्पकलं सहः ॥ आसिन्च दम्ब वत्सेति नेवोदेददिवुः शिखाः ॥ २९५ ॥ आमन्त्य तं युनिवरमलक्ञातः 
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णामुपदान्तानां पयन्नाश्रमसंपदः ॥ २७॥ तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रहमवतासनाः पतिय्‌ ॥ गीतसस्तृतिवादितः प्रु || 
दाष प्रहषिताः ॥२८॥ बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसुपतसमन्विता ॥ न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्वतः ॥ ९९ 1 
राः कारास्त एवासच्छ्वद्रितिवचसः ऋषयो यैः पमान्य यक्ञघनान्यज्ञमीभिरे ॥ २० ॥ ऊुशकादामयं बहि 
शस्तीयं मगवान्मवुः ॥ अयजय्ञपर्‌प र्ध्वा स्थानं यतो सवम्‌ ॥२१॥ बर्हिष्मतीं नाम विधया निविश्य समाव 
सत्‌ ॥ तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनम्‌ ॥ समायै सप्रनः कामान्बुधजेऽन्याविरोधतः॥३२॥ _ 
खड हो स्तति कर॥२८॥ सब संपत्ति सदित बरष्मती नाम पुरीम लाये, जहां यज्ञरूप श्रीवारादजीने अपने अङ्को ्ाड़ा ओर उनके रोम 
वहां गिरे भे ॥ २९॥ उन रोमोके हरे रंगके कश ओर काश दो गये, जिन 4 यज्ञनाशकोका ऋषिलोग तिरस्कार कर यज्ञ्‌ करने 
लगे ॥ ३० ॥ भगवान्‌ स्वा्युव मनु भी कश काशका आसन बिछाय यज्ञ कर त स्थान पर आये ॥ ३१ ॥ बर्हिष्मती नाम 
पुरीम रश किया जहांके मनोहर भवन अय तापके हरनेवाे थे वहां पत्नी र्वो समेत वास करने गे जर भोग भोगने गे ॥३२॥ 
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सहालग ॥ प्रतस्थे र्थमाशुहय समाः स्वरं चपः ॥ २६॥ उमयोऋषिकुल्यायाः, सरस्वत्याः सखरोधसोः ॥ ऋषी- £ 
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भा० त° ८ गन्धव श्ियोंसरित अपनी कीति भी गानकर रे है तथापि स्वयं प्रातःकाल सन्ध्या समय अनुरागी हृदयसे श्रीनारायणकी कथाग्रतिदिन 
॥६८॥ ||| सनते भये ॥ ३२॥ योगमायामे निम्न रहते, भगवत्परायणको अनेक प्रकार भोगभर्ट करने समं न इए ॥ ३४॥ श्रीभगवानुकी || 
त कथा सुनते सुनते ध्यान कृरते-करते परमात्माका गुण गाते-गाते मन्वन्तरका काल व्यतीत कर दिया ॥ ३५ ॥ इसी प्रकार इकहत्तर | 
| भगवान्‌ वासुदेवकी कथासे म॒न्वन्तरको जाग्रत, स्वभ, सुप्ति तीनों अवस्थाओंको कृष्ण कथाम दी व्यतीत्‌ किया! कारण कि इस देहका || 
|| यही फल है कि सुकृत कर्ममे अपनी आयुको व्यतीत करे #।२६॥हे व्यासनन्द्न विदुर ! ये शरीरी, देविक, भौतिक, मानसिक ओर || 
‰| संगीयमानसत्कीतिः सब्नीमभिः सुरगायकैः ॥ प्तयषष्ुब्ेन हदा श्ण्वन्रः कथाः॥ २३॥ निष्णातं योगमाया || 
४ | यनि स्वायसं मम्‌ ॥ यदा भरंशयितं मोगा न शेकुभेगवत्परम्‌॥ २४ ॥ अयातया मास्तस्यासन्यामाः खान्तर | 
| यापना: ॥ शण्वतो ध्यायतो विष्णोः उर्बतो इवतः कथाः ॥२५॥ स्‌ एव स्वान्तरं निन्ये यगानामेकसपततिम्‌ ॥ वासु 
| देवप्रसङ्गेन परिभूतगतित्रयः॥२९६॥ शारीरा मानसा दिव्या वेयासे ये च मादषाः ॥ भौतिकाश्च कथं छेदा बाधन्त 
|| हरिसंश्रयम्‌ ॥ २७ ॥ यः पृष्टो स॒निभिः प्राह धमन नानाविधान्‌ शुमान्‌ ॥ दणां वर्णाश्रमाणां च सर्वमूतहितः सदा |‡ 
| ॥ २८॥ एतत्त आदिशनस्य मनोश्चरितिमदूयतम्‌ ॥ वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं श्ण ॥ ३९॥ इति श्रीमा || 
¢| म~ तृती > सपल्ीकखायम्थुवमनोः प्रत्यागमनं नाम दाविशोऽध्यायः॥ २९ ॥ «५ || 
|| जो शीतोष्णादिक अनेक प्रकारके ताप है, वे श्र्न्दावनविहारी भक्तदितकारीके आश्रयवाखेको कभी बाधा नहीं करते ॥ ३७॥ वणाश्रमा- || # 
मा ० ||| दिक अनेक्‌ अकरके शभम्‌, मलुष्योके धर्म, सब जीवो धम जोजो सुनियोने १ वह मलुनेवर्णन किथि॥ ३८॥ आदि नृप सवायखुव || ८ 
|| मचका चरि भने सब आपसे वर्णन तिया, अब उनके सन्तानोकी कृथा नो॥ २९३ शीभाषाभागवते महापुराण तृतीयस्कन्धे भाषा 
अ० रर्‌ £| टीकायां सपतनकस्वायंथुवमनोदिष्मतीपत्यागमनं नाम द्वाविशतितमोऽष्यायः॥ रर ॥ | 
रः > वितत -यायो ह मनुन देह सर मनयो ह आय, देसी देह बार बार कहौ कहां पाडये । भूलत है बावरे तु सबसे सयानो होय,रतन अमोल यह्‌ काह को गेवाइये ।। समुज्ञ विचार कर ठगनको सङ्ग त्याग, ठग जे हं देख कटं मन ६ 
म *न डलाइयं । सुन्दर कहत तु अव भौ सावधान होयहूरिको भजन कर हरिम समाइये ।।३७॥। | 








दोहा-देवहूति कर्दम कथा वरणौ सदित सनेह । नव कन्या उत्पति भई, तोद रघ्यो सैदेह ॥ मेत्रेयजी बोरे कि, जब शतूपा ओर स्वायै 
थुव मल अपने नगरको चरे गये तब साध्वी देवहूति अपने परतिके मनकी बात जाननेवाली प्रतिदिन श्रीतिसे पतिकी सेवा करने लगी! 
जिस भ्रकारसे हिमाचल्पुतरी महैश्वरकी सेवामें दिन-रात लगी रहती है ॥१॥ विश्वासशौच व अपनी गुरूतासे, दमः सुदता व मधुर वाणीसे 
शुश्चषा करे ॥ २॥ कपटः दैम, द्वेष, लोभ, पापमदं इन सबको त्यागकर महातेजस्वी शुनीश्वरको सन्तुष्ट करती रहे इस प्रकार अपने 
शरीरकी सब सुध विसार कांतकी सेवा कते-करते सब शरीर शिथिर दो गया, परन्तु पतिकी सेवा करनेसे मन न थका ॥ २ ॥ निश्चय 
भत्रेय उवाच ॥ (1 साध्वी पतिमिडितृकोषिदा ॥ नित्यं पय॑चसत्‌ प्रीत्या भवानीव सर्वं प्रभुम्‌ ॥ १॥ 
विश्रम्मेणात्मशौचेन ट्मेन च ॥ शुश्रषया सोहदेन वाचा मधुरया च भोः ॥ २॥ विघ्ुल्य कामं दम्भं च 
हेष लोभमध मदम्‌ ॥ अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌ ॥ २॥ स वै देवषिवरयसतां मानवीं समठुन्रताम्‌ ॥ 
देवाह्रीयसः पद्युराशासानां महाशिषः ॥४॥ काटेन भूयसा क्षामां करितां व्रतचर्यया ॥ प्रमगद्रदया वाचा पीडितः 
कृपयाऽ्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ कदम 1 तष्टोऽहमद्‌ तव मानविमानदायाः शशरूषया परमया परया च भक्त्या ॥ यो 
देदिनामयमतीव युहृत्‌ स्वदेहो : सय॒चितः क्षपिते मदर्थे ॥ ६ ‰॥ य मे स्वधभंनिरतस्य तपस्समाधिविया- 
त्मयोगविनिता भगवत्प्रसादाः ॥ तानेव ते मदवसेवनयावरुदधाय्‌ दि प्रपङ्य वितराम्यभयानदो कान्‌ ॥ ७ ॥ 
करके सो देवपियोमें शरेष्ठ कदम, उस मानवी सदासेवा करनेवारी सबसे बडे भाग्यवारी, पतिसे बड़े बड़े आशीवांदोंकी अभिलाषा 
करनेवाली ॥  ॥ बहुत दिन सेवा करनेसे जिनका शरीर दुरभ हो गया है, एेसी देवहूतिं प्रमसहित गहुद वाणीसे पीडित हो 
कृपा करके ॥ ५ ॥ कर्द॑मजी बोर, कि हे मानवि ! आज मानदा्री तम्डारी परम. शश््षासे ओर अत्यन्त भक्तिसे मँ तमसे बहत भसत्न 
ह, जो अपना देह देहधारियोको अत्यन्त प्याग है; वह देद तमने मेरी सेवाके अर्थं कुगा दिया ओर अपना जीवन मरण कछ न समज्ञा, 
इस कारण गै तुमसे अत्यन्त प्रसत्र हँ ॥ & ॥ जो मैने स्वधममे रत होकर तप, समाधि, विद्या, आत्मयोगसे जीते भगवतके दिष्य 
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भा° त° ||‰|| प्रसाद प्राप्त किये हुए सुमे रै, उनको मेरी सेवा करके तूने अपने वशमें कर स्यि हँ । अब में तक्चको दिव्य-द्टि देता ह, जिसके प्रता 

६५ | पसे अभय अशोक सविस्तार संसारको तम देखोगी ॥ ७ ॥ भगवानकी शरुटि देरी होनेसे जिनकी अर्थ्वनाका विनाश होता है ओर 
वैभव तो क्या वस्तु है ! तू सिद्ध हो गयी है, इसलिये निज धर्मपूरक प्राप्त इए रै उन वैभवोको अनुभव करो जो नृपोकेसी क्रिया करने 
वाठे मलुष्योको भी नदीं म्राप्त होता दै ॥८॥ इस प्रकार पतिकी सब योगमाया ओर विद्या व पाण्डित्यक देखकर देवहूतिकी सब पीड़ा 
|| ओर चिता नष्ट हो गयी ओर फिर विनय प्रेमसे विहर दो गद्रद॑वाणीसे कुछ कनाकी चितवनसे बिरसित रईसित युखारविन्दवाटी 


न्ये पुनर्भगवतो श्रव उदिजम्भविभंशिताथेस्वनाः क्ियरुक्रमस्य ॥ सिद्धाऽसि भुटष््व विभवात्निनधर्मदोहान्‌ 
दलयलदरधिगानदपिकियामिः ॥ < ॥ एवं हवाणमवलाऽखिर्योगमायाविया विचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत्‌ ॥ 
सपरश्रयप्रणय विहव्या गिरषदूव्रीडावलोकविरषद सितानना९ऽह ॥ ९ ॥ देवद्रतिह्वाच ॥ राद्धं बत दिनटषैतदमो 
घयोगमायाधिपे तयि विभो तट्वेमि मर्तः ॥ यस्तेऽभ्यधायि सुमयः सक्दद्गसंगो भ्रया्भरीयति शणः प्रसवः सती- 
नाम्‌ ॥ १० ॥ तत्रेतिकृत्ययुपशिष्ष यथोपदेदो येनेष मे करितोऽतिरिंसयाऽत्मा ॥ सिध्येत ते इतमनोमवधरषि 
ताया दीनस्तदीश भवनं सदौ विचक्ष्व ॥ ११ ॥ | 
॥ ९ ॥ देवहूति बोली किं, हे विप्रवर ! हे भराणनाथ ! ! ३ स्वामिन्‌ ! ! ! आप अमोघ योगमायाके स्वामी हो, तममे ये सब प्रस्तुते, || 
यह मँ भली रकार जानती "परन्तु तमने जो शञ्ञसे कहा था कि एव उत्पत्तितक मै साथ विहार करुंगा तुमने कडा थाकि एेसा ही होगा, || 
सो अपने कहे अनुसार एक बार अंगसद्ग करना योग्य दै, करयोकि महान्‌ तेजस्वी पतिसे जो सती लियोके सन्तान उत्पन्न होती दै, वह 
अत्यन्त णवान्‌ होती ह ॥ 9० ॥ हे रभो ! अङ्गसङ्गम करने योग्य कामशार्ोकी शिक्ष टै जिससे मेरी यह मरीन ओ. क्षीण देह रमण 
करने योग्य हो । तुम्हारे किये इए कामसे भँ धर्षित ई, इस कारण उसको शान्त करनेके छिये उत्तम भवन बनाना चाहिये ॥ ११ ॥ 


(3 
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मत्ेयजी बो कि, हे विहुरजी ! भियाके परिय वचन सुन कैमजीने योगबके उसी समय एक रेखा परमोत विमान पकर कया कः 
इच्छावुसार सब भूमण्डले षूमनेवाला ॥ १२ ॥ सव इच्छा पूणं करनेवाखा दिन्य यान बड़ मूरयक रत्नोसे जडा हआ, सब बृदधियोके 
समूहोसे संबित, मणि-माणिकोके खम्भोसे शोभित्‌; ॥१३॥ दिभ्य सामग्री समेत भरत्येकका सुख दैनेवाख' ९९। परकारकी अद्धत-अद्भुत 
ध्वजा व॒ विचित्र पताकाओसे विभूषित ॥ १४॥ विचिब पष्पोकी सन्दर माल अटक र्दी जिन पर भंवरोके ण्डके दण्ड युजार्‌ शाज्द 
६|| कर्‌ रहे, रेशम वलन, बुदिया पीताबरादिक्‌ अनेकं प्रकारसे रगे ईए।१५। ।चौखण्डेर्पैचखण्डे रचेडुए स्थानों व मंदिरोमे पृथक्‌-पृथक्‌ | 
तेय उवाच ॥ प्रियायाः प्रिय॒मनिच्छन्क्द॑मो योगमास्थितः ॥ विमानं कामगं कष्स्तदवाविर्चीकरत्‌ ॥१९॥ सन 
कामदुघ दिव्यं सवेरलसमन्विम्‌ ॥ स॒द्युपचयोदर्क मणिस्तम्भरप्छतम्‌ ॥ १९॥ 6 ० सवकारः 
सुखावहम्‌ ॥ पछ्कभिः पताकामिर्विचिव्ाभिरलंकृत्‌प्‌ ॥ १ ॥ सम्मिर्िचित्रमाल्या उयुसिञजसडड्रिभिः ॥ 
दक्लक्षोमकोरेथनानावन्नैविरा जितम्‌ ॥ १५॥ उपू्यपरि विन्यस्तनिलयेषु प्रथक्प्रथक्‌ ॥ क्षिप्तः कशिपुभिः कृन्त 
पथङ्कव्यननासनेः ॥ १६ ॥ तत्र तुत विनिक्षिप्ठनानारिल्पोपरोभितम्‌ ॥ मद्यामरकतस्यल्या च॒ = विद्रुमवेदिभिः 
॥ 9७.॥ टासु गया 1 भातं वाद वि ॥ रिरेषिन्दूनीलेष हेमङुम्भेरधिशितम्‌ ॥ १८ ॥ चधभ्मतपद 
शगाद्येर्वजभित्तष निर्मितैः ॥ जुष्टं विचित्रता तोरणः ॥१९५॥ हैसपारावतव्रतस्तत्र तन निकूजितम्‌ ॥ 
क्रत्रिमान्मन्यसानेः स्वानधिश्ह्याधिशृह्य च ॥ २० ॥ (4 
चमर, पर्यज्ग्यजन आसन जदहां-तहां विराजमान ॥ १६ ॥ उन स्थानो नाना म॒कारकी शिल्पी कारीगरीसे चित्रसारी ओर तिवारी | 
देसी भनोङू सवारी थी किः जिनकी मणि मरकतमय भूमिम अदत वेदी बन रही धी ॥9७॥ द्वारो पर विद्ुमकी देहलियोका प्रकाशः दीरोसे | 
जे वजकं क्िवाड विज्जछासम चमकं र, शिखर्ोपर इदनीक, मणि लसी हृदं कनकके कलस कलश्यां दमक रहे ॥ १८ ॥ भीतोके 
भीतर हीरे, माणिक, पद्मराग जहां-तहां चिनन-बिचि नके समान चमक रे थे, ओर्‌ रग.विरगे अधिक मोरके शामियाने तने धे ॥१९॥ 
मणियोकि छ्रत्रिम हस च कोतोको देख २ दैस कवृतरोकै ण्डके दण्ड उनको अपना सजाती समञ्च उड़ २ उनके निकर आ-भकर 






> 
1५९ च 


 &। 
२0 १७ ११७..१११०.००१००० 
9८9८992 


<~-==-----ः 


>> <> 






1५, ०११ ०११७० ..०११० ०९.११.९१ २६ 
अ 





+ (1 
ङ | 
| नैः! 
. 
द, 
9 
५ 
म 
(4 | 
>€ 
>+ 


=+च 
= 
च 


१७ ९१७. 84 
299८2 





।) 





बेठते थे ॥२०॥ विहार स्थान, शयन भवन, विश्राम गृह, उपभोग स्थल, आंगन, दुरगसे बाहरफे मंदिर, सविस्तार चौक उसमे | 
अद्भत भवन यथामुख बने थे कि जिनको देख कर्दमजीको भी विस्मय होता धा ॥ २१ ॥ देसे शोभायमान म॑दिरोको देख, देहकी 
मलीनता ओर सखियोके न होनेसे देवहूति अपने मनम अत्यानदित न इई, तब सब जीवमात्रके अन्तर्यामी कर्दमजी देवहूतिसे बोठे % 
॥ २२ ॥ हे सुसुखि ! इस बिन्दुसरोवरमे स्ञान करके इस विमान बैठ । यह तीथं अपने नेसे आनन्दका बिन्दु इस भूमिषर डाल 


विहारस्थानविश्रामसंविराप्राद्गणाभिरेः ॥ यथोपजोष रचितेविस्मापनमिवात्मनः ॥ २१ ॥ द्ग तत्पयन्तीं नाति 
परीतिन चेतसा ॥ सवभृताशयाभिङ्गः प्रावोचत्कर्दमः खयम्‌ ॥२२॥ निमञ्ज्यास्मिन्हदे भीर विमानमिदमारुह ॥ 
इदं शक्लकृतं तीथेमारिषां यापकं रणाम्‌ ॥ ॥२३॥ सा तद्धतेः समादाय वचः बल्येक्षणा ॥ सरजं बिभ्रती वासो 
वेणीभूतांश्च मूषनान्‌ ॥ २९ ॥ अङ्गं च मलेन संछन्नं शबरस्तनम्‌ ॥ आविवेश. सरस्वत्याः सरः रिवनलाश्- 
यम्‌ ॥ २५॥ साऽन्तःसरसि वेमस्थाः शतानि दद कन्यकाः ॥ सवाः किशोरवयसो ददशौत्पर्गन्धयः ॥ २६॥ 


कर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्कन्दने उत्पत्र किया दै यह मलुष्योका मनोरथ पूरणं करनेवाला ओर आशीर्वादका देनेवाला है ॥ २३ ॥ वहं 
{ पकृजनेत्ा देवहूति पतिका वचन मान, मलीन वल्ल पदिने, डर्बर शरीरः वेणीशूत केश धारणं किये ॥ २४ ॥ भेली देह कीच मिमे सनी 
|| इई, एेसी देवहूतिने उस विस्तीणं सरस्वतीके शिव सरोवरमे श्ञान किया ॥२५॥ सरोवरके भीतरसे एक हजार कन्या सब किशोर वय, 
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* श्ंका-देवहुतिने अपने पति करदंमम्‌ निसे रयम तो रतिसुखके लिये सुन्दर स्थान सुन्दर मंदिर-वनानेको याचना की, जव कदंममुनिने महाअदूभुत अत्यन्त शोभायमान भवन बनाये तव मंदिरोको देखकर उदास क्यों हो गयी ? 
उत्तर-प्रयम देवहतिने अपने पतिक प्रभावको नहीं जाना था, जब तपस्यासे कदम मुनिन महाजदभुत विमान बनाया उसको देखकर अपने पतिके प्रभावको जान क्लिया कि यह बड़े सिद्ध हे, म॑ने एसा सामर््यवान्‌ परति पाकर तुच्छ 
यान मांगा, मोक्ष क्यो नही भागः ? इस चये देवहूति अपने मनने उवास हो गयी थी ॥ 
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४ करनेवार्ट | है, हमको जो आपकी आज्ञा होगी वी करनेको तैयार ई ॥२७॥ उस मनस्विनीको स्वच्छतासे स्नान करा 
1 पि ॥२८॥ किर सर्स्वादयुक्त अत्र जिमाय असृतके समान मिष्ट मादक जक पिकाया ओर अमोल 
रतजटित वघ्लाभूवण पदिनाये॥२९॥ पिर देवहूतिने पुष्योकी माला पहिनेशृद्वञ्च धार, निर्म॑क स्वस्त्ययन की इई बहुत कन्या सम्मान 
वर, देते अपने अगको आरसीमे देखा ॥३०॥ शिरसे सचान क्ये, सब आभरण शोभित गेम हार ओर हाथमे कंकण प्िनेसौभाग्यके 
ता ष्ठा सहसोत्थाय प्रोचः प्राञ्जलयः लियः ॥ वयं करमक्रीस्तभ्यं शाधि नः कखाम किम्‌ (क (२७ स्नानेन 1 महाः 
हण स्नापयित्वा मनस्िनीम्‌ ॥ इकूले नि्मलेदले दद्रस्य च मानद ॥ २८ ॥ भूषणानि प्राध्यौनि वरीयांसि दमः 
न्ति च ॥ अन्नं स्वेशणोपेतं पानं चैवाम्रतासवम्‌ ॥ २५ ॥ अथादरशं स्वमात्मान्‌ सबि विरजाम्बरम्‌ ॥ विरजं त्‌ 
स्वस्त्ययन कन्यामिरबहमानितम्‌ ॥ २० ॥ स्नातं कतदिरस्नानं स्ामरणमषितम्‌ ॥ निष्कग्रीवं बछयिनं हनत 
जचननूपुरम्‌ ॥६१॥ श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहरतनया ॥ हारेण च महाण संचकेन च भूषितम्‌ । १ 
सुदता सुवा शक्ष्णस्निग्ापगिन्‌ च्ुषा ॥ पद्यकोरास्छथा नीरिरट्केश्च टसन्ख॒खम्‌ ॥ २२॥ यदा सस्मार ऋषभ 
सीणां दयितं पतिम्‌ ॥ तत्र त चास्ते सह सामि न प्रनापतिः॥ ३४ ॥ भतः पएरस्तादात्मानं क्ीसदहस्रहतं 
गगति . संरायं प्रत्यपद्यत ॥ २< | 
4 नो से नूपुर क्नञ्चनाती ॥ ३१ ॥ बहृर्तकी करधनी करिभे पहने, हीरोके हार कण्ठे शोभाय 
मान ॥ ३२॥ सन्द्रदात सन्दर भौरि, मनोदर परेम-रसमरे कटाक्षवाले नेव, पदमरागनिदा केवाली नीर मेषनिभ अख्कोसे शोभित 
। शलारविद दृष्टिगोचर किया ॥ ३२ ॥ उस मनोर छमिको निरख अपने प्राणप्रीतम ऋषिभ्र्ठका देवदूत स्मरण किया । वह्‌ वहां गयी 
|| जहां सब अषियोमिं अग्रगण्य कदैमजी विराजते थे ॥ २४ ॥ हजार सहचरियों समेत प्यारे अपने. पतिकी योगमायाको देख देवहूतिको 
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पर्वयणसंपत्न, कमल्समान सुगंध, वाटी दृष्टिगोचर हुई ॥ २६॥ देवहूतिको देख हाथ जोड़कर सब च्चिर बोरी कि, हमसब्‌ आपै सब्‌ 
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भा त° ||| महान्‌ सशय हज, # यह क्या आशयं है १॥२८॥ मजन्‌ स्नान करनेसे अपूर्व शरीरकी काति प्रकाशित दै जैसी कि विवाहके समय || 
॥७१॥ थी, उस ूपको धारणक वघ्से उरोजोंफरो ठिपाये कर्दमजीन देवदूतिको देखा ॥३६॥ सदस विदयाधरियोे सेवितः मनोहर वच परिनि, || 


उस मनोरमाको देखकर, हे विदुरजी ! कर्दमसुनिने देवहूतिका कोमल मृणालवत्‌ कर पकड़कर प्रेम सहित उस विमानप्र बिठाया ||¶ 
॥२७॥ महिमा जिनकी लुप्त न इई, प्रियमे आसक्त, वियाधरियोंसे शश्रषित कदैमजी प्रफुटटित पद्मके समान सन्दर आकाशके तारागण ||# 
सेवित चन्द्रमाके समान शोभा पाने लगे ॥ ३८ ॥ उस विमानमे वैकर आं लोकपालोके विहारका कुराचलेन्दर समेरूकी कन्दराओमिं र 
स॒ तां कतमटस्नानां विभराजन्तीमपूववत्‌ ॥ आत्मनो बिभ्रतीं रूप सवीतसचिरस्तनीम्‌ ॥ २६ ॥ विद्याधरी- ||. 
सहस्ण सेव्यमानां वाससम्‌ ॥ जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन्‌ ॥ ३७ ॥ तस्मिन्नठप्महिमा प्रियया- | 
ऽखरक्तो विय्याधरीमिरूपचीणंवपएुविंमाने ॥ बान उत्कचङ्सुद्रणवानपीच्यरतारमिरत्‌ इवोडपतिनंमःस्थः॥६८॥ | 
तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेनदरदोणीस्वनङ्गसखमारूतसौमगा ॥ सिदैर्वतोदयु्निपातशिवखना्र रेमे चिरं धनूद- 
वह्वलनवृरूथी ॥ ३९ ॥ वेश्रग्भके सुरसने नन्दने पएष्पभद्रके ॥ मानसे चैतरस्थ्य च स रेमे शमया त ॥४०॥ भ्राजि 
ष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा ॥ वैमानिकानत्यशेत चरछोकान्यथाऽनिलः ॥ ५१॥ कि दुरापादनं तेषां 
पसामुद्यामचेतसाम्‌ ॥ येराश्रितस्तीथेपदश्चरणो व्यसनात्ययः ॥ ४२॥ ४ 
कामदेवके सखा शीतर, मन्द्‌, सुगन्ध, बयार चर रही, गगाके गिरनेका कल्याणदायकं शब्द॒हो रहा देसे सुमेशूपर्वतपर कुबेरसम ||# 
केदेमजी रलनागणोको साथ लियि, सिद्ध जिनकी स्तुति कर वह कैमजी रमण करने लगे ॥३९॥ पिर कदैमजी भरसत्न होकर वैशभकः ||| 
नन्दनः सुरसनः पुष्प, भद्रक, मानसः चेजरथ इन सात देवताओंकी वारिकाओंभ अपनी रमणीके साथ रमण करने लगे ॥ ४ ॥ प्रका- || 
शमान पुरुष जहां चारै वहां जाय, बडे विमानमें बैठकर लोकोंमें जैसे पवन चरे वसे सब विमानोको उछद्घन कर॒ कर्दमजी सवके |% 
६॥ शिरोमणि इए ॥४१॥ उन धेर्यवानोको कोन वस्तु दुम है, जिन्हने कष्टरण श्रीनारायणके कमलकूपी चरणका आश्रय टिया हैः सव ||| 
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| उनके नाश हो जाते इ ॥४२॥ फिर जितना भूमण्डल है वह सब अपनी भायाकी दिखाया जिससे व आश्चय्यौन्वित हुई सबमं 
विचरकर महायोगी कर॑मजी अपने आश्रमको आये ॥४३॥ मलुकन्याके नव कन्या उत्पन्नकी तो भी मथुनमे जिसका मन जब अपनी 
परिया देवहृति स्रीसे वह सौ वै एक स॒हूर्की नाई रमण कसते कदमजीको बीत गये ॥ ४४ ॥ तब उस विमानपर स्थित होकर देव्‌- 
दूति अपने पतिके साथ एेसी मोहित इई किं समयकी कुछ सुधि न रदी ॥४५॥ इस प्रकार योगके प्रभावसे श्री पुरूषको आनंद कीडा करते 
कृरते कामकी लालसाम सौ व व्यतीत हो गये॥४६। देवहूतिको अत्यन्त स्नेहके कारण आत्मज्ञानी आत्माका भाव जानकर नौ प्रकारकारूष | 
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्ष्यिला ुवो गोट पन्थे यावान्स्वसंस्थया ॥ बह्मश्चय महायोगो स्वाश्रमाय न्यवृतत्‌ 
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त ॥५३॥ विभज्य नवधात्मानं 
मानवीं स॒एतोलकाम्‌ ॥ रामां निरमयु्रमे वषपगानयरवत्‌ ॥ ४४ ॥ तस्मिन्विमान उष्टं श्यां रतिकश 
श्रिता ॥ नं चाध्यत्‌ ते कालं पयाऽीच्यन संगता ॥ ४५ ॥ एवं योगाुमावन दम्पत्यो रममाणयोः ॥ रातं व्यती 
शरदः कामटारुखयोमंनादः ॥ ५८ ॥ तस्यामाधत्त रेतस्तां मावयन्नातमनाऽमवित्‌ ॥ नोधा विधाय स स्व सवस 
कल्पविहिुः ॥ ४७ ॥ अतः सा सुवे सयो देवहतिः शियः प्रना ॥ सर्वास्ताश्चार्षवांड्भ्यो लोहितोत्पलगन्धयः 
॥ ४८ ॥ पतिं सा प्र्रनिष्यन्तं तदाऽ्लक्ष्योशती सती ॥ स्मयमाना विह्वेन हृदयेन विदूयता _॥ ४९ ॥ 
लिखन्त्यधोयखी भूमि पदा नखमणिश्रिया ॥ उवाच लितं वाच निरध्या्चकुलं शनेः ॥ «° ॥ देवहतिस्ताच ॥ 
स तद्धगवान्मह्यमुपोवाह प्रतिशतम्‌ ॥ अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दात॒मंहंसि ॥ <१ ॥ 

विधानकर, विथु सब संकपके ज्ञाता कदमजीने देवदूति्े वीयं धारण किया, पुरषका वीयं अधिकं हो तो पुत्र, श्चीका वीर्य अधिक हो तो 
कृन्या होती है ॥०७॥ इस कारण देवहूतिके शीघ्र ही नौ कन्या उत्पत इई । वे सब श्रेष्ठ कोमलांगी जिनका टखार्कमलख्का-सा रग ओर 
अगे सगि थी ॥ ४८ ॥ फिर जिस समय कदैमजीने १ अनुसार संन्यास ठे वनम जानेकी इच्छा की उस समय पतिकौ 
देल सती देवदरति मोहे विवशदद्य दौ खसकाई॥ ४९ ॥ नीको भीवा किये मणिसमान्‌ काति चरणके अगूेके नंखसे . धरतीको 
सोदने कमी ओर धीरिधीरे आंखोसे आंसु पछ मृदुर वाणीसे ॥ ५० ॥ देवहूति बोरी कि, हे नाथ ! आपने सब भकार मेरा मनोरथ | 
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करिया, तो भी म आपकी शरणं आयी है, सञ्चको आप अमय दान दीजिये ॥ ५१ ॥ ह जन्मन्‌ ! आपको इतनी कृषा ओर करनी | 
करि इन कन्या भके योग्य कोई उत्तम कुरका वर दृटकर विवाह करते जाओ ओर एक मेरा शोकहता पुत्त्र कर परे वनको पारं । 
॥ ९२॥ ह प्रभो ! इन्दियोके भसंगसे मैने परमनरहमको त्यागकर इतना समय व्यतीत किया इसीमे मेरा मन तप्त हो गया ॥५२॥ इद्विय 
सुखम आसक्त होकर मैने आपसे भोग विलास कियेःआपके प्रम भावक मै नदीं जानती थी, तो भी मेरे अभयके अर्थं कुछ उपाय करना 
चादिये ॥५०॥ संयोग संसारके बन्धनका कारण है, सो बुद्धे असच्‌ पदाथोमिं संयोग किया वही संयोग महात्माओंते किया जाय तो 
्रहन्दुहितृभिस्तभ्यं विखयाः पतयः समाः ॥ कश्चिससयान्मे विशोकाय लयि परबरूनिते वनस्‌ ॥ ५२ ॥ एतावता 
कठेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो ॥ इन्द्रियाथप्रसद्गन परियक्तपरात्मन्‌ः ॥ ५३ ॥ इन्द्रिया सजन्तया प्रसदस्खयि 
मे कृतः ॥ अनानन्त्या परं माव तथाऽप्यस्वमयाय मे ॥ ५४॥ सङ्गो यः संते सिदत विहितो धिया ॥ स एव 
साधष कृतो निस्सङ्गताय कल्यते ॥५९९॥ नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते ॥ न ती जीवन्नपिष्रतौ 
हि सः ॥५६ ॥ साऽहं भगवतो यूतं वञ्चिता मायया दृट्‌ ॥ वि विधुक्तिटं प्राप्य न सुयुभरेय बन्धनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीभा म तृ° कदेमस्य नबकन्योतत्तिणंनं नाम चयो विशाति तमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
निश्चय मोक्षका हैत होता दै ॥५८॥ इस संसारम आकर जिसने धमां न तो कोई उत्तम कर्म किया एवे न वैराग्यार्थं कुछ तप ओर नाराय- 
णके चरणारविरदोकी सेवा करनेको कुछ उपाय किया दै, वह पुरुष जीता हआ सृत्कके समान ३ ।५६॥ निश्वय है कि मै भगवान्की 
मायासे मोदित हो गयी, जो आपसे मोक्षदायक पतिको पाकर भी इस संसारके बन्धनसे न छूटी, मनुष्य कितना ही बुद्धिमान्‌ हो, पन्त 
भगवानकी भक्तिके विना उसके सब शुण बृथा हँ % ॥ ५७ ॥ इति श्रीमदभागवत महापुराणे तृतीयस्कन्धे नवकन्योत्पत्तिवर्णन नाम 
जयोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ | 


= वव ~ 
“ सवेया-ुद्धि बड़ी चतुराई बड़ मनम ममता अतिनालिषटी है । नाम वड़ो घनवान बड़, करतूत वड़ो जगमें प्रगट है ॥। गजवाजिय दवार मनुष्य हनार, तौ इन्द्रसमानसे कौन घटी है । सो सब विष्णुको भक्ति विना मानो सुन्दर 
नारिको नाक कटो है । 
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दोहा-चौषिसे अध्यायमे, कपिरूदेव अवतार । कदैमखनि बनको गये, त्याग जगत्‌ व्योहार ॥ मेत्रेयजी बोरे कि मनुतनया देवदूतिने 


इस प्रकार ज्ञान वैराग्यके वचन के, उस समथ भगवान्‌ वासुदेवके के वचन स्मरण करके महात्मा कृदमजी देवहूतिकी प्रशंसा कर॥१॥ || 
# ऋषि बोले कि, ३ राजपत्र! सेद त्यागो, अपने आत्माको इस भकार निदा मत करो, अक्षर भगवान्‌ थोडे दिनोमं तुम्हारे गभमे आकर ||# 
|| भरात्‌ दोगे॥ २॥ तुमने अनतत धारण कथि हमारी कशल होगी; दमानियम्‌" तप'धनदान श्रद्धास परमात्माकी सेवा करो ॥॥ त॒म || 
| मनेय उवाच ॥ निरदवादिनीमिमै मनोईदितरं शनिः ॥ दयाः शालिनीमाह शङ्भिन्याहतं स्म्‌ ॥ १ ॥ ऋषि || 
|| स्वाच ॥ मा सिरो राजपुत्ीत्यमातमानं प्त्यतिन्दिते ॥ मगवस्तिऽ्षरो ग्ममद्रसपरपल्यते ॥ २ ॥ तत्र॑ ||: 
( ताऽति मद्र ते दमेन नियमेन्‌ च ॥ तपोद्रविणदानिश्च श्रढया चवर ६५ २॥ सर वयाऽऽशधितः शक्लो वितः ||४ 
| न्वन्मामरकं यराः ॥ छता ते हृदयगरन्थिमौदयो बरहमावनः ॥ ४॥ मत्रेय्‌ उवाच्‌ ॥ देवद्रत्यपि संदेशं गौखेण || 
| प्रनापतः ॥ सम्यङ्‌ श्रद्ाय पुस कूटस्थमभनदूम्‌ ॥ ९ ॥ तस्यां बहुतिथे कारे भगवान्मधघदनः ॥ कामं || 
|| वीयंमापन्नो यदगेऽिरवि दारुणि ॥ ५॥ अवादर्स्तदा म्योभ्नि वादिवाणि घनाघनाः ॥ गायन्ति तं स्म गन्धवा 
चृत्यन्त्यप्छर्सो य॒दा ॥ ७ ॥ [ 


आदिपुरुष अविनाशी श्रीमन्नारायणका आराधन करोगी तो निना श्रीभगवान्‌ तुम्हारे उदरसे उत्पत्र होकर मेरा यश 
विस्तार कर तेरे हदयकी अन्थि ओर मोह ममताका छेदन करेगे ॥ 9 ॥ मत्रेय॑जी बोरे कि, देवहूति कर्दमप्रजञापतिके वचन सुनकर उनपर 
पूणं विश्वास कर श्रद्धासदित अचित्यरूष कूटस्थ पुरुष जगद्गुरू ईश्वरका भंजन करने लगी ॥५॥ कुक दिनोके उपरांत मधुसूदन भगवान्‌ 
करदमजीके वीर्थको प्राप्त होकर) जसे काष्ठसे अग्नि उत्पतन ष्ठसे अग्नि उत्पन्न होती है वैसे देवहूतिके उदरसे उत्पन्न हृए ॥ ६ ॥ उस समय आकाशम बड़े 

१. कका-करदम मुनिने देवहतिसे कहा कि तुमने [न ति ीकव्मीनारपयणका पूजन किया है, इसलिये भीमगवान्‌ तुम्हारे पुत्र होगे परंतु यह म होता है किस जन्मे ? यह सुन देवहूति फिर एकाग्र चित कर सावधानीसे 
8 1. पने हृदयमे रात-दिन भगवानको अपना पत्र होनेके लिय मानसिक प्रजन फरती थी, यह देबहूतिके क्मोको कर्ंममुनिने जान सिया 1 
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शब्दसे बाजे बजने रुगेगन्धवै गाने रगे,सब अप्सरायै आनन्दसे नाचने लगीं ॥७॥ दिव्य आकाशवासियोके छोड हए पुष्प वने कगे 
स॒ब दिशा जल ओर मन अत्यन्त प्रसन्न हए ॥ ८ ॥ सरस्वतीपखिवेष्टित उस कदमजीके आश्रमप्र मारीषि आदि ऋषियोको संग लेकर 
बह्माजी आये ॥९॥ ह रिपुसूदन ! विदुरजी ! भगवान्‌ परब्रहमने सत्व-अशसे सम्यक्‌ सांख्य शाखको प्रकट करनेके छियेजन्म छिया हैयह 
बात स्वतः सिद्ध आत्मज्ञानवाछे ब्रह्माजीको प्रकट इई ॥ १० ॥ ब्रह्माजी विदयुद्धचित्तसे उनके करनेकी जो इच्छा प्रकट हुई उसको अत्यन्त 
सत्कार कर हषित चित्तसे कदैमजीसे ॥ 9१ ॥ ब्रह्माजी बो कि, हे पुत्र ! ३ मान देनेवाछे ! तुमने निष्कपट होकर भरी पूजाकी जो मेरा 
पेतुः खमनसो दिव्याः खेचरेपवनिताः प्रसेदुश्च दिशः सवो अम्भांसि च मनांसि च ॥<॥ तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वलया 
प्रिश्ितस्‌ ॥ स्व्भः साकषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात ॥ ९॥ भगवन्तं पनरह सतत्रेनशिन श तत्त्वल्यान 
किजञप्त्ये नातं विदहानज्‌ः स्वश्‌ ॥ १०॥ सभाजयन्‌ विदयदेन चेतसा तचिकीषितम्‌ ॥ परहष्यमाणे्ुभिः कदम चेद 
मम्यधात ॥ ११ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ लया मेऽपचितिस्तात 1 निन्यटीकतः ॥ यन्मे 1 वाक्यं भवान्मानद 
मानयन्‌ ॥ १२॥ एतावयवं शश्रुषा कायां 1 माटमित्यतुमन्येत गौखेण शरो्वचः ॥१२॥ इमा 
दुहितरः सभ्य तव वत्स समध्यमाः ॥ सगंमेत प्रमावेः स्वैशेहयिष्यन्त्यनेकधू ॥ १४॥ अतस्तमूषिडि्येभ्यो यथा 
रीं यथारुचि ॥ आत्मनाः. पदिदिह्यय विस्तृणीहि यशो भुवि ॥ १५ ॥ वेदाहमाद्यं एुर्षमवतीणं स्वमायया ॥ 
भूतानां शेवधिं देह विधराणं कपिलं सुने ॥ १६ ॥ ्‌ 
भा० दी ||| वचन मानसे तमने अहण किया॥१२।र्बोको पिताकी इतनी दी शश्रषा करनी चादिये; " जो आज्ञा" एेसा कहकर पितवचन्‌ गुरूवचन 
|| गौरवसे माने ॥ १३ ॥ हे सभ्य ! यह तुम्हारी नौ पुत्रियां अपने प्रभावसे अनेकं प्रकारकी सृष्टिको बदार्येगी- ॥ १४ ॥ इस लिये इनके 
अ” ~> ||| शीर ओर रचिके अनसार शुख्य-खुस्य मरीचि आदि ऋषियोके चयि इन कन्याओंको दो ओर संसारम अपना यश विस्तार करो ॥ १५ ॥ 


मर 
> 


||ह सने ! इम इस बातको भली -भांति जानते दै कि प्राणि्योका मनोरथ पूण करनेके छ्य आदिपुरुषने अपनी मायासे कपिर्देह॒धारण | 






भा © त्‌ © 
॥७३॥ 
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किया ह ॥ १६ ॥ ३ देवहूति ! जिन आदिषरूषने तम्हारे गर्भमे प्रवेश किया दै, ज्ञान जो शाका. सिद्धान्त. ओर विज्ञान जो ¶ 
अपरोक्ष अर्थात्‌ विना देखे, विना सने, विना के यथां स्तुका जान छना, ये दी दोनों एकं उपाय ई, इनसे कर्मोका जो मूल दै, || 
अत्‌ वासना, उसको उखाडेगे, खवणकेश कमलनयन, पद्मचिह्ववारे जिनके चरणारविद दै एसे कैदभैत्यके मारनेवाटे तुम्हारे 
आत्मह्पका अज्ञान ओर मिथ्याज्ञानीकी अथिको काटकर सब परथ्वीप्र विचरेगे ॥ १७॥ १८ ॥ ओर यह तुम्हारा पुत्र सब संसारम 
प्रसिद्ध दोगाः सिद्धगणोमि सुख्य सास्य शाके आचायमिं सेव्यमान ओर लोकमें कपिर्देव नामसे विख्यात शकर तुम्हारी कीतिको 
्ञानक्क्ानयोगेन कर्मणाबुदरथयः त ॥ हिरण्यकेशः पदाक्षः पदरसुद्रापदम्ब॒जः ॥ १७॥ एष मानूविं ते गम 
प्रविष्टः कैटभार्दनः॥ अवियासंरायगरन्थ छित्वा गं विचरिष्यति॥१८॥अय सिदगणाधीराः साल्याचा्यैः ससंमतः॥ 
लोके कपि इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवधनः ॥ १५॥ मैत्रेय उवाच ॥ तावृश्वस्य नगत्सष्टा मारः सह नारदः ॥ 
हंसो हसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ ॥ २० ॥ गते शतधृतौ क्षततः कर्दमस्तेन चोदितः ॥ यथोदितः खहुहितृः ` 
परादाटिश्वघ्जां ततः त २१॥ मरीचये कलां प्रादादनघयामधावये ॥ श्रद्ामङ्गिसेष्यच्छतपरस्त्याय हविश॑वम्‌ 
॥ २२॥ पुलहाय गतियुकतां कते च क्रियां 1) ॥ ख्याति च श्रगेऽयच्छटसिष्ठयाप्यरन्धतीम्‌ ॥ २३॥ 
अथ्ैणऽददाच्छान्ति यया यज्ञो वितन्यते ॥ नृतोदाहान्सदारान्समलालयत्‌ ॥ २४ ॥ | 
बदा्यगे ॥ १९ ॥ मेबेयजी बोरे किं, जगतकतां चतुरानन उन दोनों शी पुरूषोको धेयं देकर सनत्कुमार ओर नारदयुनिसदित हसवाहन 
पर तरकर सत्यलोकको चके गये॥२०।हे विदरजी ! जव बन्नाजी अपने लोकको चङे गये, तब कद॑मजीने बह्माजीकी आज्ञावसार अपनी 
नवो कन्याओंको विश्च स्चनेवारे मारीचि आदि मुनीश्वर को दे दिया ॥२१॥ कलानाम कन्या मरीचिको, अनसूया अग्रिको, श्रद्धा अंगि 
रको, हविं पुखस्त्यको ॥२२॥ योग्यगति पुलको, क्रियास॒ती यज्ञको, ख्याति धको, अरुन्धती वसिष्ठको, ओर शाति अथ्वको दी, 
जिस शातिसे यज्ञ समृद्ध होता ई इस प्रकार उन शरेष्ठ ब्रह्मणो साथ विवाह करकं श्रियो सहित उनको अत्यन्त लालन किया॥२३।२४॥ 


श्रीपद्‌ भागवत- १९ 
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भा° तु° 4 हे विदुर ! विवाह हनेके उपरान्त ऋषि करदमजीसे बिदा मांग आनन्दित द अपने-अपने आशरमोको, चे गये ॥ २५ ॥ कद मजी 
अपनी सीमे देवशष् विष्णु अवतार हओ जानकर, एकान्तम आ प्रणाम कर बोले ॥ २६॥ हे हरे ! अपने कर्मोसि पापी जीव नरक || 
दुःख भोगते है, उनका बहुत कार बीतने प्र देवता उनपृर प्रसन्न होते है ॥२७॥ वा वैटकर अनेकं जन्मके किये 
इए सन्दर योगस॒माधिसम्बन्धी जप्‌-तप साधन कर आपके पद्पकजके दशैनाथं उपाय्‌ कृरते दै ॥२८॥ वही त्रिधुवनपति नारायण आज 
हमारे अपराधोको बिसारकर, अपने दासोका पक्ष पुष्ट करनेवारे हमसे तच्छ ्रामवासियोके घरमे आपने जन्म छिया ॥ २९ ॥ अपना 


॥७8॥ 


भा० टी 
अ० २४ 
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ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्य तस्‌ ॥ प्रातिषठन्रन्दिमापत्नाः स्वं स्वमाश्रममण्डलम्‌ ॥ २६॥ स्च चावृतीण 


त्रियुगमाज्ञाय विदुधषैमम्‌॥ विविक्ते उपसंगम्य प्रणम्य सममाषत्‌ ॥२६॥ अहो पूपच्य मानानां निश्य खैरमद्लेः ॥ ` 


कालेन भूयसा नल प्रसीदन्तीह देवताः ॥ २७ ॥ बहनन्मविपकेन सम्यग्योगसमाधिना ॥ द्रष्टं यतन्ते यतयः 
शल्यागारेषु यत्पदम्‌ ॥ २८ ॥ स एव भगवानूय हेलनं नगणय्य नः॥ रेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पश्चपोषणः 
॥ २९ ॥ स्वीयं वाक्यमृतं कतैमवतीर्णोऽसि मे गदे ॥ चिकीषुमगवान्‌ ज्ञानं सक्तानां मानवर्धनः ॥ २० ॥ तान्येव 
तेऽभिरूपाणि खूपाणि मगरवस्तव ॥ यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः ॥ २१ ॥ तं सररिभिस्तत्तबुथुतसु- 
याऽद्ा सदाऽभिवादादैणपादषीठस्‌ ॥ रेडवयवेराग्ययद्ोप्वबोधवी्यश्रिया प्रतैमह प्ये ॥ ३२ ॥ परं प्रधानं पुरुष 
महान्तं कालं कविं व्रतं छोकपारप्‌ ॥ आत्मावभूत्याऽ्वगतप्रपन्चं खच्छन्दशक्ति कपिलं प्रपये ॥ ३३॥ 


परण प्रा क्रनेको ओर ज्ञानवैराग्यकी शिक्षा कृरेको ओर भक्तोका मान बदानेको मेरे घर आकर आपने अवतार छिया ॥२०॥ हे भग 
वन्‌ ! यद्यपि चतुर्थुन आदि जो अद्धुत शूषं है वे री आपके योग्य ह तथा आपके सुजन भक्तोंको जिस-जिस प्रकारे ूपकी इच्छा होती 
हैः ३ रूपरदित ! आप उसी प्रकारका ष धारण कर उनको भसुन्न करते हो ॥ ३१ ॥ ३.भगव्‌ ! भरत्यक्ष तत्वज्ञानके मनोरथसे महात्मा 
पुरुष जिन आपके चरणपीठको नमस्कार कृरते दै र । उन देश्र्य वैराग्य) यश, ज्ञान, वीर्य, श्रीसे पूणं जो आप ई उन आपकी मै शरण 
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हू, अथीत्‌ सवंगुणनिधान आपकी शरण होनेसे मै भी निष्काम हो गया ॥ ३२ ॥ परमेश्वर प्रधान पुरूष महत्त्व, कार, कवि अहंकारः 
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लोक ओर्‌ कोकपाख्कं अपने अलभवसे संसारम अनेवाे ई भक्तोके आधीन जिनकी. शक्ति ओर जिनके स्वरूपम सब भष समाया चः 
रहता ह, देसे कपिर्देव भगवानकी ग शरण हं ॥३२॥ हे भ्रजापतियोके पति ! भ आपसे संन्यास धारणकः कारण अदेश मागता ई ओर |> 
यह भौ जानता ह कि आपके अवतार क्नेसे गै पितृऋणसे ट गया ओर मेरी मनःकामना भी सिद हई । अव संन्यासिर्योकी पदनीम || 
स्थित हो, आपकर हृदयम धारण कर विशोकं होकर रा कंगा ॥ ३४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि हे सुने । सत्य लोकिक सब कारयामि 
मेर कृदना सबको प्रमाण ह, इस्‌ कारण जो वाक्य ने आपसे कुदे थे वे स॒ब सत्य करकौ तुम्हारे यां मैने जन्म ठिया ३ ॥. २५ ॥ 
इस लोकम छिग शरीरस शश्च कोगोको आत्माके दशके छ्य ओर जगतकी दवसना मोकषके लिये ओर तर््वोकी संख्याके लिय ससार 
आसमामिषच्छेऽय पति प्रनानां खयाऽ्तीणाणं उताप्तकामः ॥ परतरन॒तदवीमास्थितोऽद चरिष्ये लां हृदि 
युञ्जन्विशोकः ॥ २४॥ रीसगसातवान्‌। ॥ मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके । ४ साति अथाजनि भूया तभ्य 
(त ४४ ॥६९९॥ एतन्मे जन्म लोकेऽस्मि णा वात प्रसंल्यानाय तत्वानां दङने ॥२६॥ 
एष्‌ आत्मपथोऽव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा ॥ तं देहमिमं विद्धि मया रत्‌ ॥२७॥ गच्छ कामं मयाऽष्ठो 
मयि सेन्यस्तकर्मणा ॥ निता स॒हरजयं मत्यममृतलाय मां मन ॥२८॥ मामात्मानं शयं ज्योतिःसवेभूतणडारायम्‌ ॥ 
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विदोकोऽमयस्च्छसि ॥२५॥ मात्रे आध्यात्मिकीं व्यिं शामनीं सकमणाम्‌ ॥ वतस्य 
यया चासौ मर्यं चातितरिष्यति ॥५०॥ 
रेने जन्म छिया है ॥ ३६॥ बहुत कालसे यह सूष्म, अनादि ईश्वर सम्बन्धी ज्ञानमार्ग नष्ट दो गया था, उसके चार करनेको यह मत॒ज 
अवतार संसार बने धारण किया है ॥ २७॥ जो कुछ कमं करो वह मेरे निमित्त समर्पण करो यही प्ण संन्यास दे" इस बातको , मन्म 
आरण कर जहां इच्छा हो जाओ ओर अत्यन्त्‌ दुजैय इस मृत्यको जीतकर मो्षके अथं मे भजन करो ॥२८॥ भ आत्मज्योति ह ओर 
सब जीव मारके दयम वास करता है,अपनी इद्धिसे सरव परमात्माको जानकर विगतशोकं द! अभयपदको प्राप्त दोओगे ॥ 
॥ २२ ॥ सव कमक नाश केवारी ्रहमवि्याका उपदेश अपनी माताके णि विस्तारसहित करंगाःजिससे वह संसार बन्धनसेद्रूटकर 
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तर जायगी ॥४०॥ मै्ेयजी बोरे फि जब कपिल्देवजीने इस प्रकार कर्दैमजीसे वचन कदे, तब कर्दम प्रजापति कपिख्देवजीकी | +» 
कृरके वनको चरे गेये ॥४१॥ सुनि रोगोका धर्म जो मौनव्रत है, उसमे स्थित दोकरुआत्माके शरणागत ठो, सबका सतसंग तजकरमोह नै 
विगत हो फलाहार करने लगे, एक्‌ स्थान पर न उदरं, सब पृथ्वीपर विचरते रद ॥ ४२॥ जो कार्यकारणसे पर बरह्म है, उनम मन गाः ||# 
गणका जिसय प्रकाश हे से निरयण ब्रह्मम रषेरीन हौ एक भक्तिको अयुभव करते हए ॥४२॥ १141 त्याग, सुख-दुःख समान |# 
सुमञ्ञ, समदरशीं ज्ञानदशीं हो, सबसे शांति बुद्धि कर जेसे ससद सब तरंगे शान्त हो जाती ह ॥ ४४ ॥ इसी रकार महाधीर भरजापति ||# 
भेत्रेय उवाच ॥ एवं समुदितस्तेन कप्टिन्‌ प्रजापतिः ॥ दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम ह ॥ १ ॥ बतं स॒ 
आस्थितो मोनमासेकदारणो स॒निः ॥ निस्संगो प्यचर्‌्चोणीमनभ्निरनिकेतन्‌ः ॥ व ४२॥ मनो ब्रह्मणि गुनौ 
यत्तत्सदसतः परम्‌ ॥ यणावमासे विशण एकमभक्त्याऽठमाविते ॥ ४३॥ शच नि्न्ः सुमदक्‌ खद्‌ ॥ 
प्रत्यकूग्रशान्तधीधीरः प्रशान्तोमिखिोदधिः ॥ ४९॥ र भगवति सवे प्रत्यगात्मनि ॥ परेण भक्तिमावेन रन्धा- 
त्मा युक्तबन्धन्‌ः॥ ४५॥ आत्मान स्ेभतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ ॥ अप्यसवभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥ ४६ ॥ 
इच्छराहषविहीनेन स्वेत समचेतसा ॥ भगकवदततियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः ॥ ५७॥ इति श्रीमा म० तृती. 
कापिले कपिलावताश्वणंनं नाम चतरविंशोऽष्यायः ॥ २९ ॥ शौनक उवाच ॥ कपिलस्तच्षंल्याता भगवानात्मः 
मायया ॥ जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रजञतरय इणास्‌ ॥ 9 ॥ 1 ञ 
करदमचरषिने परम भक्ति भावसे अपना मून सुब भ्राणियोके आत्मा वासुदेव भगवान्‌ सर्वज्ञ सवान्तयामीमे रगा आत्मज्ञानको प्राप्त कर सब || 
बन्धनसे युक्त इए ॥ ४५ ॥ सबं जड, चेतनम आत्मा भगवान्‌ वासुदेवको स्थित देखने रगे ओर सब जड़ चेतनको भगवाय्‌ वासुदेव || | 
आत्मामं देखन्‌ रगे ॥ ४६ ॥ कामना दवेषको त्याग स्व॑ समानचित्त कर भगवानकी भक्तिम कय हो भगवत्गतिकों राप हए, ॥४७॥ || 
इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीय स्कन्धे कपि्देवावतायव्णनं नाम॒ चतुविंशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ दोहा-देवहूति || 
पच्चीसरमे, बरूह्मत शुक्ति उपाय । भक्तिसुक्तिकी रीति सब, कदी कपिर समञ्ञाय ॥ श्रीशोनकजी गोरे कि, तत्तसाख्यशास्रके क्ता भगवाच ॥% 





1 मव्योको आत्मतत्तवका उपदेश क्रनेके लिये अपनी मायासे आप री 
शिरोमणि, योगिजनोमिं शषठसे वासुदेव भगवान्‌की 
अपने प्यारे भक्तोकी इच्छासे 


अजन्मा होनेषर जन्म रिया 4) सब पुरूषोमि 
सुननेसे भी मेरी इन्द्रिय तृप्त नरं होती ॥२॥\ 
ओौर अपनी मनमोदिनी मायासे जो-जो अलोकिकं रीटा || 
वह चखि सुञ्लश्रदवाुके कीर्तन करनेके योग्य है 
नने विदुरजीसे तिके मारे ब्रह्मविद्या 
श्रुतदेवस्य भरि तृप्यन्ति 


कीति ओर अत्यन्त परमेश्वरके चखि 
र जो-जो स्वप त्रिभुवनेश्वर भगवान्‌ धारण करते हैँ 
कुरते है ओर अपनी मनमोहिनी मायासे जो अलौकिकं टीला की रै; 
कीजिये॥२।सूतजी बोठे कि वेदन्यासजीके प्यारे सखा मेते भगवा 
न्‌ ह्यस्य वष्म॑णः पुषं वरिम्णः सवं 
नछच्छन्दात्माऽऽत्ममायया॥ तानि मे श्रदधानस्य कीतन्यान्यतुकीतय 
| भगवास्तथा। परािदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदि 
|| तस्मिन्‌ विन्दुसरऽात्सीद्धगवान्कपिलः ङ्लि 
धातुः संस्मरती वचः ॥ ६ ॥ देवहरतिर्वाच ॥ 

ऽन्धं तमः प्रभो ॥७॥ तस्य त तमसोऽन्धस्य दृष्पारस्याय पारणम्‌ 
जैसा तमने सुञ्चसे प्र्च फकियावह इम तुमसे करेगे 
कपिर्देवजी अपनी माताकी मनःकामनाको पूण क 
अगर दिखानेवारे कपिख्देवजीको बेडा 
अव वैराग्य भास हआ, जिन विषयोकी भावनासे अन्धतममे गिरना पड़ा ॥७॥ ज महाभार इतक सुव ऋता विषयोकी भावनासे अन्धतममे गिरना पड़ा ॥७॥ 


मं प्ररि इसी प्रकारके वचन कै 
मेऽसवः ॥ २॥ यद्यद्ित्ते मगना 
दपायनसखस्तेवं मत्रेयो 
९ पितरि प्रस्थितेऽरण्यं मातु प्रियचिकीषया॥ 
तत  तत्तमागग्रदशनम्‌ ॥ स्वय॒तं ददत्या 
निर्विण्णा नितं भूमन्रसदिन्दरियतषणात्‌ ॥ येन संमान्यमानेन प्रपन्ना 
ते ठभ्धं मे तदबु्रहात्‌ ॥<॥ 
,जब कर्दमजी वनको चले गयेत्‌ब 
लगे ॥५॥ अपने सत अकर्मी तत्वमागंके | 
हे भूमन्‌ ! हे प्रभो ! खोदी ई्रियोकी त्ष्णासे ||| 
जो महागभीर ` दुःखके सञुद्रसे कठिनतापूवंकं पार जा || 


तर ! लोटौ इन्दियोसि तो मे खेदित हो छूट गयी हूं तो फिर कपिलमुनिसे मुक्त होनेका उपाय वयो पूछा ? क्योफि जो खोटी इन्द्रियो चछूट गया तो वह सब संसारसे छूट 
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+ य ॥२॥ सूत उवाच ॥ 
तः॥गपेत्रेय उवाच 
॥ ५ ॥ र 


आप्‌ एका अचित्त होकर सुनिये॥४॥मे्यजी बो 
रनेके अर्थं उसी बिन्दु सरोवरपर वास 
देखकर ब्रह्मका वचन स्मरण कर 


१. शंका-देवहतिने कपिलमुनिसे कहा कि, हे पु 
भया, उसको मृवित होनेके उपाय पुछनेसे क्या प्रयोजन है ? 


उत्तर-देवहति लोदी इंप्रियोति शूट शयी हं तो भौ म गवान्‌को अपना पुन्न देखकर मुक्ति होनेवाले कामोंका लोभ करके अथवा मुक्तिके कर्मोको पुष्टकरनेके लिये धृती हं । 
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मोक्ष देनेवाटी इद्धिसे सराहना कर आत्मज्ञानी सतोकी गति मंद्-मंद अुसकानसे शोभायमानयुखसे अपनी मातासे कडा ॥ १२॥ किः 
परमके कल्याणां बरहमवियामे आशा रखनी यदी मेरा मत है जिस बरह्मविद्याके लाभ .होनेसे खःदुःखकां नाश हो जाता दै ॥ १२॥ 
हे अनघे ! सर्व प्रकारसे बहुत निपुण योगको सुननेकी इच्छाव योगियको जो योग भने प्रथम कुहा था वही कहता हःतुम श्रवण करो 


सके, उसके अन्धकारक पार करनेवाठे, अनेकं जन्मोके अंतमे आपकी कृपासे सुञ्चको इस सन्दर स्वरूपका दर्शन इभ दै ॥८॥ जो ्‌ 

षोमें आद्य पुरुष भगवान्‌ ईश्वर ईैवह आप हो,ओँपियारेसे अन्धे इए कोकोको सू्यके समान नेवरूप तमउदित हो॥९॥इस कारण ३ देव्‌ ! 

यह असत्‌ आग्रह, अहं ममता, मोह आपने ही इनसे संयोग कर रखा है, आप . हमारे मोहको दूर कीजिये ॥ १० ॥ शरणागत भ्रति- 

पालक, भक्तवत्सर अपृने भक्तोंकी मृत्यु बरक्षको काटनेके ल्यि ऊटाररूप, सद्म श्रष्ठपरकृतिपुरुष जाननेकी इच्छा करके मै तम्हारी 

शरण आयी ई इसलिये आपको प्रणाम करती हू ॥११॥ मेनेयजी बोरे कि इस रकार अनिद्य चा अपनी माताकी सनी, जो मनुष्यो 
य॒ आयो भगवान्‌ पसामीश्वरो वे भवान्‌ किल ॥ लोकस्य तमसान्धस्य चश्चः सूयं इवोदितः ॥ ९ ॥ अथ मे देव 
संमोहमपाकरषटं लमदेपि ॥ योऽवग्रहोऽहै ममेतीत्येतस्मि न्यो जितस्वया ॥ १ गागा र 
सतथ्त्यसंसारतरोः कारम्‌ ॥ जिज्ञासया प्रकृतेःपर्षस्य नमामि सद्धमंविदां वर्षम्‌ ॥ ११ ॥ भेत्रेय उवाच ॥ 
इति स्वमाठनिखद्यमीप्सितं निशम्य पुसामपगेवधनम्‌ ॥ धियाऽभिनन्यात्मवतां सतां गतिर्बभाष &षस्स्मितरो- 
भिताननः।१ र।श्रीमगवालुवाच॥ योग आध्यात्मिकः पसा मतो निदुभ्रयसाय मे ॥ अलन्तोप्रतियत्र दुःखस्य च 
सुखस्य च ॥१२॥ तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराऽनषे ॥ ऋषीणांश्रोतकामानां योगं सवांद्गनेपुणय्‌ ॥१४॥ चेतुः 
खल्वस्य बन्धाय वा चात्मनो मतम्‌ ॥ शणेषु सत्तं बन्धायरतंवासि शक्तये ॥ १९६ ॥ अर्दममाभिमानोत्थः 
कामलोभादिमिमरेः ॥ वीत यदा.मनः शुदमहुःखमसुखं षमम्‌ ॥ १६ ॥ 
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॥ १४ ॥ निश्वय्‌ करके चित्त इसके बृधनार्थं दै ओर आत्माका चित्त युक्तिके अथ॑ भी कहा है गणम आसक्ता होनेसे बधन होता है | 
ओर जो पुरूष ईश्वरम रगे तो शुक्ति दो जाती दै ॥ १५॥ जब भै, मेश, यह अभिमान उग हआ काम रोभादि मसे रहित || 


{ऋः 






द्ध मन होता है, तब सब इःखनाश होकर सुखकी प्राप्ति -दोती है ॥ १६ ॥ तब पुरूष आत्मा केवल भक्तिसे परे निरतर स्वरं ज्योति 
जव शण रो ॥ १७ ॥ ज्ञान, वेराग्यः भक्तिथुक्त आत्मा्रारा सा सबसे उदासीन प्रकृतिसेषरकमका नाश करनेवाला ब्रह्म 
|| जीवत्रह्मको देखता है ॥ १८॥ मगवान्‌ अखिलात्मामे रुगे हएके समान योगियोको अहम सिद्धिके छ्यि, इससे अधिकं ओर्‌ मंगरदायक 
‰| माग नटीं है ॥ १९॥ इस जीवका जगते आसक्त हो जाना यद अजर-अमर फांसी है, यदी आसक्ति सासन्तोम करे तो उसके णिये 
मोक्षका दवार खुला इआ दै ॥ २० ॥ खनिजनोंका कृथन दै कि सबकी सब बातें सहै, सब देदधारि्योपर दयाढता रखे, सब जीवृमाजसे 
तदाएव आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम्‌ ॥ निरन्तर स्वयैज्योतिरणिमानमखण्डितय्‌ ॥१७१ज्ानमैराग्ययुकतेन मर्तु 
क्तेन चात्मना ॥ परिषदयत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्‌ ॥१८॥ न युज्यमानया भक्त्या मगवत्यलिखामनि॥ सटः 
शोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रहमसिद्रये ॥१९॥ प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विहः ॥ स एव साधष कृतो माक्ष 
दारमपाटरतम्‌ ॥२०॥ तितिक्षवः कारुणिकाः सदः स्वदेहिनाम्‌॥ अजातदात्रवः शान्ताः साधवः साधुभरषणाः ॥ ९३॥ 
मय्यनन्येन भवेन्‌ भवित कुबेन्ति ये दाम्‌ ॥ मल्छृते त्यक्तकमीणस्त्यक्तस्वननबान्धवाः ॥९२॥ मदाश्रयाः कृथा ष्यः 
शण्वन्ति कथयन्ति च ॥ तृपन्ति विविधास्तापा भैतान्मद्रतचेतसः॥ २२॥ त्‌ एते साधवः साधि स्सङ्गविव 
भिताः ॥ सङधस्तष्वथ ते प्राथ्यः सङ्गदोषहा हि ते ॥ २४॥ सतुं प्रसङ्गान्मम वीयविदो भवन्ति हत्कणरसायनाः 
कथाः ॥ तज्जोषणादाश्वपवगेवतमेनि श्रद्धा रतिभेकतिरदक्रमिष्यति ॥ ९९ ॥ + : 
सुहद्धाव वतै, किसीको अपना शृ न समने, शान्तगुण परकाय॑सशुयकं साक अकार है ॥२१॥ जो शुद्चमे अनन्यभावसे ति 
करक मेरे छिये सब काम त्यागते ह ओर सब स्वजन बन्धुओंसे स्नेह छोडते द ॥ २२ ॥ जो मेरी दी मनोहर भृदुर कथाको सुनते है! 
अथवा कहते ह ओर जो अपना मन श्म रगाते है उनको किसी कारका ताप नही व्याप सकता ॥ २३॥ ह साध्वी ! जो साघु ई 
बे सब संगते रदित है ओर किसी तापसे तापित नदीं होते, उन महात्माओंका सत्सङ्ग कना चादिये, इसणियि कि वै सब संगतके 
दोषको दूर करनेवाले है ॥ २४ ॥ हे जननी ! सोक प्रसंगसे मेरे पुरुषार्थवाली हदय ओर करणकी सुखदायक, आत्मज्ञान करानेवारी 
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भा त०|| || कथा होती दै, उसके सुनने ओर प्रेम केसे मोक्षमार्ग शी शद्धा, भीति, भक्ति श्रीकृष्णचन्द्र चरणारविनदमे सहज दही म उत्पत ह 
॥७७॥ ||| सकती रै ॥ २९ ॥ मेरे चिका चिन्तन करनेसे प्रथम मलष्यके दयम भक्ति प्रकट होती है ओर भक्ति करनेसे पुरषको वैराग्य उतपन्न 
होता हे ओर वेराग्यमे मेरी अलौकिकं रचनाक विचार करनेसे योगयुक्त दोकर चित्तके ग्रहणार्थं कोमर ` योगके मागेसि यत्न करे त । २६ ॥ 
भरकृतिके गुणोकी सेवा न करनेसे ओर ज्ञान वैराग्य अधिक बठानेका चितन करेऽ्योगका साधन करेःसब कमं स्च समपेण करे ओर एकाय 
चित्त हो मेरी दढ भक्ति करनेसे भाणी सर्वान्तर्यामी सुञ्चको भप्त शता ॥२७॥ देवहूति बोली कि) देसी कौनसी भक्ति दै जिसको भ | 
भक्त्या एमाजातविराग रेन्द्रियाद्टृ्ट्ुतान्मद्रचनातचिन्तया ॥ चित्तस्य यततो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुः 
भियोंगमार्गः ॥ २६ ॥ असेवयाऽ्यं प्रङृते्णानां जञानेन षेशग्यविजुम्मितेन ॥ योगेन मय्यपितया च भक्त्या मा 
प्रत्यगात्मानमिहावरन्धे ॥ २७ ॥ देवहतिष्वाच ॥ 1 भक्तिः कीदृशी मम गोचरा ॥ यया पदं ते 
निवाणमञसाऽन्वाभ्नवा अह्‌ ॥ २८॥ यो योगो भगवदमणो निर्बाणात्म॑स्वयोदितः ॥ कौदृशः कति चाङ्गानि 
यतस्तत््व॒बोधनय्‌ ॥ २९॥ तदेतन्मे विजानीहि यथा मन्द्धीरर ॥ सुखं बध्यय दुर्बोधं योषा भवदलग्रहात्‌ 
॥ ३० ॥ मेतरेय_ उवाच ॥ विदिलाऽथै कपिलो मातसत्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाऽभिनातः ॥ तच्वान्नायं यसवदन्ति 
सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिषितानयोगस्‌ ॥ ॥ ३१ ॥ 
सक ! क्योकि में शची, अुञ्चको किस प्रकारकी सक्ति करनी चादिये ? जिसके प्रभावसे विना प्रयास तुम्हारा मोक्षपद प्राप्त होता दै'रेसा ४ 
मने सुना ह॥२८॥ भगवानका उषलक्ष करनेवाला योग तुमने कदा रै'सो केसा हे ! ओर उसके कितने अग हँ ! जिससे तत्वज्ञान होता |> 
है ।॥२९॥ हे हरे ! देसी सुगम रीतिसे कोई शिक्षा अुद्चको दो कि जिसके प्रभावसे मै मन्दमति क्षी भी तम्दारे अनुग्रहसे कृठिन बातको ||# 
सहजम समञ्च ट ॥ ३० ॥ मेत्रयजी बोे कि कृपिरु देवजीने अपनी जननीके मनोरथको जानकर अधिकं स्नेह किया; जरह शरीरधारी || 
४|| होकर जन्मे उस माताको त्त्वोकी संख्यावारे सांख्यशा्चकी शिक्षा, भक्ति, विस्त योगकी रीतिसे कपिख्देवजी कहनेको उदयत इए | 
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३१ ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि, यणोके जिनके शरीर बेदविरहित क॑ करे, एेसी इन्द्रियो अथवा उनके अपिष्ठात्‌ देवता्ओंकग्‌ सुत्वणण एकः ||४ 
मन है उनकी जो स्वभाविकी वृत्ति दै, वही भक्ति ६ै॥३२॥ निष्योजन की ईं भागवती भक्ति एिदिसे ५ बही ३, जेते जस्रानल | 
४ भोजन्‌ कवे इए अप्रको मुरम कर देती हैवेसे ही भक्ति भी वासनाको जला देती है ॥ ३३ ॥ मेरे चरणोकी सेवामे जिन पुर््षोकी चेष्टा || 
(+ | हैओरजो क ही णिग सब कमं करते है, वे छोग्‌ सायुज्यमोकषकी इच्छा नीं रखते, वे सनन पुरुष इकद्टे होकर मर 
४ || चरिकी प्रशंसा करते ई ॥ २४ ॥ हे अम्ब ! पे महात्मारोग मेरे कोटिशशिसम भसन्ननुदन, अश्ण नयन्‌, दिव्यवरमद रूपोको वाणीस 
(त न 0 ॥ सत्त एवैकमनसो इत्तिः स्वाभाविकी ठु या 
॥२२॥ अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिदरगरीयसी ॥ जयत्या या करां निगीर्णमनलो यथा ॥ २२॥ नात्मता 
मे स्पृहयन्ति (1 गिरता मदीहाः ॥ येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य स॒भाजयन्तं मम्‌ पौस्षाणि 
द परसन्वकरस्णलोचनानि ॥ रूपाणि दिव्यानि वखदानि साकं वां 
सदणीयां वदन्ति ॥ २५ ॥ दारविासदासेक्षितवामसकतैः ॥ तातमनो हृतप्राणांश्च भ ९ 

मे गतिमण्वीं भयु ॥ २९॥ अथो विति मम मायाविनसतामसयम्ामुमर्‌ ॥ रियं भगवतीं 
बाऽसथदयन्ति भद्रं परस्य मे तेऽ्धलबते त॒ रोक ॥ २७॥ न किचिन्मत्पराः शान्त द्यन्ति नो मेऽनि- 

मिषो छेदि हेतिः ॥ येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्चं सखा रः युद दैवमिष्टम्‌ ॥ २८ ॥ 
कृते ह ओर आनंदित होकर निहारते है ॥ ३९ ॥ दशन योग्य रूप, उदार विलासदासः, अवलोकन, संभाषण अत्युन्त मनोहर भक्तिसे 
जिनके राण व मन ओर इृद्ि्योको वशम कर्‌ णिया ई; उनको विना इच्छाके भी सूक्ष्म गति देती दै ॥ २६॥ मेरे भक्तोको यद्यपि 
मायावी. ई्रकी बनायी इई सत्यलोकादिककी भोग सम्पत्ति ओर्‌ अङ्ग योगोकी विभूतिरूप, अणिमादि एवं स्वतः ( अनायास ) 
प्राप्त होते है, पर जिनकी अविद्या निवृत्त हो गयी एसे मेरे भक्त मेरी जो आनन्दमयी वैकुण्ठा विभूति दै उसीकी स्पहा रसते दै 
जो सत्पुरुष सुज्षमे परायण है वे शांतरूपर कभी नाश नहीं होते ओर मेरा कालचक्र उनको नदीं मार सकता" क्योकि जिनका भँ प्रिय 
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आत्मा द, पुजके तुस्य भ्रतिपारकः मिक समान विश्वासी, रके सदृश उपदेशक, भाताके समान दितकारी ओर देवतावत्‌ पूज्यवर ई 
॥ ३७ ॥ २८ ॥ इस रोक ओर पररोकको ओौर दोनों रोकं जानेवारे आत्माको ओर आत्माके पीछे जो यहां धनःपञयुःग्द इत्यादिकं 
ओर पस्तु ई ॥२३९॥ उन सबको त्याग कर ओर विश्वसुख युञ्चको जो रा भजते ईै,उनको भै संसार सागरे पार उतार देता द 
॥७०॥ भगवान्‌ प्रधान पुरूषेश्वर ओर सब पदार्थोकी आत्मा व अधिष्ठाता जो भें ई, मेरी शरणागत विना आत्माको सब जीका तीव 


१ तथेवाधुमातमानयुमयायिनय्‌ ॥ आत्मानमल ये चेह ये राय॑ः पशवो १० गहाः ॥ ३९ ॥ विधरज्य 
श्र मामेवं विंदवतोयलम्‌ ॥ मजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्श्रत्यो ॥ ४० ॥ नान्यत्र मद्ध- 
गवतः प्रधानपैश्वरात ॥ आत्मनः सवभूतानां सय॑ तीव्रं निवतेते ॥ ५१ ॥ मद्धयाद्याति वातोऽयं सूर्यस्तपति मदध- 
यात्‌ ॥ वष॑तीन्द्रो दहत्य्रिषरलुश्चरति मद्भयात्‌ ॥ ४२ ॥ ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः ॥ क्षेमाय पादमूलं 
मे प्रविशन्यकृतोभयम्‌ ॥ ४३ ॥ एतवानेव लोकेऽस्मिन्युसं निर्रयसोदयः॥ तीतेण म॒क्तियोगेन्‌ मनो मय्यपितं 
स्थिरम्‌ ॥ ४० ॥ इति श्रीमा म° तृती ° कपिलोपाख्याने क्तिरक्षणवणनं नाम पञ्चविंश तितमोऽध्यायः ॥२९॥ 


भय कभी निवृत्त नदीं हो सकता ॥४१॥ मेरे भयसे पवन चरता रै, सूर्यं तपता हैःइन्द्र जर वर्षाता है, अग्नि दाह करता रै ओर मृत्यु 
संसारं श्रमती-फिरती है ॥ ४२ ॥ ज्ञानवेराग्यथुक्त भक्तियोगसे योगीजन अपनी कुशरताके चयि निर्भय हो मेरे चरणारविन्दका आश्रय 
ठेते है ॥ ४३ ॥ पुरूषोके आनन्दका हैतु इस रोकमे इतना दी है कि तीव भक्तियोगसे स्थिर मन द्धम अर्पित करे, ॐ इति श्रीभागवते 
महापुराणे ततीयस्कन्धे भाषादीकायां कपिर्यो गोपाख्याने योगमाणिक्यमज्नूषायां भक्तिलक्षणवणनंनाम पञच्विंशतितमोऽध्यायः ॥२८९॥ 


* सवंया-मंगल होत सवं सुख देस, सदा अणिमादिक मोद बढावत । पावन ओर न हुंको करे प्रिय, संतभासधनिवादको छावत 1। शद्धहितं नियक्ति चितं कर, कर्मवितंके इतं नहीं आवत जो भजि है यदुनन्दनको, सोई जन्मपदा 
रयको फल पावत ॥। 
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दोहा-छव्विसवें अध्याये, पुरूष भृतको ज्ञान । भित्र मित्र लक्षण सदित, करौं पदार्थं बलान ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि अब भे तमक || 
लक्षण प्रथकन-पथक खनाता दं जिनके जाननेसे परप भ्रकृतिके शणो सकत होता दै ॥१॥ एङ्षकी आत्माका दुशेन जो नमो | 
कयि दै वह तमसे वर्णन करता द्रं वरी ज्ञान हदयकी ग्रथिका भेदन करनेवाला ६ ॥ २ ॥ अनादि आत्मा घुष्‌ नि्ंण तित पर 
पूजनीय तेजका आप ज्योतिःसवरूप ई, जिसते यह विश्व ्रकाशित ६।२॥ यह्‌ भु सम दैवी यणमयीभयडच्छासे भातत अकृतिकी रीला 
कएके माप्त हए । यहां यह सिद्धति दै“आवरणशक्ति ओर विहेपशक्ति भेदसे भ्रकृति दी भरकारकी है-आवरण शक्ि जो है वरी जीवोकीऽपापि 
श्रीमागवाखाच ॥ अथते संप्रवक्ष्यामि तत्वानां लक्षणं प्रथक्‌ ॥ य॒दिदिता विछच्ये त्‌ पुवः प्राक्ते्यणि ५ रिण १॥ ज्ञानं 
निश्रयसाथांय पुरुषस्यात्मद्शेनम्‌ ॥ यदाहवै्णये तत्ते हृदयग्न्थिभेदनम्‌ ॥२॥ अनादि षो निर्ण: हृते 
परः ॥ प्रत्यग्धामा खर्यज्यो तिनिश येन॒ समन्वितम ॥ २ ॥ सएष षत प्रकृतिं स्मा देवीं एणमर्यी विधुः ॥ 
यद्च्छयेवोपगतामभ्यपद्यत लीरया ॥९॥ शणविचित्राः छनतीं सरूपाः 2.५ ॥ विलकंय सुषु सदयः स इह 
ज्ञानगूहया ॥ <॥ एवं पराभिध्यानेन कतत प्रकृतेः पमान्‌ ॥ कमसु करियमणेषु एणरात्मनि मन्यते ॥६॥ तदस्य 
संघ॒तिबैन्धः पारतन्त्यं च ततकृतस्‌॥मवत्यकतेरीदास्य साक्षिणो नि्ैतातम नः ॥ ७ ॥ 
अविद्या ह ओर विक्षेप-शक्ति जो दैवह परमात्माकी माया है । ओर पुरुष भी जीव ओर्‌ ईश्वर दो भकारका है" जो प्रकृति अज्ञानसे संसारम 
आता ह वह तो जीव है ओर भ्कृतिको वशम करके विश्वकी सृ्टयादि करता है वह ईश्वर है ॥ ४ ॥ ज्ञानकी टकनेवाली मायाको, विचि 
अपने समान भजाको शणोसे सवती देख जीव ज्ञान-वेष्टासे मोदित हो अपने स्वरूपको भरु गया, अथौत्‌ भ देहं ६” यद्‌. समञचने रुगा 
॥ ९५॥ इस्‌ प्रकार परमेश्वरे ध्यानसे ओर गरकृतिके किये हए णे कर्म करनेष्र भी यह जीव कहता है कि“. कमं करता द" क्भावृको 
| आत्ममि मानता है ॥ ६ ॥ यपि यह पुरुष साकषीमात् ई, इस कारण अकता है, तो भी इस अकर्ताको अपने आपे कर्मतव-धरम्भको 
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॥७९॥ | 


| तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे ॥ १२॥ इन्द्रियाणि द श्रो वग्धय्रसननासिकाः॥ वाक्करो चरणो मं पायुदशम ् 
| उच्यते ॥ १३॥ मनो बुद्धरहंकारश्चित्तमियन्तरात्कष्‌ ॥ चतध र्षयते भदो एत्त्या रक्षणरूपया ॥ १४ ॥ ||| 
| एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सणणस्य ह ॥ सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः ॥ १९ ॥ ४ ५ 
# | कारण-हूप है, वह कार्यकारण रूप नहीं है, तब क्या जीव प्रकृति दै ! नहीं, वह नित्य है॥ १० ॥ पाच पांच, चार, ओर्‌ दश ॥ यह्‌ चौबीस ||# 
भा० री ||| तच्वोका समूद श्रकृतिकी बनावट हनेसे भ्राकृतिक कदकाता ३।११॥पृथ्वीनल,पवनअश्रिःआकाश ये पांच महाभौतिक्‌ होते है! ओर गन्ध, (1 
अ० २६ ||| रूप, रस, स्पशं, ओर शब्द्‌ ये पच तन्मावा है ॥ १२ ॥ कण, त्वचा, दृष्टि, जिह्वा, शन, नासिका ये पच ज्ञानद्विय है वाक, कर, चरण, || 


माननेसे ही कोका बन्धन होता है ओर जो किसीके अधीन नी है उसीको भोगमि पराधीनता होती है भौर जो खखात्मक ३, उसको जन्म | 
अथात्‌ स्य भवाई होता हे ॥७॥ कार्;कारण,कृत्॑मे कारण प्रकृतिको जानोःसुख-दलके भोक्ता मृतिसे परे रुष दै ॥८॥ देवहूति (1 1 
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अथं 
^| कि हे पुरुषोत्तम ! प्रकृति पुरुषका लक्षण कहो ओर इनकी सत्‌-असत्‌ आत्माका जो कारण हे वह को॥९॥ श्रीभगवान्‌ बो ठे कि स्वतः विशेष 
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%‰ 

‰ || अर्थात्‌ भद्‌ रहित दोनेपर भी जो सरव वषोका आश्रय ओर प्रधानत ह उसे प्रकृति कते दै, कुया बरहमको कृति कहते हो ! नही, ह || 

‰|| तिय॒णा है ओर ब्रह्म यणरहित है, तब क्या मदतच्वादि है ! नीं बे काय नहीं है, महततत्वादि कायं रै, क्या कार आदि है ! नदीं वे काय | 
गर 
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| कार्यकारणकतृतै कारणं प्रकृतिं विहः ॥ मोक्तृते. सुखटुःखानां एष प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८ ॥ देवहतिसवाच्‌ ॥ | 
रतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पर्षाततम ॥ ब्रहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकय्‌ ॥ ९॥ श्रीभगवाुवाच ॥ यन्चरियु 
णमव्यक्तं नित्य सदसदात्मकम्‌ ॥ प्रान्‌ प्रकृति प्राहरविरोषं विषवत्‌ ॥ १०॥ पञ्चभिः प्चमित्रह चतमिदशाभि- 
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स्तथा ॥ एतचतुर्िशातिकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥ ११ ॥ महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽथिम॑स्लमः॥ तन्मात्राणि च 
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|| शिश्च, गुदा ये पाच कमेद्रिय दै, मिक कर दश इद्र ई ॥१२॥ मन, इद्धि, अकार, चित्त ये आत्माके भीतर है रक्षण ङ्प व्र्ियोपि || 4 
|| चार प्रकारका भेद लक्षित होता दै ॥१॥ सगुण रूपका इतना दी व्याख्यान हैयह संक्षेप मा मने तुमे कहाःजो काठ है वह भी मायाकी | 
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|| ही एक भवस्य पञचीस तत होकर रहती ह ॥ १९॥ जो रष अदकारवश दो भूढतासे करते है यह काठ प्रका मभाव 8) ओ | 
¢| देह हम है, इस भकार अज्ञानसे देहाभिमानी पुरुषको जगत्का भय बना रदता रै ॥१६॥ दे माता ! जिसका कोई विशेष स्वरूप नरी, तीनों | 
‰ | गणो की साम्यावस्था दी जिसका स्वरूप हैेसी परकृतिकी चष्टारूप कारुसे भगवान्का अनुमान रोत्‌ दै।१७॥जो भगवान्‌ अपनी मयासे सबा | ४ 
% || जीव माघके भीतर प्रप्त हो रह है,भीतर पुरुषसे ओर बाहर काटकूपसे रहते र।१८॥ दैवसे जिसके धम क्षोभको भ्रात हएरेसी अपनी ं | 
| मायामे परपुरुष दिरण्यमय महत्तत्वको रचा ॥१९॥ अपने भीतर विश्वको जो धारण किया था उसको प्रकट किया ओर सान्तः स्थर | :८ 
‰ || जगत्का अंकुर महतत्वको अपने आप सुलानेवारे तमको अपने तेजसे पी छ्या॥२०॥ जो सत्वगुण स्वच्छ शात रागद्ेष रहित ःभगवा- | । 
| प्रमा पौ प्राहः कालमेके यतो भयम्‌॥ अरेकारविमूटदस्य कठः परकृतिमीयुषः॥ १६॥ गरकृतेथणसाम्यस्य निवि 
षस्य मानवि ॥ चेष्टा यतः स॒ भगवान्काठ कर ॥१७॥ अन्तः पुरूषरूपेण काठ्ख्येण यो व ॥ समन्वे- 
त्येष सक्तानां भगवानात्ममायया ॥ १८ ॥ देवाखरमितधमिण्यां स्वस्यां योनौ परः पमान्‌ ॥ आधत्त तीय सासूत 
महततत्त दिरण्मयम्‌ ॥ १९॥ विश्वमात्मगतं व्यञजन्टरूटस्थो जगदङ्कुरः ध स्वतेजसाऽपिवततीत्रमातमप्रस्वापनं तमः 
॥२०॥ यत्ततसत््वयणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम्‌ ॥ यदाहृवासुदेवाख्य चित्तं तन्महदात्मकम्‌ ॥ २१ ॥ स्वच्छत्वम 
विकारित शान्तलमिति चेतसः ॥ वरृतिभिर्छ्षणं प्रोत्तं यथापां प्रकृतिः परा ॥ २२॥ महत्त््वाटिकुवणादवगवदीः 
यसंभवात्‌ ॥ क्रियाशत्तिरैकारलिविधः समपद्यत ॥ २२॥ (५ ५ 
नूका उत्तम स्थान है, जिसको वासुदेव कहते टैमहत्त्वरूप 0१ है, पडितलोग इसमें यह सिद्धांत कसे क कि उपास्य वासदेव ह, कषजज्ञ || 
अषिष्ठाता ई इसी प्रकार उपास्य व अंका संकरेण उपास्य रै, रुद अपिषठाता दै, मनम अनिरुढ उपास्य हैष्चन्द्रमा अपिष्ठाता 2 द्धं || 
चुत उपास्य दै रह्मा अधिष्ठाता दै ।२१॥ प्र्वीका संसग होनेसे प्रथम जसे जलकी स्थिति स्वच्छ ओर शात होती है! वैसे दी दूसरे विका- | 
रक प्रात होनसे प्रथम स्वच्छता अर्थात्‌ भगवान्‌ विभवका अहण करना र्यकिक्षप न्य होना, शात होना इन वृत्तयो द्वारा महतत्वका | 
लक्षण कदा जाता दै।२२॥ मगवान्‌ के वीयसे जिनकी उत्पत्ति एेसा महततव विकारको प्राप्त इआ,तब क्रिया शक्ति अहैकार भिविध उत्पतन 
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सब वृततिरयोसे प्रथ ॥३०॥ ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय ये दृश्‌ राजस अकारे उत्यनन इं कहते है! क्रियाशक्ति पराणकी है ओर विज्ञान ि 
बुद्धिकी दये दोनों राजस ओर अर्ईैकारसे उत्पन्न इई हैइसखिि ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्न्दिय भी इसीसे उत्पतन हए है ॥३१॥ भगवानफे वीर्ये 


इआ॥२२।वेकारिकतेजसः, तामस्‌, भिससे हो, पड मन, ईद्ियौ, पचमहाभूत महत्तत्त्व इनसे प्रकट होते है॥२४॥ अदैकारके उपास्य देवता 
भगवान्‌ शेषी ईैःजिनके सहत शीपैहैःउनको साक्षात्‌ अनन्त कहते ईैवह संकीणै परप हैःभूत इद्रिय मनोमय ६।२९॥करैतव,करणत्वःकाय्‌ 
त्व*शातत्व,घोरत्वःविमूढतक्त्व मे अकारका लक्षण ३।२६॥जब्‌ सात्विक अर्का विकारको प्राप्त होता है तब मनस्तत्व प्रकट होता दै ओर 
संकस्पतिकटपसे जो कामना त्यत्र होती रै वह मनका लक्षण ह।२७॥ सब इद्रियोके अधीश्वर, शरत्कारके कमर सुमानं श्याम स्वरूपकौ, 
योगियोसे सन्द्र आराधन करनेके योग्य्‌ उनको अनिरुद्ध कृते द।२८॥हे जननि ! तेजस अकार्‌ तत्त्व जब विकारको भराप्त आतव बुद्धि 
वैकारिकस्तेनसश्च तामसश्च यतो मत्‌ः ॥ मनसृशरन्दरियाणां च भृतानां महतामपि ॥ २५ ॥ सहरिरसं साकषायम- 
तचत सकणास्य इ भतनद्मनोगयम्‌ ॥ ९५॥ करलं कमणलं च कालं चेति छग ॥ शान्त्‌ 
धोरविमूत्मिंति वा स्यादहकृतेः ॥ २६ ॥ वैकारिकाटिकुबांणान्मनस्त्तमनायत ॥ यत्संकस्पविकः्पाम्यां बतत 
कामसंभवः ॥ २७॥ ग निष्दाख्यं हषीकाणामधीश्वरय्‌ ॥ शारदेन्दीवरश्यामं संशध्यं योगिभिः हानेः ॥ २८॥ 
तनसा विकुवांणाद्‌ -बुदितत्वमभूत्सति ॥ दरव्यसफुरणविक्ञानमिन्द्रियाणामदरहः ॥ २९ ॥ संशयोऽथ विपर्यासो 
निश्चयः स्फरतिरेव च ॥ स्वाप इत्यच्यते बुदधेलेक्षणं उत्तितः प्रथक्‌ ॥२०॥ तैनसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविमागदाः ॥ 
प्राणस्य हि रियाराक्तिवैदविज्ञानराक्तिता॥२१॥ तामसाच. विङु्बाणादगवदीय॑यो दितात्‌ ॥ शब्दमाबमभूत्त्मान्नमः 
भोर च शब्दगम्‌ ॥२२॥ अथाश्रयलं शब्दस्य प्ष्टुलिद्गलमेम च तन्मात्रलं च नमसो लक्षणे कवयो विुः॥२२॥ 
तत्त्व उत्पन्न इ आइस दष्यका स्फ़रण ज्ञान इन्द्रियोका अवग्रह होता दै।२९॥ संशय,मिथ्याज्ञानःनियःस्थृति, निद्रा ये बुदधिके रक्षण र 
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भूरिति तामस अकार जब विकारको पराप्त इभ! उससे शब्दमा् कट हआ ओर शब्दसे ह उततर इजा आ श्दकी उपठम्ध करनेवाठी 
भरोचइन्द्रिय, राजस ओर अकारसे उत्पतन इई ई।३२॥शब्दसे सब पदार्थोके नाम होते है, जो मलष्यकी दृष्टम नदीं आता तो भी वह किसी 
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पदार्थकोदेसकर उसके विहममाका ज्ञान होना, उसकी माता जाननी, यह कवियोनि आकाशके लक्षण का ई। शब्दके अथैको अथात्‌ जिससे 
सव पदाधकि नाम रकल जाते है ानना ओर देखनेवालेके विदहरमा्का ज्ञान न दोना ओर उसकी माजाको पदिचानना बे बद्धिमानोनि 
आकाशके लक्षण के ॥२२॥ प्राणिमा्मे अवकाश ( छिद्र ) सना, ओर बाहर-भीतरके न्यवहारको आश्रय देना, भराणदरिय आत्मां 
स्थान रखना, आकाशकी वृत्तिका लक्षण है ॥ ३४॥ शब्दतन्माावाला आकाश जब कारुकी गतिसे शचन्ध हआ, तब्‌ उससे स्पशेतन्माता 
भकरट इई, उपसे वायु उतपत्र हई त्वगिन्दिसे स्पशका ज्ञान होता है ॥ ३५ ॥ कोमलता, कठिनता, शीतता ओर उष्णता, ये स्पशै- 
भृतानां चद्रदातृतम बहिरन्तरमेव च ॥ प्रणिन्दरियात्मधिष्ण्यतवै नमसो दत्तिलक्षणस्‌ ॥ ३४॥ नमसः शब्दत 
न्मावात्कार्गत्या विकुबेतः ॥ स्पर्शोऽभवत्ततो वायुस्वक्स्परोस्य च संग्रहः ॥ ३९ ॥ शतं कठिनत्वं च शैत्य 
षत्वमेव च ॥ एतत्स्पदौस्य स्पशे तन्मात्रं नस्तः ॥ ३६॥ चाठनं व्यूहनं प्राधतिर्नेतलं दरन्यदाब्दयोः ॥ 
स्वन्द्रियाणामात्मत्य बायोः कमाभिलक्षणम्‌ ॥ २७॥ वायोश्च स्परातन्मातरादरं देवेरितादथरत्‌ ॥ सघरुत्यितं ततस्तज- 
शचघ् रूपोपलम्भनम्‌ ५८ द्रव्याङतिलव छणता व्यतिरस्थालमेवच्‌ ॥ तेजस्तव तेनलः साधि रूपमानुस्य इत्यः 
॥२९॥ योतनँ पचन पानमदनं हिममर्दन्‌॥ तेजसो टृत्तयस्वेताः शोषण श्चचडेव च ॥४०॥ रूपमात्रादिकुबाणात्त 
जसो दैवचोदितात्‌ ॥ रसमात्रमभृत्तस्मादम्भो जिह्वा रसग्रहः ॥ ४१.॥ 
हूयवाङे पवनकी तन्माता ई, यी स्यशका लक्षण है ॥ २६ ॥ वृक्षादिकोके प्तोको चलायमान करना, शब्द्का ठे जाना! तृणादिकोंको 
पिलाना, परप्तकराना, सब इन्दर्योको कमं द्वारा बरु देना, ये वाके लक्षण कहे है ॥ ३७ ॥ जव स्परशवाली वायु दैवसे प्रित इई तब 
उससे रूप प्रकट इ, उससे तेज हआ, उससे ग्रहण करनेवाटी चश्ुडन्दिय इई ॥२८॥ हे म।ता। शूष पदार्थोको आकार देता दै ओर 
रयम गौणरीतिते प्रतीत होना ओर पदार्थोकी रचनाके पीठे प्रतीत दोना, यह भी ङूपमाताकी वृत्ति दै ॥ २९॥ भकाश, पाचनः पान) 
भजन, शीत, मर्दन, भूख, प्यास, खुखाना, ये तेजकी प्रवृत्तयो ह ॥४०॥ जब दैवेच्ासे रूपणणवाला तेजं विकारी इ, तब उससे रस- 
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, भा त° || | तन्मात्रा इई, उससे जल हआ उसको महण करनेवाटी जीम इई ॥ ४१ ॥ यई एक रस भौतिक विकारे कैला, मधुर, चर्षराः कडवा || 


॥८१॥|#|| ओर खहा आदि अनेकं भेदको प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ गीरापनः गोला बधना, तपति करना, जीवन, प्यास मिटाना? नमं करना, ताप 
‰ || दूर करना, कूपादिसे जर निकालने पर भी अधिक होना यह जलकी वृत्ति दै ॥ ४३॥ रसगणवाटा जर, जब दैवसे प्रेरित हो विकारको 
भ्राप्त इआ तब उसमें गन्धतन्माजा हई, उससे प्रथ्वी इई, नासिके .गंधमरहण होती रै ॥ £ ॥ यदह एक ही गंध संसगेवाठे पदार्थोक्री 
विषमतासे मिली, गध ओर सुरगध, शात बृ उग्‌ आदि अनेक मदोवाली होती है ॥ ४५ ॥ परतिमादिरूपसे बरह्का भाव करना, स्थान 
क्षायो त ¦ कटवम्ट्‌ इति नेकधा ॥. भौतिकानां विकारेण रस॒ एको विभिद्यते ॥ ४२ ॥ क्लेदनं 
पिण्डनं तृक्षिः प्राणनाप्यायनोदनय्‌ ॥ तापापनोदो भरूयस्वमम्भसो इृत्तयस्तिमाः॥ ४२ ॥ रसमावाटिकुबाणा- 
दग्भसो दैवचोदितात्‌ ॥ गन्धमाव्मभत्तस्माखथ्वी घाणस्॒ गन्धगः॥ ५४॥ करम्मापरतिसरम्यरान्तोदग्रादिभिः 
पथक्‌ ॥ या एको विभिद्यते ॥ ४९५ ॥ भावनं ब्रूहमणः स्थानं धारणं स षणय्‌ ॥ सरवसत्तव- 
णोद्धदः प्थिवीरत्तिटक्षणम्‌ ॥ ४६॥ नभोणविरषोथों यस्य तच्छर्रषच्यते ॥ बायोधेण विरषोऽथों यस्य ततस्य 
शानं विहुः ॥ ४७॥ तेनो्णविशेषोऽथो यस्य तचधुरुच्यते ॥ अम्भोणविरोषोऽ्था यस्य तद्रसनं ५ ॥ भूमे- 
णविरषोऽथो यस्य स॒ घाण उच्यते ॥४८॥ परस्य दृश्यते धमां ह्यपरस्मिन्‌ समन्वयात्‌ ॥ अतो विदेषो भावानां 

भूमावेवोपट्क्ष्यते ॥ ४९ ॥ ठ 
देना, धारण करना, आकाशादिकोंका मटकाशादिूषसे भित्र हना ओर सब जीवन्‌ मारके शणोका मेद करना ये पृरथ्वीकी वृत्तिके 
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भा टी° ||| लक्षण ई ॥ 8६ ॥ आकाशका सख्य यण शब्दरूपविषयवाली भतन्दरिय कडलाती ई ओर वाके सुख्ययुणयुक्तं स्पशगुणवाटी त्वगि- 
अ० २६ ||‰|| न्द कहलाती दै ॥ ४७॥ तेजके शवख्यय॒णल्पकी विषयवाटी च्ुन्द्रिय है ओर, जरके .स॒ख्यगुणरसके विष्यवाटी ( ] ईदिय है, 
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| सुख्यगुण गन्धको विषय. करनेवाी ्राणेन्दरिय कदलाती ई ॥४८॥ इन पूर्वके पदारथोका पिषले पदार्थो सम्बन्ध हीनेसे ०. 
| कारण आकाशादि पदार्थोकरा धमं शब्दादिकार्यहप वाुआदि पदार्थेमिं अपने धम स्वर्शादिके संग दीखता है'इसीसे पृथ्वीम चारो कार- 
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| धर्मं शब्द तौ श, शप्‌ रस ओर ¢ ~ = ते ; # 

नमे ओ त अपना धमं गव यह्‌ दस्‌ आते ह ॥ त्तर सातो पदाथ सिटे सः 
तत्र १ द्‌? स्प्‌रहप्‌) रस ¡ गण ककि: हं दसू नम त ९ ॥ जब्‌ यह्‌ महत्तत्वादि सातो पदाथ परस्परन्‌ 
र तत्वोमे भी कारकम णोके साथ जगदादि ईश्वरने पवेश किया ॥५० फिर परमेश्वरके प्रवेश करनेसे जब यं क्षोभको | 


ग्राप्त इए, तब अचेतन अड पकट्‌ आ, उसमे विरा ४ 
ब्रह्माण्ड 1 ट पुरूष हआ ॥ ५१ ॥ चौदह ुवनवाला यद भगवानका . स्वरूपशूत र 
बहमाण्ड बाहरकी ओर भरधानसे धिरे हए; जलादि सात आवरण जो करमसे एक-एकसे दशुणे बडे है, उनसे पिरे ह ॥ ५२ ॥ 1 ( 


० 


ताको त्याग कर भगवान्‌ महादेवने जलम पड़े इए दिरण्यमय अडकशे 
डे इए हिरण्यम्‌य अंडकोशमे प्रवेश कर बहत परकारसे छिद्र कर दिये॥५२॥सुख पथम प्रकट ||| 
| व (५ सप्त वै ॥ कालकम॑णोपेतो जगदादिर्पाविशत्‌ ॥ ५०॥ ततस्तेनादुविदधभयो युते || 
दिभिः परत श रो यस्मादुदतिष्ठदसौ निगद्‌ ॥५१॥ एतदण्डं विदोषाख्यं कमचददशौततरः ॥ तोयाः 
सिरत ॥ तमानय र ॥ यत्र लोकवितानोऽयं रूप मगतूतो _देः॥ ५२॥ दिरण्मयादण्डकीशादत्ाग 
1) ५ विदय महादेवो बहधा निषिभेद खम्‌ ॥ ५२ ॥ निरमिद्यतास्य परथमं सख॑ बाणी ततोऽभवत्‌ ॥ 
न्यमियेतां 1 1 घ्राण एतयोः ॥ ९४ ॥ प्राणादायुरभियेतामश्षिणी चष्रेतयोः ॥ तस्मात्सुयो 
1 दिशः ॥ ५५॥ नि्िमेद विरानस्गरोमहमध्वाद्यस्ततः ॥ तत _ओषधयश्रासञ्छिलं 
तत ॥ <£ ॥ रेतस्तस्मादाप आसचिरभियत बै यदम्‌ ॥ शदादपानोऽपानाच शरत्युलोकम्यकरः ॥ ^ ॥ 
1 स्वर्‌ ॥ पादौ च निरभियेतां गतिरताभ्यां ततौ हरिः ॥५< ॥ 
हआ, उससे वाणी इई, उसके देव॒ता वह्नि इए पिर्‌ नाकः उतपत्र इ€' जो पराणोको चलानेवाटी हई) इससे भ्राण इन्द्रिय इई ॥ 4४ ॥ % 


< प्राणसे उत्पन्न इ सू 

09 व क दोनेसि चश्च इए, उससे सूं उत्पतन हआ? फिर कान मकट इः उस्र श्रो इद्रिय इई, उनसे दशो दिशा || 
|| दई ॥ ५६ ॥ उस जकशूपवीयं ह निकली उसमे सोम, मृ, केश आदि इए, उनसं सब आओषधिर्ा उत्त हुई फिर शिश्नद्रिय || 
{| वनी ॥ ५9 ॥ किर पद नो ठ हा, भिर यदा उत्त ई दा अपान रदता दै, अपानवायुसे लोकम भय देनवाी मृत | 
# र विरा दोनो हाथ उतम इए, उनमे बल इभा ओर इन्दवा भकृट इए, पिर विरा पाव निक, उनम ५ 


ल 





गति हई ओर हरिदेवता प्रकट हृए ॥ ५८॥ फिर नाड्यां निकली, उनम रुधिर भरा ओर नदियां रकटी, फिर उद्र उत्पत्र ह 
उसमें भूख-प्यास इई, सागर देवता इआ, फिर विराट्के द्य उत्पन्न इआ, उसमे मन उत्पन्न हआ ॥ ५९ ॥ मनम्‌ चन्द्रमा प्रकर इआ 
फिर सब बाणियोके पति बुद्धि उत्पत्र इई, उद्धिसे ब्रह्मा उत्पत्र हआ फिर ॒हदयमें अकार उत्पन्न इआः उस क्षन्न अधिष्ठाता प्रकट 
|| इए, फिर विराटे दयम चित्त इद्रिय उत्पन्न हआ ओर चित्तम क्षे प्रकट हआ ॥ ६० ॥ यह सब देवता उत्पतन होकर उस 


नाड्योऽस्य निरमियन्त ताभ्यो छोहितमाथतम्‌ ॥ नस्ततः समभवन्वदरं निरमियत ॥ श्वुलिपासे ततः स्यातां 
सपुद्रस्तेतयोरभूत्‌ ॥ ५९ ॥ अथास्य हदयं भिन्नं हृदयान्मन उस्पितम्‌ ॥ मनसश्न्द्रमा नातो बदधिजद्रभिरा 
पतिः ॥ अहंकारस्ततो शरश्च चेततयस्ततोऽमवत्‌ ॥ ६० ॥ एते हम्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापनेऽराकन्‌ ॥ एुनरा- 
विविञ्यः खानि तयुत्थापयितं कमात्‌ ॥ बह्िाचा सुखं मेजे नोदतिष्ठत्तदा विरा ॥६१॥ घ्राणेन्‌ नासिके वायुनदति- 
तदा विर ॥ अक्षिणी चश्चषाऽऽदित्यो नोदतिष्ठत्तदा विश ॥९६२॥ श्रोेण कणो च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ 
तच रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विर्‌ ॥ ६३ ॥ 


विराट्के देहमे खसे, परन्तु उसको उटा नं सके, फिर कमसे आकाशादिकोने उटानेको उसमे पवेश कया, वाणीके मार्गसे अभरिने ससम 
मरवेश्‌ किया तो भौ विराट्‌ न उठा ॥ ६१ ॥ बाणदद्रिय सहित नाकम पवन घसीतो भी विराट्‌ न उग चश्च इद्रिय सहित भास्करे 
नेत्रम भ्रकट किया तो भी विराट्‌ न उठा ॥ ६२ ॥ श्रोचके संग दिशां कानमे खसौं तो भी विगदं न उग फिर रोमसदित सब ओष- 
| जनतन जन म रवं च त्त र न मल स ज ज च = न हः 


उत्तर-जिस विरादृरूप परमात्मासे यह्‌ तीन लोक चौदह भुवन उत्यन्न होते हं, वह्‌ विराट्‌ उसको नहं जानना चाहिये, यह जो विराट्‌ कहै चौरासी लाख योनि्योकी देहको विराद्‌ मुनियोने कहा है जो देह जीवते चैतन्य हो रही ह 
जीवसे ही नष्ट होती ह, सब इद्रियां अथवा देहम ही रहती हँ, परंतु जीव विना देह नष्ट होते है, एसी देह विरादटृरूप विराद्‌ जीवको पाकर चैतन्य हो गयी । 
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धियँ त्वचामे शसीं तो भी विराट्‌ न उटा॥६३।वीरयसटित जलने शिशनमे भ्रवेश किया तो भी विराट्‌ न उठा, अपान सुदित मृत्यु गदां 
आयी तो मी विराट्‌ न उटा॥६४।इन्दरने बर सहित हाथमे वेश किया तो भी विराद्‌ न उव गति सरित विष्णुने चरणोमें प्रवेश किया 
तो अ विराट्‌ सावधान न इए।६८॥ नदिय रुधिरसहित नाडयोमे घसीं तो भी विराट्‌ न जागा, श्ुधाःतृषा सहित सखुद्रने उदरमे प्रवेश 
करिया तो भी विराट्‌ न चेता ॥६६॥ मन सहित हदयमे चन्द्माने पवेश किया तो भी विराट्‌ न उठा र बद्धिसदित अन्नाजी हद्यमे बेठे तो 
मी विराद्‌ न उठा, अभिमान सहित रुढरने डदयमे प्रवेश किया, तो भी विराद्‌ न उटा ॥ ६७॥ चित्त सहित चित्तके स्वामी कषेवज्ञ ईशवरने 

रेतसा शिश्रमापस्व॒ नोदतिष्ठत्तदा वि ॥ यदं मर्युरपानेन नोदतिष्दा शति विश्‌ ॥ ६४॥ हस्ताविन्द्रो बलेनैव 

नोदतिषठतदा विरा ॥ विष्णर्ग्यैव चरणो नोदतिष्ठत्तदा विर ॥ ६५॥ नाडीन्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विरट॥ 

१ सिनधुनेंदतिष्ठदा विरा।५९॥ हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठदा विराट्‌ ॥ बुद्धया ब्रह्माऽपि हद 

विरा ॥ शृद्रोऽभिमत्या हृद्य नोदतिष्ठत्तदा विग्र ॥ ६७ ॥ चितेन हृदयं चैत्यः कषवज्ञ 

प्रविशयदा ॥ विराट्‌ तदेव पुरषः सलिलादुदतिष्ठत ॥६८॥ यथा प्रु परं ्राणन्द्िय्‌ मनोधियः ॥ प्रमवन्ति विना 

चैन नोत्यापयितमोजसा॥६०॥ तमस्मिन्प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रहृ्या॥ भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि 

चिन्तयेत्‌ ॥ ७० ॥ इति श्रीमा म० तृतीय> कापि तत्तसमान्नाये षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 

जब दथमे भ्रवेश किया, उसी समय विराट्‌ पुरुष जसे उट बेडा ॥ &<॥ जसे सोये इए पुरुषको प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि जिनके 
विना कोई अपने पराकंमसे उडा नहीं सकता इसी भकार इस विराटुरषको चेतन षज विना कोई नहीं उड सका ॥ &९॥ सब 
जीव २ के शति इन ईशे योगसे ऽतन्न जो इद्धकी प्वृप्ि दोती है, ऽसमे विरक्ति ओर विरते एकान्तम भेठकर ज्ञान उत करः | 
फिर पुरषको चाहिये कि देहम आत्माका विचार कुरे, जब आत्माका विचार निश्चय हो जाय, तब नित्य उसीका ध्यान ओर चिन्त- ||| 


वि 


वन क्रिया करे ॥७०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषारीका्ा चतुवंशतितत््वर्णनं नाम षडूर्विंशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ || 
^ 
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|| दोहा-सतताइस अध्याये, साधनयोग विचार । ्ृतिपुरुपके ज्ञाने, वर्णो मोक्ष भकार ॥ भगवान्‌ कधिरदेवनी बोे कि यद्यपि पुरुप 
रकृतिमें स्थित व तो भी भ्रकृतिके गुणोके किये हए दुःखसुखादि णोमें रिम नीं होते, क्योकि पुरुष निविकारी, अकतां ओर निर्थृण 
६ जलम सूय॑की परछईकी नाई लिप नहीं होता ॥ १ ॥ वदी पुरूष जब शुणोमि सब ओरसे आसक्त हो जाता है, तब कृता दै कि 
देह मे ई, इस भकार अरकारसे विम्‌ बनकर पिर कहता है कि करतां भे दं इस भकार सदा अभिमानी बना रहत दै ॥ २॥ 


श्रीमगवाडुवाच ॥ प्रकृतिस्थोऽपि पो नाज्यते प्राकनणेः ॥ अविकाराद्कतलान्रिुणताजलाक॑वत्‌ ॥१॥ स एष 
यहि प्ङृतष्वभिविषजते ॥ अहंक्रियाविमूटातमा कतरस्मीत्यभिमन्यते ॥ २॥ तेन संसारपदवीमवृशोऽभयेय 
निरतः॥ प्रासङ्गिकैः कम॑दोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु ॥२॥ अथे ह्यविद्यमानेऽपि संछतिन निव्ते॥ ध्यायतो विषयानस्य 
स्तप्नेऽनर्थागमो यथा ॥०॥ अत एवं शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि ॥ भक्तियोगेन तीतेण विरक्त्या च नयेदराम्‌ ॥५॥ 


इसी अभिमानसे बेवश होकर ओर सुख न पाकर सत्‌ असत्‌ मिभरित योनियोमं प्रकृतिके सङ्गे कर्म ओर दोषोसे. संसारके चकर्मे 
धमता रहता है, कभी जन्म कभी मरण ॥ ३ ॥. विचारी. रीतिसे देखिये तो संसार्‌ कोई वस्तु ही नदीं , ओर विषयवासना करने- 
वासे ससार दरूटता दी नदीं । स्वप्न सब प्रकारसे इडा है, तो भी उस स्वम देखनेवाके मलुष्यके वह अनर्थं उस समय नष्ट नदीं हेते, 
अनर्थका आगम भोगना दी पड़ता है % ॥ ४ ॥ इसलिये कुकमियोके मार्गम आसक्त चित्तको सहज-सहजमे तीव भक्तियोग विरक्तिसे 


१ शंका-जीव निद्चयकरके अभिमानी हो जाता है । सो भगवानूकौ इच्छासे या अपनी इच्छासे भ्रष्ट हो जाता है यह्‌ हमारे मनमे बड़ी भारी शंका है ? 
उत्तर-निरंजन जोव है सो न तो अपनी इच्छासे अभिमानी होता है ओर न भगवान्‌की इच्छासे अभिमानी होता है, खोटी इंद्रियोंकौ नित्य संगति करता है, उसौ कुसंगतिते मूखं होकर अभिमानी हौ जाता है, जसे वारुणिके पात्रं 
गंगाजल रक्ला जाय तो गंगाजल मदिरा नहीं होगा, जल ही रहेगा, परंतु मनुष्य मदिरा जानकर उसको छुेगे नहीं तथा गंगाजलके वरतनमे मदिरा रल दिया जायगा तो मदिरा गंगाजल नहीं होगा, मदिरा हौ रहेगौ परंतु मनुष्य यही 
जानेगे कि इस्र पात्रे गंगाजल है, इसी प्रकार गंगाजल है, इसी प्रकार गंगाजलके समान जौव मदिराके पात्र सरीखे लोटौ इंद्ियोकी संगतिसे अभिमानी हो जाता है । 
* यहां एक दृष्टां है कि एक लकड़ौ बेचनेवाला लकडयों का वोञ्ञा-शिरपर धरे कहीं से आता था, गर्मका समय था एक इमलीके पेडके नीचे कुक समीप ठंडी छाया वैखकर वंठ गया, उसी समयः एक सियाही धोड़ेको 
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अपने वशमे करे ॥ 4 ॥ श्रद्धासदित योगमार्गादिकोसे अभ्यास करता रहे ओर ुञ्षसे निष्कपट प्रीति रखे मेरी कथा सुने ॥ ६ \\ सुबु 
जीवमायमे सम भाव वतत, किसीसे शता न करे, सद्गका त्याग करे ब्रह्मचर्यं धारण कर, मौनव्रत रहे । अपना धमं बलवान्‌ समञ्चक्र 
उसमें स्थिर रदे ॥ ७॥ जो भगवत्‌ इच्छासे मिक जाय उसीमे सन्तु रे, टु भोजन करे, घुनिर्योकी वत्ति धारणं करे,एकान्तमे वास करे 
शान्त वृत्तिम सबसे मित्ता खखेःसबपर दयालु दो आत्मज्ञानी र।८।कुट्‌म्बसहित दहमं आसक्त न हो.ज्ञानसे तत्वका दशन करे, पकृतिषु- 


यमादिभिर्योगषयैर्यसेच्छदयाऽन्वितः ॥ मयि मवेन सयेन मत्कथाश्रणेन च ॥६॥ स्॒व॑भूत मतेन निरे 
णप्रसङ्गतः ॥ ब्रहमचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा ॥ ७॥ यदच्छयोपटन्धेन संतृष्टो मितथुटय॒निः॥ विविक्त 
शरणशान्तो मैवः करुण आत्मवान्‌॥ < ॥ सादबन्धे च देदऽस्मिन्रकुव्॑रपदाग्रहम्‌ ॥ ज्ञानेन टृष्टतच्चेन प्रकृतेः 
एसषस्य च ॥ ९॥ निटृत्बुदधयवस्थानो द्रीभरतान्यददौनः ॥ उपठम्यातमनाऽऽत्मानं चश्ुषेवाकंमातमदक्‌ ॥ १० ॥ 


य॒क्तलिद्धं सदाभासमसति प्रतिपद्यते ॥ सतो बन्ध॒मसचश्वुः सर्ादस्यूतमटयस्‌ ॥ ११ ॥ 


र्षको देखे ॥ ९ ॥ प्रकृतिपुरूषका जब निश्चय विवेक हो जाता है त बुद्धिकी तीनों अवस्था जाअदादिसे निवृत्ति होती है उख समय सब 
अमद्धलोसे प्रथक्‌ रहे। इद्धिसे परमात्माको प्राप्त दो जेते चश इन्द्रिय द्वारा सूरयको देखे, उसी रकार अपने अदंकारावच्छिनन आत्मासे शुद्ध 
आत्माको जानकर आत्माका दर्शन करे ॥ १० ॥\ इस प्रकार अभ्यास कृरते-करते परमात्मा जो उपाधिरदित भिथ्याभूत अ कारमं . 
पसे आभासमान मायाका अधिष्ठान है उस मको भा होता हः जो सदन, असतके चकु, स्व परिषणं ह, उलके अतिरिक्त ओर दूसरा 
(अता स भता पलास ह रमा मनन कहने लगा कि सब अवस्था लकड़ी ही बेचते बेचते वीती ओर लोपड़ीमं गढ पड़ गये, जो परमेश्वर मुदाको भी घोड़ा देता तौ मे भो इसौ प्रकार सव (र होकर ्‌ 
दाता, इसी मनोरयमे श्षरीरको पवन जो लगा तो नीद मा गयी, तो स्वप्नमे या देखता है कि उस वोञ्चका घोड़ा बनाकर स्वप्नमे सवार होकर कदानेको क्षटका दिया त्यों ही छट कुएमे जा पड़ा, ण्यो त्यो करके पथिग्ोने उसको 


निकाला तो वह बोका कि आज मेने अयने मनम घोड़ेषर चदनेका संकल्य किया या तव यह्‌ दशा हुई भौर जो नित्यघोडेपर चते होंगे, न जानिये उनकी क्या गति होती है ? कदाचित्‌ बह तो घड़ी घड़ी नदौ ओर कूषे.। मे गिरते होगे, 
इ सलये मे अपनी लकड हौ बेचने नें प्रसन्न हं मुलको किसी घोड़बोडेते प्रयोजन नरह, अनयं आगमन होनेसे उसको उसका फल मिला, इसी प्रकार विषयक ध्यान करनेते प्राणी संसार के बंधन से नहीं छूटता । 


८८ 
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भागी 
अ० २७ 


कोहं नहीं है ॥ 9१ ॥ जैसे आकाशके भास्करका जल स्थित भका स्थल्वासी पुरूषको दीखे, उसी भति अपने भकाशृसे सूर्यं जस्थित 
भतिभिम्बसे स्वगैस्थ सूर्यं दीखता है ॥ १२॥ इसी प्रकार तीन वृत्तिवाखा अरैकार पचभूत द्रियो मनोमय अपने प्रकाशसे स सदा कारमं 
होनेवाे आभाससे सत्यृष्टि ईर रक्षित होता रै ॥ १३ ॥ सुषुप्ति अवस्थामे निद्राके कारण पंचमहाभूत, उनके शब्दादिकं सुक्ष्मङ्प 
मन इन्दा बुद्धयादिक इस संसारमे निद्रासे असतम लीन हो जाते है, उस समय आत्मा विनिद्र होकर सब अकारक त्याग देता है 
॥१७॥ तब आत्मा नष्ट तो नहीं होता है, परन्तु श्ूढे दी अपनेको नटवत्‌ मानता दै, जब सब अकार नष्ट हो जाता है, तब 
यथा नलस्य आमासः स्थट्स्थेनावदृश्यते १ ॥ स्वामासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थित्‌ः ॥ १२॥ एवं 
व्रिद्रदहैकारो भतेन्द्रियमनोमयेः ॥ स्वमासेरक्षितोऽेन सदामासेन सत्य्‌ ॥ १२ ॥ भूतसृषमेन्दरियमनोबुदधया- 
दिष्वहं निद्रया ॥ टीनेष्वसति यस्तव निनिद्रो निरहकरियः॥१९॥ मन्यमानस्तदाऽत्मानमनष्टो न्वन्मृषा ॥ नष्ट 
ऽहकरणे द्रष्टा नष्टवित्त इवात॒रः ॥ १५॥ एवं प्रयवसरद्यासाबात्मानं प्रतिपयते ॥ साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानम- 
गरहः ॥ १६॥ देवह्रतिरवाच ॥ रहं प्रकृतित्रहन्नवियु्ति कर्हिचित्‌ ॥ अन्योन्यापाश्रयत्ा् नित्यवादनयोः 
प्रमो ॥ १७॥ य॒था गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः ॥ अपां रसस्य च यथा तथा इद्धः प्रस्य च ॥ १८॥ 
अकैः कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः ॥ यणे स प्रकृतेः केवल्यं तेष्वतः कथ्‌ ॥ १९ ॥ 
जैसे आतुर होता रै, वसे दी ईरके दशैनकी इच्छा होती है ॥ १५ ॥ यह जीव एते विचारकर आत्माको पराप्त हो जाता है, अरकारसदित 
दरग्यकी जो अवस्था है वह मेरी ही कृपा है ॥ १६ ॥ देवहूति बोली किः हे ब्रह्मन्‌ ! ३ जनार्दन ! प्रकृति कभी पुरूषको नदीं छोडती; 
‰|| क्योकि पुरुष परकृतिके आश्रय है ओर भ्रकृति ङक आश्रय है, इस कारण इनका विग होना बन नदीं सकता ॥१७॥ जैसे गन्ध कभी 
४ | पृरथ्वीसे प्रथक्‌ नहीं होती, गधे प्रथ्वी, पृथ्वीम गध, जरम रसः रसम जर, इसी प्रकार परमेश्वरमें बुद्धि ३, प्रकृति ओरे पुरुषका अलग 


|| दोना कठिन ३ ॥ १८॥ अकत पुरूषको ओर जिसके आश्रयसे कर्मके बन्धनम ओर प्रकृति सद्णणोमे यह परुष फसा इआ है उसकी 
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केवल्यमोक्ष कैसे हो सकती है ! वह किये ॥ १९ ॥ कभी तत््वके विचारनेसे यह महातीव्र मय दूर ह जाता दै, परन्तु उसका निमित्त 
| नदीं होता; वह पिर पीछे यह शङ्का सद़ी दौ जाती है ॥ २० ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि. हे जननि ! कोई निमित्त द पसे निमित्तके धमं 
कृरनेसे, निल करनेसे, बहत दिनके शाख खनने, सञ्म॑तीव्र दद्भवित करनेसे ॥ २१ ॥ तत््वदशन होता रैः देसे ज्ञानसे, बलवान्‌ 
वैराग्यसे, तप सहित योगाभ्यासमे, तीव्र अपनी समाधिसे ॥ २२ ॥ इस पुरुषी माया दिनरात जखकर शनैः शनेः छप्‌ जाती है, जेसे || 
अग्नि काष्ठ जलाकर उसी रीन हो जाती है, जसे अधिकी आदिकारणभूत लकड़ी अपने आपसे उत्पत्न हो अश्चिसे आप जलकर 


कचित्त्वावमरशोन निरत्तं भययुल्बणम्‌ ॥ अनिदत्तनिमित्तवातनः प्रत्यवतिष्ठते ॥ २० ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ अनि- 
मित्ततिमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना ॥ तीत्रया मयि भक्त्या च शतसंश्रतया चिरम्‌ ॥ २१ ॥ ज्ञानेन टृ्टतच््ेन 


वैराग्येण बरीयसा ॥ तपो युक्तेन योगेन तीत्रेणात्मसमाधिना ॥ २२ ॥ परकृतिः पुरषस्येह दह्यमाना लहनिशम्‌ ॥ 
तिरोभवित्री शनकैयो निरारणिः ॥ २६ ॥ शुक्तमोगा परित्यक्त दृष्टदोषा च निशाः ॥ नेशवरस्यादयभं 


मरि्चि स्थितस्य च ॥२०॥ यथा हापरतिबद्स्य गरस्वापो बह्ननथभरत॥ स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कर्पते॥२५॥। 
एवै विदिततत्त्वस्य प्रकृतिभयि मानसम्‌ ॥ युतो नापकुरुत आत्मारामस्य किचित्‌ ॥ २६॥ 


भस्म हो जाती ३, इसी प्रकार साधनदशामे अविद्याके किये इए देहादिकं अभिमानसे, उत्पन्न ज्ञानादिसाधनोसे दह्यमान परकृत नष्ट हो 
जाती दै ।२३॥ भोग भोगकर फिर अपने छदयमे उसका दोषं विचारकर उसको त्याग दिया वह प्रकृति अपनी मदिमा स्थित परुष ु 
रका कभी कुछ अयम नदीं ध सकती ॥ २४ ॥ जेते सोते हए पुरुषको स्वप्र दिखाई देता दै, जबतक वह न जागे तबतकं वहं स्वम्‌ 
उस मलष्यको अनेक दुःखोका देनेवाला दै ओर वही स्वम जागनेसे जब उसको ज्ञानका संस्कार हआ तो वह स्वप्र कछ भी कष्टकारी 
नदं हो सकता ॥ २९५ ॥ इसी प्रकार तत्तवके जाननेवाठे ओर बुद्यमे मन कगानेवाे आत्माको भरकृति कभी अपने वशमे नहीं कर 
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भा० त॒ || सकती ॥२९॥ इस भकार अनेकं जन्मके साधन करनेसे ब्रह्ोक तक्‌ सब्‌ पदार्थोकि त्यागनेसे मेरे पूणं भक्त मेरी अनन्त भक्तिसे जब मेर ||| 
॥८९॥ ||&|| यथार्थं रूपका उसको ज्ञान हो जाता ३, तब अध्यात्मज्ञानमे उसकी रीतिं होती है, तब आत्मज्ञानसे खनि होता दै % ॥२७॥ मेरा भक्त मेरी 
अतीव कृषपासे मोक्षका भागी होता ३, मोक्षदायक मेरा स्थान कैवल्य जिसका नाम मेरे आश्रय दै उस वैङकण्डको॥२८॥इस संसारम धीर 
अनायास ग्राप्त होते है, अपनी दष्िसे सब संशय नष्ट हो जाता दै, इस शरीरको त्यागकर वहां जाता है, जहांके गये योगीजन पिर लोट- 
कर संसारम नदीं आते ॥ २९॥ हे माता ! जब योगीजनोका योग बढता है, तब मायाकी वृद्धि होनेसे अणिमादिक सिद्धियां बढती टै 
यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहनन्मना ॥ सव्र जातवैराग्य आत्रह्म्ुवनान्युनिः ॥ २७॥ मद्क्त प्रतिबुद्धाथों मस 
सादेन भूयसा ॥ निश्यसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम्‌ ॥२८॥ प्रप्नोतीहाञसा धीरश्वद्या छिन्नसंशयः ॥ 
यरता न निवतेतं योगी लिङ्गादिनिगेमे ॥ २९॥ यदा न योगोपचितामु चेतो मायासु तिदस्य विषज्नते 
ऽङ्कः ॥ अनन्यदेतष्वथ मे गतिः स्यादात्यन्तिकी यन्‌ न श्रलयुहासः॥ ० ॥ इति श्रीभा° म> तृती कापिटे 
मोक्षरीतिवणनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ श्रीभगवादवाच ॥ योगस्य रक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य चपात्मजे ॥ 


मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्‌ ॥ १ ॥ 
उनके बढ्नेका ङछ ओर प्रयोजन नहीं दै, केवर वे विघ्र करनेके छ्य आती है, जो उस समय भक्तका चित्त उनमें आसक्त न हआ तो 
उसको मेरी अनन्य अत्यन्त सुखदायिनी व अनपायिनी गति प्राप होती है जहां सृत्युका छ भय नहीं ॥२०॥ इति श्रीमद्भागवते महा- 
पुराणे ततीयस्कन्पे भाषाटीकायां मोक्षरीति वर्णनं नाम सपतर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २७॥ दोहा-वणोँ अडाईसमे, योगाष्टाग विधान । 
निरुषाधी वर्णन कर, हरिस्वूपका ध्यान॥ भगवान्‌ बोरे कि, वृपात्मने ! अब बीज सहित योगका रक्षण कहता दं कि जिस विधिके अनुः 


* कवित्त-कामो है न यती है न सुमह न सती है न, राजाह नरंकहैनतन हैन मनहै । सौवंहैनजागेहै न पं हैनआगेहैन गृहीहैनत्यागौहिनधरहैनवनहै । स्थिरहैनडोलेहैन मौनहै न बोल हे न बेधो है 


|| न खलो हैन स्वामो है न जन है ! एसो जब जोवे तव मेरौ गति जाने सव, सुन्दर कहत ज्ञानी ज्ञान शुद्धवन है ।1 
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द ग्रसन्न होकर मन सतषथमें लगता है % ॥ 9 ॥ अपनी साम्य॑भर स्वधर्मका आचरण करे, पापसे अरग्‌ रदे'जो अपने भाग्यके अनु- 
सार ग्राप्त हो उसी सन्तोष कर, आत्मज्ञानी पुरूषोके चरणारविंदोका पूजन करे ॥ २ ॥ लोकिकं सम्बन्धी धसे निगृत्त र, मोक्षम परीति 
करे, परिमित ओर महाङद्ध भोजन करे । परिमित उसको कहते है कि, पेटके दौ भाग तो अक्तसे भरे ओर एकमे जल चौथा वायुके आनि 
जनिको खाली रखे । एकान्त स्थानम वास करे जहां किसी प्रकारकी बाधा न ह॥३॥ जीव हत्या न करे, सत्य बोठेऽचोरी न करेऽजितनेमें , 


स्वधर्माचरणं शक्त्या विधमौच निवपनम्‌ ॥ देवाहन्धेन संतोष आत्मविच्चरणारचनम्‌ ॥ २॥ ग्राम्यधम॑निरृत्तिश्च 
मोक्चधमरतिस्तथा ॥ मितमेध्यादनं शश्वदिविक्तभमसेवनय्‌ ॥ २॥ अटिसा सयमस्तेय्‌ यावदथपरिग्रहः ॥ ब्रह्म 
चथ तपः शौच सखाध्यायः पुस्षा्चनम्‌ ॥ ४॥ मौनं सदासनजयः स्थेयं प्राणजयः शनैः ॥ प्रत्याहारथेन्छरियाणां 
विषयान्मनसा हदि ॥ ५ ॥ स्धिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम्‌ ॥ वैकुण्ठलीलामिध्यानं समाधानं तथाः 
(मनः ॥ ६॥ एतैरन्यैश्च पथिभि्मनो इष्टमसतथम्‌ ॥ बद्धया युज्जीत शनकेजितग्राणो हयतन्दितः ॥ ७ ॥ 


अपना प्रयोजन सिद्ध हो, उतना दी संचय करे, अधिक न_करे, रह्मचरं धारण करे, तप्‌ करे, शौचसे रे, वेदका पाठ कर, शरीङृष्णचनद् 
आनन्दकदक चरणारविदकी बन्दना करे ॥ ४ ॥ वृथा न बो, मौन धारण करे, आस॒नको जीतनका अभ्यास कुर, स्थिर रई, शनैः-शनेः 
पराणको जीति मनको ओर ईद्वियोको विषयसे सीचकर हदय रखे ॥ ९ ॥ सुब प्राणोके स्थान जो मूलाधारादिक दै उनमेंसे एक देशम मन 


निभ रक [क 

सदित प्राणको धारण करे ओर तरिरोकीनाथ भागवानकी 

* श्ंका-कपिलदेवजी अपनी मातासे बोकतं कि हे माता ! बीजसहित योगका लक्षण मे तुमसे कुंगा एसा बचन अपनी मातासे कहा । परंतु योगका बौजसहित लक्षण क्यो नहीं कहा ? सो योगके बौजका लक्षण क्या है ? 

शंक सज्जरनोकी संगति ्ेम करना भौर दुष्ट जनक संगतिं प्रेम न करना एसा विचारकर नेत्रोसि नित्य भगवानूमें स्नेह देखना ओर दृष्टकमको बुरा देडना यहौ योगके बोजका लक्षण है ओर कपिल्देवजौ पहलेसे जानते थ 

वि 4 ज्ञानम कच्ची है इसि योगके बीजका लेण कहनेको प्रस्तुत थे पीछे संगति कही, परंतु फिर भलीभांति जान लिया कि हमारी माता ज्ञानम बड़ी पक्की है इसलिये योगके बनके लक्षण कहनेकी कया आवर्यकता है ? 
क हमा > 
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लीलाका ध्यान करे ओर मनको आत्माकार करे॥६॥इनसे ओर इनसे अधिक ओर | 
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भा त= ||| साधनोसे मनको जीते ओर असतमागोमिं जो मन लगा है उसको धीरेधीरे बद्धिसे जीते ओर प्राणको जीतेः ति व 
॥८६॥ || || रहे ॥ ७ ॥ पतिर देशं रदे, विशेष करके प्रथम तो आसनको जीति, फिर कुशापर कृष्णचम' उसके ऊपर व विच्माकर मृग त | गि 
£| आसन मारकर वैद, शरीरको सीधा रखकर भाणको वश करनेका अभ्यास करे य सखस्तिकासन दै ॥८॥ रकः, कुम्भक! रवकः र 
|| मार्गको साधे ओर माणायामोंके उकटे कमसे चित्तका शोधन करे, जिससे यइ चित्त ध न हो रेसा स्थिर करे ॥ ९॥ जि | 
|| शास जीति पसे योगियोका मन भो दी नोभे शद हो जाता ३ जैसे पवन अधिके धरमसे तापित सवण मलको त्यागक्‌ निर्मल ई 
| शचौ देश प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसन्‌ ॥ तस्मिन्स्वस्ति समासीन ऋलकायः समभ्यसेत ॥<॥ पराणस्य शोध 
येन्मागे प्ररकुम्भकरेचकेः ॥ प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचच्चटम्‌ ॥ ९ ॥ मनोऽचिरतस्याटिरनं नितश्वासस्य 
योगिनः ॥ वायवग्निम्यां यथा लोह ध्मातं त्यजति वै मरम्‌ ॥ १० ॥ प्राणायामेर्देदोषान्धारणामिश्च किल्विषान्‌ ॥ 
प्रत्याहारेण संसगान््यानेनानीशवरान्धणान्‌ ॥ ११॥ यदा मनः स्व विरजं योगेन धुसमाहितम्‌ ॥ काष्ठा भगवतो 
ध्यायेतसनासामग्रावलोकनः ॥ १२॥ प्रसन्न वदनाम्भोजं पद्मगारुणे्षणस्‌ ॥ नीलोत्यरदलश्याम राड्खचक्षगदाः 
धरम्‌ ॥ १२ ॥ लसत्डनकिञल्कपीतकौशेयवाससम्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षसं भराजत्कोस्तुमास॒क्तकन्धरम्‌ ॥ १४॥ 
मत्तदिरेफकल्या परीतं वनमालया ॥ पराध्यंदाखर्यकरीराङ्गदवरएरम ॥ १९ ॥ 8 | 
जाता ३ ॥ १० ॥ प्राणायामोसे तो वात, पित्त, कफके मरको ओर धारणासे सब पापको दूर कर, प्रत्याहारे विषयोको दूर क्रे ओर 
ध्यानसे रागादिकको ५ कुरे ॥ ११ ॥ जव योगके प्रभावसे मन शद्ध हो जाय तब सावधानतासे भगवत्‌क स्वरूपका ध्यान करे ओर 
अपनी नासाके अग्रभागको देखता रहे ॥१२॥ वारिजसमान जिनका प्रसन्न वदन,अङूणकमल्वत्‌ नेत्र नीलकमट्दट सम्‌ श्यामवर्णं स 
चक्र, गदा धारण कर रहे ई, यर ध्यान करे ॥१३॥ सुन्दरसरसिजकेशरवत्‌ पीताम्बर परिने, श्रीवत्स वकषस्थखमं देदीप्यमान्‌ है, कास्तु- 
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¢| ममणि सुक्तामय माला कंस्म विराजमान ३ ॥ १४ ॥ मत्तभ्रमरोकी ध्वनिजिसपर हो रही एेसी मनोमोहिनी सोहनी वनमाला धारण क्ये || 





व्य त न्न - न ननन ६ 
नो 


इ१/ ९११, ९११ ,,.२१७..९१०..२११. ०९ ५ ^ , २११ २१७ ९१, २१७ ९१७ १७ २१७ ९ 
>>> 9८9८9464 >< <> ८2८८ > <> ८ £ 
॥ न 


मा 
५ 1 


२०००१..,९१७ ९१७. ६१/ 52/॥  3१ 
^ ०००८9 <><>< > 





० ,. ९१७ ९१७. ७। 
५००५२८००. 






22 


त ११,.२१ २१८०९१७ 
> 








9 30 ११ १. 
कना 


है ओर अमूल्य हार, केकण, किरीट, थुजबेद, तूपरः, जिनके अंग ओर चरणारविन्दमि दीप्यमान है ॥१५॥ श्रधटिकाओंसे शोभित कटि 
पश्चात्‌ भाग है, भक्तोके ददयकमल्म जिनका आसन है'दशन करनेयोग्योमे दशन करने योग्य, शान्तचत्त, मन ओर नयनोको आनन्द्‌ 
बदानेवाला जिनका मनोहर स्वप ३।१६॥अत्यन्त शोभायमान जिनकादशैन दै, सब लोकवासी जिनको नमस्कार ओर्‌ दंडवत्‌ करते 
ड जिनकी किशोर अवस्था ह, अपने अतुचरोप्र अदद कानमे नितयप्रति कुशल दै ॥१७॥ तीर्थम्‌ यश जिनका कीतेन कले योभ्य 
छ पण्यश्चकोमिं यश करनेवारे भगवान अ्गोका ध्यान करे । अपनी नासाके,अग्रभागको देखता रे, जबतक कि मन उस्‌ | 
काच्चीएणोषछच्छरोणि हदयाम्भोजविष्टरय्‌ ॥ दशंनीयतमं शान्तं मनोनयनवधंनस्‌ ॥ १६ ॥ अपीच्यदशन 
शश्वसर्वसोकनमसकृतय्‌ ॥ सन्तं वयसि कैशोरे मतताटग्रहकातरम्‌ ॥ 9 ॥ कीरनयतीर्थयशसं पुष्य 
कृयरास्करम्‌ ॥ ध्यायेदेवं समाग्राङः यावन्न चयवते मनः ॥ १८ ॥ वत व्रनन्तमानीनं शयान वा य 
रायम्‌ ॥ ग्रष्षणीयेदितं ध्यायेच्छदमविन चेतसा ॥१९॥ तस्मर्हञ्धपदं चित्तं स ॥ विलक्ष्यकव संयु 
ञ्ज्यादद्गे भगवतो मुनिः ॥ २०॥ संचिन्तयेद्धगवतश्चरणारविन्द वजराट्कुराध्वनसरोरूदखाज्छनाटयम्‌ ॥ उतङ्गस्त 
विरुसन्रलचकरवाट्ज्योस्नाभिगाहतम्‌हद्धदयान्धकारम्‌ ॥ २१ ॥ यच्छौचनिस्स॒तसरिस्मवरोदकेन तीथन मूर्धन्य 
धिक्रृतेन रिवः शिवोऽभूत्‌ ॥ ध्यातुम॑नद्दामरशेठनिषष्टवञ ध्यायेच्चिरं मगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ २९॥ 
पकी सूति खय न हो जाय॥१८॥ दर्शनके योग्य जिनकी अलोकिकः रीरा ह) देते षट-वट वासी, ्दावननिषासौ सलरास। मदन 
मोदनकी चारे बिराजमान्‌ मूतिका, चाहे चते-फिरते स्वरूपका, चादे शयन करती हई श्यामसुन्द्रकी मूतिका, चाहे खड़ी हई प्रतिमाका 
द चित्तके भावस ध्यान करे; उनकी अदत लीा देखने दी योग्य है ।१९॥ निरोग उनको चितम स्थान देकर सब अनयच नदर 
स्थित ईश्वरका दशन कर भगवानूके एक अगम अपने मनको गायं ॥ २० ॥ पले तो वत्र, अंकुश, ध्वज) पद्म इन चिहँसे युक्त ॐ हए 
अरुणशोभित नखमंडककी किरणोसे ध्यान कृरनेवाठे भगवानूके चरणकमलका ध्यान करे ॥ २१ ॥ जिनके चरणप्रक्षाखनके गंगाजक 
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तीर्थके मस्तकपर धारण करनेसे मङ्गलमय भूतनाथ ओर अधिक मद्गलरूप हो गये; इसी प्रकार अपने चरणचिह्वरूप बघ्रसे ध्यान करने 
वाके पापरूप पर्वत चूण करनेवारे भगवानके पदाम्बुजका बहुत कारुतक ध्यान करे ॥ २२॥ सब जगत्का विधान करनेवाठे विधाता 
बरह्माकी माता, साक्षात्‌ लक्ष्मी, सब देवता सदा प्रम प्रीति सहित दिनरात जिसके चरणारविन्दकी वन्दना कसते हैकमलसे जिसके नेत, 
वह महालक्ष्मी अजन्मा विभरुके अपने द्वारा लालित जानुद्रय हृदयम करषटवकी कातिसे बडे लाछित्यके साथ जिनका सेवन करती 
है,उन भव्भजन निरंजन भगवान्‌ दोनों षुरनोपर्न्त युगल जंघाओंका दयम ध्यान करे ॥ २३ ॥ फिर गरूडजीकी थुजाओंमं शोभित 


जात्यं नरनोचनया जनन्या लक्म्याऽखिस्य घखन्दितया विधातः ॥ उवनिधाय करषहरोचिषा यत्स 
लालितं हदि विभोरभवस्य्‌ क्यात्‌ ॥ २२॥ उरू सुपर्णयुनयोरधिोममानावोजो निधी . अतसिकाङसुमावमा 
सौ ॥ व्याटम्बिपीतवृखाससि वर्तमानका्वीकलापपरिरम्मिनितम्बविम्बम्‌ ॥ २० ॥ नामिहदै युवनकोराणोदरस्थं 
यन्रातमयो निधिषणासिर्लोकपदाम्‌ ॥ व्यूढ हटिन्मणिदरपस्तनयोरसुष्य ध्यायं विराद्हारमयूखगौरम्‌ ॥ २९ ॥ 
वक्षोऽधिवासमृषमस्य महाविभूतेः धतं मनोनयननिेतिमादधानस्‌ ॥ कण्ठे च कौस्त॒ममणेरधिमृषणाथं कु्ान्म- 
नस्यखिललोकनमस्कृतस्य ॥ २६॥ 


महापराकमी अलसीके कखमसमान दोनों उरूबोका चित्तम ध्यान करे । फिर अति रम्बा पीताम्बरञ्चमज्ञमाता हआ उसमे वतमान कांची 
कृलापका मिना एेसे भगवान्‌के शोभायमान नितम्बका ध्यान करे ॥ २४ ॥ फिर चतुर्दश ुवनोके कोष जिनके दयम विराजमान, 
जहां आत्मयोनि ब्रह्ाका स्थान है, सब कोकात्मक कमलं जिसय उत्पत्न हआ था उस नामिसरोवरका ध्यान कर; फिर उे इए मरक- 
तमणिके शरेष्ठ विशदहारोकी चटकीली किरणोंसे गौखणं भगवाने दोनों स्तनोका ध्यान करे जिनकी केसी सुन्दर शोभा है ॥२५॥ सर्व 
षठा महाविभूति श्रीरक्ष्मीजीका वासस्थान, महात्माओके मन ओर नेका परम सुखदायक वक्षस्थरका मने ध्यान करे । सब रोक 
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जिसको नमस्कार करते है! उन प्रभुके कंठ जो कौस्तुभमणि भूषण भूषित दै, उसकी शोभाका चित्तम ध्यान करे ॥२द फिरजिन्‌ बाड 
ओके कंगन, मंदशाचलगिग्कि परमनेसे धिसकर जो उज्ज्वक हो गये ईैःजिनम लोकपाुदेवता वास कते हउन घुजाओंका ध्यान करेपिर 
जिसका अनतत सहा न जाय, रेते हजार धारवाठे सुदशनका चितन करेफिर जिन भगवान्‌ दस्तकमर्मे राजहषवत्‌ शंख विराजमान 
है, उसका ध्यान क२॥२७॥ फिर वासुदेव भगवान्की प्यारी कौमोदकी गदा जो किं शञचवीरोके रक्तकी कीच रिप इई है उसका स्मरण 
करे । ्रमरोके जंडके घुड जिसपर जार रदे दै उस भगवानकीं वनमालाका ध्यान करेःजो जीवात्माकी प्रमत्त निर कौस्तुभमणि भग 


बरहृश्च मन्दरगिरेः पखिर्तनेन निर्णिक्तबाहवलयानधिलोकपाटान्‌ ॥ 


रसरोरहरजदसम्‌ ॥ २७॥ कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धा मशतिमटशोणितकदमेनं ॥ माद मघनतं 
बरूथगिरोपषुष्टां चैखस्य तत््तममटं मणिमस्य कष्ठे ॥ २८॥ भत्यालकम्पितधियेहं शदीतपतैः संचिन्तय 
गवतो बदनारविन्दय्‌ ॥ यदिरफरनमकरङुण्डल्वस्गितेन वियोतितामठकपोर्षुदारनासम्‌ ॥ २९ ॥ यच्छीनिक 


तमछिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिल्कुन्तलदन्द्‌जुष्टम्‌ ॥ 


प॑चिन्तयेदशाशतारमसह्यतेनः शङ्खं च तत्क 


मीनहयाश्रयमधिक्षिपदन्जनेतरं ध्यायन्मनोमः 


यमतन्दरितं उह्टसद्श्च ॥ २०॥ तस्यावलोकमधिकं कपायाऽतिघोरतापत्रयोपशमनाय वियष्टमक्ष्णोः ॥ स्निषस्मि 


ताबुणितं विपुटप्रसादे ध्यायेचिरं विपुलभावनया शदायाम्‌ ॥ ३१ 
वान कैठ्मे चमक रदी है,उसका ध्यान करे॥२८।अपने भृत्योके उपर कृषा करके 


॥ 
अपनी बुद्धिसे जिन्दोने मूतिमान अवतार धारण किर 


उन भगवानफे सुखकमलका ध्यान करे कि जिस पर दमकते हुए मकराकार कुण्डलोके ग्रकाशसे निर्मरुकपोलोकी शोभा ओर उन्नत्‌ जिसमे 
नाकं है।२९॥ श्रीजीका जहां स्थान भमरोसे सेम्यमान अपने वैभवसे कटिलकुतर समूहयुक्त हो भीनसमानका तिरस्कार करनेवारे, मनो- 
मय निरास भ्र जिसमें देसे श्रीभगवानके नेवकमलका ध्यान करे ॥३०॥ फिर अपनी कृषासे महाघोर अत्यन्त भयानक तापत्रयके नाश 
करनेके लिय नेमि निकल मनोहर अुसान संयुक्त बहुत प्रसन्न होनेवाठे प्रमादयुक्त अत्यन्त भावनासे दयम अनतकाट तक भगवान्के | 
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भार त° || अवलोकनका ध्यान करे ॥ ३१ ॥ सब अवनतोके तीवशोकंसे प्रकट अश्सागरफे शोषण करनेवारे अतिउ्दार श्रीभगवानके मंदहास्यका 
॥८८॥ || || ध्यान करे; फिर भगवानने सुनिमनोके मोदित करनेवाले मकरध्वजको मोहनेके ल्य जिसे अपनी मायासेरचा है पसे भूमण्डलका ध्यान 
करे ॥ ३२ ॥ ध्यानका स्थानप्रहसित अधिकं अधर (होड) की कांतिसे खार तनम श्ञाईके पड़नेसे $ैदकलीके दतोकी पृक्ति भी कुछ 
अरूणाईसी णियि ज्ञात होती हैउनका अपने हृदयाकाशे ध्यान करे।इस प्रकार प्रमरसीली विष्णुकी भक्तिसे उसीमें मनको _ ल्गाये,उसके 
अतिरिक्त ओर किसी वस्तुक देखनेकी चाना न करे चित्तको उसीमे स्थित रखे ॥ ३२॥ इस रकार भगवानका ध्यान करते-कसते भावम 
हासं हरे 1 णमा ॥ संमोहनाय रचितं निनमाययास्य भरमृण्डलट 
यनिक्ृते मकरध्वजस्य ॥ ३२ ॥ ध्यानायनं प्रहसितं उहलाधरोष्ठमासाऽणायिततचदिनकुन्दपङक्ति ॥ ध्यायेत्सव- 
देदकदहरेपसितस्य विष्णोभैक्त्याऽद्रयाऽपिंतमना न पृथक्‌ दिदृक्षत ॥२३॥ एवं हरौ भगवति प्रतिट्न्धमावो भक्त्या 
द्रद्ध्रदय उत्ण्कः प्रमोदात्‌ ॥ ओंत्कण्ठयबाष्पकल्या सुहर्यमानस्तच्चापि चित्तवडिदँ शनकेवियुटुकते ॥ २४॥ 
मुक्ताश्रयं यहिं निविषयं विरक्तं निबणख्च्छति मनः सहसा यथाऽचिः॥ आत्मानमत्र परुषोऽ्यवधानमेकमन्वीक्षत 
परतिनिरृत्तणणप्रवाहः ॥ ३५ ॥ सोऽप्येतया चरमया मनसो निचतत्या तस्मिन्महिम्न्यवसितः सुखदुःखबाह्ये ॥ 
हैतलमप्यसति क्तरि दुःखयोयत्खवात्न्विधत्त उपलन्धपरात्मकाष्ठः ॥ ३६ ॥ ९ | 
हस्म लोभकर भक्तिसे दरवीभूत हदयम्‌ अच्यन्त आनन्दस प्रफुलटित ह जाय ओर भगवत्‌से मिरनेकीअति उत्कण्ठासे अशुपात करके वार 
वार पीड़ित धीरसे चित्तङूप मत्स्यवेधके कोटके सदश उसे शनैः-शनेः भगवत्के अगसे ध्यान न्यून कर दे ॥ ३४॥ सुक्तोके आश्रय जब 
निर्विषय विरक्तमन सहसा सूर्यके सदश मोक्षको भाप होता है'जब पुरूष आत्माको आनेदमय एकरप देखता दै तब ससारसे निवृत हो 
|| जाता दै ॥ २५॥ इस भकार मनकी अंतिम निवृत्ते खखदु.खसदित अहमस्य स्थित इआ योगी उखड़ःखका भोगना, जो पहले 
४ | अपने स्वरूपमे विदित होता था, उसे अवि्यासे उत्पत्न इए अ्कारमं त्याग देता है, अथात्‌ खखदुःखका भोक्तापन असत्‌ अहंकारमे | 
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| ही & स्मे नदीं ह देसे देवता है क्योकि उसको आत्मत पत्यक्ष दीखता है अथात्‌ हो चका दै ॥ ३६ ॥ परलेके इए रुकषणसे 
|| सिद्ध हआ योगी अपने देहको भी नहीं देखता, फिर सखदुःखको कर्योकर देखे, जसे मदमत्त मल्योको पने हए वखका ज्ञान नहीं रहता 
|%|| इसी प्रकार योगीको अपने शरीरका ज्ञान नदीं रहता, मततपुरुषका वञ्च प्रारब्धे जाता रहे या रह जाय उसको उसकी सुपि नरीं रहती, इसी 
|| रकार योगीका देह चाहे आसनपर रहे वा चला जाय उसे उसकी सुपि नदीं रहती ॥२७॥ प्रारन्धके आधीन हुआ उसका देह जबतक उसका 
|| भररक ह तबतकंइन्दरियसहित जीता रहता है, परन्तु समाधि पय्थत योगको भ्राप्त हआ, आत्मस्वरूपका ज्ञाता योगी स्वप्रअवस्थाकी देहके 


देह च त॑ न चरमः स्थितस्त्यितं बा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमसस्वरूपम्‌ ॥ दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो 
यथा पश्टितं मदिशमदान्धः ॥ २७।॥ देहोऽपि देव्वशगः खलं कमं यावस्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सायः ॥ तं 
सप्पन्चमधिरूटसमाधियोगः स्वाप्नं एनने भजते प्रतिबदवस्तुः ॥ ३८ ॥ यथा पुत्राच वित्ताच्च प्रथद्मत्यंः 
प्रतीयते ॥ अप्यात्मलेनामिमतादेहादः पुरुषस्तथा ॥२९॥ यथोल्सुकादिरछलिङ्ादधूमादाऽपि स्वसंमवात्‌ ॥ अप्या 
त्मलेनामिमतात्तदग्नि प्रथशल्युकात्‌ ॥ ४० ॥ भतन्द्रियान्तःकरणात्‌ प्रथाना जीवसंज्ञितात्‌ ॥ आत्मा तथा प्रष्टा 
भगवान्‌ ब्रह्मसं्नितः ॥४१॥ सर्वभूतेषु चात्मानं स्ेभूतानि चात्मनि ॥ श्षतानन्यमाविन भूतेष्विव तदात्मताम्‌ ॥४२॥ 


समान, मै ओर मेरा करके नहीं जानता ॥ ३८ ॥ जसे पुत्र धनसे पुरुष अपने आपको अखूग मानता है, पसे दी आत्मभाव मानकर 
अभिमत देहादिकंसे ईश्वरको प्रथक्‌ मानता है ॥ ३९ ॥ जेसे अज्ञानी मवुष्य ज्वलित काष्ठसे केणका धूम होता है एेसा प्रथक्‌ मानते है, 
परन्तु वास्तवमे दाक ओर प्रकाशक अग्िसे अग दै इसी प्रकार सब ब्रह्ममय ही द ॥ ४० ॥ जसे पचभूत इन्दर्यो, अन्तःकरण 
रथान जीवसंज्ञाे आत्मा अलग रै, इसी प्रकार दरष्टा भगवान्‌ ब्रहम पृथक्‌ र ॥ ४१॥ जेसे सव भ्राणिमानमे आत्मा व्याप्त दै ओर सुब 
|| जीवमा आत्मामे व्याप्त है, इसी प्रकार सब पदाथोमे भ हं ओर श्चमे सब पदार्थ ई देसे अन्यभाव करके सब प्राणियों तदात्मतासे 
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भा° त" ||| जो देलते ई, वे सिद ई ॥४२॥ जेते अपनी योनि काटे एकं अभ्रकी ज्योति योनियकी युणविषमतासे दी हस्व दृष्टि आती ह इसी 
॥८९॥ ||| भकार आत्मा एक होने पर भी भत्ेक देहके शणो िषमतासे दीषहस्वादि भेदके कारण अनेक भकारका दृषटि आता ई ।४२॥ इस 
यह अपनी असत्‌ आत्मिक विचारमे आये सी प्रकृतिको भगवानकी कृषासे जीतकर अपने स्वरूपम स्थित होता है ओर कुमति, 
कपट,लोभ,मोदयं पैसकर खोटे सगसे जीवका नाश हो जाता %।॥४४॥इति श्रीभागवते महापुराणे तंतीयस्कन्धेभाषारीकायां काप्यो 
पाख्यान अष्टाङ्गयोगध्यानयोगवर्णन नाम अष्टार्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ दोदा-भक्तियोग उनतीसमे, कातेन वेराग्य । घोरदुःखजी 


स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते ॥ योनीनां ण्वेषम्यात्तथाऽतमा परकृतौ स्थितः ॥ ४३॥ तस्मादिमां 
स्वा प्रकृतिं देवीं सदसदात्मिकाम्‌ ॥ हुविमाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिषठते ॥५४॥ इति श्रीभा म° ती का 
साधनावष्ठानं नामाष्टाकिरातितमोऽध्यायः ॥ २८॥ देवृहतिस्लाच ॥ लक्षण महदादीनां प्रकृतेः पुस्षस्य च ॥ स्वरूपं | 


(१९. ,२११ , ९१ १९,.९११ . २११ , द१७ २९) 
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लक्ष्यतेऽमीषां येन तत्‌ परमाथिकम्‌ ॥ १ ॥ यथासांख्यषु कथितं यन्मूलं तत्पक्षे ॥ भक्तियोगस्य मे माग ब्रुहि 
‰ | विस्तरशः प्रभो ॥ २ ॥ विरागो येन पुरषो भगवन्सवैतो भवेत्‌ ॥ आचछव जीवोकस्य विविधा लोकसंखतीः | 
‰| ॥ ३॥ कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते ॥ स्वरूपं बत कुवन्ति यद्ेतोः कुशलं जनाः ॥ ९ ॥ ` ४ 
|| वनमरण, करौ जास जस भाग्य ॥ देवहूति बोरी की हे प्रभो ! महदादिकोका लक्षण ओर्‌ भरकृतिपुरषका स्वरूप पारमाथिक्‌ जसा हो ||‰ 
|| ओर जिस भ्रकारसे इनका ज्ञान हो, वई कदो ॥१॥ ३ भगवन्‌ ! जसे साख्य शाक्य इनका सूल आपने कहा, परन्तुउसके कहनेका अभि ||# 
भा० टी | पराय भक्तियोग ईै, इस कारण भक्तियोगका मार्ग शुञ्चसे विस्तार सहित आप किये ॥ २ ॥ हे जगत्पते ! जिससे इस पुरूषको सब | 
५ || ओसि वैराग्य उत्प्र हो जाय पसे रोकके अनेक भकारके आवागमनको को ॥ २॥ ओर ईररूप ओर कालका स्वङूप कहो, निस || 
ध ¢ 
क ॥ 
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* कवित-कूमतिसे यज्ञ जाय गरवसे लक्षण जाय, कुनारोसे कुल जाय योग जाय संगसे । भूलसे मर्यादाजाय लडाईसे पुत्र जाय, सोचते शरीर जाय शीलता कुसंशसे ।। कपटसे धमं जाय लोभसे बड़ाई जाय, मांगनेते मान 
जाय पाप जाय गंगसे \ ऋधसे तपस्या जाय अनीतिसे राज जाय, वंशक प्रशंसा जाय चौर मुरे जंगसे 11 


४|| मयसे रोग शल्क करते दै ॥ ४ ॥ शे, अभिमानी, शरीरापिक्‌ पदार्थोभं अकार कएनेवाे, अज्ञानी, कमौसक्त निराधार, अस्कारम 
बहुत दिनसे सोये इए, कर्म करते-करते श्रान्त हो गये, एेसे शठरोगोके चैतन्य करनेके सिि ओर उनकी नि्मखबुदधि करनेके अथं व योग 
शाच्का भकाश करनेको आप इस जगतमे सूर्यङूप उत्पन्न इए ॥ ५ ॥ मे्ेयजी बोे कि, हे महाखने ! हे ङरु्रष्ठ विदुर ! इस रकार 
माताके बहुत मीटे बचनोंकी सराहना कर, अत्यन्त, भ्रसनन हो, प्ीतिसे भरे करणासे पीडित मी वचन कटे ॥६॥ श्रीभगवान्‌ बोले 
हे जननि ! भक्तियोग अनेकं प्रकारका है ओर बहुत मासि प्रकाशित होता दै, पुषोकी प्रकृति सतर -तमोगुणके होनेसे उनके 


लोकस्य मिथ्याभिमतेस्वधुषश्चिरं प्रसपस्य तमस्यनाश्रये ॥ श्रान्तस्य कमंस्वठविद्धया धिया लमाविरासीःकिर योग- 
भास्करः ॥4॥ भेत्रेय उवाच्‌॥ इति मातुवैचः ष्ण प्रतिनन्य महासुनिः॥ आबभाषे रश प्रीतस्तां कए्णादतः॥६॥ 
॥ श्रीमगबाुवाच ॥ भक्तियोगो बहविधो मागैमांमिनि माव्यते ॥ स्वमाव्णमाेण धसां भावो विमिद्यते॥७॥ अमि 
संधाय यटा दम्भ्‌ मात्सयमेव वा ॥ संरम्भी मि्नहयभा्मयि यात्य तामसः॥<॥ विषयानमिसंधाय यर पेयं 
सेव वा ॥ अचांदावर्चयेचो मां एथग्मावः सराजसः॥९॥ कमैनिहारसदिरय परस्मिन्वा तद्पणम ॥ यजेदष्टन्यमिति वा 


प्रथामावः स सात्तिकः॥ १० ॥ ` (8 


कल्प भेद पड़ जाता ३ ॥७॥ सकल्पसे, दिसासे, मसे, मत्सरतासे, कोधसे जो भिन्न दृष्टिका भाव मुञ्खमें करते है, वह तामसी भक्ति 
॥८॥ विषयभोगकी चाहना कर यश रेश्वस्थके छियि जो अर्चादिकमें मेरी भावना कृरते हँ वह राजसी भक्ति है ॥ ९ ॥ पाप नाशनेके 
उदेश्यसे अथवा सिद्ध साधनके उदेश्यसे जो मूतिं आदिकमे कर्म करे अथवा जो पूजन करे उसमे यह माने कि भगवत्की आज्ञा है इस 
खि पूजनेदीके योग्य है, एेसे भावसे जो भक्ति करते है, वह सात्तिकी भक्ति दै । इसका म्रयोजन यह है किं श्रवण कीरतनादिक जो नवधा 
भक्ति ३, वही फ देनेके छ्य तीन भ्रकारकी तामसः तीन प्रकारकी राजस, तीन म्रकारकी सास्िक भक्ति दोनेसे सत्ताईस (२७) प्रका- 
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रकी इई ओर खननेसे एक एक मे नौ-नौ भेद दो जाते ३, तव इक्यासी ( ८१ ) प्रकारकी हो जाती है, यह सगणभक्तके भेद दै ॥१०॥ भर ||; 
गणके अवणमाजसे भे जो अन्त्ामी ह॑ अुञ्मेसे कभी न निकले, इस प्रकार मनकी गति लगाये, जैसे गङ्गाजर धाराप्रवादसे सयु्रमं ||| 
ख्य हो जाता है, किर नहीं लोटता पेसे ही ईर लीन हो जाय भेद न रक्खे ॥ १9 ॥ नि्ैण अक्तियोगका यह लक्षण रै; परषोत्तमकी | 
फलालसन्धान भेदभावरदित भक्ति कर । श्रीपतिके अतिरिक्त दूसरेकी. आशा न करे ॥ १२॥ मेरे साथ्‌ एकलोकमें वास, समान रश्व, ||| 
सदा निकट रहै, मेरे समान रूप होजाय, एकरूप हो जाय इन पाचों खक्तियोको मँ देता ह परन्तु मेरे भक्त मेरी सेवाके अतिरिक्तं ओर || 
मद्रणश्चुतिमात्रेण मयि सवेगहादये ॥ मनोगतिशविच्छिन्ना यथा गङ्ाम्भसोऽम्बुधौ ॥ ११ ॥ लक्षणं भक्तियोगस्य ||# 
नि्ंणस्य हदाहतम्‌ ॥ अदैठक्यव्यवहिता या मक्ति एरषोत्तमे ॥१२॥ साोक्यसा्टिसामीप्यसारूप्येकलमप्युत ॥ 
दीयमानं न श्रन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ १३॥ स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः ॥ येनातित्रज्य 
विशं मद्धावायोपपद्यते ॥ १४॥ निषेवितेनानिमिततेनस्वधमेण महीयसा ॥ क्रियायोगेन शस्तेन नातिरिेण 
नित्यशः ॥ 9९4 ॥ मद्धिष्णयदनस्पशंपूनास्तुत्यमिवन्द्नैः ॥ भूतेषु _ मद्धावनया सत्त्वेनासंगमेन च ॥ १६॥ 
महतां बहमानेन दीनानामलुकम्पया ॥ मेन्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥ १७॥ आध्यात्मिकाुश्रवणात्नाम 
संकीतंनाच मे ॥ आजंवेनार्यसद्गेन निर क्रियया तथा ॥ १८ ॥ 
छ नदीं रहण करते ॥ १३॥ यह्‌ अत्यन्त निगंणभक्ति योगभक्ति है, जिससे तीनों गुर्णोका उदयन करके मेरे भावको प्राप्त होता है, ||# 





| इससे अधिक ओर दूसरी भक्ति नहीं ॥ १४ ॥ सुन्दर नित्य नेमित्तिकं सहास्वधपके अनुष्ठान करके निष्काम नारद पचरावतन्तोक्त पूजा || 
६|| करनेसे ओर हिसारदित्‌ पूजा करनेसे अन्तःकरण शद्ध होता है ॥ १५॥ मेरी प्रतिमाके दशेन, स्पशन, पूजा, स्त॒ति प्रणामादिकसे सब || 
|| जीवमा मेरी भावनासे धैर्यसे, वेराग्यसे हदय पवित्र होता दै ॥१६॥ महात्मा लोगोका आद्र-सम्मान करनेसे, दीनोंपर दया करनेसे, 
४ अपने समान कक्षा मित्रता करनेसे, यम-नियम करनेसे, शरीर शुद्ध हो जाता हे ॥ १७ ॥ ब्रह्मविद्याके खननेसे, मेरे नामोके उचारण- || 





£| ओर संकीतेनसे, साधुसन्तोकी संगति करनेसे, अकार त्यागनेसे चित्त खद्ध दोता दै॥।१ <।जो पुरूष मेरे धमेके गुणोका साधन करता स 
उसका हदय शद्ध हो जाता है, केवल मेरे शणोके स॒ननेसे ही पुरूषको मेरा स्वरूप विना दी श्रम पराप्त होता है ॥ १९ ॥ जसं सब स्थानि 
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| पै सदा स्थित रहता ह, मेरी अवज्ञा करके जो पुरूष केवल मूतिका पूजन करते है वह विडम्बनामाञ दै ॥ २१॥ पँ सबके शरीरम 


मद्धमणो शणेरतेः द्र आशयः॥ परषस्याषाऽम्येति थतमात्रयणं दि मा्‌॥१९ यथा वातरथो धाणमादत 
गन्ध आरायात्‌॥ एवं योगरत्‌ चेत आत्मानमविकारि यत्‌ ॥ २० ॥ अहं सर्वेषु भूतेषु शृतात्माऽस्थित्‌ः सदा ॥ 
तमवज्ञाय मां म्यः रतेऽचाविडग्बनय्‌ ॥२१॥ यो मां स शतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌॥ हितवाऽचा भजते मौटथाः 
द्स्मन्येव जुहोति सः॥२२॥ दिषतः परकाये मां मानिनो भित्रददिनः ॥ तेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिश्च्छति 
॥ २३ ॥ अहयुच्चावचेद्रवयैः करिययोतयन्नयाऽनघे ॥ मैव तष्येऽचितोऽचांयां भूतग्रामावमानिनः ॥ २९ ॥ 
रहने वाला द, भजे छोडकर जो मलुष्य सूतिकी अचौ करते हवे अपनी मूखतासे रासभ हवन करते है ॥ २२॥ सब प्राणिर्योकी देहम जो 
भ विराजमान ई जो घुञ्चसे द्वेष रखता ६ अभिमान रखता ह, भेदभाव रखता है, उन प्राणियोका मन कभी शात नदीं होता ॥ २३॥ ह 
मातः ! ैचि-नीचे दरव्योसेकरियासे अचसि भं सन्तुष्ट नदीं होता ह ओर जो जीका अनादर करता दै उसपर मै पसत्न नदीं रोता ॥२९॥ 
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१. शंका-कपिल्देवजी अपनी मातासे बोलते कि हे जननि ! सब चराचर जोरवोमे हम स्थित है, हमको तो कोई जानता नष्टौ हमारा अनादर करके प्रतिमाका पुजन करतें उन लोगोंको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता, जसे रालमे हवन 
करनेते कुछ भौ कायं सिद्ध नहीं होता हे मातः ! प्रतिमा पूजन बेदके वाक्य मानकर होता है एसे वेवोकि वचनका छेदन मूलं भौ नहीं करते ओर कपिल्देवजीने बड़े ज्ञानी होकर येदोके वचनका खंडन क्यों किया ? रि प्रतिमाका भूनन 
नहीं करना ? 

उत्तर-सब देहम परमात्माको मानना कि परमात्मा सव देहोमे स्थित है, यह जञानिर्योका कमं है, एसा मानने वाल प्राणो प्रतिमाको नहीं मानते, यह कमं अज्ञानियोके लिये नहीं है, अज्ञानिरयोका कमं प्रतिमाका धूजन है, 
कपिलदेवजीकी माता ३1 ~ लया कपिलदे<जः भौ ज्ञानी है, इसलिये एते ब्रह्मजञानरे वाक्य कटे, अज्ञानियोकि सिये नहो कहे । 


249 


 _ आ 


पवन द्वारा गन्ध आती ह, उसी प्रकार भक्तियोगमे लगा हआ अविकार मन आत्मामं आप आ मिलता है ॥ २० ॥ सब जीवमाजमे || 
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सब जीवमाजमे परमात्मा भँ ई, जबतक मेरे अवभवका इदयमें भरकाश शन त॒बतक मलुष्य॒को मतिं ओ्दिकका पूजन्‌ कृरना | 
न ॥ आपमे ओर सुञ्चमे जौ प्राणी अंतर समश्चते ईँ; उन मित्र दारको भँ सदा कष्ट देता रहता ह ॥२६॥ इस छिये युशचको सु 
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ओर भूतोमे विराजमान जानकर सब प्राणियोका अंतर्यामी भे ई ॒ञ्चसे दान मान मिवरता रखकर भेद्दृष्टिसे न देखना १ 

॥ २७ ॥ ह शुभे अचेत जीवोमे सचेतन अथौत्‌ भाणधारी जीव श्ठ ह, उनसे प्राणदृत्तिवाले श्रेष्ठ है, उनसे विततदृप्तिवाे ठ है! उनसे 

इयति ओष्ठ है ॥ २८ ॥ उनमें स्मश्ञानी शरेष्ठ है उनम रसन्ञानी मत्स्यादि अष्ट ह उनम गन्धज्ञानी भ्मरादिक शष्ठ ई उनम 
अर्चादावचयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत्‌ ॥ यावन्न वेद स्वहदि सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌ ॥२९॥ आत्मनश्च परस्यापि यः 
करोत्यन्तरोदरम्‌ ॥ तस्य मिन्नदृदो सृत्यविदधे भयञरखणम्‌ ॥ २६ ॥ अथ मां स्भृतेषु भृतात्मानं कृतालयम्‌ ॥ 
अहंयेदानमानाभ्यां मेज्याऽभिन्नेन चषा ॥२७॥ जीवाः शरेष्ठा जीवानां तत प्राणभृतः श॒मे॥ ततः सचित्ताः प्रास्त 
त अ यः॥२८॥ तवापि स्परीषिदिम्यः प्रशा रसवेदिनः ॥ तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्द्‌ विदो वराः॥२९॥ 
रूपमेद ततश्चोभयतोदतः ॥ तषां बहपदाः शरष्ठश्चतष्पादस्ततो दिपात्‌ ॥ २० ॥ ततो वणाश्च चलारस्तेषा 
ब्राह्मण उत्तमः ॥ ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यथन्ञोऽभ्यधिकस्ततः ॥ २१ ॥ यर्थत्ातपंशय॒च्छेतता_ ततः ्रयान्सवकूक्ृत्‌ ॥ 
युक्तृद्गस्ततो भरयानदोण्धा धम॑मात्मनः ॥ २२ ॥ तस्मान्मय्यपितारोषक्रियाथात्मा निरन्तरः ॥ मय्यपितात्मनः 

पसो मयि संन्यस्तकमंणः ॥ न प्यामि परं भूतमक्तेः समदनात्‌ ॥ ३२ ॥ 


© न च ध) 


शब्द शात सपदिक शष्ठ ह ॥२९॥ उनमें हपकेत्ता काकादिकं शरेष्ठ ई उनमें दोनों ओर दन्तवाले भ्रष्ठ है, उनमें बहुत प्ववाछे षठ 
है, उनसे चौपाये भ्रष्ठ दै उनसे दो पैरवाले श्रेष्ठ हँ ॥ ३० ॥ द्विषदोमिं चारों वणं भरष्ट ई! उनमें ब्राह्मण वण शष है बराह्मणम वेदपा् शरेष्ठ 
ह वेद्पाण्योमें अर्थके जाननेवाले शर द ॥ ३१॥ अर्थं जाननेवाखोमें संशयच्छेद मीमांसा करनेवाले भ्रष्ठ ह उनसे स्वकमकतां शरे 
है, उनसे शुक्तसंग शरेष्ठ दै, उनसे ईश्वरीय कर्मकती श्रेष्ठ ई,।३२॥ जिस पुरूषने अपने धमं-कर्मका फल ओौर अपना शरीर शञ्चे अर्पण कर 


|| दिया दै उनम वह शरेष्ठ है समे जिसने अपनी आत्मा समर्ी, चमे ही सव कर्मकरा संन्यास करता है उस्र समदष्टि महात्मासे कोहं ॥४ 
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अधिक श्रेष्ट नहीं ॥३३॥ रेते समदशीके समान कोर दूसरा नदीं दै'समदशीं मनुष्य वेकुण्ठको जाता है वह आदिपुूष_ अविनाशी सबके 
घृट-घट्‌ भर विराजमान दै। इस ल्य सव जीवमाघरको अत्यन्त आदर-सम्मानसे मनहीमनभे दण्डवत्‌ मणा कुरे॥३७॥ दे मलते! भि 
योग ओर योग दोनों भने तुमसे के, इन दो्नमिंसे एकका भी साधन करे तो वह युष परमेश्वरके निकट प्च सकता ै।२५॥ सबका 
स्वामी प्रकृतिपुरुष रप ओर उनसे प्रथक्‌ जो परमात्मास्वृषूप हैःपरम प्रथान पुरूष उसीको देव कहते हःजिसभ यई जीव्‌ अनेक-अनेक भ्रका 
रकी योनियोको भोगता दै ॥ ३६ ॥ रूपमेदके आश्रय होनेसे दिम्यकाल कदराता दै, जिससे मित्रदशिवाठेकौ म॒ददादिधूतोका भय होता 
मनघेतानि भूतानि प्रणमेद्‌ मानयन्‌ ॥ ईधरो जीवकर्या ्रविष्टोमगवानिति ॥२७॥ सक्तियोगश्च योगश्च मया 
मानव्युदीरितः ॥ ययोरेकतरणेव पुरपः पुषं जेत ॥ २५॥ एतद्कावतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ परं प्रधानं 
पुरषं दैवं कर्म विचेष्टितम्‌ ॥ ३६ ॥ सप्‌ दिव्यं काठ इत्यभिधीयते ॥ भूतानां महदादीनां यतो भिन्नः 
टसं मयम्‌ ॥ २७॥ योऽन्तः प्रविश्य भूनानि भूतेसत्यखिटाश्रयः ॥ स विष्ण्वाख्योऽधियक्ञोऽसौ कालः कखयतां 
्रयुः ॥ ३८॥ न्‌ चास्य कृश्चिदूयितो न द्यो न च बान्धवः ॥ आविरायप्रमत्तोऽसा प्रमततं जनमन्तङकत्‌ ॥ २९ ॥ 
यद्धयाटाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात्‌ ॥ यद्धयादषेते देवो भगणो भाति यद्धयात्‌ ॥४०॥ यहनस्पतयो भीता 
र्ताश्षधिमिः सूह ॥ सवे सवे कूठेऽभिग्हन्ति पष्पाणि च फटानि च ॥ ४१ ॥ कवन्ति सरितो भीता नोप 
ल्युदधि्यतः॥ अग्निरिन्ध्‌ सगिरिमिभूतं मजति यद्धयात्‌ ॥ ५९॥ 
हे २७॥ सर्वाधार ओर य॒ञोके फल्दायक्‌ जो ईश्वर जीरके भीतर मविषट होकर सव जीवको भक्षण कसते द वही विष्ण दै, परी यज्ञ 
ह वही काठ है, वशी करनेवारोका प्रभु है ॥ २८॥ इस कारका न तो कोई प्यारा है, न कईं श दै, न कोहं बाधव है, वही अप्रमत्त 
हकर प्रमत्त पुरूषोका अन्त्‌ करता दै।३९॥ जिस कालके भयस पवन चरता रहता है" मातेण्ड तपता द इन्द्र वषा करता दै, तारागण 
प्रकाश करते ह ॥ ० ॥ जिसके भयसे वनस्पति वृक्षः रता, ओषधि सहित अपने-अपने समयपर पुष्प ओर फल उत्सन्न कृरती ६॥४१॥ 
जिसके भयसे नदियों दिन-रात बहती रहती है, सखुदर अपनी मयदा नदी छोड सकते, अभि प्रज्वछित होता रहता है पवतो सहित भूमि 
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६|| नाशवान्‌ है; यह मूखं परिवारसहित देहको, धनको, खेतको, मोदसे इन १ वस्तुओंको अज्ञानी शुवृसमान स्थिर मानता ॥ ३ ॥ 
|| निश्चय करके यह जीव संसारे जिस-जिस योनिम जाता ३ उसी-उसी योनिमे आनन्दसे रहता है, परन्त॒ कभी वेराग्य धारणं नदीं करता॥४॥ 


डूवती नदी ॥४२॥ जिसकी आज्ञा यह आकाश सव श्वास रेनेवालोको सावकाश देता है, मदततत्व सात आवरण युक्त इस्‌ रोकर्म | 
देहका विस्तार करता ै।४३॥ जिसके भयसे यणाभिमानी देवता, ््ा,विष्णुःमहेश स्वगापिकमे युग-युग वतमान रहते ई ओर वारम्बार 
संसारकी उत्पत्तिःपारनःसंहार करते रइते ह।४४॥वह अनन्त अन्त करनेवाका कालअनादि आदि करनेवाखा दै!अन्यय हैजनासि जनको 
जन्माता है,परन्तु कालको भी मृत्युसे संहार करता हैवह परमात्मा काल्प अपनी इच्छालसार्‌ काम करता हे ॥४५॥ इति श्रीभागवते 
म° त° मा° टी बहुविधभक्तियोगवर्णनं नाम एकोन्धिशत्तमोऽध्यायः॥२९॥ दोहा-नारीतलके नेहे जिनका मन दिन रात । करौं तीस 
नभो ददाति श्वसतां पद यन्नियमाददः ॥ रोकं स्वदेहं तते महान्‌ सप्तभिरुढतय्‌ ॥ ४३ ॥ एणाभिमानिनो देवाः 
सग दिष्वस्य यद्धयात्‌ ॥ वतेन्तेऽ्युग येषां वशा एतचराचरम्‌ ॥ ४४ ॥ सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिगदिङ 
५ = जन जनेन जनयन्मारयन्श्रलुनाऽन्तकष्‌ ॥ ४९॥ इति श्रीमा° म तृती° बहविधमक्तियोगवणनं नाम 
एकीनविरात्तमोऽध्यायः ॥ २९॥ कपिर उवाच ॥ तस्थतस्य जनो गूलं नाय वेदोरुविक्रमम्‌ ॥ काल्यमानोऽपि 
बलिनो वायो खि घनावलिः ॥१॥ य॑ यमरथषुपातते टःखेन सुखहेतवे ॥ तं त धुनोति मगवान्पुमाच्‌ शोचति यत्ृते॥९॥ 
यदधुबस्य देहस्य साठबन्धस्य दुर्मतिः ॥ श्ववाणि म॒न्यते मोहाद्‌ शृहक्षत्रवसरूनि च ॥ ३ ॥ जन्ते भव एतस्मिन्यां 
यां योनिमवुत्रजेत्‌ ॥ तस्यां तस्यां श छ्मते निरति न विरज्यते ॥ ५ ॥ | | 
अध्यायमेःतिनको यश विख्यात ॥ कपिरुदेवजी बोरे कि, इस कार करलके पराक्रमको यह जीव नहीं जान्‌ सकता, जेसे पवनसे चखा 
यमान मेघमाला वायुके विक्रमको नहीं जान सकती ॥१॥ अपने शरीरके सुखके खय यह जीव अनेक ५ जिस वस्तुका संग्रह करता 
है, उस वस्तुको कालभगवान्‌ नष्ट कर देते है, जिसके ल्यि रात-दिन प्राणी सोचमें षड़ा रहता ३।२॥ सोच क्यों पड़ा रहता ! कि जो वस्तु 






+ (क क) 
<> नत 
9६ 





(क, ' का 1 
१ 


व्क 
शः 





96 
= 


१९००१००१. .२३.०. २.१० २.१७ ९३७ १). ् 
+< >< >< >€ <> <+ 2 












"०. 


+< 
599 





१, ५७ ९१७, 0 
96 


>>) 


--------------- 









(९११. ०२११. ११.०९.१०० ०९१७ 
४ >>> < >< ४९० ५९ 


>> <> 996 







नरकवासी जीव भी अपने शरीरके त्यागनेकी इच्छा नहीं करते+नरकको दी आनेदभवन मानते इ देवकी माया से जीव से विमोरित दे र 
है॥4॥ ओर शरीर, ची, पुज, घर, पञ्च, गज, वाजि, बन्धुजनोमिं अपना हदय अत्यन्त कसाये रहता दै, वद अपने आपको बहुत बद्धमानच्‌ 
ओर सलनिधान मानता है।६॥अर्‌ अपने कटम्बियोके पालन पोषणे संदमं सब शरीर उसका सरदी-गरभीसे जरुता-गरता रहता हैत 
भी वह मूढ सदा बुरे दयसे बुर-बुरे कम करता दी रहता दै ॥७॥ खोदी वेश्यादिक श्ियोकी एकान्तम मेथुनादिक मायासे शरीर इन्द्रिय 


सब विक्षिप्त रहती है ओर तोतटी रसभरी बाख्कोंकी मधुर वाणीके साथ शटी बातें कर उन्मत्त सा बना रहता हे॥८॥ घनके लोभसे करम 


नरकस्थोऽपि देहं वै न पमास्त्यक्त॒मिच्छति ॥ नारक्यां निरतौ सत्यां देवमाया विमोहतः॥ 4 ॥ आत्मनायादुता 
गारपञचदरषिणवन्धषु ॥ निरूढमूलहृदय आत्मानं बह मन्यते ॥ ६.॥ संदह्मानस्‌।ग व ॥ करोः 
विरतं भटो दरितानि दुगदायः ॥७॥ आ्षिघठातेन्द्रियः ख्ीणामसतीनां च मायया ॥ रहो रचितयाऽऽखपेः शि्यनां 
कट्भा पा ॥ < ॥ गदेषु कूटधर्मेषु दःखतन््ेष्वतन्दितः ॥ कुवन्‌ दुःखप्रतीकारं ुखवन्मन्यते ही ॥ ९ ॥ 
 अर्थैरपादितशेव्यां हिंसयेतस्ततश्च तान्‌ ॥ पुष्णाति येषां पोषेण शेषुभ्यात्यधः स्वय ॥ १० ॥ बातायां टप्यमा- 
नायामारन्धायां र ॥ छोमामिभूतो निःस्वः पराय करते खहाय्‌ ॥ 9१ ॥ टुम्बमरणाकरपो मन्दमाभ्यो 
वरथोयमः ॥ श्रिया ; कृपणो ध्यायन्‌ श्वसिति मूटधीः ॥ १२॥ 
करे उसमे भी अध, सदा इःख, से घर्म आलस्य तज दुःख दूर करनेके खयि उपाय करता है ओर शृदस्थीको सुखके समान मानता 
ह ॥ ९ ॥ ओर महा्दिसा करके इधर-उधरसे धन इकट्ठा कर पिवारका पालन-पोषण करता है ओर आप उनकी जूठन खा-खाकर अपनी 
अवस्था पूरी करता है ओर अतसमय नरकमे जाता ह ॥ 9० ॥ जब उसकी जीविका बद्‌ हो जाती 8 तब उसके उपाजैनके चियि सहस 
उपाय करता ३, इसी प्रकार बारंबार यह महारोभी, निधैन यत्न करता जब मनम हार मानता है, तब पराये धनके लेनेकी इच्छा 


करता  ॥ ११ ॥ जव कुट्म्बके पारन-पोषणका सामथ्यं न रहा ओर उद्यम निष्फर होने खगा, तब वह अदभागी, मदबुदि, | 
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|| करतातब उपक कटम्बी लोग पटेकासा उसका आद्र सत्कार नदीं करतेजिस भकार किसान ब्रू वैलका आद्र नहीं करते॥१३॥इतनेपर 
६ भी ज्ञान ओर वैराग्य उस मूखैको नदीं होता,अब वह वृद्ध मनही मन कहता है किं, हाय ! जिनका पालन-पोषण मै करता था, आज वह मेरा 
६ पालन करते हए कड़ए वचन कहते है, हा ! जराके आनेसे मेरा शूप कुरूप हो गया, मरनेके सम्मुख घरमे घुटना पड़ा ॥ १४॥ घरके लोग 


कृपण अत्यन्त सोचवश होकर लम्बे-रम्बे श्वास ठेने लगा है ॥ १२॥ इस प्रकार जब वह प्राणी कुटम्बके पालन-पोषणमे साम्यं ्‌ 
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जब भोजन कर चुके हँ तब अनाद्रसे कुछ खाने-पीनेको शानके समान दूरसे टकड़ा डालते है! रोग सब शरीरम प्रकट हो गये, मंदाभिसे 


एवं स्वभरणाकल्पं तत्कल्नादयस्तदा ॥ नाद्वियन्ते यथाप कीनाशा इव गोजरमर ॥ १३॥ तवाप्यजातनिवेदो ्रिय- 
माणः स्वय॑शरतेः॥ नरयोपाततरूप्यो मरणाभिमुखो शदे ॥ १४ ॥ आस्तेऽ्मत्योपन्यस्तं शदपार इवाहसन्‌ ॥ आम 
याव्यप्रदी्ताश्िरल्पाहारोऽट्पचेष्टितः ॥ १५॥ बवायुनोत्कमतोत्तारकफसंसुद्रनाडिकः ॥ कासश्धासकृतायासः कण्टे घुर्‌ 
सघुरायते ॥ १६ ॥ शयानः परिशिचद्धिः पखिीतः स्वबन्धुभिः ॥ वाच्यमानोऽपि न श्रते काटपादवदं गतः ॥ १७॥ 


भोजन भी थोड़ा खाया जाता है,उठनेबैठनेकी साम्यं नदीं रदी; नेसे दीखना वेद हो गया॥१५॥जव मृत्युका समय आया, तब वायसे 

ं फटने लगे,पुतलियौ उपरको चद्‌ गयी,आंसू निकलने लगे'नाडियौ शकं गयीं कासश्वासके किये हए कटश कंटमें कफ धिरने र्गा 
॥१६॥उस ससय शोचवश हो भाईबन्धु चारो ओरसे घेरकर बेठ जाते ई ओर बहत दी पुकारएकार कर बृञ्ञते है किं हे पिता, हे दादा । 
कु घन धरा धराया हो तो बता हे ! अब तुम्हारा चित्त कैसे है ! वद तो काखकी फंसे फसा हआ रै, कैठ ङ्का हुआ है, अपना 
सुख-दुःख शुखसे कु नदीं कह सकता, तब रोग पिर उसको समञ्चाते ह किं आप कुछ इष्य बतावें तो हम गाय मगाकर आपसे पुण्य 
ल च खाने दशखाने तहता मे छिपाय राख, होहु न उदास मेरो यही चित्त चावरी ॥ खाऊ न खवाऊं मर जाऊ तौ सिलाय जाओ, 
नाती अतर पूतन को आपनो स्वभाव रौ 1 बमड़ न देहं कभी स्वप्नमें भिलारिनको, छेपण कहै लक्ष्मी से वेढौ गौत गाव रौ । 
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= ॐ ॥ १७॥ जिसने ङटम्बके बचाने ओर चारो ओरसे उनके पालन करने कसर न की, अपनी इन्दर्योको न जीता बं न्ट 
इद्धि, वह अज्ञानी रोते हए अपने वन्धुबान्धरवोमं मर गया ॥ १८ ॥ उस समय उसके रेनेके छि क्रोधसे लाल ने कयि, ५९ 
भयानक यमराजके दो दूत आये दंडपाश उनके हाथोमिं देख आसके कारण वह पापी जीव विष्ट सूर करता रहता है ॥ १९॥ वह दूत उ 


एं कुटुम्बभरणे व्यषटतातमाऽनितेन्द्रिः॥ भयते सदतां खानायस्रेदनया्तधीः ॥१८॥ यमत तदा प्राप्तौ भीमौ 
सरभसेक्षणौ ॥ स दृष्ठ व्रस्तहदयः शन्त विमुञ्चति ॥ १९॥ यातनादेह आदृत्य पादौषेदध्वा गरे बलात्‌ ॥ नयतौ 


© 


दीधमध्वाने दण्डयं रानमटा यथा ॥ २० ॥ तयोनिर्भिन्नहदयस्तजैनेजौतवेपथुः ॥ पथि शमिभैक््यमाण आर्तोऽधं 
स्वमवुस्मस्‌ ॥ २१ ॥ 


उसी समय प्रवश पकड़ गलं फांसी डाल उस नरदहमेसे उस जीवक निकारः; यातनादेह ८ जो यमलोक कट मोगनेक व 
र स हाथ बाधक राजाके दूत जैसे अपराधीको वरवश पकड़ व पसीटकर रे जाते ह उसी भांति उस जीवको बड़ दरक मागे ष 
जाति ई' ॥ २०॥ उन दूतोके मारनेते षीटनेसे उसका हदय फट जाता दै, देह कोपने रगती रै, गिरते, पड़ते, मागम्‌ इतत कार 


* कवित्त ~ द्रव्यहीसों पितापर पुत्रको प्रेम होत, द्रव्यहीसों पुण्य ओर द्रव्यहीसों नाम है । द्रव्यहीसों देवो ओर देवता प्रसन्न होत, द्रब्यहीसों जगत्‌माहि होत सारो काम है ॥। द्रव्यहोसो घमं अर्थं मनोरथ पूरे होत, 
द्रन्यहीसो धमं अर्थं काम परम धाम है । द्रव्यहसे खातर ओर चातुर होत द्रव्यहोसो, शालग्राम द्रव्यहीको महिमा सव ठाम हे॥ त 

१, शंका-कपिलदेवनीने अपनी मातत कहा कि यमराजे दूत यमकौ पाडा जीवक गलेन बांधकर घलौरते घसीटते यमपरोमे जीवको ले जाते हं; यह बड संदहकी बात है, कि जीवे गला नहो है फिर बिना देहके गला कते हो 
सकता है, जिसमे पाडा डालकर जौवको यमपुर ले जाते हं ? = ~ 

उत्तर -पथ्वी, जल, अग्नि, वाय, आकाश इनके अंशते चौरासीलाख योनिर्योकी देह बनौ है, परंतु प्रत्यक्ष दौलनेमें वायुपे देह वद्धित होती हे । पृथ्वी, जल, अग्नि, आका यहु चार तो देहम भत्यकष देखने मं नही आते. ओर 
पवन प्रत्यक्ष मूसे नाके, गृ ह्यमं ह हुआ दिखायी देता है, जबतक देहमे वायु चती रही है तबतक जीवित कहलाती है ओर पवनके बन्द होते ही देहो मृतक कहते हे, जौवकी वार्ताको ५५ व कविजनोने अपनी अपनी 
बिके अनुसार वर्णन किया है, परन्तु स शास््रोका भौ एेसा मत है कि इस शारीरम पवन जो है वही जीव है, वायुके अंश देहके सव अंग चैतन्य रहते हं, इसलिये यमके दूत पवनल्य जीवके गले पादास बांधकर उसो वायुरूप जीवको 
यमपुरीमें ठे जाते हे । 
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|| दौडते है, उस समय वह प्राणी आते होकर अपने किये पापको याद करता है ॥ २३ ॥ मार्गमे ्षुधा-ठषा सताती दै, ४६ देखनेकौ 
नहीं मिलता, ऊपरसे सूर्यकी गमं पड़ती है, नीचे धरती जलती है, फिर तपती इई बालूपर तपना पडता टै, जब कदी | 
बैठ जाता दै ओर नदीं चरता तब यमदूत बड़ निदैयपनसे कोड़े मारते है, मागमे न कीं ठदरनेका ठिकाना है, न कहीं पानी पीनेको 

मिक्ता हे। उस समय खसे हाय दाय निकलती है ॥ २२॥ ओर जहा -तहां थकिति होकर गिर पड़ता व मूच्छित हौ जाता है फिर उढ 
कर चलने रगता है, इसी प्रकार उस पापी जीवको महा्अधकारन्याप्त मागमे होकर यमदूत यमपुरीको रे जाते है ॥ २३ ॥ निन्यानवे 


त्तदपरीतोऽकंदवानलानिलैः संतप्यमानः पथि त॒प्तवाठके ॥ ङच्छेण पृष्ठे कराया च ताडितश्वलत्यराक्तोऽपि 
निराश्रमोदके ॥ २२॥ तत्र तत्र पत्च्छान्तो मर्छितः पुनरुप्यितः ॥ यथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्‌ 
॥ २२ ॥ योजनानां सहस्लाणि नवति नव चाध्वनः ॥ (1 भ्यां बा नीतः प्राप्नोति यातनाः ॥ २९॥ 
आदीपनं खगात्राणां बेष्टयितोल्युकादिभिः ॥ आत्ममांसादनं कापि स्वङृततं परतोऽपिवा ॥ २५॥ जीवतश्चानताभ्यु- 
द्वारः शग्रधेयंमसादने ॥ सपंश्िक प्‌ ॥ २६ ॥ कृन्तनं चावयवशो गजादिभ्यो 
भिदापनम्‌ ॥ पातनं गिरिशगेभ्यो रोधनं चाम्बुगतंयोः ॥ २७॥ 


हजार ९९००० योजन माग चार घड़ीमें उस महाषापीको रे जाते है, ओर पापीको छः घड़ीमे यमपुर रे जाते है, वहां अनेक-अनेक प्रका- 
रकी यातना्यै भोगनी पडती हँ ॥ २७॥ कदी तो उस जीवकी देहको लकडियौसे जखाते है, कदी इसीका मांस इसको भक्षण कराते है, 
करीं आप दी अषने मांससे अपना पेट भरता है ॥२५॥ करीं यमलोकयें श्वान, गीध, जीतेकी अति निकाल-निकाल ठे जाते है कहीं साँप, 
। बिच्छर डांसादिककी पीड़ासे दुःख पाकर अपने किये कर्मोका फरु भोगता है ॥ २६ ॥ कहीं उसका शरीर काट-काट खंड-खंड करते है, 

करीं हाथी दांतोप्र धर-धरकर बुमा-खुमाकर पटक देते है, कदीं पांवोँसे दबा-दबा श्ण्डसे उड चीर-चीर कर वगेक देते है, कहीं परोसे 
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यास्तामि्लान्धतामिखा रौखाद्या श्च यातनाुटक्ते नरो वा नारी वा मिथः संगेन्‌ निमिताः॥२८॥ अतेव नरकः खगै 
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रभयं | त्रेत्य ुहत्ते ततफरमीरशाम्‌ ॥ २० ॥ एकः प्रप्ते ध्वान्तं दितदस्वकलेतृरम्‌ ॥ शटेतरपाथेयोभू 

त म्‌ ॥ कुरार रोहण 
यद्‌ तम्‌ १।दैवेनासादितं तस्य शमलं निरये पमाने कुटुम्बपोषस्य हत्‌ वितहवात्‌२।२२॥ केवलेन ह्यधर्मण 
कुटुम्बमरणोत्युकः"याति जीवोऽन्धतामिखं चरमं तमसः पदम्‌॥२३।अघस्तान्नरटोकस्य यावतीर्यातनादयः।॥ कमरा 
समलक्रम्य एनतरात्रजेच्छविः ॥२४॥ इति श्रीभा म तृतीय° कापिटि कम॑ंविपाको नाम वरिशत्तमोऽध्यायः ॥२०॥ 


०१७ ९११. 
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आतुर हो जाता है ॥३२॥ केवल अधरमसे जो परिवार पालनेमं तत्पर है'वह पराणी अन्धतामिसृतमका जो स्थान है, उसमें जाता है॥२२॥ 











--- 
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श्ोचन लागे भये कठिन दिन भारे ॥। सूरदास कहै कण्ठ पकरि तच निकसत प्राण दुबारे ॥ ३॥ 


ऋः 


पीस-पीस कर मारते है, कीं पवतो शरद्ोसे पटक देते है, कदीं पानीम डवो देते दै, करीं गेम बन्दे कर देते है ॥ २७॥ जो | 
अंधतामिल्ञ ओर रौरवादिकं नरकोकी पीड़ा ६ सो नरनारी भोगते ई, जो परव कप किये द उनका फल न ग ध 
हे मातः! यद वात इल श नह ३ क्योकि नरक ओर स्वग दोनो यह दिखायी दते रै, जो-जो कष्ट नरकमे सहने पड़ते ई वे ससारके | 
मध्य मी देखनेमं अति ई ॥२९॥ जो प्राणी केवर इस भकार अपने परिवारका पालन-पोषण करता ह वा अपना उद्र भरता है उसके ‰ 
वै कम॑ उसके साथ जाते है ओर जब मरकर यमणुरीम जाता रै, त॒ब उसको अपने पापका फक सकट ही भोगना पड़ता है ॥ २० ॥ इस 


ति मातः प्रचक्षते॥ यातना वे नार्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ॥२९। एव कुटुम्बं बिभ्राण उदर््मर एव वा ॥ विघल्ये- 


अपने शरीरको छोडकर एक दी जीव नरकको जाता ई भराणिद्ोह ये जो पाप किये ईँ, वह सब वहीं भोगने पड़ते दै॥ २१॥ दे ¢ 
विये इए बुटम्ब पोषणके छियि किये हुए अपने पापको अकर्म रूष भोगता दै ओर जिसका धन छट जाता ६ एसे इ 


र नरकलोकंसे जो नीचे यातनादि नरक ह उन सबको कमसे भोगकर जब पाप क्षीण होता 8, तब किर ५ 
प शद्ध होकर मुष्यदेहकी 
|| है ॥ २४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ठतीयस्कन्थ भाषाटोका्यां कामिना नरका।दवण _ तृतीयस्कन्धे भाषाीकायां कामिनां नरकादिवर्ण नाम ॒तिशत्तमोध्यायः ॥ ३ 0 ् 


> साग विहाग-तबते गोविद कर्यो न संभार ? अपने लोभ लाभकर कारण चलत न कबहु हारे ॥। १। अपने एक जीवनके कारण जीव सहस दश मारे 11 उन जीवनपर ज्यौ चूोगे दानवनीर बुमहारे ॥। २ ॥ भूमि-परे तब > 





~ 


भा 9 त्‌ © 
॥९९९॥ 


भा 0 टी 
अ० ३१ 


~~ दैवः 
दोहा-्कतिसमे वर्णन करो, शोणितवीयै मिलाप । राजसयोनी होत जव, मिलत्‌ पुण्य ओ पाप ॥ श्रीभगवान्‌ त ॥ १ ॥ एक 
भरित पिच्लेजन्मोके कोके भभावसे दे मासिके छि यह जीव पुरुपके वीयैकणके आश्रय होकर सके प तदाकारो जाता २) 
रातमे शुकशोणित मिलता है पाच रातमे बुदबुदासा होता है, दश दिने बेरे समान हो जाता दै, फिर षृ ड, चाम, सव हद्ियोके णिदि 
एकं मासम शिर बनता दै'दो मासमे बाहु चरण आदि अंगके आकार बन जाते है, तीसरे मासम नलः रोम, हाड, चाम ति 
श्रीभगवातुवाच ॥ कमणा देवनेनेण जन्तुदेहोपपत्तये ॥ लिया प्रवि उदरं सो र ॥ 9 वाना बह | 
मेण पृ्चरनेण उदम्‌ ॥ दरान्‌ ठ ककन शयण्ड वा ततः पर्‌ ॥ २॥ मसेन त॒ शि मिः दतै 
यङ्गविग्रहः ॥ नखलोमास्थिचमांणि लिङ्गच्छ्रोदवक्िभिः॥ २॥ चतुभिर्थातवः सपन प्चमिः निणमनयोत | 
षडभिजंरायुणा वीतः कुक्षौ भाम्यति दक्षिणे ॥ ५ ॥ मात॒जग्धान्नपानाये रेषद्धातुरसंमते ॥ शेते विण्मू् | 
स॒ जन्तुज॑न्तुसंमवे ॥ ५ ॥ रोती ड ठे मासमे जरम छिपा हआ माताकी 
बन जाते दै॥२॥ चौथे मासमे सातों धातु भ्रकट होती है, पाच मास भख प्यास उत्पन्न होती दै; छठे मासमे जरम जीनोकी लां 
दाहिनी कोखमेशरमा करता है ॥ ४ ॥ माताके भोजन किये हए अन्नादिके इसकी धातु बदृती दै ओर बड़ जीव व 1 र 
ओ मू गतम दिन-रात पड़ा रहता दै। माकंण्डयषुराणमे लिखा दै कि “श्ीकी नाभि एक बालकगी वद्धि कर दि कवन) 
धी है उसीके द्वारा चियोके खाये पिये षदार्थका रसांश उस ग्भेको पर्हैचता है ओर वह जीव उसीको पीपीकर दिन-दिनि बदृता ३ 
१. शंका-कपिरदेवजीने अपनी मातासे कहा कि जोव यमधुरीभे कष्ट भोग करके पुरुषका वीयं होकर स्त्रीके उदरमे प्रवेश करता है, एसा हम सव सुनत हं, बड़ आश्चयंकी बात ह कि वायुरूप जीव श्ीढो ओर रांगकी नाई गलकर 
जलल्प कंसे हो गया ? 


प स्त्रीक = प ने जव 
च इसल्यि नी मे तरीके उदरमं प्रवेश करता दै, क्योकि वायू तो सबमे जः 
उत्तर-वाय्‌रूप जोवको नित्य सब पदाथमिं जाना होता है, सब वस्तुमे चर-अचरमे सूषष्मर्प होकर प्रवेश करता है इसलिये वायुका देहरूप जौव यमपुरी कष्ट भोगकर स्त्रीके है, 
चाहे तद जेसा सूप धरके घसं जाता है 1 






२१०. शेष 
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| गरभके कीड़े जो क्षण्षणम उसको काटते है उस कठिन पीड़ासे वह जीव अत्यन्त स्यार दे सूत्‌ हो जाता ३१ वह कृमि भ 


भूखे व्याल होकर जीवको सताते ३।६। ओर्‌ कीक काटे इए वा्वोपर जो जननं साये, कटुःतीष्णःउष्णाखन लेःअम्लादि नाना || 
भौतिकी वस्त॒ जो खाती है, उनके कगनेसे उस जीवके शरीरम अत्यन्त पीड़ा होती हे॥७॥उदरफे भीतर जरायुसे बेधा ओर बादर जननीकी || 
अति बैधाःनीचे योनिकी ओर शिर किये धलुषकीसी टेदी पीठ श्चकाये मल सूखे पड़ा रहत्‌ दै'हाथ-पांवतक नहीं चखा सकता्यह माताका ४ 
उदर नहीं ह बदीग्ह ३।८॥ अपने तजकी चेष्टा केका कछ सामथ्यं नहीं रहता; जसे पिजं पक्षी अपना मनोरथ सिद्ध नरीं कर सकता, || 
कृमिभिः तपाः सोमाय प्रतिक्षणम्‌ ॥ मूच्छमप्नोतयरकटेशस्ततत्यै धितः ॥ ६ ॥ कटतीकष्णाष्णलं 
वणक्ाम्टादिभिरल्वणेः॥ मातृकसप्टः सर्गो त्थतमेदनः ॥७॥ उ्वेन संडतस्तस्मिनन्तशच बहिगात्‌ः॥ 
आस्ते कृता शिरः कु स्ण्ठरिरोधरः॥ < ॥ अकल्पः स्वाङचेष्टाां शडन्त इव पञ ॥ तन रन्धस्यृतिर्देवा- 
त्कमं जन्मशतोद्धवम्‌ ॥ स्मरन्दीधमलच्छासं शमंकि नाम विन्दते ॥.९ ॥ आरभ्य सपमान्मासाहन्धबो धोऽपि 
वृपितः॥ नैकवास्ते खतिवतिविं्ाभूखिसोदरः ॥ १० ॥ नाथ मान्‌ ऋपिर्भीत्.सक्तवधिः कताअलिः ॥ स्तुवीत तं 
विहवया वाचा येनोदरेऽपितः॥ ११ ॥ जन्तरबाच्‌ ॥ तस्योपसतननमवितं जगदिच्छयाऽ्नानातनोवि चरुबरणारं 
विन्दम्‌ ॥ सोऽह नामि शरणं ह्यकुतोभयं मे येनेदृशी गतिरददयंसतोऽवरूपा ॥ १९॥ 4 
वदँ इस प्राणीको पिके सौ जन्मके कर्मोकी याद आती दै'उस समय वह दीर्ध श्वास भरकर पश्चात्ताप करता है ओर सुख तो वहा नाम को || 
भी नहीं मिलता॥९॥गमैके समान इःख तो न हआ न होगाःसा तवे महीनेमे इसको अधिक बाधा होती है'यह एक टिकाने नहीं ठहर सकताः 
प्रसूति वातसे सदा कौपता रहता ओर विषठाके कीड़को अपना सम्बन्धी समञ्चता ३।१०॥उस समय दुःखी हो वह जीव वारंवार परम उदास ||# 
हो गर्भवासकी बास देख सात धात॒ओंसे बधा हआ हाथ जोडे भ्या वाणीसे उस परमात्माकी स्त॒ति करता है॥११॥ जीव कहता दै किं 
हे शरणागतवत्सल । विश्वके पालन करनेके छ्यि आप अपनी इच्छासे अनन्तरूषधारी भगवान्‌ वासुदेवके भूमिषर पर्यटन करते इए निर्भय ||# 






9996०49 





969 


भा [) त्‌ © 
॥९६॥ 
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चरणारपिदके मँ शरण ह, कि जिसने सञ्च पापीको यह गर्भवासकी गति दिखाई ॥१२॥ जिस ईश्वरकी मायासे इस संसारके कर्मबन्धन । 
जननीके उदरमे पेचमहाभरत इन्द्रिय अन्तः करणङूष मायाका आश्रय केकर करमोसि धा हुआ द,अब उस विद्ध अविकार अखण्ड ष 
रूपक इस्‌ तप्त हदयमे वारंवार नमस्कार करता दू ॥ १३॥ जो ईश्वर पचभरूत रचित शरीरम ठका हआ विदित होता है जैसा दी / इन्द्रिय || 
गुण अर्थ चैतन्य आत्मकं भँ ह, देदरदित होनेपर भी प्रसिद्ध महिमावारे ऋषि परमेश्वर अकति पुरुषस परे जो आप्‌ है वह गँ आपकं || 
चरणारविदोकी वन्दना वारंवार करता हं ॥ १४ ॥ जिसकी मायासे अपने निजस्वरूप ओर ज्ञानका विस्मरण होनेसे यद जीव बहुत || 


गणकर्मसे किये हए इस जगत्‌ सम्बन्धी मार्गमे महाकष्टसे विचरण करता हआ षरमात्माकी कषा विना ओर किसी युक्तिसे अपने निज- || 
स्वरूपको नहीं जान सकता, क्योकि भगवत्‌ कृषा विना ज्ञान नहीं ह सकता ओर ज्ञान विना मोक्ष कां ! इस छिषए ईश्वरकी सेवा |# 
करनी उचित है॥१५॥ स्थावर जङ्गमे अङुवतं जिसका अश एसे देव ईश्वरके विना जो यह कालका ज्ञान अुद्चको हआ इस ज्ञानको मेरे | 
हृदयम किसने प्रकाश किया वह कौन है ! इसख्यि जीव कर्मपदर्वीमि वतेमानके ताप्रयनाशार्थं उस प्रमात्माको भजता ह ॥ 9६ ॥ 
माताके देदरूणी विवरमं यह तव जठराभिसे अति तप्त धिर, विष्ठा ओर मूके कूष्म गिरा इआ जीव यहांसे बाहर, निकलनेके लिये अपने 


५ ४ ॥ 
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यस्तन बद्ध इव कमभिराठतात्मा भृतेन्द्रियाशयमयीमवम्ब्य मायाम्‌ ॥ आस्ते द | 
तप्यमानहदयेऽसितं नमामि ॥ १२॥ यः पञ्चभूतरचित रदितः शरीरे छत्नो यथेन्द्रियएणार्थचिदातमकऽृय्‌ ॥ 
तेनाविकुण्ठमहिमानश्षि तमेनं वन्दे परं प्रकृतिप्रषयोःपर्मासष ॥ १४॥ यन्माययोस्यणक्मनिबन्धनेऽस्मिन्‌ 
सांसारिकं पथि चरंस्तदभिश्रमेण ॥ नृष्टस्छतिः एनरयं प्ररणीत छोकं युक्त्या क्या महदवुग्रहमन्तरेण ॥ १९ ॥ ज्ञानं 
यदेतददधात्कतमः स॒ रेवन्ैकालिकं स्थिश्यष्ववुवतितांशः ॥ तं जीवकर्मपदवीमदबतेमानस्तापत्रयोप्चमनाय वयं 
भजेम ॥ १६ ॥ देह्यन्यदेहविवरे जठराधिनाऽघग्वष्धूत्रहूपपतितो शरशातपतदेहः ॥ इच्छन्नितो विवसितुं गणयन्‌ 


समासा निवास्यते कषणधी्भगवन्‌ कदा उ ॥ १७॥ 
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| गिनता 2 ओर यह कहता है कि, हे दीनबन्धो ! दीनानाथ ! इस जीवको यासे ६ 
ई = | | हसि कब निकारोगे !११७॥ हे नाथ \ आप बेड || 
| आपने ञ्च वि यह गति दी। ड दीनानाथ ! आप अपने कयि उपकारे आपदी सन्त देति द। त ५ 
१११ म न कर सकता र।॥१८॥ सात धाठुका जिसका शरीर वह तो अपने देह सम्बन्धी दुःख सुखको ही देखता रता 
1 वा कृपासे उसके दिये ज्ञाने जो सभ-दमआदि सब साधन बन सरे एसी स्थितिमि ह उस पुुषको भरँ बाद 
भ सि नाई विशस्त मान कृर्‌ देखता ई ॥१९॥ हे विभो ! र अत्यन्त दुःलवास बसता हं तो भी इस अन्धपसे 
२ त 0 ईश संग्राहितः पदथन मवाट्दोन ॥ स्वेनेव दष्यितु इृतेन स दीननाथः को 
नाम तति विनाऽञ्जलिमस्य कुयात्‌ ॥ १< ॥ पर्यत्यय धिषणया नलु स्ठवभिः शारीरके दमहरीय॑परः स्वदे ॥ 
स राणं पय बददि च चैत्यमिव प्रतीतम्‌ ॥ १९॥ सोऽ वसन्नपि विमो बहुःखवास्‌ 
न्न निर्भिगमिषे बहिरन्धक्शप ॥ यवोपयातसुपसर्ति देवमाया मिथ्यामतियदलु संतिचक्ररेतत्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्माद विगतविहयव उद्धरिष्य आत्मानमा तमसः सुहृदात्मनैव ॥ भूयो यथा व्यसनमेतदनेकन् मा ष 
ष्यदुपसा (1 ॥ २१ ॥ कपिल उवाच ॥ एवं कृतमतिग॑ दशमास्यः सठवन्दषिः ॥ सयः क्षिपत्यवाचीनं 
क सूतिमास्तः च २२॥ 

बाहर निकरनेकी इच्छा ना" क्योकि ॥ बाहर आते ही आपकी माया व्यापेगी ओर जिसके सम्बन्धसे र त 
(1 
व आत्मा करके आत्माकृा तमसे उद्धार कर्हगा, फिर एेसा अनेक रन्ध्रका शरीर भिस नाना ग गान तवद यको 
न हो ओर यह कठिन कष्ट सञ्चको भोगना न पड (कात पपपणचनद्र कृमामिधानका भरने आश्रय छिया द॥२१॥ कंपिरुदेवजी श 
कि इस प्रकार गमे जो दशमासका जीव स्ति कररहा था उसको बाहर निकंरनेके छिव ्रसृतिवायुने तुरन्त पृथ्वीपरं फक दिया ॥ २२ ॥ 
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¦| जाती है ।२४॥ रोनेके अतिरिक्त ओर वह ङु भी नदीं कह सकता, अपने पराये प्रयोजनको नदीं जानता । जननी-जनक उसके ४ 


६|| है, न उठ सकता है न बैट सकता है, न कोई उपाय दी कर सकता द, केवर अपनी व्यथाको आपी जानता है ॥ २६॥ कच्ची वासम || 


४|| एसे दी इसको भी एकं कीड़ा समञ्ञो ॥ २७॥ इस भांति अनेक भांतिके कष्ट भोगकर फिर बार अवस्थाम पठन-पाठनका इःख सहकर ||| 
|| अज्ञानपनसे उसको भी नदीं सीखता, खेलबक्रदमें दी वृथा समय खोया, जब तरूणां आयी तब मनमानी वस्तु पाकर महाअभिमानी बन ४ 


वायुके फँकनेसे वह जीव नीचेको सुखकिये श्वास बन्द बड़े कष्टसे बाहर निकरता है ओर सब ज्ञान्‌ उसी स॒मय शमन हो जाता है ॥२२॥ 
भूमिपर गिरकर रुधिर मू िष्ठाके समान चेषा कता रै ओर कहां कहां कृफे वारंवार रोता है ओर ज्ञानके जाते रहनेसे विपरीत गति ह | 







लिये भूखा समञ्च कभी दूष पिाते है, कभी उद्रकी बाधा समञ्च कभी प्री देते है, परत उसकी इच्छानुसार एकं भी काम नदीं हेता, |# 
जब वह भ्रूखके मारे रोता है तब माता-पिता उसकी दीठ उतारते है परंतु वह किसी बातको “दां, ना नहीं कर सकता ॥२५॥ गरमी-सरदीसे ||# 
पीड़ति अपक शय्यापर पड़ा रहता दै, मच्छर, मक्खी, खटमर आदि उस जीवको काटते हैःउस समय न तो वह अपने तनुको खुजा सकता || 
तेनावेय॒ष्टः सहसा _कलाभ्वाक्छिर आतुरः ॥ विनिष्कामति कि निरुच्छसो हतस्थतिः ॥ २३ ॥ ||# 
पतितो सुन्यखदमूत्रे. विष्ठाभूखि चेष्टते ॥ रोख्यति गते ज्ञाने गति गतः ॥ २४ ॥ प्रच्छ 
न्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः ॥ अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याल्यात॒मनीश्वरः ॥ २९ ॥ शायितोऽ्छचिपयंड जन्तुः 
स्वेदजट्षिते ॥ व नेः कण्टूयनेऽङ्गानामासनोत्थानचेष्ठने ॥ २९ ॥ तदन्त्यामलचं दशा महाका मत्कुणादयः ॥ 
रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा ॥ इत्येव शेश शुक्त दःखं पौगण्डमेव च ॥ २७॥ अढृन्धाभीप्सितोज्ञाना- || 
द्धिमन्युः ्चाऽपितः ॥ सह देहेन मानेन वधंमानेन मन्युना ॥ करोति विग्रहे कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः ॥२८॥ . || 


मच्छर,डांषःखटमर आदि अनेकं जीव इस जीवको काटते हैइसीसे वह बारक बारबार रोता है, ज्ञान सब नष्ठ हो जाता है, जैसे ओर कीड़े || | 


अज्ञानसे कोध ओर कष्ट उठाने र्गा देके सद्ग बदे इए काम कोधके घमण्डमें विषयी जनोंके सङ्ग मिककर अपनी आत्माके नाधार्थं || 
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लड़ाई करता ई ॥ २८॥ पर्चभरूतके देदमे वारंवार यह अज्ञानी जीव अपने अभिमानसे कदता है कि यह शरीर मेरा दै, भे इसका पान्‌ 
करता ई, एेसी असत बातें हण करने लगता है कुमतिसे सुमतिका नाश हो जाता है ॥ २९ ॥ देहके अर्थं कम करता है, निस कमसे 
। संसारको रातत होता ३, केश देता इआ जो यह शरीर हे इसके छ्य यद पाणी दिन्‌-ात कम किया कता दै ओर सदा जीवन्‌- 
मरणके चक्रमे पड़ा पूमता दी रहता हे ॥ ३० ॥ फिर शिश्च ओर उदरके ल्य उद्यमकारी असतोके र्मम स्थित होकर उसी मागमे 
चलने लगता ह ओर फिर कसगतिके प्रभावंसे उसी भांति नरक भोगता है ॥ ३१ ॥ ओर सत्य, शौच मौन, उदि, लक्ष्मी, कना, 


भूतः प्भिराख्ये दद दयृधोऽकृत्‌ ॥ अद ममेत्यसद्ग्राहः करोति कमतिमंतिम्‌ ॥ २९॥ तदय कुरते कम 
यद्रदधो याति संतम्‌ ॥ योऽ्ठयाति ददत्‌ छेशम्‌विद्याकमबन्धन्‌ः ॥ २५ ध यद्यषद्धिः परथि एनः शिदनोदर 
तोचयमैः॥ आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशाति पूवत ॥ २१ ॥ सत्यं शौच दया मनं इदि, श्रीहीयंडः क्षमा ॥ 
शमो दमो मगश्चेति यलसङ्गायाति संकषयम्‌॥२॥ तेष्वशान्तेषु भृूटेषु खण्डितात्मस्वसाधषु ॥ सङ्गं न करयाच्छोच्येषु 
योषित्कीडामृगेषु च ॥२३॥ न तथाऽस्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्खतः ॥ योप्त्सिंगायथा धो यथा तत्सङ्धिसंगतः 
॥ ३९ ॥ प्रनापतिः स्वा दुहितरं टृ तदरपधषितः ॥ रोदिदभृतां सोऽन्वधावदृक्षरूपी हतवपः ॥ २९५ ॥ 


यश, क्षमा, शम, दम ओर देश्वय्यै यह सब खोटे पुरुपोकी सगतिसे नष्ट हो जाते दँ ॥२२॥ इस स्मि अशान्त, मू, अज्ञानी, संडितमन, 

असा, सोचके योग्यः योषिताओकि कीड़ामृग अथत्‌ नीच च्ियोसे रमण करनेवाे नीच मलुष्योकी संगति कभी नहीं करनी चाद्ये 

॥ ३२ ॥ ओर ग्रसगोसि जैसा यह वैषा ह उससे अधिक मोद नदीं होता, जसा कि द्वियुके सगसे होता है ओर उनकी संगति कएने- 

बाले पुररपोकी सगतिसे अत्यन्त दी मोई बढता ६ ओर महा क्रेश होता है ॥ ३४ ॥ चतुरानन अपनी पुती सरस्वतीको देख उसके वश हो 

गये, जब सरस्वतीसे क न बन पड़ा, तो मृगीका रूप. धारण कृर भागी, उस समय ब्रह्माजी भी र तज.मृगःबन उसके पी भागे॥३८॥ 
श्रीमद्‌ भागवत- २१ < 
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जे ज्ञानीकी यद गं क = दि उने एसा 
भा° त° ||| जब ब्रह्माजी जसे ज्ञानीकी यह गति है तब उनके रचे हए मरीचादि, उनके रचे इए कश्यपादि, उनके रचे हुए देवता मवुष्या 6 
॥९८॥ ||| अखण्डित अद्धिवाला कोन हे ! जिसका चित योषित्रूप मायाको देख खंडित न हो, एक श्रीनारायणकी तो इम ह 1 
जो सब संसारके प्रख्य पालन करनेवाले मौन शूप धारण किये विराजमान ह ॥ ३६ ॥ मेरी श्रीमयी मायाका बर देखा, जो दिशाः 4 
`जीतनेवारे शरवीरोको भी केवल भृकुटी चद़ाकर अपने पांवमें खटा रेती दै ॥ ३७ ॥ कदाचित्‌ जो मनुष्य योगका पार पूना 1 ह|| 
श्ियोका संग न करे, मेरी सेवासे आत्मज्ञानी होता है, फिर वह योगीश्वर स्ियोको नरकका द्वार सम्ञता है ॥ २८ ॥ परम^ रची ||; 
तत्यष्टसष्टष्टेषु कोऽन्यखण्डितधीः एमान्‌ ॥ ऋषि नारायणमते योषिन्मय्येह मायया ॥ ॥२६॥. बलं म प्य 
मायायाः ीमय्या जयिनो दिशाम्‌ ॥ या करोति पदाकान्तान्शरूविजुम्मेण केवल्ष्‌ ॥ २७ ॥ संगं न कुयात्‌ 
प्रमदाय जात्‌ योगस्य पारं पारमार्रशः ॥ मत्सेवया प्रतिरुब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयहारमस्य ॥ २८ ॥ थु 
याति रनैमांया यो पिदेवविनिरमिता ॥ तामीक्षेतात्मनो शत्य तृणः कूपमिवावृतम्‌ ॥२५॥ यां मन्यत्‌ प ८1 
मोहान्मन्मायामृषमायतीम्‌ ॥ बीं ख्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तपत्यगरहप्रदम्‌ ॥४०॥ तामात्मनो न 
श्हात्मकय्‌ ॥ देवोपसादितं भ्यं मृगयोगोयनं यथा ॥ १ ॥ देहेन जीवभूतेन रोकाोकमलुत्रनन्‌ ॥ सुजान एव 
कर्माणि करोत्यविरतं एमाच्‌ ॥ ४२॥ ९ ५ 
इई घ्रीरूपी माया जो धीरे-धीरे अपने निकट आये तो उसको अपनी सत्यु जाने, जैसे तणोसे छिपा इआ कुआ ॥ ३९ ॥ शस॒श्च च्चकं || 
भ्रति _कहते है, पुरुषसमान आचरण करती इई मेरी माया उस वित्ते देनेवाखेको पति माने तो उस ॒पुरुषूप मायाको मृत्यु समञ्च |; 
जिसे पूर्वजन्म आप पुरूष था, पिर मरणसमय चके ध्यानमे ब्जीधमैको भ्रात हुआ, इस भांति किर जो पुरषधरमको भप्त रोगा पिर || 
|| स्ीकी इच्छासे खी होगा ॥ ४० ॥ पति, पु, शृङूप नारी अपनी शृत्यु जानो, वधिकके गाने ओर वभावः जेसे मृगकी मृत्यु ह, १ 
इसी रकार दैवसे प्राप्त नारीको अपनी मृत्यु जानना चादिये ॥ ४१ ॥ जीवङूप अपने शरीरसे दसरे शरीरम एक कमंका भोक्ता निरन्तर 
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पिछले कर्मैको किया करता है ॥ २ ॥ पचभरूत इद्रिय मनोमय देह जीव इसके संग दै, 
होना जीवका सभव है ॥ ४२ ॥ द्रव्यकी प्राप्तिके स्थान जो नेजगोखकादि) उनकी जब कामलादि 
दष्टा जीवकी अयोग्यता होती है, वरी इस जीवका देहाभिमानजनित ओपचारिकं मरण दै 
प्रकारके देहतादात्म्याभिमानसे जो स्थुल शरीरकी उत्पत्ति वही इसकी ओपचारिकं उत्पत्ति 
नकी अयोग्यता जब होती दै तब ही चश्ुके दर्टाको इनके दरष्टत्वाभावकी अयोग्यता होती ।४५ 
जीवस्यावुगतो देहो भृतेन्दरियमनोमयः ॥ तन्निरोधोऽस्य मरणमा विभावस्त॒ समवः ॥ ५॥ 

्ेक्षाऽ्योग्यता यदा ॥ त॒एपन्नल मदैमानाहुत्यिद्रन्यद 
तदेव चश्ुष दरष्टुद्ष्टूलायोग्यताभ्नयोः। 
युक्तसङ्श्चरेदिह ॥४९॥ सम्य्द्शनया इडया योगवेराग्ययुक्तया 
इति श्रीभा 9१. तिवर्णनं 
गरहमेधीयान्‌ धमानेवावसन्‌ 


जीवका कना इसका मरण द, आविभोव्‌ 


अौर अहषान अथात्‌ यह देह दी ९ 
ज्ञेसे नेको द्रव्य-अवयव-दश- 
॥ इस कारण न तो सूत्युका भय माने 


दृव्योपटब्धिस्थानस्य 


संभरमः। इडया जीवगति धीरो 
चरेन्न्यस्य कटम्‌ ॥४०॥ 
पिरु उवाच ॥ अथ यो 


9९ तस्मान्न कायः संत्रास्रो न कार्पण्यं न स 


>> | 


] ॥ मायाविरचिते लोके 
॥ विदशत्तमोऽध्यायः ॥ ३१॥ क 
ग्रहे ॥ काममर्थं च धमीन्स्वाव्‌ दोग्धि भ्रयः पिपतिं तान्‌ ॥ १ ॥ 
न जीवकी आशा ठाने ओर न जीवनके प्रयत्नोका आदर करना चादिये । जी 
॥४६॥ सुन्दर देखनेवाटी, योग्‌ ओर वैराग्यवाटी, सत्यविचार करनेवाी, बुद्धिसे मायाविरचित 
विचरे ॐ ॥७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां कापिरेयोपाख्याने 
नाम एकव्िशत्तमोऽध्यायः॥३१॥ दोहा-य्तिसमे सुररोकको, सािकपनसे जाय । तत्तज्ञान 

* कवित्त--योग करे यज्ञ करं वेदविधि त्याग करं, जप करं तप कर हा भा सूट है। यम करं नेम कर तीथ र तीष बरतादि करे, पुहुमि अटन करं वृथा श्वास दूटि है ।। जीवको यतन करं वनमाहि बास करं, पचि पचि यो ही ||> 
मरं काठशिर कूटि है । ओर हु अनेक विधि कोटिन उपाय कर, सुन्दर कहत बिनु ज्ञान नहि छूट है ॥ 


>>> >€ 


होकर इस ससारमें विचरे 
लोकम शरीरासक्तिको त्यागकर आनंदसे 
पैरिह मलष्ययोनिसम्भाप्तौ जीवगतिवर्णनं 

बिन फिर फर, शिर धुनि धुनि परताय ॥ 


वगति जानकर धीर भुक्तसग 
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कृपिख्देवजी बोरे, ई गृहस्थ गृरस्थके धर्मोका आचरण घरमे बैठकर कते है ओर अर्थकामरूषकी कामनाके शिये उन सव का्माका 
अनुष्ठान कर प १ पूणं कृरते हे ॥१॥ वे मनुष्य कामनाओमें विभू हो मगवद्धरमसे पराद्युख होकर अद्धा बनकर यज्ञोसे 
देवता-पितरोंका यजन करते ६।२॥आौर जिनकी इद्धि ओर द्धा पित्‌ ओर देवताओमिं खग रही ह वे मनुष्य पितृदेवताओंका व्रूतकर इन्द्र 
लोकम जाते ह ओर वहां अमृत पान कर फिर जन्म छेते ह।२॥जव शेषशय्यापर अनेतासन नारायण शयन करते हैत गृदस्थोके सब लोक्‌ 
लयको भप्त हो जाते ई इससे यह ज्ञात होता दै कि सकाम कम॑ करनेवारोको जो लोक पराप्त होति हवे स्थिर नहीं रहते॥४॥जो धीर परप कामअर्थके 
स॒ चापि भगवटमांन्‌ काममूटः पराड्युखः ॥ यजते कतुभिरदेवान्‌ पितश्च श्रद्याऽन्वितः॥२॥ तच्छद्रयाऽकान्तमतिः 
पितृदेव्रतः पुमान्‌ ॥ गत्वा चान्द्रमसं रोकं सोमपाः एनर्यति ॥ २॥ यदा चादीन्द्ररय्यायां शेतेऽनन्तासनो 
हरिः ॥ तदा लोका ख्यं यान्ति त एते हमेधिनाम ॥ ४॥ ये स्वधर्मान्न इदन्ति धीराः कामाथदतुरे ॥ निस्सङ्गा 
न्यस्तकमाणः प्रशान्ताः शढचेतस्ः ॥९॥ निटत्तिमनिरता निम॑मा निरहंकृताः ॥ स्वधमोख्येन स॒त्तेन परिशचिधेन्‌ 
चेतसा ॥९॥ सृथदारेण ते यान्ति परप विश्तोयलम्‌ ॥ प्रावरदौ प्रकृतिमस्योसपत््यन्तमावनष्‌ ॥७॥ दपराथावसाने 
यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते ॥ तावदध्यासते रोकं परस्य परचिन्तकाः ॥<॥ क्माम्भोऽनसरनिखवियन्मनदन्दरियाथयूता- 
दिभिः परितं प्रतिधनिदीषरः ॥ अन्याङतं विंशति यदहिं एणत्रयात्मा कारं पराख्यमतुभूय परः स्वयंभूः ॥ ९॥ 
रिथ स्वभमैका दोह नहीं करते हँ ओर सब सग त्याग, सव कर्म त्याग, अत्यन्त शान्त्‌ ड्धचित॥॥ निततकर्ममे शीति कर ओर ममता व 
अकारक त्यागकर अपने धर्मका सात्विकमावसे आचरण करके अत्यन्त शद्ध चित्ते सूर्द्ारा उस विशुख पुरुषको भाप होते है जो प्र 
अपरे स्वामी,अमित्ननिमित्तोपादान कारण होकर इस विकी उत्पत्तिपारन ओर संहार करते।६।७॥ जो पुरुष परमेश्वरटिसे भन्नाका पूजन 
करते हं वे ब्रह्मे सौ वै बाद्‌ भ्रल्य समय तकं ब्रह्माके रोके वास करते है॥८॥ द्विपराद्रक्षण कालका अवुभव क्र प्रथ्वी,जल, अभि, 
¢ प्वन्‌,आकाश, मन ईद्विय उनके अर्थचभूत, अकार इनसे युक्त संसारके संहारकी इच्छा करनेवाटा यणनयमय शरीरवाला अह्ना अपने 
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सौ वषको भोगकर परमेश्वरम छीन हो जाता ३।९॥तब यदांसे दूर जाकर भगवत्‌के सेवकं योगीजन.जिन्दनि पवनमनको जीत वैराग्य ष 
हेते ह, परन्तु अ्रह्मासे षदरे उस पदवीको नदीं 


है, वे अभिमान त्यागनेवाले ब्रह्माके दी साथ अमृतस्वरूप एटसं पराण भधान र्मको भात 
पा सकते,क्योकि ब्ह्माके समयतकं उन देहाभिमानिरयोका अभिमान निवृत्त नहीं रौ सकता॥१ 


कमलम जिनका स्थान है, उनका अनुभव तुमको सुना दिया, अब भक्ति भावस उनकी शरण जाअ॥११॥ स्थावर जंगमके आद्ऋषि सहित 


०॥हे परकाशङूपिणी! अब सब जीवक ङदय- 


ब्रह्माजी योगीश्वर सनकादिक सिद्धयोग प्रवर्तकं वह भी ॥ १२॥ मेदि करके अभिमानसे निष्काम कमम करके कामा होनेसे पुरूषोमे 


एवं पत्य भगवन्तमलपरविष्टा ये योगिनो जितमदन्मनसो विरागाः ॥ तेनैव साकम्तं पष एणं जहम भधान 
यान्त्यगताभिमानाः ॥ १० ॥ अथ॒ त सवेथतानां हतपदयषु कृताख्यम्‌ ॥ थतात॒मा शरण ब्रन मारन मामिनि 
॥ ११ ॥ आयः स्थिरचराणां यो वेदगर्भः सहषिभिः ॥ योगेश्वरैः कमारायः सिद्ै्योगप्वतेकेः ॥ १९ ॥ भदद्या- 


रेष्ठ सण ब्रह्मको ॥ १३ ॥ वह ब्रह्मा अपने पदको मातत हो ईश्वरम कालक्रके संसाएमं 


ऽभिमानेन निःसदगेनापि कमणा ॥ कतंतातसशणं ब्रह एषं धुप्षमः॥ १२ ॥ स सतय त्‌ काले कालेनेव 
गमूतिना ॥ जाते ॒णव्यतिकरे यथाप्रवै प्रजायते ॥ १४ ॥ रेश्वयै पारमेष्ठय च तेऽपि धम॑विनि्ितम्‌ ॥ निषैव्य 
एुनरायान्ति शणन्यतिकरे सति ॥१९९॥ य विहासक्तमनसः कमघु ्रहयाऽन्विताः ॥ कुर्बन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि 
च कृतस्नदाः॥ १६॥ रनसा कुण्ठमनसः कामात्मानोऽजितेन्द्रियाः ॥ पित्रन्यजन्त्यव॒दिनं ग्रहेष्वभिरताशयाः ॥१७॥ 


फिर जन्म ठेकर जैसे पठे ब्रह्मा थे उसी 


पद्वीको पिर प्राप्त इए ॥ १४ ॥ हे सति ! प्रमेष्ठीके दशरयैको धरमनिमित्त सेवा कर पिर संसारम जनम लेते हँ ॥१५॥ ओर्‌ जो लोग इस 
संसारम आसक्तमन है, श्रदधाकर कमम खग रहे दै! सब्‌ ओरसे जिनका कोई निषेध न करे एेसे कमं करते दै ॥. १६ ॥ ओर रजोगणसे 
जिनके मन हरे गये दै कामों आत्मा उनकी लगी इई है दद्विय नदीं जीती ३, घरमे जिनका मन सदा रगा रहता है ओर नित्य पित- 
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भः|| स्थो ? किसी सन्दर मं भूछ लेना मौर समद्चकर उल ग्रामो चे जाना एसे हौ वाक्य कपिरूदेवजीने क हं भेदरूप वचन नहीं कटे ॥ 


शका पूजन्‌ करते ई ॥ १७ ॥ अथ, धर्म, कामम मनको लवलीन रखते, ईश्वरसे विषुख कथनीय यश गाने योग्य जिनके पराक्रम | 
उन मधद्वेषी परमपुरुषकी कथासे जो विसुख ह ॥ १८ ॥ ओर जो पुरुष ५ नारायणकी सधाङूपी कथाको त्यागक्र रसिकयन्थोमिं मन 
लगाते है ओर उनरीके चरि्जको पकर प्रसन्न दते है, जैसे सब उत्तमोत्तम पदार्थोको तजकर विष्ठाभोजी विष्ठासे दी भ्रसत्न होता है, 
से जो नीचलोगोकी कथा कहानी सुनते रहते है वे अभागी निश्चय भाग्य रदित ` इए रै देवने उनको भाग्यहीन बनाया ३ ॥ १९ ॥ 


ववगिकास्तेरषा विमुखा हरिमिधसः॥ कथायां कृथनीयोरुविकरमस्य मघु्िषः॥१८॥ नून दैवेन विहता ये | 
कथासुधाम्‌ ॥ दिता श्णन्त्यसद्गाथाः एरीषमिव विदथुनः॥१९॥ दक्षिणेन पथार्यम्णः पितृलोकं नन्ति ते॥ प्रना- 
मनुप्रनायन्ते इमरानान्तक्रियाकतः ॥२०॥ ततस्ते क्षीणसुकृताःएनाकमिम सति॥ पतंति कहा देवैः सवो विं. 
शितोदयाः ॥ २१ ॥ तस्मात्तव स्वभावेन भजसव परमेष्ठिनम्‌ ॥ तद्णाश्रयया भक्त्या मजनीयपदाम्बुनम्‌ ॥ २२ ॥ 


जिन्होने गरभसे छेकर श्मशानपर्यन्त क्रिया की है, वे परुष सूरयसे दक्षिणमागं होकर पितरोकको जाते है, किर कुछ कार भ्यतीत 
कर अपने पुत्रादिकोमे ही आकर जन्म केत ह ॥ २० ॥ ३ सति । पितरोके जब उसका सुकृत क्षीण होता है, तब देवतालोग उसके सब 
साधनोको नष्ट कर देते है, उससे वह प्राणी विवश होकर फिर इसी सृत्यलोकमे आकर जन्म छेता है ॥ २१॥ इस लिये सब भावसे प्रमे- 


न न त 2 ------ ~ __-- 
१. शंकः-कपिलदेवजी महाराजने मपनी मातत कहा कि सब पराणी संसारके कायं सिध होनेके लिये इष्ट इद्रियोके वशीभूत जन नित्य परमात्माको भूलकर पितररोका पूजन करते ह, एसे भेदलूप बचन सास्ययोगकास्त्रके जाननेवाले 

कपिलमुनिने क्यों कहा ? सांख्ययोगवाले तो सदा चर अचरको एकसम मानते हं । सांख्ययोग जाननेवाले सुनिरयोने कहा है कि, पितर जो हँ बह ईर्वरका रूप है तव भगवान्‌ के रूय जो पितर उनमे भेद कहां ? क्यों पितर ओर ह 

ओौर हं, दसी दष्ट कपिल्देवजीने कर्यो की ? # 
समाधान-कपिलम्‌ निने एसे रोचक वाक्य इसील्िये कहे, कि किचिन्मात्र भेद कयते भगवान्‌ मनुरध्योका प्रे म वद्रेगा, तो मनुष्य सुख पावेगे ओर भगवान्‌की भक्तिकी ष्टा हो जायगी, जसे किसी ग्रामको जाना हो तो भटकना म 
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शरक पदारविन्दका भजन करना ख्य ह, उनके शणाश्रयीधूत भक्तिसे भजनीय चरणकमर भगवान्‌ दै ॥ २२॥ भगवान्‌ वासुदेवम 
जो भक्तियोग करे तो शीघ्र ही वैराग्य, ज्ञान, ब्रह्मद्शन हो जाता है ॥ २३ ॥ जब इस भक्तका मन ईद्रियोकी. वृत्तिदा समान अथोमे 
अयात्‌ भिय अप्रियम विषयमावको नदीं महण करता ॥ २४॥ तव निःसंग, समदर्शी, त्यागने ओर भरदण करनेसे रहित दो जाता है, तब 
| आपही विदित हो जाता है फि स्वयंप्रकाश परमानेदं आत्मा यै दी ई, एेसा निश्चय हो जाता दै ॥ २५ ॥ ज्ञानमात्र पररह पर- 
मात्मा ईश्वर पुरुष देखनेके योग्य प्रथक्भावसे भगवान्‌ एक प्रतीत्‌ होते दै ॥ २९ ॥ इस मिश्वमे समभयोगते योगीजन अपना अभिमत 
बासुरेवै भगवति सक्तियोगः प्रयोनितः॥ तया वैशग्यं ज्ञानं यद्रह्द्दीनम्‌ ॥ २२॥ यदाऽस्य चित्तमर्थेषु 
न्द्रियत्तिभिः॥ न विगहयाति वैषम्यं प्रियमग्रियमित्युत ॥२५॥ स्‌ तदेवात्मनाऽत्मानं निस्सङ्ग समद्दानय्‌ ॥ 
हेयोपादेयरदितमारूटं पदमीक्षते ॥ २९ ॥ ज्ञानमात्र परं त्रह् व : पमान्‌ ॥ दइ्यादिभिः प्रथमवेभंगवानेक 
ज्ानभेकं पराचीनेरिन्र निटणम्‌ ॥ अवमा त्य्थरूपेण नान्त्या श्दादिभूमिणा ॥ ९<॥ चथा सहानरस्पः 
चित्‌ पञ्चविधः स्वरट ॥ एकाददाबिधस्तस्य वपुरण्डं जगतः ॥ २९ ॥ एते श्या भक्त्या योगाभ्यासेन 
निलयाः ॥ समादितात्मा निस्सङ्गो विकत्या परिपदयति ॥ २० ॥ इत्येतत्कथितं धवि जञानं तद्‌ बहमन ॥ 


नावबुध्यते ततं प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ २१ ॥ अहित इया 
अथ इतना ही मानते ह कि, सब प्रकारसे सबसे सग छट जाय ॥ २७ ॥ म्‌] ) अर्थखूपसे भंतिसे, शब्दादिधर्मसे, एक 
ञान रूप, निरयण, बहत्वादि'यणसे विशिष्टचैतन्य बहम भकाशता है।२८॥ जसे भभम एक्‌ ङ्प परमात्माका था, वही महत्त्व, अर्कारः 
विण, धभत, स्वराट्‌, पकादशमिधिका शग कक रूपसे अनत खूप प्रकट हए । जिन्‌ महत्तत्वादिकोसि इस प्राणीका देदूप जगत्‌ 
उत्पतन हआ ॥ २९ ॥ जिस पुरूषका मन भक्तिसं? तराग्य, शषा) योगाभ्याससे एकाग्र हो गया है जिसकी आत्मा सब संग त्याग कर 
विरक्ति देखती है, वह मदात्मा पुरुष इस भेदका निश्चय कर सकता ह ॥ ३० ॥ ह मातः ! साक्षात्‌ ब्रह्मका स्वरूप दो जाता रै ओर 
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प्रकरतिपुरुषका तत्तव मने सुनाया॥३१॥ सद्मे निष्ठाकर ज्ञान योग करना ओर नि्ंण भक्तिःइन वोन 
अर्थं एकदी श 1 आदि, अनेक्‌ यणयुक्त सब्‌ दी वस्तु पृथक पथक्‌ मागवाली मरि 
ला 
शास्र नानाप्रकारके ह ॥ २२॥ रकी ञ्चभक्रिया करनेसे जैसे कओ, बावड; › धमशाल) 1 
11 दि जीतने, मनके ल ओर कर्माका त्याग अथात्‌ संन्यास्‌ करनेसे 
ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नेयण्यो मक्तिलक्षणः॥ टयोरप्येक्‌ एवाथ भगवच्छन्दलक्षणः ॥ ३२॥ यथेन्द्रः | 
बहुण॒णाश्रयः ॥ एको नानेयते तदद्भगवान्छाखरवत्मंमिः॥ २२ ॥ क्रियया करतृमिदनेखपः खाध्यायमदनः ॥ 
आत्मेन्दियजयेनापि संन्यासेन च कमंणाम्‌ ॥ २४ ॥ योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन न हि ॥ ध्मेणोभयचिहेन 
यः प्र्ृत्तिनित्तिमान्‌ ॥ २५ ॥ आत्मतत्त्वावबोधन वैरण्येण दृटेन च ॥ शयते भगवानेभिः स्णो निशैणःस्वद्क्‌ 
॥ ३६ ॥ प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वर्यं ते चतुर्विधम्‌ ॥ काटस्य चाव्यक्तगतेर्योन्तधोवति जन्तुषु ॥ ३७ ॥ जीवस्य 
सषतीबद्ीरवियाकर्मनिर्मिताः ॥ याखद्धप्रविशृन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः ॥ ३८ ॥ 0 
नीतायं करिचित्‌ ॥ न स्तन्धाय्‌ न भिन्नाय नैव धमैध्वजाय च ॥ ३९ ॥ नं लोटुपायोपदिदशेन्न शृहारूटचेतसे ॥ 
नाभक्ताय च मे नातु न मद्धक्तदिषामपि ॥ ४० ॥ १ १ 
॥ ३४ ॥ अनेक अंगके योगाभ्यासः भक्तियोगः टद्‌ वैराग्य, सकाम निष्काम धर्मं, रवृत्तिनिध्ति मार्गमे निष्ठासे ॥ ३५॥ आत्मतत्तबोध) 
दद्वैशग्य, सशणनि्ंण स्वदक्‌ भगवानूकी इन सब साधने प्राति होती है ॥ ३६॥ भने भक्तियोगका स्वरूप तुमसे चार प्रकारका कंहा 
ओर संसारके संहारकतां अप्रकृर व क भी स तुमसे त य = कानि 
ओ गतियोयें रे भूल जाता ह जंसा ह ह 
ध ५ 1 स सविन, समिन, इच पाखण्डीको कभी खनाना नहीं चाहिये ॥ ३९ ॥ खोमीकोः श्हस्थको, //४ 
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५ अभक्तको ओर मेरे भक्तोका दोह करनेवालोको तो कभी भूकर यह ज्ञान न सनाये \ ४० ॥ इस ज्ञाने, खुननेका अधिकारी वं ३" ज 
श्रद्वा, भक्त, नम्र, किसीसे शड़ता न करे, जीवमाजसे मिता करनेवारा, शुश्रूषा करनेवाखा, मेरी सेवामे तत्पर हो ॥ १} बहि 
ख वैराम्यवाला; शान्तचित्तवाखा, मत्सर रदित, पवित्र आत्मा, जो शुकचको सबसे अधिक्‌ प्यारा माने, पसे पुरुषोको यद ज्ञान उपदेश 
करना उचित ह ॥ ४२ ॥ ह अम्ब ! जो पुरुष श्रद्धासे वारंवार इस कथाको सुने ओर कंदे व्ह शुञ्मे मिरखुकर मेरी पदवीको प्राप 
होगा % ॥ ४३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ततीयस्कन्धे भाषारीकायां कापिरेयोपाख्याने सम्पूर्णवर्णन नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ ३२ 


श्रहधानाय भक्ताय विनीतायानुघूयवे ॥ मतेषु कतमेनाय शशरषामिरताय च ॥७१॥ बहिजातिविरागाय दान्तचित्ताय 
दीयताम्‌ ॥ निम॑तसराय शचये यस्याद परयसा प्रियः \ ४२॥ य इदं शणयादम् श्रद्धया एषः सकृत्‌ ॥ यो 
बाऽमिधत्ते मचित्तः स दयति पदवीं च मे ॥ ४२॥ इति श्रीमा म० तृतीयस्कन्धे कापि संपूरणवणनं ,नाम 
हानिोऽध्यायः।॥२२॥ भेत्रेय उवाच ॥ एव निदाम्य कपिरुस्य वचो जनिती सा कद॑मस्य दयिता किल देवहूतिः ॥ 
विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव वा ॥ १ ॥ देवटूतिस्वाच ॥ अथाप्यजोऽन्तः 
सलिल शायानं भतेन्द्रियाथौत्ममयं वपुस्ते ॥ शणप्रबाईे सदशेषबीजं दध्यो स्वयं यज्जटरान्ननातः ॥ ९ ॥ 
दोहा ततिसवं अध्याये, कपिरुदेवको ज्ञान । खनो देवहूती जवै, पायो पद्‌ निर्वान ॥ मतरेयजी बोे कि, इस प्रकार कपिख्देवजीके ज्ञान 
ङ्ूपी वचन सुनकर मोहपटली जिसकी दूर हो गयी, वह कदैमजीकी प्यारी पत्नी ओर कपि्देवजीकी माता देवहूति तत्त्वविष्योसे अक्ति 
सिद्धभूमि सांख्यशाच्के कत्ता कपिख्देवजीको प्रणाम कर्‌ स्तुति करने गी ॥ १ ॥ देवहूति बोली किं यद्यपि आप एसे दै तो भी अजन्माः 
जलशायी, पथमदाभत इद्रियाथौत्ममय यह आपका शरीर है! आप भे उदरस जन्मः सवका भीन चह पार उत पृश्महाभूत इद्वियार्थात्ममय यह आपका शरीर दै, आप मेर उद्श्से जन्मे, सबका बीज यह संसार उसमे तम्हारा मे वारंषार 
* सवया -- प्रीति प्रचण्ड लगे परग्रह्याहि ओ र सब कुछ लागत फीको । शुद्र हदय मन होय तो निर्मल दैतप्रमाव मिटे सब जोको 1! गोष्टोज्ञान अनन्त चज जंह सुन्दर जते प्रवाह नवो । ताहिते सानि करो निशिवासर साधको 
सङ्क सदा अति नीको । - 
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|| ध्यान करती दँ ॥२॥ ३ नारायणं! जिस समय आप जके भीतर शेषशय्यापर शयन कर रहे थे, उस स्वूपका ब्रह्माजीने भी केवर | 


|| संकल्प आत्माके ईश्वर तक॑मे नदीं आते, सदसरशक्तिरूप आप हो ॥ २॥ हे नाथ ! जिस उदरमे भरर्यके समय यह सव विश्व था ओर आप 
‰ || अपनी विश्वमोहिनी मायासे बारुक बन अपने चरणका अंगा शसते हृए वटपत्रपर शयन कर रहे थे ह प्रमो ! तुमको भने उदम धारण 


£| किया ॥ ४ ॥ हे समर्थं! पापियोके नाशके स्यि ओर अपनी आज्ञा पारनके ेश्वथे प्राप्तिके कारण जैसे आषने सूकरादिकं अवतार धारण 


£| चाण्डार भी यज्ञ्‌ करने योग्य हो जाता है, विभो ! जिसने आपका दशन किया दै'उसके शुद्ध होनेमे तो संन्देह ही क्या है।॥६॥ हे नाथ | | 
|| वह चाण्डाल भी शरेष्ठ है, जिसकी जीभसे आपका नाम्‌ निकलता दै'इस ख्य वह प्राणी सब्‌ भाणि्योसे उत्तम विदित होता है कि जो पुरुष || 
£| आपका यश वर्णन किया करते है उन्होने निःसंदेहं पिरे जन्ममे कोई तप किया होगा, अथवा होम, तीर्थस्नान ओर एकागचित्त | 
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मान्‌ दशन किया उनको उस स्वूपका साक्षात्‌ दशन नदीं आवह चतुरानन आप दी जिनकी नाभिकमले प्रकट हुए ईै'वद आपकी महि 
माको नहीं जान सकते, आप ही विश्वको उत्पन्न, पारन, सहार करते हो । ससारसे अनेक वीरयोकि विभाग किये कोई क्रिया नदीं करते। सत्य- 
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स एव विदवस्य भवान्विधत्ते शणप्रवादेण विभकतवीयैः ॥ सरगायनीहोऽवितथाभिसंधिरतमेश्रोऽतक्यंसहखशक्ति 
८.५ ९८ ३॥ स तं शृतो मे जठरेण नाथ कथं च यस्योदर एतदासीत्‌ ॥ विष्वं युगान्ते बटपत्रएकः रेते स्म मायाशि- 
धिपानः ॥ 9 ॥ तव देहतन्तरपरशमाय पाप्मनां निदेशभाजां च विभो विभूतये ॥ यथाऽतारास्तव्‌ सूकरादय- 
स्तथाभ्यमप्यातमपथोपठ्ब्धये ॥ ५॥ यत्नामधयश्रबणाचकीतनायत्हणायतस्मरणादपिकचित्‌ ॥ श्वादोऽपि सयः 
सवनाय कल्यते कुतः एनस्ते भगवन्व॒ दशनात्‌ ॥ ६ ॥ अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्यजिह्वे वतते नाम 
तभ्यम्‌ ॥ तेपुस्तपस्ते जहुः सस्वशयां ब्रह्मव्रडनीम शृणन्ति ये ते ॥७॥ - . 
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किये हँ इसी प्रकार अषने आत्मज्ञान प्राप्त करनेके छियि अवतार ख्या है ॥ ५ ॥ आपके नाम श्रवणं कीतेन, प्रणाम, स्मरण करनेसे 
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हो वेदपाठ किया होगा, बिना परवैजन्मके भमाव के भगवद्ूजन्‌ करना बहत कृटिन दै,जिसने तुम्ाा नाम्‌ छिया उसने सब्‌ ङक किया ॥ || 
ॐ ॥७॥ पृरतह्, परमपुरुष, सावधान दयम ध्यान करने योग्य ओर तेजके तापसे ससारकी मायाके नाश कनेवाे पसे सवेव्या- ||| 
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| विष्ण वेदगभं आप कृपिरदेवजीको मै वारंवार प्रणाम क्रती द ॥ ८ ॥ मैतेयजी बोरे कि पर पुरूष भगवान्‌ कृपिरुदेवजीकी _ जब 
देवहूतिने इस प्रकार स्तुति. की, त्ब गम्भीरवाणीसे कपिलदेवजी जननीपर, दयालु हौ बोले ॥ ९ ॥ कंपिल्देवजी बोरे कि, हे 
मातः ! सन्द्र सेवन करने योग्य मेरे करे हए मागम स्थित होनेसे त॒म थोडे दी कारम जीवन्यक्तिको .्राप्त होगी ॥ 1 १० ॥ जिस 
तं लाम ब्रह्म प्रं एमां प्रयक्सोतस्यात्मनि संविमाग्यस्‌ ॥ स्वतेनसा प्नस्तणणपरवाहे वन्दे विष्ं कपिं 
वेदगभैम्‌ ॥८ मेत्रेय उवाच ॥ ईडितो भगवानेव क पिलाख्य परः पुमान्‌ ॥ वाचा विह्वयलाह मातर मातृषत्सङः॥५॥ 
कपिर उवाच ॥ मार्गेणानेन मातस्ते युसेव्यनोदितेन मे ॥ आस्थितेन पशं काष्टामचिरादव्रोतस्यसि ॥१०॥ श्रद् 
त्छेतन्मतं मह जुषठं यद्‌ ब्रह्मवादिभिः ॥ यन मामभवं याया मरटयुमृच्छन्त्यतदिदः ॥ 9१ ॥ भेत्ेय उवाच ॥ _इति 
प्रदश्षयै भगवान्‌ सतीं तामात्मनो गतिम्‌ ॥ स्वमावा ब्रह्मा वा कृपिलोऽठुमतो ययौ ॥१२॥ सा चापि तनयोक्तेन 
योगादेशेन योगयुक्‌ ॥ तस्मिन्नाश्रम आपीड सरस्वयाः समा हितः ॥ १२ ॥ ॥ 
्रह्मविद्याका ब्रह्मवादी बर्मषियोने सेवन किया है, इस मेर मतपर अद्ास्नेहसे चल । इस भवभयुसे निवृत्त ह जो मेरे समीप रहत है 
ओर जो ज्ञानी पुरुष मेरे इस सिद्धान्त्का शान्तिपित्तसे चिन्तन करते है, बे अभयलोकको जते दँ ओर जो इस मतसे विख है, वे 
सदा जन्ममरणके चक्रमे पूमा कसते ह ॥ ११ ॥ मेत्रयजी बोरे कि! भगवान्‌ कपि्देवजी उस ब्रह्मवादिनी अपनी माता? सती देवहू- 
तिको अपनी आत्मगति दिखाकर ओर समश्चाकर, आज्ञा ठे आप तो वहसे चले गये ॥ १२॥ ओर वृह देवहूति -षुनमे के हए मासं 
योगाभ्यासं एकाग्रचित्त हो सब आश्रमोमं पृष्परधित यदटतस्य सरस्वती नदीके तीरषर सावधानतासे वास करने र्गी ॥ १३ ॥ उसी 


* जजन -रे मन छृष्णनाम कहि लीजै । गुरुके वचन अटल कर मानहु साधुसमागमं कोजं ।। द गुनिये भव्ति भागवत ओर काह कत कीज । दृष्णनाम रस बह्यो जात है तूषावन्त हँ पज ॥। कृष्णनाम बिन जन्म बाद 
है वृथा जीवन कह जीजे । सुरदास हरि शरण ताकिये जन्म सफल कर लीजं ।। 
१ यह्‌ स्थान गृजरातमें सीध पुरीफं समीय है बहां सररवतीजी बहती ह, वहीं विन्ुसरोवर है, वहीं कपिलवेवजीके आशम इत्यादि सव हें ।। 
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बिन्दुसरोवरमं तीन . वार स्नान्‌ कर पीत टिल अलकोको धारण किये इश शरीरपर चीर पने अपने आपको उग्र तपम धरती 
इई ॥ १४ ॥ करैमजी भरजापतिने तप ओर योगकृ भभावसे वद्वित, जिसकी उपमा नदी देवता ध करं एसे अपम गृस्थाश्रमकौ 
त्याग दिया ॥ १५ ॥ क समान निक ओर कोमल शथ्या, हाथी दांतके जिसमे पाये; सुवृणैकी सामग्रीः कथनुके आसनः 
सन्दर स्पशेयोग्य जहां बि थे ॥ १६ ॥ स्वच्छ स्फटिकके आक महामरकंतमणि जड़ी थीः रत्नि दीपक भरकाश करत ओर 
शीरत्नौसे सब स्थान शोभायमान थे ॥ १७॥ भवनोकि उद्यान जिनमे अनेक-अनेक व के पुष्पोवाले वृक्ष फूलोसे एूरे दृएः कल्पः 
ृ्ोसे रमणीक, पक्षियोके जोडे जदा कूज रे, मतवारे भौरे हां भार रदे, सरोवर सन्दर-न्दुर कमक सिक रहैःजिनकी रज मक 
अभीक्षणावगाइकपिशाभटिखान्‌ कुटिलाठकान्‌ ॥ आत्मानं चोग्रतपसा विभती चीरिणं इराम्‌ ॥ १४ ॥ परनापतेः 
कर्दमस्य तपोयगविच्म्मित्‌ ॥ स्वगा॑स्थ्यमन्‌)पम्यं पराथ्य वैमानिकेरपि ॥ १५॥ पयःफेननिभाः शय्या दान्ता 
४ स्व्मपरिच्छदाः ॥ आसनानि चे हैमानि युस्पशास्तरणानि च ॥ १६ ॥ खच्छकस्फटिककुडयेषू महामारकतेषु च ॥ 
रलप्ररीपा आमान्ति उनारलसंयुताः ॥ १७॥ शदोयानं ङमिते रम्य बहम: ॥ कूनदिहद्गमिुन गायन्म- 
| मधुव्रतम्‌ ॥ १८॥ यत प्रविष्टमात्मानं विधा का जटः ॥ वाप्याश्ुतल्ृगन्धिन्यां कदमेनोपलालितम्‌ ॥ १९ ॥ 
| दिला तदोप्सिततममप्याखण्डल्योषिताम्‌ ॥ किचि्कार वदनं  धविदलेषणात्रा ॥ २० ॥ भनं पर्रजिते 
प्त्यावपत्यविरहातुरा ॥ ज्ञाततत््वाऽप्यभृल््ट वते गौरि वत्सल ॥ २१ ॥. प 4 
गिरती थी ॥ १< ॥ उस्‌ लवाड़ीमे इरि प्रजनार्थं जिस समय देवहूति जाती थी, 
स्वरसे गाते थे ओर कमरकी सुगन्धिवाली वापीके भीतर जिसको कद 
कि इन्द्राणी उसके सुखकी अभिलाषा करती थी एेसे खखको 
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|| रन्दको भमर पान (2 ओर रञ्चरकर जल 
|| तो उस समय देवतां 4 समीप मधुर-मधुर स्वं 
मज्जी रमण कराते थे ॥ १९ ॥ देवहूतिका खखभवन दसा शोभायमान था 
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६|| पति कदैमजीके शची, पुजका मोह तज वनको 
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|| कदैमजीके वियोगमे त्याग दिया था, जब्‌ पु्का वियोग इआ तो उसके विरमं आतुरतासे उनका अख ङम्दला गया ॥ २० ॥ भरना || 
को चरे जानेषे ओर जब दूसरे पुत्रका वियोग हआ, उस समय तच्छज्ञान हो जानेषर भी इतनी | 
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‰ देवहूति व्याकुल इई जैसे बच्डेके बिछुडनेसे उत्तम गायकी ददशा हो जाती ३।२१। हे विदुरजी ! बह देवति अपने पुज कपिरूदेव 
^ 4 काटे वैभवयुक्त चरकी इच्छा त्याग निदो पहुंच गयी। ।२२।जो ज्ञान ध्यानगोचर भगवद्रूप भृगवान्‌ | 
कपिल्देवजीने देवहूतिसे कहा था उसीका ध्यान करने कगी ओर प्रसन्नमखवाले णु्की चिन्ताका त्याग किथा॥२२॥भक्तिके भवाहयोगसे बली || 
वैराम्यसे ओर यक्त अलुषठानसे; ब्रह्मज्ञान प्राप्त इआ॥२९॥ विशुद्ध जीवात्मा विश्वतोष्चख आत्माको, अपने अनुभवसे जिसके माया सम्बन्धी ५ 
विशेषण अन्तत हो गये है उसका ध्यान करने रगी॥२९५॥स्ान्तयामी भगवान्‌ बहममे जिसका मन्‌ स्थिर हो गया ओर सब भाव क हो || 
तमेवं ध्यायती देवमपत्यं कपिं हरिम ॥ बभूवाचिरतो वृस निस्स्यहा तादृशे शह ५ ॥ २२ < ध्यायन्ती || 
भगवदरपं यदाह ध्यानगोचश्य्‌ ॥ य॒तः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्त॒चिन्तया ॥ २२॥ भ योगेन वैरण्येण बली- || 
यघ्ता ॥ युक्तवष्टाननातेन ज्ञानेन रह्देतना ॥ २४ ॥ विशटेन तदाऽत्मानमात्मना वि पर ॥ साठभूत्या ||# 
तिरोभूतमायारणविरोषणम्‌ ॥ २९॥ ब्रहमण्यवस्थितमतिभगवलात्मसंश्रये ॥ निरृत्तजीवापत्तिवात्‌ क्ीणशाऽऽ् 
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नतिः ॥ २९६॥ नित्यारूदसमाधितात्पगचत्तयणथमा ॥ न सस्मार तदाऽऽत्मानं सवप्ने दृष्टमिवोत्थितः ॥ २७॥ || 
नुः 
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तदहः परतः पोष्योऽप्यङ्ृशश्चाध्यसंमवात्‌ ॥ बभौ मटेखच्छन्नः सधूम इव पावकः ॥ २<॥ स्वाङ्ग वा 
कौ गताम्बरम्‌ ॥ देवर्तं न बुबुधे वाघदेवप्रविषटधीः ॥ २९ ॥ ॥ व मार्गेणाचिरतः परय्‌ ॥ आत्मानं 
ब्रहमनिबौणं भगेवन्तमवाप ह ॥ ३० ॥ तदिशसीत्‌ एण्यतमं कषतर बररोक्यविथतम्‌ ॥ नान्ना सिद्धपदं थव सा 
†सिद्धियपेयुषी ॥ २१ ॥  |#) 
० मिट गये ओर सब जीवन्सक्तका सुख प्राप्त हुआ॥२३॥ नित्य समापि कगानेसे शणोके सब भ्म दूर हो गये उस समय अपने |ॐ 
देहका असंधान न रहाजैसेस्वप्नकी वस्तुका स्मरण जागे इए परुषको नह रहता) इसी भकार व देहका स्मरण जाता रहा॥२७॥ || 
वह देह कर्दमादिसे रक्षित अकृश मनको कुछ गानि नदी मानती ी,मलमसे ढकी इटं धूमसदित अगि जैसे भरकाश करती दै।२८॥ तपयोगमय्‌, ||| 
खे केशवस पहने,दश्वररक्षितवासुदेवम जिसकी घुटि प्रविषटएसी वह अपन शीरका अङसंभान भकः गयी॥२९॥ इस प्रकार कपिरुदेवजीके || 
के हए मागमे चरने थोडे दी दिनोमं पद्म आत्माके खखरूप मगवानूको भाप इ३।२०॥ दे विदुर)जहां वह देवहूति जीवन्त हुण्यतमः 
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भा त॒ परमपवित्र, ्ैलोक्यमे विदित सिद्धपद नामसे बह आश्रम विख्यात हभ ॥२१॥ हे बिहुर ! योगबठमे उसके शरीरका सब मर भस्म हो 
ल दनबाली है जिसके निकट 
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| गया ओर देवहूतिकी मलुष्यदेह योते ष्ठ इई,सब सिद्धो र 
॥१०६॥ || या ओर देवहूतिकी मनुष्यदेह सरस्वतीनदीरूप हो गया,वह नदी सब नदियोे श हईसब सिद्धोकी,सिद्धिको # 
‰ | सिद्धपरेष वास करते ३।२३२॥ भगवान्‌ कपिर्देवजी महायोगी पिताक आश्रमसे मातासे आज्ञा लेकर ईशानकोणकी ओरक गये॥२२॥ वहा | 
‰ | सिद्धचारण,ग॑पर्वःरःसनि,अप्सरागर्णोने उनकी स्तुति की ओर सुद्र भी उनका पूजन कर अनेक-अनेक परकारकी भेट दे अपने भीतर \ 

‰ || रनेको स्थाने दिया॥२॥ अबतक भगवान्‌ कृषिरदेवजी महाराज भिकोकीकी शांतिके निमित्त सावधान होयोग धारण कर उसी स्थानपर || 

| तस्यास्तयोगविधुतमा्त्यं मत्य॑मभतसरिति॥ सोतसां प्रा सौम्य सिद्धिदा सिद्सेविता ५२९ कपिलोऽपि महायोगी || 

| भगवान्‌ पितुराश्रमात्‌ ॥ मातरं समलु्ञप्य प्राणदीचीं दिद ययौ॥२२॥सिदधचारणगन्धवैधैनिभिश्चाप्सरोगणेपस्तूय्‌- || 

{| मानः समुरेण दतादैणनिकेतनः॥२४। आस्ते योगं समास्याय सा्याचार्थरमिष्टुतः॥ जयाणामपि रोकानामुपशान्प्ये ||# 

| स॒माहित॥२५॥एतन्निगदितं तात यष्ट तवानध॥कपिरस्य च संगादो देबहू्ाश्च पावन्‌॥॥२य्‌ इदमवुश्णोति 

| योऽभिधत्ते कपिलुनम॑तमात्मयोगण्म्‌ ॥ मगवति कृतधीः छपणकेतावुपलमते मगवतपदारिदम्‌ ॥ २७॥ इति || 

| श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कपिरोपाख्याने ्यश्िशोऽध्यायः ॥ ३२॥ समाप्तोऽयं तृतीयः स्कन्धः ॥ २॥ _ || 

‰ || विराजमान है ओर सदा सांख्यशाश्चके आचाय उनकी सेवा करते ई ॥ २५ ॥ हे तात ! ह पापरहित ! जो तुमने भगवान्‌ कपिर्देवजी ||| 

# | ओर सती देवहूतिका पवि संवाद मसे पृर्ा! उसे विस्तार सहित हमने वणन किया ॥ ३६ त यह परमगुह्च कपिरुदेवजीका आत्मयोग ||# 

| साधनेके लिय जो महात्मापुरष सगे ओर करगे, उनकी इद्धि गरुड्वज भगवान चरणारविदोमिं र्गी रहेगी ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भा- || 

भा° दी°||$ || गवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां कपिलान्तथौनव्णन नाम अयश्विशत्तमोऽध्यायः ॥ २२॥ शभमस्तु ॥ _ | 
अ०३ २ ॐ शंका-त्रिलोकोके नाय कपिलदेव भगवान्‌ने समूदरकी दौ हई भूमिम बैठकर क्यों तप किया । जो दीनसे दीन होता है बहौ कोई वस्तु दूसरेसे मांगता है । । + 
ध > उत्तर-सांख्ययोग नष्ट हो गया था, उस सांख्ययोगको प्रकट करके ओर पुथ्वौमे साख्ययोगकी स्थिति करनेके लिये भगवान्‌ कपिलदेवजोने अवतार धारण कपया है, जसा चराचर जीव प्रसन्न होकर शुभ कमं करेगे, वंसा (1 

६ ।| भगवान्‌ मौ कमं करेगे, किसी प्राणिमात्रको दुःख नहीं देगे, इसलिये समुदरके दिये स्थानम पजन ग्रहण क्वा ॥ ग 
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सोर-जय प्रथु जगदाधार, करणानि करुणायतन । भक्तदेत तन धार) इरत भूमिक भार तम ॥ जय धदावन ईश) जय यह्षति जय 
| | जय॒ जय॒ जय जगदीश, चरणशरण शटि रासिथे ॥ हे ृन्दावनचन््र, शीगोविन्द सुखकन्द हरि । हरहु सकर इल द्वद, काटे 
गजके फंद जिमि॥ शिव अज सनत्कुमार, नारद शारद शेष शशि । राखो नाम तुम्हार शरणागतवत्सल भरषु॥ कडु कृषा तुम आज स्‌ र 
समिर श्री यडुराय ॥ कदौँ भम अध्याय, मलुुव्रिनको वेश । यज्ञरूप अवतार धरः कर असुरविध्व॑स ॥ मेतेयजी बोरे किं, मलजीन्‌ 










ष भी आकूति स्चये प्रादादपि भावृमतौं दपः ॥ पुिकाधरमंमाशरित्य शतरूपावमो दितः ॥ ९ ॥ अना 
पतिः स्‌ ममवान्रः जनत्‌ ॥ [मधुन ब्रह्मवच॑स्वी परमेण समाधिना ॥ ३॥ यस्तयोः पुरषः वाध्षारिष्ण- 
स धृक्‌ ॥ या खी सा दक्षिणा तेंशभूताऽ्नपायिनी ॥ ४ ॥ आनिन्ये ख्ह एत्याः पुवं विततरोचिष्‌ ॥ 
यथो खदा युक्तो रचिज॑म्ाद दक्षिणाम्‌ ॥ ५ ॥ तां कामयानां भगवालवाह यजुषां पतिः ॥ वष्टायां तोषमाप 
ऽननयद्वादश्ात्मजाव्‌ ॥ ६॥ | 
अथात्‌ मलुका पुत्र था, परन्तु तो भी मलने शतरूपाकी सम्मतिसे शुचिप्रजापतिके साथ प्रिकाधर्मका आश्रय ठेकर उसका विवाहं 
कर दिया, पनिकाध उसको कहत ह कि “ह कन्या, विना माईकी अर्त भूषित तमको वेता ९ इससे जो भ्रथम्‌ पुत्र उत्पन्न । 
दगा" ॥ २॥ बह्नतेजस्वी शरी भगवान्‌ रुचिप्रनापतिने परमसमाधिसे उसमे एकं जोड़ा उत्पतन करिया ॥ २ ॥ जो उनम रुष इभा बह 
साक्षात्‌ विष्णः यज्ञ्वरूपथारी थे ओर जो खी वह नित्य श्रीनारायणके संग रहने वाली दक्षिणा इई, यद र््मीजीका अशू थी ॥४॥ 
उस महाभरकाश अपनी पुत्री पुजको अत्यन्त भसत्रतासे स्वायम्बुवमनु अपने घर छाये ओर सचिमजापतिने _ आनन्दसहित, दक्षिणाको 
अपने पास रल लिया ॥५॥ दक्षिणा जब कामकी इच्छाके योग्य इई, तब भगवान्‌ यज्ञपतिने उसके साथ विवाई किया भ 
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शतसूपानारीमे आकूति, देवहूति, भरसूति, नाम तीन पुजी ओर दो पुत्र उत्पत्त क्ये ॥ १ ॥ ययपि रचिप्रजापति- आक्रूतिका माई 
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| भसत होकर उस दक्षिणाम बारदपुत् उत्पतन किये ॥ ६ ॥ तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वह्नः सदेव, || 


भा० च 
॥१॥ | # || रोचन ॥ ७ ॥ यह 1 न्वन्तरमे तुषित नामके देव हुए, मरीचि आदि ॐषि इए ओर यज्ञ सुर गण ईश्वर इन्द्र हए श्रीभगवान्‌- || 


जीके छः प्रकारके अवतार ये भी ।८॥राजा मलक महाबली ओर अतिपराक्रमी प्रियत्रत ओर उत्तानपाद्‌ नामक दो पुत्र इएःउनके पुत्र || 
पौ नातियोक वशसे मन्वन्तर अत्यन्त भर गया ॥ ९॥ हे तात ! मठने देवहूतिका विवाह तो करदैमजीके साथ कर दिया, उसकी कृथा 
तो में रयम दी आपसे कह आया दं ॥ 9० ॥ अब भगवान्‌ मलजीने बरहमाजोके एत दक्षको भसति नाम कन्या विवाह दी, जिस प्रसूतिकं || 
तोषः प्रतोषः संतोषः भद्रः शान्तिरिडस्पतिः ॥ इध्मः कविर्यः स्वहः घुदेवो रोचनो दिष््‌ ॥७॥ तृषिता नाम ते 
देवा आसन्स्वायभुवान्तरे ॥ मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः ॥८॥ प्रियत्रतीत्तानपादो मवपुत्रौ महौजसौ ॥ 
तट्युत्रनप्तणामवुदत्त तदन्तरम्‌ ॥ < ॥ देवहूतिमदात्तात कृटेमायात्मजँ मनुः ॥ तत्संबन्धि अरतप्रायं भवतः 
गदतो मम ॥ १०॥ दक्षाय बरह्मएवाय प्रसूति मगवान्मदुः ॥ प्रयच्छतः सगश्चिछोक्यां विततो महान्‌ ॥ ११ ॥ 
याः कदमघुताः परोक्ता नव ब्रह्मपिपतयः ॥ तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे ॥ १२॥ पत्नी मरीचस्तु कटा 
सुषुवे कृद्म्‌त्मजा ॥ कृड्यप प्रणमन्‌ च ययोरापररिते जगत्‌ ॥ १३ ॥ पूरणिमासूतः विरजं ॒विश्वगं च परतप ॥ 
वा ह्रः पादशोचायाऽृत्रिदिवः ॥ १४ ॥ उग्रैः पल्यनघूया बीन धयदसः शताब्‌ ॥ दत्तं दवांससं 
ममात्मराब्रह्मसभवाब्‌ ॥ १९ ॥ क 
वंशका विस्तार संसारम एेसा बढा कि जिसका यश आजतक बिोकीमे छा रहा है ॥११॥ ओर जो कं्द॑मजीकी नौ पुत्रियां थीं वे जह्न- 
पिर्योकी पलियां इई ! उनसे भरसूतिके १६ इई उनका तात सुञ्षसे खनिये॥१२॥ सरीचिकी पत्नी कदमजीकी कन्या कटाने कश्यप 
ब्‌ प्रूणिमा दो पु उत्पन्न कियि उन दोनोके वैशसे यहं सब ससार प्रिग्रणं हो गया ॥ १३ ॥ ३ शउतापृन ! प्रणिमाके दो पुत्र उत्पत् इएः 
विरज व विश्वग्‌ । इनके अतिरिक्त देवक्कट्यानामकं एक पुरी उत्प इह! जो नारायणके चरण नित्य परति रमसे धोती थी ओर उन्दीके भ्रता- 
पसे जन्मान्तरं आकाश गगा अर्थात्‌ सुरसरिता इई ॥ १४॥ अञिसुनिकी पत्नी अनसयाके सन्दर यशकर्ता तीन पुर उत्यत्र इए जो विष्ण- 
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शिवके अंशसे दत्तात्रेयः. र्वासा, सोम ये तीनों महातेजस्वी इए ॥ १५॥ विदुरजी बोरे कि, दे एरो ! अन्न ऋछषिके भवन देवताओं शरेष्ठ | 
उत्पत्ति, पालन ओर संहारकर्ता इन तीनोने किस कारण आकर अवतार लिया ? कृपा कर सुञ्षसे वर्णन कीजिये ॥ १६ ॥ भेतेय 3 र 
बोले कि, अरि ऋषिको बदमेतताओम र्ठ समञचकर अ्र्नाजीन सृष्टि रचनेके श्ये भरणा की,उस्‌ समय अनिनूषि अपनी भायौको सङग 
कुलाचल पर्वतपर ऋक्षनामक तीर्थम जाकर तप करने कगे ॥ १७ ॥ जहां पष्पोके गच्छे, अशोकं व पाशके शकष कारं खाल टक 
विहर उवाच ॥ अतरग सुरशरषाः स्थितयुतपत्यन्तदेतवः ॥ किचिचिकीषैवो नाता एतदाख्याहि मे शरो ॥१९॥ मेत्रेय 
उवाच ॥ ब्रह्मणा नोदितः शृषटवन्िव्रह्मविदां वरः ॥ सह पल्या यार कुलाद्रिं तपसि स्थितः ॥ १७॥ त 
परस्तबकपटाशाशोककानते ॥ वार्भिः छवद्धि्दृघ॒ष्ट निर्विन्ध्यायाः समन्ततः ॥ १८ ॥ प्राणायामन सयस्य म्‌ 
वृषशातं शनिः ॥ अतिष्ठदेकपादेन निहेन्दोऽनिरमोजनः ॥ १९ ॥ शरणं ते प्रपर्यऽह य. एव्‌ लवी ॥ 
प्नामात्मसमां महयं प्रयच्छलिति चिन्तयन्‌ ॥ २० ॥ तप्यमानं त्रिश्वनं प्राणायामेधसाऽभ्निना ॥ निगंतेन ¦. 
समीक्ष्य प्रमवल्लयः ॥ २१ ॥ ६ 
रहे है, उसकी अद्भत शोमा व निविन्ध्या नदीके चारो ओर रनोके जख्का शब्द्‌ हो रहा दै ॥ १८॥ उस मनोहर स्थानम सुख-दुःखको 
समान समञ्चकर प्राणायामसे चित्तको रोक सो व्षैतकं एक पांवसे खंडे हो पवनको भ्य बना तप करने खगे ॥ १९॥ ओर इस भकार 
वारंवार चितन करते थे कि जगदीश्वर, जगत्का जो स्वामी है यँ उसकी शरणागत्‌ ह, वह जैसा आप है इसी प्रकारकी सन्तान सुञ्चको 
दे % ॥२०॥ प्राणायामकी बदी हहं अथि जो अमषीश्वरके शीश प्रकट हृद उससे त्िथुवन तपनं खगा उस समव तात ° ` अत्पीश्रके शीशमे ्रकट इई उससे त्रिभुवन तपने रगा, उस समय तीनों देवता अथात्‌ || 


१. संका-गरह्मा, विष्णु, शिवने अन्नि्‌ निसे कहा कि जो संकल्य आपने मनमें करके तप फिया है उसो संकल्पको सिद्धि होनेके लिये हम तीनों जन आपके सम्मुख आये है, अतनमुनिने अपने मनमं' जो संकल्प करके तप किया चा || > 
वह्‌ क्या संकल्प था जिसको अत्रिमुनिने मी गृप्त रक्खा ौर ब्रह्मा, विष्णु, महेशनें भी गुप्त रक्खा । र „ || > 

उत्तरत्र मुने ॐकार अक्षरको ब्रह्मा, विष्ण, शिव समश्य समक्षकर ओर ॐकारका रूप ब्रह्मा, विष्णु, धिवको अपना पुत्र होनेके छिपे ॐकार अक्षरा जप किया । ब्रह्मा, विश्णु, शिवने अ्रिमुनिके हूदमका गृढ़ाथ || 
| विचार कर तीनों देव अत्रिम्‌ निके पुत्र हए, दत्तात्रेयजी, दुर्वासा मुनि ओर चन्द्रमा 1 १ त 
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बरह्मा! विष्णु मेश ॥२१॥ अश्िसुनिके स्थानपर गये, जाकर देखा तो अप्सरा, सुनि, गन्धर्वै, सिद्ध, विद्याधर, नाग ये सब देवता 
निके यशका गान करते है ॥ २२ ॥ इन दोनों देवताओंके प्रकट होनेसे घुनिका मन चकित हो गया परन्तु तो भी एक पांवसे खड़े होकर 
षनिने शरष्देवोत्तमों का दशन किया ॥ २२ ॥ ओर ष्पादिक अभिमि रकरः प्रसन्न मनसे दण्डवत्‌ प्रणाम कर वष, हंस, गर्डपर वै 
ओर अपने-अपने त्रिशूल, कमण्डलुःचकर इन चिहनसे चिहवित तीनों देवताओंका पूजन किया ॥ २९ ॥ अनुगरहकी दष्ट व ुसकाते शुखसे 
सत्न जानकर ओर उनकी सुशोभित कांति जानकर अपने मिचे इए नेको मर ॥२॥ दोनों हाथ जोड़, उनमें ही अपने मनको ल्गा 
अप्सरोषुनिगन्धरवसिद्धविदयाधरोरगेः ॥ वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययुः ॥ २२ ॥ ततप्रामावसंयोगवियोतितमना 
स॒निः ॥ उक्तिष्टन्नेकपादेन द्रो विडधर्षमान्‌ ॥ २२॥ प्रणम्य दण्डवदभमाडपतस्थऽहंणाजलिः ॥ दषस 
पणंस्थानसवैस्सेश्िहेश्च विहितान्‌ ॥ २४ ॥ कृपावलोकेन हसददनेनोपम्मितान्‌ ॥ त्रो चिषा प्रतिहते निमील्य 
` यमिरक्षिणी ॥ २९६ ॥ चेत॒लतप्वणं युञन्नस्तावीतसंहताअिः ॥ गा वा सलोकगरीयसः ॥ २६ ॥ 
अत्रिश्वाच ॥ विश्वोदधवस्थिति्येषु विभज्यमानेमांयायणैर :॥ ते ब्रहमविष्णगिश्बिाः प्रणतो ऽसम्य 
स्तेभ्यः क एव भवतां म इोप्हत्‌ः ॥ २७॥ एको मयेह भगवाव्विविधग्रधानेधि्तीकतः प्रनननाय कथं च॒ 
यूयम्‌ ॥ अ्रागतास्तवभरतां मनसोऽपि दूरा बरत प्रसीदतं महानिह विस्मयो मे ॥ २८॥ 
कोम मधुर मनोहर वाणीसे बिरोकीनारथोकी स्तुति कर ॥ २६॥ अग्रि श्नि बोरे कि, युगयुगमे सृष्टि, उत्पत्ति, पाटन व संहार करनेके 
ल्यि विभाग किये हए मायाके शणोसि जिन्होने देह धारण कयि ई देसे ब्रह्मा, विष्ण, महेश हो, आप तीनोंको भँ बारंबार नमस्कार 
करत्‌ ई"उन तीनोमिसे आप कौन द ! भैने तो एकको इलाया था इस बातको आप शञ्चसे किये ॥ २७॥ भने यहां विबिध-विधान 
व्‌ अनेक प्रकारके उपचार करके संतान होनेके ख्ये केवर एक भगवान्‌का ध्यान किया था, आप तीनों देव कृषा करके यहां कैसे आये 
क्थोकिं आप शरीरधारियोके मनसे भी दूर हो अर्थात्‌ नमे नदीं आ सकते एेसे आप मेरे उवर श्रसत्न इए यह वड़ा आयं है॥ २८ ॥ । 


भा० चण 
॥२॥ 
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|| देवता बोटे कि, ३ बहमन ! जैसा संकटप आपने किया था,उसी भकार हम आयेःइसमे किचिन्माज भी अतर नही हआ, आपने दम सबका || 
दी ध्यान किया था ॥ ३० ॥ हेन । इसके हम तीनकि असे जगत्‌ विरुयात्‌ आपके तीन एच रेगि ओर. सब संसा आपके 
‡ | यशका विस्तार करेगे, उसीसे आपका कल्याण होगा ॥ ३१॥ इस प्रकार वे तीनो सरेश्वर मनोवांछित वर देकर ओर सुनिसे आद्र पाकर 
| उन दोनों लीपरषोकि सम्युससे अपने-अपने स्थानको गये ॥३२॥ कुक काटोपान्त अ्नाके अशसे सोम सुत इआ ओर विष्के अशसे 
| मेते उवाच ॥ इति तस्य वचः थला यस्ते विडुधपमाः ॥ प्रत्याहुः णया वाचा प्रहस्य तषि प्रमो ॥ २९॥ 
| देवा उद्धः ॥ यथा कतस्तेसंकल्पो माव्य तेनैव नान्यथा ॥ सतसंकल्स्य तं बरहन्यदै ध्यायति ते वयम्‌ ॥ २० ॥ 
¢| अथास्मदंशमृतास्त आत्मना छोकविद्ताः ॥ भवितारोदङ्ग भद्रं ते विसप्स्यन्ति च ते याः ॥ २9 ॥ एवं काम 
वरं दत्ता प्रतिजग्यः सुरेधराः॥ सभाजितास्तयोः सम्यदम्पत्योमिषतोस्ततः ॥ २२ ॥ सोमोऽभरब्रहमणोऽरोन दत्तो | 
| विष्णोस्तु योगवित ॥ इवासाः हकरस्यांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः ॥ २२ ॥ श्रद्या ्गिरसः पली चतस्ोऽपत | 
{| कन्यकाः ॥ सिनीवाी २ चतु्यतमतिस्तथा ॥ ३४ ॥ तत्पवावपराबास्तां ल्यात स्वारोचिषेऽन्तरे ॥ 
¢| उतथ्यो मगवान्साक्षाद्‌ ब्रहिष्टश्च खहस्पतिः ॥ २५ ॥ एरस्त्योऽननयत्पल्यामगस्त्यं च हविंवि ॥ सोऽन्यजन्मनि 
दहािविश्रवाश्च महातपाः ॥ ३६ ॥ | ्‌ 
योगवेत्ता द्तातरेयजी प्रकट इए ओर शिवके अशमे महा ॐषि दुर्वासा उत्पन्न हुए । अब अंगिराऋषिके वशका वृत्तान्त सुनो ॥ ३३ ॥ 
अगिराकी श्रद्धा नाम पत्नीमे चार कन्या उत्त्र हईै-सिनीवाली, इद, राका ओर चौथी अलमति ॥ २४ ॥ उनके द पत्र ओर इए || 
८ || जो सवायुव मन्वन्तरे विख्यात दै एक तो साक्षात्‌ मगवान्‌ उतथ्य ए ओर दर बहजञानी सरस इहस्पतिजी ॥९९॥ अर परस्त्य 


जीके विभ नाम पत्नीमे अगस्त्यजी उत्पतन इएजो दूसरे जन्ममे जठराभिषूष इए ओौर उनके दूसरा पुत्र महातपस्वी विश्रवा इआ॥२६॥ || 


८००९॥। 


|| मेेयजी बो कि, वे तीनों देवश्रेष्ठ इस प्रकार शुनीश्वरके वचन सुनकर हे भ्रभो ! इस प्रकार कोमरूबाणीसे ईैसकर कहने रगे ॥ २९॥ 
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विश्रवाके इडविडाभायौमें यक्षपति देवता ऊषेर इआः, केशिनी नाम भायौम रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण तीन पुत्र हए ॐ ॥ २३७॥ ¢ 
महासने ! पुलहकी गति नाम सती स्मे तीन पुत्र उत्पतन इए । कर्मश्रष्, वरीयान्‌, सरिष्ण॒ ॥ ३८ ॥ ओर कतुकी क्रियानाम भार्याने || 
बह्मतेसे भकाशमान साठ सहस वारसिल्यादि ऋषि उत्पन्न कयि ॥ ३९॥ दे महामुने ! वसिष्ठजीकी उजां नाम श्रीम चित्रकेत॒ आदि 
तस्य यक्षपतिर्देवः कुमेरस्विडविडायुतः ॥ रावणः कुम्भकणश्च तथान्यस्यां विभीषणः ॥ २७॥ पुलहस्य गतिभायां 
जन्त सती घतान्‌ ॥ कमश्र्ठं वरीयांसं सदिष्णं च महामते ॥ २८ ॥ कतोरपि क्रिया मायां वाटखिल्यान 
पूयत ॥ ऋषीन्षष्टिसहस्ाणि ज्वरतो ब्रह्मतेजसा ॥ ३९ ॥ ऊर्जायां जज्गिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परंतप ॥ चिवरकेतुप्र 
घानास्तं सप्र ब्रह्मषयोऽमटाः ॥ ० ॥ चित्रकेतः परो चिश्च विश्ना मित्र एव च ॥ उल्बणो व्ुभरयानो युमाञ्छ- 
क्त्यादयोऽपरे ॥ ४१ ॥ चित्तिस्वथ्वेणः पती लेमे पुत्रं घ्रततरतम्‌ ॥ दध्य्मश्वशिरयं श्गोषैशं निबोध मे ॥४२॥ 
शणः ख्यात्यां महाभागः पल्यां एत्राननीननत्‌ ॥ धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्‌ ॥ ४३ ॥ ५ 
निर्मल ब्रह्ऋषिसे सात एत्र उत्पन्न हए ॥४०॥ चित्रकेतु, सरोचि, विरजा, मब, उल्वण, वसुभृयान, छ॒मान्‌ ओर दूसरी भारयामि शक्ति आदि || 
दूसरे पुत्र ए ॥ ४१ ॥ ओर अथ्ैणकी चित्ति नाम परतनम धृतव्रत, अश्वशिरा, दध्य्च नाम पुत्र उतपन्न हए । अव इमसे भूषुनिके || 
वेशका वृत्तात सनो ॥४२॥ ह महाभाग ! ख्यातिनाम भार्याम भृशजीने धाता-विधाता नाम दो पुर ओर एक कन्या भगवत्परायणं श्रीक | 
ति बात वनानेमें पहिले सिरे चतुर ये, वे एक दिन किसी जञास्त्री पंडितके स्थानपर धय, शास्त्रीजीने 4 (वतत स्तौ ¢ 
बो कि, श्रोगंगाजीके किनारे मधू सुदनजोके मंदिरमे रामायणकी कथा होती है वहां गया था । जास्त्रीजी बोले कि, कौनसा काण्ड होता ह, ओर अज क्या कथा हुई यौ ? पंडितजी बोले कि लंकाकांड होता है आज पंडितजीने राम-राभणका ||| > 


युद्ध इस प्रकार वणन किया कि, सव श्रोता पंडितजो को वारंवार धन्यवाद देते े 1 शास्त्रीजो बोले कि, आप पंडित होकर अशुद्ध शब्द बोलते हो ( राभण ) शब्द नहीं ह, रावण है, पंडितजौ बोलते कि, कुम्भकर्ण, विभीषण, दोनों के नाम || 


मे तो दुसरा अक्षर (भ ) है फिर रावणम भी दूसरा अक्षर ( भ ) अवश्य होना चाहिये, क्योकि वह तो सवसे बडा था, उसके नाम मे दूसरा अक्षर ( व ) किसी प्रकार नहीं बन सकता, वरन्‌ इसौ को साक्षी मे किसी महात्मान यह || ् 
इलोक भी कहा है-- 


इलोक --भकारः कुम्भकर्णेऽस्ति भकारोऽस्ति विभीषणे । तयोर्भ्ातरि ज्येष्ठे च भकारो न कथं भवेत । 
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क्मीजीको उत्पन्न की ॥ ४३ ॥ मेरे अपनी आयति, नियति दोनों पुत्री धाता, विधाताको विवाह दीं । घाताके आयति नाम पल्नीमि 
मृकण्ड नाम्‌ सुत इआ ओर विधाताके नियति नाम भाय प्राण नाम पत्र इभा ॥ ४९ ॥ ओर्‌ मृकण्डके पुत्र माकैण्डेय हए ओर 
मराणके सुत वेदशिरा खनि हए ओर भयके पुज भगवान्‌ उशना नामक शुकराचाय्यं हए ॥ ४५॥ हे विदुर ! सुनीश्वरोने सृष्टि रचकर इस 
पकार रोकरोकी वृद्धि की एसे कर्दूमकन्याकी संतति रमन तम्हारे मृति कदी है यह श्रदधासे सुननेवाोके पारपोको नष्ट करती है ॥ ९& ॥ 
आयति नियतिं चैव शते मेरुस्तयोरदात्‌ ॥ ताभ्यां तयोरभवतां शूकण्डः प्राण एव च ॥४९॥ माकण्डयु मृकण्डस्य 
प्राणटिद्शिरा खनिः ॥ कविश्च भागेवो यस्य मगवावना सुतः ॥४५॥ त एते युनयः क्षत्तंकान्‌ सरगेरमावयत्‌ ॥ 
एष कदैमदौदिवसंतानः कथितस्तव्‌ ॥ श्ण्वतः श्रदधानस्य सद्यः पापहरः प्रः ॥ ४९ ॥ परति मानवीं दक्ष उपयम्‌ 
हानात्मनः ॥ तस्यां ससु ददिः पोडशामलकोचनाः॥ ४७ ॥ ब्रयोदरादाद्र्माय तथेकाम्रये विभुः ॥ 
पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायेकां मव च्छिदे ॥ ४८ ॥ व द्या शान्तिस्तष्टिः पष्टिः कियोन्नतिः ॥ इुदधिर्मधा 
तितिक्षा दीर्भूतिधमस्य्‌ पलन॒यः॥ ४९ ॥ श्रदधाघुत शुभं मेरी प्रसादमभयं दया ॥ शान्तिः खख अदं तष्टिः स्मयं 
एषटिरसूयत ॥ ५० ॥ योगं करियोन्नतिर्दपमथं इदिरघयत ॥ मेधा स्ति तितिक्षा ठक्च हीः र्यं सुतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मतिः सवेशणोतत्तिनैशनारयणाटषी ॥ ययोजन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्युनिरैतस्‌ ॥ ९२ ॥ 
्र्माजीके पुर दक्षपरनापतिने मलुकी प्रसूति नाम कन्याके सङ्ग विवाह किया॥४७॥ ओर उसमें निमैरु कांतिवाली चन्दरवदनी सोह पुत्रियां 
उत्पन्न कीं । उनमेसे तेरद तो ध्मको विवाह दीं, एकं अभिको एक पितगणोको ओर एकं संसारनाशक शिवजीको विवाह दी ॥ ४८ ॥ श्रद्धा! 
मी, दया, शांति, तष्ट, पुष्टि, करिया, उत्नति ॥ ४९ ॥ द्धि, मेधा, तितिक्षा, ही, सूतिं ये तेरह धर्मकी दारा इई । श्रदधाने छभ नाम पुत्र 
उत्पन्न किया, मैने प्रसाद, दयाने अभय, शांतिने सुख, तष्टिने द ओर पुटि गर्व पुत्र उत्पतन किया ॥ ५०॥ करियाने योगः उत्नतिने दुष, 
बद्धिने अर्थ ॥ ५१ ॥ मेधाने स्मृति, तितिक्षाने क्षेमः हीने प्रभ्रयको त्यत किया ओर तिके यहां सब गुणोके उत्पादकं नरनारायण नाम 


श्रीमद्‌ भागवत-२२ 
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दो ऋषि पुर उत्पन्न हए, जिनके जन्मके परमानेदित हआ ॥ ५१॥ ओर मन, दशों दिशा, बाय, सरित्‌ ओर सब पर्वत 
अत्यन्त त भरसत्न हए | (1 11 बजने रगे देवता पुष्पक वषां करने लगे, ऋषीश्वर प्रसन्न हो 
स्तुति करने रगेगन्ध्ैविन्नर मधुरम स्वरोसे गाने कगे॥५२॥ देवांगना नृत्य करने र्गी ्र्मादिकं देवता स्तो पद्‌-पद्‌ स्तुति करने ्‌ 
इस भकार सब संसारम परम मङ्गरु हो गया ॥५७॥ सब देवता कहने रुगे कि जो भगवान्‌ अपनी निज मायासे आकाशद्पकी नाई अपनी 
आत्माक़ो प्रकाश क्रनेके स्थि आज धर्मके मन्दिरमे आद्यऋषि मूतिरूष हो भरगट इए, उन आदयपुरुष महात्माको हम नमस्कार करते है ॥ 
मनांसि कृकुमो वाताः परसदुः सरितो्रयः ॥ दिव्यवादन्त तृयाणि पतः कुघुमच्ष्टयः ॥ ५३ ॥ थुनयस्तष्डुसतषट 
जयगन्धवैकिन्नराः ॥ त्यन्ति स्म ब्वियो देव्य आसीत्‌ परममङ्गलम्‌ ॥ देवा ब्रह्मादयः स्वे उपतस्थुरभिष्टवैः ॥ 
॥ ९४ ॥ दैवा उः ॥ यो मायया विरचितं निन॒या घे रूपभेदमिव तद्तिचक्षणाय ॥ एतेन धर्मसदने 
ऋषिमूर्तिना्य प्रादुश्चकार परुषाय नमः परस्मे ॥ तो ॥ सोभ्यं स्थितिन्यतिकरोपुमाय शष्टान्‌ सत्त्वेन नः 
घुरगणानलमेयतक्तवः ॥ टष्याददभकरणेन्‌ 5 यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्‌ ॥ ५६ ॥ एवै सुरगणैः 
स्तात भगवन्तावभिष्टुतौ ॥ रग्धावरोकेर्ययतरचैतौ गन्धमादनस्‌ ॥ ५७॥ ताविमौ वै मगवतो हररराविहा- 
गतौ ॥ भारव्ययाय च शवः ष्णौ यदुङरुदहौ ॥ %८ ॥ खवाहाभिमानिनशवग्रेशत्रनाञ्ीनजीजनत्‌ ॥ पावकं 
| पवमानं च शचि च हतभोजनब्‌ ॥९९॥ ` | ¢ 
॥ 44 ॥ अपने विद्याके बरसे देवता जिनके तत््वका अनुमान करते है वे भगवान्‌ जगत्‌की उत्पत्ति, पालन्‌, नाशके सिये तत्वयुणसे | 
भा° टी°||>|| रचित लक्ष्मीक निवासभूत कमरकी भी तिरस्कारकर्ता अपने जनोके सम्युख करूणा युक्त दष्टिसे देखो॥५६॥हे विदुर ! इस प्रकार जब देवता- | ‡ 
अ° १ ||| ओनि प्राना की, तब भगवान्‌ नरनारायण देवताओंकी ओर निहार अपनी पूजा अगीकार कर गंधमादन परवैतको चे गये ॥ 4७ ॥ सौ 
` |#|| ये उन्हीं दोनोने भूमिका भार उतारनेके ल्य यहां अवतार धारण किया है। इनमें नरके अशसे तो इश्ङलम अजन उत्पन्न इअ ओर 
साक्षात्‌ नारायणने यदुकुर्मे ्रीकृष्णहूप धारण किया ॥ ५८ ॥ अश्चिकी पत्नी स्वाहाने महाबङ्शाली तीन पुज उत्पत्न किये पावकः || 


भा० च 
॥४॥ 
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पवमान, शुचि ये उनके नाम दै ॥ ९९ ॥ इन तीनँसे पैताटीस ( ४५ ) अभि उत्पत्न इए, इस प्रकार प्रपिता, पितामई, पिता पुत्रमिर- || 
कर्‌ ॥ उनचास अभ्चि ( ४९ ) हए ॥६०॥ वैदिक कर्महूष यज्ञम बाह्नण जिनका नाम ठे छेकर अभिदेवताको आहुति देते रवे सब अभि 
ये हँ ॥ ६१॥ अगिष्वात्ता, वहिंषद, सौम्य ओर आल्यप ये पितरगण है इनमे कोई साभि ई ओर कोई अनभन है । इन सबकी पत्नी केवल || 
एक दक्ष प्री स्वधा है ॥ ६२ ॥ पितरम स्वधाम दो कृत्या उत्पतन इर वघुना ओर धारिणी, ये दोनों ब्रह्मवादिनी ओर ज्ञानः विज्ञानम | 
परायण्‌ हई ॥ ६२ ॥ शिवजीकी (1 सती, शिवजीकी सेवा करने गी, परन्तु सतीको आपके सुमान गुणवान्‌, शीर्वान्‌ भूच राप्तं 
तभ्योऽग्रयः सममर्श्ववारिशच पञ्च च ॥ त एवैकोनपञ्चारात्‌ साकं पितृपितामः ॥ ६०॥ वैतानिके कमणि 
यननामभितरेहवादिभिः ॥ आगरे्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्ते्मयस्तु ते ॥ ६१ ॥ अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सौम्याः पितर 
आज्यपाः ॥ साप्रयोऽनम्रयस्तेषां पनी दाघ्वायणी स्वधा ॥ ६२ ॥ तेभ्यो दधार कन्य दै वयुनां धारिणीं स्वधा ॥ 
उभ ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविक्ञानपारगे॥९६२॥ भवस्य पनीत सती भवे देवमवत्रता ॥ आत्मनः सद्दा एन न ल्म 
शणरीरतः ॥ ६४॥ पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवायानागसे शषा ॥ अप्रौटेवात्मनाऽत्मानमनहायोगसंयुता ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीमा म चतुथैस्कन्ध मल॒कन्यान्वय नरनारायणावताखणनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ विदुर उवाच ॥ भवे 
शीलवतां भ्रष्टे दक्षो हदितृवत्सरः ॥ विदेषमकरोत्‌ कस्मादनादृत्यात्मजां सतीम्‌ ॥ १ ॥ 
नहीं हआ ॥ ६ ॥ दक्षप्रजापतिने शिवजीको सती विवादी; परन्तु अपने समान नदीं समञ्ा ओर शिवजीके प्रतिकूल चला, तब सतीने 
रोष करके युवा अवस्था न देखी, छोटी दी अवस्थामे योगाभ्यास करके निर्म॑र बुद्धिसे अपनी देहका त्याग कर दिया ॥ ६३५ ॥ इति 
श्रीभागवते महाषराणे चतुर्थस्कन्धे भाषारीकायां मलकन्यान्वये नरनारायणावतारव्णन नाम अथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ दोदा-कह || 
द्वितीय अध्यायमे, प्रजापतिनको यज्ञ । कियो वैर जिमि श्थुसे, दक्षपजापति अज्ञ र सुनि भि्रासुतके वचनः विदुर परमसंख पाय । 
जोरि युगल करकंज पुनि, विनय करत परि पाय॥ विदुरजी बोरे कि, शीख्वानौमे शसि शिवसे इदितवत्सल दक्षप्रजापतिने किस खयि 
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ददिष किया ओर अपनी कन्या सतीका अनादर क्यों किया ॥१॥ शान्तिरूप, चराचरे स्वामी, द्वेष रदित, जगत्‌ पूज्यः वि 
आत्माराम, सुराधीश एसे भोरेभाके, शिवसे दक्षे क्यों विरोध किया ! ॥ २॥ हे ब्रह्मन्‌! जामाता ओर सुरभे 0 त 
पड़ गया ! जिससे सतीने अपने दुस्त्यज प्राणोको भी त्याग दिया, यह सब कथा भित्र-भिन्न कर युञ्चसे अ किये ॥ ३ ॥ मेञयजी ५ 
कि विश्च रचनेवारे मरीचिके यज्ञमे वसिष्ठ नारदादि बड़े-बड़े ऋमषीश्वर सुनीश्र अपने-अपने अनुगामियोंसदित देवगण सुनि ओर अ 


चराचर निर्वर ान्तविग्रहम्‌॥ आत्मारामं कथं ष्टि जगतो देवतं महत्‌॥२॥एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ नामातः 
1 9 सती॥२।मत्रेय उवाच ॥ परा विजा सत्रे समेताःपरमधयः ॥ 
तथाऽमरगणाः स्वे सादगा सुनयोऽ्मयः॥  ॥ ततर प्रविष्टमृषयो दृ्ाऽकंमिव रोचिषा ॥. भाजमानं ितिमिं 
क्बन्तं तन्महत्सदः ॥ ५ ॥ उदतिष्ठन्‌ सदस्यास्ते स्वधिष्ण्येभ्यः सहाप्रयः ॥ ऋते विरिचरि शव॑ च तद्धासाऽऽ 
कषप्तचेतसः ॥६॥ सदसस्पतिमिदेक्षो भगवा साधुसत्कृतः ॥ अनं रोकं नला निषसाद तदाज्ञया ॥ ७॥ 


सब इकट्ठे इए ॥ ४॥ उस महासभाका अधिकार अपने तेजकी कांतिसे दूर करते इए सूर्यके समान भरकाशवान्‌ दक्षको आता देखकर 
॥ ९ ॥ सब सभासद्‌ अपने-अपने स्थानोसे अभिसमेत उठ खड़े हए, क्योकि उसकं तजक प्रभावसं सबके हदये षबड़ादट उत्पन्न हो 
|| गयी, परन्तु ब्रह्मा ओर महादेवजी आसनसे न उठे ॥ & ॥ ओर सब सभासदोने दक्षप्रनापतिका अत्यन्त आदर-सम्मान किया, तब 


१ शंका-शास्नोमे किला है कि इवशुरको पिताके समान मानना चाहिये, एलौ मर्यादाके रक्षण करनेवारे महादेवजो बरह्माको सभाम दश जो सतीके पिता थे भौर शिवजीके उ्वशुर थे उनको देखकर अपने आसनसे क्यो नहीं 
उठ ? यह बड़ी शंका है 1 । 4: | ५4 
उत्तर-जव बड़ा राज्य दक्ष प्रजापतिको प्राप्त हुभा तव दक्ष सव सज्जन महात्मारगोको निन्दा रात विन करने लगा ओर बड़ा अभिमान हो गया, तब सव सन्जन महात्माओनि दक्षका अभिमान नावा करनेके लिय विवनीकी 
परायना कौ 1 तब शिवजी दकषका मान भंग करनेके लिये बज उत्पत्ति करनेके वास्ते सभाम आये, उस समय दक्षो देखफर शिवजो नहो उठे, शिवजोने विचार किया कि उसको देखकर हमको अपने भासनसे उठना चाहिये हम 
नरह उठेगे तो यह महामभिमानो हमको कोधे कट्‌ वचन कहेगाए तब उसके मभिमानका हमं ना करेगे ॥। 4 


भा० च 
॥ ५ ॥ 
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£| समज्ञा कि शंकरने मेरा अनादर फिथा, क्योकि सुञ्चको देखकर न उ, इस बातको न सद सका ओर कोषृष्टिसे तिरछे ने कर बोला 
॥ ८ ॥ हे जह्ऋषियो ! हे देवताओं ! ! हे अभिसदित सब जनो !!! सनो, महात्मापुर्षोका जो उत्तमाचार है वह कदता ई, कुछ अज्ञान 
६|| ओर ईष्यौसे नदीं कहता ॥ ९ ॥ शिवको कुछ रना नहीं, यह लोकषाखोके यशका नाश करनेवाला है इस अभिमानीने अपने अभमि- 
|| मानसे सननोके चलाये हए मागं ओर आचरणोको दूषित कर दिया ॥ १० ॥ यह मेरा जामाता मेरे शिष्यभावको प्राप्त ह, बराह्मण ओर 


प्रद्निषण्णं भ्रं टष्ठा नामृष्यत तदनादृतः ॥ उवाच वामं चधुभ्यौममिवीक्ष्य दहरिव ॥ < ॥ श्रयतां ब्रहषैयो 

मे सहदेवाः सहाघ्नयः॥ साधूनां वतो इतं नाक्ञानन्न च मत्सरात्‌ ॥९॥ अयं त॒ लोकपालानां यशोष्नो 
निरपत्रपः ॥ सद्भिराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दषितः ॥ १० ॥ एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे ददितस्यरीत्‌ ॥ पाणि 

| विप्रध्ि्चखतः सावित्र्या छव साधुवत्‌ ॥ ११ ॥ गृहीता सगशाब्ष्याः पाणि मकंटोचनः ॥ प्रतयुत्थानाभिवादाहं 
वाचाऽप्यज्ृत्‌ नोचितम्‌ ॥ १२ ॥ लु्तक्रियायाशचयेऽमानिने भिन्नसेतवे ॥ स प्यदां बां श्रा 
येवोरातीं गिरम्‌ ॥ १२ ॥ प्रतावातेषु घोष प्रेतेभतगणे्ृतः ॥ अरतयन्मततवननो व्युप्तकेशो दसन्‌ श्दन्‌ ॥ १४॥ 
अभिके सम्बल, गाय्ीसम मे पुत्रीका साधुकी नाई पाणिग्रहण किया है ॥ ११॥ ओर इस मकं सम नेत्रवारेने मेरी मृगछोनासी 


नेववाटी भोकी-भाली कन्याका पाणिग्रहण करके इसको उचित था किं ओरोके समान उठकर सुञ्चको प्रणाम करता, परन्तु इसने वाणीसे 
भी मेरा सत्कार नदीं किया ॥ १२ ॥ इसीणिये मे अपनी कृन्याका इस क्रिया रहित, अचि, अनाचारी, महाअभिमानी, मर्य्यादाहीनके 
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%|| सिखलाता ३ ॥ १३॥ यह घोर मर्धटका निवासी, भूतः प्रत पिशाचोकि संग रहनेवाला उन्मत्तके तुल्य, नंगा, शिरके बार खोरे, कभी 


|| दक्ष लोकयरु ब्रह्माजीको प्रणाम कर उनकी आज्ञासे आसन पर बैठ गया॥ ७ ॥ अपने आनेसे पदे शिवको बैड देखा ओर अपने मने 





साथ विवाह करना नदीं चाहता था, परन्तु भेन अपनी मूख॑तासे बिना इच्छाके बेटी विवा दी, जसे कोई शूद्रको वेद क्षण सन्दरवाणी 
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सता कभी रोता फिरता है % ॥१४॥ चिताके भस्मको सदा शरीरम कगाता है परेतोके सडोकी माका सदा कण्ठ पहनता ₹ै' श 


|| गोम रथान नंदीश्वरने जब शिवके शाप देनेका समाचार खना, उस समय महारोषमें भर लाकलाक नेच कर महादारुण शाप दिया ओर || 
|| जिन ब्राह्णोने शाप देनेके समय दक्षकी बड़ाई की थी, उनको भी शाप दिया ॥२०॥ श्रीभगवान्‌ महादेवजी समदशीं है किपीसे द्रोह नहीं || 


६।| नाम धरो है अकाला जटा शिर बढ़ाये हं । एेसा हृदयका काला कहीं नहीं देखा भाला, वर नेत्रो म ज्वाला व्यार तनु ल्िपटाये हँ ॥ 







गहने पने र्मशानमे विचरता ३ । नाम तो ोगोने इसका शिव रख दिया दै, परंतु निरा अमगलकी खानि दै ओर उन्मत्त लोगोसे ||‡ 
इसकी रीति है, पमथ भू्तोका पति यह हे इस भूतनाथ, भष्टाचरण, दषटदय, कृटोरचित्त शिवको बहमके कटनेते अपनी महासीधी साधी ||# 
सती इस अज्ञानीको विवाह दी । सज्ञे यह बड़ा भारी सेद दै ॥ १९॥ १६ ॥ मेतरेयजी बोरे किं अपने अमरतिक्रल बैठे शिवकी इस धकार || 
निन्दा करके वह कोधी दक्ष जलका आचमन कर शिवको शाप देने खगा ॥ १७॥ कि यह शिव देवताओंके यज्ञ इन्दर, उपेन्द्र विष्ण, ||; 
चिताभस्मकृतस्नानपतखद्नस्थिभूषणः॥ शिवापदेशो हविरो मत्तो मत्तजनप्रियः पति प्रमथयृतानां तमोमावा- || 
त्मकात्म नाम्‌ ॥१९॥ तुस्मा उन्मादनाथाय नष्ठदौचाय हुदै ॥ दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना ॥ १६॥ 
मत्रेय उवाच ॥ विनिन्ये स गिरिदिमप्रतीपमवस्थितम्‌ ॥ दक्षोऽथाप उपस्पृश्य कृद: शप्तं प्रचक्रमे ॥१७॥ अर्यं तु 
देवयजन इनद्रष्द्रादिभि्मवः॥ सह भागं न रमतां देवदेवगणाधमः ॥ १८ ॥ निषिष्यमानः स सदस्युख्येदो 
गिसि्राय विच्य शापम्‌ ॥ तस्मादिनिष्कम्य वि्रदमन्युर्जगाम कौरव्य निजं निकेतनस्‌ ॥ १९ ॥ विज्ञाय राप 
गिरिशादगाग्रणीनेनदीश्वरो रोषकषायदूषितः ॥ दक्षाय शाप विसस॒जं दारणं य चान्वमोदैस्तट्वाच्यतां दिनाः ॥ 
॥ २० ॥ य एतन्मत्यंयुदिश्य मगवत्यप्रतिदरहि ॥ दृह्ययज्ञः एथटृष्टस्तत््वतो वियुखो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
देवताओके संगमे भागका अधिकारी न हो, क्योकि देवगणोमें यह अधम दै ॥ १८ ॥ ₹ राजा परीक्षित्‌ ! सब सभासदोमे जो खखिया || 
थे उन्होने भी अत्यन्त निषेध किया, तो भी दक्षपरजापति शिवको शाप देकर, वहांसे उठ अपने स्थानको चला गया ॥ १९॥ शिवजीके || 


* कवित-वेष जगते निराला पिये भांग भर प्पाला, रहै मतवाला साथी भूतन बनाये हँ । गल सोहै मुंडमाला कर डमरू विज्ञाला, सदा ओढे मृ गला चिता, मस्म तनु हं ।। एक काये मत्तथैल पाला जाते होत प्रतिपाला € 








रखते, देसेभयुसे दोह करके अज्ञानी प्रथक्‌ दृष्टिवाला तत््वसे विख हो ॥२१॥ जो कपटकर्ममे परम प्रवीण गृहम संसारके सुखकी इच्छसे ||! 


| आसक्त है वेदवादियोमिं नषबुदधि होकर कर्मको केवर घुसुय धमं मानते ई ॥२२॥ देढको जीवको ईश्वर व पञुवत्‌ 
|| की गति भरल श्रीकामी दक्षका थोड़े ही समयमे बकरेसा खख हो जाय ॥ २२ ॥ विद्या, इद्धि कर्ममयी अनिद्य _ यह जड़ हो ५ 
‰|| यहां जो खोग शिवजीका अपमान करनेवारे ह ओर जो उनके साथी है, वे सदा संसारम जन्मते-मरते रदं ॥ २७ ॥ जिसकी 


|| वाणी पुष्पके समान सिटी हई बहुत सुगंध देनेवाली केवर चित्तको प्रसन्न करनेवाली है ेसी वेदवाणीके मोह करनेवारे मञचलचनते 
गहषु कूटधर्मेष सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया ॥ कम॑तन्वं वितते वेदवादविपन्नधीः ॥२२॥ इद्धया पराभिध्यायिन्या विस्फता- 
सगतिः पशः ॥ ख्रीकामः सोऽस्त्तितरा दक्षो स्तएलोऽविरात ॥२३॥ विद्यहद्विरविययायां कर्ममय्यामसौ जडः॥ 
संसरन्विह ये चामुमनु शवावमानिनमू ॥२४॥ गिरः तायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा ॥ मथ्ना चोन्मथितां 
तमानः सुहन्तु हरषिषः ॥ २५ ॥ सर्वभक्षा दिना इत्ये भरतविद्यातपोव्रताः ॥ वित्तदेेन्द्रियारामा याचका विचर 
न्तिहं ॥ २६ ॥ तुस्येवं ददतः शापं भुता दिजकुाय वे ॥ भः प्रत्यस्नच्छापं ब्रह्मदण्ड दुरत्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 
मवव्रतधरा ये च य च तान्‌ समव्रतः ॥ पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छाश्ठपरिषन्थिनः ॥ २८ ॥ नष्टशौचा मरूटधियो 
जटाभस्मास्थिधारिणः॥ विरान्तु रिवदीक्षायां यत्र दैवं शरासतवस्‌ ॥ २९॥ ५ | 
५4|| मूखेकि मन मधित हो रे है, वे हददेषी सदा मोदको पराप्त हो ॥ २५ ॥ ओर ब्राह्मण भक्ष्यामक्ष्य विचार रदित हों, सबके.घर भोजन करः 
#|| केवर उद्रपोषणके दी चयि विद्या, तप, बत करं ओर धन शरीरके सुखके खयि संसारम याचक बनं ओर घर-घर मांगते पिरं ॥ २९॥ 
४६|| द्विजङुलको नदीने जब इस श्रकार शाप दिया, यह शाप सुन भृगुजीसे न रहा गया ओर महाकठोर शाप दिया ॥२७॥ जो कोहं शिका 
%|| बत धारण करेगा ओर उनका अनुवर्ती होकर चरेगा, वह पाखंडी हो सतशाघ्ोमे ष्ट होगा ॥ २८ ॥ नष्टाचरण, मूदमति, जटाभर्म- 
%| धारी, दड्धियोकी माटा पहने, शिवकी दीकषामे बे कोग प्रवेश करं, जिन्होने मय मांस दी देवताओंके समान पूज्यवर मान रखा ॥२९॥ 
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भा० च 
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भा० टी 
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ब्रह्म बाह्मणोकी जो तुम निदा करते हो, यह पुरूषोकी मयादा स्थापक रै, इसल्ियि जो शिवके गण है, वे सब पाखण्डके आश्रित होगे ॥३०॥ 
सनातनधरम्मका श्रेष्ठ मागं रोगोका यरी है, ऋषीश्वर, सुनीश्वर इसीपर आरढ ये, क्योकि वेदमार्गं सदा कल्याणदायक रै, इसमें भगवान्‌ || 
वासुदेव रमाण है ॥ ३१ ॥ वद ब्रह्म परमशुद्ध॒महात्माजनोका सनातन मागं दै _ उनकी तम निंदा करते हो, इसलिये पाखण्डी हो |# 
ओर वह रहो जहौँ भूतेश्वर तुम्हारे देवता ह ॥ ३२॥ मेजेयजी बो कि, जब भृगुजीके सुखसे इस प्रकारका शाप सुना, तब महादेव कुछ || 
विमनसे हकर अपने गणोखमेत वहांसे उउकर कैकासको चरे गये॥३३॥ ह विदुरजी ! उन प्रजापति विश्व स्नेवाखोने सदस वर्षतक यज्ञ || 
रह्म च ब्राह्मणाश्चैव यद्ययं परिनिन्दथ ॥ सें विधारणं प॑षामतः पाखण्डमाश्रिताः ॥ २० ॥ एष एव हि छोकानां 
शिवः पन्थाः सनातनः ४ पूवं चातुसंतस्थुयसपमाणं ननादंनः ॥ २१ ॥ तुटत्रह परमं शधं स॒तां वतमं सनातनम्‌ ॥ 
विगहयं यात पाखण्डं देवं बो यत्र भूतराट्‌ ॥ २२ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ तस्थेवं ददतः शापं खगोः स मगवान्‌ भवः॥ 
निश्चक्राम ततः किचिषिमना इव सादगः ॥ ३२ ॥ तेऽपि विश्नः सत्रं सहखपखिित्सराव्‌ ॥ संविधाय महेष्वासं 
यत्रेज्य ऋषभो हरिः ॥ ३४ ॥ आप्टुयावभरथं यत्र॒शङ्खा यु्ुनयाऽन्विता ॥ विश्जेनात्मना सुव श्वं स्वं धाम 
ययुस्तत्‌ः ॥ २९.॥ इति श्रीमागवते म चतुथस्कन्धे दक्षशापोनाम टितीयोऽ्यायः ॥ २॥ मेत्रेय उवाच ॥ 
सदा विटिषतोरेव कारो वै धियमाणयोः ॥ जामाठः शद्यरस्यापि सुमहानतिचक्रमे ॥ ° ॥ यदाऽभिषिक्तो 
| र्सु ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ प्रजापतीनां स्वैषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत्‌ ॥ २॥ क 
|| करके सब पूजनीय विष्णु भगवानूका पूजन्‌ किया ॥ ३९ ॥ फिर तीर्थं गंगा-यञनाके संगममे यज्ञान्त स्नान कर, निर्मल चित्त दो |# 
%|| अपने-अपने स्थानको चरे गये ॥ २५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषटीकायां दक्षशाप्वर्णनं नाम्‌ द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ || 
|| दोदा-सती ततीय अध्यायमें, सनेउ पिताणद यज्ञ । बिन न्यते खगी चलनः बजंड शिव सर्वज्ञ ॥ मे्ेयजी बोले कि सदा इसी प्रकार ||# 
¢| वैएमाव करते महादेवजीको ओर दक्षको मदान्‌ काठ व्यतीत दौ गया ॥ 9 ॥ परमेष्ठी अ्रह्माजीने दकषको प्रजापति अधीश बनाना || 
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नियत किया तो उसको बद्धा गर्व हआ ॥ २ ॥ तब दक्षे वाजपेययज्ञ कर अपने अभिमानसे बर्व्ठोका निराद्र कर्‌ सन्‌ यज्ञम उत्तम्‌ 
रहस्पतिसव नामक यज्ञक्‌ आरंभ किया ॥३॥ उस्‌ समय्‌ यज्मे बह्मधि, देवि, पितर, देवता, सब अपनी-अपनी भायांओंको शगार करा 
कर अपने-अपने संग॒ठाये ॥ ४॥ आकाशम देवगर्णोक परस्पर बात करते जाते देख उनके खलसे सती दाक्षायणीने अपने पिताक 
यज्ञका महोत्सव सुना ॥ ५ ॥ ओर सब दिशाओसे देवताओकी श्यौ अपने-अपने पतिरयोको णियि विमानोमिं बेटी पदकं कण्ठे पहने 
अमूल्य वच्च धारण्‌ कये जा रही थीं ॥ ६ । अपने आश्रमके निकट चञ्चलगक्षी उज्ज्वल रत्नजटित ण्डलोमे देदीप्यूमान सन्र सुन्दर 
इष स वानयेन ब्रदिष्ठानभिमूय च ॥ ददस्पतिसवं नाम समारेभे क्रतूत्तमम्‌ ॥२॥ तस्मिन्त्रहमषयः सव देवपिपितद 


वताः ॥ आसन्‌ कृतछस्त्ययनास्तसपल्यश्च समवंकाः ॥ ४ ॥ तहुपश्त्य नमसि खेचराणां प्रनल्पताम्‌ ॥ सती दाधाः 
यणी देवी पितुज्ञमहोत्सवम्‌ ॥ 4॥ ब्रजन्तीः स॑त दिभ्य उपृदेववरधियः ॥ विमानयानाः सप्र निष्ककण्ठीः 


सुवाससः ॥६॥ दष्टा स्वनिटयाभ्यादे छोलाध्ीषर्टकुण्डलाः ॥ पति भरतपति देवमोल्युक्यादभ्यभाषत्‌ ॥ ७ ॥ सयु 


बाच ॥ प्रनापतेस्ते श्वशरस्य साम्प्रतं निंयांपितो यज्ञमहोत्सवः किल ॥ वय॑ च तामिसराम वाम ते यदथिताऽमी 
विधा त्रनन्ति हि ॥<८॥ तस्मिन्‌ भगिन्यो मम मतेमिः स गमिष्यन्ति य॒हदिट्शवः॥ अहं च तस्मिन्‌ भवता 
ऽभिकामये सहोपनीत्‌ पखिमहितम्‌ ॥ ९ ॥ तत्र स्वमृम नव मतैसंमिता मातृष्वसः द्चिन्नधियं च मातरम्‌ ॥ द्रष्य 
चिरोत्कण्ठमना महषिमिसनीयमानं च मृडाघ्वरष्वजम्‌ ॥ १० ॥ 
युवतियोको निहार उत्कंटित दौ अपने पति महादेवसे कहा ॥७॥ सती बोली कि, ३ नाथ्‌! आपृके श्र दक्षपरनापतिके यहां यज्ञ र 


त्सवका आरंभ है हे वाम ! जो आपकी इच्छा दो तो ञुञ्चको छेकर आप भी वहां चख्यि, अभी वहां यज्ञ सम्पूणं नदीं इआ दै, क्योकि 
अभी सब देवता ब्राबर चछे जाते है ॥८॥ उस यज्ञम अपने पतिं समेत मेरी बिनि भी निय 1 देखनेको ओर उनसे मिरनेको 

1पितासे उनङ्‌ दिये वञ्च-आभ्रषण ठे अपने 
मनकी आशा परणं कहं ॥ ९॥ हे प्राणपते ! युञ्चको निश्चय है कि अपने भर्ताओं समेत मेरी बरन पिताकी बहिन माताकी बहिन अवश्य 


जार्यगी, इससे मेरी भी अभिलाषा रै कि आपके साथ चलकर भँ भी अपने मात मिदँ 
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आयेंगी; स्नेह रखनेवारी कोमरु चित्तवाी अपनी माताको देंगी, क्योकि सुञ्चको बहुत कासे उनके देखनेकी उत्कण्ठा है ओर महा- 
अषियोने जो उत्तम यज्ञ आरंभ किया रै, उसके देखनेकी भी लारुसा है ॥ १० ॥ यद्यपि यह आश्व्यमय आपकी मायासे निभित, 
तरिणात्मका आपमे जगत्‌ प्रकाश कर रहा है इस स्यि आपको तो इस बातका कछ कौतूहल नदी, परन्तु भँ जो दीन श्ची जाति तम्दारे 
तत््वको नीं जान सकती, एेसी मेँ अबला अपनी जन्मभूमिको देखना चाहती ई, अतः हे नाथ । आप साथ चख्िये ॥ 9१॥ ह संसा- 
|| रनिवर्तकं ! हे शितिकण्ठ ! ! ओर भी तो श्ियां पतियोके संग जा रही है, उनको देखो तो केसे-केसे मनोहर दंसवत्‌ शेतविमानों पर 
लस्येतदाश्चयंमनात्ममायया विनिर्मितं माति गुणत्रयात्मकम्‌ ॥ तथाप्यहं योषिदतत्तविच ते दीना दिटिक्चे भव 
मे मवकषितिम्‌॥ ११ ॥ पर्य प्रयान्तीश्वान्ययोषितोऽप्यलंकृताः कान्तससा वरूथशः॥ यासां बनद्धिः शितिकण्ठ 
मण्डिते नमो विमानैः कल्दैसपाण्डुमिः ॥ १२ ॥ कथं सुतायाः पितृगेहकोतुकं निशम्य देहः घुखयं नेद्ते ॥ 
अनाहूता अप्यभियन्ति सौहद भतैोरदहकृतश्च केतन ॥ १३॥ तन्म प्रसीदेदममत्यं बाल्छिते कर्तु मवान्‌ 
काकूणिको बतादंति ॥ तयाऽत्मनोऽर्थऽहमदभ्रचक्चुषा निरूपिता माऽदग्दाण्‌ याचित्‌ ॥ १४ ॥ ऋषिहनाच ॥ एवं 
गिरिः प्रिययाऽभिभाषितः प्रयभ्यधत्त प्रहसन्‌ अुहखियः ॥ संस्मासिो मर्मभिदः कुबागिषूच्‌ यानाह को 
विश्वघनां समक्षतः ॥ १९ ॥ 
बेटी इई मेरे पिताके घरको जाती ईँ, जिनके समोसे आकाश शोभित ई ॥ १२ ॥ मरणधृ्मरहित ! पिताके घर कौतुकं सुनकर बेटीका 
चित्त किस प्रकार चखायमान न होगा पति, यर! पिता, मिज, सडद्‌, सम्बन्धी इनके घर तो विना बुलाये भी जानेमें छ दोष नदीं ३ ॥ 
॥ १३॥ हे देव ! मेरे उप्र आप कूपा करके यह मेरी सनोवांछा प्री करो, आप परमज्ञानी है, तो भी सज्ञपर अनुग्रह करके धुञ्चे दिव्यचश्ष 
दवारा आपने अपने अद्धीगमं धारण किया है, इस लिये मै आपसे वारंवार विनय करती दः फ इस्‌ समय शुज्ञपर अनुग्रह करना दी उचित || 
३ ।१४॥ शरी ज्ुकदेवजी बोरे कि, जव इस श्रकार सतीने शिवजीसे विनय की, तब विश्व रचनेषालोके सन्छुल दक्षे जो मर्ममेदी कृटवचन- | 
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|| पी वाण मारे थ, उनका स्मरण कर सवके खद महादेवजीने अपनी भरिया सतीसे ईसकर कहा ॥ 9९.॥ शिवजी बो किः इ शोभने \ 
यह तेरा कहना बहुत ठीक है कि विना बुलाये बन्धुओंके घर जाय, परन्तु कब ! कि जब जो अपने मदके कोधसे दोषदृष्टि उत्पन्न न ४ 
करे तो जानम कछ अपराध नहीं ॥१६॥ ओर जब विया, तप, घन, शरीर, अवस्था, कुरु ये छः जो सतुषोमे शण है उनके द्वारा जव || 
अस्तम अतिधूतंसि भरित होते है तब उनकी बुद्धि विनष्ट दो जाती है ओर अभिमान बढ़ जाता दै, उस समय मदांध हो महात्माजनोक | ¢ 


श्रीमगवाखवाच ॥ त्वयोदितं शोभनमेव शोभते अनाहता अप्यभियन्ति बन्धुषु ॥ ते ययलुत्यादितदोषट 

बरीयसाऽनास्यमदेन मन्युना ॥ १६॥ वियातपोविततवपेयःकुठेः सतां णः पदरभिरसत्तमतरः ॥ स्तौ | 
मृतमानहुटैशः स्तन्धा न पदयन्ति दि धाम भयसाय्‌ ॥ १७॥ नेतदृदानां स्वजनव्यपेक्षया हान्‌ प्रतीयादनत्‌" 
स्थितातमनाम्‌ ॥ येऽभ्यागतान्‌ वक्रधियाऽभिचक्षते आरोपितश्रमिरमषेणाक्षिमिः ॥ १८ ॥ तथाऽरिभिनं व्यथते 
रिलीषखेः रेकेऽदिताङ्गो हृदयेन द्रयता ॥ स्वानां यथा वक्रधियां इहक्तिमिदिवानिशं तप्यति मम॑ताडितः॥ १९॥ 


प्राक्रमको नहीं देखते ॥ १७॥ जिनके चित्त देसे असावधान है, उन असननोंके घरकी ओरको दृष्टि उगकर देखना भी नहीं चाहिये 4 
योक वह कुरिख्बुद्धि अपने घर आये इ्ओंको महाकोधसे शुकुटि चदाकर तिरी दृष्टिसे देखा करते है ॥१८॥ देसे अभिमानी क्लि # 
कुटभ्बियोके द्वाकयोसे जैसी कठिन पीड़ा दोती है, एेसी वैरियोके शराधातसे शरीर चिन्न-भिन्न भी हो गया तो भी नहीं होती # 
बीरि जिसे हदयको शर फाडकर पार भी निकल जाय उसको भी किसी समय निद्रा आ जाती ह, परन्तु दुटतवन्थियोके दर्वा | 
1 ह ह) 8 9 अमभ्यागतोसि द्रोह करता है उसका त्याग करन हौ उचित है भीर उससे बोलना वंद करके सव कार्म उल टको त्याग देना चाहिय, जिन महात्मा भौर 

उत्तर-जो प्राणो कभ भी देहके सुखदुःखको नहीं जानते भर भजन करने मं अत्यंत चतुर हं एसे पुरषोकौ अभ्यागत संना है ये हौ अभ्यागत लोक त्रिभुवनको पवित्र करते ह । 







१,९१७.३१ ९१. स्ट 
>>> ०9 


०१ ९१, , ९.८. ०२१७, ०९१। 
र 9८69० >, 


6 


7 


7७ २१७ २१6 २१७ २१.२११ १७ ख१७ (११. (क, 
यो. ०,०००.०० 







क 





> 


भार च०||> 


॥९॥ 


भा० दी 
अ० ३ 


9 


क (क क, क (ऋ -‰॥ | 
न> 


त 


सो हम उस समय करते ह।२२॥विङुदधसत्त वासुदेव शब्द रै, आवरणरदित पुरूष वासुदेव प्रकाशता है, इससे सब जीवमाअमे शु्सततव 


| 


कंयोसे जिसका ममैस्थान बेधा जाता दै, वह दग्धहद्य दिनरात दहता दी रहता ै॥ १९॥ हे शुभानने ! यह मँ भीभांति जानता 
किं तुम दक्षप्रजापतिकी पृिर्यम सबसे अधिकं प्यारी हो, इसमे किचिन्मा् भी सन्देह नही, तो भी उन पिता से तमको आदर सम्मान 
भरापत्त न होगा, क्योंकि मेरे नामसे दक्षके ददयमे ताप आता है॥ २० ॥ संतपुरुषोकी उत्तम कीतिं ओर यश देखकर दुष्टजन उनकी ||: 
आघा ओर उपदवीको पच नही सकते, वे पाधीदयवारे कुजन अपने मनम जलकर उनसे दवेव कृरते ई जैसे राक्षस हरसि वेर कते || 


=> 


है ॥ २१ ॥ ह सुमध्यमे ! जो सनन पुरूष आपसे बडेको देखकर परस्पर उठ खंडे होते है, प्रणाम करते है, दण्डवत करते ह यह मयादा 


व्यक्तं लमतछृष्टगतेः प्रनापतेः प्रियाऽत्मनानामसि सश्च संमता ॥ अथापि मानं न पितः प्रपस्यसे मदाश्रयात्‌ कः 
परितप्यते यतः॥२०॥पापच्यमानेन हदाऽत्रन्द्रियः ससद्धिभिः पसारिणाम ॥ अकल्प एषामधिरोढमञका 
पदं परं देष्टि यथाप्छुरा हरि ॥ २१ ॥ प्रलुद्रमग्रश्यणाभिवादिनं विधीयते साघ मिथः घुमध्यमे ॥ प्राज्ेः परस्म 
एषाय चेतसा गहाशयायेवं न देहमानिने ॥ २२॥ सत्तं विषटदधं वषुदेवरब्दितं यदीयते तुव एमान॒पाटृतः ॥ 
सत्त्व च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वादेव धोक्षनो मे मनसा विधीयते ॥.२२॥ तत्ते निरीक्ष्यो न पिताऽपि देहङ्दक्षो 
मम दिट्‌ तदवुत्रताश्च ये ॥ यो विं्वश्छयज्ञगतं वरोरु मामनागसं इवैचसाऽकरोत्तिरः ॥ २९ ॥ 


प्रमोत्तम है । षरे लोग अपने अन्तःकरणसे सर्वान्तयामी, परमपुरष, दाशय, ईश्वरका मान करते ई! कुछ देहाभिमानियोको नहीं करते 
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भगवान्‌ वासुदेव विराजमान है, इससे रसे अन्तःकरणमे भगवान्‌ वासदेव जो कि ईद्रियोसे अगोचर है, भँ उनको भरणाम द्वारा सेवा || 
करता द ॥ २३॥ हे वरारोहे ! ययपि दक्षपजापति तुम्हारा देहकन्तौ पिता दै, परंतु तो भी मेरा दोदी है, ठमको उसकी ओर देखना भी | 


नरं चादिये, क्योकि उसके अनुचर भी शरुञ्चसे वैर रखते ह,सब देवता जानते हँ कि मेरा कुछ अपराध नहीं थाःफिर भी दक्षन विश्च रचने- 






वाढ प्रजापतियोके यज्ञमे अुञ्चको धा कहकर मेरा अपमान किया ॥ २ ॥ अतः जो मेरे वचनका उषट॑घन कर दक्षके चर जाओगी, 
तो तुम्हारा कल्याण न होगा, क्योकि अतिपरशंसितका अपने सजनसि जो तिरस्कार हो तो मरणक तुर्य होता दै ॥ २५ इति, आमडा 
भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां उमाशिवसेवादौ नाम तृतीयोऽध्यायः॥३॥ दोदा-इर तज चतुराध्यायमे, सती गईं पितु गेद। 
। भाग देसेड नहीं, त्रत उदी जर देह ॥ मेत्रेयजी बोे कि, शिवजौ तो यह बात कंकर डप .हो गे, परन्तु मन कहने रगे कि 
सतीके तलका दोनों ओरसे विनाश आ ओर सती पिताक देसनेकी इच्छा कर मदादेवके भसे कभी बाहर्‌ जाती धी ओर कमी | 
यदि व्रजिष्यस्यतिहाय मचौ भद्रे भव्या न ततो भविष्यति ॥ सैमावितस्य स्वननात्‌ पराभवो यदा स सयो मर 
णाय कटसपते॥ २५॥ इति श्रीमा ° महापु चतथ उमाएद्रसबादे तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ मनेय उवाच ॥ एतावदचता 
विशशम शकरः पाय हयुभयत्र चिन्तयन्‌ पुव : परिहाद्धिता मवान्रिष्क्ामती निर्विशती दिधाऽस 
सा ॥ १ ॥ षुहदिरकषापर नाः स्नेहाद्रदत्यश्चकलाति वना ॥ भवै मवान्यप्रतिपूर्षं सूषा प्रधक्ष्यतीवेक्षत 
जातमेपथुः ॥२॥ ततो विनिदसवस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च द्यता हृदा ॥ पिवोरयात्‌ बेणविशरटभीरहान 
्ेणाऽतमनो योऽमदात्‌ सतां ग्रियः॥ २॥ तामन्वगच्छन्‌ दुतविकरमां सतीमेकां तिननावुचराः सहराः ॥ 
सपाषेदयक्षा मणिमन्मदादयः परोधन्द्रस्तरसा गतव्यथाः ॥ ४ ॥ तां सारिकाकन्दुकदर्पणाम्डनदवेतातपनन्यजन 
खगादिभिः ॥ गीतायनैदुन्दुभिरद्खवेणभिषेषन्द्रमारोप्य विटङ्िता ययुः ॥ 4 ॥ 
आती थीदुविधामे मन था ॥१॥ सुहदोके दशनकी इच्छाके नाशसे विमन हो भेमके वशीभूत हो रोने, र्गी ओर आखोसे आसुओंकी धारा 
बह निकली । सती कोधमे आकर कंपने लगी ओर एेसी विहर इई कि उनके समान दूसरा कोई नदीं दो, इस भरकार भवने भवानीको||# 
देखा मानो अभी भस्म कर देगी॥ २॥ किर वहासि क्न श्वासा ठेती घ्रसे निकर, शिवकौ त्याग शोकं ओर कोधसे व्यथित हो हदयमें||‡ 
दुःख मान, शली स्वभावसे मूदमति सती कि जिनको महात्माजनोकि प्यारे श्री विश्वनाथ शिवने ्ेमसे अपना आधा अङ्ग बाट दिया पेसे ४ 
भोरेनाथका साथ छोड़ पिताके घरको चर दीं ॥ ३॥ तब सतीको शिवके गण नंदीवृषपर चढाकर मना, गद दपेण, कमल, शतच, 
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पला, माला आदि खयि गाते ओर दंदुभी, शेख, वीणा, बांसुरी बजाते भ्रसन्न होकर चरे ॥ ४॥ «^ ॥ चारों ओरसे बराह्मण वेदध्व॒नि 
करके यज्ञसम्बन्धी पको मार रहे है। ब्राह्मण पूजन कर र है, चारों ओर देवता विराजमान है, मृत्तिका, फा, रोहा, खवर्ण, इश ्‌ 
चमं इनके बनाये इए पाज जहां यज्ञशालामे धरे थे उस यज्ञम सती पहैची ॥ ६॥ परन्तु यज्ञकर्ता दक्षके भयसे माता ओर भगिनीके 
अतिरिक्त ओर किसी देव, शुनि, नगरनिवासीने कशल क्षेम न पछा ओौर उसकी ओर न देखा, क्योकि उसके पिताने उसका सम्मान 
नहीं क्रिया, केवर एकं माता ओर बहिन तो स्नेहके आंस भर गद्रद कण्ठसे प्रीतिसहित आनेदसे मिटीं ॥७॥ पिताके अनाद्र ओर अवज्ञासे 
आत्रहमघोषोजितयज्तवरासं विप्रषिजष्ट विडधेश्च सर्वशः ॥ श्ार्वयःकाच्चनदभच्मभिरनिष्ठमाण्डं यनन॑ समावि 
रात्‌ ॥ ६॥ तामागतां तत्र न कश्चनाद्वियदिमानितां यज्ञकृतो भयाजनः ॥ ऋते स्वस्व जननीं च सादराः 
्रमाश्चकण्ठयः परिस्वजयंदा ॥७॥ सौदयसंपरश्च समथेवातेया माता च मातष्वभिश्च सादरम्‌ ॥ दत्तं सपया 
व्रमासनं च सा नादत्त पिवरा्रतिनन्दिता सती ॥ < ॥ अूद्रमाग तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे तदेनं 
विमौ ॥ अनादृता यज्ञसदस्यधीश्वरी उकोप रोकानिव धक्ष्यती सषा ॥ ९ ॥ जगह साऽमषैविपन्नया गिरा शिव 
हिषि धूमपथश्रमस्मयस्‌ ॥ खवतेनसा भूतगणान्‌ सयुत्थितान्‌ निगह्य देवी जगतोऽभिश्ण्वतः ॥ १० ॥ 
माता ओर मौसिययोके उत्तम आसनका देना ओर निराद्रसे श्ुश्रषाका करना सतीने कुछ स्वीकार न किया ओर बहिनोने कुछ 
रीति-ीतिकी बति कीं, परन्तु सतीने उनका कुछ ध्यान न किया ॥८॥ क्योकि उस यज्ञम कदीं शिवजीका भाग नहीं देखा, तो समञ्चा 
कि विश्वेश्वर विका विना अपराध निरादर किया,देसे अभिमानी यज्ञको देख भुवनेश्वरी भवानी महाकरोधमें भर गयीं, मानो अभी्रिरो- 
कीको भस्मकर देगी, इस प्रकार यज्ञशालामे सतीने रोष किया ॥ ९ ॥ तब भूतगण दक्षफे मारनेको दौड़े, ऽस समय अपने तेजसे 


१. शंका-दक्षने जपने यज्ञे धिवकी निन्दा करनेके लिये क्या चिन्ह कर रक्ला था, जिस चिन्ह को देखकर सतो भस्म हो गयी ? 
उत्तर-दक्षने भपनी यजबालाके एक खम्भेमे भपने हाणसे एसा लिखकर कगा दिया या कि सवके लिये सुचना कौ जाती है कि इस हमारे यज्ञे जो कोई प्राणी शिवका नम मुखसे उच्चारण करेगा बह प्राणी उसी समय-~ 


भार च्‌ 
॥१०॥ 
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|| चाज्ञा संसारमे कोई उट न कर सके त पते सर्ैशकतमान्‌ शिव॒जीका द्रोह करता है, तेरा कल्याण कभी न होगा ॥ १४॥ अरे 
‰ || जिन कासपति महादेवजीके पद्पकजकी रज ब्रहमरजसे मिली इई मकरदकी इच्छावारोंके मनरूपी भ्रमरोंसे सेषित सब रोकोके मनकी 
५ || कामना पूणं करनेवाले विश्ववन्धु तने द्वेष करिया है ॥१९॥ जिन शिवको तू अशिव कता ३, क्या तैर अतिरिक्त अ्नादिक उनको नहीं 
जानते । श्मशानमे जटा फैलाये, चिताभस्म शरीरम रगाये, मष्योंके कपारलोकी माला धारण्‌ किये, भूतग्णोको साथ चयि, पिशाचोमि 
बास कृते है, तो भी उनके चरणकमलकी रज ब्र्मादिकं अपने मस्तकप्र धरते ई ॥ १६॥ धर्मक रक्षकं ईशकी निरकुश होकर जहां लोक 


यतादपदं महतां मनोलिमिनिषिवितं बरहरसासवाधिमिः ॥ लोकस्य यदषैति चाशिषोऽथिनस्तस्मे मवान्‌ दृह्यति 
विदवबन्धे ॥ १९५९.॥ किं वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकी्य जटाङडमशाने॥ तन्मास्यभस्म- 
कपाल्यनसत्‌ पिशाचे भू्धमिदधति तचरणावसृषटम्‌ ॥ १६॥ कणो पिधाय निरियायदकलप दो धमो वित- 
य॑छणिभिन्ैभिरस्यमाने ॥ चिन्यात्‌ प्रसह्य स्रातीमसतीं ्युश्रन्जिहामघ्रूनपि त॒तो प्छजेतस धमः ॥ १७॥ 
अतस्त्वोसन्नमिदं कल्बरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः ॥ नगधस्य॒ मोहादि 14. जुयम्सितस्योद्धरणं 
प्रचक्षते ॥ १८ ॥ न वेदवादानूचवतते मतिः स्व एवं छोके रमतो महासुनेः ॥ यथा ; पथक्‌ 
स्व एव धमं न परं षित्‌ स्थितः ॥ १९ ॥ 
निदा करते हों यदि वहां अपनी कछ पार न बसाये, तो कान वेद करके वहांसे उठ जाय ओर जो निंदकके मारनेका साम्य हो, तो जे 
बने वैसे उसकी जिह्वा काटकर खण्डखण्ड कर डाठे, फिर अतको अपने प्राण त्याग कर दे यह सनातन धरम है ॥ १७॥ हे नीरुकण्ठके 
निदक। तेरे शरीरसे उत्पन्न जो यह मेरा देह है, इस देदको नहीं रखगीक्यो करि जो कोई भूते अद अत्नका भोजन कर रे,वह वमन 4 
नेसे दी शद्ध होता ३।१८॥ अपने आत्मस्वहूपमे रत रहनेवारे महासुनिकी मति वेदके विधिनिषेध वाक्यम प्रीति नदीं करती, जैसे देवता 
ओर मलुष्योकी गति अलग-अलग है, एक संग नहीं हो सकती इसखयि प्दृत्तिमा्गं हो अथवा निवृत्ति मागं दो, परन्त॒ अपने धर्मे स्थित 
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होकर किसीकी निदा करनी उचित नदीं ॥१९॥ शनियोने दोनों मार्ग सत्य कहे है, प्रवृत्ति कमम अभिदोजादिक करना चादिये ओर निब- 
त्तिकर्ममें शम, दमादि, सत्य भाषण, राग ओर वैराग्य, इन दोनों चिका आश्रय करना चादिये, यह सब वेदने बहुत विचार करके कहा 
है ओर जो मनुष्य इन दोनों क्मोको एक दी समय करे तो यह परस्पर विरोधी हो जाते ह ओर शिव तो परब्रह्म ईश्वर ई, वे चाहे ईश्वरकी 
आज्ञा मान, चाहे न माने उसपर वेदकी आज्ञा नदीं ॥२०॥ हे पितः ! जो पदवी हमको प्राप्त ह, वह तमको कभी नहीं मिरु सकतीकृयोकिं 
हमारी इच्छामाञसे अणिमा महिमादिक सिद्धियां उत्पन्न दो सकती है, जिनका बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी ओर ध्यानी सेवन करते है जो अन्न 


कमं प्रतं च निरृततमप्ृतं वेदे विषिच्योभयलिद्गमाश्ितम्‌ ॥ विरोधि तदयोगपदैककर्तरि हयं त॒था ब्रह्मणि कमं 
नच्छैति॥ २० ॥ मा बः पदव्यः पितरस्मदास्थिता यां यज्ञशाखाघ्ु न ध्वमवःमंभिः ॥ तदत्नतृरयुदधिीडिता 
अव्यक्तलिद्धा अवधूतसेविताः ॥ २१ ॥ नेतेन देदेन हरे कृतागसो देदोदधवेनारमलं ऊुजन्मना ॥ व्रीडा ममाभूत्‌ 
01 धिग्यो महतामवद्यकृत्‌ ॥ २२ ॥ गों तदीयं भगवान्‌ खषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा घट 
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॥ स्मितमाछ्च तद्धयरं व्युत्छकष्य एतत्‌ कुणपं वदङ्गनस्‌ ॥ २३ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इत्यध्वरे दक्षम- 


व 


नद्य शह क्षितावुदीचीं निषसाद शान्तवाक्‌ ॥ सष्ठ जरं पीतदुकूलसंढता निमील्य छयोगपथं समा विरत्‌॥२४॥ 


लानेवाे प्राणपोषी,यज्ञशाकामें हवन कर धूममाग करके जो सेवन करते द उनको पराप्त नरीं होती, इमारी पदवी देसी है किं जिनके चह || 
परकर है, अवधूत रोग जिनकी सेवा करते ई॥२१॥ अरे शिव-अपराधी ! तमसे जो यह मेरा देह उत्पन्न हआ दै इस देदसे मेरा छ प्रयो- 
जन नदीं । तञ्च सरीखे कुमति दुर्जनके नामसे सुञचे छाज आती है, उसके जन्मको धिक्कार ईै'जो महात्माओंका निदक है॥२२॥ भगवान्‌ ||| 
शिव वृषध्वज सीसे भी कभी पुकारेगे, ह दक्षसते । उस समय सज्ञे महाक्रेश दोगा ओर सुसकान मान तज कलित होना पड़गा, इस- || 
खयि वह अधम शरीर जो त्से उत्पन्न इआ दै उसका भँ अभी त्याग कूगी ॥२२ ॥ मैत्रेयी बोरे किं, ३ शछहन्‌ । इस प्रकारकी || 
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बातें सती व कह मौन हो उततरकी ओरको सुख करके बैठ गयीं ओर आचमन कर, पीतवसन धार, नेच मूढकर योगमाग॑का साधन 
ध गीं ॥ २8 ॥ ओर आसनको जीत माण, अपान पवनको नाभिचक्रमे समान कर हासे उदानवायुको उ, उद्िके साथ हदयं 
जि अनिन्दित होकर कंठमारगसे भुकुदीके मध्यम लाकर स्थापित किया ॥२५॥ इस प्रकार महात्माजनि परमपूज्य सदाशिवन 
सक आद्रसम्मानसे गोदीमे रखा. देसं अपने कोमल शरीरको त्यागती हई दक्षप्रनापति पर कोधकर मनस्विनी सतीने अपने शरीरमे 
पवन ओर अग्निकी धारणाकौ धारण किया ॥२६॥ ओर अपने पति जगदु शिवृजीके चरणकमल का चितन करने र्गी, उस निर्दोष 
कला समानावनिलौ जितासना सोदानसुत्थाप्य च नाभिचक्रतः ॥ रनेहदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं कण्ठाद्‌ शच 
म्यमनिन्दिताऽ्नयत्‌ ॥ २९५॥ एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुहः समारो पितमह्कमादशत्‌ ॥ जिहासती दधरंषा 
मनस्विनी दधार गत्रेष्वनिलाग्रिधारणाम्‌ ॥ २६ ॥ ततः स्वभठंश्चरणाम्बुनाक्षवं जगदूरोहिचन्तयती न चापरम्‌ ॥ 
ददश देहं हतकस्मषा सती स॒द्यः प्रजज्वाल समाधिजाभ्रिना ॥ २७॥ ततपह्यतां खे भुवि चाद्यतं महदवादेति वादः 
स॒महानजायत ॥ हन्त्‌ प्रिया दैवतमस्य देवी नहावसून्केन सती प्रकोपिता ॥ २८॥ अहो अनाम्यं महदस्य प्रयत 
-गातते्यस्य चराचरं प्रजाः ॥ जहावसून्‌ यहिमताऽऽत्ना सती मनस्विनी मानमभीक्ष्णमरहति ॥ २९ ॥ सोऽय 
दम॑षहदयो ब्रहमध च रोकेऽपकीतिं महतीमवाप्स्यति ॥ यदङ्गजां स्वां पुरुषता न प्रत्यपेधन्रतयेऽपराधतः 
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॥ २० ॥ वदत्य्‌ जने सया दृष्टायुत्यागमद्‌युतम्‌ ॥ दं तत्पार्षदा इन्तुषुदतिष्टन्वुदायुधाः ॥ ३१ ॥ 
सतीने ओरको नहीं देखा ओर पाप्रहित समाधिके अनलसे अपने गाघको भस्म कर दिया ॥ २७ ॥ उस॒ समय देखनेवाखोका प््वी 
ओर आकाशमे महाभयानकं हाहाकार शब्द्‌ हआ, कि खेद है किं शिवृजीकी प्रिया सतीने दक्षके निरुदरसे कोधित्‌ होकर अपना त॒ 
त्याग दिया ॥२८॥ अहो प्रजा । इस महादुरात्मा चराचरके प्रजापतिकी घोर दुष्टता तो देखो, जिसके अनादर कशनेसे अनेक प्रकारके 
मान करे योग्य निष्याप्‌ सतीने अपने प्ाणोको त्याग दिया ॥ २९ ॥ य॒ह अत्यन्त कधी, कोर हदय, शिवदरोदी, कोके दधी ढना- 
मताके प्राप्त होगा, क्योकि जिसने अपने अपराधसे मरती इं पु्रीको नदीं बचाया ॥ ३० ॥ इस ॒भ्रकार परस्पर लोग वाते कर रहे ॐ 
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उसी समय अदत सतीका देह त्याग देखकर महादेवके पाषद्‌ आशुध ठे ठेकर दक्षे मारनेको उपस्थित्‌ इष ॥ ३१ 1 गणेकिः आनक चेम | 
सनक्‌र भगवाच्‌ भरयजी यज्ञ नाशकरोके नाशक यजेद्‌ मन्वकी आडतिसे दक्षिण अभम होम करने रे॥द२॥ भयुजीके हवन केसे ओर 

अपने तपके बके अमृत्‌ पि ए सहसो ऋषु नामकं देवता बडे वेगकं साथ वेदीसे उकर निकल पड ॥२२॥ वे इवनकी अधजटी लकड़ी 
हाथमे छियि सन्दर ब्ह्तेनसे बद हए अ्धुनामक देव गणोंको मारने लगे, तो सब प्रमथ गुद्यक शिवके पाद यकषोसभेत भूत भेत सब 


५ 


दिशाओंको भागने रगे ॥ २४ ॥ इति श्रीम्गागवते महापुराणे चतुरथस्कन्पे भाषाटीकायां सतीदेहत्यागवर्णने नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ९ 
तेषामापततां वेगं निद्याम्य भगवान्भृः ॥ यज्ञघ्नघ्नेन यजुषा दक्षिणाण्नौ जुहाव ह ॥ ३२ ॥ अध्वयुणा हयमाने 
देवा उयेतरोनसा ॥ ऋभवो नाम तपसा सोम॑ प्राः सदशः ॥ २२॥ तैरलतायः सव प्रमथाः सहणद्यकाः ॥ 
हन्यमाना दिशो भजुुशंदधैहतेजसा ॥३.४॥ इति श्रीमाग° म० चतु्थ° सतीदहोतसो नाम च 
९ ॥ मवो भवान्या निधनं प्रनापतेरसतताया अवगम्य नादात्‌ ॥ स्पाधैदसन्यं च तदनरयैमििं 
द्रावितं कोधमपारमादधे॥ १ ॥ कृदरस्सुदष्ोष्टण्टः स॒ ध्रजैटिजंटां तडिदहिसटोग्ररोचिषय्‌ ॥ उत्कृत्य द्रः सदसो- 
व हसन्गम्भीरनादो विससनं तां घुषि ॥२॥ ततोऽतिकायस्तछवा स्छशान्‌ दिव सहवान निस्‌ ॥ 
करारुदप्ठो ज्वख्दय्निमूधनः कपालमाटी विंविधोयतायुधः ॥ २॥ 

दोहा-इस प्श्चम अध्याये, सतीमरण सुन ईश । वीरभद्र मेजो तुरत, हरो दक्षको शीश ॥ मेतेयजी बोरे कि, दक्षपरनापतिके नि 

सतीके तहका त्याग ओर अपने पाषैदोकी सेनाका ऋ नामक देवताओंसे विद्वावण शिवजीने जो नारदके खसे खना तो महादेव- 

जीको महाक्रोध उत्पन्न हआ ॥१॥ ओर क्रोधित होकर दासे होटोकि पुट दबा धूजैटि रुन क्ष उठकर भर्यकर रूपसे अृहासके साथ 
महाघोर नाद कर बिजलीकी अगिके समान बालोंकी उकांतिवारी जटाको उखाडकर प्रथ्वीपर दे मारी ॥२॥ जटाक धरणीपर प्टकते 
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ही उसमेसे एक वीरभदरनामक पुरूष प्रकट हुआ । महादेहधारी, स्वग॑तक रम्बा शरीर, सहस्थुजा, मेषवत्‌ वर्ण, सूर्के समान तीन। 
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भा° च° ||| खाललार नेतर, महाविकरारु डाँ, प्रज्वठित अग्िसदश बाल, कपालमाला धारण किये अनेक प्रकारके उठे हए आयुध हाथोमि ्‌ 
॥१३॥ ||| ओधूतनाथके सम्मुख हाथ जोड़कर विनती करने रगा ॥३॥ कि हे नाथ! में क्या कर, मेरे स्यि क्या आज्ञा है ? इस प्रकार वीरभद्रको 


हाथ जोड़े खड़ा देख भगवान्‌ भूतेश्वर बोरे, कि ह दढ ! हे भर ! त मेरे सव भटोमिं अगणी हो, क्योकि तृ मेरे अशमे उत्पतन हुआ दै, अभी 
द्षका नाशं कर तञ्च निना दक्षको ओर कोई नरी मार सकेगा ॥४॥ ह विदुर ! अत्यन्त । श्रीमहादेवजीकी आज्ञा पा पीरभदर देवोके 
देव, सवसमरथं शिवजीकी परिमा करके उस समय अपरतिमवेगसे वह अपने आपको महाबछियका बक विनाश करनको वलवान्‌ समज्षता 


तं कि करोमीति शणन्तमाह बाजल भगवान्भूतनाथः ॥ दक्षं सयज्ञं जहि मद्धटानां वमग्रणी सद्रमटशको मे 
॥ ४॥ आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवे परिचकरम वियम्‌ ॥ मेने तदाऽऽत्मानमसद्धरंहसा महीयसां तात सहः 
सहिष्णुम्‌ ॥ ‡॥ अन्वीयमानः सह रद्रपाषदेथंरौ नदग्िव्यंनदत्युभेखम्‌ ॥ उयम्य शलं . जगदन्तकान्तकं स प्राद्र 
वद्धोषणभूषणाङ्धिः ॥ ६ ॥ अथलिजो यजमानः सदस्याः कङ्ग्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुम्‌ ॥ तमः कमतत्कुत्‌ 
8 ठा दिजपल्यश्च दध्युः ॥ ७ ॥ वाता न वान्ति नहि सन्ति दस्यवः प्राचीनवरहर्मीविति 
होग्रदण्डः ॥ गावो न काल्यन्त इदं कुतो रनो लोकोऽधुना कि प्रख्याय कल्पते ॥ ८॥ 


था ॥ <^ ॥ अत्यन्त गम्भीर नाद क्रनेवाे श्वपाको संग ठे वीरमदरने महामयेकर शब्द्‌ कर, पृत्युका नाश करनेवाला, िञ्चुल हाथमें 
ले जिसके चरणोके यधरुओकि शब्दसे दिग्गजोंको शब्दायमान करता, वीरोका मान इरता, धरणीको धमकाता, पवेतोको गिराता, दक्षके 
देशकी ओरको धाया ॥६॥ जब दक्षका मख पांच योजन रहा तब ॐत्विज, यजमान, सभापति, बाह्नण, उत्तर दिशाकी भर धूल उड़ती || 
ओर महा धधकार देख परस्पर विचार करने रगे कि आज उत्तरकी ओर यह कैसा अधकार है ! अरे यह धूर कहसि आयी ? ॥ ७॥ || 
‰|| एेसी तीव्र पवन भी नरीं-चरती ! चोर भी रीं है उनका उप्र देडदाता रजा प्राचीनबहिं अभी जीता है ओर गौवोके आनेका भी यह //‡ 
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समय नहीं है! तो फिर यह श्रूल कासि आती है ! आज सब संसारकी र्य तो नदीं दो जायगी ! य॒द्‌ आश्र देख सब्‌ चकित्‌ दोरदेथे 
॥ ८ ॥ भसति आदि सब्‌ छवियों उद्विग्न मन कर बोलीं -अरी ! यह वही अपराप्‌ दै, जो सब बेटियोकि वेते देखते निरपराधिनी अपनी ||# 
सता सतीका दक्ष अन्यायीने अनादर किया ॥ ९॥ जो भूतेश्वर बरिथुवननायक शिव अतकारमे जटानूट फेख अपन शरिद्ूरुके अगभागसे 
दिग्गजोको निरू करते ई ओर जब अ्मोको उगकर भुजारूपी ध्वजाओंको फैखाकर ओर उच्ाहृहाससे गजैनशब्द करके दशां दिशा- 
ओक दिग्गरजोको विदीणै कर नाचते ह ॥ १०॥ कोधका तेज जिनका सदा नदीं जाय उन महाक्रोधीकी क्रोधभरी अकटीसे ओर कठिन 
प्रसूतिमिश्राः लिय उल््िचित्ता उखिपाको इजिनस्थेष तस्य ॥ यत्पश्यन्तीनां ददिवृणां प्रजेशाः छतां सतीमवदध्याः 
वनागाम्‌ ॥ ९॥ यस्लन्तकाले व्युप्तनटाकलापः स्वषच्यपितदिःगजेन्दरः ॥ वितत्य शत्यत्युदिताखरदोध्वेनावचाः 
दृदासस्तनयिलनुमिन्नदिक्‌ ॥ १० ॥ अमषयित्वा तमसुहयतेनसं॑मन्॒प्ठतं दविष् शरुकुट्या ॥ कर्दषाभिरदस्तभा 
गणं स्यासस्वस्ति कि कोपयतो विधातः ॥ ११ ॥ बहेवययुटिय्टृशोच्यमाने जनेन्‌ दक्षस्य मघे महात्मन्‌; ॥ उत्तु 
शत्माततमाः सद्दो म॒यावहा दिवि भमौ च पथक्‌ ॥ १२॥ तावत्स रद्ादचरेमसो महान्नानाुभेवौमनकेर्दा 
युधैः ॥ पिद्णेः पिशङ्मकरोदराननेः पयाद्रवद्धितिदुरान्वरुध्यत्‌ ॥ १२॥ 
करार दाति बिखर दिया है, सवैर नक्षत्र भडल निन्दने ओर प्रर्यकारूकी ज्वाखावत्‌ लाल खाल तीन विशाल नैज है जिनके षस भचण्ड 
अखण्डतेजवान्‌ शिव शलपाणिके कोपसे बर्मा भी खख नदीं पा सकता॥११।इस्‌ भकार महात्मा दक्षके यज्ञम उद्रि दृष कर परस्परवातं क्र 
रहेथे इतनेमे अनेक भां तिके सदसो उत्पात महाभयदायक पृथ्वी ओर आकाशे होने रगे॥१२॥३ विदुर्‌] इतनेमे अनेक प्रकारके अल्ल शच णि, 
काछेयीे वेष किि,मगकं समान जिनके स्रत युल वामन आदि अनेक शंकरम रदगणोन ववे जक चार भोर चेर किय #॥१२॥ 
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१. क्ंका-दकके यज्ञकी ब्राह्यणो बेदके मश्रति रक्षा फी णो भौर जब वीरभद्रने यज्ञका विध्वंस कर डाला तब उन वेदके म्न देवरूप होकर यज्ञक रक्षा क्यो नही कौ ? 
उत्तर-जब यजञके हवन कुःडमे सती जलकर मस्म हो गई तब सतीके शरौरको देखकर भविष्यके जाननेवाले मुनि्योने जान छिया कि यज्ञ अव बहत शीघ्र भरष्ट होगा देर नहीं है, एला जानकर बहुत शीघ्र वेवके संत्रोको विसनंन 
कर दिया । 
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इसी प्रकार परषाके दातः श्चा दिये, क्योकि यह भी शिवजीको शाप देते समय दांत दिखाकर ठे मार-मार कर हंसा था ॥ २७ ॥ | (1 


किसीने यज्ञशाछाक ्रवपथिम स्तेभके समीप पथिमको जो देवशाला आग्वश था उसको तोड़ा, किसी गणने यज्ञशाकाके पिम || 
ओर पत्नीशाला थी उसको फोड़ा, यज्ञशाराके आगे स्थित्‌ सभा मंडप था फिसीने उसको तोड़ा, सभाके आगे अग्न धरनेकी 
शाखा थी किंसीने उसको तोड़ा, किसीने यजमानोंके घर तोड़ क्सीने पाक भोजनशाला तोड़ डाली ॥ १४॥ किंसीने यजञके पा |# 
तोड्‌ त फोड़ दि, किसीने,अमि इञा दी, किसीने छंडमे सूत दिया, किसीने वेदी ओर मेखलाका भेदन कर दिया ॥ १५॥ को$- ||# 
को$ सुनिर्योको मारने रगे, कोई ब्ि्योको भयानक वेष दिखाकर डराने रगे, किसीने देवताओंको खड़ा देखकर पकड़ लिया ॥ १६॥ ए 
मणिमानने भयको बांध छिया, वीरभद्रे द्षको घेर लिया, चण्डीशने पूषादेवको पकड़ा, नदीश्वरने भगदेवको पकड़ा ॥ १७ ॥ शिवके | 
केचिद्रभग्युः प्ागवशं पत्नीशालां तथापरे ॥ रलं च तदिहारं महानसम्‌ ॥ १४॥ रसनरयनञपत्राणि || 
तथके्ीननारायन्‌ ॥ कुण्डष्वमूनरयन्‌ केचिद्विमिदुवेदिमेखलाः ॥ १५॥ अबाधन्त अुनीनन्य एके पूलनीरतजंयुन्‌ ॥ 
अपरे जग्दवाच्‌ प्रत्यासन्नान्पायितान्‌ ॥. १६ ॥ भृश बबन्ध मणिमान्‌ वीरभद्रः प्रजापतिष्‌ ॥ चण्डीशः पूषणं दैव 
भगं नन्दीश्वरोऽरदीत्‌ ॥ १७ ॥ सर्वं एवखिजो दृष्ट ्षदस्याः सदिवौकः ॥ तेरमानाः घुभं ्रावभिर्नेकधाद्र 
वन्‌ ॥ १८ ॥ जुह्वतः वस्तस्य इमश्रुणि मगवान्‌ भवः ॥ भृगोटटन्े सदसि योऽहसत्‌ इमश् दशैयन्‌ ॥ १९॥ 
गस्य नेतरे भगवान्‌ पातितस्य रुषा यवि ॥ उज्जहार सदःस्थोऽषणा यः शपन्तमस्रघुचत्‌॥ २० ॥ पएष्णशचाषातयह- 
न्तान्‌ कालिङ़स्य यथा बलः ॥ श्यमाने गर्मिणि योऽहसदङंयत्‌ दतः ॥ २१ ॥ ८ 
गणो ओर पारषदोने उनको तक तकृकर्‌ एते पत्थर मारे कि जिससे ऋत्विज सभासद, सब ॥ अत्यन्त पीडित होकर चारों ओरको | 
भाग गये ॥ १८ ॥ हाथमे छवा छियि जो इवन कंर रहे थे उन भयजीकी दादी भ पकड़कर वीरदरने उखाड़ डारीं, क्योकि शिवशापफे || 
समय भृश रोम हाय फेरकर हसे थे ॥१९॥ भगवान्‌ बीरभद्रने भगदेवताकी अस निकार लीं क्योकि शापके समय्‌ दक्षको उसने स॒भामे | 
सुचना को थी ॥ २० ॥ ओर पएरषाकी गदैन पकडकर उसके दात्‌ उखाड डाके, जैसे बदेवजी कग देशके राजाके दात तोड़ डाके थे, ५ 






दक्षकी छातीपर चदृकर वीरभद्र महातीक्ष्ण शब्रौसे उसका शिर काटनेको उद्यत इए, तो भी काटनेको समर्थं न इए ॥२२॥ जब अब्चशखरसि 
उसकी त्वचा न कट सकी तब वीरमभद्रको बड़ा विस्मय हआ ओर पड्ुपतिको नमे धार बहुतकारुतक विचार करता रहा ॥ २३ ॥ पञ्ु- 
ओके पति वीरभद्रे उस यज्ञम कंठ धोरकर्‌ मारनेका उपाय देखकर यजमान, पृञुरूप दक्षका शिर पराकम करके देदसे मरोड़कर उखाड़ 
छिया ॥ २४ ॥ बहुत अच्छा हुआ, यह उसके क्मंकी जहा-तहां भूत-ग्रेत-पिशाचमे प्रशंसा इई ओर दक्षे पक्षम महाशोक संताप इभा 
॥ २९ ॥ उस सुमय वीरमदरने अत्यन्त कोधित होकर दक्षका शीश दक्षिणाभिमे हवन कुर दिया ओर यज्ञस्थानको विष्व कर्‌ प्‌ जार कर 
आक्रम्योरसि दस्य शितधारेण हेतिना ॥ छिन्द्पि त्दुढठै नाशक्नोत्‌ त्यम्बकस्तदा ॥२२॥ शचैरखान्वितेरवम- 
निर्भत्नलच हरः ॥ विस्मयं परमापन्नो दध्यौ पषटपतिश्चिरम्‌ ॥ २२॥ दृ संज्ञपनं योगं पलां (१ पतिर्मखे ॥ 
यजमानपरोः कस्य कायाततेनादरच्छिरः ॥ २९ ॥ साधुवादस्तदा तेषा कमं _ तत्तस्य शौसताप्‌ ॥ शाचा- 
नामन्येषां तटिप्यैयः ॥ २९ ॥ जुहावेतच्छिरस्तस्मिन्‌ दश्षिणाग्रावमषितः ॥ तदेवयजनं व प्ातिषठद्णह्यकाठ- 
| यस्‌॥ २६॥ इति श्रीभा° म~ चतु° वीरभद्रेण द्षयज्ञविध्वसन नाम्‌ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ भ्य उवाच ॥ अथ 
| देवगणाः सव स्द्रानीकेः पराजिताः ॥ लपद्िशिनिविशागदापरिषमुदरः ॥ १ ॥ उच्छि्मितनसवाङ्गाः सलिक्सभ्या 
| भमयाकुखाः ॥ सवययुवे नमस्कृत्य काल्सन्यनतन्न्यवेदयन्‌ ॥ २ ॥ उपर्भ्य पुरेवेतदगवाननब्जसंभवः ॥ नारायणश्च 
विश्वात्मा न्‌ कस्याध्वरमीयतुः ॥ २ ॥ 
अपनी भूतसेनाको संग रे, कैलासको चके गये ॥ २६॥ इति श्रीमद्भागवते महापराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीका्यां वीरभद्रेण दक्षयज्ञविष्व॑- || 
सनवर्णनं नाम्‌ १ ॥ ५ ॥ 7 (1. सब व १ हेतु ध गये जहां श ६९ ५ 
मित , जब्‌ सब देवगण .शिवकी सेनासे पराजित , पट्टिश, निश्िश, गदा, परिष, भुदरर इत्यादिसे मारे ग 
1 सब देवताओनि डरके मारे अत्यन्त व्याकुल होकर ॐत्िक आर सभापति्योको सङ्ग ॐ क्‌ समीप जा नम- 
स्कार कर सब वृत्तान्त वर्णन किया ॥ २॥ पतु इस भविष्य वृततान्तको कमलोदधव अन्ना ओर विश्वात्मा नारायण पदकेसे दी जानते थे, 
म 
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भार च 
॥१९॥ 


>>> 


| इसीलिबे पे दोनो दकषके यज्ञम नहीं गये थे॥ ३ ॥ देवताओंकी दई सुनकर ब्रह्माजी बोे फ तेजवतोका अपराय क्रिया हो ओर / 
उस अप्राधका बदला चाहे, तो उसका मनोरथ उसको फल्दायक न दोगा ॥४॥ यद्यपि उन्होने तुम्हारे साथ ठेसा भी किया, तो भी ठम 
सब उनके अपराधी हो, क्योकि सदा यज्ञम शिवकर भाग मिक्ता रहा ओर आज शिवका भाग नहीं निकला, अव तुम शीघ्र चित्त शद्ध 
कर शीर भरसत्र होनेवाटे शिक्के चरण पकड़कर उनको प्रसन्न करो, तो वे ठम्हारा सब अपराध क्षमा करगे ॥५॥ मँ यह चाहता ह कि, दक्ष उदे 
ओर यज्ञ पिर हो, भिन महादेवे कोपसे कोकपारसदित लोक नष्ट ह जाते ई, उन सदाशिवके पास जाकर शीर निवेदन करो, जो कि 
त्दाकण्य विथु्राह तेजीयसि कतागसि ॥ क्षमाय तवर सा भूयान्न प्रायेण बुभूषताम्‌ ॥ ४॥ अथापि पूयं कृत- 
ल्विषा म ये बहिषो भागभाजं परादुः ॥ प्रसादयध्वं परििद्चेतसा क्षप्रसादं प्रगदीताङ्धिपदयम्‌ ॥५॥ आशा 

साना जीवितमध्वरस्य रोकः सपाः कुपिते न यस्मिन्‌ ॥ तमा देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हदि विद्धं इर्त 

॥ & ॥ नारे न यज्ञो न च ग्रयमन्ये ये देहमाजो मुनयश्च तत्रम ॥ विहुः प्रमाण बर्वीरययोवां यस्यात्म तन्व्रस्य्‌ क 
उपायं विधित्सेत्‌ ॥७॥स्‌ इत्थमादिश्य सुरनजस्तैः समन्तः पितभिः सप्रजदः॥ य॒यौ स परदिषः 
कलसमद्िप्ररं प्रिय प्रमोः॥ < ॥ जन्मौषधितपोमन्वयोगसिद्ैनरेतरः ॥ जट किन्नरगन्धरव्सरोमितं सदा 
॥ ९॥ नानामणिमयः शरगेनांनाधातुविचितरितैः ॥ नानादुमलताशल्मेनाना्रगगणातैः ॥ १० ॥ र 
द्दक्षे दुवक्योके वाणोसे उनका हदय विष रहा है ॥ & ॥ ओर उन स्वाधीन शिवके तत्व ओर पुरुषार्थ प्रमाण ओर बल्वीर्यको न तो म 
मैने जाना ओर न विष्णु भगवान्‌ जान सकते है न तुम रोग जान सकते हो ओर दूसरे पुरुषकी तो क्या सामथ्यं है ! ॥७॥ पिर ठेते अव- | 
सरम कया उपाय बन सकता हे ! ब्रह्माजी इस भकार देवताओंको समश्चा-बु्ञाकर पितरोको ओर प्रजापतिरयोको संग छे अपने स्थानसे || 
जहां चिपरारी शिवजीके रहनेका परम श्रेष्ठ आश्रम जो पर्वतोत्तम कैलास दै, वहां चरे गये ॥ ८ ॥ जहां जन्म, ओषधि, तप्‌, मन्ब ओर # 
न योगकी सिद्धि .रदती द ओर किन्नर, गन्धर्व, अप्सरा नित्य वसते हें ॥ ९ ॥ नाना प्रकारके मणिमय शङ्गवाटे गेङआदि धावओके ओर /# 
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चित्रःविचित्र रंगोसे शोभा हो रही थीं ओर भांति-मांतिके वृक्ष! रता, गम, एर, फलस भरे रुटक रदे थे? नानाभरकारके मृगोके समूद 
जहां तां दौडधतेपिरते थे ॥ १० ॥ नानाभरकारके निम॑ख श्चरने श्र रह थे, अनेक ्कारकी कंदश ओर शिखर शोभा द रहे थ 

सिद्धलोगोकी वतिय अपने-अपने पतियोके सङ्ग अत्युत्तम रीति-्ीतिसे विहार कर रही थीं, मयूर अपनी मयुरनि्ोके संग उर्गम 
भर मधुरवाणीसे बोर रहे थे, कामाथ भमरोकी पक्तिकी पक्ति यार रदी थीं ॥११॥ रक्तनेजवारी कोकिला कुदू-कुदू शब्द उचार रदी थी 
ओर अनेक प्रकारके पक्षी अपनी-अपनी मनोहर बोखियां बोर रहे थे ॥ १२॥ मनकी अभिलाषक पूर्णं फ्दायक वृक्षोकी शाखा उचे- || 


नानामट्प्रस्वणेनानाकन्द्रसावभिः ॥ तीत र्मणः सिद्धयोषिताम्‌ ॥ 9१ ॥ मयुरकेकाभिरतं मदान्धा- 
रिविमूच्छितम्‌ ॥ विते सकण्ठानां कूजितैश्च पतत्रिणाम्‌ ॥ १२॥ आह्यन्तमिबोदस्तेदिनान्‌ कामदुधद्मः ॥ 
ब्रनन्तमिव मातगेणणन्तमिव निकषः ॥ १२॥ मन्दारः पारिजातेश्च सरलेश्चोपशोमितम्‌ ॥ तमाः शख्ताटश्च 
कोविदारासनायैनेः ॥ १४॥ चतः कटम्बेर्मपिश्च नागपु्ागचम्पकेः ॥ पाटल्मरोककुलेः इन्दे कुरषकेरपि ॥ १९५॥ 
स्वगाणडातपमेश्च वीखेणुकजातिभिः ॥ कुन्नकेमेदिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डित्‌ष्‌ ॥ १६॥ पनसोटम्बराखत्यः 


षन्यग्रोधद्िभिः ॥ भूर्जैरोषधिभिः परौ जपश्च जम्बुभिः ॥ खचराम्रातकाम्रायेः प्रियाकमधुकदेः ॥ १७॥ 


उंच पतोपर पवनके श्चकोरोसे देसे श्म रदी थीं, मानों हाथ उठा-उठाकर पर्वत पक्ष्योको खा रहे है, मन्द्-मन्द गति हाधियोकी रेसी 
दृष्टि आती थी, मानो प॑त चल रहे है, ्र्नोकी ध्वनि एेसी सुनायी देती थी मानो भूधर परस्पर बातें कर रहे ह ॥ १३॥ ओर वहां 
मन्दार, पारिजात, सरक, ताल, तमार, शा, कोविदार, असन, अर्जन, ॥ १४॥ आम, नीम, करब, पुमराग, नागकेसर, चम्पक, य॒टाब, 
अशोक, बकुल, कन्द्‌, कुरबक ॥ १५ ॥ स्वर्णप्ण, शतपत्र, अनेक प्रकारकी वासी, कुन्नक, मिका माधवी लताकी न्यारी दी शोभा थी 


॥१६॥ पनस, पलाश, गूर, पीपर, पाकर, न्यग्रोध, वट, हीग, भोजप्, ओषधी, सुपारी, मोदी सुपारी, जामन ॥१७॥ राजप्ूग खनूर, 
श्रीमद्‌ भागवत- २३ 
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॥१९॥ 


‰ || आम्रातक, आमे, पियाल, मधुक, ईगदी, रिगौट आदि अनेक प्रकारके वक्षोकी शोभा हो रदी थी ॥ १८॥ ओर भी अनेक जातिके वृक्ष || | 
ओर वेण कीचकोसे शोभायमान थे । कदी तालोमे खद, उत्पल, कद्मार, शतप जातिकी केमछिनी खिल रदी थी, सरोवरोमे 
मनोहर पक्षियोके व॒न्दोकी कलकल ध्वनि मनको मोह ठेती थी । मृग, शाखामृग, मकैट, सिह, सूकरः ऋक्ष, सेदी, ॥१९॥ गवय, रोञ्च 
कस्तूरीमृग, भेडिये ओर मदिषादिक पञ जहां तहां धूम रहे थे, कणोमे आंतवाङे पञ, एक पगके जीवः षुड््युहे पञ्चः वृक, कस्तूरीमृग | 


केठेके समृहोसे ठकी इई कमटनियोकी शोभा हो रदी थी ॥ २० ॥ आगे बदकर्‌ देखा तो नन्दानाम गगा चारों ओर बह रदी है, तके 


दुमनातिमिरन्यश्वराजितं वेणकीचकेः ॥ ऊगदोरलकश्वारशतपव्वनद्धिमिः॥ १८ ॥ निनीषु कटं कूनत्खगदन्दोः 
परोभितम्‌॥ मृगेः शाला गः कोडेमगनद्रर्षराल्यकेः॥१९॥ गवथनांमिमिव्याधेनिचैषटं महिषादिभिः ॥ कृदटीः 
खण्डसंरुढनलिनीएुटिनश्रियम्‌ ॥ २० ॥ पयस्तं नन्दया सत्याः स्नानपएण्यतरोदया ॥ विलोक्य भ्रतेदागिरिं विधा 
विस्मयं ययुः ॥ २१ ॥ दद्यस्तत्र ते रम्यामलकां नाम वै एरीम्‌ ॥ वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नामपड्कनम्‌ ॥९२॥ 
नन्दा चालकनन्दा च सरितौ बह्तः पुरः ॥ तीथेपादपदाग्भोजरजक्ाऽ्तीव पावने ॥ २३ ॥ ययोः भुरश्चियः क्षत्तः 
व्य स्वधिष्ण्यतः ॥ कीडन्ति एषः सिच्न्त्यो विगाह्य रतिकरिताः ॥ २४॥ 


|| निकट जल चखा जाता है ओर सतीजीके क्नानकी सुगधिसे पुण्य हप हो रदी ३ ओर जहां तहां एलिन कंदली वनसे धिरे हए एेसे स॒न्द्र 
शोभायमान शिवजीके परमोत्तम केलासपवैतको देखकर सब देवता अत्यन्त विस्मित इए ॥ २१॥ ओर उसके निकट अतिरमणीक 
{|| अलकानाम्नी ङबेरकी पुरीको देखा ओर सौगधिक नामकं कमलोका वन दृष्टि आया ॥\२२ ॥ आपति भगवान्‌ वासुदेवके पद्षकजकी 
#‰ || रेणुसे परमपवित्र नन्दा ओर अलकनन्दा नगरसे बाहर दो सरिता बह रदी ह ॥ २३ ॥ हेः विदुर । उन सरिताओंमं नित्यप्रति देवता- 
#|| ओंकी कुलोंगना रतिकी इच्छावारी अपने-अपने विमानोसे उतर कर विहार करती ह ओर अपने भर्ताओकि अतिघष्ष्म शरीरधारी || 
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पुरुषोपर नीर छिड़क उनका रम हरती है ॥ २४ ॥ देवरमणी जो उन सरिताओमिं मनन करती ह ओर छचेसि कम ुरुषुलकर जे | 
जलम बहता है उससे तो उन सरिताओंका सिल पीतव ओर सगंयित हो रहा दै, उसी स॒ग॑धके कारण विना ही प्यास उस जलन | 
। पीत ह ओर अपनी हथिनिर्यको पिला पिलाकर सुदित करते ई ॥ २५ ॥ वे देवांगना चादीसोनेके अभूल्य्‌ रनोसे जित्‌ 
विमानम्‌ बैठ कैसी शोभा दै रदी थी जसे गगनमण्डलोक बाद बिजली चमकती ३ देसी ॥२६॥ कुबेरकी पुरीसे निकलक्र सोगधिक्‌- 
वनम पचे जहां परम सुखदायक चित्र विचित्र सुमन, मनोवांछित मनोरथ पूरणं करनेवाठे कलपवृक्षके समान सहस्रो वृक्ष शोभायमान थ 
ययोस्तस्नानविभरष्टनवकुटकुमपि्जरय्‌ ॥ वितृषोऽपि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो गजा गजीः ॥ २९॥ तारहममहारः 
लविमानरतसद्ऊलाय ॥ जृ एण्यजनल्ीमियैथा खं सतडिद्धनम्‌ ॥ २६॥ दिला यक्षदवरपुरीं वन सौगन्धिक 
च तत्‌ ॥ दमैः कामदुधेहेये चित्रमाल्यफ़लच्छदेः ॥ २७॥ स्तकण्ठखगानीकस्वरमण्डितषदपद्‌ ॥ कट्सङ्ल ह 
खणदण्डनलाशयम्‌ ॥ २८ ॥ वनकुअरसशरटहरिचन्दनवाना ॥ अधिपुण्यजनल्ीणां अहहन्मथयन्मन्‌ः ॥ ९. ॥ 
द्रयृतसोपाना वाप्य, उत्यङमाटिनीः ॥ प्रान किुमैष्ठा त आरादद्डर्वटम ॥ २०॥ स योजनशतोत्सेधः 
पादोनविटपायतः ॥ पय॑क्कृताचलच्छयो निनींडस्तापवनितः ॥ २१ ॥ 
॥ २७॥ लार कण्ठवारी कोकिलाओकि वृन्दके बृन्द भृदुलवाणीसे जहां तहां कोलाइक कर्‌ रहे , भमररोका मनोइर शब्द दौ रहा था" 
कृमलयुक्त जलाशय देदीप्यमान थे, कर्देसादिक जल्विहेग निजपत्ियोके सङ्ग विचर रदे थे ॥२८॥ वनके बलवान्‌ हाधि्योके गमनसे? 
इरिचन्दनके वृक्षम रगड़से, सगन्धयुक्त पवनके परभावसे यक्षोकी रमणियोका मन मन्मथ वारवार मथ रहा था॥२५। भगा रत्नकी सोपान 
वाढी बावदधियौ कमरमालासे शोभायमान दृष्टि आती थीं ओर विुरुष वहां विहार कर रहे ये। सौगंधिक वनकी एसी अलपम शोभा देखते 
हए आगे बद, तो निकट दी एक वरृ् दृष्टि आया ॥२०॥ वह वटका तवर चारसौ कोश ऊचा ओर तीनसौ कोशम उसका विस्तार थाः 
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। | | | 
मा° च" || उसके चारों ओर सघन छाया आरे महर रहती थी ओर न किसी पक्षीका उसमे घोंसखा था ओर ताप तथा धूप तो वहां देलनेको भी | # 
॥१७॥ || || थी ॥ २१॥ उस॒ वटके नीचे महायोगमय सुश्च जनके रक्षक सदाशिव विराजमान ये, मानो को तजकर अंतक वेड है, इस प्रकार || 

& || देवताओने महादेवजीक बेडा देखा ॥२२॥ शांत शरीरवाछे सनन्दन आदि महासिद्र शातस्वरूपं शिवजीकी सेवा करं रहे थे ओर यक्ष- ||| 

|| राज राक्षसोका अधीश ओर शिवजीका सखा बेर मस्तकं नवाये चरणारविदोकी ओर तक ज्ञान वैराग्य ओर आनन्दका रस छक रहा { 
| था ॥ ३२॥ वे शिवजी महाराज विद्या, त्‌, योगमार्गे स्थित, सबके ईश्वर, विश्वके सद्‌ ओर वत्सरतासे सब ोकोके मङ्गल करने ||| 


तस्मिन्‌ महायोगमये सुुश्चशरणं सुराः ॥ दद्यः शिवमासीनं यक्तामषैमिवान्तकय्‌ ॥ २२॥ सनन्दनाये्महातिदैः 
शान्तेः संशान्तविग्रहम्‌ ॥ उपास्यमानं सख्या च भवा गद्यकर्साय्‌ ॥ २२ ॥ विद्यातपोयोगपथमास्थितं तमधी- 
इवम्‌ ॥ चरन्तं विश्वयुहदे बूत्सल्याल्छोकमद्गलम्‌ ॥ ३९ ॥ लिगं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम्‌ ॥ अगिन 
संध्याभसचा चन्द्ररेखा च वितय्‌ ॥ ३५६॥ उपविष्टं दभमय्यां शस्या ब्रह सनातनम्‌ ॥ नारद्‌।य प्रवोचन्तं ¶च्छते 
शृण्वतां सताम्‌ ॥२६॥ कृत्वोरौ दक्षिण सव्यं पादपदां च जाठुनि॥ बाहुरकषटक्षमालामासीनं तक॑सु्रया॥२७॥ तं ब्रह्म 
निर्वाणसमाधिमाशितं व्युपाश्रितं गिरिं योगकश्वास्‌ ॥ सलोकपाला नयो सन्रनामाय मतुं प्राजजलयः प्रेषुः॥३८॥ 
वाे ॥ ३९ ॥ ओर अतीव खहावन ओर मनभावन तपस्वी वेष धारण कयि ईँ शीशप्र जटा बदाये, मृगचमं ओद, अंगम विभूति 
लगाये, हाथमे दण्ड लिये, संध्याकारुके मेघपंक्तिकी कांतिके समान अषने मस्तकप्र चन्द्ररेखा धारण कर रहे हैँ ॥ ३५ ॥ दोहा-ङ़श 
आसन आसीन प्रभु, सत भालविु बार । जेहि दरसत सब जननके, मित सकल जजार ॥ इस प्रकार आसनपर बै ह ओर नारदजी 
जो कुछ उनसे प्रते है, उनको सब सजनोके सम्मुख सनातन प्रब्रह्का ज्ञान सुना रहे ह ॥३६॥ वाये चरणको दिने उरूपर धर ओर 
वांद जालप्र अपना कर धरकर दाहिनेबाहृके प्रकोष्ठपर अक्षमाखा सहित तक॑सुद्रा धारण किये बेठे है ॥ २७ ॥ ब्रह्मखखकी समाधिम 
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स्थित,सबसे विरक्त, गिरीश, योगज्ञानी, सव मन॒ओकि आद्यमलु महादेवजीको हाथ जोड़कर सब ोकपार खनि रोगोनि प्रणाम कियारे<) 
सुर-असुर जिनके चरणकमलफो नित्यपरति दण्डवत्‌ कते है, महादेव देवताओोके सित चुराननको आता देखकर शी उदे खड हुए 
ओर जैसे सर्षूज्य विष्णु वामनजीने कश्यपजीको प्रणाम किया था, उसी प्रकार शिवजीने बरह्माजीको नमस्कार किया ॥ ३९॥ ओर 
जो सिद्धगण महषियो सहित शशिशेखर शिवजीके समीप उपस्थित थै, उन ठोगोने भी उसी भांति ब्रह्माजीको मणाम किया, इस प्रकार 


श, 


जिन बरह्माजीको सबने नमस्कार किया वदी ब्रह्माजी चन्द्चरड महादेवजीसे ईैसकर बोे ॥ ४०॥ ब्रह्माजी बोरे, कि है ईश्‌ ! तुमको भे 


स तूपरभ्यागतमात्मयोनि सुरामरोरमिवन्दिताडधिः॥ उत्थाय चके शिरसाऽमिबन्दनमरहत्म्‌ः कश्य यथेव विष्णुः 
॥३९॥ तथाऽपरे सिढगणा महषिमि्े वे समन्तादलनीरलो हितम्‌ ॥ नमस्कृतः प्राह राशाडरोखरं कृतप्रणामं प्रद 
सन्निवातमभूः॥४०॥ ब्रह्मोवाच ॥ जाने वामीश विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः श्तेः शिवस्य च परं यतत्र निरनत- 
रम्‌ ॥९१॥ खमेव 4 स्वशूपयोः ॥ विश्व घृनसि पास्यसि करीडन्द्रणंपटो यथा ॥ ४२॥ त 
धमी्थहुघाभिपत्तये दक्षण सूत्रेण ससनियाध्व्‌य्‌ ॥ तथव सा सेतवो यान्‌ ब्रह्मणाः श्रद्धे धृतनरताः 
॥४२॥ लं कमणां मङ्गलमगलानां कतः स्म लोके तदपे स्वः परं वा ॥ अमगलानां च तमि्च्ल्बणं विपययःकेन 
तदेव कस्यचित्‌ ॥ ५४ ॥ 
भलीर्भाति जानता द किं त॒म विश्वरूप जगत्की योनि, बीज, शक्ति, भ्रकृति पुरुषके ईश मेद्रदितः निविंकार' परजरह् निरन्तर ईशः, सर्वा 
तयामी ईश्वर हो ॥४१॥ ३ मुगवन्‌ ! स्वङूपथारी, शिवशतिरूप, कृति परमं विहार कते इए तुम दी मकरीकी नाई इस सधको रचे 
हरे, पारत हो, ओर फिर अपने आम कीन कर छेते हो, तम्हारी गतिका कोई पार नदीं पा सकता ॥४२॥ धर्मैः अर्थ पूर्णं कृरनेको ओर 
वेदकी रक्ाके लिमि निमित्तमाच दक्षन यज्ञ किया था ओर सब संसारकी मयादा भी आपकी दी बंधी इई है, जिन म्यादाओंको बतधारी || 
अहषिकोग श्रद्धासहित आजतक पालन करते हँ ॥ ४३॥ हे मङ्गरखूप ! शुभ कर्म करनेवालको त॒म स्वग परोकदायकं हो ओर अशम |? 
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कमं करनेवालोको भयंकर नरक अन्धतामिस्र वासक देनवारे हो, तो फिर किस कारण पुरुपको इन मर्यादाओकि अतिक्रूर फल प्त । म 
ह।४४। तुम्हारे पदारधिदोमे जिनके मन आत्मा अपित ह ओर सर्वं जीवमा आपको दी देखते ह ओर सब जीवोमिईशवरको देखतेरै,आत्मा ६ 
सब जीवम देखनेवारे महात्माजनोको कभी कोध नहीं आ सकता ओर आपका तो कना ही क्या, है 1॥४५॥ पथक्‌ जिनकी बुद्धि, कर्मोप्र | 
दष्ट, दष्टहदयः दूसरोफे प्रतापे राधिदिन दुःखनिवाे,दर्वाक्योसे ओरोके मर्मभेद कृरेवाे दैवसे अष्ट, अनेक कमोके मारे, आपमरीखे ध 
महात्माओंका धमं दै कि उनको न मारे, क्याकि वे अपने कमो के मारे है ॥ ४६ ॥ जिस देशम जिस समय नारायणकी दुस्तर मायासे प्रथक्‌ र 


दष्िवारे अभिमानी मोहित होकर सननोंसे विरोध करते ईै, परन्तु तो भी वहां सा्जन अपनी नघ्रतासे, परमेश्वरी इच्छा रेसे ही थी, यह र 
६|| विचार कर उन्‌ रोगोपर कृषा करते है परंतु उनको मारते नदीं ॥४७॥ आप तो परपुरूषकी कठिन मायासे छिपतनदीं हो, अतएव समस्त जगत्के | ई 
|| ष्ठा हो ह परमो उस मायासे जिनकी बुद्धि नष्ट हो गयीह, अतः जो सदा कममोके बंधनमें वषे है, उनप्र आप्‌ कृषा करने योग्य हो ॥ ४८॥ भः 
४|| दे रुद ! आपके विना दी दक्षका यज्ञ समाप्त न हआ, अब आप मरे इए दक्षप्रनापतिके यज्ञका उद्धार करो । कुत्सित होम करनेवाोने | 
६॥ आपको भाग नहीं दिया उसका एक तत्कार अपनी आखोसे देख छया ॥ ४९ ॥ अव इतना अलय कीजिये कि यह हमारा यजमान || 













न्‌ वे स॒तां तचरणापितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वमिपद्यतां तव ॥ भूतानि चात्मन्यप्रथग्दिरृक्षतां प्रायेण रोषोऽभिभवे- 
यथा पञम्‌ ॥ ४९५ ॥ प्रथग्धिय॒ कर्महरोः हरारायाः परोदयनारपितहदरनोऽनिशम्‌ ॥ परान्‌ दृश्कतेवितदन्त्यशन्तु- 
दास्तान्मा वधीदत्यवधान्‌ भवदिधः ॥ ४६॥ यस्मिन्‌ यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पष्टपियःप्रय्राः ॥ 
ङन्‌. तत्र ह्यवुकम्पया कृपां न साधवो दैवबलात्कृते कमम ॥ ५७ ॥ वास्तु एसः परमस्य मायया दुरन्तया 
ऽसष्टमतिः समस्त ॥ तया हतात्मस्ववकमचेतः स्ववग्रह कतमिहाईसि प्रभो ॥ ४८ ॥ कु्वघ्वरस्योरणं इतस्य 
भोस्वयाऽसमाप्तस्य मनोः प्रनापतेः ॥ न यर भागे तव भागिनो ददुः कुयल्विनो येन मखो निनीयते ॥ ४९॥ 
जीवताच्नमानोभ्यं प्रपयेताधिणी भगः ॥ भगोः श्मश्रूणि रोहन्त पृष्णो दन्ताश्च पूर्ववत्‌ ॥ ९० ॥ 


॥ जाय ओर भृगदेवको ने दिये जाथ, भृकी मूं निकंल आयं ओर पूषाके दात पदलकेसे हो जाथ ॥ ५० ॥ ६ मन्यो ! देवता- 
ओके ओर ऋत्विजोके अंग जो आयुध ओर पाषाणोसे टूट गये ह! उनपर अनुग्रह करके आप सबको आरोम्य करो ॥ ५१ ॥ हे कस्याणं 
रूप ! यज्ञविध्व॑सक !! जो कुछ इस यज्ञम शेषभाग वचा रै, वह सव॒ आपका भाग है, इस भरकार यई _सब अगीकार करते ह, अब 
आप कृषा करके यह कड दीजिये कि, यज्ञहन-रुढरके भागसे यह तुम्हारा यज्ञ पूरण हो इसख््यि हम सब देवता आपके पास यह कदने 


देवानां भ्रगात्राणागृविजां चायुधाश्मभिः ॥ मवता्वरीतानामाश् मन्योस्तनातुरम्‌ ॥५१॥ एष ते सद्र भागोऽस्तु 
यहुच्छिठऽध्नरस्य वे॥ यजते शद्रमागेन कल्पताम यनदन्‌॥५२॥ इति श्रीमा म< चतुथै° सद्रसान्लनं नाम्‌ पष्ठः 
ऽध्यायः ॥ भेतेय उवाच ॥ हइत्यजेनाचुनीतेन मवेन परितुष्यता ॥ अभ्यधायि महाबाहो श्रय श्रयतामिति 
॥१॥ ५ उवाच ॥ नाघं प्रजेशा बाछनां वर्णये नादुचिन्तये ॥ देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया ॥२॥ 
आये है ॥ «२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भापाटीकायां चतुर्थस्कन्धे श्ढसान्त्वनवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ दोहा-इस सप्तम 
अध्याये, प्रकट भये भगवान । शिव ब्रह्मादिक देव सब, स्तुति करत बखान ॥ मतरेयजी बोरे कि हे महाबाहो विदुर ! जब्‌ ब्रहमाने इस 
प्रकार शिवजीकी स्तुति की, तब महादेव अत्यन्त ग्रसत्न हो सकर बो कि, हे कमण्डलपाणे ! सुनिये ॥१॥ श्रीमहादेवजी बोरेकि दे प्रजेश! 
इन अज्ञानियोके अपराधको मै अपने खसे कुछ नीं कह सकता द ओर न कुछ चितन करता ह क्योकि ये मूखं रोग देवकी मायासे मोहित 


१, शंका-त्रह्माजीने श्रिवजीसे कहा कि हे पार्वतीनाय ! यज्ञमे जो वस्तु सबके खाने भोगनेसे बचे वह आपका भाग है, एसी धृणित वस्तु शिव जगत्यति होकर कों ग्रहण करते हं ? 
उत्तर-व्याकरण शास्त्रके प्रमाणते उच्छिष्टदाब्दका भयं जूठक। नहँ है, उच्छिष्टान्दका यह अथं है कि तीन लोक चौदह भुवनमे जो चराचर जीव हं सवका नार हुए पी जो वस्तु शेष रहे, अपनी आत्मामं आनन्दशूप ब्रह्म जो है उसको 


उच्छिष्ट संज्ञा है, उस आनन्दकप ब्रह्मको उच्छिष्ट जानो ओर भजन करनेमे जिसका स्वभाव है उसको यज्ञ कहना, यज नाम-संसारका है, उस यज्ञरूप संसारका नाज होने पौ जो ब्रह्मानंद शेष रहता है बह भाग शिवका है, ब्रह्माने 
कहा कि हि भूतेदवर ! आप ब्रह्मानंद हो, मू खों के कर्मका स्मरण करना नहीं चाहिए । ६ ४ 
* कवित्त--अहो मुण्डमाली बलज्ञाही को तुमह समान, बार बार विनं कर आधको मनायक्तं। ज्ञान ध्यान ज्ञाता तुम सपतिके दाता तुम, छोट़ो मत नाता तुम लज अपनायकं ।। एसे समे महिमा बलानं को न शालिग्राम, आज 


करामात सथ विद्वको दिलायकं । सांकरेभे शंकर सहाय करो शौघ्र जाय, जगमाहि लीजे यश॑ दक्षको जिवायकं ॥ 
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॥१९॥ 


हों रहे है, इस खयि मैने इनके उचित दण्ड दिया है ॥ २॥ दक्ष प्रनापतिका शिर तो जला दिया, इसखियि वकरेका सुख इनके | 
र्गा दिया जाय ओर भगदेव मिरदेवताके नेओंसे अपने यज्ञ सम्बन्धी भागको देखें ॥ २ ॥ पिसा हआ अत्न पूषा यजमानोके दांतोसे 
भक्षण किया करं ओर जिन देवताओने सुञ्चको यज्ञका उच्छिष्ट दिया रै, उनके सर्वग पूर्णं हो जार्यैगे ॥ ४ ॥ वे अध्व ओर ऋत्विज 
कि जिनके अग्‌ सथा नष्ट हो गये है उनकी थुजाओंका काम अश्चिनीकुमारकी भुजाओं होगा ओर हा्थोका काम पूषाके हाथमे 
हआ करेगा ओर भय दादी भूछ बकरेकी मछ की होगी ॥ < ॥ मेयजी बोले कि हे विदुर! शिवजीके ्नेदभरे वचन नकर भरूतमात 
प्रनापतदग्धशीष्णों भवलजसुखं॑रिरः ॥ मित्रस्य चश्षकषत मागं स्वं बर्हिषो मगः ॥ २॥ पूषा तु यजमानस्य 
दद्धिजक्षतु पिष्टयुक्‌ ॥ दैवाः प्रकृतसवोद्घा य्‌ म । ॥ ® ॥ बाहुभ्यामश्िनोः प्ष्णो हस्ताभ्यां 
कृतबाहवः ॥ भवन्तध्वयवश्चान्य बस्तरमथुभंगभवेत्‌ ॥ ९4 ॥ मत्रेयं उवाच ॥ तदा स्वणि भूतानि श्रवा 
मीडष्टमोदितम्‌ ॥. परितष्टातमिस्तात साघु साधित्यथाष्ठवन्‌ ॥ ६ ॥ ततो मीदवासमामन्न्य शनासीराः 
सहर्षिभिः ॥ भयस्तदेवयजनं समीदवटहेधसो ययुः ॥ ७ ॥ विधाय कतछ्येन च तद्यदाह मगवाव्‌ भवः ॥ संदधुः 
कस्य कायेन सवनीयपशोः शिरः ॥ ८ ॥ 
ओर देवता रोग अत्यन्त प्रसप्न हो साघ-साश्च कह धन्यवाद्‌ देने लगे॥ & ॥ फिर सब देवता ओर ुनिर्योने जब शिवजीकी विनय 
की) कि कृषा करके आप वहं चिये ओर सबका पूणं कीजिये, तब देवताओंकी आज्ञा शिरषर ध्र शिवजी बरना ओर ऋषियोसित 
देवताओंको साथ ठे उस देवज्ञशाखामे पचे ॥ ७॥ ओर सम्णतासे यज्ञ कराकर जो ऊ शिवजीने कहा, उसी भाति यज्ञम पका 


9९ 
>>> 


७,.९१०.२/ २ 
००.०८9 >€ 


५ २ 3१० ९ 
99499 





भा 9 टी © = 4 8 

अ १- शंका~ब्रह्मासे विवजीने कहा कि हे ब्रह्माजी ! मूखेकि कर्मोका हम चिन्तन नहीं करते, उत्तम, मध्यम =म जो नौच हमारे लिये करते हं उन सवको हम सह लते हं, फिर दक्षका नीच कमं समकर उसके यज्ञको विष्सं 
० 9 क्यो किया ? 

अ, || - ` उत्तर-शिवजीने विचार किया कि दक्ष महापापी है मौर बड़ा अभिमानी है, जो सब प्राणीमात्रकी रकः २ दं चहु दकष एसा दुष्ट हो रहा है जो यह दंड न पायेगा तो ब्रह्मकमं छोडके राक्षस हो जायगा, अतः अन्‌ ग्रह॒ करके शिवने 

{9 दक्षके यजका नादा करके उसको दंड दिया, दक्षका नीचकमं समदकर उसके यज्ञक¶ नादा नहीं किया 1 

1 


(क (क , क, (क (का, का 
अअ 


99 
6 


प 


त्व 


99 






शिर काटकर दकषके डूमर धरकर जोड दिया ॥ ८॥ शीश जोड़कर शिवजीने दयाच्िसे उसके ओर सम अ पासी 
पति ठेते उठकर बैठ गया मानो निद्रासे अभी जगा है ओर नेत्र खोरुकर देखा तो शिवजी र कारके तडागे तट 
द्रेषसे उसका चित्त दूषित हो रहा था, परन्तु शशिशेखरका दशन करते दी सब वैरभाव मिट गया अ पवदिवजीकी स्तुति क, परनत 
दक्षको मन निर्मख हो गया ॥ १० ॥ ओर वारंवार मनम यह विचार करता था, किं दीनदयाङ भूतेश्वर म मिं आंस भर आया ॥ ११ 
अनुरागवश हौ छ मनसे नहीं उचार सका ओर अपनी मरी हं दुहिता स॒तीका स्मरण कर उत्कटासे ओंखं न 
1. 1 1. 
; ॥ शिवा धद इवामलः ॥ १९ मवि ¦ ॥ श्चास निव्यलीये 
0 त कय 
भावेनेरां प्रनापतिः॥१२॥ दक्ष उवाच ॥ भूया श ¦ स्म विप्रान््ह्माऽत्म- 
हग प हरे ॥१३॥ विद्यातपोव्रतधगन्युखतः स्म 
ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा त्य हर्श ऊत एव श | विभो ्रगरदीतदण्डः ॥ १९ ॥ 
तन्न पासि पाठः पद्निव विभो प्र 
तत्तमवितं प्रथमं तमसा ॥ तदूत्राह्मणाच्‌ परम स्वविपल्यु पटभावक दयते त्यागकर शिवजी स्त॒ति करन 
ओर जैसे-तैसे बड़ी कठिनाईसे मनको रोककर प्रमसे भ्याकुर दो वह सुबुद्धि दक्ष प ० 
लगा ॥ १२ ॥ दक्ष बोला कि, हे भगवन्‌ ! भने तो आपका तिरस्कार किया था, त | 
दीनप्र बड़ी दया की, जो अघम बराह्मण तिरस्कार योग्य दै, आप ओर विष्णु भगवान्‌, 
४ व रेष्ठ बरह्मणोकी अवज्ञा आपसे कव हो सकती है ॥१३॥ हे प्रमो ! अपने विद्या तप बरतधारी ब्राह्मणोको 


वेदमागैकीं 


| हे विपत्तियोसे करते 
वेदमागकी रक्षा करनेके खि प्रथम आपने शखसे प्रकट किया ई, इसे हे विभो ! आप विपत्तियोसे ब्राह्मणकी सदा रक्षा कर 
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| > जते | 
भा° च || होः ५ पञ्ुपालकं दण्ड हाथमे रेकर पञुओंकी रक्षा करता है ॥ १४ ॥ आपके तच्चज्ञानको मेने न जानकर सुरसभाके मध्य | £ 
॥२०॥ ||| रूप शरसे आपको दुःखित किया था । तो भी आपने उस दोषको नदीं माना ओर सुज्ञ भृतिष्ठित जनकी निन्दा करनेके कारण नरके |¢ 
|| पड़ते हएको क्षमादृष्िसे बचा छिया, है नाथ ! आपके किये इए उपकारसे आप ही सन्तुष्ट हो, मेरा सामर्थ्यं नदीं जो इसका बदला गँ | 

| आपको दे स्र ॥१८॥ मेतेयजी बोले कि इस भांति दक्षने शिवजीसे अपना अपराधक्षमा का चतराननकी सम्मतिसे उपाध्याय ऋत्विज || 

£| आदि यज्ञ कमं सन्दरतासे विस्तार कराया ॥ १६ ॥ तीन कपाट्का पुरोडाश विष्के निमित्त यज्ञ सम्पूरणं करनेके हेत परमथादिक || 

४ योऽसौ मयाऽविदिततत्त्वदृशा समायां धिनो दरक्तिविशिखेरगणय्य तन्माय्‌ ॥ अर्वाक्‌ पतन्तमहत्तमनिन्दयाऽपाद्ट- 

| टयाऽ्रया स भगवान्‌ स्वकृतेन ष्यत्‌ ॥१९ मेत्रेय उवाच ॥ धमाप्येवं स मीद्वास बरह्मणा चातुमन्ितः ॥ कम॑||‡ 

% | संतानयामास सोपाध्यायलिगभ्िमिः ॥ १६ ॥ वेष्णवै यक्ञस॑तत्ये त्रिकपालं दिजोत्तमाः ॥ पुरोडाश निखपन्‌ || 

£| वीरसंसगे्यद्धय ॥ ॥ १७ ॥ अध्वयुणाऽऽ्तहविषा यजमानो विरापते ॥ धिया विषया दध्यौ तथा प्रादुरभृट्टरिः || 

| ॥ १८॥ तदा स्वप्रमया 1. द्योतयन्त्या दिशो दश ॥ शुष्ण॑स्तन उपानीतस्ता्येण स्तोवाजिना ॥ १९॥ ||# 

£| इयामो दिरण्यरानोऽककिरीटयुष्टो नीटाठकरमरमण्डितकुण्डलास्यः ॥ कम्नवन्नचक्रशरचापगदासिच्मव्यये- || 

| रिरण्मयथुजेखि कर्णिकारः ॥ २० ॥ | % 

# 1 छथि श्रेष्ट ्राह्मणोनि होम दिया ॥ १७॥ ह विदुर । अपवर्थुने जव इवि हाथमे छेक यजमानसे विषद्बधधिसे इवन कर || 

भआ० ॐ ||&|| श्रीवासदेवं भगवानको ध्यान किया, उसी समय श्रीभगवान्‌ आकर भरकट हए ॥ १८॥ जिस गर्डके प॑ंसोसे सामवेदक मंकी ध्वनि ४ 
७ निकरती दैः उसप्र विराजमान हकर श्रीभगवान्‌ आये, उस समय उनके तेजके सम्बुख सबका तेज मन्द्‌ विदित होता था ओर दशों || 


दिशाय उनके तेजसे प्रकाशमान हो रदी थीं ॥ १९॥ श्यामवर्णं पीताम्बरधारी, सुर्यं समान किरी शिरधारे, नीर अक्के भमरवव शोभित || 
५ खुखवारे, भ्रवणोमें ङुण्डर्‌ रुटकाये, नानाप्रकारके आभूषण पदिन थुजाओमिं शंखः चक्रः गदा, पद्म, शर, चाप, खष्ग, दार धारण किये, 


(>>> 


ओर कनेर पुष्पवत्‌ श्रीभगवान्‌, देदीप्यमान विदित होते ये ॥२०॥ वक्षस्थले श्रीरक्ष्मीजी विराजमान, वनमाला पहने, उदार ईसीयु्त 
अवलोकनकी कलासे विश्वको रमण कराते, पारमे पूमते इए, व्यजन, चमर, राजदेसवत्‌ दोनों ओर इल रद थ ओर उपरकी ओर पूणं 
शशिसम शेत च्च अत्यन्त शोभाको बदा रहा था ॥२१॥ उन भगवानको ब्रह्मा, इन्द्र, शिव ओर सब देवगणादिकने आता देख उठकर 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ २२ ॥ उन श्रीवासुदेव भगवानके तेजके प्रकाशसे सबकी कांति महिनि हो गयी । देसे वे पुरुष अलकियोके संपुट 
|| शिरपर करके मोदसे संभ्रम हो गद्रदवाणीसे भगवानकी स्तुति करने कगे ॥ २३॥ तब हयादिकं देवताओंकी मनवाणीकी सब - 
%| वक्षस्यधिभ्रितवधूवनमाल्युदारदासावलोककल्या रमयंश्च विश्वम ॥ पाशवधमवब्यननचामररानईसः शखेतात्‌पत्र 
हिनोषि रज्यमानः ॥ २१ ॥ तमुपागतमालक्ष्य स्वे सुरगणादयः ॥ प्रणुः सहसोत्थाय तदन 
त्यक्षनायकाः ॥२२॥ तत्तनसा हतरुचः सत्रजिह्याः ससाध्वसाः ॥ मृध्नां धताटिटा उपतस्युरधोक्षनघ्‌ ॥ २२ ॥ 
अप्यवोग्डृत्तयो यस्य महि लात्मथुबादयः ॥ यथामति गृणन्ति स्म॒ कतावग्रहविग्रहम्‌ ॥ २४॥ दक्षो शृहीतारहण | 
सादनोत्तम य्ेश्रविद्वसजां परं णम्‌ ॥ सनन्दनन्दायचगेडेतं खदा श्रणन्‌ प्रदे प्रयतः तासिः ॥ २९ ॥ दक्ष | 
उवाच ॥ शद स्वधामन्यपरताखिरुडदधयवस्थं चिन्मात्मेकममयं प्रतिषध्य मायाम्‌ ॥ ति्स्तयैवं पुरूषत्ुपेत्य 
ते भवानपरिडिद्ध इवात्मतन्त्रः ॥ २६ ॥ पः 
ह िमाको नहीं पच सकीं तो भी उन्दने कृपा कृरनेके छिये निज स्वहप धारण कर अपने निकट आये हृए 
भगवानकी यथामति अवसार सबने स्तुति कीं ॥ २९ ॥ यज्ञाधीश, विश्वके रचनेवारे, ब्रह्मादिक परमशु ओर नन्द्‌ सुनन्द आदि 
यादो सदित भगवान समीप जाकर पजापति दने पूजाकी सामग्री समर्पण की? तव श्रीनारायणे वहं पूनाक दरम्यका पाच अपने दस्त्‌- 
करमलते रहण किया, तव दक्षन प्रसन्न दो, हाय जोड बड़ी सावधानीसे भगवावकी स्त॒ति की ॥२९॥ दक्ष बोला कि जायत्‌ स्वम, सुषुप्ति 
तीनों अवस्थाओंसे रदित, अपने ूपमें स्थित पवि, चेतन्यस्वरूपः अद्वितीय, केवर एकं आप ही दो, आप मायाका तिरस्कार कर 
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स्वाधीन होनेषर भी फर उसीमे स्थित होकर पुरुषरूप बन मायारूपी नाटकं रचते हो, तव उस मायामे रहनेसे एेसा, विदित होता दै कि राग 
द्रेषादिक कर्म आपमं मी आ गये है, परन्तु यह मेरी दृष्टिका भेद है ओर आप तो निप ओर निविकार ह ॥ २६ ॥ सब ऋत्विज बोठे कि, 
३ निर्जन! हे उपाधिरदित।! हे भगवन्‌!!! हम रोग शद्रके शापसे केवल कर्मोमिं दुराग्रह रखने वाटे दै । परन्तु आपके तत््वको नहीं जान 
सकते, धर्मका उपलक्षण वेद्रयीपरतिपा्च यह यज्ञ ह, रेते जानकर हम यज्ञ॒ करते है जिससे अध्यात्म, अभिभूत, अधिदैव ये तीनो 
अवस्था दूर होती ह ॥२७॥ सभासद्‌ बोरे कि, ३ शरणागतवत्सल ! इस उत्पत्तिके कारूष संसारका महा कठिन पथ रै, जिसमें कोई 
विश्रामका स्थान दृष्टि नीं आता, न कोई रक्षक है ओर हँ तो अनेक क्रेशदायकं विपम स्थान है मृत्युरूप उग्रसप फण उटये फुङ्कार 
ऋतिज उखः ॥ तन्तं च ते वयमनञ्जन .सद्रशापात्‌ कर्मण्यवग्रहधियो भगवन्‌ विदामः ॥ धर्मोपलक्षणमिदं 
त्िदध्वराख्यं ज्ञात देवमदो व्यवस्थाः ॥ २७॥ सदस्या उदः ॥ उत्पतत्यध्वन्यश्रण उश्छशाुगेन्तकोग् 
व्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्णात्मगेहोशमारः-॥ दन्ट्वभ्रे खलृषगमये शोकदाविङ्ञसारथः पादौ कस्ते शरणद कदा 
याति कामोपसृष्टः ॥ २८ ॥ रुद्र उवाच ॥ वरद्‌ वराडधावारिपिहाखिटाथ यपि स॒निभिर्सक्तैरादरेणाहणीये ॥ यदि 
रचितधियं माऽविय्रोकोऽपविद्धं जपति न गणये तत््वत्परावुग्रहेण ॥ २९ ॥ 
रहा है, सुखदुःखादिकरूष नानाप्रकारके अनेक गम्भीर गदे है, दष्टपुर्प मृगरूपी घातक प्राणि्ोके भयदायकं दै, मोदरूपी नदी ने है 
ओर शोकरूपी दावा भड़क रदी है, तृष्णा ओर कामनासे दुःखित दो उस मार्गमे जाता है, विषयमागं तृष्णावश अज्ञानको साथ 
लिय अमके भारको शिरषर धरे शीघ्र चरता है, फिर यह कामव्याप्त जीव कब आपके चरणी म॑दिरको प्राप्त हो सकता हे !॥ २८॥ 
श्र बोरे करि, हे वरद ! सं विषयोमें वेराग्यवारे सत्‌ अर्थदायक ! असक्त खनिययोके आदरभावसे पूजनीय ! तुम्हारे चरणकमलमें रचित 
बुद्धिवाखा, अविद्याकामसे कोकमें विधा इआ, आपकी पूण प्रेमभरी दयादृटिसे यँ अपने मनको लगा रहा द, उसको मूखं रोग आचार 
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|| अष्ट करते है तो भी आपके अनुपम अवुग्रहसे उस बातको यै कुछ नहीं समञ्चता ॥२९॥ भृगुजी बोरे कि आपकी गम्भीरमायासे देहधारी 
ब्ह्मादिकं देवता भी अन्धकारमं सोये इए आत्मज्ञानको भूल रहै आत्मामं रहनेषर भी आपके तत्वको अबतक नहीं जानते, हे भक्तों 
आत्मबन्धो भगवन्‌ ! अुञ्जपर प्रसन्न दोओ ॥३०॥ ब्रह्माजी बोरे कि ज्ञान अथं गुणाश्रय षदार्थोको पृथक्‌-पृथक्‌ रीतिसे विचार करनेवाली 
इन्दियोति प्राणिर्योकी दषम जो कुछ आता है, वह आपका सत्यस्वरूप नही है, क्योकि ज्ञानका पदार्थं ओर इन्दिर्योका अधिष्ठानरूप आपका 
मायाके पदाथि सर्वच पथक्‌ दै ॥ ३१ ॥ इन्द्र बो कि हे अच्युत ! विश्वभावन, संसारपालक, चिदानन्द, असुवेश विध्वेश्‌ करनेवारे, 
श्णस्वाच ॥ यन्मायया गहनयाऽ्हृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तठश्तस्तमसि स्वपन्तः ॥ नात्मन्‌ श्रिते तव 
विदन्त्यधुनापि तुत्त सोऽयं प्रसीदत भवान्‌ प्रणतात्मबन्धुः ॥ ३० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नेतत्‌ स्वरूपं भव 
तोऽपौ पदाथैमेदग्रेः पुरषो यावदीक्षेत्‌ ॥ ज्ञानस्य चाथैस्य णस्य चाश्रयो मायामयाद्‌ व्यतिरिक्तो य॒तस्तम्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ ट उवाच ॥ इदमप्यच्युत _विदवभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशाम्‌ ॥ सरवििटक्षपणेस्दायधे्॑नदण्डे- 
रुपपत्नमष्टमिः॥३२॥ पन्य उचुः ॥ यज्ञोऽयं तवं यजनाय केन शष्टो विध्वस्तः पड्पतिनाभ्य ॥ दक्षकोपात्‌ ॥ तं नस्त 
दवदयनामशान्तमेधं यज्ञातमन्‌ नलिनकचा दृशा एनीहि॥ २२. ॥ ऋषय उचुः ॥ अनन्वितं ते भगवन्‌ विचेष्टितं 
यदात्मना चरसि हि कम॑ नाज्यसे ॥ विभरृतये यत उपसेदुरीदवरीं न मन्यते स्वयमठवतंतीं भवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
यह उंच उ> इए आयुधवाखा, अध्रथुजी सुन्दर स्वरूप भी आपका योग्य नहीं है ॥ ३२॥ पलिनियों बोलीं कि हे यज्ञरूप ! हे रमेश ! ! यह 
केवर तुम्हारी ही यजनके छियि दक्षप्रजापतिने रचा था, उस पञ्ुपति महादेवने आज दक्षप्र कोप करके विध्वस्त कर दिया सो हे कमल- 
नयन !हे शांतदुदे।!हे यज्ञात्मक !!] यह यज्ञ उत्सव रदित श्मशानवत्‌ महाअश्चुचि हो गया हे, आप अपनी कमल्वत्‌ पावन दष्टिसे इसको पवित्र 
करो ॥ ३३॥ ऋषि बोरे किं हे भगवन्‌ । आपकी माया बड़ी दुरंत टै, किसीसे जानी नहीं जाती, जिस शूपसे आप विचरते हो उसमें रिप्त 
नहीं होते, जिस हेतुसे रेर्यके छिये ईश्वरी रक्ष्मीजीकी उपासना ब्रह्मादिक करते ई, वह लक्ष्मी आट पहर आपके चरणारविदोकी ओर 
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ताकती रहती ३, तो भी आप उसको आदर नही देते ॥ ३४॥ सिदध रोग बोले कि रूपी दावाभिसे दग्ध इआ प्याससे पीडित हो, यह 
हमारा मातेगरूपी मन आपकी कथाङूपी उज्ज्वल अमृतकी नदीम स्रान करनेसे ओर शीतल जर पीनसे फिर जगद्रूप दावानल्को | 
नदीं करता ओर उस नदीसे बाहर नहीं निकलना चाहता । अव हमको एेसा विदित होता है कि परनरहमके संग एक्‌ रंग हो गया॥ २५ ॥ 
दक्षकी शी प्रसूति बोरी कि हे रमापते! श्रीनिवास ! ! हे परमात्मन्‌ ! ! ! तुम्हारे अर्थं नमस्कार दै, श्रीसहित हमारी रक्षा करो, ह अधीश । 
तुम्हारे विना यह यज्ञ शोभा नहीं देती थी, जैसे शिरदीन कबेध शोभा नहीं देता ॥ ३६ ॥ रोकपार बोरे कि हे भूमन्‌ ! विज्ञानरूपः ज्ञान- 


; ॥ अयं तत्कथामृष्टपीयुषन्यां मनोवारणः क्टेशदावाग्िदग्धः ॥ तृषातांऽगादो न सस्मार दावे न्‌ 
पि ्रह्मसंपननवन्नः ॥३५॥ यजमान्युवाच ॥ स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कान्तया बाहि 
नः॥ तामतेऽ्धीश. नाद्गेमखः शोभते रीषैहीनः कबन्धो -यथापूर्षः॥ ३९ ॥ लोकपाला उखः॥ ष्टः कि.नो 
टृग्मिरसदभदैस्ं प्रयण््रष्टा दृश्यते येन॒ दृश्यम्‌ ॥ माया हयेषा भवदीया हि भूमन्‌ यस्तं षष्ठः पञ्चभिभांसि 
भूतेः ॥ २७॥ योगेश्वरा उः ॥ प्रेयान्‌ नतेऽन्योऽ्त्यषुतस्तयि प्रभो विग्धातमनीक्ष् श्थग्य आत्मन्‌ः ॥ अथापि 
मक्त्येशा तयोपधावतामनन्यरृतत्यावग्रहाण वत्सल ॥ २८ ॥ जगदुःदवस्थितिलयेषु देवतो बहमि्यमानण- 


याऽत्ममायया ॥ रचितात्मभेदमतयेस्वसंस्थया विनिवतितभ्रमद्णात्मने नमः ॥ २९ ५ श 
गुण प्रकाशक; दश्यमा्को जाननेवारे, प्रत्यगात्मरूप, सर्वद्रष्टा आप हो, यहं असत्‌ पदाथेकि भ्रण टी हमारी ईद्वि्या ठम्हारा | # 
स्वरूप देख नहीं सकतीं, क्योकि इस पञ्चभूतात्मकं शरीरम जो ठे जीवरूपसे आप विदित होते हो, वही आपकी माया दै ॥२७॥ योगे- 
श्रं बोरे कि र प्रभो ! हे ईश !! ३ वत्सक!!! तकं करते है कि आप विश्वात्मा है, आपसे जीव अपनी आत्माको मिनन नदं सम्चता, उससे 
अधिक प्यारा ओर आपको कोई नरीं रै, यद्यपि एेसे ई तो. भी अनन्य॒भक्तिसे जो आपकी उपासना करते है उनपर अनुग्रह करो ॥ २८ ॥ 
हैवसे जगतकी उत्पत्ति ओर रूयंमे जीवके अद्टके कारण जिसके य्णोका नानाप्रकारसे भेद होता है ेसी आपकी अद्ध मायाने जिनके 
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स्वरूपम बह्मा विष्ण, महेश, आदि भिन्न मित्र भेद रचे है प्रतु स्वरूपकी स्थिति देखते जिनमें भेदभाव दूर करनेसे उसका कारण छ 
भी नदीं दै, एेसे आप्‌ प्र्रहमको हम वारंवार नमस्कार करते है ॥ ३९ ॥ ब्र्माजी बो कि सततवावच्छि्, चैतन्य स्वरूपधारी धमादिककि 
। कृरनेवाखे ओर जिनके गणतत्त्वको न तो मै जानता द ओर न कोई दूसरा जानता है एते निैण निविकारको बारम्बार नमस्कार 
है॥ ४० " अग्नि बोटे कि, आपके, तेजसे ज अमे भकाश है इसीसे उत्तम-उत्तम यज्ञम टपृकते इए घृतका दम्य मे धारण करता इ 
ओर सब देवताओंको प्हचाता दं उन यज्ञाके रक्षक ओर्‌ यज्ञरूप पांचप्रकारसे पच यजमसे न्द्र यज्ञ किये जाते द । दे यज्ञमूतं 
ब्रह्मोवाच ॥ नमस्ते श्रितसत्त्वाय धमादीनां च सतये॥ नियैणाय च यत्का नाहं वेदापरेऽपि च॥४०॥ अग्िस्षाच॥ 
य॒त्तेनसाऽदे ख॒समिद्टतेना हव्यं वे स्वध्वर आज्यसिक्तम्‌ ॥ तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजाः ्रण- 
तोऽस्मि यज्ञम्‌ ॥ ४१ ॥ देवा उञः ॥ पुरा कल्पापाये स्वकृतभुदशीकय विकृतं तमेवादस्तस्मिन्‌ सलिल 
उशन्द्राधिदायने ॥ एमाय शेषे सिषहदि वि़शिताध्यात्मपद्विः स एवायाषणोर्यः पथि चरसि भृत्यानवसि, नः 
॥ ४२ ॥ गन्धवा उः ५ अंशारास्ते देव मरीच्यादय एते ब्रहेनदराया देवगणा सद्रपरोगाः ॥ कीडाभोण्डं विश्वमिदं 
यस्य च भूम॑स्तस्मे निलयं नाथ नमस्ते करवाम ॥ ५२ ॥ 
भगवन्‌ ! हम वारंवारं आपको प्रणाम करते है ॥ ४१ ॥ देवता बोरे कि परे आप महाप्रखयम रचे हए विश्वको अपने उद्रमे धरकर 
आप्‌ दी आद्यपुरूष उस जलम शेषशय्यापर सोये थे, सिद्धोने अपने हृदयम जिनकी अध्यात्म, पदवी विचारी है, ब्‌ भगवान्‌ आज हम 
लोगोके नेजगोचर हए, यह आपने हमारे उपर बड़ा अनुग्रह किया,आप सदा दासोका देसे दी पाटन किया करते ह ॥४२॥ धवं बोले 
कि देव ! मरीचि आदि ऋषि, ब्रह्मा, इन्द्रादिक्‌ देवगण, श्दर॒ जिनमे खखिया 8 ये सब आपके अंशके अंश भाग है ओर यह सब 
संसार. आपके विहार करनेका सिना हे । े भ्रमन्‌! ह नाथ 1! हे दीनबन्धो ! !! एसे जो आप दै उन आपको हम निरन्तर नमस्कार 


* पांच यज्ञ ठेतरेय उपनिषदक श्रुतिमें हं-- “स एष यज्ञः पचविषः- अग्निहोत्रम्‌, दशंुणंमासी, चावुास्यानि, पशु, सोम इति ।'' तथाच धुतिः-- आश्रावयेति चतुरक्षरम्‌ । अस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरम्‌ । यजेति 
द्वाधक्षरम्‌ ! ये थजामह इति पच्चाक्षरभ । द घक्षरो वषट्कारः ।1 अर्थ आश्नावय अस्तु श्रौषट्‌, यज ये यजामहे, वषट्‌ इत्यर्थः । 
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कते ई ॥ ४३ ॥ विद्याधर बोरे कि, एेसा प्राकरमी ओर पुरुषार्थं देद पाकर जो पुरुष आपकी मायाके अधिकार्स द, अभिमाने 
आकर कोई-कोई मनुष्य कहने रगता रै कि मै ई, य मेरा ह, एसे वचन्‌ कद उरे मार्गमे चलने रगा दै, अपने इट्म्बियोकि अनादर 
करनेपर भी मूख॑तासे तच्छ विषयोमे तृष्णा रखता दै, वह आत्माका भी मोह तम्हारी कथामृतके सेवन करनेसे सब नष्ट ह जाता दै।॥४९ 
जाह्नण बोरे किं यज्ञ, इवि! अभि, मन्, समिधा, दभ पाच, सभासद, ऋत्विज, यजमान, यजमानकी चरी, देवता, अगनिहो्स्वधा सोम- 
वधी, ता, त, दुग्ध ओर यज्ञपश् सब आप दी हो, इसखिये आपको नमस्कार है ॥ ४५ ॥.हे अयीगार ! आप पदे महाघुक्र हप 
विद्याधरा उख; ॥ तन्माययाऽथ॑मभिपद्य कलेवरेऽस्मिन्‌ कृता ममाहमिति दुम॑तिहसथेः स्वैः ॥ धिप्ोऽ यस्षटिषः 


यलालस आत्ममोहं युष्म॑त्कथामृतनिषवकउद्‌व्युदस्येत्‌ ॥ ४९ ॥ ब्राह्मणा उखः ॥ ठ तुस्त हविस्त्वं हताशः स्वय 


त हि मन्तः समिदहमपात्राणि च ॥ ठं सदस्यत्विजो दम्पती देवता अग्रो स्वधा सोम्‌ आज्यं पदः ॥ ४९६ ॥ 
त एरा गां रसाया महासूकरो दंष्टया पद्िनीं वारणेन्द्रो यथा ॥ स्तयमानो नर्दष्टीखया यो गिभिन्यनहथं यीगात् 
यज्ञक्रतुः ॥ ४६॥ स प्रसीद तमस्माकमाकाडकतां दशेनं ते परिधष्टसत्कमणाम्‌ ॥ गाथ ५, कीत्यमाने दमिनाश्नि यजञेश्‌ 
ते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मे नमः ॥ ५७ ॥ मेतरेय उवाच ॥ इति दक्षः कविर्ञं भद्रद्रावमरितय्‌ ॥ कीत्य 
माने हषीकेरो संनिन्ये यज्ञभावने ॥ ४८ ॥ भगवान्‌ स्वेन भावेन सात्मा स्वेमागयुक्‌ ॥ दक्षं बभाष आमाष्य 
प्रीयमाण इवानघ ॥ ५९॥ ६ १५ 4 
धारण कर योगीजनोके स्त॒ति करनेसे महागम्भीर शब्द कर वुधाको डादृपर रखकर रसातरसे एेसे के आये, जैसे गजेन्द्र लीलापूर्वक्‌ 
पद्िनीको छे आता हे । है भरभो ! यज्ञ ओर कतुरूप आप्‌ दी हो ॥ ९६ ॥ तुम हम कोगोपर प्रसन्न होओ,. सत्कर्मसे परिभष्ट रो जो 
तुम्हारे दर्शन की चाहनावाछे है उनप्र अनुग्रह करके उनको अपना दशन दो, ह यज्ञश ! जब यज्ञम छोग आपके नामका उच्चारण करते है, 
उसी समय यज्ञके विघ् क्षय दो जाते रै । हे विघ्नविनाशन ! आपके अथं नमस्कार्‌ दै ॥ ४७॥ मेत्रेयजी बोरे कि हे विदुर ! इस प्रकार सब 
देवगण ऋषिरोगोने षीकेश भगवानकी स्त॒ति की तं कवि, दक्षः र्द, वीरभद्रके विनाशित यज्ञको फिर पवृतत क्रिपा ॥ ४८ ॥ स्वात्मा 
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सव भागके भोक्ता, यज्ञभावन भगवान्‌ अपना भाग टे प्रसत्न हो दक्षपरूजापतिसे वोे ॥ ४९॥ श्रीमगवान्‌ वोके-जगत्का परमकारण सब 
त्मा, ईशर साक्षी, स्वयप्रकाशः उपाधिरटित जो मै दः वरी ब्रह्मा ओर शिव जगत्‌के आदिकारण ह ॥५०॥ हे द्विज ! मे दी श्रिणात्मक | 
अपनी णमयी मायाको धारण कर विश्वकी स्थिति करनेके खयि उन-उन का्ोकि योग्य पृथक्‌ पथक्‌ क्रिया, योग, सज्ञा धारण करता ||# 
हं ॥ ५१ ॥ केवर अद्वितीय परमात्मा, पररह जो मे द वे अज्ञानी लोग ब्रह्म! शिव ओर जीवम मेदकर समञ्चकर भित्र.भित्र रीतिसे देखते || 
दै ॥९५२॥ जैसे पुरूष अपने शिर हाथ चरण आदि अपने अगेर्भेसं किसी अंगको दूसरेका नदीं जानता'इसी प्रकार महात्मापुरूप सब प्राणियों |# 
श्ीभगवालवाच ॥ अहं ब्रह्मा च रा्वश्च जगतः कारणं परम्‌ ॥ आल्मेश्वर उपद्रष्टा सवुयटगविरेषणः ॥ ५० ॥ आत्म 
मायां समावि्य्‌ सोऽहं यणमयीं टिज ॥ सनन्‌ शन्‌ हरन्‌ विश दभेसंजञां क्रियोचिताम्‌ ॥ 49 ॥ तस्मिन्‌ 
्रह्मण्यटितीय्‌ केवले परमात्मनि (4 ब्रहमुद्रो च भृतानि मेदेनाज्ञोऽवपश्यति ॥ &२९ ॥ यथा पुमान्न, स्वाद्धषु 
शिरः पाण्यादिषु कचित्‌ ॥ पारकयुबद्धि कर्ते एवं तेषु मत्परः ॥९५२॥ चरयाणामेकमावानां यो न पयति वे भिदाम्‌ ॥ 
सवेभूतात्मना ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥ ५४ ॥ मेते उवाच ॥ एवै भगवतादिष्टः प्रनापतिपतिरीरम्‌ ॥ 
अविला कतना स्वेन देवाठमयतोऽयनत्‌ ॥ << ॥ स्ट च स्वेन भागेन पाधावत्‌ समाहितः ॥ कर्मणोदवसानेन 
सोमपानितरानपि ॥ उदवस्य सहविग्भिः सस्नाववश्थं ततः ॥ <६॥ 
मगुमेरा दी रूप मानते ह ॥ ५३ ॥ टे ब्रह्मन्‌ ! सव जीवमा्रका आत्मा ओर अद्वितीय केवट में दू । जो पुरुप ब्रह्ना, विष्णु, महेश || 
तीनेमिं एक भाव समञ्चता है ओर भेदबुद्धिमे नदीं देखता वह शांतिको पराप्त हाता ह ॥ 4४ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, इस प्रकार इषी- || 
केश भगवानने जव दक्ष प्रजापतिको उपदेश करिया) तव प्रजापति्योके पति दक्षने अपने यज्ञम प्रथम उनका पूजन कर पिर ||| 
दूसरे देवताओंका पूजन किया ॥ 4५ ॥ फिर चिन्तको सावृधान्‌ क्रकं यज्ञके अवशेष भागते संपूण कमं परणं कृरनेवाटे महादेवजीका | 
पूजन करके कर्मसे समाप्ति देनेवाठे दूसरे जो अमृतपान करनेवाले देवता दै उनको भाग दिया ॥५६॥ फिर सव कमेको समाप्त करके स्तुति || 
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न ८ कृएने रगे, ऋत्विजोको साथ लेकर उसने सवका भाग दे पीछे यज्ञात स्नान किया ओर विपोके मि दक्षिणा देकर यथाल | ¢ 
॥२॥ ||| करने रगा ॥ 4७ ॥ भगवानकी कृषासे दक्षको अपने दी प्रमावसे सब, सिद्धियां पराप्त हो गयी थी, तो मी धर्मम उदधि रहनेका वरदान ¢ 
क देवता सुरपुरको चले गये ॥ 4८ ॥ इस प्रकार दक्षसुता सतीने अपने परषैतचको त्यागकर पीछे दिमाचल्की माया मेना नाम्नी || 
शानम्‌ जन्म लिया, यह बात इम सबने सनी है ॥ ५९॥ बह दिमाचलकी पुती अम्बिका, भवानी, पार्षती, ्ररयकाल्मे सोई इई शक्ति || 
जेसे आद्य पुरुषको भप्त होती न इसी प्रकार फिर दूसरी वार भी उन्दी शिवजीको प्राप्त इई, जो एकवृत्तिसे भक्तोके युख्य आश्रयरूप || 
तस्मा अप्यवुमातेन स्वेनवावाप्तराधते ॥ धमं एव मति दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः ॥ ५७॥ एवं दाक्षायणी हिवा || 
सती पूषेकलेवरम्‌ ॥ जनन हिमवतः क्त्र मेनायामिति श्म ॥ ५८ ॥ तमेव दयितं भूय आददते पतिमग्विका ॥ 
अनन्यमावैकगति शक्तिः सुपेवं प्रषम्‌ ॥॥ ९९ ॥ एतद्धगवतः शंभोः कम॑ दक्षाध्वरदुहः ॥ श्वतं भागवताच्छिष्या- 
इदवान्मे खहस्पतेः ॥ ६० ॥ इदंपवित्े परमीशचेष्टितं यशस्यमायुष्यमघौघम्षणस्‌ ॥ यो नित्यदाऽकण्य नरोऽ्ठ- 
कीतयेदधुनोत्यधं कोर भक्तिभावतः ॥ ६१ ॥ इतिं श्रीभागवते महापुराण चतुर्थस्कन्धे दश्षयन्ने सरवदेषक्तस्त॒ति 
वणनं नामसप्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ 
हँ ॥ ६० ॥ दक्षप्रजापतिके यज्ञविनाशक भगवान्‌ शिवजीका यह कर्म भागवत बरहस्पतिजीके शिष्य उद्धवजीसे यने सुना था, वह आपको ६ 
खना दिया ॥ &१ ॥ पापपुल्का हतां ओर कोटिकष्टविनाशकतौ, यश ओर आयुका बदानेवाला तेजका चमकानेवाला, यह अत्यन्त र 
पतित शिवजीका चरित दै, जो मलुष्य परेम भ्रीतिसे सने ओर सुनाये वह प्राणी शिवजीकी भक्तिके प्रतापे सब पापसे श्ट जाता || 
है ॐ ॥ &१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां दक्षयज्ञे सर्वदेवकृतस्त॒तिवर्णने नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ र 


1 ~ © प द ल. |> | 
“ भजन शंकर सुख करन सदा, संतन सुखदाई ।। सेवत सुर नर म्‌ नोक, आद्यरूप जगत ई । सोहत नित गंग शश, भस्म अद्ध छाई ।। १।। पंचवदन अति विज्ञाल, सोहत दृग लाल लाल । वालचन्द्र वसत भाल, यः 
ओभा जधिकाई 11 २ 1। परण आनंदकन्द, मेट सकल दनद फन्द । वंठे निन्द, मेनको जरा 11 ३ ज्ञान भवित मुक्ति धाम, रटत रहत अष्टयाम । राम राम राम राम, रघुपति रघुराई ।। ४ ॥ ट 
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%|| दोहा-धुव अष्टम अध्यायमें, मात वचन सुनि कान । गये विषिन तप करनको, भिके आय भगवान्‌ ॥ मेतरेयजी बोरे कि सनकादिक, | 
४|| नारद, ऋत, ठस, अक्णि ओर यति इन ब्रह्नाजीके पुने नैष्ठिक बरह्मचारी होनेके खि गृहस्थाश्रम नहीं किया, उष्वैरेता इए ॥ १॥ | 
{|| ३ श॒ दमन ! अधर्मं भी ब्ह्माजीका पुत्र है, सख्ये उसके वंशका भी वणन करते ईँ अधर्मकी भूषा नाम पत्नीमे देम नामक पु || 
| ओर माया नाम्नी कन्या उत्पत्न इई सो भूत्युके पच नदीं था, इसछिये उन दोनोको अपने घर उसने रख छिया ५ हे महामते ! देभकी ( 
ध माया नाम भा्युमिं लोभ नामक पुत्र ओर निष्कृति नाम ुत्री इई लोभकी निष्कृति नाम श्रीम कोध नामक सत ओर हिसा नाम्नी सुता || 
मेनेय उवाचं ॥ सनकाद्या नारदश्च ऋयुरैसोऽरुणियेतिः॥ नते गरहान ब्रह्मता हयावसन्ष्रतसः ॥१॥ शृषाऽधम॑स्य 
मायोऽऽसीदम्भं मायां च ॥ असत मिथुने ततु निकरतिजश्ेऽप्रजः ॥२॥ तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महा- 
मते ॥ ताभ्यां रोधश्च हिसा च यदुशक्तिः स्वसा कलिः ॥२॥ इरक्तौ कटिराधु मयं सयुं च सत्तम ॥ तयोश्च मिथुनं 
जज्ञयातना निरयस्तथा ॥ ४ ॥ संग्रेण मयाऽऽख्यातः प्रतिसग॑स्तवानघ ॥ तरिः वेतत्‌ पमान्‌ पण्यं विधनोया- 
त्मनो म्म्‌ ॥९॥ अथातः कीतये वेशं पण्यकीर्तैः कुरूढहं ॥ स्वायैथुवस्यापि मनोरेरशांराजन्मनः॥९॥ प्रियन्तो 
र दातरूपापतेः सतौ ॥ य (य रक्षायां जगतः स्थितौ ॥ ७ ॥ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सर 
चिस्तयोः ॥ सुरुचिः प्रेयधी पल्युनेतरा यत्सुतो धुषः ॥ ८ ॥ ( लम 
उत्पन्न हई । नोषके हिसा नाम्नी पत्नीमें कठि नाम तनय ओर दुरुक्ति नाम्नी तनया भकट हुई ॥३॥ हे सत्तम ! कलिकी ुरुक्ति नाम ख्रीमे 
| भय नाम प्र ओर मृत्यु नाम दुहिता पराप्त हई, भयकी मृत्यु नामक क्लीम निरय नाम बेटा ओर यातना नाम्नी बेटी हई ॥ ४॥ हे अनघ ! 
४ संकषपसे मेने यह सर्गं वणन किया जो पुरुष तीन बार इस अधरमवंशावरीको सने उसके शरीरके सब मलका नाश हो जाता दै ॥ 4 ॥ ह 
|| परीक्षित ! पुण्य कीतिवाठे श्रीभगवानके अंशसे जिनका जन्म हुआ उन व वश वर्णन करता द्र ॥ « ॥ शतदूपाके पति 
मलुके भगवान्‌ वासुदेवकी कलासे प्रियव्रत ओर उत्तानपाद दो पुर इए ओर जगत्‌की रक्षामें स्थिर रहने गे ॥ ७ ॥ राजा उत्तानपादकी 
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दो रानियां थी सुनीति भौर सरुषि, सो उनमें सरुधिपरउस राजाका अपिकं प्रमथा भरे सुनीति जो धरुवजीकी माता थी,वह राजाको प्यारी 
नदीं थी ॥८॥ एकं दिन वह राजा सरचिके पु्को गोदमें परिकर खिला रहा था, उसका नाम उत्तम" था, उसी समय श्ुवजी भी करीम 
आ गये ओर जव पिताक गोदीमे वैवनेको उपस्थित इए, तव पिताने उनका अभिनन्दन नदीं करिया ॥ ९ ॥ ओर आरोहण करनेकी 
इच्छा करते इए अपनी सोतके पुज धुवजीको खनाकर्‌ सुरुचिने राजाके सम्बुख ईपांसे अभिमानके वचन के ॥ १० ॥ सरुषि बोली कि 
हे पुत्र ! आप राजकुमार हो तो भी राजसिहासनके वैटने योग्य नदीं हो; क्योकि तुमने मेरी कक्षिमे जन्म नदीं लिया ६। ६ ११॥ अरे 
एकदा सुस्व एत्रमड़मारोप्य रखाल्यन्‌ ॥ उत्तमं 0 रजाऽभ्यनन्दत ॥ ९॥ तथा चिकौपमाणं तं 
सपल्यास्तनयं वम्‌ ॥ सुरुचिः श्वण्वतो रज्ञ से््यमाहातिगतिता ॥१०॥ न बसस दृपतधिष्ण्यं मवानारोटमरति ॥ 
न ग्रहीतो मया यत्तं ुक्षावपि चषात्मजः ॥ 9१ ॥ बालोऽसि षत्‌ नात्मानमन्यब्रीगर्भसं्तस्‌ ॥ रलं वेद्‌ भवान्‌ 
यस्य हलभेऽथं मनोरथः ॥ १२ ॥ तपसाएगाध्य पुरुषं तस्येवाचग्रदेण मे ॥ गभे ल साधयात्मानं यदीच्छसि च्पा- 
सनम्‌ ॥ १२॥ मेत्रेय उवाच ॥ मातुः सपल्यांः सृढुशक्तिविद्धः श्वसन्‌ सषा दण्डहतो यथाऽहिः ॥ हित्वा मिषन्तं 
पितरं सन्नवाचं जगाम मातः प्रस्दन्‌ सक्यशम्‌ ॥ १४॥ तं निवसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं नीतिसद्ग उद्य 
बालस्‌ ॥ निशम्य तत्पौरखखान्नितान्तं सा विव्यथे यद्रदितं सपत्न्याः ॥ १९ ॥ | 
अभी तू बाख है इसी यि तुस इस बातका कुछ ज्ञान नदीं, कि यै दूसरी श्वीके गर्भम जन्मा हं । जो चेष्ठा तू करता दै, वह मनोरथ 
तेरा बहुत दुभ है ॥ १२ ॥ यदि तू राजसिहासनकी इच्छा करता है तो तपसे आदिपुरूष परमात्माकी आराधना कर्‌ । जब्‌ उनकी 
कृपासे मेरे गर्भम जन्म र्गाः तब राज्य सिहासनपर वेटनेकी इच्छा करना ॥ १२॥ मेतेयजी बोले कि सौतेटी माताके दुवांक्यरूपी कठिन 
बाणोसे विधा इआं, वह धुव रोपसे चास ठेतादंडदत उरगके सदशःमौन साधे देखता इआ, पिताके पाससे रोता हआ; भाताके समीप 
रया ॥ १९ ॥ कोधके मारे अधर होढ जिसके फड़क रहे थे । अपने पु धुवको गंभीर धास केता हआ देखकर उसकी माता खनीतिने । 
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ओर धैर्यको त्याग शोक दावाभ्निके मध्यमे स्थित कताकी नाई छभलाकर वई अबा विलाप करने र्गी ओर सौतके वचनोंकौ रमरण ||# 
कृर करके वह कमलाक्षी कमल्वत्‌ लजीठे नेसे आंस बहाने लगी ॥ १६ ॥ लेबे-रंबे रास भरती, दुःखके पारको न पाती वह अबला || 
अपने बालकसे बोरी किं ह पुत्र । ओरोका अपराध मत मानो, जो पके दरूसरेको दुःख देता है, उसको उसका फक नि'सन्देद ५ भोगना 
पड़ता दै ॥ १७ सुरुचिने जो कडा सब सत्य है, क्योकि एक तो तने शरञ्च भग्यहीने उद्रमं जन्म लिया, दूसरे मेरे स्तरनोका दूध 
सोत्छृज्य धैय विललाप शोकदावाश्चिना दावलतेव बाला ॥ वाक्यं सपल्याः स्मरती सरोज श्रिया दृशा बाप्पकल्ू 
युबाह ॥ १६॥ दीधे इवसन्ती ठजिनस्य पारमपश्यती बाककमाह बाडा ॥ माऽमङ्गरं तात पश्षुग॑स्या भुहन्ते 
जनो यत्‌ पर्ुःखटस्तत्‌ ॥ १७॥ सत्यं सस्च्याऽभमि हितं भवान्मे यद्दुर्भगाया उद्रे गृहीतः ॥ स्तन्येन्‌ खटश्च 
विलज्जते यां भारयति वा बोढमिडस्पतिर्माम्‌ ॥ १८ ॥ आतिष्ठ तत्तात विमतसरस्त्वक्तं समानाऽपि प ठ ॥ 
आशधयाधोक्षनपाट्पदयं यदीच्छसेऽध्यासनय॒त्तमो यथा ॥ १९ ॥ यस्याङ्घपद्म परिचय विश्वविभावनाया 
तणणासिपत्तः ॥ अजोऽष्यतिष्त्‌ खट पारमेष्ठय पदं जितात्मस्वुसनामिवन्य॒म्‌ ॥ २० ॥ तथा मरवा भगवान्‌ 
पितामहो यमेकमत्या पुस्दध्षिणेमखेः ॥ इष्ठाऽभिपेदे दखापमन्यतो भौमं शस दिव्यमथाप्वण्यम्‌ ॥२१॥ _ _ 
पीकर इतना बड़ा इअ, राजा सुञ्चको भार्या कहते तो है, परन्तु मनम अत्यन्त कुलित होते रै ॥ १८॥ हे वत्स ! ईषां छोड़कर निष्कपट 
होकर जो सत्य वचन तेरी विमाताने कडा रै, उसको तर स्वीकार करके श्रीवासुदेव भगवान्‌के चरणारविन्दोका आराधन कर, जो उत्तमकी 
नाई राज्यसिहासनकी इच्छा दो तो ॥ १९॥ सच्वगणी जिन भगवान्‌ वासुदेवके संसारके पाठनेके किय आत्म्‌ श्वास जीतनेवाले 
जिनकी वंदना करते है,एेसे चरणकमरकी सेवा कर, ब्रह्माजी निश्चय दी ब्रह्मपदको माप्त इए ई ॥ २० ॥ उसी भति तुम्हारे पितामह भगवान्‌ 
मठने जिन आदि पुरुष अविनाशी अतयौमीका एकाग्र बुद्धिसे उत्तम दक्षिणावाटे यज्ञाय पूजन करके ओर उपायसे नहीं मिक, पसे 


दौड़कर उसको गोदीमे उग छ्या ओर जो कुछ उसको सौतने कहा था वह बात पुरवासि्योके खखसे सुनकर अत्यन्त्‌ पीडित्‌ इई ॥१५॥ 
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भूमिके ओर स्वगके सुखके साथ-साथ सुक्तिके सखको प्राप्त हृए ॥ २१ ॥ हे पुत्र ! जिन भक्तवत्सक श्ीनारयणके चरणारविन्दोकि | 
शुखु्च लोग खोज रहे ईँ, तुम भी उन भगवानका आश्रय छो ओर दूसरा भाव न हो, एेसे निजधम॑ सुशोभित मनमें आधपृुषको स्थित 
कर श्रीभगवान्‌ वासुदेवका भजन करो ॥२२॥ विना कमलनयन भगवानूके तुम्दारा दुःख दूर करनेवाटा अ॒द्चको कोई नदीं दिखायी देत], 
हे वत्स ! ब्रह्मादिक सब देवता जिसकी खोजमें रहते द ओर रक्ष्मजी कोमलकमलसे हाथमे कमल खयि जिनकी चाहना करतीं है, उनक 
चरणारविन्दकी उपासना करो ॥२२॥ मेमेयजी बोले किं एसे मनोर्वादित माताके मधुर पचन खन अपनी मातासे ओर छटे-छोे अपने 
वत्साश्रय _अत्यवतसलं स॒मुध्ुभिरखग्यप्दान्नपद्तिम्‌ ॥ अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य 
मस्र धूरंषम्‌ ५ २९॥ नान्यं ततः पदमपलारारोचनादूढुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन ॥ यो मृग्यते हस्त्हीतप- 
दया श्रियत्रम विसयमाणया ॥ २२॥ मेत्ेय उवाच ॥ एवं संजल्पितं मातुरकरण्यायांगमं वचः ॥ सृनियम्याः 
त्मनाऽत्मानं निश्चक्राम पितः पुरात्‌ ॥ २४ ॥ नारदस्तपाकण्यं ज्ञाता तस्य चिकीर्षितय्‌ ॥ ष्ठा मूर्धन्यघघ्नेन 
पाणिना प्राह विस्मितः ॥२९॥ अहो तेजः क्षत्ियाणां मानमद्गमयृष्यताम्‌ ॥ बालोऽप्ययं हदा धत्ते यतसमातुरसहचः 
॥ २९६ ॥ नारद उवाच ॥ नाधुन्‌ऽप्यवमानं ते सम्मानं वाऽपि पुत्रक ॥ लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य ऋीडनादिषु ॥ २७॥ 
विकल्पे विद्यमानेऽपि न ्सतोषदेतवः ॥ पसो मोहख्ते भिन्ना यष्टोके निजकमंमिः ॥ २८ ॥ 
संगके खेखनेवारे बालकोसे यह बात कह ओौर वासुदेव भगवान्‌को अपना दित जान, पिताके पुरे चर्‌ दिया ॥ २४ ॥ मगवान्‌के प्रम- 
| भक्तं पापनाशक्‌ नारदजी इस बातको सनकर उसके मनका पूरणं ददृ्रत जान अपना इस्तकमल उसके शिरपर धरकर विस्मित हो मनही 
भा टी ||‰|| मनमे कहने रगे ॥ २८ ॥ अहो ! क्षग्रियोका तेज ठेसा उम्र है कि यह अपने मानमङ्गको फिचिन्‌मात्र भी सहन न कर सका, यह बालक 
अ० ८ || ||तो भी विमाताके दु्वाकियोको दयम धारण नहीं कर सका ॥ २६ ॥ नारदजी बोरे कि ३ कमार! खेर-खिटोने आदिकोमे आसक्त बाल- 
ष कोका कोई अपमान करेवा समान करे तो उसमं हम कुछ बुरा भरा नदीदेखते॥२७॥जो तुमको मान अपमानका ज्ञान है'तो सन्तोषकेहेव ये मित्र 
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कृयोकि संसारमे पुरुपको मोदसे दी सुख-दःख हेते दँ ओर किसी ग्रकारसे नदीं होते ॥२८॥ दे तात ! इस छि जब्‌ ईश्वर सदायकः 
तो कायं भी सिद्ध होते है! इस बातको निश्चय कर परमात्मासे जो छ प्राप्त हो, उतनेमे मलुष्यको चादिये कि अपने मनमे सन्तोष 
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कर ठे॥२९॥ ओर तू माताके के इए योग करने योग्य दै, जिनका प्रसन्न होना पुर््षोप्र बहत कठिन दै, द.खसे आराधन करने योग्य 
है, यह मेरी भी सम्मति द ॥ ३० ॥ सुनिरोग सबका संग तजकृर तीत्रयोगसमाधिसे अनेक जन्मोसि उनकी पद्वीका अनुसरण करते 
तो भी जान नहीं सकते ॥३१॥ इसलियि इस हठको छोड़ दे, क्योकि यह तेरी हठ अच्छी नदीं है ओर अभी फख्दायक भी नदीं होगी! जव 


परितष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण प्रषः ॥ दैवोपसादितं यावदीकषयश्वरगति बुधः॥ २९॥ अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनाव- 
ससससि ॥ यत्रसादं स वे एतां इशराध्यो मतो मम ॥२०॥ सुनयः पदवीं यस्य निस्संगनोरुजन्मभिः॥ न्‌ विदुग- 
यन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना ॥ २१॥ अतो निवतंतामेष॒ निबेन्धस्तव निष्फलः ॥ यतिष्यति मवान्‌ काले श्रयसां 
समुपस्थिते ॥ २२॥ यस्य यदवविहितं स तेन सखटखयोः ॥ आतमानं तोषयन्देही तमसः परषच्छति ॥ २३ ॥ 
एणाधिकान्युदे लिण्सेदवकोरो शणाधमात्‌ ॥ मेवं समानादन्वषध्न त्पेशभिभूयते ॥ २९ ॥ शव उवाच ॥ सोभ्य 
शमो भगवता सुखटुःखहतात्मनाम्‌ ॥ द्ितः कृपया धसां इदंशोरस्मषिषेस्तु यः ॥ २५॥ 


योग साधनका समय वृद्धावस्था आ जायगी, तब इसके खये भी प्रयत्न करना ॥३२॥ दैवने जिसके भाग्यरमे जो छिखा है, उसको उचित है 
कि सुखसे दःखसे उतनेमे दी अपने मनको भरसन्न रखोक्योकि जो उतनेमे दी अपनी आत्माको सन्तुष्ट रखता है'वह पुरुष निःसन्देह मोक्षका 
भागी होता ई ॥३३॥ जो आपसे यणमें अधिक हो तो उसको देखकर आनंदित होना चादिये, उसकी निंदा न करं ओर जो आपसे दीन हो 
तो उसपर अनुग्रह रखना चादिये,उसका अनादर न करे ओर जो अपने समान हो तो उससे मित्र भाव रखना चाये प्रन्त॒ उससे अपनी 
उत्ति न चाे। जो पुरुष इस रीतिसे चरता है,उसका किसी प्कारसे तापसे विनाश नदीं होता॥३९॥धुवजी बोरे किं अ णे सुख-दुःखसे नष्ट 
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भा० च० || || मनवाछे पुरुषोपर कृपा करके भगवानने यह शांतिका उपाय दिखाया हैपर हम सरीखे मतिमन्द मन॒ष्योको इसका दशन ॥ नदीं हौ सका॥ २५ । | 
॥२७॥ ||| तो भी घोर क्षत्ियसुभावको धारण कयि स्च अविनीत अभागेके हृदयम यह आपका उपदेश ठहर नदीं सकता,क्योकि सरुचिके इवाक्य- || 
(४ 






हषी शरोसे मेरा हदय विधा पड़ा दै।२६॥ द बहमन ! संसारम जो उत्तम पद रै उसको कोई नदीं पा सकता; जिस पदको हमारे पिता- 
पितामह ओर कोई दूसरा भी उस पदवीको नदीं पचा हो एसे तिथुवनके उत्तम पदको जीतनेका मेश मनोरथ दै, वह उपाय कृषा करकं 
सञ्च बताओ ॥ २७॥ आप्‌ साक्षात्‌ मगवान्‌ ब्रह्माजीके पुत्र हो ओर वीणा हाथमे दिये जगत्‌के दितके हेत मा्तण्डकी नाई खण्ड-खण्डमे 


अथापि मेऽविनीतस्य क्षत्र घोरसेयुषः॥ स॒व्या दर्वचोबाणेनं भिन्ने श्रयते हृदि ॥२९॥ पदं तरघुवनोकष्ं जिगीषोः 
साधुवरमं मे ॥ ब्रू्स्मत्पित॒मित्र्न्न्यरप्यनधिष्ितम्‌ ॥२७॥ चनं मवान्‌ भगवतो योऽङ्गनः परमेष्ठिनः ॥ वितुदन्नटते 
वीणां हिताथ जगतोऽकवत्‌॥ ३८ ॥ मेतेय उवाच ॥ इतयदाहतमाकण्य्‌ं भगवान्‌ नारद्स्तथा॥ प्रीतः प्रत्याह तं बालं 
सहाक्यमचुकम्पया ॥३९ नारद उवाच ॥ जनन्याऽभिहितःपन्था स वै निभश्रयसस्य ते ॥ भगवान्‌ बाघदेवस्तं मन 
तल्मवणात्मना ॥ ९० ॥ धमाथकाममोक्षा्थं य इच्छेच्छेयआत्मनः ॥ एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तत्तात गच्छ मद्र ते यञरुनायास्तरं चि ॥ पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः ॥ ४२ ॥ 


घूमते हो ॥ ३८ ॥ मे्रेयजी बोले कि, नारद भरुवके एसे गम्भीर वचन सुनकर, अत्यन्त प्रसन्न इए ओर सत्य ॒वाक्योसे उस बालकपर 
प्रम स्नेद किया ॥ ३९॥ नारदजी बोरे किं तेरी जननीने जो तेरे अभिप्रायका पथ बताया है, वह निश्चय मोक्षदायक ओर वासुदेव भग- 
वानूसे मिलानेवाला है, इसल्यि मनको सावधान करके उन्दीका भजन कर ॥ ४० ॥ जो मनुष्य अपना सुख चाहे तो वहं धर्म, अर्थ, 
कामः मोक्षके निमित्त ओीमत्नारायण के चरणारर्विदका आराधन करे, क्योकि प्रधान कल्याणका कारण वही है ॥ ४१ ॥ इसखियि हे प्र ! । 
‰ || शरीयञ्ुनाजीके तटपर अत्यन्त रमणीक मधुवन नाम कषे रै, जहां श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद सदा विराजते है, वहां तरू जा, निश्चय तेरा || 
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| होगा ॥ ४२ ॥ उस पवित्र आश्रमम जाकर नित्य यञ्चनाजीके अमृतशूपी जल्मे धिकार सचान नेत्यकृत्यसे नि 
दि श ण 
0 र त गरुरूप कृष्ण भगवान्का ध्यान कर ॥४४॥ जनोकि उपर प्रसन्न हनम ससु, निरन्तर प्रसन्नवदनः सुन्दर 
ध सका, सन्दर धकुटी, सन्दर कपो देवताअमिं सन्दर ईर्‌ द ॥ < ॥ तरुण अवस्था, रमणीय अंग, अर्ण हठ) देखने 
स्त ल (5६ आश्रितो सुखदायक शुरण्यरूप, करुणानिधान॥४६॥ श्रीवत्सका चिह्नं धारण के, मेयवत्‌, श्यामवर्णं 
नि (धा सल्ल शिवे ॥ कृतोचितानि निवस्नातमनः कल्यितासुनः ॥ ४२ ॥ प्राणाया 
1 ४९॥ परसादामिखसं श्वसन्‌ 
क्ष म यनां सुश्ववं चाश्कपोलं सुरसुन्दरम्‌ ॥४९॥ तरुणं रमणीयाद्गमरणोषटक्षणाधरम्‌॥ प्रणताश्रयणं म्ण शरण्य 
कसणाणे्‌ ॥४९॥ तयां घनतया एंबनमाटिनम्‌॥ श्खचनगदापद्चमिनयतचसयनम्‌ ॥१७॥ किरीटिनं 
1 तम्‌ । कस्तमाम्रणग्रीवं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ ०८ ॥ काञ्चीकलप पर्यस्तं कसत्काञ्चन 
सोकाथि दशंनीयतमं शान्ते मनोनयनवधनम्‌ ॥ ४९॥ पद्यां नखमणिश्रेण्या विटसद्यां समर्चताम्‌ ॥ हतपदमक 
णिकाथिष्ण्यमाकरम्यातमन्यवस्थितम्‌ ॥ ९० ॥ स्मयमानममिध्यायेत्‌ सादरागावलोकनम्‌ ॥ नियतेनेकथतेन मनसा 
बरद्षमम्‌ ॥ ५१ ॥ एवं भगवतो रूपे सुमद ध्यायतो मनः ॥ निरृत्या परया तूर्णं संप्र न निवतते ॥ 4२ ॥ 
वनमाली, अन्तयाँमी, शंख, चक्र, गदा, पदमसे शोभित चतन ई ॥४७॥ किरीट, कुण्डल, केर, कङ्कणसे देदीप्यमान, कौस्तुभ मणिओर 
आभरण, रीवामे देदीप्यमान पीताम्बर परे ॥४८॥ करि शुद्रधटिका धारण किये, कञ्चनके तपुर चरणारविरदोमिं सजाये, अत्यन्तदशंन 
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योग्य शांतिचित्त, मन ओर नके आनदवद्धेकं ॥ ४९ ॥ नख-मणिपेक्तिसे यों 
व (क ॥ -मणिप॑क्तिसे शोमित, एजित चरणः, इदयकमर्की कछियोपर विराजमान, ||! 
त्मा स्थित ह ॥ ५० ॥ मदमद सुसकाते प्रेमसहित (५ वरदायकमि श शीकृष्णचनद्के स्वरूपका पटे धारणासे द्‌ इए || 
एकाग्र मनसं ध्यान कर ॥५१॥ इस प्रकार मङ्गलदायक श्रीयहुनायकके स्वरूपका जो ध्यान करता है, उस पुर्षका मन तुरंत परमानदित 
(>) 
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आकाशके सब्‌ देवता प्रत्यक्ष देखनेमे आते ३॥५३॥ “ॐनमो भगवते वासुदेवाय उत्पत्ति, पाटन \ संहार कर्ता, षद्रगण एेशरयवान्‌ | 
सब जीव जिनमे _ निवास करं उनके लिये नमस्कार दै सनन पुरुषोको उचित दै कि इस मन्धसे भगवान्‌ वासुदेवकी नाना प्रकारक 
& नाक सामभरयोसे देशकारके विभागोको जानकर द्ग्यमयी पूजन करे ॥ ५४॥ पवि जर बनके फर एूलादिकू सदर अंढुर व्च, 
ष तुरसीद्लसहित भाच पाश वासुदवका प्रजन क्रे ॥4« ॥ शार्यामशिादिककी सूति बनाकर दव्यमुय पूजा करे, अर्वाक प्रथिवी 
६||जलआदिकसे पूजन करे, गि जीत) मनको शत कर, मौन बन, बनके कन्दमूल खाय ॥ ५६ ॥ ओर अपनी इच्छासे जो अवतार 
जप्यश्च परमो श्यः श्रयतां मे चपात्मज ॥ य॑ सपरा परपठन्पुमान्‌ पश्यति सेचरान्‌ ॥५३॥ “ॐ नमो भगवते बाघे 
वाय" ॥ मन्वेणानेन्‌ देवस्य कुयोद्‌ द्रव्यमयं बुधः ॥ सपया विविधे्रव्यरदशकारविभागवित्‌ ॥ ८४ ॥ सलिलः 
वसा सिपदििः ॥ शस्तास्कुरङ्यकेश्चार्चचर्स्या प्रियया प्रम्‌ ॥ ९९९ ॥ टब्घ्वा ्व्यमयीमची 
्षत्य्न्वादिषु चचयत्‌ ॥ आधतात्मा य॒निः शान्तो यतवाङ्मितवन्यु्‌ ॥ ५९ ॥ स्वच्छावतास्चरितिरचिन्तयः 
निजमायया ॥ करिष्यत्युत्तभनकस्तदधयायदहृदयंगमम्‌ ॥ 4७ ॥ परिचयं भगवतो यावः प्॒सेषिताः ॥ ता 
मनत यान्ते ॥ ५०५. छलमा वयसा = मनोगतम्‌ ॥ परिमाणो मगात्‌ भक 
मत्पर्चियया ॥५९॥ पुंसाममायिनां सम्यऽमजतां भाववुधेनः ॥ श्रय दिक्षत्यभिमतं यद्रमादिष देहिनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
‰||धारण्‌ करते ह, उनका चितन करे ओर विष्णु भगवान्‌ फिर अपनी अित्य मायासे अवतार ठे सुन्द्र सुन्द्र लीला करेगे, इस प्रकार 
‰|| हृदयम ईश्वरका ध्यान करे ॥ ५७ ॥ पदे ऋषीश्वरो सनीश्वरोने भगवान्‌ वासुदेवकी परिचर्या जिस रकार की है उन्दी विधाने 


हो अन्य्‌ विषयोंसे निवृत्त हो जाता ह ॥५२॥ हे नृपनेदन ! प्रमुद्य जो जपने योग्य मन्व है सो सुन, जिसको सात रात्रि मण्य जपे तो 
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¢ | दादशाक्षर मन््रका उचारण करके मन्वमूतिके अर्थ रयोग करे ॥ ५८ ॥ उस प्रकार मनः वचन, शरीरसे मनोगत्‌ ईरकी परिचर्या करे, 
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|| इस भातिकी सेवा करनेसे भगवान्‌ मुक्ति केरनेबाछेको मनोवांछित फल देते ई ॥५९॥ निष्कपट भजन्‌ य पुरुषोको भूवृवद्धन्‌ करनेवाले 
‰|| भगवान्‌ धर्मे, अथं, काम, मोक्ष चारो पदाथं ओर जो मन अभिरुषित धन पुत्रादिकं फर चाहते है उसी समय उसको कते है ॥ &° ॥ 


+ 








£| जो भक्त युक्ति दोनेकी इच्छा करे वह विरक्त ङ द्‌ कयि | 
९ ह विरक्त होकर भक्तियोगके दद्‌ किये इए भावसे साक्षात्‌ निरन्तर भावसे भजन करे ॥ &१ ॥ 
४ ध ¢ वचन सुनकर खनीतिकमार थुवजीने उनकी परिक्रमा दे प्रणाम कर अ हरि चरणारविकसे शमित ( ४ 
|| अक 1 व ॥६२॥ धुवजौके वनम जानेके उपरान्त नारदजीराजा उत्तानपाद अन्तरे पच, राजाने नारदनीको || 
| 0 देव 1 पूजन कर ८ दिया, उसपर आनन्दपूर्वक विराजमान होकर ॥६२॥ नारदजी बोरे कि दे 

। आपका मन म्नि, तन छीन हो रहा है, ठेसी क्या चिन्ता है ! आपका धर्म, अर्थकर्मसदित नष्ट तो नीं हो गया॥६९॥राजा || 


वरतभ्नद्रियरतो भक्तियोगेन भूयसा ॥ तं निरन्तरमामेन भजेता वियु्तये ॥ ६३ ॥ व 
स ॥ ययौ मधुवने पुण्यं हरेश्वरणचयितम्‌ ॥ ६२॥ तपोवन गते तस्मिन्‌ प्रविष्ठोऽन्तः 9 व 
रिष्यते ज्ञ सखासीन उवाच तम्‌ ॥ ६२ ॥ नारद उवाच ॥ रजन्‌ किं ध्यायसे दीधे शुखेन परिशष्यता ॥ कि भा 
न्‌ सिष्य कामो धर्मो वाऽ्थैन संयुतः॥ ६४॥ शजोवाच ॥ सुतो मे वारको ब्रह्मन्‌ घैणनाकरणात्मना ॥ स 
पन्चवः सह मात्रा महान्‌ कृविः॥९५॥ अप्यनाथं वने ब्रहन्‌ मा स्मादन्त्यर्भकं टकाः॥ श्रान्तं शयानं श्ुधितं परिम्लान 
शखाम्बुनम्‌ ॥६६॥ अहो मे बत दौरात्म्यं श्ीजितस्योपधारय ॥ योक परम्णाऽऽहरक्न्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः ॥ ६७॥ 
नारद उवाच ॥ मा मा शुचः स्वतनयं देवं विशांपते ॥ तस्मावविज्ञाय प्रादरडकते ययशो जगत्‌ ॥ ६८ ॥ 
बोरे कि हे ब्रह्मन्‌ ! न श्चीके विवश होकर निदैयपनसे सकर सुक्षणधाम महात्मा अपने पांच वर्षके बालकं प्रको उसकी माता समेत 
वत विड दिया ॥६९॥ हे नारदजी ! जिसका कोमल मुखारविन्दं कुम्दला रहा रै, एते अनाथ भूखे थके इए सोते बाख्कको कदं 
भ्िा न खा जाय, क्योकि वनम अकेला दोगा ॥९९॥ हाय । सुज्ञ डरात्मा दुर्जन दुमाग ख्ीजितकी ओर तो देखो, वह बालकं परेमसे 
मेरी गोदे चद्ता था ओर सञ्च महानीचने नारीविवश हो उसको गोदे न किया ॥ ६७ ॥ नारदजी बोरे फि हे राजन्‌! आपने-अपने 
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गोपि ५ 
प्रकी महिमाको नदं जाना, वह बड़ा पतापी है ओर भगवान्‌ उस रक्षक ई इस रयि देते तका सोच ठम न करो, क्योकि “ | 
॥२९॥ 


राम रक्षकं उसका कोन भक्षक” ॥ ६८ ॥ जो लोकपालोसे भी न हो सके; पेसेरेसे महाकटिन कर्मं करके वह धुव तुम्हार यश विस्तार || 
करता हआ बहुत शीघ्र आयेगा ॥ ६९ ॥ गेत्रेयजी बोरे कि राजा उत्तानपाद नारदजीका यह वचन सुनकर पुजका सोच करने कगे ओर 
राज्यलकष्मीका किंचिन्मा् भी आदर न किया ॥ ७० ॥ धुवजीन देवषिकी आज्ञालसार मथुराजीमे आ यसुनाजीमं श्नान कर वदां एक 


दष्क कमं कृता रोकपालि परुः ॥ एष्यत्यचिरतो राजन्‌ यशो विुखुयस्तव ॥ ६९॥ मेत्ेय उवाच ॥ इति 
दवषिणा प्रोतं विश्य जगतीपतिः ॥ र॒जलकष्मीमनाहत्य पुत्मेवान्वचिन्तयत्‌॥७०॥ तताभिषिक्तःप्रयतस्तापोष्य 
विभावरीम्‌ ॥ समाहितः पर्यचर्यादेशेन प्रपम्‌ ॥ ७१॥ ्रिरवान्ते तरिरव्रन्त कपित्थबदरारनः ॥ आत्म 
रतत्यवसारेण मासं निन्यऽ्चयन्‌ हरिम्‌ ॥ ७२ ॥ दितीयं च तथा मासं ष्ठे षषठेऽभंको दिने॥ तृणपणौदिभिः शीर्णिः 

 इतान्नोऽभ्यरचयदिथुम्‌ ॥७२॥ तृतीयं चानयन्मासं नवमे नवमेऽहनि ॥ अन्भक्च उत्तमदरोकसुपाथावत समाधिना 
॥ ७४ ॥ चुथमपि वे मासं दादशे दादेऽहनि ॥ वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन्‌ देवमधारयत्‌ ॥ ७९ ॥ 


रात्नि उपवास्‌ किया, फिर सावधान हो एकान्तचित्त कर भगवानका ध्यान करने लगा ॥ ७१॥ तीन-तीन राधिके अतम केथ ओर वेरोके 

आहारसे अपने शरीरकी स्थितिके अवसार एक मास व्यतीत किया ओर अत्यन्त प्रीति बदाकर श्रीकृष्णचन्द्र आनेदकृन्दके चरणारविन्दका 

भ्यान क्रियां ॥७२॥ दूसरे मासमे शुवजीनि छटे-कठे दिन आपसे आप गिरे हए तरण ओर पत्तोको खा खाकर उद्रपति की ओर हरिका 

भजन किया ॥७३॥ तीसरे मासमे नौ-नौ दिनमे जर्पान करके उत्तमश्चोक ईश्वरका समाधिसे पूजन किया ॥ ७९ ॥ चौथे  महीनेमें 
१ शंका-कटहल, बदरीफल, सूखे पत्र, जल, वायु इन भोजनोसि प्रूबको भूख भौ नहो गयी भौर उपवासका व्रत भी भ्रष्ट हो गया, तब इन फलोको छोड़कर केवल उपवास ही करके ध्ुवजीने तय क्यों नहीं किया । 


उत्तर-यह वचन घमं शास्त्रम लिखा है कि ब्राह्यण, क्षत्रिय, वंश्य, जो यज्ञोपवीत नहं लेने पाये भौर वालपनमे हौ वनको चला जाय तो विना जनेऊके तप करना चाहिये, परंतु विना आहार किये उते तपकी तिद्धि न होगी, 
ब ड बुद्धिमान ध्यवने एसा जान फल ओर पत्ते खाकर तप किया, एेला भोजन करनेयर उपवास भी नहीं हमा मौर तृप्ति भो नहीं हई ! 
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# | वारद-बारह दिनम शासको जीतकर वायु भक्षण कर श्रीगोविन्दके चरणारर्विदका ध्यान किया ॥ ७९ ॥ जब पांच मास प्रारंभ इआ तव्‌ # 
%||नृपनेदन धुवजी शासको जीत खम्भकी नाई एक चरणसे खड़े होकर परतर परमात्माका ध्यान के कगे॥\७६॥इसकेअनन्तर सब ओरसे || 
| मनको खचकर दय पश्चभूत अथात्‌ शब्दादि विषय ओर ईद्रिय अतःकरणम भगवतके रूपका ध्यान कृरने लगे एसे कृष्णमय हो गये || 
|| किं जां देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखायी देते थे ॥७७॥ जव महततत्वादिकोके आधार प्रधान पुरुषके ईशरकी उसने इस रकार 
%|| की तब एकाएकी तीनों लोक कांप ३३।७८॥ जब वह नृपकुमार एकं चरणके आधारसे खड़ा रहा तब धरणी उसके अंगरूेसे दबी तो श्चकने || 

पञ्चमे मास्यते जितवासो चात्मनः ॥ ध्यायन्‌ तरह पदेकेन ६ तस्थौ स्थाएखिचलः ॥ ७६ ॥ सवैतो मन 
आङ्कष्य हदि ्रतेन्द्रियाशयम्‌ ॥ ध्यायन्‌ भगवतो रूप ना्राक्षीत्‌ चनापरम्‌ ॥५७॥ आधारं महदादीनां प्रधानपरं 
वेश्वरम्‌ ॥ ब्रह्न धार्यमाणस्य जयो लोकाश्चकम्पिरे ॥७८॥ यदकपादेन स पाथिवा्भकस्तस्थौ तदडण्ठनिषपीडिता 
मरी॥ ननाम तत्राधमिमेनद्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदे प्दे॥७९।तस्मि्नमिध्यायति विश्वमात्मनो शुरं निरध्या- 
स॒मनन्यया धिया॥छोका निरच्छवासनिपीडिता शरौ सलोकपालाः शरणं ययुरैरिम्‌॥८।देवा उचुः ॥ नेवं विदामो 
मगवन्‌ प्राणरोध चराचश्स्याछिठसत्तधान्नः ॥ विधि तन्नो टजिनादिमे्ं परजा षयं तां रणं शरण्यम्‌ ॥ <१॥ 


लगी, जैते गजेन्द्रे एक पग दक्षिण ओर वाममें धरनेसे पद्-पद प्र नौका इक जाती दै, एसे थोड़ीसी एकं ओरको क गयी ॥ ७९॥ 
अनन्य मन प्राण जीत दशों द्वारोको रोककर 1 साथ अभेद्‌ दृष्िसे विश्वात्मा विष्णु भगवानूका जब उसने ध्यान किया तब | 
श्वासके रोकनेसे सब विश्वका श्वास रूका_ आर लोकोका दम घुटने लगातब लोकपाल ओौर सब देवता महादुःखी इए ओर इस भेदको 


५ न जाने, भगवानूकी शरणमे गये ॥ ८० ॥ देवता बो कि है भगवन्‌ ! सरवान्तयामी चराचरोकके प्राण क्यों रुक गये, इसका कारण || 
|| हम नदीं जानते, है शरणागतवत्सर ! हम सब आपव शरण है! इस महाविपत्तिसे इमे बचाओ ॥ ८१ ॥ 
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भा० चर 
॥२०॥ 





भगवान्‌ बोले कि तुम कछ भय मत को, एक्‌ बाखकने तप्‌ किया हैःसो उसको म अभी जाकर निगृ्त कगा तम अपने . 
स्थानक जाओ उत्तानपादके त भृवके तप करने समे उसकी आत्मा सम्यक्‌ पकारसे मप हई र४।८२॥ इति श्रीमद्वा० महा०मा° 
दीशधुवस्य मधुवन समागमवर्णन नाम अष्टमोऽध्यायः॥८॥ दोहा -इस नवमे अध्यायमेुव हरिस व्र पाय । आय भवन ससे मिरमात 
चरण शिर नाय ॥ मेत्रेयजी बो फि,जब उन देवताओंका भय दूर हो गया, तब सब भगवान्‌ वासुदेवको प्रणाम करके सुरपुरको चे गये 
श्रीभगवान्‌ गरुड़पर चढ़कर अपने भृत्ये देखनेके लिये मधुवनमे आये॥१ ॥भुवजी नेत्र बेद किये अपने ध्यानम मग्र थे । योगसे पकी 
श्रीमगवायनाच ॥ मा भट बां तपसो दरत्ययानिवतंयिष्ये प्रतियात स्वधाम ॥ यतो हि वः प्राणनिरोध आसीः 
दौत्ानपूदिमयि संगतात्मा ॥८२॥ इति श्रीमा० म० चतु. धुवोपाख्याने मधुबनसमागमनवरणनं नामाष्टमोऽध्यायः 

॥ < ॥ भतरेय उवाच ॥ त एवषुच्छिन्निमया उस्कमे कतावनामाःप्रययुशचिविष्पम्‌ ॥ सहल्दरषौऽपि ततो गर्ता 
मधोर्न शत्यदि्षया गतः॥ १ ॥ स वे धिया योगविपाकतीव्रया हृतपदरकोे स्फुरितं तडित्पमम्‌ ॥ तिरोहितं 
सदसेबोपलक््य बहिःस्थितं तदवस्थं ददद ॥ २॥ तदररोनेनागतसाध्वसः क्षितावबन्दता गं विनमय्य दण्डवत्‌ ॥ छभ्या 
प्रपश्यन्प्रपिन्निवामकदचुग्वन्निवास्थेन युजे खि शिष्‌ ॥ ३॥ | 
हं तीतर इद्धि करके हदयकमल्के कोशम प्रकाशित चपलासम चमकवाले भगवत्‌के चतुर्भुजी स्वरूपकौ जब हृदयम न देखा तो एका ||# 
एकी चोकं उ> ओर आंख खोकर चारों ओरको देखा तो वही सुन्दर सुहावनी मनभावनी सूति जिनका इद्यमें ध्यान कर रहे, वेदी | # 
भगवानु सन्युख विराजमान है ॥ २.॥ उनका दशन करके विस्मयको प्राप्त हो, देहको प्रथ्वीमे नवा दण्डवत्‌ की ओर एेसा जान पड़ा |४ 
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शा तर कि मानो मनोहर छविके रसको नोते पियेग, सखसे उम्बन करगे युजाओसि मिेगे,इस भकार शुवजीने साग दंडवत्‌ प्रणाम किया ॥३॥ ५ 
अ ९ > राग रवो भक्त ह भरे जीवन प्रान (1 जद जच जार प्त भक्तन पर धरत हमारो ध्यान । उस समय सुधि छेत गङ्ड़ चढ़ त्याग खान अर पान ।1 १।। मक्त ० ॥॥ भक्तहैतु अवततार लेत हं भूमण्डलमं आन । हम भक्तन नः 


के भवत हमारे करत सदा सम्मान।॥२।।भक्त० ।। जो कोड मेरी शरण छेत हँ मू क्षको अपनो जान । मेरे हृदय वसत सो निशिदिन सज्जन सुजन सुजान ॥।३।। भक्त० ॥। मे अपने पुरण भक्तोको देत हदय सुस्यान । शाकिगराम नामते 1 
बढ़कर ओर कौनसो दान 11 ४ 11 भक्त ० 11 
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ओर ङछ भगवानकी स्तुति करनेकी इच्छा थी, परंतु कुछ कहना नदीं जानता था, इस भोरेभारे बालकके ओर सब जीवमा 
हदय बास करनेवारे भगवान्‌ वासुदेवे उसके मनकी मावना जान हाथ जोड़ खड़ा देख;उसुपर अलम करके पांचजन्य शंख उसुक कपोोसे 

छवा पिया % ॥ ४ ॥ धुवजी उसी समय देववाणीको प्राप्त होकर सब भ्रकारसे जीव ओर ईश्वरके निर्णयको जान्‌ ज्ञान विज्ञान ओर 
भक्ति भावसे सब प्रकार भगट है भरता जिनका देसे भुव स्थाननिवासी भगवानकी स्तुति करने रगे ॥ ५ ॥ धुवजी बोरे किं जो अखिल 
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स तं विविशृन्तमतदटिदं हस्कीलाऽस्य सरस्य च हयस्थितः कृताअरि्रहममयेन कम्बुना पप बालं पया कपोल 

॥९॥स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञातपरत्मनिणयः॥ व॑ भक्तिमाबोऽभ्ययणादसतरं परिशितोरुवसं धवधषितिः 
॥4॥ ध्रुव उवाच ॥ योऽन्तः प्रविह्य मम वाचमिमां प्रस्तं संजीवयत्यखिटदक्तिथरः स्वधाश्ना ॥ अन्याश्च दुस्तचरणः 

श्रवणतगादीन्‌ प्राणान्नमो मगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ ९ ॥ एकस्लमेव भग्वन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोस्थणया 

महदायेषम्‌ ॥ श्ृष्ठा्ठविदषय पुरुषस्तदसदूणेष नानेव दारुघ विमावसवहिमासि ॥ ७ ॥ | 


शक्तिधारक मेरे भीतर भरवेश कर मेरी सोयी हई वाणीको ओर हाथ, पांव, कर्ण, त्वचा प्राणादिकोको सूर्वशक्तिधारी अपने तेजसे जिराते रै, 
उन मगवान्‌ पुरुषके छयि मेरा नमस्कार हे॥ & ॥ हे नाथ । तुम _एक हो, अपनी मायारूप्‌ अनेक्‌ यृणशाी शक्तिसे महदादिकः 
सब यह जगत्‌ रचकर पीे उस्म पविष्ट होकर इस मायाके असत्‌ शणोमं नानारूप होकर प्रकाित इत इ चस काह + मायाके असत्‌ शणोमिं नानारूप होकर प्रकाशित होति हो, जसे काष्ठमं अथि नानारूप 


22 





१. शंका-धरुवने पहले भगवान्‌को अपने हृदये देखकर फिर तुरंत मपने सन्म्‌ ख भगवान्‌को खड़ा देलकर फिर जान -बू्कर मूलं षयो हुए, भगवान्‌के किचिन्मात्र नाम लेनेसे मन्‌ष्य परमज्ञानी हो जाते हं ओर ध्रुवजीने तो 
दर्शन किया फिर पीछे मूखं क्यों हृए ? 

उत्तराच वर्षको अवस्थामे प्र वको पिताने त्याग दिया, इसक्िये रात दिन ध्रुव दुःलौ रहते थे भौर भगवान्‌को देवकर प्रेमसे ध्रुवक आंलों से जल बहने ल्गा ओर कंठ गद्गद हो गया, शरीर. पुलकायमान हो गया" 
इस कारण ध्रुवसे बोला नहं गया, ओर भगवानूको स्तुति भौ भ्रुवसे नहीं हो सकी । 
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प्रकाश करती है ॥७॥ हे भगवन्‌ ! शरणागत ब्रह्मान आपके दिये इये ज्ञानसे जैसे सोता हृ उठता है, एेसे इस विश्वको देवाः ्‌ | 
1 भा किये उपकारोका जाननेवाला, युक्तजनोकी रक्षा करनेवारे आपके पादमूरको किस भकार भरल सकता :  ॥८॥ 
जन्म-मरणसे मोक्ष देनेवारे आपको जो पुरूष विषयादिक कमोके लिये भजते है! निःसन्देह वे आपकी मायामे अष्टमति है क्योकि कल्प्‌- 
ृक्षके सदश आपको पूजकंर वे पुरुष सृतककी नाई! शरीर करके उपभोगकी चाहना करते दै, हाय । अरे मूर्खो ! विषयजन्य सुख तो 
प्राणियोको नरक भी प्राप्त हो सकता दै ॥ ९॥ ह नाथ ! शरीरधारियोंको जो सुख आपके, चरणारविन्दके ध्यानसे अथवा आपके 
तलदत्तया वयुनयेदमचष्ट विदं सुः प्रबद्ध इव नाथ मवस्पन्नः ॥ तस्यापवृ्यंशारणं तव पादमं विस्मयते कतविदा 
कथमातेवृन्धो ॥ ८ ॥ यून वियुष्टमतयस्तव मायया ते य लां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः ॥ अर्चन्ति कलपकत 
कुणपोपभोग्यमिच्छन्ति यत्स्परजं निरयेऽपि नृणाम्‌ ॥ ९ ॥ या निरैतिस्तवभ्रतां तव्‌ पादपदाध्यानाद्वजनकथा- 
श्रवणेन वा स्यात्‌ ॥ सा बरह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भृतक लन्तकमसिलकितात्‌ पततां विमानात्‌ ॥ १० ॥ 
क्ति यहुः प्रहतां वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्त महताममटाशयानाम्‌ ॥ येनाजसोल्वणमुरुव्य्नं वाग्धि नेष्ये 
मवद्खणकथाण्रतपानमत्तः ॥ ११ ॥ ते न स्मरन्त्यतितशं प्रियमीश मत्यै ये चान्वदः भुतयुहद्णदवित्तदागाः ॥ 
ये तन्न नाम भवदीयपदारविन्दसौगन्धलग्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः ॥ १२.॥ शा ै 
वैष्णवजन ब्राह्मणोकी कथा श्रवणसे होता है, वड आनन्द अपनी मदिमामे ओर ब्रह्मम तो दै दी नदी, फिर के खद्धरूप कारसे 
मरनेवारे, विमानसे गिरनेवारे सुरणुरवासियोको कदां मिक सकता रै ॥ १० ॥ ग अनन्त ! सदा आपकी निरंतर भक्ति करनेवारे, अत्यन्त 
निर अन्तःकरणवारे महात्मा जनका सदा सत्संग बना रहे । जिन सननोके शुखसे आपके शणोकी कृथारूपी अमृतके पान करनेसे 
उन्मत्त हो इस महादुःखदायी संसारको विना यास्‌ उरघन करूगा ॥ ११॥ ह इश ¡ ह कमरनाभ ! जो पुरुष आपके चरणकमलकी 
सुगधिके रोभी इदयवालोका सत्सग करते ई वे रोग न अतिशय परिय अपनी देहको समञ्लते है ओर न इस शरीरसंबन्धी 
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स॒तः सुद, भवन, धन, स्री इत्यादिका अनुसंधान करते है ॥ १२ ॥ ह ईश ! हे परम ! ! पञ पक्षी, पर्त, द्विज, सै, देव, दैत्य, सत्‌, 
असत्‌, विशेष समेत महदादि अनेक कारणवाे आपके केवर इस विराट्रूपको तो भै जानता ई परन्तु इससे परे उस परमेश्वर स्वरूपको ||# 
नहीं जानता, जहां कोई वादनिवाद न कर सके ओर शब्दका भी सार नहं ३ ॥ १३॥ महामलयके समय इ विश्वको उदर रखकर 
स्वदर्ठा आप शेषजीको गोम एक परूषरूप शयन करते हो, जिनकी नामि सयुद्रसे उत्पतन इए सवर्णमय कोककमलकी कणिकामे ब्रह्माजी |; 
उत्सन्न इए, उन भगवानको भें वारंवार नमस्कार कता ह ॥१४॥ तुम नित्यक्त हो, सब ओरसे विश्च दो, सदा ज्ञानवान्‌ हो" स्यापक ||| 
ति्टनगदिजसरीपदेवदेत्यमत्यादिभिः परिचितं सदसदिशोषम्‌ ॥ सूपं स्थविष्ठमज ते महदायनेकं नातः परं परम | 
वेदि न यत्र बुदः ॥ १२॥ कल्पान्त एतदविठुंजटण छेते पमान््वटृगनन्तसलस्तदेके ॥ यत्नाभिसिन्धुष्टका- 
्ननलोकपदागमे द्॒मान्मगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥ १४॥ लं नित्यस॒क्तपरििद्विदद्‌ आत्मा ङूटस्थ आदिपु्षो 
मगवांस्यधीशः॥ यद्‌ बुदयवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्टया द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्तं आस्से ॥ १९५॥ यस्मि 
न्विरुढगतयो हयनिरौ पतन्ति विद्यादयो विषिधशक्तय आवुपूल्यत्‌॥ तद्र विश्वमवमेकमनन्तमायमानन्द्मानम 
वान्परिपाति दीनान्वाश्रेव वत्छकमचुग्रहकातशोऽस्मान्‌ ॥ १७ ॥ 
हो, सरवान्तयमी हो, आदिपुरुष ह, भगवान्‌ हो, वरिगणोके ईर हो जो इद्धिकी अवस्था दै उन्दं असित, अपनी दष्टिसे देखते हो || 
विश्वकी स्थितिमं अतिप्ूज्य ह, सबसे प्रथक्‌ होकर तम रहते हो ॥ १५ ॥ जिसमे विरूढगतिवाले विद्यादिकं सै शक्ति कमसे निरन्तर 
होती हैःउस विश्वके उत्पन्न करनेवाले अनन्त, अखण्ड, अनादि, निविकारः आनन्दमय पृरब्ह्मकी मै शरण द ॥ १६॥ हे भगवन्‌ ! पुरुषार्थं 
मूतिके तुम्हारे चरणकमलके भजन करनेवाकोके आशीरवादसे सब सत्य आशिष ( परमार्थफल ) निधित होते दै, हे भ्रष्ठ ! यह वातां पसे हैः 
तथापि जैसे नवप्रसूता गौ अपने बक्डेको दूध पिलाकर सिदादिकसे रक्षा करती रै, उसीकी नाई आप अनुग्रह यक्त करूणारससे कातर दोकर 
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दीनोकी सब ॥१७॥ मेतरेयजी मोरे कि सत्संकल्पवाले बुद्धिमान्‌ धुवने जब इस प्रकार स्त॒ति १ | 
1 1 व यह्‌ वचन ॥१ ५ भ द न (य 1 ९ 
ह! उपे मं देता ई ह सत ! तेरा मंगल हो ह धुव ! वह पद | र इस, मल ना 
र कोई स्थित नहीं है, जिसमे अद, नक्षत्र, ताराओं 1 ज्योति 
1 9 छौ इए वरृषभचक्रवत्‌ स्थित है ओर उपरके कृलपवासियोंसे नि स्थायी है अर्थात्‌ 
मेत्रेय उवाच ॥ अथागिष्ट्‌त एवं वे सन धीमता ॥ | ष | 
मग ॥. वेदाहं ते ज्यवसितं हदि रजन्यवारक ॥ त्रयच्छ ९ 
व मद्रे यद्धाजिष्णु छवध्षिति ॥ यत्र ५ १.1 ः ॥ १ आ 
य ॥ धर्मोऽग्निः क्यपः शको नयो ये 1 १ ; ॥ = त्य भ्रमन 
01 वनं पिना दत्त्वा गं धमंभ्रयः ॥ ष्टनिरढषसाहसं रक्षिता मण्डं शवः ॥२२॥ 
लद्भातयत्तमे नष्टे शृगयायां तु तन्मनाः ॥ अन्वेषन्ती वनं माता दावाभि घा प्रवेकष्यति ॥ २२॥ इष्ट मा यज्ञहृदयं 
यज्ञैः एष्कठदक्िणेः ॥ युक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि ॥ २४ ॥ "व 
त्रिखोकीका ख्य होनेषर भी उसका लय नहीं रोता । घमं, अभि कश्य॒प्‌, शुक्र वनवासी सुनि अथौत्‌ सप्तऋषि तारा ८ 
॥ रके विचरते है, हे धुव ! वह॒ सबमभेँ सिद्ध॒धुवस्थान सने तुञ्चको दिया ॥ २ 9 ॥ अब तू अपने नगरको जा, तेरा पिता 
ह जि देकर बनको जायगा ओर तरू गन्धवेसि युद्ध कर अपना मनोरथ पूज धममावुसार छत्तीस सहस वर्पयन्त भरूमण्डल्की 
ह रा ॥ २२॥ तेरा भाई उत्तम आखेटको जायगा ओर वहां उसका ब्राण नष्ट होगा, तब अपने पुजके दनेके 1 0 
जनी वनम जायगी ओर वहां जब वह न मिरेगा, तो उसीवेःध्यानमे दावानलमें जकर भर जायगी ॥ २३॥ तव त मशाचकवर्तं यज्ञ 


* धान निक्तालनेका घूमते हए प्के बन्धनका जो बीचका खम्भ होता है उसको ““ मेदी" कहते है । 
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।%|| करेगा णों रकी दक्षिणा दे इन्द्रसे भी अधिकं विभूतिको प्राप्त करेगा ओर बहतसे यज्ञ करके ओर सब स॒त्य आशी 4 
| वादि 1 0 करेगा ॥ २४ ॥ फिर सव लोक जिसको भरणाम कपे है, सप्तऋषियोसि मी उप्र उस्‌ भरे स्थानक || 
%|| जायगा ओर ऋषि तेरी स्तुति करेगे, जहांका गय फिर्‌ लौटकर यहां नदीं आ सक्ता ॥ २९ ॥ मेत्रेयजी बोरे कि इस भ्रकार || 
‰ || पूजित हो, अपना स्थान दिखा उस्‌ बालकंके देखते-देखते गरुडध्वज भगवान्‌ने अपने स्थानको प्रस्थान किया ॥ २६ ॥ यद्यपि वह || 
|| धुव विष्णु भगवान्‌के पादारविन्दकी सेवामे ठम्धसंकटप मोक्षरूप अपनी मनःकामनाको प्रात हो गया था, तो भी अपने मने भ्रसन्न न 
ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ उपरिादृषिभ्यस्सयं यतो नावतेते गतः ॥ २९ ॥ मेतरेय उवाच ॥ 
इत्यचितः स भग्वानतिदिद्यात्मनः पदम्‌ ॥ बा्स्य पर्यतो धाम स्वमगद्रहडध्वनः ॥ २६॥ सोऽपि संकपजं 
विष्णोः पादसेवोपसादितम्‌ ॥ प्राप्य संकल्पनिर्वाणं नातिप्रीतोऽभ्यगा्णरस्‌ ॥ २७॥ विदुर उवाच ॥ घुदुटभं 
यत्परमं पदं हरेमोयाविनस्तच्चरणाचनायितम्‌ ॥ ्च्ध्वाऽप्यसिद्धाथमिविकजनन्मना कथं छमार्मानममन्यताथवित्‌ 
॥ २८ ॥ भैत्रेय उवाच ॥ मातः सपल्या. वाग्बाणिदि विदत तान्स्मरन्‌ ॥ नेच्छनयक्तिपतेखि तस्माततपयुपेयि 
वान्‌ ॥ २९ ॥ श्ुव॒ उवाच ॥ (0 मवेन यत्पदं विदुः सनन्दादय उध्वरेतसः ॥ मासेरहं षहभिरयष्य 
गतः प्रातिः ॥ २०॥ | 
वियोग विचारकर अत्यन्त दुःखी हो अपने नगरकी ओरको चखा ॥ २७॥ विदुरजी बोले कि 
|| जो विष्ण भगवानूका प्रमद्‌ सकाम पुरुषोको महादुम दै, वह्‌ भगवतके प्दाचैने उस्‌ सि स ही व श 
||| अपने आपको निष्फलसा क्यो समञ्चा ! धुव तो सब अर्थवेत्ता थे ॥ २८॥ भेतरेयजी बोले कि विमाता 1 € ( च 
+ यमे दर्वचनोका ध्यान बना रहा, ओौर युक्तिपति भगवानसे शुक्ति नहीं मांगी, राज्यका दी अनुराग 6 लगा रहा इसीस्‌ राज्य 
् । परत उसको पात्‌ बहुत ताप इआ ॥ २९ ॥ धुवजी बोरे कि, अनेक जन्मोसे समापि लगाकर नेष्िक ब्रह्मचारी सनेदनादिकोनि |¢ 
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निस पदको नहीं पाया, वह मँ छः मासमे अव्यक्तं भगान्‌की पदचछायाको प्राप्त होकर, हाय ! भरँ भित्नमति फिर संसारका संसारम रदा 


। ३०॥ अहो ! मंदभागी मेरी दरात्माका भाव तो देखो, संसारनाशक भगवत्‌के चरणकमलको प्राप्त्‌ होकर नाशवान्‌ पदार्थको मागा 


भ 


॥ ३३ ॥ मेरे परदानको खनकर देवतालोग सदन न कर सके, उन देवता ओने मेरी मति दर री, हाय ! मेरी मति मद टोनेका कारण यदी 
ह, जो ञ्च दरात्माने नारदजीका वचन न माना ॥ २२॥ जगते कोई दसरा मेय विरोधी नही धा तो मी दैवी मायाके अधीन दीक 


जैसे सोया इआ पुरुष स्वप्नमे दवितीय अनेक असत्‌ वस्त॒ देखता दै, वैसे दी व्यथं माईका दी जो ददयमें शष्ठमाव खग रहा है'खस कलसं | # 


अहो बतं ममानामम्य्‌ मन्दभाग्यस्य परयत ॥ भवच्छिदः पादमं गत्वा ल यदन्तुवत्‌॥ २१ ॥ मतिरविदरषिता 
दवैः पतद्धिरसदिष्णुमिः ॥ यो नारदवचस्तथ्यं नाग्रािषमसत्तमः ॥२२॥ दैवीं मायायुपाश्रिय प्रप्र इव भिन्न ॥ 
तप्ये हितीयेऽप्यसति भ्रातृभ्ातृव्यहद्रना ॥ २२ ॥ मथेतपराथितं व्यथ चिकित्सेव गतायुषि ॥ प्रसा जगदात्मानं 
तपसा दष्प्रसादनम्‌ ॥ भवच्छिद्मयाचेऽदै भव माग्यविवजितः ॥ २७ ॥ स्वाराज्यं यच्छतो मौटयान्मानौ 
मे भिक्षितो बत ॥ ईश्वगस्रीणपण्यन फलीकारानिवाधनः ॥ २५ ॥ 
बृथा सतापको प्राप्त होता ई ॥ ३३॥ जैसे आधुक्षीणकी चिकित्सा करना बरा रै, इसी प्रकार भने जो यह मागा ह, वृह सव वृधा ₹' 
कंयोकि यञ्च कर्मरीन अभागेने विश्वात्मा विश्वाधार जो अनेक जन्म तप करनेसे अत्यन्त कठिनतासे प्रसत्र होते हैौउन सर्वशक्तिमान्‌ भग 
वानूको प्रसन्न करे फिर इस नाशवान्‌ संसारको दी मांगा! धिक्वार ह, धिकार दै, मेरी इस अज्ञानताको, स॒ब्‌ ठर भाग्य बर्वान्‌दै'न तप ह, 
न विद्या है॥ ३९ ॥ भगवान्‌ तो शुञ्को परमधाम देते थे ओर अपने समान बनाते थे परंतु खञ्च भाग्यदीनने अपनी शठतासे शठ बन मान 
मांगा, जैसे निर्न परुष चकवतीं राजाको प्रसन्न करके धनधान्यको छोड़ धारनोका तप॒ मागि, इस प्रकार मैने मांगा % ॥ ३९ ॥ 


* एक दृष्टा स्मरण हुआ ““ चार पंडित रोजगारके किये अपने घर से परदेशको चले, उनमें एक ज्योतिषी, इसरा नयायिक, तीसरा वैयाकरणी, चौथा वेदान्ती था, वे एक नगरमे पटच ओर सवने यह विचार किया कि 
राजासे मिलना चाहिये, ज्योतिषोजीसे कहा कि कोई श्रेष्ठ मुहतं विचारो, ज्योतिषीजीने कहा कि आधीरातका मुहृतं बहुत श्रेष्ठ है, यह विचारं चारों भधौरात के समय राजभवन को चल दिये, वहां का दरवाजा बन्द हो गया था, 
बहुत सोच विचार क्था कि अव क्या करं ? निदान परनाक्तके मार्गते होकर प्रवे किया, देखा तो वहां एक धानको भूसौका देर पड़ा है, सब वोक्ते कि इसीको रे चलो, हमारी मंस कौ सानीके ही काम आव, यह धीरोने भूसी- 
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मेत्रेयजी बोरे कि ह तात! आपके समान जो भगवान्‌ वासुदेव के चरणमूरके सेवा करने वाले दास ई, वे दास्यभावके विना ओर पदा्थैकी 
% || इच्छा नहीं करते क्योकि मानकी समृद्धि तो यदच्छासे ही प्राप्त हो जाती है ॥ ३६॥ नगरफे निकट जब धुव आया तो दूतोने राजासे का 


2 
>< 


¢ कि महाराज । आपका पुत्र धुव आता दै । पुत्रका आना सुन राजाको + न आया, जैसे मरे हृएके आनेका वृत्तान्त सुनकर कोई 
विश्वास नदीं करता है एेसे दी प्रका आना सुन राजाको श्रद्धा न इई ओर कदा कि सञ्च अमांगल्िकके मंगर करांसि आया !॥ ३७ 


भव्रेय उवाच ॥ न वै भकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात भवादृशा जनाः ॥ बन्छन्ति तदरास्यमू 
तेऽ्थेमात्मनो यट्च्छया छ्न्धमनस्सण्ढधयः ॥ ३६ ॥ आकण्याममनमायान्तं संपरेत्य यथाऽतम्‌ ॥ राजा न श्रद्धे 
भद्रमभद्रस्य कुतो मम ॥३) श्रद्धाय वाक्यं देवषैषवेगेन धर्षितः ॥ वाताहतेरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
स॒द्श्वं रथमारुह्य कातंस्रपरष्कितम्‌ ॥ (8 कुलबद्धश्च पर्यस्तोऽमात्यवन्धुभिः ॥ ३९ ॥ शाङ्ुन्दुभिनादेन नह्य 
घोषेण वेणभिः ॥ व तर्णमात्मजाभीक्षणोत्युकः ॥ ४० ॥ सुनीतिः युरुचिश्चास्य महिष्यौ स्क्मभू- 
पिति ॥ आस्य शिविकां भिजमतुः ॥ ४१ ॥ 


फिर नारदजीके वावरयोमं विश्वास करके आनन्दके वेगसे पुषित दो, धुवजीके, आनेका समाचार खन दर्तोको बहुत धन ओर शुर दिये 
॥ ३८ ॥ सुन्द्र-खन्द्र ¢ रथ उत्तम-उत्तम वरस मदे जिनमें श्यामकणं घोड़े जते,एसे-पेसे सुहावने मनभावने रथोप्र बेट बैठकर, 
बाह्मण, गरू, कुखृद्ध, मनी, सजन बन्धुजर्नोको साथ छया ॥ ३९ ॥ ओर शंस! दन्दुभी, बसरी बजाते, ब्राह्मणः वेद्ध्वनि करते ई, इन 
सबके साथ पुत्रके दशशनकी उत्कण्ठासे राजा शीघ्र पुरसे चला ॥ ४० ॥ सुनीति ओर सुरुचि दोनों राजा उत्तानपादकी शी संदर शृगार 
-बाधी । व्याकरण शास्नी बो कि राजासे भेँट हई ही नही, भाई ! राजासे भेट कर लो जाकर देखा तो राजा पंलगपर सो रहे हे, इनको निहार राजा पुकार उठा किचोर हं! चोर हं ! पकड़ ध व नार नहीं व ह 
पंडित ह, पके दर्वान करनेके लिये आये हं । तब राजाने दण्डवत्‌ करके कहा कि आपने बड़ कुसमयमे शुभागमन किया ? पंडित बोले महाराज महतं इसौ सपरयका था, फिर राजान कहा कि आपकी ज, इच्छा हो सो मांगो । पंडितोने 
कहा केवल आपके दर्शनोंकी हौ आकाशा थी ओर लेनेके ल्य तो पहर हौ भूसीको गठरिये वां चुके, राजाने कहा वु्हारी इच्छा, मागं मे आकर वड़ा पदचात्ताप चारोने किया, । "" सोई गति घ्र बजोःएो हुई । 
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भा° च करके सुवर्णकी पालकियोमिं वैरकर उत्तम कुमारको सग छे शुवकी अगवानीको चीं ॥ ४१ ॥ उपवनके समीप शुवको आता देख 

॥२8॥ ||‰ || राजा शीघ्र स्यन्दनसे उतरकर प्रमविवश पुल्कायमान हो पु्के पास गया ॥ ४२॥ ओर मनमे अत्यन्त उत्कलित होनेके कारणं 
श्वास ठेता हआ भगवत्‌के चरणस्पर्शसे जिस भरुवके सुब पाप नष्ट हो गये थे, उस अपने सुतसे थुजा पसारकर मिरे ॥ ४३ ॥ | 
उसका शिर सुंघकर राजान शीतर ने्ोके जरसे सुतको सान कराया ओौर राजा उत्तानपादके मनके सब मनोरथ सफ़ल हुए ॥ ४४ ॥ 
|| फिर भुवने पिताके चरणोको दण्डवत प्रणाम | किया । राजाने बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, फिर विमाताके पदम मस्तक नवाकर 


तं दृ्ठोपवनाभ्याश आयान्तं तरसा रथात्‌ अवरुह्य चपस्तूणमासाय प्रेमविह्वलः ॥ ५२॥ परिभेऽङ्जं ९ दोभ्यौ 
दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन्‌ ॥ विष्वक्सेनाट्धिसंस्पदाहतारोषाघ बन्धनम्‌ ॥ ५३ ॥ अयानि मूधिन्‌ शीरतेनेयनवा- 
रिभिः ॥ स्नापयामास तनयं जातोदाममनोरथः ॥ ४४ ॥ अभिवन्य पितुः पादावाङीभिश्चाभिमन्वितः ॥ ननाम 
मातरो शीष्णी सत्कृतः सज्जनाग्रणीः ॥ ४९५ ॥ सरचिस्त समुत्थाप्य पादावूनतमभक्‌म्‌ ॥ परिष्वज्याह जीवेति 
बाष्पगद्भदया गिरा ॥ ५६ ॥ यस्य प्रत्नो मगवान्यणेमेत्यादिभिहरिः ॥ तस्मे नमन्ति भूतानि निश्नमाप इव 
स्वयम्‌ ॥ 9७ ॥ उत्तमश्च धुवश्चोभावन्योऽनयं प्रमविहरो ॥ अदसङ्गाटुएलकावखधं शुरूदतः ॥ ४८ ॥ युनी- 
तिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सतम्‌ ॥ उपण्य जहावाधिं तदद्स्पशनिरेता ॥ ५९ ॥ 

म्रणाम किया । जो धुव सननोमे अग्रणीय ओर आदर-सम्मान पानेवाछा था ॥ ४५ ॥ अपने पावोसे उस धुवको उठा इदयसे लगाकर 

|| नेघोसे आंसु बहाती इई गद्रदकण्ठसे स॒रूषि बोी कि हे पु ! युग-यग जीओ ॥४६॥ जो सुरचिने धरुवम अत्यन्त प्रमधीतिभरी बिं कीं तो 

‰|| क्या आयं १ जिसके उपृर स्वय हरि भगवान्‌ मेत्री आदि शणो प्रसन्न दोते ईँ, उसको सब प्राणीमाप्र नमस्कार कते है! जैसे जल 


| आपसे आप नीचेकी ओरको टला चखा जाता ह ॥४७॥ उत्तम ओर ध्रुव दोनों प्रेमविवश परस्पर मिल्नेसे रोमांचित हो नेषोंसे अश्चधारा 
‰|| बहाने रगे \। ४८ ॥ फिर सुनीति धुवकी जननीने अपने प्राणोसे भी प्यारे खतसे मिलकर हदयकी दाहको शीतक किया ओर अगके 
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सपर्शस प्रमानन्द्‌ हो सव विषाद मनसे त्याग दिया ॥४९॥ हे विदुर ! उस समय सुनीतिके स्तने दूध पके लगा ||| 
|| ओर नेसे निम॑र जर्की धारा बहने र्गी, उस समय वीरपुतरको जननी दोनों धाराओंसे बारम्बार सींच रदी थी ॥ ५० ॥ उस 
| सनीतिकी सब खोग सराहना करने रगे कि बहुत अच्छा हुआ, जो मक्तोका दुःख हरनेवाखा;समस्त भूमण्डलका रक्षक्पांच वषैका | 
५५ पुत्र जो नगरसे निकल गयां था, वह धरणी ओर धर्मका आधार कुशल्पूवैक तुञ्चको मिला ॥ ५9 ॥ निश्चय होता है कि मगवान्‌ 
£| वासुदेव प्रणतोके दुःखम्न, मक्तमनरजन, श्रीकृष्णचन्द्र आनेदकंदफे चरणारविन्दका तूने मलीमांति आराधन किया है, जिनके 
£| ध्यान करनेवाठे वीरपुरष महाकटिन मृर्युको मी जीत सेते हँ ॥ 4२ ॥ इस प्रकार धुवङ्कमारको वारम्वार लाड़लड़ाते ओर देख 
पयः स्तनार््यां ख्॒लाव नेत्रजैः सलिटिः शिवैः ॥ तदाऽमिषिच्यमानाम्यां वीर वीरयवो अहः ॥ ५० ॥ तां शदांघनंश 
रञीं दिष्टया ते एव आतिहा ॥ प्रतिरुब्धशिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं श्वः ॥ 49 ॥ अम्यचितस्तया चलं मगः 
वान्प्रणतासिहा ॥ यदवध्यायिनौ वीरा मत्य जिग्युः घदुजैयम्‌ ॥ ५२ ! ल्ल्यमानं जनेरेवं धुवं सरां (२ 
आरोप्य करिणीं हृष्टः स्तयमानोऽविरातपुरम्‌ ॥ <२ ॥ तत्र तत्रोपसंक्ट पैटेसन्मकरतोरणेः ॥ सबन्देः कदलीस्तम्भ 
पगपोतेश्च तद्धे ॥ ५० ॥ चत॒पछववासस्खछड्युक्तादामपिम्बिमिः ॥ उपस्कृतं प्रतिदारमपां कुम्भः सदीपकैः ॥५५॥ 
प्राकारेगोएरागारेः रातङुम्मपरिच्छिदेः ॥ सवैतोऽठंकृतं श्रीमहिमानशिखर्यमिः ॥ ५९ ॥ 
देख सुख पाते थे । उस भुवको उत्तम कुमार समेत हथिनी पर चढाकर राजा आनन्दपूर्वक नगरकी. ओरको चरे ओर सब लोग आगे 
। आगे स्तुति करते इए चरे ॥ ५३ ॥ उस नगरमे जहां-तदहां मरकतमणि लस रहे थे । तोरण, वंदनवार द्वार द्वार प्र॒विराज रदी थीं 
म॒मूहके समू, केरेके खंभोके जहां तहां वैसे दी फल सुपारीके छोरेकोरे वृक्ष शोभा दे रहे ये ॥ ५8 ॥ आग्रपछव वञ्च माला ओर 
मोतियोके लम्बे-लम्बे हार जिनमे लटक रहे थे) द्रार-द्रारपर दीपोकी जगमग ज्योति हो रदी थी, उनके प्रकाशसे सुवर्णके कलश कलशियां 
बिजटीसी मक्षमा रदी थीं ॥५९५॥ नगरकोट, कोटद्वार, गोपुर, मंदिर मंदिरषर खन्दरसुन्दर सुवर्णकी सामग्री सुशोमित ओर सब ओरसे 
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श्रीमत्‌ विमान शिखरोकी कांतिसे देदीप्यमान थे ॥५६॥ जहां सन्दर सन्दर चौकटियां, बीथी, अगा, अटारी ओर्‌ माग (1 । 
ण्डका इभा, चन्दनसे चचित, खीरे, चावल, पुष्पः फलः तंदुल, लोग, बखेर, रहे है ओर भेटं धरी है ॥५७॥ दधि, इवा, सरसो, | 
अक्षत थाम धर्कर पुर्की रियो दौड़ दौड़कर धुवसे मिखनेको आती थीं ॥ ५८ ॥ ओर अत्यन्त स्नेहसे सत्यः आशीवाद 
देती थीं, उनकी कोकिलकंठियोके मनोहर गीर्तोको सुनते इए ती पिते भवनम चे गये ॥ ५९ ॥ मृहामणियोके उस प्रमो- 
तम मंदिरमें पिताने बहुत खार्न किया, स्व्गमे देवता जैसे वास करते हँ ठेसे पिताके भवनम धुवजी निवास करने लगे ॥ ६० ॥ जिस 
मृष्चतरश्थ्यामाग चन्दनचयितय्‌ ॥ खाजाक्षतेः एष्पफलैस्तण्डुलेबलिमियतम्‌ ॥५७॥ धवाय पथि दृष्टाय ततर तत्र 
परियः ॥ सिद्धाथोक्षतट्ध्यम्बदरवापुष्पफलानि च ॥५८॥ उपजहः प्रयुञ्जाना वात्सल्याद्‌ शिषः सतीः ॥ शण्व॑स्तह- 
स्गागीतानि प्राविशद्धवनं पितिः॥ ९९ ॥ महामणि्रातमये स॒ तस्मिन्मवनोत्तमे ॥ छित नितरं पित्रा न्यवस- 
दिवि देववत्‌ ॥९६०॥ पयः फेननिमाः रय्या दान्ता स्वमपर्च्छिदाः॥ आसनानि महा्हाणि यत्र रौक्मा उपस्करः ॥ 
 ॥ ६१ ॥ य॒त्र स्फटिककुड्येषु महामारकतेषू च्‌ ॥ मण्प्रदरीपा आभान्ति छ्टनारत्सुुताः ॥ ६२ ॥ उद्यानानि च 
रम्याणि विचि्रैरमदुमेः ॥ कूनटिहङ्गमिधनेगायन्त्तमधुतरतेः ॥ ६२ ॥ वाप्यो वैदयंसोपानाः पृश्मोत्पलकुसुहतीः ॥ 
| हंसकारण्डवकुरेजंष्टाधकाहसाससेः ॥६४॥ ` 
|| हाथीदांतके पार्योका परग, स॒वर्णकी सामग्री, दूधके फेनके समान शय्या वि इदं थी, बहुमूल्य आसनोकी शोभा हो रदी थी ओर 
ला | सब कमकी सामनी ठोर-ठौर धरी थी ॥ &१ ॥ वि्ौरकी भीति जिनमे महामरकतमणिके आरे बने इए, उनम मणि्योके दीपक जातां 
|| धरे जगमग रहे है ओौर श्चीरत्न जहां बहुत इकट्‌ठे ह ॥६२॥ ` अत्यन्त रमणीक जहां बाग ठग रहे है, वहां विचि कल्पद्रुम समान वृक्षो 
%|| प्र रंग-रंगके पक्षियोके जोडे अपनी-अपनी मनोदर बोखियो बो रदे थे, ओर मतवाठे भमरोके दण्डके हण्ड गार कर रहे थे ॥६३॥ कन- 
|| कमयी बावड़ी-तड़ागोमिं निर नीर चकोर रहे थे, वेदू्य॑मणियोकी सन्दर शोभायमान्‌ सोपान चारों ओर वन रदी थीं । पञ्च, कंज, 


भा० च 
, ॥३९॥ 
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सरेन्द, नागेन्द्र ओर किसी नरेन््रके जो रेश्व्य आजतक नदीं इई वह सब देश्वयं भगवानकी कूषासे भुवजीके नगरमे उपस्थित था | 
उत्तानपाद राजा अपने ऋषिपु्रका अद्भत प्रभाव कानोंसे सुनकर ओर नेचोसे देखकर अत्यन्त विस्मित हआ ॥६५॥ धभुवजीको हरिभक्त 
जानकर ओर अपनी बृद्धावस्था देखकर प्रजा ओर मंब्रियोको बुलाकर बोला किं अधिकार तो उत्तम कुमारका दै, क्योकि वह ज्येष्ठ 
पुत्र है परन्तु मेरे मनमें यह विचार दै किं राञ्यपदं धुवजीको दू, क्योकि धुवम सब गुण ह सचिव ओर प्रजागण एकवार पुकार उ 
कि हे पृथ्वीनाथ ! आपने ठीक विचार किया है, भुवजीका ही राज्यामिषेकं करना चादिये । प्रनाओंकी सम्मतिसे सबको अशगी देख 











उत्पलः कष्ार जिसमे चार प्रकारके कमल पएूल रहे थे ओर ईस, सारस, कं, चके, चकवियोकि समूहके समूह किर कर रदे थे 1 


उत्तानपादो राजिः प्रभावे तनयस्य तम्‌ ॥ श्रुा ृष्राऽ्ट्‌युततमं प्रपेदे विस्मयं परम्‌ ॥ ६५ ॥ वीक्ष्योटवयपतं तं च 


9 


प्रकृतीनां च संमतम्‌ ॥ अबुरक्तप्रजं रजा श्युव चक्रे थुवः पतिम्‌ ॥ ६६ ॥ आत्मानं च प्रवयसमाकलय्य विशांपतिः ॥ 


वनं विरक्तश्रातिष्ठटिखदान्नात्मनो गतिम्‌ ॥ ६७ ॥ इति श्रीमा म~ च वोपा्याने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ मेत्रेय 


उवाच ॥ प्रनापतेदैहितरं शि्मारस्य वे धरुवः ॥ उपयेमे भरमि नाम तल्ख॒तौ कल्पवत्सरौ ॥ 9 ॥ इलायामपि भार्यायां 
वायोः पत्यां महाब: ॥ पुत्रयुत्कलनामानं योषिद्रललमजीजनत्‌ ॥ २ ॥ 


राजाने राज्याधिकार दे परथ्वीका पति श्ुवको किया ॥ && ॥ ओर राजा उत्तानपाद अपना देह वृद्ध जानकर सबसे विरक्त हो अपनी 
आत्माकी गति विचार करके तप करनेके ख्ये वनको चरू दिया ॥ ६७ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां 
धरुवस्य भगवत्कृपया पुनः राज्य प्राप्तव्णन नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दोहा-इस दशम अध्याये, धुव अल्कापुर जाय । जैसे मारे 
यक्ष सब, अति वीरता दिखाय । मेमेयजी बोरे किं शिष्चुमार प्रजापतिकी भमी नाम्नी कन्यासे भुवजीने विवाह करके उसमें कल्प ओर 
“वत्सरः नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥१॥ दूसरी खी वाणुकी कन्या इला नाम्नीसे महाबली धुवजीने “उत्करः नामक पु उत्पतन किया ओर 





<> € ०९० ००१ ७११. 9 १,.०९१८ ौ 
१९ ०९। १,०९.१८०) 
४ 1 > ४8 >, >< ०9८०८755 ८5८>> (आ ॥ 


794 


(शि 











0 
दुर 
| 







भा० च० || उसी रानीसे एक्‌ रलङूप कन्या उत्पत की ॥ २ ॥ उत्तम कमारने अपना विवा दही नहीं किया था । वह पहले ही दिमाख्य पवैतके 

॥२६॥ ||| मीतर आखेट खेलनेको गया था, वहां एकं बलवान यक्षने उनको मार डाला ओर उसकी माता मी उसके समान गतिको पाकर मर 9 
गयी ॥ २॥ जव धुवजीको मालूम हआ कि उत्तमकुमार यक्षे हाथसे मारा गया, तब कोप अमष शोकम मग्र हो जयदायक रथे बैठ # 
कर अके दी पुण्यजनोके निवासस्थ (अलकापुरी ) पर चढ़ाई की ॥४॥ रुदरके अनुचर जिसमे वास करते ह ठेस उत्तर दिशम जाकर ट 


उत्तमस्तकृतोदयाहो श्ृगयायां बलीयसा ॥ हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गति गता ॥३॥ वो म्रातृवधं शता 
 कोपामषेडचाऽपितः॥ जेवर स्यन्दनमास्थाय गतः पएष्यननार्यम्‌ ॥ ¢ ॥ गलोदीचीं दिं रना शद्राठचसतैषि 
ताम्‌ ॥ दद्र दिमवदोण्यां परीं यु्यकसंकुराम्‌ ॥ ५ ॥ दध्मौ शडखं हदा खं दिाश्चाठनादयन्‌ ॥ यनोच्िद्दाः 


श्तस्पदेव्योऽ्नसनमदम्‌ ॥६॥ ततो निष्कम्य बलिनि उपदेवमहाभटाः ॥ असहन्तस्तं निनादमभ्तदाुधाः ॥७॥ 


दिमार्य कौ य॒फामे वजीने अलकापुरी देखी ॥५॥ तब बद़ी बाइवाले धुवने शंख ध्वनि, कीजिसके शब्दसे आकाश ओर दशो दिशाय 
गज उरी; मानो वज्रपात हआ, विदुर ! उद्विमन करके य्॒षोकी धियौ अत्यन्त मय्‌मीत्‌ इइ ॥ & ॥ तब शंखनादं सुनकर कुबेरके 
महाबली उपदेवः महामट, शयक राक्षस गंरवोनि पृथम तो पृथ्वी ओर परवतोकी ओर देखा, जव कुछ दृष्टि न आया तो क्रोधवत हो 
बेर बोला कि ेसा कौन बली हैजो हमसे यद्ध करने आया ओर शंख बजाया ! यह कं हथियार उटाये र 

१ शंका वने अपने भ्राता उत्तमङ मारके मरनेका वृत्तान्त सुनकर बड़ा भारी यृ मूखोकि सदृ क्यों किया? भगवान्‌का प्यारा होकर विचारे हीन काम करना यह बड़ आश्चयं कौ बात है ओर राज्यके लिये क्षत्रियोको युद्ध 
करना यह्‌ वड़ो शोभा है, विना प्रयोजन युद्ध करना यह अत्यन्त मूंपन है । 

उत्तर-भा्ईैके मरणका कारण सुनकर क्षत्रियोको नदित है,एेसा ध्रुवजो जानते रहे तो भी लोककी निन्दासे डरे कि सव जगतुमें दुर्नामा होगी कि ध्रुवके भाईको यक्षोने मार डाला ओर श्रुवने कु भी उनसे नदल्ा नहीं लिया ओर 
यष्षोको जस नहीं दिया, यह्‌ कायरपन कषत्नियों को नह करना चाहिये, इस लोक निन्दाके भयसे भगवान्‌के प्यारे ध्रुबजीने यक्षोके साय युद्ध किया ? 
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अवजी भचण्ड कोकृण्ड हाथमे रेकर्‌ सारथीसे बोरे कि शीघ्र रथको छे शडसेनाकी ओरको चक, आज इस शञ्जदरूको मारकर मनकी 
अभिलाषा पूरणं कृंगा । तृषनंदनके गम्मीर वचनसुन स्तने रथको से दौड़ाया कि पवन मी मनम ललित होता था । जाते री श 
टङ्कार कर मारमार मचा दी ओर रथको एेसा दौड़ाता फिरता था,जेसे घनम दामिनी दौड़ती है कमी यहां कमी वहां बाणोसे चारो ओर 
एेसा अन्धकार छा गया कि वीरोको दिशाओंका ज्ञान भी नही रहा, कि कहां द पै ओर कडा है पश्चिम ! एक-एक यक्षके तीन-तीन | 
एक्‌ सङ्ग मारे ॥८॥ जब उनके मस्तकं तीक्ष्ण बाणोके घाव रगे तब सब अपने आत्माका पशजय मानकर शवक पराकम ओर वीरताकी 
मरसशा करने रगे॥९॥ परंतु धुवजीकी धीरता ओर वीरता यक्षे सदी नरी गयी, जैसे सुजङ्गके अङ्गम पांव लगनेसे वह उसका सहन नदीं 
स तानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः त एकैकं युगपत्सवानहन्‌ बणिखिमिलिभिः ॥ < ॥ ते वै क्लाटल्यस्तेरिषुमिः 
सव एव्‌ हि॥ मता मानमारौसन्कमं॑तस्य॒ तत्‌ ॥ ९ ॥ तेऽपि चायुमश्ष्यन्तः पादस्पशौमिवोरगाः ॥ 
शपि शणं प्रचिकीषेवः ॥ १० ॥ ततः परिषनिधिरोः प्रास्यलपसधधेः ॥ शक्त्यषठिमि्ंशण्डीमिशि 
जवाभः शरैरपि ॥ 9१ ॥ अम्य॒वषन््रकुपिताः सरथं सहसारथिस्‌ ॥ इच्छन्तस्तत्प्तीकःतैमदुतानि योदा ॥ १२॥ 
 ओत्तानपादिः स॒ तदा शखवषेण सूरिणा ॥ न उपादृूयतच्छन्न आसारेण यथा गिरिः ॥ १३ ॥ हाहाकारस्तदः 
वासीस्सिदटानां दिवि पड्यताम्‌ ॥ हतोऽय॑ मानवः सूर्यां मग्नः पण्यननाणैवे ॥ १४ ॥ 
कर सकता, इसी भकार यक्षोके हदये करोधकी दावानल भडकी ओर महाकरोधर्वेत ह धवसे द्विगुण बाण चराने रगे क्योकि इनको तो 
अपना बदला लेना था ॥ १० ॥ परिष; निश्चिश, पाशःशुल, खङ्ग, परञ्च, शक्ति, ऋष्टि, थुदण्डी ओर विचित्र पक्षोवारे विशिख वर्षानि 
लगे ॥११॥ एक्‌ लक्ष, तीस सहस्र १३०००० यक्षोने ्वजीको चारो ओरसे आकर चेर छया ओर अपने अपने रथोप्र वैदे अत्यन्त्‌ कषित 
दो बाण चला रहे थे ॥१२॥ उस समय उत्तानपादका पु बहुत शस्रंसे एसे ठक गया जैसे अधिक वषा दोनेसे सुमेरूपवत घटम छिप 
जाता है॥१३॥जो सिद्ध छोग आकाशम विमानोपर बैठे देख रहे थे, उनम बड़ा हाहाकार शब्द हुआ कि हाय ! आज सर्वनाश हो गयाः 
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भा° च° ||| आज मठ्ेशका मात्‌ड पुण्यजन रूणी सागरम दूब गय्‌॥१९॥ जय चादनेवाले यातुधान जब युद्धस्थले ज॒य-जय शब्द उच्चारण | 

॥२७॥ ||| रुगे, उस समय अवक रथका एक पसा प्रकाश हओ जेसे टरम से सूयं निकरता है ओर दशो दिशाभूमे परकश हो जात्‌] ३।१९॥ 

 &|| उस॒ समय वजीने अपने द्य धलुषकी टङ्कार कंर देष ओर खेदे उत्पतन करनेवाले शञओकि शस्रसमूर्को अपने त्र बाणोसे काटकर 
£|| पेसे बसेर दिया, जसे प्वन्‌ मेषोके सुमूदको खण्ड-खण्डकर देता ॥ ॥ १६॥ श्ववृके धनुषे जो बारणोके निकर निककते थे, वे यक्षोके कव- 
‰ | चको भेदकर्‌ उनके शरीरके भीतर पसे थस जाते थे जेस वञ्च परवेतको तोड़कर भीतर पवेश करता है । एक-एक राण्‌ दश-दश राक्षसकि 
% || हदयको विदीण कर्‌ निकठ जाता था, एसे रक्षो बाण शरुवने यक्षोको मारे ॥ १७ ॥ कंचनके कुण्डल जिनमे श्चकक रे, पेसे-रेते सहसो शिर 
५ 
ट 
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नदत्सु यातुधानेष् जयकाशिष्वथो श्रषे ॥ उदतिषठद्रथस्तस्य नीहारादिव मास्करः ॥ १९५ ॥ धलुिस्पूनंयन्िव्य 

दिषतां सेदयुहन्‌ ॥ अघं व्यधमद्राणिधैनानीकमिवानिलः ॥ १६ ॥ तस्य ते चापनिषक्ता भित्वा बर्मांणि 
| रक्षसाम्‌ ॥ कायान्‌ विविद्यस्तिमा गिरीनशनयो यथा ॥ १७॥ मैः संच्छिमानानां िरोभिश्वास्कुण्डैः ॥ 
%| उरमिहेमताठाभिर्दोभिरवटयवल्णभिः ॥ १८ ॥ हारकेमूरसकुटेरष्णीषेशच । ० महाधनैः ॥ आस्तृतास्ता रणसुवो रेजर्षीर्‌ 
| मनोहराः ॥ १९॥ हताव रिष्टा इतर रणाजिराद्रक्षोगणाः कषनरियवयसायकैः ॥ प्रायो विक्णावयवा विदुदरवुभगे्द्रवि- 
करीडितयूथपा इव ॥ २० ॥ अपश्यमानः स तदाऽततायिनं महा्धे कंचन मानवोत्तमः ॥ पुरी दिदृ््नपि 
%|| नाविश्चिषां न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः ॥ २१ ॥ 
|| शरोमे षदे हए ह ओर रमतालसम्‌ ककण, जद, जिनमे शोभित एेसी सहस नाका डारीं ॥ १८ ॥ हार, केयूर, कुट, 
% || पगर्योसे टकी इई संग्रामभूमि योद्धाओका, सन मोहनेवारी देसी अदुपम शोभा दिखायी देती थी मानो नये शगार किव आनंद 
% | मम ई ॥ १९ ॥ कषधियरवश्‌ उजागर जो धवजी है उनके तीक्ष्ण बाणोसे जिनके अंग कट गये थ एसे वीरणुरभ्‌ रण॒स्यकमे पड़ थे ओर || 
|| जो मरनेसे बच रे थे वे सं्ामांगणसे देसे भाग गये, जसे पेचाननको देखते दी हायियोके यूथके यूथ पलायन हो जाते है ॥२०॥ मलङ़ल- || 
4 भूषण शरुवजीने जब उस महासंगाममें किसी शञ्चधारीको खड़ा न देखा तो शडकी रमे जानेका बिचार किया; शिर मन ही मनमें 
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विचारा कि यह गद्यक रोग बड़े मायावी होते है, न जानिये क्या उपद्रव कर बेटे १ इनके कतैव्यको भँ नरी जान सकता । दे सारथी ! तेरी 
क्या १ है ! मे नगरम जाऊ वा न जा ! सारथी बोरा कि हे नाथ ! कदापि मूलकर मी नगरमे षेसार न कीभिये, क्योकि माया 
रचनेमे ये यक्ष छोग बडे छली ओर बडे बली है, कोई न कोई छर अवश्य करेगे तो फिर जीती हई बाजी हाथसे जाती रहेगी ओर सदा 
पञ्चातताप मनम बना रदेगा ॥ २१ ॥ धुव विचितरथी अपने सारथीसे यद वाति कर रहे थे ओर षरि्ोके एलरू्ोगकी शंकासे विचार 
ू्वैकं रथको रोके इए खंडे थे, कि इतनेमे आशित सखुद्रके गजन-सा शब्द्‌ सुनायी दिया ओर चारो ओरसे आंधी-सी धरि उड़ती दृष्टि 
पड़ी । पवन एसे वेगसे चलने लगी, मानो आज दी सब मूमिके मूधरोको उखाडकर फैक देगी ॥२२॥ एकं क्षणमाजमे सब गगनमडल 
इति व्रव्ितरसथः स्वसारथि यतः परेषा प्रतियोगशङ़्ितः ॥ शप्राव शब्दे जल्धेखिरितं नमख्वतो दिषु रनोऽचः 
दृश्यत ॥ २२॥ क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सवतः ॥ विस्फुरत्तडिता दिष्च॒ ब्रासयत्स्तनयितुना ॥ २६॥ 
वचषू सुधिरौधाखक्प्यविष्मून्मेदसः ॥ न्पितुगीगनाद्स्य कवन्धान्यग्रतोऽनघ्‌ ॥ २४ ॥ ततः खेषट्यत गिरिनिपितः 
सवेतोदिशम्‌ ॥ गदापरि्विनिधिराय॒सलाः साहमवर्षिणः ॥ २५॥ अहयोऽ्टानिनिह्थासा वमन्तोऽग्नि स्षकषिभिः ॥ 
अभ्यधावन्गजा मत्ताः सिहव्याघाश्च युथः ॥ २६ ॥ 
मेचसमृहोसे व्याप्त हो गया, संसारम अन्धकार छ गया, चारों ओर अनेक भ्रकारकी दामिनी दमकने र्गी, महामयानक वज्रपात होने 
लगा आर बादरके 'गजनेका एेसा महाघोर शब्द होता था, मानो आज दी प्रख्य हो जायगी ॥ २३ ॥ ह पापरहित विदुर ! क्षणमाभरके 
प्रात्‌ आकाशसे रक्तकी धारा वर्षने कगी । पुरीष पीव, मूत्र, चर्वी, मांसादिकं अधम पदार्थोकी वृष्टि होने लगी ओर धुवके आगे 
आकर कबन्ध गिरने खगे॥२४॥फिर आकाशम एक बड़ा रम्बा-चौड़ा पहाड़ दिखायी दिया, मानो चारों दिशाओमें एकं वितान तान 
दिया ईैओर फिर उससे छाखों पाषाण गिरने लगेःफिर अखण्ड वृक्षोकी वषौ होने लमीफिर अत्यन्त मयानक अभिके अंगारके अङ्गारे 
अनि कगे, फिर दशो दिशामि गदा, परिघ, सुस, खद्ग ओर महाकठोर कुार गिरने लगे ॥२५॥ फिर कुपित हो वज्रसमान श्वास रेते 
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इए ससं सप फण उठाये एंकारते कुपित हो आंखोंसे अगरिसी रपरे निकालते धुवपर धाये, फिर मतवाले, मतेगःसिरः व्याघ्र, वराहः | | 
शरानोके समूहके समूह चारो ओर दोढने रगे, पिर दो-दो शिरवाछे पांच पांच शिरवाटे, दश दश .शिरवाले, पांच थुजावाटे, दशभुजा 
वाटे, वीस सुजावारे, तीन चरणवारे) छः चरणवार, नौ चरणवाले, अनेक अनेकं तिके भूततः वैतार आने लगे ओर धुवजीको भय 
दिखने लगे ॥ २६ ॥ फिर समुद्र भयकर रहर रेता चायो ओरसे भूमिको इबाता भरधरोको गिराता चला आता है ओर प्रल्यकाल्के 
समान महाधोर शब्द करता हआ भयानकूपसे भुवजीके समीप आ गया ॥ २७ ॥ कायरोको एेसे अनेक मकारके तीक्ष्णवास दिखानेके 
समुद्र उमिभिभीमः प्ठावयन्सवेतो भुवम्‌ ॥ आससाद महाहादः कस्यान्त इव भीषणः ॥ २७॥ एवविधान्यनेकानि 
वासनान्यमनस्िनाम्‌ ॥ सघलस्ति्मगतय आघुयां माययाश्वुशः ॥ २८ ॥ धरुवे परयुक्तामणैस्तां मायामतिदुस्त- 
राम ॥ निशाम्य तस्य॒ सनयः शमाशंसन्समागताः ॥ २९ ॥ मुनय उखः ॥ ओंत्तानपादे भगवांस्तव शाङ्गधन्वा 
देवः क्षिणोतबनतारिंहरो विपक्षान्‌ ॥ यत्नामधेयम्‌मिधाय निशाम्य चाद्धा छोकोऽअसा तरति दुस्तरमङ्ग मृत्युम 
।॥२०॥ इति श्रीमा- म चतुथ. धरवोपाल्याने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ । 
खयि असुरोनि अपनी-आसुरी माया रची ॥ २८ ॥ असुरोने जब धुवजीपर अत्यन्त्‌ दुस्तर मायाओंका प्रयोग किया,तब ऋषीश्वर ओर 
सुनीश्वर अत्यन्त कृष्णभक्त वको दुःखी देखकर आकाशसे पुकार-पुकार मंगरवाची शब्द्‌ कहने रगे । ।२९॥ स्॒तकषि बोले १8 हे धुव । 
हे उत्तानपादके कमार ! ! छ शंका न कीजिये _ आगोविन्दके चरणारविन्द्‌का ध्यान लगाओ वह शाङ्गषन्वाधारी भृत्योके भयहरन 


भा० च 
॥२८॥ 






12, ९१०. ८ त 
<न >>> 


१७ ३, 
४९ ५९ € क यै 


९० 


ठ 
999 


>; 


टे ये बौरोत्तम घीरघरण । अब तो हूं चरण शरण) है भ्रमु तुम्हारी ।१४१। दुःशासन दृष्टराज, नग्न करन चहूत 
रौ 11२॥1 जब टेरौ गज, धाये ज्ञट खगपति तज । घन धन गरुडध्वज, भवतनभयहारी ।\३।1 करणाकर कष्ट हरण, मु ८ ध 
\ देख स सब विसारौ \\५॥1 बेग आय लो वचाय, नातो सव लाज जाय, फिर तुम कहा करहु आय, जव न रहै सारो॥॥६।।ह गोविद हे गिरिधर, हे यडुपति है भीषर ! एसे कह आप मर, बौपदीं पुकारी १७॥ 


१ रगे जिनका | 

हारे वासुदेव भगवान्‌ शरणागत ग॒तिपाकं तम्डारे शडओंका शीबर नाश करेगे । ह धुव ! जिनका नाम छने सुननेसे विना परिम, विना ||# 

भा ० ||| उपाय इस संसारसे पार हो जति ई # ॥३०॥ इति भीम म च० भाषादीकायां धवस्य यषः सड युद्वरणन नाम म॒° च० भाषादका्या थुवस्य यक्षः सह युदवर्णने नाम दशमोऽध्यायः॥१०॥ || 
अ० ३० भ * भजन--श्नोगोविन्द परमानन्द सन्तन हितकारी ।। दीनबन्धु दामोदर मध्‌ सुदन मुरोघर । विदवनाथ विव भर व्रजपति वनवासी ।\१। जनपर जब परत भीर, तुरत घरत नरशरीर । क्षण भरमे हरत पीर. सावर ( 





दोहा-एकादश अध्याये, देख यक्षसंहार । मजने वजा धुवको, हे सुत इनहि न मार ॥ मेतेयजी बोठे कि सप्पिर्योका यदं वचन्‌ सुनते 
ही धुवजीने आचमन करके धलुषपर नारायणाच्का सन्धान किया ॥३॥ ह विदुर ! नारायणाञ्चका सन्धान करते दी यक्षोकी रची हई माया | 
्षणमाजमे एसे विनष्ट हो गयी, जैसे ज्ञानका उदय होते दी सम्‌ छश दूर हो जाते हँ ॥२॥ जब भुवजीने नारायणाच्चका भरयोग किया उस समय | 
सुवर्णके अन्त भागवाङे मनोहर दैसोके पखश्ूपी बाण धलुषसे निकल निकलकर यक्षोकी सेनाम प्रवेश करने लगे जसे भयंकर शब्दवारे मोर 


भेेय उवाच ॥ १ गदतामेवमृषीणां धनुषि धवः ॥ संदधेऽलषुपश्य यत्नारायणनिरमितम्‌ ॥ १ ॥ संधीयमान्‌ 
एतस्मिन्माया शदयकनिरमिताः ॥ किप छशा ज्ञानोदये यथा ॥ २॥ तस्याषमश्चं धठषि प्रयतः युवणपु- 
ङ्खाः कल्दसवाससः ॥ विनिस्यता द्रठं यथा वनं भीमरवाः शिखण्डिनः ॥ २ ॥ तेस्तिगमधारेः प्रते 
हिलीघखेसितिस्ततः पएण्यनना उपदूताः ॥ तमभ्यधावन्ुपिता उदायुधाः छप्णत्रदफणा इवाहयः॥४॥ स तान्‌ एषः 
तरभिधावतो मृधे निङ्कत्तबाद्ररुदिरोधरोदरान्‌ ॥ निनाय लोकं परमकंमण्डटं व्रजन्ति निभिययमृध्वैरेतसः ॥ ९ ॥ 

वनसे अवश कसे ह ॥२॥ कठिन धारवाल शरोसे मारे इए पण्यजन समाममे अत्थैत करोधित इ ॥ से 

समपटे, जसे गरुडके सम्मुख सपे फण उठकर दौडता हे ॥ व बाणोसे रणस्थलमें व 

कट गये थे उनको सू्य॑मण्डलसे परे जो परमधाम हे वहां पर्हैचा दिया, जहां भक्तजन सरयमण्डकको भेदकर जाते रै ॥ « ॥ ॐ ' 


- 1 1 4 1 अ 9 
खगपतिपर हो सवार, धाये यशुदाकुमार, बढ़ाइये पट अपार, ्षटपट असुरारी ।॥। ८ ॥। धन धन भ्रुव ज्ञानवान, भक्तनमे' अतिसुजान, जगमे को तुम समान, धर्मध्वना धारी ।\९। जो जन हें परमभगत, हरि हरि दिनरात जपत, तिनको 
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नहि देख सकत, एक क्षण दलारी ॥ १० ॥ 
* हांका-घ्रवने यक्षोको मारकर योगियोकरि लोकको क्यों भिजवाया जो पुरुष युद्धमे मारे जाते हं, उनको स्वगं प्राप्त होता है, परंतु बरह्मांडमे प्राणोकि चलानेवाले ब्रह्मांडको फोड़कर परम पदको जानेवाले मनियोके लोकको 
यमे मरे हृए प्राणी कमी भौ नहीं जाते, रने यर्षोको कंसे उस लोकको भिजवा दिया ? = 
उत्तर-ध्रुवने यक्षोको नारायणास्त्र मारा 
यक्ष गण परमपदक प्राप्त हए । 





ओर नारायणास्त्र यक्षोके शारीरमे छ्‌ गया, नारायणास्त्रे मारनेसे अथवा उसी अस्त्रको छूने वा भगवान्‌के दास ध्रुवको देखकर यर्षोने अपने प्रा्णोको छोड दिया इसलिये 
% ॥ न इ दिया इस 


षि 





महाबा धवके हाथमे निरपराधी बहृतसे द्कोको मरे हए देखकर करुणासागर मजुजी धुवके पितामह सप्तपियों सित धुवजीके | 
आक्‌॥६॥मलजी बोले किहे पुज! यह कोष पापका रूम ओरनरकका देनेवाा र, इसको छोड़ दे वृथा रोष करके न पुण्यजरनीको ठमने मारा 
॥७॥ हे वत्स (१ लके योग्य यह कर्म तुम्हारा नहीं है, निरपराधी यक्षोका मारना इस कर्मकी सत्पुरुष निन्दा करते है ॥८॥ एक यक्षके 
अपरा करेसे तूने सदसो यक्ष मार डाले । ई भतव॒त्सल ! हे अग ! ! एकं माईका वध होनेसे तुमने पित होकर सब यकषकुलका वि्वस 
कर दिया ॥९॥ षीकेश भगवानूके भक्तोका यह मागं नही है, जो उत्तम शरीर पाकर आत्मज्ञानी होकर पञ्ुओंके समान जीवोंकी ईसा 
तान्हन्यमानानमिवीक््य शद्यकाननागसथित्रसथेन मरिशिः ॥ ओत्तानपादिं कृपया पितामहो मद्जगादोपगतः 
सहर्षिमिः॥ ६॥ मनुस्वाच ॥ अलं वत्सातिरोषेण तमोदारेण पाप्मना ॥ येन पुण्यननानेतानवधीस्वमनागसः 
॥ ७॥ नास्मत्कुलोचितं तात कर्मेतत्सहिगर्हितम्‌ ॥ वघो यहुपदेवानामारब्धस्तेऽकृतेनसाम्‌ ॥ ८ ॥ नन्वेकस्या- 
पराधन प्रसङ्गाहहवो हताः ॥ म्रातवेधामित्तेन बयार मातृवत्सरं ॥ ९॥ नायं मागो हि साधूना हषीकेरादव- 
तिनाम्‌ ॥ यदात्मानं पराग्गरय पशवट्‌मतवैशसम्‌ ॥ १० ॥ सर्वमूतात्ममावेन मूतावासं हरि मवान्‌ ॥ आराध्यापटु- 
राराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ ॥ ११॥ स त्वं हेशध्यतस्तलयसामपि संमतः ॥ कथं लवं कृतवानवरि्षन्सतां 
व्रतम्‌ ॥ १२॥ तितिक्षया कृष्णया मेत्या चाखिलृजन्त॒षु ॥ मतेन च सर्वात्मा मगवान्संपरसीदति ॥ १२॥ संप्रसत्न 
मगवति पुरुषः प्रकृतेशेणेः ॥ वियुक्तो जीवनिशक्तो व्रहमनिरवाणच्छति ॥ १४ ॥ 
भा° टी° ||#|| करते ह ॥१०॥ सब जीवमाञमे अपने समान भाव जानकर सब जीव जिसमे वसते ई रेसे हरिका 1 मृतापसे श्रीकृष्णचन्द्र 
अ० ११ अन्दकृन्दकं परमपदको , प्रप्त इआ ॥ ११ ॥ ओर तने भगवानका ध्यान मी किया रै ओर ` शष्ठ मी है ओर महात्मा- | 
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{ पुरूषोके वृत्तकी शिक्षा मी पायी है, फिर यह निंदित कमं क्यों किया ! ॥१२॥ सहनशीलता, दया, भेजी, क्षमा सब जीवमा करनी योग्य ‡ 


4५|| दै, क्योकि सवम समताका माव रखनेसे विष्णुं मगवान्‌ प्रसत्र होते है ॥ १३॥ जब मगवान्‌ वासुदेव जिसपर प्रसन्न होते है, तव प्राक्त || 
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जानते रै कि 


| यणोसे व पुरुप ्रटक्र जीवन्ु्त हो ्रहमाके आनन्दको माप्त होता ईै॥ १४॥ ओर पचभूतसे यह सब शीर्ष जन्म ठेते दै ओर सब 
घरीपुरुषके दी मेथुनकयं करनेसे इस्‌ जगते नर-नारी उत्पत्न होते है, फिर पिता, भाता, पत्रादि संबध_सब वृथा दै ॥१५॥ 
हे राजन्‌ ! परमात्माकी विचित्र माया द्वारा शणोके उकटे पट्टे होनेसे इसु विश्वकी उन्पत्ति, पालन, संहार होता रहता दै ॥१६॥ इसमे 


अ © 


‰ || निंणपुरूष श्रेष्ठ ईश्वर तो केवर निमित्त माज है, उसमे कोई गुण नरी; जैसे चुम्बक पत्थरके निमित्ते रोदा प्रूमता दै, इसी प्रकार यहं 


कार्य्यकारणात्मक संसार धूमता रहता है ॥१७॥ ससार द्वारा जिनके वीर्यका विमाग करिया गया है वह मगवान्‌ अपनी कलाशक्तिसे 


©, 


© 


आप अकतं है, तो भी इस संसारको वारम्बार रचता है ओर आप अहता होनेपर भी इस ससारका वारम्वार संहार करता दै, निश्चय है 


तेः पवमिररधयोपिसय व हि तयोलयवयातसि योरि ॥ एव प्रतते सगः स्थितिः 
संयम एव्‌ च ॥ शणन्यतिकराद्रानन्मायया परमात्मनः ॥ १६॥ निमित्तमात्रं तत्रासीत्रिशंणः पुषेम ॥ व्यकताव्यः 
कमि विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत्‌ ॥ १७॥.स खल्विदं मगवान्काशाक्या णप्रवादेण विमकतवी्यः ॥ करोयकः 
तव्‌ निहन्त्यहन्ता चेष्ठा विम॒श्नः खल्‌ दविमाव्या ॥ १८॥ सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिगुदिङृदव्ययः ॥ जनं 
जनेन जनयन्मारयन्मरत्यनाऽन्तक्‌ ॥ १९॥ 1) स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृयोवितः समं प्रजाः ॥ 
तं धावमानमवधावन्त्यनीशा यथा रजांस्यनिलं गृतसंघाः ॥ २० ॥ आयुषोऽपचयं जन्तोस्तथेवोपचयं वियः ॥ 
उमाम्यां रहितः खस्थो इःखस्य विदधालयस्नौ ॥ २१ ॥ 


कि सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकी चेष्टा कोई जान नदीं सकता । चोपाई “.हरिच्रििको कौ जानना । कराकर जो करत विचारा" ॥ 4८ ॥ 
वह अनत अन्त करनेवाखा काल अनादि सबकी आदि करनेवाला है, वह जनोसे जनको जन्माता है ओर मृत्युसे काल्प होकर मारता है 
॥ १९ ॥ वह परमात्मा प्रजाको समान मावसे देखता है, उस मृत्यरूप परमेश्वर कालङूपके न तो कोई अपना हैन कोई पराया दै। अस्‌- 


न 


मर्थ, अनाथ होकर यह सब जीवसमूढ कमोकि वश होकर कारके दोडनेसे उसके पीछे दौडते हए चले जाते, जेसे प्वनके भरसगसे रजके 
कण उड़ चे जाते है ॥२.०॥ जीवकी आयुकी हानि ओर रक्षा यह दोनों बातें कर्माधीन ह ओर परमात्मा तो स्वयं इच्छा चारी दै उसके 


श्रीमद्‌ भागवत- २५ 
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भा च 
॥७०॥ 


तो न की क्षति है, न कृभी बृ दै । कभी स्वस्थ कमी अखस्थ रते जीवका भगवान्‌ विधान करते रहते ६॥२१ ८, श सपा . 
अद्भत रीति ड आचा तो कर्मको ईश्वर कहते दै, कोई स्वमावको ईश्वर कहते दै, कोहं कालको हश्वर व | ( 
ईश्वर कंदे ई ओर वात्स्यायनादि ऋषि कामदेवको ईश्वर कदे ई।२२॥ उस अप्रमेय, अब्यक्तः शातरूप, महत्तत्वादि अ 4 गा | 
उत्पत्नकतां भगवान्की इच्छाको कोई नहीं जान सकता तो फिर उनके जन्मकमका मेद केसे जान सकता है !॥ २३ ॥ है वत्स ! इ 


ध नदी नेवाखा है, 
बेरे यक्षोन तुम्हारे भाताको नहीं मारा ई । हे तात । जन्म मरण तो पुरूपके माम्यसे होता है ॥ २४॥ वही विश्वका रच ध 
चिते वदन्त्येनं स्वमावमपरे चप ॥ एके काठ एर दैवं पसः कामथुतापर ॥ २२ ॥ अव्य्तस्याप्रमेयस्य ना 
राक्त्युदयस्य्‌ च ॥ न्‌ वै चिकीषितं तात्‌ को वेदाथ स्वसभव्‌य्‌ ॥ २३॥ त्‌ चेते पुत्रक भ्रातुहैन्तारो धनदावुगाः ॥ 
विसगादानयोस्तात पसो दैव हि कारणम्‌ ॥ २४॥ स एव विश सजति स एवावति हन्ति च ॥ अथापि गिदहा 
रन्नाज्यते शणकर्मयिः ॥ २८॥ एष भृतानि मृतात्मा भूतेशो भूतमावनः ॥ स्वशक्त्या या कन्य च 
पाति च ॥ २६॥ तमेव मररयममृतं तात दषे सबांतमनोपेहि जगत्पशयणघ्‌ ॥ यस्मे ब नो नति गा 
यथा वै नसि दामयन्विताः॥२७॥ यः पञ्चवष जननीं ल॑ विहाय मातः सपल्या षचक्षा मित्रममां ॥ वनं गतस्तपसा 
प्रत्यगक्षमाराध्य लेमे मूध्नि पदं विोक्याः ॥ २८ ॥ ५ 0 
वही पालन करनेवाला है ओर वही नाश कटनेवाखा ३ । यद्यपि एसा है तो मी अंकारके त्यागनेसे गुण ग लित नहीं होता ॥२५॥ 
वही कालरूप ईश्वर भूतात्मा भूतोका ईश, सवका पालक, अपनी माया शक्तिसे शक्त होकर जीवोको रचता दै, पार्ता दै, संहार र 
दै ॥२९॥ ३ तात ! जो अमक्तोको मृतयूप्‌, मक्तोको अपृतङप्‌ दै? उस जगत्परायण षण समानी शरण तू जा, जिसको विशे रेवा | 
ब्रह्माजी बि देते ईँ, जेसे नयनम पोह इई रस्सीके वशीयूत हो "वेर" सब स्थाने ्रूमता-फिरता ३।२७॥ लल प वर्षका ९. तव || 
तूने अपनी माताको त्याग विमाताके मर्ममेदी वचनोंसे मरम॑स्थानमे ट्र होनेके कारण वनम जाकर परमात्माके चरणारविंदका आ 
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| धन कर साक्षात्‌ दर्शन किया ओर बरिोकीके मस्तकपर जो सर्वोत्तम स्थान दै वह उचपद्‌ लिया ॥२८। हे अङ्ग \ आत्मासे विरोधके 

दूर करके आत्मामं स्थित निर्युण एक अक्षरको आत्माविघुक्त आत्मदर्शीका अनुस्रण कर, जिसमे यद असद्रभेद प्रतीत होता दै ॥२९ जब 
तर दिष्य दृष्टि द्वारा परमात्माका अनुशरण करेगा उस समय पथक्‌ आत्मप, अनत, आनद्मायः व्यापक सर्वशक्ति जिसमें प्राप्त एेसे पर- 
आत्मामं परामक्ति होगी, किर पी धीरे “मम “अकारः जो अविद्याकी मथि वह कट जायगी, ॐ ॥ ३० ॥ हे एच ! जैसे ओष- 


तमेनमङ्गात्मनि युक्तविग्रदे व्यपाश्रितं नियैणमेकमक्षरम्‌ ॥ आतमानमचििच्छ विमुक्त मात्मच्क्‌ य॒स्मि्निदम्भदम- 
सतपतीयते ॥ २९॥ तं प्रयगात्मनि तदा भगवत्यनन्त आनन्दमान॒ उपसुन्रसमस्तराक्तौ ॥ मक्षि विधाय परमां 
शानकैरविदयाग्रथिविमेस्यसि ममाहमिति प्रूटय्‌ ॥ ३०॥ संयच्छ रोषं मद्रे ते प्रतीपं श्रेयसां परम्‌ ॥ तन भूयसा 
राजन्नगदेन यथाऽऽमयय्‌ ॥ २१ ॥ येनोषसषटाटरषाह्लोक उद्िजते भराम्‌ ॥ न इधस्त्दर गच्छेदिच्छन्नमयमात्मनः 
॥ २२ ॥ हेलनं गिरिाभ्रातुधनदस्य लया कृतम्‌ ॥ यज्जघ्निवान्पुण्यजनान्धातृष्नानिलमषितः ॥ २२ ॥ 


धिके सेवन करनेसे रोग शांत हो जाता है, इसी प्रकार भगवत्‌-भजनसे इस कोधको शांत करः जिससे तेरा कल्याण हो । यह कोध अमं 
गलका मूक है अनेक शाखे सननेका यदी फर दै कि चित्त जिससे शान्त हो जाय॥३१॥आर जो पुरूष कोधके वर्मे हो जाता दै, उसको 
ज्ञान नहीं रहता, सबको डराता रै, इसख्यि जो अपने आत्माका अभय चाहे तो वद प्राणी कोधसे बचा रदे, क्योकि कोध बुदधिका विना- 
शकं हे ॥३२॥ शिवके भाता कबेरका तुमने अपमान किया ओर यह समञ्चकर यक्षोका क्थ किया कि मेरे भाईको मार डाखा ६े॥२२॥ 


* राग भैरवी--इस भ्राणीको कृष्णभजन ही, परमानन्द दिखाता है रे । विना किये हरिभक्ति जगते म्‌ क्ति न कोई पाता है रे ॥1१। घन दौलत्‌ अद कुट्‌ म कवीला, कोई काम न आता है रे । सब अपने अपने स्वारयके 
मुख देखेका नाता है रे ॥॥२॥। दारा पुत्र पौत्रके ऊपर, फूला नहीं समाता है रे । माया मोह लोभके वज्ञ हो, बृथा जन्म गवाता है रे ॥\३॥ अब भौ समक्ष अरे अज्ञानी, कटै जिन्हे तु भाता है रे । अन्त समय कोई काम न आवे, आप अकेला 
जाता है रे ॥॥४।। काक आय जब श्िरपर गजंत कफ घटम धिर जाता है रे । आंख फाड़ तब चहं दिदि देलत शिर धनि धुनि पछताता है रे ॥॥५॥॥ हरि ररि भज राजस तामस तज, जो तेरा सुखवाता है रे । वोहौ स्वं जगत्‌का स्वामो सब 
दुखन्द मिटाता हं रे ॥ £ ॥ माया मोह्‌ द्रोह ममता तनि जो नर हरिगुण गाता है रे । “ जञालिग्राम '" वही इस जगम, पूरण भक्त कहाता है रे ॥ ७ ॥ 
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 भा° च० ||| ह वस अव नम्रतासे मीठे वचने उनको भ्रसत्न करो, क्योकि महात्मा पुरषोके तेजसे हमारे वेशका नाश न हो जाय ॥३४॥ इस ं | 
॥४१॥ ||& || स्ा्यसुवमनुने अपने पौन वको शिक्षा देकर उसकी वंदनाको स्वीकार करके सप्तकरषियांको साथ ठे अपने भवनको गमन किया॥३८॥ ||# 
|| इति श्ीमद्धा° महा चतु्थ° भा० टी मलुना तत्त्वोप्देशेन यक्षवधनिवारणवर्णनं नाम एकाद्शोऽध्यायः॥११। दोहा-द्वादशमारिं विरले, 
‰ || थुवयश कियो बखान । तब धुव निजपुर जायके, कीने यज्ञ महान ॥ मेत्रेय॒जी बोे-धुवजीको ईसा करनेसे निवृत्त देख ओर क्रोधसे 
| िगत हआ जान भगवान्‌ छबेरने चारणः यक्ष, क्न्नरोके साथ हाथ जोडे स्त॒ति करता धुवजीको देखकर ॥ 9 ॥ कुनेर बोले 
त प्रसादय वसा सन्नत्या प्रश्रयोक्तिमिः॥ न यावन्महतां तेनः कुलं नोऽमिमविष्यति ॥३४॥ एवै सवायंथुवः पौवम- 
शासय मदुछवस्‌ ॥ तेनाभिवन्दितः साक्षिभिः स्वएरं ययौ ॥२९॥ इति श्रीभा म= -वतु° एकादशोऽध्यायः॥११॥ 
नेय उवाच ॥ शुवे निरृत प्रतिषुदधय वेशस्ादपेतमन्ध भगवान्‌ धनेश्वरः ॥ तत्रागतश्चारणयक्षकिननरः सस्तूयमानो- 
ऽभ्यतद्त्ताअणिस्‌ ॥ १ ॥ धनद्‌ उवाच ॥ भोभो क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि तेऽनघ ॥ यस्त पितामहादेबादिर 
इस्त्यजमत्यजः॥२॥ न भवानवधीयक्षान्न यक्षा भातरं त ॥ काठ एव हि भूतानां प्रथुरप्ययभावयोः ॥ ९ ॥ अहं 
लमिदयपाथौ धीर्ानारषस्य दि ॥ स्वाप्नीषामायतद्धयानायया बन्धविपर्ययौ ॥ ४ ॥ तदरच्छ धुव भद्र ते मग- 
बन्तमधोक्षनम्‌ ॥ सवैयूतात्मभावेन स्ूतात्विगरहस्‌ ॥ 4 ॥ मजस्व मजनीयाङ्धिममवाय भवच्छिदम्‌ ॥ यत्तं 
ल राक्त्या + ए ॥ ६॥ ८ 
च ्षतियनन्दन ! हे पाप्रहित ! म तमसे अत्यन्त प्रसन्न ह क्योकि तून अपने दादाकी आज्ञा मानकर दुस्त्यज वैरको त्याग दिया॥२॥ 
न तो त॒मनेयक्षोको मारा ओर न यकषोनि तम्हारे भाईको मारा, सब भ्राणियोके जीवन्‌ मरणका कारण काल ही ३ ॥२॥ “कं” ओर'“तृण्यह 
|| बुद्धि पुर्षकी अज्ञानसे होती रै ओर सब स्वप्वत्‌ है, जैसे असत्पदाथके ध्यान करनेसे स्व्रदष्ाको सत्‌ दी भासता है, यदी वेष मोक्षका 
|| कारण दै ॥  ॥ ह धुव ! तुम्दारा मद्गक हो । तम अपने स्थानको जाओ ओर सगवान्‌ अधोक्षज सर्व भूतात्म विग्रह परमेश्रको सर्व 
भावसे प्राप्त होओ ॥ ५ ॥ जिनके चरणकमल भजनीय, संसारके नाशक, शक्तियुक्त, गणमयी आत्ममायासे रहित ` परमात्माको संसार 
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निब्रत्तिके छि ठम भजोः॥६॥ हे नृपनन्दन ! जो तम्हारे मनम इच्छा दो निशङ्क होकर वही वर्‌ मागो, क्योकि तुम वरदानके योग्य 
हो मौर हमने यह .भी सुना है फ तम-भगवान्‌ कमल्नामके चरणारविन्दके आश्रित दो ॥ ७ ॥ मेत्रयजी बोरे कि राजाओंके राजा 
कुबरे जब परमात्माके परमभक्त महाविद्रान शुवजीसे कहा कि वर मांगो, तब महाभागवत धुवने यह त मागा? कि मेरा मन्‌ दरसे 
कभी चायमान न हो, एेसी ही रति सदा भगवत्‌की भक्ति बनी रेःजिससे यह पुरुष इस इरत्यय्‌ विना यत्न किये पार 
हो जाते ई ॥ ८॥ इडबिडाके पु ङेर भ्रसन्न मनसे शुवको यह वरदान दे धुवजीके सम्भुखसे अतर्थान हो गये ओर धुवजी अपने 
दणीि कामं चप यन्मनोगते मत्तस्त्मोत्तानपदेऽविरोकितः ॥ बरं वरा्हम्डजनामपादयोरनन्तरं लां वयमङ्ग 
श्रम ॥ ७॥ मेत्रेय उवाच ॥ स॒ राजशजेन वरायचोदितो ववो महाभागवतो महामतिः ॥ हरी स वृत्ेऽचलितिं 
स्मरति यया तरत्ययलेन दुस्त्ययं तमः ॥ < ॥ तस्य प्रीतेन्‌ मनसा तां दत्त्वैडविडस्ततः ॥ पद्यतोऽन्तदैधे सोऽपि 
सए प्रत्यपय्यत ॥ ९ ॥ अथायजत यज्ञद कतभिभूरिद्क्षिणेः ॥ द्रव्यक्रियादेवतानां कमं कम॑फटग्रदम्‌ ॥ १० ॥ 
सरवातमन्यच्युते स्वै तीव्रौघां भक्तियुदहन्‌ ॥ दददौतमनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्‌ ॥ ११ ॥ तमेवं रीकरंपत्न 
ब्रह्मण्यं दीनवत्सलम्‌ ॥ गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः ॥ १२ ॥ षट्विशदरषसादसखं शशास क्षितिमण्डलम्‌ ॥ 
मोगेः पुण्यक्षयं कुवैन्नमोगेरशुभक्षयम्‌ ॥ १२ ॥ यजि य 
नगरको चल दिये ॥ ९ ॥ फिर जिसमे अनेक प्रकारकी दक्षिणा दी जाती है, एसे यज्ञोसे यज्ञेशका प्रजन कर द्रव्य करिया ओर देवता 
संबन्धी क्म करके साध्य जो फलृरूप कुम है उसके फलदायक यज्ञपति विष्णु भगवानका 0 किया॥१०॥ ओर सबके आत्मा, सर्व 
व्यापकं अच्युत भगवानूकी तीव्र वेगवाटी भक्ति करते करते अपने आत्मं ओर सब जीवामि स्थित एक सवंसमर्थ भगवान्‌को देखने 
लगे ॥११॥ ओर शीटसिधु, ब्रह्मण्य, दीनदया़, धमकी सीमाके रक्षक, सवै शास्र ओर शतियोके ज्ञाता उस धुवको सब परजा पिताके 
समान मानने लगी ॥ १२॥ इसी प्रकार छत्तीस सदस २६००० वर्षतक भूम॑डल्म राज्य क्रिया, भोगोसे पुण्यको ओर अभोगोसे 
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अशभ पापको क्षय करते रहे ॥ १२॥ इसी भकार बृहत कारतक जित्य दो चिवगको म्यतीत कर अपने पुत्रको राज्यतिलक दे | र 
॥१४॥ इस संसारको 1 मानकर अविद्यारचित्‌ स्वमन व गंधप नगर समान जानने लगे ॥ १५ ॥ तन, धनः शली, पुत्र, टद्‌, |¢ 
ना? नबष्ि, भडारअत*परःरमणीक पिहारकी भूमि ओौर समुपनत ूमउलका राज्य इन सबको कारे नष्टवान्‌ मानकर ' वज £ 
बदरिकाश्रमको चले गये ॥ १६ ॥ वहाँ जाकर सरैन्द्ि विशुद्ध शुद्धचित्त हो, कल्याणषूप जलम कषान कर॒ आसन लगाकर्‌ पवन, || 
मनव दर्यो जीत, भगवान्‌ स्थूल विरादस्वरपमं मनक लगाया । फिर बत कातकं उस स्वूपका ध्यान करते-करते अभेद | 
एवं बहु (९ कारः म॒हात्माऽविचलेन्द्रियः ॥ त्ि्गोपयिकं नीला एवायादान्दपासनम्‌ ॥ १५॥ मन्यमात्‌ इदं विश्वं || 
माला रचितमात्मनि ॥ अविद्यारचितं स्वप्नगन्धवनगरोपमम्‌ ॥ १५ ॥ आत्मर्न्यपययदो वलमृटकोशमन्तःुर 
प्रिविहारथ॒वश्च रम्याः ॥ भूमण्डलं जरधिमेललमाकलय्य कालोपचषटमिति स प्रययौ विशाखाम्‌ ॥ १६॥ तस्यां 
विकरणः शित्रवारविगाह्य भा जितुमरुन्मनुसाऽ्ताक्षः ॥ स्थूले दधार मगवत््तिरूप एतद्यायंस्तदव्य- 
वितो व्यसृनत्समाधों ॥ 9७॥ भक्ति हरो भगवति प्हन्ननलमानन्दवा्पकलया यहरय॑मानः ॥ विमानः 
य एलकाच्चिताङ्गो नात्मानमश्मरदसाविति ुक्तणिद्गः ॥ १८ ॥ स्‌ ददश विमानाग्यं नमसोऽवतदशचवः ॥ 
भ्ाजयदररा दिशो राकापतिमिवोदितम्‌ ॥ १९ ॥ तव्रातदेवप्रमरौ चतुंनौ श्यामो किरोरावरणा्बजेक्षणो ॥ 
स्थिताववष्टभ्य गदां शुवाससौ किरीरदाराङ़दचाश्कुण्डलौ ॥ २० ॥ ॑ प 

हो समाधिमें स्थितप्रज्ञ हो, स्थूटस्वरूपको भी तज ब्रह्मरूप हौ गये॥ १७॥ श्रीहरि भगवानकी निरतर भक्ति करते करते यह गति हो || 
गयी क आनेदके वाष्पचिन्दुओके प्रवाहसे वारंवार पीडित हो हदय द्रवीूत हो गया देह पुल्कायमान हो गया.छिग शरीरके त्यागनेसेउसे || 
अपने आत्माका मी स्म्रण न रदा ॥ १८॥ उस समय आकाशसे उतरता इञ एक अनुपम विमान धुवजीको दिखायी दिया, जसे || 
परणमासीका चद्मा दशो दिशाओंकोपरकाशित्‌ करता ३, इसी पकार सव दिशाओंमिं प्रकाश हो गया ॥ १९॥ उसभ देवश्रेष्ठ मगवानूके दो || 
पाधेद्‌ नद्‌ सुनेदं नामकं बेटे देखे । वे चतुजी, श्यामव्ण, किशोर वय, अरूणाबुन समान नेव, पीतपट धारण किये, किरीट, हार न ॥4 















वेद्‌, मकराक्कति कुण्डर पहने, गदा हाथमे छियि खंड थे॥ २० ॥ उनको विष्णु भगवाचके पाषैदं जानकर शीज्र उठ खड़ा इआ उौर चित्तम 

संमोह हो जानेके कारण पजाके कमकी विस्मरति हो गयी ओर मगवानके सख्य पाषैद समञ्च भगवतके नाम ठेता हुआ दोनो हाथ जोड्कर दड- 
वृत्‌ भ्रणाम्‌ करने गा ॥२१॥ भगवान्‌ वासुदेवके चरणारविन्दे जिसका मन ग॒ गया है, उस नम्रतापूर्वकं कन्धा नीचेकौ किय, हाथ 
जोडे भुवको खड़ा देखा, तब सुनद नंद उसके निकट आकर मदमद घुसकाय भगवान्‌ कृमलनामके परम प्रधान पाषदोने कहा ॥ २२॥ 
सनद नद ॒बोके, कि हे महाराज ! तुम्हारा कल्याण हो सावधान होकर हमारी वाणी सनो-आपने पांच वर्षकी छोटी अवस्थामें महा कठिन 


विज्ञाय तादुत्तमगायकिडरावम्युत्थितः साध्वसविस्छक्रमः ॥ ननाम नामानि शणन्मधटः पूरषसपधानाविति 
संहताः ॥ २१॥ त कष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बदाजखि. प्रश्रयनघरकन्धृरम्‌ ॥ युवन न्दावुपदत्य सस्मितं 
रत्यचत पुष्करनामसंमतो ॥ २२ ॥ युनन्दनन्दावूचतः ॥ भो भो राजन्पुरे ते वाच नोऽवहितः श्व ॥ य त 
वृघस्तपसा मवान्देवमतीतृपत्‌ ॥ २३ ॥ तस्याखिढनगद्ावरावां देवस्य साङ्धिणः ॥ पाषटा विह संप्राप्तौ नेते लवं 
भगवत्पदम्‌ ॥ २० ॥ सदुर्जयं विष्णपदं जिते लया यत्सूरयोऽप्राप्य विचक्षते परम्‌ ॥ आतिष्ठ तचनद्रदिवाक 
वन्य तरिष्णोः परमं पदम्‌ ॥ २६॥ ्‌ 
तप करके देवताओंको तृप्त करनेवारे भगवानको भ्रसन्न किया दै॥ २३॥ उन सब जगत्‌के धारण-पोषण करनेवाटे घलुषधारी श्रीनारायणके 
हम पाद्‌ दै, तमको भगवानूफे परमधामको रे जानेके ण्ये हम यौ आये ई॥२९॥जो महाऋषियोसे न जीता गया आजतक विचार 
ही कर रहे ईै'उस विष्णपदको तमने जीता है.जिसके प्राप्त होनेके खिये बडे-बड़े विवेकी खड़े सोच विचार कर रहे है'उस स्थानपर चरुकर 
तुम विराजमान हो, जहां सूर्यं चन्द्रमादिकं गह नक्षत्र, तारागण आपकी प्रदक्षिणा दिया करणे॥२८॥हे धुव । आजतक जिस्‌ स्थानमन तो 
कोई आपका पुरुष पचा, न कोई ओर प्राणी पचा, वह उस जगतू्व् विष्णु भगवान्का परमपदं दै, उसमे तुम निवास करो ॥ २९ ॥ 
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चथ 
४ | इसरियि प्रमोत्तम विमान देवताओंके शिरोमणि श्रीबिष्ण मगवान्‌ने तुम्हारे खयि मेना ३, अतः ३ आयुष्मन्‌! आप्‌ इसपर ५ | 


भा० च° 
मे्ेयजी बोरे किं उरुगाय भगवान्‌के प्यारे धरुवने भगवानूके परम अधिकारी पाषदोके सुधाडूप वचन सुन लान कर, नित्यकृत्यसे निश्चित हो? 
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५ मांगलिकं अलंकार पहन सुनि्योको प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद छिया ॥२८॥ फिर उसी विमानकी परदक्षिणाकर पूजनके पात्‌ पा्षदोकि 
%& || चर्णोकी वदना कर दिरण्यमय स्वरूप धारण करके उस उत्तम विमानपर वैठनेकी इच्छा की ॥ २९॥ उसी समय मृत्यु आकर || 
| % 
८ एतदिमानप्रवरस॒त्तमश्छोकमोलिना ॥ उपस्थापितमायुष्मन्नधिरोट तम॑सि ॥ २७ ॥ मत्रे उवाच ॥ निरम्य || 
¢| वैकुण्ठनियोज्यसु्ययोम॑धुच्युते वाचमुसुकरमप्रियः ॥ कतामिषेकः कइत॒नित्यमङ्गलो सुनीन्प्रम्यारिषममभ्यवादः . 
|| यत्‌ ॥ २८॥ परीत्याभ्यच्य पिष्ण्याग्रयं पाषदावभिवन्य च ॥ इयेष तदधिष्ठातं विभरदरषं हिरण्मयम्‌ ॥२९॥ त्दोत्ता- || 
| नपदः पत्रो ददशौन्तकमागतम्‌ ॥ मर्यो मूध्नि पर दत्त्वा आर्रोदाद्तं शस्‌ ॥ २० ॥ तदा इन्दुमयो नेदुमददङ्गप- ८ 
|| णवादयः ॥ गन्धेल्याःप्रनछः पेतः इसुमर्टयः ॥ ९१ ॥ + 
५ उपस्थित इई ओर धुवजीको प्रणामके बोली कि कृषानाथ्‌ ! सुस्े अगीकार करो, तब धुवजी बोरे कि तू आगयी, यह बहुत अच्छा || 
‰|| किया, परंतु थोड़ी देर विरम्ब कर इस पकर उसे वैाकर उसके शीशपर चरण ध्र उस अद्भुत विमानप्र वेढे" ॥ ३० ॥ उस॒ समय 
|| मृदंग, दमी, टोल इत्यादिक अनेक अनेकं भकारे बाजे बजने रुगे, बंडे-बडे सुखिया गंधवैलोग गीत गाने रगे, आकाशे पष्पोकी || 
भाण टी ० # १. शंका-त्रिलोकीमे अनेक प्रकारके भगवःदूक्त हुए, परंतु कोई भक्त एसा नहीं हअ कि जिसने कालके मस्तकको पांवों से इवाकर भविष्य भगवान्‌के लोकको गया हो ? कलकलपान्तर तप करते मुमि नतत ह गव ह, र 
अ० १२ ६ परंतु कारके मस्तकको पांवसे छुवाकर कोई मुनिभ परमपदको आज तक नहीं गया ओर ध्रुबने बड़ा आश्चयं किया कि, थोड़ही दिन तप करके कालके मस्तकको पगमे दावकर भगवानूके लोकको गया; यह्‌ बड़े भारी सन्देहकी बात है? 


१९,.९१) 
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उत्तर-तपस्वर्योमे ध्वजो कू छ बडे तपस्व नहीं हं भौर बहुत तपस्या भो ध्रु वने नहँ की, परंतु नगवान्‌ छृपाके सागर हं ओर ध्रुवको समन्ञा कि यह अत्यन्तवालक है । इसके पिताने घर से निकाल दिया है, इसके पिता हम ही दहैःटेसा 
जानकर प्र वपर भगवान्‌ने अनुग्रह्‌ प्या, इसीके प्रभावसे प्रुव कालके मस्तकको चरणसे दावकर भगवान्‌के परमपदको गया ॥ 


ध: 
~ 


वर्षां होने छगी ॥ ३१ ॥ जब भुव धरुवरोकको जाने क्गा तब उसको अपनी विमाता सुनीतिका स्मरण हुआ तब उसका अपराच क्षम 
कर बोला कि यह सब सुनीतिका ही श्रभाव है इस दीन अवलाको अका छोड़कर कैसे भै स्वर्गको जा 1 ॥ ३२ ॥ यई धुवजीका || 
निय जान देवभरेष्ठ खनेद नंदने विमाने बैठी आगे जाती नीतिको दिखाया ॥३२॥ जहां तहां मागं विमानोपर वेढे देवता युवजीकी ||‡ 
मृशंसा करते थे ओर कृम-कमसे सब भरद ओौर देवता पष्पोकी वषा कर रहे थे ॥ ३९ ॥ देवपथसे वि उद्टृषन कर्‌ सप्तऋषि- 
योको उषटघन किया, फिर सबसे परे अचर गतिवारे विष्णुपदको प्राप्त इए ॥ ३५ ॥ जो विष्णुधाम अपनी कांतिसे दी देदीप्यमान 
स॒ च स्वरछोकमारोक्ष्यन्‌ सुनीति जननीं धरुवः ॥ अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यास्ये त्रिविष्टपम्‌ ॥२२॥ १.1 
तस्य व्यवसाय घरोत्तमौ ॥ ददौयामास्दवीं एरो यानेन गच्छतीम्‌ ॥२२॥ तत्र ततर प्रदीसद्धिः प्थि वेमानिकः सुरः ॥ 
अवकीर्यमाणो दर्रे कुसभेः कमर ग्रहान्‌ ॥ ३४ ॥ वरिरोकं देवयानेन सोऽतित्रज्य खनीनपि ॥ परस्तायद्धुवग- 
तिर्विष्णोः पदमथाभ्यगात्‌ ॥३५॥ यद्‌भाजमानं स्वरुचैव सवतो छोकाश्रयो द्व विभ्राजन्त एते ॥ यन्ना्रनञन्तष 
येऽनवग्रहा ्रनन्ति भद्राणि चरन्ति येऽनिङ्ा्‌॥२्५शान्ताःसमद्राःशद्राःसवभूतायुरजनाः ॥ यान्त्यजसाश्च्यतपद- 
मच्युतप्रियवान्धवाः ॥२७॥ इयुत्तानपदः एवो धवः कृष्णपरायणः ॥ अभूत्मयाणां लोकाना च्रडामणिखिमरः॥२८॥ 
गम्भीखेगोऽनिमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ ॥ यस्मिन्म्रमति कौरव्य मेटयामिव गवां गणः ॥ २९ ॥ 
है, उसीके भकाशसे यह तीनों कोकं प्रकाशते ह ओर जो मवष्य मवष्योंपर दया नदीं करते है वे वहां नहीं जा सकते क्योकि १ रात 
शुमकर्मं करनेवाङे वहां जते है ॥ २९ ॥ ५ जिनके स्वभाव शांत ह समदृषटि दै, शुद्धचित्त र, सब जीवकी रक्षा करते ठै, अच्यत 
भगवानको ही अपनाप्रिय बांधव मानते दै, बे रोग जिस टोकमे जाते दःवदी लोक धुवजीको पराप्त हभा॥२७॥इस भकार उत्तानपादका 
तनय धुव भगवत्परायण होनेसे विभुवनका निर्मक ब्ड़ामणि हआ ॥ २८ ॥ हे विदुर ! गम्भीर वेग आलसरहित ज्योतिषचक्र जिस 
लग रहा दै, वह इस्‌ प्रकार प्रम रहा है कि जसे मेटीमे बेकोका समूह भमण करता है, से पदको श्रुवजी पराप्त हए ॥ ३९ ॥ 
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नारदजीने धुवजीकी महिमा देखकर वीणा बृजाते प्रचेताके यज्ञम भग्वन्मादात्म्य गानेके समय धुवंजीका चरि तीन शोकोमिं बनाकर | 
॥७०॥ श्रीनारदजी बोले कि, पतिव्रता सुनीतिके सुत धुवजीको तपके प्रभावसे जो पदवी मिली उस परमपद्वीको भगवद्धामिक वेदवादि 
लोग अनेक यत्न करनेसे भी नहीं पा सकते, तो ओर नरेशोकी तो बातदी क्या रै ! ॥४१॥ जिस धुवृने परि वषकी अवस्थामं अपनी 
विमाताकी वाणीरूप बाणोसे विषे इए दयसे वनम जाकर्‌ जो भगवान्‌ विजयी होकर भक्तोके रणो पराजित हो जाते है उन विशव 
( विजयी भगवानुको अपने वशम कर छया ॥ ४२ ॥ ओर जो क्षवे भूमिम उस पदवीको अनेक्‌ वषं तप करके भी नहीं पराप्त कर सक्ते, 
महिमानं विषोक्यास्य नारदो भगवाचषिः ॥ आतो वितद्छोकान्सतेऽगायु्पचेत्‌साम्‌ ॥ ० ॥ नारद उवाच ॥ 
ब्रं सनीतेः पतिदेवतायास्तपःप्रमावस्य व ता गतिम्‌ ॥ द्वऽ्यपायानपि वेदवादिनो नेवाधिगन्तं परमवन्ति किं 
पाः ॥ ४१॥ यः पञ्चवर्षो श॒ ८ यातो हद्येन्‌ दयता ॥ बनं मदादेशकरोऽजितं परुं जिगाय तरतेः 
पराजितम्‌ ॥४२॥ यः क्षवबन्धुधुवि तस्याधिरूटमन्वाररकषदपि वषपुगेः ॥ षटपञचवषो यदहोभिरल्पैः प्रा वैकुण्ठ 
मवाप तत्पदम्‌ ॥ 9३ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ एतत्तेऽभिहितं स यदष्टोऽहमिह था धरुवस्योदयमयशश्चरितं संमतं 
सताम्‌ ॥ ४४ ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं प्य स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ स्वग्यं धौम्यं सौमनस्यं प्रशस्यमघमर्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अत्वेतच्छटयाऽभी्ष्णमच्युतप्ियचेष्ितम्‌ ॥ भवेदक्तिभगवति यया स्याक्टेशरसश्षयः ॥ ५६ ॥ महत्तमिच्छतां 
तीर श्रोतः.शीलादयो यणाः ॥ य॒त तेजस्तदिच्छनां मानो यत्‌ मन्नाम ॥ ४७॥ 
|| व्ह पाच -छः ही वर्धकी अवस्था थोड़े दिनो तप करके धुवजी भगवान्‌को भसन कर उनके प्रमदको गा ४३ ॥ मेतेयजी 
भा° दी° ||#|| बोरे कि महापतापी, कीतिमान्‌ महात्मा पुर््षोका प्रिय धुवजीका चरि जो आपने खञ्ञसे पृछा, व्ह सब वृत्तांतं मैने आपके सम्मुख 
अ° १२ ||| यथावत्‌ वर्णन कर दिया ॥४६॥ यह धुव चरित्र धन, यश पुण्य,आयु, मृंगलःस्वगं ओर शुवपदकृ देनेवाला, आत्माको पविग्न करने- 
वाला, प्रशंसाको बदानेवाला ओर सबं पापोका नाशक है ॥४५॥ जो कोई इस भगवानूके प्रिय मनोहर चरििको वारंवार अद्धासे सुनता 
दै, उसको भक्ति प्राप्त होती दै, जिससे सब क्लेश समू्दोका नाश हो जाता ३॥४६॥इस चरिअके खननेवारे अपनी मनःकामनाको पराप्त 


भा० च° ४ 
॥४६७॥ 
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होते हँ बडाईवाखेको बड़प्पन, शील्वाखेको शीक्ता,तेजकी इच्छावारेको तेज ओर मनस्वियोको मानक्‌ = 
आत्मा जिसकी एसे धुवजीका यह उत्तम चरि भ्रातःकाट ओर सायकाल स्ान करके र (५ 
ओर सुनना चादिये ॥ ४८॥ पूर्णमासी, अमावास्या, द्वादशी मिश्रित एकादशी, श्रवणादि नक्ष, ग्यतीपातयोगमे, संकातिम ओर 
वारको जो पुरूष निष्काम होकर भगवानकी भक्तिसदहित ॥ ४९ ॥ श्रद्धा धारण नेवारे. सनन पु्षोको यई चरि व 
कामना शेष नही रदतीवद आप अपे स्वरूपम हो सिष्ठिको पाकर सिद्ध रोजाता ६।५०॥ ओरजो पुरस अज्ञानियको भगवान्‌ सन्मागीको 
्रयत्‌ः कीतयेखातः समवाये दिजन्मना्‌ ॥ सायं च पएण्यश्कश्य धवस्य चरित महत्‌॥ ४८ ॥ पौर्णमास्यां 
सिनीवाल्यां दाद््यां श्रवणेऽथवा ॥ दिनक्षये व्यतीपाते संकमेऽकंदिनेऽपि च ॥ ५९॥ श्रावयेच्छदधानानां तीथ 
पादपदाश्रयः ॥ नैच्छ्॑तवासनाऽपमानं संत्ट इति सिद्धयति ॥ ९० ॥ ज्ञानमज्ञातत्ताय यो दाततपथऽ्तस्‌ ॥ 
कपालोदीननायस्य देवस्तस्यतहते ॥ 4 ॥ ददं मया तेऽभिदितं ऊहं धवस्य विख्यातविषदकमणः ॥ 
दिताऽमैकः 1 क्रीडनकानि माठथहं च विष्णुं शरणं यो जगाम ॥ ६२ ॥ इति श्रीमागवते महाएराणे चठथैस्कन्धे 
ल्यान्‌ नाम दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
गदान करता दै ओर ज्ञान देता है उस कृपाल ओर दीने उद्धारक मतुष्यपर देवता सदा अनुग्रह करते रहते दै ॥५१॥ 4 
देवजी बोठे मिहे प्रीक्ित्‌!जिस धुवजीके पिज कर्मं आजतक प्रसिद्ध ईै,उसका यह चरित्र तम्ारे आगे वर्णन (त 
ही खे खिलौने ओर अपनी माताके घरको त्याग कर भगवत्‌के चरणारविन्दकी शरण गया था, वे भगवान्‌के चरण सदा भक्तोकी कीतिं 
दानवा ओर सब संशयके मटानवारेह।५२॥ ति वरीमडागतेमवाषाणे चदव विनाम दादयो वाम।१२। 
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* भजन--हरियल्ञ सब दल काटन हारा ॥ यहं ससार स्व्नकी माया जिसको सत्य विचारा ।। यहां कोई अपना नहि दील, शूढा दन्द पसारा ॥ १ ॥। भाई बंधु भर कृटुम्ब कवबीला मात 

सेह तिर ध ~+ 2 > = < 7 

येही तेरे परम शत्र, हं, जिनं कहै त्‌ प्यारा । २ ॥। विन ब्रजचन्वर कुकुन्द नंदसुत, कोई नहीं हमारा । जिनके चरण कमलसे निकली, श्रीगङ्खाकी धारा ।। ३ ॥। तीन लोककी पाबनकरनी, सगरवंश 1 न बारा । 
भक्तमनरजन, षयो हरिनाम बिसारा ॥ स लिग्राम 
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॥६९९॥ 


४७5 


£| दोहा-इस तेरह अध्यायरभ प्रथुस॒त अंग सुजान । देखि प्रकी दुष्टता, वनको कीन पयान ॥ सूतजी बोटे कि, पांच अभ्या्ोमि तो ्‌ 
६|| चि वर्णन किया ओर अब ग्यारह अधभ्यायोमि राजा पृथुका चरित वर्णन करेगे । भुवजीके विष्णपद्‌ प्राप्त दोनेका व्रततात मेजेयजीके यख 
£| सुनकर मगवान्‌ अधोक्षजम माव उत्पन्न होनेसे विदुरजीने फिर मेत्रेयजीसे प्रश् करना भारम किया ॥ १ ॥ विदुरजी बोले कि हे सवृत्ति । 
प्रचेता कोन थे, उनका क्या नाम था ! किसके कुर्म विख्यात इए ! किसके पुत्र थे ! ओर किस स्थानपर यज्ञ किया १ सो मित्न-मित्न सब 
सुञ्षसे कदो ॥ २ ॥ देवताओके समान जिसका दशन उन नारदजीको यँ महामागवत मानता ह जिन्होँने मगवतकी परिचय। विधि 
सूत उवाच ॥ निशम्य कोषारविणोपवणितं धरुवस्य वेकुण्ठपदाधिरोहणम्‌ ॥ प्ररूटमावो भगवत्यथोक्षने प्रष्टं एन . || 
स्तं बिहुरः प्रचक्रमे ॥9॥ विदुर उवाच ॥ के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत ॥ कस्यान्ववाये प्रल्याताङच वा || 
सत्रमासते ॥ २ ॥ मन्ये महाभागवतं नारद देवदशंनय्‌ ॥ येन प्रोक्तः क्रियायोगः पर्वियाविधिैरेः ॥ २ ॥ श्वंधम॑- 
रीठेः पुरषेमेगवान्यजञपूषः ॥ इज्यमानो सक्तिमता नारदेनेरितः किल ॥ ॥ यास्त देवषिणा तत्र वर्णित म॒गव्‌. 
त्कथाः॥ मह्यं शशरषये ्रहन्कातस्यनाचष्टुमहंसि ॥ ५ ॥ मेत्ेय उवाच ॥ धरुवस्य चोत्कलः पुवः पितरि प्रस्थिते 
वनम्‌॥ सावमौमग्रिय नेच्छदधिशनासनं पितुः॥६॥ सजन्मनोपशान्तात्मा निस्सङ्गः समदरशंनः॥ ददरौ रोके वितत 
मात्मानं लोकमात्मनि ॥७॥ अत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम्‌ ॥ अवबोधरयैकात्यमानन्दमलुसंततम्‌ ॥८॥ ||# 
(योगक्रियाकी रीति) ` पञ्चराञ" अथ की दै ॥ ३ ॥ स्वधर्मपालक प्रचेतासे पूजित यज्ञुरष मगवान्का वणन मगवान्‌ नारद अुनिने |# 
करिया द ॥ ९ ॥ ३ ब्रह्मन्‌ ! जो कुछ वहां नारदजीने मग्वत्‌ कथा वणन की है वह मेरे आगे वर्णन करो, क्योकि मगवत्कृथा स॒ननेकी | 
मेरी अत्यन्त अभिलाषा ३ ।५॥ मेत्रेयजी बोरे कि अपने पुन्‌ उत्कलको धुवजी जब राज्य दे वनको चे गये, तव्‌ उत्कलने पिताकी सुब | 
मूमि ओर राजलक्ष्मीके लेनेकी इच्छा नहीं की ॥६॥ वह जन्मसे शतात्मा, सङ्गरहित, समदं ओर अपनी आत्माको सब लोकें परणं ओर || 


जगदाभाको अपनेमे मानता था ॥ ७॥ बरह्मसुखमें शंत हो अपने देहको गख गया ओौर ज्ञानरसमे निम्र, आनन्दमय ओर मोक्षङूप प्रखह्म | 
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परमात्माको जानता था ॥ ८॥ ओर अखंडित योगाभरसे उसके सब पाप ओर अन्तःकरणकी भावना जलकर मस्म हो गयी थी, अपने 
स्वूपका अवसन्धानं कर अपनेसे भित्र ओर किसीको नदीं देखता था ॥९॥ वह आत्मज्ञानी अकेला नगरसे निकरुकर्‌ चर दिया, राखमे 
दवी अग्निसमान वृह तेजधारी ( मागम जाता हआ जड,अन्ध,वधिर, उन्मतत,मूककेसी आकृति किये बारकोंको दशि आता था॥१० 
सनिव ओर करके वरद परुषोनि उत्कलको उन्मत्त ओर जड़ समश्चकर उससे कमिष्ठ भमिके सुत वत्सरको राज्याधिकार दे दिया ॥ ११॥ 
वत्सरकी प्यारी बडी श्री स्वर्ीथिके पुष्पाणै,तिग्मकेतु, इष, उर्ज, वसु ओर जय नामक छः पुत्र उत्पन्न हए ॥ १२॥ पुष्पार्णकी प्रभा ओर 

अन्यवच्छिन्नयोगाग्निद्धकृ्ममलाशयः ॥ स्वरूपमवरन्धानो नात्मनोऽन्यं तंदैश्षत - ॥ ९॥ जडान्धवधिरोन्मत् 

मरकाकृतिरतन्मतिः ॥ लक्षितः पथि त प्ररान्ताचिखिनटः 9 ॥ १०॥ मल तं जडघुन्मतं ऊर्दः 
 स॒मन्तिणः ॥ वत्सरं भरपति चक्घयवीयांसं भमः यतम्‌ ॥ 9१ ॥ स्तृ मायोऽघठत षडात्मजाव ॥ एष्पाणि 
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तिग्मकेतुं च इषमूजं वसुं जयम्‌ ॥ १२॥ पुष्पार्णस्य प्रमा मायां दोषा च हे बभूवतुः ॥ प्रातमध्यंदिनं सायमिति 
द्यासन्परमासुताः ॥ १२ ॥ प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषाुता्चयः ॥ व्युष्टः युतं एष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे 
त्रितं यभन सत्यवन्तं धृतव्रतम्‌ ॥ अग्निष्टोममतीरातर प्रदननं रिभिषस्छ॒कम्‌ ॥ १६ ॥ उल्मुकोऽननयतु्रान्पुष्करिण्यां 
षडत्तमान्‌ ॥ अद्ध खमनसंख्याति क्रतुमङ्गिरसं गयम्‌ ॥ १७॥ | | 
दोषा नाम्‌ दो पत्नी थी, उनर्मेसे भ्रमाके तीन पुत्र उत्पन्न हए, प्रातः, मध्यंदिन ओर साय ॥ १३॥ तीन्‌ पुत्र दोषाने उत्पतन किये प्रदोषः 
निशीथ ओर व्युष्ट ओर व्युष्टे पुष्करणी नाम भार्याम सवेतेजस नाम पुत्र उत्पन्न किया ॥१४॥ ओर सर्वतेजसकी आक्रति नाम च्म चक्ष 
नाम मनु पुत्र हआ, मलुकी पटरानी नड्वला ग्यारह पुत्र उत्पत्न इए ॥ १५ ॥ पुङ्‌ 9, कुत्स २ धित, ३, चुञ्न 9 सत्यवान्‌ ५, ऋतव्रत 
&› अथिषठोम ७, अतिराञ् <, प्रद्युप्र ९, शिषि १० ओर उल्मुक ११॥ १६ ॥ उल्सुकके पष्करणी नाम भायाम छः पुत्र उत्पन्न हए- 
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|| लोकपा देवताओंकी शक्ति धारण करता है ॥ २३॥ इ ब्रह्मण्य ! राजा वेनका चरर. सम्पण स्स कटो, व्योकरि इस चरिजिके || 
साका स॒ञ्चको परम अभिलाषा दै ओर तुम्दाा भक्त द ॥ २४ ॥ मे्ेयजी बोरे कि राजिं अग राजाने महाअश्वमेष यज्ञ किया, उसमे || 





|| वेदवादी विरोके आह्वान करनेसे देवता रोग नदीं आये, तब आश्व्ैमय होकर बराह्मणोने राजासे कहा किं ॥ २५ ॥ 


फ = # 


अङ्ग, उ अंगिरा ओर गय ॥ १७॥ अद्गकी सनीथा नाम पतनम महाभयङ्कर बेन नाम्‌ पु उततर हभ किं जिसकी 
“4. री होकर नगरसे निकर गया ॥ १८ ५९५ ३ विदुर ! वेनके महापाप कमं देखकर सुनियाने वाग्वजररूपी ४ 
शाप दिया, शापके देनेसे उस्‌ वेनका भाणान्त हो गया, तब शनीशरोने वेनकी दाहिनी थुजाको मथा ॥ १९॥ ज श््वीपर कोई राजा || 
नीं रहा तो भजा चोरोके भयसे अत्यन्त दुःखी हो गयी, तब ख॒नियोनि वेनके दाहिने हाथको मणा जिससे नारायणके अंशसे आद्यराज || 
पृथुने ्रथ्वीश्वर अवतार धारण किया ॥२०॥ विदुरजी बोरे कि महाशीखवान्‌ साधुः अह्ण स॒ननोके सम्मान करनेवारे महात्मा अगके 


(भे 


एदगस्य या पती सूष्व वेनमुल्बणम्‌ ॥ यदौर्ील्यातस गजषिनिविण्णो निरगात्परात्‌ ॥ १८ ॥ यमङ्ग ष 

त) 1 ध ॥ गतासोस्तस्य भूयस्ते ममन्थुदैक्षिणं करम्‌ ॥ १९ ॥ अराजके त॒दा लोके दस्यु भः 
पीडिताः प्रनाः॥ नातो नारायणरिन प्रथुरायः क्षितीश्वरः ॥ २० ॥ विहर उवाच्‌ ॥ तस्य शीरनिधेः साधो््हण्यस्य 
महासनः॥ रज्ञः कथमभूदुष्टा प्रना यहिमना ययो ॥२१॥ कि वू्द वेनयुद्दिय ब्रहमदण्डमूयुनन्‌ ॥ दण्डव्रतधरे 
शन्ञि सनयो धम॑कोविदाः॥ २२॥ नावध्येयः प्रजापालः प्रनाभिरघवानपि ॥ यदसौ लोकपालानां विभर््यनः 
स्वतेजसा ॥ २६॥ एतदाख्याहि मे ्रहन्युनीथात्मनचेष्टितय्‌ ॥ श्रहधानाय भक्ताय त परावरवित्तमः ॥ २४ ॥ 
मैरेय उवाच्‌ ॥ अङ्गोऽवमेधं रजिशजहार महाक्रतुम्‌ ॥ नाजगछ{बतास्तस्मिचा्ता बहबादिभिः, ९ 
रेसा अन्यायकारी द पुत्र क्यो उत्पन्न आ ! किं जिसका अन्याय देखकर राजा विमन हो व गया ॥२१॥ ओर राजा वेनका || 
क्याएेसा पाप देखा जो अुनीश्वरोने एेसे दण्डधारी राजाको मदाधोर शाप दिया ! ॥२२॥ उत्तम न तो यह है कि प्रजापालक पापात्मा ||‰ 
री हो तो भी भ्रनाको उसका अनाद्र करना योग्य नदी, वरयोकिं राजाभे आठ कोकपालका अश होता ई ओर अपनी समर्थयसे ||# 
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है राजन्‌ ! आप श्रद्धासदित जो यज्ञके उत्तमोत्तम पदार्थ देते हो, तो मी तुम्हारा इवि हवनदेवता ग्रहण नदीं करते ॥ २६ 1 हे राजन्‌! ||| 
यह इवन्‌ ११ जो है सो सब बहत शद्ध है ओर शरद्ाविधिुक्त देते रै वेदमरन्बोका आजतक सार गया नदीं दै, फिर दविषदाथैका ४ | 
अनादर देवताओंने कभी नहीं किया) = न जानिये यह क्या कारण है कुछ हमारी समञ्चमे नही आता ! ॥२७॥ कर्मके साक्षी देवता लोग || || 
जो अपना भाग नीं रेते है देसा किंचिन्माज भी यदं कोई हमसे उनका अपमान मी नहीं हआ ॥२८॥ मेत्रेयजी बोढे व जव ब्राह्म- ||| । 
तमूचविस्मितास्तुत्र यजमानमथलिजः ॥ हवींषि ह्यमानानि न ते गरहन्ति देवताः॥ २६॥ रानन्हवीष्यु 
श्रदयाऽसादितानि ते ॥ छन्दास्ययातयामानि, योजितानि धरतत्रतेः ॥ २७॥ न विदामेह देवानाँ देनं वय- 
मण्वपि ॥ यन्न शहणन्ति भागान्स्वान्ये देवाः कमसाक्षिणः॥ २८॥ भवेय उवाच ॥ अङ्गो दिजवचः त्वा यजमानुः 
सुटु्मनाः) तद्रष्टं व्यष्ठनटाच सदस्यास्तदयज्ञया ॥२९॥ नागच्छन्त्याहता देवा न ग्रहन्ति ग्रहानिह्‌॥ सदसस्पतयो 
्रत्‌ किमव मयां कृतस्‌ ॥२०॥ सदसस्पत्‌य उखः ॥ नण्देवेह भवतो नाधृ ताबन्मनाक्स्थितम्‌ ॥ अस्यकं प्राक्तनमघं 
यदिहट्क्लमप्रनः ॥३१॥ तथा साधय भप्र्‌ ते आत्मानं सुप्रन चप ॥ इष्टस्ते एव्रकामस्य एतं दास्यति यज्ञयुक्‌ ॥२२॥ 
णोने य॒ह वचन कहे तो अगराजाने अति उदास हो ब्राह्मणोकी आज्ञासे मौन दृत्तिको तजकर सभासदोसे प्रछा ॥ २९॥ कि ३ समासदो ! 
न तो देवता बुलानेसे आते ई ओर न अपना भाग लते रै, एेसा मेने देवताओंका क्या अपराध किया है ! ओर यञ्चसे क्या व्यति- 
क्रम हुआ) सञ्चको समञ्ञाकर कहो ॥ ३० ॥ सभासदोने कहा कि हे नरोत्तम ! इस जन्ममे तो आपने कोई पाप किया नहीं है, परन्तु 
यह कोई परयै जन्मका पाप है, जिससे आपपुत् दीन हो। % ॥ २१ ॥ इसल्ियि आप पु दोनेका कोई उपाय करो ओर इस मनोरथसे आप 


* कहीं एसा भी लिला है --एक समय राजा अंग वालपनमें मानससरोवरके निकट क्रीड़ा करनेको गये थे, सो वहां एक तरुवर पर किसी राजहंसके वच्चे घोसलेमे रक्खं थे ओर हंस कहीं यनम चकते गये धे । उनमेसे एक बच्चे 
को राजान बालकपनकी चञ्चलतासे पकड़कर मुट्ठी मे दबा लिया ओौर वह॒ वच्चा दवनेके कारणसे मर॒ गया । जव हंस हंसिनौ बहा आये ओर बच्चेको नहीं देखा, तब तो अत्यन्त व्याकुल हो नेत्रो से आंसु भरकर वोकते छि हाय 1 
हमारे प्यारे बच्चेको कौन ल गया ? हंस हंसिनौकी कुदशा देख किसी ने कहा कि तुम्हारे वच्चेको राजा अंगने मार डाला यह वृत्तात सुन हंस बोला कि राजा अंगने जसा निवड किया है उसी प्रकार राजा अंग भी निवंश्ञहो || 
जायगा । हंसिनी बोली कि हे स्वामी ! हम पशुओं से क्या होना है ? राजासे तो अनेक प्राणिर्योका पालन होता है, आपको एसा कठिन शाप देना उचित नहीं धा, हमारे कर्ममं तो दुःख भोगना लिला हौ था, परंतु राजाको 
बुःली क्यो किया ? हसिनोक्षो मुदु वाणी सुनकर हंसने वर दिया कि यज्ञपुरषकी परजा करनेसे राजाके पुत्र होगा, सो हे राजन्‌ ! तुम यज्ञपुरुषका पुजन करो । ६ 
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यज्ञपुरुष भगवानका यजन भी करो कि जिसमे यज्ञपुरुष भगवान्‌ आपको एर दें ॥ ३२ ॥ जब रेसा हुआ तो अपने-अपने भाग भी 
देवता ठे ठगे, क्योकि पुजरके अथै जो आप भगवान्‌ का यजन करोगे तो उस यज्ञम यज्ञपुरुष भगवानके संग देवता आपसे आप | | 
|| ॥ ३३ ॥ पुरुष जिस-जिस मनोरथके स्यि मगवाका यजन करता है, भगवान्‌ उसकी आशा पूणं करते है क्योकि जो जिस भावनासे | 


भा० च० 
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तथा स्वभागधेयानि ग्रदीष्यन्ति दिवौकसः ॥ यदज्ञपरषः साक्षादपलयाय हरितः ॥ २२ ॥ तास्तान्कामान्दरिदैया- 
यान्यान्कामयते जनः ॥ आराधितो यथेवेषां तथा एसां फलोदयः ॥ ३० ॥ इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः 
प्रनातये ॥ परोढा निंखपज्छिपिविष्टाय विष्णवे ॥ ३९ ॥ तस्मादयुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यमलाम्बरः ॥ हिरण्मयेन 
पात्रेण सिद्धमादाय पायम्‌ ॥ ३६ ॥ 


भगवत्‌ आराधन करता दै, परमेश्वर वैसा दी फर उसको देते है ॥ ३४ ॥ इस प्रकार जब सब ब्राह्णोने निश्वय किया तब राजाने पुरक || 
होनेके स्यि सर्वान्तर्यामी समैव्यापकं विष्णु भगवान्‌के पुरोडाशका दवन किया। % ॥ ३५ ॥ (पुरोडास उसका नाम है किं एक खुवामे || 
इमरती सोमरूताके अमृतम भीजी इई देनेसे सवैश्वर भगवान्‌ प्रसन्न होते है ) जब ठेसा पुरोडास विष्णु भगवानने पाया तब उस कुण्डसे || # 
निषि 2 यज्ञम देवतार्ओंने अपना-अपना भाग ग्रहण नहीं किया, तब राजा अंगने वड़ा दुःख माना ! उस समय ब्राह्यर्णोने राजा भंगसे कहा 


कि हे राजन्‌ ! तुश्हारे पुत्र नही है इस लिये तुम्हारे यज्ञे देवता भाग ग्रहण नहीं करते, वोँक्ि अयुत्रके हाथका जल-अन्न पितर ओर देवता ग्रहण नहीं करते फिर अनेक निर्वश्ौ राजारमोने यज्ञ किथे तो उन राजार्ओके 
यज्ञमे देवता्ओने अपना भाग क्यों ग्रहण किया ? 


उत्तर-अंगसे दूसरे गिनतीसे हीन जो ओर राजा थे, वे अपने-अपने कके धमे निपुण थे ओर वड़े विवेकवान्‌ ये, इसलिये पुत्रहीन थे तो भी जानहीन नही थे । इस कारण देवता उनके यज्ञोमे भाग लेते थे, ओर राजा अंगकी 
सुनीथा स्त्री थो, उसके संग रात-दिन भोगकौ इच्छासे अपने कूलके धमंको शष्ट कर दिया, नीच॑ब्‌ दि हो गया इसलिये अंगको पुत्रहीन जानकर भंगका दिया हमा भाग देवताओं ने ग्रहण नहीं किया ।। 


भा० टी” 
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सुवर्णकी माला पहने, -शेतवघ्च धारण किये, कंचनके एक बडे भारी थाख्य सुन्दर खीर खयि हए एक पुरूष निकला) उसका सबने दशैन्‌ 
किया ॥ ३६ ॥ राजान ब्राह्म्णोकी सम्मतिसे वह खीर उस पुशूषके दाथमैसे अपने हाथमे रे ी ओर उसे सूघ उस उदारचित्त राजाने 
आनदित होकर अपनी भायकिो दे दी ॥३७॥ उस पुर होनेवाली रानीने खीरको पाकर पतिके गर्भको धारण फिया, जब समय परणं हआ 
तो र उत्पन्न कृरती ई ॥ ३८ ॥ वह बाख्क मृत्यु जो उसका नाना था उसके अवसार हआ । सृत्य अधर्मके अंशसे उत्पन्न इआ था इस 
छिये वह अधामिक हआ, उसके जन्मके समय बड़ा भयानक उत्पात इआ ओर ब्राह्मणोनि इसका नाम वेन रक्खा, उसके सब आचरण 


स विप्रावमतो रजा गहीतवाअलिनौदनय्‌ ॥ अवघाय अदा युक्तः प्रादातयल्या उदारधीः ॥ २७॥ सा त्ंसवन 
रजनी परह्य पत्युशद्ध ॥ गभ कार उपारत कुमारं सुषुवेऽप्रना. ॥ ३८॥ स बा एव पुरषो मातामहमतुत्रतः॥ 
अधमीरोच्छ श्रतं तेनाभवदधार्मिकः ॥ ३९॥ स शरसनशुयम्य श्रगयुव॑नगोचरः ॥ हन्ति साधरन््रगान्दीनान्ये- 
नोऽघावि्ोजनः ॥ ९० ॥ आक्रीडे रीडतो बालान्वयस्यानतिदास्णः ॥ प्रसद्य निरयुकरोशः पमारममार्यत्‌ 
॥ ४१ ॥ तं विचक्ष्य खं पुवं शासनेविविधे्छपः॥ यदा न शासिते क्यो थदशमासीलयुदुमनाः॥ ४२ ॥ प्रायणाम्य- 
` वितो देवो येऽप्रना श्दमेधिनः ॥ कृदपयश्तं दुःखं य न विन्दन्ति भरम्‌ ॥ ४२ ॥ यतः पापीयसी कीतिरधं 
मश्च महान्दणाम्‌ ॥ यतो विरोधः सर्वेषां यत आधिरनन्तकः ॥ ५० ॥ 
नानाकेसे थे ॥३९॥वह धलुषबाण धारण किये, वनम फिरता था ओर जो मृग, साधु, दीन सम्मुख आता था उसको कभी न छोड़त्‌ा था 
ओर सब दी कहते कि यह वेन निर्दयी रै ॥ ४० ॥ खेलनेके स्थानम अपने समान कीड़ा करनेवारे बालर्कोको अतिदारूण निदेयी हठ 
कृरके अहिरीकी नाई पकड़-पकड़कर मार डाता था ॥ ४१ ॥ उस महानीच पुत्रका अत्याचार देखकर राजाने उसे अनेकं भरकारसे सम- 
क्ञाया, जब शिक्षा करनेका सामर्थ्यं न रहा तो अत्यन्त दुःखित होकर आप दी आप कटने खगा ॥४२॥ किं जिन पुरुषोके एत नहीं ह 
उन्होने भगवानूका पूजन भलीभांति किया है क्योकि उनको दुष्ट संतानका महाकंठिन दुःख तो नहीं भोगना पड़ता है ॥ ४२ ॥ जिससे 
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° च० ||| अपयश, अपकीति, अधर्म मवुष्योको होता दै ओर सबको जिससे द्रोह ओर अन॑त व्याधि होती ह ॥४४॥ पु आत्माको मोरित कर । 
0 || करनेवाला ३, अतः कोन एसा पंडित ई जो इससे अधिक्‌ मान करेगा. सखये अनेक छेशका देनेवाला घर है ॥ ४९५ ॥ शोक देनेवाठे + 
` ||| इुत्रको मै अच्छा समज्ञता ह क्योकि कुपुजके घरं रहनेसे पुरुषके मनम वैराग्य दो जाता है ओर छानि मानकर घर छोड़ देना पडता है # 
|| ॥४६॥ इस मकार वैराग्ययक्त द आधीरातके समय उठकर फिर सोया नदीं । किसी मुष्यने देवा नदी अपनी पत्नी सुनीथाको सोती ई 
| छोड़कर सवैसमृदधि सहित गहको त्याग वनको अकेला चल दिया ॥४७॥ जव म्रातःकाल्‌ इआ ओर राजा अंगको मदिर न देखा, तव तौ 
कपतं प्रनापदेरां वे मोहबन्धनमात्मनः ॥ पण्डितो बह मन्येत यदथौः छेशदा ग्रहाः ॥ ४९ ॥ कटुपत्य व्रं मन्ये 
सदपत्याच्छुचां पदात्‌ ॥ निविययेत गान्मत्यो यक्लेशनिवहा गहाः ॥४९॥ एवं स निविण्णमना दपो गहाननिशीथ 
उत्थाय महोदयोदयात्‌ ॥ अटन्धनिद्रोऽ्ठपटक्षितो दभिदित्वा गतो वेनघवं परसपर ॥ ४७॥ विज्ञाय निर्वि गतं 
पति प्रनाः एरोहितामात्यघहधणादयः॥ विचिक्यु्यांमतिशोककातरा यथा निगरटं पर्वं कयो गिन्‌ः ॥ ४८ = 
अक्षयन्तः पदवीं प्रनापतेहतोचयमाः प्रतयुपद्यत्य ते एरी ॥ ऋषीन्समेतानभिवन्य साश्रवो न्यवेदयन्पौखमर्तृवि- 
प्लवम्‌ ॥ ४९ ॥ इति श्रीभागव० म० . चतुर्थ वेनुतहुःखादङ््पवनपरवेशो नाम ॒त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
मत्रे उवाच ॥ भरण्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः ॥ -गोप्य॑सति कणां पश्यन्तः पदयसराम्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरोदित, सचिवःखहद्रण आदिकोने अतिशोकसे कातर होकर सब प्रथ्वीपर्‌ डा, परंतु राजा कहीं नहीं मिला, जैसे कुत्सित योगी इदयके 
भीत्र अतर्यामी पुरुषका अवसरण करते है ओर नहीं पाते॥४८॥जब राजा अग इनको कहीं नदीं मिला तो सब उद्यमे हार मान नगरे 
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ली” || आये, सबने इकट्‌> होकर ऋपिरयोकी वदना कीं । है विदुर ! नेमं आंसू मरकर बोे कि राजा 7 आजकदीं घरसे चरे गये क्युंकि 
भारि व दुष्ट एज सदेव दुःख देनेवाठे होते रै । ॐ ॥४९॥ इति श्रीमागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां वेनसुतदःखात अङ्गवृपवनप्रवशो 
| ८, | 0 
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नाम जयोदशोऽष्यायः।॥ १३॥दोहा-इस चौदह अध्याये, अंग पुत्र मय मान । गये विपिन तब नाम जयादशारव्यायः॥ १२॥दाहा-इस च।दह अध्यायमे? अग पुत्र भय मान । गये विषिन तब वेनको,दियो राज्य सन्मान॥मैेयजी बो | 
1 १९/१8 


त्तकनद - त्वन्मि | ट 
8 --भायसु मातपिताकि न मानत, नीति तजे कसरीति बहावत । आपतो मानगुमान भरे, को गरूर गहावत ।। एक हूं कामसररो न कभू, निर्लज्ज अधी लघु लोभ लहावता कायरकाम कुमारगयामि | 
€} सुणेसी चालो कपूत कहावत 11 









कि मृग्रभआदि शनिरोगोने क्षेमचितक विना राजाकी पृरथ्वीको देख मवुष्योंकी पञ्चुसमान संज्ञा देखी ॥ १ ॥ उन ब्रह्मवादी ब्राह्मण मंवरीरोगोने 
वेनकी माता सुनीथाको बुखाकर सब प्रनाकी असंमतिसे वर्हांका राज्यतिक वेनको दिया % ॥ २ ॥ अति उग्र शिक्षकं वेनको नृपासनप्र 
बैठा देखकर स्के भयसे जैसे मूसे छिप जाति है, एेसे सब चोर वटमार जहत छिष रहे ॥ ३ ॥ राज्यासनपर बैठ, आठ लोकपा- 
लोकी विभूतिसे गवत, महा अहैकारी अपने आपको उत्तम बर्वान्‌ माननेवाला वद महाअभिमानी वेन महात्माओंका तिरस्कार 
बीरमातरमाहय सुनीथां ब्रह्मवादिनः ॥ प्रकृत्यसंमतं वेनमभ्यषिचचन्पति युवः ॥ २ ॥ श्रूला चपासनगतं वेनमल्यु 
ग्रशासनम्‌ ॥ निलिल्युर्दस्यवः स्वै सर्पत्रस्ता इवाखवः ॥ ३॥ स्‌ आरूढच्पस्थान उत्नदोऽटविमूतिमिः ॥ अवमेने 
महामागन्स्त्ग्धः संमात्रितः स्वतः ॥ ४ ॥ एवै मदान्ध उस्सिक्तो_निरङ्कुरा इव दिपः ॥ पयंटन्नथमास्थाय 
कम्पयज्िव रोदसी ॥ < ॥ न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं दिनाः कचित्‌ ॥ इति न्यवारयद्धम भेरीघोषेण सर्वशः. 
॥ ६ ॥ वेनस्यावक्ष्य यनयो दत्तस्य विचेष्टितम्‌ ॥ विश्य लोकन्यसनं पयोः स्म स्षत्रिणः ॥ ७॥ अहो 
उभयतः प्राप्ठं टोकश्य व्यसनं महत्‌ ॥ दारुण्युमयतो दीप्र इव तस्करपाख्योः ॥ < ॥ 
करने छख्गा॥४॥ ओर निरंकुश दाथीकी नाई मदां, अभिमानसे भरा इआ प्रभ्वी आकाशको मानो कम्पायमान कर रहा है, इस प्रकार रथम 
बैठकर समस्त पथ्वीपर विचरता था ॥ ५॥ ओर सब प्रजाके ययि यह आज्ञा करा दी कि कोई मवुष्य होम, यज्ञः दान मत करो, नगरमे 
सेरी ओर धौसा बजाकर धर्मका निवारण कर दिया ॥ ६ ॥ उस दुराचारी वेनका यह अत्याचार देखकर रोगोको दुःखी जानकर दया 
कृरके सब समुनिरोग एकव हो विचार करने रगे ॥ ७ ॥ ओर परस्पर बोरे कि अरे कष्ट ! तू दोनों ओरसे रोगोको सताने खगा, जेसे 
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* शंका--मुनियोने वेनको दुष्ट जानकर भी राजा क्यो बना दिया ओर फिर राजा बनाकर उसे भस्म क्यो किया ? यह तो बालकोके सदृश कौतुक किया, यदि कोई कहे कि, राज्य पाकर वेन सबको दुःख देने लगा तो यह्‌ 
ठीक. नही बरयोक्रि उसके दूलको तो पटिलेही जान लिया धा फिर मुनिर्योने राज्य उसको क्यों दिया ? 

उत्तर--न्राह्यणोने एमा विचार फिया था कि, बेन राजा हो जायगा तो बड़े-बड्‌ महात्मा पुरुषोकी संगति पाकर परमज्ञानी ओर अतीव बुद्धिमान बन जायगा, किन्तु वेने राज्य पाकर महात्मालोगोकी आज्ञा नहीं मानौ 
भौर सुखके बदर मे उलटा दुःख देने रगा तब राज्य देनेवाले मुनिर्योने वेनको शाप देकर भस्म कर दिया । 


9०१००१० ९16 २१, 
(०19 २११, .२११..२१७ ९११ ९१, 
०779-9 9०49८८54 





१०.९१० ..११७..२१। 3.११. .,२११. 
०9८००८८० <>०< >< 


०4<>< 


फ ` # 


भा च° ||| दोनों ओरसे काष्ठं अगि लग जाती है, तो बीच चीय्यं मर जाती है वही दशा अव इस मरनागणकी हो रदी ह, क्योकि एकं ओर । 
~ | चोरोका भय ओर दूसरी ओर राजका भय, यह महाकणिन कष्ट इन रोगस केसे सहा जायगा !॥ ८॥ विना राजाके नगर सूना सम- 
| कषकर तो इस अयोग्यको इमने राज्यका भार सौपा, अब इसकी ओरसे भी सब देहधारियोको भय होता है फिर अव हम लोगोंका 

|| कल्याण कैसे होगा ! ॥ ९॥ जो धुजेगको दूध पिलापिराकर पाठता है, वह अनर्थकारी सपं प्रथम अपने पालनेवाखेको ही काटता है 
|| से दी यह महाकरूर बुद्धि दषटस्वभाव वेन सुनीथाके गर्भम जन्मा है ॥१०॥ हमने अच्छा समञ्चकर प्रनापारुकं बनाया था, किंतु यह दुष्ट 


अगजकमयादेष कतो रानाऽ्तदहणः ॥ ततोऽप्यासीदधयं त्य कथं स्यातस्‌स्ति देहिनाम्‌ ॥ ९॥ अखि पयः 
पोषः पोषकस्याप्यनथभत्‌ ॥ वेनः प्रत्येव खलः सुनीयागभैसंमवः ॥ १० ॥ निरूपितः प्रनापालः स जिघांसति वै 
प्रनाः ॥ तथाऽपि सान्तयमाघं नास्मांस्तस्पातकं स्परत्‌ ॥ ११ ॥ तिदद्धिरसदठत्तो वेनोऽस्माभिः कृतो चपः॥ 
सान्वितो यदि नो वाच॑ न ग्रदीष्यत्यधमंङत्‌ ॥ १२॥ छोकथिक्कारसंदग्धं दरिष्यामः स्वतेजसा ॥ एवमध्यवसायनं 
मुनयो गूढमन्यवः ॥ उपनज्याधचुवन्षेनं सान्वयितवा च सामभिः ॥ १२ ॥ ुनय उखः ॥ नृपवयं निबोधैतद्यत्ते 
विज्ञापयाम मोः ॥ आयुदभीबलकर्तीनां तव तात विवरधेनघ्‌ ॥ १४॥ 


उकटा हमारा ही नाश करता है, क्या कर अब तो हमने इसको अषना राजा बना ही ख्या, इसखिये उसको चक्कर समञ्चा देँ फिर 
हमारे शिर कोई दोष न रहेगा ॥ ११॥ हमने जान बञ्चकर इस अत्याचारीको भूष बनाया है, अब साम दामसे सम्चायगे ओर वह अद- 
भागी हमारे समञ्चानेसे भी नदीं मानेगा तो जानेगे कि यह बड़ा अधमीं है ॥ १२ ॥ तब रोगोके धिक्कारसे दग्ध इए इस दुष्टको हमलोग 
अपनी शक्तिके तेजके प्रभावसे केशमारम जलाकर भस्म कर देंगे इस प्रकार परस्पर सोच विचारकर कोधको छिपाकर सब ऋषि, यनि ओर 
प्रजागण उसके पास गये ओर उसके निकट जाकर साम, दाम इत्यादिकं उपायोंसे समञ्ञाया ॥ १३ ॥ सब खनिलोग बोटे कि, हे राजन्‌ । 
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हे षु ! ! हे नृपवर्य!!! हम आपसे वह बातं कहने आये है, जिसमे आपकी आयु, बरु, कीति ओर रुक्ष्मी अधिक हो ।॥ १४ ॥ पुर्षोको || 


उचित है कि तनसे, मनसे, वचनसे, बुद्धिसे धर्मक आचरण करते रहै, क्योकि ध्मके आचरणसे शोकरहित रोककी प्राप्ति होती है, जहां सव 
त्यागीरोग निवास करते है ओर सदा आनन्द रहता दै ॥ १५॥ ३ वीर ! वहां प्रजाकी कुशसे आपके धर्मका नाश नरीं होता, इसखिये 


धर्मका नाश होनेसे राजा धर्म ेशर्यसे नष्ट हो जाता ॥ १६ ॥ ह राजन्‌ ! दुष्टमन््री ओर चोरादिकोसे राजा अपनी भ्रजाकी रक्षा यथा- 


वत्‌ करे ओर शास्र मयादाके अनुसार दण्ड छे तो राजाको इस रोकमे ओर परलोके परमानन्द प्राप्त होता दै ॥ १७ ॥ निस राजाके 


धमं आचसितिः पैषां बाङ्मनःकायबुद्धिभिः ॥ छोकान्विशोकाचितश्यथानन्त्यमखघङ्धिनाय्‌ ॥ १५॥ घ ते मा विनं 
रोदीर प्रनानां क्षमटृश्षणः ॥ यस्मिनिनषटे चपतिरेश्वयादवरोहति ॥ १६ ॥ राजन्नसाध्वमात्येभ्यश्चोशदिभ्यः प्रजा 
चपः ॥ रक्षन्यथा बलि गहनत्रिह परेत्य च मोदते ॥ १७॥ यस्य शे रे चेव भगवान्यज्ञपुरुषः ॥ इज्यते स्वेन धर्मेण 
जनेवेणाश्रमान्वितैः ॥ १८ ॥ तस्य शङ्ञो महाभाग भगवान्भूतभावनः ॥ परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजासने 
॥ १९ ॥ तस्मिस्त॒ष्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरशवरे ॥ लोकाः पषषाला हयेतस्मे हरन्ति बलिमादृताः ॥ २० ॥ तं सवै 
लोकामरयज्ञसंग्रहं बरयीमयं द्रव्यमयं तपोमयम्‌ ॥ यज्ञेविचिवैर्यनतो भवाय ते राजन्स्वदेशानरोद्‌धुमहसि ॥२१॥ 
राज्यम पुरम भगवान्‌ यज्ञङूप अपने वर्णाश्रम धर्मसे सदा प्रजे जाते है ॥ १८॥ हे महाभाग ! जो राजा अपनी निज शिक्षासे स्थित है, 
उन राजाओंके उपर भगवान्‌ सर्वैधर्मपाखकं विश्वात्मा अत्यन्त प्रसन्न होते है ॥ १९॥ ओर जब जगत्‌के राजाओंके भी महाराज जगदी 
शवर श्रीकृष्णचन्द्र प्रसत्र हँ तो उस प्राणीको कौनसी वस्तु दुलंम दै ! क्योकि रोकषासंहित सब रोग उसके भयसे उसका आदर-सम्मान 
कृर्‌ उसको भट देते हैँ ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! सब कोक, देवता, यज्ञ जिसमे सदा निवास करते दै उन वेदत्रयीमयः द्रव्यमयः तपोमय ईधरको 
आपकी इशलके अथं नानाविधिके विधानोके विचित्र यज्ञास सब प्रजा समृद्धिके छ्य यजन करती है, वह आप उनके यज्ञोमं सहायता करने 
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५ || चागय हो ॥ २१॥ ह बीर ! आपके देशे ब्रह्मणकोगोके यज्ञ करसे श्ीनारायणकी कृका देवताकोग सन्तुष्ट होकर सबको 
फल दंगे, इस ये 6 देवता्ओंकी _अवृज्ञा आपको नहीं करनी चादिये ॥ २२॥ वेन बोला कि ठम सव मूं हो, जो अधर्मको | 
करके मानते ह, क्योकि जो सब समृद्धियोका दाता ह, उस्‌ प्रतिक त्यागकर जारपतिकी उपासना करते हो ॥ २३ ॥ जो मूढ़ वृषरूपी 
इशवरका अनाद्र करते ई बे भरजागण इस रोक ओर पररोकमे कहीं सुस ओर का त 
भगवान्‌ कौन है] निष म्हारी भक्ति दै, अरे मूलो! तम लोग रेते दो, जैसे परकीया लियो अपने पतिको तजकर जारसे स्नेह करतीं है 
य्न युष्मदिषये दिजातिभिवितायमानेन शशः कला हरः ॥ खिष्टाः सुतष्ाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तदवेलनं नार्हति 
तीर चेष्टितम्‌ ॥ २२॥ वेन उवाच ॥ बालिशा बत पयं बा अधम धर्ममानिनः ॥ ये एत्ति पति हिता नारं पतिषु-. 
पासते ॥२२॥ अन्नानन्त्यमी दा भूपरूपिणमीरवरस्‌॥ नालुविनदन्ति ते भद्रमिह रोके परत्र च ॥२४॥को यजञएषो 
नाम यतर बो क्री ॥ भतृसनहषिद्राणां यथा जारे ङयोपिताम्‌ ॥२९॥ विष्णर्विरितो गिरिर हन्द्रो वायय॑मो 
रविः ॥ प्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरभ्निरपां पतिः ॥२६॥ एते चान्ये च विहुधाः प्रमो वरशापयोः ॥ दैहे भवन्ति 
पतेः सदेवमयो दपः ॥२७॥ तस्मान्मां कममिरवप्रा यजघवं गतमतसशः ॥ बि च मह इरत मत्तोऽन्यः कोऽग्र 
धु्यमा्‌ ॥ २८ ॥ मनेय उवाच ॥ इत्थं विपर्ययमतिः पापीया्पथं गतः ॥ अलनीयमानस्तया्चां न चक्रे भष 
मङ्गलः ॥ २९॥ इति तेऽखत्तास्तेन दिजः पण्डितमानिना ॥ भग्नायां भव्ययान्नायां तस्मे विदुर उुक्ुः॥ ३०॥ 
इसी भकार तम्दारी शटी भि है ॥ २६ ॥ ब्र्ा, विष्णु, शिव, ईद, उद, वायु, युम धरय, मेव, चन्द पृथ्वी, अभि, सागर ॥ २६ ॥ 


है 


यह ओर जो व्र, शापदायकं देवता ह वे सब राजाकी देहं शा कुरते है क्योकि समेदेवमय नरेश होता है॥२७॥ इस किये हे बरह्मणो ! 
ईमा वैर त्यागकर सब कमो मरा एजन्‌ करो ओर यज्ञ रूप भै ह सुक्को बलिदान दो, स्ते अधिक ओर कौन दूसरा यज्ञरप्‌ ूनन 
¢ करने योग्य है ! ॥ २८ ॥ मेत्रेयजी बोरे कि इस प्रकार वह छमार्गौ, डदि, पापी, पाखण्डं स्थित सब मङ्गलोंसे अष्ट उस बेनको 


बहत ऽमञ्ञाया, परन्तु उस दुष्ट नरेशने खुनि्योका उपदेश न माना ॥ २९ ॥ उस अभिमानी अपने आपको पंडित समञ्चनेवाठे वेनने- | 
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धर आये बाह्मणोका जब अत्यन्त अनादर किया तब, हे विदुर ! बराह्मण अपना उपदेश व्यथं समञ्चकर बड़ करोथित इए ॥३०॥ ओर ||, 
उन सुनीशवरोने यह निश्चय किया कि इस पापीका स्वभाव महादाहण दै, इस छियि इसका मारना दी उचित हैक्योकि जो यह्‌ चाण्डार जीता || 
रहेगा तो अवश्य सारे ससारको स्म कर डाठेगा ॥३१॥ यह अत्याचारी नरदेवोके योग्य सिंहासनपर बैठने योग्य नहीं ३, षर्योकि यह ||# 
निलन यज्ञ पुरूष भगवान्‌की निदा करके धर्मका विध्वंस करना चाहता ।॥३२॥ जिस भगवानने अपनी कृषा करके इसको इस प्रकार विभव || 
ओर बड़ाई दी दै, उन भगवानूकी इस अद्युभ वेने विना दूसरा कौन निदा कर सकता ३ { ॥३२॥ इत्‌ प्रकार कोधे भरकर उन ऋषि || 
हन्यतां हन्यतामेष पापुः प्रकृतिदारुणः ॥ जीव्जगदसावाद् ऊर्ते मस्मसादशवम्‌॥२१॥ नायमहत्यसद्रततो नरदेव | 
रासनम्‌॥ योऽधियज्ञपति विष्णुं विनिन्द्त्यनपनपः ॥ २२ ॥ को वेनं परिचक्षीत 1 ॥ पराप इटृशमः 
स्वथ यदनुग्रहभाजनः ॥३३॥ इत्थं व्यवसिता हन्तुश्रषयो रूटमन्यवः॥ निजष्वकृतेवेनं हतमच्युतनिन्दया ॥३५॥ 
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ऋषिभिः स्वाश्रमपदे गते पएवकटेवरम्‌ ॥ सुनीथा पारयामास विद्यायोगेन शोचती ॥ २९५ ॥ एकदा युनयस्ते त॒ 
सुरस्वत्सरिछाष्ठ॒ताः ॥ हला्ीन्सत्कथाश्चज्पविष्ठाः सरित्तटे ॥ २९६ ॥ वीक्ष्योतयितान्महोतपातानाह्छकमः 
यकशन्‌॥ अप्यभद्रमनाथाया दस्युभ्यो न्‌ भवेद्‌ युवः ॥ २७ ॥ (6 
योने उस अच्युत भगवानूके निदा करनेवारे वेनको एक हुंकार शब्दसे मार दिया, क्योकि यह हकार शब्द्‌ मारणप्रयोगमे आता दै % || 
॥ ३९ ॥ इस प्रकारसे वेनको मारकर सब ऋषि सुनि अपने-अपने स्थानको चरे गये। तब उस शोकवती सुनीथाने मन्त्र ओर ओषधियोके ||| 
परयोगवे पुत्रके कटेवरकी रक्षा कराकर उसको रख छोड़ा, क्योकि वह ऋिरयोकी योगविद्या भटीपरकार जानती थी ॥ २५ ॥ एक समय च 
सब सुनिजन सरस्वतीजीके जलम स्नान कर अग्निम हवनादिकपे निधित हो सरिताके तटपर बैठे इए सत्कथा कह रहे थे ॥ ३६॥ || 
संसारके भयदायकं उत्पात दृष्टि आने कगे, उसको देखकर ऋषिरोगोनि विचारा कि इस समय परथ्वीपर कोई ्रजापारक नदीं है, || 


* क्वित्त- जाने हरि त्यागे ताहि त्यागे सब लोगनने, एसे हौ वेननृप डोगे नाहि पापे । आपहीको ब्रह्मा शिव विदवनाय कष्वायो, फाहृषो [न स न र जन न्ड षव तिववनाय रटयायो, कहो अधिक नाहि समह मापे ॥ सूये गौर चन््माने भेरोहौ प्फ होत, देवतं नाहि समह आपसे ।। सुं ओर चन्रमामं मेरोहौ प्रफाश होत, देवतोमिं 4 
महातेज मेरे ही भ्रतापते । बुरो होत शालिग्राम विप्रनको दुःख देनो, वेनको विनाश भयो विप्रनके शापे । 


3१) 5११ ११.९१.०० ०११. 
0 


न> 99994 





= 


` व 


इसणियि हमको इस अनाथ पृथ्वीपर चोरोका भय है ॥ २७ ॥ सुनिरोग यह पिचारही रहे थे फि इतनेम चोरोके दके दक धिर | + 
ओर उनके घोड़े दोढ्नेसे चारो ओर धूल उड़ती उनके देखने आयी ॥ ३८ ॥ राजाके मर जानेस लोगोका सब धन चोर लूट ु ‰ 
गये ओर बड़ाभारी उपद्रव भी मचा, ग्रामे प्रस्पर मारपीट होने लगी, तब ऋषि्ोने विचार किया ॥ ३९॥ यदि रेसा ही उपद्रव रहा || 
|| तो हम लोगोको बडा दोष लगेगा, क्योकि जो ब्राह्मण समदृष्टि ओर शांति होनेपर भी उन ोगोकी न रक्षा करे तो उनका सब ब्रह्मतप र 
%|| क्षीण हौ जाता दै, जेसे फटे पामे दूष नहीं रहता, इसी प्रकार उनका तेज नष्ट हो जाता है ॥ ४० ॥ ४१॥ यद्यपि आप इस उपदरवको || 
एवं मररान्त ऋषयो धावतां स्तोदिशम्‌ ॥ पांसुः स्ुत्थतो भरिशौराणामपि छग्पताम्‌ ॥ ३८ ॥ तदुपद्रवमाज्ञाय | 
रोकस्य वसु छुम्पताम्‌ ॥ भतंगुपते तस्मिन्नन्योन्यं च जिघांसताम्‌ ॥ २५॥ चौरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकम्‌ ॥ 
रोकाननावारयन्छा अपि तदोषदरिनः ॥७०॥ ब्राह्मणः समदृक्‌ शान्तो दीनानां सपपेषकः ॥ श्षवते ब्रहम तस्यापि 
मिन्नमाण्डात्मयो यथा ॥ ४१ ॥ नाङ्गस्य वंशो राजररष संस्थातमदंति ॥ अमोधवीयां हि पा ोऽस्मन्केशवाः 
्रयाः॥ २ ॥ विनिश्चित्येवषषयो विपन्नस्य महीपतेः ॥ ममन्धुरूरं तरसा तवासीद्राहको नरः॥ ४३ ॥ काकङ्‌- 
ष्णोऽतिहस्वागो दस्वबाहर्महाहवः ॥ दस्वपातरिक्ननासापो सताकषस्ताम्रूधनः ॥ ४४॥ तं तु तेप्रनतं दीन किं 
करोमीति वादिनम्‌ ॥ निषीदेत्यह्व॑स्तात क्ष निषादस्ततोऽभवत्‌ ॥ ४५॥ | 
शाति कर सकते हँ तो भी राजप अङ्गके वेशम यई स्थित होने योग्य नदीं है, इस वशम सब राजा श्रीक्ृष्णाश्रय होनेवाछे परमभक्त ही होते | 
आये ई ॥ ४२॥ इस प्रकार निश्चय कर सब ऋषिरोग मिलकर नगरम आये ओर मरे हृए वेन मदीषतिकी जङ्घा मन्बंसे शीघ्र मथने लगे, ||# 
|| तब उसरमेसं एक छोटासा पुरूष भरकट इअ ॥ ४३ ॥ काकृके सहश काला अत्यन्त छोटे-छोटे हाथ पांव, ठोद्ी बड़ी, गहरी नाभ छम्बी || 
नाक, ला नेत्र ओर खार दी शिरके बर थे ॥ ७४॥ वह पुरूष नप्रीभूत दीनकी नाई हाथ जोड़कर सनियोसे बोला कि मेरे लि क्या || 
|| आज्ञा दै ! ह विदुर ! तब सुनिर्योने उससे कंहा कि “निषीद” अर्थात्‌ बैड जा, इसख्यि उस ॒पुरुषका नाम निषाद इआ ॥ ४९ ॥ | 
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इसके वंशम निषाद अर्थात्‌ भीर रोग हए उस वेन दुष्टके शरीरम महापाप भरा इआ था, वदी पाप निषादरूप बनकर बाहर निकला 
ओर जिससे वेनके शरीरका कल्म महण किया इसी ल्य उसके वेशवालको नगरमे वास करनेका अधिकार नदीं है, पवैतोकी खोरे 
रहते है ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्ये भाषाटीकायां निषादोत्पत्तिनाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ दोहा -पचदशो 
अध्याये, मथे वेणके हाथ । ताते पृथु प्रगटो तुरत, भयो सो पृरथ्वीनाथ ॥ श्री यैत्रेयजी बोरे कि फिर उस अपुत्र वेन मदीपतिकी थुजा- 


तस्य व्यास्तु नेषादा गिरिकाननगोचराः ॥ येनादृरजायमानो वेनकल्मषुल्णम्‌ ॥ ७६॥ इति श्रीमागवते म° 
चतुर्थस्कन्धे प्रथुषाख्याने निषादोतपत्तिनाम चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४॥ मेत्रेय उवाच्‌ ॥ अथ तस्य पुनविपररएरस्य 
महीपतेः ॥ बाह्यां मथ्यमानाभ्यां मिधुनं समपद्यत ॥१॥ तदटष्ठा मिथुनं जातश्षयो म्रह्वा दिनः ॥ उदः परमसं 
तुष्टा विदिता भगवत्कलाम्‌॥२।ऋषय उः॥एष विष्णोर्भगवतः कला भुवनपालिनी ॥ इयं च म्या संयतिः पष- 


©, 


स्यानपायिनी ॥ २ ॥ अयं त॒ प्रथमो रज्ञां एमान्प्रथयिता यदः ॥ प्रथुनांम महाराजो मविष्यति पृथुश्रवाः ॥ ५ ॥ 


ओको सुनिर्योनि मथा, तो उसमे एक जोड़ा अर्थात्‌ एक कन्या ओर एक पर्ष उत्यन्न हआ ॥१॥ उस जोडेको जन्मा देखकर वे अह्मवेत्ता 
ऋषि भगवानकी कला जान अत्यन्त सन्तुष्ट हो बोरे ॥ २ ॥ षि बोरे किं, यह परम पुरूष संसारकी रक्षाके खयि विष्णु भगवानकी 
कलासे उत्पन्न हआ ह ओर यह देवी श्रीनारायणके दयम नित्यप्रति वास करनेवाली श्रीरक्ष्मीजीकी कलासे प्रकटी है ॥ ३॥ यह जो 
पुरुष है, वह सब राजाओमिं आदिराज बड़ा तेजस्वी ओर यशस्वी महाराज पृथु नामसे प्रसिद्ध होगा ओर सब संसारम अपना यश 


* हांका--एसे महादष्ट वेनके दहते शरीरकषमीनाथ नारायणं प्रगद हृष ओर भूमिको दुःखो देखे विना भगवान्‌ कभौ अवतार नहीं 2 य पा द ता भगस्‌ भमो जवतर नहह, येने समयमे पृ्ोो सया दुल हमा जिस कारम शीर मानः कते, वेनफे समयमे पृथ्वीको ष्या बुःख हुमा जिस कारण शीघ्र आनकर 
भगवान्‌ भ्रकट हुए ? 

उत्तर--बेनने भो प्रजाको दुःख दिया ओर उनका नाज्ञ किया उस प्रजाक्ते डुःलको देखकर अथवा जीती प्रजाको महापेशित देखकर दौनघन्धु दीनानाथ मुनिमनरञ्जन भक्तभयभञ्जन भगवान्‌ने भूमिके ओर प्रजाके 
ऊपर अनुग्रह करके शश्र प्रकट होनेकौ इच्छा की तव भगवद्भक्त ब्रा्णोने परमात्माका विचार जानकर वेदोकि मन्तरोसि वेनतो देहको शुद्ध करने लगे तव उसी शुद्ध शरीरे भगवान्‌ उत्पन्न हए । 


श्रीमद्‌ भागवत - २६ 
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भा च 
॥५२॥ 


भा० टी° 


| अ° १५ 


` व्क 
विस्तार करेगा ॥ ४ ॥ ओर यह सन्दर सदती देवी खणभूषणोपे भूषित वरारोहा, अधिनाम, छषिकी भी छि बदानेवारी, अपनं | १ 
पृथुकी सेवनीय होगी ॥८॥ ओर यदं प्रथु तो संसारकी रक्षाके ल्यि साक्षात्‌ विष्णु भगवान्का अश्‌ प्रकट हुआ है ओर यह श्रीनारायणके 
हृदयम सदा वास्‌ करनेवाटी, भगवत्परायण, श्ीकष्मीजीने आकर अवतार छिया है ॥ & ॥ मेनेयजी बोले कि इस प्रकार ब्रह्मण लोग ||| 
उनकी प्रशंसा करने खगे, गन्धव यश गाने लगे, सिद्ध च वर्षा करने लगे ओर देवांगना नृत्य करने लगीं ॥ ७ ॥ स्वरग॑से 
शंख, तूर्य, मृदेग ओर डदुभी आदि अनेकं भकारफे बाजे ब 1, ऋषि, पितगण ॥८॥ सब कोकपार शिवको सा्‌ ठेकूर जगद्‌- 
इयं च सुदती देवी एणभूषणभूषणा ॥ अचिनौम वरारोहा ्थुमेवावरन्धती ॥ ९॥ एष साक्षादरेरंशो जातो छोकरि 
र्या ॥ इयं च तसा हि | ॥९॥ मेतरेय उवाच ॥ प्रदौसन्ति स्म तं विप्रा गन्धवैपरबरा जः ॥ 
सुसुखः घमनोधाराः सिद्धा दत्य स्वल्ियः ॥ ७॥ शङ्खतूर्यब्दङ्गाया नेददन्ुभयो दिवि ॥ तत्र सव उपानग्धुः 
देवषि वा गणाः ॥८॥ ब्रह्मा जगद्देवः सहासत्य सुरेशवरेः ॥ वैन्यस्य दक्षिणे इत्ते दृष्टा चिहं गदाशतः ॥९॥ 
पादयोररविन्दं च तं वे मेने हरः कठाम्‌॥ यस्याप्रतिहतं चक्रमंशः स परमेष्ठिनः ॥१०॥ तुस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणे 
्रहवादिभिः॥ आमिषेचनिकान्यस्मा आजहः सवतो जनाः ॥११॥ सरित्समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः ॥ 
योः धितिः सवैभ॒तानि समाजडइरपायनस्‌ ॥ १२॥ सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वंकृतः॥ पल्याऽचिषाऽट- 
कृतया विरेजेऽग्रिखिपरःः ॥ १३॥ 
गुर्‌ ब्रह्माजी भी वहां आये ओर पृथुके दहिने हाथमे गदाधारी चकका चिह्न देखा ॥ ९॥ ओर दोनों पावोँमं कमलके चिह्न देखकर ब्रह्ा- || 
जीने समञ्च छया किं यह साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌की कलासे उत्पन्न हआ रै कृयोकिं जिसके हाथों दूसरी रेवाओंसे मिटी इअ रेखाका ||# 
चक्र न दो उसको परमेश्वरका अश जानना चादिये ॥ १०॥ ब्रह्मवादी बराह्मणे उसके अभिषेकको आरंभ किया ओर सब ओरसे अभि- || 


षेकके पदार्थ छोग लाने रुगे ॥११॥ नदिर्यो, ससद पवत दृक्ष, नाग, गौ, सग, मृग, आकाशा, पृथ्ती ओर सन जीवमातर भट ठे खेकर | 
|| उपस्थित हुए ॥१२॥ ओर महाराज पृथुने शान करके सुन्दर वख्न आभरूषण पहन अलंकृत अचिपत्नीसे शोभित मानो दसरा अगि विरा- | 
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हीमा 
|| जमान है, एेसे दिखायी देने खगे ॥१३॥ हे विदुर ! कंचनका सिंहासन तो बेरे उसके ख्थि दिया ओर वर्णने चन्द्रकति 
‰ | समान चत्र समर्पण किया, जिसरमेसे सदा शीतर जर टपकता रहता ह ॥ १९ ॥ ओर अत्यन्त विशार दो चमर वायुने भट किये, धर्मने 
कीतिमय माया अर्षण की, इन्दरने परमोत्तम किरी दिया ओर यमराजने संयमन नाम दंड दिया जो दुषटोका विनाश करनेवाला था ॥ 
| १९ ॥ बरह्नाजीने ब्रह्ममय कवच दिया, सरस्वतीने उत्तम हार समर्पणं किया, श्रीहरि चक्रधरने चक सुद्शुन अर्ण किया ओर्‌ श्रीरक्ष्मी- 
||| जीने अखण्डित देश दिया ॥ १६॥ ने दशचन्दर नाम खड्ग दिया, ओर शतचन्द्र नामक ढार श्रीपा्वैतीजीने दी, चन्द्रमाने अमृतमय 
तस्मे जहार धनदो दैमं॑वीरवरासनम्‌ ५ वरुणः सलिललावमातपवर शरिपरमम्‌ ॥ १४ ॥ वायुश्च बालव्यजने धमः 
कीर्तिमयीं ललनम्‌ ॥ इन्द्रः किरीटसुक्ृष्ट दण्डं संयमनं यमः ॥ १4 ॥ बरहा ब्रहममयं वर्मं भारती - हारतमम्‌ ॥ 
हरिः सदशन चक्र तसल्यव्याहतं श्रिय॑म्‌ ॥ म ॥ दशचन्द्रमसिं ररः शतचन्द्र तथाऽग्बिका ॥ सोमोऽ्तमया- 
नश्वस्व्ठा रूपाश्रयं स्स्‌ ॥ १७॥ अश्चिराजगवं चाप सयं रदिममयातिष््‌ ॥ भः पादुके योगमयो योः पष्पाव- 
लिमन्बहम्‌ ॥१८ नायं युगीतं वादिव्मन्तथौनं च खेचरः॥ ऋषयश्ारिषः स॒त्याः ससुरः राड म १९॥ 
सिन्थवःपवैता नयो रथवीथीर्महात्मनः ॥ सृतोष्य मागो बन्दी तं स्तोतष्ठपतस्थिरे ॥ २० ॥ स्तावकरस्तान मपरत्य 
थ्न्य प्रतापवान्‌ ॥ मेधनिहादया वाचा परहसन्निदमबरवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
घोडे दिये ओर अत्यन्त न्दर रथ त्वष्टाने दिया ॥ १७॥ अभ्िने मेढे ओर बैरक सीगोसे बना आ धलुष दिया, सूर्ने किरणमय शके 
भस्म करनेवारे बाणं दिभे,भूभिने योगमय पादुका दी, किं जिनको पहनकर जहां च्‌ व्हा चरे जाओ ओर आकाश सदा पुष्पका हार देता | 
रहा ॥ १८॥ ओर आकाशम विच्रमेवाले नभचर लोगोनि ना, सन्दर गीत, बाजे ओर अतन दोनेकी शति दी, ऋषि खनियोनि सत्य || 
आशीर्वाद दिये, सदर अपना पुत्र शङ्क दिया ॥ १९॥ सुद्‌ पैत, नदियोने उस महात्माके रथको मागं दिथा। सूत, मागधः बेदीजन 
उसकी स्तुति करने लगे ॥ २० ॥ उन स्ति करनेमालोको अपने सभीप खड़ा देखकर महाप्रतापी वेनपुत्र पृथुने मेषसमान गंभीर वाणीसे 
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्रथस्ताच ॥ भो घत हे मागध सौम्य बर्नदिलोकेऽनाऽस्ष्टयणस्य मे स्यात्‌ ॥ किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां 


८ कराये ! वे मूं इस बातको नदीं जानते किं यह गण श्म होगे, इस बातसे वञ्चित दोनेके कारण बे लोग मेरा उपहास करगे ॥ २४ | 
| जो साम््य॑वाच्‌ रनाताच्‌ ओर कीतिंमान्‌ पर्ष है वे अपनी स्तुति करानेमे भी निदा समञ्चते ह जेते विकमी बाह्नणका वृध आदि 


` क 


हसकर यह वचन कहा!॥ २१॥ प्रथु बोला कि हे सूत । हे मागध | । ह सौम्य बन्दीजनो ! ! ! अभीतक ठोकमे मेरे यण भरकट नहीं ह तम 
किस चिथ मरी स्तुति कृते हो ! संसारम जिसके शण विदित होते हँ, उसकी स्तुति करनी चादिये, ठम्दारी वाणी मेरे छे मिथ्या न होनी 
चाहिये, ह भष्ठवाणीवाले पाठको । इसि कालान्त्रमे जव हमारे यण भकट दीलने लगे ॥ २२॥ तब तुम भले भकार हमारे व॑शकी ं 
मरशसा करना? यह तुम नदीं कह सकते कि हम सरभ्योकी भूरणासे तम्हारी स्त॒ति करते है क्योकि उत्तमश्ोक परमेशरफे यणालुवादके आगे ‰ 
ओर म्यक गण सभासद नहीं गाते है ॥ २३॥ आत्माके महागुणके सम्मुख स्तावकोसे असंतोके यणकी सम्भावनामाजसे कौन स्तुति || 


र 
९ 
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मा मय्यभूवन्वितथा गिरो वः॥२२॥ तस्मातपोक्षऽस्महपश्तान्यं कख्ष्यिथ स्तोचमपीच्यवाचः॥ सटयत्तमदलो- 
सा प्सतं न स्तवयन्ति सभ्याः ॥२२॥ महद्यणानात्मनि क्वैमीशः कः स्तावकैः स्तावयतेऽसतोऽपि ॥ 
ते्यामतिष्यन्निति विग्रखन्धो जनावहासं मतिने वेद्‌ ॥ २४ ॥ प्रमवो ह्यात्मनः स्तो ज्प्सन्त्यपिवि थताः ॥ 
हीमन्तः परमोदाराः पौरष वा विगर्दितथ्‌ ।॥२५॥ वयं लविदिता रोके घूतायापि वरीमभिः ॥ कर्मभिः कथमात्मानं 
गापयिष्याम बाढ्वत्‌॥ २९ ॥ इति श्रीमा० म° चतु° प्रथोखताखणैनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 






ुरुषा्थकी निन्दा करे ई, देसे परम उदार पौषके सामने स्तुतिकी निन्दा करते है ॥ २९ ॥ ह सूतादिको ! हम ग्ेषठ कम करके अभी 
लोकम विख्यात नहीं इए, फिर बालकके समान आपसे कैसे अपनी स्तुति कराये ! ॥ २६ ॥ इति श्रीमदधागवते महाएुराणे चतुर्थस्कषे 


भाषारीकायां प्रथोरवतारवर्णन नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


(त 
न ९०००१९१० ९१, २ ( (का 1 3११ ,९१/ ९१, 
0 

99696 ००८ 


दोदा-इस षोडश अध्यायमे, पृथुको अति सत्कार । छोकपार अर्‌ सूतगण, कीनो विविध प्रकार ॥ भेत्रेयजी बोे कि राजा पृथ तो इस्‌ || 
प्रकार अपनी बड़ाईका उनसे निषेध करता ही रहा, परत सुनि्योकी प्ररणासे पाठकगण ओर गायक अमृतस्ूपी वाणीसे उसकी सेवा ओर 
स्तुति भरसन्न मन होकर करने रगे ॥ १ ॥ जो आपने साक्षात्‌ देवव्य॑ मायासे अवतार ण्या है ओर वेनके अगसे उत्पत्न हए हो, जब आपके 
युरुषा्थोमिं बरदस्पत्यादिकोंकी भी इद्धि भमजार्म आ जाती है, तो फिर आपके चरि वणन करनेका हमारी क्या सामथ्यं है!॥२ 
| आप रेते ह तो भी उदारयशी ओर भगवान्‌ विष्णुकी कटावतार परथुके कथामृतमे आहत होकर अुनिरोगोंका जैसा उपदेश है 


सतरेय उवाच्‌ ॥ इति शुवाणे पति गायका सुनिचोदिताः ॥ तष्टुवुस्तष्टमनसप्तदागग्रतसेवया ॥ १ ॥ नालं बयं त 
महिमाठवणने यौ देववर्योऽवततार मायया ॥ वेनाङ्नातस्य.च पौरषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभरमुधियः॥ २॥ 
अथाप्युदारश्रवसः एथोरैरः कलावतारस्य कथामताहताः॥ यथोपदेशं घुनिभिः प्रचोदिताः शछाध्यानि कमणि वयं 
वितन्महि ॥२॥ एष धू्मशरत शरषठो कों धू्मऽ्ठवतेयन्‌ ॥ गोषा च धमसेतूलां शस्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ ॥४॥ एष 
वै लोकपालानां विभर््यकस्तनौ तवरः ॥ काले काले यथाभागं छोकयोरुभयोर्हितम्‌ ॥ ^ ॥ ब काट उपादत्त काट 
चायं वियु्चति ॥ समः सर्वषु भूतेषु प्रतपन्सू्ैवदिभुः ॥ ६ ॥ । ५ 4 
ओर उन्होने अपने योगबसे जैसा हमारे हदयमे प्रकाश किया है, उसके अल॒सार आपकी अलपम मदहिमाका विस्तार कृरते ह ॥ ३ ॥ 
आप धर्मधारियमि शर ह ओर लोगोको धर्मके मार्गम चलानेवाठे दै ओर धर्मकी सीमाकी रक्षाके ल्य सेत॒ हो, धमकी मर्यादारूष सेतुके 
तोड़नेवाकोके नाशक हो ॥४॥ केवल आप दी अपनी दहसे तजन धारण करते हो, यरी समय-समयके यथाभाव होना; लोकका हित कते 
ह एक देहम॑रोकपाोके शरीर धारण करते है ॥ ^ ॥ उसी प्रकार लोकपालो शरीरका पाटनपोषण ओर सुका्मे धन ल्ेगे 
ओर दुभिक्षकाल्म धन देकर प्रजाकी सहायता करगे, सब जीवमाचमे समान वतव कर सब जीवमाञपर समदृष्टि रखकर अपने परतापका 
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भाश बदारथगे ॥ ९ ॥ जेसे वसुमती सवं संसारक भार सदन करती है, एसे ही यह कृपालु परथ परथ्वीकी गति धारण करके दीन्‌ | £ 
जन इसके उप्र पग भी धर देंगे तो भी उनका अपराध क्षमा करगे ॥ ७॥ जो कमी इन्दर वर्षा नहीं करेगा तो यह नरदेव देहधारी विना 
भयास श्रीहरि देव कच्छ प्राणते इन्द्रके सदश वर्षां करके आर्तजनोकी रक्षा करे ॥ ८॥ चन्द्रवत्‌ वदन, अमृतमूतिसे अवुरागी चितवनके र 
% || देखनेसे मनोहर मन्द भुसकानसे सब संसारको तृप्त करेगे ॥ ९॥ यह अप्रकट मा हग जेते वरणके सव काम यपत ह रेसे ही यह ¢ 
|| पथ्वीनाथ गंभीर उदधि रकितचित्त होगे, इनफे गमनागमन मार्गको कोई नदीं जान सकेगा ओर न इनके परिणामकी किसीको सुपि होगी ८ 
तिपिसत्यकरमं वैन्य उपयाक्रमतामपि ॥ भूतानां कणः शश्वदातानांकषितिृ्तमान्‌॥ ७॥ दवेऽषैत्यसौ देवो नेव 
हरिः ॥ छच्छध्राणाः परजा हेष रदिष्य्य्सन्ूवत्‌॥ ८ ॥ आप्याययत्यसौ रोकं बदनामृतमूर्तिना ॥ सालुरगाव- 
छोकेन्‌ विरादस्मितचारंणा॥ ९ ॥ अव्य्तवतमष निगूढो गर्भीरवेधा उपशतवितः॥ अनन्तमादास्यणेकथामा 
्धु्चेता इव संटरतात्मा ॥१०॥ (१ इविषह आसन्नोऽपि विद्रवत्‌॥ नैवाभिभवितं शक्यो वेनारण्युत्थितोऽनलः 
॥ ११ ॥ अन्तबंहिथ भूतानाँ पयन चारणः ॥ उदासीन्‌ इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्‌ ॥ १२॥ नादण्डय 
दण्डयत्येष स॒तमात्मटिषामपि ॥ दण्डयत्यात्मनमपि दण्डयं धर्मपथे स्थितः ॥ १३ ॥ 


कि यह क्या करगे ओर इनके प्रयोजनका भाव कोई नहीं नान सकेगा ओर यह अनन्त महात्माओकर णोके एक धाम है यह पुथु प्रचेताके 
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भा० द° |‰|| समान जितेन्द्रिय होगे ॥ १० ॥ वेनङ्प अरणिसे परगट हृए परथुङूपष अभथिका कोई श शीतल करनेवाला न होगा ओर सबके निकट 
०६ रहने प्र भी शङ्खको पेसे ज्ञात होगे कि अत्यन्त दूर बैड] है ओर कोई पुरूष अपने पुरुषार्थसे इनको जीत न सकेगा ॥ ११ ॥ सब जीवः 


मारके बादर ओर भीतरके सब कर्मक चार द्वारा देखते इए प्राणियोका अधीश आत्मभूत वायुके समान उदासीन रगे ॥१२॥ 
धममागम मे सत्यवादी होगे कि अदण्डयको दण्ड कभी न दगे, चाहे पुचर हो, चाहे श, न्यायफ़े समय किसीका पक्षपात न करेगे, जो 
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दण्ड देनेके योग्य होगा उसीको दण्डका भागी करेगे ॥ १३ ॥ इन प्रथुका अखण्ड शासन मानसाचरूपवेतसे केकर जहौतक भगवान | . 
भास्करं अपनी किरणोसि तपते ई, बहातक राज्य करगे ॥ १४ ॥ अपनी चेष्टा करके सब ोगोंको भ्सन्न करगे फिर मनके आनदकारी 

१ वाक्ये प्रनाको अत्यानेद्‌ करेगे ओर प्रजा ्रसन्न होकर कदेगी कि हमारे महाराज दुःखभंजन ह ॥ १५ ॥ ददृ्त) सत्यवादी 
बरह्मणोकी सेवा करनेवारे, वृद्धजनो दास, शरणागतवत्सरु, सब प्राणीमाथके मानदाता, दीनदयाछं होगे ॥ १६ ॥ परञ्लीको मातके 


अस्याप्रतिहतं चक्र एथोशमानसाचलात्‌॥ वतते मगवानको यावत्तपति गोगणेः ॥ १४॥ रञयिष्यति यज्लाकमयमा 
स्मविचेष्ठितेः॥ अथाभरुमाह शजानं मनोरनकैः प्रजाः ॥ १५॥ टटव्रतः सत्यषन्धो बहामण्यो दद्सेवुकः॥ राशयः 
सवभूतानां मानदो दीनवत्सलः ॥ १६ ॥ मातृभक्तिः परखीषु पल्यामधं इवात्मनः ॥ प्रजा पित्बस्स्िगधः 
किंकरो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१७॥ देदिनामासमवस्षठः सुदां नन्दिवधैनः ॥ य॒क्तसद्गप्रसङ्धोऽयं दण्डपाणिरसाधुषु ॥१८॥ 
अयं त॒ साक्षाद्ग्वास्न्यधीशः कूटस्थ आत्मा कख्याजतीणैः ॥ यस्मिन्नवि्यारचितं निरथेकं पश्यन्ति नाना 
तमपि प्रतीतम्‌ ॥ १९॥ | 
समान माननेवारे, अपनी भायाको अपने अर्दागसदृश जाननेवके, जामे पिताके समान प्रीति करनेवाले, ब्रह्मवादी बह्मणकिं कंकर 
होगे ॥ १७ ॥ सब देदधारिर्योको अपनी आत्मके समान प्रिय, सुदोको आनंद बदानेवाठे, निःसंग पुरूपोकी संगतिवारे) दु्टोको दंड 
देनेवाे होगे ॥ १८॥ यह तो साक्षात्‌ बिुवननाथक, निवैद भगवान्‌, भिश॒णी मायाके अधीश सबमे वसे ईँ, आत्माकी कलसे अवतार 
उत्तर-तीन लोकके पति ईश्वरने राजा वेनतेपृथ्वीको नष्ट हुई जानकर , ओर राजाओं कौ सनातन मर्यादा नष्ट हुई जानकर अके पृथ्वोको सुल देनेके किये पृथु भगवानको प्रकट किया इसलिये राजा पृथुक तोन 
केवल मूपाठ्ट कहकर वर्णन किया । 
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धारण किया ह, जिसमे अविद्यारचित निरर्थक नानाभांतिके भ्तीत्‌ होते ह ेसे दृष्टि आते ई ॥ १९ ॥ यह नरदेवोके नाथ 9 
छक्र सब भरूमण्डरको जेसे मातेड प्रदक्षिणा देते है, इसी प्रकार अफे जयप्द रथमे बैठ धटलुषवाण ठेकर समस्त भूमण्डलकी प्रदक्षिणा | 
करगे ॥२०॥ आं लोकपारु सहित सब राजारोग जहां तहां इनके छवि भट दँगे ओर उन आदिराज चक्रायुधकी धियौ इन आदिरा- मः 
व वणा (5 शा यश (व ५ ८९. त व श ५ | ओर + ६ 
प नाइ ब र्‌ मण्डलमोदयािीहिकवीपि अ नरदवनागी पेष तो कर सब पृथ्वीके सुमान्‌ इन्र नाई प्त मेद- 
म शवो मण्डमोदयद्रगोपिकवीरो ;॥आस्थाय जत्र रथमात्तचापः पयस्यते दक्षिणतो यथाऽकः॥२०॥ 
अस्मे पालाः किर तत्र तन बठि हरिष्यन्ति सरोकपाखः ॥ मंस्यन्त एषां लिय आदिराजं चक्रायुधं त 
उच्चरन्त्यः ॥ २१॥ अयं महीं गा 8, प्रनापतित्ेततिकरः प्रनानाम्‌ ॥ यो रीख्या्रीन्छरासकोव्या 
भिन्दन्समां गामकरोदयथन्द्रः ॥२२॥ धनुः स्वयं यदाभ्चरत्श्मामविष्यमानौ ॥ तदा निषिल्य॒दिशि- 
दिदियसन्तो खाङ्गुषुयम्य यथा शरगन्द्रः ॥ २३॥ एषोऽवमेधाञ्छतमानहारं सरस्वती प्रारमावि यव ॥ अहार्‌ 
पीयस्य हयं पुरन्द्रः रातक्वश्चरमे वतमाने ॥ २४॥ एष स्वसद्मोपवने समेय सनत्कुमारं भगवन्तमेकम्‌ ॥ आराध्य 
भक्त्याऽलमतामरं तज्ज्ञानं यतो ब्रहम प्रं विदन्ति ॥ २५ ॥ तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः ॥ श्रोष्यत्या- 
त्माश्चिता गाथाः प्थुः पृथुपशक्रसः ॥ २६ ॥ ्‌ 
कृर चण करेगे ॥ २२॥ जिस समय ये अपने आजगवं १ धलुषका ठकार करके निर््द होकर संग्रामे विचरेगे जैसे पछ उठाकर पचानन 
परथ्वीपर षूमता है, इस भरकर विचरेगे, तब सुब दिशाओंसे इषटलोग भाग्‌ जार्यैगे ॥२३॥ जहां सरस्वती प्रगट हई है, वहां ये सौ (१००) 
अश्वमेध यज्ञ्‌ करेगे, जब सौ यज्ञ पूरणं हो जार्यगे तद्‌ अन्तम वतेमान हीनेष्र इन्दर आकर इनका घोड़ा डुराकर ले जायगा ॥ २४॥ यृह 
अपने स्थानके समीप उपवनं भगवान्‌ सनत्कुमारको इकेला पाकर श्द्धापूवैक उनका आराधन करके साक्षात्‌ निर्मरु वासुदेव भगवावके 
ज्ञानको प्राप्त करगे, किं जिस ज्ञानके जाननेसे परबरह्की घाति होती दै ॥ २५॥ जहां तहां भजागण महापराकमी शूपतिका यश मधर 
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वाणियोसे गाकर विख्यात करेगे, तब अपने प्राकमकी ५ अपने कानोते सनेगे॥२६॥ ओर इनकी आक्ञाको कोई भग न कर सकेगा || 
सब दिशारओको जीतकर अपने तेजसे सब रोके श््ोको निकारकर सुर असुरःइन्दर इनकी गाथाको मायने ओर यह महाभाव भूमिके | 
पति होगे ॥ २७॥ इति श्रीभागवते महाषुराणे चतु्थत्कन्पे'भाषाटीकायां खनिभरयु्तसूतादिकृतस्तोवणन्‌ नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १९॥ 
दोहा-सबहमे सब अत्नको, धरणि बीज गइ खाय । जब चृथु कोपे धरणि पर, धरणि शरण री आय ॥ मैतरेयजी बोरे कि जब इस भकार 
उस मगवाच्‌ पृथुको शणकर्मोसे विसूयात किया, तव॒ राजा रथन उनकी अत्यन्त सराहना कर भणाम किया, उनका जन्‌ क 
दिशो विजित्याप्रतिरुढचकरः स्वतेनसोतारितरोकशल्यः ॥ सुरा्ठरनरपगीयमानमहादभावो भविता पति 
 ॥२७॥ इति श्रीमा म चतथ सतादिस्तोववणैनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ मतरेय उवाच ॥ एवं स्‌ भगवा 
न्न्यः ख्यापितो रणकममिः ॥ छन्दयामास तान्कामेः प्रतिष्ल्याभिनन्य च ॥ १ ॥ ब्राहमणप्रयुलान्वणीन्धत्या- 
मात्यषएरोधसः ॥ पौराजानपदाच्छेणीः प्रकृतीः समनयत्‌ ॥ २ ॥ विदुर उवाच ॥ कस्मादधार गोर धरित 
बहुरूपिणी ॥ यां दुदोह शृुसत्र को वत्सो दोहनं च किम्‌ ॥ २ ॥ प्रकृत्या विषमा देवी हता तेन समा ह, 
तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ ॥ ४॥ सनतकुमाराद्रगवतो बह्मन्बह्मविदृत्तमात्‌ ॥ ब्धा ज्ञान स 
रानषिः कां गति गतः ॥५॥ यबान्यद पि कृष्णस्य मवान्मगवतः प्रभोः ॥ श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेहकथाश्रयम्‌ ॥९॥ 
आद्रसत्कार सदित उनको संतुष्ट किया॥१ओर ब्राह्मणापिक चारों वणं भृत्य,अमात्य,पुरोहितःएुरवासी सव ङि भरजाका राजा प्रजन 
करने रगे ॥ २ ॥ विदुर बोरे कि अनेक रूष धरनेवारी धरणीने कयो गोरूप धारण करिया १ ओर जव प्रथने उसको इहा तो उस॒ 
समय वत्स कौन था ओर दोहनी क्या थी !॥ ३॥ ओर स्वभावसे ऊँची-नीची पृथ्वीको समान क्यों किया 1 ओर उसके पवि यज्ञके 
धोडेको इनदरदवता क्यों राकर ठे गया ॥ ४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ह वेदवादिर्योमं श्र ! ! भगवान्‌ सनत्कुमारसे परम ज्ञानको भात कर पणं || 
ज्ञानी हो वह राजपि किम गतिको प्राप्त इआ ! ॥५॥ ओर श्रीडृष्णचन्दरं आनंदकंद भगवान्का ओर भी जो छ सुन्दर विख्यात यश |> 
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पुण्यदायकं भगवान्‌ पृथुकी कथाके आश्रित हो वह आप वर्णन कीजिये ॥६॥ आपके चरणारविन्द अलरागी भगवत्‌का भक्त जो मे | 
सञ्ञसे आप कहो किं उस प्रथने वेनके अगसे उत्पन्न होकर प्रथ्वीको किंस रयि ` दुहा ! ॥७॥ सूतजी बोरे कि जव ॒विदुरजीने वासुदेव 
भगवानकी कथाके यि इस भरकर प्रेरणा की तब उनकी प्रशंसा कर प्रसत्रमन होकर मे्ेयजीने कहा ॥ ८ ॥ मतरेयजी बोठे हे अंग | 
जब पृथुको राज्यतिरक ब्रह्मणोने दिया ओर प्रनापालनका आम॑घण किया,तब सब भूतल अत्ररहित हो गया ओर सब प्रजागण धां 
हो इशंशरीर हो गये, तव प्रजापतिके समीप जाकर बोरे ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! हमको श्चुधा अत्यन्त पीडित कर रही ३ जैसे वृक्षमध्य 


भक्ताय मेऽवरक्ताय तव चाधोक्षनस्य च ॥ वक्तुमह॑सि यो्ुदेन्यस्पेण गामिमाय्‌ ॥ ७ ॥ सूत उवाच ॥ चोदितो 
विहरणं वायुदेवकथां प्रति ॥ प्रास्य तं प्रीतमना मेनरेयः प्रत्यभाषत ॥ < ॥ मेत्रेय उवाच्‌ ॥ यदाऽभिषिक्तः 
पृथुरङ्ग विप्रगामन्तितो जनतायाश्च पाठः ॥ प्रना निरते कषितिष्ठ एत्य श्वुामदेहाः पतिमभ्यवोचन्‌ ॥ ९ ॥ वृं 
जजाटेणाभितप्ता यथाऽग्निनाकोटरस्थन्‌ उषाः ॥ लामययाताः शरणं शरण्यं यः साधितो दत्तकः पतिनः 
५५.॥ ० ॥ तन्नो भवानीहत रातवेऽ्नं श्चादितानां नरदेव देव ॥ यावन्ननदश्यामह उञ्छितोजां वातापतिस्तवषिठ 

: ॥ ११॥ | 


स्थित अभ्रे वृक्ष जरते ई एेसे दी जटराभ्नसे इम सब जख रहे है, ह शरणागतपालक ! हम तुम्हारी शरण ह ओर ब्राह्मणोने आपको 
हमारा अधिपति बनाया दै, आप्‌ दमारी सब वृत्तर्योका साधन करे ॥ १० ॥ हे परथ्वीनाथ ! इमारी रक्षा करो, भूखके कारण हमारे प्राण 
पयान किया चाहते है, अग्न देनेके स्थि आप कोई फेसा यत्न करं कि जिससे हमको अन्न पराप्त हो । हे नरदेव । इतनी शीतां करो किं 
अब्र विना हमारे प्राण न निकर जाथे, क्योकि जव हमारा शरीर दी न रहा तो किर अचर हमारे किस कामका † चौपाई-“का वषा जब 
क्षी सुखाने \ समय चकं पुनि का पछताने ।।” आपको यह उपाय शीर ही करना चादियेक्योकि परमात्साने .आप्रको ` जीविकाका पमि 


भाग च 
॥५५६॥ 
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ओर लोगोका पालकं बनाया दै ॥११॥ मतेयजी बोखे कि ई विदुर ! प्रजागणोकि आतैवचन सुनकर पृथुने बहुत कारुतकं विचार किया 
तो भलीभांति इभिक्षके प्रयोजनको समञ्च लिया ॥ १२ ॥ कि वसुमती सब ओपधियोके बीजको निगल गयी दै, इसीसे अश्नको उत्पतन 
नहीं कर सकती । यहं बात अपने चित्तम निश्चय कर धनुष बाण ले जैसे तरिपुरासुरके मारनेके ख्ये शिवने धलुष चदाया था उसी प्रकार 


मैत्रेय उवाच ॥ थुः प्रनानां कणं निशाम्य प्देवितम्‌ ॥ दीधे दध्यौ उुरुश्रष्ठ निमित्तं सोऽन्वपयत ॥ १२ ॥ इति 
व्यवसितो बुद्धया प्रणदीतशरासनः ॥ संदधे विरिखं भमेःकद्लिपएरहा यथा ॥ १३ ॥ प्रवेपमाना धरणी निशाम्यो- 
दाघुधं च तम्‌ ॥ गौः सयपाद्रवद्धीता शगीव मृगयुद्रुता ॥ १४॥ तामन्वधावत्तेन्यः ऊपितोऽत्यशणेक्षणः ॥ शरं 
धवुषि संधाय यत्र यत्र पलायते ॥ १९ ॥ 
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भूमिके भस्म करनेको महाकारके समान कोधित होकर परम प्रचंड भाण धठुष्र संधान कियां ॥१३॥ जब पृथुको कोधसे खलल 
तेच किये ओर चाप चाये देखा तो पृथ्वी डरे कारण थरथर कंपने लगी ओर धेठका रूष धरकर भागी; जसे वधिकके भयसे मृगी 
भगती ह देते ही बसंषरा व्याक होकर मागी ॥१४॥ भागती हुई भूमिक भूष देखकर रथपर च्‌, महाकरोभित हो अरुणनयन कर, 


१. ांका-घ्रजाके बचनोको सुनकर उस समय राजा पृथे कुछ इसरा ओर उपाय प्रजाके सुखौ होनेके सिवा विचार, प्रजाके सुख देनेवाले सव यन त्यागकर बड़ भारौ मूर्वोफो नाई पृथ्वीको मारनेके लिये पयो उथत हए ? 
घ्योकि प्रजाके सुल होनेके उपाय लोकवास्त्रमे अनेक प्रकारके वर्णन किये हँ ओर पथ्वीको मारना किसी खास्त्रमे नहीं लिखा ? प 

उत्तर-बड़ दयावान्‌ ९ श्वीराज अवतार धारण करके राजगदौपर बेठे तो क्या देखए कि महाघोर अन्याय पृभ्वीपर हो रहा है, उसको देखकर पृथु राजान अपने मनम विचार किया कि वेनके राजयके राजा बिगड़ हं अव ओर जो 
आगे होगे, बह सव रावा मी इनको देखकर विग जार्येे तो पृथ्वी रसातल को चली जायगी, इस लिये इन दष्टोको त्रास दिलाकर सिषा देनी चाहिये ।दष्टरानाभोंको एसा माटूम पड़ा कि ृ्वीने परजाको दुःख दिया था वह्‌ बेनके 
राज्यसे अव पृथु राज पृथ्वोको प्रजाका द्रोही जानकर ्रजाके सुल देनेके सिये पथ्वोको मारनेको धनुष उठाया, तव तो सब राजा परस्पर कहने लगे ; कि अरे माई भ्रजाको सुख दो नहीं तो सब मारे जाये । एते दृष्ट राजा पृथुकौ त्नाससे प्रजा 
को सुख दने जगे; त पृथ्वोको मारनेका विचार राजा पुथुने फिया धा । कुच कोध करे पृथ्वोको मारनेका विचार नहीं किया था । 
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॥ डे वसुधरे ! तूने मेरी आज्ञाका उद्टवन किया दै, इसखिये सँ तञ्जको विना मारे कदापि न ॐडंगा, क्योकि यज्ञम त्र अप्रना भाग ठेनेको || 


धूल॒षवाण चदय उसके पीछे दौड ओर जहा-नहा परथ्वी गयी वहा-वहा प्रथने उसका पीछा न छोड़ा ॥ १५ ॥ वह देवी वमती ष 
विदिशा, अवनि, आकाश, उनके मध्यका अंतरिक्ष जहांजहां भागकर गयी,उन्दीं उन्हीं स्थानोपर प्रथुको शश्च लिये आता सी इआ अप्‌ ‰ 
पीठे देखा, सब लोकपा छोकोमे अत्यन्त शोकाङर हो भागी भागी फिरी ॥१६॥ जेते प्रजा मृ्युके सामने थरथर कती द ्‌ 1 
कोई नहीं बचा सकताःरेसे ही पृथुके सामने किसीका सामथ्यं न हआ जो विना दीनदथालके दीन पृथ्वीकी रक्षा करे । जव कही शरण न || 
मिली तब भागनेसे निवृत्त हो पी छोटी ॥ १७ ॥ ओर मस्तक नवाकर महाबाहु राजा प्रथुसे बोरी -ह ध्म 1 हे शरणागतपतिपारकं । । || 


र्णा दीनवत्सठाः॥२०॥ मां विपाटया जशं नाव यतर विष्व प्रतिष्ठित ॥ आत्मानं च प्रनाश्चेमाः कथमम्भसि धास्यसि 


३ आपद्क्षक ! ! ! सब संसारके पालन करनेके छ्यि आप्‌ उत्पतन इष हो, तो मेरा भी पालन करो ॥ १८॥ शुच दीन निरपशधिनीको क्यों १ 


क 





सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः ॥ धावन्ती तत्र ततेन ददशन्यतायुधम्‌ ॥ १६॥ लोके नाविन्दत 
बाणं वैन्यान्मृत्योखि प्राः ॥ त्रस्ता तदा निहते हृदयेन विद्रयता ॥ १७ ॥ उवाच च महाभागं _धर्म॑जञापत्नव- 
त्स ॥ नाहि मामपि भूतानां पाटनेऽ्वस्थितो भवाच्‌ ॥ १८॥ स सं जिधांससे कस्मादीनामङतकिलिवषाम्‌ ॥ 
अहनिष्यत्कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः॥१९॥ प्रहरन्ति न वै सखीषु कृतागस्खपि जन्तव्‌ः॥ किञुत वदिधा राजन्क 


॥२१॥ पृरथुस्वाच।॥ सधे लां वधिष्यामि मच्छासनपरा्यलीष्‌ ॥ भागं बर्हिषि या ददन्ते न तनोषि च नो वषु॥२२॥ 
मारते हो ! आप तो धर्मज्ञ कहलाते हो पिर शुक्च अबकापर कैसे हाय डालोगे १।।१९॥यदि ली कोई अपराध मी करे तो साधारण मलष्य भी र 


उसको नहीं मारते ओर आप तो आबु, ्रणतपार, दीनवत्सल दो, आपका कहना क्या है ! ॥ २० ॥ जिसमे सब विश स्थित दै देसी | 
हद्‌ नौकारूप सुञ्ञको तोड़कर किर इस संसारको ओर अपने शरीरके आधारको जलपर किस भकार धारण करोगे !॥ २१ ॥ परथ बो कि 4 


र तो उपस्थित हो जाती ह ओर धान्यादिकं उपाजन नदीं करती, फिर तू दंडकी भागी न होगी 1 ॥ २२॥ ओर सुन जो गाय सदा घास ओर | 
| दाना तो खाय्‌ ओर दध्‌ दे नही, तो उस दष्टाको दंड देना योग्य है या नहीं ॥ २३॥ तूने शुचे अयोग्य समञ्चकर ब्रह्माजीके पदे रचे हए || 
जो ओषधियोके बीज थे उन्द अपने उदर रोक किये है उनको तू कट नहीं करती ॥ २४ ॥ ““चौपाई-रे धरणी कुमती दखदाई, नदि || 
जानत मेरी भूधुताई ।” यह दीन प्रजा भूखोकी मारी व्याङ्कर हो अत्यन्त दुःखी हो रही ह, अतः अब अपने तीव्र बाणो तेरा शरीर विदीणै | 
कर तेरी मनासे इस आतं भरजागणको भदित करंगा ॥ २९॥ पुरूषः ली, नपुंसक अपनी बड़ाई आप करनेवारा, भजाको करेश देनेवाला, || 
यवसं जध्यतदिनं नेव दो्ध्योधसं पयः॥ तस्यामेव हि दुष्टायां दण्डो नाच न शस्यते॥२२॥ त्वं खल्वोषधिबीजानि 
प्राक्यष्टानि स्व्य॑युवा ॥ न ८. नि मामवज्ञाय मन्दधीः ॥ २४॥ अमूषां श्ुत्परीतानामातानां परिदेविं 
त रामयिष्यामि महारणे मेदसा ॥ २५ ॥ पुमान्यो षित छीब आत्मंमावनोऽधमः ॥ भूतेषु निर 
पाणां तदधोऽवधः ॥ २६ ॥ तां स्तब्धां दुर्मदां नीवा मायागां तिरशः शरेः ॥ आत्मयोगबटेनेमा- 
धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥ २७॥ एवं मन्युमयीं भ्रति कतान्तमिव विभतस्‌ (4 पराञ्जलिः प्राह मही 
संजनातवेषथुः ॥ २< ॥ धरोवाच ॥ नुमः परस्मे पुरूषाय मायया विन्यस्तनानातनवे णात्मने ॥ नमः खरूपा- 
चुभवेन निधतद्रव्यक्रियाकारकवि्मोर्मये ॥ २९॥ 
द्याीनः, साधुओंसे द्रोह रखनेवाखा ओर अधमः इतने पुरषोका मारना राजाको न भारनेके समान है क्योकि इनके मारनेका ङछ दोष नदीं 
। ॥ २६ ॥ अरी गर्वी कुमति भरी ! दुरमदवारी धरणी । तने कषट करके गोह्व धारण किया, मैं तिल-तिक समान तेरे खंड-खंड करके 
अपने अचपम योगबरूके प्रतापसे पराको जके ऊपर धारण ककगा ॥ २७ ॥ क्या तने मेरे प्रतापको कु नदीं समज्ञा ! इस प्रकार ||% 
क्रोधमयी महाकरार सूतिं कारके समान धारण किये प्रथुको देख धरणी नब्र हो, थरथराती-कांपती हाथ जोड़कर बोली ॥ २८ ॥ धरा 
बोटी किं जय परपुरुष पृरथ्वीशकी, नाना प्रकारकी माया करके शरीर धारण करनेवारे, आत्मा स्वरूषके अनुभवसे दूर इए है जिन्दने दन्यः 
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| किया ओर कारकतबन्धी अरंकार ओर अदकारनिमिततक राषा दिकः, ेस धर्मक भर वारंवार नमस्कार करती १ ॥ २९ ॥ जिस ्रहमाने 
अपने रचे इए जीवोके यि शञ्ञको रचा है ओर स्चको सब भराणिमारका आधार बनाया दै। स्वेदज! अण्डज, पिडज्‌, जराधुज, यह चारो 
प्रकारके जीव मेरे ऊपर वास करते हँ सोहै स्वतन् विश्वनाथ आज हाथमे धलुष-बाण केकर मेरे मारनेको उद्यत इए हैअब मँ एसे | 
त्माको छोडकर ओर किसकी शरण ट ! ॥ ३० ॥ आदिमे जिस परमेश्वरने अपने अधीन रहने वाटी प्रवर्तक मायासे चराचरको उत्पत्र 
करिया है ओर उसी अपनी मायासे संसारकी रक्षाके ख्य हआ दहै, वह धर्मपरायण परमात्मा सुञ्को किंस सिये मारता है ॥ ३१॥ 
येनाहमात्मायतनं विनिमिता धाना यतोऽयं शणससंगरहः ॥ स एव्‌ मां इन्तदायुधः स्वगडपस्थितोऽन्थं शरणं 
कमाश्रये ॥ २० ॥ य एतदादावछनचराचरं खमाययाऽमाश्रययाऽवितर्यया ॥ तयेव सोष्यं किह गोप्तुुतः 
कथे ठ मां धम॑परो जिघांसति ॥२१॥ वूं बतेशस्य समीहितं ननस्तन्मायया दुजययाकतात्ममिः॥ न लक्ष्यते 
यस्तवकरोदकार्ययोऽनेकं एकः परतश्च ह्वरः ॥ ३२ ॥ सुगांदि योऽ्यावुरणद्धि राक्तिमिद्रन्यक्रियाकार्कचेतनाः 
त्ममिः॥ तस स॒मु्रदनिरुदशक्तये नमः परस्मे पुरुषाय वेधसे ॥९३॥ स पे मवानात्मविनिमितं जगद्भूतेन्दरियान्तः 
करणात्मकं विभो 1 संस्थापयिष्यन्नन मां रसातलादभ्युलहागम्भष आदिसूकरः ॥ ३४ ॥ | 
सत्य है कि परमात्माकी चेष्ठा उनकी दुर्जय मायासे विक्षिप्त चित्तवारे पुरूषोंसे नरी जानी जाती जिसने स्वतः एक होनेपर भी मायासे 
अनेकप ओर स्वाधीन परमेश्वरने यह जगत्‌ रचा दै ओर ब्रमाके द्वारा भी चराचर विश्वको उत्पत्न करवाया ह।३२॥दब्य क्रिया,कारणः 
चेतन आत्मा द्वारा अपनी शक्ति्योसे इस विश्वकी उत्पत्ति, पाखन, प्रख्य करता है, अति उत्कर ओर निरुद्ध शक्तिवाठे वेधा परपुर्षके 
|| अथं भे वारंवार नमस्कार करती हू ॥३३॥ हे विभो ! हे अज्‌ । ! आपने उसी अपनी आत्मासे रचे हए महाभरत इंद्रि अन्त्‌ःकृरणात्मक 
‰ || इस अपने उत्पन्न किये इए विश्वको उत्तम रीतिसे स्थित करनेके खयि आदिषूप धर जो दिरण्याक्ष इष्टको मार रसातलसे मेरा उद्धार 






भा चण 
॥५८॥ 
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र | किया था ॥ ३४ ॥ ओर पानके ऊपर नौकाङ्पसे स्थापित आधारभूत मेरे उपर रही हई भरजाओकि पारन केके छथि जो आप पृथु || 
£| रूप धारण करके उत्पत्न हए हो; उसी धरणीके धारण करनेवारे आप उ बाण चढ़ाकर मेरे मारनेको उपस्थित हो, क्या कहू † बड़ 
६ || अचम्भेकी बात रै ! ॥ ३५ ॥ निश्चय है कि शरुञ्च सरीखे जिनके चित्त षरमात्माकी मायासे मोदित रै वे पुरूष भगवान्‌के भक्तोकी || 
|| चेष्ठा भी जब नहीं जान सके तो फिर परमात्माकी वेष्टा जाननी तो महा कठिन है, उसको केसे जान सकते दँ ! भगवानूके समान || 
रः जितेन्द्रिय वीर पुर्षोके सिय बारम्बार मेरा नमस्कार रै, कोई कहे कि प्रथुने इतनी बड़ी प्रथ्वीको व्याकर कर दिया तो यह बात कुछ ||# 
अपासपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः  प्रना भवानद्य रिकः किल ॥ स॒ वीरमूर्तिः समभृद्धराधरो यो म च यग्ररारो 

निघांससि ॥ २५ ॥ नूलं॑ जनेरीहितमीश्वरणामस्मदिषेस्तदणणसगमायया ॥ न्‌ ज्ञायते . मोहितचित्तवत्मभिस्ते- 

भ्यो नमो वीश्यशस्करेभ्यः ॥ ३६ ॥ इति श्री मा- म चतुथं परथूपाल्याने धरिवरीनिप्रहो नाम सप्रदशोऽ्यायः 

॥ १७ ॥ भेत्रेय उवाच ॥ = पथुमभिष्टय सषा प्रस्फुसिाधरम्‌॥ पएनशदावनिभीत्‌ संस्तम्यात्मानमात्मना ॥ १ ॥ | 

संनियच्छाभि मो मन्यु श्रावितं च मे ॥ सवतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः ॥ २॥ ४ 
आरयकी नदीं दै, भगवत्‌के भक्तोको सब सामर्थ्यं % रै ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्ये भाषाटीका श्रथुधरणीनि- || 
अरहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ दोदा-अष्टादश अध्याये, धरा वचन प्रियमान । वत्सा सब जानके, रगे करन प्यपान ॥ 
नै्ेयजी बोरे किं, कोधसे होट जिसके फडक रहे थे, एेसे परथुराजकी स्तुति कर भयभीत प्रथ्वी बुद्धिसे मनफो सावधान करके फिर बोरी | 
करि॥१॥ हे नृपिन्द्र! क्रोध शांत करो ओर शुह्ञको अभयदान देकर मेरी विनय सनो, जैसे भ्रमर पष्पका सारसार रसे रेता है। ‰ 
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* भजन-कहा कमी जाक्े राम धनो ॥ मनसामाहि मनोरय पुरे, ज मनिधान जाकी बात बनी । अयं घमं कामना मोक्षफल, चार पदार्थ वेत छनी ।। इन्द्रादिक्‌ हँ जाफे सेवक, नर बपुरेकी कोन गनी । कहा 
| कपणकी माया घनी है, करत फिरत भपनो अपनी ॥ खाय सके लचं नहि जाने, ज्यो भ्‌ जंगवहा रहतमनी 1 आनंदमगन रामग्‌ णगावत, विसरत बुलकी पट तनो । सुरदास भ्रभुको घुमिरत नित, तिनसों हरिसो सदा यनी ॥ 
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| ते ही जो द्िमान विलक्षण लोग हेति है बे सब वस्तुका सार ग्रहण कर रेते है ॥ २ ॥ इस लोकम ओर प्रोकमे तत्त्वदर्शी खनियोनि । 
परुषोके कल्याणकी सिद्धिके लिय योगप्रयोग कृषी आदि उपाय बतखाये ह ओर उन्होने कर्मारम्म किये है ॥ ३॥ जो महात्माजनोने 


` श 






उपाय बताये उन प्रयत्नोको जो रोग श्रद्धा सदित अच्छी रीतिसे सावधान हो अनुष्ठान करते है वे प्रतिकूल पुरूष भी उन || 
उपायोके विना. अनायास सफल हो जाते है ॥ ४॥ जो अज्ञानी उन प्रयत्नोका तिरस्कार करके अपने मनसे र 
ओर किसी रीतिसे नूतन उपाय करते है तो उनके वारंवार परारम्म किये इए फर सब नष्टो जाते है ॥ ५ ॥ हे विशांपते । ब्रह्ाजीकी | 
पहली रची इहं ओषधि ओर जो अत्नादिक था, उनको वेन आदि त्रत रहित कुकमीं लोर्गोको मोग॒े मने देखा ॥६॥ जब आप जैसे लोक- ||# 
५ निमिस्तत्दरदिमिः॥ दष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च एसां श्रेयप्रसिदये ॥ ९ ॥ तानातिष्ठति || 
६ ॥ अवरः श्रदयोपेत उपायान्विन्दतेऽञ्जसा ॥ ० ॥ ताननाद्य यो विदानथीनारभते 
स्वयम्‌ ॥ तस्य व्यमिचरन्त्यथो आरब्धाश्च एनः एनः ॥ < ॥ एर शा ह्योषधयो ब्रहणा या किापते ॥ युज्य 
माना मया दृष्टा असद्धिरधतव्रतैः ॥ ६॥ अपाछ्तिाभनादता च पालकैः ॥ चोरीतेऽ्य लोकेऽहं यज्ञाः 
ऽग्रसमोषधीः ॥७॥ नूनं तां वीरुधः णा. मयि कलेन भूया ॥ तत योगेन टेन मवानादातमैति ॥ < ॥ 
वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं बत्सखा तव ॥ धोक्ष्ये कीरमयान्कामानवरूप च दोहन्‌ ॥ ९ ॥ ४ 
पाल होकर न तो मेरा पारन किया ओर्‌ न्‌ प किया ओर उकटा उसका निराद्र किया, जब लोकम चोर दी चोर हो , 
गये तब ने यज्ञके स्यि सब ओषधियोको रस लिया, क्योकि यह ओषधि पापियोके योग्य नहीं दै, जो इन ओषधियोको पापी भक्षण || 
कर लगे तो फिर भुनिरोग यज्ञके समय कहांसे लायेगे । मैने अपने मनम यह विचार कर सव॒ अत्न भक्षण कर ख्या, इसी कारण || 
सारम दुभिक्ष हो गया ॥ ७ ॥ निश्वय है कि वह दुम्‌ बेरी अब अधिकं समय ग्यतीत दोनेसे भरे देहम क्षीण हो गयी हो, जो कुछ ||‰ 
उपाय महात्माजर्नोने बताया है, उसी उषायसे ५ अषने योगबरुसे आप शुञ्चसे ठे खो ॥ ८ ॥ हे वीर ! प्रथम तो एक वत्स | 
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| दुहा ॥ १३ ॥ हे विढुर ! ॐषि्योने ब्हस्पतिको वत्स बनाया ओर ईद्रियरूष पाञमें परम पवि वेदमय्‌ दूधकरो दुहा ॥ १४॥ देवता- 


कल्पना करो जिससे मेँ तम्हारी प्यारी रद ओर दूसरे उसी भरकारकी मेरे अवसार दोदनी बनाओ जिससे भे ध पर प्रसन्न होकर दुर्ध ध 
पी (4 सब अभिलाषा पर्णं कै ॥ ९ ॥ हे महाबाहो ! है भूतभावन ! ! जो तुम प्राणियोके स्यि मनोवांछित अत्नकी इच्छा 


८ दुहनेवाखेको स्थापित करो ॥१०॥ ह विमो ! हे राजन्‌ ! ! आप सुञ्चको बराबर कर दीजिये कि जिससे वर्षातुके 
४ मी दैवका वरषाया हआ पानी मेरे उप्र सदा नामं भरा दी रहे ॥ ११॥ देसे प्रिय ८५९ वाक्य (न 
भूपतिने मलुको वत्स बना, हामि सन्दर दोहनी रे, वरूप धरणीसे अन्न इहने रगे ॥ १२ ॥ उसी प्रकार ओर भी ज्ञा स सब 
दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भतभावन ॥ अन्नमीप्पितम्रनस्वद्धगवान्वाञ्छते यदि ॥१०॥ समां च ऊरु मां रनन्द 
ट यथा पयः॥ अपततवपि मरे ते उपावत मे विमो ॥ ११॥ इति परियं हितं वाकयं व आदाय भूपतिः ॥ वलस 
कृतवा मठे पाणावदुहत्सकलौषधीः॥१२॥ तथा परे च सर्वैव सारमाददते उधाः॥ ततोऽन्ये च यथाकामं इदः प्रथ॒माः 
विताम्‌ ॥ १२ ॥ ऋषयो दददेवीमिन्द्िष्वथ सत्तम ॥ तसं ददस्पति कत्वा पयश्न्दोमयं शुचि ॥ १४॥ कृता 
त्यं सुरगणा इन्द्रं सोममद्रदुहन्‌॥ हिरण्मयेन पात्रेण वीयमोजो षटं पयः॥१९५॥ दैतेया दानवा व॒त्सं वृहणदमघरषमस्‌॥ 
विधायादरदुहन्धषीरमयःपानर घरासवय्‌ ॥१६॥ गन्धवाप्सरसोऽ्धकषन्पत्रे पद्ममये पयः ॥ वत्सं विश्वावसुं कृतवा गान्ध 
मधुसौमगम्‌ ॥ १७ ॥ वत्सेन पितरोभ्य्॑णा कव्यं क्षीरमधुक्षत ॥ आमपात्रे महामागाः श्रद्या श्राद्वदेवताः ॥ १८॥ 
ओरसे सार भदण करने रगे ओर ऋषि सुनिआदिक पन्द्रह जनोने मी महाराज परधृकी वश की इहे प्रथ्वीको अपनी इच्छावसार 


ओने 1 मे | ॥ दैत्य ओर दानवोनि असुर श्रेष्ठ प्रह्ा- 
इन्दर बनाया ओर कंचनमय पातम अमृत वीरय, ओज, बर रूप पय दुहा ॥ १९ 

दको 1 पाथम सरा, आसवरूप दूष दुहा ॥ 98६ ॥ गंधवं ओर अप्सराओने विश्वावसको व॒त्स बनाकर कमरमय 

दोहिनीम मधुर वाक्य ओर स॒न्द्रतासदित गान विद्यारूप दूध दुहा ॥ १७॥ महाभगवान्‌ शरादधदेवताने शद्धा करके अर्यमा नाम पितृक 
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वत्स बनाकर कच्चे माटीके वतैनमे पितृगणके योग्य अग्नरूष क्षीरको दुहा ॥ १८॥ ओर सिदधोगोने कपि्देवजीको वत्स बनाकर £ 
संकल्पमयी नाम सिगद्धिषिद्याको हा ॥ ओर जो वि्ाधर आदिक थे, उन्दने आकाशपा् सेचर विद्याङ्प दूथको इहा ॥ १९॥ ओर जा || 
मायावी कोग थे उन्होने मयदेत्यको वत्स बनाकर यपत हो जाना त्यादि अदधत परकृतिवाटे परुषसम्बधी संकल्पमाघसे ्रक्ट होनेवा 
मायाह्ूप दूषको दहा ॥२०॥ यकष, राक्षस, भूत, पिशाच जो रुधिरपान करनेवारे थ, उन्होने रूढको वत्स बनाकर कपा शधिररप ||“; 
| दुहा ॥ २१ ॥ एसे दी वृशचिकादिकोने सप नाग तक्षकको वर्स बनाकर बिलरूप पामे विषरूप दूधको दहा, जिनके डसनेसे ||# 
मलुष्य उसी समय मर जाता ६ ॥ २२॥ सब प्ुओने नदिकैश्वरको वृत्स बनाकर वनरूप पामे मू्गेद्रदधरि करे घास तृणादिकहष || 
प्रकल्प्य वत्सं कपिं सिद्धाः संकट्पनामयीय्‌ ॥ सिद्धि नमसि विं च ये च वियाधरादयः॥१५। अन्ये च मायिनो ||| 
मायामन्तदानादुतातमनास्‌ ॥ मं प्रकल्प्य वत्सं ते ददहथारणामयीम्‌॥२"॥यषर्ासि भूतानि पिशाचाः पिरिता 
दानाः ॥ भूतदावतसा दहः कपाटे क्षतनासवम्‌ ॥२१॥ तथाऽह्यो दन्दद्यकाः सुपां नागाश्च तक्षकम्‌ ॥. विधाय व॒तस 
ृहामिरपात्रे विषं पयः॥९२।पर्‌वो यवसं क्षीरं पत्य॑ कला च गोटृषम्‌॥ अरण्यपात्रे चाध॒न्शगनद्रण च दंष्ट्िणः॥२२॥ 
` कव्यादाः प्राणिनः कव्यं दहः स्वे कटेबरे॥ पणेवतसा विहगाश्चरं चाचरमेव्‌ च॥२९॥बटबत्सा वनस्पतयः प्रयव्रसमय 
पयः ॥ गिरयो दिमवदत्सा नानाधातृन्स्वसावघर।२९।पवे स्वघु्यवत्सेन स्वे से पातर प्थक्पयः॥ सवेकामदघा एनी 
दूटुहः परथमा विताम्‌ ॥२९६॥ एवं प्रथ्वादयः प्रथ्वीमत्नादाः स्वन्नमात्मनः ॥ दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कखूडह ॥ २७॥ 


|| दग्ध इदा ॥ २२॥ मांसाहारी जीवनि सिदको वत्स बनाकर अपने शरीरङ्म पाम मांसङूप दूधको दुहा ओर्‌ पक्ष्ये खगराजकौ ||; 
‰ | वत्स बनाकर सव पकी चर कीरादि अचर फलादिर्स दरूधको ठंडा ॥ २४ ॥ बृषोने वटको वस बनाकर भनस्पति आदि अनेक प्रकारके ४ 


1 | 






भा० च 
॥&०॥ 
















¢ ५ १८, ०९॥ 
अ 2 


१ १७ ९१७ ९११ ,.२। 
< >>. 5 %. 


१७ ९१७ २१, ९११. १ ५ ७ 16 १७ ‰११ 
१०८9794८ > < >< 


(र 

७ 
चर 
+~ 








च 
3१ 


| रसष्प दुधको दुहा, पवेतोने दिमाचरको वत्स बनाकर, शिखररूप पाम नानाप्रकाखी धातुओंको दहा ॥ २ ॥ सब जनोने अपने-अपने 1 
# | सखियाओंको वत्स बनाकर अपने-अपने पामे स॒ब मनोवूछठित्‌ फल देनेवाी प्रराजक वशीभूत की इर प्रथवीसे अपने मनमाना, एक || 
| पुथक्‌ दृध दुडा ॥२६॥ दे कुर्नन्दन ! ठेसा अन्नभोजन करनेवारे प्थुआदिक सर्वच पुरूषोने अपने-अपने अभीष्ट अघ्रको दहा, प्रन्॒ दोहिनी || 


५ 






षत्सादि भेद हो जेसे उस्‌ दूध भी हो गया ॥ २७॥ फिर तो राजाप्थु पृथ्वीपर अत्यन्त भसन्न इए ओर स्‌ कामदाजी पृथ्वीका अपनी 
प्यारी पुत्री बनायी ओर प्रमे इहिताके वत्सल इए ॥ २८॥ फिर राजाधिराज विभुने अपने धलुषके अशभागसे पवैतोके शिखरोको तोड 
फोड़ कर इस भमंडलको इकसार कृर दिया ॥२९॥ फिर भगवान्‌ पृथु परनाओंके जीवनका दाता, पिताक समान आनन्द देनेवारे जहां 
तहां इस परथ्वीपर यथायोग्य निवासके लिये उत्तम-उत्तम निवासस्थानकी कल्पना करने रुगे ॥ ३० ॥ भ्राम, नगर, पुरः, अनेक प्रकारके द्गः 
ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामदुघा प्रुः। दिते चकारेमां परेणा इदितृवत्सरः॥र“॥चर्णयन्स्वधवुष्कोटया गिरि 
कूटानि राजरष्र ॥ भृमण्डलमिदं वेन्यः प्रायश्चक्रे सम॑ विथः ॥ २९ ॥ अथास्मिन्भगवान्वन्यः प्रजानां इत्तिदः 
पिता ॥ निवासान्कल्पयांयकरे तत्र तत्र यथारैतः ॥२०॥ ग्रामान्पुरः पत्तनानि हुगांणि विविधानि च ॥ धोषान््रनान्स- 
शिबिरनाकरान्सेटसखवैटान्‌ ॥ २१॥ प्रकपरयो रिह नेवेषा परग्रामादिकस्पना ॥ यथासं वसन्ति स्म तन तत्राकृतोः 
भयाः॥ ३२ ॥ इति श्रीभागवते म चतुर्थस्कन्धे प्रथूपाख्याने प्रथिवीदोहनवणनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
गोशाला ्वाछि्योके रहनेके किये स्थान; सेनाओकि रहनेके णये सैन्य, भवन, पर्वतके भ्ान्तभागके भाम जदं तहा वसा दिये ८ २१॥ परथुके 
राज्ये पदे युर भामादिककी रचना कीं भी नदीं थी, जहौ अपना सुख देखते ये, वँ निर्भय होकर स्थान बना रेते थे, उन्दी कोर्गोको हम 
वारंवार धन्यवाद देते हैँ % ॥२२॥ इति श्री° महा° च० भा० टी° दोहनवत्सादिभेदेन प्रथुराज्ञा प्रथ्वीदोढनं नाम अष्टादशोऽध्यायः॥१८॥ 


१ कवित्त-वालमीकौ नारद वसिष्ठ व्यासं विश्वामित्र, भारदर्न लोमशचऋषि आदि जे कहावे हं । दिनोरात भगवत्‌का महिमामाहि म्न रहं, जिनका यज्ञ वेद पुराण सदा गावे हँ ।। घाम शोत वर्षा सब वनहोमे टेर करी, 
उनहीको शाकिगराम प्रण बतावे आज कालके मनुष्य थोरेसे जोवनपर, अटा ओ अटारी न्यारी न्यारी बनवावे हं ॥। 

१. शंका--राजा पृथुके राज्य पहले पृ थ्वीपर पुर, ग्राम, नगर, पटरून नहीं थे ओर पहर पृथ्वौपर राजा तो अनेक हो गये, जो पृथ्वीपर राजा पृथुके पूवंकालमं नगर, प्राम, पुर, पून ओर 
किसान लोगोकि रहनेको खेती करनेको प्राम नहीं थे तो राजालोर्गोका कोष ( खजाना ) किस प्रकार भरता था ओर राजाओंके लाखों रुपयफे काम॒ किस ॒रीत्सि होते धे? भीर राजालोग भाग किस 
वस्तुका केतं थ, इससे ज्ञात होता है कि पहले केवल जङ्खल ही रहा होगा । 

उत्तर--विद्टानूलोग पृथुके पहले अर्थे बहुत दिन नहीं मानते । पृथुके पह इम अमे पृथुके पहकते येनका राज्य मानते ह, बेनके राज्यमे सब नगर प्रामादिक नष्ट हौ गये थे। इस बातमे कुछ शंका 
नही करनी चाहिये । 
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भा० च ||| दोहा-उग्निसवै अध्याय, ईद हरो प्रथुवाज ।ताके मारनके शिये, उदयत मे प्रथुराज ॥ मेत्रेयजी बोट कि किर राजा प्रथने सौ (१०० 
|| अश्वमेध यज्ञ करनेका संकप किया, जहां पथिमवादिनी सरस्वती हँ ओर ब्ह्ामलुका ब्रहमावतै ष दै ॥ 9 ॥ भगवान्‌ इने पृथुका यह 
अभिप्राय समञ्ञा किं जो इसके सौ यज्ञ संपणं हो जार्थगे तो यह्‌ मेरा इन्द्रासन छीन गा, इस ख्य उनके महोत्सवकौ न देख सका 


॥&१॥ 


भा० दी° 
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॥ २ ॥ उस यज्ञे यज्ञपति साक्षात्‌ मगवान्‌ वासुदेव ईर स्वार्मा सवं छोगोके शरू श्रीमगवान्‌ आकृर प्रत्यक्ष प्रकट इए थे ॥ ३ ॥ 
जिसके साथ चतुरानन ब्रह्माजी, पेचानन महादेवजी, छोकपार ओर टोकपारोंकं अनुचर मी उद्यत थे ओर गन्धर्वं, युनि, अप्सरागण 
मत्रेय- उवाच्‌ ॥ अथादीक्षत राना त॒ हयमेधहातेन सः ॥ ब्रह्यावतं मनोः कषत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥ १॥ तद्मिपरेत्य 
भगवान्कमोतिशयमात्मन्‌ ॥ शतक्रतनं मपे एथ यज्ञमहोत्वम्‌ ॥ २ ॥ यत्र यज्ञपतिः साक्षादगवान्हरिरीश्वरः ॥ 
अन्वभूयत स॒वांत्मा सवैलोकयुरः प्रुः॥२॥ अन्वितो ब्रह्मशर्वाभ्यां छोकपाेः सहादेः॥ उपगीयमानो गन्धवैधृनिः 
भिश्चाप्रोगणेः ॥४॥ सिद्धा विद्याधरा देया दानवा श्यकादयः ॥ बुनन्दनन्दप्रषुलाः पाषैटुप्रव हरः ॥०९ कपिलो 
नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः ॥ तमन्वीुमांगवता ये च तत्सेवनोतयुकाः ॥९॥ यत्‌ धमहुघा भूमिः सवैकामटुघा 
सती॥ दोग्धि स्माभीप्सितानथान्यजमानस्य मारत ॥७॥ उः सवेरसान्नयः कषीरदध्यत्नगोरसात्‌ ॥ तखो भूखिष्माणः 
परासयन्त मधुच्युतः ॥८॥ सिन्धवो रतननिकराब्‌ गिरयोऽन्नं चतुविधश्‌ ॥ उपायनभुपानडः सवं रोकास्सपारका॥९॥ 
सब आपका यश वणेन कर रहे थे ॥8॥ सिद्धः विद्याधरः. दैत्य, दानव शुद्यक आदिकः सुनेद, नद्‌ नामकं शुख्य मगवान्‌ हरिके पार्षद्‌ 
॥ 4 ॥ कपि्देव, नारद, दत्तात्रेय, सनकादिक योगेश्वर ओर जो जिनके मन मगवत्‌के सेवनमे थे वे सब आकर उपस्थित हए ॥ ६ ॥ हे 
भारत ! जहां स्वै मनोवांछित देनेवाली भूमि गोहूप धारण कर राजा पथु यजसानको सब मनोरथ परणं करनेवारे अर्थको देती इई 
॥ ७ ॥ क्षीर, दधि, गोरस, सब प्रकारके रस नदियों बहने रगे ओर जिनके विस्तृत देह एेसे मधुसावि वृक्षफलादिक पदार्थ उत्पतन 
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करने रगे ॥ ८ ॥ ससुद्ने रत्नोक समूह दिये, पर्वते भक्ष्य, भोज्यः चोष्य, ह्य चार प्रकारका अन्न रोकपासहित सब ल्ोगोने || 
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भटे दीं ॥ ९ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेव जिसके रक्षकं देसे महाराजको प्रथुराजके अत्यन्त उदयवाले कर्म देखकर भगवान्‌ इदरके || 
मनमें ईषां उत्पन्न हई ओर पृथुके शुभकर्मंका सहन उससे न हो सका, इसख्यि प्रतिघात ( विच्च ) करने रगा ॥ १० ॥ ओर यहा || 
अंतके सौव ( १०० ) अश्वमेध यज्ञम पृथु यज्ञपतिकी पूजा करने लगे, तब इन्द्र आत्मश्चाघा करके अत्ौन हो यज्ञके घोडेको चुरा- 
कर े गया ॥ ११ ॥ आकांशमाग॑मे भागते हआ इन्द्रको भगवान्‌ अ्रि्रषिने देखा कि राजा प्रथुके यज्ञका अश्व चुराये रये 
जाता ह जिसने सब स्थानम, पासंड फैला रक्खा है, जो अध्मसे धमैकेसा भम करनेवाला है ॥ १२॥ अनि ऋषिके संकेत करनेसे 
महाराज पृथुका पु महारथी महाक्रोध कर उसके पीछे दौड़ा ओर पुकार कर बोरा, खडा रह ! कहां भागा ४ है 1! अरे 
इति चाधोक्षजेशस्य पोस्तुं परमोदयम्‌ ॥ अघयन्म॒गवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्‌ ॥ १० ल न यज ` 
माने यजुष्पतिम्‌ ॥ वैन्ये यज्ञपश स्पद्धन्पोवाह तिरोहितः ॥ ११ ॥ तमत्रि विहायसा 1 आणक्तं 
मिव पाखण्डं योऽधर्मे धर्मविभ्रमः ॥ १२॥ अत्रिणा चोदितो हन्तं परथपत्रो महारथः ॥ अन्वधावत शुकरद्स्तिषठ 
तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ १३ ^ , तं तादृशाकृतिं वीक्ष्य मेने धर्म शरीरिणम्‌ ॥ जटिलमस्मनच्छन्नं तस्म बाणं न 
यु्चति॥ १५॥ वधानिटततं तं भयो हन्तकैऽत्रिरचोदयत्‌॥ नहि यज्ञहनं तात महेन्द्र विषधाधमम्‌ ॥ १५ ॥ 
चोर ! अरेअमिमानी ! ! किसने तेरा, देवराज नाम रक्खा है, अरे निन ! अरे अधम ! ! मेरा तुरंग लेकर कदां जायगा मै अभी पकड़ || 
कर तेरा शिर काटरगा, हमारे पिताके यज्ञका अश्व इर रेना तूने सहज ही समञ्च लिया, बस अब आगे न भाग ॥ १३॥ जब महा- 
रथी प्रथुके पुत्र विजिताश्वने समीप जाकर देखा तो तदम भस्म मरे, जटा धारण किये, यह तो भूतिमान्‌ धमं जान पड़ता है, अथवा 
यह कोई संन्यासी है यह इन्दर नदी, एेसा समञ्च उसपर बाण नदीं चलाया ओर उससे प्रा कि हे तपस्वी ! तुमने इन्द्रको घोड़ा 
सख्यि जाता देखा, तपस्वीने कहा कि न्द्रको भने तरंग ल्यि जाता नदीं देखा । तब जाना कि माया करके इन्दर अंतर्धान हो गया 
निदान इदढके वथसे निराश होकर विजिताश्व लौटनेको उपस्थित हआ ॥ १४॥ जब अ्रिने समञ्ञा फि परथराजका पुत्र न्द्रके वधसे || 
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मा० च" || निवृत्त हो गया, तब अभर ऋषिने फिर उसके वध कएनेके रि विजिताश्वको मेना ओर कदा किदे पुव ! इसं अधर्मीको मार यही | ं 
॥६२॥ ||| पिताके मखकाविध्व॑स करने वाला है, यदी सुराघम इन्द्र ह, यह संन्यासी नहीं दै, इसीने घोड़ा राया दै ॥ १५॥ जब अतरिने प्थुके | 


# || प्रको इस रकार समज्ञाया तब विजिताश्व अत्रिकी वाणी खन पिर कौटा ओर धलुषबाण सन्धानकर बोठे कि हे नाथ ! शुञ्चे धोखा हो 
गया,परन्तु अब किसी प्रकार यह नीं बच सकता, चाहे ब्रह्मलोके क्यों न जाय ! यह कद आकाश मार्गमे दोकर उसके पीछे एेसादौड़ा 


| एवं वैन्यघुतः प्रोक्तस्वरमाणं विहायसा ॥ अन्वद्रवद मिद्धो रावणं यराडिव ॥ १६॥ सोऽवं रूपं च त्द्धिवा 
` तस्मा अन्तर्हितः स्वराट ॥ वीरः स्वपमादाय पित॒य्॑ञयुपेयिवान्‌ ॥ १७ ॥ तत्तस्य चादू्ुतं कमं॑विचक्ष्य 
प्रमेयः ॥ नामधेयं ददुस्तस्मे विनिताह्व इति प्रमो ॥ १८ ॥ ॑ 


जैसे गृभराज रावणके प्रति दौड़ा था ॥ १६ ॥ जब इन्दरने जाना कि मेँ इसके हाथसे नदीं बरचग।, तब मागा । उस समय विजिताश्ने 
कोदण्डप्र कठिन प्रचण्ड बाण चदाया । तब वह इन्द्रं अश्च_ ओर अपना पाखण्डरूप त्याग अन्तर्धान हो गया बृह्‌ महारथी अपने 
अश्चको लेकर पिताकी यज्ञशालां आया ओर्‌ दण्डवत्‌ करक वह अश्च अपने पिताको दिखाया ॥ १७॥ बड़े-बड़े वेदवेत्ता महात्मा 
पुरूष ओर ऋषि ोगोने उसके अद्भुतं विकरमको देखकर ओर सुरेन््रको पराजय कर घोड़ा आनेसे इका विजिताश्च नाम रक्खा ॥ १८॥ 

१. शंका--अत्रि मनि मुनि्योे बड़ शरेष्ठ ओर भूत, भविष्य, वतमान फाल्के 1 ` द क्-जि मूलि मुनि बड़ भेचठ जोर भूत, मिष्य, ब्तमान ले जाननेवाले लानियोनि माते समान परकाावान्‌ दते अत्रमुनके सतमुल इ पये यल मे माडल चुर ममा उद समय 
अत्रिमुनिने रका स्यो नरह की ? 

उत्तर-ूर्वेजन्ममे इन्दरने जब सौ (१००) अश्वमेध यज्ञ किये थे, तव स्वगं के राज्यको पाया था । इसौ लिये इन्द्र देवता भगवान्‌को बड़ा प्यारा है, यज्ञ प्रभावसे भगवान्‌ इन््रका मानभद्कः नहीं करते । 
म्‌निजन मन्त्रत यज्ञकी रक्षा बहत प्रकारे करते हे, परन्तु इन्द्र यजने तो भी विध्न फर देता है । वेवनन्त्रका तथा ईइवरका उसको फिचिन्मात्रभी भय नहीं होता, कटोकि पूवंकालके य्ञोा पुण्य उसके पास है, 
इसील्मि पृथुके यज्ञम अध्रिको भी घोडको र्ता फरनेफा वसा नहीं घल्न । । 
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वृह सामथ्य॑वान्‌ पुरंदर फिर वहां आया ओर घोर अन्धकार फेला फिर गत्तङूप धरा, कि जिसको कोई पद चान न_सके । यज्ञके खम्ममं 
जो सुवर्णकी संकलासे तुरंग वैध रहा था उससे खोर संकल समेत घोड़ेको चुरा छे गया (८ "परंतु यह भेद किसने न जाना" जब इई 
वाजिको कुछ दूर के गया तब सब अन्धकार जाता रहा॥१९॥फिर अञिने आकाशमारगेमे इन्द्रको घोड़ा लियि जाता इआ देखा तोर 
राजछमारसे कहा किं है विजिताश्च ! जिस अश्वको तु इन्द्रस छीनकर लाया था, उस अश्वको इन्द्र फिर उुराकर ठे गया, विजिता- 
श्वने कडा कि अब इन्द्रको जीता दी न छोडूगा जो फिर उपद्रव करे । यद कह फिर धनुष बाण ठे इन्द्रके पीछे हआ उसेआतेदेख मयमीत्‌ 
हो इनद्रने ज्ञट अपनी माया रच अधोरी रूप धारणं कर छिया. माथेषर मनुज कपाल धारे, एक हाथमे भृतक शरीर शियि एक हाथसे 
बेलक नाथ पकड़ आगे-आगे जाता देखा, परंतु कपार खटवांग धारण किये देखकर राजकुमारने इसप्र बाण प्रहार न किया, किर 
उपसृज्य तमस्तीव्रं जहारादवं एनदैरिः ॥ चषाटयपतदछ्नो हिरण्यदानं वियः ॥१९॥ अत्रिः संदशंयामास तरमाणं 
विहायसा ॥ काठुखट्वाङ्गधरं वीरो नेनमबाधत॥२०॥ अत्रिणा चो दितस्तस्म संदध विशिख शषा ॥ सोऽं रूपं च 
तद्धित्वा तस्थावन्तर्हितः स्वगाट्‌ ॥ २१॥ बीरश्चाश्वयुपादाय पितृयज्ञमथात्रनत्‌ ॥ तदवय दरे रूपं जगहक्ञानदुबैलाः 
॥ २२॥ यानि रूपाणि जगदे इन्द्रो हयनिहीषेया ॥ तानि पापस्य खण्डानि ल्ग खण्डमिहोच्यते ॥ २३ ॥ 
विजिताश्वने पू्ा कि इधरको कोई पुरूष घोडा रेकर गया है । अधोरीने कहा कि हमने नदीं देखा, उस समय विजिताश्व निराश हो फिर 
अपने मवनको लटा ॥ २० ॥ अत्रिने फिर प्रेरणा की कि अरे पुत्र यदी है देवराज घोड़ेको चरानेवाख्‌, तब विजिताश्व फिर दध होकर 
शरसधान किया, फिर इद्र अश्वको ओर उस रूपको तजकर अंतधौन हौ गया ॥२१॥ फिर आगे बदृकर विजिताश्वने देखा तो घोड़ा खड़ा 
है, परत पुरंदर नदी+वह मदाबलबवान्‌ तुरंगको छेकर किर पिताके यज्ञे आया ओर महषि महात्मा ओर पिताके चरणोमे प्रणाम किया उस 
समय सब सिद्ध सुनि ओर समाजके मवुष्य विजिताश्वकी प्रशंसा करने खगे कि कोन इनकी समता कर सकता है ! किं जिसने सुरेशको 
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समञ्च कर ग्रहण करते है ॥ २२॥ घोड़ेके चुरानेके मनोरथसे वासने जो-जो वेष धारण क्ये वही पापके चिह्न खण्ड-खण्डमे प्रकट 
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भा चण 
॥६२॥ 


भा० टी? 
अ० १९ 


` चव 


% || इए ॥२२॥ प्थुके मखभेग करनेकी अभिलाषासे अश्वके चुरानेके छि जो-जो रूप धरकर इन्द्रे अपना पीडा इडाया, उन पाखण्डमिं 
# || मलष्योकी मति लगी रहती है ॥ २४ ॥ वह पाखण्ड धर्मं यद है, दिगम्बर अर्थात्‌ नग्न रहना, जैसे जैन रक्तपट क बौद भर्गोए 
ख धारण कएनेवारे ओर कापालिकं शिरप्र जटाजूट बाधे शरीरम भस्म्‌ गाये, सेरी, सींगी गेम डके, हाथो शचोली-खप्पर ए 
जसे गोरलरपथी ओर कोई परमहस कहलाते है, अनेक भृकारके जो यह धर्मके समान प्रकट होनेवाला पाखण्ड मागं परसिद्ध दै, इनको । 
मागं समञ्चकर बहुधा बहत मलष्य भति आकर इनके भमजार् फस जाते है,क्योकि यह बादरसे देलनेमे बड़े शोभायमान ओर मनोहर 
ओर हेतवादम विलक्षण हाते हैःपरंतु भीतर कपटकोधःरोभ, मोहम लवलीन रहते दै । हे विदुर ! एसे पाखण्डी लोर्गोका संग विद्वान्‌ लोग 
ती करते क्योकि पासंडि्योका संग सदा पाप ओर अज्ञानको उतपत्र करता दै ॥२५॥ इन्टरुका यद अनथ देखकर ओर यह अभिमाय 
एवमन्द्र हरत्येवं वेन्यय्॒ञनिर्घांसया ॥ तद्गदीतविखषटेषु पाखण्डेषु मतिर्चणाघ्‌ ॥ २४॥ धम इत्युपधर्मेषु न्नर 


प 


पटादि ॥ प्रायेण सञ्जते भान्त्या पेशलेषु च वाग्िमघु ॥ २५ ॥ तदभिज्ञाय मगवानदयः पराक्रमः ॥ इन्द्राय 
कुपितो बाणमादत्तोधतकाभैकः ॥ २६॥ तरविजः शकवधामिसंधितं विच्य 1 ॥ निवारयामा- 
सुरहो [वाय प्रचोदितात्‌ ॥ २७॥ व॒यं मस्न्तमिहा हयामहे वच्छूवसा हतः 
विषम्‌ ॥ 3 पहमैरनन्तरं प्रसद्य राजञ्ज॒हवाम तेऽहितम्‌ ॥ २८ ॥ ५ 
जान भगवान्‌ पृरथुने उस अभिमानी इन्द्रपर महाकोधित हो धलष हाथमे लेकर बाण सभाका उस समय देसा जान पड़ता था फ मानो || 
ब्रह्मांडको अभी खण्ड-खण्ड कृर दंगे, दशो दिंशाओंमिं अभिसी प्रज्वलित हो गयी ओर सब ओर काल ही लाल दृष्टि आने रगा, धरणी || 

| केपकपाने ओर कूम मलान रगाउल्कापात आकाशम भकट हो गयेसञुदरने अपनी म्ादा छोड़ दीरदिग्गज विकारे ल्गेन्िथुवनमे || 
|| हाहाकार मच गया, ॥ २६ ॥ जिसके सम्मुख जाना तो क्या देखना भीअति कठिन है एेसे असह वेगवाले य इन्द्रके वधकी इच्छा || 
|| जानकर सनि्योनि राजासे कहा कि अहो महाबाहौ इस यज्ञम प्ुवधके अतिरिक्त ओर दूसरेका वृध करना उचित्‌ ध नदीं ॥ २७ र ॥ || 
|| ओर यदि इन्द्रके मारनेकी आपकी इच्छा दै तो कृषनेदन ! ह पेन्द्र ! ! तम्दारे यशसे इतकांति, अर्थनाशक, मनोरथे विध्वंस करने | | 
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| वाला अभिमानी इन्द्रको हम उन मंबोंसेआह्वान करके बुला छगे, जिनके सार नहीं गये है, फिर हम इट करके आपे वैरी इन्द्रको इसी 


अश्िकुण्डमं होम्‌ कर दंगे, आप क्या तच्छ इन्द्रपर शर चलाते हो, इसके पीछे लाखों जीरवोका घात करना यइ धमौत्माओंका काम नरी 
क्योकि एकं अकेला इन्द्र दी नदीं मरेगा किंतु सब स्वर्गका क्षय हौ जायगा ॥२८॥ ब्राह्मणक वचन सुन पृथुने कहा कि जबतक तुम 
उस अधरमीं हदरको मेरे सम्युख अभि न हम दग तबतक्‌ मेँ कदापि धलुषबाण हाथसे न त्यागा, क्योकि इस पापीने मेरे यज्ञे वित्र 
डाखा है। हे विदुर! पृथुक आज्ञा मान्‌ त्विजने रोष करके अपने-अपने हाथम्‌ वा उग इन्द्रा उदेश्य कर अभिङ्कण्डम आति देनी चाही 
तब उसी समय ब्रह्माजीने आकर ख॒निर्योसे कदा कि ॥ २९ ॥ आप लोगोके भस्म करनेयोग्य इन्द्र॒ नहीं ह, .कयोकिं जिस ईको 
मारनेकी तुम्हारी इच्छा रै, व यज्ञरूप भगवान्‌ दै, उसीके यज्ञद्रारा यजन किये जाते है वई सब देवताओंका स्वरूप दै'ईश्वरको परमि है, 
इामन्ञ्य क्रतुपतिं विदुगस्यतिजो रषा ॥ ख्स्तान्लहतोऽभ्येल स्वर्यभूः प्रत्यषेधत ॥२९॥ न वध्यो भवतामिन्द्रो 
यदज्ञो भगवत्तवुः ॥ य॑ जिघांसथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः स॒राः ॥ (६ तदिदं पश्यत महदुम॑व्यतिकरं दिनाः ॥ 
इनदरणाचठितं शज्ञः कमेतदिजिधांसता ॥ ६१ ॥ प्रयकीरतः एथोभंयातयकोनशतक्रतुः ॥ अलं ते त 
वान्मोक्षधर्मवित्‌ ॥ ३२ ॥ नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहतंमहंसि ॥ उभावपि हि प्रं तं उत्तमदटोकविदग्रहौ ॥ २ ॥ 
ओर दूसरे यह यज्ञ नाम सातवां इन्द्र साक्षात्‌ भगवानूका अवतार दै॥ २० ॥ द ब्राह्मणो ! इन्द्रके वध करनेमे बड़ा अधमं दै इस ल्य त॒म 
इन्द्रसे मिता करो, इन्दरने जो प्रथुके कर्मको विध्वंस करना चाहा ओर पाखण्ड वेष धारण किया केवर अधमैके सिय अघोरी तज धरा 
उसको देखो ॥ ३१ ॥ देपृथो ! एककम सौ यज्ञे दी आपकी महाकीति द ओर प्रे दी सौ यज्ञो गये तो क्या ! आपके भर प्रकार्‌ यजन 


किये इए बहुत यज्ञ दो गये, अब्‌ आप ओर यज्ञ कृरके क्या करोगे ! क्योकि तम्‌ तो मोक्षधर्मके कत्ता हो, क्या तुच्छ इन्दरपदके खयि 


० 


इतना परिश्रम करते हो जिसके सो यज्ञ परे हो जाते दै, वड इन्द्रं होता दै, आपको इन्द्रासनकी क्या आवश्यकता है, जो कीतिं आपकी || 
आजदिन संसारम छा रदी दै वह सुरेशको स्वम भी नहीं मिर सकती ॥ ३२ ॥ हे पृथुराज ! इन्द्र आपका दी स्वरूप # है, इसखि्य इन्दर ||: 
प्र आपको कोप करना नदीं चादियेआपका जय ही,आप ओर सुरेश दोनों भगवत्‌का स्वरूप होगयह बात सब संसारम परसिद्ध दै ॥२२॥ || 


श्रीमद्‌ भागवत- २७ 
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हे महाराज ! अब इस यज्ञम आप विघ्रकी चिता मत करो, हमारा वचन आदरपूर्वकं सुनो, भिस अ दैव विनाश / ४ 
है ओर जो एरुष उसका ध्यान चित्तम कता रहता है"वह्‌ क्रोधक मारा अन्धा होकर मोदरूपी कृपम जा पड़ता हैःफिर उसका कोई कायं | 
सिदध नहीं होत, क्योकि चित्तपर शांति नदीं रहती ओर जो पुरुष क्रोधित चित्तसे कार्यं करता है, वह नरकमे जाता दै ॥ ३४.॥ अब इस |‰ 
# (1 क इसका १ होता है, 1 (५ १ 1 पाखण्डोसे अ ५ ॥ ४ ४ 
स इनद्रने तुम्हा शा  घोड़्‌ | र य॒ज्ञ मङ्ग करनेके ख्य अनेक उपद्रव्‌ किये, उस पुरंद्रके रचे इए नये-नये पाखण्डोसे |¢ 
लोग व छोड़ अधरममं प्रवृत्त लीः 1 मागी आप होगे, इसल्यि आप स (तज इन 1 ध ३६ ॥ | 
मारस्मन्महारज याः स्म चिन्ता द्चामयास्महच आहतात्मा ॥ यद्‌यायता टबृहत उ _ कृतं मनीऽतेश््ट बश नि 
तमोऽन्धम्‌ ॥ २९ ॥ कतुनिरमतामेष दे ष ॥ घमव्यतिकरो यतर पलण्डरिन्दरनिमितेः॥२५५॥ एमिरिनद्रोपः 
संखष्टैः पाखण्डहारिमिजेनम्‌॥ हियमाणं पि † यस्ते यज्ञघगश्युट्‌ ॥३९॥ मवान्पखितमिहावतीरणो धूम जनानां 
समयायरूपम्‌ ॥ वेनापचागदबल्मय तदेहतो विष्णकलाऽसि वैन्य ॥३७॥ स तं विभश्यास्यमवं प्रनापतेःसंकल्पनं 
विश्वां (1 एन्द्री च मायामुपधर्ममातरं प्रचण्डपाखण्डपथं जहि प्रमो ॥ ३८ ॥ भेतरेय उवाच ॥ इतथं स॒ 
छोकष्णा समादिष्टो विशांपतिः ॥ तथा च कला वात्सल्यं मघोनाऽपि च संदधे ॥२९ कृतावश्थस्नानाय पृथवे 


भूरिकर्मणे ॥ वरान्ददुस्ते वरदा ये तद्विष तपिताः ॥ ४० ॥ ५ ४ 
# | वेनके अघर्मसे सब धर्माका नाश हो. गया, सब वस्तु छुप हो गयीं ओर उसीके तजुसे आप मगवद्ूष्‌ भगवत्की कला उत्ृ्र इए हो, ह | + 
भा° टी° ||| वेन वृशोद्धव प्रथो ! धर्मकी मर्यादा ओर महात्मा पुरुषोकी रकषाके ल्य आपने संसारम अवतार रिया दै ॥ २७॥ हे प्रभो ! ह प्रजापते ! | | 
अ० १९ ||| इस विश्वकी उत्पत्ति विचार इस विश्वका मेगल जैसे हो सके वेसा ही उपाय करके विश्व रचनेवाले प्रजापतियोके संकल्प परिपूर्णं करो ओर || 

|| पाखण्डरूपी इनद्रकी माया प्ररु प्रचण्ड नवीन माग चलानेवालीका नाश करो ॥३८॥ मेत्ेयजी बोरे कि इस प्रकार जव जगद्य॒रु बह्मा- || 


९ 


॥ ॥%| जीने गजा पृथुकौ समञ्चाया तब राजा प्थुने यज्ञकी हठ त्याग वात्सल्य माव कर इन्दसे मिलाप कर छिया ॥३९॥ जब राजा पृथु यज्ञा- //4 
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तके समय दीकषान्तु-श्ञानसे निवत्त हो गये तवं उस महाकर्मकारी प्रथुके यज्ञ बराह्मणोने जो मांगा वही वस्तु दे उनके मनोरथ पूरणं किये \ 
ओर परसत्न बराह्मणोने भी राजा प्रथुको अनेकं प्रकारके वरदान दिये ॥ ४० ॥ ह विदुरजी ! सत्य आशीवादवाे श्रद्धासे कग्ध दक्षिणा || 
वाले, सत्कार कि ब्राह्म प्रसन्न होकर आदिराज पृथुको आशीर्वाद देकर कहने रगे ॥ ९१ ॥ कि दे महाबाहो ! तम्दारे इलाये पितर, || 
देव, ऋषि, मवष्य हम समी आये है ओर दान व मानसे पूजित इए अतिसंतषट है ॥४२॥ इस प्रकार राजा प्रथुसे पूजित इए संपूरणं देव आदि 
राजा प्रथुको आशीर्वाद देकर उसके उत्तम यज्ञकी शाधा करते अपने-अपने स्थानोको श्राप हए ॥४३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतु 
विप्राः सत्याशिषस्त॒ष्टाः श्रटया लब्धदक्षिणाः ॥ आशिषो युयुः क्षत्तरादिशजाय सल्ृताः ॥ ९१ ॥ त्वयाऽता 
महाबाहो स्वं एव समागताः ॥ पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवषिमानवाः ॥४२॥ दत्तादीरवचनाः सव प्रनिताः धना 
च ते ॥ स्वं स्वं स्थानं ययुः शसन्तो यज्ञयुत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ इति श्रीमा० म चठुथ॑= इनदरकतपाखण्डभागं 
नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ भेत्रेय उवाच । मगवानपि वैकुण्ठः साकं मघवता विथः ॥ यततय्॑ञपतिस्त॒ष्टो || 
यज्ञयुक्तमभाषत ॥ १ ॥ श्री भगवावुवाच ॥ एष तेऽकारषीदङ्गं हयमधरातस्य ह ॥ क्षमापयत आत्मानमघव्य || 
शन्तुमहेसि ॥ २॥ सुधियः साधवो कोके नरदेव नरोत्तमाः॥ नामिद्रू्यन्ति भूतेभ्यो यहिं नामा कलेवरम्‌ ॥ २॥ ||| 
पुरषा यदि युद्यन्ति लाटा देवमायया ॥ श्रम एव प्रं जातो दीधया रदसेवया ॥॥ | 
स्कन्धे भाषाटीकायां पृथुचरिते इन्द्रकृतपाखण्डमार्गवर्णने नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ दोहा-प्रथुहि बीस अध्यायर्मे, आन शरीभ्‌- | 
। गवन । करी परस्पर प्रीति अतिःदीन्द महाव्रदान॥ भेतरेयजी बोले फि श्रीभगवान्‌ वैकुण्ठनाथ यज्ञपति यज्ञोके मोक्ता'वियुने सुरेशको अपने ||; 
{ साथ ठे यज्ञोसे प्रसन्न हो शा थुसे कहा ॥१॥ श्रीमगवान्‌ बोरे कि इस इन्द्रे आपका सौवां (१००) अश्वमेधयज्ञ भग करना चाहा थाः ध 
|| सो अब्‌ यह आपकी शरण है ओर आपसे अपना अपराघ क्षमा कराना चाहता है, आप इसका अपराध क्षमा करिये॥२॥ ह नरदेव ! उत्तम ८ 
|| उद्धिवाले साधुएुरुष संसारम जीवसे द्रोह नीं रखते, क्योकि वे रोग मली माति जानते है कि देह आत्मा नहँ है ॥३॥ जव आप सरीखे || 
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|| ३, क्योकि आत्मा एक ह ओर बाखक, युवा, वृदधादि भेदूसे,अनेक भरकारके रूप षटि आते दै, आत्मा चैतन्य है, शरीर मकिन | 
६ आत्मा स्वयं स निनि है, शरीर है आत्मा नि्यंण है, शरीर सगण हे, आत्मा युणोका आश्रय है, शरीर कारणभत गुणो के 


: | दृश्य हे, आत्मा निरात्म है शरीर स्वात्म है, आत्मा शब जीवसे प्रे है ॥ ७ ॥ जो पुरूष इस प्रकार सब आत्माओंको आत्मामं स्थित | 


1 


` च 


पुरुष दोह करं ओर देवमायासे मोहित हो जाय तो फिर बरसों तकका किया इआ सन्तोका सत्संग, शाका प्रीतिपूर्वक श्रवण करना 
ृद्धपरुषोकी सेवा करसे क्या फल इआ ! केवर वृथा परिश्रम किया ॥ ४ ॥ देखो ! अविद्याजन्य, कामनाकृत कमो से यह अधम शरीर 
रचा गया हैःजो शरहवेत्ता इस भ्रकार इस शरीरको क्षणभेश॒र समश्चते टै वे आत्माज्ञानी पुरुष इस देहम्‌ कमी आसक्त नदीं होते॥५॥ जो इस देहमे 
आसक्त नहीं ह, वे महात्मा छोग इस दहसे उत्पादित धर्म पुम, धनम कब मन लगा सकते है !॥ ६ ॥ यह आत्मा शरीरसे अख्ग 






अतः कायमिमं भिः॥ आरन्ध इति नेवास्मिन्प्रतिबुद्धोऽदषजते ॥ ५ ॥ असंसक्तः शरीरेऽस्मि- 
्रुनोत्पादिते शे ॥ अपत्ये शपा वाऽपि कः कुर्यान्ममतां इः ॥ ६॥ एकः शदः स्वरय॑ज्योतिनि्णोऽ्ौ श्णा- 
श्रयः ॥ सवेगोऽनारतः साक्षी त्मनः प्रः ॥७॥ य एवं सन्तमात्मानमात्मस्थं वेद पूष ॥ नाज्यते प्रक 
तिस्थोऽपि तद््णेः ख मयि स्थितः॥८॥ यः स्वधर्मेण माँ नित्यं निराङीः श्रदयाऽन्वितः॥ मजते दानकैस्तस्य भनो 
राजन्प्रसीदति ॥ ९॥ पर्त्यत्तछणः सम्यादरानो विहादादायः ॥ शन्ति मे समवस्थानं ब्रह्मकेवल्यमद्लते ॥ १० ॥ 


उदासीनमिवाध्यश् दरव्यज्ञानकरियात्मनाम्‌ ॥ कूटस्थमिममात्मानं यो वेदाप्नोति शमन ॥ ११ ॥ ५ 
आश्रित है, आत्मा स्ैव्यापक दै, शरीर परिच्छन्न है, आत्मा आवरणरहित दै, शरीर धरदारसे आवृत्त दै, आत्मा सबका साक्षी है, शरीर | 
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देसे सनम ईशरको जानते है, वे मायासे स्थित भी है' तो भी मायाके शरणोमिं छित नदीं हो सकते, क्योकि वह युद्चसे स्थित ह ॥ ८॥ | 
हे राजन्‌ ! फख्की कामनाको त्यागकर श्रदवागुकतं स्वधमंसे जो पुरूष सदा मेरा मजन्‌ करता है, उसका चित्त धीरे-धीरे भ्रसत्न हो जाता | 
३ ॥९॥ जब पुरूष विशाल्डदय प्रसन्नचित्त हो गया,तब सब गणोको त्याग, ज्ञानी होःशातिको पराप्त होकर कैवल्य बरह्को शाप्त हो जाता || 
द \\ १० ॥ उदासीनके समान द्रव्य, ज्ञान, क्रिया, आत्माके मीतर स्थिर परमात्माको जो जानते है वे परुष निःसन्देह मोक्षको पराप्त / | 
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होते है ॥ ११.॥ इस नाशवान्‌ भित्रण्गि शरीरका ससार रै ष्य, क्रिया, कारके ओर चेतनके चिदामासात्मक दीखता है ओर जो 
| ज्ञानी पुरुष स्मे स्नेह रखते है, वे सदा सम्पत्ति ओर विपत्तिको समान समञ्चकर विकारको भराप्त नहीं होते ॥१२॥ हे वीर ! स॒मः उत्तमः || 
| मध्यम, अधम सुखदुःख समदष्टि हो, इद्रिय ओर अन्तःकरणको जीत,अषन रते इए रोगोको ोकयुक्त होकर जो भने तुमको सचिवा- ||# 


दिकका अधिकारी किया ३, उसको अपने सङ्ग रखकर सब गोका पालनकर ॥ १३ ॥ राजाका धमं है कि प्रनाकी पालना करेःउसीमे | 


उसका कल्याण होता है । जो राजा प्रीतिपूरवक प्रजाकी रक्षा करता दै, वह उस सुङृतका छठा भाग परलोके पाता है ओर जो ्रनाका | 


पाटन नदीं करता, उससे दण्ड ठेता है, उसका सब पुण्य क्षय दो जाता है ओर भ्रनाका पाप भोगना पड़ता है ॥ १४ ॥ इस प्रकार उत्तम |# 


भिन्नस्य लिड्स्य गणप्रबाहो द्रव्यक्रियाकारकचेतृनात्मन 


: ॥ (9 सूरयो न विक्रियन्ते मयि ब्द 


सौहदाः ॥ १२॥ समः समानोत्तममघ्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेनि :॥ मयोपक्ख प्ताखिलोक॑युतो विध 
त्ख वीराखिलछोकरक्षणस्‌ ॥१३॥ श्रेयः प्रनापालनमेव रज्ञो वता ध कृतासघमरम्‌ ॥ इताऽन्यथा हृतपुण्यः 


प्रनानामरध्िता करहारोऽघमत्ति ॥१४॥ एवं दिजाग्याचमतावुदृत्तध 


गरहोपयातान्द्रष्टासि सिदानवरकलोक 


ऽन्यतमोऽवितारस्याः ॥ हसेन कालेन 


कः ॥ १५॥ व्रं च मत्कंचन्‌ मानवेन्द्र दरणीष्व तेऽहं श्णरीछ्यन्नितः ॥ नाहं 


मवे शरमस्तपोमिययेगिन्‌ ग॒ यत्समचित्तवतीं ॥ १६ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ स इत्थं छोकरसणा विष्वक्सेनेन विश्व- 
जित्‌ ॥ अवुरासित आदेशं शिरसा जगदे हरेः ॥ १७॥ 
ब्राह्मणों अन्नत्तमोने जो परम्पराके धमेको खस्य रक्खा दै, उसमे प्राप्त होकर ओर _अन्य धर्मों आसक्त न _होक्र प्रथ्वीकी रका || 


कृरोगे तो प्रजागण आपसे अत्यन्त प्रसत्र 


ओर इछ कार भ्यतीत होनेपर सनकादिक तम्हार स्थानप्र आरयेगे ओर आनद सदित || 


उनका दशन आपको होगा, क्योकि सब रोक आपसे अनुरक्त दै ५ हे मानवेन । भ तुमपर अत्यन्त्‌ मसत ह, ड तो वर मागो, |८ 
क्योकि, मँ आपके १ गुण ओर शीलके वशीभूत हो गया दं न तो भ यज्ञसे भरसत्न ह, न तपसे, न योगसे, भ तो केव समदशीं ९ 
गरसत्र हँ ओर उन्दीके इदयमे सदा वास करता दं ॥ १९ ॥ मेतरेयजी बोरे कि जब विश्वनाथ मगवानने इस प्रकार आज्ञा की तो विश्व |# 


भ्‌ 
॥६९॥ 
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 ॥॥ कहा ॥ २२ ॥ पृथु बोला कि ३ प्रभो ! सब वर देनेवारे परमात्माको सम्ध॒ल पाकर इुदधिमान्‌ परुष कैसे वर मांग सकता है, अन्ना | 


` व्व 


विजयी परथुने विष्ण भगवानूकी आज्ञा अपने शिरपर धारण, की ॥ १७ ॥ ओर प्रमसे श्रीगोविन्दके चरणारविन्दकी वदना 1 
| इस्‌ भरकर राजा पृथु नीचे नेच कर इन्द्रस मिला ओर मनसे सब शताका परित्याग कर दिया ॥ १८॥ फिर विश्वात्मा म 
राजा प्रथने पूजन किया ओर अनेकं प्रकारकी भट आगे धरी ओर अधिक प्रमभरी मक्तिसे मगवत्‌के पदाम्बुज अदण किय ॥ १९ 
यद्यपि श्र वेकुण्ठनाथ वैकुण्ठके जानेको उद्यत य, परन्तु अपने प्रिय भक्त पृथुपर कृपा करके विलम्ब किया ओर सनन सद कमलनयन 
विष्णमगवान्‌ प्रथुकी ओर देखने रगे ओर निज धामकोन गये ॥ २०॥ वे आदिराज प्रथु हाथ जोड़े खड है परत हर देख न 
सथरान्तं पादयोः प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा ॥ शातकरतं परिष्वज्य विष विससजं ह ॥१ < भगवानथ विश्वात्मा 
धुनोपहताणः॥ सथजिहानया मक्या श्दीतचरणामबनः ॥ १९॥ प्स्थानाभिषुलोऽप्यनमतग्रहविरुम्बितः ॥ 
प्श्यन्पद्मपलरा्षो न्‌ प्रतस्थे सुहृत्सताम्‌ ॥२०॥ स आदिराजो रचिताअछिदरि विरो कित नाशाकदशरुलोचनः॥ न 
किंचनोवाच स बाष्यविछवो हदोपय॒हयासुमधादवस्थितः॥२१॥ अथावभ्ज्याशुकला विरोकयत्नृषदगोचरमाह पूरु 
पम्‌ ॥ तद्‌ स्प्रशन्तं क्षितिमंस उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रसुरङ्विदिषः ॥ २२ ॥ प्रुस्वाच ॥ वशन्विभो खहरदेश्वराद्‌ 
धः कथं इृणीते यणविक्रियात्मनाम्‌ ॥ ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानी केवस्यपते हणे न च ॥ २३॥ 
सके क्योकि नेत्रम जर मर रहा था ओर खसे वचन इस खयि न निकर सके कि पुलकायमान शरीर होनेसे गदरदकंठ हो गया, खखसे 
नहीं बोला गया, बेठकर्‌ हृदयम भगवानूका ध्यान करने रगे ॥ २१॥ फिर कुछ कालोपशन्त आंसू पो्कर आदिराजने _आदिपुरुषका || 
दशन करिया, परन्तु हरिकी मनोहर सूतिको देखते-दखते नरेशकी तपि न इई^य्यपि देवता धरणीपर पांव नहीं रसते,परतु प्ेमके वशीधत | 
|| हो मगान्‌ पदसे पृथ्वीका स्पशं करे ओर गरुडजीके ऊंचे कंधेषर करका अभाग धरे दृष्टिगोचर श्रीनारायणसे नरनादने जेसेतैसे कर | 


५ 
् 





© 
२१००.९३० ९१७ ०४ 
०० <१.€ ६ 








(न 
छे 










११००९१७० ००३०. .९१७ ९१. 
००.८०.८९९ 





(4 
गर 
1 
नर 
=) 


= 





२११, ९११ , २। ठ १७ | 
<> < ><०> <> ८०८. 








१९० ०९१९..९.१७. २१ ` इर 10 ०3१० ९११ २१ 
>>> <> >€ 


8११ , २१७. ,९१० , २१७ 
>>> 


८८ 


६ 
% 
> 


९ 


८० 


श्र 


होना, इन्द्र होना, यह तच्छ वरदान देहधारी नरकं वासी देदधारियको मी पराप्त हो सकते दै, इस रये ह कैवल्यपते! दे विश्वेश \ यहं वर 
म आपसे नहीं मांगूगा ॥२३॥ हे दयानंद ! वह वर तो अलग रहे परत शुञ्चको तो मोक्षकी भी इच्छा नरी, क्योकि वहां महात्माजनोके 
अतदयसे शुख द्वारा निकला हआ, तम्दारे पदेकजका मकरंद अर्थात्‌ श्रवणादिक आनंद नहीं है, फिर मै उस बह्मानदको ठेकर क्या 
कुर्‌ ! इस्‌ ख्ये, हे नाथ जो आप सुज्पर प्रसन्न हो ओर ुञको वरदान देना चाहते दो तो, यरी वरदान मागता दू कि आपकी कथा श्रवण 
के अथे मेरे दश सहस्र (१००००) कण हो जानै ॥२४॥ हे उत्तम श्छोक ! महतपुरुषोके खखारविन्दसे निकलती हई आपके पदाम्बुजकी 
कथारूम सुधाकी कणिकासे मिली इई पवन भी तरव मारगकी विस्मृतिसे मार्गमे भरे पड़े हए उन कुत्सित योगी जनको स्पशं करते ही 
न कामये नाथ तदष्यह कचिन्न यत्र युष्मचरणाग्बुनासवः ॥ महत्तमान्तहंदयान्युखच्युतो विधतस्व कणायुतमेष मे 
ब्र ॥२०॥ सु उततभन्छोकमहन्धुखच्यतो भषत्दाम्भोजघुधाकणानिलः ॥ स्ति पनविस्फृतततत्पमनां कुयोगिनां 
नो वितरत्यलं वरः ॥ २५॥ यराः दिवं सश्र आ्यसंगमे यद्च्छया चोपश्वणोति ते सकृत्‌ ॥ कथं शण्ञो विभः 
हिना पञ्च श्रीर्त्मवत्रे शणसंगररच्छया ॥ २६ ॥ अथो भजे वाऽखिरुपूरुषोत्तमं शणाख्यं पदाकेव छाटसः ॥ 
अप्यावयोरेकपतिशधोः कलिनै स्यातकृततचरणेकतानयोः ॥ २७ ॥ ू 
आत्मज्ञानका ध्यान कराती ३, इस खि मँ तो आपकी मक्तिका सारादी दः ख्चको ओर परदानोसे छ प्रयोजन नहीं ६।२५॥ हे सुश्रव | 
महात्मापुरुषोके सत्संग जो मनुष्य एकवार भी आपके मंगकदायक यशको श्रवण कर छेता है, यदि वह्‌ गणन दो तो उससे कभी 
अवसान नहीं पाता ओर जो प दी हो तो उसकी गिनती नदीं ओर श्रीरक्ष्मीजी भी बरियुवनकी ठुरायनी ओर्‌ सब शरणोको संह कर- 
नेत्री इच्छसे आपके दी सुयशका वर्णन करती ई ॥ २६ ॥ इसण्यि आप जो स परुषम्‌ पुरुषोत्तम ओर शणो स्थान रो! र्मीकी 
नाई आपके चरणारविन्दं सेवन करूंगा । यद्यपि एकं दी कालम एकं ही पतिकौ एकरी प्रकारकी . सेवा कएनेसे हम दोनमे परस्पर 
कलह होनेका भय ३ ओर जो आप यह कहो कि सेवा करनेका अपना-अपना समय नियत कर रो तो क्टेश न होगा, सो हे स्वामी । 
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समयका व्यतीत करना महा.कडिन दै, हमसे क्षणमर मी आपका वियोग नहीं सहा जायगा, मखा कीं जीव मी शरीरसे मित्र शे | 



















मा च० || 4 
॥६७॥ ||| दै। परंतु इतना भँ मानता इ कि र्ष्मीजीका ओर मेरा क्छेश न होगा क्योकि मेरा ओर रक््मीजीका चित्त आपके चरणोमे ही ¦ 
|| रहेगा, तो फिर उसमे किसी. परकारकी कटका अंकुर नहीं उत्पतन होगा ॥ २७॥ हे जगदीश ! जगनननी लक्ष्मी जिस डदयेशके 








%‰ || चरणारविन्दूमंसे मेरे माग कनेक इच्छा कृरती है,उससे कदाचित्‌ विरोध मी होगा तो मी कुछ संदेह नदीं क्योकि आप दीनदयाल हो,इससे 
मेरी तच्छ सेवाको मी बहुत करके मानोगे ओर आप तो अपने स्वरूपानदमे रमण करते हो, इस ख्ये आपके मनम क्ष्मीका कुछ 
| पक्ष नदी, आपका नाम तो समदशीं है ॥ २८ ॥ हे भगवन्‌ ! जो पुरूष मायाके गणोके कार्यसे रदित है वे ज्ञानी पुरूष आपका 
| जगज्जनन्यां नगदीरा वैशसं स्यादेव यत्कर्मणि नसमीहितम्‌॥ करोषि एल्बल्युर दीनवत्सलः घ एव पिष्ण्येऽमि- 
सतस्य किं तया ॥२८॥ मजन्त्यय तामत एव साधवो ग्दस्तमायायणविभ्रमोदयम्‌ ॥ भवत्दादस्मरणाते सतां 
निमित्तमन्यद्धगवत्न विद्महे ॥२९॥ मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं दणीष्पेति भजन्तमात्थ यत्‌ ॥ वाचा चु तन्त्या 
यदि ते जनोऽसितः कथं एनः कम करोति मोदितः ॥ २० ॥ लन्माययाऽदरा जन ईश खण्डितो यदन्यदारास्त 
| ऋतात्मनोऽखुधः ॥ यथा चरेदारुहितं पिता स्वयं तथा लमेबाहैसि नः समीहितम्‌ ॥ २१ ॥ 
| मजन करते दै, उन सलन्‌ पुर्षोको आपके च्रणकमलके अवुस्मरणके अतिरिक्त ओर दसरा कुछ भी अभिप्राय हमको नदीं जान पड़ता 
॥२९॥ आपके भजन करनेवाले जो भुक्तोग्‌ है'नसे जो आप कहते हो कि वरदान मांगो कहना आपका विशेष्‌ करके विश्वको मोहने 
%|| वाडा दैषयह मै मटी भकार शा वाहि आपकी भ्वृत्तिनिदृततिहप वाणीरूपी डोरीमें ये जन वैधे इए हओौर जो यह बधे हए न हते || 
% || तो वारंवार मोहित जीव फिर कैसे कमं कर सकते ई ! ॥ ३० ॥ हे ईश्वर ! साक्षात्‌ आपकी मायाने आपके सत्यस्वरूपसे अकगकर रक्ता || 
|| ३ ओर अज्ञानी छोग आपके प्रमानेद स्व्पको त्यागकर पुत्-पौादिककी आशा करते है, इसकिये इन मलष्योमेसे मै भी एक जीव ह 
५ | बह मुञ्चे वरदान क्या करना ई ! मेरा हित तो आपको इस प्रकार करना चादिये, जैसे पिता विना प्रार्थना किये अपने पुत्रपर प्यार करता ह 
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ओर कम्म से बचा सुमार्गमे चखाता है ॥३१॥ मेत्रेयजी बोरे कि इस प्रकार आदिराजने विश्वनाथ भगवानकी स्तुति की, तब वासुदेव 
भगवाच्‌ शाङ्गपाणि हैसकर बोरे कि हे राजन्‌ ! हुम्हारी प्रीति मेरे चरणोमे अधिकं रै इसण्ि मेरी परण भक्ति तुमको प्राप्त होगी, 
शञ्चको बड़ा आनंद हआ जो आपने मेरी भक्ति करनेकी इच्छा की, ठेसी इच्छासे मेरी इस्त्यज मायासे जीव तर सकतां र % 
॥ ३२ ॥ हे परनापते ! महामोहको त्यागकर जो पुरूष मेरी आज्ञातसार सावधानतासे चरता है वह सब ठर आनन्द पाता है ॥३२॥ 


मेत्रेय उवाच ॥ इत्यादिराजेन द॒तः स विश्वटक्तमाह राजन्मयि मक्तिरस्त॒ ते ॥ दिष्टयेदृ्ी धीमेयि ते कृता यया 
मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजाम्‌ ॥ २२ ॥ ततत्वं कुर सा प्रनापते॥ ५ लोकः सर्वता 
प्नोति शोभनम्‌ ॥ २३ ॥ भत्रेय उवाच ॥ इति वेन्यस्य शजरषै प्रतिनन्यार्थवटचः ॥ प्रजितोऽलखदीवेनं गन चक्रे 
ऽच्तो मतिय्‌॥ २४ ॥ देवषिपितृगन्धवैसिद्धचारणपन्नगाः ॥ किन्नराप्सरसो मत्याः खगाभरूतान्यनेकराः ॥ ३५ ॥ 
यज्ञशवरधिया राज्ञा वागित्ता्जकिभक्तितः ॥ सभाजिता ययुः स्वे वेङ्ण्ठा॒गतास्ततः ॥ २९ ॥ 


मर्ेयजी बोले किं इस प्रकार वेनर्वेश उत्पन्न पथुराज ऋषिके गंभीरवचनोकी सराहना कर प्रजन कएवाय उसप्र अनुग्रह कर त 
भगवानने वुण्ठ जानेका विचार किया ॥३४॥ वहां देवता, ऋषि, पित्‌, गन्धवेःसिद्ध+चारणः पत्नग्‌, किन्नरः अप्सरा, मचुष्यः ६५ 
जो अनेक प्राणी ॥ ३५ ॥ यज्ञम आये थे उनको यज्ञरूप ईश्वरकी इद्धिसे राजाने सबको वाणीधनसे आदर सत्कार सहित दाथ जड्कं 
व व्च च ज = र जम भगवत्‌ ये कहा छि, हे राजन्‌ । हमारे स्वलूपमे पुम्ार ममि 
तया न बनी रहेगी । न ५1 भगवानूका अवतार नहीं है ॥ मन्‌ ष्यके श र प दिषा, कौन प 3 

~ = होनेके लिये भपने अंश करके अवतार रेते हं भगवानुके अशा अनेक भकारे रूप. भरकर, भगवान्‌ स ॥ 
१ न वा मी शिला) लाना क्या ? भगवान्‌ शे ह कि तुम हमारे अंश हो, हमको भूलना नही, इसलिये पृथुकौ भी सिखा गय 
हं कि हमारे सूपे वुम्हारी भक्ति ओर बृद्धि सदा बनी रहगी । 
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संमान किया था, उन सबको भगवद्रूप मान बिदा किया ओौर उनके पीछे भगवानूक पार्षद भी चे गये ॥ ३६ ॥ ओर भगवान्‌ | ं 
राजष उपाध्याय सहित अव्यत राजा (८ मन हरकर अपने परमधामको चरे गये ॥ ३७ ॥ आत्मृहूपके उपदेशक, जिनकी मिम 

जाननेमे नदी आती बह देवाधिपति देव ीवेङकण्ठनाथ इस पदको कहते हए अन्तुरधान हो गये,तब उनको नमस्कार कर राजा प्रथु अपने 
परमे आया ॥ २८ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे चतुर्थस्कन्धे विष्णना प्रथो अनुशासनवर्णने नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
दोहा -इषिकसे अध्याय मे,आये देव दिनेश । राजा प्रथने सबनकोदियो ज्ञान उपदेश ॥ मेेयजी बोरे कि जब राजा प्रथु नगरमे गयातो 
देखा किं मोती, पुष्पमालाः वल्ल, खवणैके तोरणोसे सब नग्र देदीप्यमान हौ रदा है ओर महास॒गंधित भूषकी जहां तहां सुगंध हो रही 
भगवानपि राजैः सोपाध्यायस्य चाच्युतः ॥ हरन्निव मनोश्ुष्य स्वधाम प्रत्यपयत ॥ २७ ॥ अदृष्टाय नमस्कृत्य 
पः संदरितात्मने ॥ अव्यक्ताय च देवानां दवाय स्वपुरं ययौ ॥२<॥ इति श्रीमा मः चतुथ॑- श्रीविष्णना प्रथोर्य- 
ञऽतरासनवणंनं नाम विंशोऽध्यायः ॥२०॥ भ्रेय्‌ उवाच ॥ मौक्तिकैः कुषुमलग्मिढकूठेः स्वणतोरणेः॥ महासुरमि- 
भिध्रमण्डितं तत्र तव वै ॥१॥ चन्दनागस्तोयाद्रर्याचत्रमागेवत्‌ ॥ पु्पाक्षतफरेस्तोभेखजेशविभिरचितम्‌ ॥२॥ 
सन्ते कदटीस्तम्भेः परगपोतेः परष्कृतय्‌ ॥ तरपल्ल्वमालाभिः सवतः समर्टकृतय्‌॥२॥ प्रनास्तं दीपबलिभिः संथता 


निष 


दोषमद्धलेः॥ अभीयुमरष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः ॥ ४॥ शङ्खटुन्हुभिघोषेण ब्रह्मघोषेण चविजा्‌ ॥ विवेश भवनं 
वीरः स्तूयमानो गतंस्मयः॥ ५ ॥ 
हे॥ १॥ क ¢ 0 छिड़कावं हो रहा ५ पुष्प) क 1 धा 
ेसी विदित हं मानो मणियोकी माला टकी है॥२॥सँदर-सुद्र सुगधित षु कं लगे हए केलेके खम्भ 1 
फलके वृक्ष थोड़ी-थोड़ी दूरपर रगा दिये ईै, आघ्रप्की बन्दनवारं उनमें शोभित ई, अनेक वृक्षोके प्व ओर मालओंकी शोभा भैर 
| बनायी गयी दै ।॥३॥ उज्ज्वल -उजञ्ज्वरु मणियोसे जटित ङण्डर कानोमिं पने सन्द्र-स॒न्द्र कन्यां दपि, दूर्वा, पल, एल, अक्षत, 
रोीचन्दनादि मांगखिक द्रन्यके थाल हाथोमं खयि राजा परथुका छ्ुभागमन सुन सम्खुख चीं ॥ ४॥ सख, शहनाई उन्दुभीके शब्दसे 
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| ओर ब्ाह्णोकी वेदध्वनिमे सब नगर पूग्ति हो रहा भा ओर सव भजागण उनकी स्तुति करते थे, परन्तु सब प्रकारका रेवै होनेषर 
| 0 प्रकारके 1 न मान अपने राजभवनमे प्रवेश किया ॥५॥ महाकीतिमान्‌ भ 
| नगरवासियसे सम्मान पाकर फिर पीछे सव पुरवासिर्योका यथायोग्य आद्र-सत्कार किया ओर व प्रसन्न हो उन्‌ रोगं ७. 
| प्रकारके पारितोपिक ओर प्रिय पदारथ प्रदान किय ॥६॥ निदारहित श्ुभकमकतां महात्मा प्थुराजने अनेकं प्रकार श्रेष्ठ क = त्‌ 

की ओर अपने पूरण प्रतापके मातैण्डका समस्त भूमण्डले प्रकाश किया ओर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्कन्दुके 3 
पाका रात इए ॥७॥ सूतजी बोले कि हे शौनकं सने! अनेकं गुणसम्पत्र ओर महात्मा पुरुष जिनकी आधा करते. है देसा आनन्द्दायकं 
| पृजितः पूनयामास तत्र तत्र महायशाः ॥ पौरा्ानपदास्तास्तान्प्रीतः प्रियवरप्रदः ॥ ६॥ स (1 
षितः कमाणि भूयांसि महान्महतम्‌ः॥ कवज्छरासावनिमण्डलं यराः स्फीतं निधायारदे पर पदम्‌ ५ ५ चत | 
उवाच ॥ तदादिराजस्य यदो विन्ञम्मितं शुणेर्ोषेरणवत्समानितम्‌ ॥ क्षत्ता. महाभागवतः सदस्पते कं 
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६  प्ृथ॒विपेलन्धरषद्गर्हणः वैष्णवं तेनो बाहोया- 
॥ < ॥ विदुर उवाच ॥ सोऽभिषिक्तः ्रधर्वि्रलन्धरषघराहणः ॥ विभ्रच वैष्णत तेजो 

ना क को न्वस्य कीति न शणोत्यभिज्ञो यदिकमोच्छिष्टमहेषभूपाः ॥ लोकाः सपाला उपजीवन्ति 
काममयापि तन्मे वद कम॑ शदधम्‌ ॥ १०॥ , ४ इ मगवानूक परमभ्रिव सभाजित विदुर 
वर्णन करनेवाले मेत्रेयजीका आदर सम्मान कर भगवानूके ( य सभाजित विदुर्‌ 
ध छम 6. पृथुका ब्राह्मणोनि राज्य तिलक किया भा ओर देवतालोगोने शरेष्ठ-श्रेष्ठ पदार्थ 
शा ध रीर विष्णु भगवानूने अपना तेज दिया थास तेजको अपनी बाहुं धारण करके उन बाहओसि वसुधाक़ो दुहा ॥९॥ 
4 भवि पुरुष है जो उस महाभागवत पृथुकी कीतका न सुने! कथो जिनके किये हए पराक्रमके उच्छिष्ट सव भष्‌ है ओर उनके 
व दुहनेसे सब लोक लोकपाल ओर देवताओंकी तबतक परतिपाकना होती दै, इसलियि उसका पावन ( पतित ) चरि स्जसे ॥| 
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(| सतेयजी नदियोे बीचके कजम केवल अपने करिये 
भा° च° ||| कहो ॥१०॥ मेतरयजी बोरे कि गंगा-यसुना नदियोके बीष्के षम राजा पृथु निवास करते थे, सखी इच्छाके सिये नदी कैर 3 
। ॥६९॥ ||४ || पुण्यका त्याग करनेकी इच्छासे अपने भाग्यके भोगको भोगने रगे ॥ ११ ॥ सातद्रीप नौ ४ जिनकी आज्ञाको कोई उर्टघन 1) 
सका ओर सव संसारमे केवर यदी एक दृडदाता राजा पृथु था,ए्क तो ब्राह्मणकुरको कभी दंड नदींदिया!दूसरे अच्युत गोतरवाे 
कभी दंड नहीं लिया, जो कि भगवत्के परणं भक्त थे ॥ १२॥ हे पांडवंश भूषण ¦ एकसमय राजा पृथुने महायज्ञे दीक्षा ली, तो वहां सब 


मेतरेय उवाच ॥ गङ्ायञुनयोन॑योरन्तराक्षेनमावसन्‌ ॥ आरब्धानेव बुथ॒जे भोगान्पुण्यजिहासया ॥ ११॥ सरववास्ख 
छितादेशः सपतदीपकदण्डध्रक्‌ ॥ अन्यत्र बराहमणकुादन्यतराच्युतगोचतः (4 १२॥ एकटदापसीन्महासवरदीक्षा तव 
दिवौकसाम्‌ ॥ समाजो ्रह्मषीणां च गजीणां च सत्तम ॥१६॥ त सर्वषु स्वविते यथाहेत्‌ः ॥ उत्थितः 
सदसो मध्ये ताराणामुडुराडिव ॥ १४ ॥ प्रां पीनायतयुनो गौरः कजस्णे्षणः॥ सनासः दुयुखः सौम्यः पीनांसः 
युदिजस्मितः ॥ १९५ ॥ व्यूटवक्षा इच्छरोणिवलिविल्णदलोदरः ॥ आवत॑नाभिरोनखी काञ्चनोस्सदग्रपात्‌ ॥ १६ ॥ 
भूपति, देवता, ब्रह्मषि, राजि, लोगोका बड़ा भारी समाज जड़ा ॥ १३ ॥ उस समाजमें जो बड़-बड़े महात्मा पुरूष आये थे, उन सबका 
यथायोग्य आद्र सम्मान पूजन करके सब राजा ॐ तो देसा विदित होता था, किं जैसे तारागणके मध्यमे चन्द्रमा उदय होता दै ॥१४॥ 
उसके अगकी अनुपम शोभा थी । उन्नत शरीर, पुष्ट ओर दीं बाहुःगौरवर्ण,कमल्वत्‌ अरण नयन सुन्दर नाकः चन्द्रमासा ख'खधासम्‌ 
मृदुर वाणी, सौम्य स्वरूप, उच कन्धे, मदनमदहरण रद्‌ ओर संद शुसकान मनको मोहनेवाली थी ॥ १५॥ विशाल वक्षस्थल) वीरं 


* शंका-- चारो वे्दोमं सब गोत्र लिखे हं ओर हम लोगोने सुने भो हं परतु अचयुतमोप्र क्या है जिस अच्यू तगोत्रमे कुछ अपराधौ हो गया हो तो भी वह॒ अदंड होता है । जव एसा कोई मत्यलोकमं करुणा कि, साधभा 
| अच्युतगौत्रसंज्ञा है तो भौ सत्य कृत तेता दरापरमे ब्राह्मण क्षत्रिय वैशय साध्‌ होते थे तो यह अच्युतगोत्र कंसे हो सके क्योकि इन तीनों का जो गोत्र गृहस्य रहा सोही बना रहेगा । 
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उक्तर-निन प्राणियोको दश १० इंद्रियोका सुख नहीं जान पड़ेगा ओर अजगरको नाई पड़ा रहना मिल गया तो लाकिया ओर नहीं मिला तो चिन्ता नहीं करना ओर तरिलोकमे सब देहोमे भगवान्‌का रूप देखना एला जो जीव 
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> |} जच्युतगोत्र क्षस्त्रमं कटा हे एसा अच्युतगोत्र॒ भगवान्‌ प्राण है ॥ 
ॐ३। 


क 


५ कटिपनभादधाग, मरिवलीसंयुत उद्रमे गोर रेला, गंभीर नाभी मानो छबिका कूप, महापराक्रमी, कंचनसे उज्ञ्वरु कदलीवत्‌ उरू, खे अ 
| मागवाले चरणारविन्द थे ॥१६॥ सुक्ष्म कुटिल श्याम ओर चिकने शिरके बा, कंडुसम कंठ, कामधलुषसी भुकुटी, अर्धचन्द्रसम त्रिपु 
भालप्र विराजमानः अमूल्य वच्च पहिने ओर यज्ञोपवीत धारण कर रहे थे ॥ १७ ॥ सब शरीरकी शोभा उन श्चीने वर्मे प्रकट हो 
रदी थी ओर नियममे सब आभूषणोको त्याग कृष्णमृगका च्म धारणं कुर ख्य था ओर कुशा हाथमे लिये श्रीरक्ष्मीवान्‌ अपने यज्ञ 
कृत्यसे निश्चित होकर सभामें बैठे ये ॥१८॥ शरद्‌ ऋतुके प्रकाशवान्‌ ताराओंके समान चिकने ओर दाहक ब्ञानेवाठेप्रेमसरोवर नक्ष 
मानो पतरीके समान शोभायमान नेच ईँ, एस नत्रोसे राजा पृथ॒ने चारों ओरको देखकर सब सभासदोका इषे बढ़ाया ओर चार चिभरषद्‌ 


क्ष्मवकासितस्निग्धमूधनः कम्बुकन्धरः ॥ महाधने दकाय परिधायोपवीय च ॥ १७॥ व्यञितारोषगात्रशरीनिः 
यम्‌ न्यस्तभूषणः ॥ इृष्णाजिनधरः श्रीमान्ङुदापाणिः तोचितः॥१८॥ शिशिरः स्निग्धताराक्षः समैक्षत समन्ततः॥ 
ऊचिवानिदसर्मीरः सदः संहयन्निव ॥ १९॥ चारु चिव णं शृटगूटमविहवम्‌ ॥ स्वषायपकाराथं तदा 
अतवदन्निव ॥ २०॥ राजोवाच ॥ सभ्याः शत्‌ मद्रं वः साधवो य हहागताः ॥ सतु जिज्ाघमि्मंमाकेयं स्वमनी- 
पितम्‌ ॥ २१॥ अहं दण्डधरो शजा प्रनानामिह योजितः ॥ रक्षिता ठत्तिदः स्वेषुः सेतुषु स्थापिता प्रथक्‌ ॥ २२॥ 
सुनिमन इरनेवाटी मनोहर गम्भीर वाणीसे उस समय बोरे॥१९॥राजा बोरे कि सभासदो ! आपका कल्याण हो ! जो-जो साध सनन 
पुरुष यहां आये हो मेँ सबकी सेवामें यह वचन निवेदन करता हँ, जिसमें सबके ल्यि आनन्द हो, केवल मेरे कहनेका अभिषाय यह है कि 
जो बुधवर अपने सब ध्मके जाननेकी इच्छा करे वे अपने विचारको महात्मा जनोके सम्बुख भरकट कर ॥ २० ॥ प्रजाकी रक्षा कनेको, चोर 
ओर दुष्टात्माओक ठंड देनेको, अपनेको आजीविका देनेको, सब धर्मे सन्दर सेत॒ओमे उत्तम धर्मकी मर्यादा एथक्‌ पथक्‌ सबको 1 
करनेको सब कार्योमिं शङ्को नियत किया दै कि॥२१॥ शुञ्चको वह लोकं कामदायक प्राप्त हो, जिसकी परशंसा बह्मवादी लोग करतेहै,सुञ्चको 
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मगवाय्‌ सतषट होते ह,उन वेदवेत्ता पुरषो समं काममा सिद्ध कते ई ॥२२।२२॥ जो राजा प्रते दंड कते 
ग ध इ देशवयैका नाश कसते ह ॥२४॥ इसछियि ह भूजागणो । मेरा मंगल कलनेकं 

% || लिये भगवान चिन्त कुगाकर तम अपने धर्मा पालन ओर अपना कर्तव्य कमं ओर तम द्वेष छोड़ कर विष्णू भगवानुकी भक्ति करोगे 
कयो , शिक्षक, आज्ञा देनेवारोको मरने & ई न 

रतो ५ जो ईशरको नही मानते, कोई कोई एसे भी है जो ईश्मरको मानते ह अर कोई एसे है कि न आप्‌ भान न दूसरेको 
तस्य म्‌ तदचषठाना्यानाहनरहवादिनः॥ रोका स्युः कामसंदोहा यस्य तप्यति दिष्टटक्‌ ॥ २२॥ य उदर्क राजा 
ना धमेष्वरिक्षयन्‌ ॥ प्रनानां शमरं य॒के भगं च स्वै जहाति सः ॥ २४ ॥ तस्रना भतंपिण्डथे सवाथतेवान- 
सृयवः ॥ करताधोक्षनधियस्तह ेऽग्रहः कतः ॥ २५॥ यूयं तदवुमोदध्वं पितृदेवषयोऽमलाः ॥ कतै: शस्वरल- 
तस्त्य यत्येत्य तफम्‌ ॥ २६॥ अलि यज्ञपतिनाम कंषायिदुरैसत्तमाः ॥ इहायुनर च र््यन्तेज्यो्नाबत्यः 
कृचिद्युवः ॥२७॥ मनोरुत्तानपादस्य धुवस्यापि महीपते ॥ प्रियत्तस्य राजर््गस्यास्मसित॒ः पितुः ॥ २८॥ 
इदृदानामथान्यषामजस्य च भवस्य च ॥ प्रह्ादस्य बलेशापि कृत्यमस्ति गदाशरता ॥ २९॥ _ _ | 
मानने दै, इन तीरनोको विभिन्न अकारका फल भप होता दै, ओर यह्‌ फक सक्ति भी अतीत होता ६ ॥२७॥ इस छोकम ओर्‌ परलोक || 
° ₹ी|| द| कोई तो अत्यन्त उत्तम रेश्व्थं ओर आरोग्य देह पाता है ओर कोई भिखारी ओर रोगी दिखायी देता है, इससे विदित होता दै कि || 
अ || कोहं जगतूका कतां ईश्वर न होता तो इसका होना केसे होता ! म, उत्तानपाद, महीपति धम, भिन्त राजामि ओर दमारे पिताक | 
अ° २ ||| पिता अथौत्‌ दादा राजा अद्गको जो कृरनेके योग्य था वह्‌ किया ॥२८॥ इसी भकार बर्मा, शिव, प्हयाद, राजा बि, धर्मकी मयादा || 
‰| बाधनेवारे ये सब श्रीभगवान्‌ वासुदेवक अपना इष्ट देव ओर उत्पतनकतां मानते रहे इसी कार्‌ ओर सब महात्मा लोगोनि भी कहा ह || 


|| वा # ¢ मे 
| किं कम जड़ रै, यह कुछ आप फल नीं दे सकता, इसलिये कर्म॑का फर देनेवाला निश्चय परमेश्वर ३ ॥ २९ ॥ 
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राजा वेन परमेश्वरको नहीं मानते थे ओर धर्मसे विमोहित, इसलिये स्वर्गं ओर अपवके निन्दा करने योग्य थे, अर्थ, धर्म, काम, 







मोष मिलनेमे सबका एकसा विचार किया जाय तो कम जड़ रोनेसे उसका दातत्व नही घटता ओर देवता पराधीन है!इसलियि देवता भी 
फल देने योग्य नहीइस्‌ भकार दो पुरुषोके कर्मं समान होनेषर मी उनके फरमे अन्तराय नदीं पड़ता है ओर किसी समय कमं करनेसे मी उसका 
फर नही मिरताःइसछ्य अपने आप सब कर्मका कता अकी सवं सामूणयवान्‌ निश्चय एक परमेश्वर दी जान पड़ता दै।२०॥उस प्रमेशवरके 
चरणारविन्दका स्नेह दिनरातका बढ़ा हआ महात्मा जनोके जन्म-जन्मके पापका नाश करता है जसे विष्के पदांगष्ठसे निकली इई श्रीमेगा 
इदधिकै मरका नाश करती दै ॥ २१ ॥ मनके सुकृ मर नष्ट 1 खये विशेष विज्ञानवाला, वीर्यवान्‌, जिनकेचरणकमरके 
हितादीदते सतयोः शोच्यान्धमेविमो हितान्‌ ॥ | प्रायणेकात््यदेत॒ना ॥ ॥ ३० ॥ यतादसेवामि- 
शचिस्तपस्विनामशेषनन्मोपचितं मठं धियः॥ सयः कषिणोत्यन्वहमेधती सती यथा पदादशषठविनिस्छता सरति 
॥ २१ ॥ विनितारेषमनोमलः एमानसङ्गविज्ञानविदोषीयंान्‌ ॥ यदङ्भिमूरूले कृत केतनः एननं संखतिं छश- 
वहा प्रपद्यत ॥ ३२ ॥ तमेव य॑ मजतात्मखत्तिमि्मनोवचःकाय॒यणैः सवकमैमिः ॥ अमायिनः कामृदुघाद्घिपः 
ङजं _ यथाधिकारावसिता्थसिद्धयः ॥ २२ ॥ असा विहानेक्य॒णोऽ्यणोऽध्वरः प्रथग्बिधद्रव्यय्णक्रियो क्तिमिः ॥ 
संपदयतेऽ्थादयलिद्नाममिविषयद् विज्ञानघनः स्वरूपतः ॥ ३४ ॥ 
मूलम जिनका वास एेसे पुरूष क्ेशके देनेवारे संसारम नहीं आते॥२२॥ सब छल-कषट त्याग तुम सकल कामना सिद करनेवाले चरणार- 
विन्दको अपनी आत्माकी वृत्तियों दारा तन, मन, वचन, काय, शण, अपने कर्मोसि भजो, यद भटीमांति समञ्च छो कि जैसे अधिकार दै 
वैसी दी अरथकी सिद्धि होगी"क्योकि मगवते पदारविन्द सब मनोरथके पूण करनेवाले ६।२२॥ यदपि विष्णु मगवान्‌ स्वरूपत पित्र अनेक 
यणवान ओर नि्युण हतो मी करमेमारीम नाना भकारके यज्ञरूप मी वदी ई, कयाकि यज्ञरूप सबसे पथक्‌ विधि दै। दव्य, यण, करियाम, 
संकल्प, पदार्थशक्ति उक्तियों करके अथं अन्तःकरण छ्िगनाम करके विशुद्ध ॒विज्ञानस्वहपसे प्राप्त होते टै, परन्तु यह सब कमं मगवत्‌के 
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६|| लगाना ओर सब प्रकारसे बाह्मणोके कुरुकी सेवा करनी उचित ३।३९। जिनके नित्य संबन्ध जिनकी नित्यप्रति सेवा करनेसे आपसे आप दी 
|| तत्कार इदय शुद्ध हो जाता रै ओर उन्दीकी सेवासे मोक्षको प्राप्त होजाता है,उन्दीकी सेवासे मनको समता ओर खख प्राप्त हो जाता है एेसे 


| ` व 
ही शूप दै ॥२९॥ माया कारु अन्तःकरण धमै संग्रमे यह शरीर चेतना भाप होकर क्रिया फलके भावसे वि मगवान्‌ दी | 
प्रकाश कते है जैसे अग्नि एकरूप होनेपर मी काष्ठकी संगतसे काष्ठदीके सदश हो जाती ह, इसी प्रकार परमात्माका विचार ॥ ३५ ॥ 
अहो ! यह सब्‌ शुञ्चपर अग्रह करेगे, क्योकि यज्ञमोक्ताओके ईर श्रीमगवान्‌ वासदेव सब ग॒रुको अपने धर्मके योग्यसे पृथ्वीम निरन्तर 
हृदृतरतथारी मेरे जन यजन करते हैये धन्य ३।३६॥ अब इरिमक्तिकी ददृताके लिये ब्राह्मणोकी भक्ति प्रथम करे । यह कते है कि भगवान्‌ 
जिनके देवता देसे बाह्मण देदीप्यमानमें राजढुकसे किसी प्रकार तिरस्कार नदीं हो सकता, मदि सी सहनशीरता, तपविद्यासे कुछ नदीं 
प्रानकाटारायधमंसंगरदे शारीर एष प्रतिपद चेतनाम्‌ ॥ क्रियाफलेन वियुविमाव्यते यथाऽ्लो दास्षु तद्यणा- 
त्मकः ॥३५॥ अहो ममामी वितरन्त्यवुग्रहं हरि रं यज्नय॒जामधीश्वरस्‌ ॥ स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं 
क्षोणितले दृ्रताः ॥ ३६ ॥ मा जात॒ तेजः प्रमवेन्महदविमिस्तितिक्षया तपसा 1 ॥ देदीप्यमानेऽजितदेव- 
तानां करे स्वयं कुलदा  ॥ ३७ ॥ ब्रह्मण्यदेवः परुषः पुरातनो नित्यं हस्यिंचरणाभिवन्दनात्‌ ॥ अवाप 
लक्ष्मीमनपायिनीं वा च महत्तमाग्रणीः ॥ प यत्सेवयाऽशोषणहाशयः स्वराट्‌ वि्रप्रियस्तष्यति 
काममीश्वरः ॥ तदेव तट्परेविनीतेः सामना ब्रहमकुं निषिव्यताय्‌ ॥ २९ ॥ पूरमौहभेतानतिवेछमात्मनः प्रसी- 
दतोऽ्त्यन्तशमं खतः स्वयय्‌ ॥ यन्नित्यसंबन्धनिषवया ततः परं किमत्रास्ति सुखं हवि॑नाम्‌ ॥ ४०॥ ` 

होता दै।२७॥ ब्रह्मण्य देव ओर महत्ुरुषोमिं मधान पुरातन पुरूष मगान्‌ नित्य जिनके पादारविन्दकी,. वदना करनेसे अखंडित लक्ष्मी ओर 

जगतका प्वित्रकरने वाला यश्‌ ओर सब बहम अथगण्यताको परापत इ।३८॥ जिन ब्राह्मणो की सेवा करनेते सर्वान्तर्यामी स्वप्रकाश जिनको 

अत्यन्त प्यारे ई, उन ब्राह्मणाके चरणारविन्दे अराग देखनेसे बहुत संतु दते ईँ इसलिये उन सर्वैषर्मपरायणोके कहे हुए धमो मन 
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ब्रह्मणोपि बद्कर्‌ ओरदेवतारओंका खल कौनसा हे!अथात्‌त्ाह्ण ही देवताओके खस ई।४०॥यह्‌ निश्चय हैकि तत््वेत्ता अपने हाथसे शरदा 
सदहितःब्राह्मणोको मगवाचकी चैतन्यम समञ्चकर जिन-जिन देवताओंके नाम ले-लेकर ब्राह्मणोके खखमे उत्तम-उत्तम भोजन कराते ह उस 
उत्तम मिष्ठात्रको अनन्त भगवान्‌ प्रसन्न होकर व कुरते दं । जिसको कुछ ज्ञान नदीं एेसा जो अचेतन अभि है उसमे हवन करनेसे भगवान्‌ 
भूसन्न नदीं होते। विप्ोकी सेवा करनेवाे प्रमईसोको जो गति मिती हैवह गति उनको माप्त होती ३।४१॥ हेआय॑ पुरूषो! जो बराह्मण नित्य 
निम सनातन श्रद्धा, तप, मद्गर, मौन, संयमो सहित समाधिसे र निमित्त इस वेदको धारण कसते है; भिस यह संसार दुपणके 
सश प्रकाश करता हेमङ्गल इसका नाम है ॥ ४२॥ उन ब्रा््णोकी चरणरजको समस्त आयुपर्न्त अपने किरीरपर धारण करं मेरा यह 
अर्नात्यनन्तः खट तत्त्वको विदिः ( यन्मुख इल्यनाममिः॥ न्‌ ४ तथा चेतनया बहिष्करते हतार पारमहस्य- 
पथः ॥४१) य्ह नित्यं विरजं सनातनं श्रदातपोमङ्गलमोनसंयमेः॥ समाधिना बिभ्रति हाऽयृष्टय यत्ेदमाद् 
इवावभासते ॥४२॥ तेषामहं पादसरोजरेणमाया वह्याधिकिरीटमायुः॥ यं नित्यदा बिभति आष पां नश्यत्ययं सर 
यणा मनन्ति ॥४३॥ शणायनं शीलधनं तज्ञ खदधाश्रय थ संदणयत्‌ऽ संपदः ॥ प्रसीदता ब्रू्मकुलं गवां च जनादंनःसाव- 
चर्च मह्यम्‌ ॥ ४९ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इति श्रुबुणं पतिं 1 । तष्टुवुहेष्टमनसः साधुवादेन साधवः 
॥ < ॥ पुरत्रण जयतं लोकानिति सत्यवती थरुतिः ॥ ब्रह्मदण्डहतः पापो ऽत्यतरत्तमः ॥ ४६ ॥ 
मनोरथ है, सखये इस सखन्द्र रजको त॒म कोग मी अपने शीशपर धारण करो! क्योकि जो इस रजको अपने शीश प्र धारण करते है, 
उनके अनेक जन्मोके पाप नष्ट हो जाते ई ओर सब गण ध भात होते है ॥ ४३॥ सब ववा स्थानः शीख्वान्‌, धनी? वृद्धोके 
आश्रमोकी सब सिद्धिउसका आप वर्णन करती दै जो वा दास दै, उन ब्राहम्णोका कुल, गौओंका कुरु सब शुश्षपर भसत हों 
ओर जनार्दन अपने पाषदोंसदित स॒ञ्चपर प्रसन्न ॥ ॥ ४९ ॥ श्रमित्रेयजी बो कि जब राजाने इस प्रकार मधुर वचन कटे, तब राजासे 
पित्देव, द्विजाति, देवता महात्मा पुरूष प्रत्न मनसे धन्यवाद्‌ देकर राजाकी स्तृति करने रगे ॥ ४९ ॥ पुत्रे सुकर्मसे पिता स्वग॑ोकं 
जीत ठेता है ओर यदी सत्य-सत्य वेदकी वाणी दै ओर बराह्मणोके शापरूपी दण्डसे मरा हआ पापात्मा वेन प्रथ्वीके पुण्य प्रभावसे नर- 
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कसे तर गया ॥४९॥ देखो) दिरण्यकरिपुभगवतकीरमिदा कएकेनरकमे जाता था, परन्तु पुत्रक भरभावसेनरकसेवचकर स्वर्गवासी इआ॥ , 
है वीरवयं पितः ! द पृथ्वी नाथ ! ! म॒गवान्‌ आपको दीर्घायु करे ओर तम सब प्रजाका पालन करो, क्योकि आपने बिञुवनके स्वामी 
शरी नारायणके चरणारविन्दमे हद्‌ क्ति की है, आपके समान ब्रह्णोकी सेवा करनेवाला ओर दूसरा कौन हे ! ॥४८॥ ह पवित्रकीति- 
वाके | बड़े आनन्दका समय है कि तुमसे नाथ पाकर आज हम सनाथ इए,कंयोकि हम जानते है कि जो श्रीषु्गन्द हमारे नाथ हतम 
उन परम पति उत्तम्ोकं ब्रह्मण्यदेव विष्णु भगवान्‌की कथाका उपदेश कराते हो ॥ ४९ ॥ हे नाथ ! सब जीवमात्रकृो शिक्षा करना 
 हिरण्यकृरिषुश्वापि मगवत्रिन्दया तमः॥ विवि्ए्यगातसूनोः ्रहादस्याठमावतः॥ ५७॥ वीरय पतिः थ्यः 
समाः संजीव राखतीः ॥ यस्येदृश्यच्युते म्तः सर्वछोकेकमर्तरि ॥ ४८ ॥ अहो वयं ह्य पवित्रकीते लयैव नाथेन 
श॒ङन्द्नाः ॥ य उत्तम्छोकतमस्य विष्णो त्रहण्यदेवस्य कथां व्यनक्ति ॥ ५९ ॥ नात्यदुञतमिदं नाथ्‌ तवाजीच्या- 
रासन्‌ ॥ प्रनाुरागो महतां परकृतिःकरणात्मनाय्‌॥ ५० ॥ अथ नस्तमसः प्रस््योपासादितः प्रमो ॥ भ्राम्यतां 
नष्टष्टीनां क्ममि्दवसंजञितेः ॥ ५१ ॥ नमो विवरस्य पुह्षाय महीयसे ॥ यो ब्रहक्ष्माविश्य बिमतीदं 
स्वतेजसा ॥ ५२ ॥ इति श्रीमा० म° चतु° एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ ॥ 
आपको कुछ अति अद्धत बात नही दै"रयोकि दया महात्माओंका भूजापर दया करनेका समाव दी होता ह ॥५०॥ हे प्रभो ! हम 
अमागी अपने अमाग्यसे नष्टदष्टि होकर इस संसारसागरमें पड़ मटक रदे थे,आपने अपनी वाणीङप नौका प्र चाकर आज हम अज्ञा 
तिर्यक पार उतार दिया ॥ <. ॥ चारों वर्णं भ्वेश करके अपने तेजसे भरजाको ओर इस विश्वको धारण कटनेवाखे ओर भ्रजाक्‌ 
हितकारी सत््वयर्णोकी खानि विश्वनाथ विश्वम्भरको हम बारम्बार नमस्कार करते हँ % ॥ ५२ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे चतुर्थ 
स्कन्धे भाषादीकायां भरजानामवशासने ब्राह्मणमादात्म्यवर्णन नाम एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


= मनन प्मूज दनविन कोन सहाई 11 स्व अवन जपते तास कदन जन मर ना २ समने प भजन प्रभू जो तुमविन कौन सहाई ।। सव अपने अपने स्वारथके, कुटुम्ब लोग अद भाई ।१। संपतिमे मित्ाई राखत, गृण अवग्‌ ण न गनाई । विपति पड़ कोई संग न जागत, छाँडत मीतमिताई ॥२॥ धरकौ 
नारौ गारो भाषत, नित उठ करत लराई ।। कम॑रेखको दोष न लावत, निन्दा करत परायी ।।३।। सव विधि भक्त भयो कमलापति, यदुनायक यदुराई ॥ तिथ्‌, अथाह बीचके ठुमविन कौन गहाईं ॥४।। ज्यो गज ओर 
हला उवारे, महिमा ध्र वहि दिलाई 11 विपत्ति विदारण पतित उधारण तुमरो नाम कहाई ।\५॥। फीजे लाज नाम अपनेको, संकट मेटो आई ॥। सुर ुकारत आरत तेरी, रालिलठ॒ शरनाई । ६ ॥ 
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दोहा-वाइसे अध्याये, इरिआज्ञा असार । बहम्ञान वर्णन करत, पृथुसों सनत्कुमार ॥ मे्रेयजी बोरे कि, इस प्रकार महाप्राकमवाे ^ 
राजा पकी सव भरनागण स्तुति कर रहे थ, उसी समय वहां सरयके समान तेजस्वी चार घ॒नि सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्कुमार ||४ 
राजा धधूकी समाम आक्र उपस्थित हृए ॥१॥ उन सिदधश्वरोको राजा पृथु ओर उनके पृत्योने अपने तेजसे रोगोका पाप नाश कृरते 
आकाशसे उतरते देखा ओर अपने जीमे जान छिया कि यह तेजघुन अघभननश्चनिमनरभन सनकादिक महाराज है ॥२॥ उनके दशनसे 
गये हए प्राण मानो फिर पीेको रे, इस भ्रकार समासद ओर भृत्यां सहित राजा पथु उठ खड़ा हआजेसे महाउत्कंटसे जीवात्मा 
गन्धादिकं विषर्योके संयुख जाता ह ॥ ३ ॥ फिर विनती कर शिर नवाय राजा पथुने गौरवके वशीभूत हो उन व कनकासन 
भेत्रेय उवाच ॥ जनेषु प्रगणतस्वेवं व ममर्‌ ॥ ततोपजण्यु्॑नयश्चतलारःघुयवर्च॑सः ॥ १ ॥ तास्त सिद्धेशवरा्‌ 
शजा व्योश्नोऽवतरतोऽविषा ॥ लोकानपापान्‌ साठगोऽचष्ट लक्षितान्‌ ॥ २ ॥ तदशेनीद्रतान्प्राणाव्‌ 
त्यादित्युणिोत्थितः॥ ससदस्याठगो वैन्य इन्द्रियेशो त ३॥ गौरवायन्तितः सभ्यः प्रश्रयानतकन्धरः ॥ 
विधिवखनर्याचके श्दीताघ्यरंणासनान्‌ ॥ ४॥ तत्यादशौचसलिेमानितारीकबन्धनः॥ तत शीख्वतांडत्तमाचरन्‌ 
मानय्निव ॥५॥ हाटकासन आसीनान्‌ स्वधिष्ण्यष्विव पावकान्‌ ॥ श्रद्वासंयमसंयक्तः ्ीतः प्राह भवाग्रनाच्‌ ॥ ६॥ 
प्रयुस्ताच ॥ अहो आचस्तिंकि मे मङ्गं मङ्गलायनाः ॥ यस्य वो दशनं द्यासीदूदुदंशांनां च योगिमिः ॥ ७॥ 
अव्यादि देकर विधिप्रवैक उनकी पूजा ओर आदर-संमान किया ॥ ४ ॥ ओर उनके चरणारविदको धोकर व चरणोदक अपने शिरपर 
सीचा, उस शीरसिशुकृपतिका यइ कत्य शीर्वानोंका अत्यन्त आद्र-सत्कार करनेवाला था ॥ ५॥ कंचनके सिहासनपर बैड 
देसे शोमायमान दृष्टि आते थे जैसे वेदीके बीचमें अभि मरज्वकित होती है । नीतिसहित दोनों हाथ जोड़कर उन शिवजीके जयेष्ठ भात 
सनकादिकोमसे राजाने श्रद्धासयमसंयुक्त प्रसत्र होकर प्रार्थना की ॥ & ॥ पथु बोठे कि हे मङ्गलायनो ! अहो ! भने एेसा क्या स॒क्मं 
किया है, जो सुञ्चको आपका दर्शन इआ ! भ्योकि योगीजनोको मी आपका दर्शन महाकणिन रै ॥ ७ ॥ 
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| उसको इस कोकमं ओर परकोकमें कोनसी बात दुरम है जिसपर बराह्मण पसत्र ह ओर जिनप्र॒बराह्मणोकी दयादष्टि दै उनपर | 
‰ || ओर मगवान्‌ पाषदां सहित सदा प्रसन्न रहते है।८॥ यद्यपि आप तरिभुवनमे पर्यटन कसते ह ओर आपको कोई नदीं देख सकता,संसारके 
|| वशीभूत इद्धिवारे जसे सर्वव्यापकं परमात्माको नदीं देख सकते ॥९॥ वह निर्धन साधु गृहस्थ मी धन्य ह जिनके घरमे पूज्यो प्रष्ठ छोग 
|| जक, तृण, भूमिसे आदर सत्कार पाते है, उनको प्रम शरेष्ठ ओर माग्यवान्‌ जानना चाहिये ॥ १० ॥ जिनके घर तीर्थपादीय श्ीवैष्णवोक 
‰ || पाद्तीर्थसे वज्जित ई, वे सवे धनधान्यसे परिपूर्णं हों तो भी सांपोके बिके समान हँ ओर घरफे वासी वक्षवत है अथात्‌ उनकी 
कि तस्य २ छोके पर च॥ यस्य विपराश्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः ॥ < ॥ नैव लक्षयते लोको 
लोकान्‌ पर्यटतोऽपि यान्‌ ॥ यथा सवद सवे आत्मानं येऽस्य हतवः॥९।अधना अपि ते धन्याः साधवो शृहमेधिनः॥ 
य॒द्गहा ह्यहेवयाग्ब॒तणभमीद्वरावशः॥१०॥ व्यालाख्यदुमा वे तेऽप्यस्कतिखिसंपदः ॥ यद्हास्तीर्थपादीयषादती- 
 यविवनिताः॥११॥ स्वागतं बो हिजग्ष्ठा यद्‌ रतानि युक्षव ॥ चरन्ति श्रद्धया धीरा बाडा एवं हन्ति च ॥१२॥ 
कचित्नः कुराठं नाथ्‌ इन्द्रियाथाथवेदिनाम्‌ ॥ व्यसनावाप एतस्मिन्‌ पतितानां खकर्मभिः ॥ १३ ॥ मवतु कुश- 
||. ठग्रश्च आत्मारामेषु नेष्यते ॥ कुशलाकुशल्‌ यत न सन्ति मतिदत्तयः ॥ १४॥ तदं कतविसम्भः सुहदो वस्त- 
| पसिनाम्‌ ॥ संष्च्छे मव एतस्मिन्‌ क्षमः केनाञ्जसा भवेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
|| सम्पदा किसी कामकी नदीं ॥ ११ ॥ हे द्विजोत्तमो ! जिन बरतोको शश्चलोग श्रद्धासे धर्यं धरकर करते है वह नियम आपने बार अव- || 
| स्थासे किये है, आपका श्ुभागमन हमको बहुत अच्छा हु ॥ १२॥ ह समर्थो ! हम रोग विष्योको ही स्वार्थ मानते ह ओर || 
अपनेकमं करके अनेक व्यसनवाठे संसारम हमसे पतित मी सङकशर है ॥१३॥ आपि स्रीखे आत्माराम महात्मा पुरुषोसे कशल पृच्ना || 
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| उचित नदीं क्योकि आप तो जगतको कुशलदायक्‌ दो ओर भगवानके ममे मग्र व आपके तो कुशल ओर अङ्कुश यह सव || 
चित्ती वृत्ति द ॥\ १९ ॥ आप तपस्वी पुर्षोके भिर दो, इसखिये आपकी प्रतीत करके भै आपसे प्रच्ता हं, कि इस संसारम विना ॥‡ 
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प्रथम कये कषेम किस भकारसे दोता ३।१९॥ निश्चय है कि अज्ञानियोकी आत्मको भ्रकाशित कएेवाले आप साक्षात्‌ भगवत स्वरूप | 
हो ओर आपने अपना अजन्मसिद् ङ्प जो धारण क्रिया है ओर पृ्वीपर पर्यटन करते दोह अपने दासोषर अलु्रह केनेका कारण ई 
॥ 98 ॥ मेतरेयजी बोरे कि पृरथुकी सुन्दर सारमरी मधुरवाणी सुनकर, ्रिसे मंद्-मद शुसकाकर सनत्कुमारोने कहा ॥ १७॥ सनः 
त्कुमारजी बोरे कि हे महाराज प्रथो ! आप कौनसी बात नरी जानते; क्योकि सबजीवमाञका दित करके आपने बहुत अच्छा 
मश्‌ शि किया । इम_आपकी पसशा नदीं कर सकते, मदात्मा पुरुषोकी बुद्धि एेसी दी परोपकारिणी होती हे ॥ १८ ॥ निश्चय है टि साह 
लोर्गोकरा सत्संग दोनो छ्य खसखदायक है, क्योकि उनके भशनोत्र दवारा ज्ञानवैरागयसे प्रिप्णं कल्याणक विस्तार दता दै ॥ 9 
तमा तल ॥ साता सिद्॒रूपी चरत्यजः | 1१ २ # व 
सुक्तमाकण्य सारं सष्ठ मितं मघु ॥ स्मयमान इव प्रीया कुमारः प्रत्युवाच ह ॥१७॥ सनः वी 
महाराज सवेृतदहितात्मना ॥ भवता विहुषा चापि साधूनां मतिरीररी॥१८॥ संगमः खल्‌ साध्रूनाञ्ुमयेषां च समत ॥ 
यत्संमाषणरसंप्रभ्ः सर्वेषां वितनोति शम्‌ ॥ १९ ॥ अस्त्येव गजन्‌ मवृतौ मधुटिषः पादारविन्दस्य गणाठ ५ 
रतिटशापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कृषायं मलमन्तरात्मनः ॥२०॥ शाघ्ष्वियानेव सुनिश्चितो दा क्षमस्य सध्रय- 


निश = : आतमव्य॒तिरिक्तं आत्मनि दृटा रतित्रह्यणि निर्णे च या ॥ २१॥ सा श्रदया मगवद्म॑च- 
चया जिक्ञासयाऽध्यात्मिकयोगनिषठया ॥ यगेदवरोपासनया च्‌ नित्यं पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च ॥ २९॥ ५ 

हे राजन्‌ ! आपने अपने मोक्षका साधन तो दीकृ टीक्‌ बना दी रखा है क्योकि मधुनामकं दैत्यके मारनेवारे मधुसूदन मगवानके पद्‌- 
पकजके गणानुवादमे अलोकिक श्रीति आपकी हैयदी मोक्षका खख्य साधन दै ओर यदी अत्यन्त कठिन दै वह आपने मी प्रकार साध 
ही रखा है। जिस मगवतके चरणारविन्दकी रतिसे नेठिकी मति आत्माके मीतर्‌ कोमर काम वासनाओंका कृषायूप मल नष्ट हो जाता 
दै ॥२०॥ मनुष्योके मंगले ण्यि शाम मटी प्रकार विचार कर यही 1 सिद्ध किया 1 नहीं अथौत्‌ सबसे प 1 
आत्मा, निधन्‌ ब्रह्मम अच्छी पूणं प्रीति होनी यह सब सिदधान्तोका सिद्धांत रै ॥ २१ ॥ ओर भ्रीति दोनेका शस्य साधन मी यदी दहै" 
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श्रद्धा करना, भगवद्धमं का आचरण करना, परमात्माके जाननेकी इच्छा करना, आत्मविद्यायोगमे निष्ठा रखना, योगेशवरोकी ए 
करना, सदा पुण्ययशवारे श्रीमन्नारायणकी पुण्यरूप कथा नित्य प्रसन्न होकर सुनना ॥ २२॥ धन, इन्द्रिय, बाग गोष्ठी इनमें तृष्णा न || 
करना, इनके संमत जो कामादिक उनका संग्रह न करना, एकान्तम मगवान्‌के अनुसधानमें रुचि रखकर अतिसंतुष् रहना, श्रीहरिके |# 
गुणप अमृत को पान करके अपनी आत्माको प्रसन्न रखना ॥२२॥ जीवमा्रकी रिसा न करना,परमहसोकी नाई सदा मग्र रहना,श्रीषु- | 
कुन्द आनंदकंन्दके चरितामृतका भ्रमसे पान करना,कामवासना त्यागकर यम नियम धारण करना'हानिमे किसीके अयुचित कर्म देखकर मी || 
निन्दा न करना, किसी वस्तुमं चेष्ठा न करना, काम दानिम हष-विषादं न करना, दुःख-सुखको समान समञ्चना, शीत उष्ण सदा |# 
अरथेन्दरियारामसगोष्ठयतष्णया तत्स॑मतानामपयियिहेण च ॥ विविक्तच्या परितोष आत्मन्‌ विना हरेथैणपीयुषपा- 
नात्‌ ॥ २३ ॥ अदिसया पारमहंस्यचर्यया स्त्या बुङुन्दाचसितुण्यसीध॒ना ॥ यभेरकामेनियमेश्वाप्यनिन्दया 
ध । दन्दतितिक्षया च ॥ २४ ॥ हर्यहस्तत्परकर्णपूरयणामिधानेन्‌ विजम्ममाणया ॥ मक्त्या ह्यसङ्गः ससत्य 

नात्मनि स्यान्रिशेणे ब्रह्मणि चासा रतिः ॥ २९ ॥ यहा रतितरैहयणि नेष्ठिकी एमानाचार्यवाच्‌ ज्ञानविरागरंहसा ॥ 
दहत्यवीर्यं हृदयं जीवकोशं प्चात्मकं योनिमिवोत्थितोऽग्निः ॥ २६ ॥ ५ 
सहना ॥ २९ ॥ श्रीनारायणके भक्तोकि वारंवार काय पूणं कनेवारे मगवान्‌के युण नामोच्ारण करना, अथौत्‌ ्रातःकार महामारत,मध्याह्न | . 
कारं रामायणं ओर सन्ध्याकाल श्रीमद्धागवतका श्रवण्‌. करना, इस भ्रकार अपना सब समय व्यतीत करना ओर अत्यन्त मक्तिमे मन | 
लगाना, सतअसत्मे संग न करना, इस प्रकार साधन करनेसे सम्पूणं कार्यकारणूप पदार्थसे प्रवर क्षि ओर वैराग्य उत्पतन होता है ओर ५ 
अनात्मा निगुण ब्रह्मम अनायास प्रीति होती ई ॥. २५ ॥ जब ब्रह्मं अत्यन्त निष्ठाकी इदि होती र, तब विज्ञानकी अगि डदयमें ज्ञान | 
ओर वैराग्यके पभावसे बढती दैव ज्ञान्‌ विना आचायं ओर श्जनोके प्रात नहीं हो सकता, उसके प्रतापसे महाप॑चशरतात्मक जीवे | 
रहनेका कोश, ख्दयकी अत्रि्याआदि प॑चङ्केशङूपः खग शरीरका अंकुर पीके उत्पन्न न हो जाय वह ज्ञानामि सब वासनाओको भस्म कर देती ¢ 


भा च 
॥७६॥ 
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|| परंतु जब जल ओर दर्पण नहीं रहता तो फिर एक ही ष्टि आता दै, दूसरा नदीं दिखायी देता, से दी जीवका ओर ईश्वरका भेद है ओर 


है, जैसे बदी इई दावानरु काष्ठको भस्म कर देती है, फिर अहैकारका वीयं उत्पन्न नदीं होता ॥२६॥ जब अंतःकरण दग्ध हो गया, तब 
सब विध युणोंसे युक्त आत्माको बाहर-मीतर कुछ अंतर नहीं जान पड़ता, उसके क्त्व ओर भोक्तत्व आदि सबं शुण नघ हो जाते 
है फिर परमात्मा ओर जीवात्माका मेद जो कि पले रहता है वह सब निवृत्त हो जाता है, फिर वह प्राणी जैसे स्वप्न अवस्थाके मावको 
सत्रप व्यतीत हृए पर नदीं देखता इसी प्रकार अपने स्वरूपसे संसारके घटादिक पदार्थोको ओर अतःकरणके दुःखसुखोको भी नहीं 
देखता ॥ २७ ॥ आत्मा इन्द्रियोके अर्थं जीव ईश्वरमें मेद अतःकरणरूप उपाधि होनेसे पुरूषको प्रतीत होता रै ओर किसी प्रकारसे नदीं 
क्योकि जाग्रत्‌ ओर स्वप्नमे अतःकरणकी उपाधि होनेसे आप देखनेवाखा ओर देखनेकी वस्तु ओर उनका मेलकर्ता, अहंकार दष्टिमे 


दग्धादायो युक्तसमस्ततदूुणो नेवात्मनो बहदिरन्तर्िच्ठे ॥ परातमनोयंदयवधानं परस्तात्‌ श्प्ने यथा पुरुषस्तः 
दिनार ॥ २७ ॥ आत्मानमिन्द्रियाथ च परं यदुमयोरपि ॥ सत्यादराय उपाधौ वै एमान्‌ परयति नान्यदा ॥ २८ ॥ 
निमित्ते सति सवत्र जलादावपि पर्षः ९ आत्मनश्च परस्यापि मिदां पश्यति नान्यदा ॥ २९॥ इन्द्रिर्विषया- 
कृषठेगश्षिप्तं ध्यायतां मनः ॥ चेतनां हरते बुधः स्तम्बस्तोयमिव हदात्‌ ॥ २० ॥ 


आता है, परंतु सषततिमे हद्यकी उपायि न होनेसे कछ मी देखनेमे नदीं आता ॥२८॥ यहां साक्षीके खयि दृष्टान्त है, यह सब संसार जल 
अथवा दर्पण आदि निमित्त होनेसे पुरूष आपमें ओर अपने प्रतिबिम्बमे भेद समञ्चता है ओर कहता है कि एक यें हं ओर दूसरा प्रतिबिम्ब है, 
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किसी प्रकार नहीं ॥ २९॥ विषर्योकी ओर ध्यान _ करेवाटे प्राणियोकी इन्दियोको विषय अपनी ओर्‌ खीच केता दै ओर इन्द्रियां 
मनको खीच-खांचकर अपने त लेती है ओर मन इुद्धिकी विचार चेतनाकृो इर छेत है, जसे सरोवरे तटपर विशी मूरका 
वृक्ष वह अपने मूलद्वारा नीचे दी नीचे नीरको खींच छेता है इसी प्रकार समञ्च टेना, प्रतु वह गुप्त मेद अज्ञानी परुषोे ज्ञानमे नदीं 
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|| सदा कारुका मय बना रहता 1 मोक्षम किसी प्रकारका मय नदीं ॥ ३५ ॥ जगतमे ब्न्ना शिवादिक जो आपसे उत्पत्र इए उन || 
| सबके अस्मदादिक जो भाव है, वे गुणोके उरट-पुलर होनेसे ईैश्वरसे सबके आशीरवादोका विध्व॑स हो जाता दै इसटिये यथार्थं सुख 


श्र 


` = | 
आता इसी भकार इन्दियोकी सिचावृट अज्ञानी रोगोके ध्यानम नहीं आती ॥३०॥ इिकी चेतनाके अचेत. होनेसे सव अगली पिछली ८ 
वारवारकी स्मृति नष्ट हो जाती है ओर स्मृतिके नाश होनेसे चित्त ज्ञान दोनां भश दो जाते है उनके रोकनेको महात्मा परुष आत्माका || 
वश क कदते ई॥ ३१ ॥ इससे अधिकं पुरुषको ओर कोई भी अपने स्वार्थका नाश नीं दै, क्योकि जिस प्रमात्माको तज॒कर विष ||# 
यको प्रिय समञ्चा दै, यद सब अपनी ही आत्माकी.शनि करनी है ॥ ३२॥ अर्थं ओर इन्दिर्यक़ ध्यान करना ओर रात-दिन विपथ || 
वासनाका विचार रखना यदी पुरुषके सव पुसूार्थोका नाश करनेवाखा ई, क्योकि यह तृष्णां ओर विषयवासना शाघर जन्य ज्ञान ओर || 
स्वह्माच॒भव दोनोका नाश कर देती है ओर इनका विनाश होनेसे जीव स्थावर संज्ञाको प्राप्त दोता है ॥ ३२ ॥ ज पुरुष्‌ इस गट || 
भ्रयलयतुस्मतिभितत ज्ञानभंशाः स्यतिक्षय ॥ तद्रोधं कवयः प्रहरातमापहवमात्मनः ॥२१॥ नातः परतरो लोके धषः || 
सताथव्यतिक्रम्‌ः॥ यद्यन्यस्य परयस्त्वमातमनः स्वन्यतिक्रमात्‌॥२२॥ अ्थन्द्रयाथौमिष्यानं सर्वायापहनो रणाम्‌ ॥ 
मंरितो ज्ञानकिजञानायेनाविदाति यताम्‌ ताम्‌ ॥२३॥ न कु्यात्कहिचिसृङ्ग त्मस्तीद्रं तितीरिषुः ॥ धमौर्थकाममोक्षाणां 
यदत्यन्त्विधातकम्‌ ॥ ३४ ॥ ततापि मोक्ष एवाथ आत्यन्तिकतयेष्यते ॥ बरेकर्याऽथो यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः 
॥२५५॥ परेऽवरे च्‌ ये मावा शणव्यतिकरादवु ॥ न तेषा विदयते कषेममीशविध्व॑सिताशिषाय्‌ ॥६९॥ तत्‌ ल नरद प 
मथ तस्थुष च देहेन्द्रियायुधिषणात्ममिराृतानाम्‌ ॥ यः क्ष्वित्तपतया हृदि विष्वगाविः प्रत्यक्‌ चकास मगवांस्त- 
मवेहि सोऽस्मि ॥ ३७॥ इः | 
अन्धकार नरकृसे पार होनेकी इच्छा करेःवह पुरषं कमी विषयवासनाओंका संग न करे, क्योकि यह विषयवासना अरथधरमकाम, मोक्ष || 
चारों पदार्थोकी अत्यन्त क्षतिकृरक दै ॥ ३९ ॥ इन्‌ चारों पदाथेमिं मोक्ष दी प्रथान समश्च जाता है क्योकि अर्थ धर्मं ओर कामम | 








प्राप्त नरीं रोता ॥ ३६ ॥ हे नरेन्द्र ! जगतके स्थावर-जङ्गम पराणियोके देह, इन्दियः, प्राण, बुद्धि ओर अहंकारसे आग्रतत जो क्षेत ||| 
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4 उनके अन्तर्यामी दयम सब प्रकारसे प्रकाशमान हो भरत्यक्ष तथा देश, कार तथा वस्तुके प्रमाणसे रदित हो भरकाशते ह ओर 
अत्ति 4 ज्ञात मी होते है, वद आदिरूप्‌ अविनाशी चिदानन्दं मगवान्‌ भँ ही ६ इस प्रकार समञ्चते ई ॥ २७॥ मायाका विवेक 
जिसमें नदीं दै उसमें यह विश्च सत्‌-असत्‌ भावसे प्रकाश करता है, जैसे मालाम स्के समान मायारूपं भासता है'रेसे जानो, परमात्मा 
जो नित्यसुक्त, शद्ध, चैतन्यः ज्ञानस्वरूप सब ओरसे जाना गया, तव कमेसि मलिन भवृत्ति जिससे दूर हो गयी दै, उन परमेश्वरी 
शरणमे भें हं ॥ ३८ ॥ तिनके चरणारविन्दकी पररवद्प दंगखियोकी सुन्द्रताकी भक्ति करफे बड़े-बड़े सनन रप कर्म आशयरूप 
हृदयकी अधिर्योको साधुजन दूर करते हैषेसे दी विषयोकी ओर जाती हई अपनी इद्ियोको रोककर यतीकोग वासुदेव भगवान्‌का भजन 
यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विमाति माया किविकविधुति क्रनवाऽदिषु्धिः ॥ तं नित्यमुक्तपरिशु् विबुद्तत्तवं प्रत्य 
ट्कमकलिलग्रकृति प्रय ॥ २८ ॥ यलादपड्कनपटाराविहासमक्त्या कमांशयं ्रथितञद्मथयन्ति सन्तः ॥ तदत्र 
रिक्तमतयो यतयोऽपि शुदख्ोतोगणास्तमरणं मन न ॥ २९॥ इच्छो महानिह मबाणेवमप्टमेशां ष्वः 
नक्रमसुखेन तितीरषन्ति ॥ तत्‌ तव हरे्मगवतो मजनीयमटभि _कत्वोडपं व्यखनयुत्त दुस्तरार्णम्‌ ॥ ४० ॥ नेयः 
उवाच्‌ ॥ स॒ एव ब्रहमपत्रेण कुमारेणात्ममेधसा ॥ दरितात्मगतिः सम्यक्‌ प्ररास्योवाच तं दपः ॥ ४१ ॥ शजो- 
वाच ॥ छतो मेऽनुग्रहः परव हरिणाऽऽतांवकम्पिना ॥ तमापादयितं ब्रह्मन्‌ मगवन्‌ यूयमागताः ॥ ४२ ॥ 
करते ६१।२९॥इस दुस्तर महासागर संसारं छः इन्द्ियरूपम मगर जिसमे सदा वास करते ह पमे महागम्भीर संसाररूप समुदको जो योगाः 
दिकं साधनोंसे हरिनामङ्ी नाव विना पार उतरनेकी चेष्टा करते द! उन मलष्योको अत्यन्त कष्ट उटाना पडता है, सख्यि आप्‌ तो सब 
साधाको त्याग, भगवान्‌के भजन करने योग्य चरणकमर्प नाव बनाकर इस दुस्तर ककम संसारसागर से पार होओ ॥ ४० ॥ म्ेयजी 


बोठे कि पसे बरहमाजीके पुत्र आत्मज्ञानी सनत्छुमारको इस भकार सुद्र आत्मज्ञानका माग दिसाया,तब राजा पृथु, सनत्कुमारकी अत्यन्त 


प्रशंसा करने रगे ॥४१॥ राजा बोठे कि है भगवन्‌ आतेरक्षक इरिने प्रथम ही शुज्ञपर अजग्ह किया था उसके सिद्धं करनेके छियि हे ब्रह्मन्‌! 


श्रीमद्‌ भागवत - २८ 
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व 
आप खोग यहां आये ॥४२॥ ओर आप्‌ दयाल धरमकेताओं ने दया करके मेरा सम्पूण मथोजन सिद्ध किया, यह राज्य ओर मए | 
जो है, सब साथ लोगोका दी उच्छिष्ट ह। ह नाथ! गरदकषिणामे मँ अव क्या द ! ॥ ४२॥द ्रह्न्‌। माणःत्रीपु्, एह सम्‌ प्रिवार, राज्य, 
सेना, धरणी, भण्डार यह सुब सा रोर्गोका ही है, इसी णिनि मेरा इनपर्‌ ङ अधिकार नदीं दै, अब भें दक्षिणाम इनको कैसे दे सकता द 
यहं तो सब आपका दी हैजेसे दास स्वामीकी ही वस्तु स्वामीको देता हैईसी भ्रकार आपका सर्वस्व आपको ही समर्पण करता दं ॥४७॥ 
सेनापतयः राज्य, दंड, न्याय ओर सबको भ्रात करना, सव लोकोका स्वामित्व्‌ ओर वेदशा्ाज्ञाका धारण करना, यह सव ब्राह्मणो गोके 

निष्पादितं च कान्यन मगवदिर॑णाटमिः।॥ साधृच्छि्ं हि क | ददे ॥ ४२॥ प्राणा दाराः घता 
ब्रह्म्‌ गदाश्च स परिच्छदाः॥ राज्यं बलं महीं कोश इति स्व ॥ ४४॥ सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव 
च ॥ सवैरोकाधिपत्यं च बेदशा्रविदति ॥ ४५॥ स्वमेव ब्राहमणो धुटक्ते ठं वस्ते स्वं ददाति च ॥ तस्यैवालदेणाव 
यजते क्षत्रियादयः ॥ (य ॥ यरीद्शी भगवतो शतिशत्मवाद एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः ॥ दष्यनव- 
दभकणाः स्वङृतेन नित्यं को नाम तत्‌ प्रतिकरोति विनोद्पात्रष्‌ ॥ ७॥ ‹ 
ही अधिकारके योग्य है ॥ ४८५ ॥ बराह्नण अपने दी पदाथको आप भोगते द, अपनी ही वस्तुको आप धारण करते ह ओर अपना दी दन्य 
|| आप ठेते ई ओर ब्राह्मणोके री चरणारविन्दके अलग्रहसे क्षप्नियादिक विके दिये इए अघ्नको नवीन-नवीन प्रकारसे भोग रगाते है ॥ ४६ ॥ 
% | निगमागम ओर बह्मविदयामं सश वेके जाननेवाठे आपने जो सुदयको अध्यात्मज्ञानका उपदेशु करिया ओर इरिके मिल्नेका मागं दर्शाया, || 
उस उपकारका प्रत्युपकार केवरु विनय करनेके अतिरिक्त ओर इछ भै नदीं कर सकता हं ! ओर गुरूजनोमं कोई किसी उपायसे | 


भा० च 
॥७६॥ 
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भा ° ||| उरण नहीं हो सकता ओर जो उण होना चाहे वह सब भ्रकारसे शठ ओर अज्ञानी ३, इसखियि हे महादयारो ! आप ही अपने कयि 
अ २२ द शंका- एसा हमने सव शास्म सुना है, कि सनकादिक मनिर्योने न तो किसीकौ स्तुति को है ओर न किसकी निन्दा की है । सव देहोँभे भगवानृका रूप वेखते हँ, फिर राजा पृथुकौ 


प्रहासा क्यो की 1 
उत्तर सनकादिक मूनि नित्यप्रति भगवान्‌को स्तुति करते हं तथा पृथु भी भगवानके अंश हँ इस ल्यि सनकादिक मुनिरयोनि पुयुको प्रशंसा की तो कछ अयोग्य नहीं मर्थात्‌ योग्य ही है॥ 


ए) 
इए उपकारसे अपर दया करो॥७७॥।शरीमेजेयजी बोरे किं जब इसप्रकार उन ञुनिर्योका राजा पृथुने अत्यन्त आद्र-सम्मान्‌ किया'तब्‌ वहं 
आत्मयोगके अधिपति आदिराज श्रीपुथुराजाके शीरस्वभावकी वारंवार सराहना करते हुए सनकादिक सब मवुष्योके देखते-देखते आकाश्‌ 
। होकर बरह्रोकको चके गये॥४८॥पशुमहाराज्‌ महात्मा परुषोये शरष अध्यात्मवियामे स्थित होकृर सब कामके सदृश पूणं आत्मको 
कृतार्थता मानता हआ वह॥४९॥ उस राजा पृथुने देशःकार,धनःबल ओर योग्यताके अनुसार जो-जो उचित कमं थे उसी रीतिसे करके 
ब्रह्मको साक्षात्‌ मानने र्गा ॥ ५० ॥ ओर कर्मोका फर ब्रह्मम समर्षण करके कर्मोकी आसक्तिको त्याग, सावधान होकर, सब कर्मोका 

मनेय उवाच ॥ त आत्मयोगपतय आदिराजेन पजिताः ॥ शीं तदीयं शंसन्तः खेऽभूवन्‌ मिषतां दणाम्‌ ॥४८॥ 
वन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थित्याऽ्यात्मशिक्षया ॥ आघ्काममिवात्मानं भेने आत्मन्यवस्थितः ॥ ४९ ॥ कमांणि च 
यथाकारं यथादेशं यथाबृष्‌ ॥ यथोचितं यथावित्तमकरोद्‌ बह्मसातृतय्‌ ॥५०॥ फलं ब्रह्मणि विन्यस्य नििषङ्गः 
समाहितः ॥ कम्य = आत्मानं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ९५१ १ वतूमानोऽपि स शाम्राज्यश्रियाऽन्वितः॥ 
नासज्जतेन्द्रिारथषु तिरिकंवत्‌ ॥ ५२ ॥ एवमध्यात्मयोगेन कमाण्यवुसमाचरन्‌ ॥ एवादत्पादयामास 
पञ्चापिष्यात्मसंमतान्‌ ॥५३॥ विभिता्वं धूयकेशं हयक दरविणं ठकम्‌ ॥ सर्वषां रोकपाटानां दधारेकः प्थुयणान्‌ 
॥ ९४ ॥ गोपीथाय जगत्य॒ष्टेः काले खे स्वेऽच्युतात्मकः ॥ मनोवाण्त्तिभिः सौम्येयेणेः संरअयनव्‌ प्रजाः ॥ ९५ ॥ 
अध्यक्ष आत्माको प्रकृति से प्रे मान करके 1 पृथु अपने नगरम राज्य करता रहा ॥ ५१ ॥ यद्यपि वह राजा पृथु धरम वास करता 
था ओर सब पृथ्वीका चकवतीं राज्य था ओर रक्ष्मीसे सर्वत्र भवन परिप्ूरणं था, परन्तु तो भी इद्रियोके अर्थम आसक्त न हआ ओर 
अकारक त्याग सू्ंके समान्‌ दूसरे ही अपने भतापके तेजसे संसारके अधकारको दूर करता रहा ॥५२॥ इ भकार बहमज्ञानसे कमक 
। करने खगा, तब उस राजा पथुने अधिनाम श्चीमे अपने समान पांच एत्र उत्पतन किये ॥५२॥ विजिताश्वःधूम्रकेशःयक्ष, द्रविण, धृक, सब 
लोकपारोके शुणोको राजा पृथु अकेला धारण करता था ॥५४॥ जेसाजेसा समय आता था राजा पृथु उसी प्रकार सृषटिकी रक्षा करता 
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| 
मा० च० ||| था ओर जगत्‌ सृष्टिकी रक्षाके ख्य भगवान्‌के अवताररूप राजा पृथु अपने मनःवाणी ओर 7 ध 
॥७७॥ ४ ्रजाओंका मनोरभन करता था ॥ ५५ ॥ सोमराजके समान आपि पृथु नामधारी राजा इए, जसे सूर्यं आठ गलित = र उनकी 
‰|| सोखता रहता है ओर चार मदीनोमिं सब त्याग देता है, इसी भांति यह राजा पृथु भी अपने समय पर दन्य प्रजास्‌ ठ 1 ए क 
(|| आवश्यकताके समय उनको दे देता था ॥ ५६ ॥ पावकके सदश दुर्धषं तेजस्वी ओर महेनद्के समान दयः कषमामे कितिकी नाई ओर 
स्वके समान मलुष्योके मनकी अभिलाषा प्रण कनेवारा था ॥ ५७॥ जैसे घन वर्षां करके सब संसारके जीवोका मनोरथ पूणं करता 


(( इवापरः ॥ सूर्यवटिषनन्‌ गन्‌ प्रतैश्च थुवो वसु ॥ ५६ ॥ दुधषैस्तेनसेवाधरिर्महन्द्र 
मा नणाय्‌ ॥९५७॥ वर्षति स्म यथाकामं पजन्य इव तपैयन्‌ ॥ समुद्र 
इ हनः सत्तेनाचलगाडिवि ॥ 4८ ॥ धर्मराडिव रिक्षायामाश्चय दिमवानित्‌ ॥ ङषेर इव कोशाठयो शाथे वरणो 
यथा ॥ 4० ॥ मातरेव सर्वात्मा बलेन सहसौनसा ॥ असिषहतया देषो भगवान्‌ भूतराडिव ॥ ६० ॥ कनद 
इव सौन्द्रयं मनस्वी शगराड्वि ॥ वात्सल्ये मुवन्नृणा परसुते भगवानजः ॥ ६१ ॥ ददस्पति्हवादे आत्मवते 
स्वयं हरिः ॥ भक्त्या गोूविप्रेष विष्वक्सेनाठवर्तिषु ॥ हिया 4 1 ६२ ॥ ५५ 

मनोवांछ्ति वस्तु दे देकर सन्तुष्ट कता था । वह स॒सुद्रके समान अगाध बुद्धिवाला ओर पराक्रममे सुमेरु । 
च 0 शिक्षामें धर्मराजकी नाई, आश्चयं कमं करनेवालोमं रिमाचरके य धनमे ऊविरके % 
सदश ओर अर्थं शुत रखनेमे वरुणके समान था ॥ ९ ॥ बल विक्रम ओर वेगम पवनवत्‌ 1 अरमण करता था गा मग र 
वान्‌ भूतनाथ श्द्रके समान शडओंको देखता था॥&° ॥ १ मनस्वितामे ृगराजके ध मवु ५ गे |¢ 
मलुके समान ओर प्रथुतामें भगवान्‌ ब्रह्माजीके सदश ॥ ६१ ॥ वेदवादियोमें सुरयुरूके समान, प्वाधीनता ओर आत मिं साक्षाद |: 
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£| ओविष्णु भगवान्‌के समान, गौ, ब्रह्मणः रू ओर हरिभक्तोकी भक्ति करने मानो कनाःविनय सुशीलता ओर परोपकारम सदा अपने 
:|| आत्माके समान था ॥ &२.॥ कीतिंवान्‌ पुरूष जहां -जहां िथुवनमें उ्चस्वरसे प्रथुराजाका यश गाया करते थे, इसख्यि उसका सुयश 


रामचन्द्रके यशके समान सुरसखन्दरी मधुरवाणीसे वारंवार गान करने लगीं %॥६३॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भषारीकायां 
पृथुचरिते सनत्कुमारेण परमाध्यात्मोपदेशो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ दोहा-तेडसवे अध्यायमे, जग तज पृथु महिपाल । नारि सहित 
आनदसे, गयेउ स्वगं तत्काट।॥ मे्रेयजी बोरे कि एक समय आत्मज्ञानी राजा प्रथुने अपनी आत्माको वृद्ध देखा, जिसमें अपनी आत्मासे 
कीत्यौष्वेगीतया पभिन्नेकोक्ये तत तत्र ह ॥ प्रविष्टः कणरन्धेषु स्रीणां रामः सतामिव ॥६३॥ इति श्रीभा० म चतु° 
रथूपाख्याने सनत्कुमारंण परमाध्यात्मोपदेशो नाम हाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ मेत्रेय उवाच ॥ दृ्ाऽऽत्मानं श्रवय- 
समेकद्‌| वेन्य आत्मवान्‌ ॥ आत्मना वधिताशोषस्वाठसेः प्रजापतिः ॥ १ ॥ जगतस्तस्थुषश्चापि रृत्तिदो धमंभरत्‌ 
सतामानिष्यादितेश्वरादेशो यदथमिह जज्ञिवानूर॥आत्मजेष्वात्मजां न्यस्य विर्ाद्रदतीमिव।्रनाघ् विमनस्स्वेकः 
सदारोऽगात्तपोवनम्‌ ॥ २ ॥ तत्राप्यदाभ्यनियमो वेखानस॒संमते ॥ आश्य उग्रतपसि यथा स्वविजये पुरा ॥ ४॥ 
सब संसारके पदार्थं बठाये सो प्रजापति इए॥१॥ स्थावरजंगम, जगत्‌के सब जीवोकी जीविकाके दाता, महात्मापुरूषोके धर्मधारी, जितें- 
द्विय राजा प्थुने जिस कार्यके लिये पृथ्वीपर जन्म॒ लिया था, परमेश्वरकी आ्ञाके अनुसार वह सब कार्य सिद्ध किये ॥ २ ॥ विरहसे 
र्दन करती इई पथ्वीको अपने पोको सौप कर, परजाम जिसका मन नदीं, वह राजा प्रथु अपनी श्चीको साथ लेकर तप करनेके लिय 
तपोवनको चछर दिया ॥ २ ॥ वहां भी दृदृतासे नियमोको धारण करके वैखानस आश्रमम सम्मत हो वानपरस्थमार्गमें मन लगाकर 
उग्र तप करना आरम्भ किंया,जैसे पदठे धरामण्डलके विजय करनेमें बड़ा परिश्रम करिया थाः वैसे ही वानप्रस्थ पुरूषोके परममान्य तप 


* भजन-धन घन घेन पुय्‌ राज पृथ्वीपति, संतनके सुखदायक हो जौ । याचक किये अयाचक तुमने, गोद्विजसाघुसहायक हो जो ।। पुत्रसमान प्रजा सव पालो, राजनमं न्‌ पनायक हो जो । सकल वेवता करत प्रशंसा 
ह भ्रमु ुम सब लायक हो ज ॥ महिमा भपरम्पार तुम्हारी, ग्‌ णिर्योके गुणनायक हो जो । 
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| सस्मरणरूम अनभूतिसे राजाको विरक्त ज्ञान हआ, उस तीक््णज्ञानके परभावसे उसने संदेडके स्थानको तोड़कर निज जीवकोशकी 


करनेमे भयत किया ॥ ४॥ कभी तो कंद मूल, फल आहार करके दिन म्यतीत करते कभी सुखे हए पत्तोका भोजन करते | 
एक पक्ष जल दी पी-पीकर रहे, फिर पीछे पवनका भक्षण करने कगे ॥५॥ वीर सुनि ग्रष्ममे पथाग्नि तापते रहे ओर चातुर्मासकी वर्षाका 
जल अपने शिरपर सुहते रडे शीतकाले कण्ठपयैत जरम खड़ रहते थे ओर सदा पृथ्वीपर सोते थे ॥६॥ उस सुहनशीलने प्रथम वाणी 
जीती, फिर इन्दिर्यको जीत ऊपरको वीयं चदाया फिर पव॒नको जीत कर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी उपासनाके अथं अति उत्तम तप 
करने लगा ॥७॥ धीरे-धीरे तपकी शक्ति अधिके होनेसे कमं नष्ट हो जानेसे राजाका अन्तःकरण द्ध हो गया ओर प्राणायामके प्रभा- 
कन्दमूलफलाहारः दष्कपणारानः कचित्‌ ॥ अब्मक्षः कतिचित्‌ पक्षान्‌ वायुभक्षस्ततः परम्‌ ॥ ५ ॥ ग्रीन 
पञ्चतपा वीरो वर्षस्वासारषाष्ुनिः॥ आकण्ठमग्नः शििर उदके स्थण्डिलेशयः ॥ ६॥ तितिश्चय॑तवाण्दान्त उर्व 
रता जितानि॥आिरिधयषठः छृष्णमचरत्‌ तप उत्तमम्‌ ॥ ७॥ तेन कमालुसिदधेन ध्स्तकर्माऽमलारायः॥ प्राण 
यामः संनिरुदरषदवगेश्छन्नबन्धनः ॥ ८॥ सनतकुमारो भगवान्‌ यदाहाध्यात्मिकं परम्‌ ॥ योगं तेनैव एस्षमभनत्‌ 
पुपषभः ॥ ९॥ भगवद्धमिणः साधोः श्रद्धया यततः सदा ॥ मक्तिभगवति गि १०॥ 
तस्यानया भगवतः परिकमशदसत्त्वामनस्तद्चस्मरणावुपूत्या ॥ ज्ञानं विरतिमदभूननिशितेन येन चिच्छेद संश 
यपं निजजीवकोशम्‌ ॥ ११ ॥ चिन्नान्यधीरधिगतात्मगतिंनिरीहस्तक्तत्यनेऽच्छिनदिदं वयुनेन येन ॥ तावन्न योग- 
गतिभियतिख्रमत्तौ यावद्रदाग्रनकथाय रतिं नं क्यात्‌ ॥ १२॥ 
वसे छ इ्रियां वश मे हो गयीं ओर सब बन्धन छट गये ॥८॥ सनत्कुमार भगवानूने जो प्रम आध्यात्मिकं ज्ञानकी शिक्षा की थी, उसी 
योगमाग॑से परमपुरुष परमश्वरका ह रष शरेष्ठ राजा पृथु भजन करते खगा ॥ ९ ॥ भगवदमीं सा अ्रद्ाके यत्न करनेसे उस महात्मा 
राजा पृथुकी भगवान्‌ बह्म एक ईश्वरकी निष्ठावाली अनन्य भक्ति हो गयी ॥ १० ॥ सब कर्म शुदधसत्वात्मा उन भगवानकी वारंवार 
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अथियोको कार दिया ॥ ११ ॥ सब वेधन चिन्न हो जानेसे निज स्वशूवको प्राप्त हआ ओर आत्मा गरिचेष्ठाको त्यागकर धीरे-धीरे सब |: 


वासनाको त्याग दिया, फिर ब्रह्मज्ञान उदय करके इस शरीरको त्यागते हए, परन्तु जबतकं योगगतियोये प्रमत्त नहीं रोता तबतक 
योगीकी सिद्धियोमं रूपके आसक्त होनेकी भक हअ करती है इसख्यि राजा पृथुक! हरि भक्तिमें अलराग होनेसे सिदधिर्योकी ओर चित्त 
चलायमान न हआ ॥ १२ ॥ इस प्रकार उस वीरोत्तमवीर प्रथुने आत्मामे मन लगाकर साक्षात्‌ ब्रह्स्वङ्प हो हृद्‌ समय पाकर अपने 
करेवरको त्याग दिया ओर ब्रह्मोपासनाको आरंभ किया॥१३॥ पावकी एडीसे गदाको दाबकर सूर आधारसे शनैः-शनेः पवनको रोककर 
नाभिके कोटमिं स्थित किया, वहसे इदयमें क्षर उरः स्थानम, फिर कण्ठमे किर शिरमे चते हए ॥१४॥ सबसे इच्छा छोड़ अलकमसे 


एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्ानमात्नि ॥ ब्रह्मभूतो दृटं काले तत्याज स्व॑ कटेवरम्‌ ॥ १२॥ संपीडय पाय 
पाष्णिभ्यां बाुमुतसारयन्‌ शनैः ॥ नाभ्यां कोष्टेष्ववस्थाप्य हृद्रःकण्ठशीषणि ॥ १४॥ उत्सपै्यस्व तं मूध्नि 
क्रमेणविद्य निस्स्हः ॥ वायुं वायो क्षितौ कायं तेजस्तेजस्यगूयुजत्‌ ॥ १९ ॥ खान्याकादे द्रवं तोये यथास्थानं 
विभागः ॥ क्षितिमम्भसि तत्तेजस्यदो बाय नभस्य्॒ुम्‌॥१६॥ इन्द्रिय मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्धवय्‌ ॥ अृतादिः 
नाभमून्युख्िप्य महात्मनि संदधे ॥ १७ ॥ तं सरव्णविन्यासं जीवे मायामय न्यधात्‌ ॥ तं चाठशायमात्ः 
स्थमसावबशायी पमान्‌ ॥ ज्ञानवेराग्यवीर्येण स्वशख्यस्थोऽनहात्‌ प्रभुः ॥ १८ ॥ 
इस वायुको बऋह्मरेधमें प्ैचाया । वायुको वायुम ओर शरीरके पाथिव भागको पृथ्वीम ओर तेजके भागको तेजम मिला दिया ॥ १५ ॥ 
आकाशको आकाशमें ओर जलका अंश जलम इस रीतिसे अपने-अपने विभागसे पाचों तत्वोको पाचों तत्त्वोमें मिला दिया। फिर पृरथ्वीको ` 
जले, जलको तेजमे, तेजको वायुमे, वायुको आकाशमें ॥ १६ ॥ मनको इद्ियोमं ओर ईद्वियोको इईद्वियोकी मामे जो जिससे उत्पन्न 
इआ था उसको उसीमं मिला दिया फिर आकाशको तामस ओर अदंकारमं लीनकर, अैकारको महत्तत्त्व मिला दिया ॥ १७ ॥ ओर सब 
कारयोकि निवासङूप महत्तत्वोको परकृतिम मिखा छ्या,उस प्रकृतिको जीवम धारण किया ओर जीवको आत्मामं रगाया ओर आत्माको पर 
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भा च० || मात्मामे रुगाकर किर ज्ञान आर वैराग्य वीयसे परजह्नसवरूपमे स्थित होकर कैवरय स्रितको राजा परथ पराप्त हए । जव समर्थ हो जाता | 
| तब प्रसन्न आत्मा जीव वैङुण्ठको जाता ै।१८॥अचिनाम उनकी महारानी जो कि अतिसुकुमारी,छबिकौ खानि, जिसने कभी चरण पृरथ्वीपर 


॥७९। 


भा० दी 
अ० रदे 
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नहीं धरा था वह अपने पतिक पीछे चरी गयी थी ॥१९॥ ओर जिस-जिस रीतिसे राजा पृथु जिस धर्मका अनुष्ठान करते थे उसीका अनुष्ठान 
यह भी करती थीं ओर ऋषिर्योकीसी वृत्ति करके कन्द, मूर, फल आदि खाकर अपने स्वामीकी सेवा करती थीं ओर सेवाके प्रिधमसे 


अधिनाम महाराज्ञी तसल्य॒नुगता बन्‌ ॥ सुकुमायतदहां च यत्‌ पद्यां स्पर्शनं शुवः॥ १९॥ अतीव भरत्रत 

धमनिषठया शुशरषया चारषदेहयात्रया । नाविन्दतातिं परिकषिताभपि सा प्रयस्करस्पदीनमाननि्तिः ॥ २० ॥ 
६. विपननासिचेतनादिकं प्यः थव्या दयितस्य चात्मनः ॥ आलक्ष्य किंचिब . विरप्य सा सती चिताम- 
थारोपयदद्विसालूनि ॥ २१ ॥ विधाय इत्यं हदिनीनलष्ठेता दत्त्वोदकं भव॑स्दारक्मणः॥ नवा दिविस्यांलिदः 
शालिः परीत्य विवेश बहि ध्यायती मतृंपादौ ॥ २२॥ 

उनका शरीर भी बहत दुर्बल हो गया था, परन्तु तो भी उस पीड़ाको वह नदीं मानती थी, क्योकि अपने प्यारे पतिक करस्पशं ओर 

मान मिनेके खखसं उस शको किचिन्मा् भी नरीं समञ्चती थीं ॥२०॥ जब सब चेष्टा जाती रदी, तब अपने प्यारे पृथ्वी पतिका 

मृतक शरीर देखकर उस सतीने ङचेक विलाप किया ओर दुःखित होकर नेसे नीर बहाया, फिर यनम घै धारण कर परैतके निक- 

टवी भूमिम ईधन इकडा कर चिता बनाकर उसमें अपने स्वामीकी देहको धरा ॥२१॥ ओर फिर उसने आप भी नदीम सान कर चिता 


१. ९ का जीवीतं सना रितसे कहां बा ककि, राना पुष ब्रह जनं इक्र बन्न त्क च राजा परोक्षितसे कहा या कि, राजा पुथुने ब्रह्ममे' छीन होकर अपने शरीरको त्याग दिया । क्योकि ब्रह्मम लोन होनेवाले प्राणीको अग्निसंस्कार नहीं लिला है ओर ब्रह्मम लोन 
होनेवाे भ्राणियोको दाहु-क्रिया हम लोगोने आजतक कहं नहीं सुनी ? ॥ 

उत्तर--आपका कहना बहत सत्य हे । ब्रह्मम लोन होनेवाक प्राणोका दाह होना नहीं लिला, परन्तु पतित्रता स्त्रीको अपने पतिके साथ जलना लिला है पृयुकी स्त्री पतित्रता थौ । पृथुकौ देहके संग अपनी | 
इच्छा से अपनं प्यारे पतिक भ्रोतिसे गपने पतिक देहको जलाकर उसी पतिक देहके साय आप भी जकर पतिलोकको चलो गयी ॥ इसलिये राजा पृथ बह्यमे लीन हो गये, परन्तु स्त्री अपने पिमे लीन | 2 
हेपनेके शलिये पतिक वेहको चितामें -घरकर उसके संग आप जलकर भस्म हो गयो 1 ( 
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समीप आकर मतक संस्कार सब करे उदार कमं कटनेवारे अपने मरताको जलांजली देकर,आकाशमेदेखनेको जो देवता आये ये,उनको 
नमस्कार कर, अभिक तीन परिक्रमा दे, अपने पतिके पादारविन्दका ध्यान करके अथिमें प्रवेश किया ॥२२॥ अपने भता वीरवर । 
पृथुके पीछे उस महाराजेश्वरी पतिवता अधिको सती इई देख वरदान देनेके रि स ना देवताओंको संग छ्य उसकी स्तुति 
करती थी ॥ २३॥ उस मन्द्राचर पवैतकी चोटीपरपुष्पोकी वर्षा कर करके देवांगना ओर देवता आकाशम ठैदुभी बजा-बजाकर परस्पर 
उसकीप्रशंसा करते थे ॥२४॥ देवांगना बोरी, अहो ! यह प्रथुपत्नी संसारम बड़ी भाग्यवती ओर परति्रता है; इसके शीलकी प्रशंसा हम 
नहीं कर सकती, क्योकि ओीककष्मीजी जेसे यज्ञपुरुष नारायणकी सेवा करती है पेसे दी इस भाग्यशीलाने सब प्रकार अपने स्वामीका 
विष्ोक्यालगतां साध्वीं प्रथु वीरवरं पतिम्‌ ॥ तुषटुवरदादेवेदेवपल्यः सहस्रशाः ॥ २३ ॥ दर्वत्यः कुमासारं 


तस्मिन्‌ मन्द्रसावनि ॥ नदलस्वृमरतू्षु  ग्रणन्तिस्म परस्परम ॥ २४ ॥ देव्य उदः ॥ अहो . इयं वधूधन्या 
या_ चेवं भूभुजां पतिम ॥ . स्वात्मना पतिं मेज यक्ञशं श्री्ूरि ॥ । ॥ सेषा चूल ब्रनतयध्वमवु वेन्यं पति 
सुती ॥ पश्यतास्मानतीत्याचिदुविभाव्येन कमणा २६ ॥ तेषां राप कि तन्यन्मत्यानां भगवत्पदम्‌ ॥ भुवि 
लोलायुषो ये वै नेष्कम्य साधयन्त्युत ॥ २७॥ स॒ वञ्चितो वताम छच्छेण महता श्वि ॥ च्ध्वाऽपक््य 
मा ्यं॑विषयेषं विषते ॥ २८ ॥ मेते उवाच ॥ स्तुवन्तीष्वमरस्ीषु पतिलोकं गता वध्रः ॥ य॑ वा आत्मविदां 
वन्यः प्रापाच्युताशयः ॥ २९॥ 
सेवन्‌ किया_दै ॥ २५ ॥ यह सती निश्चय करके महाराज पृथुके पीछे-पीटे जाती दै, देखो ! विचारम नरी आ सकताःरेसे अचिन्त्य 
कमके प्रतापसे अस्मदादिकोको उल्लंघन करके अपने पतिके सङ्ग वेङरण्ठको जाती दै ॥ २६॥ जो मनुष्य इस्‌ संसारम्‌ चच आयुको पाकर 
भगवत्‌पदके देनेवारे आत्मज्ञानका साधन करे, हम विचारपूवैकं कहते किं) उन पुरुषोको कोई भी प्दाथं दुलभ नदीं है ॥ २७॥ महाकष्टसे 
इस स॒क्तिदाय॒क मनुष्य देहको पाकर जो पुरुष विषयोके वशीभूत हो जाता है, उसको आत्महोदी ओर ठगा हआ जानना चाहिये ॥ २८ ॥ 
मत्रेयजी बोरे कि देवताओंकी शिया इस प्रकार स्तुति कर रदी थी, उस समय आत्मज्ञानियोमे श्रेष्ठ भगवद्क्तं पृथु राजाने निस लोकमें 
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# | गमन किया था, उसी लोकम अधिमाताने मी गमन किया॥२९॥महापरतापी राजा पृथुका एेसा पराक्रम था । वह उस अत्यन्त श्रेष्ठ | 
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|| ओर उनको उचित दै कि इस्‌ उदार चर्जिको अदधापूर्वक सुने, क्योकि इन चारों पदा्थोका यह चरि श॒ख्यकारण ३, परमेश्वरे परम 
| चरितरको घ्रसे सुनकर चरेकरयोकिं जिन-जिन राजाओंके देशम वह जायगा, वह जैसे राजा पथुको मेंट देते थे उसी श्रकार उस राजा 
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वाछे ुण्यात्माका चरित जैसा था वेसा हमने आपसे वणेन किया ॥२०॥ जो मनुष्य सावधान होकर इस महापुण्यरूप चरि्रिको एकामचित्त 

हो श्रदधासदित पाठ कर ओर सने अथवा ओौरको सनाय वह प्रथुकी पदवीको पायेगा ॥ २१ ॥ ब्राह्मण तो ब्ह्नतेजस्वी होगा, क्षभिय 

पृथ्वीपति होगा, वैश्य जो पाठ करेगा तो समद्धिवान्‌ होगा ओर चचुद्र सने तो शद्ध हो जायगा ॥३२॥ जो नर-नारी इस चरको आदर 

सहित तीन बार सुने तो अपुको पत पराप्त दोगा ओर निर्धनको धन पराप्त दोगा ॥३३॥ अकीतिमान्की कीति अधिक होगी, मूख चतुर 
इत्थभूतालमावोऽसौ परयः प्रयुपराकरमः ॥ कीतितं तस्य चरितिुदामचरितिस्य ते ॥ २०॥ य इदं सुमहत शरद 
याप्वहित्‌ः पेत्‌ ॥ श्रावयेच्छणयाद्यऽपि स पथोः पदवीमियात्‌ ॥ २१ ॥ ब्राह्मणो ब्रह्मवचैस्वी शजन्यो जगती- 
पतिः ॥ वेयः पठन्‌ विटपतिः स्याच्छ्रः सत्तमतामियात्‌ ॥ ३२ ॥ व्िःकृखं इदमाकण्यं नरो नार्यथवाऽऽटता ॥ 
अप्रनः सुप्रनतमो निधनो धनवत्तमः ॥२३॥ अस्पष्टकीतिः छया भूखा मवति पण्डितः॥ हदं स्वस्त्ययनं दाम- 
| स्यानवारणम्‌ ॥ २९॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं कणिमिसापहम्‌ ॥ धमारथकाममोक्षाणां सम्यङ्‌ सिद्धिममी- 
मिः॥ २५ ॥ श्रदयेतदूलश्राव्यं चतुणी कारणं परव ॥ विजयामिषुखो राजा शुततदचयाति यान्‌ ॥ बि 
तस्म हरन्त्यग्रे राजानः प्रथ यथा ॥ ३६ ॥ 

होगा, यह उत्तम चरि पुरूषोको परम्‌ मङ्गख्दायक ओर अमद्गरुका नाश करनेवाला ३ ॥३४॥ यह चरित्र धन, यश, आयुका बढ़ाने 

बाला ओर परमधामको पटहंचानेवाखा है ओर कछिमर्का नाशक है । धभ, अर्थ, काम, मोक्षकी इच्छा रखनेवारोको सिद्धिदायक है ॥३८॥ 
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धामका प्राप्त करानेवाखा ओर मोक्षदायक है जो राजा दिग्विजय करनेके छियि निकरे उसको उचित ह कि चरते समय इस उत्तम 
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आगे मेंट रखकर उसकी प्रार्थना करेगे ॥ ३६ ॥ इसलिये ज्ञानी रोगोको चादिये कि स्ैसेग त्याग केवर मगवतमे निष्प्रयोजन मक्ति 
रखकर यह राजा पृथुका पावन पवित्र ुराणष्प चरि सनं सनाय ओर परेमसहित पटँ ॥ ३७॥ हे विचि्रवीयैके पु विदुर ! महामादा- 
त्म्यका सूचकं यद आख्यान हमने तुमसे कहा, जो पुरूष इसको मन लगाकर सुनेगा वह राजा पृथु की गतिक प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥ प्रति- 
दिनि जो मनुष्य इस चरििको आद्रसदित सने अथवा सनाये वह श्रीृष्णचन्द्र आनंदकन्द्‌ जिनके चरणारविन्द भवसागरसे पार उतारनेको 
नौकारूप है, उनकी उत्तम गतिसे मोक्षको मरातत ध ॐ ॥२९॥ १ श्रीमागवते महाएराणे चतुर्थस्कन्धे माषादीकायां पथयुचरिविसपणै- 
मुक्तान्यसद्खो मगवत्यमलां सक्तियुदहन्‌ ॥ वेन्यस्य चरितं पण्यं श्रणयाच्छरमवयेत्‌ पठेत्‌ ॥ ३७ ॥ वैचिववीर्यामिहितं 
महन्मादापम्यसूचकम्‌ ॥ अस्मिन्‌ कतमतिरम्यः पार्थवीं गतिमाप्ठुयात्‌ ॥ २८॥ अददिनमिदमादरेण श्रण्वच्‌ ` 
प्रथुचसित प्रथयन्‌ विपुक्तसङद्धः॥ मगवति भवसिन्धुपोतपादे स च निपए्ां छृमते रति मलष्यः॥ २९ ॥ इति श्रीमा 
महा चतुथ° प्रथुचखिसमापतिवू्णनं नाम चयोविंदोऽध्यायः ॥ २३ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ विजिताश्वोऽधिरानाऽसीत्‌ 
्थुपुत्रः पृथुश्रवाः ॥ यीयोभ्योऽददात्‌ काष्ठा भ्रातृभ्यो भातृवत्सखः ॥ 9 ॥ दर्यक्षायादिदात्‌ प्राचीं धूष्रकेशाय 
दक्षिणाम्‌ ॥ प्रतीचीं उकसंज्ञाय तुयी द्रविणसे विः ॥ २ ॥ अन्तधोनगति. शक्राहन्ध्वाऽन्तधोनसं ञितः ॥ 
अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसंमतम्‌ ॥ ( ॥ ौ 
वृणैनं नाम अयोर्विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ दोहा-मये बिं प्राचीनके पृथु परपौच सुजान । तिनके प्रचेता मये, रुदर गीत कियो गान ॥ 
मेतरेयजी बोठे कि, वनगमनके पात्‌ महा यशस्वी राजा पृथुका पुज विजिताश्व महाराजा इआ। उसने अपने छोटे माइ्योपर्‌ अत्यन्त स्नेह 
करके सब दिशाओंका राज्य उनको दिया॥१॥ दयक्षको पूवेकी ओरकाः धूघ्रकेशको दक्षिणकी ओरकाः वृकसंज्ञकको पञिमकी ओरका ओौर 
द्रविणको उत्तर दिशाका राज्य दिया॥२॥ राजा परथुने जब अश्वमेध यज्ञ किया थातो ईने यज्ञका घोड़ा चुराकर रे गया था, उस घोडेको 


वन 
१ भजन-राग खमाच तिताला । याते सव तज भज हरिनाम । विन हरिभजन व्रिरोकोमाही, किन पायो विश्राम ।। १ । शिव विरंचि नारद जाको यज्ञा गावत आगे जाम । सो त्रिभुवन नायक सुखदायक जनपालक धन्‌- 
इयाम ॥।२।॥ पतित उवारन भवभयटारन, नाम एक श्रीराम । शाक्िगराम नामही निमंल, भक्ति मुष्तिका धाम ॥ ३ ॥ 
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यह इदके पाससे छे आया था, तब दने इसकोअन्तथीन होनेकी विदा सिखा दी थी, तबसे इसका नाम लोग अन्तर्थानी कहने ्‌ 
थे । फिर शिखंडिनी नाम स्रीमें इसके तीन पुर उत्पन्न हृए, पावक, पवमान ओर शुचि ॥ ३॥ ये तीनों अभि्योके नाम है, यह तीनो 
अभि पदरे वशिष्ठजीके शापसे विजिताश्वके घर पुत्र रूपसे उत्यत्र हएफिर यहासे मोक्ष पाकर अपनी योगगतिको प्राप्त इए ॥४॥ अन्तर्घा- 
नविद्यावाङे विजिताश्व राजाने दूसरी नभस्वती नाम श्ीमें हविर्धान नाम पुर उत्पत्न किया, वह एेसा प्रतापी था, जिसने अश्च चुरानेवाठे 
इन्द्रको जान भी लिया प्रतु तो भी उसको नदीं मारा ॥५॥ राजाओंकी इत्ति यी रै कि कर्‌ लेना दण्ड देना ओर विना मूल्य दिये किंसीकी | 
वस्तु भय दिखाकर छे लेना) य॒ह सब निदैय कमं स॒मञ्चकर राजा विजिताश्वने दीरधकासे यज्ञके मिष करके सुब कमं त्यागकर वनम वास ||| 
पावकः पवमानश्च शचिस्ग्नयः पुरा ॥ षसिष्ठशापाहुतपननाः पनर्योगगति गताः॥४॥ अन्तधौनो नमघत्यां हविधीन्‌ः 
मविन्द्त ॥ य इन्द्रमश्वहतांरं विदानपि न्‌ जघ्निवान्‌ ॥ 4 ॥ राज्ञा इति करदानदण्ड्डल्कादिदारणाय्‌ ॥ मन्यमानो 
दीधसन्याजेन विस॒षनं ह ॥ ६॥ तवापि दस एषं परमात्मानमात्मदङू ॥ यजंस्तल्लोकतामाप कुशटेन समाधिना 
॥ ७॥ हविधानाद्धविधानी विदुराष्त षट युतान्‌ ॥ बर्हिषद गयं शं ष्णं सत्यं जितत्रत्‌म्‌ ॥ < ॥ बरहिषत्‌ 
सुमहाभागो हाविधौनिः प्रजापतिः ॥ क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च छुरूढहं ॥ ९ ॥ यस्येदं दैवयननमवुयज्ं 
वितन्वतः ॥ प्राचीनाग्रेः कुरेरसीदास्तृतं बसरुधातंछम्‌ ॥ ॥ १० ॥ , 
किया ॥ &॥ वहां भी स॒ब भयभञ्नन भक्तमनरन परमात्मा ईस पुरूष सर्वातन्यामी भगवान्का एकाम्रचित्तसे पूजन करता था, वह ||# 
बर्मज्ञानी अपनी समाधिसे विष्णरोकको प्राप्त इआ ॥ ७॥ ह विदुर ! हविर्धाने हविधांनी अपनी भार्याम बाहिषद, गयः शु, कृष्णः || 
सत्य ओर जितव्रत छः पु उत्पन्न किये,॥८॥ ३ राजा परीक्षित ! उन इविर्धानके पुमे ज्येष्ठ एत्र महाभाग्य बहिषद्‌ राजा बड़ा उदधि |# 
ओर धर्मपरायण हआ ओर कर्मकाण्डमे पारंगत था, योगविदयामें अत्यन्त विलक्षण था ॥ ९॥ इस महाप्रतापी राजाने समस्त भूमण्डलमें || 
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ई स्थान यज्ञ विना नदीं छोड़ा ओर जिसके देवयजनमे वारंवार यज्ञ होते थे ओर प्राचीदिशाकी ओर अथरभाग करके इशाओंसे | 
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इस सव पसुधाको परिषरणं कर दिया, इसीणिये इस राजाका नाय पराचीनं हआ ॥ १० ॥ इसने ब्हमाकी आज्ञासे शतद्धति नाम || 
सखुद्रकी धनीसं विवाह किया । कन्या सर्वागसुन्द्री, नवयौवना, किशोरवयः मनमोहिनी, छषिकी धाम, सोह श्र किये , 
धूषणसम्पत्र विवाहम अभिकी प्रदक्षिणा कर रदी थी, जैसे अग्नि सप्तऋषियोंकी च्च शुकीपर मोदित हो गया था देसे दी उसकी मनोहर 


सामुद्री देवदेवोक्तासुपयेमे शतदृतिम्‌ ॥ यां वीय चारसवा्गीं किशोरीं समलंकृताम्‌ ॥ प्रिकरमन्तीयुदादि 
चकमेऽभ्निः शकीमिव ॥ 9१ ॥ विबुधाुरगन्धैयुनिसिद्धनरोरगाः ॥ विजिताः सूर्यया दिध कणयन्त्येव नरपरैः ॥१२॥ 


कांति देखकर राजा प्राचीनं उसपर आसक्त हो गया ॥११॥ उस नवविवादिता शतदतिने अपने त्रपरोकी श्लनकारसे दश दिशाओंके 
दिक्पाल, देवता, दैत्य, गधवैःसनि, सिद्ध, मनुष्य ओर नाग लोकके ना्गोको मोहित कर छिया ॥ १२ ॥ प 
६ श--सना आनने यमे बहे निस्तार धूरो क्ण ल हिमा ओर पथमा दप मू हम 1 क परत उन तनन म न नक ज 


बिचोनेके नीचे हो गयौ जसे पलंग विचछोनेके नीचे हो जाता है । यह बड़ कौतुहलके समान सुननेमे आया ओर बड़ा अयोग्य बाय है कि सात द्वीप पृथ्वी कुोफे विचछोनेके नीचे हो गयो; यह वात हम लोगोको || 
अत्यन्त कौतुकङूप जान पड़ती है ? ^ 







उत्तर भंतरेय चछषिने सातद्वौप पृथ्वीको वसुधातल नहीं कहा था । ब्राह्य्णोका शरीर जो है उसको बसुघातल कहा था, वसुधा नाम भगवान्‌का है, उन भगवानूको जो हृदयम घारण करे उसका नाम वसुधा 

है । भगवान्‌ मे रीति रना उसका नाम भी वसुधा है भगवानृको भ्रीति हौ सुन्दर आनन्दभवन है, बहौ ब्राह्य्णोका हृदय है भौर साक्षीके ल्यं ये श्लोक है-- 9 
महीतलं न मुनिना प्रोक्तं हि वसुघातलम्‌ । ब्राह्मणानां शरीरं तु कष्यते वसुधातलम्‌ ।। १।। यदवरं च वसुषत्ते सा प्रोक्ता वबुधा द्विजः । विष्णुश्रीतिस्तलं तस्य द्विजानां हदयं स्मृतम्‌ । २ ॥ आत्मदेहं 
वरहोयित्वा विद्रुराय महामुनिः । स्वकराग्‌ क्िनिदेशं ब्राह्मणास्तेन तप्पिताः ॥। ३ ॥ 

- भगवानने अपनी देह अपने हायको अग्‌ ले विदुर जोको दिलायी कि, है विदुर ! यह भेरा हृदय जो है, वही वसुषातल है । इसी वसुधातलको प्राचिनरवाहिष राजाने कुषांका विना करके शरीरको ढक 
दिया भौर ब्राह्मणोंको तृप्त कर दिया, षरयोकि कोविरदोको विना मागे दिया मौर संकल्प करनेफे समय हायमे' कुदा तो. कुदाका म्‌ख पूवं दिकाकी ओर रसे मर कुशाकी मूल परिचिम दिाकी रको रखनी 
चाहिये यह शास्मकी रीतिते संकल्पकी विधि है । राजाने इस प्रकार कुशा हाथमे केकर संकल्प किया ओर म्रा्मणोकि हृदय वसुषातलको कुशागोफे विछौनेके नीचे कर दिया, एका अथं मंत्रेयजीने कहा था, प्राणियोकि 
बसनेवाली इस वसुधाको नहीं कहा था । 


१ यह कथा महाभारतम इस प्रकार लिला है कि एक समय सप्त ऋषियोकि यज्ञम समचऋषिकी स्त्रीको देखकर अग्नि कामाग्निसे संतप्त हो उसपर मोहित हो गयाए ओर अग्निक भार्यां स्वाहा नाम॒ सप्तऋषि 
भार्याह्यधारिणौ होके माया उसके वीयं शुकोरूप करके अग्नि कामना करते हुए ओर उसपर-अत्यन्त मोहित हो गये. इस प्रकार यह संपूण कथा समक्ननी चाहिये । यहां इस नवविवा हित नवोढा शतद्रुतिके नृपुरोकी ध्वनि ने वशो 


"9 
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प्राचीनबरिं शतद्ुति नाम मायामे दश ए उत्पन्न किये, यह दशों प्रचेता नामसे विख्यात थे ओौर एकसे नामःएकसे बत धारणं | 
ओर सब धूमपरायण्‌ थे ॥१३॥ सृष्टि रचनेके लिय पिताने इन सबको आज्ञा दी,तब यह सब्‌ तप करनेके लिये सञुद्रके तटपर गये, वहां 
इन्होने जरम खड़े होकर दशसहृस व्षतकं तप करके तपि पति श्रीमन्नारायणका पूजन किया ॥१४॥ जब वह तृप कनके छे धरसे 
चले थे उस समय मागमे शिवजीने दशेन देकर प्रसत्नतापूवैकं जिस मन्व ओर प्रूजनका उपदेश किया था, उसी उपदेशके अवुसार एका 
चित्त होइन्दरियोको जीतःवासुदेव्‌ मगवानूका ध्यान करने रुगे॥१५॥ विदुरजी बोले कि ३ बरह्मन ! प्रचेता ओंसे शिवजीका मार्गमे जिस॒ 
म्रकार समागम हआ ओर प्रीतिपूवैकं उनको उपदेश किया वह ओर जो दिनरात के तप करनेमे प्रसन्न इए वह सब यथावत्‌ वणन करो 
प्राचीनवर्हिषः पुत्रा शतद्रुत्यां दशामवन्‌ ॥ तल्यनामत्रताः सर्वै धमस्नाताः प्रचेतसः ॥ १२॥ पित्रादिः प्रनाः 
सगे तपतेऽणवमाविरान्‌ ॥ दरावषसहखाणि तुपसाऽऽचैस्तपस्पतिय्‌ ॥ १९ ॥ यदुक्तं पथि दृष्टेन गिरिदिन प्रस 
दता ॥ तदडचायन्तो जपन्तश्च प्रजयन्तश्च संयताः ॥ १९ ॥. विहर उवाच्‌ ॥ प्रचेत गिर््रिणु यथाऽसीतथि- 
संगमः ॥ यदुताह हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन्वदाथंवत्‌ ॥ १६॥ संगमः खल विप्रवै रिकनेह शरीरिणाम्‌ ॥ दकंमो 
सुनयो दध्युरसङ्गा्यमभीष्सितय्‌ ॥ १७ ॥ आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे ॥ शुक्त्या युक्तो विच 
रति घोरया भगवान्भवः ॥ १८ ॥ मेत्रय्‌ उवाच ॥ प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसाऽऽदाय साधवः ॥ दिदं प्रतीचीं प्रयः 
युस्तपस्याटतचेतसः ॥ १९ ॥ सथुद्रयुपविस्तीणंमपर्यन्युमहत्रः ॥ महन्मन इव स्वच्छं प्रषतरसलिलाङयम्‌ ॥२०॥ 
| ॥१६॥ ह विप्रषं ! योगसाधनवारे योगीजन भ आट्‌ प्हर्‌ जिन मदादेवका एकायमनसे ध्यान करते है, परंतु साक्षात्‌ उनका दृशेन्‌ नदीं 
पाते एेसे कल्याणय ब्रह्मानंद सदाशिवका दशन प्राणियोको होना महाकठिनं है ॥ १७ ॥ मगवान्‌ शिव आप आत्माराम मी ह तो इस 
लोककी रक्षाके छ्य महाभयानक अपनी शक्तिको संग ख्ये ूमते-फिरते ह ॥१८॥ मेञ्ेयजी बोरे कि वह सार भ्रचेता पितुकी आज्ञाको 
शिरषर धारण कर तप्‌ कृरनेकी अमिराषासे पश्चिम दिशाकी ओर चे गये ॥ ५ ॥ चल्ते-चरते सुसुद्रके निकृट पे, वहां एक 
|| अत्यन्त विस्तत महागमीर सागरके समान एक सरोवर देखा, वह॒ सरोवर के मनके समान निर्मल जलसे मर रहा था ओर 


भा० च 
॥८२॥ 
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जलमें कीड़ा करनेवारे जलजंतु मच्छ कच्छादिकं अत्यन्त प्रसन्नताके साथ प्रीतिपूर्वकं आनदसरित रहते ये॥२०॥ नीरुकमल, रक्तकमरु, 
उत्प, अम्भोज, कटार इन्दीवर आदिकं अनेक प्रकारके कमलोंकी खानि थीःजिसमं हस, सारस्‌, चकवा, चकवी, कारंडव्‌ पक्षी जहा 
तहां मनोहर शब्द कर्‌ रहे थे ॥ २१ ॥ मतवाखे ्रमरोके सन्दर स्वरीठे शब्दोंसे बृक्ष ओर रताओंके रोम खड़े हो रहे थे ओर कमलोके 
समहोकी पराग पवनके संग दशो दिंशाओंको सुगधित कर रदी थी ॥ २२ ॥ वहां दिव्य मागं था, गंधर्वोका मनोहर गान हौ रहा था । 
संदर मृदग्‌ टोखका शब्द सनाय देता थाःउस मनोहर शब्दको नकर दशो राजपुत्र विस्मित हो गये ॥ २३॥ उसी समय उख सरोवरसे 
नीरुर्तोत्यलाम्भोजकहवरिन्दीवाकरम्‌ ॥ ईससारसचकराहकारण्डव निकूजितम्‌ ॥ २१ ॥ मत्तभमरसौसवयहषट- 
रोमलताङ्घरिपम्‌ ॥ पद्मकोदारनो दि विक्षिपत्यवनोत्सवभ्‌ ॥ २२ ॥ तत्र गान्धर्वमाकण्यं दिव्यमागंमनोहरम्‌ ॥ 
विसिस्म्यू राजपुत्रास्ते मदङ्गपणवायवु ॥ २३ ॥ 1 सहावगम्‌ ॥ उपगीयमानममरप्रं 
विबुधावगेः॥ २४ ॥ तप्तदेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचन ॥ प्रसादं वीक्ष्य प्रणेषुनातकोठकाः ॥२९॥ 
स॒ तान्प्रप्नातिहरो मगवान्धमवतसखः ॥ धमज्ञाज्छीरसंपन्नान्प्रीतः प्रीतावाच ह ॥ २६ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ पूयं 
वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम्‌ ॥ अयुग्रहाय भद्र ब एवं मे ददनं कृतम्‌ ॥ २७॥ यः परं रंहसः साक्षात्‌ 
त्रिएणाज्जीवसेक्ञितात ॥ भगवन्तं वादेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे ॥ २८॥ 
पाषदोंसदित श्रीभगवान्‌ महादेवजी भी निकलठे तो इन दशो कुमारोको आनदसदित शिवजीका दशन हआ, उनके सम्थुख देवगण गधर्व 
आदि स्तुति कर रहे थे ॥२४॥तपे इए सवणेके समूहृके समान कांतिमान्‌ तरिनेज. थसन्न दोनेमें खखस एसे नीलकंठ भूतनाथको महाआनेद्से 
प्रणाम किया ॥२५॥ तब .श्रणागतप्रतिपालक्‌, धमंवत्सल, दीनदुःखहरणः, धर्मक जाननेवाङे, शीलसपत्न श्रीभगवान्‌ शिवजी प्ीतिसहित 
मधुखाणीे प्रचेताओंसि बोरे ॥२९॥ रुद्र बोरे कि हे मराचीनवर्हिके प्रो ! जो कछ तम्दारी करनेकी इच्छा दै वह हमने जान टीःतुमपर 
अनुग्रह करनेके लिये मैने तमको दरशन दिया दै ॥ २७॥ जो कोई वेगसे परे साक्षात्‌ रिण जीवसंक्ञितसे परे जो भगवान्‌ वासुदेवकी 
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शरणागत है, वह मेरा प्रम प्रिय है ॥ २८ ॥ जो पुरुष अपने धर्मम निष्ठा रखता ह वह सौ जन्मोमिं बरहमपदको प्रप्त होता ह । | ई 
जनम्‌ जो एण्यमें निष्ठा रखता है बह मेरे पदको पाता है ओर जो परम मागवत ई वे तो निःसंदेह माया रहित विष्णुके प्रमपदको भ्रात ||‰ 
होते रै सब देवता ओर मँ अविकारीके अंतमे परमेश्वरफे छोकको पराप्त होते है, अब मँ शिव दोकर अधिकारीके समान वतमान द॥२९॥ ए) 
तुम सब मागत गभत मक्त दो इस चि सको अधिक प्यारे हो । मगवदक्तोसे परे ओर कोई दूसरा शुको अधिक प्यारा नृ 
॥ २०॥ इस छि यह स्तोत्र प्रम पवि ओर स॒वं मंगरमय, मोक्षदाय॒कं ओर सब विरोक शात्‌ करनेवाला है'वृह मे तमसे कहता ई ||| 
तुम चिन्त्‌ ख्गाकर खनो ओर भिस भकार हो सके उस प्रकार एकान्तमे बेटकर जप करना॥२१॥ मैत्रेयी बोरे कि एसे परमदयाढ दीनाः | 
स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः धएमान्विरिनतामेति ततः परं हि माय ॥ अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं |# 
यथाऽहं विबुधाः कलात्यये ॥२९॥ अथ भागवता पूयं प्रियाः स्थ म॒गव्‌ न्यथा॥ न॑ मे भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति 
कर्हिचित्‌ ॥ २० ॥ इदं विक्त जघन्यं पविवं मङ्गलं परम्‌ ॥ निदश्रयसकरं चापि श्रयतां तहदामि वः ॥ ३१ ॥ 
मेतरेय प ॥ यवनो यो मग्वानाह ताञ्छिवः ॥ बदाजटीन्नाजपुत्रान्नारायणपरो वचः ॥ ६२ ॥ श्रीद 
उवाच ॥ जितं त आत्मविषयं खस्तये खस्िरस्व मे ॥ भवता राध॑सा सवैस्मा आत्मने नमः ॥ २३ ॥ 
नमः पड्ननामाय भत ्ेन्द्रियातने ॥ वासदेवाय शन्ताय दूटस्थाय खरोचिषि ॥ ३४॥ संकपषैणाय सूक्ष्माय 
दुरन्तायान्तकाय च ॥ नमो विश्वप्रबोधाय प्रदुघ्नायान्तरातसनै ॥ ३९५ ॥ | 
थ मगवद्भजनमें परायणः. मगवान्‌ शिवजी हाथ्‌ जोड़े खड़े देख, उन राजणुतोको उपदेश करने कगे ॥ ३२॥ श्रीरुद बोले कि हे 
परमो ! आपकी महिमा बड़े-बड़े आत्मज्ञानी पुरूषोंको परमानेददायक है तो वृह आनंद शञ्चको भी देना चादिये, जो सदा सिद्धिदायक | 
मंगरहूप है, आपने उसका सेवन किया है इस खयि मँ सबकी आत्माके अर्थं नमस्कार करता द ॥ ३३ ॥ कमलनाम, जिनकी नामिमें | 
भूतसुष्ष्म ओर पच महाभूत इन्द्रियोके आत्मा सर्वान्तर्यामी अपने आप भ्रकाशङ्ूप जो वासदेवरूपसे चित्तके नियन्ता निविकार्‌ हो, सो ४ 
दे मक्तिखूष \ आपके लिये. मेरा नमस्कार रै ॥३९॥ सकर्षणदूपसे आप अहंकारके हरनेवारे, सुक्ष्म अनत ओर खखागिसे प्रल्यके समय || 


भा० चर 
॥८२॥ 
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लोकको दाह करनेवाले हो ओर विश्वके ज्ञानदायक यदुकुरके नायक सर्वान्तयामी प्रयु्नके अर्थ मेरा नमस्कार दै ॥५॥ सब इन्द्रोत 
ईशः सब इन्दियोके आत्मा अनिरुदके निमित्त भँ वारंवार नमस्कार करता हः जो आप सूर्यङ्प धारणं कर सुमस्त भूमंडर्को अपने तेजसे 
प्रकाशित करते हो ओर जो आप प्रमरहस परणं क्षयबृदधिरदित हो, आपको प्रणाम कृरता ह ॥ ३६ ॥ स्वग मोक्षके द्वाररूप सदा पूति 
हृदयमे निवास करे हो, आपके छथि नमस्कार ईै, दिरण्यसम जिसका वीर्य, चातुरा करनेवारे अर्थात्‌ यज्ञोके साधनरूप ओर यज्ञोका 
विस्तार करनेवारे अथिरूप म आपको प्रणाम करता द्रं ॥ ३७ ॥ पित्र ओर देवताओंके अत्नदाता, तीनों वेदोके पति ओर यज्ञ वीयं 


नमो नमोऽनिरुद्धाय हषीकेरोन्दियात्मने ॥ नमः परमरैसाय पूरणाय निखतात्मने ॥ ३६॥ स्वगौपवंहाराय नित्यं 
शचिपदे नमः ॥ नमो दिरण्यवीयोय चातुदोनाय तन्ते ॥ २७ ॥ नम ऊजं इषे त्रय्याः पतये यक्गेतसे ॥ तृपिदाय 
च जीवानां नमः स्ैरसासमने ॥ २८ ॥ सर्वसत््वात्मदेहाय विरोषाय स्थवीयसे ॥ नमचैलोकषयपालाय्‌ सहओजोब- 
छाय च ॥ ३९ ॥ अथलिङ्गाय नमसे नमोऽन्तवैदहिरात्मने ॥ नमः पएण्याय लोकाय अस्मे भूखिच॑से ॥ ४० ॥ 
्ररृताय निरटत्ताय पितृदेवाय कृम॑णे ॥ नमोऽधर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च ॥ ४१॥ नमस्ते आरिषामीर 
मनवे कारणात्मने ॥ नमो धर्माय खहते कष्णायाङुण्ठमेधसे ॥ पुरषाय पुराणाय सांख्ययोगे्वराय चं ॥ ४२॥ 


इपवाठे चन्द्ररूपं आपको म वारंवार नमस्कार करता हः प्राणियोकं तृप्तिदायकृ ओर सव _ रसमय जलरूप आत्मा आपको, भे रणाम 
करता ह ॥ ३८ ॥ सब जीवमाके शरीररूषः प्रथ्वीूप स्थूल तवधारी, तिुवनके पारनेवारे, मन इन्द्रिय शरीरफे बहूप ईश्वरको मेरा 
र पणाम ह २९॥ अथ? चिद्व, शणोसे सबको नाम देनेवाले आकाशखूप बादर-मीतर जिसकी आत्मा पुण्यलोकरूप अत्यन्त तेजस्वी 
|| पित्र स्वरूप आपको मेरा नमस्कार रै ॥४०॥ प्रवृत्ति, निघृत्ति मार्गूप, पितदेवरूप कर्मवारे धर्मं फर्दायकं ओर मृत्युरूपसे अधरमका 
|| फलरूप श देनेवारे आपको वारंवार मेरा नमस्कार है ॥ ४१॥ सब आशीर्वादोके ईश्वर मनुरूप, कारणकूप जिसकी आत्मा, दी धर्म 
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भा च° |‰|| वारे अखण्ड ज्ञान रूम आदिपुरुष मंघरूप कृष्णमूतिको मेरा नमस्कार दै पुराणपुरुष सास्य योगके ईश्वर बरहत्वादि य॒णविशिष्ट | 
॥८६॥ रूप परिपूर्ण श्रीवकुण्डनाथके णियि मेरा नमस्कार रै ॥४२॥ कर्ता, कर्म, कारण तीनों शक्तियों सदित, द्ररूपधारी अदैकारमय ( आनंद ) 
आत्मके लियि मेरा नमस्कार है अथ चित्त क्रिया शक्तिरूपवाणीको नानापरकारसे उत्पन्न करनेवारेके विभूति रूपके लिये मेरा नमस्कार 
३ ॥४२॥ सब भागवतोसे पूजितः अत्यन्त प्रियतम रूपधारी, अपने भर्ते छ्य सब इन्द्रिये गुण अंजनरूप जो आपका दशन है, व्ह 
द्शेन कृपा करके दमसे दीन दासोको दो क्योकि हमारे चित्तम सदा इस दशनकी लालसा बनी रहती है ॥ ४९ ॥ सघन वषाकालकं 
मेघवत्‌ श्यामवर्णं, सब सुन्दुरताके राशि! न्द्र विस्तृत चार बाह, शोभायमान अत्यन्त शुचिर सुखकी छबि ई ॥४९॥ कमल्कृशके 
 शक्तिव्यसुमेताय मीट्षेऽकतात्मने ॥ चेत्‌ आकूतिरूपाय नमो वाचो विभरतये ॥ ४२ ॥ दानं नौ दिटश्रणां देहि 
 भागवताधितम्‌ ॥ सूपं प्रियतमं खानां सर्वन्द्रियणाञनम्‌ ॥ ४४॥ स्िग्धप्राबडघनदयाम सवसौन्दुयरसंग्रहस्‌ ॥ 
चाव्ंयतचतु्बाहं ख॒जातशचिराननम्‌ ॥ ४९ ॥ पृद्मकोडापलाशा्षं न्दर सुनासिकम्‌ ॥ सुदिजं घुकपोलस्यं सम- 
कर्णैविभूषणम्‌ ॥ ४६ ॥ प्रीतिप्रहसितापाद्मख्केरपदो भितस्‌ ॥ रुक्षतङ्नकिञ्जस्कटुकूलं भ्ष्ठकुण्डलम्‌ ॥ ५७॥ 
स्रक्किरीखख्यहारनूपरमेखलम्‌ ॥ शङ्खचक्तगदापद्ममालामण्युत्तमद्धिमत्‌ ॥ ५८ ॥ सिहस्कन्धविषो बिभ्रतौ 
भगग्रीवकोस्त॒मय्‌ ॥ श्रियाऽनपायिन्याऽऽकषिप्ठनिकषारमोरसोह्स्त्‌ ॥ ४९ ॥ 
अन्तग॑त प्के सभान्‌ शोभायमान नेः सुन्दर श सुन्दर नाक, सुंदर दात्‌, सुन्दर कपोल्वाला खुखारर्विद जिसमे संशोमित समकर्ण- 
सहित ॥ ६ ॥ प्रीतिसे हास्ययुक्त ने ओर अख्कोसे शोभायमान सुशोभित कमलकी षीटी केसरके समान पीताम्बर धारण क्यः 
भा° दण उज्ज्वर-उञ्ञ्वर कुण्डल कानमे देदीप्यमान हे ॥ ४७ ॥ दमकते इए किरीट, वख्य, हार, चूर ओर दुदरटिकासे मंडित, शङ्क चक्र, 
अ २९ ||| गदा, पद्म धारण किये, वनमाला ओर कौस्तुभम मणिकी अद्भत सम्प्दाओंसे भूषित ॥ ४८॥ सिंहके समान कं्थोपर कुण्डलादि भूषणोकी 
॥ ‰|| शोभा धारण किये, ग्रीवामे कौस्तुभ मणि सौभाग्ययुक्त विराजमानः विश्टेषरदित लक्ष्मीजीकी स्वणरेखांकित पाषाण कसौटीरूप वक्षः-॥%|| 






ष 
>< 
स११ 
५७०३५९० 








१७. .९३१  २३। 
>>. € 


1१०.०९.१ १० ०९११०.०९। 
9 @6@ 49 


वि 


११ , २११. ०0१०११०... (२१७ ९१ 
°> .<> € >€ 2, य >< ००6८9८०5 





स्थलमें शोमित है ॥ ९ ॥ प्ररेचकसे संविग्न केफणवत्‌ मनोहर वषर प्के समान उदर, ्ास ओर उच्छवासकं कारण चलायमान 
बिवलीसे शोभित जरे भमरके समान गम्भीर नाभिःमानो उसीमेसे विश्वकी उत्पत्ति हुई रै ओर फिर विश्वको उसीमे प्रवेश करनेके छियि 
उपस्थित दै फेसा जान पड़ता दै ॥ ५० ॥ श्याम करिप्श्वादधागप्र सन्दर पीताम्बरे ऊपर सवणकी कथनी पहने, समान भ्रष्ठ चरण, 
ज्गा, उरुम अनुतरत जाल शोभित दै ॥ ५१ ॥ शुरत्कालसम्बन्धी मनोहर कमरप्रके समान शोभायमान कांतिवाठे नर्खोकी कांतिसे 
अन्तःकृरणके अज्ञानका नाश करनेवारेःपादारविदसे अपने प्यारे धृव ्ह्ादादिक भक्तोके भय्‌ दूर करनेवारःआपं अपने मनहरण स्वरूप 
का दशन दमक दिखावो । हे यरो ! हमसे तमोगुण सेवियोको मार्गके दिखानेवाढे गरु आप दी ह ॥ ५२ ॥ जिस परषको अपनी मिनि 
पर्चकसविग्रवल्मिल्यदोद्रम्‌ ॥ प्रतिरंक्रामयदिश्वं नाभ्याऽबरतंगमीसया ॥५० ॥ श्यामश्रोण्याऽधिरो चिदु 
रश्वर्णमेखलय्‌ ॥ समचावेङ्धिनदघोरु निश्ननाु स॒द्रोनम्‌ ॥ «१ ॥ पदा शस्त्पद्मपलाशरोचिषा नखदयुभिनोरन्त- 
रधं विधुन्वता ॥ प्रद्शोय स्वीयमपास्तसाघ्वसं पदं यरो मागयससमोजषाम्‌ ॥५२॥ एतद्रपमवध्ययमात्मञ्यद्धिम- 
भीप्सताम्‌ ॥ यद्धक्तियोगोऽभयदः स्वधर्ममदतिष्ठताम्‌ ॥ ५२ ॥ भवान्भक्तिमतां रुभ्यो इभः स्वेदेहिनाम्‌ ॥ स्वा- 
रज्यस्याप्यमिमत एकान्तेनातमविद्रतिः॥५९४।तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दरापया॥ एकान्तभक्त्या को बज्छेत्पा 
टमू विना बहिः ॥५९९॥ यतर निविष्टमरणं कृतान्तो नामिमन्यते ॥ विश्वं विध्व॑सयन्वीयशोयविस्पूनितश्चुवा ॥५५६॥ 
आत्माको शुद्ध करनेकी इच्छा दो, उसको चादिये कि आपके इस मनोहर स्वरूपका ध्यान करे ओर अपने धर्मको न छोड़, क्योंकि, जो 
अपने धर्मम स्थित है, उनको आप भक्तियोग ओर अभयदान देनेवाठे हो ॥ ५२ ॥ स्वर्गवासी देवता भी जिनकी आशा करते ह ओर 
आत्मज्ञानी रोगोकी आप गति हो ओर देहधारियोको दुर्छभ रो, परन्त॒ तो भी आप अपने मक्तिमान्‌ पुरुषोको सुलभ हो ॥ ५४ ॥ महा- 
त्माजनोँको भीं जिस भक्तिका मिलना महादुर्लम रै, उस एकांतभक्तिसे दुराराध्य आपकी उपासना करके ओर आपके मनोहर चरणार- 
विदोकि मूल छोडकर ओर क्रिसी वस्तुकी चाहना नहीं कंसे, क्योकि वह आनन्द स्वगौदिकमें भी नहीं मिक्ता ॥ ५५ ॥ जो काक 
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अपने तेज ओर बल्वीरयके भरमावसे अपनी भुकुटीके चदानेसे दी विश्वका वि््व॑स कर सकता है,वह मी आपके चरणसेवियों प | 
कर मी नदीं देख सकृता ओर उसपर अपना अधिकार नदीं चखा सकता ओर दण्ड देना तो बहुत कठिन ३।५६॥भक्त जनोके सत्सद्ग- 
करनेवारोकी सङ्गतिके आगे अद्व्षणके समान न तो मेँ स्वगैको समञ्चता दँ ओर न सकितिको ओर न मवष्य कि आशीवादंको ओर राज्य 
आदिकं सखकी तो चचां दी क्या है 1 ॥ ५७ ॥ इसल्यि पापहारी तीर्थरूप यशस्वी आपके चरणारधिद्‌ है, उनफे सेवन करनेसे ओर 
गद्भाजीके स्नान करनेसे जिनके बाहर-भीतरफे सब पाप नष्ट हो गये ईै'सब जीरवोपर दया करते रहते हैनि्मल अन्तःकरण ओर शीलस्वमाव- 
वाके महात्मापुरुषोे हमारा सत्सङ्ग बना रदे, यह अवग्रह मँ आपका चाहता द ॥५८॥ जब महात्मा परूषोकी सेवा कनेके स्यि चित्त 
कषणाधनापि त्ये न स्व नाएुनमेवम्‌ ॥ मगवत्सद्धिसङ्धस्य मर्त्यानां किथतारिषः॥ ५७ ॥ अथानघाट्धेस्तव- 
कीतितीथुयोरन्तवैदिः्नानविधूतपाप्मनाम्‌ ॥ भतेष्वचकरोराघसत्वशीटिनां स्यातसंगमोऽुगरह एष नस्तव्‌ ॥ ५८ ॥ 
न यस्य चित्तं बहिरर्थमिमरमं तमोगुहायां च विद्यदमाविरात्‌ ॥ यद्वक्तियोगाशदीतमञ्जसा स॒निरषिचषटे न॒ तत्र 
ते गतिम्‌ ॥ ५९ ॥ यत्रेदं व्यज्यते विश्व (0 यत्‌ ॥ तत्तवं बह् परज्योतिराकारमिव विस्तृतम्‌ 
॥ ६० ॥ यो माययेदं पुरुरूपयाऽघनद्विमति भयः क्षपयत्यविक्रियः ॥ यद्धेदबुदधिः सदिवातमहुस्स्यया तमात्मतन्तर 
भगवन्प्रतीमहि ॥ ६१ ॥ | ू 
विषयोकि किक्षेपसे रहित हो जाय ओर हदय शुप्रका तम दूर हो जानेसे जब अतःकरण विद्ध हो तब उस चित्तम योगीजनोको आपकी 
अद्धुत गति ओर आपका मनोहर स्वरूप देखनेमे आता दै ॥ ५९ ॥ जिस ब्रह्मम यई सब विशव दृष्टि आता है ओर सब विश्वमे जो अह्र 
दिखायी देता ै, वह तत्त्व परब्रह्म ज्योतिस्सवूप आकाशवत्‌ समे आप दी व्यापक हो ओर आपका ही विस्तार है॥ ६० ॥ बुद्धिम 
मेद करनेवाली माया दै, वह आपके विषे कोई नाम॒ भी नहीं कर सकती, ठेसी बरूपधारिणी मायासे जो ईश्वर आप निविंकार होकर | 
इस विश्वको रचता है, पारता है, नाश करता है, जिसमें किंचित्‌ मेदडुद्धि नदी, सत्यके समान प्रकाशवान्‌ है, देसे स्वाधीन इ्वरकी || 
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हम शरणागत ॥६१॥यह अुञ्चको भटी भकार निश्वय है किओ मंद भावसे रहित दो तो भी पचत ईद्रिय ओर अन्तःकरणसे जाने जति || 
हो । महात्मारोग अद्धासदित नानाभकारकी क्रियाओंसे आपके अद्धत्‌ रूपका अनेक विधिरयोसे पूजन करते है उन्दी षको म | 
शाघ्चमे चतुर कहते है, जो एेसे विलक्षण स्वरूपको त्यागकर केवर ज्ञानमे सनको रगाते हँ उनको हम विलक्षण नदीं समञ्जते ॥ ६२ ॥ 
आप दी एकं आद पुरुष ह क्योकि प्ररयके समय तो आपकी मायाशक्ति निद्राके वशीभूत हो जाती है ओर विश्व रचनेके समय उस 
माया शक्तिसे जव आप रज सत्व तमका भद्‌ करते हो? तब उन भेदोसे महत्त्व अकार आकाशः पवनः अग्निःजकः देवता, ऋषि, भूत- 
गण ओर भी अनेकं पदारथोकी खानि यह विश्व जिनसे उत्पन्न दोता है।६३॥ आप्‌ अपनी शक्तिके परभावसे अपने रे इए विश्वमे भविष् 
क्रियाकलपेरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साघु यजन्ति सिद्धये ॥ भृतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त 
एव कोविदाः॥ ६२ ॥ तमेक आदयः पस्षः पुप्राक्तिस्तया रजस्सत्ततमो विमियते ॥ महानहं खं मह्दग्निवाधरः 
सुरषेयो भूतगणा इद्‌ यतः ॥ ६२ ॥ शठं स्वराक्त्येद्मवपरविष्श्चतरविधं परमात्मांशाकेन ॥ अथो विदुस्तं पुरुष 
सन्तमन्तथड्क्ते हषीकेमधु सारघं यः ॥६०॥ स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि वं खलु कालयानः ॥ भतान 
भृतेरलमेयतत्वो धनावीायुखिविषह्यः ॥ ६५ ॥ प्रमत्तमुचेरितिकृत्यचिन्तया प्रलोभं विषयेषु लठसम्‌ ॥ 
त्वमप्रमत्तः सहसाऽभिपदयते श्वु्टखिदानोऽदिखिखमन्तकः ॥ ६९ ॥ 
होकर अपने आत्माके अंशसे इस विश्वरूप पुरम चार-चार प्रकारके जीवको रचते दो । स्वेदज, अण्डजः जरायुज, उद्धिन्‌ इन जीवोमे 
आप प्रवेश करते हो, इसी ख्ये इस जीवका नाम पर्ष है ओर ऋषिरोग बाहर भीतर वसके इद्वियोके द्वारा सुखभोग भोगते ६॥ &९ ॥ 
महाप्रचण्ड जिसका वेग सबको चलायमान करता है, सो यह कार दै, उसको आपने-अपने वशमें कर रखा है, पचभूतोसे पचभूतोका 
तत्व अनुमान करते हो; जैसे मेषप॑क्तियोको पवन जहां चाहे वहां खींच रे जाती दै, इसी भकार जीवोको दूसरे जीवसे चायमान कर 
आप खींच ठे जाते दो; परन्त॒ यह सब संसारका खीचनेवाखा आपका कालरूप किसीके देखनेमे नहीं आता ॥६५॥ प्रमत्त महाचितासे 
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रद्ध जिसका लोम, विषयो जिसकी कालसा ओर विषय पराप्त होनेषर भी अत्यन्त रोभ कएनेवाे प्राणी नित्य सावधानतासे | 
काल्प आप श्चुधासे गलफुओको चाटता इआ सपं जैसे मूसेको निग जाता देसे दी ज्ञटपट आप उसको श्चपट ठेते ह ॥&६॥ | 
कौन पण्डित है, जो आपके चरणकमरुको त्यागेगा, जो आप कर वंह अपमानसे व्यथित भी ह ओर उनका शरीर जीण भी हो गया द 
तो भी आपको कमी नदी त्यागे, जिसकी शंकासे हमारे यरु ब्रन्नाने आपके चरणार्विदोका पूजन किया है, जिसकी प्रापतिके चयि द्‌ 
विश्वाससे चतुदश म॒ ओन मृत्युके मयसे मजन किया दै ॥६७॥ ३ ब्रह्मन्‌ ! १ परमात्मन्‌ ! ! सब्‌ विश्व श्रकै मयसे जास॒वान्‌ हो रहा हैः 
इस शि जाननेवाटे जो हम्‌ है, आप दी हमारे शरणरूप ओर भय॒नाशक है ॥ ६८ ॥ मदादेवजी बोले करि) हे नृप्नन्दनो ! 0 
कस्तत्पदान्जं विनहाति पण्डितो यस्तेऽवमानव्ययमानकेतनः १ विशङ्याऽस्मदूययसर्चति स्म यष्टिनोपपत्ति मनव 
श्रतदश॥९७।अथ तमसि नो ब्रहमन्परमात्मन्विपश्चिताम्‌॥ विद्व शटरमयघ्वस्तमङतश्चिद्धया गतिः॥६<॥ इदं जपत 
मद्रं बो विद्धा डषनन्दनाः॥ स्वधर्ममद॒ति्ठन्तो मगवत्यरपिताराया॥६९॥ तमेवात्मानमातमस्थं सर्मृतेष्ववस्थितय्‌ ॥ 
पूजयध्वं गृणन्तश्च ध्यायन्तश्वासङृटरिम्‌ ॥ ७० ॥ योगादेशपासाद्य धारयन्तो सुनिव्रताः ॥ समाहितधियः स्वं 
एतदम्यसताटताः ॥ ७१.॥ इदमाह _ एरऽस्माकं मगवान्वि्व्क्पतिः ॥ भ्षवादीनामात्मजानां सिध; ससि 
सक्षताय्‌ ॥७२॥ ते वयं नोदिताः सवे प्रासे प्रजेश्वरः ॥ अनेन ध्वस्ततमष्षः सिधृषष्मो विविधाः प्रनाः ॥ ७३॥ 
कृरके इस रद्रगीत स्तोका जप करो ओर स्वधर्ममे निष्ठा रक्खो ओर अन्तःकरण भगवतको अपित करो, इसीमें तुम्हारा मंगर होगा 
॥ &९ ॥ जो सबकी आत्मामं स्थित आत्मा है ओर सब प्राणीमाघरमें स्थित है, उन्दीका पूजन करो, उन्दीका ध्यान करो, उन्दींकी स्तुति 
करो, उन्दी हरिका बारम्बार स्मरण करो ॥ ७० ॥ इस योग आज्ञाको धारण करके शुनित्रत करो ओर चित्तको सावधान करके सब कोई 
| आद्रसत्कारपूवैक इस स्तोजका पाठ करो ओर अम्यासपूवैक आदरसे इसका जप क्रो ॥७१॥ जव हम्‌ सब बरह्माजीके पुत्र मृय॒भादिसे 
प सृष्टि स्चनेकी इच्छा की तब प्रथम प्रजापतियोके पति मगवान्‌ बरह्माजीने सृष्टिके बद़नेके ख्ये हमको यह स्तोज पद्राया था॥७२॥ हमने इसी 
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| करे तो वह मगवान्‌ वासुदेवम परायण होगा ओर थोडे दी कालम कल्याणको प्रात दोगा ॥७४॥ इस विश्वमे सब कल्याणोका कल्याण 
| परमश्रेष्ठ ओर सबसे प्रधान यह ज्ञान रैजिस पुरूपको ज्ञानहूप नाव प्राप्त हो जाती रै वह इस महादुस्तर अपार संसारसे बेखटके 
पार हो जाता ३।७५॥ जो कोई श्रद्धासदित मेरे गाये इए इस भगवत्‌ स्तोत्रका पाठ करेगा, वह विना प्रयास दुराराध्य मगवान्‌ वासुदेवका 
आराधन करेगा ॥ ७६ ॥ परमेश्वरसे जो पुरुष जिस वस्त॒की आशा करता है, वह सब पदार्थं उसको प्राप्त होते ह ओर मेरे इस गीतको 
अथेदं नित्यदा युक्तो जप्रवहितः एमान्‌ ॥ अचिराच्छ्रेय आग्रोति वासुदेवपरायणः ॥ ७ ॥ श्रयतामिह सर्वेषा 
ज्ञानं निदभरयसं परम्‌ ॥ सुखं तरति इष्यारं ज्ञाननौव्येसनाणवम्‌ ॥ ७९ ॥ य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम्‌ ॥ 
अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ ॥ ५६ ॥ + ते पस्षोऽखष्माययदिच्छत्यसलर््‌ ॥ मद्रीतगीताल्ुप्रीता- 
च्छरयसामेकवह्मात्‌ ॥७७॥ इद्‌ यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रदयाऽनितः ॥ शणयाच्छरवयेन्मरत्यों युच्यते कम्‌ 
बन्धनैः ॥७८ गीते मयेदं नरदेवनन्दनाः परस्य पः परमात्मनः स्तवम्‌ ॥ जपन्त एकाग्रधियस्तपो महचरघ्नमन्ते 
तत आप्स्यथेप्सितम्‌ ॥ ७९॥ इति श्रीमागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे श्द्रमीतं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
जो प्रीतिते गाते है, उनसे भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते ई ओर शीघ्र ज्ञान दे अपावनको मी पावन कर अनेक प्रकारके मंगल देते है ॥ ७७॥ 
जो कोई प्रातःकाल उठकर हाथ जोड़ श्रद्धापूर्वकं इस स्तोका पाठ करे वा सुने अथवा ओरको सनये, वह इस संसारमे फिर जन्म नदीं 
लेता ॥७८॥ हे राजकुमारो! परमघुरूष परमात्माका जो यह स्तो मैने गाया हैःउसको जपो ओर एकाग्रमन करके महातप्‌ करोतो अन्तमें 
तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध होगा ! % ॥७९॥ इति श्रीमागवते महाएराणे चतुर्थस्कन्धे माषाटीकायां शूरगीतं नाम चतुरविंशोऽध्यायः॥२४॥ 


* भजन-पूजा इस विपि प्रभुकी करिये ॥। धूप दीप नैवेद्य पुष्य फल, हरिके सम्मुख धरिये ।)१।। अग्दद कण्ठ भङ्ग पुलकावलि, प्रेमनीर चख भरिये ।\ गाय गायग्‌ ण प्रमप्रीतिसों, भवसागर सों तरिये ॥॥२॥ शीयदुवरके 
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[|| स्तोका पाठ करके तमोगणको ध्वस्त करिया ओर विविध प्रकारकी प्रजा रची ॥७३॥यदि मनुष्य नित्य सावधान होकर इस मन्बका जप ||: 
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दोदा मनु संगते, जन्म मरणको भाव । प्च्चिसवें अध्यायमें, कथा पुरंजन राव ॥ श्रीमेत्रेयजी बोरे कि, अव राजा | 
उपाख्यान वर्णन करते है आप सावधान होकर सनिये । जब्‌ इस्‌ पकार शिवजीने राजपुरोको उपदेश्‌ किया तव प्रचेताओनि विपिपूवैक 
शिवजीकी पूना की, उस प्रूजाको अंगीकार कर राजछमारोके देखते-देखते हर वहीं अन्र्ान हो गये ॥१॥ रुका 1 
तोका जप कते करते उ सव अचेता भको जले भीर एर स दश सहस यष वीत गये॥ ९॥ ३ दिह । प्राचीनबहिं ाजाका मन 
कममिं अत्यन्त दी आसक्त था,उसको परमक्ृपाठु बेदाततच््ज्ञाता नारदजीने ज्ञानोपदेश दिया ॥२॥ नारदजी बोरे कि ह राजन्‌! कर्मं कर- 
करक तम कौनसा कल्याण चाढते हो!एक कल्याण तो वह दोता दै कि जिसमे दुःखकी हानि ओर सुखकी भर्ति हो, वह इस यत्नके कृरनेसे 
भनेय उवाच ॥ इति संदिश्य भगवान्बािषदेरभिपूजितः ॥ परयतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तदेधे इरः ॥ १ ॥ शद्रगीतं 
भगवृतः स्तो स प्रचेतसः॥ जपन्तस्ते तपस्तेएेषाणामयुतं जले ॥ २॥ आचीनवरहिषं तः कम॑स्वास्तमानसम्‌ ॥ 
नारदोश्वयाततत्जञः कपाटः पत्यबोधयत्‌ ॥२॥ श्रयस्व कतमदरानन्कर्मणाऽऽमन दते ॥ इःखहानिः यखावापि 
यस्तनेह च्यते ॥ ४॥ राजोवाच ॥ न नानामि महामाग परं कृमौपविदधीः ॥ बरूहि मे विमलं ज्ञानं येन स॒च्येय 
कर्मभिः ॥ ५॥ गेषु कूटधर्मेषु एतरदारधनार्थधीः ॥ न परं विन्दते मरू श्ाम्यन्संसाखतमंघु ॥६॥ नारद उवाच ॥ 
भो प्रनापते राजन्पयन्पश्य तयाऽध्वे ॥ संज्ञापिताओीव्धातनिष्णेन सहखशः ॥ ७॥ एते तां सम्प्रतीक्षन्ते 
स्मरतो वैशसं तव ॥ संपरेतमयकरेश्छिनदन्त्युत्थितमन्यवः ॥ ८ ॥ त 8 र दी 
यह माप्त नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ राजा ्राचीनबह बोके किः हे महाभाग ! मेदी बुद्धि तो कमेसि बिध रही है, पै कृल्याणको नहीं | 
जानता! आप नषे एसा निमेल ज्ञान को कि जिसके भभावसे मेँ कर्मो बन्धनसे शुक्ति पाड ॥५॥ जिसमे अनेक भकारे छल-िद्ररप || 
धमं ह एसे घरमं पु, दारा, धनको स॒ख्य समश्चनेवारे अज्ञानी कोग संसारमार्गमे ही बूमते-पिरते रहते ह ओर परमेश्वरको नदीं जानते || 
॥ & ॥ श्री नारदजी बोट कि ई राजन्‌ ! हे परजापते ! आपने अषने यज्ञम निदैयी बनक्र सदसो पद्यओंको मा श उन जीवो || 
£| देखकर तुमको द्या नहीं आयी ॥ ७ ॥ यह सब पञ तुम्हारा मरण चाहते ईँ ओर तमने जो-जो इख इनको दिये है उनको स्मरण करके || 
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| अपने मने कोध उतपन्न करते हैः जब तुम मरोगे तो यद रोदेके मदे इए श्गोसे तम्डारा शरीर विदीणं करेगे % ॥८॥। अव प्न इस विषयमे | 
| पुरातन इतिहास वर्णन करता ह, जिसमे राजा पुरंजनका चरित ई वई आप ध्यान लगाकर सुनिये ॥ ९ ॥ ह राजन्‌ ! बड़ा यशस्वी 
|| एकं पुरंजन नाम राजा थाः जिसका अविज्ञात नामक एक सखा था, जो सब चेष्टा्ओंको जानता था ॥ १० ॥ इस काको अगे पचम 
स्कन्धे विस्तारसहित वर्णन करेगे ओर किसी-किंसी कठिन शब्दका व्याख्यान जहां शब्द आयेगा उसको वहीँ करेगे जैसे-“स्वकमभिः पुर 


अत्र ते कथयिष्येऽुमितिदासं एरातनम्‌ ॥ पुरञ्जनस्य चरित निबोध गदतो मम .॥ ९ ॥ आसीलरनो नामं राजा 
रानन्यहच्छूवाः ॥ तस्याविज्ञातनामाऽऽसीतसखाऽविज्ञातचेष्टितः ॥ १० ॥ सोऽन्वेषमाणः शरणं बाम शृथिवीं 
रुः ॥ नाव॒रूपं यदाऽविन्ददभृत्स विमना इव ॥ ११॥ न साघु मेने ताः सवां भूतले यावतीः पुरः ॥ कामान्कामयः 
मानोऽघ्ौ तस्य तस्योपपत्तये ॥ १२ ॥ 
शरीरं जनयतीति पुरजनो जीवः। न विज्ञातं चेष्टित यस्य स ईश्वरः तस्य सखा” अविज्ञातनामा । पुरंजन जीवका नाम दै, अविज्ञात चेशटा- 
वाला अविज्ञात ईश्वरका नाम दै,वह पुरंजन राजा .अपनी राजधानीके ख्ये उत्तम स्थानके दैनेको समस्त भरूमडलमें फिरा परन्तु अपने 
समान कोर स्थान नदीं पाया, तब मनमे अत्यन्त दुःखी हआ ॥११॥ विषयसुख भोगनेवाले उस राजाकी पृरथ्वीपर जितने पुर ह उनमेसे 
एक पुर भी सब सुखकी प्राप्तिके छियि नदीं मिला, वे पुर कौनसे ह ! पु, पक्षी कीटादिक जो-जो देह दै वद सव दुःखोकी खान है 


~ 

* शडका--नारदम्‌ निने प्राचीनर्बाहि राजासे कहा, कि राजा यज्ञे तुमने बहुत जीव मारे ह सो वह सव जोव तुम्हारा मार्ग देख रहे ह, कि जव राजाका देहान्त होगा तो राजा इसी मागमे होकर आवेगा तो हम उससे 
अपना पलटा लगे मौर जेते क्लटका क्ञटकाकर हमको मारा है इसी प्रकार हम उसको मारेगे राजा जब तुम मरोगे तो तुम्हारा जोव उसौ पथको जायगा, तव तुमको बह सब जौव कुट।रसे काटेगे; हम कहते हं कि, जिस समय देहकः 
जीव त्थागता ह उसौ समय जैसा कमम जीवं करता है वैसेही योनिम जन्म लेता है फिर बहत दिन मार्गे बंठना बैरिरयोको देखना, कुठरोति काठाना, यह सब बातें नाख्दजीने षयो कीं ? 
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उत्तर--जो प्राणी निस प्रकार जौर्वोको मारता है उसी प्रकार रूप यमराजके द्रुत धारण करके मारनेवाले प्रोणिर्योको बड़ दुःख देते हं उस समय उस जीवको एसा विदित होता है क जिसको मेने मारा 
वह घी >, यह नहीं ज्ञान होता है कि, यह्‌ वह नहीं है तो यमके दूत हं" ये इसलिये नारवजीने जीयफा मार्गमे वेखना वर्णन किया हे । 
श्रीमद्‌ भागवत- २९ 





"लः. 


कोई मनोवांछित सुखका देनेवाला नही, ओर रै तो मलष्य देह है सो अनेक जपः तप करनेसे प्राप्त होता रै, इस ये को दूसरा | 
उसको सुखकी प्राप्तिके छियि नहीं मिला ॥ १२॥ एक समय वह राजा फिरता-फिरता हिमाचर पर्वैतकी द्क्षिणमूमिके नीचे चला गयाः 
वहां उसने एक अद्भत नगर देखा, कि जिसमे अत्यन्त सुन्दर नवद्वार सवैसुलक्षण सम्पन्न किसी प्रकारका दोष उसमे नहीं जान पड़ा, वह 
मय्य देह था, उसमे. सुख, ने, श्रवण, नासिका, शुदा ओर रिग आदि नवद्वार है, वहां अधा, ठगड़ा, ला, कोई मी अग वैकल्य्ूष 
दोष नहीं था । हिमाचखके दक्षिण ओर कहनेका कारण यह है किं मरतखंड दिमाचरके दक्षिणकी दी ओर है जो मरतखंड कर्मभूमि कह 
लाता है, एेसा मनोहर नगर देखा ॥ १३ ॥ यह नगर प्राकार, उपवन, अटारी, खाई; श्ररोखे, तोरणोंसे अत्यन्त देदीप्यमान था ओर सोने, 


स॒ एकदा हिमवतो दष्टिणेष्वेथ सादषु ॥ ददरौ नवमिर्ीमः परीं क्षितलक्षणाम्‌ ॥ १३॥ प्राकारोपवनाद्ररपरि 
खेरधतोरणः॥ स्व्णरप्यायसेः शङ्गः सदकुखां स्वतो गैः॥१४॥ नीरस्करिक्वैहययुक्तामरकतारणैः॥ क्टपरहम्य- 
स्थलीं दीपतां श्रिया मोगवतीमिव्‌ ॥ १८६॥ समाचर रथ्यामिराकीडायतनापणेः ॥ चैत्यध्वनपताकामियुक्त विह 
मवेदिमिः ॥ १६ ॥ पुयास्तु बाह्योपवने दिव्यद्रुमरुताकुठे ॥ नददिहङ्गलिङककोलादख्नलाङ्ये ॥ १७ ॥ 
चांदी, लोहके शृद्गोम चारों ओर सब मवन जगमगा रहे थे, यह जो उस नंगरकी शोसा वणन की, वह जो अष्टांग ओर देहमें षट्चकर है, 
वही मंदिर अ अटारी है ओर वह जो राजस, तामस आदिक चित्तकी वृत्तियां ह वदी स्थानोपर सोने, चांदी, लोहैकी कटश कलशियां 
|| है ॥ १९ ॥ इस्‌ नगरके मंदिर, स्थान नीलमणि, स्फटिकः वैडूर्य, युक्ता, सरकतमणि ओर माणिकादिक रत्नोके बने हए हर्म्यस्थलीसे 
प्रकाशित ई, श्रीयुक्त नागरी अर्थात्‌ नाग रोर्गोकी भोगपुरीसे इस नगरकी .शोमा कछ न्यून नहीं थी ॥१५९॥ कहीं समा, चौराहे, राज- 
माग, हारे, करीं विश्रामस्थान ध्वजा, पताका ओर भूद्खोकी वेदियोसे संयुक्त अत्यन्त शोमायमान थे ॥ १६ ॥ इस पुरीके बाहरकी ओर 
एक सुन्द्र उपवन दिग्य वृक्षरुताओंसे सघन चन्दनादिसे खंगधित हो रदा था, तारोमें कंजोपर भ्रमरोका शंजार ओर अनेक प्रकारके जहां 
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चलायमान भूगोकि समान वृक्षोकी शाखा ओर्‌ पत्तोकी शोभा सरोवरके जलम श्चरकं ररी थी, उन ताको जो कमिनी सिर रदी 
थीं, उनकी पराग जो उड़ती थी उससे सब भूमि सुगेधित हो रही थी ॥.१८॥ अनेकं वनके मृगसमूह सुनित्रत धारण किये, अ्दिसा- 
धर्मका पारन कर रहे थे ओर निर्भय एकृसंग विचरते फिरते थे, कोकिला छजोमें जो कूज रहे थे, तो उनकी मश्च वाणि्योसे यह बात 
ज्ञात होती थी कि मानो पथिकको अपने निकट बुला रहे ्ै॥१९॥ एेसा मनरंजनपुर देखकर पुर्नने वहां निवास किया तदुषरान्त एक 
%|| दिन ग्रसन्न मन हो उस पुरक उपवनमे विहार करने गये तो वहां क्या देखा ! फि उस उपवनमें अपनी इच्छासे एक सुन्दर ची दश अचः 
दिमनिष्वरविप्रष्मत्कुसमाकरवायुना ॥ चर्मवारषिटपनलिनीतट संपदि ॥ १८ ॥ नानारण्यसृगव्रातेरनावाधे 
स॒निद्रतेः ॥ आहतं (६ पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः ॥ १९॥ यद्च्छयाऽऽगतां तवर ददर प्रमदोत्तमाम्‌ ॥ 
भृत्येदशधिरायान्तीमेकेकदातनायकेः | २०॥ पृञ्रीपषांहिना यतां प्रतीहारेण सर्वतः ॥ अन्वेषमाणाग्रषममप्रोदां 
कामरूपिणीम्‌ ॥ २१ ॥ | दतीं बाटां सुकपोलां बशननाम्‌ ॥ समविन्यस्तकणाम्यां बिथतीं कुण्डलश्रियम्‌ 
॥ २२ ॥ पिशङ्नीवीं घश्रोणीं श्यामां कनकमेखलाम्‌ ॥ पद्यां कणद्ध्ां चरती नदेवतामिव ॥ २२ ॥ 

रोको साथ लिय फिरती दै ओर एक-एक दासीके सद्ग सौ-सौ पुरूष उनके चारों ओर खड़ रक्षा कर रहे दहै ॥ २० ॥ एक पांच शीश- 
वाला सपं उस मनोरमा १. क्षामे उपस्थित है । वह कामरूप कामिनी जिसकी सोलह वषैकी अवस्था परमस॒न्द्री उस्‌ उपवनमें 
|| अपने छियि किसी वरको ददृती फिरती रै ॥ २१॥ उस यौवनवती बालाक दाडिम-बीज जैसे दांत, ञ्चुककीसी नासिका, आरसीके सदश 
|| गोल कपोकः चन्द्रमाके समान श्रेष्ठ यख ओर एक प्रकारके दोनों ङण्डल कानों विराजमान दै ॥ २२ ॥ पीठे रङ्गके व्च पहने, सुन्दर 
करिपश्चाद्रागवाटी, श्यामवणं अति सुक्ष्म कटिमें सुव्णकी कोधनी धारण किये, चपराकीसी चञ्चलाहट ओर चरणोमं रत्नजटित नरपुरोकी 
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तहां कोलाइर हो रहे थे ॥ १७॥ पुष्प ओर शीतर जलके क्ञरनोके कणोसे रुगी इई पवन अयतापकी हरनेवाली बह रही थी, उससे 
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इलनङ्ञनादरसे ेसा विदित होता था मानो देवमाया पृथ्वीपर उतर आयी ॥ २३ ॥ यौवन, अवस्थाकी श्जलकाहटसे कश्चनके | 
समान स्तन भ्रकट हो रहे है दोनों इकसार चकवी-चकवाके समान व्यवधान रहित थे; वह मत्तमतंग गतिवाली लनाके मारे वारम्बार 
उरोजोको अशचकसे दापिती थी ॥२४॥ रुनासदहित मन्दय॒सकानसे अत्यन्त शोभायमान दष्ट भती थी,वह चथलाक्षी मनोहर कटाक्षसे ओर ं 
|| उपरकी ओर परूमती हुई भु्कटीरूष धलुषसे दे इए प्रेम मरे बाणोसे ओर नेजकी अनीरूपं मारोसेराजा पुरसनके दयम शाक हये गवे, र 
तब राजा पुरजनने बड़ी चतुराईके साथ उस्‌ सृगनयनीसे प्रा ॥ २९५॥ हे पिकबयनी ! तम कौन हो ! ओर किसकी दुहिता हे ! ओर || 
ह सती ! यहां कासे आयी हो ! यह पुरी किसकी है नगरीके निकयवरतीं इस उपवनमें किंस कारण फिरती हो ओर तुम्हारी क्या इच्छा है! ५ 


स्तनोन्यज्ञितकरोरो समहत्तौ निरन्तरौ ॥ वल्ान्तेन निगूहन्तीं त्रीडया गजगामिनीम्‌ ॥ २९ ॥ तामाह छितं 
वीरः सत्रीडस्मितरोभनाम्‌ ॥ स्निग्धेनापाङ्गघु्खन्‌ स््ःप्रमोद्धमद्‌ शुवा ॥ २५ ॥ का त्वं कञ्जपठादाक्षि कस्या- 
सीह कतः सति ॥ इमायुपपुरीं भीक कि चिकीषसि शंस मे ॥२९॥ क एतेवपृथा ये ते एकादश्च महाभयः ॥ एता 
वा ललनाः सुभ्रूः कोऽ तेऽहिः पुरस्सरः ॥२७॥ त हीभेवान्यस्यथ वाग्रमापति विचिन्वती किं मुनिवद्रहो षने ॥ 
तदद्धिकामाप्टसमस्तकामं क पद्मकोशः पतितः कराग्रात्‌ ॥ २८ ॥ 
वह सुज्ञसे को ॥२९॥ यह ग्यारह जो महामट तेरे संग है यह कौन है ! इनमें ग्यारहवां बड़ा बरवान्‌ जान पड़ता है, सो इसका क्या | 
नाम है ! ओर सौ-सौ कलना जो इनके साथ है य कोन ई ! ओर यइ जो तम्हारे आगे-आगे रक्षके चयि सपं चरता है, यह कौन || 
१॥ २७॥ तुम लना तो नदीं दो ! जो धरम अपने पतिक ददती किरती हो ? वा मवानी रो जो शिव ब्रहज्ञानीको सोज रही हो ! 
जसे सरस्वती बरह्माका ओर रक्ष्मी नारायणका अवुशरण करती रै एसे सुनिवत्‌ इस एकान्त वनमें किसके अनुशरणमे विचरती फिरती || 
|| हो ! मै भली प्रकार जानता दहं कि तुम्हारा जो प्रियतम दोगा, उसकी सब अभिलाषा ठम्हारे चरणारर्विदके प्रमावसे परिपणं होती ‰ 
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होगी, अब सुञ्चको सब प्रकारसे निश्चय होता रै कि त॒म साक्षात्‌ श्रीरक्ष्मीजी हो, परन्तु यद बतावो कि तुम्हार इस्तके अयभागेमे जो 
कमलका एल था, वह कां गिरा दिया ॥ २८ ॥ ह सखी ! भँ भटीमांति जानता द कि त॒म पूर्वोक्त शचियोम नहीं हो ओर यह सब्‌ 
देवांगना है, मध्यमा भूमिकी शरूनेवारी ओर कोई नदीं दै! इस श्ये लक्ष्मी जसे श्रीनारायणके साथ वैकुण्ठलोकको शोभित करती ह रेसे 
जो मै महावीर अनेकं कर्मकारी सकर सुलक्षणधाम हू, मेरे साथ रहकर तुम इस पुरीको खशोमित करो क्योकि मेरे साथ इस परीमं 
रमण करन योगय तमी हो ॥ २९॥ हे शोभने । तेी लाज मरी पहुषसकानः,गरमती सुस भरित किया आ मनोभव तुम्हारी 
दृकी तिरी चितवनकी पैनी अनीसे खंडित इग्रियवाला सुद्चको बाधा करता द ॥३०॥ इस शि हे मूदुहासिनी ! तुम्हारा यह मनोहर 
नासां बरोषैन्यतमां शुविस्पक्एरीमिमां बीखरेण साकम्‌ ॥ अरस्य लतैमदभ्रकर्मणा लोकं परं श्रीि यक्ञप॑सा 
॥ २९॥ यदेष माप्पाङ्गविखण्डितेन्दरियं सत्रीडभावस्मितविभ्रमद्‌खुवा ॥ त्वयोपस्ष्टो मगवान्मनोभव्‌ः प्रवा- 
धतेऽाचगहाण शोभने ॥ २० ॥ तदानने शश्र खुताररोचनं व्यालम्निनीलाकदन्दसंदृतम्‌ ॥ उन्नीय मे दरौय 
वल्गुवाचकं यदन्रीडया नाभिमुखं शचिस्मिते ॥ २१ ॥ नारद उवाच ॥ इत्थ एुरअनं नारी याचमानमधीखत्‌ ॥ 
अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ती वीरमोहिता ॥ ३२ ॥ न विदाम वयं सम्यक्‌ कतारं एषपर्षम ॥ आत्मनश्च परस्यापि 
गोत्रं नाम च यत्कृतम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
|| मुखारविन्दं ईदुका ख्जानेवारा, जो कि बांकी धरुकटी ओर चचक ने्रोसे शोभित, लम्बे-लम्बे श्याम रंग अदिशावकसम अलकोके 
समूहते धिरा इभ, कोकिरावत्‌ मधरवाणी बोलनेवाखा व ईदकालजानैवाला जो कि यह्‌ तम्हारा मनोहर ख॒सारर्विद है, सो तम 
|| लाजके मारे इस अपने सुखको मेरे सम्मुख नहीं करती ! ॥ ३१ ॥ श्रीनारदजी बोले कि इस प्रकार राजा पुरंजन अधीरवत्‌ उस नारी 
% | सम्यख याचना कर रदे थतब वह नारी मी राजाकी छबि देखकर मोदित शो गयी॥३२॥ओर अत्यन्त आद्र सत्कार करे राजाका वचन 
4 मान हैसकर बोढी-ह पुरुषपिह ! मै उसका नाम नदीं जानती कि किसने सुञ्चे उत्पन्न किया है ओर यह भी विदित नहीं कि मेरा क्या नाम 
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रकंखा है ओर क्या गो दै ॥ ३२ ॥ हे वीर ! भ यह भी नहीं जानती किं कलसे मेरी आत्मा है, ञ्चको तो केवल इतनी सध है कि ऊ 
( म इस उपवनमे आयी ई इससे अधिकं ओर कोई बात सुञ्षको ज्ञात नदीं । मँ इतना भी तो नी क सकती किं यह नगरी किसने बसायी 
ओर कोन इतका बनाने वाला दै॥ २४॥ हे मान देनेवारे ! यद जो ग्यारह एुरष ई ये भर म ई, जो यह नारियां द य मेरी सखिया ह 
ओर जल भ सो जाती ह तो यइ नाग जागता रहता है ओर इस नगरीकी रक्षा करता है ॥ ३८॥ हे शनाशक !! आपने बहुत अच्छ । 
जो यहां श॒भागमन किया, स॒ज्चको प्रमानेद हआ, आपका कल्याण हो, जो आपको सांसारिकं मिषयवासनाओकि भोगनेकी चाहना 
है, तो मे अपने बन्धुओंसमेत ओर इनके साथ जो यह श्री ई, इन सबको साथ ठेकर आपकी सेवा कषंगी॥३६॥ ह विभो ! यह जो नव- 


इहाय सन्तमात्मानं न बिदाम तत्‌ः परम्‌ ॥ येनेयं निर्मिता वीर एरी शश्णमात्मनः ॥ २४॥ एते सखायः स्यो मे 
नरा नार्यश्च मानद्‌ ॥ पुप्तायां मयि नागतं नागोऽयं पाख्यन्षएरीम्‌॥२९॥ दिष्टयाऽऽगतोऽसि भद्रे ते माम्यान्कामा- 
नभीप्से ॥ उदहिष्यामि त्तिऽ स्वबन्धुभिररिदम ॥२६॥ इमां वमधितिष्ठस्व पुरीं नबयलीं विमो ॥ मयोपनीः 
तान्गरहानः कामभोगन्छतं समाः॥३७॥ कं लु तदन्यं रमये हरतिङ्गमकोविद्‌म्‌ ॥ असम्परायाभिमुखमश्वस्तनविदं 
पञ्चम्‌ ॥ ३८ ॥ धुमा ह्यवाथकामौ च प्रनानन्दोऽग्रतं यराः ॥ लोका विदोका विना यान्न केवलिनो विदुः ॥ ` 
॥ २९॥ पितृदेवर्षिमत्यानां भूतानामात्मनश्च ह ॥ म्यं वदन्ति शरणं सवेऽस्मिन्यद्ग्हाश्रमः ॥ ४०॥ ` 
द्ारकी नग्री है इसको आप अपनी समञ्चकर इसमे विराजमान हो, सौ वर्षतक मेरे संग सुखसे आनंद मोग करो ॥ ३७॥ आपसे अधिक 
रसिक शिरोमणि ओर दूसरा पुरूष कोन दै जिससे मँ एण कं ! जो कि न तो रतिके आनंदको जानता है, न वह पण्डित है न किसी 
ओर दी विद्याम विचक्षण है, सब विषयवासनाओंको त्याग चितन कर बैठ गया है, न परलोककी चिता है न इस ठोककी चिता है, सो 
पुमाय दै ॥ ३८ ॥ इस ॒गृदस्थाश्रममे धर्म, अर्थ, काम, पवः सख, मोक्ष, अमृतसम सयशः शोक ओर जो यण जिसमें ठेशमा 
भी नरी फेसे नि्मर रोग बूत मिर्ते है, परत संन्यासी रोग इनको ऊ नदीं समञ्जते ॥ ३९॥ सब ठोग इस गहस्थात्रमको ही पितः | 
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देवता, ॐषि, मलृष्यः पड, पक्षी सब जीवमाघरके आत्मक प्रमुख देनेवाला कते दै ॥४०॥ वीरोमिं विख्यात, उदार, रूपवान्‌ भरियदीन- 
दायक आपसरीखे पतिको पाकर भरे समान कौन देसी श्री दै, जो आपसे वरको न वरे ॥४१ ॥ दे महावाहो ! नग देदके समान 
थुजावाले आपसे पुरूषोमं किस॒का मन आसक्त न होगा, जो आप अनाथ समूहोके सब दुःखको दयायुक्त मंद हास्यकै अवकोकनसे दी षडा 
दूर्‌ करनेके छिये विचरते फिरते हो ॥४२॥ नारदजी बोठे कि ३ राजन्‌ ! इस प्रकार वह शी -पुरूषः दोनों उस स्थानपर परस्पर रीति-प्रीतिकी 
बाते कर पुरजनीका हाथ पकड़) राजा पुरंजन उस पुरीम भरवेशकर्‌ सौ वरषकी अवधि बांधकर आनंद भोग करने रुगे ॥७२॥ जहां तहा 
उस राजा पुरंजनकी उत्तम कीति गायक लोग लित ररगोमं गा रहे थे ओर श्रीसदित पिच पृष्करिणीमे सान कर करके जट्कीड़ा कर 
का नाम्‌ वीर्‌ विख्यातं वदान्यं प्रियददनुम्‌॥ न ठणीत प्रियं प्रपर मादृशी चादृ पतिम्‌॥५१॥ कस्या मनस्ते सुव 
` भोगिभोगयोः शिया न्‌ सज्जेदूयुनयोरमहायुन ॥ योऽनाथवगाधिमलघ्रणोद्धतस्मितावलोकेन्‌ चरत्यपोदितम्‌ ॥४२॥ 
नारद उवाच्‌ ॥ इति तो दम्पती तूवर सयु समयं मिथः॥ ता प्रविश्य परं राजन्धश्ठदाते शतं समाः॥४३॥ उपगीं 
यमानो रकतं तवर तवर च गायकेः ॥ करीडच्‌ पर्टितः घ्रीमिर्हदिनीमाविशच्छचोौ ॥४४॥ सोपि कता दारः पर 
स्तस्यस्त॒ हे अधः ॥ प्रथणिषयगलयथ्‌ तस्यां य कश्चनेश्वरः ॥४५९॥ पञ्च दारस्तु त दक्षिणेका तथोत्तरा ॥ 
पञ्चमे ह अमूषां ते नामानि प बणये ॥ ५६॥ खयोताऽऽविश॑ली च प्ा्दारावेकतव निमिते ॥ विभ्राजित जनपद 
10 पुरीमे रो नि हवे देशोकि जाने तो उपरे दै ओर दो द्वार नीचे है, सुख 
रहे थे ॥ ४४॥ उसी परीमे जो सात द्वार ई वे प्रथक्‌ पथक्‌ देशोके जानेके मागं है सात द्वार तो उपरके श ओर दो द्वार नीचे रैः खु ल 
नासिका २ ने २, कान्‌ २, यह सात ऊपरफे द्र है ओर शुदा, छिग यह दो नीचेके ई ये नवो छिद्र प्रथकु-पथक््‌ विषयक 
भोगके छि बने ह, इसमे जो सत्यस्वरूप आत्माराम है उसको कोई नहीं जानता ॥ ४५॥ इस परीमे पांच (4) दवार तो वकी ओर द 
एक दक्षिणकी ओर्‌ है एक उत्तर की ओर ओर दो पश्िमकी ओर ई । दे महीश्वर !, अव इन देशोके नाम प्रथक्‌ पथक्‌ भे तुमसे कहता ई 
॥ ४६ ॥ पूर्वकी ओर खद्योता ओर आवि्ंखी दो द्वार नेच ह । पटबमीजनेकी नाई थोड़ा भ्रकाश करता है वई वामने ह ओर अधिकं 
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भा० सी° र प्रकाश जो केरता है वह द॑क्षिण नेच ₹। यह दोनों एक सूधपर बनाये गये है इन दोनों दरारोमे राजा पुरंनन विश्राजित नाम 













( | 

अ० २९ नाम ( चक्षु इद्धिय ) मिञके साथ जाता है ॥ ४७ ॥ नछिनी ओर नाणिनी नाम (नाक) दो द्वार पूवैकी ओर है । यह भी एक ही सधर्म ‰ 
` || ( है, वामदक्षिण दोनों नाकके चिद है, इन द्वारोसे राजा पुरंजन अवधूत ( घ्राण › नाम सखाके सेग सौरम नाम ( गंध ) देशे जाता है ||# 

|| ॥ ४८॥ उसी दिशा खुल्या ( युख ) नाम पांचवां दरार है इस द्रारसे पुरंजन राजा ( बोलना ) अनेक प्रकारके अघ्रका स्वाद लेना, ||# 

|| रसज्ञाता, व्यवहारकारी, अन्न नाम देशमें रसज्ञ नाम (रसना ) ग्रीतमके साथ जाता है ॥४९॥ इस परीमे पितू ( दक्षिणकर्णं दक्षिणकी |# 

|| ओरके पितरोका इलानेवाटा दै, इन द्वारो से राजा पुरलन दक्षिण पांचारदेश, भृत्तिमागैवाा कर्मकाण्डविषयक शाछ्च ) मे शतिधर || 
निनी नालिनी च प्राग्दारावेकत्र निर्मिते ॥ अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं याति सौरमम्‌ ॥ ५८ ॥ य॒ष्या ॥॥ 

¢| नाम॒ परस्ताद्वस्तयाऽपणवहदनौ ॥ विषयौ याति पुरराड रसक्ञविपणान्वितः ॥ ५९ ॥ पितृहकंप | 

|| . एयां हादेक्षिणेन पुरञजनः॥ राष्ट दक्षिणपन्ारं याति तधरान्ितः ॥ ९० ॥ देवहनम एय दयाउत्तेण प्रअनः॥ |# 

। ॥ र्यत्तरपत्नारं याति थतधरान्वितः॥५१॥ आघरी नाम्‌ पश्चाद्‌ दास्तया याति पुरन्‌ ॥ ग्रामकं नाम्‌ विषय हु्म- | 

||| देन समन्वितः॥ ५२॥ निनऋतिनीम परचाददास्तया याति पुरञ्जनः ॥ वैश नाम विषयं टुन्धकेन समन्वितः ॥५२॥ त 

| अन्धावमीषां पौराणां निवाकरास्कृतावुभौ ॥ अक्षप्वतामधिपतिस्ताम्यां याति करोति च ॥ ५४ ॥ ( 

||&|| नाम ( श्रोबहद्रिय ) अपने प्यारेके साथ जाता है ॥ ५० ॥ इस पुरीम देवहू नाम (वामकं) यह द्वार उत्तरकी ओर देवताओं बुला- ६ 

||‰|| नेवाला है, इस द्वारसे राजा पुरंजन श्रवणसे उत्तर पांचाक नाम ( निवरृत्तिशाछ › देशम ्तिधर नाम (श्रोइन्द्िय) सखाके साथ जाता है || 

भा० च० ||| ॥ 4१ ॥ इस पुरीम आसुरी नाम ( शिश्न ) पञ्चिमकी ओरका द्वार दै, इस द्वारसे पुरंजन दुर्मद नाम ( उपस्थदन्दिय ) मिते साथ |& 
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॥९१॥ ||| भ्रामक ( मेथुनसुख ) नाम देशम जाता दै ॥ ५२ ॥ निक्रंति नाम ( दा ) पञ्चिमकी ओरका द्वार ह इस द्रारसे राजा पुरंजन छन्धक र 
| नाम ( पाय॒डन्द्रिय ) मिचके संग वेशस नाम ( मलत्याग › देशमें जाता है ॥ ५३ ॥ इस मनोहर परमे नव द्वारोके व्यतिरिक्त निव 
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(क कटे रहते इ पः भी खुरते नरी सदा बेद री रहते 
पै । इसपर दो अंधे द्वारपारु सदा बेठे रहते "परंतु यह क (0 
3 
अपने अतःपुर (हृदय) मे जाता दै तब अपन होता ३।५ 
| वा ) रसाद्‌ (सत्त्वयणका कां) ओर अत्यन्त १ व इद्धि) कौ 
भकार कमक वशत हो, कामकी आतरतासे मोदके जार पैसकर ठगा हुआ यह मू १ पीता है, उसके मदमे देसा विह्वल 
वाव कायै करने रगा ॥ ५६ ॥ जिस समय वह बाला पुरंजनी मदिरा पीती टै, तो ह 2. 
मोहं परसा ह द्वम्‌ ॥ “९ 
। : ॥ मोह प्रसादे हष वा याति. जायातमजीः दिगं :॥ अश्च 
द 1 व 0 च 
रत्यां त्यां सह जक्षति 1॥५५७॥ कचिद्वायति गायन्त्यां स्दनः रोते शयानायामन्वास्ते कचिदासतीम 
= 1 कविद्यवतिषावन््या तनत्यालतिशति॥ अबो ायानायामना किवम 
५९ कचिच्छणो ति श्रष्वन्तयां पञ्चयन्त्यामलपदयति॥कचिश्निधति जिघ्रन्त्यां स्पशानः 


भोजन करता 
किं जो कुछ वह करती है वदी यह करता दै, जब वह भोजन करती ओर जर पीती है 8 श हसती हेतो 
३॥ ५७॥ जव पुरंजनी गाती है तो यह भी गाता है, जब वह रोती है तो आप नातो 
श गता है, जब वह बोलती दै तो आप भी बोकता दै ॥ ८ (वसीकी बात सुनती है त 
। सं । सृषती 
^ 1 41.11 7 
यहु सवत 4 
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सषता रै जो बह किसीको छती है, तो यह भी उसको स्पश करता र ॥ ६० ॥ जो उस पुरंजनीको श्लोका देखता है तो आप | 
शोकके सघुद्रमं इब जाता रै, जो उसको षित देखता दै तो आप भी -हषित हो जाता रै, जब वह प्रष्टि होती है तो आप भी | 
छित हो जाता दै।६१॥ जब सब भरकारसे उसकी स्रीने उसको ठगकर वशम कर छया, तो उसकी पिना इच्छा वह कोई कार्यं नदीं कर 
सकता था. ओर मृगकी तरह वशीभूत रइता था ॥ ६२ ॥ इति श्रीभागवते महा° चतुर्थ भाषारीकायां पुरजनीरमणचसि वर्णनं 
नाम पञचर्विंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ दोहा-छष्बिसमें आखेट अर, जाग्रतस्वमवृतान्त । रहो नारिके नेहमे, कियो नारिं चित शात ॥ 
ध्री नारदजी बोरे कि वह मदाधलुषधारी पुरंजन राजा ( जीव ) एक समय वर्णका कवच (रजोगुण ) पठन कंचनमय रथ (स्वप्र अव- 


क्वचिच शोचतीं जायामवशोचति दीनवत्‌ ॥ अवुृष्यति हृष्यन्त्यां सुदितामलमोदते ॥९१॥ विप्रटन्धो मरिष्ये 
स्रकृतिवच्चितः॥ नेच्छत्नतकरोतयज्ञछ्ेन्यातकीडाश्ृगो यथा ॥६२॥ इति श्रीमा चतुर्थ" पुरजनएरभनीरमणचसिः 
 वणेनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ नारद उवाच ॥ स एकदा मरेष्वासो रथं पञचाश्वमाश्गय्‌ ॥ दषं टिचक्रमे 
कां तरिवेणं पञ्चबन्धुरम्‌ ॥१॥ एकरदम्यकदमनमेकनीडं दिकूवरय्‌ ॥ पच्चपरहरणं सप्तवरूथं पञ्चविक्रमम्‌ ॥ २॥ 


स्था सम्बन्धी देह ) मे बेठकर अक्षय तृणीर्‌ ( अनंत वासनाओंसे भरा हआ अहंकार › पैचप्रस्थनाम ( पांच विषय ) वनमे मृगया सेलनेके 
ख्यि गया; वद रथ अत्यन्त वेगगामी ओर शीघ्र चरनेवाखा था, (स्वभ अवस्थाका देह जाग्रत अवस्थाकी देहके समान नहीं रहता 
इस खयि वेगगामी कहा, अत्यन्त तीव्र वेगवाले उसमे पांच अश्व जते ई ( पच ज्ञानेन्दिय्‌ ) उसमे दौ | ( अर्हता ओर ममता ), 
दो उसमे चकर दै ( पुण्य ओर पाप), एकं उसमें चवा है (माया अर्थात्‌ अज्ञान) जिसमे तीन वेण॒की ध्वजा है, ( ्रिूण-सत््व,रज, तम) 
पांच जिसमे बन्धन ह (पचप्राण ) देसे शोभायमान रथे बैठकर राजा पुरंजन वनमे विहारके छ्य गया ॥ १ ॥ जिसमे एक वागडोर 
है ( मन ), एक सारथी दै ८ बुद्धि ), एकी रथवानके बेठनेका स्थान है (अंतःकरण) ओर दो श्वर है ( शोक ओर मोह ) । पांच उसकी 
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विक्रम गति हँ ( पंच कमेद्रिय ), सात उसमें बरूथ है ( सात धातु )› पाच भ्रकारकी इस रथकी सामग्री पांच विषय › प्रक्षेप करने- 
वाटी है ॥ २ ॥ उस पुजन राजाने छवर्णके आभूषण पहन, कथ्चनका कृवच ( रजोगुण ) अक्षय बाणष्ूप त्रकस ( अनत्‌ बासनाओसि 
भरा हआ अकार उपाधि ), एकं वड़ा भारी धनुष ( कतां ओर भोक्ता मै दी द एसा अभिनिवेश ) धारण किये, दश अक्षौहिणी ( दश 
ईद्विय ) ओर एकं उनका सेनापति (मन) को पुजन राजा ( जीव › अपने सङ्ग लेकर पचप्रस्थ नाम ( पांच विषय ) वनको चला॥ | 
वह्‌ महा अकारी राजा रंजन धलुष ( विषय मोगमे अभिनिवेश ), बाण ( रागदेषादिके ) हाथमे उढा अपनी परम प्रिया रानी (बुद्धि) 
हेमोपस्करमाहय स्व्णव्माश्षयषधिः ॥ एकादशचमूनाथः पञ्चप्रस्थमगाहनम्‌ ॥ २॥ चचार सृगयां तत रपत आतत 
काकः ॥ विहाय जायामतददी म्रगन्यस्नलारसः ॥ 9 ॥ आघरीं उत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरवग्रहः ॥ न्यहन॒न्नि 
रितंबणिवनेषु वनगोचरान्‌ ॥ ५॥ तीर परतिदेषु राजा मेध्यान्पदय्वने ॥ याबदथमरं ठुष्धो हन्यादिति नियः 
म्यते ॥ ६ ॥ य एवं कम नियतं विद्यन्त मानवः॥ कर्मणा तेन राजेनद्र ज्ञानेन न स रिप्यते ॥ ७॥ 
जो त्यागनेके योग्य नहीं थी, उस विवेकवती बुद्धिको त्यागकर ८ मृगहूपविषयों › के मारनेसे ( भोगनेकी इच्छसे निज॑न वनम जाकर 
मृगया खेकने रगा ( विषय भोगने ङ्गा ) ॥ ४ ॥ वह्‌ महा निर्दैयी कूरचित्त राजा पुरंजन अघुरबुद्धि तीक्ष्ण श्ोसे व॒नमें जाकर वनके 
जीवको मारने लगा ॥ « ॥ आखेके छि शाघ्मिं रेसा शिखा हैः तीर्थ शरद्धादिक जब आये तो राजा पवित्र पओंको वनम जाकर 
लन्धककी नाई मार छाये, परन्तु उन्दी पडओंको मारना किं जिनका मांस _ धर्मशाघ्चमे पितर ॥ छिखा है, उनको भी वनमें दी मारना 
रप्र उनके मारनेका भी निषेध दै, % ॥ & ॥ जिस प्रकार शाने हसाम नियम क्ये ह इसी रीतिसे ओरकर्मोमें भी नियत 


स 4 1 पि 

* फिर इस ्रकारकी शास्त्रम ओर भी अनेक विधि हें, यह कभो मत समद्रना कि शास्त्र मे इनके मारनेको हौ विधि हे, देलो जब वालकका चित्त अत्यन्त लम लवलोन हो, तव वह एकाएकी किलो प्रकार नहीं रक 
सकता उसको शनैः शनैः रोकंगे तो क जायगा, ओर कोई विध्न नहीं होगा, कोई समय उसके लेखनेका नियत कर विया जाय कि तु पाच श्लोक कष्ठाग्र करके है फिर अपना खेल खेलो, परंतु उसमे भौ इतना ध्यान रक्लो 
कि कुलीन ओर सुबोध रृढकोके साथ खेलना; उसभ भी इतना ओर विचार लेना किं धूप न हो समय देख लेना परु रा ती लव स सल मा प सा शो द्‌ गवा अता ति 
करके संध्या यदा दौ ओर कहा कि हे पुत्र ! विना सन्ध्या, तर्पण किये गति-मुकित नहीं होती, जन वह सन्ध्या, तपण करनं लगा तो उसका सन्ध्याका खेलना भौ छूट गया, एते ही शास्त्र भी जो एकाएकी रोगो को रोकता तो- 
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भा० च 
॥९२॥ 
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नियम कयि दै । ज विद्वान पुरुष करके कमोको करते ई उन मजु्योको अवश्य ज्ञान भ्राप्त होता है ओर्‌ जञानसं वह 
पुरुष किंसी प्रकारके कर्मे ॥ 1 जो इन नियमोके विरुद्ध कर्मं करे तो उसका ङदय शद्ध नदीं ोता ओर स 
सदधि विना ज्ञान कां, तो फिर अज्ञानी बन मदमत्सरताके वशीभूत हो देसे करने लगता दै कि ^“ कर्ता ई” इस प्रकार अभि 
मानमे आरूढ होकर बुद्धिका विनाश कर केता है, जब बुद्धि न रदी तो बुद्धिरीन बन संसार सागरकी रोम पड़क्र महानीचसे नीच 
योनिम जन्म ठेता ३।॥८॥ उस राजा पुरंजनके उस वनम चित्र विचित्र प्क्षवारे शरसे अनेक जीवोके अंग्भग इए ओर दुःख पाने कगे, 
अन्यथाकमं कुबाणो मानारूढो निबध्यते ॥ शणप्रवादे पतितो नष्टप्रज्ञो जत्यधः ॥ < ॥ तव निर्मिन्नगावाणां 
चिववाजैः शिलीय॒सेः ॥ विषएुवोऽभरद्‌ दुःखितानां दुस्सहः ककृणात्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ राशान्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ गंबयान्‌ 
सस्दाल्यकान्‌ ॥ मेध्यानन्यांश्च विविधान्‌ विनिघ्नन्‌ श्रममध्यगात्‌ ॥ १० ॥ ततः शषुच्चरपरिश्रान्तो निरृत्तो ग्रहमे 


यिवान्‌ ॥ कतस्नानो चिताहारः संविवेश गतङ्मः ॥ ११ ॥ 


उन दुःखी जीवोका नाश हआ, यह बात दयाटुपुरूषोसे नदीं सदी गयी ॥ ९ ॥ शशा, शूकरः अरण्यमदिष, टीरखुगाय! रुरु" शेदी, || 


पवित्र अपवित्र अनेक प्रकारके पडुओंको मारता-सहारता राजा पुरंजन अत्यन्त श्रमित दो गया॥१०॥ स्वप्नावस्थाका वर्णन तो तुमको 


* डाड का-पुरंजनी रानो पहिले जिस कर्मको करती थी, उसके पीछे उसी कर्मको पुरंजन करता था, एसा श्नीमःधागवतमे लिखा है । फिर पुरंजनी जो अपनी स्त्री थी उसको त्यागकर पुरंजन राजा 


वनको क्यों चला गया ? 
उत्तर--राजा पुरंजन तो विचारे होन था आर स्तरोके वदे था, ओर ठगा गया भी था, इसीसे रातदिन व्याङ्ुल भी रहता था मूं भी धा मृगमारनेमेः मनको लगाकर स्त्रीक त्यागकर चलता गया ओर 
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{|| सुनाया, अब जाग्रत अवस्थाका वणैन करते है-तब भूख--प्याससे अत्यन्त पीडित हो, थकाथकाया लौटकर पुरंजन अपने घरपर || 
|| आया) श्रम दूर कर स्नानसे निवृत्त हो भोजन करके शस्यापर शयन किया, निद्राके अनेसे शरीरकी सब थकावट दर , हुई ॥.११.॥ 
| | ऊन क नजर छन ज त जाल हता जानन्न सलक ल्व कत कत सजन (सतलन सकम कनह क लव जन मप ज ह क दलं पडे सनं दतर हिस 

भा० टी ८ || निवृत्त हो जायं ॥ 
अ० २६ | 


|| यह्‌ नही दिचारा कि, पीछे भेरी दुर्मति पुरंजनौ क्या करेगी । 


तत्तत 
>> 


~~ 






आंख खुर गयी तो सुगन्ध,चन्दनःपुष्पहारादिकमे शरीरको सगन्धित ओर खशोभित कर,सब अङ्गम सन्दरसन्दर आभूषण प्दनाघीके || 
‰ || समीप जानेकी इच्छा की ॥ १२ ॥ तृप्तचित्त भरसतरवद्न, अभिमाने भरा हआ, कामविवश चित्त होकर रनवासमे गया, वहां शष्ठ इदि 

‰ | वारी शब्यायोग्य, गृस्थिनी, अपनी सुखखी भायौको नदी देखा ॥१३॥ तो उस समय अत्यन्त उदास होकर उस वरारोहा अपनी प्रियाक 
9 सखियोते पने लगा, कि हे ्ियो ! त्हारी कुशकता तो है! जैसे तम अपनी स्वाभिनीसमेत परे आनद चित्त विचरती फिरा कंरती थी, 
¢ || रेसे आज कयो नदीं विचरती ! इसका क्या कारण हे !॥ १४ ॥ जिस घरमे चरकी शोभा शुभानना घ्री वा सवै सुख देनेवाटी माता नहीं 
| आत्मानमरहयाचचक्े धरपठेपखगादिमिः ॥ साध्वलङ्ङतसर्ा्गो मदिष्यामादधे मनः ॥ १२॥ तृतो इष्टः सुरपश्च 

| कन्दपाङषटमानघः ॥ न व्यचष्ट वरारोहां शहिणीं शहमेधिनीम्‌ ॥ १२ ॥ अन्तःएरलियोऽच्छदिमना 

|| वेदिषत्‌॥ अपि बः करालं शमाः स्रीणां यथा एए ॥ न तथेति रोचन्ते गदेषु शदंपदः ॥ 1 ९ ॥ 
४ यदि न्‌ स्याद्‌ शदे माता पतनी वा पतिदेवता ॥ व्यङ्गे रथ छव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत्‌ ॥ 9६ ॥ क्व वतते सा 
ललना मजतं व्यसनाणवे ॥ या मामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे ॥ १६॥ रामा उः ॥ नाथ न जानीमः || 


| 1 
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स्वत्विया यद्‌ व्यवस्यति ॥ भूतले निखस्तारे शयानां पर्य राचरहन्‌ ॥ 9७ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ पृरू्ननः स्रमहिषीं 

| निरीक्ष्यावधुतां यवि ॥ तत्सद्गोन्मयितज्ञानो वैय परमं ययौ ॥ १८॥ ६ 
होती, अथवा पति विना श्र दी हो तो स घरकी सम्पदा शोभाको भरा नदी होती । पेसे घर्मं कौन विद्वान रूप्‌ वास कए सकता है कौन 
चतुर परुष बिना पदियोके रथम आरूढ होगा 1 कदां है वह मेरी प्राणप्यारी जो क्षण-क्षणमें उत्तम परामशं दे ओर प्यार कृर-करके मेरे मनको 
मोहितं करती थी ॥१५॥ वह कलना कां ह! जोइस व्यसनरूप सागरम डूबते इए अचे उवारती थी ओर पद-पदपर मेरी दिको सावधान 
कृरती रइती थी, वह कहां चरी गयी १ ॥ १६॥ घ्वियां बोलीं -हे नरनाथ! ६ श्चनाशक! ! दम नदीं जानतीं कि तुम्हारी क्या इच्छा है । परतु 
बिना बिछौना विये पथ्वमे पदी सो रदी हँ, चरुकर देख को ॥ १७ ॥ नारदी मोक कि पुरंजन अपनी स्रीको पृथ्वीमे पड़ी देखकर । 


मके 


न 


`` कक 
जिसके सङ्गसे इसका सब ज्ञान नष्ट हो गया था,अत्यन्त दुःखित इआ॥१८॥ राजा पुरंजन मनमे अत्यन्त उदास हो मधुखचनोि सांत्वना 
कृर दुःखी चित्तसे अपनी शा बहाने रगा ओर जो कोधटष्टि थी उसको अपने आत्मामे मान क्या, परंतु उसके देखनेमे ठेसा 
विह्न ओर लक्षण कोई भी नदीं जान पड़ा कि जानब्रूञ्चकर यह किंस कारण कोपकियाहै॥ 9 ५ फिर प्यारीको प्रसन्न करनेके लि 
बह बीर राजा पुरंजन धीरे धीरे उसके समीप गया ओर उसके चरणारिद्‌को दर अपनी गोदे बैटाकर इस भकार अपनी प्यारीकी 
रथन करने रगा ॥२०॥ पुरंजन बोखा किं इ चन्द्रानने! निश्चय है कि तम्दारे किये इए पृण्यरूप ईशवरके समान वद येत्य मस्र रहते है 
ओर स्वामी उनको अपना समञ्चकर शिक्षा ओर दंड दे ओर जो स्वामी दासको देड नदीं दे तो दा्सोको भाग्यदीन जानना चादिये ॥ २१॥ 


सान्वयन्‌ छ््णया वाचा हृदयेन विद्रयता ॥ प्रेयस्याः सनेहसंरम्मलिद्गमात्मनि नाभ्यगात्‌ ॥ १९॥ अनिः 
नयेऽ्य रानकै्वीरोऽठनयकोविदः ॥ पस्परापादगगरमाह चोत्सङ्लालिताम्‌ ॥ २० ॥ पुरन उवाच ॥ यूल लङ्घ- 
तण्यास्ते भूत्या येष्वीश्वराः शमे ॥ कतागस्स्वात्मसा्छता शिक्षादण्डं न युते ॥ २१॥ परमोऽ्गरहो दण्डो 
भृत्येषु परथ॒णाऽपितः॥ बालो न वेद तत्‌ तन्विबेधकृत्यममषणः॥ २२ ॥ सा लं य॒खं सुदति घभ्वत्रागमारत्रीडावि' 
लम्बविकसद्धसिताबलोकम्‌ ॥ नीरारकालिभिरुपरछृतश्त्सं नः स्वानां प्रददोय मनस्विनि वल्छवाक्यम्‌ ॥ २३॥ 


अपने भत्योको जो स्वामी देड दे तो भृत्योको अपना अहोभाग्य समञ्चना चाहिये, हे कृशोदरि ! वृद्धोके दंड देनेका जो बालक दुःख 
मानते ह ओर कोष करते ई, वे अत्यन्त अदभागी है, क्योकि वह बारुक अपने वृद्ध पुरुषोको नदी जानते किं यह हमारे दितकारक है 
॥ २२॥ हे सुदति ! सुश्रु ! ! हे मनस्विनि ! ! ! तेरा मनोहर सुखारविन्द चन्द्रवत्‌, अबुरागभारसे भूषित, लाजसे शोभितः मधुरहास्य युक्त. 
तिरछी चितबनके अवलोकनके कारण अत्यन्त शोभायमान जान पडता है, जिसमे श्याम वणं सपिणीसी अलके कपोरोपर पदी अमूतके % 
कर्णोको चाट रदी दे । सुभग नासिका ओर मनोहर भाषणवाे खुलपरसे धूवटपट उटाकर क्यों नहीं अपना चन्द्वदन अपने प्रमियोको | 


भा च० 
॥९४॥ 
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दिखाती हो ॥ २३॥ ह वीरवाला ! ब्हमवश ओर भगवद्भक्तके भ्यतिरिक्त ओर किसी दूसरेने तेरा अपराध किया हो तो सज्ञे बता, | 
| चै दंड दिये पिना कभी न रगा, यह तू निश्चय समञ्च ठेना क्योकि तरिभुवनमे अथवा चौद धुवनं निरंतर मेरा भय न मानकर || 
सन्न रहनेवाा कोई भी वीरषुरूष भुञ्चको नहीं दिखायी देता ॥ २४॥ आजतक तेरा ुखारविन्द विना तिलकः मलीन दर्षरहित, कफोपसे | 
भयानक भरमशन्य मेरे देखने नदी आया था ओर यह तेरे मनोर कुच भी शोकसे टचे, नोक जले भीजे नहीं देखे ओर विबफलसे |# 
खाक रंगवाछे संधा रस भरे कोमल अधर ताबरूलके न खानेसे कंकुमकेसी कांति जिसमे नदीं दीखती, फेस अधर कभी स नहीं | 
तस्मिन्‌ दधे दमम तब वीरलि योऽन्यत्र भूसरकुलत्‌ कृतकिरिषस्तम्‌ ॥ पश्य न बीतमययन्ुदितं तिकोः | 
क्यामन्यत्र वै सररिपो त्सर दासात्‌ ॥ २४ ॥ कत्र न ते वितिलकं मलिने विह सरम्ममीममविष्टमपतरागम्‌ ॥ 
पद्य स्तनावपि शचोपहतो सनात विम्बाधरं विगतढुकुमपड्रागम्‌ ॥ २६ ॥ तन्मे प्रसीद सुहृदः कतकिलि- 
षस्य स्वै गतस्य शरगयां भ्यसनातरस्य ॥ का देवरं वशगतं कमाखेगविसस्तपौस्नघुशती न मनेत कत्य 
॥ २६॥ इति श्रीमा म० चतुर पुरअनोपाख्याने षड्‌ विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ध 
आये ॥ २५॥ इतना अपराध तो स॒ञ्ञसे अवश्य हआ है कि तञ्चसे विना पृषे व्यसनमें आतुर होकर आखेको चखा गया, वहं अपराध || 
षमा कर, कामदेवके बाणोक वेगे सब देर्यको त्याग यै रहित्‌ हो, जिस पत्ीका पति बारम्बार उसके चरमं पड़ तो, अपने वशीभत 
अपने पतिकी अभिराषा न पूरणं करनेवाली ेसी कौन श्री रै जो अपने पतिको कण्ठसे न ल्गाचेगी ! जो ङीन सी ई षे सदा अपने 
प्तिकी सेवामे तनमनते उपस्थित रहती द, % ॥२६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायांपुरंजनेन स्वापराधक्षमापन 
वृणैनं नाम षदूरविशोऽध्यायः॥ २द॥ _______ _ __ _ 


* कवित्त-नारी स्वर्गरूप नारी जोवनप्राण, नारी जगत्रूप सब सुर मनि कहत हँ । नारौ हौ तरण तारण नौवारण कोटिकष्ट, रह्मारिवधिष्णु शोभा नारीसों लहत हे ॥। वृन्दासौ नारीको धारौ शीश शालिग्राम" चतुर 
भौर अनारी सब नारौको कहत ह 1 ना रीएी सारे संसार में है जीवन मूल, भंतसमय सवके प्राण ना रोमं रहत हे ।। 
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॥९९९॥ 


भाग्या" 
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पुरजनीमे म्यारदसौ ( ११०० ) पु उत्पन्न कथि, ( ग्यारह इद्वियोके परिणाम ) इतनेमे सम्राटकी आधी आयु व्यतीत हो गयी ॥ & ॥ ॥% 


= व 


दोदा-सत्ताइस अध्यायमे, पुादिककी परीत । मई पुरंजन राजके, कन्याकार प्रतीत ॥ शरीनारदजी बोरे कि हे महाराज ! इस ग्रकार पुरन 
नको पुरंजनीने अपने मधुर वाक्य ओर सुन्दर कटाक्षोसे मोहित करके वशम कया ओर उसको विहार कराती हुई आप विहार करने 
लगी ॥ १ ॥ ह राजन्‌ ! उस राजा पुरंजनने सुन्दर नान की इई चन्द्रसुखवाी, संदर श्रगार की इई स्वस्त्ययन जिसका किया इआ ओर 
त॒त अपने समीप आती इई अपनी राजमदिषीका बहुत आदर-सम्मान किया ॥२॥ दोनों अत्यन्त छिपट-टिपरकर मिरे) फिर दय 


लगाकर एकान्तम य्न भाषणसे उस कामिनीका मन अपने वश कर, ज्ञान,ध्यानको तज, उस मनमोदिनी बालाको दी सवैसाधनरूप 


नारद उवाच ॥ इत्थं एरञनं सम्यग्‌ वरामानीय विभः ॥ एरञजनी महाराज रमे रमयती पतिम्‌ ॥ १॥ स 
रानामहिषीं रानन्‌ सस्नातां सचिराननाम्‌ ॥ कतस्वस्त्ययनां वृक्तामभ्यनन्दहुपागताम्‌ ॥ २॥ तयोपगूढः परिरग्ध॑ 
कन्धरो रहो्ठमन्धरैरपङृषटयेतनः ॥ न कालरंहो उदधे दुरत्ययं दिवा निरति प्रमदाप्श्िहः ॥२॥ शायान्‌ 
उन्नदमदो महामना महातल्ये महिषी्चनोपधिः ॥ तामेव वीरो मलते प्र यतस्तमोऽभिभूतो न निजं परं च यत्‌ 
॥ ४ ॥ तयेव रममाणस्य कामकद्मट्चेतसः ॥ क्षणाधमिव राजेन्द्र व्यतिकान्तं नवं वयः ॥ ५ ॥ तस्यामननयत्‌ || 
पुत्रान्‌ पुरजन्यां पुरञनः ॥ क्षतान्येकादज्ञ विराडायुषोऽथमथात्यगात्‌ ॥ ६ ॥ प 


८ 
समञ्चन कगा ओर रेखा आसक्त हआ कि दिन-रात दुरत्यय कारके प्रचण्ड वगको भी भूल गया ओर उसीके संग रहने रगा ॥२॥ सुद्र । 
सुदावनी रसीली शय्याप्र अपनी मनरंजनी पुरजनीकी थुजाका तकिया लगाये.्ह मदाध महामनस्वी शयन करता ओर उसीको सर्वोत्तम 
अत्यन्त शष्ठ मान अपने सत्यस्वरूपको भूर गया ओर अपने परायेका भी कुक ध्यान न रक्खा ॥४॥ हे राजन्‌ । इस प्रकार जब अत्यन्त 
कामासक्त हो रमण करनेसे एेसा बेसुध हआ कि उसकी युवावस्था कषणर्धकी नाई व्यतीत हो गयी ॥4॥ तब राजा पुरंजनने अपनी भायां ||| 
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३ प्रजापते ! उसके ११०) पुत्रियां उत्यन्न इई ( बुद्धिकी वृत्तियां ) माता पिताका यश ओर कीति बदानेवाीं ओर सब शीर 
"4.11 ॥ ७ ॥ अब्‌ पौन वश चला सो पांचाल देशके ( शब्द्‌- स्पशे आदि विषय ) ५. अधीश्वर श ६ 
पुरेजनने अपने वेशको वृद्धि कनेवाङे पु्ोका अच्छी कुलीन कन्या ( हित, अरितः चिता ४ साथ विवाह किया ओर कन्याओंका 
उनके समान वृर्‌ ( योग, विषय भोग ) देखकर विवाह कर दिया ॥ ८॥ राजा पुरंजनके पमस एक-एक पुत्रके सौ स ९. ००-३० ध पुत्र 
उत्पन्न हुए (अनेक प्रकारके कम) जिनसे राजा पुरंजनका वंशु पांचाक देशम बहुत बढ़ा ॥९। १ धन अधिक देखःपु् अ धीति वश 
हो मोदषाशमे कस विषये वधनमे वथ गया जसे मर्कट ओर कीर्‌ पिजरेमं बन्द दो जाते है ॥ १० ॥ उस राजा पुरंजनने भी तरे समान 
इरितदोत्तश्ातं पितमातयशस्कयीः ॥ शीलौदायएणोपेताः पौरब्जन्यः प्रजापते ॥ २ ॥ स पञ्चालपतिः पुनान्‌ 
पितर्षराविवधनान्‌ ॥ दारः संयोजयामास हितः सटृरोषैरः ॥ ८ ॥ वाणां चाभवन्पुत्रा एकैकस्य दातं शतम्‌ ॥ येव 
पौरञ्जनो वंशाः पञ्चालेषु स मधित्‌ः ॥ ९॥ तेष तद्रिक्थहारेषु ग्रहकोरावजी विषु ॥ निरूटेन्‌ ममतेन विपयष्न्वन 
ध्यत्‌ ॥ १० ॥ ईजे च करतुभिधेरिदीितः पडमारकः ॥ देवान्‌ पिवृच्‌ शूतपतीच्‌ नानाकामो 1 मवान्‌ ॥ 9१ । 
ु्तेेव प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तयेतसः॥ आससाद स वे कालो योऽप्रियः प्रिययोषिताम्‌ ॥ १२॥ चण्डवेग इति ख्यातो 


© 


गन्धवांधिपतिचेप ॥ गन पषठदत्तररातत्रयम्‌ ॥ १२॥ गन्धन्स्ताटशीरस्य मेधुन्यञ्च सितासिताः ॥ 
छत्या विटम्पन्ति सवेकामविनिमिताम्‌ ॥ १४ ॥ | 
२ अनेक प्रकारकी घोर पशुओं दीक्षा केकर महाभयानक प््युवाे यज्ञोसे देव पितर ओर भत्‌पतियोका १ ॥११ ५ 
प्रकार उस योग्य प्रमत्तः कमदीन, परिवारासक्त चित्त राजा पुरजनका वद समय्‌ आया (बृदधावस्था ) जो समय धिर्योको अत्यन्त अप्रिय 
ह ॥ १२ ॥ हे मरीश्वर चण्डवेग नाम ( वष ) गन्धै कोकका अधीश्वर है! ओर तीनसौ साठ ( ३९०) महामद भीषा उसके समीर 
( दिन ) सते ई ॥१२॥ ओर उतनी ही उनकी भाया ई । ( राभि) मेथुन योग्य सित-असित हो जाती दै ( कृष्णपक्षकी आर शुद्ध ध 
प्रतिदिन अपने परतियोके साथ दी विचरती रहती है, ओर पुरूष-श्ची दोनों मिर्कर सदा पुरलनकी शोभायमान पुरीकौ चते रहते है । 


भिरे 
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(अवस्थाको ) ॥१४॥ जब चण्डवेगके अनुचर पुरंजनकी नगरीको अधिक सताते दँ तब इस पुरीका पुराधीश र 
सांप ( पश्चपाण ) उनको रोककर उनसे युद्ध करनेको उपस्थित होता दै ॥ १५॥ सात्‌ सौ बीस (७२० › महाबख्वान्‌ गन्ध्व-गन्धावं- 
नियोसे परंजन नगरीके नरेशने सौ व्षतक युद्ध किया॥१६॥ अपने सब सम्बन्धी जब क्षीयमाण हो गये ओर आप अकेलेने जब बहत बहुत 
पुरुषो यद्ध किया, तब वह सप बलीन हो गया ओर पुरंजन सब नगरवासियो समेत अपने कटुम्बियोके निकट बैठकर चिन्ता करने 


लगा ॥१७] वह मधुभोगी अपने अन॒चरोंसदित पांचाख्देशमे वास क 


ते चण्डवेगाठचराः पर्जनएरं यदा ॥ हतेमारेभिरे तत्र प्रत्यषेधत्‌ प्रनागरः ॥ १५॥ स॒_ सप्तभिः तिरक वित्य 
च शतं समाः ॥ पुर्जनपुराध्य्नो गन्धरवधैय॒धे बली ॥ १६ ॥ क्षीयमाणे स्वस॑बन्धे एकस्मिन्‌ बहुभिधैधा ॥ चिन्तां 
परां जगामातैः सराष्एरवान्धवः॥ १७॥ स एव पुय मधयक पञ्चालेषु स्वपाषदेः ॥ उपनीते बिहव खीजि 
नाविदद्‌ मृयम्‌॥ १८॥ काट्स्य दुहिता काचित्रिटोकीं वरमिच्छती ॥ पर्यटन्ती न बर्हिष्मन्‌ प्रत्यनन्दत कश्चन 
॥ १९ ॥ टोमाग्यनात्मनो लोके विश्रुता इर्भगेति सा ॥ या तष्टा रानष॑ये त॒ ठताष्दात्‌ पखे बर्‌ ॥ २० ॥ कदा 
चिदटमाना सा ब्रह्मलोकान्महीं गतय ॥ वृत्रे खहद्प्तं मां तु जानती काममोहिता ॥ २१ ॥ 

भयभीत न हआ ॥१८॥ ३ राजन्‌ ! उसी समय कार्की पुरी अपने बरक लये सब बिकोकीमं ददती फिरी, परन्त॒ उसको किसीने अगीः 

कार नहीं किया ॥ १९ ॥ तब उस दुर्भागिनीका दुर्भगा नाम जगतूम विख्यात हुआ, रथम इस दुर्भगाको राजा पुने वर, तब्‌ उसने 

अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा पुरूको राज्य दिया॥२०॥एक समयमे ब्ह्मरोकसे मेँ मरत्युरोकको आता था ओर यह कारकन्या चारों ओर 


पर्यटन कृरती फिरती थी, मार्गमे सु मिली ओर सुञ्चको देखकर मोदित हो गयी ओर शञचसे बोली कि हे स्वामिन्‌ । युञ्चको वर रो, वह || 
(|| अपने जीमे यई भी जानती थी कि यहं पूरणं ब्रह्मचारी ह परन्तु कामके वशीभूत हो फिर इठकर मेरे निकट आयी ओर का है स्वामिन्‌! 


(रक्षा करनेवाला.) पेचवक्र || 


रता ओर जो कुछ उसके पार्षद भेज देते उसीकौ अण कर ||¦ 
अपने मनको सन्तुष्ट करता ओौर नारके वशीथूत हआ, वह राजा पुरंजन देश छिन जाने ओर शश्च ( मृत्यु ) के आनेके भयस भी इछ || 
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मुचो वरना पडेगा ॥२१॥ जवं मने उसका कहना स्वीकार नहीं किया तब वह मेरे उपर बड़ी कोधित इई ओर सुञ्चको यदं दुःसह शाप 
दिया कि हे सने ! तूने मेरा मनोरथ पूर्णं नदीं किया अव तु एक स्थानपर वास नदीं कर सकेगा॥२२॥जब उसकी अभिलाषा पणं न इई 
तब वह निराश होने लगी, तव भने उसको कदा कि तरू यवनोके राजा भयको वर ठे,वह मेरी आज्ञा मान भय नरेशके निकट गयी॥।२२॥ 


हे वीर ! आप यवनेश ई इस रे शुचे अधिक भरिय जान पड्ते हो, इस शियि मेरा मन आपके वरनेको चाहता है, जो स्री पुरुष 


मयि ससभ्य विपमदाच्छापं सुट्स्सहम्‌ ॥ स्थाठमदैसि नैकत्र मचाच्जाविमुखो सुने ॥ २२ ॥ ततो विहतसंकट्पा 
कन्यका यवनेश्वर्य्‌॥ मयोपरिष्टमासा् कतरे नाक्ना भयं पतिम्‌ ॥२२॥ ऋष यवनानां तां णे वीरिप्सितं पतिम्‌ ॥ 
संकल्यस्यि भूतानां कृतः कि न रिष्यति ॥२४॥ दाविमाववुशोचन्ति गखावसदवग्रहौ ॥ यल्टोकशाख्लोपनतं न 
राति न तदिच्छति ॥२९५॥ अथो मजस्व मां मद्र भजन्तीं मे दयां ₹॥ एतावान्‌ पौषो धमों यदातानलकम्पते॥९९॥ 


अपनी जिस कामनाके छ्य आपके पास आता है, उसकी मनःकामना पूर्णं होती है ॥२४॥ रोक अथवा शाघ्लकी रीतिके अुसार जो 
पदार्थ देने योग्य दै, उस पदारथकी कोई आकर याचना करे ओर वह पदार्थं उसको न मिरेअथवा ज पदारथ लोक ओर शाघ्की रीतिके 
अनसार लेने योग्य हैबह पदार्थं कोईउसको समधैण करे ओर वह उसे स्वीकार न करे तो वे दोनों मूख ओर अज्ञानी ६।२५।६ मंगर 
रूप ! अव आप सुञ्चकोअगीकार करो, क्योकि मँ आपके उपर मतवाटी द आप ुहञपर द्या करो दीनों पर दया करना ही सादसी 
* शंका--प्राचीनर्वाहि राजासे नारदजीने कहा, कि मं व पा उ जम जत हट सि भेरा नाने है, एते नारदजी कामको सुन्दर मंदिर जो कामिनो है उससे क्यों मोहित हो गये ओर उन्मत्तोको 
नाई स्त्रियोके पीरे-पीछे रोते फिरे विष्णुपुराण संहितामे यह कथ। किल है नारदको मोह न होने कौ सो नारदको मोह कंसे हभा । 
उत्तर--जिस दिन प्राचीने नारजीने कहा, कि मेने जितेन्द्रिय हो कांमदेवका नाश कर दिया, उस दिनके पोछे नारदजोको मोह उत्पन्न हुआ दिन प्राचोनव्हिसे कहा था उस दिन तो वसे ही रहे थे इस" देन मोहित हो 


गये नारदका वाक्य सत्य है। 
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काठकन्योदिता वाचो निरम्य यवनेश्वरः ॥ चिकीषुदेवण्य स सस्मितां तामभाषत ॥ २७॥ मया निरूपितः 
स्तभ्यं पतिरात्मसमाधिना ॥ नाभिनन्दति लोकोऽयं लाममद्रामसंमताम्‌ ॥ २८ ॥ तमव्यक्तगतिथदक्षव लोकं 
कमेविनिमितम्‌ ॥ याहि मे प्रतनायक्ता प्रनानारं प्रणेष्यसि ॥ २९ ॥ प्रज्वारोभयं मम भरता तवं चमे 
केऽस्मिन्नव्यक्तो भीममेनिकः ॥ ३० ॥ इति श्रीमा- म° चतु पुरञ्जनोपा्याने 


भगिनी मव ॥ चराम्युभाभ्यां ठो त म° च 
काटकन्योपाख्यानं नाम सष्ठविशोऽध्यायः ॥२७॥ नारद्‌ उवाच ॥ सेनिका भयनाश्नो ये वर्हिष्मत्‌ दिष्टकारिणः ॥ 


प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेहखनीमिमाय्‌ ॥ १ ॥ 


जा, इस रीतिसे एक क्या सब संसारके पर्ष तेरे पति हो सकते रै, (सब परजा नाशको माप्त हो सकती ई) ॥२९॥ नारदजी बोरे कि हे बाह ६ 
ष्मन्‌। तू यह भी भय मत करना कि ५ चको कोई दत्यारा समञ्चकृर मारडाखेगाःत्र दी सबको अपने वशम ख्खेगी ओर परजा गन्धवे ||# 
मेरा भाता है ओर तरू मेरी भगिनी वन्‌ जाम भी अपनी भयानक सेनाको साथ लिये त॒म दोनोके पीछे-पीछे स्‌ संसारम गुप्त होकर | 


फिरता रहूगा"परन्तु एसे मदात्मा पुरूषोको नहीं सताञ्गा ॐ ॥२०। (इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भा०दी °काठ्कन्योपाख्या- 
नवर्णने नाम सप्तविशोऽध्यायः॥२७॥दोहा-अटाईस अव्याय्मेेदभा आख्यान । पुरजनीको जन्म पुनि, मोक्ष परम बल्वान॥श्रीनारदजी 


ष कित -मानुषक जन्म याय कंन्ह छिन साधु संग, गसो र्यो जु मेव सोई यड़भागी है । कुमतिको विदार सुमतिसों बढ़ाई प्रीति, वाही है संयोगी जाक सुरत शब्द पाग है ।। सोई सन्यासी जो शन्यशिखरवासी भयो 
ऋचे प्विनाकतो हेरिपद अनुरागो है हो मनको त्यागो अनुरागो ईडा दरशनको, सोई है वराग जाकी रामसों लागी है ॥। ३० ॥1 1 


पुरुषोका परम धमं है ।जब कालकन्याने इस रकार विनयपूैक्‌ वचन कटे, तब्‌ यवन शवरःमय जो कि वात देवताओकी समक्षम भी आना | 
कठिन (मरण) है 1 उससे श ॥२७॥ मेने अपने आत्मज्ञानसे तेरे लये पति अनुसरण कर ॒छिया रै, वह तू अमगृटर्प || 
ष्ठ पुरुषो योग्य नदीं दै, यदि तर किसीके सस्य जाकर विनय करेगी, तो भी कोई तक्षको अगीकार नहीं कैरेगा ॥ २८ ॥ इस ण्यि तू || 
मेरा कहना मान, कर्मसे विनिमित ोकको तु प्रकर गतिसे मोग, यह किसीको विदित न हो कि कदांसे आयी ओर केसी दै, कोई वञ्चको || 
न पदिचाने,इस भकार सब संसार (सब शरीर) जो कि कमोसे बने हए हैउनको बलात्कार पकड़ कर भोग ओर मेरी सेना अपने संग ठे || 
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बो कि हे बरहष्मन्‌ ! भय नामक यवनेशकी सेनाके जो बलवान्‌ योद्धा (रोग्‌ ) थे वह भन्वार ओर कालकन्याके संग संसारम 
पूमने खगे ॥ १॥ हे नरेश ! उन्होने एकं दिन वेगसे भूमिके भोगथुक्त जीर्णं भराणूप स॒पैसे रक्षित थी, उस पुरंजनकी पुरीको आकर कचटप्ट 
धेर छिया ॥ २॥ कालकन्या पुरंजनकी पुरीको बलात्कार भोगने लगी, जिससे तिरस्कृत पृष शीर निस्सारताको भप्त हेते 
है ॥ २॥ सब नगरीके चारो ओर दरारोमे होकर यवनराजके सेनिक नगरीमे घस भति-मांतिकी पीडा देक्र उते टूटने रगे ॥ ४ त ॥ ||३ 
जब इस भकार अपनी पुरीम पुरंजनने पाड़ा देखी, तव वह॒ अभिमानी पुरजन कटम्बकी ममतासे व्याल दो, अनेकं भकारे तापि ४ 
पीडित होने लगा ॥ ५॥ उस कालकन्याने जिससे मिलाप किया वह शरीरीन, कृपण, विषयमे लगी हई आत्मा इदि उसकी नष्ट हो ग 
त्‌ एकदा त रभसा पुरचनएरीं चप ॥ रुसूर्मोममोगादयां जरसन्गपाटिताम्‌ ॥ २॥ सालकन्याऽपि बुभुजे पर 
अनुं बलात्‌ ॥ ययाऽमिभरतः पुरषः सद्यो निस्सारतामियात्‌ ॥ २॥ तयोपथुज्यमानां ¶ यतनाः सवेतोदिशम्‌ | 
दामिः प्रविष्य यभ प्रादंयन्‌ सकलं पएरीम्‌ ॥ ९॥ तस्यां प्रपीडयमानायामभिमानी पुरज्जनः॥ अतूपोरुविरधां 
स्तापान्‌ कटुम्बी ममताङ्रः॥ < ॥ कन्योपगूटो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः ॥ नष हृतेखयों गन्धवेयः- 


विशीणी 


वनेबेखात्‌ ॥ ६ ॥ विशीणी स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिङ्लाननाटृतान्‌ ॥ एवान्‌ | ५ जायां च गतसौहदाम्‌ 
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॥ ७ ॥ आत्मानं कन्यया गरस्तं पञ्चालानरिदरषितान्‌ ॥ इरन्तचिन्तामापनो न सेमे तः म्‌ ॥ ८॥ कामान 
भिलष्‌ दीनो यातयामांश्च कन्यया ॥ विगतात्मगतिस्नेहः पवदारंश्च खा्यन्‌ ॥ ९ ॥ | 
ओर गन्धर्वोने बरुसे सत देश्य नष्ट कर दिया ॥६॥ जब पुरंजनकी रीका, सब विभव लूट कर तिध्वसु क दिया तब पुत्र, पोप, पत्य || 
( इन्दि ओर कार्यकता इन्द्र्योके देवता ) को प्रतिक्क चलता देखा, ८ मनवांछित विषय न देने ओर अरवाछित विषय देनेसे ) नि 
द्र करने गे ( अपने वशम न रहे ) ओर प्यारी पत्नीने भी सुदता त्याग दी, (बुद्धि भी ठिकाने न्‌ रही ) खी भी अपनी नदीं रही ४ 
॥ ७ ॥ अपनी देहको जरा कन्यसे असित देख ओर पचार देशको ( विषय ) शछ्वओंसे ८ विघ्न ) दुःखित देखकर राजा परजन्‌ मनम || 
अत्यन्त चिन्ता करने लगा, उसके दूर दोनेका कोई यत्न न बन सका ॥८॥ जब सब विषय काखकन्याके भोगनेसे निःसार दो गये ओर 
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कट्मियोने भी स्नेह त्याग दिया तो भी बह दीन पुरजन उनकी वांछा दी करता रदा । परलोकसम्बन्धी कृल्याणोंसे अथवा इ 
परिवारादिकोकी शीतिके दरटनेपर भी पुत्र दाराका लालन-पालन चित्तम बना ही रहा ॥ ९ ॥ जब गन्धव यवनोने उस पुरीम भारी उपद्रव 


मचाया ओर कारुकन्याने परवासियोका मदेन किया ओर पुरंजनको नगरसे बाहर निकारूना चाहा परंतु उस समय पुरंजनकी इच्छा || 
|| निकलने की नहीं थी ॥ १० ॥ निदान बेवशीको निकलना दी पड़ा । उस समय भय ( मृत्यु › का बड़ा आता ज्वार ( कारुन्वर › आकर || 
|| उपस्थित हआ ओौर अपने भाशफे दित करनेके छ्य उसने उस नगरीको भस्म कर दिया ॥. 39 ॥ जब व परिवारसमेत वह पुरी | 
जलकर भस्म हो गयी, तब कुटुम्बी उस कृट्म्बिनीके साथ वेशसरित अत्यन्त संताप करने रगे ॥ १२॥ यवनोने सब स्थान जब वेर ||| 


गन्धर्वयवनाकरान्तां काठकन्योपमर्दिताम्‌ ॥ हाते प्रचक्रमे राजा तां एरीमनिकामतः ॥ १० ॥ भयनान्नोऽगरनो भ्राता 
प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ॥ ददाह तां परीं कृत्स्नां भ्रातः प्रियचिकीषया ॥११॥ तस्यां संद्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः ॥ 
कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वयः॥१२॥ यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायां कारकन्यया ॥ पयौ प्रज्वारसंघषटः 
पुरपालोऽन्वतप्यत ॥ १३॥ न शके सोऽवितं तत्र परक्च्छोस्वेषथुः ॥ गन्तुमेच्छत्‌ ततो दक्षकोटगदिव सानछात्‌ 
॥ १४ ॥ शिथिलावयवो यि गन्धवेहैतपौसृषः ॥ यवनैररिभी राजन्वपरुो सरोद ह ॥ १८ ॥ दिवुः पुत्रपौताश्च 
जामिजामातृपाषदान्‌॥ स्लावशिष्टं यत्‌ किंचिद्‌ श्हकोशपरिच्छदस्‌ ॥ १६॥ . . 
स्थि ओर कारुकन्याकी पुरीको भसा ओर प्रन्वारने पुरीको धरकर आग रगा दीतब वह पुरपाल्क ( सुप्‌ ) भी परिताप करने ख्गा॥१२॥ 
अत्यन्त दुःखसे थरथर कंपने रगा ओर जब नगरीकी रक्षा उससे न हो सकी तब उस जलती इई आगमसे निकठ्कर्‌ भागनेकी इच्छा की, 
जैसे जरते इए बृक्षकी खखोडल्मेसे सांप निकलकर सागत। दै ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! जब ॒सब्‌ अवयव उसके दीरे हो गये ओर सब 
पुरुषां गेधवोने इर शञ्च यवनोनि पुरीको चारो ओरसे वेशा तव पह पुरंजन नेसे आस बहाने लंगा ॥ 9९ ॥ ददिता, पुज, पौव, बहू 
जामाता, अलंचर, गृह, कोष, सब परिवार जिस केवर एक सत्वमा शेष रह गया, कि यह मेरे है यह सत्यभाव इआ ॥ १६ ॥ 
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ओर उसको मोह-ममतासे अपना समञ्चकर घरे भीतर ङढद्धसे वधा इभ, उस दीन पुरंजनका जब भार्यासे वियोगका समय उप || 


स्थित इभा तब पुरंजन मनम विचारे रगा ॥ १७ ॥ किं जब मेँ इस्‌ लोकको त्यागकर पररोकको चला जागा, तो यह अनाथा 


कुट्म्बिनी मेरी पत्नी अपने छोटे-छोटे बारकोका किंस प्रकार पाल 


न-पोषण करेगी ॥१८॥ यह एेसी शीरुवती ओर पतिव्रता थी किं इसने 


आजतक विना मेरे भोजन कराये कभी भोजन नहीं किया, पले शञ्चको सान कराकर तो पीछे आप शान किया ओर जब कभी 


क 


मने कोष किया, तो थरथर कौपने गी ओर सदा मेरे स्नेदमे 
लेती ॥ १९॥ जब मेरा को शांत होता,तो यह सुगोधा यञ्चको 


अरममेति स्वीकृत्य गरषुकुमतिग्दी ॥ दध्यौ प्रमदया 


म परायण रहती थी, जो मे कल्कारता तो नीचेको शिर इकाकर चुप साध 


को बोध कराती, जब ये कभी परदेशको जाता तो यह शोककी मारी 
दीनो विप्रयोग उपस्थिते ॥१५॥ लोकान्तरं गतवति मय्य- 


नाथा कुटुम्बिनी ॥ वर्तिष्यते कथं तवेषा बालकानरोचती ॥१॥ न मय्यनाशिते भुड्क्ते ४ स्नाति मत्य्‌ ॥ 
मयि ष्टे सुसेतरस्ता भस्सिते यतवाग्भयात्‌ ॥ १९ ॥ प्ररोधयति मामज व्युषिते: शोककरिता ॥ वृतद्‌ ग्रहमेधीयं 
बीरघूरपि नेष्यति ॥ २०॥ कथ्‌ ठ दारका दीना दारकीवा परायणाः ॥ बतिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवोदधौ 


इस श्रकारसे सोच करने लगा परंतु यह एेसे कठिन शोकं करने 
यि भयनामकं यवनोंका राजा आकर उपस्थित हआ ॥ २२ ॥ 


॥ २१॥ एव कृपणया बुदया रोचन्तमतददेणम्‌ ॥ ग्रहीतं कृतधीरेनं भयनामाऽभ्यपदयत्‌ ॥ २२ ॥ पञ्चवद्‌ यवनेरेष 
नीयमानः स्कं क्षयस्‌ ॥ अन्वद्रवन्नठपथाः शोचन्तो धशमातुराः ॥ २२ ॥ 
आधी भी नदीं रहती थी, यह पुत्र पौववती भी दै ओर गृस्थीके सब व्योदारोको भी जानती दै, परन्तु तो भी शञ् विना मृतकके समान हो 
जाती है॥ २० ॥ हाय ! यद पराये घरकी धन पुत्री ओर यह अनाथ छोटे- छोट पर ुञ् बिना कैसे अपने दिन म्यतीत करेगे, मे भली-भाति 
जानता द कि इनकी वह गति दोगी, कि जो दुदेशा समुद्रम नाव दरट जानेपर नावम बेठनेनार्खकी होती है ॥२१॥ यह अपनी करूपण बुद्धिसे 
के योग्य नदीं ( परमात्माका अंश ) था, उसी समय उसके पकड़नेके 


ओर पञ्चकी नाई इस राजा पुरंजनको जब यवन रोग बांधकर अपने 
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धरकी ओर रे चरे, तब उसके अवयायी अत्यन्त व्याड हो शोकम डवे इए हादाकार करते उसके पी मागे ॥२२॥ उस सर्म 
नागसे मी छ उपाय न बन पडा, तब वह भी नगरीको छोडकर च दिया"उसके जाते ही सय पुरी विशीणं होकर अपने-अपने ० 
चली गयी ॥ २४ ॥ ओर जब बख्वान्‌ यवनोने पुरजनको बलात्कार पकड़ छया ओर घसीटने रगे तो क उम अज्ञानीको अप 
पूर्वै सुहदका स्मरण नदीं इ ॥ २५ ॥ उस द्याने यज्ञादिकं सकाम कमोमे निर्दयी बनकर जिन-जिन पञ्ंको मारा था, वह सब 
प उसके अपराधको स्मरण कर, महाक्रोधित हो कर्दाडोसे उसका शरीर छेदन क्रे रगे ॥ २६ ॥ ओर अपारतमसे स्मृति जिस 
धिस्पत हो गी ओर ममदाके भसङ्गसे दूषित हो गया, एसे उस राजा परंजनने अनेकं वर्षं तक पीडको भोगा ॥२७॥ प्रन्तु मनमें उसी 


परीं विहायोपगत उपशढो थुनङ्गमः ॥ यदा तमेवाच पुरी विरीणां प्रकृति गता ॥ २४॥ विङकृव्यमाणः प्रसमं यवनेन 
बलीयसा ॥ नाविन्दत्‌ तमसाऽऽविष्ठः सखायं स॒ह एरः ॥ २५॥ त्‌ य्ञप्रावोऽेन स्ता येष्दयाटना ॥ कटरेश्चि- 
च्छः ऊदाः स्मरन्तोऽमीवमस्य तत्‌ ॥ २६॥ अनन्तप्रे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः ५ ॥ शाश्चतीखठभूयाति 
प्रमदासङ्द्रषितः॥ २७ ॥ तामेव मनसा ग्रह्‌ बभूव प्रमदोत्तमा ॥ अनन्तरं विदभेस्य शजसिहस्य वेदूमनि ॥ २८॥ 
उपयेमे वीयंपणां वेदभीं मल्यध्वनः ॥ युधि निनि राजन्याच्‌ पाण्डयः पर्ुरञ्जयः ॥ ॥ २९ ॥ । ५ 
पुरजनीका ध्यान बना रहा, उसी ध्यानसे वंह उत्तम-श्ची विदर्भराज सिहके घर्मे जाकर उत्पन्न हई ॥ २८ ॥ इस प्रसंगसे यह जान लेना || 
कि स्रीके ध्यानसे श्वी दी होता हैधा्थिक विषुद्ध मलयध्वज नामक मागवतके संग इस सतसंगके कारण विष्णुभक्ति ओर वेराग्यके दैत || 
उसी पतिशूप गुरुकी पतिवरताके धर्मसे सेवा करते-कसते भगवत्‌की कृषासे ज्ञान प्राप्त होनेके कारण स्रीजन्म लेनेवारे पुरंजनकी युक्ति इई । ||# 
इस्‌ विदर्मराजाकी पुत्री ( पूवैजन्ममे जो राजा पुरजन था वह ) का स्वर्थवर्‌ हआ, उस सवयंवरम एसा नियम किया गया था कि जिस || 
नरेशका विकम अधिकं दो, उसको यह कन्या दी जाय, ( पण्डा अर्थात्‌ बुद्धि पांडच इुद्धिमान्‌ ) जो कि शोका जीतनेवाखः, ओर | 


रः 
८ 
(0 
७ 
त्र 
3१ 
कु 
30 
नर 
(1 
2२ 
3१ 
गुर 
141 
र 
७ 
> 
= 
तर 
€ 
५॥ 


भा © चत्‌ © 


॥९९॥ 


6779574 


3. 
७००८७००५ ७०। 


१०० ०९११. ०२१० . २१० 
>; 


7749959 > 


त अ 


भा टी 
अ० २८ 





६ व भक्ति अधिक है,इससे ज्ञात होता है कि वह पशम वैष्णव था)श्ेष्ठ ओर पराक्रमी गिना जाता था,उस राजाने संग्रामम 
४ दूसरे श्चभंको पराजित कर विदर्भराजाकी पुर्रीका पाणिग्रहण किया ( पुरंजनको मगवद्धक्तका सत्संग इआ ) ॥२९॥ उस मल्यध्वजने 
उस श्रीम एकं मनोदर कन्या श्रीकृष्ण अलुरागिनी श्यामकमलसे नेतरवाली उत्पन्न की, फिर उस कन्यके जन्म होनेके उपरांत उस राजाके 
|| सात पुज ओर उत्पन्न हए अवण, कीतैन,स्मरण, चरणसेवन, अर्चनः बन्दन ओर दास्यरूप!जो कि द्रविण देशके रक्षकं गिने जाते दै ॥३०॥ 
| ३े राजन्‌ ! इन सात पुभसे एकं एकके अनेकं सुत उत्पन्न इए (श्रवण आदिक भक्तिके सात्विकं, राजस ओर तामसादिक अनत मेद दै) 
| जिनके वेशके ( अनेकं संप्रदाय) इस प्रथ्वीकी मन्वन्तरसे मी छ अधिक कातकं रक्षा करगे फिर अज्ञानादिकोसे बचा्गे ॥ ३१ ॥ पाड 


तस्यां स जन्याचक्र आत्मनामसितेक्षणाम्‌ ॥ यवीयसः सप्र सुताम्‌ सपद्रविडभूखतः॥ २० ॥ एकेकस्यामव- 
तेषां शजन्नबुदमबदस्‌ ॥ सोक्ष्यते यदरंशधरेमही मन्वन्तरं प्रम्‌ ॥ २१ ॥ अगस्त्यः ्रग्ुहितरघुपयेमे धृतव्रताम्‌ ॥ 
यस्यां टटच्युतो जात हृध्मवादात्मजो मुनिः ॥ ३२॥ विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां रजषिरमलयध्वजः ॥ आरििधं 
¢| यषः कृष्णं स॒ जगाम ऊलाचठस्‌ ॥ ३३ ॥ 

राजाकी कन्या ( कृष्णेवा सुचि ) जो कि उततमन्रत (शम दमादिक) धारण केवाली थी, उसका विवाह अगस्त्य ( मन ) सुनिके साथ 
|| इआ । अगस्त्यसनिने इस श्वम दृटच्ुत नाम(वेराग्य) पुत्र उत्पतन किया, दढच्युतके इध्मवाद नामकं पुत्र इआ, अदमजञानी यकी शरणागत, 
‰|| ठेना, बहमज्ञानकी शिक्षा ेनेके रि गुरुके समीप जाना) । उस समय समिष हाथमे लेनेके चयि वेदम आज्ञा दै, इस कारण इध्म ( समिध ) 
|| को वाह अत्‌ उटानेका यद अर्थं है, वह युरुकी शरणागत होनेसे सूचित कए्ता है वैराग्य होनेसे गुरूकी शरणागत जाना बन सर्केता दै 









वइ भी होना दी रै ॥ ३२ ॥ राजपिं मख्यध्वज॒ने अपने ुरवोको प्थ्वीके विसाग करके प्रथक्पृथक््‌ सबको बाट दिये ( नवधा 


श्रीमद्‌ भागवत - २० 
छ छ ` क्छ 


इसल्ि वैराग्य ओर इध्मवाइके पिता-पुत्रका संयोग कहा ओर वैराग्यपिता अगस्त्य अथीत्‌ मन ओर माता कृष्णसेवारूचिको काः र 
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व र 
भक्तिके अवणादिकं नौ भकारे पु्नोको उसके अन्तग॑त बता दिये ) फिर उस राजाने भ्गवद्धजन करनेको कखाचल पवैतको जानेका ध | । 
भावना की ॥ ३३ ॥ मद्भरे नेजवारी रानी वैदर्भी, शद, पुव, भाजनको त्यागकर पेसे चरने रूगी! (९ जसे चदरिका चनद्रमाके पीपी || 
चलती ह; ते ही अपने सवामीके पी दौड़ । योक किये पतिकी सेना ही ल्य, योरि सियो तो पति दी परमेश्वर दै ।२७॥ 
वहां चन्द्वासा, ताभ्मणीं ओर वटोदका नाम बद्ध गम्भीरः गम्भीर नदियां है, उनके पावन ( पनि) जलसे म॒जन कर दोन खी 
परषोने अपनी अन्तःकरणकी शद्ध ओर देहके मका विनाश किया ॥ < ॥ कन्द यूर, फर द) तण ¶ जक धीरे-धीरे निर्वाह 

दिता हान्‌ सुतान्‌ भोगान्‌ वैदभीं मदिरेक्षणा ॥ अन्वधावत पाण्डयेशूं उयोससनेव रजनीकरम्‌ ॥ २९ ॥ तवर चन्दर 
मसरा नाम ताम्रपणीं टोका ॥ ततुण्यसलिलिनित्यसुमयत्रात्मनो रजन्‌ ॥ म कन्दाष्टिमिभूफलेः पुष्पः 
पणैस्तणोदकेः ॥ वतमानः शनैगावकषणं तप आस्थितः ॥ २६ ॥ रीतोष्णवातव्षाणि  श्वसिपासे प्रियाप्रिये ॥ 
सुखहःखे इति हन्दान्यजयत्‌ समदहौनः ॥ २७॥ तपसा विद्या पक्वकषायो नियमेरयमेः ॥ ् ब्रह्मण्यात्मानं 
निजिताक्षानिखाशयः ॥ २८ ॥ आस्ते स्थाणखििक्च दिव्य वधरते स्थिरः ॥ वासुदेवे भगवति नान्यदेदोदहव्‌ 
रतिम्‌ ॥ ३९॥ स व्यापेकतयाऽत्मानं म्यतिरिक्तितयाऽऽत्मनि ॥ विदान्‌ स्वप्र इवामषसा्षिणं विरराम ह ॥ ४० ॥ 
किया, फिर शरीरको कृश कर देसा महाकठिन तप करने लगा ॥३६॥ कि शीत, गर्मी, पवनः वर्षा, क्षुधा, प्यासः प्रिय, अप्रिय ओर सुख 
दुःख इन सबको जीत समदरशीं हो गया ॥३७॥ जब जप, तप, यम, नियमोके करनेसे सब वासनाप भस्म दो गथी, तब राजाने इन्द्रे, || 
भा दी° ||| पवन, अन्तःकरण, मनको जीतकर अपने आत्माको प्रबहममे कगाया ॥ ३८ ॥ देवताओकि सौ वतक खम्भकी नाई स्थिर होकर 
अ० २८ ||| वह्‌ राजा एकं स्थानपर खडा रदा ओर निरंतर भगवान्‌ वासुदेवम प्रीति रखनेसे उसको शरीरादिकं अनात्म वस्तु्ओंका ऊुछ ज्ञान नहीं 
६||रहा ॥ ३९ ॥ सो आत्माकी म्यापकता मान ओर आत्मासे भित्र भी नहीं है यह संसारको स्वप्नसमान समञ्चकर साक्षीसे . तिरा | 


भा० च 
॥१००॥ 
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भ्राप्त हआ ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ । जिसका साक्षात्‌ भगवानृहूष शङ्ने भली प्रकार वेदे विचार किया दै! ेसे विदु ज्ञानदीपकके || 
‰ || चारों ओर प्रकाश होनेसे विश्वस ईश्वरकी स्फतिं हो गयी, तब जाना किं जो अनन्त ब्रहम है, वरम दीद ओरजोभैं दं वह ब्रह्म रै, 
यह तच्चज्ञान महात्मापुर्षोनि यथां वर्णन किया दै ॥४१॥ पम तो सब भ्राणियोको माना ओर प्रह्मको सब प्राणिर्योमिं जाना, 
|| इस हृष्टिसे सब विश्वको देखकर अपने शरीरका त्याग किया ॥ ४२॥ विदर्भराजाकी पुत्री जो महाश्रेष् पतित्रता थी) वह सब सुख || 
५ भोग त्यागकर ब्रह्मज्ञानी पतिको देवता समान मान मरयुध्वजकी प्रीतिपूर्वकं सेवा करने र्गी ॥४३॥ ओौर नियम्‌, धरम, बरतोकि कृरनेसे || 
|| बह अत्यन्त दुक हो गयी, बाकी लटायं वष गयीं ओर वल्कर वसन पढने पेसी दिखायी देती थी, मानो ररह अभ्निकी |! 
{ सा्षाद्रगवतोक्तेन यणा हरिणा ष ॥ विशदध्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोगखम्‌ ॥ ४१ ॥ परे ब्रह्मणि चात्मानं 
% 
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प्र ब्रह तथाऽ्मनि ॥ वीक्षमाणो विहायक्षामस्मादुपरराम हं ॥ ५९ ॥ १ प्रमधर्मनञे वैदभीं मख्यध्वजम्‌ ॥ 
म्णा पय॑चरद्धिवा भोगान्‌ सा पतिदेवता ॥ ४२ ॥ चीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतरिरो रुहा ॥ बभादुपपतिं 





शान्ता शिखा शान्तमिवानलम्‌ ॥ ४४ ॥ अजानती प्रियतमं यदोपरतमदगना ॥ सुस्थिरासनमासाय यथापूरवयु- 


आत्मान शोचती दीनमबन्धुं विह्वाऽथभिः ॥ स्तनावासिच्य विपिने धुस्वर प्रर्रोद्‌ सा ॥ ५७॥ 


् 


पाचरत ॥ ४६ ॥ यदा नोपालभेताड्घावृष्माणं पतयचैती ॥ आसीत्‌ संिग्रहृदया - गृथभरष्टा खगी यथा ॥ ५९॥ || 
शिखा अग्िके शांत हेनेषर आपसे आप शांत ओर शीतल दो जाती है एसे वह शीख्वती भी अपने पिके निकट | 
रहनेसे शांतस्वरूप हो गयी थी ॥ ४ ॥ ओर इसने अपने प्रियतमके मरनेका , कुछ ध्यान नहीं फिया, जैसे नित्यप्रति पतिकी ||; 
पूजा किया करती थी उसी प्रकार स्थिर हो आसनपर तैठकर अपने पतिकी सेवा करने रगी ॥ ७५ ॥ जब पतिकी सेवा || 
कृरते-करते चरणारविन्दोका स्पशे किया तो पद गरम नदीं जान पृडे, तब तो संविग्न दय हो एसी शोकाङुल हई जसे पतिसे 


बिदुडकर मृगी शोकसागरम इब जाती है ॥ ४६ ॥ वद अनाथिनी अबला अपने आत्माका सोचकर अश्वधारासे स्तनोको 


भार च 
॥१०१॥ 


भा० दी” 
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च्व 
| सीच अत्यन्तव्याङकल हो, उस महागम्भीर वनमे उचचस्वरसे रो-रोकर विलाप करने र्गी ॥ ०७ ॥ हे राजष ! हे प्रियतम! । है 


विना आपके इस कार्यका करनेवाला सुञ्चको कोई दि नदीं आता ॥४८ ॥ इसख्यि आप्‌ सुद्र पर्यन्त इस वसुधाकी रक्षा करो, एेसे 
विलाप कर करके वह अनाथिनी बाला वनम पतिका अनुसरण कर फिर अपने स्वामीके चरणोमे शिर धरकर अश्चधारा बहाने लगी 


उतिष्ठोतष्ठ राजं इमायदधिमेखलाम्‌ ॥ दस्युभ्यः. ्षवबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पाठमर्हसि ॥ ४८.॥ एवं विह 
पती बाला बिपिनेष्ठगता पतिम्‌ ॥ पतिता पादयो रुनतयश्ण्यवतेयत्‌ ॥ ४९॥ चिति दारमयीं चिला तस्यां 
पत्युः कलेवरम्‌ ॥ आदीप्य चालुमरणे विरुपन्ती मनो दधे ॥ ५० ॥ तच पषैतरः कश्चित्‌ संखा ब्राह्मण _आत्म- 
वान्‌ ॥ सान्तयन्‌ बल्यना साश्ना 1 श्दतीं प्रमो ॥ 49 ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ का त्वं कस्यासि को वाय 
शयानो यस्य शोचसि ॥ जानासि कि सखायं मां यनागरे विचचथं ह ॥ ५२ ॥ 
स्तुत इई ॥ 4० ॥ हे रभो ! उसी समय इसका प्राचीन सखा( ईश्वर ) जो कि परमज्ञानी था; वह विग्रहम धरकर वहां आया ओर 
मनोहर वाणीसे धेयं देकर उस रोती इई वैद भीसे यई वचन कहा ॥ ५१ ॥ ब्रह्नण बोला कि तू कौन है ! ओर किसकी कन्या है। 
ओर यह चिता जो सो रहा है यह कोन दै ! जिसके सोचे तू मघो रही है; ओर त्‌ सुञ्चको भी जानती रै कि नहीं मै तेरा प्राचीन 
सखा ह ओर सृष्टिके समय सुमे स्थितं होकर तूने मेरे संग अनेक प्रकारके सखविहार किये थे' ॥ ५२॥ 


१. शंका--जब पुरंजन स्त्री बनकर अपने पतिके संग भस्म होनेके छिये चितामं वेठनेको उपस्थित हुमा तब भगवानूने ब्राह्मणका रूप धरकर ज्ञानसे जोव स्त्री हो गया था उसको सब हाल बतलाने लगे 


परन्तु प्रथम ज्ञान कयां नहीं विया कि एसा जोव दुःख पाता है, यह्‌ सन्देह है ? . 
उत्तर-भ्रयम स्त्ीरूप पुरंजन अपने अभिमानसे बड़ा उन्मत्त हो रहा या ! भगवानूने ज्ञान दिया, वह सुन किया परन्तु स्मरण नहीं रक्ला, जब अभिमान नष्ट होता है तो जीव ज्ञान सीखता है, मानवालेको जान 
कहँ ? भअगवान्‌ने जोवरूपस्त्रीको बड़ा अभिमानो जानकर पटहं वारंवार ज्ञान नहीं कहा, जव मान नष्ट हो गया तव कहते ही जवने ईङ्वरको मान किया । 


॥ ९९ ॥ फिर उसने मनमे धेयं धारण कर काष्ठ बटोर चिता रचकर उसपर पतिका देह धर अभि लगाकर आप भी उस चितम बेठनेको || 


५ 


> 


भयहरण ! ! ! उठो, उठो यह दीन पृथ्वी चोर ओर अधम क्षत्रियोके भयसे व्याकु हो री ३, इस दीन इखियाकी रक्षा कौन करेगा ! || 
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सखे आप स्वको जानते होगे परन्तु इतना तो सुञ्चको ध्यान आता है कि मेरा एक अविज्ञात नामक सखा था(परमात्मा)ओर सुञ्चको 
त्याग भूमिकी इच्छासे विषयवासना भोगनेके लिये आश्रमके खोजनेको गया था ॥ ५२॥ ह आर्यं ! हम तुम तो दोनों मानसरोवरः 
#|| ( दय ) वासी हस ( शद्ध ) ई अतः इम ओर आप दोनों मित्र सहसो वर्षोतक विना दी स्थान रड थे (महाप्रलय इभा उस समय्‌ तक) 
यीव तम शे भर मै ई ॥ ५४ ॥ ३ बन्धो ! उस समय विषरयोमं आपकी इद्धि थी,अतः सञ्षको त्यागकर्‌ विषयके सुखकी कामनासे तुम 
पृथ्वीम गये ओर किसी श्री ( माया ) की रची हई परी तम्दारे देखनेमे आयी, उसमे तम विचरने कगे, एसे प्रथ्वी पर रमन तमको 
देखा; अब उस एुरीका वर्णन आपसे करते द।५८॥उस पुरीम पांच तो उपवन थे ओर नवद्वार थै, एक उस परीका रक्षक था, तीन कोट 


~ 


अपि स्मरसि चात्मानमविज्ञातसषखं सखे ॥ हिता मां पदमन्विच्छव भौमभोगरतो गतः ॥ ५२ ॥ हंसावहं च तं 
चाय सखायौ मानसायनौ ॥ अभूतामन्तरा वौकः सदख्पखित्सराच्‌ ॥५४॥ स त्व विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यम- 
तिम॑हीय्‌ ॥ विच्‌ पुरमद्रक्षीः कयाचि्निमिते लिया ॥ ^५॥ पञ्चारामं नवदारमकपाटं (व षट्कुलं 
पञ्चविपणं पञ्चप्रकृति ्रीधवम्‌ ॥५६॥ पन्नन्दियाथां आरामा हारः प्राणा नव प्रमी ॥ तेनोजन्नानि कोष्टानि ङलमिः 
न्द्रियसंग्रहः ॥५७॥ विपणस्तु क्रियाश्तिभतप्रकतिश्यया ॥ शक्त्यधीशः मास्व प्रविष्टो नावडुध्यते ॥ «< ॥ 


ये, छः वणिक येपां हाट थीं ओर पाच दी मूककारण थे ओर एक खरी वर्हाकी ॥ थी देसी वह पुरी थी॥५९॥हे प्रभो । शब्द, 
स्पश, शूप, रस ओर गंघ यह तो पांच उपवन समञ्च, देहम जो प्राणूप नव छिद्र है उन्दीको वा जो प्राण है, वदी एुरीका 
रक्षकं समञ्चो; पृथ्वी, तेज, जठ यदी तीनों दुगे समज्ञो; श्रो त्वचा, चश्च रसना, घ्राण चहं पाच ज्ञानिन ओर छटा मन इन सव 

वणिकं समश्चो॥५७॥कर, पद, वाणी, शिश्न, गदा इन्दी पाच कमद्रियोको हारे समलो; कषितिजकः तेज, वायु, आकाशा इन पच महाभूतोको 
मूलकारण समञ्चो ओर बद्धक स्वामिनी समञ्चो, उसका पति जौ वह आत्मा है, अपनी भा्याके, विवश दोनेसे अपने निज स्वरूपकी 








9 


9599 


>>> 97979 
(96 






1 

क 
क ११ १0 १.१९०.१००. ७9०१03० १९००२००५ 
६-969-४१ ४७ ००७४ 


. 8 
9 ®> ` 49 


३७. 
8१0 7) 6 39 70 26 य. २.२७ २१) स१ 
99947799 


४ ४, (4 
क 


वु 


भा० च 
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| ल जाता है ॥५८॥ उस पुरीम कियाशक्तिरूप व्यवहार होता दै, जिसका नाश कभी नदीं दता वह भूत श्रकृति दे ओर इमं नो || 
पुरुष है, वह शक्तिका अधीश ३, वही उस परीमे वास करता है, परन्तु जाना नहीं जाता है, ज्ञात हआ किं आप्‌ उस पुरीम जाकर्‌ 
उस स्वामिनीके दास बने ओर उसके संग रमण करने कगे, इस कारण तुमको अपने स्वरूपकी स्मृति नही ररी, मभो, | उसी कुसंगसे || 
। इस पापीय दशाको आप पराप्त इए ॥ ५९ ॥ न तो तुम विदर्भराजाकी पुत्री हो ओर न यह राजा पांडय तुम्हारा स्वामीं रै) न पुरजनीके 
%|| त॒म पति हो, केवर उस नौ द्वारवाली परीमे मोदके वशीभूत होकर रक रहे ह ॥ ६० ॥ यई सब माया मेरी दी रची हई दै! जो त॒म पूवं 
जन्ममे अपने लिये पुरूष मानते थे ओर अब अपने छ्य सती शची मानते हो, यह यथार्थे दोनों बात बृथा है, यह माया तो मेरी दी रची 


त्स्मिस्तं रामया सृष्टो रममाणोऽश्रतस्पतिः॥ तत्सद्गादीटरां प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रमो ॥५९॥ न ठ विदभहु- 
हिता नायं वीरः ख॒हत्‌ तव ॥ न पतिस्तव पएरञन्या रुद्धो नवे यया ॥ ६० ॥ माया षा मया ता यत्‌ पु्मासं 
लियं सतीम्‌ ॥ मन्यसे नोभयं यद सौ पयावयोगतिम्‌ ॥ ६१ ॥ अर भवान्न चान्यस्त्वं तमेवाह विचश्व सोः ॥ 
न्ना नौ पश्यन्ति कवयर्द्रं जातु मनागपि ॥ ६२ ॥ यथा पुष आत्मानमेकमादशंचश्चुषोः ॥ दिधाभूतमरेक्षत 
न्तरमावयोः ॥ ६३ ॥ | 
हई है,हम तुम तो दोनों शुध ईस है,अब मै अपना सत्यस्वरूप वर्णन करता ई+उसे कान लगाकर सुनो ओर मेरी गति देखो॥&१॥ह जीव । 
हम तुम दोनों एक दी है जो तु है, वह मै हइस बातको ज्ञानरूपी नेसे विचार करदेख रे, भित्र नहीं ह । जो पंडित है वे कभी हमारे 
तुम्हारे बीचमे भेद नदीं समञ्चते ॥६२॥ तो अल्पज्ञ सर्वभेद कैसे मानते हँ ! उसका उत्तर यह है किं जैसे एक देह्य प्रतिमिम्ब आदर्शे 
|| देखा जाय तो दीर्धैःविमरु ओर स्थिर दिखायी देता है, उसी प्रतिबिम्बको कोई दूसरे द्षैणमे अपनी ही आंखसे देखे तो लघु, मलिन ओर 
| चथचेरु दष्टि आता है,उसमे दप्पेणके छोरे-बडे होनेका भेदं दैःप्रतिषिम्बका भेद नदीं इसी भकार दोनोमें वर्या ओर अविद्याङूप उपाधिके 
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विकाश्का मेद ३, परन्त॒ वास्तवं किचिन्मा् भी भेद नदीं है ॥ &३ ॥ इस प्रकार उस ॒मानसदेस जीवको उस मानससरोवरवासी 


दस ईश्वरे ज्ञान दरशाया, तव इसने अपने स्वरूपम स्थित होकर ध्यान किया तो ध्यानके करते ही उसको बह स्यति हुई किमे 
बह हं ओर ईश्ररके वियोगकी इदधिरूप स्मृति जो न्ट हो गयी थी वह पिर मात हो गयी ॥ ६ ॥ दोहा-हु दिनकी भरी सरति? न 


गह तेहि आय । शोकं ओर संताप सब,शणमं दियो विहाय ॥ ह प्राचीनबहष्मन्‌ ! भे तरे आगे साक्षात्‌ आत्मज्ञानकी कथा कहता 
कभी त्र नहीं समञ्जता ओर न तेरे ध्यानमे आता, इसख्यि अध्यात्मज्ञान परोक्ष के दमने तञ्चे दिखाया परोक्ष उसको कहते है जं 


एवे स॒ मानसो देषो हंसेन प्रतिबोधितः ॥ खस्थस्तद्व्यमिचारेण नष्टामाप एनः स्पतिम्‌॥९७॥ बि्मन्नेतदध्यातम 
पारोक्ष्येण प्रदरितस्‌॥ यत्परोक्षप्रियो देवो भगवाचिश्वमावनः॥६९॥ इति श्रीभाग० महा° चतुथं ए स्ीचिन्तया 


ख्रीतमाप्रस्य परजनस्य देवेन य॒क्तिविणेन नाम अष्टाविंशतितमोऽध्यायः 


॥ २८ ॥ प्राचीनबर्हिश्च ॥ भगवंस्ते 


वृचोऽस्मामि सम्यगवगम्यते ॥ कवयस्तदिजानन्ति न व्यं कर्ममोहिताः ॥ १ ॥ 
नोस देखनेमे न आये ओर परोक्ष रीतिसे वर्णन करनेका यह अभिप्राय है किं भगवान्‌ विश्वपालकइसइतिहासके विचारनेसे चित्तम प्रकट 


न. 


हो जाते दै # ॥ ६4 ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषादकार्ा पुरजनोपाख्याने च्ीविचिन्तया श्रीत्वपरापस्य्‌ पुरंजनस्य 
दैवेन कदाचिन्युक्तिवर्णने नाम अष्टा्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ उनतिसवं अध्यायमे, क स्पष्ट परोक्ष । नारिसङ्गसे नरकं रै" 








* भजन-जाको तु नरतन मानत, यह आपरूप भगवान्‌ है । अहंकारने जवते घेरो, कहन लगो मेरो भौर तेरो । भूल गये निजखूय अनेरी, तू सवजञ सुजान है ॥ १ ॥ भली बुरौ करनी जब करि है, बन्धनमे तबहो व नत 1 परिह 


निष्क्रिथको कच नाहीं डर है, तोको कर्भकी मान है ॥ २॥ मे ह देह है मेरी, केवल यह भूल है तेरो । पंचतत्त्वकी यह्‌ तो ढेरी, जान क्यो भया अजान 
कषर नाहि निहारो, येही नमल ज्ञान है ॥ ४ ॥ 


है ॥ ३॥ सन्‌चित आनंद भाव सोवरो, पंचकोकाते हो जा न्थारो । नामल्प 
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| कठिनारथ वाति तो वे समञ्च सकते ईँ, जो वेदान्ती, आत्मज्ञानी, कविजन द ओर मँ तो केव कर्मकाण्डे मोहित हो रहा दःरेसी गरू 
बातोको भे केसे समद्ल, इसछिये स्चको फिरसे समृश्चाकर को ॥ १॥ शा बोरे किं जिसको मने राजा पुरंजन कहा है, उसकी 
जीव समञ्जन चादिये, क्योकि जीव अदृष्टरूप द्वारसे अपने आत्माके पररोको भूकट करता है किं जिन जीवम कितने तो एक-एक प्गवाले 
होते रै, किंतने दो पांवके होते है, कोई तीन चरणवारे, कोई चार चरणवारे, कोई अनेक पगवाठे होते दँ ओर कोई विना दी चरणके होते दै 


नारद उवाच ॥ एप प्रञञनं वि्यायट्व्यनक्यात्मनः परम्‌ ॥ एकट्टित्रिचतुष्पादं बहपादमपादकम्‌॥ २॥ योऽकिज्ञा- 
ताहृतस्तस्य पुरषस्य सखेदवरः ॥ यन्न विज्ञायते पमिनाममिवां करियाणैः ॥ २ ॥ यदा जिश्क्ुः प्षः कातस्येन 
्रकृतेंणान्‌ ॥ नवारं टिहस्ताङ्धि तवामठत साधति ॥ ४ ॥ बुद्धि त॒ प्रमदां वियान्ममाहमिति यछतम्‌ ॥ 
यामधिष्ठाय दहैऽस्मिन्मान्धुक्तेऽ्रभियंणान्‌ ॥ < ॥ सखाय इन्द्रियगणा ज्ञान कम॑ च यत्कृतम्‌ ॥ सख्य 


स्तद्रक्तयः प्राणः पञ्चदटत्तिर्यथोरगः ॥ ६ ॥ 


॥ २॥ ओर अविज्ञात नामक जो जीवका सखा कडा उसको ईश्वर समञ्चना चाये, वह ईश्वर नाम, क्रिया, गुणोंसे किसीके जाननेमें 
नदीं आ सकता ॥२॥ जब सम्पूर्णतासे पर्ष प्रकृतिके भोगनेकी इच्छा करता दै तब उस शरीरभसे नव छर, दो हाथ, दो पांववारे नर 
देहको उसने बहुत उत्तम मानकर वास किया ॥४॥ ओर जिसको भने पुरंजनी कहा वह बुद्धि है जिसके सम्बन्धसे जीव “भै ओर “मेरा 
कहने रगता है ओर इस देहम जीव इद्धिके आशित होकर ईद्रियोके दवारा विषयोको भोगता है ॥ < ॥ उस पुरंजनीके जो दश (१० ) 


१. शंका-नारदमुनि सवके हदयकौ बात जाननेवाल ये, ओर प्राचीनर्वाहि राजाको अत्यन्त मूखं समक्न लिया या, तो फिर गूढ़ ज्ञान के वचन राजासे क्यों कहे, योक गूढर्थको चतुरप्राणी समक्षते ष 


लोग कभी नहीं समश्षते । 


उत्तर-नारवनोने हकं हौ प्राचोनर्बाहि राजाका ज्ञानसे कच्चा हृदय जानकर ओर शेष्ठकर्मोसिे हीन समन्षकर उन्मत्त, कामो क्रोधी जान राजाके ऊपर अनुग्रह करके एक क्षणमात्रमे ्राचीनबहिको परमनानी 


बनाकर र महाग्ढाथं वचन राजाते कटे 1 
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सखा कहे, ० इन्द्ियां ह, जिनसे किसीःकिसी ईद्रिसे मिषयका ज्ञान होता है ओर कसी किसी इन्द्रियसे केवर कमे ही दोता है, 
इसमे जो पुरंजनीकी सदेछियां कदी है वे इद्रियकी शृर्तियां दै, ओर पांच शिरका सप जो इमने कहा, वह पचद्ततिरूप भाण है (प्राण 
अपान, उदान, समान ओर भ्यान ) ॥६॥ जिसको भने महाबरशाली सेनापति कहा वह मन दै, वहं मन ज्ञानेदरिय, कर्मदरियः दोनोका 
नायक ह ओर पांचारुदेश जो कहा बह पांच ई्ियोके विष्य है, भिसमे नव द्वारका पुर है ॥७॥ जिसमे दो नेच, दो नासिका? दो श्रवणः 
एकं सुख, एकग, एकं गुदा, यह्‌ नव द्वार ई, इन नव द्वासोसे जीव दद्रियोको अपने साथ ठेकर बाहर आता है ॥८॥ दो ने, दो नासिका 
ओर एकं सुख, यह पांच तो पूर्वके द्वार दै, दक्षिण कान, दक्षिणकी ओरका द्वार ओर वाम कान उत्तरका द्वार है ॥ ९ ॥ पश्चिमकी ओर 
खृदठं मनो वियादुमयेन्द्रियनायकु य पञ्चालाः पञ्च॒ विषया यन्मध्ये नवखं एुय्‌॥ ७॥ अक्षिणी नासिके कों 
एं रिदनणदानिति ॥ द दे दारौ बहिर्याति यस्तदिन्दरियसयुतः॥<॥ अक्षिणी नासिकं आस्यमिति पञ्च एः कता 
दक्षिणा दक्षिणः कणं उत्तरा चोत्तर स्तः ॥९॥ पश्चिमे इत्यधोदारौ यदे शिश्नमिहोच्यते ॥ खदयोताऽवि्॑ली चातर 
वे चैकत्र निमिते ॥ रूप विभाजित ताभ्यां विच चष्ुषवरः ॥ १० ॥ नलिनी नाछिनी नासे गन्धः सोरम 
उच्यते ॥ घाणोऽधूतो स॒ख्याऽऽस्यं विपणो वाग्रसविद्रसः ॥ ११ ॥ आपणो व्यवहारोऽर चित्रमन्धो ब्रदनम्‌ ॥ 
पितृद्देक्षिणः कणं उत्तरो देवटः स्मृतः ॥ १२ ॥ 4 
नीचेको दो दवार एक गदा, ओर एक शिश्न इस शरीरम हे । खद्योत ओर आवली नाम जो कदे वह दोनो समासम .एकं सध 
| निर्माण किये ह, इनको नेच समञ्चना ॥ १० ॥ इन्दी द्रारोसे जीवात्मा चक्ष इन्दियकी सहायतासे विध्राजित नाम देशोमे जाकर रूपक 
देवता ह ओर नलिनी नाछिनी नाम जो दो द्वार के वह नासिका दै ओर सौरम देश जो कंहा वह गन्ध है जिससे स॒गंष ज्ञान होता 
. ह नाक, खख दोनोको कम्पायमान करनेवाी व्यवहारकारी वाणी रस्‌ ज्ञानी यहां रस आपण व्यवहार है, विचित्र अत्न विहन द 
वाणी ओर रसना यह दोनों परमम ई, बोलना उसका धर्म है ओर मोजनका निवारण करमाला हैःपितरोको इानेवाला दाहिना कान 
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है ओर देवताओंको इरानेवाखा बांया कान दै, ॥११।।१२॥ दक्षिण पांचाल्देश्‌ अदृत्तिमागका शाचर रै ओर उत्तर पांचारदेश | 
मागका शाख ह पितरयान ओर देवयान शार. खन्‌, जैसे पितरोग ओर देव ोकका बास होता दै ॥ १२ ॥. आसुरी नाम जो पचिम 
द्वार कहा, वह शिश्न है, वह नीवेका द्वार ३ जिससे मेथुन करते ई, वह मेथुन करनेवारे मामक रोग है दुर्मदमित्र जो उपस्थ इद्गिय्‌ 
है ओर निक्रंति य॒दाका देवता है, ॥ १४ ॥ लग्धक्‌ जो कहा, वह पायु ईद्रिय दै ओर वेशसदेश वह नरक है, छन्ध जो अन्धी 
इन्दिय ३, वह मेँ कहता द अन्धद्वार हाय पांव दो हँ जिनसे यह एर कमं करता है ओर चरता है, ॥ १९॥ जो अन्तःपुर कृहा वृह 
दय है ओर उसमे जो द्रष्टा कंडा वह मन है जिसके सत्व, रज ओर .तम से दयम भरमाद, इपै, मोद उत्पन्न होता है ओर 
रत्तं च निरतं च शार पञ्चारसंज्ितम्‌ ॥ पितयानं देवयानं श्रोचाच्छतधराद्‌ व्रजेत ॥ १२॥ आसुरी भेदरमर्ब 
ान्यैवायो ग्रामिणां रतिः ॥ उपस्थो दुम॑दः प्रोक्तो निक्रतिैद उच्यते ॥ १९ ॥ वैशसं नरकं सिम पायुटन्धकाऽन्धो 
तु मे श्ण ॥ हस्तपादौ परमास्ताम्यां युक्तो याति करोति च ॥ १९ ॥ अन्तःपुरं च हृद्य न्‌ उच्यते ॥ तत्र 
मोह प्रसादं वा हष प्राप्रोति तदूरणेः ॥ १६॥ यथा यथा विक्रियते शणाक्तो विकरोति वा ॥ तथा तथोपद्रष्टाऽप््मा 
तद््तीरर्यते ॥ १७॥ देहौ _रथस्विन्द्रियाः  संवत्सर्यो गतिः ॥ दिकमचक्तशिशणष्वजः पननायुबन्ुरः 
॥ १८ ॥ मनोरदिमवैदिसूतो हृतरीडो दन्दङ्ूबरः ॥ पञ्चेन्द्रिया्थपरक्षपः सष्ठधातुवरूथक्‌ः ॥ १९॥ 
जीवात्मा सब जानता है, तो भी बुद्धिके उन-उन शणोकरके गुणोंसे युक्त होकर दर्शन स्पर्शन आदिकं जो-जो कार्यं ञुद्धि करती है, उन सब 
कर्मोको अपना कतैव्य मानता है ओर स्वप्रमे उसीके अवुसार विकारको प्राप्त होता रै, अथवा जागनेप्र भी उसी प्रकार इन्दरियोको 
बद्रता रहता दै ॥ १६॥ ॥ १७॥ कभी विकारी होता है, कभी उसी प्रकार जो उपद्रष्टा जीव्‌ है वह उन वृत्तियोको करता रहता है। रथ 
जो कहा वह स्वप्न अवस्थाका देह ह इद्वियूष घोड़े जिसमे त रहे है, रथकी उग्रगति जो कदी वह संवत्सरका वेग ह जो किसी 
समय नहीं सकता ओर दो पिये जो कृहे वह पुण्य ओर पाप है, तीन ध्वजा जो कंदी वे सत्व, रज, तम तीन गुण है पांच बधन जो 
कंदे वह पांच प्राण दै, ॥ १८ ॥ रस्सी जो कदी वह मन है, सारथी जो कहा वह इद्धि है" बेठनेका स्थान जो कहा वह ढदय &ै, चओ 
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जो कंडा वह खख-दःख आदि द्व ह सामान जो का वद पांच विषय है, यवनिका जो कटी वह सप्तधातु हे, ॥ १९ ॥ आकृति जो करी || 
| प्राणोकी शक्ति ह, रथका प्राक्रम जो कहा वह मृगतृष्णाका दौड़ना दै उसके संग सेना जो कदी वह एकादश इद्वियां दै ओर जो आखेट ||# 
कृहा वह पच ज्ञनेद्ियोका आनद देनेवाला दै ओर चंडवेग्‌ गंधे जो कहा वहं महाप्रचड वेगवाला संवत्सर है'जिससे कार उपलक्षित होता 
ह ॥ २० ॥ तीन सौ साठ जो गेधवे कदे, वह संवत्सरके दिन है ओर तीन सौ साठ दी सांवली ओौर गोरी जो उनकी ्चियां करी, 
वृह कृष्णपक्ष ओर शुक्लपक्षके वधैभरकी राति तथा दिन ह ओर ये दिन रात म्यतीत होके आयुका क्षय करतीं है ॥ २१ ॥ कार्की सता 


आकूतिविकमो बालो शरगतृष्णां प्रधावति ॥ .एकादरन्दरियचमूः पचचघनाविनोदङ्त्‌ ॥ रंव्सरशचण्डवेगः 
कालो यनोपर्चितः ॥ २० ॥ तस्याहानीह गन्धवा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृताः ॥ हरन्त्यायुः परिक्रत्या ष्टः 
तस्ात्रयम्‌ ॥ २१ ॥ कालकन्या जरा साक्षाटोकस्तां नाभिनन्दति ॥ स्वसारं जग्रहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः 
॥ २२॥ आधयो व्याधयस्तस्य सेनिका यवनाश्चराः ॥ भूतोपसगौडयरयः प्रज्वारो दिविध स्वरः ॥ २९॥ ए 
बहविध्ेदवमतातमसंमवैः ॥ छिह्यमानः शतं वै दे दी तमोतः ॥ २४ ॥ प्रणि्छियमनोधमानातन्यः 
धयस्य निर्ण: ॥ इते कामल्वान्ध्यायन्ममाहमिति कम॑ङ्ृत्‌ ॥ २९॥ ` 
जिसका कोई भी सम्मान नहीं करता दै, वह जगत्‌म बद्धा अवस्था है, उस मृत्युको कोगोका क्षय करनेके खयि यवनेश्वरने अपनी बहिन 
बनाया ॥ २२ ॥ उस मृत्युके चारो ओर प्रूमनेवारे सैनिक जो करे वहं आधिव्याधि उस यवनकी सेनाके वीर ह ओर जो प्रज्वार कडा 
बह शीतोष्ण दो प्रकारका ज्वर समञ्चनाःजो मृत्युका भ्राता है ओर्‌ सब ग्राणियोको पीड़ा देनेमे महाप्रचण्ड जिसका वेग है,वह परज्वार नामक 
अनेकं प्रकारका ज्वर है।२२॥ रेसे-एेसे अनेक प्रकारके आध्यात्मिकादिक चयताप किलश्यमान शरीरम शरीर दी तमोगणमें होकर ज्ञानी || 
स्वयं निगुण होनेपर भी अनेक प्रकारके दुःखोको भोगता दै ॥२४॥ प्राण इद्धिय मनके ध्म आत्मामं निश्चय करके निगंण जीव विषर्योकी र 
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तृष्णाके ख्वमाज सुखका ध्यान कंर सो जाता ई ओर मम, अहं यह्‌ कर्म करता दे॥२८॥ (त परमात्मारूप होनेपर भी यद जीवात्मा 

|| जो किं परमात्मा परमग॒ू 44 जानकर भी अविद्याकी प्रकृतिके गणम आसक्त दो जाता है ॥ २६॥ तब रणा 

| अभिमानी जीव परमवश होकर सात्विक, राजस, तामस कम किया करता है ओर उन कमकि करनेसे महाकष्टदायक रोकौमि जाता 

ओर उन्हीं कमक अबसार वारंवार संसारम जन्म केता है ॥२७॥ सात्विक कमं कृरनेसे महापकाशवान्‌ लोकम जाकर्‌ उत्तमङुलग जग्म 

पाता है। राजस कमं करनेसे महादःखदायक लोकम परिभ्रमसे पूरित मध्यम वशममे जन्म केता है ओर तामसक्मं करनेसे महादःखदायक्‌ः 

लोकम अज्ञान ओर केशकारी कोगोकि धरम उत्पत होता है।२८॥ य॒ह महा अधम जीवात्मा अपने कोके यणालसार कभी षष, कभी 
यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं पर गरु ॥ परुपस्त॒ विषञ्जेत्‌ येषु प्रकृतेः सद्क्‌ ॥ २६॥ एणाभिमानी स तदा 
कमाणि ऊस्तेपशः ॥ शकं कृष्णे लोहितं बा यथा कमांभिजायते ॥ २७॥ श्चासकारामयिष्ठहयेकानापरोति 
क्िचित्‌ ॥ दुःखोदकौन्‌ करियायासास्त्मदशोकोत्कटान्कचित्‌ ॥ २८ ॥ कचितुमान्वृवचिच शी क्वचिघ्नोभयम्‌- 
न्धधीः ॥ देवो महष्यस्ति्यवा यथाकमश॒णं भवः ॥२९॥ धरुत्यरीतो यथा दीनः सारमेयो शह शदेय ॥ चरन्विन्दति 
यदिष्ठ दण्डमोदनमेव वा ॥ ३०॥ तथा कामाशयो जीव उ्ावचपथा धमन्‌ ॥ उपयेधो वा मध्य ब याति 


अः 


प्रियाप्रियम्‌ ॥ २१ ॥ दुःखेष्वेकतरेणापि देवभरतासहेवषु ॥ जीवस्य न्‌ ्यवच्छंदः स्याचत्तत्स्यतिक्रिया ॥ ३२ ॥ 
यथा हि पुरषो भारं शिरसा शस्यदहन्‌ ॥ तं स्कन्धेन स॒ आधत्ते तथा सीः प्रतिक्रियाः ॥ २२ ॥ 

खी, कभी नपसक, कमी देवता, कभी मलुष्य, कमी पर, कभी प्षीका जन्म धारण करता रहता दै।२९॥ जसे भूखा शरान दीन होकर ||| 
ध्र-घरेम मटकृता फिरता है, करीं तो अच्छेते अच्छा भोजन खाता है ओर कदी मार खाता है, अपने भाग्यके अनुसार भोग भोगता ह || 
॥३०॥ देसे दी कामासक्त इदयवाखा जीवः स्वग, पृथ्वी ओर अन्तरिक्षम ॐच नीच जातिमें भूमण करता हभ भ्रारन्धायुसार सुख दुःख || 
पाता रहता ३ ।३१॥ कटके दूर करनेका सचा उपाय तो संपूर्णं है दी नदीं ओर जो किया भी जाय तो मी दैवसे, भूतसे, आत्मा हेठसे || 
किसी रीतिसे भी जीवका वियोग नहीं हो सकता ॥३२॥ जसे बहुत वोक्चके भारको मठुष्य शिरपर धरकर चरता है, जव शिर दुखने || 
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|| ही ह इसख्यि यह प्राणी दःलसे कभी छूट नदीं सकता ॥ ३३॥ दुःखके जड्भूत तो कम दी दरे, वे कर्मं ओर कमं करनेसे कमी नही 







लगता ह तब उस भारको कंषेपर धर छेता है परंतु वह सब भार शरीरपर दी दै, ठेस दी दुःख दूर करनेके जो उपाय द, व भी इःखहप्‌ 


~ 
>. 








ट सकते, क्योकि कम केवल ज्ञान रदित ओर वासना सहित है इसि जेसे अपने दूसरे कर्मको यथार्थं रीतिसे दर नहीं कर सकता 
जसे एक स्वभे दूसरा स्वपर दीखता ह तो वह पहला स्वम दूसरे स्वको यथार्थं रीतिसे दूर नहीं कर सकता, इसी प्रकार एक कमं ओर 
उसका दूर करनेवाला दूसरा कम यह दोनों अज्ञानजन्य होनेके कारण एकरूप होनेसे उसमका एक कमं दूसरे कर्मो दूर नहीं कर्‌ सकता 
॥ ३९ ॥ यद्यपि स्वप्र शूढा है, तो मी उपाधिूप मनकी जबतक स्वभरावस्था रहती दै, तबतक वह उपाधि मिट नदीं सकती, एेसे यह 


नेकान्ततः प्रतीकारः कमणां कम केवलम्‌ ॥ हयं हयवियोप्त स्मर स्वप्र छवानृघ ॥ २९ ॥ अथे हिमानेऽपि 
सतिन निवर्ते ॥ मनसा णिद्गरूपेण स्वप्र विचरतो यथा ॥ २५ ॥ अथात्मनोऽधभतस्य यतोऽनथेपरम्परा ॥ 
संघतिस्तदयवच्छेदो भक्या परमया चरौ ॥ २६॥ वासुदेवे भगवति मक्तियोगः समाहितः ॥ सध्रीचीनेन वैराग्यं 
ज्ञा च जनयिष्यति ॥ ३७ ॥ सोऽचिशदेव राजष स्यादच्युतकथाश्रयः ॥ छण्वतः श्रहधानस्य निलयदा स्यादः 
धीयतः ॥ २८ ॥ यत्र मागवता राजन्साधवो विदादाशयाः ॥ भगवदूणाठकथनश्रवणव्यग्रचेतसः ॥ २९ ॥ 


संसार सम्पूणं मिथ्या है, तो मी चित्तम जबतक विषयोका ध्यान बना रहता दै, तबतकं वह किसी रीतिसे मिर नदीं सकता ॥ ३५ ॥ 
इसल्यि अज्ञान जो मदाबख्वान्‌ दै, जिसके हेत परम्‌पुरषाथं रूप आत्मा अखंड भवादप ससार इआ है, उस अज्ञानका विध्वस्‌ परम- 
गुरूप भगवानकी भक्तिसे दी हो सकता ३।३६॥ बासदेव भगवान्‌ अत्यन्त परीति दढ भक्ति योग किया जाय तो उससे ज्ञान ओर वैराग्य 
दोनों उत्पत्न होते ह॥२७॥ हे राजप ! भक्तियोगका सख्य कारण केवर अच्युत भगवानकी कथा दै, इसलिये जो पुरुष श्रद्धासदित भगवान्‌ 
बासदेवकी कथा सनते है ओर निरंतर अपने चिन्त ध्यान करते ईै'उनको स्वल्पकारमं क्ति योग भ्ाप्त हो जाता है॥३८॥हे राजन्‌। भगवः 
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क्त निमैर अंतःकरणारे साश्च मगवत्‌के शणाङुवाद श्वण्‌ व कतनम जिनका चित्त खग रहा द" एसे ॥२९॥ महात्मा सनन युर जहां 
होते है, वहां मधुदत्यके मारनेवाखे श्रीकृष्णचन्द्र आनेदकन्दके चरि्ागृतकी नदियां स॒ ओर बहती रहती है । ३ राजन्‌ । इन साङप 
नदिया जल जो पुरषं छल छिद्ररदित होकर सावधानतासे श्रवणद्वारा पान कसते है ओर ठप्‌ नरी होते, उन मक्तजनोको धा! 
पिपासा, भय,शोक,मोह कोई भी स्पशं नीं कर सकता ॥४०॥ विना सत्संगके यह जीव सदा दुःखी रहता है यह बाते सब स्वमावसे 
होती ई स्वाभाविक ुधा तषादिक उपद्रवे आलसी पुरुपोके रिय हरिकथाखृतरसकी भाति हानी महाकठिन ३ ओर अकारी पुरूष 
भगवान्‌ वासुदेवकी कथाखूप अभृतके सागरमे प्ईचकर भी भ्ेमरूपी_ खधाका पान नदीं कर्‌ सकता ॥ ४१ ॥ प्रजापतियोके पति 
तस्मिन्महन्॒खरिता मधुभिचरिविपीयृषदोषसस्तिः परितः वन्ति ॥ ता ये पिबन्त्यवितृषो चप गाठकर्णेरतातन्न स्पश 
न्यदानतृदमयशोकमोहाः ॥ ४० ॥ एतेश्पदरतो नित्य जीवलोकः स्वभावजैः ॥ न करोति दरेवूलं कथापृतनिधौ 
रतिम्‌ ॥ ५१ ॥ प्रनापतिपतिः साक्षाद्गवान्‌ गिरिशो मः दादयः प्रनाध्यक्षा नैष्ठिकाः सनकादयः ॥ ४२ ॥ 
मरीचिर्यद्धिएसौ परुस्त्यः परहः कः ॥ भृणवेसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः ॥ ५३ ॥ अद्यापि वाचस्पत- 
यस्तपोक्ासमाधिमिः ॥ पदयन्तोऽपि न्‌ पष्यन्ति पयन्तं परमेश्वरम्‌ ॥ ५४॥ शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त 
उक्विस्तरे ॥ म॒न्दिगम्य॑वच्छिं भजन्तो न विदुः परम्‌ ॥ ४९६ ॥ यदा यमलुगरहाति भगवानात्ममावितः ॥ स्‌ 
जहाति मति लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
साक्षात्‌ ब्रह्माजी, व मल, दक्षादिकं प्रजापति,स॒नकसनंदनादिक नैधिक बरह्मचारी ॥४२॥ मरीचि, अभि, अंगिरा, परस्त्य 
पुलह, कतु, भग, वसिष्ठ ओर भँ भगवतकथामं जो कि बरह्मचारी ॥ ४३ ॥ अबतक बेदवाणियोके वक्ता, तपः विद्या, समाधि करके सब 
देखनेवारे परमेश्वरकौ देख रहे द तो भी उसको जान नदीं सकते ई ॥ £ ॥ कयोकि वेदका विस्तार ओर उनकी महिमा अपरम्पार हं || 
ओर कोई अर्थोका भी पार नरी पाताइसखये बेदवादी जो महात्मा पुर्ष है वे वेद्के मन्म कदे हए चिहववाले ईदादिक देवताओंकी कर्मके 
आग्रह सित भक्ति करते है, उनको भी परब्रह्म परमात्माका ज्ञान होना महाकठिन हे ॥ ४५ ॥ इस छिये दयम चिन्तन करनेसे जिस 


भार चर 
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| भगवान्‌ आत्मासे भावित जिसपर अनुग्रह करते दै, तब वद पुरुष जगत्‌ भ्यवहार ओर कर्मकाण्डको त्याग वेदमा्गमे लग 
जाता है ॥ ४६॥ ३ प्राचीनवृदिष्मन्‌ ! इसणियि यज्ञादिक सकाम कर्म अज्ञानसे सत्यके समान प्रतीत होते है ओर उनके फलादेश 
सुननेसे काको प्रिय लगते है, पसे करम परमार्थ दष्ट मत करो, वे कर्म केवल शरोवहदवियस्मशी हैः सिद्धान्त वस्तुके स्मशं कएनेवारे 
यै क्म नदीं है ४७॥ वे लोग अपूने रोकको नदीं जानते, जहां भगवान्‌ जनादन देव्‌ पिराजमान ई । धू्रसमान इद्धिवाठे छोग | 
ह रिका तस केवल कर्मपिर द बे सू बेदके तात्पर्यको न जानकर अकमवेदको सकम करते है ॥ ४८ ॥ तञ्चको किचिन्मान 
अभिज्ञान नही, क्योकि पू्वैकी ओर जिनके अगमागवारे कुशाओंको बिछाकर समस्त भूमण्डकपर अनेकं यज्ञ किये ओर महाभिमानी 
तस्मात्कमंसु बरिष्मत् ज्ञानाद््थकारिषु ॥ माऽ्ेदष्टि कथाः श्रोवस्परिष्वस्टवस्तध ॥४७॥ स्वं लोकं न विदुस्त 
वैयतदेवो जनादेनः॥ आदधराधेयो वेदं सकरमकमतव्दिः.॥ ४८ ॥ आस्तीं दभः परागः काल्येन कितिमण्डं 
ठय्‌ ॥ स्तब्धो उददधान्मानी कमं नावैषि यतयशय्‌ ॥ तत्कर्म हरितोषं यतसा विया तन्मूतिर्यया ॥ ४९ ॥ इरिदह- 
तामातमा स्वपतिः ॥ तसादमूं शरणं यतः क्षमो रणामिह ॥ ५०॥ स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न 
मयमण्वपि ॥ इति वेद स॒ वै विहान्यो विदान्स शरः ॥ ९१ ॥ | 

बन्‌ अनेक्‌ पञ्चओंका वध किया ओर तर देसा मूस बन गया कि यथाथं क्म ओर सत्यधर्मको नदीं जाना'इसी छि भगवान्‌ त्से भसत 
नहीं हएजिस करमसे भगवान्‌ रसतन हो वही सत्यक है ओर जिससे परमात्मामें मन रगे, वदी सत्यविदया ई, वदी वणं उत्तम दै, वही इल 
ष्ठ ३, वही आश्रम श्म है जिसमे भगवतुभक्त होते है॥ ४९ ॥ नारायण दी सब देदधारियोके आत्मा ई, आप्‌ ही मृतके ईशर हइस 
सि उन्दीके चरणकमलकी शरणागति ठेनेसे पर्षोको अनेक भकारके मद्र ओर सिद्धियां होती ह ॥ 4० ॥ वे भगवान्‌ कवके प्रियतम 
आत्मा है ओर उनकी क्तिमे किसी प्रकारका अणमा् भी भय नहीं होता, जो ोग इस भकार परमेश्वरको जानते दै, बे दी जगत 
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| विदान्‌ है ओर जो पुरुष विद्वान ह बे दी र ड, वे ही भगवान्‌ है ॥५१॥ नारदजी बो कि ह पुरषत््। तूने मेरे के इए इतिदासका 

‰|| जो स्पष्ठाथ पृछा वह मैने भिन्नभित्र कर तुञ्षसे कहा, अब मँ वह गद्य सुन्द्र वात। तुञचसे कंदता ह जो इस्‌ विषयमे पर्णं निश्चय की इई 

है, त॒म मन रगाकर सुनो ॥५२॥ ““एकं ओर प्रकारसे जीवका वणन करते ई सो सुनो, ड तुच्छ पदा्थका चरनेवाला मृग पुष्पो्यान ( 

४|| के साथ उसीमे मतवाखा हो रहा हैः ओर भमरगणोके गानेसे उसके कान छभा रहं ह, व मेदियेके समान दिन, पक्ष, मासादिकि 

‰|| कालके विभाग तेरी आयुके भक्षणे छिये उपस्थित हे ओर तू उनको कछ नहीं सुमञ्लता ओर बेडा आदार विहार कर रहा दै ओर पीठे 
|| व्याधरूप कार धलुषबाण यि तेरे डदयको वेधन करनेके छिये बे है, अब तुञ्चको अपने आत्माका विचार करना चादिये॥५२॥ पुष्पोकि 


नारद उवाच ॥ परश्च एवं हि संछन्नो भवतः पुरुषपमः॥ अव मे षद्तो ग॒ निशामय्‌ सुनिश्चितम्‌ ॥ ५२ ॥ ुद्रचरं 


निभ 


96०49०95 






पुमनसां शरणे मिथिला रक्तं षडङधिगणसामसु ठ्धकरणम्‌ ४) अग्र इकानघतृषोऽविगणय्य यान्तं पृष्ठे शृं यृगय- | 
टन्धकबाणभिन्नम ॥५२॥ ( दण्डकष ) यमनस्सधमणां ख्ीणां रारण आश्रमे एष्पमधुगन्धव्लधुदरतमं काम्थकर्मविप- || 
जेहनयोपस्थ्यादि विचिन्वन्तं मिथुनीभूय तदभिनिवेशितमनसं .षडडधिगणसामगीतव्दतिमनो- || 
जनालापेष्वतितरामतिप्रडोमितकणंमगर ठकगथवदासन आयुदैरतोऽदोरावान्तान्काठटवविरषानविग्‌ः || 

ण्य गहु विहरन्त ष्ठत्‌ एव परोक्षमलुपरृत्तो ठब्धकः कतान्तोऽन्तःशरेण यमिह पराविध्यति तमिममात्मानमहो 

‰| राजन्मित्रहदयं द्रष्टमहैसीति ॥ ५४ ॥ 

# | समान जिनके धरम,रेसी ्ियोके शरणरूप एष्पवारिकामे पृष्पोकी मधुगन्धके सदश अत्यन्त तुच्छ जो काम कर्मके फृलसे उत्पन्न जो काम- | # 

` भा० दी° ४ सुख लवमा् जीभके स्वाद्‌, शिश्नके विषयभोगादिको दृद, जली-परूष दोनों उन विषयोपर मन कगाकरः अ्मरगणके सन्दर गीतकी नाई | 
अ= २९ ||‰|| अतिमनोहर व॒नित्‌ा आदि जनक सम्भाषण करने अत्यन्त रोभित जिसका मन्‌, कणं एसा यड्‌ जीव आगे भेडि्योके यथुवत्‌ आपकी ||‡ 


|| आय हरनेवारे, दिन्रात कारके लब्‌ विषे उनको. ङ न समञ्चकर वरम विचर, विहार करे, पीटकी ओरसे नदीं दीख पड़े, एसे प्रवृत्त एक ||% 
वधिकद्ूष यम धराज वद इदयमे बाणसे जीवका भेदन करता हैः ठेसे उस आत्मा जीवको ह राजनं । उसका हदय भित्र 
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अपने मनको हदयमे आकषित कर ओर सब बहिवृत्तियोका रोध करोपरन्तु इस गृदस्थाश्रमको त्यागकर जिसमे नीच कामी पुरूषोके युथकी 


उपदेश करते है, क्या वे नदीं जानते थे । ओर जो जानते थे तो ससे क्यों नदीं कहा ! ॥ «द ॥ हे नारद्‌ ! इन विषयरूपाध्यासोमे जो 
असंभावना रूप है, ८ जँ ईश्वर दं वा नदीं) यह्‌ मेरे मनम बड़ा भारी संशय था, वह आपके अलुग्रदसे सब कट गया, इसी भकारका एक 
स॒ त विचक्ष्य मृगचेष्टितमातमनोऽन्तशचितत नियच्छ हदि कणंठनीं च चितते॥ जहङ्गनाश्रमम्‌पत्तमग्रूयगाथं प्रीणीहि 
हसरारणं विरिमक्रमेण ॥ <^ ॥ प्राचीनबहिस्वाय ॥ शतमन्वीक्षितं ब्रह्न्भगवान्यदभाषत ॥ नेतज्जानन्त्युपाध्यायाः 
किं न ब्रूयविदुयदि ॥ ५६ ॥ संरायोऽ तु मे विप्र संदिननस्तत्तो महान्‌ ॥ ऋषयोऽपि हि य॒हयन्ति यव नेन्द्रिय 
टृत्तयः ॥ ५७ ॥ कमाण्यारमते यन पुमानिह विहाय ५ अधत्ान्येन देदेन ज्टानि स यदुत ॥ ५८ ॥ इति 
वेदविदा वाद श्रूयते तत्र तत्र ह ॥ कमं यक्ियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशत ॥ < ॥ 
दूसरा संदेह ओर है, जहां इद्रियोकी वृत्ति नहीं जा सकती है ओर ऋषिरोग भी उसमे मोदित हो जाते है वहां ओर दूसरेकी क्या साम्यं 
ह 1 ॥ ५७ ॥ जिस देहसे पुरुष इस जगतूमे कर्मोको करता दै, ओर देहको यहां छोडकर परलोकको चला जाता है ओर वहां जाकर 
दूसरे शरीरे इन करमो फलोकौ भोगता दै, वह यु्चको यह सन्दे दै कि इस देहसे किये ए कमं दूसरे दहसे किस भकार भोगे जाते! 
॥५.८॥ यह बात वेदवादी लोग सदा कंडा करते ह ओर आप भी पहरे कद उके हो, कि एुरंजनने जो-जो कर्म कथि थे, उनका फट मरनेके 
पश्चात्‌ उसको अगे जन्ममें मिका, वह आपका कंदना सत्य दै, प्रतु, इसमे अज्ञको बड़ा संशय है, क्योकि कमं करनेवाखेको कम॑का 
फ़ल मिलना चादि, परंतु दुसरे शरीरके किये कर्मो भोगको दूसरा शरीर भोगे यह कहना आपका किंसी प्रकार संभव नहीं, जो शरीर 
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हआ रसे देखनेको तम योग्य दो ॥ ५४॥ तुम्‌ इस भकार अपनी चेष्टा उस मृगके सदश विचारो ओर इस बातका विचार के || 


बाति है ओर जो कि भगवान्‌ भराणियोकी रक्षा करनेवाले दै, उनको प्रसत करो, इस प्रकार अयुकरम करके सबसे .पिराम कर ॥५८॥ प्राचीन- || 
बहि बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! ३ नारदजी ! जो आपने कहा, व्ह मेने खना ओर विचारा परंतु उस बातको यह उपाध्याय जो शुञ्चको कर्मका || 
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ववा 
भा° च° || || कर्मकरो करे उसी शरीरको उसका फर मिखना चाये ओर जिस शरीरने कमं किये ही नरी, उसको उसका फ मिलना यह मदाअन्वा || 

॥१०८॥ ||| है ओर परमके विरुद है, फिर सञञे एकं संशय ओर वड़ा भारी ह, कि पुरुष वेदविरुढ्‌ जो कर्मं करता है वद तो किंचित्‌ ४ > 
| अदृश्य हो जाता ३ जसे कोई अभि हवन करे ओर वहां जितनी देरतक हवन करता रदेगा, वद उतनी दी देर तक दृष्टि आता रहता ६ |! 
ओर हवन दोनेके प्श्वात्‌ वह थोडे दी कार्म अदृष्ट हो जाता दै। जो कर्म छप गया, अथवा नष्ट हो गया, उसका फल प्रकृ > 
यह बात किसी भकारे मेरी समञ्मे नदीं आती, फिर देह किस भ्रकारसे शमन दो सकता दै १।५९॥ श्री नारदजी बोे किं कव॑त्व ओर || 
भोक्तत्व स्थूरुदेहको कछ नहीं है, क्योकि खिगशरीर अर्थात्‌ जिसमे भुख्य दै, वह अन्तःकरण दै, यह अन्तःकरण स्थूकदके साथ | 
नहीं होता, वरन्‌ एक स्थू्देहका नाश होकर दूसरा जो स्थूलशरीर मिक्ता है, उसमें वदी अन्तःकरण रहता रै, इसख्यि जिस अन्तः || 


नारद उवाच ॥ येनेवारमते कम॑ तेनैवायुत्र तत्पुमान्‌ ॥ भुक्ते ह्यव्यवधानेन लिद्धेन मनसा स्यम्‌ ॥ ६० ॥ रायान- 
मिमयत्छल्य श्वसन्तं पुरुषो यथा ॥ कर्मात्मन्याहितं शुङ्क्ते तादृदोनेतरेण वा ॥ ६१ ॥ 


करणने एक स्थूलशरीर कम॑ किया था, वही अन्तःकरण दूसरे स्थूलशरीरके कर्मका भोग पुरूष भोगता दै॥६०॥ अव हम छिगशरीरकौ 
स्वप्नदृष्टातते स्पष्ट दिखते रै, परत उसमें वास्तविक रीतिसे भोक्तृत्व अन्तःकरणका है ओर वह अन्तःकरण जाग्रत अवस्थाके शरीरमे 
जोथा वही स्वप्ने शरीरे ३, इसल्यि मै तम्दारे सम्धुख वर्णन करता हू कि जैसे अपने जीते जी दी प्रथक्‌ एथक्‌ शरीर 
प्राप्त होते है, परत उस शरीरम भोक्ता नदीं फिरता, देसे दी मरण पश्चात्‌ शरीर बदल जानेपर भी उसमे भोक्ता जो अन्तःकरण 
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^ 4. ह, वह नहीं परटता । जाग्रत्‌ अवस्था मनके अन्तर संस्काररूपसे जो कम लगे दष है'वेदी स्वभ्रभवस्थामे दूसरा शरीर प्राप्त होनेपर 
अ° २९ ||| भगने पड़ते ई । इसी प्रकार एक जन्मभे अन्तः करणके अन्तर संस्काररूपसे जो कमं लगे हए श, मे दी कर्म दूसरे जन्मे भोगने पड़ते ||# 
११ 
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ह, सबकी जड तात्पर्यं य रै कि स्थूलशरीस्को क्त्व नदीं है, क्योकि अन्तःकरण जो कमं करनेवाला है, उसमें यह स्थूकशरीर केवल र 
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दाररूष द।६१॥यह्‌ अन्तःकरण अनेक पुजादिकोक स्थूरशरीरमं स्नेह रखता है'कि य स 
ह कि यह मेरा पुत्र है यह मेर पौच दै ओर अपने स्थूरुशरीरमं || 
त आदिका चमण्ड करवैठता हतो इससे यह भली भकार विदित होता है कि अन्तःकरणके केवट अभिमान करनेका | 
1 # इस बातसे ्थूलशरीरका कलतौपन निश्चय नहीं हो सकता वास्तविक कतत अन्तकरण दी ओर अन्तःकरणने || 
ककत मी 0 श हो शरीरमे रहकर किये हए कर्मसे अन्त {करणे ही कारणं पुनजन्म होता है'इस बातसे य निश्चय इआ 
कर्म किसी भकार ८ मि हे ओर भोक्ता मी अन्तःकरण ही है ॥ ६२ ॥ कर्मक नाश ह जाना यह बात खक्िसे विरुद दै ओर जन्मका 
ता पते ध बात युक्तिसे निश्चय रोती है। सब इद्ियोके अपने-अपूने विष्यो संग एक्‌ कारमं मे होनेषर भी उन 
स आपको एकग नदीं हो सकता इससे य॒द्‌ अलमान जान पड्ता दै कि ईद्ियका अणिष्टाता भी को वसतु अवश्य || 
८ त मन प्रसिद्ध कर रक्खा दै, मनका जबतक इद्रियोके सङ्ग मेल नदीं होता, तबतक इद्रियोका विषयके सङ्ग मेल दनेपर भी || 
दतिः ॥ एव 1 वन्‌ गहीयात्त्यमाव्रादं कमं येन एनमवः॥९२॥ यथाप्वुमीयते चित्तयुभयेरिन्दरिये ||# 
जलाल करम ठक््यते चितततिमिः॥५२॥ नालभत क चानेन ददेनाटृष्टमतम्‌॥ कदाचिडपरभ्यत 
कि = ६ ॥९.४॥ तेनास्य तादृशं राजष्टिङ्धिनो देह्य मवम्‌ ॥ श्रदत्सानलभूतोऽर्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति ॥६८५॥ 
च पल तन ४६ नदीं ह सकता, यह्‌ बात समे भसद्धे, इस भाति चित्तकी वृतया भी एक ही कामें उत्पन्न नदी 
कमं जिस-जिस समय भोगने १ अलमान होता है किं चित्तकी वृत्तियोका उत्पन्न करनेवाला पू्ैशरीरका सम्बन्ध कर्म है,जो जो 
संबन्धी क्म कि नेके होते दै ही सद समयमे वह क्म अपना भोग देनेके अकू चित्तकी वृत्तिको भरकर करता है, इससे 
स्थानम जिस ५ ४ निनष्ट नदी द सकता, परन्तु अवशेष रहता दै ॥ ६२॥ हे राजन्‌ ! इस वतमान शरीरसे किसी कालमें किसी 
(थ ध र स्वरूपका पदार्थं अनुभवमें नहीं आया हो तथा कृभी देखनेमें नदीं आया दो ओर सुननेमें भी न आया हो 
व स्वरूपका किसी काकमे स्वभ ओर भरयोजनमं अपने मनम आता दै, यह तो सब बातसे अवश्य मानना 
इता ३ कि पूरवजन्ममे उस पदार्थका वैसा अनुभव अवश्य हआ होगा ॥ & ॥ क्योकि जिस॒ वस्तुको कभी नही स) 
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चित्तम कभी नदीं भासती इस बातसे उसका अनुभव कले योग्य पूर्वं शरीर होनेका अथवा पूरवैशरीरका ओर इस शरीरका चित 
एक दोनेका ओर पूर्वशरीरके कमोंका संस्कार मनमे रगे रहनेका ठीक-ठीक निश्चय होता दै ॥६५॥ वतमान समयमे होनेवाटा प्राणी परव 
जन्म उच्चयोनिम था, वा नीच योनिम ओर अब अगला जन्म उच्चयोनिमें दोगा, अथवा नीचयोनिभे, यह वात्‌ भी भटी-ुरी चित्तकी 
बप्तियोसे जानी जा सकती है, इस बातसे भी जान पड़ता है कि परषैजन्म था ओर आगेको जन्म लेना पडेगा कोकि मवप्यका मन जौ 
है उसीको पररूप कहते है, तम्हारा कल्याण होगा, अथवा न होगा, देसे जान लेना ॥8६॥ इस विषयमे मनुष्य अनेक्‌-अनेक्‌ भकारका तक 
वितकं करते ह । जो पूैजन्ममें देखी हई वस्त॒ इस जन्ममे स्वभके देखनेमें आती हो, तौ वह वस्तु किसी काके भी देखनेके योम्य नदीं, 
फिर वह वस्त॒ स्वपरमे कैसे दीख सकती हे १ स्वभे तो कभी पहाड़के शिखरपर समुद्र दिखायी देता है, दिनम तारे दृष्टि अते ई ओर 
अपना शीश थुजा कटी इई दीख पड़ती है यह क्या कारण दै ! उसका अत्युत्तर यह रै, कि समुद तो प्रथ्वीपर दै ओर तारा रातिम 
मन एव म्यस्य पूरूपाणि शंसति ॥ मविष्यतश्च भद्रे ते तथेव न भविष्यतः ॥ ६६ ॥ अदृष्टमशरतं चात्र कचि 
न्मृनसि द्यते॥ यथा तथाऽवमन्तव्यं देशकारुक्रियाश्रयम्‌।९०। सर्वे कमाठरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः ॥ आयान्ति 
वृगंरो यान्ति सतं सुमनसो जनाः ॥ ६< ॥ ५ ५५ ५५५ 
ही है ओर अपनी कटी इई थुजा शीशका प्रतिबिम्ब पानी वा तैखादिकम देखना यह यथार्थं ३, वहां पहाडके शिखररूप स्थलका, 
दिवसखूप काक्का ओर संग्रामादिक क्रियाका जो मेद्‌ दै, वह केवर निद्राआदिकां दोष है, यइ मानना अत्युत गम है प्रन्त पर्वन्‌ 
न्मको न मानकर इस जन्ममे न हआ हो, वदी सवप्नम दिखायी देता ह, एसे माननेवाखेको भी देशका ओर कियामें भेद्‌ प्ड्नेके 
हेतु केवल निद्राके दी दोष मानने पगे, इस विषयमे जिनकी भप्त न हो वह दोन पक्षम समान ३ इसलियि पतिपक्षवाटेका तकं 
करना सम्पूर्णं अयोग्य है ॥ ६७ ॥ जो पुरूष महार्दि दो, वह भी कभी स्वप्नं अपने आपको चक्रवत्तीं राजाके समान्‌ देवता डेपरन्तु 
इस बातमे कछ असम्भव नरीं ह क्योकि सब इन्द्रिय गोचरकमके अलुसार्‌ मनमें सुमूहके समूह आते ह ओर भोगनेके पश्चात्‌ चले 


जाते दै ओर सब प्राणी मनसदित दी आते-जाते ह । कोई मवुष्य मनरदित हो जाय, एेसा नदीं हो सकता, परन्ठ॒ सब प्राणी मनवाठे 
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है-ओर वा मनवाठे हँ तो मनमे अचुक्रमानुसार पदारथोका प्रवेश होना निन्रित है'इसखियि सम्पूणं वस्त्का अलभव न हआ शोरसी वस्तु 
कोई मी नदीं हैःसबके पदार्थं अनुभवमे आते ई, कैवल इतना दी कहनेसे परणं नदीं होता क्योकि किसी-किसी समयं सब पदाथ एकसृङ्ख 
ही देखने नहीं आते ॥६८॥ केवर एक सत्त्वयणमे निष्ठा पाया इआ मन्‌ भगवान्‌ वासदेवके विराद्रूपका ध्यान मनम समा जाता ₹ 
उस्‌ समय सब विश्च मानो मनम व्याप्त हो जाता दै, यह देसे विदित होता है यद्यपि राहु अदृश्य है" तो मी चन्दरमाके संबेधमे जब आता 
तो स्पष्ट दिखाई देता है, इसी भांति यदपि सब विशवका दीखना अपने आपको असंभव है, परंतु शदधचिततभ सब विश्वा संचित 
दीखना योगीश्वरोको भरत्यक्ष है ॥ ६९ ॥ इस प्रकार स्थूक शरीर नष्ट रोनेपर मी श्गिशरीरका नाश नदीं होता, इस बातसे यहं दोष 
किसी रीतिसे नदीं आता, कि कत्ता ओर भोक्ता ओर है यदि किसीको यह शंका हो फि रिगशरीरके कत्वे ओर भोक्तृत्व स्थूरं शरीरके 
` सत्तैकनिष्ठे मनसि मगवत्पाश्वैवतिनि ॥ तमशचन्द्रमसीवेदुषरलज्याव मासते ॥ म नाह ममेति भावोऽयं प्पे 
व्यवधीयते ॥ यावद्‌ बुद्धिमनोशश्चाथेएणब्यूहो ह्यनादिमान्‌ ॥ ७० ॥ प्राणायनविघाततः ॥ 
नेहतेऽहमिति जाने शरयुप्रज्वारयोरपि ॥ ७१ ॥ गभे बाल्येऽप्यपं तदा ॥ छि न दृश्यते यूनः 
कुहं चन्द्रमसो यथा ॥ ७२ ॥ 
द्वारा हैपरन्तुस्थूकशरीर रहित केवर छग शरीरम कतैत्वके भोक्तृत्व हे दी नदी!इसणिये किसी समय स्थूलशरीर न हो तब छिगिशरीरं 
करततवके भोक्तृत्व न रहनेसे शुक्ति अवश्य होनी चादिये, परन्तु सवका सिद्धात यह दै-कि बुद्धि, मन, ई्ियो ओर विषरयोका समर्प 
यह अनादि सिगिशरीर जबतक दै, तबतक प्राणीके स्थूलशरीरका सम्बध किसी भांति नदीं मिर सकता ॥७०॥ सोना, मू, महाक, 
मृत्यु ओर ज्वरमें इन्द्रयोका विनाश होनेसे स्थूरशरीरमं मृत्यपज्वारके समान भे द, एसा अकार सदा नहीं भकाशता परन्तु सृक््मरूपसे 
बना रहता है'मानो उस समय स्थूर शरीरको खिगशरीरसे विधान होता है, यह बात कदापि न समञ्जना॥७१॥ गर्भम ओर बाल अवस्थामें 
इद्रियौ पूणं न होनेसे तरुण अवस्थामे भिस्‌ प्रकार स्थ शरीराभिमान एकादश इन्द्ियोसे स्पष्ट चिह्न नही प्रतीत होता, जेसे अमाव 
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स्याके चन्दरमाका बिम्ब विद्यमान होनेपर भी चन्द्रमा स्पष्ट दिखायी नही देता, से दी गभं ओर बास्यावस्थामे स्थूकशरीरका अभिमान 
विद्यमान होनेपर भी स्पष्ट दृष्टि नहीं आता, इसल्यि जबतक स्थूखशरीरका सम्बध नहीं मिटता, त॒बतक संसार भी नहीं मिट सकता? 
यही सबका सिद्धांत ३ ॥७२॥ अर्थके अविद्यमान होनेसे ससारकी निधृत्ति नदीं होती, क्योकि स्वप्नमे जेसे अनेक कारका अनं दीखता 
है ओर जबतक वह स्वप्न दीखता रहता है तबतकं वह अनथ दूर नहीं होता, से दी यह जीवात्मा जबतक्‌ विषर्योके ध्यानम लगा 
रहता है, तबतक इस असार संसारकी निबृत्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥ ७२ ॥ एेसे दी पञ्चूतात्मक, ब्रिणमयः एकादश इन्द्रियः 
पथ्चतन्माघारूपसे यह विस्तरत विकारात्मक छ्िगिशरीर चैतन्यपरमात्माकी चैतन्यतासे युक्तं ॒होनेपर जीव इस नामते का जाता हैः 


अथे विद्यमानेऽपि संछतिम निवतैते ॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥७२॥ एवं पञ्चविध 1 # 
तिदतोडशविस्तृतम्‌ ॥ एष चेतनया युक्तो जीव इयमिधीयते ॥ ७४ ॥ अनेन पुरषो देदादपादतते विशति ॥ 
शोकं भयं दःखं सुखं चानेन विन्दति ॥ ७५ ॥ यथा तृणजल्धकेयं नापयात्यपयाति च ॥ न त्यनेन्भ्रियमाणोऽपि 


परा्देहाभिमतिं जनः ॥ ७६ ॥ 


अर्थात्‌ परमात्माका अश यह आत्मा जब रिगशरीरसे यक्त होता दै, तब जीव कदलाता है ओर जब छग शरीरको त्याग देता है तब वृह 
पूर्णब्र्महूप हो जाता है ॥७४॥ यह जीवात्मा इसी छिगशरीरसे अनेकं देह धारण करता है ओर इसी छिङ्गशरीरसे सबका त्याग करता है, 
यह सिगशरीर जिस स्थूलशरीरको त्याग देता ई उष स्थूरशरीरकी मृत्यु कदी जाती है ओर जिस दूसरे स्थूलशरीरको अहण करता है उस॒ 
स्थूरशरीरका जन्म हआ कदलाता है । इष, शोक, भयः दुःख, सुख मी जीवात्माको छिगिशरीरहीके कारण प्राप्त होते दँ ॥ ७९ ॥ जसे 
जोक पू तणको तबतक नीं छोडती हे जबतकं बह दूसरे तृणको नदी पकड़ खेती, एेसे ही म्रणके समय जीव जबतक क थ 
अभिमतको नरी छोडता,तबतक ारब्ध समाप्त होकर दूसरा स्थूरुशरीर नदीं मिता, तबतक उसके पर्व शरीरका अमिमान नहीं जाता, 


भा० च 
॥११०। 
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अर्थात्‌ पदे शरीरकी स्थितिको नहीं भूरा ॥७६॥ हे नरेन्द्र ! जबतक कमोकि वियोगसे ओर दूसरी देदको यह जीव प्राप्त नरीं होता,तबतकं 
्‌ जीरवका मन जो है वही केवर इस संसारका हेतु है ॥ ७७ ॥ जिस समय दद्रियोके आचरण किये इए विषयोंका चिन्तन कर 
करके जो यह पुरूष वारंवार कर्मं करता दै उन्दीं कर्मोके सम्बन्धसे मन संसारका हेतु रै ओर आत्मा असंग है, तो भी अविद्याके कारणं 
शरीरादिकं जड पदा्थके सम्बधि कर्मे आत्माका बेषन नहीं होता दै ॥ ७८ ॥ इसलिये सब बन्धन इर कृरनेके लि सर्वात्मभावसे सब 
विश्वको भगवद्रूप जानकर श्रीनारायणका भजन करो, कि जिन नारायणसे इस जगत्‌की उत्पत्ति, पालनः सहार होता रै ॥ ७९ ॥ 


यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कमेणा्‌ ॥ मन एव मलु्येद्र भूतानां मबमावन्‌ ॥ ७७॥ यदा्शचरिान्ध्यायः 
न्कमाण्यायिततेऽङृत्‌ ॥ सति करमण्यवियायां न्धः कर्मण्यनात्मन्‌ः ॥ ७८ ॥ अतस्तदपवादाथ . भन सवौत्मना 
हर्‌ ॥ पश्यंस्तदात्मकं विहवे स्थिलयुतपतत्यप्यय्‌ यतः ॥ ५९ ॥ मेतरेय उवाच ॥ भागवत्यो भगवान्नारदो 
हेखयोतिम्‌ ॥ प्रदश्यं दयमामन्न्य सिद्धरोकं ततोऽगमत्‌ ॥८०॥ प्राचीनबहीं रानषिः प्रनासगभिर्षणे ॥ आदिश्य 
पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम्‌॥८१।तत्रैकाग्रमना वीरो गो विन्दचरणाम्बुनम्‌ ॥ विम॒क्तसङ्गोऽवमजन्भक्त्या ॥ तत्सा 
म्यतामगात्‌ ॥ ८२) एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीते देव्षिणाऽनघ ॥ यः श्रावयेदयः श्रणयात्स लिखन वियुच्यते ॥ ८२॥ 
ैत्रेयजी बोरे कि, भक्तोमे सख्य भक्त भगवान्‌ नारदजी इस भाति प्राचीनबर्दि राजाको जीव ईश्वरके स्वरूपका भेद दरशाकर, उस राजासे 
आज्ञा ठेकर हासे सिद्धलोकको चले गये? ॥ ८° ॥ प्राचीननरह राजपिं प्रजागणकी रक्षा करनेमे सब पु्रोको लगाकर आप तप करनेके 
खयि गंगासागरके निकट गया, जहां कपिलुनिका आश्म थाः ओर सबका संग त्याग दिया ॥ ८१ ॥ वहां जाकर वह महावीर एका- 


चित्त कर, गोविद भगवान्‌के पदाम्बजका भक्तिभावसे भजन कर सुक्तसग हो वह राजि मोक्षको पराप्त हआ ॥ ८२ ॥ मेमेयजी बोरे 
कि, ३ अनघ ! यह अध्यात्म-परोकष देवर्षिसे वणित आत्मज्ञानसम्बन्धी आख्यानको जो सने वा स॒ना्थेगे वे दोनों छिगिशरीरसे सकत 
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व्व । 
हो जारयेगे॥८३॥ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द्के यशके प्रभावसे सब विश्वको पवित्र करनेवाखाः देवर्िवर्यके खखसे निकला हआ? ददयका || 
शुद्ध करनेवाला ओर भ्रेषठ-शरेष्ठ फकोका देनेवाला यह इतिहास हज पुरुष इसका कीतेन करते है, वे निःसन्देह ुह्मलोकको चरे जाते ह 
ओर सब बंधनोपे सक्त होते है, श्य संसारे कीं भी भमण नहीं कसते ॥८४॥ यह अदधत अध्यात्म-परोकषज्ञान भने तमसे कडा । इससे 


परलोकमे कोई मी कमं मोगना नदीं पड़ता ओर देहामिमान ओर सब संशय मिट जाता दै ४ ।८८॥इति श्रीमागवते महापुराणे चतुथं ||| 
स्कन्धे भाषाटीकायां पुरंजनोपाख्याने अध्यात्मज्ञानवणेनं नाम एकोनर्भिशोऽध्यायः॥२९॥दोहा-भयेतीस अध्यायमेंअति प्रसन्न श्रीभगवान। || 


एतन्मुकुन्दयशसा वनं एनानं देवषिवयषुखनिस्स॒तमात्मशौचम्‌ ॥ यः कीत्यमानमधिगच्छति पारमेष्टयं नास्मि 
नमवे भमति युक्तसमस्तवन्धः ॥ ८ ॥ अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाऽधिगतमद्धतम्‌ ॥ एवं (1 
च संशयः ॥ <५॥ इति श्रीमागवते महारण चतुथैस्कन्धे प्राचीनवर्दिनोरदसंवादे कमनिन्दाध्यालन्ञानयोषैणन 
नामेकोनविशोऽ्यायः ॥ २९॥ विदुर्‌ उवाच ॥ ये तयाऽमिहिता ब्रह्म 1६ प्राचीन॒बहिषः ते श्दरगीतेन्‌ हरि 
विद्धिमाणः प्रतोप्य काम्‌ ॥ १ ॥ कि बारैस्पत्येह परर वाऽथ कैवल्यनाथ वतिनः ॥ आसादय देवं गिरिं 
यटच्छया प्रापुः परं च्रूनमथ प्रचेतसः ॥ २॥ | 

दृह प्रचेतन तश्सुता, ओर राज्यवरदान ॥ विदुरजी बोरे कि ३ ब्रह्मन्‌ ¦ मराचीनवरिके पुरोका वृत्तांत जो आपने कहा था,वह शद्रगीतसे 

श्रीमगवान्‌ वासुदेवको प्रसन्न करके कौनसी सिद्धिको भ्राप्त इए ॥ १॥ हे कैवल्य नाथके परमप्रिय ! बारैस्पत्य श्र्दस्पतिजीके शिष्य 

मेजेयजी उनके समीपके वासी श्रीशिवशंकर महादेवजीको यदच्छासे प्राप्त होकर शिवजीके पापा प्रचेताओंको मोक्ष तो निधय 


* सबैया--अतिदुरलंभ है तन्‌ मानुषको यह्‌ पारसन्ञान निहा रिय जो । गुरमन्त्र दियो जो दया करके सोई ऽ्वासनद्वा स उचारिये जी ।। सतप्रेमको ज्वाल प्रचंड करो नर पापके योगको जारिये जौ । दुखभन्जन नाम निरजनको कबहु 
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होगी, प्रत सक्त होनेके पदे इस लोकम अथवा परलोके उनको क्या प्राप्त हआ ॥२॥ भेतरेयजी बोले कि वह परम आज्ञाकारी |> 
परचेता, समुद्रके मध्यमे पिताकी आज्ञाको शिरषर धारण करके शद्रगीतसे जपरूप यज्ञसे त्रिछोकीके उत्पन्न करनेवाे श्रीनारायणकी || 
भरसन्न करने कगे ॥ ३ ॥ जब तपस्या करते करते उनको दशसदस् वै बीत गये, तब सनातन पुरन उनको दृशैन देकर अपनी 
शातिरुचिसे उनके तपका सब कष्ट शमन किया ॥8॥ जेस समेर प्ते शिखरपर श्यामटा शोभा -देती हैदेसे दी श्रीवेकण्ठनाथ भग- 
वान्‌ गरूढ्के कन्पेपर विराजमान थे, पीतवसन धारण कयि, कौस्त॒भमणि कण्ठमे ञ्ललकाये, दशो दिशाओंके अन्धकारका नाश कर रहे थे 


मेत्रेय उवाच ॥ प्रचेतसोऽन्तर्दधौ पितुरादेशकारिणः ॥ पयजञेन तपसा एरञ्चनमतोषयन्‌ ॥ २॥ ददृष॑सहसान्त 
परस्तु सनातनः ॥ तेषामाविरभरच्छं शान्तेन शमयत्रचा ॥  ॥ सुपणस्कन्धमारूदो मेरङ्मितागबुदः ॥ 
पीतवासा मणिग्रीवः कु्बन्वितिमिर दिशाः ॥ ९ ॥ काशिष्णना कनकवर्णविमरषणेन भाजत्कपोवदनो विरसं 
क्किरीटः ॥ अष्टायुधेरचर्निभिः सरेन्द्रयसेवितो गरुडकिन्नरगीतकी्तिः ॥ ६ ॥ पीनायताष्टध्नमण्डलमध्यल 
या स्प्च्छरिया परितो वनमाछयाऽयः ॥ बरिष्मतः पुरुष आह युतानप्रन्नान्पजन्यनाद्रत्या सघ्णावलोकः 
॥ ७ ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ वरं ठणीध्वं भद्रं बो यूयं मे पनन्दनाः ॥ सोहार्देनाप्रथग्धमांस्वष्टोऽहं सौहृदेन वः ॥८॥ 


॥ < ॥ कनकवणै, सन्दर भ्रकाशमान भूषणोसे कपो ओर खख प्रकाशित्‌ हो रहा था, किरीर शीशपर रक रहा था! अष्टायुध अजाः १ 
अमं धारण कर रदे थे, अनुचर, सुनि, सुसद ओर देवता सेवा उपस्थित थे, गक्डजी किन्नरोकी भांति अपने पखोके शब्दसे उनका ४ 
यश वर्णन कर रहे थे॥&॥ पुष्ट विशार अष्टयुजाओकि मण्डर मध्य्‌ वक्षःस्थमें रक्ष्मीजी तथा वनमालासे आदयपुरूष भगवान्‌ सब ओरसे || 
शोभित ये । बरिष्मान्‌ राजाके शरणागत पुरबोसे मेधनादसम वाणीसे दयायुक्त अवलोकनसे देख, अपना दास विचार यह्‌ कहा ॥ ७॥ । 
श्रीभगवान्‌ गोठ किदे वृपनन्दनो ! तुम क्षसे वर मांगो, तुम्हारा कस्याण दोगा ! तुम अपनी सुटदतासे एक शोःएक दी धर्मं पारन केरे || 
श्रीमद्‌ भागवत- ३१ 5८ । 
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हो, तम्दारी सुदता देखकर भँ तमसे अतीव प्रसन्न दरं ॥ ८ ॥ जो पुरुष सन्ध्याकालमे प्रतिदिन तम्ारा ध्यान करेगा, उसके । 
बन्धुजनोमें सदा अत्यन्त स्नेह बना रहेगा, जैसा तम परस्पर स्नेह करते हो वैसे सब जीवमातमे ध सुडद्वाव्‌, होगा ॥ ९ ॥ जो पुरूष 
सावधान होकर सन्ध्याकार ओौर भ्रातःकाल ूढगीतके पाठसे मेरी स्तुति करेगे, उनके सब मनोरथ मै सिद्ध कग ओर सन्दर बुद्धि दूगा 
ओर जो कछ तमको दरैगा, उसका तो कहना ही क्या  ! ॥१०॥ जो तुमने आनंदित होकर पिताकी आज्ञा शिरपर धारण की है, इस- 
चयि तम्हारी महासुन्दर कीति चिभवनमे 1 होगी ॥ ११ ॥ ओर शरणम ब्रहमाजीके समान सुषैणनिधान परमज्ञानवान्‌ महाविस्यात 
योऽवस्मरति संध्यायां नै नरः॥ तस्य भरातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्‌ ॥९ ॥ ये तु मां सद्रगीतेन ` 
सा्यप्रातः समाहिताः ॥ स्त॒वन्त्यद कामवरान्दास्ये प्रज्ञां च रोभनाम्‌ ॥ १० ॥ यथय पितुरदेशमग्रदीष्ठ मुदा 
ऽन्विताः ॥ अथो ब. उाती ,कीतिछकानलमविष्यति ॥ ११ ॥ भविता विशतः पुत्रोऽनवमो ब्रह्मणो णेः ॥ य 
एतामात्मवीर्येण वरिोकीं प्रयिष्यति ॥ १२ ॥ कण्डोः भरम्ठोचया न्धा कन्या कमललोचना ॥ तां चापविद्धां 
जग्ुर्भूरुहा चयनन्दनाः ॥ १३ ॥ श्त्षामाया यतसे राजा सोमः पीयुषवषिणीम्‌ ॥ देशिनीं रोदमानाया निदधे स 
दयान्वितः ॥ १९ ॥ प्रनाविसगं आदिष्टः पित्रा मामखबतेता ॥ तत्र कन्यां वरारोहां तायत मा चिरम्‌ ॥ १९५॥ 
पुत्र तुम्हारे होगा जो अपनी सतानसे सब भरिरोकीको पूणं करेगा ॥१२॥ ३ राजकुमारो ! केडऋषिके प्रम्लोचना नाम अषप्सरामे कमल- 
लोचना कन्या उत्पन्न हई, उस कन्याका जन्म होते दी वह अप्सरा उसको वनभ त्यागकर स्वगको चरी गयी, तव वृक्षोने उस कन्याको 
अरहण कर लिया ॐ ॥१३॥ वह कन्या क्षुधासे व्याकुल होकर रोने रगीःतो उस समय कन्याको दुःखी देखकर वृक्षोके राजा चन्द्रमाने उस- 
पर दयाछुं होकर उसके मुखे अपनी कन अगली देदी, कि जिससे सदा असरत टपकता रहता है ॥१४॥ प्रजाके रचनेमें सृष्टि करनेके छिये 
पिताने म॒ञ्चको आज्ञा की, उस आज्ञाको सफल करनेके लिय, इस्‌ श्रष्ठकन्याका शीघ्र विवाह कर, इसमे विलम्ब करना उचित नहीं ॥१९॥ 


* उसकी कथा इस भाति है '“ एक समय कंड्ऋषि वनम तप करते ये उनका तप. भंग करनेके लिये इन्द्रकौ भेज प्रम्लोचा नाम अप्सरा कंड्ऋषिके समीप रहने लगी, कु दिन पीछे उस अप्सरा के कंड्ऋषिसे एक कन्या उत्पन्न 
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हई, तब उस कन्याको वृक्षो मे डालकर आप स्वग को चलो गयी 11" 


| सब एके ही धभशील ओर एक दी सभाववारे हो, ठम सबके बीच यद एकः दी शनी हो ओर. तमहा ही समान शीव हो ओर || | 
उसका मन सदा तुम खगा रई, इस श्रीम तुम मन ठगाओ ॥ १६॥ मेरी पासे दिव्यसदसवषै पयत महाबली बनकर भूमिके | 
भोगोगे ॥ ८ पीछे वियोगररित भक्ति चमे करना गणहदय जब तम्हारा पुट हो जायगा तो भरे धामको जाओगे ओर इस नरकरूष 
ससारके सखम वैराग्य उतपन्न होगा, उस समय मेरी अखण्ड भक्ति कृरनेसे सब काम, कोध, ङोभ, मोदः ममता दूर हो जायगी ॥१८॥ 
जो लोग (4 से रहकर भी कभ करं तथा सुचको स॒मपण करं ओर मेरी ही वातमिं दिन-रात्‌ व्यतीत कूर, देसे पगा ववभनकारी 
कभी नहीं दोता ॥ १९॥ ज म साक्षात्‌ ््मवादियोके हदयमे क्षण कषणम नवीन-नवीन पसे भकट होता ई अश तसा उत्तमस्थान 
अप्यग्धमशीखानां स्वेषां वः स॒मध्यमा ॥ आ्रथधर्मरीठेयं भयात्पल्यपिताशया ॥. १६ ॥ दिभ्यवष्षहक्षाणां 
तहसमहतौनसः ॥ भौमान्भोक्ष्यथ मोगानै दिव्याशराग्रान्मम ॥ १७॥ अथ मय्यनपायिन्या भक्त्या पन्च 
शणाशयाः ॥ उपयास्यथ मद्धाम निय निरयादतः ॥ १८॥. ेष्वाविरातुं चापि पां ङशलकमणाम्‌ ॥ 
मदातीयातयामानां न बन्धाय शहा मताः ॥ १९ ॥ नम्यवदृ्दये यज्ज ्रह्तदुब्रह्वादिभिः ॥ न सहन्ति न 
शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः ॥ २०॥मेत्रेय उवाच ॥ एवं छवाणंपुसा्थमाजनं जनादन धाजठयः प्रचेतसः ॥ 
त्दशनघ्वस्ततमोश्नोमला गना या युहत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ प्रचतस उखः ॥ नमो नमः छेशाविनारानाय 
निरूपितोदारणणाहयाय ॥ मनोवचं जवाय सवाक्षमारगेरगताध्वने नमः ॥ २२॥ 

उनको देता र कि जाके गये न तो मोदको भरात्‌ होते ह न शोकको भरा होते है जो त॒म मेरी कथा कू विरत्‌ कीन कते सग 
तो तारे धका किंचिन्मा् भी वेधन न रहेगा ॥ २० ॥ मेतरेयजी बो कि इस्‌ भकार पुरुषाथके पात्र ओर अत्यन्त सुहततमः 
परमोपकारी जनादेनके वचन सुनकर परचता, किं जिनका रज्‌, तम शूष मल श्रीनारायणके दशेनसे शान्त हो गया ई, वे प्रचेता हाथ जोड़ 
गद्रदवाणीसे श्रीहरिकी स्तुति करने छग ॥२३१॥ सब परचेता बोरे कि ह डशविनाशन ! यण निभासन' वेदने तुम्हारे उदार ुणनाम निरू. ( 
पण ` किये है रेस जो तम हो, आपके अथं नमस्कार है, मन वचनके वेगसे आगे जिनका वेग, सब इन्दियोके मागेसे जिसका माग 
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र नमस्कार ३ ॥ २२ ॥ अपनी निष्ठा करके यद शांतमनमें व्यर्थ प्रकाशित ्‌ 


भा० च त । 
है सहारके ं से ब्रह्मादिक मूतं धारण 

॥ से अद्वैतूपके निमित्त हम प्रणाम करते रै, विश्च की उत्पत्ति, पारन ओर सहारके च््यि मा गुणों 1 
४ करते ई उन्‌ भगवाय्को हमारा वारंवार प्रणाम हे ॥ २३ ॥ विशेष करके स॒त्वञयुद्ध जिसका स्वरूप, सब दुःखोका शमन करनेवाखा 


क श्रीकृष्ण सुब यादवोंके उत्पन्न कतां भव भय हरतां भगवान्‌को हमारा शरणाम्‌ 
५ २०॥ ३ 1) त धारण करनेवाले कमल्पाद भगवान्‌ आपको बारंबार हमारा नमस्कार ह 
॥ २५ ॥ कमलके केसरके सहश _निमलपीत वञ्लवाखे बकिबिहारीके अथ मेरा नमस्कार है, स्वेजीव माजके _अन्तयामी, सबके साक्षी 
शद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्यपाथं ॒विरसद्याय ॥ नमो नगस्स्थानख्योदयेषरु शदीतमायाशणविग्रहाय 
॥ २३॥ नमो विशुद्धसत्त्वाय ह्ये हरिमिधते ॥ वादेवाय्‌ कृष्णाय प्रभवे ता ॥२९॥ नमः कमलनाभाय 
नमः कमलमालिने ॥ नमः कमलपादाय नमस्त कमलेक्षण ॥ २९५ ॥ नमः कमरकिञल्कपिशाङ्गामख्वाससे ॥ 
स्भृतनिवास्ाय नमोऽयुङ्क्ष्महि साक्षिणे ॥ २६ ॥ रूपं भगवता तेतददोषञेशासंक्षयम्‌ ॥ आविष्कृतं नः शिष्टानां 
किमन्यदनुकम्मितम्‌ ॥२७॥ एतावदेव प्रुभिभाीव्यं दीने वसेः ॥ यद्चुस्मयते काले स्वबुदधयाऽमद्ूरन्धन्‌॥२८॥ 
येनोपरान्तिभतानां श्च्टकानामपीहताम्‌ ॥ अन्तरहितोऽन्तहेदय कस्मान्नो वेद नारिषः॥ २९ ॥ असावेव वरोऽस्मा- 
कमीप्षितो जगतः पते ॥ प्रस्तो भगवान्येषुमपव्मतिः ॥ ३० ॥ . ४ 
आपको इमांरा प्रणाम है ॥२९॥ हम सरीखे केश पानेवारोको जो आपने सब करेशका श॒ करनेवाला स्वरूप परकृट क्रके दशन दिया, 
वृह बड़ा अनुग्रह किया, इससे अधिक ओर कौनसा अनु दोगा ! ॥२७॥ हे विश्वनायक ! ३ ध ! ! समर्थ पुरू्षोको दीरनोपर देसे | 
दी अनुग्रह करना योग्य है, जो अपनी बुद्धिसे समय-समयप्र स्मरण करना इतना दी दीनवत्सल कृपाटंओंका दोना बहुत ३।२८॥ क्योकि 


है, तो दीन पुरषोके हृदयम शाति हो जाती दै। जब आप तच्छ जीवोके अन्त.करणमें अन्तर्यामी रपे विरा- 
५. स त ५ ६. मनोरथको कैसे न जानोगे ! ॥२९॥ हे जगत्पते ! यदी वर हम चाहते थे कि मोक्षमार्यके 
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दशेनवाले परम ुरुषार्थरूप्‌ जो आप दमारे उपर प्स्॒न हए ॥ ३० ॥ हे नाथ ! परेत षरे जो आप हो ओर कारणके भी कारण हो ॥ 
इससे वारंवार यई वर मांगते ड, क्योंकि भक्तजनोको देनेयोग्य आपकी विभूतिर्योका अन्त नहीं ई, इसी कारण जगत्‌ आपका नाम £ 
अनन्त विख्यात ३॥ ३१ ॥ अनायासमे भ्रमरको जव कल्पद्रुम मिल जाता है, तव वह ओर किसी दूसरे वृक्षकी इच्छा नहीं रखता? ध 
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रेते दी अव दमको साक्षात्‌ आपका पादू परात्त हो गया दै, अव्‌ ठम्‌ आपसे कौन-कौनसा वर मांगे ! ओर मांगनेकी भी इच्छा ८ 
क्या मागि { कंयकि मनम अनेक-अनेक प्रकारकी कामना उत्पन्न होती ई ओर दीिनामीिं १ ३॥ ५ 9 १ ४ 
वरदान मांगते दै कि आपकी मायासे ओर अपने करमोसि जबतक हम इस संसारम भ्रमण करें तबतक आपके प्रपत्र करनेवारे हमको 
व्रं टरणीमदहेऽथापि नाथ तत्परतः परात्‌ ॥ न दन्तस्वदिमतीनां सोऽनन्त इति भीयसे ॥ २१ ॥ पारिनातेऽन्नसा 
रन्ध सारद्धोऽन्यं न सेवते ॥ वदङ्घिमूलमासाय् साक्षात्किं किं वरणीमहि ॥ २ ॥ याततत, मायया, स्पष्ट 
4 इह कमंमिः ॥ त्वद्वस्सङ्गानां संगः स्यान्नो मवे मवै ॥ २९ ॥ तछयाम लवेनापि न स्वग नाएनर्भवम्‌ ॥ 
अगवत्संणिसगस्य मर्त्यानां किमुतारिषः ॥ २४ ॥ यत्रेडयन्ते कथा ॥ मृष्टा्तृष्णायाः प्रशमो यतः॥ निर्वैरं यन | 
मतेषु नोदेमो यन्‌ कश्चन ॥ २५ ॥ यत्र नारायणः सा्षादगवान्न्यासिनां गतिः ॥ संस्तूयते सत्कथासु एक्तसद्धः 
पतेः सनः ॥२९॥ तेषां विचरतां पद्यां तीर्थानां पावनेच्छया ॥ भीतस्य कि न रोचेत तावकानां समागमः ॥ २७॥ 
जन्म-जन्ममे श्रविष्णव लोरगोका सत्सग सदा बना रहे ॥ ३३॥ आपके मक्तठोगोके ल्वमाच्र सत्सगके समान न तो हम स्वगको समः ४ 
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ते ३ न हम मोक्षको मानते ह ओर मरष्यको राज्यादि सुखकी तौ गणना दी क्या है !॥ २४ ॥ निसके सत्सङ्गसे सन्दर खन्द्र कथा- 
अकि सतति की जाती ५) तृष्णाओंका नाश हो जाता रै, जहां सब जीवमारमे वैर नदीं दै, जहां किसी प्रकारका उद्योग 
नहीं ३, बे दी लोग वैकुण्ठ गामी ई, ॥ ३५॥ सब सन्यासिरयोको गति देनेवाे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीमन्नारयणकी सत्यकथाओमं सब सग 
निन्दनि त्याग दिए दै, एसे सक्त सग पुरूष बारम्बार नारायण की स्तुति क्रिया करते रै ॥ २६॥ वह आपके भक्तजन तीर्थोको पवित्र करः 
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नेकी इच्छासे विश्वम अपने-अपने चरणोसे विचरते रहते ह । उनके सत्सगसे ससारसे भयभीत मनुष्यकी आमे रमि हती | 
भक्तोका समागम सा शम दै॥ २७॥ हे आदयएरष। श्रीकृष्णचन्द्र प्यारेके सखा सन्दर चिकित्सकः शिवसृतयके वेद्य भगवानु शिव 

क्षणमाञके सत्सगसे जन्म-मरण असाध्य रोगके शमन करनेवाले महावैद्यरूप आपके हम्‌ चरणशरणको पराप्त इए दै ॥ ३८॥ ह भगवो ¦ 
दूसरा वरदान दम आपसे यह मांगते है किं दमने जो वेद पदा दै गुरु, ब्राह्मण धद, पुरु्षोकी निरन्तर सेवा करके प्रसन्न किया है, सज जो 


मिरी ओर आताओंको नमस्कार किया है ओर किसी प्राणीमा्रसे वैर नदीं किया है, उसका यह उत्तम फल है ॥ ३९ ॥ हे ईश्वर | 
हमने अत्र तजकर चिरकालतक सयुद्रके भीतर रहकर सुन्दर तप किया यह्‌ सन्‌ क्म जम सोते इए भूमा पुरूषके सन्तुष्ट करनेकं ठ 
वयं त॒ साक्षाददगवन्भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षणसंगमेन ॥ सुटुश्चिकितस्यस्य भवस्य मृयोभिषक्तमं लाऽय गतिं 
गताः स्मः ॥ २८ ॥ यत्नः स्वधीतं यखः प्रसादिता विप्राश्च ददधाश्च सदाप्वरृतत्या ॥ आयां नताः सुहृदो भात 
स्ांणि भूतान्यनसूययेव ॥ २९ ॥ यत्नः तपतं तप एतदीश निरन्धसां काकमदभमप्यु ॥ सर्वं तदेततहषस्य भून्नो 
वृणीमहे ते परितोषणाय ॥ ४०॥ मुः स्वथभूमंगवान्मवश्च येऽन्ये तपोज्ञानविश्सत््वाः॥ अदृष्टपारा अपि यन्म: 
हिम्न स्ततृन्त्यथो त्वाऽऽत्मसमं॒गरणीसः ॥ ०१ ॥ तमः समाय शुद्धाय पषषाय पराय्‌ च ॥ वासुदेवाय सत्वाय 
तभ्य भगवते नमः ॥ ५२॥ मेत्रेय उवाच ॥ इति प्रचेतोभिरमिष्टुतो हरि प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सकः ॥ 
अनिच्छतां यानमतृप्तच्ुषां ययौ स्वधामानपवगेवीर्यः ॥ ४२ ॥ 
हमने किया है ॥ ४० ॥ मनु, स्वथभू, भगवान्‌ पितामह शिव, तपसदित ज्ञान विशुद्ध चित्तवाठे ओौर सत्वगुणी महात्मा पुरूष आपकी 
महिमाका पार न पाकर सदा आपकी स्त॒ति करते ई, एसे दी हम अपनी बुद्धिके अवुसार आपकी स्तुति करते है ॥ ४१ ॥ सब जीवमाजमे || 
समरूप्‌ शद्ध, परम, पुष, वासुदेव सत्त्वयुणमय जो भगवान्‌ श्रीमन्नारायण हो, आपको हम वारंवार नमस्कार करते हँ ॥ ४२॥ मेनेयजी || 
|| बोरे करि इस प्रकार प्रचेताओंने जब भगवान्‌ वासुदेवकी स्त॒ति की तव्‌ शरणागतवत्सक हरि भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होकर बोरे कि ““एव- ||# 
६ मस्तु" पेसा री दोगा ओर जब दर्शन करते-करते नेर्योकी ठति न इई, तो भरचेताओने चाहा किं भगवान्‌ यांस किसी प्रकार न जाय ||. 


भा० च 
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| भी अकवत भमाववाले महावीर्वान्‌ श्रीवकुण्ठनाथ अपने वैदण्डपामको चरे गे ॥४२॥ तव परचेता ससुद्रके जरसे बाहर निकरकृर 
चल दिये ओर बृकषोसे ठकी पृरथ्वीको मानो सब ओरसे दाब दे एसे वृषको देखकर परचेता महाकोप करने रगे ॥४४॥ हे राजन्‌ ! महाक्रो- 


पित हो प्रचेता क वृकषविरीन करनेके सिये प्रख्यकारुकी कालाभि श्ठके सदश अपने-अपने खसे अगसी उगरने कगे ॥ ५५ ॥ 
उस कालाभरिसे सब वृक्ोको जते इए देखकर बर्ाजी उस कालोभरिके जलनेसे जो वर्ष बचे उन्होने प्रचेताओंसे डरकर ओर्‌ ब्रह्माजीके 
यां आये ओर राजा बर्हिष्मानके पुतरोंको उन्होने नीतिके वचनोंसे ठंटा कियां % ॥ ६ ॥ ओर उस कालाभरिके जलनेसे जो वृक्ष बचे 


अथ नियीय सर्लात्मरचेतस उदन्वतः ॥ वीक्ष्याकुप्यन्दुमेश्छ्नां गां गां ग ॥9५॥ ततोऽभनिमारूतौ 
राजननयुचन्मुखतो सुषा ॥ महीं निवीहधं कतै संबतेक इवायये ॥ ५ ॥ मस्मसात्कियमाणा द्रमान्वीकषय 
पितामहः ॥ आगतः शमयामास पुत्रानबिष्मतो नयेः ॥४६॥ तत्रावशिष्टा ये क्षा मीता दुहितरं तदा ॥ उजडइस्ते 
प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः स्वयंवा ॥ ४७॥ ते च ब्रह्मण आदेशान्मसिषापयेमिरे ॥ यस्याँ महदवज्ञानादजन्यजनयोः 
निजः ॥ ४८ ॥ चाषे वन्त प्रात प्राक्सगे कारविढते ॥ यः ससजं प्रना इषाः स्‌ दक्षो दैवचोदितः ॥ ४९ ॥ 
उन्होने प्रचेताओंसे डरकर ओर ब्रह्माजीके 1 अपनी पुती भ्रचेताओंको दे दी ॥ ४७॥ प्रचेताओने बरहमाजीकी आज्ञासे वृक्षोकी 
कन्याके साथ विवाह किया । इस स॒न्दरभा परचेताओकि "दक्ष नामक पुत्र उत्पतन हुआ “यह दक्ष परे जन्ममे बरह्माजीका पुत्र था 
प्रतु शिवजीके निरादर करनेके कारण इसका दूसरा जन्म क्षत्रिय रम इअ ॥४८॥ जो शरीर ब्ह्माजीका पुत्र था, वदी कालकी गतिसे 
लो भात जनमे परे समः दक वह इ हल रा म 
१. शंका-भ्रचेता भगवान्‌के बड़े भक्त ओर महात्मा होकर दयाहौन प्राणियोके समान वुक्षोको कयो भस्म किया ? महात्मा पुर्षोका यह क्म नहीं है, यह नीच कमं महाचाण्डालोंका है । 


उत्तर महारा वाक्य सत्य है, निर्दय कमं चाण्डा्लका है, परन्तु जितना काम रानार्ओंका है बह सव काम विना दंड कभी नहीं सिदध॒हो सकता । चाहे अनेक उपाय करे परन्तु त्रास दिये विना नहीं 
हो सकता, इसीलिये प्रवेता वृक्षो कन्याके साथ अपना विवाहं करना चाहते थे, इस फायके लिये वुक्षोंको भस्म क्रिया, षु निर्दयपनसे भस्म नहीं किया । 
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भार च° || इआ, तब अपने मनके समान ग्रा रचने रगा ॥४९॥ इस दक्षने सब तेजस्ियोके मध्यमे अपनी कांतिसे स पुरूषोका तेज हरण किया 
॥११९॥ ||| ओर जो जन्मा उसको आपने अहण किया, यह अपनी दक्षता ( चतरता ) से सब कमोमे ्रष्ठ था इसमे इसका नाम सब दक्ष-दक्ष कटने 
|| रगे ॥ ५०॥ प्रजाकी रक्षा करेमे ब्र्नाजीने इसका अभिषेकं करके सवका पति नियत किया इस द्यि वह दक्ष मरीचि आदि प्रजापति 
यको अपने-अपने कामम सदा आज्ञा करता रहता था % ॥५१॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे माषाटीकायां दक्षोत्पत्तिवर्णनं 
नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ दोहा-कतिसें अध्यायम, सप दक्षको राज । गये प्रचेता विपिनको, मोक्षमार्गके काज ॥ मृत्रेयजी बोरे 
यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां सचा ॥ स्वयोपादत्त दाक्ष्याच कमणां दक्षमड्वन्‌ ॥ ५० ॥ तं प्रनासगे रक्षाया- 
मनादिरभिषच्यि च ॥ युयोज यु॒नेऽन्यांश्च स वै सवप्रनापतीन्‌ ॥ < ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे चतुर्थस्कन्धे 
प्रचेतसां ग्रहे दकषोत्त्तिवणनं नाम निंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ मेत्रेय उवाच ॥ तत उतपत्तविज्ञाना आश्वधोक्षनमा- 
पितम्‌ ॥ स्मरन्त आत्मजे मायी विज्य प्रा्रजन्ग्रहात्‌ ॥ ऽ ॥ दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सवभृतात्ममेधसा ५ प्रतीच्यां 
दिशि वेलायां सिद्धोऽभूद्यत्र जानकिः ॥ २ ॥ तानिजितप्राणमनो वचोदशो नितासनान्छान्तसमानमिग्रहाच्‌ ॥ 
परेऽमले ब्रह्मणि योजितात्मनः घुरासरेडयो दद्य स्म नारदः॥२॥ ` 
कि जब राजकार्यं करते-कसते ओर ससारके सुख भोगते सदलं वषे बीत गये तब प्रचेताओंके दयत ज्ञान उत्पन्न हआ ओर भगवद्रचनका 
शीत्र स्मरण कर पुरोपर अपनी श्चीको छोड संन्यास ठे, दंड धारण कर घरसे वनको च दिये ॥१॥ सब प्राणिमा्मे जिनका आत्मज्ञान है, 
वृह ब्रह्मयज्ञमे दीक्षित होकर पश्चिम दिशामं ससुद्रके तीरपर जिस आश्रमम जाजलि नामक ऋषि सिद्ध हए भे वहां जाकर तप करना आरंभ 
किया ॥ २॥ प्राण, मन, वचन, जीतकर दृष्टिको वशम करः हृद्‌ आसन ल्गाय, शाद स्षमान क्यिह हो, निर्मर परब्रह्म आत्माको 


* भजन-सव तज भज हरिनाम पिथारे । दोनदयाल्‌ कृपाल दयानिधि, भक्तनके रखवारे । पापौ पतित गौध ` गणिकासे, कोटिन जन निस्तारे ।। १ । जह कटं कष्ट परो भक्तन पर, चुनतहि तुरत तिधारे । कनककलि- 
पुसाणवसे योधा, महायुद्ध कर मारे 11 २ ॥ द्र पदसुताके दुःशासनने, जव ह सत्र उघारे 1 जाय वढ़ाय दिये पट लाखन, संचनहारे हारे ॥। ३ ॥\ छृपानिधान ज्ञानगुण सागर शभौनन्द नंद दुलारे । गावत शालिग्राम रातदिन अदभुत 


चरित तुम्हारे \\ 


तकता 
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निश्चित कर वहां कछ कार व्यतीत्‌ करिया, तो भमण्‌ करतेकरते नारदजी वरहा 
कृरते हैँ ॥ ३॥ नारदजीको आता देखकर प्रचेता ओने उठकर देडवत्‌ प्रणाम 


बैट इए नारदजीसे भरचेताओनि का ॥ ४ ॥ परचेता बोरे कि) ३ देवष ! आज 
जो आपने मेगरमय दर्शन हमको दिया । ह ब्रह्मन्‌ जसे सूर्यका आगमन अभयकं स्यि ३, एसे दी आप मी त्रिरोकीका मय दूर करनेके 


छियि विचरते हो ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! शिवजीने ओर विष्णु भगवानने जो ज्ञान 


त्मानवीन्डपान्‌ ॥ ८ ॥ नारद उवाच ॥ तज्जन्म तानि कमा 
सेव्यते दशिीश्वरः ॥ ९ ॥ 


† आये किं जिनकी देवता ओर दैत्य नित्य स्तुति किय 
किया ओर आदरसत्कारसे यथायोग्य पूजन करकं सुखसे 
आपका आना बत्‌ अच्छा हुआ, धन्य है हमारा माम्य । 


हमको दिया था, वह सब ज्ञान हम घरकै प्रसंगमं आसुक्त 


तमागतं त॒ उत्थाय प्रणिपत्यामिनन्य च ॥ पनयित यथादेशं खलासीनमथाडवन्‌ । न ॥ प्रचेत उः ॥ स्वागतं 
ते स॒रषऽ्य दिष्टया नो ददनं गतः ॥ त चंकमणं ब्रह्नमयाय यथा सेः ॥५॥ यदादिष्टं मगवता शिवेनाधोक्षनन 
च ॥ तद्‌ गष प्रसक्तानां प्रायः क्षपित प्रमो ॥६॥ तत्न प्रयोतया्यातम्ञानं तत््ताथदशेनम्‌॥ नासा तरिष्यामो 


दुस्तरं भवसागरम्‌ ॥ ७॥ भेतरेय उवाच ॥ इति प्रचेतसां ष्टो भगवान्नारदो खनिः ॥ भगवट्युत्तमश्ोक आविष्टाः 
णि तदायुस्तन्मनो वचः ॥ इणां यनेहं विश्वात्मा 


होकर भूक गये ॥ & ॥ इसलिये वह अध्यात्मन्ञान हमसे कहो, जिससे तच्च-अर्थका दशन हो, जिस ज्ञानसे इस महादुस्तर संसारसागरसे 


सहजम हम पार उतर 9 भ्रेयजी बोरे कि, भगवान्‌ नारदसुनिक 
वान्‌ नारदजी उत्तम कोम जिनकी आवेशित आत्मा वे प्रचेताओंसे 


 भरचेताअंनि जव इस प्रकार स्तुति की, तब्‌ महाकीतिमान्‌ भग 
से बोरे ॥ ८ ॥ नारदजी बोरे कि इस विश्वम विश्वके आत्मा 


विश्वनाथ भगवान्‌ वासुदेवकी सेवा जिनसे बन सके उन्दी पर्षाका जन्म, कम, आ पुर्षोका जन्म) कम, आयु, मन ओर वचन सफल दै % ॥ ९ ॥ 


५ जका -सब प्रचेता कविवजीसे भगवानूते तया नारदजौसे ब्रह्यज्ञान सीख थे फिर नारने परचेता्ओंको ज्ञान क्यों दिया? 

उत्तर-परथम तो अभिमाने नारदमुनि मायाको कु मौ नहीं जानते थे, जब मायाने, नारदमनिको बहत दुख दिया, उस दिनते 
लि नारदजीने विचारा कि भगवान्‌को माया बड़ यलवती है, किससे जानो नहीं जाती । प्रचेता ज्ञानम पक्के तो हं परन्तु ओर पुष्ट 
्रचेता्ओंको ज्ञान दिया । , । 


मायासि डरने लगे ओर अपने शिष्यको भी सिखाने लगे कि मायासि सावधान रहियेगा । इस 
ष्ट कर दे जिसे माया फभो इनकी गृद्धिको भ्रष्ट न करे, एसो लिये नारदजीने इूसरी बार 
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` व्व 
अपने स्वरूपके उत्पन्न करनेवाठे ईश्वरकी सेवा ओर उनका आत्मज्ञान हो सके तो शौक्ल (शद्ध माता पितासे प्रथम जन्म) (सावित्र | 
पवीत होनेसे दूसरा जन्म ) ओर याक्ञिक ( यज्ञकी दीक्षा छेनेसे तीसरा जन्म इस तीन प्रकारके जन्म होनेसे क्या फट हआ { अथात्‌ 
क्या भरयोजन निकला ! ओर देवताओंके समान आयु होनेसे भी क्या लाम हआ १।१०॥ अनेकं शार सुननेसे तप करनेसेऽवाणीके वाक्य्‌- 
विलाससे,वचित्तकी इत्तियोके वशकरनेसे निपुण बुदधिसे जितेन्द्रिय मनसे॥११॥ भराणायाम आदि योगसे, सांख्य शाश्रके ज्ञानसेसैन्यासमतके 
लेनेसे षेद पाठके करनेसे ओर प्रेय मांगङ्कि कृत्य करनेसे क्या होता ई ! अथौत्‌ जो आत्मा के प्रसन्न करनेवारे भगवान्‌ वासुदेव दी प्रसन्न न 
इए, तो इन साधनोसे कछ नदीं होता ॥ १२ ॥ सबका सिद्धांत यह दै कि सब श्भाचरणोसे भगवान्‌ भ्रसतर होते है ओर सब जीवमा- 


किं जन्ममिवि्िरवेह रोृसाक्रियाज्ञकेः ॥ कम॑मिवां यीप्रोत्तेः पसोऽपि विुधायुषा ॥9०॥ भूतेन तपसा वा किं 
बचोमिधिततत्तिमिः ॥ बढा वा कि निएणया बलेनेन्द्रिराधसा ॥ ११॥ कि षा योगेन साल्येन न्यासस्वाध्या- 
ययोरपि ॥ कि वा प्रेयोभिरन्येश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः ॥ १२॥ श्रय्षाम्‌पि सर्वेषामात्मा ह्यवधिरर्थतः ॥ सू्वेषामपि ` 
भूतानां हरिरत्माऽऽत्मद्‌ः प्रियः ॥ १२ ॥ यथा तरीभरूडनिषचनेन तृप्यन्ति तसस्कन्धथुजोपशाखाः ॥ प्राणोपहाराच 


यथेन्द्रियाणां तथेव सवोदेणमच्युतेज्या ॥ १४॥ 


अके इरि दी आत्मा है ओर फलों प्रधान ओर अंतिम फर केवर आत्मा ही दै ओर सब पदार्थं आत्माके छिए ही हे । सब जीव- 
मात्म जो आत्मा है वही परमात्मा रै, जो षरमात्मा सब अविद्याका विनाश करके निजस्वूपको प्रकाशित करता रै, वदी आनंदका 
दाता सबका प्रिय है, इसर्ए परमात्माकी सेवा ओर आत्मज्ञान हौ जाय १ सब सफर है ॥ १३ ॥ जसे वृक्षकी जडम जल 
सीचनेसे उस बृक्षके गृदे, शाखा, उपशाखा, पू, फर, पत्रादि सब तृप्त हो जाते ह ओर जसे श्चखद्वारा भोजन करनेसे ्राणरूप हो 
सब इद्ियोकी तप्तिको करता है, रेखे री अच्युत भगवानूकी पूजा करनेसे सब देवतामाजरकी प्र॒जा हो जाती है ॥ १४ ॥ 4 | 
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ते वीतम जठ सूर्ये उत्प्र होता दै ओर भीष्मऋतुमे समय पाकर वद जल सूर्यम दी ख्य हो जाता है! से री भूमि जितने जीव- 

मात्र ई, वे ओर जो स्थावर, जगम दै वे, सव श्रीनारायणे लीन हो जाते ह ॥ १५॥ यह जो विशव है, परमात्माका सवै उपाधिरदित 

स्वरूप ह, क्योकि यह सब जगत्‌ उसी परमात्मासे उत्यत्न इभ ईै, इसकिए यह जगत्‌ उसमे भित्र नदीं ह, जसे सूर्यका प्रकाश स्यसे भित्र 

नदीं है, देसे दी जगत्‌ परमात्मासे भिन्न नदीं ३ जसे आकाशम गधे नगर किसी समय दृष्टि आ जाता ह, देसे दी परमात्मामे जगत्‌ 

किसी समय स्वख्पज्ञान रहनेसे दीखा जाता रै, जसे जाग्रत अवस्थामे सब प्राण इद्रिय स्पष्ट दृष्टि आती है परन्तु सुषुप्ति अवस्थामे 

उन्‌ सबकी शक्ति निषेल दो जाती है, ेसे दी अज्ञानके समय जगत्‌ दृष्टि आता ₹ै' प्रत्‌ ज्ञान होनेसे उसका किंचिन्मात्र भी चिन्ह नहीं 
यथेव सूयीलममवन्ति वारः एनश्च तस्मिन््रविशन्ति काटे ॥ यतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव शुणप्रवाहः 
॥ १५ ॥ एतत्पदं तजगदात्मनः परं सकदिमातं सवितयथा प्रमा ॥ यथाऽसवो जाग्रति घप्तराक्तयो दरव्यकरिया्ञा- 
नभिदाभमात्ययः॥ १६॥ यथानभस्यभतमःशरकाशा भवन्ति भूषा न भवन्त्यनुक्रमात्‌ ॥ एवं परेब्रह्मणि शक्तयस्तम्‌ 
रनस्तमस्सत्तमिति प्रवाहः ॥ १७॥ तेनैकमात्मानमोषदेहिनां कारं प्रभानं पष॒॑परेम ॥ स्वतेनसा नस्त 
णप्रबाहमात्मेकभावेन भजध्वमद्धा ॥ १८ ॥ 


रहता, पृचभूत इ्रियौ ओर उनके देवताओंका भेद्‌, भरम्‌, दिम्य, क्रिया, ज्ञान ये सब भगवानफे स्वरूपसे ही उत्पन्न इए ई, इसकिए 
मगवानके स्वरूपका होनेसे ये सम्पूरणं भरम दूर हो जाते ह ॥ 9६॥ ३ परचेताओ ! आकाशम जेसे मेषमण्ड कभी तमरूप कभी 
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जब ज्ञानदृष्टिसे देखा जाय तो कु मी दिखाई नीं देता, इसी ण संसारका प्रवाह है, ज्ञानसे लीन ओर अज्ञानसे फिर भासने 
लगते दै ॥ १७ ॥ इसकिए सब जीवमाघमे एकं आत्मा, सब देहधारियोमे कार यथान पुरुपः परेश अपने तेजसे सबके कारण है, जिनके 
सत्यस्वरूपका ज्ञान दोनेसे ससारका प्रवाह कभी देखनेमे नदीं आताः ठेसे पश्मात्माको ददृभावसे अपना आत्मा समहकर परोक्ष रीतिसे 
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प्रकाश्य दिखाई देते दै ओर फिर पीठे उसीमे ल्य हो जति ई इसी प्रकार ब्रह्मम अज्ञान दष्टिसे यह रज, तम, सत्त देखने अति ई || 
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भार च 
॥११७॥ 


| साक्षात्‌ उसका मजन करो ॥ १८ ॥ ओर संकल्प विकप अद्य जिससे दूर होता €^ द 

%|| अनादि, मध्य, अन्त रदित निरन्तर आनन्दमाव ज्ञानघन परमात्माको इस दिव्यदृष्टि मजो सब जीतमा्रपर तो दया करो ओर जो कु 
‰ | मिले उसीमे सन्तोष रक्सो क्योकि सब इद्रियोको शांत रखनेसे जनार्दन मगवान्‌ शीब प्रसन्न होते ह ॥ १९ ॥ कोक, धन ओर पु्रकी 
|| तृष्णा सब जिस शरीरमेसे द्र हो गयी, एेसे निर्मल अन्तः करणम निरन्तर वद्धित मावनासे बुलाये इए, निज जनोके वशम रहनेवाखा जो 


| दयया सर्वेषु संतष्टया येन केन बा ॥ सरवनद्रियोपदान्त्या च तप्याश जनार्दनः ॥ १९ ॥ अपहतसकठषणामः 
||| सात्मन्यविरतमेधितमावनोपट्रतः ॥ निन॒जनवदगत्मात्मनो्यं न. सरति छ्न्दः सतां हि ॥२०॥ न भनति 
ङमनीषिणां स इल्यां हरिरधनात्मधनप्रियो रसनः ॥ थृतथनङुलकर्मणां मदे विदधति पापमकचनेषु सतु ॥९१॥ 


व्यापकं आत्मा च्ष्रवत्‌ अक्षर ब्रह्न है वह मक्तोक दययेसे कमी अलग नहीं होता ॥ २० ॥ जिनकी, बुद्धि निदित दै उनकी की इई पूजाको 
भी भगवान्‌ ग्रहण नहीं करते । वे तो निर्धनके धनदाता, श्रीकृष्णचन्द्र गिरिधारी मक्तदितकारी परमरसङ्ञ हे, यश, धन, डुल, कर्मके मद्से 
जो लोग महानिष्किचन भगवद्क्तोका तिरस्कार करते है ओर उनको त्याग देते ह %‰ ॥ २१॥ 


५ जैसे एक समय दुर्योधन श्रीङ्ृष्णचन्द्रको निमंत्रण कर आये ओर घरपर आकर रसोई बनानेवालोसे बोरकि एसा स्वादिष्ट भोजन बनाना जो श्रीढृष्णने कभी न खाया हो, थोड़ी देर पीछे शनीषष्णको विवुरजी आकर निमंत्रण 
६ || कर गये तब श्रीकृष्ण दुर्योधिनके घर तो न गये, परंतु बिदुरके घर पहुंचे, विदुराणी महारानोने धरम वेठाकर बहुत आदर सन्मान किथा ओर वृन्दावन विहारीको मनोहर छवि देखकर एेसौ मग्न हुई कि, कुछ सुधि न रही ओर 
भोजन भी कुछ न बना सको परंतु कलक फली रक्खो धी, उनहीको छील लिलाने लगी, वेसुधि तो ध ही, केलोको फलि्ोके छिलके-छिलके तो ्रौकृष्णचनद्रको खिलाती जाती थो, ओर सुन्दर-सुन्दर गूदा बगेजती जातौ थौ, विदुरजी 

| देखकर बोले हे प्रिये ! तुके क्या हो गया, जो हमारे प्यारे श्रीकृष्ण है उनको फलियोकि छिलके लिला रही है भौर गूदा पृथ्वौपर डाल रहौ है तब भगवान्‌ बोले कि, हे विदुर ! जो स्वाद छिलकों मे है वह इन गहलोमे नह, क्योकि 
तुम तो उपायांतर वद्धि से मुञ्चको फलो लिलाते हो ओर विदुराणोके उपा्यांतर वुद्धि नहं है, यह्‌ कहु आचमन कर बाहिर निकले सो देखे तो सन्मुखसे दुर्योधन आते ह 1 ओर आकर श्रीक्ष्णचनरसे बोकते कि हे पुण्डरीकाक्ष 
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34, || भीष्म, द्रोण अर म्‌ करको परित्याग करक विदुर शूद्र दासोपुत्रके घर जाकर फलाहार किया धन्य आपको । श्लोक--““भिष्मं द्रोणं परित्यज्य मां चैव मधुसूदन । किमर्थ पुण्डरीकाक्ष कृतं वृषलभोजनम्‌ *” यह चुनकर श्रीकृष्ण 
मवान्‌ वो कि, मगवहूवत शूद्र नहीं होते. विभ है मागवत कहलाते ह सब बरगोमिं बहु बृदर हं, जो जनार्दनके भक्त नहीं है, श्लोक--“ न सूद्रा भगव क्ता विप्रा भागवतः स्मृताः सर्ववर्णेषु ते श्रा ये ह्यभक्ता जनादने । ” 


< १ 
४ ता है, रय आत्मवाद जिसमे उपरामको ग्राप्त होता है एेसे 
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अपनी सेवा करनेवाली श्रीमहाक््मी ओर रक््मीकी इच्छा करनेवाठे बरुह्मादिकोको, राजाओंको अथवा देवताओको सबको त्यागैः अव ||| 
अपनेसे दी पूणं है, निज भृत्यस्वरपमे प्रसन्न रहते है, एेसे प्रमेश्वरको कौन कृतज्ञ पर्ष त्याग सकता द ! अथात्‌ कोई नदीं त्याग सकता 
॥ २२ ॥ श्रमितरेयजी बोरे कि इस प्रकार चतुराननके पु देवि प्रचेताओंको यह आख्यान ओर इसके अतिरिक्त ओर मी अनेकं कथा 
सुनाकर नारदजी बरह्मरोकको चरे गये ॥ २३॥ ओर प्रचेता मी नारदजीके सुखसे त्िमुवनके पापनाशकं श्रीनारायणका सुयश सुनकर 
उनके चरणारषिदका ध्यान करते करते मोक्षको प्राप्त हो गये ॥ २४ ॥ हे विदुरजी । जिसमें श्रीनारायणका वर्णन है सो प्रचेता ओर 
श्रियमठचरतीं तदथिनश्च हिपदपतीन्तिबधांशच ¦ ॥ न मनति निनभरलवर्गतन्वः कथमस॒यदिषनेल- 
मान्कृतङ्ः ॥ २२॥ मत्रेय उवाच ॥ इति प्रच ततौ राज्य मगवृतकथाः ॥ श्रावयिला ब्रह्मलोकं ययौ खार्यं 
युवो निः ॥२२॥ तेऽपि तन्धखनियातं यदो रोकमलापहम्‌ ॥ हर्निशम्य तपाद ध्यायन्तस्तद्रति ययुः ॥२४॥ 
एतत्तेऽमिहितं ्त्तयन्मां लं परिषष्टवान्‌ ॥ प्रचेतसां नारदस्य संवादं इरिकीतेनम्‌ ॥ २९ ॥ श्री्यक्‌ उवाच्‌ ॥ य 
एष उत्तानपदो मानवृस्याडबणित्‌ः ॥ वशः प्रियत्रतस्यापि निबोध पसत्तम ॥२६॥ यो नारदादात्मविययामधिगम्य 
एुनमेहीम्‌ ॥ युक्ता विमज्य पत्रेभ्य एेशवरं समगात्पदम्‌ ॥ २७॥ इमां तु कौषाशविणोपवणितां क्षत्ता निशम्या- 
जितवादसत्कथाम्‌ ॥ प्रृढमावोऽश्॒कलाङो स॒नेदैधार्‌ भभ चरणं हृदा हरः ॥ २८ ॥ 
नारदजीका संवादरूप आख्यान जो तुमने भुञ्चसे पृछा था, सो भने प्रीतिसहित तमसे कहा ॥ २५ ॥ शछ्ुकृदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! इस 
प्रकार स्वायभुव मलके पुत्र राजा उत्तानपादका वश तुमको भने सुनाया, अब हे नृपसत्तम । अब राजा प्रियत्रतके वेशका वर्णन करता हूं ||¦ 
सो तुम सुनो ॥२६॥ जो राजा प्रियव्रत नारदजीसे आत्मविद्या सीखकर किर पृरथ्वीपर आये ओर अतसमय सब्‌ प्रध्वीका राज्य अपने ||‡ 
{ ुर्बोको विभाग कर प्रमेश्ववरफे परमधामको प्राप्त इए ॥ २७॥ श्रीमिेयजीसे वणित श्रीकृष्णचद्र॒ आनेदकंदकी यह सत्कृथा विदुरजी || 
सुनकर भक्तिकी बद्धे प्रभावसे नेसे अश्चविन्दु बहाने रगे ओर मेत्रयजीके चरणारविन्दोको शिरषर ओर शीङृष्णके पदांबुजोको दयम 
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मैत्र दीनः ]] भक्तोकी 

धारण किया ॥ २८॥ विदुरजी बोरे कि ३ महायोगिन्‌ ! ह महासने मेत्रयजी महाराज । । हे दीनदयाडं करुणाकर ¦ । 
रक्षा करनेवारे आपने अपना अजुगरह करके आज यड अंधकारसे पार करनेवाला मागं अञ्चो दिखा दिया जहां किसी वस्तुकी 
नही, जिससे विरक्त पर्षोंका जीवनमूक भगवान्‌ वासुदेवके स्वरूपका ञे ज्ञान हआ ॥ २९॥ इतनी कथा कट्‌ श्रीड्चकदेवजी बो 
|| ह पाडककधूषण ! शतवित्तवारे मिदुरी इस भकार महामुनि मेबेयजीको नमस्कार कर, उनसे आज्ञा ले अपने खहद्जनोकि देखनेकी 
अभिलाषासे इस्तिनाएरको गये ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्र आनेदकंदके चरणारविन्दे जिनका व चित्त लगा इआ रै एसे 

विर उवाच ॥ सोऽयमद्य महायोगिन्भवता करणात्मना ॥ दरतस्तमसः पारो चनगो हरिः ॥ २९ ॥ 

श्रीक उवाच ॥ इत्यानम्य तमामन्त्य विदुरो गनसाह्यम्‌ ॥ स्वानां दिदशुप्रययौ ज्ञातीनां निरताशयः ॥९०॥ 

एतयशशरणयाद्रानवाज्ञां हयपितात्मनाय्‌ ॥ आयुरधने यशः स्वस्ति गतिमेश्वयमाप्ठयात्‌ ॥ २१॥ इति श्रीमद 

गवते महापुराणेऽष्टाद्यसादशूयां संहितायां वैयासिक्यां चतुथैस्कथे प्राचेतसोपाख्यानं नामकतिशोऽध्यायः 

॥ २१ ॥ समाप्रोऽयं चतुर्थः स्कन्धः ॥ * ॥ [1 ५ 
राजाओके चरित्र जो सनते है वे आथ, धन! यश्‌, कस्याणदायक्‌ गति ओर देशय ( प्राप्त होते है क्योकि वे राजा परमभक्त थे ओर 
£|| श्रीभगवानके नामका निशिवासर ध्यान करते रहते थे ओर उसीको वेदका सार समञ्च संसारक स्वप्नवत्‌ मानते थै, इसखि्यि जो हरिके 
| अक्त ह वे इस संसारमे धन्य ह ! % ॥ ३१॥ इति श्रीभागवते महापुराणे चतुथस्कंधे भाषाटीकायां प्राचेतसोपाख्यानवर्णनं नाम एक 


| विंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ इति चतुथस्कन्धभाषारीकामें समाप्त ॥ 
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* अजन--घन चन रामभक्त सुखदानो 1 बाहमीकि नारद घटजोनी, अम्बरीष विज्ञानी । विर्वामित्र व्यास सनकादिक, हरिइ्चन्द्रसे दानी । धुव प्रहलाद सुदामा द्विजने, पायो पद निर्वान । जगतमाहिं विख्यात 
आजलो, जिनको अकथ कहानी 1 ब्रह्मा ओष गणेश अत्रि शुक, शंकर ओर भवानी । निशिदिन रटत पार नाहि पावत, थकित भई निज बानी । आदि ब्रह्म अद्रेत निरंजन, श्रीधर सारंगपानौ । अपने मुख अपन भक्तनकी, 
9 धु 


महिम आप बानो 11 भक्तहेत अवतार धार हरि, हरे असुर अभिमानो । शालिग्राम भक्तजन महिमा, भक्तोहीने जानौ ॥ 
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८ । दोहा-अनर अमर अव्यक्त अज! अविनाशी अविकार । अर्ल अचिन्त्य अनादि अज आतं अनीहाधार ॥ सोरढा हे बजेश बजचन्द' ८: 

नन्दर्नैदन वसुदेवसुत । यञुमतिके सुखकंद, हरहु मोर दख दन्द्र सब ॥१॥ श्रीगो्विद गोपाल, गोपीबह्म गोपपति ॥ कीजे कृषाकृषाल, || 

कारी कालीदमन ॥ २॥ हे भ्रमु ! सर्वाधार कनर्थय॒लीपर धार गिरि ॥ ज्यों ब्रन छ्ियो उवार, एसे मों उवारिये ॥३॥ ज्यों वानरकी ||# 

वार'वानर कनी एकं पर॥ पेते मोटि उवार बार बारिनती करौ ॥४॥ माष पैचम स्कन्ध षटूर्विशति अध्यायको॥ माषावार्तिकर्धस्थान || 

भन्यो जँ मेदसो ॥५॥ दोहा-तहा प्रथम अध्याये, भियत्रत यथा अनूप ॥ ज्ञानीके जिमि भोग है ज्ञाननिष्ठ पुनि भूप ॥१॥ राजा प्रियत्रत || 

का प्रथम आत्मज्ञानःफिर गृहस्थ आश्रमम अलराग, उसके पी सब संगको छोडकर मोक्षके पानेकी कथा सुन राजा परीक्षित्‌ विस्मयचित्त 
ॐ नमो मगवते वासुदेवाय ॥ राजोवाच ॥ प्रियत्रतो भागवत आत्मारामः कथं सुने ॥ य यन्मूलःकर्मबन्धः 
पराभवः ॥ १ ॥ न तूलं स॒क्तसङ्गानां तादृशानां हिजष॑म ॥ गेष्वभिनिवेशोभ्यं धसां भवितुमहति ॥ ९ ॥ महता 
खलु विप्रषं उत्तमश्टोकपादयोः ॥ छायानिरत्तचित्तानां न कुटुम्बे स्परदा मतिः ॥ २ ॥ संशयोऽयं महान्ब्रहमन्दारा 
गारय॒तादिषु ॥ सक्तस्य यस्सिदधिरभत्कृष्णे च मतिरच्युता ॥ ४ ॥ ` 


होकर श्रीशकंदेवजीसे बोरे कि हे खने ! महात्मा पियत्रत परम भागवत ये इससे तो उनकी रति आत्मा दी हो सकती है, वह कसि 
पकारे गृहस्थाश्रमे रत हए थे! यह आश्रम दोषरदित नहीं ह, क्योकि यद कसे व॑धा इञा है ओर अपने अपने रूपके तिरस्कार का मूल 
है ॥ १ ॥ ओर गृहस्थाश्रमे रति उसके मिषयमे अभिनिवेश करनेसे होती है । सक्तसगी भागवत परमोका तो कमी घरमे अभिनिवेश 
हो ही नरी सकता ॥२॥ कटुम्बकी लालसा करनेवाी बुद्धि होनेसे गृहस्थाश्रमे सत्य-सत्य रति होती है, परन्तु जो महान्‌ परुष है! उनके 
वित्त सदादी भगवानके चरणारविदोंकी छायाम रगे रहते है फिर मला रेसे पुरूषोकी क्टम्बकी ओर्‌ खसा दोनेवारी इदि कैषे ह 
सकती ३१॥ ३॥ ट ब्रह्मम ! राजा भियत्रतने पुत्र, कलवर ओौर ग्रहादिभं अवुरागी होकर जो सिद्धि पायी ओर भगवान्‌ उसकी 
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ः भ॑ बड़ा भारी सन्देह ह कि गृस्थाश्रममे आसक्त एरुषकी किस पारमे रिद ओर भगवान्‌ की अटक 
ध न ची 1 सत्य तो यह है कि ह व जिन (1 भी 
11111111 10.11. 
परित्याग ) ३ 

1, स्वान अथान योक आशय जानकर इसको पर्वीका पारन्‌ करने 0 ता ठ ५ 

राज्यभारको महण नहं किया ।३ राजन्‌! परियत्रतके राज्यभार न लेनेका कारणं य्‌ दै किं वद परम भागवत्‌ था । ओर्‌ देव ऋषि नारद्‌ न 
श्रीक उवाच ॥ बादस॒क्तं भगवत उत्तमश्ोकस्य श्रीमचरणारबिन्दमकरन्द्रस .आविितचतसी भागवतपरम- 
हेसदयितकथां किचिदन्तरायविहताः खां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति ॥ 4 ॥ यहि वाव ह्‌ व राज- 
एत्र प्रियतरतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाऽ्जसाऽवगत्‌पर्माथेषत्ततत्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणोऽनि 
त्ठपरिपालनायाम्नातप्बरछणगणेकान्तमाजनत॒या स्वपित्रोपामन्वितो भगवति 1 || 
योगेन समावेशितसकलकोंरकक्रियाकापो नेवाभ्यनन्दत्‌ ॥ ययपि तदय्यान्नातव्यं तदधिकरणे आत्मनोऽन्य- 
स्मादसतोऽपि परमवमन्वीक्षमाणः ॥ ६॥ अथ ह भगवानादिदेव एत्य शणविसगैस्य परिचिहणादध्यानव्यवसि 
तभ्कलनगदभिप्राय आत्मयोनिरखिरुनिगमनिनगणपखिष्टितः खछमबनादवततार्‌ ॥७॥ । 

|| चरणोके आराधन करनेसे उनको आत्मतत्व भलीभांति ज्ञात हो गया था, इससे उन्होने मनम विचार न आत्मध्यानङ्ष 
# || काये द्वारा नियम ग्रहण करेगे ओर उन्होने पहले दी चित्तको रहण करके भगवान्‌ वादेवको 0 1 

| कर दिया था, ३ महाराज ! यद्यपि पिताकी आज्ञाका उरुवन करना वड़ा अलचिते है, तथापि प्रियवतने यह विचार करवा था 


राज्याधिकार मिथ्या दै ओर राज्यके प्रपशचसे पराभव होनेकी सम्भावना है इस कारण पथम वह राज्य का भार लेना नदी चाहता 
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| विचार कर, हे राजन्‌! जसे राजदूत रोगोके द्वारा अपने आधीनस्थ मण्डलेश्वर राजाओंके अभिप्रायको जानता है, वेसेही गुणमय 
सृष्िकी बदानेवाटी चिताके द्वारा समस्त जगत्‌का अभिप्राय निश्चय करते है, वही बअह्माजी प्रियततका उृत्तात जानकर नारदजीके 
निकट जानेको अपने रोकृसे उतरकर आने कगे ॥ ७ ॥ सत्य लोकृके .उतरनेके समय स्थान्‌-स्थानमें चन्दरमाके समान उसकी ज्योति 
प्रकाशित इई ओर मागे दी मागमे देवता रोग उनकी पूना करने रगे ओर सिद्ध, साधूकागधरवचारण ओर सुनि इत्यादि यशका बखान 
कूरने रगे । ब्रह्माजी इस प्रकार पूजा परापत करते करते अपनी चतिसे गन्धमादन पर्वतकी थफाओंको प्रकाशित करते भरिय॒त्रतके पास 
पचे ॥ ८ ॥ उसी समय गैधमादन्‌ पतक फार्म नारदजी परियत्रतको आत्मविद्याका उपदेश कृर रहे थे ओर मज॒ुजी अपने पुत्र 
स ततर तत्र गगनतले उड्पतिखि विमानाव्भिरलुपथममरपर्विदेरभिषएज्यमानः पथि पथि च. मा सि : सिद्ध 
गन्धेसाध्यचारणघुनिगगेहपगीयमानो गन्धमादनद्रोणीमवमासयन्दपससप ॥ < ॥ तत्‌ ह वा एव 

पितरं भगवन्तं हिरण्यग्भसुपठ्ममानःसदेवोत्थायारंणेन सह पिता एत्राभ्यामवहिताअिरपतस्थ ॥९॥ भगवानपि 
भासत तुपनीतारैणः सृ्तवाकेनातितरमुदितयणगणावतारघुनयः प्रियन्रतमादिपुतषस्तं सदयहासावलोक इति 
होवाच ॥ १०॥ त्रहमोवाच ॥ निबोध ॒तातदमृत त्रवीमि माऽसरयितं देवमदस्यप्रमयम्‌ ॥ वयं भवस्ते तत एष 
महषिवहाम सवे विवशा यस्य दिष्टम्‌ ॥ ११॥ 

परियत्रतको नेक लिए वहां आये थे । देसी सवारीको देखतेदी नारदजीने जान छिया किं हमारे पिता भगवान्‌ जह्नाजीका आगमन 
इआ, इसखयि मल ओर प्ियत्रतके साथ हाथ जोड़कर उसी समय उठ खड़े इए ओर्‌ पएजाकी सामगी हाथमे छेक बह्माजीकी स्त॒ति 
करने ख ॥ ९ ॥ हे भारत ! पूजाकी सामगी उनके सामने रखकर फिर मीडे वचने उनके ण व यश ओर सरवोत्कृष्टताके विषयका 
वर्णन करने रगे । इसलिये ब्रह्माजी दथा प्रकट करके कछ दैसे ओर कृपादृष्टि भ्रियत्रतकी ओर देखकर _कंहा ॥ १०॥ अन्नाजी 
स्नेह सदित बोले कि हे तात ! जो मेँ कू सो सनो, सुत्स्वरूप अप्रमेय भगवान्‌ आरोप करके. दोष देखना उपित्‌ नहीं ह, 
बोकर हे वत्स तुम, तम्हारे पिता, तुम्हारे गरु, यद महषि नारदं ओर इम सब दी अवश होकर जिनकी आज्ञाका पाखन करते दँ ॥११॥ 
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% हृद्‌ बेधनकर सब उस परमे-धरकी पूजा कर 


व्व 
पने आप वा दूसरेके आश्रयसे वरन्‌ किष प्रकार 


| कोई देहधारी तपस्या, अथवा बिया व योगसे, अथवा समाधिके बदवाये हए बरे ` उसके रयि काको अन्यथा कले कोई समर्थं 


परमेश्वरकी नहीं है थं व धर्मसे 
उस परमेश्वरकी आज्ञाके नष्ट करनेमे समथ नदीं है । ओर अ शत हन पवमेनाभत क कलेक्रो परमेशरका 


|| नहीं है ॥ १२ ॥ ३ प्रियत्रत ! सब रोकोमिं उत्पत्ति, नाश, शोकः मोह' तौ भी छ सामथ्यं नहीं है ॥१३॥ हे वत्स ! कमम करनेमे 


दिया हआ यह देह सब ही जीव धारण करते है, उसके अन्यथा करने (स नि ॥ 
स्वाधीनता नहीं स्वा दिगुणपूषैक जो सब कर है, उनके निबन्धनसे ब्राह्मणादि शब्द द्वारा 
॥ 1 1 ~ +. है । इस कारण बेर इत्यादि चौपाये जिस प्रकार नाकम 
न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण र वा ॥ नैवार्थधर्मैः परतः स्वतो वा कृतं (द 
॥ १२ ॥ वाय नाराय च कम॑ कतु शोकाय. मोहाय सदा म॒याय ॥ सखाय दुःखाय च व्यक्तदिष्टं 
जनताङ्ग न १३॥ याचि तन्त्यां 4 दत वयं सुयोजिताः ॥ स 
प्रोता नसीव दिदे चतुष्पदः ॥ १४ ॥ इशाभिष्ठष्टं ह्यवरन्ध्मदङग दःखं यसं वा ५ 
तत्तयदयुख्त नाथश््षुष्मताऽन्धा इव नीयमानाः ॥ १९५॥ मुक्तोऽपि तावद्विश्यात्खदेहमारन्धमश्रत्नाभमानद्न्यः॥ 


यथाऽ्लभूतं प्रतियातनिद्रः किं वन्यदेहाय णान्न इङ्तते ॥ १६ ॥ 
नाके पडनेसे द्विपद मलु्योकी इच्छासे उनके छियि क करते दै, वैसे ही हम्‌ सब मी परमेशरकी इच्छसे उनके लिये क्म किया करते 
है ॥१९॥ रे वत्स ! जसे नेत्वा (५ ५ अन्ेको छाया ष धूपमें जहां व व 1 1 
च लिय पञ्युपक्षी अथवा मूनुष्यका ह दे देता दै हमखोग उ 
14: ग 4 सग-हेतसे वही ईश्वर देता दै । अथोत्‌ बेर इत्यादि जैसे किसानके देनेप्र 


1 कृते ष 
ड, अपनी इच्छासे सानेको नही पा सकते वैसे दी हमलोगभी परमेश्वरका दिया हआ खख व दुःख भोग करे है 
४ 1 0 ॥ निद्रासे उड इये म देखे इए पदार्थका केवर स्मरणमात रहनेसे अभिमान 
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न्य होकर पारन्धके क्मोग कसते ह देह धारण करना पडता दै, परन्तु उनको दूसरी देदके सम्बन्धी शण वा कम अथवा वासना नरी ४ | 
रहती, क्योंकि रकी इच्छाम कर्मोका भोगना केवरु अज्ञानीके सिये दी नरीं वरन्‌ ज्ञानीको भी उसकी इच्छसे कभभोग भोगना पडता ¢ 

दै, चाहे जीवन्धुक्त भी हो जाय परंतु जवतक प्रारभ्य कृ रहेगा तबतक निजं शरीरको तो अवश्य धारण करना पडेगा ॥ १६ ॥ उस्‌ 
स्थरुमे अपने मनम सा मत समङ्च शेना कि घर रहकर इस रोकका भोग करने पर अभिमानका त्याग वा मोकषकी संभावना नहीं रहती, 
अत्‌ एव घ्रका त्याग करना ही ठीक है । हे वत्स । जो पुरूष असावधान है ओर उसने अपनी ईद्वियोँ नहीं जीती हँ वह पुरूष यदि 
सगके मयसे एक वन से दूसरे वनम मागा-मागा फिरे तो उसको वनसे भी भय दो सकता दैः क्योकि वह पुरूष इद्धि ओर पांच ईष्रिया 


मरं प्रमत्तस्य केष्वपि स्यायतः स आस्ते सहषटरसपूलः ॥ जितंद्रियस्यातमरतेषैषस्य श्ाश्रमः कि चु करोत्यः 
वयम्‌ ॥ १७॥ यः षट सपलनान्विजिगीषमाणो गेषु निर्विद्य यतेत परवेम्‌ ॥ अत्येति दुर्गाश्रित ऊनितारीन्धीणिषु 
कामं विचरदिपश्चित्‌ ॥ १८ 0 ल लन्ननामाङधिसरेनकोशहगंश्रितो निनितःसपत्नः ॥ सुडषवेह मोगान्पर 
षातिदिष्टान्विय॒क्तपङ्धः प्रकृति भजस्व ॥ १९ ॥ 
इन छ; दुशमनोके साथ मिला हुआ है, प्त भिसने इदरियोको जीत्‌ छा है ओर आत्ममं दी जिसको रति उतपत्रहई है, उसके (| 
गरहा्म कया अनमङ कर सकता है !॥ १७॥ वत्स प्रियत्रत ! जो पुरुष इन छः शड्ओंको जीतना चाहे तो भथम उसको धरम दी 
रहकर इन सबकी गति रोककर जयके सिये प्रयत्न करे, जब रिषु देख हो जाये तब पीठे धरम वा ओर कीं घूमे, क्योकि मचष्य 
किठेका आश्रय करनेसे दी बलवान्‌ वेरीको विजय करते ई, पश्चात्‌ जैसी इच्छा हो दुर्गम अथवा ओर कीं निवास करे ॥१८॥ हे वत्स | 
यद गृहरूपी दुगैका आश्रय पराकृत कोगोके छ्य ही जानना, तुम सरीखोके लिये नदीं है तमने मगवान्‌ वासुदेवके चरणकमलषी 
दुका आश्रय छया ह, इससे यद्यपि तुमने अपने छ शदओको जीत लिया है, तथापि जवतक देह रहे तबतक ईश्वरके दिये इए 
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भा० प॑र ||| सब भगोकी भोगकर फिर संग परित्याग करे अपने-अपने रुकी भावना करना, अथात्‌ आत्मनिषठ हो जाना ॥ १९॥ महि व 
॥ ३ ॥ ||& | देवजी इतनी कथा वर्णन करके राजा परीक्षितसे बोरे हे महीपाख ! महा भगवद्भक्त प्रियतर ब्र्माजीके यह वचन खनकृर मनम विचार 
‰ | लगे किं इम एक श्ुद भाणी है, हमको तिुवननाथ ब्रह्माजी देसा भका उपदेश देते दै, उनको शर छ्चकाकर बोला- “जो आपकी आज्ञा 
|| है मे वदी करूगा” यह कठ्कर ब्रह्माजीकी आज्ञा मानी ॥ २० ॥ रेसा होनेसे मठजीको बहत दी संतोष भ्रात इआ उन्दने आनंदित 
‰ || चित्तसे यथाविधि ब्ह्माजीकी पूना की, ब्रह्माजी उसको भहण करके प्रियतरतका ओर नारदजीके सामने दी अपने रोकको जो मन ओर 
वाणीके अगोचर होनेसे भ्यवहारशुन्य है, जानेके स्यि तथान हो गये । ब्रह्नाजीने मनम समञ्चा था कि प्रियत्रतका योग ष्ठ होनेसे 

वु उवाच ॥ इति समभिहितो महाभागवतो भगवतच्ियुवनणरोरदशासनमात्मनो लघुत॒या्रनतशििरोधरो 
बाढमिति सबहमानघवाह ॥ २० ॥ भगवानपि मठना यथवदुपकर्पितापयितिः प्रियत्रतनारदयोरविषममभिसमी- 
क्षमाणयोत्मसमवस्थानमवाङ्मनसं क्षयमव्यवहृतं प्रवतेयन्नगमत्‌ ॥ २१ ॥ मदुरपि परेणेवं प्रतिधितमनोरथः 
सुरष्विशवमतेनात्मनमलिक्धरामण्डलृस्थितिशषये आस्थाप्य स्वयमतिविषमविषयविषनलाशयायाया उप 
रराम ॥ २२॥ इति ह वाव सं जगतीपतिरीशर्च्छयाऽधिनविशितकमांधिकारोऽखिल्जगदरन्धध्वसनुपराचमावस्य 
भगवत आदिपुर्स्यादःधियुगखानवरतध्यानाचभावेन परिन्धितकषायारयोऽदातोऽपि मानवधनो महतां 
मरीतरमदशशास्‌ ॥ २३ ॥ सथा देतो, पर दसा नही 
ओर नारदजीका एकं शिष्य निकल जानेसे यह दोनों जन जानेके समय हमे कोधकी दष्टिसे देतेगे, परत ठेसा नहीं हआ, बरन्‌ प्रियतरूत व 
नारदजी एकटक रोचनसे ब्रह्माजीको देखते रहे । प्रियत्रतको योगसे इटाकर बरह्माजीका कायं जब सिद्ध इआ तब ब्रह्माजीके हदयमे निवृत्त 
६ इए प्राणीको फिर संसारम कगा देनेसे विषाद हआ था॥२१॥ मजीने अपने सनये यह अभिलाष किया था कि एुतके हाथमे राज्यका भार 
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वनको चरे जागे, भगवान्‌ ब्रह्माजीसे उनका मनोरथ सिदध होनेपर वह नारदजीकी सम्मतिसे समस्त भर्मडकका पान ओर 
५ त स्वि अपने पुत्रको अभिषिक्त करके विषम विषमय संसारी मोग वासनासे विरत हआ ॥ २२ ॥ प्रियव्रतने यद्यपि जिन भग 
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वान्‌ आदि पुरुषके भभावसे सब जगत्के वेषन कट जाते है, उनके दोनों चरणा नित्यमति ध्यान करनेसे सब रागाविकः मरको जला 
डाखा था ओर शद्ध चित्त हो गये थे, तथापि आज्ञाका पालन करनेसे ब्रहमाजीका मान बदानेके छवि उन्होने पृथ्वीपति होकर पृथ्वीका 
पालन करना आरंभ किया । ह महाराज ! यद्यपि भियव्रत नि्रत्तिमागका पथिक थाःतथापि ईश्रकी इच्छसे फिर उसको कर्मक अधिः || 
कार प्राप्त हआ ॥ २३॥ जब्‌ ङु समय प्रियव्रतको राज्य करते बीत गया तो उन्होने प्रजापति, विशवकृमाकी कन्या बरष्मतीके साथ 
विवाद किया । इस स्के गस्‌ दश पुज उत्यत्न हए ओर उनैस्वती नाम एक कन्या उत्पन्न हई ओर दशो पुन राजा प्रियत्रतके दी समान 
रूपः ण, शीक्‌, वीयं ओर कम द्वारा उदार हए कन्या उन सबसे छोटी थी॥२४।३ राजन्‌ । प्रियनरतके इन द त्रके यह नाम इए यथा ` 
अथु च दुहितः प्रजापतेविदवकमण उपयेमे बर्हिष्मतीं नाम ॥ तस्याह वाव आत्मनानात्मसमानदीख्यणकमेरूप- 
वीयोदारान्दश्च माब्यांबभूव कन्यां च युवीयसुीपूर्जछ्ठतीं नाम ॥ २० ॥ आभ्रभध्मनिद्वयज्ञबाहमहावीरदिरण्यरेतो- 
धत्सवनमेधातिथिवीतिदोवकवय इति सवे एवाभनिनामानः ॥ २५ ॥ एतेधां कविमहावीरः सवन इति जय आस्‌ 
नृष्मरतस्‌ः ॥ त आतमविद्यायामममावादारभ्य कतपस्वियाः पारमहस्यमेवाश्रममभनन्‌ ॥ २६ ॥ तस्मिन्वहं बा 
उपदामशीठाः प्रमषेयः सकलजीवनिकायावासस्य ५ वाघुदेवस्य भीतानां क श्रीमच्रणारवि 
दाविरतस्मरणाविगछितपरभक्तियोगाचमावेन परिभावितान्तहेदयाधिगते मगवति सर्वेषां भूतानामात्मृते रत्य 
गात्मन्येवात्मनस्तादातम्यमविशेषेण समीयुः ॥ २७ ॥ 
आ्िध१ 1 २, यज्ञवाहृ ३, महावीर ४, दिरण्यरेतस्‌ ८, ृतय्रषठ &› सवन ७ मेधातिथि ८'वीतदोत् ९ ओर कृवि १० अभिक नामप्र 
दी इन्‌ सवके नाम थ ॥२८॥ इन दश पुस्‌ कवि, महावीर ओर सवन, यद तीन पु निष्ठावान्‌ ब्रह्मचारी इए । उन्दी बालकपृनसे आत्म 
विद्याम परिश्रम करके परमस आश्रमम प्रवेश किया था ॥ २९ ॥ वह तीनो जन्‌ महाज्ञानी ओर शांत स्वभाववारे इए, जो सब्‌ जीव 
समूहक निवासथूत ओर भयभीत जनोकी रक्षा करनेवाले ई, उन स्िदानद सु्कदके चरणाररविदका स्मरण करके असंडित भक्ति योगके || 
प्रभावसे अपने-अपने अतःकरण भटीभांति शुद्ध कर रयि थे । वे उन अंतःकररणामिं सव भतोके आत्मा भगवानूकं प्रतिष्ठित होनेसे देहादि 
श्रीमद्‌ भागवत - ३२ १ 
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उपाधिसे रहित होकर तादात्म्य ( भगवद्रूषता ) को भात हए ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! प्रियत्रतके एक ओर दूसरी रानी शी, उससे | । | 
ुत्र उत्पन्न इए, यथा-उत्तम, तामस ओर रेत । यह तीनों एत्र मन्वन्तरोके अधिपति हए ॥ २८ ॥ इस प्रकार जिसके तीन पतरोने शाति 
पायी, उस महात्मा प्रियत्रतने ग्यारह अर्द्‌ वर्षतक प्रथ्वीका पालन किया, उस्‌ राजामे दोदेण्ड अखण्डनीय बल परिपूणं था । जब वह 
राजा पूर्णवलसे धलुषकी टकार करता था तो विनां युदधके दी धमेका विपक्ष करनेवारे सब दी पुरुषोंका नाशु क्र देता था, उसका मोग- 
विलास भी थोड़ा नही था, परमप्यारी बहिष्मती नारी साथ भ्रतिदिन आमोद ममोदादि द्वारा मानो उसके विज्ञान ओर वरिवेकको परा 
जित कर दिया था । इस कारण वहं विषयमे आसक्त करनेके लिय भोग विलास्‌ करनेके समय एसा प्रतीत होता था मानो आत्माको 
अन्यस्यामपि जायायां बयः पुत्रा आसन्‌ ॥ उत्तमस्तामसरो यत इति मन्वन्तशधिपतयः ॥ २< ॥ एवयुपदामाय- 
= सिय नगतीपतिजंगतीमदान्येकादश पखितसराणामव्याहताखिटपुरषकारसारसंरतदोदेण्डयुगला- 
पीडितमौरवीुणस्तनित्विरमितधरमप्रतिपक्षो बर्हिष्मयाश्राददिनमेधमानप्रमोदपसुरणयौ षिण्यन्रीदाप्रयषितहासा- 


वलोकरुचिश्श्वेल्यादिभिः प व इवानबुध्यमान इव महामना बुधे ॥ २९ ॥ यावदवभासयति 
सुरगिस्मिठपस्किमन्भगवानादित्यो वधातुकमधनेव प्रतपत्यधनावच्छदयति तदा हि भगवहुपासनोपचिताति- 
पुरुषुप्रमावस्तदनभिनन्दन्समनवेन श्येन ज्योतिम॑येन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सपतङृवस्तरणिमवपय॑क्र- 
मद्दितीय इव पतङ्गः ॥ २० ॥ ॑ ॑ | 
भूल गया हो ॥ २९ ॥ एकं समय भगवान्‌ सूयं जत्‌ कि सुमे पवेतकी भ्रदक्षिणा करके रोकाटोकं प्वैततक प्रकाश कूर रहे थे, उसका 
अधि-भूमण्डल्म मरकाश था ओर आधी पृथ्वी पर अधेरा खा रहा था, तब उस सुमय इस राजाने सूर्यकी ओर दृष्टि करके विचार किया, 
कि भगवान्‌ सूर्यं सुमेश्‌ पर्वैतकी परिमा करके रोकारोक पव॑ततक प्रकाश करते हए आधी पृथ्वीको प्रकाशित कर रहे है ओर आधी 
धरापर अन्धकार छा रहा दै, यद बात तो कछ भली नहीं इस खयि इस विषयमे प्रसन्नता भ्रकट करके भूतिज्ञा की, कि हम अपने प्रभ- 
वसे रात्रिक भी दिनि करेगे 1 यह विचार सूर्यके समान वेगवान्‌ अपने ज्योतिर्मय रथपर आङ्ढ होकर दूसरे सूर्यकी भाति सातवार सूयंके 
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. ओर धूमे । हे राजन्‌ ! प्रियब्तने जो देसा आचरण किया, इसको कोई असम्भव न समच वरयो भगवानूकी भक्ति करनेसे उसका 
अलौकिकं अभाव वद्धित हआ था, परन्तु जिस समय कि राजा परियत्रत एेसा कर रहे थ, उस समय चतु्ख ब्न्नाजीने उनके निकट 


ये बा उ ह तदरथचरणनेमिकृतपरिखास्ते सप सिन्धव व, आस्‌ य्‌ एर इताः सप्त युवो दीपाः ॥ ३१॥ नगबु 
पुक्षशाल्मलिकिशकोचशाकपुष्करसंज्ञाः तेषां प पूवस्मातपरवस्माटुत्तरोत्तरं यथा स्यं दिशणमानेन बहिः 
समन्तत उपक्टदष्ाः ॥ २२ ॥ 


४ | आकर उन्दं इस का्यसे निवारण किया ओर कहा किदे वत्स ! यहं तम्डारा अधिकार नदीं दै ॥ ३० ॥ पृथ्वीनाथ प्रियत्रतके रथके पहि- 
यसि जो सात गदे पड़ गये थे, वदी सात सुद्र हए ओर उन्दीं ससुदरोसेप्रथ्वीके सात दवीप हए ॥ ३१ ॥ उन सात समुदरोसे ही जम्ब 









जिसमे वंठ्कर रात्रिके नादा करने ओर आढ प्रहरका दिन करनेके लिये सर्के पोषो राजा प्रियव्रत षयो घूमता फिरा ? राजा भ्रियत्रत रयम .बेठकर आकाशम धूमा 
तो निःसन्देह पहियोकि चिन्हे समुद्र हो जाते ओर कुछ शंका न होती; परन्तु आकाशे रय चलनेते पृष्वीमे पहियोसि 
फिर णया कारण कि एकसे दूना दूसरा, दूसरेते इना तीसरा, तीसरेसे दूना चौथा, चौयेते 


१. श्का--राजा प्रियव्रतका एकरथ, 
करता था, फिर रथके पहि्योसे पृथ्वीम सात समुद्र कंसे होगये ? जो पृथ्वौपर रथ घूमता 
सात समुद्र, सात द्वीप हो गये, यह बड़ आद्चयंकौ बात है , तया रय तो एक ओर चौड़ाई लम्बाई एक प्रकारक, 
दूना पाच, पांचवेसे. इन। छठा, छठेसे दूना सातवां समुद्र ओर सातद्टीप हए, यह बड़ो भारी शंका है? 

उत्तर--पह तो प्ियब्रतने अपने तपफे अभिमानसे विचार किया कि रात्रिका मे नादा करदूंगा, केवल अकेला दिन ही रक्लंगा क्योकि यह्‌ रात्रिका _ अन्वकार महादुःखदायक है एसा मनम विचार किया 
ओर अपने तपके तेजप्रकाङसे अन्धकार न होने दिया ओर सयं नारायणके पौछे-पीरे अपना रथ कर लिया । परन्तु फिर पोछे राजाको ज्ञान हभ, समक्ना कि दिन-रातकौ मर्यादा भगवानकी की हई है, जो मे 
रात्रिक नष्ट करूगा तो भगवान्‌ अत्यन्त कोष करके मृश्षको दण्ड ढे 1 इस प्रकार अपने मनम भय मान रात्रिका नाश नहीं किया । दूसरी शंकाका उत्तर--राजा प्रियव्रत तपके बले आकाकमें घूमता फिरता था, 
कभी-कभी भूमिपर भौ धूमता था। चुम्हारके चक्रके समान रयको फिराता था जब भूमिम रथको फेरे लगा तब बड़ वेगसे जो रथ घूमता धा उसके पहियोके चिन्ह पृथ्वीम सात सर्भु्र हो गये ओर सत द्वीप 
हो गये ॥ सातचक्र पृण्वीके राजाने दिये थे श्नीलकष्मीपति भगवान्‌ने विचार किया कि पृण्वीपर अपनी बनायी हू सनातनको मर्यादा सात समुद्र सात द्वीप एकसे एक इना उसको नष्ट देखकर जो पुथ्वीपर सवासे 
चले आये हे, वह॒ सात समुद्र ओर सात द्वीप पृच्बीपर यों नहीं ! मे जानता ह, कि ब्रह्मा स्वयंभूने मनुसे जब सृष्टिकी रचना करायौ, तव उन्होने सात समुद्र ओर दवीप नहं बनाये, इस लिये अपनी माया 
करके वासुदेव भगवान्‌ राजा प्रियव्रतके सारथी हए ओर राजाने नहीं जाना कि मेरे सारयीको उठाकर दूसरे स्थानपर वेठा दिया ओर आप सारथी वनकर अपनो इच्छासे रथकी लम्बाई चौडाई तथा रथके पहिर्योको 
जितना बदा करना चाहते ये, उतना हौ बड़ा कर छेते थे ओर धोोको अपनी इच्छानुसार चलाकर एक वारम दूना, दूसरो वारमं तिगृना, तोसरी वारभें चौगुना इसी प्रकार समुद्र ओर द्वीप एके एक वुगुना 
जसे प्रथम कल्पे थे वैसे ही बनाकर बेकरुष्ठधामको चले गयं । इसी कारण समुब्र मौर द्वौप दूने-दरूने हए । 
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ठीप इसी, शात्मरिदीपः ओर पुष्करद्वीप, यह पृथ्वीके सात द्वीप । हे राज 
द्रीपोका भमाण सुनो, (1 दूने है ओर समुद्रके बाहरी मागम चारो ओर बनाये (ध 

जि भकार सब सखुके बाहरी भागोमि एक दवीप है इसी भकार सव दोक बाहर एक-एक सणुद्र॒ अथौत्‌ सारीनकः' सन 

राजल तजक, दधिजर, दुग्धजल, ओर श्ुद्धजर, यह सात समुद्र साता द्ीपौकी मानो परिखा ( खाई ) दो गये है । यह सब 

कि सयुदरोसे धिरे इए ह । इनका प्रमाण एेसा है कि उसके दी तस्य यथाकृमसे पदे एक सयुर, फिर उस एक समुद्रक प्रे एक द्वीप 

है यह्‌ ह सागर अलग-अलग असंकीणं रूपसे बाहरी भागम दी व्याप्त हो रे है भीतर नहीं फेरे ईँ, राजा प्रियत्रतने यह्‌ सात 
शार दश्चरसोदसुरोदशतोदकषीरोददधिमण्डोदशद्धोदाः सप्तः जलधयः सप्तदीपपरिखा श्वाभ्यन्तर्ीपसमाना एकेक 
शयन यथाव सि पि दिषु पथक्‌ परित उपकल्पिताः ॥ तेषु जम्बादिषु बरिष्मतीपतिरवत्रतानातमनानाघ्री 
भध्मनिहयज्ञबाहदिरण्यरेतोऽतप््ठमेधातिथिवीतिहोवसंजञाच्‌ ` यथासंल्येनेकेकस्मिननकमेनाधिपति विदधे ॥ ३३ ॥ 
इहितरं चोज॑स्तीं नामोनसे प्रायच्छयस्यामासीदेवयानी नाम क्यसुता ॥३४॥ नव॑विधः ५ उस्क्रमस्य 
पसा तदानरुरजसा नितषदयणानाम्‌ ॥ चित्र विदररविगतः कृट्‌ाटदीतं यन्नामधेयमधुना ख सन ते बन्धम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स एवमप्‌। रिमितबलपराक्रम एकटा त 'ताष्चचणाक्तद्ायवाद्वपातत एगणो तमिवात्मानं मन्यमानः 
आत्मनिर्वेद इदमाह ॥ ३६॥ 

| एक-एकं द्रीपका राजा बनाया ॥ ३३ ॥ उनके ऊर्जस्वती नामक जो एकं कन्या । (१ 

गर्म देवयानी नामकं शुक्रकी कन्या उत्पन्न हुई ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! जो पुरूष मगवायके मक्त है ओर उन्शने मगवानूके चरणकी रेणु 


दारा अपनी इन्दियोको जीत छया है! उनम इस प्रकारका पौरष होना असंभव नहीं ह, यकि अत्यन्त चाण्डाल पुरूष भी भगवान्का 
नाम केवर एक वार उचारण करनेसे संदर बेधनसे छूट जातां है ॥ ३५ ॥ जो कछ हो, राजा पियत्रत देवषिं नारदजीके आचरणः 


न्‌ | अ इन | 
ये गये हँ ॥ ३२ ॥ 
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| आश्रय करनेके समय जो राज्यादि प्रथच आ पड़ा उसके सम्बन्धसे अपने आत्माको अनिर्वृत समान म॒न दी मन वेराग्य करता हआ 
| य॒ह वचन बोला ॥ ३६ ॥ कि हाय ! भने अच्छा नदीं किया, जो अविद्यारचित विषयरूप विषम अंधकूपमं दद्ियोके वश 
होकर गिरा, सब दी बृथा है, अहो ! भँ अपनी स्ीका कीड़ामृग बना; अज्ञे धिकार दै, यह कहकर राजा अपने आप ही आप अपनी 
| बहूतसी निन्दा करने रगा ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ हरिके भ्रसादसे राजा प्रियनतको ज्ञान रपत हो गया ओर्‌ वह अपने आज्ञाकारी 
£| प्के मध्य्‌ प्रथ्वीका विभाग कर धन संपति सहित अपनी श्चीको सृत शरीरके समान परित्याग करक फिर देवि नारदजीके किये इए 
|| उपदेश मार्गके अनुसार वर्तने खगा ॥ ३८॥ हे राजन्‌ ! श्री ओर धन रेशव्यको बहत दिनतक भोगनेसे फिर उनका त्यागना कठिन 
¢| अरो असाध्ववष्ठितं यदभिनिवेशितोऽदमिन्दरिेरविदयारचितविषमविषयान्धङपे ॥ तदरमलममुष्या बनिताया 
(| विनोदघगं मां धिग्‌ धिगिति _गहयाचकार ॥ २७ ॥ परदेवतायाः प्रसादाधिगतातमप्रत्यमरहौनानुृतेभ्यः पत्रेभ्य 
¢| इमां यथादायं विभज्य -क्तमोगां च मदिषीं खतकमिव सहमहाविमृतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदोहदि शीः 
त्दरिविहागुदभावो भगवतो नारदस्य पदवीं एनखादससार ॥ २८॥ तस्य ह बा एते शोकाः ॥ प्रियतरं कमं 
£| को ल कुयाटिेखरय्‌ ॥ था घ्नन्सप्त वारिधीन्‌ ॥ २९ ॥ भरसंस्थानं कृतं येन सरिद्भिखिना- 
| दिभिः ॥ सीमा च मृतनिदत्य दीपे दीपे विमागराः॥ ४० ॥ 
| हो जाता दै । प्रतु भ्रियत्रतका दय खेदरहित था ओर भगवानफे विहारकी वताम ममर रहनेसे उसका प्रभाव बहत दी बद्‌ गया था, इस 
र सख्यि उसको खी ओर धन संपत्तिका त्यागना ङु कणिन नदीं हआ, उसकी महिमाके विषयमे पटला कडा इभा एक डक दै, वह मं कहता 
ह आप सुनो, यथा-प्रियरत जो कमं कर गया ईशवरके विना कौन पुरूष उसके करनेको समर्थ ह सकता दै ! उसके भमावकी कथाका कोन 
( वर्णन कर सकता है ! उसने अधकारका नाश करनेके णि प्रूमते-धरूमते अपने रथके पदियोसे सात सुद्र खोदे थे ॥ २९॥ पिर जिसने 
| विभागपूक द्ीपोकी स्वना करके प्रथ्वीकी शांति ओर सब प्राणि्योका विवाद निवारण करके खयि नदीः परैत, बनादि दारा भत्येक 
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दीपक सीमा नियत कर दी ॥ ४० ॥ भगवद्वत प्यारे जिस भियबतने भूमिका, स्वका म॒लुष्यका ओर योग व कृम॑के विभवकी 
| नरकके समान समञ्ा था, उस प्रम भागवतकी समता कौन कर सकता है ओर किसका सामथ्यं रै ! . #% ॥ ७१ ॥ इतिं 
च|| महापुराणे पञथचमस्कन्धे भाषादीकायां भरियव्रतस्य प्रथमवेराग्यं पश्ादूगदस्थाश्रमःपुनरवैराग्येण मोक्षप्राप्तिव॒र्णन नाम पथमोऽध्यायः ॥ 3 ॥ 
दोहा-या दसर अध्याये, ओर आग्रीभ चरित । वणत भाषामें कटक, सुखद विचित्र पवित्र ॥ श्रीशुकदेवजी बोरे किं, इस प्रकार राजा 

मोम दिव्यं माुषं च महित्वं कमंयोगजस्‌ ॥ यश्चक्रे निरयोपम्यं परबादननगप्रियः ॥ ५१ ॥ इति श्रीभागवते महाः 
पुराणे पञ्चमस्कन्धे भुवनकोश प्रियत्रतविजयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ श्रीक उवाच ॥ एवं पितरि संप्रहतते 
तदवशासने वर्तमान आग्रीधो जम्ब्रहीपौकसः प्रना ओरसवद्रमविक्षमाणः पयंगोपायत्‌ ॥ १॥ सच कदाचित्‌ पितृ- 
लोककामःसुरसनिताक्रीडाचलद्रोण्यां भगवन्तं विश्घूनां पतिमाभतपरिचर्योपकरण आत्मेकाग्रयेण तपस्वी 
आराध्यांबभूव ॥ २॥ तदुपटृभ्य भगवानादिपुरुषः खदसि गायन्तीं पूवेचित्ति नामाप्सरसममियापयामास् ॥ ३ ॥ 
प्रियव्रत प्रमाथं साधन करनेके छ्य चला गया, तब उसका पु आ्रीभ उसकी आज्ञाको धारण कर ध्मंकी ओर दष्ट रखकर जम्बू 
दरीपनिवासी भ्रजाको अपने प्के समान लालन-पाटन करने लगा ॥ १ ॥ उसने एकं समय पु्रकी कामना करके मंद्राचल पर्वतकी 


गफामं प्रस्थान किया ओर्‌ पुष्पादि विविध भांतिकी सामग्री एक कर एकाग्र चित्तसे भगवान्‌की आराधना करने र्गा % ॥ २॥ 
उसके अभिप्रायको बहत दी शीघ्र श्रीआदिपुरूष भगवान्‌जी जान गये । उन्होने आग्रीधकी तपस्याकाकारण जानकर देवताओंकी सभामें 


* कवित्त-आपह्‌ तरे ह ओर जग सब तार दोनो, नगरके वासिन को पुत्रवत्‌ निहारो है ! चोर ओर तस्करो नामर्नाह राखो कहूं! जाको वा निहारो सोई धमं कमं वारो है ॥ मनुके वंशम पूरण अवतंस भयो, जाके परकाशषको 
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भा० टी ¦ उजारो है । शालिग्राम दीनवन्धु नाम सत्य करिवेको, देखो कंसो प्रियत्रत प्रियत्रत घारो हे ।। १॥ 
१. शंका- बड़े आ्चर्यको बात है, कि राजा आग्नीध्नने स्त्रीके लिये तप किया । जो वहु तपन करता तो प्या उसका विवाह न होता ? राजा आग्नीध्र समस्त जम्बूद्रीपका अधिष्ठाता था । उसको 
अर राजा ऊोर्गोने अपनो कन्या कयो नहीं दी ? सव राजा रोग आग्नीध्रके अधीन थे फिर विवाह के ल्ि तप ष्यों किया? 


उत्तर--सुष्टिकी आदिमे कोई भी क्षत्रिय नही या, अके स्वायंमुवमनुकते पुत्र क्षत्रिय थे, जव मेयुनौ सृष्टि ब्रह्माने वनाय तव पीछे क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जब क्षत्रिय पृथ्वीपर नहीं धे, तो आग्निध्रको 
कन्या कौन देता ? इरः लि आग्निध्ने विवाहके कारण तप किया । ~ 
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जो एक पूर्वचित्ति नामक अप्सरा गा रही थी,उसको आाध्ीभजीके साथ रमण करनके छियि उन्होने आरीभरजीके निकट भेजा 1२ परवचिति || 
| आदिषुरुषकी आज्ञालसार गमन करके आगरीधके आश्रमके समीप्‌ जो वन था उस्म धरूमने रुगी। यह उपवन अतिशय रमणीय था, || 
वहां सधन विविध वृक्षोकी शाखाओंकि समूहे उप्र अनेक-अनेक स्वणैवषधयौ छिपट रदी थी, उसके उपर बहुतसे थल्चारी पक्षी, || 
मगर, कीट, कोकिलादि अपने-अपने जोड़के साथ षड्जादि मधुर स्वरसे गानकर रहे थे, _ उनके कृण्ठका शृब्द्‌-सुनकर दंसः कारण्डव 
आदि जल्चारी पक्षी भी 1 खानपर सावधान होकर विचित्र मातिके शब्द कृर रहे थे, जिससे बोध होता था, कि मानो वहाके 
सब ताखाव दी कोटा कर्‌ रहे ह ॥ ४ ॥ यद शा रुखित गमन करनेके छ्य एसे हावभाव बताकर्‌ पग धरने लगी" कि उससे 
सा च त्दाश्रमोपवनमतिरमणीयं विविधनिबिडविटपिविटपनिकरसंख्छ्टपरटर्तारूदस्थठविहङ्गममिधनेः प्रोच्य 
मानश्चतिभिः प्रतिबोध्यमानसरिदकुक्छटकारण्डवकठदंसादिमितिचिवयुपकूजितामटनलाशयकमलाकरणुपनः 
भ्राम ॥ ॥ तस्याः स॒रुछितिगमनपदविन्यासगतिविखसायाश्चालप्दं खणखणायमानरचिरचरणाभरणस्वनएपाक्ण्य 
नण्देवकमारः समाधियोगेनाऽऽमीणितिनयननलिनयुङ्ट्युगटमीषदटिकचय्य व्यचष्ट ॥९॥ १ मधुकरीमिव 
सुमन उपजिघन्तीं .दिविनमल॒नमनोनयनाहवादहुधगेतिविहारी डा विनयावलो कघस्वरक्षयवयतैमनसि नृणां 
कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरम्‌ ॥ ९६॥ | 


अद्भत गीत्‌ ओर विलास त हुआ ओौर पग-पग पर उसके मनोहर चरणोके गढने खन्‌-खन ध्वनि कएने लगे । यद नारव तः 
आग्रीधजीने जब सुना, तब उन्होने अपने दोनों नेच ( जो समाधियोगमं सब भांतिसे रगे इए थे ) ड एकं नेर सोरकर देखा ॥५॥ तव 
यह अप्रा दृष्टि आयी, उसको देखते ही राजङ्ृमार कामदेवे वशीभूत हो गये । हे राजन्‌ ! विभरषितति अप्सरको देखकर आग्रीभका 
कामके वश हो जाना छ विचित्र नद है । यह अप्सर उनके महत दी निकट मधुकरीके समान्‌ ुष्पोको सघ व स 9 8 
विहार लजीली ब विनययुक्तं चितवन, मनोहर वचन ओर नेादिं अंग बहुत दी मनदरणकारक ये । इन 4 
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हम सरीखोको खोजते इए कषरते हो क्या इसी छ्य यह अपने साथ रक्खे हो ! अथात्‌ हमको वश करनेके ल्य क्या यह दो धनुष धारण 


४ रषि आते ह ओर फिर दोनोँका दी अगला भाग अतिशय तेज है, क्या तुम उसके बिना चलये शांत न होगे ! अच्छा किसके उपर ॥: 


` व्व 


दशैकगणोके नसोमिं कामदेवके प्रवेश करनेका द्वार कयि देती थी ॥ ६ ॥ ओर दूसरे उसके सुखसे अमतोपम स्वादवाले ओर आसतुस 
मादक जो ईसीके वचन क्रते थे,उनके साथ सुगंधित पवनके तुर्य धास निकलनेसे उसकी गंधसेमधुकरोके दंडके छयंड अन्धे होकर उसके ्‌ 
नको घेर रहे थे, उन भरोके भयसे जो वह शीथ-शीघ्र चरण उठाती थी उससे उसके पयोधर ओर वेणी व किंकिणी मनोहर भांतिसे डोक 
रही थीं । एसा शवभाव देखकर किसको मोड उत्पन्न नदीं होगा, इससे आभ्रीभ मोहित होकर कामदेवके वशं इए ओर जडके समान हो 
कभी खरी, कभी पुरूष इस प्रकार उसको पुकार-पुकार कर कहने रगे ॥ ७॥ आ्रीभजी बोरे-३े सुनिवर ! तुम कौन हो ! इस पर्वत प्र 
क्या करलेकी वासना कसते हो ! ठम क्या भगवान्‌ पर देवताकी माया हो 1 पिर्‌ उसीकी दोनों धु्कटिर्योको देखकर कहा-सखे ! तुम यद 
निनयुखविगछितागतासवसहासमाषणामोदमदान्धमघुकरनिकरोपरोधन दतपदविन्यासेन बल्युस्पदन्दनस्तनकल- 
राकवरभाररदानां देवीं तदवलोकनेन्‌ वितावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशुपनीतो जडवदिति होवाच ॥७॥ 
का त्वं चिकीर्षसि च कि मुनिवरं शले मायाऽसि कापि भगवत्परदेवतायाः ॥ विज्ये बिर्षि धुषी सुहृदात्मनोऽर्थे 
कि वा खगान्‌ मृगयते विपिने प्रमत्तान्‌ ॥८॥ बाणाविमौ मगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावघुद्खरुचिरावतिकतिमदन्तौ ॥ 
कस्मे युयु्श्षसि वने विचश््न विदयः क्षमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु ॥ ९ ॥ 
दो प्रत्या रहित धनुष क्या अपने निमित्त धारण करते हो ! इन दोनोसे क्या कुक तुम्दारा अपना काम है 1 अथवा मृग तुल्य अजितेन्द्रिय 







कृरते दो !॥ ८॥ पिर उसपर आक्षेप करके कहा कि भां तुम्हारे यह दोनों कटाक्ष बाणरूप इए है ॥ तम्दारे दोनों कमल नयन इनके 
दो पलक है, अहो दोनों दी भ्रमरके कारण शान्त दहो रहै ह । यद्यपि उनम पेख नदीं है तथापि बे विना पखोके अतिशय कषिन 


यद्‌ चलाना चारते दो † हमारी समञ्च कुछ भी नदीं आता ओर उरफे मारे हम जड़के समान हो रहे है, इस लिये हम केवर वम्हारी 


ही प्रार्थना करते हे कि आपका यह पराक्रम (धूमना) हमारा मङ्गल करनेके खयि हो तो अच्छा दै ॥९॥ पीछे उसके श्रीरकी सुगंधिषे 
|| जो अन्धे होकर कछ भरि उसके पीरे-पीछे चके आते थे, उनको देखकर बोरे किं हे ईश ! क्या तुम्हारे ये सब शिष्य्‌ ह ! ओर्‌ आपके 
‰|| चारो ओर फिरकर सरहस्य सामवेदका पाठ ओर गान कर रे दै ! तुम्हारे मस्तकको शिखासे जो यह सब एक खसे पड़ते है अब 
४४|| भोरे इस प्रकार उनका सेवन फते ई कि ऋषिलोग जैसे वेदकी शाखाओंका सेवन करते है ॥ १० ॥ फिर तुपुरध्वनि सुनकर कडा हमन्‌ । 
% || तम्दारे दोनों चरणोमिं पडे हुए दोनों नूषुरङूपी पीजरोके अतरगत सब रत्नरूपी तीतरियोको अतीव मनोहर केवर शब्द्‌ तो भँ सुनता द 
‰|| परन्तु यह वचन कौन कहता है, उस बोलनेवाठे व्यक्तिका सुखारषिद शञ्षको नहीं दीखता, फिर उसके पीठे वर्णवारे पहननेके वञ्चको 


रिष्या इमे मगवतः परितः पठन्ति गायन्ति साम सरहस्यमजस्रमीशम्‌ ॥ युष्मच्छिलाविटछिताः घमनोभिषषटीः 
व ६ बेददाखाः॥१०॥ वाच॑ परं चरणपञचरतित्तिरीणां ब्रह्मत्ररूपयुखरं शृणवाम तभ्यम्‌ ॥ न्धा 
क्‌ विरटङ्विम्बे यस्यामछा तपरिधिः क च वल्कं ते ॥ १ ॥ किं संथ्रतं स्चिरयो्दिन शद्गयोस्ते 
मध्य करो वहसि यत्र दृशिः भरिता मे ॥ पद्धोऽहणः सुरभिरात्मविषाण हटग्यनाश्रमं मग मे सुरभीकरोषि ॥१२॥ 


नितम्बकी कति समश्चकर बोरे कि तमने अपने सुन्द्र नितम्बमण्डलमे यह कदम्बक पएूरोकी दपि कहांसे पायी फिर पीछे मेखला देखकर 
बोरे कि यह जिसमे अगायकी ंगारकी कंगार दृष्टि आती है ओर दीपमाछ्काका चक्रसा जो बन रदा दै, यह क्या है ! ओर तम्हारा 
बल्कर कंडां गया ! ॥ 9१ ॥ फिर दोनों स्तन देखकर बोले, कि द्रि ! इन दोनों स्तनोके मध्यमे क्या कोई मनोद्र पदाथं आपने 
भर रक्खा ह! मँ इस कारण देखता द कि तुम मध्य॒भागमे दुबे होकर अतिकष्टसे जिनको धारण करते हो, वह भाव देखकर हमको इस 
बातका अहरमान होता ई ओर देखो हमारी दृष्टि केवल इन्दं दोनोंके उपर रग रही ३, फर दोनोके ऊपर छम रगा इवा देखकर 


कोरे, कि लम्हारे दोनों कचो ऊपर यह अवं अरण रंगका कीचड़ कते कग गया, जिसे कि तम इमारे आश्रमको आमोदित कर रही || 
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रदनेका स्थान बहुत दी 
॥१२॥ ह सुद्‌ शष्ठ ! तुम कौनसे स्थानम रहते हो ! वद हमको दिखाओ, हमको विदित होता दै कि आपके रह क 
होगा, अहो ! वाके रहनेवांङे रोग छातीपर एेसा अप्व अवयव धारण करते है तम्दारी छातीकी इन दो ५ (तीर 
गढ़ावटका क्या वर्णन क ! इनको देखकर हम सरीखे रोगोका मन अतिशय क्षुभित हो जाता है, हे बन्धो ! तुम्हारे र (13 
केवर यह अपूषै अवयव दी धारण नहीं के, वरन्‌ उनके मुखम मधुर आराप ओर विलास सरित अद्भत अधरामृत भी ह त 
सखे ! तुमसे ओर एक बात परते है, कि टोकके मध्यमे तुमने देह धारण करनेके ण्यि कौनसी वृततिका आश्रय किला है ! क 6 
पड़ता है किं भोजनसे तम्हारी जीवन व्रति नहीं है, विना भोजन ही तुम प्राण धारण करते हो, क्योकि तुम विष्ण॒जीके व ८ 
भोजन नदीं कते, सो त॒म उनके वंशम हो फिर भला किस न तुम्हारा 0 संभव है) सो स 
छोकं प्रदरौय सुहृत्तम तावकं मे यतरत्य॒ इत्यघठरसा ॥ अस्मदििस्य्‌ मन्‌ उन्नयनौ बिभति बहद्‌ स 
रसघुधादि क्रे ॥ १३॥ का वाऽऽमतत्रदनादविरङ् वाति विष्णोःकलाऽस्यनिमिषोन्मकरौ च कर्णो ॥ उ्ग्रमीन 
युगं दिनपर क्तिरो चिरासन्नभद्धनिकरं सर हन्धुखं ते ॥ १५ ॥ योऽप वया करसरोनहतः पतंगो दिध भमन्‌ 
भ्रमत एनयतेऽक्षिणी मे ॥ यक्तं न ते स्मरसि वक्रनटावरूथं कष्टोऽनिरो हरति रुभ्पर एष 1 ९॥ 
गद्‌ विष्णजीका अश नहीं बताते, बरन्‌ यह जो देखते ह कि तम्दारे दोनों कानमं विष्णुजीकी नाई दो मकराकृति कुण्डल दीप्त- 
ग विर उनके नकट दी निमेषञन्य दो नयन शोभा विस्तार कर रह ई, दूसरे तम्दारा यह वदन मानो ठीक सरोवरके १ ‰ 
ह, क्योकि इसमे यह दो नेञ चैचर मीनयुगलके सदश क्रीड़ा कर रे ह ओर सुखारविन्दके भीत्र यह दाततोकी (1 १ 
समान शोभा विस्तार कर रही है ओर समीपम यहं केश कलाप अलिखकी नाई ४ फला रहे हँ ॥१४॥ हे (4 व कर || 
कमूलसे जो इस भदको वारंवार उछारूती हो, यह सब ओर परूमती हमारे दोनों नेको चचल करती दै, अली । तेरे यह वन्त || 
| खसे प्ते दै, क्या तुम्द इनकी सुध नदी दै ! अरी प्यारी ! यह धूत अत्याचारी पवन तुम्हारी नीवीके बन्धनको इरण करता है सो || 
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| इसका भी तुमको स्मरण नहीं है !॥ १५॥ ह तपोधन ! तम्हारा यह हप रंग तपस्वी छोगोके तपका नाश क्रनेवाखा ई तुमने 
किम्‌ पकार तीव्र तपस्या करके यह्‌ अपूप भ्रात किया ! हे मित्र ! तम अनुद करके दमारे साथ तपस्या करो क्योकि वे मनभावन ब्रह्माजी 
हमारे उपर सत्न होकर तमको श्वी कर दँ ॥१६॥ हमको समञ्च पड़ता है कि भगवान्‌ बह्माजीने तुमको हमारे दी शमि भेजा है, इसि 
दम तमको नदीं छोडगे, तमे हमारे ने ओर मन रुगे हए है, अव यद किसी प्रकार नदीं इट सकता, इसण्यि ३ शभानने । 
चतुराननंकी पदानी इई तुमको भँ कभी नहं भिसार सकता, ३ श्रेष्ठ अंगवाली जहां तम्दारा मन चाह उसी स्थानम हमको रे चलो? 
क्योकि इम्‌ तुम्हारे दी अधीन है ओर तम्हारी ये सखियां भी अनुकूल होकर दमारे साथ-साथ रहं ॥१७॥ श्रीशकृदेवजी बोले कि है राजन्‌ । 
रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोष्न चत्त केन तपसा मवतोपब्थम्‌॥ चै तपोऽहैपि मया सह मिव महा किं वा प्रसी 
दति स॒ वै भवभावनो मे॥१९६॥ न वां त्यनामि दयितं 1 तं यस्मिन्‌ मनो दृगपि नो न्‌ षियाति ल्यस।मा चार 
शदए्यरैसि नेतमलत्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तः शिवाः सचिम्यै॥१७१।्रधक उवाच ॥ इति छुठनाजुनयातिविशाः 
जा परिमापया तां विबुध विबुधमतिरधि सभानयामास॥१८।सा च ततस्तस्य वीरयृथपतेषद्ध- 
सीररूपवयः श्रियोदा्येण पराधि्तमनास्तन सहायुतायुतपखित्सरोपर्षणं कां जम्बहीपपतिना भोमख्रगेभोगाच्‌ 
बुधे ॥१९ तस्यासुह वा आत्मजान्‌ स शजवर आग्रीधो नाभिकिपु्षहखिर्षैस्हत्रम्यकदिरण्मयकुरुभद्राइवकेत्‌ 
मासान्‌ नव पु्ानननयत्‌॥ सा शाश सुतान्‌ ननाठत्सरं द एवापहाय परतंचितिशय एवाजं देवत ॥९॥ 
आग्रीध राजा देवताओकि समान इद्धिमान्‌ ओर श्ियोके मनाने भी वह अति विलक्षण ओर चत्र थाइस प्रकार उस आ्ीभने आम्थ- 
जनोके भीतर चतुरतावाली परिपूणं भाषाके द्वारा उस अप्सरा पूर्वचित्तिका भली-भांति आद्र सम्मान करक उसको मनाया ॥१७॥ जो वीरः 
समूहका, पति है उसकी उत्तम विद्या, बुद्ध, वय॒स, रूप, री, उदारता ओर शीता देखकर रवचित्तका भी चित्त उससे खग गया ओर वश 
करोड़ वृषतक जम्बरदधीपाधिपति इस पृरथ्वीनाथके साथमे प्रवी ओर स्वगंका दिव्यसुख भोगती रदी ॥ १८॥ काल्करमसे उसके गभमे राजा 
आभिधसे नव पुत्र उतपन्न इए-नाभि, किं पुरुषः, इलाब्रतःरम्यकादिरण्मयङ्रू, मद्राश्च ओर केतमाल ॥१९॥ पूरवचित्तिन प्रत्येक वर्मं 
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एक-एक सन्तान उत्पतन की । इसी प्रकार जब नौ पुव उत्पत इए तब्‌ व्ह उन सबको घरक भीतर्‌ दी परित्याग करके फिर अपना मन 
मगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासनाभे गा दिया ॥ २०॥ ह राजन्‌ ! आग्रीथके यह नव्‌ पुत्र जो इए वे सब माताकी कूषाके स्वभावसे दी वड्‌ 
ह्ट-पष्ट ओर बख्वान्‌ हए, इसख्ियि आग्रीधने उनके मध्यमं पृथ्वीके विभाग कर दिये, उन विभागोकि अवसार अपने-अपने नामसे जग्बद्री- 
पृके नवखण्ड कर अपना राज्य भोगने लगे ॥ २१॥ आगी्राजा विषय-भोगसे परितृप्त नदीं हआ वह सदा विषयके सुखसाधन करनेको 
ही बड़ा करके मानता रहा, इसणिये वेदोक्त कमं करनेसे जहां पिठछोकं आमोद्‌-भमोद करते हं ओर जहां कि वह पूर्वचित्ति अप्सरा थी 
आग्रीधसतास्ते मातरलग्रहादोतत्तिकेनैव संहननवलोपेताः पिवा विभक्ता आत्मतल्यनामानि यथामागं नघ्बूदीपः 
वषाणि बु्ुजुः ॥२१॥ आग्रीधो रानाप्तषः कामानामप्स्रसमेवावुदिनमधिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां तिभिः 
वारन्ध यत्र पिते मादंयनते॥२२॥ संपरेते पितरि नव भ्रातरो मेश्दुहितूर्मश्दरवीं प्रतिरूपासुग्रदष्टीं रतां रम्या श्यामां 
नारीं भद्रं देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन्‌ ॥ २९ ॥ इतिश्रीमागवते महाप्राण पञ्चमस्कध आप्रीधचरितवणनं नाम 
दहितीयोऽध्यायः ॥२॥ श्रीक उवाच ॥ नाभिरषलयकामोऽप्रनया मेर्देन्या भगवन्तं यज्ञपुरुषमवहितात्माऽयजत॥१॥ 
उसी छोकको राजा आरी गया ॥ २२ ॥ जब राजा आग्रीभ परोकवासी हए तब उनके नौ पुने मेशूकी नौ कन्याओंका पाणिमरहण 
यथाक्रम किया, उन सब कन्याओंके ये नाम थे-मेरुदेवी, पतिरूपा, उथद्॑ी, रता, रम्य], श्यामा, नारी, भद्रा ओर देववीति ॐ ॥२३॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे षश्चमस्कन्धे भाषाटीकायां आ्ीध्रचस्िवणेन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ दोहा-मंगलमय वृषनाभिको 
किदं चरित बखान । हे प्रसन्न जेहि यज्ञम, परगट भये भगवान्‌ ॥ ता पारे कृणायतन, शोभासिन्धू खरार । ह तावश वा भवनम, 
लीन ऋषिभ अवतार ॥ श्रीश्चकेदेवजी बोरे कि राजा परीक्षित ! तदनन्तर आ्रीधके ए नाभिने प्रको कामनाके ल्यि अपनी भार्या 


* चोपाई--नाभिमेष्देवोको व्याहौ प्रतिह्पा विपुरुष उछछाही 11 उग्रदष्ड् व्याही, हरिवरषा । लता इलात्रत जडं सहरषा ॥। रम्या रम्यक लई ललामा । गही हिरण्यक वामा श्यामा ॥। नारी संग किन्हों कुद काजा । मव्र भद्र 
अदव महाराजा 1\ केतुभाल लिये देवबोतिका \ दोन्ही सगरी रौति प्रीतिन्हा 11 यहि विधि नव आग्नघ्नकरुमस्सा । व्याही मेरुसुता सुख सारा ।। निज निज खंडन क्रिये निवासा । पालत परिजन सहित हृलाहा ॥ नीतिरीति महिमादि 
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मरुदेवीके साथ एकामचित्तसे यज्ञाव्ठान्‌ करके भगवान्‌ यज्ञपरूषकी अराधना की ॥ १ ॥ शद्धासदित पवित्र भावसे प्नामे वर्तमान इस || 
| पवग नासक यज्ञके कमं हो रदे थे, उस समय यद्यपि भगवान्‌ विष्णुजी द्भ्य, देश, कार, मन्त, ऋत्विङ्‌ दक्षिणा ओर विपि | 
सात उपार्योकी संपत्तिसे भी नदीं पराप्त होते, तथापि भक्त जनके उपर दया करके णि स्वयं सुन्द्र शरीर धारण करके उनके सामने अपने 
रूपको प्रकट किया, हे महाराज ! भगवानका स्वरूप धारण कर प्रकट होनेका यह तात्प है! कि भक्त जनोकी मनमानी हो जाये, सो 
देसी वासना उनके भक्तनि की, तब दी उनका चित्त आकषित हो गया था । नारायणजीने नाभिके सम्मुख जो अपनीं सूति प्रकट की वह 
स्वतन्् थी, उसके सब अंग मन ओर नेक आनन्दवद्धनकारी थे, इससे वह मृतिं अतिशय दर ओर सुखदायक थी ॥२॥ ह राजन्‌ । 
तस्य॒ ह वाव श्रद्धया वि्दधमावेन यजतः प्रवय प्रचरत्यु द्रव्यदेदाकाल्मन्त्राि्दक्षिणाविधानयोगोपपत्त्या 
दुरधिगमोऽपि भगवान्‌ भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानमपशजितं निजजनाभिप्रताथविधित्सया प 
हृद्गम्‌ मनोनयनानन्दनावुयवाभिराममाविश्चकार ॥ २ ॥ अथ ह तमाकिष्कृतथुनयुगलदयं हिरण्मयं पुरुषविरोषं 
कपिराकोशयाम्बरधरणरसि विरुस्छरीवत्सलंखामं दरव्रनरहवनमालच्चछर्यतमणिगदादिभिरुपक्षितम्‌ ॥ २॥ 
सफुटकिरणप्रवरमणिमययुकुःटकुण्डल्कटककटिसु्रहारकेरनएरवङ्घभृषणविभरषितश्तिक्सदस्ययहपतयोऽनाइवो 
तमधनसुपलभ्य सबहमानमदहेणेनावनतशीषांण उपतस्थुः ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌की जो सूतिं नाभिके सामने प्रकट हई, उसमें चार थुजा भ्रकाशवान्‌ थी, वह अतिशय तेजस्वी ओर पीरतांबर पटने, छातीमे आीव्‌- 
त्सका चिह्न शोभित हो रहा था ओर शंख, चकर, गदा, पदम, वनमाखा ओर कौस्तुभमणि इत्यादि आभूषणोसे अत्यन्त शोभायमान गती 
थी । अधिक श्रेष्ठमणिजटित सुक्कट, कुण्डकः, ककण, कटिमेखला, हार, केयूरः तरर, इत्यादि सब भूषणोंकी मनोहर किरणोकी लकसे उस 
सूतिका सब शरीर जगमगा रदा था, उस समय ऋत्विक सभासद ओर यजमान सबने देसा मनहरण अद्भुत शङ्गार किय इए विष्ण- 
भगवान सुन्दर स्वरूपको देखकर उसका बहत आराधन कर मस्तक नवाकर विविध भांतिके उपहारद्वारा उनकी पूजा करने रगे जैसे ४ 
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दर्द संपदाको देख अति प्रसन्न होकर उसका बहृत सम्मान करता है, इसी प्रकार ऋत्विक्‌ परभृति कोग स्तुति करते-करते बोल किं 
॥७॥ ह प्ज्यतम ! तुम परिपणं होनेसे भी हम सुरीखे शत्य जनोंकी प्रजा वारंवार स्वीकार कएनेके योग्य होओ । ह प्रभो । इम्‌ लोगोमिं 
इतना सामथ्यं नहीं है कि आपकी स्तुति कर सके, आपका स्वरूप जानना महादुरकम है, सख्यि हमने सतपुरूष साधुगणोके निकट 
केव “ नमस्कार । नमस्कार ! ! ” इतनी दी स्त॒ति करना सीखा है हे भगवन्‌ ! कृति पुरूषसे प्रे जो ईश्वर ईै,उनके जो जो नाम ओर्‌ 
रूप ( आकार ) छोग कल्पना किया करते ह वे सब कभी भी आपको स्पशे नहीं कर सकते, इस॒ ङि उन स॒ब कटिपत नाम्‌ रूप आकारकं 
ऋतिन उचुः ॥ अरहसि य॒रहत्तमादंणमस्माकमवप्थानां नमो नमः इत्येतावत्सहुपरिक्षितं कोऽहैति पमान्‌ 
प्रकृति्यणव्यतिकरमतिरनीरा इदवरस्य परस्य क वाधि रूपनिरूपणस्‌ ॥ ५ ॥ 
सकल्जननिकायदृजिननिरसनशिवतमप्रबरशणगणेकदेशकथानादृते ॥ ६ ॥ परिननादरागविरचितशबरंशब्द- 
सछिटसितकिसठ्यतु सिकादवाङ्कुरेरपि संभरतया सपयंया किं परम परिष्यसि ॥ ७ ॥ 
द्वारा कौन पुरुष आपका स्वरूप निरूपण क्रनेम समर्थ ई १॥५॥ इस मनुष्यकी व गुणस प्रपचमे दी आसक्त रहनेसे स्वयं अपने 
उपर भी उसका अधिकार नहीं, आपके जो सब्‌ शिवतम ओर भ्रष्ठ यण अपने जनोके अनन्त पापोंका नाश कृरते हैउन उत्तम गुण गणोके 
एकं देशका अवश्य वणन कर सकता है । इसके सिवाय्‌ इस मतुष्यको ओौर किसी प्रकारकी क्षमता नदीं है, अर्थात्‌ ेसे मनुष्य केवल 
आपके युणगर्णोका वर्णन करनेमे ही समर्थ है ॥ & ॥ हे प्रमेश्‌ ! परिजनगण अनुरागके वश होकर गहृद वचन द्वारा जो आपकी 
स्तुति किया करते ह ओर जल, तुरसीदक, प्र, दूवां तथा पवि पवसे आपकी सेवा किया करते हँ तो आप उससे मी प्रसन्न हो 


१. शंका--राजा नाभिने अपने यज्ञमें प्रकट भगवान्‌ वासुदेवको देखा, फिर उनको नमस्कार ओर स्तुति व्यो नहीं की? इसका ष्या कारण ? ओर जो यज्ञमे ऋषीदवर मू नौक्वर ये, उन्होने भगवान्‌को 
अनेक-अनेक भ्रकारसे नमस्कार मौर स्तुति की ओर राजा नाभि दरसरे मनुष्ये समान सम्भुल खड़े रहे, जसे कुछ यज्ञसे इनका संबंध नही, यह बड़ भारी शंका है? 

उत्तर--राजा नाभि अपने यन्मे भगवान्‌ को देखकर स्त्रीसहित अपने नेतरोमे जल भर लाये ओर भगवान्‌ के दन करके ध्यानम मग्न हो गये । जब राजा नामि स्मीसमेत बोल नहीं सके, पुथ्वीपर 
गिर पड़, प्रेमके वज्ोमूत हो शरीरके रोमांच हो गये, इस प्रकार राजाको  प्रमातुर देखकर चऋषियोने राजा नाभिकौ ओरते भगवान्‌ वासुदेवौ स्तुति को । इसलिये नाभि राजान भगवान्‌को नमस्कार - 


तथा स्तुति नहो किया 1 











594 

209०१8३० 31) ९, द < 3१ १ 5१७ र 8१2९0 २5 द 

को 296 2१, ४१ १ १ ११ ¢ 5 च, 
00०99599 7996०565 64 


प 


ब 


१ क क का क क 
(99999 





जाते दै ॥ ७ ॥ विना श्रीति हम अनेक अगस परिप्रणं जो यह यज्ञ करते ई, इससे आपका को प्रयोजन भी दृष्टि नहीं आता ॥ ८ | 
हे नाथ ! आप सदा स्वतन््र साक्षात्‌ स्वयं दी प्रकर हुए हो संपूरणं पराकमके स्वरूपभूत अर्थात्‌ परमानन्दुब्रहमस्वहूप हो, परन्तु हम काम- 
नावाठे भक्तोकि निमित्त केव आपकी उपासना मा बन सकती दै ॥९॥ .हे प्रभो ! भूख पुरुष स्वयं आपकी श्रेषठताको नदीं जानते, सो 
उनके निकट प्रात्यथं गणवाली पराणके द्वारा अपवग ( मोक्ष ) नाम अपनी महिमा तथा उनकी अभिलाषा सिद्ध करनेके खयि त॒म 
पूजित न्‌ होकर भ ओर्‌ दूसरे सापेक्ष भ्यक्तियोके समान दिखाई पडते हो, इसण्यि हमारी ए्ूनासे आपका कोई उपकार नदीं होगा, सौ 
यद दमार दी उपयोगी होकर आपने अपना दास जानकर हमको दशन दिया॥१०॥ ह प्रज्यतम ! यद्यपि आप वर देनेके लिये प्रकट हए ई 
अथानयाऽपि न भवत इज्ययोरुभारभरया समुचितम्थमिहोपठमामहे ॥८॥ आत्मन एवा सवनमञ्जसा व्यतिरेकेण 
बोभूयमाना रेषपुर्पाथसरूपस्य ङि त॒ नाथाशिष. आशासानानामेतदभिसंराधनमाते भविवमहति ॥ ९॥ तयथा 
वालिरानां स्वयमात्मनः श्रय परमविहुषां परम परमपुरुष प्रकषकरणया स्वमहिमानं चापवगाख्युपकल्पयिष्यन्‌ 
स्वयं नापचित एेतखदिहोपटक्षितः ॥१०॥ अथायमेव वे हयरैत्तम यहिं अहिषि राजपर्वरदषैमो भवान्निजप्षक्षण- 
विषय आसीत्‌॥११।असंगनिरितज्ञानानखविधूतारोषमखानां मबत्स्वमावानामात्मारामाणां यनीनामनवरतपश्यिणित- 
शणगणपस्ममद्भलायनययणगणकथनोऽसि ॥ १२ ॥ अथ कथचिसस्खलनषुत्पतन्‌जम्मणदुसस्थानादिषठ विवशानां नः 
स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकठकईमरनिरसनानि तु य॒णक्ृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥ १३॥ 
तथापि हमारे राजाके इस यज्ञम जब कि वरदाता आप अपने भक्तजनोक 1 लोगो दृष्टिगोचर इए तब तो बस, यही हमारा 
व्र दो गया, अब्‌ हम ओर क्या वर मागे ! ॥११॥ हे भगवन्‌ ! आपका दर्शन अ र दुम्‌ है, जिन सब आत्माराम खनिरोगोका वैराग्य 
दारा तीक्ष्णीभूत ज्ञानरूप अथिमे अनन्त मरु जलकर भस्म हो गया है, उन रोगोके लिय भी केवर आपका गुणगणपरम म्कलदायी 
होता दै, इससे वे सदा ही आपके गण समू्दोकी स्तुति किया करते है ॥ १२॥ ३ प्रभो ! यद्यपि आपके दशंनसे दी हम्‌ लोग कृतां हो गये, 
|| तथापि एकं वर मांगते है कि भूख र्गने, गिरने जमाई ठेने,अगड़ाईं ओर दुरवस्थाके समय पर जब कि हम आपको स्मरण करनेमे अस- 
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मथं हो, उस कालम ओर ज्वर व मृत्युके समयमे भी आपका णसदित नाम दृमारी बाणीसे निरंतर निकरता रदे, ह भगवन्‌ । आपुके 
|| सब नामके भ्रभावका हम क्या णक जिनके उचारण कसते द सब कुणिमर विध्वंस हो जाते ई । कलिकारमं दरिनामक समा ओर 
कोई मोक्षका उत्तम उपाय नदीं है ॥ ३ ॥ हे देव ! हमारी ओर भी पाथना है, किं आप स्वगं ओर अपवर्गके स्वामी हैः आपके निकट > 
प्रका चाहनेवाला यह राजषि आपके समान पुचकी इच्छा करता दै जेसे को$ मलुष्य॒ धनवान्‌ घान्युके उपरका चिका मागे, रेसे इष || 
रोकके फल आप समान पुत्की भ्ारथना करता ई, कृयोकि यह संतान हनेको दी एरुषाथं करके समञचता दै, इस कारण आपसे यह मधन 
की है ॥ १४ ॥ हे नाथ ! दूसरे राजविकी य्ह भरथना इछ असंगत भी नदीं ह, क्योकि आपकी शा अजेय दै, स पदवी कोई नदीं || 
जान्‌ सकता, उस आपकी अपराजित मायासे किसीकी इद्धि पराजित नरीं दोती ओर महापुरुषो चरणोकी उपासना नहीं करनेसे किसीकी 
कि चायं रानर्िरपत्यकामः प्रना भवादृरीमाशासान्‌ ईश्वरमाशिषां स्वगोपवयोरपि भगवन्तथपथावति ग्रनाया 
मर्प्रत्ययो धनदमिवाधनः फलीकरणम्‌ ॥ १४॥ को वा इह तेऽपरामितोऽपराजितया माययाऽनवसितपदव्याऽनाः 


दृतमतिर्िषयविषरयानादतप्रङृतिरनुपासितमहचरणः॥ १९ ॥ यु द्‌ वाव तव एनर्दभरकर्तरिद समादतस्तत्राथधियां 

मन्दानां नस्तयद्‌ देवदेनं देवदेवाईसि साम्येन सर्वान परति बोडमविटुषाय्‌ ॥१६॥ श्रीक उवाच ॥ इति निगदेना- 

मिष्टयमानो भगवाननिमिषषभो वृषधरमिवादिताभिवृन्दित्चरणः सदयमिदमाई ॥ १ ॥ कः 
द्धि विषय विषक् वेगसे नहीं धिर जाती ई!।१८॥ ई अनेक्‌ का कृनवाठे नाथ ! हमने अति रघ कर्ये चिमे यहां आपृको इलाया, 
हम रोग बड़ मूलं ई, छ नहीं जानते, पु्को ही परम पूषा मानते है । ह देवदेव । आपके भति जो हमारी अवहेलना होती है, इ 
आप सहन करनके योग्य दो ३ नाथ ! आप सबको ही .एकपा समह्चते ई इससे म यदि छ विरुद्ध वता भी करं तो भी उससे 
आपको असन्तुष्ट नहीं होना चादिये॥१६॥ श्रीहुकदेवजी गोखे कि, दे राजन्‌ ! अधीत नामि राजाके ऋतव्जननि इस्‌ भकार गयमय 
वाणीसे श्रीभगवानकी स्त॒ति की । उसके पी जग्बद्ीप्ाधिपति इस नाभि राजाने जिन सव मव्योको वन्दना करनेके छिवे नियत किया || 
था, जब बे रोग भगवानके चरणारिदके वेदन करने नियुक्त इए, तब भगवान्‌ वासदेव द्या भ्कट करके यह कचन बोर ॥ १७॥ 
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शीभगवान्‌ बो कि ह ऋषिगण ! आप्‌ कोगकि वचन कभी व्यथं नदीं होतः परन्तु आपने मसे बड़ा कटिन वर मागा, वि त राजाके 
हमारे समान एव हो, यद आपकी प्राना सरल नदीं दै, बड़ी किन्‌ ई, क्योकि इमसा दूसरा नदीं द, अपने समान्‌ हम दी है तो फिर इस 
राजाके किस भरकर इम-समान पु हो सकता है ! हम किस भरकारसे यह तम्हारी परा्थना परणं कर सकते हँ 1 ओर तमने यद बर मागा 
है जो कछ भी हो, बाह्मणोका वचन मिथ्या होना उचित नदीं ३ क्यूंकि स्‌व्‌ ब्राह्मण्गण देवताके तुल्य ह ओर ब्राह्णङल हमारा खख है, 
ठेसा वेदम कटा है ॥ १८॥ इसल्ि मारे समान दूसरा कोई न होनेसे हमको ही नाभिका पतर होकर अवतार कना पड़ा ॥ ३९॥ 
श्ीडकदेवजी बोरे किं हे राजन्‌ ¦ श्रीभगवानकी यद्‌ वातां नाभिकी स्री मरुदेवी सुन रदी थी ओर राजा नामि भी उस्‌ समय वहां खड्‌ थ, | 
श्रीमगवालवाच ॥ अहो बताहमृषयो सनश्िितगीपिवसमघलमममियानिते य यदयुष्य आत्मनो मया सदृशो 
भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्यादथापि ब्रह्मवादो न रषा भवितुमहति ममेव हि खं यद्‌ हिजदेवङकलम्‌ 
॥ १८ ॥ तत आप्रीधी्येऽ्कख्याजतस्ष्यमि आत्मत्ल्यमवपटममानः ॥ 3९ ॥ श्रीश्क उवाच्‌ ॥ डत 
निशामयन्त्या मेष्देव्यां पतिमभिधायान्तदेध्‌ म॒गवान्‌ ॥ २० ॥ बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्दत्तमगवान्‌ परमषिभिः 
्रादितो नाभः प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धमान दरोयितुकामो बातरदानानां श्रमणानाग्षीणाम्‌- 
ध्वमन्थिनां शुद्या तबबातार ॥ २१ ॥ इति श्रीभा म० पञ्चम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इसखियि श्रीभगवानजीने ऋष्विजोसे जो बात कदी वह्‌ राजाने भी सनी, एेसी आज्ञा नाभिको कर भगवान्‌ बासुदेव अंतर्धान हो गये ॥ 
॥ २० ॥ इतनी कथा कड्‌ श्रीडुकदेव॒जी बो, कि दे विष्णुदत्त परीक्षित्‌ ! जब महषिकोगोने यज्ञम इस भकारे भभ शिवा त्ब भगवान्‌ 
विष्णजी राजा नाभिके प्रिय करनेकी इच्छा करते हए, इसके पी नथ तपस्वी, ज्ञानी त्था , नष्िकं ब्रहमचारियोको उपदेश देनेकेः 
स्यि राजा नाभिके अन्तःपुर उनकी रानी मेरुदेवीके गभे शङ शरीर धारण कर ऋषभदेवजीने अवतार छखिया ॐ ॥ २१ ॥ इति 
श्रीभागवते महापुराणे पञमस्कन्धे भाषाीकायां नामि कृपस्य मेरुेव्याम्‌ ऋहषभावतारव्णन नाम ठतीयोऽ्यायः ॥ द ॥ = 


> भजन-जन्मल्ियो ऋषभदेव महाराज ॥ परम अनूप स्वल्प मनोहर सव छवि रहौ विराज 11 १॥1 जगतारण संकट निवारण सारण जनके काज ॥। प्रगट ऋषभदेव आनंदनिधि देवनके शिरताज ॥१२॥ दियो -पुणं उपदेश्च 
देशांतरमे सुखसाज । था भलियो क्टपट दोड करते बडत भक्त जहाज ।। ३ ।। घर घर आनंद छयो जगतमं पाप ताप्‌ गयो भाज । शाकिग्राम भक्त लोगनके हे अद्‌भृत्‌ अंदाज ॥1 
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दोा-या चतुय अध्यायमे, ऋषभदेव अवतार । कीन्हो जस कठ राज्य सो, बरणौ मति अलसार॥ शरीकदेवजी बोठे कि इ राजच्‌ ं 
देवजीके उत्पत्र होते ही उनके अगमं भगवान्‌के लक्षण सब थे, दाहिने चरणमे वच्र ओर दादिने हाथमे चक्र ओर अकुशादिके चिह 
पकर दिखायी देते थ, ओर सैव समभाव, उपशम, वैराग्य, देश्यं ओर बड़ी वद संपततियसे जिनका प्रभाव दिनःदिन्‌ , बढ़ने लगा? 
यह सब देखकर प्रजा, राज्य, मन्वी, आह्मण ओर देवताओके मनोम यदी इच्छा थी कि ये दी राजा होकर प्रजाका पालन कर॥१॥ डेमहा- 


श्रीक उवाच ॥ अथ ह तसलच्येवाभिन्यज्यमानमगवलकषणं साम्योपदामवैरग्यश्वयैमहाविथूतिभिरबुदिनमेधमा- 
नाठभावं प्रकृतयः प्रना बराह्मणा देवताश्चावनितरसमवनायातितरं जयः ॥१॥ तस्य ह वा इत्थ वष्मणा वरीयसा 
खहच्छलोकेन च ओजसा बलेन्‌ श्रिया यसा वीयशोयौभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम्‌ चकार ॥ २ ॥ तस्य दीन 
स्पथमानो मगवान्वष न ववपै ॥ तदवधायै भगवाख्षमदेवो योगवरः श्रदस्यात्मयोगमायया स्ववभमजनाम्‌ 
नामाभ्यवषत्‌ ॥ २॥ ` ; 

४ राज ! ऋषभदेवजीका आकार कवि कोगोके वर्णन करके योग्य ओर अतिशय श्रेष्ठ इभा ओर्‌ वे स्वयं तेज, प्रभाव, शक्ति" उत्साहः 
‰|| कांति यश इत्यादि गणोमे सरव प्रधान इए । इसखियि सर्वोपरि होनेसे उनके पिता नामि राजाने उनका नाम ““ऋषभ'' रक्खां % ॥२॥ 
| हे परीक्षित्‌ ! ऋषभदेवजीके प्रभावका क्या वर्णन कर ! एक समय देवराज ईदने उनकी उन्नति देखकर ईषासे उनके राज्ये जल नदीं 
व || वषौया, यह योगेश्वर भगवान्‌ इख वार्ताको जानकर केक हसे ओर अपनी आत्मयोगमायाके द्वारा अपने अजनाभे खण्डमें धूम-धामसे 
अ०४ 
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ॐ १. शंका--हमने शास्त्र ओर पुराणम एसा लिखा देखा है कि क्षत्रियकुले जो बालक जन्म लेता है तो उसका नाम वेदकी रीतिके अनुसार ब्राह्मण रते हं, परन्तु राजा नाभिने अपने पूत्रका नाम 
|| आपहौ क्यो रक्खा ? 

ॐ उत्तर--सतयुग, त्रेता, हापरमं सव प्राणो अपने बालककि टो नाम रखते ये, वेदकी रीतिसे तो ब्राह्यणोत्े नाम रखवाते थे ओर बालकोकि कमं देखकर उनका नाम आप रखते ये, ब्राह्यणोको आज्ञा लेकर 
अपने पुत्रोकि क्म देखकर, दान करके, ब्राह्यणोको भ्रसन्न करके तव राजा नाभिने अपने पुत्रोका नाम आप रक्छा; कुछ अभिमान करके वेदक रीति नही त्यागी । 






‰ || जरकी वर्षा की ॥३॥ जो छ हो, अभिलाषालुरूप सन्तान भ्रात होनेसे राजा नामि अत्यन्त हषैम भरकर अतिशय विह्वल इंए ओर 
भगवान्‌ पुराण पृष जिन्होने अपनी इच्छाव॒सार मलष्यका अवतार स्वीकार किया, रेसे भगवान्‌ वासुदेवका पुलकायमान शरीर ओर 
| अक्षरोवाटी वाणीसे हे वत्स! हे तात !' इस प्रकारके स्नेहयुक्त वचन पुकारकर बड़े अनुरागसे उनका लालन-पाखन करके अतिशय 
शीति करने कगे । ह राजन्‌ ! राजा नामिका इस प्रकार आचरणं कृरना असंमव नहीं दै, क्योकि यद्यपि साक्षात्‌ भगवानूने उनके 
गृहमे अवतार छया, तथापि मायामोरित हनेके कारण “यह हमारे पुत्र है" देसी बुद्धि करके वह प्रम आनन्दको प्राप्त इए ॥४॥ जब 
कुछ कार व्यतीत हआ तब नामि राजाने देखा कि पुत्र अब सब भांति योग्य हो गया है, पुरवासी छोग ओर अमात्ये भी सब 
नाभिस्त॒यथामिरुषितं घुप्रनास्वमर्यातिप्रमोदमरविह्लो गददाक्षए्या_ गिग खरं शदीतन्‌रटोकसधम 
भगवन्तं पराणप मायाविरुसितमतिवत्स ततिति साल्रागसुपलाख्यन्परां निेतिशुपगतः॥४॥ विदिताठरागः 
मापौग्रकृतिजनपदो रजा नाभिरात्मजं समयसेतरकषायामभिषिच्य ब्राहणिष्ूपनिधाय सह मेस्देव्या विशाटाया 
्सन्ननिएेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं बासुदेवयुपासीनःकाटेन तन्महिमानमवाप ॥५। यस्यहे- 
पाण्डवेय -छोकावुदाहरन्ति॥ को उ तत्कमं रनपेनभिरन्वाचमान्‌ ॥ अपलतामगायस्य हरि डेन कर्मणा ॥६॥ 
इसके अलरागी हो रहे दै, यह समञ्च धर्मकी मर्यादा रक्षण करनेके लिय ऋषभदेवजीको राज्याभिषेक दे । उनको ब्राह्मणोकी गोद 
रखकर अपनी शी मेरुदेवीके सदित बदरिकाश्रमे चरे गये ओर वहां जाकर निर्मरु व तीव्र तपस्याके भ्रभावसे चित्तको सावधान कर 
नरनारायण नामक भगवान्‌ वासुदेवकी उपासना कसे-कते ङछ कारु उपरांत समय पाकर योगकी समाधिके द्वारा जीवन्सक्त हो गये 
॥ ५ ॥ हे पाण्डवेश ! उस॒ नामि राजाके विषयमे महि लोग दो कोका पाठ किया करते ईँ, उनका अर्थ य दैः-भगवान्‌ नाभिके वह 
परसिद्ध कम उनके पीछे ओर कौन पुरूष करनेको समर्थ होगा ? वे क्या साधारण पुरूष ह जिनके शद्ध कमं दवारा भगवाच्‌ इरि स्वयं उनकी 
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यहां पुत्र होकर उत्पन्न इए थे ॥६॥ ओर उन राजपिं नाभिके सिवाय ओर कौन ब्रह्मण्य (अ्मतेजसे युक्त) दै! उनके यज्ञम बराह्मणोग दक्षि 
णादिसे प्रजित होकर मन्वके बरसे यज्ञेश्वर भगवान्‌ॐे दशन करनेमे समथ इए थे ॥७॥ जव राजा नामि प्रको राज्य तिलकं देकर चे 
गये तब भगवान्‌ ऋषभदेवजीने अपने 'अजनाभ' नामके राज्यखण्डको कमं कषे मानकर १ उपदेशाथं केक दिनि विद्या पदृनेकं 
खि गरुकुलमे वास किया । कर यरुकोगोकी आज्ञा छेकर घरको आये ओर कोगोको ध्मशिक्षा देना ओर शुतिस्मृतिरूप दोनों प्रकारकी 
कर्मविधिका अवुष्टान करने लगे । फिर इन्द्ने उनको जयन्तीनामकी एक कन्या दी थी, समयानुसार उसी श्रीम उनके एक सो ( १०० ) 

ब्रह्मण्योऽन्यः कतो नामेविपरा मंगल्पजिताः ॥ यस्य बर्हिषि 1 दरोयामाघुरोनसा ॥ ७॥ अथ ह भगवादषमदेवः 
स्ववं करमध्मचमन्यमानः प्रदरितशस्छख्वासो टब्धवरथैरुभिरवक्ञातो श्टमेधिनां धमानदरिक्षमाणो जयन्त्या- 
मिनद्रदत्ताया्मयटक्षणं कमं समाक्नायान्नातमभियुञन्नातमनानामात्मसमानानां शतं जनयामास ॥ < ॥ यषां खलु 
महायोगी मरतो ज्येष्ठः श्ण आसीद्‌ यनेदे वषै भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥ ९ ॥ त्मन्‌ कुशावतं इवो 
बरहमवतों मलयः केतुभद्रसेन इन्द्रस्‌ विदर्भः कीकट इति नवतिप्रधानाः ॥ १० ॥ कविहरिन्तरिः प्रधः पिष्प- 
लायनः॥ १ दुमिरश्चम्ः करभाजन इति मगवतधर्म॑ददीना नब महाभागवतास्तेषां चरितं भगवन्महि 
मोपरहितं (दुपरामायनघुपरिशाहणंयिष्यासः ॥ 9१ ॥ 

पत्र उत्पन्न इए ॥ ८॥ हे राजन्‌ ! उन सौ पुतोमिसे भरत सबसे बंडे थे, वे महायोगी ओर श्रेष्ठ ुणसम्पत्न थे । उनके दी नामसे छोकृमे इस 
खण्डको भारतवपै कते है ॥९॥ हे महाराज ! ऋषभदेवजीके ओौर जो निन्यानवे (२९) पुत्र थे; उनके मध्यमे शावतं, इलावतं शहमवतं मर्य 
करत्‌, भद्रसेन, ईद्रसपक्‌, बिदरमं ओर कीटक, यह नव नव्वेसे बड़े थ, परंतु भरतजीके अनुगत थे ॥१०॥ हे राजन्‌ ! उन नव पु्ोते छोटे ओर 
नव जन अथीत्‌ कवि, इरि, अन्तरिक्ष,परुदध, पिप्यलायन, आवहो हुमिर, चमस ओर करभाजनः, यह सब भगवत्‌ धमक बतकानेवाठे परम 

॥ अतत जन ये, इनका चरि भगवानकी मदिमामे बढ़ाकर सबका चित्त शांत करनेके ख्ये पीछेसे (ग्यारख्वे स्कधर्म)वर्णन करेगे । उत्तमे वाय 


भा पर 
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देव ओर नारदजीका संवाद रहेगा ॥११॥ इन सबमे छोटे जयन्तीके जो इक्यासीवें (८०बे) पुच थे? वे पिताकी आज्ञा पालनेवारे, अति व 


शय विनीत, वेदोके जाननेवाटे थे, अतः वे यज्ञशीर विशद कमं करनेसे ब्राह्मण दो गये ॥ १२॥ भगवान्‌ अऋषभदेवजी यद्यपि हमारे 
भयु अनर्थकी परंपरासे दूर रहनेवाले ओर शद्ध आनद व ज्ञानस्वरूप ईश्वर दै, तथापि अनीश्वरादियोके तुर्य ५ कमं करते ये, 
इसका कारण यह था कि समयानुसार जो ध उत्पतन इआ है,उसको स्वयं आच्रण करके वे अज्ञानी रोगोको शिक्षा देते थे ओर वे प्र 
मद्या, समदृष्टि शांतचित्त ओर सर्बोसि स॒द्वाव रखनेवारे ऋषमभदेवजी यपि दयावान्‌ होकर वे धर्म, अर्थः यश, रजा, मोग, मोक्ष 
यवीयांस .एकाशीतिजायन्तेयाः पिठिरदेशकर महाशारीना महाश्रोत्रिया यज्ञरीटाः कमिर्शद्धा ब्राहणा बभूवुः 
॥ १२॥ भगवानृषभसंज्ञ आत्मतन्त्रः स्यं नित्यनिरत्तानथैपरग्यरः केवलानन्दादमव ईश्वर एव विपरीतवत्कमाण्या- 
रममाणः कालनावुगतं धममाचरणेनोपरि ्षयन्नतटिदां सम उपरान्तो पा काकूणिको धमौर्थयशः प्रनानन्दामू- 
तावरोधन ग्रहेषु छोकं नियमयत्‌ ॥ १६.॥ यद्च्छीपैण्याचसितं तत्तदलवतेते लोकः ॥ १४॥ ययपि स्वविदितं सकट 
धम ब्राहयं य ब्राहमणिदशितमारगेण सामादि भिरपायेजनतामवशशास ॥ १५ ॥ द्रन्यदेराकारकवयः श्रदरतिगिवि 
धोटेरोपचितेः स्वैरपि कतुभियंथोपदेद शतक्रत इयाज ॥ १६ ॥ | न 
सु्दक द्वारा घरोमें रोगोको नियमित कसे थे ॥ १३॥ संसारकी रीति दै, कि जो बड़े-बड़े महात्मा ओर राजा रोग जेसाजेसा आच 
रण करे ई, वैसा ही दूसरे छोग भी कर्मं किया कते है, क्योकि कदा भी है कि “यथा राजा तथा अजाः” इसी कारणसे भगवानु 
 ऋषभदेवजी इस भरकारके कम कसे रगे थे ॥ १४॥ यद्यपि वे सब धर्मक बतलानेवाठे वेदके रदस्य स्वयं जानते थे तो भी ब्राह्णोके 
कृहनेपर जैसा कछ वे रोग कहते थे उसीके अनसार साम, दाम, दंडादिक उपायोसे सब परजाओंको शिक्षा देते थे ॥१५॥ उन्होने सब 
भतिसे विधिपूषैक सौ-सौ वार अश्वमेध यज्ञ किये । उनके वद सब यज्ञ साधारण नहीं हए । द्व्य देशः कार, यौवनः श्रद्धा, ऋत्विक्‌ 
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आदि दवारा अनेकं देवताओकि अर्थ अतिशय बद्‌-चढ्कर हए थे॥ १६ ॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी इस शा स्वामी होकर स 
प्रकारसे इस देशकी (1 किसी पुरुपकी दूसरे किसी परमसे अपने ण्ये आकाश इसमकी नाई क ० 
|| करनेकी इच्छा नहीं होती थी ओर कोई भी रुष दूसरेकी वस्तुप्र दृष्टि नरी करता था, अधिक क्या ५ । ऋषभदेवजीके राज्य समन 
#|| भजाओकि अपने स्वामीके लिये क्षण-क्षणमं बृद्धि, शी, सेड उदेकके सिवाय ओर कु चाइना नदीं थी सा १०५. ४ 
% || देवजी एक समय सब देशोमे षरूमनेके ख्य निकटे । चरुते-चरते ब्रह्ावते वर्षमे पचे, वदां बड़ बड की सभाम प्रवेश करके देखा 
| भगवतपैमेण परिर्ष्यमाण एतस्मिन न कश्चन प्षो वञ्छत्यवियमानमिवातमनोऽन्यस्मात्कथैच्‌न किमपि 
कर्हिचिदवेक्षते मतयव॒स्वनं विज़म्भितस्नेहातिशयमन्तरेण ॥ १७ ॥ स कदाचिदटमानो मगवादषभो ब्रह्मवित्‌ 
गृतो बरह्मपिपररसमायां -प्रनानां निरामयन्तीनामात्मनानवहितात्मनः प्श्रयप्रणयमरघुयन्वितानप्युपरिष्षयत्नित 
होवाच ॥ १८ ॥ इति श्रीमागवते महा पञ्चमस्कन्धे ऋषमदेवादच सिति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ऋषभ उवाच ॥ 
नायं देहो देहभाजां लोके कष्टन्कामानहंते विड्यनां ये ॥ तपो दिव्यं ॒पुत्रका येनं सत्तं डध्यद्स्मा 

¦| टूत्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्‌ ॥ १ ॥ ू ६ 

|| कि हमारे पुत्र गण भी बैठे दे! यद्यपिवे संमत चित्तये ओर विनय नप्र व प्रणय द्वारा सुयंतित थे, तो भी प्रजाके उपदेश + लिये उनको 
‰ || सबके सामने शिक्षा प्रदान करके वक्ष्यमाण वचन बोरे % ॥ १८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकारयाकरषभदेवस्य 
भा" य° ||| शतसन्तानवरणन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ दोहा ऋषभदेव वर्णन कियो, निज पु्नसो ज्ञान । परमहस अर मोक्षद, सोदी कौ बलान सानो 
अ= ५ ||| ऋममदेवजी बोरे कि, ह धुजगण ! जो सव जीव मवुष्य लोकम जन्म कर मनुष्य देहको प्रात हए है! उनको यह दह दुःसके देनव 


> * कवित्त--त्रह्य तो वही है सच्चिदानंदधन, निविकार निधिकल्प स्वयं नित प्रकाशे है ।। माया तो वह है जो रज तम सतगुणको धार, -नानारूप नामों मे उपज ओर विनाक्षे है ।। ईदवर तो वही है निजरूपको न भूल कभी, माया 
9 गहै मायः से पृथकही भासे हँ ॥\ जोव तो बहौ है जो अविद्या संयोग पाय, भूला निज रूप रम फांस ना निकासे हे ॥। 
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( समस्त विषयों नदीं रगाना चाहिये, 
पुव ! दिभ्य तपस्या करो, तपस्या दी श्रेष्ठ वस्तु दै, क्योंकि इससे अतःकरण शद्ध दो जाता है ओर अतः 


कृयोकि यह सव विषय भोग तो विष्ठा-मोगी वराह आदिकोंको भी मिरु जाता है! इस खयि हे सब्‌ 


करण शुद्ध होनेसे पर्न्नानैदकी 


परापतति होती ३ ॥ १ ॥ पडितलोग महात्मा जर्नोकी सेवाको शुक्तिका द्वार ओर श्री पयिारादिके संगको संसारका _ कारण कृहते है । 


अत्‌ नरकका द्वार रै, परन्तु महात्माजन किसको कहना चाद्ये, तुम सुनो 


-जो सबका सुद हो, शांत चित्त हो,कोधरहित हो, सदा- 


चारी हो ओर जिसका चित्त सव प्राणियोमिं समान दै वे दी महात्माजन है ॥ २॥ ओर सब पर्षोमिं भँ जो ईश्वर ई सशचमे प्रीति कर 
परुष उसको दी परषार्थं समङ्ते दै, जिसकी विषयासक्ति सब. परुषमे तथा पुज कर्व ओर मित्रादि यक्त गृहमे श्रीति नदीं दै ओर जो किं 
महत्येव दासमाहविकतेस्तमोदयारं योषितां सद़्िसङग्‌ ॥ महान्तस्ते समचितताः प्रशान्ता विमन्यवः यदः साधवो 


ये ॥ २॥ ये वा मयीशे कृतसौहदाथा जनेषु देदैमखार्िकेष ॥ देषु जायात्मजरांतिमल्यु 
मसत्रपि शद आस देहः ॥ ° ॥ पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत 


न यावन्मयि वादेव न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥ ६ ॥ 


विरुद कमं करनेसे आत्मको दुःखदेनेवाखा यह देह उत्पन्न हआ दै! र 
तो इसको अच्छा नदीं समञ्च सकते ॥ ४॥ पुरूष जबतकं आत्मतत्वके जाननेकी इच्छा नदीं करत 
आत्मस्वरूपका तिरस्कार होता है ॥ ५ ॥ क्योकि जबतकं क्रिया रहती दै, तबतक यह मन कमम 


ऋः ९ 


लोकम देहया्ा निर्वाह करनेके अतिरिक्त अधिकं धनम जिनकी चाना नदीं ई, वे दी मनुष्य महात्माजन्‌ है ॥२॥ 


होकर जव कि दृ्रियोकी प्रीतिके स्यि परिश्रम करता है, तब निःसंदेह मतवाखासा होकर विरुद कूम ( पाप त करता 
मला फिर भी उस विरद करमैका वारंवार करना अच्छा है ! हम 


करता, तभीतकं उसके निकट अज्ञानतासे 


तिमत न प्रीतियुक्ता याव 


दथौश्च रोक ॥ २ ॥ नून प्रमत्तः कुरुते विकम यदिन्द्रियप्रीतय आषएणोति ॥ न साघु मन्ये यत आत्मनोऽय' 
आत्मतत्त्वम्‌ ॥ यावत्कियास्ताव- 


दिदं मनो वै कमौत्मकं येन शरीरबन्धः ॥ ५<॥ एवं मनः कम॑वरों प्रयुङ्ते अविद्ययाऽऽत्मन्युपधीयमाने ॥ प्रीति 


हे पुत्रो ! वह मनुष्य चतुर 
है । एकं वारक 


लगा रहता है ओर वह कम स्वभाव 
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ही शरीरके वनका कारण है । इससे पला किया इआ कम ही मनको अपने वशम अर्थात्‌ फिर भी कमम .लगाता दै । जवतक्‌ 
अविद्यासे उपाधि यक्त आत्मस्वरूप जो मे वासदेव द, सद्म भ्ीति नदीं करता तबतक देके इस संबन्धसे जीव नदीं टता ॥ & ॥ ह 
वत्सगण ! केवल देहसे सक्ति नदीं होती, इतना ही नदीं वरन ओर अनर्थं भी वतमान रहते ई क्योकि स्वारथके विषय 1 रहनेसे 
पुरुष विवेक युक्त होकर सब इद्वियोकी चेष्टाको मिथ्या नदीं जानता, अथात्‌ यद सब्‌ आत्मासे संबन्ध नहीं रखती, एेसा नहीं निश्चय्‌ किया 
तो भी आत्मस्वरूपके भूर जानेसे मैथुन सख पापगरहको प्राप्त होकर संताप पाता है ॥७॥ वर्सगणो ! इस ससारमं श्लीके साथ मिरनेसे 
सुख पराप्त होता है, संताप नदीं होता, एेसा जो कहते है वे महाभममे पड़े इए है! क्योकि स्त्री ओर पुरुष इन प्रत्येकके जन्म कते ही 
यदा न पदयत्ययथायणेहां सवाथ र सदसा विपश्चित्‌ ॥ गतस्छतिर्विन्दति तन तापानासाद्य थुन्यमगारमज्ः 
॥ ७ ॥ पसः च्या मिथुनी तयोमिथो हद्यग्रन्थिमाहः ॥ अतो गृधेतरयुताप्विततेननस्य मोहोऽयमहं 
ममेति ॥ < ॥ यदा मनौ हृद्यग्रन्थिरस्य कमोलुबद्धो टट आश्छयेत ॥ तदा जनः संपखिततेऽस्मान्युकतः परं यात्य- 
तिहाय हैतम्‌ ॥ ९॥ रसे एरौ मयि मक्त्या्रतत्या वितृष्णया दन्हतितिक्षया च ॥ सर्वव जन्तोव्यैसनावगत्या 
जिज्ञासयातपसेहानिरत्त्या ॥ १० ॥ ¢ २ 
एक एक हदयम्थि होती है ओर फिर जब कि पुरूष श्रीक साथ मिल जाता है, तब ओर एक-एक हद्यग्रथि हो जाती दै, व्ह बहुत 
बड़ी ओर ददृि पड़ती दै भरत्येक हदयभथिसे केवर देह ओर सब ई्रियोमि “हम इमारा” इस भकार ज्ञाने मोह उत्पतन हो जाता 
हे । इस दद्‌ टदयग्रथिसे ग, कष; एन इटम्ब, धन इत्यादिके विषयमे महामोह उत्पतन होता है । इस कारण संसार-आश्वममे च्चीके 
साथ मिलना सुखका कारण नदीं । वरन्‌ महामोह उपजानेवाला ओर इः दिखानेवाखा ३ ॥८॥ परन्तु सा भी मत समञ्चो कि रप 
लीके साथ भिरनेसे उसका यह भाव कभी नदीं टता, जब्‌ कि पुरषकी करसे वैधी इई दृढ़ मनङ्पी टद्यकी गांठ उस मिनी भावसे 
निवृत्त हो जाती रै, तब संसारका हेतुभूत जो अकार दै, उसको छोड़कर क्तिूप परमपदवीको वह पर्व सकता ६।९॥हे पुव । यदि को 
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कहे कि अहंकरका त्याग करना किसी प्रकारसे नदीं हो सकता, एेसा नी" अकारे त्यागनेके चौबीस २४ कारण दै । जैसे परमर्ेस ओर 


क 


शृदधस्वरूप भे हू स्म भक्ति करना 9, बुञ्चम अनावृत्ति करना २, ठष्णा रहित दोना ३, सुखडुःखके भारको सहना 9 इस रोकं ओर प्र- 
लोकमे सब प्राणि्योके दःखको देखना ५, ततव जिज्ञासा ६, तपस्या ७, काम्यकर्मका छोड़ देना ८॥१०॥ रे निमित्त कम करना ९, मेरी 
कृथा कृना-सुनना १०, जो सब पुरूष मेरे भक्तोंको दी परम आराधना करने योग्य देवता जानते हो, उन्‌ मेरे भक्तंका सत्सद्ग करना 
११, मेरे णण कीतन करना १२, वैररदित होना १३, सबको समान समञ्चना 38) उपसम अथौत्‌ इवरियोका रोकना १५१ आत्मा शरीर 
ओर घरेम “यह मेरा यह पराया? देसी बुद्धि को छोड़नेकी वासना करना १६॥११॥ अध्यात्म शच्च (वदान्त शाघ्च) का विचारना १७ 


निरविरसाम्यो 


मत्कर्मभिमेत्कथया च नित्य मदवङ्गाद्‌ शणकीतैनान्मे ॥ निवैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहात्म 
बद्धः ॥ 99 ॥ अध्यात्मयोगेन . विकिक्ततेवृया प्रणिन्द्रियात्माभिजयन्‌ सम्यक्‌ ॥ सच्छया ब्रहमचर्येणराश्चदसप्रमा- 
देन यमेन वाचाम्‌ ॥ १२॥ सवत्र मद्धावविचक्षोन ज्ञानेन वि्ानविरानितेन ॥ योगेन शरतयुयमसत्तयकतो णिग 
व्यपोरेदयलोऽहमाख्यम्‌ ॥ १२॥ कमोदायं हृदयग्रन्थिबन्धमविद्ययाऽऽसादितमप्मत्त ॥ अनेन योगेन यथोपदेद 
सम्यग्‌ व्यपोह्योपश्मेत योगात्‌ ॥१४॥ पांश शिष्यांश्च पो गुरुव मल्लोककामो मददग्रहाथः॥ इत्थविमन्युरठशि 


ष्यादल्ज्ञान्न योजयेत्कम॑सु कमेमूटान्‌ ॥ कं योजयन्मदुनोऽथ लभेत 


निपातयन्नष्टदृशं हि गते ॥ १९५ ॥ 


निजनम वास करना १८, प्राण दद्विय ओर मनको भकीरभाति जीतना १९ शाघ्मे शरद्धा रखनी २०१ रह्मचय्यं धारण करना २२' कृतेव्य 
कृपका त्याग नदीं करना २२, वचनोको नियममे रखना२३।॥१२॥ सर्वत्र हमारे अवुभव्‌ कएनेका निपुण अल॒भव तत ज्ञान ओर समाधि २ 
इन सव साधनोमसे धरय, यत्न ओर ज्ञानय॒क्त होकर अ्ैकारका नाम उपाधिका त्याग क२।१२। हे पत्रो ! इस प्कारसे जब अरदकार त दो जार्य 
तव फिर सब करमोका आाथारहूप दयमे जो भरथिका थन, जो अविदयासे पड़ गया है उसको सावधान होकर उपाये जैसा कि भने उपदेश 
किया ह वैसे ही मलीमातिसे त्यागकर पश्चात्‌ इस उपायसे भी अलग द जाना ॥१४॥ हे पु्गण । जो मारे रोकके जाननेकी कामना 


श्रीमद्‌ भागवत- ३३ 
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; नका जो आशय है वह पिता-पु्रोको ओर रू चेरोको, राजा-जाओंको एेसी शिक्षा दँ । परन्तु ॑ 
र 1 इआ विषय न करे, तो उससे सिखनेवालोको क्रोध न करना चाहिये । कारण किं अ 
कृरके जो पुरूष तत्त्व नदीं जानते, वे अच्छा समञ्कर कम ही करनेमे रगे हए दै उनको फिर सकाम करमोमिं लगाना चाहिये, क्योकि 
फिर सकाम करमोमिं गाना अन्धको कर्म डारनेके समान है, फिर उनसे क्या परिश्रम हो सकता दै ! ॥ १५ ॥ जो पुष बहत दी 
कामना करता है ओर उसकी दष्ट अच्छा-बुरा देखने अन्धी दै ओर धनकी चेष्टा करता है, फिचित्‌ सुखके कारण परस्पर वैर करना 
चाहता .दै, वह मूखं इस बातको नहीं जानता, कि अन्तमें युञ्चको दुःख प्राप्त होगा, वह दुःखको सुख समञ्चता ३।१६॥एेसे कुबुद्धि व्यक्ति 


; स्यं श्रयसि नष्टट्ियोऽर्थाऽसमीदेत_ निकामकामः ॥ अन्योन्यवैरः सुखरेरादेतोरनन्तहुःख च न वेद- 
१ १६ ॥ कस्ते सयं तदभिज्ञो विपश्चिद विद्यायामन्तरे वत्तमानम्‌ ॥ शृष्ठा पुनस्तं सध्रणः कुबि प्रयोजयेदु- 
त्यथगं यथान्धम्‌ ॥ १७ ॥ शनं स स्यात्वजनो न स स्यातिता न स॒ स्याज्जननी न्‌ सा स्यात्‌ ॥ दैवं न 
तस्यान्‌ पतिश्च स॒ स्यान्न मोचयेद्यः समुपेत्य ॥ १८॥ इदं शरीरं मम दर्विभाव्यं सतत्वं हि मे हृदयं यत धर्मः॥ 
पृष्ठे कृतो मे यदधमं आरादतो हि मामृषभं प्राहशयांः ॥ ॥ १९ ॥ 

अविद्यामें हे, उनको कोन सदय विद्वान्‌ जानबरञ्चकर्‌ इस विषयमे उसको प्रवृत्त करायेगा ! अर्थात्‌ कोई भी उससे वियोग 

५ ६. ० कमे पड जाय तो उसको बुरे मागमे जाता इआ देखकर क्या कोई विद्राच्‌ ओर सावधान मदष्य 
उस अन्धको उसी मार्गमे जानेका उपदेश देगा ! ॥ १७॥ परन्तु इस प्रकारसे संसारके प्राप्त हए जीवको प्रम भक्तिके माका उपदेश 


दे करके मुक्त करना आवश्यक है । जो उसको इस संसारसे नदीं छडाता वह उसका र नदी, सगा नदी, पिता नहीं, माता नही, देव नदी # 
ओर पति भी नदीं दै । वरन्‌ श कहना चादिये ॥१८॥ हे एु्रगण ! दमारा यइ मलष्यरूपका शरीर अषितक्यं अर्थात अपनी इच्छसे |/1 
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हमने धारण किया द । भाव यद है कि भरँ प्रकृत मलभ्य नदी हँ ओर हमारा दय जिसमें सत्व वतमान दै, वैसा यह शुद्ध तततवस्वहूप हैः 

क्योकि हमने अधर्मको पीठपर करके निकार दिया है, इस कारण शरेष्ठ पुष शञ्चको कषम ( भ्रष्ठ ) कहते दै ॥ १९॥ तम॒ सब मेरे 

द्ध सत्वमय ङदयसे उत्पतन इए हो इसलिये देष त्यागकर सब मिख्कर्‌ स्थिर इद्धिसे अपने सहोद्र इन ब्ड़े भाता भ्रतजीकी सेवा 

करो, ३े पुत्रो ! इनकी सेवा करनेसे तम्दारा प्रजापाकन ओर मेरी सेवा भी हो जायगी, अथात्‌ यह भरत तुम्हारे सबसे बडे सहोदर भाई 

है सो इनकी आज्ञामे रहना तमको आवश्यक है, बस देखा करनेसे तुम्हारे सब दी कतव्य कमं सफल हो जार्थगे ॥२०॥ देसे ४ बान 

णोकी सेवा करना भी तम्दारा धर्मं ३, क्योकि चेतन-अचेतन सब प्राणि्ोमे स्थावर श्रेष्ठ है । स्थावरमे सपदि जङ्गम जीव भरषठ हैँ जद्गमसे 
तस्मा्छन्तो हृदयेन जाताः सवै मदीयांसमय सनाभय ॥ अक्ष्द्धया भरत मनध्वं यश्चषणं तदधरणं 
प्रनानाय्‌ ॥ २० ॥ भूतेष वीरुद्वय उदुत्तमा ये सरीपास्तेषु सबोधनिष्ठाः ॥ ततो मदष्याः प्रमथास्ततोऽपि गन्धव 
सिद्धा विषुधा॒गा ये ॥ २१ ॥ देवारम्यो मृषवस्धाना दक्षादयो ब्रूहमसुतस्त॒ तेषाम्‌ ॥ भवः परः सोऽय विरि 
वीर्यः स मलरोऽहं ट्जिदेवदेवः॥२२॥ न ब्राहमणेस्तल्ये भूतमन्यतयद्यामि विप्राः किमतः परं तु ॥ यस्मिन्दमिः प्रतं 
श्रद्याऽ्हमश्चामि कामं न तथाग्निहोत्रे ॥ २२ ॥ 


जञानयक्त पड शष्ठ ई पओ मध्य ग्रष् ई । मदष्योपे भूत मेतादि रथम गण श्र है मथम गणसे गन्धव गण भष £? 1 गणोमि 
सिद्धगणं मधान ई, सिद्धस किरण शरेष्ठ हँ ॥२१॥ किन्ररोमे असरगण शष्ठ ह, अघुरोे देवता लोग बड़ द । देवताओसि ई बड़ ई 
इ््रते बह्व दक्षाद शरेष्ठ । दक्षादिकोसे शङ्कर शष्ठ दै! यह शङ्कर ब्रह्माजीके बलसे ब्वान्‌ ई इस कारण उनसे घ्राजी भ्रष्ठ है ्र्माजी 


पू अ ने र म ४ णों क ज ् अ नके कारण सबके 
हमारी पूजा कसते ह, इस कारण ब्रह्माजीस्‌ हम शष्ठ ह दम्‌ इन ब्राह्मणोकी पूजा करते है, इससे ब्राह्मणगण हमसे भीशरेष्ठदो 
पूजनीय दह । इस कारण तुम अवश्य विरोके चरणोकी सेवा करो ॥ २२ ॥ फिर वहा बैड हए ब्राहम्णोको एकार सब बोरे, किं हँ 
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तिभ्रगण । इम किसी आाणीको विके घमान नहीं देखते। ओर एेसी आशा भी नहीं दै, किं किसी पराणीको बराह्मणस अधिक्‌ शष्ट | र 
अथात्‌ जब किं हमारे मतके अवसार ब्राह्मणक समान कोई नहीं तव बाह्मणसे अधिक शरेष्ठ कोई कसि होगा ! ब्राह्मण सबसे शरषठ कयो दै, || 
उसे कहता हः तम सनोः-मवुष्यकोग अद्धा सदित भटीभांति जो ब्राह्मणक सुखम अन्नादिका होम करे हँ ( अर्थात्‌ उनको भोजन कराते 
है ) सो उनसे हमारा भोजन होता है, अभिमें होम करनेसे हमारा वैसा तप्तिकर आदार नहीं होता ॥ २३ ॥ ओर जो ब्राह्मण इस लोके || 
हमारी वेदरूप मराचीन सूतिं धारण किये इए हँ ओर जिनमे परम पवित्र सच्वशण, शम ( मनको वशम रखना ), दम (इन्द्रयोको रोकना); || 
सत्यः द्या, तपस्या, तितिक्षा ( सदनशीरुता ) ओर प्रताप आदि शण विराजमान रै, उनसे अधिक श्रेष्ठ मेँ किंसको समद ! ॥२४॥ ||#% 


धता तनर्शती मे एराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रम्‌ ॥ शमो दमः सत्यमलुग्रदश्च तपस्तितिशषप्वुमवश्च यन्‌ 
॥ २४ ॥ मत्तोऽप्यनन्तासशतः . परस्मातस्वर्गापवगांधिपतेनं किंचित्‌ ॥ येषां कि स्यादितरेण तेषामक्िचिनानां 
मयि भक्तिभाजाम्‌ ॥ २५ ॥ स्ाणि मदिष्ण्यत॒या भवद्भिश्चराणि भूतानि ता धुवाणि ॥ संमावितव्यानि पदे पदे 
वो विविक्तदृग्मिस्तदुहादैणं म ॥ २९६ ॥ मनोवचोदकरणेहितस्य साक्षात्तं मे परिवहेणं हि ॥ विना पुमान्येन महा- 
विमोहाक्‌तान्तपाशान्न विमोक्तुमीशेत्‌ ॥ २७॥ 


{|| हे विप्रगण। „९ सन्तोषकी वातां क्या कट ! इम जो अनंत ओर परात्पर विष्णु स्वगं ओर अपवरके अधिपति है हमसे भी || 
9 | तो वे कछ भरार्थना नहीं करते, इसखिये उनकी ४ ासयाि लेनेकी इच्छा कब्‌ हो सकती ३ ! अथौत्‌ कभी सम्भव नहीं हो सकती । बस || 
^. वे लोग अर्किचन है, केवर मेरी भक्ति करते है । फिर भटा वे ओर किसीसे किंस षदार्थकी प्रार्थना करेगे! ॥ २५॥ है पुमो ! स्थावर | 

० > 
||| हो जाय । हे वत्सगण ! सवै जीरवोका सम्मान करना ३ हमारी पूजा ३ ॥ २६ ॥ ओौर हमारी प्र॒जा करना ही मन, वचन, चश्च, ष अन्य | 


भार पं { 
॥१७॥ || ‡ 
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जङ्गम जितने भूत है, उन सबमे मारा निवास जानकर तुम क्षण क्षणमे उनका सम्मान करो । जिससे तम्हारी दृष्टि मत्सरादि दोषो रहित ( 





न | ग्यापारका साक्षात्‌ फर है । हमारी प्रूजाके विना पुक्ष्‌ महामोहमय्‌ यमकी फांसीसे किसी प्रकार नहीं छट सकता ॥ २७ ॥ 
|| श्रीड॒कदेवजी बोरे कि ह राजन्‌ ! महालमाव भगवान ऋषभदेवजी यद्यपि उनके पुजगण सब भ्रकारसे स्व॒यं ही शिक्षित थे, तथापि संसारी 
खोर्गोको उपदेश करनेके सिये पु्रोको ईस प्रकारका उपदेश देकर आप शति स्वभावं ओर कर्म-बन्धनसे रहित प्रधान सुनि्योकी भक्तिः 
ज्ञान, वैराग्यलक्षण ओर परमहस धर्म सिखानेकी वासनासे अपने सम्मुख पुत्रम बड़ा एब महाभागवत ओर महाभागवतोका दास॒ भरत 
था, उसको पृथ्वीका पाकन कएनेके लिये राज्यका भार स्कर उनका शरीरमा परमिह रहं गया तब संसारका मायामोह त्याग उन्मत्त 
्रीड्यकं उवाच ॥ एवमलरास्यात्मजान्स्वमवशिष्टान्‌पि लोकावुशासनार्थ महावमावः परमयुहदधगवादषमापदेश्‌ 
उपसमरीरानापरतकमणां महामुनीनां भक्ति्ानैरग्यटकषणं पारमहस्यथषुपरिष्षमाणः स्वतनयरातज्य्ट 
परममागवते भगवज्ञनुपरायणं भरतं धरणिपारनायामिषिच्य्‌ स्वयं भवन एवोवरितशरीएमावपिहउन्मत्त इव 
गगनपरिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारो पिताहवनीयो ब्रहावतात्यवत्रान ॥ २८॥ नडान्धमूकवधिरपिराचोन्माः 
दकृबद्वधूतवेषोऽभिमुष्यमाणोऽपि जनानां शटीत॒मोनत्तस्तष्णीं बभूव ॥ २९॥ तत॒ तत्र परामाकाेटलवैटवाः 
1 पर्थूयमानो मश्षिकाभिखि बनगूनस्तज॑नताडनावम ` 
हनष्ठीवनग्रावराङद्रनः परक्षपपूतिवातदुसतैस्तदविगणयतनवासुसंस्थान एतस्मिन्देदोपक्षणेसद्पदेशा उमयादमवसव 
र्पेणस्वमदिमावस्थानेनासमारो पिताहेममामिमानताद विखण्डितमनाः थिनी भकचरः परिभ्राम्‌ ॥ २० ॥ 
नाई दिर्गबर वेष किये; खुरे बाल रहकर अगनिरो्की अभरिको अपने रूपम्‌ ही आरोप कर सन्यास धारण कनक छिमि ब्ह्माव॒तैसे चरु दिये 
॥२८॥ लोग उनसे बोलते ह तो भी वे उनके बीच जड, मूक अन्ध बहिर, पिशाच, मतवाेके समान विना बोरे खड़े रहते थ 
श उन्होने मौनवत महण करिया था ओर अवधूत अर्थात्‌ संन्थासीके सदश उनका वेष दौ रहा था॥२९॥ वे इस प्रकारसे इकटे पुर, मामः, सखान्‌? 
किसान माम, पुष्पादि वाटिका, सेना निवासक डरे, गोपस्थानः गोशाला याभियोक मिलनेके स्थान, पेत पुष्पादि वन ओर सुनियोके 
आशम इत्यादि जहां ही जाते ये, उस स्थानके ही मार्गमे मक्रिलियोँ जिस प्रकार वनैठे दाथीको व्याकर करना चादती है वैसे दी दु इरात्मा 
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लोग इन्द ते, शरीरप्र पेशाब कर देते, भक देते, पत्थर' 1 ओर धि फैकते, संमुख | छोड़ते ु 
1 करते थ, पर्त ऋषमदेमजी इन सव बारतोको कछ भी नदीं गिनते थे वृयोकि यह शरीर 0 
प्दार्थोका स्थान है । मिथ्यामय जो यह सब संसार नाममा्रका सत्य रै, इसमे अस॒त्‌का अनुभवदूप जो अपनी ममता ओर अर्हकार 
स्थिति ई, उसके द्वारा उनका अपना मेरा इस बातका अभिमान दूर हो गया था इस॒ल्यि कोई बात भी उनके मनम किसी पकारका विकार 
न उपजा सकी, सदा अकेले पृथ्वीपर विचरते रहते थे ॥ ३० ॥ यद्यपि उनके दाथ पेर, वक्षस्थल, कन्धे, आदि अंग अतिशुय कोमर थे 
ओर भलीरभाति खडौर दोनेसे सब ही मनोहर शोभा धारण कर रदे थे ओर वह आप दी स्वभावसे सुन्दर थे ओर स्वाभाविक हंसनेसे उनके 
अतिघुकमारकए्चरणोरःस्थरुषिए्लबाहंसगख्वदनायवयवविन्यासः व प्रकृति॒न्दरस्वमाव्हाससुयुषठो नवनलिनः 
टलायमानशि शिश्तारारुणायतनयनरचिरः सदृशय्ुभगकपोरक विगशूटुस्मितवदनमहोत्छवेन पुख 
नितानां मनसि ङखमशरासनषपदधान्‌ः परागवठम्बमानकुरिर्ज्‌रिक्कपिदकेशभरिमारोऽधूतमटिन्‌निन- 
शरीरण ग्रहण्दीत इवादृश्यत ॥ २१ ॥ यहि वाव स म्ग्वेष्धोकमिमं योगस्यादा परतीप्मिवाचक्षाणस्ततपतिक्िया- 
कम बीभत्सितमिति ्रतमाजगरमास्थितः शयान खाश्राति पिबति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चरित 
आ दिग्धोदहेशः ॥ ३२ ॥ | ॥ 
सुख्‌पर अत्यत शोभा विदित हती थी, दोनों नेच नवीन कमरदलके समान चौड ओर ठबे व्‌ अश्णवर्णं थे, उसमें सन्तापके नाश करने 
वाढ तारे लकं रह थे ओर्‌ कृपोक! कणे, कण्ठ, नासिका, यह सब अग बराबर ओर सुशोभित ये। यद्यपि गूढ ॒हास्ययुक्त वदनके 
महोत्सव निहार कर पुरनारियोके मनम मदन उत्पन्न हो जाता था, तथापि अथमाग पद्‌ कपिशवर्ण, जटाधुक्त, कुरिल १ होनेसे 
सा जान पडता था, मानो उनका शरीर यत्न न करनेसे मलिन हो रहा ३ै। इस कारण उस समय वह एेसे जान पडते थे, जैसे किसीको | 
|| म्राहने ग्रस लिया रो॥३१।जब्‌ उन्होने विचारा कि रोग्‌ बहुत हत ग करते है ओर एेसे योगका साधन नहीं होगा, क्योकि संसारके कोगोका % 
|| सग्‌ दुःखका मूर है, तब इन सबसे पीछा छडानेके चये उन्दने अजगर नामकं बरत धारण किया अर्थाच एक ही स्थानें रहकर || 
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शयन करना, भोजन करना! जर पीना, चण करना, क मू त्याग करना, इत्यादि क्रियायै करनी उन्होने आरभ कर दी 
ओर विष्टाके उपर रोटने ५ इससे शरीरके बहुत अंगोमिं विष्ठा टग्‌ गय्‌॥३२॥परन्तु आश्चर्यकी बात यह है कि उनके विषठामं दुगन्धिका 
नाम नहीं था, वरन्‌ उसकी सुगंधिसे वकी पवनतक अतिशय सुगधित हो गयी, उस पवनसे उस स्थानके निकट दशयोजन तक सुवासित 


तस्य ह यः पुरीषुरभिसौगन्ध्यवायुस्तं देर ददायोननं समन्तात्युरमि चकार ॥ ३३ ॥ एवं गोपृगकाकचर्यया 
व्रनस्तिष्ठन्नासीनः रायानः काकम्रगगोचरितः पिवति खादत्यवमेहति स्म ॥ ४ ॥ 


हो ग॑या ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी संन्यासाश्रममे प्रविष्ट होकर इस प्रकार गौ, मृगः एवं कागके तुल्य आचरण करने लगे, कभी 
चरुते-चरते,. कभी खडे-खंडे, कभी वैटे.वैठे दी भोजन, पान ओर मलमूत्र त्याग कर दैते थे, इससे गौ, वा भग, अथवा कागके 
१. शंका-भजतक हमने श्ास्त्र-युराण बहुत सुने परन्तु किलो मनुष्यके पुरीषकी प्र्ंसाका वर्णन किस कविने नहीं किया । भगवानके अवतार भ हए उनके पुरीषकी प्रशंसा किसीने नहं को भौर यहां 


लिला है, कि, ऋषभदेवजीके पुरोषको सुगं धित पवनके प्रशंगसे दशयोजन अर्यात्‌ ४० चालीस कोसके घेरे म चारों ओर सब दिकार्ओंम महकतौ रहती थौ । यह आश्चयं होता है कि मलमे सुगंध किस प्रकार हई ? 
जसे कोड़ा अपनी पीठपर पर्वतको धरकर चले । मच्छर, माली; डस यह्‌ सब समुद्रके जलको सोख जाय, यह आश्वर्यं वाते है, परन्तु यह सबसे बढ़कर आश्चर्ययुप्त बात है कि पुरोषमे सुगंधि कंसे हुई यह्‌ 





सब श्ंकाभेसि बदृकर शंका है? ~ 

उत्तर- जैसे वालकोकि रोग दूर करनेके ल्यि माता, पिता, भाई-भोजाई प्रभृति अनेक उपाय करते हं कि, फिसौ प्रकार ओषधि खाङे परन्तु जब वह ओषधि नहीं खाता तो उसको प्यार करके मोटी-मीठौ 
वस्तुका लोभ दिखाते हं कि छे बेटा यह अमृतौ है, यह बतासे हं, यह हम अपने बेटेको पेडा देते हं; परन्तु वहं होती कड्वौ दवाई ही है भौर मीठे पदार्थोका नाम इस शिपि लिया जाता है कि किसौ प्रकार 
पुत्रका रोग जःता रहे । एसे हौ सब संसारके जोव भ्रष्ट हो रहै हं, उन प्राणिरयोको मोका देनेके लिये भगवान्‌ लोभ दिखाते हे । ऋषभदेव भगवान्‌, मोक्षमार्गको नष्ट देखकर जोवोको लोम दिलानेके लिये विचार 
क्रिया । हमको तो बहुत दिन मृत्युलोकमें रहना हौ नहीं भौर बिना बहत दिनके, सत्संगसे मोक्षमागं प्रकट नहीं हो सकता, एता विचार कर जीर्वोको लोभ दिखलानेके लिये विष्ठामं सूगंधि उत्यन्न करके जगत्‌को 
दिलाया कि, सत्संग ठेवा चमत्कार है । एसे अव्‌ भृत चमत्कारो देलकर सब संसारके लोग इस लोभम फेस जायेगे ओर इससे अधिक भौर कोई उत्तम उपाय नहीं है; यह लालच दिखपकर लोगोसि कह्ने लगे 
कि, है मायो ! मोक्ष मार्गका सेवन करो, देलो । ऋषमदेव मोक मार्गका सेवन करते हं, तो जिनके मरमं चाकी कोसतक अतर-फुलेलके सी सुगंधि आने लगी, तो इनको यमका भय श्यो होगा ? आप लोग 


भी मोक्षमार्गफा सेवन करगं तो आपकी भी एसी हौ कीति ओर शक्ति होगी । 
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तर्य उनके समस्त आचरण हो गये ये ॥२४॥ राजन्‌ ! योगियोमि ष्ट ऋषदेवजी इस प्रकार लोरगोकी भीड़ निवारण कनेक लिये 
ओर योगियोको किस प्रकारका आचरण चादिये, उसके दिखानेके लिये विविध मांतिकी योगचर््या कते थे, परन्तु वे स्व॒यं भगवाव्‌ 
ओर अपने स्वरूपभूत केवर प्रखहममे देदादिके अनुसधानरदित ओर परम महत्‌ अथात्‌ उत्तरोत्तर शतणंण रूपसे बढ़ा इ जो आनंद दै, 


बद उनका स्वरूप है ! ओर देसे सब पराणियोके आत्मा जो वासदेव है इस कारण उपाधि भाव परित्याग करनेसे स्वतःसिद्ध व समस्त 
फलस भरपूर थे । इस कारणसे आकाशगमन, मनके समान शरीरका वेग होना, अंत्थौन होना दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना ओर दूरकी 


इति नानायोगचयौचरणो मगवान्केवल्यपतिक्रषभोऽविरतपरममहानन्दामव्‌ आत्मनि स्वेषां भूतानामात्मभूते 
भगवति वाखदेव आत्मनोऽ्यवधानान्तरोद्रमवेन सिद्धसमस्तारथपरिपू्णा योगेश्वयांणि वेहायसमनोजवान्तधीनः 
परकायप्रवेशाद्रयहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा खप हृदयेनाभ्यनन्दत्‌ ॥ ३५९ ॥ इति श्रीभागवते महाएराण 
पञ्चमस्कन्धे ऋषमदेवाठचसिते पञ्चमोऽध्यायः ॥ ^ ॥ राजोवाच ॥ न चन भगवत आत्मारामाणां योग समीं 
सितज्ञानावभनितकम॑बीजानामेश्वयाणि एनः ददानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि ॥ १ ॥ 
वस्तुको ग्रहण कर ठेना आदि जो योगकी सिद्धि है वे यदच्छासे प्राप्त दो गयी थी, परन्तु ऋषभदेवजीने अपने मनसे उनका आदर नदीं किया 
था ॐ ।॥३५॥ इसपर एक कवित्तहैः-इति श्रीभागवते महापएराणे पञ्चमस्कन्धे मा ° री ° श्रीषभदेवानुचरिवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
दोहा-गवै रदित तलुतज ऋषभ, षडध्यायके मारि । जारे दावानकहि जो, देखत देखें नाहि ॥ श्रीडुकदेवजीसे राजा परीक्षित्‌ बोटे किं ह 
भगवन्‌ ! जिन पुरूषोकी आत्मामं दी रति ई, उनकी योगसे प्रदीप्त इई ज्ञानखूप अश्वम कर्मबीज, (रागद्वेषादिक) दग्ध हो जाते दै ओर 
उनके पास यदच्छासे सिद्धियां आजाती है तो उनके छैशकी देनेवाी दो नदीं सकतीं, फिर किंस लिये मगवान्‌ ऋषभदेवजीने 


* कऋवित-भयेको हषं नहीं गयेको शोक नहीं कंसो निनद भयो सम्ननेको बात है । देह नेह नेर नहीं लक्ष्मीक हेर नहीं मनको कहं फेरे नहीं पाहन सम गात है । लोकनको रीति नहीं काहु सों प्रीति नहीं हार ओर जीत नहीं वण 
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न जात है \ एलो जब ज्ञान होत तबो कु ध्यान होत ब्रह्मकं समान होत ब्रह्य मं समत है 11 १ ॥1 
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आयी इई सिद्धरयोका अनादर किया १ ॥१॥ श्रशुकदेवजी खनि बोरे कि) ई राजन्‌ ! तुमने कहा वह सत्य है, परन्तु इस पृथ्वी 
प्र कछ एकं बुद्धिमान्‌ पुरुष जिस प्रकार शठ किंणत मृग पकड़ ठेनेपर भी उसका विश्वास नहँ करता एसे दी च॑चरतायुक्त इस्‌ मनके 
सम्यक्‌ रूपका विश्वास नदीं करते ॥२॥ इस कारण तज्त्वोके जाननेवाोने कहा ै, कि मन अत्यन्त च॑चल,हं अतएव कदीं किसीकै साथ 
मिता करनी न चाहिये, क्योकि इस भकार मनका विशवास करनेसे शिवजीकी बहुत कारसे संचित की हुई तपस्या विष्णुजीकी मोदिनी 
रूपको देखकर क्षणम क्षीण हो गयी थी ॥२॥ हे राजन्‌ ! इसका कारण यही है कि जो योगी इसु भरकारफे च॑चख मनका विश्वास करता 
है, उसका मन जिस प्रकार विश्वासी पतिकी व्यभिचारिणी खी अपने मिर्बोको अवकाश देकर पतिको मरवा डारूती है, वैसे दी कामदेवको 


ऋषिस्वाच ॥ सत्ययुत्त स बा एकेन _मनसोऽद्या विश्रम्भमनवस्थानस्य ^ (स इव संगच्छन्ते ॥ २॥ 
तथा १ ॥न्‌ चित्सल्यं मनसि हयनूबस्थिते॥ यदिभरम्भाचिराचीण चस्कन्द तप _एड्करय्‌ ॥ २ ॥ 
नित्यं ददाति. कामस्य च्छिद्र तमव येष्यः॥ योगिनः इतमेत्रस्य पत्युनायेव पुश्चटी ॥ ५ ॥ कामो मन्युमदो 
लोमः शोकमोहमयादयः ॥ कृमबन्धश्च व स्वीकुर्यात्को च तद्‌ बुधः ॥ < ॥ अथेवमखिलोकपाठ्ट्ला- 
मोऽपि विलक्षणेजंडवदवधुत्‌वेषभाषाचरितेरषिरुध्ितमगवत्ममावो योगिनां साम्परायविधिमवरिक्षयन्छ्रकटेवरं 
जिहाघरातमन्यात्मानमसंन्यवहितमनथन्तरमावेनान्वीक्षमाण उतसताबृत्तिरुपरराम ॥६॥ 
ओर उसके अनुचर करोधादिक्‌ रिषुगरणोको उनकी इच्छालसार कमं कएने देनाः अपने अष्ट करको अवकाश देना ३ ।२॥ हे महाराज ! काम 
क्रोध, लोम, मोह, शोक, ओर भय आदि सव कमबधन जिसके कारणसे होते ह, उस मनको कौन ज्ञानी पुरुष अपने आधीन मानेगे 1 
॥ ५'॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी यद्यपि कोकपालोके शिरोमणि थे, तथापि पीठे उनके संगम को$ अटचर भी नदी रहासव्‌ सन्यासीके समान 
अनेकं वेष भाषां ओर अनेक-अनेक आचारग्यवहारका अवरम्बन्‌ कनेसे उनम किसी रीतिसे भगवतका मभाव नदीं दीखता था । उन्होने 
इस गरकारसे छ कारुतक्‌ षूमते रहकर फिर यह भी दिखाया कि किस प्रकारे देह त्याग कना चाहिये, यई योगि्ोको सिखखानेके णि 
अपने शरीरकै त्याग कएनेकी इच्छा की, इसखिये आत्मामे दी साक्षात्‌ उहराये इए परमात्माको अपने साथ मेद्‌ रदित स्वरूपसे 
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व्व 
देखकर्‌ देहाभिमानका त्याग ॥६॥ यद्यपि उनका देहाभिमान इस प्रकारसे निवत्त हो गया था, तथापि योगमाया ओर वासना | 
उनका देह जिस (1 94. पूमा करता है, वैसे दी संसारके वश होकर बार-बार चरमण्‌ क 
कोङ्कः वेक, कुटकं ओर दक्षिण कर्णाटक देशम आपसे आप ही पहुच गये। वहां कुटकाचरके वनके निकट उन्होने किसी वासनासे कुछ छो ६ 
छोटे पत्थर रेकर अपने सुखम डा खयि । फिर बावख्के समान बार सोरुकर नङ्गीदेहसे इधर-उधर धूमने लगे॥७।८। दैवात्‌ वाथके वेगसे || 
उस वनम ( जहां किं ऋषभदेवजी षूमते थे, › बांस बहुत दी कंपायमान हए । उन सबके परस्पर रगड़नेसे शीघ्र दी भयानकं दावानल ¢ 
तस्य ह वा एवं सुक्तलिङ्गस्य्‌ भगवत ऋषभस्य योगमायावासनया देह इमां जगतीमभिमानाभासेन सदङ्कममाणः ||# 
कोडव्कुटकान्दक्षिणकणाटकान्देशान्यद्च्छयोपगत्‌ः कुटकाचलोपवन आस्यङृतामकव उन्माद्‌ इव युतं 
ूर्धनोऽवीत एव विचचार ॥७॥ अथ स॒मीखेगविधूतवेणविषषणजातोग्रदावानटस्तदनमाटेलिहानः सह तेन दा 
॥ < ॥ यस्य किलाचसितिय॒पाक्ण्यं कोडकवेद्धकुटकानां राजादन्नामोपरि्ष्य १ उल्कृष्यमाण भवि | 
तव्येन विमोहितः स्वधर्मपथमकुतोभयमपहाय कुपथपापण्डमसम्‌अ्सं निजमनीषया मन्दः ष्यते ॥ ९ ॥ # 
यन ह वाव कलो मलुजापसदा देवमायामोहिताः खविधिनियोगदयौचचारितविहीना देवदेडनान्यपत्रतानि निननिजेः || 
च्छया गहाना अस्नानाचमनादोचकेरोल्छचनादीनिं कलिनाऽधम॑बहटेनोपहतधियो बऋहय्राह्मणयज्ञपुसषलोक- 
ददरषकाः प्रायेण भविष्यन्ति ॥ १० ॥ ^ 
ग्रजज्वलिति होकर वृनको सव भांतिे भ्रास कर छिया,उन (ऋषभदेवजी) की देहको भी साथ ही भस्म कर दिया, ओर वे अभ्रम दी प्रविष्ट हो || 
गये, क्योकि अग्निक संस्कारे श॒भगति माप्त दती है ॥ ९ ॥ ह राजन्‌ ! भगवान्‌ ऋषभदेवजी पडितोकी वर्णन की इई अवस्थामे भमण | 
कते करते जिस प्रकारके आचरण किथे थे, उसको जानकर कोकः, व, कटकादि देशक अहैत नामक राजा स्वयं इसु मकारकी रिक्षा करगे | 
ओर निडर दो अपना धमं छोड़-छाड्कर अपनी डुदधिसे पासण्डङ्प माग भवत्त करा्येगे क्योकि कृलिषगमे अधरमकी ही शरदि दोगी, इस | 
लि भवितव्य अथौत्‌ प्राणियोके पूवं सचिन क्ये इए पापके फलसे इन राजाओंकी बुद्धि विमोहित शोजायगी ॥१०॥ इन अईत राजाओंसे | 


भा . 
॥२०॥ 
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ही कचियुगी मयुष्यगण देवमायासे मोहित 
त होकर अपने-अपने शौच आचार परित्याग करके देवताओंका 
६ ॥ ओंका निराद्र 
याहि त कर्म वा इच्छासे धारण करेगे । इसीसे उन सब व 
› जब बु येगा तो वे सब सदा ही वेद, ब्राह्मण विष्णु व सजन पुर््षोकी निन्दा करगे 
(५ व तुल्य अवेद मूलकं इस प्रकारकी इच्छानुसार प्रवृत्तिका विश्वास कर अपने आप ही २ 
२॥ यद्यपि भगवानूका यह अवतार ही एेसा अनर्थ करनेवाला इआ तथापि जो पुरूष रजोशणमे व्याप्त हैः 


तेच यवांक्तनया निनलोकयाव्रयाऽन्धपरस्पसयाऽशस्तास्तमस्यन्ध स्वयः 
द > न्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति ॥ ११॥ अयमवतारो 
= ॥ तस्याल्णाञ्छोकान्गायन्ति ॥१२॥ अहो युवः स्तशुद्रवत्या दीपेषु व 
त ॥ गायन्ति यत्रत्यजना युरेः कमणि भद्राण्यवतारन्ति ॥ १२॥ अहो चु षंशो यदसाऽ्दातः परय॒त्रतो 


यच पुमान्पुराणः ॥ कृतावतारः पुरुषः घ आदश्चचार धम यदकमहतुम्‌ ॥ १५ ॥ के न्वस्य ्ि 
€ £ न्वश्य काष्टामपरोऽवगछेन्म- 
नोग्थनाप्यभवस्य योगी ॥ यो योगमायाः शप्रहयत्युदस्ता ह्यसत्तया यन कृतप्रयत्नाः ॥ १९ ॥ 


कतिश वात ( ह, क्योकि यहाके जन्मे हए रोग श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद मगवान्‌के ओर ऋषभावतारजुक्त चौवीस अवतारोके उत्त 
कम ओर पवित्र चित गाया करते है ॥ १४ ॥ अहो ! राजा भियत्रतका वेश यश करके आश्व्॑ङूपसे पवि इंआ क्योकि प्राण 
इ शान्‌ उनके वैशम। अवतार रेकर मोक्षमूल धर्मका आचरण कर गये हँ ॥ वे ऋषभदेवजी अज है अर्थात्‌ जन्म नहीं अण 
ह र कंया कोई योगी मनोरथ करके भी उन ऋषमदेवजीकी रीति्ोपर चर सकता है 1 अथात्‌ कोई भी समर्थं नही हागा 

उन्होने अवस्तु समञ्चकर जिस योग मायाका अर्थात्‌ सिद्ध्योका अनादर किया था, उनको ही पराप्त करके चयि योगीनन 


उनका मोक्ष किस प्रकारसे हो ! यह सिखानेके लि यह अति प्रयोजनीय हआ, इस कारण पैडित रोग उस अवतारका गुण वणन करते || 


इए अनेक श्लोको गाया करते हँ ॥१३॥ उन सब श्ोकेका अर्थं यह दै, यथाः-अहो ! ससागरा पृथ्वीम इन सब्‌ दीपोमं यह भारतवषं |> 
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ष्वः 
विविध भांतिके यतन करते है ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ ऋषभदेवजी लोक, वेद, देव, ब्राह्मण ओर गौओके परमग॒ङ्‌ भे । | 
विद्ध चरके मध्य जो कु कहा गया हे, वह पुरुषोकि सब पापका नाश करनेवाला ओर परम मङ्गख्दाय॒क हे । जो बुद्धिमान पुरूष 
श्रद्धापूर्वकं इसको सुनता वा खनाता है, उसकी दोन जन्मों ही भगवान्‌ वासुदेवजीकी 8 भक्ति रहा कृरती दै ॥ १६ ॥ जिसके छि 
कविगण अपने. आत्माको जो अनेकं भकारके पापरूप संसारके संतापे निशिदिन तपते रहते ह ओर मनक वारंवार सान कराकर उसीके 
द्वारा परम निवृत्तिको प्राप्त होते हैँ ओर उसी भगवद्धक्तिको मद्गलमय समञ्चकर अपने आपको कृतार्थं मानते है । ओर वे महात्मा 


ति ह स्म सकठ्पेदरोकदेवन्राह्मणगवां परम॒रोभंगवत ऋषभाख्यस्य विश्द्धाचरितमीरिते एसां समस्तदुश्चसति- 
महं परममहामद्गलखयनमिदमवश्र्योपचितयाऽवणोत्याश्रावयति वावहितो मगवति तस्मिन्वामुदेव एका- 
न्ततो भक्तिरनयोरपि समलुवरतते ॥ १६ ॥ यस्यामेव कवय आत्मानमविरते विविधटजिनसंसार परितापोपतप्यम- 
नमलुसवनं स्नापयन्तस्तयेव परया नित्या ह्यपवगमात्यन्तिकं परमपुषषाथमपि स्वयमासादितं नो 1 
भगवदीयत्वेनैव परिसिमापतस्वाथौः ॥ १७॥ राजन्पतिषरृररं भवतां यदलं देव प्रियः कुरुपतिः कच किंकरो वः ॥ 


अस्त्वेवमङ्ग भगवान्भजतां सकुन्दो शक्ति ददाति करिचिलस्म न भक्तियोगस्‌ ॥ १८ ॥ 


जन उसी मम होकर फिर उससे परम परुषा्थ रूप जो शुक्ति पदार्थ ह, उसको विना पार्थनाके ओरी भगवानूजीके प्रसादसे आप उपस्थित 

होनेपर भी उसका -आद्र नहीं करते, क्योकि जो भगवानूके भुक्त ई उनको सव पदाथ आप दी मिक जाते है परन्तु वे सब प्रकारसे भग 

| भक्तिको दी सुख मानते ह ॥ १७॥ श्री श्चुकदेवजी बोरे कि, ह राजन्‌ ! भगवान्‌ हरि तम्ारे ओर यादवोके प्रति अर्थात्‌ पाटन |‡ 
क्ष 
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भा टी. 
स कएनेवाखे शरू अथीत्‌ उपदेशक, देव अथौत्‌ उपासना करने योग्य्‌ भिय्‌ अथात्‌ खद ओर ङरके नियन्ता ओर कभी-कभी दैत्यादि || 
काये सेवक भी बन जाते थे तो भी इ महाराज ! भगवान्‌ तुम्दारे प्रति अवक्र थे ओर जो कोय उनका भजन करते है उनको तो ¶े 


११०१७, ०९.११.०९१ १०.०२.११. 9, ९००१ 
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सुवित दे देते ई परेतु भक्तियोग तो कभी किसीको नहीं देते, जिसको पमरक्षण कहते ई ॥ १८॥ हम भगवान्‌ ऋषभदेवजीको नमस्कार 
करते है । # निरन्तर अबुभव किया इआ जो स्वप है, उसके छाम होते दी उनकी सब तष्णा दूर हो गयी थी । देहादि सुखनिमित्त | 
अनक मनोरथोकी सिष्धिके विषयमे जिन पुरोकी इद्धि सुदा ठगी रहती है उनके उप्र करणा करके ऋषभदेवजीने उभय रोकका 
उपदेश क्रिया था, एसे ऋषभदेवजीको वारंवार नमस्कार दै । इति शभारमशपमा०दीरशरीकरषभदेवचरिवव्णन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
नित्याचमृतनिनलाभनिटृत्तृष्णः श्रेयस्यतद्रचनया चिरयुप्तबुदधः ॥ लोकस्य व कहणयाऽभयमात्मलोकमाख्यान्न 
मोमगवते ऋषभाय तस्मे ॥१९॥ इति श्रीभागव° म० पञ्चम° ऋषमदेवालचरितं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ श्रीक 
उवाच ॥ भरतस्त॒ महाभागवतो यदा भगवतापरनितलप रपालनाय संचिन्तितः तदवशास॒नपरः पञ्चजनीं विश्व 
पहुहितुरखुपयमे॥॥तस्यायु ह वा आत्मनान्कास्यैनादरूपानात्नः स जनयामास भतादिखि भतयुष्ष्माणि॥ २ 
मतिं राष्टशरते सददौनमावरणंधूभरकेतमिति ॥ अजनाभं नामेतहषै भारतमिति आरभ्य व्यपदिशति ॥ २॥ 
दोहा राज्य करत यागादिस, हरिचरणनम श्रीति । करी भरत्‌ नृषनेह कर्‌, वरणो सोई नीति ॥ श्र्कंदेवजी बोरे कि महाभागवत 
भरतजी भगवान्‌ ऋषभदेवजी अपने पिताकी आज्ञा मान पृथ्वीकी रक्षा ओर प्रजाके पालनमे निक्त इए ओर उनकी दी आज्ञावसार 
उन्दोनि विश्वरूपकी पुरी पचजनीका पाणिष्रदण किया ॥ १॥ अदकारसे जिस प्रकार स्म भृतोकी उत्पत्ति होती रै, वैसे दी इस स्रीके 
गभेसे उनके पांच पुत्र उत्पन्न इए, वे पांचा पुर संपूरणं भावोंसे अपने पिता भरतजीके समान इए ॥ २ ॥ उनके नाम यह थे-खमति, राष्ट 


^ शंका भोगुकदेवजीने श्रीमदभागवत भगवान्‌के सब अवतार वणन किये परंतु न रकार किसीको नहं किथा जञानम चतुर वंराग्यका पुल्ला मन करनेमे सूर्ये समान शुक्देवजी महाराजने ऋषभदेवजी को नमस्कार 
क्यों किया । 
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उत्तर--भगवान्‌ने अनेक अवतार धारण किये, परंतु जैसा संसारके मनुष्य कम करते हं वैसा हौ भगवान्‌ने किया, ओर ऋषभदेवजीने जगत्‌को मोक्षका मागं सिखाया ओर अपने आप भ मोक्षहोनेके कमं किये इसलिये परम- 
ज्ञानी शीशुकदेवजो महाराजने ऋषभदेवजीको विषमहीन जानके ओर परमहंस मानके नमस्कार फिया । 


“ कवित्त-रामहीको नामरटे बुद्धिबल प्रबल होय. रामहीको नामरटे उत्तम कुल पावं है । रामहीको नामरटे चक्रवर्ती राज्य मिक, रामहीको नाम परमधामको दिलावे है ।। रामहीको नामरटे ऋद्धि भौर सिद्धि होत, रामहीको 
नामर्ट निर्भय नरदेह मिटे, राम राम रटत निर्वाण हो जाव है । 
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व 
भृत्‌, सदशेन, आवरण ओर धूम्रकेतु । हे राजन्‌ ! पृरथ्वीके इस वषै का नाम पदे अजनाम्‌ था! प्रतु जबसे भरत राजा हभा तबसे | > 


नाम्‌ भारतवष होकर परसिद्ध इआ । राजा भरत सर्जञ थे पृथ्वीनाथ होकर अपने बाप एवं दादेके त्य प्रजाके उप्र वत्सकता पका! || 
करते रदे, अपने-अपने कमे रत प्रनागणका लालन-पालन करते थे ॥ ३॥ ४ ॥ ओर श्रद्धा सहित अनेक छोटे ओर बड़ यज्ञ करकं ||| 


उनके द्वारा यज्ञमूति ओर करतमूति विष्ण भगवाच्जीकी पूजा करते रहे अर्थात्‌ उनको जिस-जिस अग्निहो. दशं . पौर्णमासः चातु- || 
मास्य, पञ्याग ओर सोमयज्ञमं अधिकार था, उन सबके द्वारा कभी सुवाङ्गयक्त कभी विकृलाद्ग करके दोनों मातिसे भगवान्‌ वाञु- 
देवकी पूजा करे थे, ओर चातु विधिसे सदा दी उपासना करते रहते थ ॥ ५ ॥ ओर जिनकी अग क्रिया नित्य करनेम आती है |> 
स॒ बहुविन्महीपतिः पितृपितामहवदुरवत्सरुतया स्वे स्वे कर्मणि वतमानाप्रनाः स्वधर्ममुवतेमानः परयैपारयत्‌॥४॥ 
ईजे च भगवते यननक्रतुरूप कतुभिस्चावयेःश्रदयाऽ्ताधिदोवदरंपणैमाषचाठमौस्यपड्सोमानां प्रकृतिविङतिमि 
रसवनं चातु्ो्विधिना ॥५॥ संप्रचरत्यु नानायागेषु विरचितांगच्यिषवप्वै यत्तत्‌ क्रियाफ़लधमीख्य परब्रह्मणि 
यन्े सवदेवताल्गानां मन्वाणामथनियामकतया साक्षात्कर्तरि परदेवतायां भगवति वादेव एवं भावयमान 
आलतमनेपण्यस्दितकषायो हविःष्वध्वयथिग्रह्यमाणेषु ख यजमानो यज्ञभाजो देबास्तान्पुरुषावयवेष्वभ्यध्यायत्‌ ॥ ६ ॥ 
रसे यज्ञ जहां होते थे ओर ऋत्विक्‌ रोग अभि छोडनेके लिये जब इवि अरदण करते थे, तब यजमानरूप यह राजा उसका अनुष्ठान 
कृरनेके स्यि अपू जो इन सब क्रियाओंका फर है ओर जिसका नाम धय है, वह परब्रह्म परमात्मा यज्ञपुरुष भगवान्‌ वासुदेवम ही 
वतमान ह । इस प्रकार विचार करके यज्ञका भाग ठेनेवाठे सूर्यादि देवताओंके भी भगवान्‌ वासुदेवको चश्च इत्यादि अवयवे विचार 


भार पर 
॥२२॥ 
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न ध । कर्‌ ध्यान करता था \ हे महाराज ! राजष भरत यज्ञादि क्रियाओके ख्य अपू भगवान्‌ वासुदेवका जो ध्यान करता था इसका कारण 
४|| य दै, कि इन्दी सब देवताओमिं भगवान्‌ ही खुख्य है, ठेसा माना जायः तो भी वेदके मन्वरसे बोभित क्वि हए इन्द्रादि व । 
9 
>< 


निथता देनेसे सबके दी कती नदीं इए, इस कारण उन्दीं प्रम देवता यज्ञपुरूष भगवानूके अर्थं यज्ञका समर्पण करना उचित है । 


{4 
क 
2, 


9, 


¢ 


= 9 






9 


22 
















भरतजी इस प्रकारका विचार करके आत्माकी चतुराईसे शीघ्र ही राग द्वेषादिक मसे निषत्त हो गे ॥ ६ ॥ ओर इन सब विशुद्ध ||! 
करमोकि करनेसे उनका अन्तःकरण शुद्ध दोने लगा, उससे हदयके बीच स्थित हआ जो आकाश दै, वदी है जिनका पर्हैवाना हआ ||# 
स्थान, वरीं परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवका महापुरुषरूपसे दशन होता था, जो महापुङ्षाकार ह ओर श्रीवत्सः कौस्तुभ मणि, वनमाला, || 
शंख, चक्र, ओर्‌ गदा इत्यादि धारण करनेसे जो विराजमान हो रह दै ओर अपने भक्त नारदादिकोके हदये चितनिततल्य पुरुषरूपसे || 
अपने आप दी देदीप्यमान ई, वह उन परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवम राजा भरतकी बड़ी भक्ति उत्पन्न इई ओर उस भक्तिका वेग दिन- || 
दिन अधिक्‌ बदने खगा ॥ ७ ॥ महात्मा भरतजीने अपने राज्यसंबन्धी भोगके प्रारब्ध समयकी समाप्तिका कारु सहस्रो वषतकका नियम ||‡ 
एव कर्मविशधया विददसत्तस्यान्तहंदयाकारादारीरे ब्रह्मणि भगवति वाघुदेवे महापुरषरूपोपलक्षणे श्रीवत्सको. 
सतुम॒वनमाखाऽरिदरगदादिभिसुपलक्षिते निनपुरषृदिसितेनात्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान उतरैस्तरां भक्तिः 
दिनमधमानर्या अजायत्‌ ॥ ७ ॥ एवं वषायुतसहस्प्थतावसितकर्मनिर्वाणावस्रोऽधिथज्यमानं स्वतनयेभ्यो सथ 
पितृपेतामदं यथादायं विभज्य स्वयं सकठसम्पननिकेतात्निकेतात्यहाश्रमं प्रत्रा ॥ यत ह बव भगवान्हरि 
रयापि तनरत्यानां निजजनानां वात्सल्येन संनिधाप्यत इच्छारूपेण ॥ ८ ॥ यवाश्रमपदान्युमयतो नाभिभिदृषः 
चक्रैश्चकनदी नाम सरित्प्रवरा सवतः पवित्रीकरोति ॥ ९॥ 
नियत किया था, वह समय जब इस प्रकार ्यतीत हो गया तब अन्त समय आया जानकर उन्होने अपने पिता, पितामहका राज्य- | 
बन्धन, जिसको अपने अधिकारसे भोग रहे थे उसको शा्रालसार अपने पुत्रको यथायोग्य विभाग करके बांट दिया ओर सब रेश्वयं 
सम्पदाओंसे परिपूर्णं भवनको त्याग, संन्यास धारण कर, पुस्त्य निके आश्रमम तप्‌ करनेके लिय चके गये । ( इरिकम वह आश्रम ||% 
है, वरीं विद्याधर कुण्ड है) ॥८॥ वहकि वास करनेवाखे सनन पुरु्षोको भगवान्‌ वासुदेव प्ेमके वशीध्रत हो आजतक भक्तोकी इच्छालसार || 
वत्सकतासे दशन देते ह उस आश्रमम गेडकी नाम परमोत्तम नदी दै, जिसको चक्र भी कते रै, वहीं विद्याधरङुण्ड ह, जिसकी शिला- | 


भा० प° 
॥२३॥ 
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~ उप्र नीचे दिरण्यगर्ं नाभिवाछे चक उत्पन्न होते है, उन्दीका नाम शालग्राम । जो गण्डकी अपने चकमे, राम ओर 
भरदर्शोको चारों ओरसे पवि करती है ॥ ९ ॥ इस भकार इरिकषेवके उपवनमें राजषिं भरत अकेरे रहा करते थे ओर भति-्मातिके इसम्‌? 
किसलय, तुलसी, जर, कन्द, फलादिकं, चाकर श्रीमगवानकी सदा शुद्ध मनसे आराधना कते रहते थे ओर विषर्योकी तष्णाको 
त्याग शान्तिकी बरद्धि कर परमानन्दे मग्र रहते थे ॥ १० ॥ इस प्रकार प्रतिदिन भगवानका पूजन करनेसे उनका अलराग बढ़ गया ओर 
तस्मिन्‌ वाव किल स एकलः पलहाश्रमोपवने विविधङुखमक्सिल्यत॒लसिकाम्बुभिः कन्दमूलफलोपहारच ५८२. समी 
हमानो भगवत आराधनं विविक्त उपरतविषयामिलाष्‌ उपथ्तोपशमः परां निरतिमवाप ॥ १० ॥ तथः 
एर्षपरिचियैया मगवति प्रबधमानादरागमररतहदयरोथिल्यः प्रहषैवेगनात्मन्यदिद्यमानरोमरककुरक्‌ ओत्कः 
ण्ठज्रृततप्रणयवाप्पनिरुदावलोकनयन एव निनरमणासुणचरणारविन्दावध्यानपरिचितमक्तियोगेन परिष्ठतपरः 
माह्वादगम्भीरहदयहदावगादधिषणस्तामपि क्रियमाणां भग बत्सपया न सस्मार ॥ ११ ॥ 

अलुशगके बदन उनका हृदय शिथिल होता जाता था ओर दके भरभावसे उनका शरीर पुलकायमान हो गया! दूसरे इषैक वेगसे उनकी 
देहम वारंवार रोमाञ्च होते थे ओर उत्कण्ठाके वश होनेसे प्रेमके आंसू निकलकर दोनों नेंकी दृिको. रोकने खगे, तो दशेनशक्ति 
बन्द्‌ हो गयी । मरतजी जब इस प्रकारकी अवस्थाको प्राप्त इए तव स्वयं भगवादूकी आराधना करने रगे परन्तु उसका भी बराबर 
१ भजन--(रागभेरव) ज्ञालिग्राम कृपाके सागर, मन तु वयो नहीं ध्यावत है रे । सतयुग-दवापर-त्रेता कलमे, एकहि रूप पुजावत है रे ।। १ ॥ श्‌द्ध हिमाचल पव॑त भीतर, मुक्तिकर कहावत है रे । एकवार चरणामृत ले 


जो, सो फिर जन्म न पावत है रे ॥\२॥। भदत होकर भोग लगाव, अन्त स्वर्ग मे आवत है रे 1 हरिप्रसाद देवनको दरबल, तनके पाप न्ावत है रे ।॥३। जन्म जन्मके पाप कटत हं, पाषंद हो सुख पावत है रे । हरिके निकट रटत 


निक्िवासर, हरि हरि गावत है रे ॥ ८ ॥ घूप दौ नैवेद्य आरतो कर जो शंख बजावत है रे पुर्षोमिं पुरषोत्तम सो तुलसोपत्र चढ़ावत है रे ॥। ५ ॥! 
९. शंका-पुलह म्‌ निके आश्चममे विश्राम करके भरतने जो तुलसीपत्र ओर पुष्पोसि पुजन किया, वह किसका पुजन किया ? श्यकि वदके जाननेवाकत ऋषि, मूनिर्योने भगवान्‌ अनन्तरूप कहे हँ । 
उत्तर--भरतने एकाग्रचित्त द्वपरा भ्नोवैकुण्ठवासो जगत्यति भगवान्‌का ध्यान करके, उन्हीं भगवानूके मन्त्रे जो अपने मने वस्तु थी वह सब वस्तु उन्हीं वेकुठनायके चरर्णोम समर्यण करके अत्यन्त श्रेमते 


= 
वैकष्ठ नायकए प्रूजन्‌ क्या \ 
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स्मरण नहीं रखते थे, क्योकि अपने प्रियतम शाः अगवानके अण चरणारविन्दका ध्यान करते-करते भक्तियोग की मापि हो गयी थी 
उससे ङदयमे स्त्र परमानन्द उफन्‌कर चारों ओरको फक जानेस उसमे भरतजीका मून निमग्न हो गया था॥ ११॥ वे भरतजी मृगचमे 
पहन कर तीनों काकी सन्ध्या करते ९ ञान करनेके कारण पिगल वणं ओर टिक जटसमूह सदा गल्‌ रहनेसे अति 
शय शोभित होते थ । इस प्रकार भोँति-र्भौतिके भगवद्रत धारण करके उदय होते इ वसे प्रकाशकं ऋक्मंअ विशेष से भगवान्‌ 


¶ 
>> 







१ 
५४ 


¢ 


दिरण्यमय पुरषकी आराधना इस मंसे किया करते थ ॥ २ ॥ म॑ परोरजः स दो देवस्य भगो मनसेदं जजान ! सुरेतसाऽवः 
इत्थं धृतमगवूव्रत रणयाजिनवाससाभ्लुसवनामिषकाैकपिशङ़टिलनटाकलापेन च विरोचमानः सूचा भगः 
वन्तं दिरण्मयं पुस्षूणुजिहाने सूयमण्डलेऽम्युपतिषत्ेतह. होवाच ॥ १२॥ परोरजः. सवितरनातवेदो देवस्य भगो 
मनसेदे जजान ॥ सुरेतसाष्दः पुनराविर्य चे ईसं गभाणं दषद्रिगिरामिमः ॥१३२॥ इति श्रीभागवते महा“पनचुमस्कः 
न्धे भरतोपाख्याने भगवत्परिचियौया सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा त महानां छृताभिषेकनेयमि 
कावद्यको ब्रहमाक्षसमभिग्णानो अुदरतैतरयस्रदकान्त उपविवेश तत्र तदा राजन्हरिणी पिपासया नटारयाभ्याः 
दामेकैवोपजगाम ॥ तया पेपीयमान उदके तावदेवाविदररेण नदतो श्रगपतेस्न्नादो छोकभयकर उदपतत्‌ ॥ १ ॥ 
नराविश्य चे दसं गृधाणं नृषर्िगिरामिमः सब जगत्का उत्सन्न करनेवारा, प्रकाशात्मक्‌ परमेश्वर रजो णस परे सब क्म फल्दा- 
यक तेजरूप है, उसने मनसे दी इसु विश्वको उतपत्र किया, फिर इस विश्वमे अपनी चिततशक्िसे वेश करके रक्षा की, इच्छावाठे जीवको 
मलष्योमे रहनेवाटी बुद्धिकी वृत्तिको उपजानेवार उन सूर्य नारायणके आत्मरूपवार तेजकी इम शरण ई ॐ ॥ १२॥ इति श्रीभागवते 
महारणे पचमस्कन्धे भाषाटीकायां श्रीमरतकृतहरतरपूजन-शाल्धामोत्पत्ति-गण्डकीमाहात्मवणनं नाम्‌ सप्तमोऽध्याय्‌ः ॥ ७॥ 
दोहा रि सेवत शप मरत नित, चितसे अषटाध्याय। अन्तरायसे मृग भये, मृगसुत-सा मन लाय ॥ ` मृगसुत-सों मन खाय ॥ श्रीशुकेदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ । 


® भजन-प्रभु क मेरी ओर निहारो ॥। विपतिविदारण नाम दु्डारो, हमर विपति विदारो 1 १ 1! नसि जोष व्याध, तारे पतित हजारो ॥ वाल्मीकिको भक्त बनायो, वेद पदाय चारो ।॥ २॥ ब्रुपदसुताकौ लज्जा राखी, 
जलते गजटि उवा रो । हरिणकशिपु रावण कसासुर, केश पकर कर मारो ॥ ३ ॥। जब जब भोर परी भक्तनपर तव तक नरतन्‌ धारो श्नालिग्र।म नाम यद्ुपतिको, सय दुख मेटन हारो । ४ ॥। 
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वव 
गंडकीमे | ४ र प लेकर 
एकं समय भरतजी महानदी गंडकीमे नान ओर नित्य नमित्तिकं ओर सब आवश्यक कमं समाप्त करके तीन स॒दूपका नियम 
नदीके तीर बैड ओंकारका जप कर रहे थे । हे राजन्‌ ! उस समय एक दरिणी जर पीनेकी इच्छासे अकेली उस नदीके निकट आयी 
व हरिणी अधिक प्यास कगनेसे जर पी रदी थी किं इतनेमे निकट दी एक सिह गजँ उटा ॥ १॥ उसका गर्जना लोकोका भय 
उपजानेवाखा बड़ा तीक्ष्ण था हरिणीका दय एकं तो स्वभावसे दी व्याल था ओर दरूसरे सिंहकी गजना सुनकर उसके मनम 
ओर भी अधिक भय उत्पन्न हआ ओर उसके .हृदयको मडाव्याकुलं करने रगा, इस कारण वह हरिणी इधर-उधर धूमकर चकित हौ 
देखने कगी, यद्यपि उसकी प्यास नहीं इुद्ी थी तो भी _डरके कारण सदसा छलांग मारकर नदीके पार होनेको इई ॥ २॥ ह राजन्‌ | वह 
तसुपशच् सा मृगवधूः प्रकृतिवि्वा चकितनिरीक्षणा खतरामपिं हरि भयाभिनिवेराव्यग्रहदया पारिषुदृष्टिगत 
तृषा मयात्सहसेवोचकराम॥२।तस्या उत्पतन्त्या अन्तवैल्या उरुभयावगलितो योनिनिग॑तो गभ॑ःसलोतसि निपपात 
तत्मसवोत्सपंणमयलेदातरा सखगणेन्‌ वियुज्यमाना कस्यांचिदयौ कृष्णसारसती निपपाताथ च ममार ॥ ३॥ तं ले" 
णकुणकं कृपणं स्लोतसाऽ्रह्मानमभिवीकष्यापविदं बन्धुखिवुकम्पया राजषिभरत आदाय मृतमातरमित्याश्रमपः 
दमनयत्‌ ॥०॥ तस्य ह वा एणकुणक उचैरेतस्मिन्कृतनिनाभिमानस्याहरहस्ततपोषणपालनलालनप्रीणनावध्यानेना- 
तनियमाः सहयमाः पर्षपस्विर्यादय एकैकशः _कतिपयनाहगेणेन वियुज्यमानाः किए सवं एवोदवसन्‌ ॥ ५॥ 
हरिणी गमैवती थी, महाभयसे उसका गर्भं अपने स्थानसे विचलित हो गया, इस कारण जसे दी उसने छलांग भरी किं | 
| योनिद्रारा निकल्कर नदीकी धारम गिर पड़ा, एक तो हरिणीके अंत्‌ःकरणमे महाभय उपस्थित इआ था, दूसरे गभ गिरा ओर 
गर्भं किंस समय गिरा कि नदीके पार उछलनेमे छलांग मारते समयः तीसरे वह अपने श्चण्डसे बिदुड़ी इई थी? इस कारण ठेसा 
परिम पड़नेसे बहत पीडति होकर एक पवैतकी गुफाम जा पृदधी ओर पड़ते दी शीर उसके प्राण, श निकल गये ॥ ३॥ 
या राजपि भरतजीने नदीके तट प्र बडे इए देखा, कि दीन हरिणीके बच्चेकी माता बच्चेको छोडकर चटी गयी ओर बच्चा नदीकी धारमे 
हने लगा, त्‌ बधुके समान द्या करके मरी इई दरिणीके बच्चेको उठाकर भरतजी अपने आश्रमम ठे आये उस इरिणीके वच्चेकरा || 
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१७.२१, 


सः 


कम-कमसे “यद. हमारा दी है” एेसा अभिमान ओर स्नेह भरतजीको उत्पन्न हुआ । इस्‌ कारण वृद दिन रात धासादि खाकृर्‌ उसका 
पारन-पोषण ओर भेड़िया इत्यादि जंत॒ओंसे रक्षण, प्रीणन ओर उुम्बनादिसे प्यार करम लगे रहते थे । इन कार्योक करनेसे दिन 
रात उस बच्चे अवरागी रहनेके कारण्‌ उनके नियम (स्ानादि), यम ( अर्सादि ) ओर अचां (ई्रकी आराधनादि करना) प्रतिदिन 
एक-एक करके थोडे-थोड़े कम होने रगे ओर कुछ दिन पीछे एकं साथ ही सब छट गये ॐ ॥ ४ ॥ ५॥ ओर वह सदा यदी चिता 


अहो उतायं हरिणकुणकः कृपण इईशवररथचरणपरिभरमणस्येण  स्वगणघ॒हद्नधुभ्यः पखिनितः शरणं चर्मोपसादितो 
मामेव मातापितरौ धातृज्ञातीन्योथिकोशचैवोपेयाय नान्यं कंचन वेद मय्यतिविश्रन्धश्च ॥ अत एव मया मत 
यणस्य पोषणपालनप्रीणनलालनमनसुयुनाऽ्व्ेयं शर्ण्योपक्षादोषविहुषा ॥ ६ ॥ चूलं ह्यायौः . साधव उपरामन 
शीलाः कृपणसुहृद एवंविधाथे स्वाथांनपि शरुतरावेक्षन्ते ॥ ७ ॥ 


करते रहते कि अहो ! यह इरिणीका बच्चा अति दीन दै, कार्की गतिसे यह अपने संगके वेधू-बोधर्वसि छूट गया दै, अव परमेश्वरने 
इसको हमारी शरणम किया ई, अब यह हमको दी माता, पिता, भाता, जातिवाका ओर गृथपति जानता हैहमारे सिवाय यह्‌ किंसीको 
नहीं जानता ओर हमारा दी बड़ा विश्वास करता दै, इसलिये हमको भी असूया त्याग करके, अर्थात्‌ इसके वास्ते दमारा स्वार्थं नष्ट हता 
१. शंका--राजा भरतने जिन भगवान्‌कौ पूजा-भक्ति करनेके लिये अपने राज्यको त्याग दिया ओर वनको चले गये । एसा शरेष्ठ पजन, हरिभष्त ओर अपना क्रिया-क्म म्‌ खके बच्चेके लि कयो छोड दिया ? 
कोई कटे कि मृगीके बच्चेके मोहे व्याकुल हो करके हीनयपुरुषोंकी नाई भगवान्‌का पूजन त्याग दिया; तो भी वड़ा भारी आश्चयं होता है, क्योकि राज्य ओर कृटुम्बका मोह छोड़ दिया भौर पशुके मोहम 
व्याकर होना एला जान पड़ता है, जंसे पंगु पुरुषका पवत पर चढ़ जाना कदापि नहं हो सकता, यह बड़ा भारौ आश्चयं विदित होता ह ? 
उत्तर--जव राजा भरत एक दिन वनको गये, तो वने जाकर कया देखते हं कि, धवल म्‌ नि संसारकी लज्जसे आप मृगस्वशूप धारण करके ओर अपनो सुन्दर स्त्रीक मृगः बनाकर रमण कर रहै हं"उनको 


देखकर राजा भरत हसे, तब उसी समय राजा भरतको धवलमुनिने शाप दिया कि है दृष्ट ! मृगीके. वालककी तु रक्षा करेगा, उस मृगीके बच्चेकी रक्षासे तेरा एक जन्मे मोक्षः नहीं होगा, तौन जन्म जब नौत 
जा्येगे तब मृति होगी ¦ इस शापसे भरतने कौतुहल समान मृगचछछौनामे मन लगाकर उसीके मोहे भगवान्‌का पुजन आदि त्याग दिया था ॥ 
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|  ; | 
< ्‌ न = इः गं न रीरको थपु मैः 
मा० षे ||| ह, यह दोह दूर करके अपना आश्रय छि इए इस इरिणके बच्चेको घासादि द, भेदे इत्यादि जीनोपि रकष कर इस शा श || 
॥ थप | , क्योकि शरणागतके निरादर करनेसे जो दोष होता! ५ भलीर्भाति जानता & 
ु गा शा व महाशीर स्वभाववाछे दी साधु ओर दीनुबेधु रोते ई वे रोग देसे कार्यके 


छ 

1 1 1 ध्यान नहीं ॥ & ॥ ॥ ७ ॥ इस प्रकारसे उस सृगबार्कके साथ बैठना, उठना, शयन .करनाः ब्रमण 

कृरना, स्ञान करना ओर भोजनादि कायो दी भरतजी आसक्त हो गये ओर उस्‌ सृगचछछौनाके दी स्नेहम उनका दय फस गया॥८॥ 

अपने ण्य कश, कुसुम, समिध, फलः, मूल, जल लेनेके खये जब वनम जाने रुगते थे, तब भेडिय। सिह आदि आकर इस्‌ मृगबालकको 
इति कतादषङ्ग आसन्रायनाटनस्थानादाना दिषु सह मृगजहना स्नेदावुबद्हदय आसीत्‌ 1८1 कुशकषमसमित्पल्र- 
शफलमूलोदकान्याहरिष्यमाणौ दकसालादकादिभ्यो भयमाशंसमानो यदा सह _दरिणङ्णकेन वन समाविदाति 
॥ ९॥ तदा पथिषु च मुग्धमावेन तत्र तत्र विषक्तमतिप्रणयमरहदयः कापेण्यास्कम्धनोहृहति ॥ एवुुतसंग उरसि 
चाधायोपलाल्यन्भुद परमामवाप ॥ १० ॥ क्रियायां निरेत्यमानायामन्तरलिशरूत्थायो्थाय, यदेनममिचकषीत्‌ 
तहिं वाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशिष आशास्ते स्वस्ति स्याद्‌ बलस ते सवैतः इति ॥ 9१ ॥ 
अन्यदा भ्रहायुदिग्रमना नष्टद्रविण श कृपणः सकस्षणमतितेण हरिणकुणकविरहविहढ्हृदयसंतापस्तमेवाबु- 

ते 


दोचन्किङ कश्मर महदभिरम्भित इति होवाच ॥ १२९॥ _ ५ 
खा न जार्यै, इस लिये उस बच्चेको भी अपने साथ दी वने लेकर जाते ॥९॥कोमर्‌ स्वभाव उस _ भके-भाछे बच्चेके छिये भरतजीका 
हृद्य स्नेहके भारसे भर गया था, इसल्यि मार्गम जातेजाते मोहके भावसे आसक्तमति होकर स्नेदके मारे इसको कंेके उप्र उगृकर 
ठे चरते थे ओर कमी गोदी, कभी छातीसे लगाकर अत्यन्त लाड-प्यार व पुचकार कर परमहर्षको रपत होते थे ॥१०॥ अपने क्त्य 
| यज्ञादि क्रिया आरंभ करके समाप्ति न होनेपर बीच उठ बेठते थे ओर जब उस बच्चेको देखते थे तब्‌ उनका अन्तःकरण स्वस्थ हो ओर 
उख पुकार कर आशीवद्‌ प्राथना करके यह कते थे, कि ३ वत्स ! तुम्हारा सब प्रकारसे मङ्गरु हो ॥ 99 ॥ यदि कदाचित्‌ यह वा 
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भा० टी° 
अ० ८ 


वे ति चित्त रोते थे ओर 
- प्रकार कृषणपुर्ष धनका नाश दोनेसे शोक करता दै, वैसे दी भ्रतजी अति उद्रि व 
अत्य दी =: व उनका हदय विकल ओौर सन्त (ति 1 शान गा 
कर-करते थे ॥ अहह ! यह क्षीण ह = 
(0 ह च समान मेरी मति छलनेवाली ओर अति टेढ़ी है, तो भी उस हरिणीके 
त चित्त निर्मल होनेसे वह हमारे अपराध ( शाव्यादि ) न गिनकर क्या 
बच्चेने मेरा विश्वास किया दै, इसखियि सुजनके समान अपना चित्त हा 
नदीं आयेगा ! ॥१३॥ बोध होता दै कि य उसे इस आश्रमके स्थानमें निवि मल तृण भ 
वपि त स्वै कृपण एणबारको (0/1 मगना वव 
ये || 
आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन्घूजन इवागमिष्यति किम्‌ ॥ १३ ॥ अ = 
1.4 
चति ह भगवान्धकलनगत्् ऽयापि मम स 
यिष्यति हरिणराजकुमारो विविधरुचिर्दशंनीयनिजग्रगदारक  स्वानाः 
५] षाससाभिनाऽमीित् अचत आ 111 अ ५ 
रं ई भेड़िया > सक जन्तु उ म 
भर [3 सथ अस्ताचरको गमन करना चाहते ह। परंतु अब तकं ० श 
स क्यों नदीं आया !॥१&॥अहो ! वह राजकुमारके समान हरिणका शिश्यु देखने योग्य, मनोहर अनेकं प्रकारकी बा 


आकर्‌ शुञ्चको सखी करेगा † एेसा मैने कोई असुक्ृत नहीं किया फिर किस 
व 1 ण 1 । खेलनेके समय मिथ्या स्नेहके कोपके मिषसे समाधिके छसे जब मेँ दोनों ने 
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पृथ्वी अतिशय भाग्यवती है। न जाने इसने क्या तप किया था ! जो स्थान-स्थानमें 





= व्व 


| सगां | ॥१ | 
भूदं केता था, तब वह मृगछौना मेरे चारों ओर फिरता ओर चकित होकर कोमर सींगोके अय भागसे सञ्चक स्पशे करता था 

फिर शोके ऊपर भँ होम करनेकी सामग्री रख देता था तब वह रिणसत्‌ खेरते-खेरते चपलताके वश होः दास इश पकड़कर यद्यपि 
उस सामग्रीको दूषित कर देता था परन्तु जैसे दी मेँ कोष प्रकाश करता था किं उस कोधके करनेसे वह अतिशय भयभीत होकर त॒तक्षण ऋषि पि 


मारके समान कीड़ा परित्याग करके निश्चल होकर नीवेको सुख कर रेता था ॥१९॥ राजपिं भरतजी इस प्रकार्‌ अत्यन्त विलाप करकं 
आश्रमसे चकते ईँ ओर आगे उन्दँ खुरोके चिह्न दृष्टि अति है! तब संभंत चित्त होकर फिर आप दी आप कहने गते दै किं आहं ध यह्‌ 
मे अंकित उस हरिणछोनाके चरण चिहोकी प॑क्तिसं 
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1 बर्हिषि दषिति मयोपट्ब्धो भीतभीतः सदुपरतशसऋषिकुमाखदवहितकरणकलाप्‌ आस्ते 


॥ १९ ॥ कि बू अरे आचरितं तपस्तपस्विन्याऽनया यदियमवनिः पि (न 
कं टानां 


खरखुरपद्पक्तिमिद्रविणविधुरातुरस्य कृपणस्य मम्‌ द्रविणपदवीं सूचयन्त्यात्मानं च स्वेतः | | 
स्वगापवरगकामानां देवयजनं करोति ॥ २० ॥ अपिस्विद्सौ मगवाबडपतिरेनं शृगपतिमयान्पृतमातर श्रगवालकं 


स्वाश्रमपरिथिष्टमलुकम्पया कृपणजनवत्यलः परिपाति ॥ २१॥ 


हमारे निकट उसके घरका माग बतलाती है ओर अपनेको भी उन चरणचिहसे भूषित करके ब्राह्मणो यज्ञ करनेका स्थान बताती है 
हम उस मृगशावकके अतिशय विरह दुःखित हो रहे थे, अब इन खुरोके चिहोको प्रथ्वीमे अंकित इआ देख इछ धेयं आया ॥२०॥ || 
उसके पीछे चन्द्रोदय होनेषर चन्द्रमण्डले मृगका चिह्न देखकर कदने रगे, अहो ! क्या जब हमारा छौना आश्रमसे बाहर निकठ्कर ‰ 
कहीं चला गया तो उसे दीनोको प्यार करनेवारे तारा-पति भगवान्‌ चन्द्रमाजी महाराजने अपने आश्रमका भला भ (५ 
बारुक, बचवोके समहसे विच्ड़ा इ आ, भोली भारी मनोदर छवि देखकर, द्या करके अपने निकट रखकर उसकी रक्षा करते है ॥२ १॥ /% 


फिर चन्द्रमाकी किरण जो उनकी देहषर पड़ी तो उसके स्पर्शका सुख पाकर कने रगे-अहो ! उस्‌ मृगबारकंके ददनेसे जो उसके ठि ं 
& 5 । ट के विय 

गकी तपती हई दावाभ्िकीशिखाके समान जो हमारे हदयरूप्‌ स्थल कमलको सन्तापित करती थी सकत जानकर भगवान्‌ चन्द्रमाजीने 
व सशीतक शात बदनके सङ्िलरूप अमृतमय किरणसे हमको सुख उपजाया, रोकमे यह भात प्रसिद्ध है कि शुखकमरुकेजलसे 
५ ति कृरते ईँ ॥ है राजन्‌ ! वृह योगधारी तपस्वी भरतजी इस मरकारकं असंभव मनोरथुसे व्याल . दय हो मृगशावकृक 
भान ध अपने आराधकं कमकि द्वारा योगालष्ठानसे ओर भगवानकी आराधना रप कृ्मसे नष्ट भरष्ट दौ गये,महाराज क अपने 
४ उनकी आराधना व योग नष्ट हुआ । य॒दि एेसा न होता तो जिस पुरुषने पले सक्ति विर जानकर त्याज्य गि भी 
व ातानितप्यमानदयलयव मायरुपष्तस्गीतनयं रिरिरशान्ताठ 
रगणणितनिजवदनसल्िलागृतमयगभस्तिमिः स्वधयतीति च्‌ ॥ २२॥ एवमवटमानमनोरथाङ्ल््दयो शगदां 
धन स्ाख्कमणा योगारम्भणतो विभ्रंशितः सः योगतापसो मगवदाराधनलक्षणाच कथमितरथा जात्य 
1 आसङ्गः ॥ साकषाननिश्रयसप्रतिपक्षतया प्राक्परितयततदस्त्यनहंदयाभिजातस्य तस्येवमन्तरायवि 

र गार्मणस्य शनरषमरतस्य ताबन्मरगामकपोषणपालनप्ीणनलाखनापक्गणाविगणयत आत्मानमदिणिखु 

| ल तित कालः करट्रमस आप्यत ॥२३॥ तदानीमपिपा्ैवतिनमात्मनमिाुदोचन्तमभिवीक्षमाणो सग. 
एवाभिनिवेशितमना विघठल्य छोकमिमं सह मृगेण कलेवरं तमद न सतजन्मादस्यतिसिखन्मूगशरीरमवाप ॥२४॥ || 
परित्याग कर दिया धा, उसको पिर दूसरी जाते मृगशावकमे सहसा अपने पुत्रके समान आसक्ति कयं होती । जो दो, इस प्रकार ||: 
विरोके पड़ जानेस योग अष्ट हए, अपने आत्माकी चिन्ताको जलाजलि दिये इए राजनि भरतजी उस्‌ भरगशावकके दी कालन्‌-पारनमे ||‡ 
नियुक्त दो गये ह तो इतनेमें ही सपं जिस प्रकार मूषकके बिक अथात्‌ मृकको प्रात होता हैतैसे दी तीव वेगवालाजो टालनेसे न टकः ||# 
दसा मृत्युसमय्‌ उपस्थित होकर उनको प्रात हआ ॥ २३ ॥ उस समय भी वह ध्यानयोग देख रे थे, किं मानो वृह मृगका बचा पुतरकी | # 
नाई बगर्मे वैटकर शोकं करता ह, इस कारण मृगम ही अवरागपूवकं आसक्त वित्त दोनेसे उस मृगशावकको ही देखते हए आत्मादेह | 
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परित्याग करके साधारण पुरुषोके समान मृगशरीरको पराप्त हष, परंतु उनके पदे जन्मकी स्मृति देहके संग नाशको नहीं मात ्‌ 
इसल्यि अपने मृग शरीर पानेका कारण स्मरण करके भगवानकी आराधना करनेके कारण पदर जन्मकी स्मृति उनको बनी थी? सो 
इससे अत्यन्त अछतापछताकर मगरूप भरतजी आप दी आप कहने रगे ॥२५॥२९॥ कि बड़ा विघ्र इआ, क्या ४ १ भँ उन 
वीर ज्ञानी जनोके मासे भरष्ट इआ, सब संगका परित्याग करके पुण्य वनम रहता हुआ अतिधीर मावे रवण, मननःसंकीतंनःआराधन 
ओर भगवानूजीके स्मरण आदि का्येमिं रगा रहता था ओर क्षणमात्र भी वृथा न खोकर बहुत समयमे सव भूरतोके आत्मा भगवान्‌ 


ततापि ह वा आत्मनो म्रगत्वकारणं भगवदाशधनसमीहाठमावेनादस्यृत्य अरशमव॒तप्यमान आह ॥ २९॥ 
अहो कष्टं ्रष्ठोऽहमात्मवतामठपथायियुक्तसमस्तसद्गस्य विविकतण्यारण्यरारणस्यात्मवत आत्मनि सर्वेषामा- 
त्मनां भगवति बादेवे तदश्रवणमननसंकीर्तनाराधनावस्मरणामियोगेनाश्ल्यसकल्यामेन काठेन समावेशितं 
समाहितं कालन्यन मनस्त्‌ एनमंमाबुधस्यारान्गसुतमदपरियछ्लाव ॥ २६ ॥ इत्यवं॑निगूटनिर्वेदो 
विद्ल्य गृगीमातरं एनर्भगवल्धव्रषुपशमदीरशनिगणदयितं शाग्राम॑परुस्त्यषुहाश्रम कारु्रातः 
त्यानगाम ॥ २७ ॥ 


वासुदेवे जो मनको स्थापित ओर स्थिर किया था, सो अपने अज्ञानपनसे उस मृगशावकके संगभं॑एकवार ही उस विषयसे . निकल 
गया, हा ! म कैसा मखं दं ॥ २६ ॥ इस प्रकारसे उनके मनके बीच सहा वेदना उपस्थित इई प्रतु उन्होने उसको प्रकाश नहीं किया 


|| अर अपनी मृगी जननीका परित्याग करके जिस कारुजर पवैतप्र जन्मे थे, उस स्थानसे फिर हरिकषतमे एकह ऋषिके आश्रमपर आये। 
१ ३ राजन्‌ । यह आश्रम शात स्वभाववाे सुनिजनका प्यारा है, उसके निकट दी जहां शार्के पेड़ बहत थे, वां एक भ्राम था, उस आमका 


नाम शाखवृक्षसदित दोनेसे शार्यामं थां ॥ २७ ॥ 
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वहां जाकर संगके भयते कि करीं पिर किसीकासंग न हो जाय, इस छथि मयभीत मनसे अकेला रहता ओर ससी रता, 
पत्ते ओर तरणमाज भोजन करके जीवन धारण करता था । जिस परारब्धसे भृगशरीर पाया .ह, वद निमित्त कब्‌ पूरा हौ _उकेगाः 
केवल इतनी दी बाट देखता रहता था । ङ समय व्यतीत दोनेपर जब कारु आया तो "वहां की नदी भ्रादके मध्य 
स हकर द शरीरका त्याग कर दिया ॥ २८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे _प॑चमस्कन्धे भाषादीकार्या_ भरतस्य 
त्यागपू्वक मृगश्रीरप्रापति वर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ दोहा-नवाध्याय जडम्‌रतके, नहीं गुण दोष विचार । देवी दिग 
तस्मिनपि काठं परतमाणः सङ्गाच यशु, आत्मसहचरः श्कपणतणनीरषा वतमानो शृगतवनिमितावः 
सानम्‌ गणयन्प्रगरारीरं तीर्थोदकक्छिन्नथुतससुजं ॥ २८ ॥ इति श्रीभागव° महा पञ्चम° भरतोपाष्याने मलु- 
यदेहत्यागएवेकमृगङरीरपाप्तिवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ कत्यचिधिनवरस्याङ्खिरः 
प्ररस्य _शमदमतपस्सवाध्यायाध्ययनत्यागसंतोषतितिापरश्रयवियानसूयातमज्ञानानन्दयक्तस्यात्मसदृश , अती. 
छाचाररूपौदार्यणा नव सोदयो अङ्गना बभूवुः ॥ मिथुनं च यतीयस्या भार्यायाम्‌ ॥ १ ॥ यस्तु तत्र पु्मास्ते परमः 
भागवतं रजपिप्ररं मरतस॒त्ष्टमृगदरीरं चरमशरीरेण विप्र गतमाहः॥ ९ ॥ 
मारन कगे, तब रहे अनिकार ॥ श्रीश्ुकदेवजी खनि राजा परीक्ितसे कहने कगे कि राजन्‌ । एकं ्राह्मणके नव पुत्‌ । वह विम 
आगिरस गोम उतपत्र हआ, बरह्मणोमि शष्ठ ओर शम, दम, तपस्या, वेद पढ़ना, दान, सन्तोष्‌, सहनशीरुता, विनय, विद्या, नम्रता" 
आत्मज्ञान ओर आनदमे सदाअलरागी था । उसके जो पुत्र उत्पतन हए वे भी सब अपने पिताके समान, विया, शीरता, आचारः 
उदारता, इत्यादिकं शरणोसि भूषित हए । नव पच तो एकं स्रीसे प्रकट ५ थे ओर छोदी दूसरी शीसे पुत्र कन्याका एक जोड़ा उत्पतन इभा 
था ॥ 9॥ ह राजन्‌ उ जोड्मका पज जौ था, उसको सव ही कते ई कि यह युन परम मागन्‌ द, बही राना मरतजी थे, उन्दने 


^ = 
न द्नन-विनहि प्रयास भक्त तन्‌, त्यागत । देह गेह्‌ सों नेह न करी, तजत शरीरं बार नहि लागत ॥\. १ ॥ जवहि प्रसन्न होत ह। , तब हरीसों या हौ बर मांगत । हमहि न कच इच्छा ह स्वामी, राखहु सदा चरण शरणा 
गत ॥ २॥ इसी हेत जप योग यज्ञ ब्रत करत नियत नित निरषिदिन जागत ५ अन्त समय म्‌ खसे हरि निकसत, शालिग्रामसकल भय भागत ।\ ३ ॥। 
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` व्व 
अब मृग देहको त्यागकर उस देहम फिर विप्रत्वको पराप्त किया॥२॥हे राजन्‌ ! राजषिने विप्रहखमे जन्म महण करके भी यह्‌ विचारि 
सङ्क दोषसे फिर कदं अपना पतन हो जाय, इसख्यि भगवान युगल चरणारिदका स्मरण ओर गुण वणन करनेमे कम॑के 
नाश हो जाता है यह मनम भटी भांतिसे विचार करते इए सब लोगोके निकट अपनेको पागल व ॒मूखं अथवा अन्धा? या बहरासा 
दिखति थे। ह महाराज ! उनके मनम आत्मभरंश-मयके उत्पत्न होनेका कारण यह था कि भगवानके अयुग्रदसे ओर देह पाकर भी 
इनको अपने पूवं जन्मकी याद आती थी ॥ ३॥ यद्यपि यह सन्तान जड़ हआ तो भी _उस ब्राह्मणका मन संतानके स्नेहे बधजाः 
कारण उसने उनके समावत॑नान्त सब संस्कार यथाशाख कदी इई विधिसे किये । ओर यज्ञोपवीत देकर उनके सब नियम शौच, 
तजरापि स्वननसङ्गाच भ्शाय॒दिजमानो भगवतः क्मबन्धविध्यसनश्रवृणस्मरणगुणविव्रण चरणारविन्दयुगर मन॒सा 
विदधदात्मनः प्रतिघातमाशढ्कमानो भगवदलग्ररेणादस्पृतस्वपूर्वजन्माव टरात्मानय॒न्मत्तनडान्धवधिरस्वरूपेण 
दर्शयामास लोकस्य ॥ २॥ तस्यापि ह वा आत्मजस्य विप्रः पुनरस्नहावुबद्धमना आसमावतंनासंस्कारन्यथो 
परेद विदधान उपनीतस्य च एनःशोचाचमनादीन्कर्मनियमाननभिप्रतानपि समरिक्षयद्‌ अवुदिष्टेन हि साव्यं 
पितुः पुत्रेणेति ॥०॥ सचापि तह हं पितृसन्निधावेवासभरीचीनमिव स्म्‌ करोति छन्दास्यध्यापयिष्यन्सह व्याहृतिमिः 
सप्रणवरिरख्िपदीं सावित्रीं मरेष्मवासन्तिकान्मासानधीयानमप्यसमपेतखपं ग्राहयामास ॥ < ॥ 
आचमनादिक कमक नियमः यद्यपि इस प्रको अच्छे नदीं गते थे, तौ भी पिताका कारय पूरको सिखानेका दै, इस कारण्‌ उनको सब 
सिखाने लगा ॥ ४ ॥ परन्तु यह जड़ भरतजी पिताक शिक्षा देनेषर उनके समीप आचारादिम गड़ब्ड़ीका व्यवहार करने कगे इनके 
#|| पिताने वेद्रतादिके आदिमे श्रावणादि मासमे इसको प्रणवसदित रिषदगायतरी मन्त्र पटयेगे, सा विचार किया अत्‌एव वसन्त ओर 
‰ || ष्म ऋतुमे री अर्थात्‌ चैादि चार मासम ( ओंकार ) ओर शिर सहित गाय मंत्र सिखा देनेकी चेष्टा की प्रतु तो भी उस ब्रह्न 
णका मनोरथ सिद्ध नदीं इआ, अथात्‌ जड़ भरत चार मदीनेमें भी ओंकार ओर शिर सहित गायत्री मंत्र नदीं सीखे ॥ 4 ॥ 


भार पं 
॥२८॥ 
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वृह ब्राह्मण उस जड पुत्रको अपने आत्मके तुल्य समञ्चता था, इस्‌ कारण उसके चित्तका अनुराग जड़भरतमे बहत्‌ धा» ओर संतानको ८ 


पटाना सिखाना आवश्यकीय कायं है" इस असत्‌ आग्रहं व्यग्र होकृर्‌ नियमित काठतक ब्रह्मचर्यं धारण करनेवारोके कतैम्य कमं शौचः 
पृटना, बत, नियम, युरूकी सेवा इत्यादिकरना, यद्यपि उन सब्‌ कर्मक कृरनेमे पु्रकी श्चि नरीं थी तो भी स्नेहके वश होकर सदा 


ही यह ब्राह्मण पुत्रको उपदेश करता था, कि पत्र किसी प्रकारसे पंडित दौ जायः उसके मनमे यह जो वासना थी, वह किसी प्रकारसे 


पूरी न हई+आशामाञ दी केव काल व्यतीत करने गी । यह विप्र इस प्रकारे असावधान होजडभरतके पडत बनानेकी चिन्तारमे.था, 


एवं सतलन आत्मन्यवरागावेरितचित्तः शौचा्ययनव्रतनियमयननछुभरूषणायौपङुनाणककर्माण्यनमियु्तन्यपि 
समवुशिष्टन भाव्यमित्यतदाग्रहः पुत्मवृदास्य स्वयं तावदनधिगतमनोरथः कालेनाप्रमत्तेन स्वयं गह. एव प्रमत्त 
उपसंहृतः ॥ ६॥ अथ यवीयसी दज सती खग मनात मिथुनं सपल्यास॒पन्यस्य सयमवुसंस्थया प्तिछोकमगात्‌॥ 
पितयैपसे भात? एनमतत्मभावविदल््य्‌ं वियायामेव पर्थवसितमत्यो न्‌ परविद्यायां जडमतिरिति भ्रातएरासन्‌ 
निवृन्धान्न्यदरतसन्त्‌ ॥ ७ ॥ सच ्राकृतेिपद्पडयभिरन्मत्तनडवधिरत्यमिमाष्यमाणो यदा तदवुरूपाणि प्रभाषते 
कमौणि च स कार्यमाणः च्छया करोति विष्टितो वेतनतो बा. याच्जया यदृच्छया _वोपसादितमस बहमिष्ट 


| क 


कदन्नं वाऽभ्यवहरति परं नेन्द्ियप्रीति निमित्तम्‌ ॥ ८ ॥ नित्यनि्निमित्तखसिदविश्ुदावभवानन्दस्वात्मल- 


भाधिगमः सुखटुःखयोदन्दनिमित्तयोरसंभावितदेहाभिमानः ॥ ९ ॥ | 
इतनेम सावधान कालने आकर्‌ उसका संहार कर डाला ॥ ६ ॥ जब उस्‌ ब्राह्मणक, मृत्यु हो गवी? तब उसकी छोरी सची अपने उद्रसे 
उत्पन्न हए पुज कन्याको सवतके हाथमे सोप आप्‌ पतिके साथ पतिलोकको प्रात इई ॥ ७ ॥ पतिके मर जानेपर भ्रतके भाईययोने उस 
भरतको जडमति समकर उपदेश देने व शिक्षा देनेका भरवध एक वारगी त्याग कर दिया । हे राजन्‌। भरतके भा्योकी इद्धि वेद विद्याम्‌ 
नहीं थी, केवर - कमवि्याको दी पुरुषार्थ स॒मञ्षते थे, परंतु ब्रह्मविदाम्‌ उन्होने कुक परिश्रम नदीं किया था, इस कारणस भरतजीकी 


परहिमाके प्रभावको नदीं समञ्चते थे॥८॥पञ्चओकि तस्य पामर मवष्य भरतको जड अथवा बहरा गंगा समञ्चकर उनके साथ जिस परकारसे 
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व 
। 
वार्ताराप । वैसा दी उत्तर देते थे ओर जो कोई जो काम कराता था तो उसकी. श्च्छाचसार वही कार्य क 
थे 1 पकड़ लेजाने पर जो छ खानेकी सामग्री १ अथवा वेतन मी व 
करनेसे अथवा आपसे दी जो छ अच्छा इरा अन्न भिकता था उसको मोजन माब क्र र्ते, इससे दगरियोकी पस्रता जो विशद द 
विचार नहीं करते थे ककि उत्पादक शून्य, जिसका कोई बनानेवाला नही ओर कोई उसका प्रगट करनेवाला नरह, एसा जो वि न 
अनुभव हे ओर उसका स्वरूप जो आनदमय आत्मा हे, उसकी प्रीतिर्मे ही सतुष्ट रहते थे) अथात्‌ आत्माका सा. खूप द वपी 
उनको माप्त हो गया था, दूसरे मान-अपमानादिका जो दन्द ( ज्ञगड़ा ) दै ओर उसे होने वाङे जो सुख-दुःख है, उनके विष 
उनको देहाभिमान नदीं था ॥९॥ इस कारणं शीतः  गरमी, वात, वर्षादि वह्‌ न्न शरीरसे अकेठे बेरुके समान -षूमा करते थे । उनका 
शीतोष्णवातवषेषु इष इवानघ तापी पीनः न : स्थण्डिलवेशनाबन्म्दनामजनरजसा महामणिरिवानमिन्य- 
तन्रह्चंसःकुपटाटृतकरिरपवीतेनोरुमषिणा दिजातिरितित्रहमन्धुरित्‌ संन्नया अतज्ज्ञननावूमत्‌ विचचार ५२० ९॥ 
यदा ठ परत आहारं कर्मवेतनत इहमानः स्वभातृभिरपि केदारकमणि निरूपितस्तदपि कृरोति किं ठु न समविषमः 
न्यूनमधिकमिति वैद कणपिण्याकफटीकरणकुल्माषस्थारीएरीषादीन्यप्य श्रतवदभ्यवहरति ॥ ११ ॥ 
शरीर बेकके समान हष्ट-पषट था, ओर अग-मत्यंग सव कड थे, प्रथ्वीमे शयन केसे तेरके न मनेसे, स्ञान्‌ न करनेसे' व 
शरीर प्र भूक उती रहती थी इस कारण ब्रहमतेज महामणिके समान मिन रहकर अप्रकाशित रहता था) दूसरे कमरमे मेले.कुचैले फट 
पुराने कपड़े ओर छाती मरिन यज्ञोपवीत पड़ा रहनेसे कोई उनकी ५.1 नहीं जानता था। क 1 पुरुष १ | 
"” कई ˆ ्ह्मबन्धु"" अथात्‌ ब्राह्मणोमे अधमकहकर उनका अपमान करते थे ॥ १० ॥ जव वाक स योक बनाने 
सल आरि रथ कसो इए फिरने कगे तब उनके भादूयोने उन्हे आहारका लोभ दिखाकर चावरके सेतमें क्यारिोके सा 
नियुत किया, तव्‌ जड़ भरतजी इस काको ही कएने लगे । परंतु यद, मिद डालनेसे क्यारी बराबर होगी, या अधिक वा छोरी हो || 
जायेगी"इस बातको जडभरतजी नदीं जानते थे । कभी घासके संगमे अघ्नको दी काटते भे ओर जो कोई पञ्चखेतमं आता था तो उसको 
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अत्यन्त प्रेमसे चराते थ । कभी पक्षि्योको देखकर कहते कि-“आवो २े भाई ! चुग छो खेत, यहां छोड दो खाली रेत" उनके भराता न्द 
चाव्लोकी किनकी,खल तरषभुन्‌ इए उरद्‌ ओर बटकोके नीचिका लगा हआ अग्नादि जो ड भी देतेथे उसको दी जड़भरतजी अमृतके 
समान जानकर भोजन कर ठेते थ ॥११॥ दे राजन्‌ । जड़भरतजीके य जो चरि वणेन किये इनसे स्पष्ट दी जान पड़ता हैक उनमे राग, 
देष व मनकी चचरता कुछ भी नदीं थी । उनके विषयमे एक ओर कथा वणन करता द आप्‌ चित्त रुगाकर श्रवण कीजिये एकृ समय 
किसी नगरम एकं सामेतक नाम्‌ दोक राजा चोगधिपति मुद्रकालीका परमभक्त था, उसके कोई ए नहीं था, उसने देवीसे प्रार्थना की 
कि हे जगलननी ! है आनदवदधिनी ! जो मेरे प्र दोगा तो भर तुञ्चको नरवलि दगा, यड्‌ कई उसने अपनी ,कोठरीमे एक्‌ मनुष्यको बद 
कर रक्ला था, कु कारोपरान्त सके प उतपू्र इआ। राजाने पुत्रक कामना पूरी होनेसे भद्र, काटीजीकी शीतिके छिये मुश्यका बण 
अथ कदाचित्कश्चिद्‌ उष्पतिभद्रकाल्येपुरुषपडमालमतापत्यकामः ॥१२॥ तस्य ह द त्तस्य पडोः पदवीं तदट्चु- 
चाः परिधावन्तो ९ नि्रीयसषमये तमसाऽ्टतायामनधिगतपशव आकस्मिकेनं विधिना केदारन्तीसनेन 
मृगवगहादिभ्यः रः प्रबरघुतुमपङ्षयन्‌ ॥ १२॥ अथ त॒ एतमनव्यलक्षणमवमृषय्‌ 
मन्यमाना बद्धा रानया चण्डिकागहमुपनिन्यसुदा विकसितवदनाः ॥ १४॥ अथ पणयस्तं सविधिनाऽभिषिच्या- 
1 १ भिरूप्ृतं शक्तवन्त धूपदीपमाल्यलन्‌किसलया्छरफलोपहारोपतया 
वैशससंस्थया महता गीतस्ततिमेदङग च रषद भद्रकोल्याः परत उपवेशायामाघुः ॥ १९ ॥ 
दान देनेकी तय्यारी की ॥ १२॥ उसका वह मुष्य प जो कि यज्ञम बरिदान देनेके शमि रख छोड़ा था, दैवात्‌ वैधनसे टकर भाग 
गया तब उषु राजाके अनेक अङ़चर उस म॒लष्य पञ्चक दटनेकेणियि इथर-उपर दौड, परत उका कह पता नहं गा, तब बह आजचर 
बूमते-धूमते ॐधियारी निशामे दौ पदर रातरीकं समय सेतकी ओर गये, तो वहं वहं ब्राह्मणच जड्भरत्‌ एकः निरारी भंतिसे खड 
होकर अर्थात्‌ वीरासनसे मृग शूकरादिकोसे सेत्‌ रखाते थे, पेसा उन अनुचरोने, देखा ॥१३॥ ओर उसको देख सल्षण समच यज्ञम 
बलिदान बनानेके योग्य जान, परस्पर कने रगे कि इससे दी दमारे स्वामीका काथ परा हो जायगा ॥ इस कारण इसे भित बदन 
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होकर उन जडभरतजीको पकड़कर देवीके मडपमं रे गये ॥ १४ ॥ उसके पीछे चोरोने अपने विधानके अनुसार जड़भरतजीको स्ञान ॑ 
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भा° प° ||& || कराकर नये कपड़े पहनाये ओर गहने व सुगंधितं मालाय पहना, तिरक आदि लगा अच्छा सजाया, फिर भोजन करके, धूप्‌? ्‌ 
फूल, हार, चावः; नवीन पत्तोकी कोपं ओर फलादि उपहार दे, पूजा करके संगीत, स्तोच ओर मूर्वंग व दोलोके बड़-बड़ बाजक साथ 
तस्करराजको पुरोहित कर्मके करानेमे जो पुरूष नियुक्त 


॥३०॥ 
उनको भद्रकालीके समीप छा, शिर ुकाकर बिरलाया ॥ १५ ॥ उसके पीठे. तस्करराज 
था, उसने इस पुरुषरूप पञ्युके न भद्रकारीको प्रसन्न करनेके सिये देवीके मन्वसे अभिरमेतरित की इई तीक्ष्ण करार कखाछङ ग्रहण 


की ॥१६॥ इन सब तस्करोका स्वभाव रजोगण ओर तमोण पूणं था ओर उन रोरगोका धुन मदक कारण मय्यौदारहित हे गया था 
इसलिये वे रोग भगवानूकी कलायुकत बरह्मकुरुका अपमान कर अपनी इच्छानुसार उकटे मार्पर्‌ चले । इस कारण ये लग्‌ भ्यकर कायं 
अथ उषट्राजपणिः पुरुषपशोरखगासवेन देवीं भद्रकालीं यक््यमाणस्तदमिमन्वितमसिमतिकगरनिरितयुपाद्दे 
॥ १६॥ इति तेषां उषलानां रजस्तमः प्रकृतीनां धनमद्रनउस्सित्तमनसां मगवत्कलावीरकुलं कदथीङत्योतथेन स्वैर 
विरहतां हिसाविहारणां कमातिदारणं यद्‌ नहभूतस्य साषाद्र्मधिुतस्य नरवरस्य सर्वभूतस॒हृदः सूनायामप्यनमः 
तमालम्भनं तपठभ्य ब्रह्मतेजसा अतिदुविष्देण दन्दह्यमानेन वपुषा सदसोच्चचाट भेव देवी भ्रकाटी ॥१७॥ भृः 
ममर्रोषावेरारमसविलसितशरुकटिविटपकुटिष्दशरणे्षणाऽऽटोपातिभयानकवदना हन्तकामेवेदं महाद्दासमति 
संसम्भण विघु्चती तत॒ उत्पत्य पापीयसां दष्टानां (६ तेनेवासिना विहक्णहीष्णौ गटात्‌ क्षवन्तमघगासवमल्युष्णं 
सह गणेन निपीयातिपानमद विहलोच्चैस्तरां खपाषैदैः सह जगौ ननतै च विजहार च शिरः कन्दुकरीख्या ॥ १८॥ 
कृरनेमें लगे, प्रन्त॒ मद्रकाटी देवी क्या उनकी परजा हण कर्‌ सुकृती है! बे पटे ही मूतिको परित्याग करके बाहर निकठ आयीं ! क्योकि 
जो ब्रह्मषिकी संतानः किंसीसे वैरभाव न रखनेवारे, सब प्राणियोके मित्र आपत्कार्के समथ छौकिकी हिसामें भी जिनके मारडालनेकी 
आज्ञा नरी हो सकती, उनका शिर काटक्र बछ्िदान होना, देवीजी सामने रहकर नहीं देख सकतीं अतःडइस बातकी तय्यारी होते देखकर 
ही देवीजीका शरीर असय ब्रह्मतेजसे बइत दी जलने ल्गा। इस कारणउन्होने प्रतिमाका त्याग किया ॥१७॥ अधिक करके देवीजीके शरीरम दाह 
दोनेके कारणं उनमें अतिशय क्रोध ओर वेग आ गया उस॒वेगके कारण उनकी चकर ओर करार डा अरुण वर्णं न्न भर्यकर हो गये । वह || 
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जगतका नाश कर डारगी, इस प्रकारके भावसे कोधमे भरकर घोरतर शब्द सहित ठगय्‌-ठाय ईसने लगीं । ओर उन षापात्मा 
दष्ट तस्करादिकोंके उपर श्चपटकर उनके दी खद्धसे उन रोगोंका शिर काट छया, शिर कट जानेसे उन सब तस्करोके गलेसे जो अ 
गरम आसुव तुर्य ठाति निकृकने क्गा, उसको अपनी योगिनी पिशाचिनियों सदित जगदसम्बाजीने पान किया । इतना पिया किंविह्वर 
होकर अपने पादो सदित ॐच स्वरसे गाक्र तत्य करने लगीं । ओर उन मृतकं तस्करो मस्तकोंको दके समान उच्ारउछार कर 
उनसे खेलने लगीं ॥ 1 ८ ॥ श्रीहचकदेव नि बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ । इन सब ॒तस्करोकी देसी दर्गतिका होना कुछ विचित्र नदीं 
ह, क्योकि बडे पुरुषोके साथ अत्याचार करनेसे इसी प्रकारसे बहुधा अपने आप दी इर परुषोका इरा दौ जाया करता ई” यह्‌ निश्चय 
एवमेव खलं महदभिचागतिक्मः काल्थनात्मने फठति ॥ १९॥ न षा एतदिष्णदत्त म॒हदद्यतं यदसंभमः 
सशिछेदन आपतितेऽपि वियुलदूहायामभावघुद्दहदयगन्थीनां सवैसतम॒हदात्मनं ॥ नि्राणों साशादगवतां 
अनिमिषाखिरायुधेनाप्रसत्तेन तैस्तमविः | ठ म लिता तानां भागवतप्रमरहेसानाम्‌ ॥ 

॥ २० ॥ इति श्रीभागवते महापुराण पञ्चमस्कन्धे ं बहिदानान्ध नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
जानो ॥१९॥ इ विष्णदत्त परीक्षित्‌ ! जो सब परुष भगवतकी उपासना कएनेवाखे परमृदेस ईँ, उनकी देहं आदिमे आत्मभावरूप हदय 
थि द्र जाती है ओर वे सुब प्राणियोके मित्र आत्मा स्वरूप हो जाते ह । उनका कोई श नदीं रहता, स्वयं भगवान्‌ सावधान होकर 
कालचक्ररूप प्रथान आयसे, उन्हीं भद्रकाली इत्यादि रूपों दवारा सदा ही अपने भक्तोकी रक्षा करते दै । इससे जहार किसी भकारके 
भय॒की संभावना नदीं ३, उन भगवानके चरणारविन्दोकी जो कोईैशरण आते है! उनका यदि.शिर भी कट जाय तो भी वेविना संभमके 
रहते ई, इसमे कछ आश्चयं नहीं है। ओर उनसे परमेश्वर भी असन्न रदते ह ओर यह कहते हँ ॐ ॥ २० ॥ इति श्रीमद्भागवते महा- 
पुराणे पथमस्कन्धे भाषाटीकायां जडभरतस्य बलिमिदानान्सक्तत्ववर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


1 

* अजन-जो कोर चित्ते मोहि न विसारे मे न विसार प्रण है यही मेरा ॥। धर्म्रिय हो घमं बढ़ाडे सफल कार्यकर अयं बताऊं म्‌ क्ति चाहैतो पार लगाङं छिन पाल नाहि न लागत बेरा ॥। १॥ रोग हकं चिन्ताको टारू अभय कङ्‌ 
शत्रुको मारू, निर्भय कर जग वेग उता, सेवा करूं आप वन चेरा ॥ २ ॥ भक्तहेत नरदेह धरत हं, संकटमाहि सहाय करत हं असुर मार भूभार हरत हूं भक्तन हृदय फरत नित डेरा ॥। ३ 1 वक्तिके द्वार रहो नित डाढ़ो,वरएदसुता के 
अंबर वाढो बडत गजको जलते काढ भक्तन को नित करत निवरा ।। ४ ॥ 
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॥२१॥ 








= पालकी तर दिये, रहगण दश अध्याय । सन उत्तर निज वचन रद, उतर गहे निज पाय॥ श्ीडुकदेवजी बोे कि, हे राजन्‌ | 
केसी समय एकं दिन सिन्धु ओर सौवीर देशका राजा रहूगण पारुकीपर चदा हआ कदीको जा रहा था । उनका बड़ा प्रषानवाईक इशमती 
नदीके तीर उपस्थित होकर जब कि ओर कारको ढता था, तब भाम्यने लाकरन्दे आगे करदिया, इस प्रकारसेउस राजाके प्रधानकर्मचारी 
कहारोके जमादारने द्विजवर जड़भरतजीको वहां देखा।वर इनको देखकर मनदी मन कहने खगा किं यद मनुष्य,बड़ा रम्बा चौडा ओर इष्ट 
श्रीक उवाच ॥ अथ सिन्धुसौवीरपते रद्गणस्य ब्रत इ्वमत्यास्तटे तत्कुरुपतिना रिबिकावाहपुरुषान्वेषणस 
मये देवेनोपसादितः स ह्विनवर उपट्ब्ध्‌ एष पीवा युवा संहननाङ्गो गोखरवद्धुरं बोढमर्मिति एवविषिणरीतेः 
` सह श्दीतः प्रसभमतदर्ह उवाह शिबिकां स महावमावः ॥ १ ॥ यदा हि दिजवरस्येषुमात्ावरोकावगतेनं स्मा 
हिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां शिबिकां शरगण उपधाय परषानधिवहत आह ॥ हे वोटारः साध्वतिक्रमत 


किमिति विषमयुह्यते यानमिति ॥ २॥ . 
पुष दृष्टि आता है, वह एेसा जान पड़ता है कि यह मनुष्य, बैरु अथवा गधेके समान बोञ्च रे चलने समर्थं होगा।इस प्रकारसे विचार 
कृरके वह जिन सब कदारोको बलात्कार पकड़कर षाककी छिवाये जाता था,उनके दी साथ जडभरतको पकड़कर पारुकीमें खगा दिया, 
महात्मा भरतजी यद्यपि षाख्की उगनेके अयोग्य थे, तथापि ओर दसरेकहारोके संग पारुकीको उठंकर छे चठे॥ १॥किंसी जीवकी हिसा न 


१. श्ंका-राजा रहुगणने पालकीके के चलनेवाकत आठ ही कार क्यों ल्यि क्या ओर पालको छते चलनेवाङे नहीं थे ओर राजा होकर एक अधिक आदमी नहीं रक्ला । जो गंगा कुछ बात कहे तो लोगोको 
आश्चयं ज्ञान होता है । एते यह भी आश्चयं है. क्योकि वड़ा ही दसिद्रओौर जो लोभी भी राजा होगा उसके यहां भौ पालकी छ चलनेवाे कार वहत होगे, फिर क्या `कारण जो रहुगणके यहां कहार एक भी 
अधिक न था कि, जो एक कहारके हारजानेसे पालकी जंगलमें पड़ी रही । जब इूसरे मन्‌ष्यको पकड़कर मंगाया तो पालकी चली यह्‌ वड़े आश्चयकी वात है? 

उत्तर-राजा रहूगणके यहां सहस्रां कार पालकी के चलनेवाऊ़े थे, एक हार गया तो दूसरा उपस्थित या ओौर वह भी हारा तो तीसरा उपस्थित था । इस प्र कार अनेक कटार पालकी लगाये, परंतु भरतके 
म॒ खारबिन्दसे राजाको ज्ञान प्राप्त लिखा या इसल्यि जिसको पालकी ऊ चलनेको आज्ञा दी जाय वही दुःखी हो जाय । सात आदमी तो अच्छे रहं उनमेसे एक मनुष्य इुःखी हो जाय । राजाने अनेक उपाय क्रिये | 
परंतु सात कार तो सुखी रहं आठ्वाँ दुःखो हो जाय, पालकोमें कन्धा दिया ओौर कारको रोगने ग्रसित किया ओर राजाको तीयंके जानेकौ अत्यन्त शीध्रता यी, इसकिये जब शाकी च्ानेके लिये रोई कठार ॐ 

नेष नर्द रहए, तब ओर मनुष्यका अन्‌सरण क्त्य! \ राजा छ दरिद्र मौर कंगाल नहो या । 
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हो, इस निमित्त भरतजी आगेको बाण छोडनेसे वह जितनी दूर जाकर गिरता है उतना स्थान देखकर तब अगेको चरण धरते थे उनके 
इस प्रकार चलनेसे सब कहार्ोकी एकं परकारकी चा न हो ए ओर पालकी टेढ़ी होकर गिरनेको इई तो रहूगण राजाने इसको देखकर 
बेगारी कडारोसे तजैगजैकर कहा कि अरे! तुम पाखकी बराबर क्यों नदीं चलाते श टेदी क्यों इई जाती है {॥२॥ कृदार कोग॒राजाके तजन 
सदित वचन सुनकर दैडके भयसे शंकित हए ओर विनय करके सब वृत्तांत कने रगे ॥ ३॥ ङ हे नरदेव ! हमारी असावधानता नदीं दै । || 
हम सब तो आपकी आज्ञाकारी होकर भली भकार पारकीको रे चरते ई । यई मलुष्य जो इस सूर्म पकड़कर राया गया है यह ||| 
शीघ्रतासे नदी चलता ओर्‌ इसके साथमे हम भी शीघ्र नहीं व सकते । व रगणको कडारोके यह वचन सुनकर निश्चय हुआ कि सत्य 
अथ त ईश्रचः सोपाम्ममुपाकर्ण्योपायतुरीयाच्छंकितमनसस्तं किज्ञाप्याबभूवुः ॥_२॥ न वयं नरदेव प्रमत्ता 
मवन्नियमाचपथाः साध्वेव वहामः ॥ अय॒मधुनुव नियुक्तोऽपि न दतं रजति नानेन सह बोद्ध हं वयं पारयाम इति 
॥ 9 ॥ सांसगिको दोष एव नलुमेकस्यापि सर्वेषां सांसगिकाणां मवित॒मदतीति निश्चित्य निरम्य कृपणवचो रजा 
शगण उपासितदृद्धोऽपि निसर्गण बराृत ईषदुत्थितमन्युरविस्यष्टत्रहतेजसं जातवेदसुमिव रजसाऽखतमतिराह 
॥ ८ ॥ अहो कष्टं भ्ातु््यकतयुसपरिभरान्तो_ दीधैमध्वानमेक एव उदहिवान्‌ स॒चिरं नातिपीवा संहननाङ्गो नरसा 
चोपटूतो भवान्‌ सखे नो एवापर एते संषटविन इतिं बहविपररब्धोऽप्यवियया विहितद्व्य्णकमाशयस्वचरमकले 
वरवस्त॒नि संस्थान विरोषेऽहे ममेत्यनध्यारो पितमिथ्याप्रत्ययो ब्रहमभूततृष्णीं शिबिकां प्षवहुवाह ॥ ६ ॥ / 
ही एकं मनुष्यके संगसे सब संगीलोग्‌ दोषी हो सकते ई, यद्यपि यह राजा वृदधोकी सेवा करनेवाला था, तो भी स्वभावके वश होने || 
उसको कुछ एक क्रोध आ गया । रजोगणसे आच्छन्नुद्धि होकर राखसे ठकी इई अथिके समान जिसका ब्ह्तेज ठका हआ था उन जड़ 
भरतजीको पिकनार देकर उपहासके वचन बोखा ॥ ४।५॥ अहो ! भाई (0 ¡ हमको निश्चय बोध ६ ड कि तुम्‌ बहत थक्‌ गये हो, 
अकरटे बहुत दूरसे पालकी उगकर लाये हो, तम्हारा शरीर बड़ा टद्‌ नदीं है ओर तम्हारे अङ्ग भी पुट नदीं है । तमको बद्रापा तो नहीं आ 
गया है! क्यो, क्या यहसब मुष्य तेरे साथी नहीं ! रहूगण गवित होकर इस भ्रकारसे तजन-गजेन करता इ ईसीके वचन कने र्गा । 
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भरतजीने उनको कुछ उत्तर न दिया किन्तु मौनी होकर पदकेके समान पारकीको रे जाने रगे । हे राजन्‌ ! भरतजीके मौनी | 
कारण यह है किं बह नराय ह न चरम केव्र जो इद्रिय कमं ( पाप-पुण्य ) अन्तःकरण अविया द्वारा रचित इ था 
उसमें “र ओर मेरा” इस प्रकारके मिथ्या ज्ञानको भरतजीने त्याग कर दिया था ॥६॥ इस प्रकार जब जड़मरतजी ,पालकीमें चड़ जा 
थे, तब इतनेमें ही वह पारकी फिर टेदी हई । तबरहूगण अत्यन्त कोष करके बोला-अरे! यह क्या तू जीता इआ दही मृतक त॒ल्यहै! त्र 
मेरी आज्ञाका अपमान करता है ! अरे ! हमको त्‌ अपना स्वामी नहींसमञ्लता, वडा मतवाका है रह तो सही, यम जिस प्रकार प्राणि 
सम्रूहको शिक्षा देते ह वैसे दी हम्‌ तञ्ञको इस मतवारे-पनकी शिक्षा करेगे । जिसमे तू अपने आप अपने स्वभावको परात्‌ हो जायगा ॥७॥ 
अथ पुनः स्वरिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच श्रगणः ॥ किमिदमरे ठं जीवन्तो मां कदर्थीकृत्य मतंशा- 
सनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिक्रिसां दण्डपाणिखि जनताया यथा प्रहृतिं स्वां मनिष्यसि इति ॥ ७॥ 


स^ बह्वबद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रसा तमसाप्बुविद्धेन मदैन तिरिस्कतारोषभगवत्परियनिकैतं पण्डितमा- 
नेनं स भगवान्‌ ब्राह्मणो ब्रहमभरतः स्भूतहृदात्मा योगेश्वरचयायां नातिव्युतपन्नमतिः स्मयान इ विगतस्मय 
इदमाह ॥ < ॥ ब्रह्मण्‌ उवाच ॥ तयोदितं भ्यक्तमपिप्ररन्धं भवैः स मे स्याद्यदि वीर मारः ॥ गन्तुर्यदि स्यादधिः 
गम्यमध्वा पीवेति राशो न विदां प्रवादः ॥ ९॥ 

ह राजन्‌ ! इस प्रकार रहूगण राजा अपनेको नरदेव ओर पडत समञ्चता था ओर इस बातका उसको अभिमान भी था, इस कारण रजो 
गृण ओर तमोगुणके बे हए मदमे मत्त होकर इस प्रकार अनेक असंगत वचनोंसे भगवानूवासुदेवकै प्रिय भक्त भरत्जीका तिरस्कार 
करिया । वे भरतजी, जो सब प्राणि्योके मिज सुद्‌ आत्मा ओर परतण-स्वरूप ब्राह्मण इए थे, वे ग्वैको त्यागे हए ककं हसे । हे प्री 
क्षित्‌ ! योगेश्वर लोगोका आचार किस प्रकारका दोता दै ! इस बात को रहूगणकी इद्धि नदीं जानती थी इसी कारणसे भरतजीका उन्दने | 
एेसा तिरस्कार किया,कुछेकं दसकर भरतजी रहूगण राजासे बोरे कि ॥ ॥ ८ ॥ हे वीर ! तुमने उपहास करके जो कुछ कहा वह सब कुछ 
मिथ्या नर ३ \ यदि जो वदनकर्ताका कोई भार हो ओर वह भार यदि उठानेवाखी देदको ख्गता हो ओौर उसके साथ मेरा भी कोई /|‡ 
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संबन्ध दो तो ठेसा होनेसे भी इस समय भार न रहनेके कारण तुम्हारे य वचन विरद हो सकृत है परत हमसे 
साका पिणय अना पस व 
कनी री नहीं कहते, सूर लोग दी कहा करते दै कृयोकि इस प्रकारका वचन शरीरके दी उप्र रुग संकता ह आत्माके उप्र 
1 इस कारण यह शरीर पु्टरै, कछ भै पुष्ट नहीं ह ॥ ९॥ ओर दूसरे जो पुरूष देहके सहित उसके अभिमान दवारा 
जनक मद त्यत्र (6८ इनि आधि, व्यापि शुधा, ठषा, भय, क्टेशु इच्छा, जरा, निद्राति, कोध्शोक, भय ओर अहंकार 
हवो “जीषित [ हाभिमान नदीं है, इस छ्य इसमसे दमम ङछ भी नदीं दै ॥ १० ॥ हे राजन्‌ । ओर तुमने 
लय (५5 कहा इसमे यह कहना दै कि कुछ हम दी जीवन्मृत नदीं है सव संसार दी जीवन्मृतक्‌ है विकारी अर्थात्‌ 
१ व्याधय आधयश्च हमक टिर्च्छि जगा च ॥ निद्रा रतिम॑न्युरदमदः चो देहेन नातस्य 
= जीवन्दृततव नियमेन रजन्नायन्तवयद्कतस्य दृट्‌ सस्वाम्यमाो शन्‌ डय यत्‌ तत 
हितव्य तथाऽपि रानन्‌ करवाम कि ते ॥ १२॥ उन्मत्तमत्तनडवत्‌ श्वसंस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सितेन ॥ ॥ 


ता १ 1 च पिष्टपेषः ॥ १३ ॥ 

प्रिणामशीर पदार्थमा दी जीवन्मृत दष्ट आते द ओर विकृत सब ही षदार्थोका आदि ओर अंत है ओर तमने जो इमसे 

स्वामी की आज्ञाका निराद्र करता दै” इसके विषयमे यद .कना है कि जिस स्थलमे आपका र स्वामि-भाव अतल ध 
स्थानमे ही आदेश करना ओर मेरा कमं करना युक्त हो सकता ह नदीं तो तम्हारा राज्य ध्वस हौ गया ओर हमारा राज्य इआ, तो 
इसके विपरीत हैनेका संभव दै अर्थात्‌ इम आज्ञा करं ओर आपको कायं करना १३।११॥ ययि जवतकं तुम राजा दो तवतक अपने 
आपको स्वामी कह सकते हो, तो भी एकमात्र व्यवहारफे अतिरिक्त उसमे विशेष दिका थोड़ा भी अवकाश दृष्टि नदीं आता, क्योकि 
रयु कोन हे ! भुता क्या है ! सो जो कछ हो, यदि तुम अपने आपको प्रयु होनेका अभिमान रखते हो तो' हे राजन्‌ ! आज्ञा दो कि || 
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तुम्हारा क्या काय कर,.इ राजन्‌ तमने जो हमको कदा कि “तू उन्मतत्‌ ईै" ओर “तु अपने स्वभावको प्राप्त दो जायगा" इस | 
हमको इतना ही कृहना है कि हम उन्मत्त वा मत्त, अथवा जडतु्य हो रहे ह, वह सत्य है, परन्तु वास्तवमें हम ब्रह्मभावको प्राप्त हो गये 
है तम उपाय करके दंड दीदो, अथवा शिक्षा ही दो, उससे मारा ङछ नदीं बनता षिगडता, क्योकि हम जीवन्ुक्त रै, जीवन-यक्त है" 
हमारा अथं वा अनथ कछ भी नहीं हो सकता ओर यदि हमको त॒म जीवनयुक्त नहीं जानते ओर बावला सम्चते हो, यदि तम्हारे मतके 
अनसार हम वैसे ही हों तो भी इमको दंड देना; शिक्षा करना पिसे हृएको डबारा पीसना दै, क्योकि वास्तव मे जडइस्वभाववले मनुष्य 
शिक्षा पाकर भी चतुर्‌ नदीं हो सकते ॥ १२ ॥ 9१३ ॥ श्रीडुकेदेवजी बोट फं हे परीक्षित्‌ । शांत शीलवान्‌ शुनिवर जडभ्रतजी इस 
रकारसे रहूगण राजाके वचनोका उत्तर दे, पूष जन्मके कमं जो ग्राप्त हए थे, उनको भोगकर, प्रारग्ध कुर्मोकि क्षय कृर्‌ चुके थे, पूववत्‌ 
श्रीक उवाच ॥ एतावदवुवादपरिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपरशमहीर उपश्तानासम्यनिमित्त उपभोगेन कमाँरबधं 
व्यपन॒यत्राजयानमपि तथोवाह ॥ १४॥ स चापि पाण्डवेय सिन्धुसौवीरपतिस्तत््वजिज्ञासायां सम्यक्‌ श्रद्रयाऽधि- 
कताविकारस्तद्दयग्न्थिविमोचनं टिजवच आश्ुत्य बहयोगग्रन्थसमतं तरयहम शिरसा पादमूलयुपशतः 
क्षमापयन्‌ विगतद्पदेवस्मय उवाच ॥ १९ ॥ कस्तव निगूढश्चरसि दिनानां बिमरषि सूं कतमोपवधूतः ॥ कस्यासि 


कुत्रत्य इहापि कस्मात्‌ क्षेमाय नश्ेदसि नोत श्धः ॥ १६ ॥ 
इस ५) पाखकीको ठेकर चलने लगे । देम आत्मबुद्धिके कारण जो अविद्या रै, उससे वह रूट गये थे, इस लिये पालकी उगनेमे 
उन्होने इछ १ नदीं समञ्चा ॥१४॥ हे पाण्डवेय प्रीकषित्‌ ! स्च ओर सौवीर देशका अधिपति यड रहूगण राजा दयक्षी 
| तड़ानेवारे ओर अनेक-अनेक यौगके अन्थोके अनुसरण करनेवाले भ्रतजीके यह वचन सुनकर पारकीसे उतर पड़ा । उत्तम शद्धा | 
उत्पत्र होनेसे तच्वजिज्ञासामे उसको अधिकार प्राप्त हआ, इस कारण “तर राजा दै" इस गवेको त्यागकर अुनिवर भरतजीके चरण- 
कमलम गिरकर आला अभयाभ्‌ क्षमा कराकर व रगा ॥१५९॥ ह ब्रह्मन्‌! आपके कृन्धेमे यज्ञोपवीत देखता ह क्या आपि ्राह्नणोमेसे 
कोई द ! वा आप दत्ताजयादिकोमिसे कोई अवधूत ह ! आप क्यों शप्त भावसे फिरते है 1 आप किसके पु है ? कां आपका निवासस्थान 
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है? आप्‌ यहांपर किस कारणसे त 1 यदि हमारे मगर करनेके लिये आना हआ हो तो क्या आप शरुक्ल्चनि अथात्‌ कृपिख्देवजी 
तो नदीं दहो! ५ ॥ 1 ॥ हे योगिन्‌ ! म देवराज्‌ शके व्का भय नदं करता, महादेवजी कै शुकसे ओ शंका नहीं करता ओर । 
देखकर भी भे नहीं डरता, अग्निक कोपे, सूरयके तापसे, एवनफे बेगसे; कुवेर पाशसे ओर सोमे अक्स इतना भय नदीं | 
जितना आह्मण जातिका अपमान हेोनेसे, म बहृत्‌ दी डरता ई ॥१७॥ इस्‌ कारण आपसे जो शरश्न किया, उसका उत्तर दीजिये । यद्यपि 
आप अपने विज्ञानरूपका प्रभाव छिपाकर सद्गको छोड़ जड़कं समान भरते हँ तथापि मेरे निकट आपकी अनन्त-महिमाकु भरकाश 
होता दे । क्योकि आपने योगसे थे इए जो समस्त वचन कदे, म मनमे भी उन वाक्यों का अर्थं प्रकाश क्रनेको समर्थ नही दँ ॥ ८॥ 
नाहं विशं युराजवजाज व्यक्षछलान्न यमस्य दण्डात्‌ ॥ नाग्यकंसोमानिकवित्तपाखाच्छक शा ब्रह्माः 
नात्‌ ॥ ७॥ तदबरहमसङ्गो  जडवगरटविज्ञानमीयां विचरस्यपारः ॥ वचांसि योगग्रथितानि साधो ननःक्षमंते 
मनसाऽपि मेत्तम्‌ ॥१<॥ अहं च योगेश्वरमात्मतत्तिदां नीनां परमं शं वै ॥ प्रष्टं र्तः | तत्‌ साक्षा 
दरि शञानकलावतीणैस्‌ ॥ १९॥ स्‌ वे माछोकनिरीकषणा्मव्यक्तलि्को विचरत्यपि सित्‌ ॥ योगेश्वगणां गतिः 
मन्धबुद्धिः कथं विचकीत्‌ गहादुबन्धः॥२०॥ ट्टः श्रमः कम॑त आत्मनो वै भैर्गन्तभ॑वतश्चाठमन्ये ॥ यथाऽसतोदा- 
नयनायभावात्‌ समू इष्टो व्यवहारमागेः ॥ २१ ॥ 
है बहन्‌ ! आपके सुखसे यह वचन सुनकर ज्ञानके विषयमे छ भराप्त करनेकी मेरी इच्छा होती है इसु छियि महायोगेश्वर ओर आत्मतत्वके 
जाननेवाे सुनियोमे मधान ओर ज्ञानशक्षिसे अवतीणै, साक्षात्‌ इरि कपि शनि जो आप है आपको शर्‌ करके "इस संसारका 
निस्तार क्या है!" यह पृरनेको भवतत होता द॑ ओर द नाथ ! इसी कारण मे आपके पास्‌ जाता था ॥१९॥ हे प्रमो । भन जिस प्रकारे 
वर्णन किया, आप वैसे ही ह । इसमे कोई देहं नहीं ओर कदाचित्‌ लोगो देलनेके वासते अपने चिह्न यत करके आप परमते है ! हाय ! 
|| वरे पे ददि रोग किर भकार आपे योगश्रकी गति देख सकते ह ॥ २० ॥ हे प्रभो ! आपने पहरे जो मेरे वचनोके उत्तर दिये 
| चे सञ्चको टीक-टीक नहीं जान पड़ते; आपने कहा कि-“इमको श्रम नहीं होता” यह वात भी मेरी समञ्चमे नहीं आती,मला य किस 
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प्रकारसे हो सकता है! क्योकि जो पुरुष किसी काको करता है तो उसके करनेसे उसको अवश्य दी श्रम होता दै जब कि भरँ अपने राज्यकी 


४ उससे प्राणोको, फिर उषसे जब मनका सन्ताप होना (अ आता है, तब देह स्थूरं होनेपर भी प्रस्परताके कारण आत्मा क्यों नहीं 
| स्थूल रोगी १ ॥ २२ ॥ ओर आपने जो कडा कि-“ नित्य नहीं है" यद्‌ सत्य ह परंतु नित्य॒ होनेपर भी जब जो पुरुष 
| राजा रेता है, तब उस खमय तो वद भरजाका शासन षार्न करता ही है , दूसरे आपने कडा कि- असावधान लोगोको शिक्षा 


क 


ओर युद्धादिककी क्रिया कृरता हं, तो उसका श्रम अवश्य ही सुञ्चको होता दै। जब कि भँ अपने भ्त ओर यदधादि करिया कृरनेके समय 
अम्‌ देखता है, तब सहजसे ही श होता है कि आपको भी भार रे चखनेसे श्रम हआ है । दूसरे आपने का कि- एकमात्र व्यव 
हारके सिवाय ओर कछ दृष्टि नदीं आता" हे ब्रह्मन्‌ ! यह वातां भी सगत नदीं हो सकती । इस क व्यवहार विषय ( संसार , शा 
है, एेसा समञ्च नहीं पड़ता, वरन्‌ सत्य-सा समञ्च पड़ता है, क्योकि जो घटादि पदार्थं मिथ्या हं तो उनसे १ प्रकार जलादि लानेके 
कार्य हो सके !॥२१॥ ओर आपने जो कडा कि-“सुख दुःखादि केवल देहके धर्म ईं" वे वास्तवमे दमारे नींद । इस बातसे भी मेरे मनमे 
यह संशय होता है किं यह सब शरीरका धर्मं होनेपर भी सत्य क्यों न होगा ! क्योंकि देखता हं कि तौलीको आगके उप्र चदा देनेसे उस्‌ 
स्थाल्यग्नितापात्‌ पयसोऽभितापस्तत्तापतस्तण्डकगर्भरन्धिः ॥ देदेन्द्रियाखवाशयसन्निकषां्सस॑घतिः परषस्यावुरो- 
धात्‌ ॥ २२॥ शास्ताप्वगोप्ठा कपतिः प्रजानां यः किंकरो वै न पिनष्टि पिष्टस्‌ ॥ स्वधममाराधनमच्युतस्य 
यदीहमानो विजहात्यघौघम्‌ ॥ २२ ॥ 
तौरीके तापसे उसके बीचमेका दूष तत्ता अथीत्‌ गरम हो जाता दै । उस दुग्धादिके उत्तापसे उसमेके पड़ हुए चावरोका बाहिरी भाग 
तप्त होता दै । फिर बादिरी भागके उत्तापसे चावरुका मध्यभाग प्क (गाता है। यह बात सब भ्रकारसे यथां है किसी भांति मिथ्या नदीः 
इस कारण परस्परके अभ्रिसम्बन्धसे जिस भकार चोवर पकं जाते ३, वैसे दी दे, इद्धि, प्राण ओर मन यह सब शरीर धर्मकी अनुदरृ्तिके 
द्वारा पर्ष संसारम कग जायगा इसमें क्या असभव है ! बस गरमी आदि पडनेके हेतु _शरीरको सन्ताप हआ, उससे सब इद्ियोकोः 
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देना, पिसेको ५५. अर्थात्‌ निष्फल श्रम करना दै, " यह भी शुञ्चको दीक नदीं जं चता, क्योकि जो पुरूष भगवान्‌के दास होते दै 
कृभी निष्फर कर्मं नदीं करते । अर्थात्‌ जड़ पुर्षको शिक्षा देनेसे यद्यपि उसकी जडताको दूर नीं किया जा सकता, तथापि स्बोके शासन्‌ 
करनेवारे परमेश्वरी आज्ञा पालन करनेसे उस्‌ जड़के लिये यत्न कना विफल नदीं होता, परमेश्वरकी आराधना करना दी राजाका धर्म 
दै । ओर्‌ आज्ञा-पारन कनके द्वारा उसके लिये चेष्ठा करनेसे पापो समहसे छुटकारा दो जाता दै ॥२३॥ हे प्रभो ! इस प्रकारसे आपकी 
कटी इई सभी बाति ुञ्चको अनुचित जान पड़ती ह । इससे आप अनुग्रह करके शुञ्ञपर स्नेहटष्टि कीजिये । मैने राजापनके अभिमानसे 
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तन्मे भवान्गरदेवाभिमानमदेन तृच्छीकृतसत्तमस्य ॥ हृषीष्ट मेनीदरामातबन्धो यथा तरे सदवध्यानर्महः॥२४॥ न 
विक्रिया विश्वसुहसखस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि ॥ महटिमानात्‌ खङ्ृताद्धि माद नद्यत्यद्रगादपि 
छूपाणिः ॥ २५॥ इति श्रीभागव० महापु° रदगणजडमरतसंबादो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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आप सरीखे साध पुरुषोका जो अपमान किया हः | अनुग्रह मेरे उपर कीजिये किं जिससे साधुओंके अपमान करनेसे जो पातकं 
लगता 2, उससे मेरा निस्तार हो जाय ॥२७॥ हे प्रभो ! आप विश्च ( संसार › के सगे ओर सखा हो, इस च्य सबमे दी समरे 
हेत अपनी देहम भी आपको देहाभिमान नदीं दै, इससे भने जो आपका अपमान किया है उससे यद्यपि आपको कोई विकार नहीं 
आ ह तथापि मेरे समान पुरूष क्या ! जो महादेवजीके समान सामथ्यं रखते हो वे भी महात्मा पुरूषोफे अपमानसे शीघ्र दी न्ठ 
हो जाते है # ॥ ॥ २५॥ इति श्रीमद्रागवते महापराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां टूगणजङभरतसवाद नाम दमाऽभ्वायः ॥ १० ॥ श्रीमद्भागवते महाएुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां रहूगणजड़भरतसंवादो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


* क्योकि जिसने परमेश्वरे भक्तोको सताया है, उसने उसका फल तत्का ही पाया है, देलो ! हिरण्यकशिपने प्रादे संग अत्याचार किया, भगवानने उसके यदलेभे उसका प्राण लिया, दुःशासनने द्रौपदीके साथ अधमं 
किया; भीमसेने उसके बदले उसका धिर पान कर लिया; अतः सव महात्मा पुरषोका यहो वचन है कि भक्तोका ताना फिसी प्रकार अच्छा नहीं है *" ॥ २५ ॥1 
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ॐ | दोहा ज्ञो जव जड़भरतसे, निपुण रहूगण राय। परमज्ञान सो सब कल्यो, एकादश अध्याय्‌ ॥ श्रीहयुकदेवजी बोरे किं हे राजन्‌ ! इस भरकर 
| रहूगण राजाके वचन सुनकर जडमरतजी कहने कगे कि हे वीर ! तम अविद्वान्‌ होकर भी विद्वान्‌ छोर्गोके समान बाति करते हो! परत 
‰ || हमको जान पड़ता हे कि तुम श्रेष्ट विद्वान्‌ नहीं दो, क्योकि ठम स्वामी भृत्यादि लोकिकं म्यवहार को अम्लान सुखसे सत्य कहते श, 
६ पेडित कोग तत्त्वविचार करके कभी इस प्रकारसे नदीं कइते, बसः ततवका विचार न करनेसे दी स्वामी भृत्यादिका व्यवहार प्रगट होता है, 
४ इससे वह सत्य नदीं ३।१॥ हे राजन्‌ । दूसरे संसारी स्वामी भत्याविके म्यवहारके समान वैदिक कमकाण्डका व्यवहार भी सत्य नहीं है 
| कि जिन सब वेद वचनो अनेक गदसम्बन्धी यज्ञोके विस्तारविषयक विद्याओंका प्रतिपादन है परन्तु उनमें शद्ध अर्थात्‌ ईिसादिः- 
र्ण उवाच ॥ अकोविदः कोविदवादवादान्वदस्यथो नातिविदां ब्रिषः ॥ न सर्य दि व्यवहारमेनं तत्वा 
वमर्शेन सहामनन्ति ॥ १ ॥ तथेव शनन्वस्गाैमेधवितानवियोरुषिसृम्मितेष ॥ न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण 
शद्धो ख चकास्ति साधुः ॥ त २॥ न तस्य तत्त्वग्रहणाय साकषादरीयसीरपि वाचः समासन्‌ ॥ स्वप्ने निसक्तया 
गरहमेधिसौख्यं न यस्य हेयांडमितं स्यं स्यात्‌ ॥ २ ॥ यावन्मनो रजसा पूर्षस्य शत्त्वेन वा तमसा वाप्वरूढस्‌ ॥ 


( चेतोभिराकूतिभिरातनोति निरड्छुदां कुशलं चेतरं वा ॥ ५ ॥ 

|| रदित ओर रागादिरहित तत्ववाद भ्रयः निश्चय खसे नदीं भकाशता, परन्तु जो कमं करे वह नारायणा्ण्‌ कर दे तो अन्तःकरण 

| शद्ध चे जाता है ओर अन्तकरण शध हेनेसे परमार्थ फकम्‌ तत्वज्ञानका त्‌ हो जाता है ॥ २ ॥ तथापि वेदान्त सुने इए किसी- 

|| किसी पुरुषकी कर्ममे प्ति देसी जाती है, वह ङक वेदिक धर्मकी सत्यता परमाण नहीं हो सकती, कयोकिं जिस्‌ प्रकार स्वप्नका खख 

|| दिखाया वड जैसे अनित्य होने त्याग करनेके योग्य दे, पसे दी एस्थीका खस भी इश्य ओर अनित्य हनेसे अग्रहणीय है। ठेसा 

| || जिसने मनमें निय नरी किया, उस पुरूषको वेदान्तके वाक्य, यय्॒पि वह तत््वज्ञानके अर्थं बहत भ्रष्ठ हैँ तो मी उसको तत्वज्ञान नहीं दे 
सकते ॥३॥ दे राजा परीक्षित्‌ ! रहूगण राजाने भरप्रूप जगत्को जो सत्य कंडा था, विभररूपर योगीवर जड़भरतजीने कस शकार उसके 
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| खण्डन किया ओर फिर उसकी कदी इई संसारकी नित्यता खण्डन केके ल्य बोरे-हे वीर ! जबतक पुरुषका मन रजोगुण, 
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सत्वगण ओर तमोगुणके वश रहता है, तबतक दी वह निरं कुश रहकर ज्ञानेन्द्रिय ओर करन्दियोसे धमं अधर्मका विस्तार किया करता 

है॥ ४॥ प केवल मन पाप पुण्यकी वासनासे युक्त दै, ओर्‌ वही आत्माके शरीर धारण करनेका हैत आत्मस्वरूप है, इससे 

यह सब विषयमे रग जाता दै, उससे विषयोके द्वारा चखायमान ओर विवृत अथात्‌ कामादि परिणामयुक्त हो जाता है, परन्तु यह मन 

पचमहाभूत ओर ईन्द्रियोकी सोलह कलाओंके बीचमें ख्य है । वदी अलग-अलग नाम सहित प््युपक्षी आदि विशेषविशेष देह धारण 

करता दै ओर्‌ उन देहके कारणोसे दी आत्माकी श्रेष्ठता व नीचता प्रकट हो जाती है ॥ & ॥ दूसरे यइ मन संसारचकके छसे माया 

द्वारा शरीरोकी रचना कृरके अपनी आत्माको -आर्गन्‌ करता हआ, सुख-दःख अथवा मोह जो अपने कर्मकी काल~पािका अनिवायं 
स वासनात्मा विषयोपरक्तो शणप्रबाहो विकृतः व ॥ विभरखथदनाममिरूपभेदमन्तवैदिष्ं च पएेस्तनोति ॥९॥ 
दःखं खखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं कमाग्यनक्ति।आटिद्गय मायारचितान्तरत्मा स्वदेहिनं संछतिचकरकूटः 
॥६॥ तावानयं व्यवहारःसदाविः क्षवक्गसाक्ष्यो | स्थूलसृष्मः ॥ तस्मान्मनो वि एणा्यणतस्य परा- 
व्रस्य ॥ ७ ॥ शणावएतं भ्यसनाय जन्तोश्षमाय नेेण्यमथो मनः स्यात्‌ ॥ यथा धृतवतिमदनचज्छिलाः 
साधरूमा भजति ह्यन्यदा स्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


स॒मय ₹ै, उसको भी सवे भरकर उत्पन्न करता रै, यह मन ही जीवको अनेक्‌ प्रकारक उपाधि करता (१ इससे यदी जीवको अपने भीतर 
मिथ्या अध्यात्म कराकर “रं दी मन ह" इस प्रकार दरशाकर भवसागरकी दरों भामकंटककी नाई छलकर इथरःउधर प्रमा करता है 
॥६॥ इसु खयि जबतक मन रइता है, तबतक जारत्‌-स्वप्नरूप व्यवहार प्रकाशमान होकर सदा कषेज्ञ जीवका दृश्य होता है, इस कारण 
पूडित ोग इस्‌ मनको दी गुणो अभिमान करका रूम अधमता देनेवाला कहते ई ! ओर यई भी विद्वान्‌ लोग कृहते हँ कि ॥७॥ प्राणि- 
योका मन णमे अलरागी रहनेसे व व्यसनका निमित्त होता है । अथौत्‌ जीवको जन्ममरणादिका कृष्ट देता ई। ओर जब वदी शणदीन हो 


जाता है तब वह कल्याणको देता हैः जैसे जबतक दीप पत ओर वत्तीको जलाता रहता दै तबतक उसमे धूमयुक्त शिखा निकंरुती रहती है, | 
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किन्त दूसरे समय जब कि धृत नदीं रहता तव वह दीपक बुहयकर तेजरूप धारण करता है । इसी भकार मन भी जव १ त 1 
है, तब ही अनेकं परकारकी वृत्तियोका आश्रय करता है ओर वही मन जो यण क्सि अग हो जाता ई तो तत््वरूप ७ 1 वीहि र 
हे राजन्‌ ! सब वृत्ति एकादश प्रकारकी होती है, उनमे पांच क्रियाकार ओर पांच ज्ञानाकार ओर एकं अभिमान ७११ ग शब्द प 
|| विषय अहणादि क्म तथा शरीर इन ग्यारह भरकारकी बरृततियोको विषय कहते ह ॥ ९ ॥ वह सब विषय _यई ह-शब्द, स्पश रूप, रस || 
गंध, यह पांच ज्ञनेद्रिय द्वार ज्ञानाकार सबकी वृत्त्योके व होते ई, ओर जसे रहण, गमन, मरुत्याग करना ओर ध कला 
‰ | आदि पांच विषय पांच कमेद्विय द्वारा कमौकार सब के विषय होते ह। ओर शरीर ग्यारह वृत्तियोकी भूमि है, वह मेरा इसं 


|| पदं तथा यणकमांवुब्धं छ्तीमनः श्रयतेऽन्यत्र तत्त्वम्‌ ॥ एकादशासन्मनसो दि इत्य आकृतयः पञ्च धियोऽभिमानः || 
¢| ॥९॥ मन्त्राणि कर्माणि षुं च तासा वदन्ति हैकादश वीर भूमीः ॥ गन्धाङ्ृतिः स्पदोरसशरवसि विस्गत्यत्येभिजर्प्‌. || 
शिल्पाः ॥ १० ॥ एकादशं स्वीकरणं ममेति शय्यामहं दाद्शमेक आहः ॥ द्रन्यस्वमाबादायकमकाररकादशामी | 


मनसो विकाराः ॥ सहखराः रातशः कोटिश क्षेव्ञतो न्‌ मिथो न स्वत स्युः ॥ 99 ॥ क्षेनज्ञ एता मनसो विभ 
तीर्ीवस्य मायारचितस्य नित्याः ॥ आविर्हिताः कापि तिरोहिताश्च शधो विचे ्यव्छिदकठः ॥ १९ ॥ 


| मोगायनत्व श्म अभिमानका विषय हो जाता है । कोई-कोई कते है कि इसके सिवाय मूटजनोंकी बारह वृत्तिर्या रै! उनमें भी | 
यह शरीर है, शय्या नाम ब्रहण करके विषय हो जाता है, शरीरका नाम्‌ पुर है, उसमे जीव अकार द्वारा शयन करनेसे पुरूष कहा जाता 1 
म 
क 
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|च जनिन ः सैदियोपि कार दृत्तियोके विषयमे भोग॒गति करना, शिल्प || 
॥ १० ॥ पाच के विषय रूष शब्द विसगौदिक पञच्‌ कमेदवियोके दवारा कमौकार्‌ वृततियोफे वि करना £ 
० स्वीकार करना कि, ममाकार है ओर शय्या अरैकारको वारढवां आचा्येनि कदा ३॥११।३राजन्‌ ! पहले कही इह ग्यारह भृका- || 


री वृत्तियेका विषय स्वभाव, संस्कार, अदृष्ट ओर कार इन सबके कारणसे प्रथम शत प्रकारः फिर सहस प्रकार उसके परे कोगालकोरि 






प्रकार हो जाती है, प्रतु इन सबके इस भातिसे कोरि प्रकार होनेषर भी यह क्षबज्ञसे दी होते ह ओर उसकी सत्तासे ही सत्ता प्राप्त होती . 
प्रर्प्र ५५ अपने आपसे दी नदीं हो जाते मवुजोकी मायांरचित जीव अर्थात्‌ जीवोपायि ओर अविद्ुदध करता यह सब्‌ वृत्त्यौ 
उसकी माया ईँ, यह सब्‌ नित्य ह । कभी-कभी जायत्‌ ओर स्वप्र अवस्थामे आविभूत होती है, कभी सुषुपि दशाम तिरोहित हो जाती 
है, क्षेवज्ञ आत्मासाक्षी हो इन सबको सब दी अवस्थामे देखता रहता रै ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! कषि्ज्न दो प्रकारका है, एकं जीव, दूसरा ईशर । 
जीवका स्वरूप पदर बतला चुके हँ, अब ईश्वरका स्वरूप कहते दै, वह सुनो । वह आत्मा अर्थात्‌ सर्वग्यापी है । पुरूष अर्थात्‌ पूर्ण 


्ष्रज्ञ आत्मा पुरूषः पुराणः साक्षात्छयंज्योतिरजः परेशः ॥ नारायणो भगवान्वाुदेवः श्वमाययाऽऽत्मन्यवधीयः 


4 १३.॥ यथाऽनिहः स्थावरनङद्मानामात्मस्वखूयेण निविष्ट ईशेत्‌ ॥ एवं परो भगवान्वायुदेवः क्षेवज्ञ आत्मेद- 
मबुप्रावेष्ठः ॥ १२ ॥ । 


स्वरूप दै । पुराण अर्थात्‌ जीवके कारणभूत है, = ~ अर्थात्‌ अपरोक्ष है, परंतु स्वयंप्रकाश ङ्प दूसरे उसका जन्मादिक नदी । ओर 
वहापर जो बह्मादि है उनका भी प्रथु है, वह नारायण अर्थात्‌ जीवसमूह उनके अयन ( वासस्थान ) ओर वह भगवान्‌ अर्थात्‌ देश्वर्य्यादि 
सपत्न है । ओर वासदेव ह अर्थात्‌ सब भरूतोका आश्रय ओर अपने अधीने जो माया है उसके द्वारा आत्मामं अर्थात्‌ जीवम नियामकं 
रूपसे वर्तमान रहते ह ॥ १२॥ हे राजन्‌! जिस प्रकार वायु प्राणस्वरूपसे देहमें प्रवेश करके सब चराचर प्राणियोके ऊपर प्रथुताईं करता है 


१. श्ंका-राजा रगणसे जड़भरतने कहा कि, मायासे जो बनाया हभा जीव उसको जितने मनके पदायं हँ सो सव होते हं, उन्हीं पदार्थोको जीव भोगता है, परन्तु भरतने जीवको मायासे बनाया र्यो 
कहा ? जोव माया करके रचित नहीं हं, जोव भगवान्‌का अंश हं, किन्तु मायाके व्रीभूत हो रहा है, भरतने जीवको मायारचित क्यों कटा ? 


उत्तर--जो प्राणी निससे भय मानता है, बह प्राणी अपना त्रास देनेवाला छोटा भी होगा तो भो उसको सबसे वड़ा करके मानेगा । जानी पुर्षोके सभम्‌ माया सबसे छोटी है, परन्तु जडभरतको वारंवार || 
माया दुःख देती है, जब मायासे भरत डर गये, तब सब पदार्योशो भरतने बड़ा माना । जदृभरतने अपने आपको मायासे इःखौ देखकर मायासे बहुत डरे हसी डरसे जोवको माया करके जनाय कहा है क्योकि || < 
उस समय भरत एसे मायते उरे थे कि .यगने मनमं विचारते ये कि ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव मायासे बड़ नहीं हं, माया सवते बड़ो है । 
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भाग्री 
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ब 
वैसे दी स्ज्ञ आत्मा परमपुरुष भगवान्‌ वासुदेव सब जगते म्यापक होकर उसके उप्र प्रभुता कसते हे ॥ १९ ॥ हे नरेन्द्र ! यह शरीर 

|| ज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे जबतक मायाको नदीं छोड़ता ओर सब संगको ओर छः शञजओंको नरी जीत ठेता ओर जबतक अपनी आत्मा 
नहीं जान छेता तबतक संसारम इधर-उधर षूमता-फिरता है ॥ १५॥ दूसरे जबतक इस मनको आत्माकी उपाधिका कारण ओर संसा- 
तबतक संसारम छुटकारा नदीं सिरता! राजन्‌ ! मनको संसारके तापका क्षे क्यों 


रके सृब तापोका क्ष जानकर निश्चय नदीं होता! रमं 
कृहते है वह सनो-शोक, मोड, खोभ, क्रोध, राग द्वेष, इन सवम संयुक्त होकर मन दी ममताको जन्माता दै ओर उससे दी संसारी ताप 


न यावदेतां तवभेनद्र विधूय मायां बयुनोदयेन ॥ विुक्तसङ्गो जितषट्सपत्नो बेदात्मतत्तं भमतीह तातृत्‌ ॥१९। 
न यावदेतन्मन आमिष संसारतापावपनं जनस्य ॥ यच्छोक्मोहामयरागलोभवेरव्बन्ध ममतां विधत्ते ॥१६॥ 
मरातृव्यमेने तददभवीय्॑षयाऽध्येधितमप्मत्तः ॥ यरोरैरेशचरणोपासनाखो जहि व्यरीकं स्वयमात्ममोषम्‌ ॥१७॥ 
इति श्रीमागव> म० प्च" नडमरतोपाष्याने रद्रगणाय मनोविजयवणैनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


होता रै । इससे मन दी सब संसारी ता्ोका क्षे ई ॥१७॥ इस कारण तुम अपने शुर्हूप जो हरि हँ उनके चरणोके उपासनारूप जो 
अच्च है, उनको चलाकर सावधान हो इस मनका विनाश करो । हे राजन्‌ ! यदं मन महा पराकमी अत्यन्त प्रबर शङ है, उपेक्षा कर- 
नेते उसकी अत्यन्त वृद्धि हो जायगी ओर ययपि वास्तवमे यद स्वयं मिथ्यास्वरूप है, तो भी आत्माको अज्ञान कर्‌ सकता है । इस- 
खयि इसकी उपेक्षा मत॒ करो । % ॥ १७ ॥ इति श्रीसद्धागवते महाषुराणे वचमस्कन्धे भाषारीकायां रहूगणमनोविजयवर्णनं नाम 


एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
* भजन-यह मन मायामे लिपटानो 11 कथा पुराण ्षूठ 


कछ विगरो, ज्योका त्यो सब जानो 1 जव उड़ जाय पौजराते श्‌ क, तव 
अपनो ओर {विरानो \ सब संसार स्वप्न को माया, साचे राम गुण गानो 11 ५॥\ १८ ॥। 


सव समन्नत, कुटुम सत्य कर मानो ॥ १ ।1 वार-वार समुञ्नावत हें मे कयो तु भयो दिवानो । 1 0 सय कमानो (प जस्वार समावत हम वों तू मो दिवानो । मूठ परको सत्य तावत, सा घरको सत्य बतावत, सांचो गेह मुानो ॥ २ ।। अबू समन्न नाहि 
परि है पञछितानो ।। २ ॥। चौरसीमें फिरं भटक्ता, कटं नाहि लगे ठिकानो । अंत समय कोड होत न साथी, यमपुर परि है जानो । ४ ॥! शालिग्राम काम नहि आवत, 
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दोदा-ञञ्ञो एनि जडभरतसों, रह संशय मन लाय । मेटो सब सन्देह तिन, द्वादशवे अध्याय्‌ ॥ रहूगण बोले कि हे योगीश्वर ! मँ आपको 
नमस्कार करता द। आपकी यह देह परमेश्वरके समान सब ोकोंकी रक्षा करनेके दी लिय है । वास्तवे आप आत्मस्वह्प अर्थात्‌ 
परमानदका भरकाश करके आपने अपनी देहको तच्छ समज्ञा दै । हे भभो ! इस द्विजेधुके वेषसे आप अपने स्वतन्व अनुभवको च्पा- 
कर॒ रखनेवारे आपके यिय नमस्कार दै ॥ १॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ज्वररोगसे भ्रस्त मदष्यके खियि ओषधि जैसे सुखदायक होती रै ओर 
ग्रीष्मकी खुओंसे दग्ध पुरूषके लिय शीतर जरु जिस प्रकार शांति करता रै एेसे दी मेरे स्यि आपके यह सब वचन हुए रै । इस निन्द्‌- 
नीय कायके मदरूप थुजङ्घने जो मेरी दृषिको उस ख्या था, उस दृष्टिको अब आपके वचनुरूपी अमृतकी ओषूपि मिक गयी ॥ २॥ 
रगण उवाच ॥ नमो नमः कारणविग्रहाय खवरूपतुच्छीकृतविग्रहाय ॥ नमोऽवधूतटिजबन्धलिङ्गनिगरूढनित्या- 
लभवाय तुभ्यम्‌ ॥ १ ॥ उ्वरामयातेस्य यथाऽगदे सन्निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भः ॥ कुदेहमानािषिदष्टर्् 
न्वचस्तेऽपृतमोषधं मे ॥ २॥ तस्माद्वन्तं मम संदायाथ प्रष्यामि पश्चादधुना सबोध ॥ अध्यात्मयोगग्रथितं 
तवोक्तमाष्यादि कौतूहर्चेतसो मे ॥२॥ | योगेश्वर दृदयमान ्रियाफरं सदव्यवहारमूढम्‌॥ न ह्जसा तत्तव: 
विमरांनाय भवानगुष्मिन्‌ भमते मनो मे ॥५॥ ब्राह्मण उवाच ॥ अयं ननो नाम चन्‌ प्रथिव्यां यः पाथिवः पाथिव 
कस्य हेतोः ॥ तस्यापि चादश्योरधिष्ल्फनदघाजानृरूमध्योररिरोधरंसाः ॥ ९ ॥ 
इस कारण जिस-जिस विषयमे संशय दै वह तो मँ पीछे आपसे पृछ ठगा, अब पदरे जो आपने वेदान्त, अध्यात्मज्ञान योगम सने 
हए वचन के, वह सब अति कठिन है । मे उनको कु भी नरी समञ्च सका, उनको जिस्‌ प्रकार म भटीभांति समञ्च सक्कं उस 
रीतिसे आप उनकी व्याख्या कीजिये, इस विषयको जाननेके लिय मेरे चित्तम अत्यन्त उत्साह हो रदा है ॥ ३ ॥ हे योगीश्वर ! आपने 
जो कहा किं-“वहनादि क्रिया ओर उसका फर श्रम होना? . इत्यादिक म्त्यक्ष दीखनेपर भी छ नदीं ३ । अर्थात्‌ कारण होनेपर भी 
यथार्थं शूपम तत्व विमशनार्थं समर्थं नहीं है, सो इस. बातसे मेरे मने अत्यन्त भांति हो रदी. है ॥४॥ जड़भरतजी बोले किं हे पाथिव । 
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£| यह सब प्रथ्वीका विकार है, जो पदार्थ प्रथ्वीसे उत्पत्र हआ है, 


` छ 
वह किसी कारणसे पृथ्वी पर चलने लगता है उसको अपने जन 1 
कंहारादि नामोंसे प्रसिद्ध कर रका है ओर जो स्थिर वस्तु है उसको आपने मृतिका वा पत्थर अथवा कृष्ठादिकं समञ्च छ्यादैः 1 
वास्तवमे विचार कर देखिये तो उस जनम ओर पाषाणमे छ अन्तर नहीं दै। पाषाण जड़ होनेके हेतु किचिनन्मा् भी परिश्रम वा भार || 
आदि नहीं उडा सकता ओर न उसमे उटानेका साम्यं है, इसी भकार कारका भी भार उठाना अथवा परिश्रमादि कम समञ्चना ध ||| 
हे । इसको भी जड़ समञ्चना चाहिये, क्योकि जिस वस्तुको परिश्रम होता दै उसको जो सत्य-सत्य निरूपण दो (५ हो तो निश्चय ||#|| 
अपने आपको अथवा ओौरको परिश्रम होना सत्य भी मान रेताः परंतु उसका सत्य्‌ होना दी असम्भव है क्योकि अंगोकि अतिरिक्त ||: 
अंगोका निरूपण ही किसी प्रकार नहीं हो सकता, प्रथम यह निश्चय कीजिये किं कहारकी देहम क्या-क्या अंग हं देखो ! जो पृथ्वीसे उत्यन्न 


अतेऽपिदाीं शिबिका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते ॥ यस्मिन्‌ भवाश्टनिजाभिमानो ग॒जाऽप्मि सिन्धुः 
ष्विति दमदान्धः॥ ६॥ शोच्यानिमास््वमधिकष्टदीनान्‌ विष्ठया विग्हन्निरग्रहोऽसि ॥ जनस्य गोप्तास्मि विक 


त्थमानो न शोभसे श्टसमाय धृष्टः ॥ ७ ॥ 


इ कडार है उसके प्रथ्वीपर दी पांव हँ ओर पावंपर श॒टफ दै, शस्फपर जङ्घा दै, जद्भा्ओपर जाल जाचओंपर सांथल, साथलोषर मध्य 
देश, मध्यदेशपर छाती, छातीपरभ्रीवा ओर शिर दै ओर इधर-उधर कंधे दँ ॥५॥ कंधोके उप्र कोई अवयव भी हो सो भी नहीं है 
उसके उपर काठकी बनी पालकी दै, उस शिबिकामे भी कोई अग नहीं ह उसमे सौवीर नाम॒ एक राजा . पाथिव विकर (मिद्टीका 
थुवा ) बैठ इआ देखता ह, इस पाथिव विकाम दी तम्दारा आत्माभिमान दै; कि में सिन्धु देशका नरेश ह ओर पाठकीमे सवार ह । 


बस्‌, इसी गवेके मदसे तू अन्धा हो गया दै ॥६॥ यह सब्‌ बोहा टोनेवाके मुष्य अधि ककष न अति दीन मलीन तव॒ क्षीण हो 
रदे ई \ जिनको देखकर चित्त मदाडुःखी होता दै, उनको तूने बलात्कार बेगारमें पकड़कर पालकीमे जोता है इस कारण व्र अतिनिदंयी 


<>. 
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ओर महापापी है ओर इतनेप्र निन हो कहता है कि भे सबकी रक्षा करता ह ठेसा कहकर जो तू अपनी बड़ाई करता है, यइ सब 
मिथ्या ह । तू अति दष्ट है विवेकी जनोकी समामे तू शोभाको नहीं पा सकेता ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! उपरके अंगोका भार नीचेके अंगोका 
लगता होगा देसा निश्चय नदी होता, क्योंकि जेसा अंगवाछे एक पदाथेका तथा अंगोका भी निरूपण नहीं हो सकता, इस बातको मेँ 
भली भकार जानता ह, जबकि परथ्वीसे ही चराचर सब पदार्थोका नाश ओर उत्पत्ति होती है तब प्रथ्वी भी अख्गका विकार नदीं हैनामः 
मासे अलग 1 कोई वस्तु इन सब व्यवहार्ोका मूक है ओर अर्थं क्रिया दवारा यह ज्ञानम आये तो त दी इसको निश्वय कर ॥ < ॥ 
इस्‌ रकार जिस पृथ्वी शब्दका व्यवहार दै उसको भी मिथ्या समञ्चना चादिे। वह भी किसी भकार सत्य नहीं है, क्योकि वह भी अपने 
यदा (0 विदाम निष्ठ प्रम च नित्यम्‌ ॥ तन्नामतोऽन्यन्यवहारमूलं निरूप्यतां सच्किययाव॒मयम्‌ 
९१ $ ॥ अविद्या मनसषा कल्पितास्ते यष सहेन कतो विरोषः॥९॥ 
एव कृशं स्थूरमणैहद्यदसच स॒ज्नीवमजीवमन्यत्‌ ॥ दरव्यस्वभावारायकालकमंनाघ्नाऽनयाञहि, कृतं दवितीयम ॥१०॥ 
कारिणीमरत सुम परमाणअमिं र्य दो जाती है । हे राजन्‌ । इससे एसा मत सम्ञो कि ( परमाणं सब नित्य है हे बीर ! मनसे कार्यकर 
उत्पत्िके स्यि समस्त ॥ परमाणवादियोने कर्षित कर णये है । उनके समूहसे दी अर्थात्‌ पृथ्वी इत्यादि समञ्चनेके आश्रयमें ही विशेषः 
विशेष पदार्थं रते गये है । हे महाराज ! यह प्रप॑च भगवानूकी मायाम मिला हआ ई, इस कारण समस्त परमाण भी अविद्यासे कल्पित 
हो सकते है, परन्तु किसी भ्रकारसे यह परमाण सत्य नहीं दै ॥ ९॥ ह राजन्‌ । आत्मामे कभी छोटा? कृभी बड़ा" कभी सुक्ष्म, कभी 
सथूर, कभी कार्य, कारण ओर कभी जड़ताका धर्म देखकर जो दूसरा (दवेत ) दीख पड़ता दै, बह दूसरा भी मिथ्या दे । न्य स्वभाव, 
आशयः काल क्म इत्यादि यह सब ॒मूलतत्व अविद्या रुक्त दँ इनको त्र जान) भला पिर सत्य क्या है ! ॥ १०॥ 


ह ज्ञा संसारमे जो बस्तु मोटी जयवा पतली, उत्तम बा मध्यम, बड़ तया छोटी, पाम वा पुष्य, रात वा दिन, हानि वा लाभ, जन्म चा मरण भादि जिते जोड़ कहते हं, बह वोका जोड़ है । वह सब 
मायाका बनाया हृभा है, एता बचन रहुगण राजासे भरतनं क्यों कहा ? क्योकि यह तो सव भगवानूका बनाया ठजा दै। 

उत्तर--बीज बिना कोई भी जीव जन्म नहीं ले सकता, इस किये ईशवरकौ आज्ञाको प्राप्त हई माया, उसीको मुनोहवरलोग शपति भी कहते हे, उस भायासे श्रम यह्‌ है कि विश्वास किसोक्ता नहीं 
मानना, उसी श्रम करके यह संसार उत्पन्न होता है, इस लिये बड़ योगो जडभरतने मायासि किया हमा कहा ॥ 
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% हे महाराज ! विशुद्ध जिसके बाहर- छ भी नहीं ह, परिपू अप्रिच्छि् ओर निविकार जो ज्ञान है वदी परमार्थं सत्य है। उसी 
॥ | ज्ञानका नाम क है, उस 0 परित 11१ कहते है॥ ११। ।ह रहूगण ] वह्‌ स्थान जहां 1 ह | 
रुषोकी चरणरजकी सेवा किये विना न तो तपस्यासे, न वेदिक कर्म करनेसे न अन्नादिकं दान करनेसे न ग्रदस्थ धमम्‌ रइकर्‌ स कर्‌- 

& || नेसे,.न वेदाभ्याससे, न अभिसे, न सूर्यकी उपासना कनेसे अर्थात्‌ किसी भकार पराप्त नदीं होता । इस कारण बड़ पुर्पोक चरणरजकी 
% | सेवा करनेसे ही परब्रह्मकी ्ापति होती है ॥१२॥ ३ राजन्‌ ! महान्‌ पुरुषों सदा दी भगवानके णाडुवादकी चचां रहती दै! उनके निकट 
|| विषयवार्ताका किंचित्‌ भी सम्बध नहीं रहता, उस्‌ भगवत्‌ शणाठवादकी सदा सेवा कएनेसे वदी भगवत्‌-गणावाद भगवान्‌के भति स॒स॒क्ष- 
ज्ञानं विशदं कमन तबि स॒त्यम्‌ ॥ प्रत्यङ्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं यदाुदेवं कवयो वदन्ति ॥ 

॥११॥ रदगणेतत्तपसा न याति न चेज्यया निवपणादणहादा ॥ न च्छन्दसा नेव नलाभ्रिषूर्थषिना महपाद्रजोभिः 

8 १२ ॥ यत्रोत्तमश्छोक्शणाठवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः ॥ न्षिव्यमाणोऽठदिनं यथ॒क्षोम॑ति सतीं 

यच्छति वाघदेवे ॥ १२ ॥ अहं एरा भरतो नाम राजा विगुक्तदृष्टशतृसद्गवन्धः ॥ आराधनं मगव॒त इहमाने गोः 

ऽमे मरगसङ्गातारथः ॥ १४ ॥ सा मां स्यृतिमगदेहेऽपि वीर कष्णाच॑नप्रमवा नो जहाति ॥ अथो अहं ननसङ्ाद- 

सङ्गो विशड़मानोऽविदतश्चरामि ॥ १९६ ॥ | 

जनको श्रेष्ठ बुद्धि पदान करता है अथात्‌ भगवत्संबन्धी आत्मज्ञान देता है । १ ३॥ ह रहूगण । सृसारका सङ्ग तो योगका मिनाशा करे 
वाला है, इसको मेँ भलीप्रकार जानत्‌ ई, क्योकि मँ अपनी गति अपने नेसे देख चका द । में एवे जन्ममे भृरतनाम एक राजा था, 
„ डी | & || भभम ही अनेक दशन्‌ ओर रवण कएनेसे संगके निमित्तका बन्धु षट गया था, इस कारण भै नित्य रति भगवानकी आराधना कता था, 
ना” ~ ||| फिर देवात्‌ एक मृगके संग होनेसे भै मृगत्वको प्राप हआ, ओर मेरा सब स्वार्थं नाशको भप्त हो गया ॥ १४॥ परन्तु ह वीर । भगवत्‌ 
अ १२ ||‰|| आराधना भरष्ट हो जानेषर भी उद्धार कर देती है, देखो मैने एवं जन्मभे जो भगवानूकी आराधना की थी, उससे उत्पन्न हहं जो स्छति, 

॥ उसने सुद्चको सग देहम भ नदीं त्याग किया, अर्थात्‌ पहरे जन्मकी याद बनी रदी । इस कारण लोगोका संग हो जानेके रसे मै सवका 
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तंग छोड्-ड़कर अकेरे धूमा करता हूं ॥ १५ ॥ इसी कारण मलष्यरोग संग त्याग महापुरूषोकि संगसे ज्ञानरूपतल्वार्‌ उत्पन्न कर 
उससे अपने मोहको कार संसारमार्गके षरे भगवान्‌ हरिको प्राप्त हो सकते है, क्योकि सननोके सत्संगसे भगवानके सब कम॑ दृष्ठ ओर श्रवण 
गोचर हो जाते ह ओर उसीसे अंत समय भगवान्‌ॐे स्वरूषमें ख्य हो जाता है % ॥ १8 ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पचमस्कन्धे 
भाषाटीकायां रदूगणाय जडभरतव्राह्मणेन श्रीभगवत्कथास्वरूषनिरूपणवर्णने नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ दोहा-विषयीको वैराग्य दियः 
यह तेरह अध्याय 1 बनकर बरणो जगतको, सुनिये चित्त रुगाय ॥ जडभरत ब्राह्मण फिर रहूगण राजासे बोरे कि हे राजन्‌ ! संसारका 


तस्मा्नरोऽपङ्गससङ्गनातज्ञानासिनेदेव विक्णमोदः ॥ हरिं तदीदाकथनशरतिभ्यां लन्धस्शति्यात्यति पारमध्वनः 
॥ १६ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे व्राह्णश्रगणसंबादे श्रीमगवत्कृथाछ्ठरूपनिरूपणं नाम दादशोऽ 


£ 


` ध्यायः ॥ १२ ॥ ब्राह्मण्‌ उवाच ॥ | निवेितो श्जस्तमस्सत्वविभक्तकर्मृक्‌ ॥ स एष सार्थोऽथ 
परः परिभमन्‌ भवाटवीं याति न शम विन्दति ॥ १ ॥ यस्यामिमे पण्नश्देव दस्यवः साथ॒॑विटम्पन्ति ङनायकं 
बलात्‌ ॥ गोमायवो यत्र हरन्ति साधिकं प्रमत्तमाविहय यथोरणं काः ॥ २॥ 


मागं अति दुर्गम्‌ ह, उसमे भिष्ट होकर रजोगुण, तमोगण ओर सतोशणंम विभाग की हई जिसकी दृष्टि दै ओौर कमं दै उन सबको दी कायं 
समञ्यकर देखते वेश्याके समान धनके बदोरनेकी चादनासे चारो ओर धूमता हैः परन्तु उस चारो ओर धूमनेसे भवाटवी अर्थात्‌ जंगरमे 
चखा जाता दै, ओर्‌ किसी भरकारसे सलक भ्रात नदीं होता ॥ १॥ ह नरदेव ! इस जगरमे वडबे छः चोर दवे सुब बनिया शण्डा 
नायकोंको अयोम्य देखकर बलात्कार उनका धन छूट कते दै । ओर वहांपर बड़े-बड़े शगार भी है, जो कि वणिकोके बीचमे प्रवेश कके 


_ _----_________`{~__-~~~~~~~--_्‌्‌ ~~] {ब~ -~--------] ~ 


भजन-संतोकी महिमा अपरम्पार । सत्संगति सम धमं न द्रूजो, कह रहे वेद पुकार ॥ १1 जप तप नियम ध्यान ब्रत संयम कीजे वषं हजार । कठिनाईसे मिलत परम पद, कोटिन विषघ्न विकार ॥ २ ॥ सत्संगतिसे तुरत होत नर, 

भवसागरके पार । संगतिकौ गति शोष शंभू. अज, जानत भले प्रकार । ३ 1 सत्संगतिते वसिष्ठ नारद, कीन्हो ब्रहम विचार । लव निमेषको सतसंगतिको लग न सकत युग चार ॥। ४॥ सत्संगति प्रभावसे धारो, शेष धरणको भार ।“शालि- 

ग्राम *" भक्तकी संगति, अधम उधारन-हार ॥ ५ ॥ 
श्रीमद्‌ भागवत- ३५ 
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४ जिस भरकार भेषधिया भेडको उठाकर रे जाता ह वैसे ही शरगाल बनिर्योको खचकर छे जात ह ॥२॥ इस अयवीमें अनेक शष | 
॥४०॥ 


|| उन हीं वस्त॒ओंके खयि यह सदा उस अटवीमं इधर-उधर दौड़ा करते दै। करीं आंखों धू पड़ जानेसे स उदी इई भूलके दारा 
|| नेमं धन्थ छा जाती है, तो उन धषी आंखोसे छिपी इई दिशा विदिशाओंको नदीं देख सकता, करीं जञीगर बोल रहे ई परंतु देखनेमे 


नहीं आते, उन ्जीगरोकी ञ्लनकारसे उनके कानमे द्दै होता दै, कृदीं उल्खुओंके शब्दसे उनका मन अत्यन्त व्याल दता है। हे वीर । 
‰ || यह सब वणिक इस प्रकारसे खिन्न होकर जब भूखे होते है, तव्‌ जिनकी छाया भी पाका कारण है, एेसे अपुणय्‌ वृक्षोका आश्रय ्रहण 
|| करते ई करी-कदीं सूयंकी किरणोको. जरु . समञ्चकर उसी ओर दौडते ह अथांत्‌ श्रगमरीचिकाके जल्को य ई॥ ४॥५॥ ओर 
४ || कमी वे रोग जरदीन्‌ जलाशयोकी ओर्‌ जाते ई, परंतु उसमे गिरते ही श हो जाते है, इस कारण जितनी दुःख मिलनेकी संमा 
|| वना है, उतनी जर मिलनेकी आशा नरी । ओर कभी जब उनके पास अत्न नहीं रहता तब परस्पर एकं दसरेसे मागते है, कभी दावा- 
|| नरके निकर पचकर अभिसे संतापित हो विषाद्‌ करते है । कभी इस खयि डरते ह कि कीं यक्षगण प्राण न र ठे ॥&॥ किसी-कसी 
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ओर ग॒च्छोंसे टके इए गहरे गटे ह, वणिकंलोग वहां बलात्कार विश्राम करके मर्यकर डांस ओर मच्छरोसे वद्धा उपद्रव पाते ६ । कर्हीप्र 
यह वणिक रोग साशवरय गंधैपुरीको देखते ई, किसी-किसी स्थानम अतिशय वेग उलखुकाकार गद ( पिशाचनिशेषका ब्रा ) देख उसुकौ 
सुवणं समान देखते है ओर उसक छेनेका कालच कसते ह ॥ ३ ॥ वासस्थान, जङ्‌ ओर धन इन स्म इन वणिकोकी आत्मडुद्ि होनेसे 
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परमूतवीशतणरल्मगहरे कटोरदरेमशकेरपट्तः ॥ _कचिचच गन्धरवेएुरं प्रपश्यति कचित्‌ कचिचाञचस्योल्मुकग्रहम्‌ 
॥ ३॥ निवाघतोयद्रविणात्मबुदिस्ततस्ततो धावति भो अटव्याम्‌ कचिच्च वात्योत्थितपाधूम्रा दिशो त्‌ 
जानाति रनस्वटाष्षः ॥ _४ ॥ _अद्रयश्चि्टीस्वनकर्ण्यल्‌ उल्कवाग्मिव्यथितान्तरत्मा. ॥ अपुण्यशक्षाञ्छयते 
ुधादितो मरीचितोयान्यभिधावति कचित्‌ ॥ ५ ॥ 0 सरितोऽभियाति परस्परं चालषते निरन्धः ॥ 
आसाय दाव क्वचिदग्नितप्तो निर्वियते क्वं च यक्षंताघुः ॥९॥ : क्वं च निर्विषण्णचेताः शोचव्‌ विघुद्यन्वु- 


पयाति कमलम्‌ ॥ क्वचिच्च गन्धवेपुर प्रविष्टः प्रमोदते निरैतवन्यु्रतेस्‌ ॥ ७॥ 
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स्थाने ओर दूसरे कोगसि स्स्व इरे जानेपर विषादको भ्राप्त हौ उस सर्वस्वे स्यि शोक करते-करते मूछित हो जाते है । कीं गंधर्व- |¦ 
| पवेश करके एक सदत भर आशा करते ३॥७॥ कृद कदीं चरते-चरते पामे कांटा खोवड़ादिके रुगनैस पतैतप्र चदनेकी 
वासना पूरी न होनेसे ङ उदाससे होते है । कटी कहीं कोई परिवारी परुष अन्तगैत जठरानलकै दवारा पीड़ित होनेसे भूखकी ज्वालासे |¦ 
्षण्‌-क्षणम कोगोक ऊपर कोध करते थे ॥८॥ कभी इस्‌ भवाटवीमे अजगर सषैसे भ्रसा वा उसा इआ जीव वनम सोता है । कीं हिंसक || 
पाणियोके काटनेसे दुःख पाकर अधतामिखवत्‌ एमे गिर पडता है ॥ ९॥ किसी-किसी स्थानमें कोई-कोई वणिक शुद्रस अथात्‌ शइ ||| 
दके दृटनेको जाकर उनकी मविखयोक दवारा काटनेसे अधिकं दुःख पाते दै यदि कदाचित बड़ कष्ूसे इस विषयमे मान्‌ भी पाया ||| 
चलनक्वचित्‌ कण्टकरक्ाङधिनेगाररुविमना शवास्त।पदेपदेऽम्यन्तसहनिनाऽदितः कौटुम्बिकः कुदयति वे ननाय 
॥ ८1 क्व॒चिन्निगीणोऽनगराहिना जनो त किचिदिपिनेऽपविद्धः॥ दष्टः स्म रते क्व च दन्दश्केरन्धोऽन्धकूपे पति 
तस्तमिश्च ॥ ९॥ कटि स्म चित्‌ कषदररसानू वतिरतनमशििषधितु वषानः ताति प्रतिट्ग्धमानो 
बलाटपन्त्यथ^तं ततोऽन्ये ॥१०॥ क्वचिच रीतातपवातवधपरतिकरिया श आस्ते॥ क्वचिन्मिथो विपणन्‌ 
यज्च किचिेषयुच्छतयुत वित्तशाठ्यात्‌ ११ ॥ क्वचित्वचित्‌ शषीणधनस्तु त्स्मिज्‌ शाय्यासनस्थानविहारहीनः ॥ 
याचन्‌ परादप्रतिलब्धकामः पारक्यदृष्टिटभतेमानम्‌ ॥ १९॥ अन्योन्यवित्तव्यतिषङ्खवेराबन्धो विवहन्‌ 
मिथश्च ॥ अध्वन्यमुष्मिन्वसकृषवित्तवाधोपसगेर्िहरन्‌ विपन्नः ॥ १२ ॥ 
अर्थात्‌ मु मि भी गया तो उसको भोग नहीं कर सकते, कर्कि उनसे दूसरे बलवान्‌ बलात्कारसे उस शहदको छीन रेते है ॥ १०॥ 
कहीं कोई कोग शीतं, गरमी, वायु, वरषाकी रोक नं कर सकते ओर दुःख सहते बैठे रहते ई । कीं कोई रोग लेन देन करके बहत 
डा थन परस्परस रेकर धनकी ठगाईं करनेसे ददिषको प्राप्त हो रहे दै ॥ 9१ ॥ किसी-किसी स्थानपर कोई कोहं लोग धनहीन होनेके 
कारण इस अवी शय्या, आसन स्थान ओर विहारसे रदित ९ वस्तु दूसरेसे मांगते है, परन्तु ओरसे कामना परणं नदीं हेती, | 
तब परायी वस्तुकी अभिलाषा करे उसके सिये अपमानको सहते है ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! मवाटवीमे कोई व्यक्ति परस्पर धनसे ओर |¦ 
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भा० प° 
॥४१॥ 
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ह ई डे-बडे संध करते हँ कोई कोई | 
पदाथोकिा अदला- कारण दूसरोसि वैर बढ़ाते ई। ओर कोई कोई उनके साथ परस्पर बड़े-बड़े संबंध करते टँ 
-बड़ परिश्रम (1 ओौर-ओर उपद्रवे कारण नाशको पराप्त हो. जाते द ॥१३॥ हे १ उन 1 व 
मलुष्योको जहां पर कि ते मर गये वहीं छोड़कर, नये जो उतपन्न हृए उनको सा ठेकर फिर कमी वहासि नदीं छोटे अ ५ 
इन्होंने चलनेका आरंभ किया है वहंपर फिर लौटकर नदीं आते । सब वनियोके हयण्डर्मेसे कोई भी अवत्‌कं इस ग ८ 
नही हआ । अथात्‌ इस संसार मागका पार जो योग है, उसको भी नदीं रुच सकता ॥ 9 ॥ हे वीर । जो पुरूष शुर है भमि च 
मधान प्रधान दिकपारु हाथि्योतकको जीत ल्या है वे भी इस भवाटवीं हमारी भूमि दै हमारी भूमि है" इस मकार = 
तासतान्‌ विपन्नान्‌ स॒ हि तृन तवर विहाय जातं परिय सरथः ॥ आवततेऽ्यापि न्‌ कश्चिद बीराष्वनः पारेति 
योगृय्‌ ॥१९॥ मनस्विनो निरभतदिष्गजेनद्रा ममेति स्व सुविं बदरः ॥ शथे शयीरन्‌ न त॒ तद्रनन्ति श 
दण्डो गतवेरोऽभियाति ॥ १५ ॥ प्रसज्जति क्वापि कताथुनाश्रयस्तदाश्रयाव्यक्तपरीदजस्यहः ॥ क्वचित्‌ कदाचिद्ध 
रिचिक्रतघ्चसन्‌ सख्यं विधत्ते बककंकणरः ॥ १६ ॥ तेव॑च्ितो हैसकुं समाविशन्‌ न रोचयन्‌ शीर्यति वान 
रान्‌ ॥ तज्जातिरासेन खनि्तन्दरियः परस्परोदीक्षणविस्छतावधिः ॥ १७॥ =. ९ 
परस्पर वैरभाव करके संग्राम स्थले गिरकर शयन के है अथात्‌ मर जाते ईँ, इस कारण निरैर संन ध विष्णके प्रमपदको 
भर्त हेते ई, वे ोग इस गतिको कभी नहीं भ्रात कर सकते ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! भवाटवीं भमण कएनेवाोका ओर्‌ भी त्त न 
ह वह त॒म सुनो :- कभी कोई पुरष रता शाखाओंके आश्रयते उनप्र बैठे इए पक्षियोके कलरवकी ध्वनि श्रवण 0 ख्य ललसा कर 
उसमे आसक्त होता है । कहीं प्र कोई कभी-कभी हरिचक्‌ ( सिदसमूह ) से भीत होकर बगल, कौवे ओर गिद्धोसे मिता करता है 
॥ १६ ॥ परन्तु गिद्धादिकिसे ठगे जाकर पीछे आपी ईंसोके ल्मे प्रवेश रा है, पीठे उनका भी आता स ष, १ 
वानरोसे मेर करता दै ओर इस जातिके खेरु-कूदसे अपनी सब इन्द्रियोको मसन्न करता है, परस्पर एक दूसरेका ख देख 
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गम होनेते भरे कतकोका भूक जो अधिवेक था बड विनाशक भाप्त हो गया ॥२२॥ न जाने ब्रह्मेतत लोग किस सूपसे धूमा करते ईः | 
बारुकोको नमस्कार ! युवा पुर्षोको नमस्कार ! ! सेर 


न जाननेके कारण सबको दी नमस्कार करके कहा किं महत्‌ पुरुषोको नमस्कार, व 

मग्र विप्र ङमारोसे छेकर सब ही ब्राह्मणोको नमस्कार करता ह, ओर जो भी ब्राह्मणगण अवधूतोका चिन्हसा धारण करके पृथ्वीम भ्रमण 

करते हैउनके लिये भी बहुत-बहुत नमस्कार । उन रो्गोका अनुग्रह राजा ोगोके कस्याणार्थ हो ॥२२॥ श्रीशुकेदेवजी बोरे कि ह उत्तराके 
नमो महद्भयोऽस्त नमः रि्भ्यो नमो युवभ्यो नम आ बहुभ्यः ॥ ये ब्राह्मणा गामवधतलिङ्काश्चरन्ति तेभ्यः रिवः 
मस्तु राज्ञाम्‌ ॥ २२॥ श्रीशुक उवाच इत्येवयुत्तरामातः स॒ वै ब्रह्मपिस॒तः सिन्धुपतय आत्मसतत्त्वे विगणयतः 
पराभावः परमकारुणिकतयोपदिषय रगणेन सककृणमभिवन्दितचरण आपरणीणव इव ॒निभ्रतकरणोम्यांयो 
धरणिमिमां विचचार ॥ २०॥ सोवीरपतिरपि युननसमवगतपरमात्मसतत्व  आत्मन्यविदयाध्यारोपितां च 


देहात्ममतिं विससजं ॥ एवं हि दप मगवदाशिताश्ितादभावः ॥ २५ ॥ 
पुत्र परीक्षित्‌! सिधु देशाधिपति रहूगण राजाने यद्यपि अपमान किया था तो भी बह्मषितनय मदालभाव जड्भरतजीने परम करूणासे दयाकरके |# 
उसको बह्न-विज्ञानका उपदेश कफिया। इसके पीछे जब राजा रहूगणने उन ब्रह्मषिके चरणोकी वदना की तब वे तरंग-पूणं समुद्रके तुल्य आनन्दसे ||# 
पूण हो गये परंतु उनका अतःकरण सदा दी स्थिर था।जो होइसके पीछे जड़ भरतजीने फिर पहरेके समान घूमना आरंभ किया ॥२९।सेवीर-पति || 


* शंका--्रीशुक्देवजौ महाराजने श्रीमद्धागवतके चार स्कन्ध वर्णन क्रिये तथा राजाभौ चारों स्कधोको सुनता गया, परंतु शुकदेवजीने राजाको एसा दुलार वचन क्यो कहा ? ओर दुलारनाम लेकर चारों 
स्कन्धे क्यो वर्भन किया, ह राजन्‌ ! हे राजजादूल ! हे नृपश्षिरोमणे ! हे कौरवोत्तम ! हे कुरुकुलभूषण । एसा आदि केकर अनेक प्रकारके संबंधोसे दुलार करके कथा कहौ परीतु पञ्चमस्कन्धके १३ तेरहवे अध्याय मौर ध 
२४ चोबीसवे इलोकमे परीक्षित्को उत्तरामात क्यों कहा ? उत्तरामातका अयं यह्‌ है कि, उत्तरा है तुम्हारी माता, एसे हे परीक्षित्‌ ! यह वही शंका होती है किजो ओर कभी परीक्षित्‌ कौ माताका नाम लेकर राजाका दुलार + 9 
शुकदेवजो करते तो शंका नहीं होती ? ` १ 
ध य 
र उत्तर-श्कदेवजीने परीक्षित्‌को भगवान्‌के कोतेनमें अत्यन्त लोभौ जानकर तथा देह्‌ नाज्ञ होनेकौ चिन्ताको त्यागकर बारम्बार भगवान्‌के चरितरोको वृक रहे हं, बासुदेव भगवान्‌मे परीक्षित्को एला भ्रीतिमान्‌ जान के | 
ऋ कदेव जीने तविचार त्क्य क्कि, परोक्षितको माता जो उत्तरा है उसको घन्य है, जिस उत्तराने परीकित्‌को उत्पन्न किया सो धन्य है, एसा हषं करके राजाको उत्तरामात इस पदसे इुल्ार करके श्रीशुकदेवजीने कया वर्णन की यी । < 
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| || रटूगण राजा भी भरतजीसे तच्वसहित प्रमात्मज्ञान प्राप्त करके तत्क्षण दी देहम आत्मडद्धि ( जो अविद्याके कारण देहम आरोपित हो 
|| गयी थी ) त्याग कर दी। ३ राजन्‌! भगवानके आश्रय॒वारे महात्मा मृरत जीका आश्रय ब्रहण करनेसे रटरगण राजाका अकार शी 
विनष्ट हो गया ॥ २५ ॥ राजा परीक्षितने परछा कि हे भागवतवर श्रीश्यकदेवजी महाराज ! आप सब ङछ जाननेवारे है! आपने 
अपरोक्ष वचनोके द्वारा बुणिकं सार्थसदित पकं करके जो _इस्‌ संसार अटवी मागैका वर्णन किया, विवेकी पर्षोकी उद्िसे इसका 
विषय कल्पित हो सकता है, अथौत्‌ वे रोग इद्िके बलसे इनदयोको दस्युतुल्य ओौर पत्र कृल्त्रादिकको शृगाल इत्यादिके सदश 
राजोवाच ॥ यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत _लयाऽमिहितः परोक्षेण वचक्ा जीवलोकमवाध्वा प _ ्ायमनी- 
वा कृल्पितविषयो नाञसाऽ््युसन्रकोकसमधिगमः ॥ अथ तदेवेतहूरखगमं समबेताठकल्पेन निरदिश्यता- 
मिति ॥ २६॥ इति श्रीमागव० महापुर | मवाटब्युपवणंनं नाम ब्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३. ॥ स॒ होवाच व य 
एष॒ देहात्ममानिनां सत््वादिणणविरोषविकल्पितकरााङ्दारसमवहारविनिमितविविधदेहावलिभिवियोगसया- 
गाद्यानादिसुमारावमवस्य हारभूतेन षडिन्द्रियगेण तस्मिन्‌ दरगाध्ववदूसुगमेषन्यापतितं ईरस्य भगवतो 
विष्णोवेशवतिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽथंपरः स्वदहनिष्पादितकमालमन्‌ः रमशानवदरिविः 
तमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबह्रीतियोगेहस्तत्तापोपदामनीं हर्यिणचरणारविन्दमधकरलपदती 
मवहन्ध ॥ यस्या ह वा एते षडिन्द्रियनामानः कमणा दस्यव एव्‌ ते ॥ १ ॥ 

जान करके इस विषयको ` समञ्च सकते दै, परंतु अल्पडदधि मलष्यको भली भांति इसे समृञ्चना कठिन है, इस कारण जो ङछ आपने 
कृहा ै, उसे सभीके समश्चनेके लिये कल्पना करके इस दुगंम विषयको समर्चा कूर कृहोःजो मेरी सम्म सुगम रीतिसे आ जाय %॥२६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महाएराणे पश्चमस्कृन्धे भाषाटीकायां रहूगणाय सुक्ष्म भवाटवीव्णनं नाम अयोदशोऽध्यायः॥१२॥ दोहा-न रूपक कर 
जगतको, कहौ चौददाध्याय। तादीको अब खो करकौ परगट दरशाय॥ जो राजा परीक्षितने श्रीशकदेवजीे प्रा, वही प्न सोनकने 


* रेखता-नहीं मं कुछ समक्ता हु, वुम्हार ज्ञानकौ । बातें मं तो मतिमन्द अज्ञानी समञ्षमे है कठिन आनौ । बखानी आपने जो जो, मेरे सम्मानकौ वाते । १॥। रहा नित मूर्खो के संग चंक्या साधुओंका रंग । सदा पौ 
भद्ध गाफिल हो, करी अभिमानकी वातं ।॥*२ ॥ मेरा मन डूबा जाता है, सममे कु न भाता है । भपने जो कही म्‌े महा उद्यानकौ बाते ।। ३ ॥। यल एसा निकालो अव, समश्षमे मेरी सथ । छिली है वेवम जो जो, सहजसी 
इंशकी बाते ।1 ४॥ यह्‌ शालिग्राम कह दग, जो सब कुछ जानते होगे । टे जिससे महाममता; एसी हो कल्यानकी वाते ।! ५ 1 












> 











00 00900 80, 3.20 १, 
न ० 
>< >> < >€ र 


(१७ ९१/११ ०२.१.०० ९२.१.१० ७२१ 
अ 3 


३१ 
योर 
~ 9 ०0० 4 







९०.०२०. ९.१० ९ ९ 
2,१९०.५ 


=== ~~ 























नः 


= ~~ 


` व्व 
सूतजीसे कियाशुकदेकजीने ओर सूतजीने दोनोको एक दीं भरकारका उत्तर दिया । राजा परीक्षितने जव इस प्रकार प्रार्थना की तब्‌ 
देवजी बोले कि ह राजन्‌ ! इस सारम जीवगण धनके उपार्जन कएनेमे बणिकोके तस्य तत्पर रहते है, यद मगवानूकी माथासे संसारी 
मार्गमे गिरे हए है इस कारण स जो भगवान्‌ हरि ईै,नके चरणारविन्दके सेवकोंकी पदवी अथात्‌ भगवत्‌ जनों करके अनुष्ठित भक्तिका 
माग अबतक माप्त नहीं होता । हे परीक्षित्‌ ! संसारी माग खगम्‌ नही है, जो सब पुरुष देहम आत्माभिमान करते द उनके सत्त्वादि विशेष्‌ 
विशेष गणसे विभक्त सै कमं मंगर अमंगर दोनोमे दी मिरु जाते ई का द्वार प देहभ्रेणी रची जानेसे इनसे संयोग-वियोगादि 
रूप अनादि संसार दोता है। सब, संसारके अलभवृके द्वरङ्प छः प्रकारकी इद्र दै, उन करके यह संसारमाग दुर्गम मार्गके तुस्य अति- 
शय कठिन हो गया रै । हे राजन्‌ ! इस प्रकारके दुगम मार्गमे पग धरनेको किसीकी भी प्रयृत्ति नदीं होगीःएेसा हम कह नदीं सकते । भगवान्‌ 
विष्णकी मायासे अवश होकर सुब ही उसमे वास करते दै । ओर अपनी-अपनी देदसे रचे इए सब कर्मोका फुर वहां (भवार्ीमि) भोगा 
तद्‌ यथा पुरुषस्य धनं यक्किचिदूर्मोपयिकं बहृङच्छाधिगतं साक्षात्‌ परमपुरषारधनलक्षणो योऽप धर्मस्तं त॒ 
साम्पर॒य उदाहरन्ति ॥ तद्‌ धम्यं धनं दशेनस्पशंनश्रवणास्वादनावघाणसंकलपम्यवसायग्हयाम्योपभोगेन इना 
थ॒स्याजितात्मनो यथासाथस्य तथाऽजितात्मनो विटप्पन्ति ॥ २॥ | 
करते है। उन भ्राणियोकी चेष्टा कभी सफल होती है कभी अनेकानेक विष्नके कारण पूरी भी नहीं होती ३ । इस प्रकारकी संसार-अटवीमे 
जो विविध भांतिके ताप है उनको भगवत्‌-चरणारविन्दसेवकोकी पदवी विनाश्‌ करनेको स॒मथं है! परन्त॒ भगवान्की मायाके वश होकर 
जीवगणोंको वह पदवी सदजसे प्राप्त नदीं हो सकती,इस संसाररूप अवम छः दद्यां है, बे दी कमक द्वारा महाप्रबर चोरोके तुल्य है॥१॥ 
क्योकि संसारं बडे क्टसे बोरा हुआ पुरूषका धन, जिसको पंडित लग्‌ पर्भका स्वरूप कहा , कते है, जहां यह जीव असावधान 
इआ कि जिस प्रकार सगी रोग असावधान संगीका धन हरण कर छेते है वैसे दी यह सब इद्वियो जो चोर ह यह दृशंन, स्पशनः श्रवणः 
आस्वादन, सचना ओर संकटप, विकट्प इत्यादि गरदसंबेधी तुच्छ पदा्थोमिं लगाकर उसका यड धन्‌ हरण कर ठेती है, वह मवुष्य अजिते 
न्दरिय ओर घसं आम्य वस्तुओंके भोग करनेमे आसक्त रहता है, इससे वह अपने धन रेजानेवाटी ईद्वियोको ऊ भी नहीं जानता ॥२॥ 
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हे राजन्‌ ! इस अवम अनेक मेद्धिये ओर शगार ह परंतु बे नाममा्के दी दै । वास्तवे संसारी परिवारमं जो कि शची पादिकं ई, वदी | 
कार्य कलमे गार भेदके तर्य ह । रयोर अतिकोभी छटम्बी पुरुष अत्यन्त भ्रयतनसेराप्वैक मेदक समान सन्दर धनको || 
उसकी विना इच्छा बडे छल-बल. चतुराईसे उसकी आखोमिं धूर डा भेडियेके समान मेडवत्‌ उसके संचय किये इए धनको |4 
ले ही केता दै ॥ २॥ दूसरे “उस्‌ भवाटवीमे अनेक घास बेखोसे ठक इए दुर्गम गदे है" इत्यादि जो कहा है, उसका तात्पयं यह हैः 
कि जिस प्रकार खेतमे भ्रति वषे जो द चाया जाय तो उस खेतका बीज जर नदीं जाता, परन्तु फिर वह अग्न बोनेके समय 
तरण गलम, र्ता इत्यादिके उपजनेसे दुर्गम गदेके समान हो जाता है वैसे दी यह गृदस्थाश्रम सब कर्मोका क्रूप है । इसमे 
अथ च यत्र कौटुम्बिका दारापयादयो नान्न कर्मणा दृकश्गाखा एवानिच्छतोऽपि कदस्य कुटुम्बिन उरण 
कवत्‌ संरयमाणं मिषतोऽपिहरन्ति ॥ २॥ यथा व | कृष्यमाणमप्यदग्धवीजं क्षरं एनरेवावपनकाटे शस्म- 
त॒णवीरुदधिर्गह्खमिव भवति ॥ एवमेव यहाश्रमः कम्रं यस्मिन्‌ न हि कमाण्युतसीद्न्ति यद्यं कोमकरण्ड . एष 
आवसथः ॥ ४॥ ततर गतो देशमशकपमापसमदनेः शठ्मराङन्ततस्करमूषकादिभिर्परुष्यमानवहिः प्राणः 
कचित्‌ परिवतेमानोऽस्मत्रघ्वन्यवि्ाकामकममिरुपर्तमनसाप्ठपपन्नाथै नरलोकं गन्धवैनगरुपपन्नमिति मिथ्या- 
दृष्िरवपश्यति ॥ ९॥ | 
भी सब कर्म एकबार भी नाशको. भराप्त नदीं होते क्योकि यह गृहस्थाश्रम कामनाओंका भण्डार है, देखो जिस अकार किसी बरतने कष्रर 
रक्ा ह ओर वह उड़ जाये तो भी उसकी सुगंधि उस पासे नदीं जाती, एेसे दी कर्मं चाहे सब नष्ट हो जाय, परंतु जबतक वासना 
क्षय नहीं होती, तबतकं उपजते दी रहते है॥ ४ ॥ इस गृहस्थाश्रमे जो पुरुष रत होता दै, उसका प्राण अथौत्‌ धन संपत्ति डांस, मच्छरके 
तुल्य नीच मनुष्य ओर टीड़ी, पक्षी चोर, हे इत्यादिकोके त॒स्य तस्कर रोग पीड़ा देकर छीन छेते है, तथापि यह पुरूष गरहस्थाश्रमके 
मार्गमे ूमनेसे शांत नहीं होता, बरन्‌ मिथ्या दषटि दोनेसे अविद्याकाम ओर करमेसि रगे इए मनके हेतु गन्धर्व-नगर तुर्य अघटमान नर 
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लोकको सत्यरूप देखता ३ ॥५॥ दूसरे किसी-किसी स्थानम भोजन श्चीसंग इत्यादि व्यसर्नका रोप होकर १ तस्य सब्‌ 
विषयोंकी ओर दौड़ता है ॥ & ॥ ओर “किसी-किसी स्थानम उल्खुकाकार गृह देखकर उनको श्रेष्ठ सुवण समञ्च उनके लिये रल्चाता है 
इत्यादि जो कहा है, इसका अर्थं यह कि जिस प्रकार शीत निवारण करनेके छ्य अभिकी चाहना करनेवारे ोग्‌ वनम अभिके समान 
चमकते हए पिशाच विशेषको देखकर उस पिशाचके पीछे-पीठे दौड़ा करते दै, वेसे दी परुष इस संसारम कीं सवर्ण प्रात्त होगा? यदं | 
करके दौड़ता फिरता है,परन्तु यई. वस्त॒ अशेष दोषोंका स्थान दै,पवित् भी नहीं दै विष्ठाविशिष्ट ई क्योकि ेसा सुनने आया है कि अभथिकौ 
विषठासे खवणं होता दै । पुरुषका उसके छिये बहुत इच्छा क्रनेका कारण यह है किं वह सुवणैवत्‌ रोहित वणं जो रजोगण है,उससे ही पुरू 
तत्र च क्वचिदातपोदकनिमान्‌ विषयादपधावतिं पानभोजनव्यवायादिव्यसनलोलुपः ॥ ६ ॥ क्वचिचादाषदोषनि 
पदन एरीषविरोषं तदणेखणनिमितमतिः सुवणंमुपादित्सत्यभ्निकामकातर इवोल्मुकपिशाचम्‌ ॥ ७॥ अथ कदा 
जनिवासपानीयद्रविणाय॒नेकात्मोपनीवनाभि निवे एतस्यां संस्ाशटव्यामितुस्तः परिधावति ॥ < ॥ कचि 
वात्यौपम्यया प्रमदयाऽऽरोहमारोपितस्तत्काकरनसा रजनीभ्रता श्वासामयोदो शनस्वलाक्षो दिण्देवता अति 


रजस्वलमतिनं विजानाति ॥ ९ ॥ ू 
षका चित्त धिरा हआ हे ॥७॥ हे वीर ! “निवासः, जल, धन” इत्यादि जो कडा उसका अथं यह है, किं निवास, जल, धन, इत्यादि जो 
समस्त वस्तु अपने निर्वाहके लिये है,उनके लिय अभिनिविष्ट होकर यह पुरूष इस गहन संसारम इर-उधर भटकता फिरता ३।८॥ दूसरे कहीं 
आखोमें धूल पड़ जानेसे इवा करके उडी इई धृूरीके द्वारा पृधुरी दिशा विदिशाओंको नदीं देख सकता” इत्यादि जो कह आये दै! इसका 
अथं यह है कि इस संसारके मध्यमे कभी पवनके तुल्य जो ह्ली दै पुरुष उसकी गोदीमें चट्‌ वैठता है, गोदीमे बेठनेसे उस समय जो अतु- 
राग जन्मता है, उस रजसी धूर पड़ हए ने्रोके समान होकर मयादाको छोड़ देता है ओर रातिकारके भूतके समान दिशाके देवता || 
जो कि अच्छे बुरे कके साक्षी ह उनको भी नदीं देखता ओर सब मर्यादाओंको त्याग कर देता है,जो मर्यादा छोडनेके कारण साक्षि- 
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स्वरूप जो वर्तमान दै उसको नहीं जानता॥९॥५ओर की कदीं सूर्यकी किरणोंको जर समञ्चकर उसी ओर दौडते ह ।' इत्यादि जो कदा 
है उसका तात्पर्य यह्‌ दै कि संसारे पुरुष कभी-कभी आप दही आप एकवार एेसा विचारता ३ कि सब विषय व्यथं ई, परंतु देदाभिमानके 
कारण शीम दी स्मृति दो जाता द, इस कारण मृगत्ष्णाके जके तुल्य फिर उन सब विषर्योकी ओर दौडता है ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! 
कृहीं अनेक्‌ नदी देखते. हए चचिटी नामक कीडोंकी श्चनकारसे उनके कानोम ददे होता दै” यह जो कहा इसका अर्थं यह दै रि संसारम 
की कीं चि -ञ्लनकारके तुल्य अतिककंश विषर्योमे उत्साहक रिय प्रत्यक्ष ओर परोक्ष श-पक्षकी ओर राज-ङककी फटकारसे पुरुषं 
कण-चूर ओर दय व्यथा दती दै ॥११॥ “यद सब वणिक इस प्रकारे सिन देकर जब भख होते दै, तब जिनकी छया भी पापका 
कचित्‌ सक्ृदबगतविषयवैतथ्यः स्वयं परामिधान्येन विभरशितस्छतिस्तयेव मरीचितोयप्रायास्तानेवाभिधावति 
॥ १०॥ क्वचिदुटूकलचिष्टीस्वनवदतिपरषरमसाटोपे प्रत्यक्षं परोक्षं॑वा रिपुरानकुलनिर्भत्सितेनातिव्यथितकणं 
लहृदयः ॥ 9१ ॥ स॒ यदा इग्धप्रषैसकृतस्तदा कारस्करकाक्तण्डायपुण्यद्रमर्ताविषोदपानवहुभयाथं॒न्यद्र 
विणानू जीवन्प्तान्‌ स्वयं जीवन्‌ = उपधावति ॥ १२ ॥ एकदाऽपत्पसङ्गानिकृतमतिव्युदकल्लोतःस्खलनव- 
हुभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डमभियाति ॥१२॥ यदा तु परवाधयाऽन्ध आत्मने नोपनमति तदा हि पितृएववर्हिष्मतः 
पितृपुत्ान्‌ वा स खलु भक्षयति ॥ १४ ॥ 
कारण ई, एेसे अपुण्य वृकषोका आश्रय ग्रहण करते है" इत्यादि जो कदा, इसका अर्थं यह है कि,संसारम जब पुरूषके पडले किये इए सुकृत 
क्षीण हो जाते है तव्‌ पिषतिन्डुक इत्यादि अपण्य दृक्ष कता ओर विषक्रप समान इस, लोक ओर प्रलोकके छियि धन खोकर स्वयं 
मृतके तुल्य हो जाते ई ओर जीवन्मृत लोगो निकट दौड़ते फिरते है ॥१२॥ हे वीर ! ओर कभी वे छोग ज्दीन जलाशयोकी तरफ 
जाते ई” इत्यादि के इए वचरनोका अर्थं कहता ह उसे श्रवण करो संसारं कभी-कभी असत्मरसेगसे परुषकी इदि ठगी जाती हे,इससे 
निल नदीम गिरनेसे जिस प्रकार उसी समय शिर फट जाता है ओर छश होता ई, वसे ही पुरुष पाखण्ड पथमे पड़ जानेके ध 
लोकं ओर परलोकमे दःख पाता है ॥ १३ ॥ ओर “ कभी जब उनके पास अग्न नदीं रहता तब परस्पर एकं दूसरेसे मांगते हँ " 
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‰ | इत्यादि जो का, इसका अथ यई हैकि जव संसारके मध्यमे पुरुष भूख -प्याससे पीडित दोनेके कारण बड़ा केश पाकर अपने पास 
|| अन्न नहीं देखता, तब पिताको, प्रको ओर जिनके पास पिता वा पुत्रका कुछ थोडा भी लेना-देना रहता दै उनको दुःख देता है ॥१४॥ 
|| हे राजन्‌ ! “कभी दावानलके निकट परचकर अभ्िसे संतापित दो विषाद करते है" इत्यादि जो कहा, इसका अर्थं यह है कि, यह || 
|| जो गृह है यदी दावानलके तुट्य है ओर भिय वस्तुके निमित्त सन्तप्त है अथौत्‌ घरमे कुछ भी भिय वस्तु नदीं है ओर जिसमें युखका 
लेशमात्रतकं नहीं वरन्‌ परिणाममें उसको महाकष्ट दै, पुरूष दावानलके संतापको पराप्त हो उस शोकानख्मे दग्ध दो महासन्तापको पाता 
है ॥ १५ ॥ (कभी इस लि उरते द कि कीं यक्षगण प्राण न छे रं इस उक्तिका यह तात्पयं दै कि इस संसारे कभी-कभी राजा 
छोग कारके वशमें पडकर प्रतिङूक हो राक्षसोके (५ ग्यवहार करते ह अथौत्‌ प्रियतम धनर प्राण इरण कर रेते दै, उससे पुर 
क्वचिदासाय श्रं दाववतप्रिया् शोकाभ्निना दह्यमानो भदौ निर्वदपगच्छति ॥ १५॥ कवचित्‌ 
काविषमितरानऊुटरश्षसाऽपहतप्रियतमधनायुः प्रमृतक इव विगतजीवलक्षण आस्ते ॥ १६ ॥ कदाचिन्मनोरथोपः 
गतपितृपितामहायसत्‌ सदिति सवग्रनिरैतिलक्षणमवुमवति ॥ 9७ ॥ कबचिद्‌ शहाश्रमकमचोदनातिमरगिरिमासर 
कमाणो लोकव्यसनकादौतमनाः कण्टकदाकंराकषतर प्रविशन्निव सीदति ॥ १८ ॥ . 
धको मृतकके तुर्य जीवनलक्षणसे रहित होकर रहना पड़ता दै ॥ १६ ॥ ३ राजन्‌ । “कृदीं गन्धव -पुरम प्रवेश करके एक अहूतेभर आद्राद 
किया करते है" इत्यादिका तात्पयं यइ दै कि पुरब कभी-कभी बाप, दाद्‌ इत्यादि बीते इए पुरुषौकी चिताको प्रापत्‌ दोकर उनको ओर 
#| उनके असत्‌ धनको सम्मान कर किं वे छोग मानो वतमान इस प्कारसे मनम समन्ता भ कषणभरके यि स्वपरकेसा सुख प्राप्त कर्‌ 
|| छेता ३ ॥ १७ ॥ “कीं -करीं चलते-चरते कांटा कंकड़ आदिके लगनेसे पर्वैतप्र चदुनेकी वासना री न होनेसे छ उदास सा होता 
९ &, इस वचनका भाव यह दै कि गृहाश्रममे जिन सब कर्मोकी विधि है वे बहुत दै इस कारण वे समस्त पर्वतके वल्य अति दुर्गम है । 
।। उनका अन्त करकी इच्छा दोनेसे ुरूषका मन कभी भी लोकिक व्यसरनोमं सिच जाता है" इससे कंटक ओर कंकड़वाटी शरमिमे 
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वेश करक समान बह दुःख पाता ह ॥ १८॥ “कहकर कोई परारी रष अन्त्‌ जानक 

लोगोके उपर क्रोध करता है" यह जो कहा, सो इसका भाव यद हैः किं बडे परिवारका आद्‌ किया करता ३।१९॥ 

ला दुःसह जठरानलसे पीडित होनेके कारण निःसार होकर कभी परिवारवारे दि र व उसका तात्पये भी 

॥ ! "कभी इस भवारवीमे अजगर सर्पसे मसा व डसा इआ जीव वनम सा ह नन वनम सोनेके समान अन्धकार 

हता ई वह तुम खनो, कि ससारमे परुष निद्रारूप अजगरके वश हो जाता है, निद्राके समय जान पड़ता रै । किसी भरकारका ज्ञान 
ल + शयन करता है ओर कु भी नदीं जानता इस कारण वह फक इए अुरदेके समान जा 


क्वचिच दुस्सदेन कायाभ्यतखहिना ग्रदीतसारः स्वकुटुम्बाय कृध्यति ॥ १९ ॥ | का 
तमसि मग्रः न्यारण्य इव होते नान्यत्‌ किचन वेद राव इवापविद्धः ॥ ति । २ ॥ किं स्मचित्‌ काममधघु- 
छकैरटन्धनिद्रा्षणो व्यथितहृदयेनावक्षीयमाणवजञानोऽन्धङ्न्ृत्‌ पतति । पतत्यपारे निरये ॥२२॥ अथ च तमाः 
लवान्‌ विचिन्वन्‌ यदा परदारपरद्रन्याण्यवरन्धानो राजञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्य 

हुमयथाऽपि हि कमांस्मन्नातमनः संसारावपनसदाहरंति ॥ २२९॥ ह, छि इस संसारके वीच कमी 

नहं ० ॥ “कदं अन्धे लोग अन्धे कुएमे गिरकर डूबे रहते ईँ" इत्यादि वाक्यका अभिप्राय तौ स कारण हृदय ष्यथित होनेते 

नहीं रदता ॥ २०. जाती हे ओर दुरजनरूप हसक शकर उसको निद्रा नदीं ठन देते । इ १५ 
11) ता अज्ञानसे अन्धा होकर अन्धेके समान उस अधे कूपमे गिर पड़ता न) 
उसके जञानका शय ध रद ध है । पुरुष कभी-कभी इस कामकी सोज करता हआ फिरता है ध ॥ 
ध कलार तब उस श्लीके स्वामी अथवा राजासे मारा जाकर अपार नरके गिर पड़ता 
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कहते हँ किं प्वृत्तिमार्ममं अपना कर्मं ही इस कार ओर परकाले संसारम जन्म रोनेका क्षे दै ॥ २३॥ बस) ससार यदि एक 
जनकी ज्ञपटसे दछरट जाये, तब द्रूसरा पुरुष देवदत्त उससे बलात्कार छीन केता ३ । उससे फिर तीसरा जन विष्णमित्र इर द| 
है । इसी भांति धारावाहिक दोता रहता है । इसी कारण उससे अनवस्था. दो जाती दै ॥ २९ ॥ ससार कभी-कभी शीत वायु इत्यादि 
बहुत मातिके आधिदैविक, आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक तारपोकी ददशा निवारण _करनेको असमर्थं होनेसे पुरूष अपार दुःखी हो 
चिन्ता करके शोकं किया करता है.॥ २५. ॥ कदीं परस्परम परस्परका धन्‌ भ्यवहार करके दूसरेके निकसे कुेक अथात्‌ काकिणी माच 
( वीस कोडयं) या इससे भी कम लेकृर ठगता दै, पिर इस ठगाई कएनेके कारण वदेष को माप्त होता दै ॥ २९ ॥ शरीशुकदेवजी बोरे 
लत य॒दि वंधादरदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि विष्ण॒मित्र इत्यनव्‌स्थातः ॥ २९ ॥ क्वाचच सीतवातायनेका- 
दैविकमोतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवाश्णेऽकल्पो दरन्तयितया विषण्ण आस्ते ॥ २९ ॥ क्वचिन्मिथो व्यव 
हरन्‌ यक्किचिद्‌ धनमन्येभ्यो वा काकिंणिकामात्रमपृहरन्‌ यत्किचिद्‌ वा दिटेषमेति वित्तशाठ्यात्‌ ॥ २६॥ अध्व 
न्ययुष्मित्निम उपसर्गास्तथा खखटुःखगगृहेषभयाभिमानप्रमादोन्माद्शोकमोदरोभमात्सरयेष्यवमानघ्षुसिपासाः 
धिन्याधिजन्मनरमरणादयः ॥ २७॥ क्वापिदेवमायया धिया ॒नलतोपगूटः प्रस्कन्नविवेकविज्ञानो यदिहार्णहा- 
सा 0 विहत्य आत्मानमनजितात्माऽपिन्धे 
तम ते॥ २८ । 
कि हे परीक्षित ! इस संसार माम ओर वडे-बडे कष्ट , इत्यादि उपसगं तो नित्य रहते ई इनके शिवाय सुख, दुःख, राग, देष, 
भूय अभिमानः प्रमाद, उन्मादः ॥ शोक, मोड कोभ, मात्सर्य, ईषा, अपमान, भख, प्यास, आधि, व्याधि, जन्म मृत्यु, जरा इत्यादि 
ओर भी अनेकं बड़े-बड़े उपद्रव ह ॥ २७ ॥ संसारम्‌ कदी मायाङ्पी ख्ीकी थुजल्ताओंसे आिगित होते दी पुरूष विवेक ओर विज्ञान 
|| रदित हो जाता दै-एेसी रची कठिन यह नारी देवको मनमोहन-हारी । शिवं अज नारद्‌ शशि कषिहीको क्षणमं मन मोद्यो सबहीको ॥ 
| फेसी समीके साथ विहार करनेके छि, घरका आरंभ करनेके छ्य उसका हदय व्याक हो जाता है इसखिये उसके आश्रयमे जो पुव 


भा० पण 
॥४६॥ 
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| इत्यादि रहते दै उनके देखने, व मृदुल वचन श्रवण करने ओर अनेक प्रकारकी चेष्ठा अवलोकन करने हदय इरे जानेके ्‌ च 
आत्माको अपार घोर अन्धकारमे फक देता दै ॥२८॥ हे राजन्‌ ! इरिचक्रका अर्थं धुजावान्‌ विष्णुजीका चक्र, वह प्रमाणुसे रेकर द्विषरादध 
जो काल है, वरी उसका स्वप है । वह चक्र निरंतर परिवतित होकर अर्थात्‌ भरमण करके बालादि अवस्थाओंके फेर फारसे तृण स्तम्बसे |> 
लेकर ब्रह्माजी आदिक समस्त भूतको अपने वेगसे इरण करता दै, परंतु कोई भी उस चक्रका प्रतीकार करनेको समर्थं नहीं होता । क्योकि || 
यह चक्र सरवैमांतिसे अप्रमत्त अर्थात्‌ अतिशय सतकं है, इस कारण पुरुष कालस्वरूप इस हरिके चक्रसे उठकर यह कारचक्र ही ू > 


कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चकात्‌ प्रमाण्वादिषिपरार्थापवकालोपलश्षणात्‌ परितितेन, वयसा रंहसा हरत 
आत्रहतृणस्तम्बादीनां भूतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रं निनायुधं साक्षाद्‌ भगवन्तं 
यज्ञरुषमनादत्य पाखण्डदेवताः कङ्ूश्भ्वकवरग्राया . आयसमयपर्हिताः सकित्येनाभिधत्ते. ॥ २९॥ यदा 
पाखण्डिभिरातमव्ितेस्तरस्वश्चितो हकरं समावसंस्तेषां शीलसुपनयनादिश्रौतस्मातेकमांचष्ठानेन भगवतो 
यज्ञपुरुषस्य आराधनमेव तदरोचयच्छदरकुलं भजते निगमाचश्छद्धितो यस्य मिधुनीभावः इडुम्बभरणं यथा 
वानरजातेः ॥ २० ॥ ¦ 







त 


य 





आयुध है, वह ईश्वर जो साक्षात्‌ भगवान्‌ यज्ञपुरुष हैउनका अनादर ४ इआ जो कि पाखण्डी देवता काक भक ओौर बेर पक्षीके || 
% || समान, ष्ठ जनोके आचारोसे वभित उनको दी पाखण्ड शाच्की रीतिके अयुसार भजने रुगता दहै ॥ २९ ॥ पितु बह तो स्वर्यं ही ठगे इए ८ 
इ इस कारण यह पुरुष जब पाखण्डी देवताके निकट अतिशय ठगा जाता ै, तव ब्रह्मण कर्मे जाकर वास करता है । परंतु उस्‌ अवः || 
स्थामें उसको ब्राह्मणोके आचार-ग्यवहार ओर ति स्मृतिके कडे इए काय जो भगवान्‌ यज्ञपुरुष॒जीके आराधन करनेके कर्म है, वे सव || 
उनको अच्छे नीं र्गते ओर वेदान्त आचारोको जो शुद्र लोग अञ होनके कारण पार नहीं सकते वे परुष उनमे दी अराग होकर श्र || 


_ 





भा प° 
॥९७॥ 





= हो जाते है, अभिहोजादि तो ड कर्मं दै नदी, वानर जातिके समान केवल ` शीसंग्‌ ओर कुट्बका पालन-पोषण श 
कमं है ॥२०॥ यह पुरुष शद्रतल्य हो जानेके कारण रोगरहित्‌ इच्छानुसार विहार करता-फिरता है अतः उसकी उुद्धि अतिशय मन्द्‌ हौ 
जाती है। इस कारण बह परस्पर एक दूसरेका खख देखकर अपने मनमाने काम करता है ओर पद्य कर्मोमि इस प्रकार ल्ग जाता दैक अप 
मृत्युसमय तकको भूख जाता है । हे राजन्‌ ! तसारमं कभी-कभी यह पुरूष जिस प्रकार बन्दर वृक्षां प्र चढ़कर उल करदं करते दै” 

इस ोकके गृहादि विषयमे कीड़ा केका अलरागी हो जाता दै ओर देसा होनेसे श्रीपुत्ादिकोम उसकी प्रीति हो जाती दै ओर बह 


तत्रापि निख्रोधः स्वैरेण विदरन्नतिकृपणवदधिन्योन्ययुखनिरीक्षणादिना भराम्यकमणेवविस्मृतकालावधिः ॥ २१ ॥ 
कचित्‌ दमवदेिकार्थषु रंस्यन्‌ यथा वानरः सखतदाखत्सलो व्यवायक्षणः ॥ ३२ ॥ एवमध्वन्यवरृन्धानो _ त्युः 
नभयात्तमति गिरिकन्दरप्राये ॥ २ ॥ कचिच्छीत्वातायनेकदेविकमौतिकात्मीयानां इःखान प्रतिनिवारण अक 
स्पो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते ॥ ३४ ॥ कचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यक्िञ्विदधनञुपयाति वित्तशाटयेन ॥ २५ ॥ 


मेथुन करनेको दी परम उत्सव मानता ६ै।३१।३२॥ इस प्रकार संसार मागम वदं होनेके कारण पुरूष सृत्युरूप हाथीके भयसे कभी-कभी 
गिरि शफाओके तुल्य घोर अन्धकारमें अर्थात्‌ शोकादि विपत्तियोमें गिर जाता है।३२॥ कभी शीतःवात इत्यादि आधिदैविकआधिभौतिक्‌ 
ओर आध्यात्मिकष्प विविध मांतिके दुःख निवारण करनेम असमर्थं होकर श्रेश पाता है ओर अशेष पिषयवासनाओमिं शोक किया कृता है 
॥२९॥ कभी-कभी परस्पर एक दूसरेसे छेन-देन कर ठगाई करके कुछेकं धन इकट्रा करता है,परन्तु उससे भीसखी न होकर अपमानादिको पराप्त 


१. शंका-- चौरासी लाल योनिर्योमें सब जोव मोहके वौभूत होकर अपने-अपने परिवारके पालन-पोषण करनेमे रात-दिन लगे रहते हं, परन्तु श्रीगुकदेवजीने सब जीवको त्यागकर परिवारके पालन 


करनेभे बानरको उपमा क्यों दी ? क्या बानर सब जीवोसि अधिक परिवारका पालन करता है? 
उत्तर--जगतमे सब जीव कुट्‌ म्बके पालन-पोषण करनेमे चतुर हे, परन्तु नौति शास्त्रम लिखा है कि वानरके समान परिवारका मोह तथा पालन-पोषण कोद 


बन्दरक्ते उपम परिवपएरके पालन करनेमें दो ॥ 
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्‌ है ॥३५॥ कभी-कभी धन न रदनेसे शय्या, आसन इत्यादि उपभोग षदार्थोकि न मिटनेसे मनोर्थके द्वारा जो वांछित रै, | 
| न पाकर किर उनको बुरे पापों करके लाम करनेका मनमें विचार करता है, जिससे कि उसको लोगोँसे बहुत ही अपमान | 
है ॥२६॥ प्रतु यह बड़े आश्चयकी वात्‌ हैक धनकी आसक्तिसे परस्पर वैर भी बढते है ओर तो भी पर्ष एकं दूसरेसे केन-देन करता दी 
रहता है ॥३७॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे इस संसार मागमे अनेक-अनेक क्टेश वा अनेकं उपद्रवोसे बाधित होकर जो पुरूष आपदार्मे 


पड़ जाता है अथवा नाशको प्राप्त हो जाता दै तो दूसरे मनुष्य उसको उसी स्थानमें त्याग कर नये-नये उत्पन्न मलष्योका साथ कर्‌ 


कचित्‌ क्षीणधन्‌ः शाय्यासनादानाद्मपभोगविदीनो यावदप्रतिलग्धमनोरथोप्गतादानेऽवसितमतिस्ततस्ततोऽ्वमा- 
नादीनि जनादपि रमते ॥ २९६ ॥ एवं विततव्यतिषद्गविढवेरठबन्धोऽपि पूरवासनया मिथ उदहत्यथापवहति ॥ 
॥ २७ ॥ एतस्मिन्‌ संसाराध्वनि नानाङ्ेशोपसगबाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तस्॒ह वृषित्रस्तूत विज्य जातं 
जातसुपादाय शोचन्‌ सह्य बिभ्यद्‌ विवदन्‌ कन्दन्‌ संहष्यन्गायज्गह्यमानः साधवजितो नेवावततेऽ्यापि यत 
आरब्ध एष नरलोकसार्थो यमध्वनः | ॥ २८ ॥ यदिद ोगाव॒शासनं न बा एतदवहन्धते यन्न्यस्त- 
देडा मुनय उपमशीखा उपरतात्मानः समवगच्छन्ति ॥ २९ ॥ 


कभी शोर कसते ई, कभी मोह कसे ईँ, कमी भय पाते है, कभ सिंहनाद करते हँ कमी मिवाद के है कभी हरित्‌ होते दै, कभी गाते 
ई, कृभी रोते चिते है, इस भकार संसारम अधिक वैय जानेसे साधर पुरुषोके सिवाय कोई अबतक इस संसार मार्गे नही लटा, जिस 
मार्गम यह नररोकसमूह धा इआ दै, पंडित रोग उस मार्गसे पार होनेके खयि सदा दी उपदेश किया करते ह ॥३८॥ हे राजन्‌ ! साच 


~ 
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कोगोके सिवाय ओर पुरुषका इस संसार मागेसे पीछे न ौटनेका कारण यह है कि यह माग योगालष्ठानसे भी नदीं स्क सकता, ¢ 
शांतिशीर ओर मनको वशम रखनेवारे जिन सुनि्योने दण्डतक छोड़ दिया है, वे इस मार्गको जानते है बरन्‌ उन छगोमें भी अनेक | 





क 


¦ प तेह ते कि रोक 
कि रोकनेमें है ॥ ३९॥ जो सब दिग्विज यी राजि सद। योग, यज्ञ किया कसते य वेोगभी इस मागं 
५ व न वी ओर सा 1 ५ 1 
1 11 प नी त ज गये ॥ ४० ॥ कौरई-कोद रोग अपने कर्मसे सू्रको पकड़ 
न जेत तैस ससारकी आपदासे दछरट भी जाय परंतु फिर भी संसारी मागम प्राप्त होनेसे नरलोक समूहके दी निकर आ व 
क र लोगोकी मी यदी गति होती है ॥ ९१ ॥ योगिवर श॒कदेवजी महाराज इस परकारसे जड्भरतजीकी कदी हई भास 
` यदपि दिगिमनयिनो यल्विनो थे वै राजषैयः किं त पर मे शयीरन्‌॥ अस्यामेव ममेयमिति कतवेरादबन्धा यान्ति 
विघूल्य स्वयमुपसंहृताः॥४०॥कर्मवह्लीमवरम्न्य तत आपदः क्थचिन्नरकाद्‌ विषः पनरप्येवं संसाराध्वनि वतमानो 
नरलोकसारथपयाति एवूुपरिगतोऽपि ॥ ४१ ॥ तस्यदमुपगायन्ति ॥ आषभस्यह राजपमनसाऽपि महात्मनः व 
नाठत्माहंति रपो मक्षिकेव गर्ंमतः ॥ ४२॥ यो दुस्त्यजान्‌ दारघतान्‌ स्राजयं हदिस्शुः ॥ जहो न 
दत्तमश्छोकटाटृसः ॥ ४६ ॥ यो दस्त्यनान्‌ ( र्यी भर्व शरे सदयावोकर्‌ ॥ 
नेच्छ- महतां मधुटिदिसेादुरक्तसनसामभवोऽपि एल्यः ॥ ४५ व 
[म वोर कि, हे राजन्‌ ! उन राज्‌ भरतजीके पित्र चरित इस्‌ भ्रकारसे संक्षेपे संबह करफे लोग 
गाया करते है । जिस प्रकार मक्सिथौ गश्ढ्के मागंका अलसरण नहीं कर सकतीरवैसे दी ओर कोई राजा उन ऋषभदेवके पुत्र राजापि 
५ के मार्गका अलस्रण करनेमे समर्थं नदीं होगा ॥४२॥ उन भरतजीने भगवान्‌की भक्तिके हेतु युवा अवस्था्मे ही छीःप्ःमित्रराजत्व 
श विषय, जो कि अत्यन्त मनोडर ओर त्यागनेके , योग्य नहीं थे, उन सब पदार्थोका क्षणमायम विष्ठाके समान त्याग कर दिया ¢ 
र वा उनके चित्तकी भक्ति भगवद्धक्तके निमित्त भवर थी, इससे उन्दने जो अत्याज्य राज्य पुव कठव ओर धन जन इत्यादि ओर | 










भा० पेण 
॥ | 
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६ | | प्रार्थनीया लक्ष्मी जो दया-भाजन होनेके निमित्त उनकी ओर दीन भावसे देखती थी, उसमे भी अनिच्छा की, यह कमं 
उनके योग्य दी इआः क्योकि जिन समस्त महापु्षोका चित्त भगवान्‌की सेवामें अनुरागी हो रहा दै उनका निकट 
वाटी सुषि भी अति तुच्छ पदार्थं है ॥ ४४॥ हे राजन्‌ ! जिन्ोने भृग-देहका परित्याग करनेके समय जो यज्ञरूप भगवान्‌ यज्ञादि फर 
दाता धर्माचुष्ठानकतां अष्टागयोगङूपी ज्ञान दी जिसका प्रधान कायं था एसे योग सूतिं मायाके नियन्ता इस कारण नार ( जीवसमूह ) 
जिनको अयन्‌ ( आभरय्‌ ) अर्थात्‌ जो सवं जीवोंके अन्तयां है, उन भगवान्‌ इरिको भँ वारंवार नमस्कार करता ह “यह वचन बडे शब्दस 
यज्ञाय धमंपतये विधिनेपएणाय योगाय सांख्यरिरसे प्रकृतीश्वराय ॥ नारायणाय हस्य नम इत्युदारं हास्यन्‌ रग 
मपि यः समुदाहर ॥ ४५ ^ य इदं भागवतसमानजितावदातयणकमंणो राजरषभरतस्याठचरितं खस्त्ययनमादुष्य 
धन्य यस्यं स्वग्यापवग्य बाभ्वद्णोत्याख्यास्यतयभिनन्दति . च सवा एवाशिष आत्मन आशास्ते न 
काञ्चन्‌ प्रत्‌ इति ॥ ५६ ॥ इति श्रीभागवते = | पञ्चमस्कन्धे भरतोपाख्याने ब्राह्मणरद्गणसंवादे पारोक्ष्यविवरणं 


नाम चतुदेरोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
उच्चारण किया था उनके मामका अनुसरण करनेको ओर कौन पुरूष समर्थ होगा॥४५॥ हे राजन्‌ ! राजापि भरतके शण ओर कर्मं अति- 


शय पवि थे, भत्येक भगवद्भक्त इन दोनोका सम्मान किया करते है, इस कारण महात्मा भरतजीका यह्‌ चरि अतिशय मंगलदायक 
दीर्घायु करनेवाङा तथा धन,यश,स्वगं ओर मोक्षका साधन करनेवाला दै। जो पुरूष भक्तिसरित इस चरिको श्रवण करेगे अथवा पगे ओर 
सुनकर हापित होगे वे आपी आप अपने सब कटयाणोको प्राप्त होगे, दूसरोके निकटसे उनका कल्याण रहण करनेकी अपिक्षा नहीं रहेगी 
॥ ७६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे षाभाटीकायां भरतोपाख्याने भवाटवीपरोक्षविवरणवणनं नाम चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


त 


(१७, , ९.१७. ०२.११.०९ 
49 


>> 





१०.0.00. 
79799 






७ ~क क 1 
999 


9९29 ११.९१ 





4 


ध 








* भजन--जो जन निशि दिन हरिगुण गावत । निस्सन्देह आनन्द सहित सो भव्ति मुक्ति फल पावत ।। १॥। का व्याल इरहिते कपत, यम नेरे नाहि आवत । सेवा करत पाषंद निशि दिन, ठाढ़ चंवर इलावत ॥ २॥ सुन्वर 
सुभग विमान सजाकर, सब मिल ताहि चद़ादत । शेख म्‌दंग बजाय धूमसे, परमधाम पटुचावत ।। २ ॥। विष्णुकूप होजात विष्णुपुर, विष्णु दास कहलावत । शालिग्राम भर्तिकौ महिमा दोष कहत सकुचावत ॥ ४ ॥। 





~ 


दोहा-भरतचरित वर्णन कियो,पचदशो अध्याय । अन भँ तिनके वैशे, सब नृप कों गिनाय॥ इतनी कथा सनाय श्रीशुकदेवजी बोले ्‌ 
भरतका पु खमति इ, कोईकोई पाखण्डी कोग इसको जीवन्यक्त मारगका_अनृसरण करता हआ देखकर अपनी पापीयसी 
इदधिसे “साक्षात्‌ इद्ध अवतार हआ” यद कषिशुगमे उसकी कपना देवतारूपसे करगे, किन्तु वेदम इसके देवता होनेका कीं प्रसंग भी 
नदीं ६ै। जो हो, इस खमतिसे उद सेनाके गर्भे .देवताजित' नामक एक पत्र आ ॥१।२॥ देवताजितके आसुरी नाम्‌ श्चीमे देवचुञ्न नाम 
षु उत्पत्र आ, उसकी धेवमतीके गर्भसे परमेष्ठी नाम पुत्र उत्पत्न हआ, परमेषठीकी शी खवच॑ला थी, उससे परमेष्ठी प्रतीह नामक 
श्रीशुक उवाच ॥ भरत्‌स्यात्मन सुमतिनांमाभिदितो य॒ ह वाव केचित्पाखण्डिन ऋषभपदवीमलुवतमानं चा 
नायां अवेदसमाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति ॥ 9 ॥ तस्माद्‌ बद्रसेनायां देवताजिन्नाम 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ अथाययौ तत्तनयो देवदम्नस्ततो धेढमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य सवचलायां प्रतीह उपजातः 
॥ ३॥ य आत्मवि्यामाख्याय स्वयं संहो महाएस्षमवसस्मार ॥ प्रतीहातयुवच॑लायां प्रतिह्नादयल्चय आसन्नः 
ज्याकोविदाः सूनवः ॥ प्रतिह्ैः स्तयामनभूमानावजनिषाता्‌ ॥ ४ ॥ | 
महात्मा एत हआ ॥ ३ ॥ जिस प्रतीदने सब ोगोके निकट आत्मविद्याकी व्याख्या करके उसके द्वारा आप भी पितर हो भगवान्‌ 
विष्णजीके साक्षात्‌ दशन किये थ्‌ ॥  ॥ इन प्रतीहके सुवर्चला नाम घ्लीके गर्भम प्रतिहतां प्रस्तोता ओर उद्वाता यह तीन पु उत्पत हृए, 
ये तीनों पुत्र यज्ञालष्ठान करनेक विषयमे अत्यन्त पंडित ओर चतुर्‌ थे । उनके बीच प्रतिहर्ताकी श्री स्तुतिमे अज्ञ ओर भूमा यह दो पुर 


उक्तर--शुकदेवजीने अपने मनम विचार किया कि सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापरे चारों वेदोका राक्षस नाज्ञ करते हँ, परन्तु कलियुगमे पाखण्डो लोग ॒निद्वय चारों वेदोका नाञ्च करणे । कलियुगमे जो 
प्राणः उल्यन्न होगे उन प्राणिर्योक्तो सिखानेफे छि तथा चतुर करनेफे लिये कलिकाले प्राणो विद्धान्‌ होगे तो वेदको रक्षा होगी, इसलिये इसरेको पालण्डो कठा, क्योक्रि अपने धर्मकी रक्षा कटनेके 


मा० पे 
॥४९ 
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। ॥ £ ॥ १ ख्लीमं उद्रीथ नामकं पच इआ, उद्रीथके देवद्कल्यानामक्‌ खमे प्रस्ताव नाम पु इआ 
नियुत्सा नाम खरम विथु नामकं एक पुज उत्पन्न हआ, विधुके रति श्ये पथुवेण, प्रथुवेणके आकूति नाम्‌ श्रमे नक्त ओर .नक्तके 
द्ुतिनाम भायौमिं गय नाम पुत्र जन्मा । यह गय राजा बड़ा यशस्वी भौर राजषियोमे प्रमोत्तम था ओर जो कि जगत्‌की रक्षा 
केकी वासनासे सत्वगुण धारण किया है, साक्षात्‌ उन भगवान्‌ विष्णजीके अंशसे उत्पन्न होनेके कारण यह राजा ज्ञानीपन आदि 
लक्षणोसे महापुरुषताको प्राप्त इआ था ॥ ५ ॥ यह राजर्षि-श्रेष्ठ राज्यम अभिषेकित होकर राज्यधमं कहकर प्रजागणोका 


भूम्न ऋूषिकुल्यायासद्रीथस्ततः प्रस्तावो देवङुल्यायाय्‌ ॥ प्रस्तावृत्रियुतसा्यां हदयन आसीदिथुः ॥ षिमो सत्यां 
च्‌ ध आकृत्या जज्ञे ॥ 1 गयो शजषिप्रवर उदारश्रवा श सुक्षादगवतो त 
जगद्विरक्षिषया ग्ररीतसत्त्वस्य कलाः लक्षणन , महापुरुषतां प्राप्तः ॥ 4 ॥ स॒ वे स्वधर्मण्‌. प्रन ; 
णप्रीणनोपलाटनावशासनरक्षणनेज्यादिना च द| महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सवातममनाऽपितपरमा्ंरक्षणेन 
ब्रह्मविचरणालसेवयाऽऽपादितमगवद्धक्तियोगेन चाभीष्णदाः परिमाषिताति्दमतिर्परतानाल्म्ये आत्मनि स्वयः 
एषरम्यमानब्रहमतमानुभवोऽपि निरभिमान एवावनिमचशपत्‌ ॥ तस्यमां गाथां पाण्डवेय एराविद्‌ उपगायन्ति ॥६॥ 
गयं पः कपरतियाति कर्मभि्यल्वाऽमिमानी बहुविदधरमगोप्ठा ॥ समागतश्रीः सदसस्पतिः सतां सत्सेवकोऽन्यो 
भगवत्कलामृते ॥ ७ ॥ | 
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लालन-पालन-शासनादि धर्मके कार्य करता था ओर यद्यपि गृहाश्रम रदनेसे उसके याग यज्ञादि धर्मं भी आचरण करने योग्य्‌ थे? || 
परन्तु उसके यह दोनों प्रकारके धमं सब भांतिसे भगवान अपण होनेके कारण परमार्थ रूप हो गये ये, इस कारणसे इन दोनों 
धर्मोसि ओर ्र्मज्ञानियोकी चरण-सेवासे प्रात इई भक्तिके द्वारा उसकी बुद्धि संस्कारित ओर शुद्ध हो गयी थी ओर उसके चित्तसे || 
देहाभिमान दूर हो गया था, इस कारण वे सदा ही स्वयं प्रकाशमान ब्रन्मानन्दका अलुभव्‌ करते ये, _ परन्तु इस भकारसे होकर भी वे || 
अभमिमानरदित होकर पृथ्वीका पालन करते ये । हे पाण्डव्वेशावतंस परीक्षित्‌ । इस कारणसे इतिदासके जाननेवारे पुण्य परुष अनेकः || 


भार षं 
॥५०॥ 
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सयः स ह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिमगाद्वयस्य ॥ ११॥ | 











अनेक गाथाये रचकर उनका यश ओौर पवित्र चरित्र गाया करते है ॥ & ॥ उन गाथाओंका अर्थं यह्‌ दै किं महात्मा गय ४ 
मनस्वी धर्मरक्षकः, श्रीमान्‌ साधुजनोंकी सभाके पति ओर साओंके सेवक है, इससे भगवानके अंशके विना ओर कौन नृपति कामादिक 
अपनी समता कर सकते है ॥ ७ ॥ ( ओर भी ) जिन साध्वी 


उनकी बराबरी कर सकेगा ! अर्थात्‌ वह भगवानके अश है वह अपने आप ही स रि 
दक्षकी कन्याओंका आशीर्वाद अव्यर्थ है ेसी उन कन्याओंने नदियोके सहित परमदषैसे जिनका अभिषेक किया था ओर जिनके 


विषयमे निराकाकषी होनेषर भी यणरूप वत्सद्वारा स्तनस्पशा आनेसे धरणीने जिनकी प्रनागणोके स्यि अनेक-अनेकं कल्याण स्वयं दी दोहन 

कृर दिये थे, भखा उनकी कर्मोमिं बराबरी करनेको कौन समर्थं होगा !॥ ८ ॥ ( ओर भी ) जिसके निष्काम होनेषर भी समस्त वेद्‌ | 
यमम्यषिचचन्हरया युदा सतीः सत्याशिषो दक्षकन्यांः सरिद्धिः ॥ यस्य प्रजानां इदे धराऽशिषो निरदिषो 
शणवत्सस्वतोधाः ॥ < ॥ छन्दांस्यकामस्य च यस्य कामान्‌ ददहशजहृरथो बि दषाः ॥ प्रयचचिता युधि धर्मण 
विप्रा यदाशिषां प्ठमंशं परेत्य ॥ ९ ॥ यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा स मायल्युहसोमपीथ ॥ श्रद्धा विद्युद्ा 
चर्भक्तियोगसमपितेल्याफटमाजहार ॥ १० ॥ यत्प्रीणनाद्रर्दिषि दमवष्यवीरुतणमाविरि्वात्‌ ॥ प्रीयेत 
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वेदोक्त कर्मं उसकी मनोवांछित अभिखाषा पूरणं करते थे ओर राजारोग समरकषे्म शरसे पूजित होकर जिसको (कर ) देते थे ओर 
बराह्मण कोग पाटन ओौर दक्षिणादिक पजा पाकर अपने-अपने धर्म ओर पुण्यके फलका छठवां भाग जिसको देते थे, एसा कौन 
पुरूष उसके समान कायं करनेको समर्थं होगा ! ॥ ९ ॥ ८ ओर भी ) जिसके यज्ञम बहुत सोमपान करनेसे यज्ञमूतिं भगवान्‌ 
ईर अतिशय मत्त होते थे ओर उससे श्रद्धा सहित शुद्ध ओर अविचरु भक्तियोगसे अर्पण किये इए यज्ञकी पूजाको पूज्य द्रम्यके समान 
श्रीभगवान्‌ प्रत्यक्ष रूपसे स्वीकार करते थे, उस महाप्रतापी राजाकी बराबरी कौन कर सकता रै ! ॥ १० ॥ ( अथवा ) जिन भगवान्‌के 
प्रसन्न दोनेसे देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, रता, तण इत्यादिसे खेकर ब्रह्माजी ओर सब ब्रह्माण्ड प्रसन्न हो गया था, आप विश्वनाथ || 





क 


किरणोसे जरा हाजा निशानाथ चनमा म तारागणो पढते दै | 
जातक प्रकाश्‌. करते है ओर जहां-जहां निशानाथ चन्द्रमा शुक्ल ओर कृष्णपक्ष तारागणोके सहित दीख . पड़ते ह? वह 
ह ॥ १ ॥ उतने परिणाम भूमण्डलके मध्य राजा प्रियुत्रतके रथके प्ियेसे खुदकर 


भूमण्डकके विस्तारका विशेष वणैन आप कर चु 1 
सात समुद्र बने हैँ 6 हे शिव इन सात समुद्रोसेदी इस भ्रमडलके मध्यका ओर सातो द्रीपोका रेक्षेपमार दी वर्णन किया है । 
इन सब द्वीपोंका परिणाम ओर लक्षणथुक्त विशेष विस्तार सहित सब इृत्तान्त सुननेकी हमारी अत्यन्त अमिराषा है ॥२॥ ह योगिन्‌ ! 
भगवान्‌के गणमय स्थूलरूप (बरह्मा) मे रगा इआ मन भी कदाचित्‌ निगुण सृष्ष्मतम स्वयं प्रकाश परह्य स्वहूप जो परमपुरूष वासुदेव 
है उनम निवेशित होनेको 1 इसलिये ह रो अलगह करके इस विषयको वर्णन कीजिये ॥३॥ आडकेदेवजी राजा प्रीक्षितूसे 
ततापि प्रियुत्रतरथचरणपरिखातेः सप्तमिः सप्त सिन्धव उपक्लप्ताः॥ यत एतस्याः सप्तदीपविरोषविकल्यस्तया भग 
षन्‌ 1 सूचितः॥ एतदेवाखिठमहं मानतो. खक्षणतश्च स्वै विजिज्ञासामि ॥ २ ॥ 1 गुणमये स्थूटरूप 
आवरितं मनो हगणऽपि सृष्ट्मतम्‌ आत्मज्योतिषि ए ब्रह्मणि मगवति वायुदेवाख्ये क्षममाबेशितं॑ तहु हैतद्‌ 
गरोऽहैस्यठवणयितमिति ॥२॥ ऋषिस्वाच ॥ न्‌ वे महारज भगवतो मायाणएणविभूतेःकाष्ठं मनसा वचसा बाऽधिग- 
न्तुमटं विबधायुषाऽपि परषस्तस्मात्‌ प्राधान्येनैव भूगोलकविडिषं नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः ॥ ४॥ ` 
यो वाभ्य जम्बूटीपः 0 वा निलन समवतर यथा एष्करपत्रष्‌ ॥ ९ ॥ 
यस्मिन्‌ नव वर्षाणि नवयोजनसहल्लायामान्य्ठभिभेयांदाभिरिभिः विभक्तानि मन्ति ॥ ६॥ 
बोरे कि ह महाराज ! पुरुष यदि देवसमान परमायुको  भूप्त हो तो भी विशेष्‌ रचनाके नाम ओर इष भगवानकी मायाकी विधरूतिका 
अन्त म॒न वचनसे जाननेको समथं नहीं हो सकता, इसलिये पधान-पधान द्वीपोंके नाम, स्थिरता ओर चिह्न वणैन करके दी ठम्हारे निकट || 
भूगोलके सब स्थार्नोकी व्याख्या करेगे ॥ ४ ॥ ह राजन्‌ ! यह भूमंडर दक बडे भारी कमलका स्वरूप है, सप्तद्वीप उसके कोष है, इस || 
सप्तद्वीप कोषके मध्यमे मध्यवती कोष जस्बद्रीप्‌ है यह द्वीप पहला है, इसकी चौड़ाई ओर लम्बाई रक्ष योजनकी है यह जन्ब्द्ीप कमल- //६ 
पचक समान चारो ओरसे गोरु हे ॥ « ॥ इस द्वीपे नौ खंड है, इन नौ संडोमें मद्राश्च ओर केठमारखंडके सिवाय भत्येकक्रा विस्तार | 
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| नौ सदस योजन है, यह नौ खण्ड आठ सीमा परषतोसे ख॒न्दर भांतिमे विभक्त किये दै ॥६॥ इन सब खण्डोके मध्यम इलावृत्त नामकं 
खण्ड हे, जो सबके अभ्यन्तर है, उसके मध्यस्थ सव लाच पैक, राजा ओर सर्वतः स्वर्णमय सुमेर परवैत स्थित दै । इस 
सुमेरु प्ैतकी ऊँचाई ओर इस द्रीपका विस्तार परिणाम लक्ष योजन है, यह परैत चोटीकी ओर ( बत्तीस हजार योजन ) ओर मूर | 
( सोर हजार योजन ) परा हुआ ह ओर प्रथ्वीमे भी सोह हजार योजन गडा हआ है ओर बाहिरी भागम चौरासी इनार योजन |च 
दिखाई देता दै, जो हो, यद सुमेरु पैत इस भकारसे भूमण्डल वद्धे भारौ कमक कणिका ( डंडी ) का ङूप्‌ हभ द ॥७॥ ह राजन्‌ । 
इलावृत्त वैके उत्तर भागकी उत्तरादि दिशामि बराबर बराबर नीकगिरि, शेत गिरि ओर शङ्गवान्‌ गिरि है, यह तीनों पर्वत यथाक्रम 
एषां मध्ये इलादतं नामाभ्यन्तसवषै यस्य॒ नाभ्यामवस्थितः स्वतः सौवर्णः इलगिशिराजो भेस्टीपायामसः 
घन्नादः कणिकाभूतुःकुबल्यकमरुस्य मूधनि शािशत्सहस्योजनविततो भूरे भोडरासहष्ं तावताऽन्तभू्या 
प्रविष्टः ॥ ७॥ उत्तरोत्तेणेटावरतं नीः वेतः श्ङ्गवानिति जयो रम्यकटिरण्मयकुरूणां वषाणां मयादागिस्यः 
्रागायता उभयतशवारोदावधयो दिसं थव एकैकशः परव॑स्मतवसमार उत्तरो दशांशाधिकशिन देष्य ए 
हसन्ति ॥ ८ ॥ एवं द्षिणनेखादतं निषधो हेमकूटो हिमाटय इति प्रागायता यथा नीलादयोऽयुतयोजनोत्सेषा 
हखिषकिपुक्षमारतानां यथासंस्यम्‌ ॥९॥ 

रम्यकं वै, दिरण्यमय वष ओर कुर्‌ व्षैके सीमापवैत स्वरूप ह रहे दै यह तीनों पवेत पूरमैकी ओर रम्ब है इन तीनों पवैतोकी दोनों |¦ 
कृक्षाओं (बगल) मे क्षार ससुद्रतकं सीमा दै इनका विस्तार दो इजार योजन है । ईन पवतोमे पथम्‌ पमैतकी अपेक्षा पिछला परैत लम्बाईमे 
द्शांशसे कछ अधिक मागमे कम है । अर्थात्‌ केवल एकादश अंश दीषेताके परिणाम्‌मे छोटे है ॥८॥ इस प्रकार इलावृत्त व्षके दक्षिणम 
निषध, हेमकूट ओर हिमालय नामक कमसे तीन पवेत रै, ये तीनों परैत पके कृहे हए नीरादि न समान पूरव दिशाकी ओर 
लम्बायमान है ओर प्रत्येकं दश-दश हजार योजन उंच दँ । हे राजन्‌ ! यह तीनों परैत यथाक्रमसे हरिवर्ष, किषुरूष वषं ओर 


श्रीमद्‌ भागवत - ३९६ 
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भारतवर्षे सीमा पर्वत है ॥ ९॥ इसी भकारसे क्त इलावृत्त वैके पूवं ओर पश्चिम दिशामे यथाक्रम माल्यवान्‌ ओर 
नाम पवत है । ये दोनों पर्वत क नीर पवैत्‌ ओर दक्षिणम निषेधाचकरुतक लम्बे है ओर दो-दो हजार योजन चौड़ द । यह दोन 
यथाक्रम केतुमा ओर भ्राश वकी सीमा हो रदे ई ॥१०॥ सुमेके चारो ओर मदर, मेरुगद्र सुपा ओर खद्‌ नामक चार पवत 
रूपी सम्म्‌ ई, इन पर्वतोमें भत्येकका विस्तार ओर ऊचाई दश-दश हजार योजन है, इन चारों पवैतोमिं पूरवै ओर पश्चिम देशके पर्वत पूर्व 
पृचिमको फेरे हए है ॥ 9१॥ इन चारों पवर्तोपर चार ही सन्दर-सन्दर प्रक्ष ह पूर्वं दिशा की ओर मन्द्र परैत प्र आम, दक्षिण 
दिशामे मेरुमन्दर गिरिके ऊपर जायन, पथिम दिशाकी लतम सुपार (९ उपर कद्म्ब ओर उत्तर दिशाकी समाम कुसुद्‌ 
तथवेलातमपरेण पूर्वेण च माल्यबद्रन्धमादनावानीलनिषधायतौ दिसहं पप्रथतः केतुमालमद्राश्चयोः सीमाने 
विदधाते ॥ १०॥ मन्दर मेरूमन्दरः घुपाश्वैः युद इति अयुतयोजनविस्तारोन्नाहा मेरोश्चतुर्दिंशमवष्टम्भगिर्य 
उपक्लप्नाः ॥ ११ ॥ चतुर्ष्वेतेषु चतजम्बरकदसम्बन्यग्रोधाश्चतवार पादपग्रवशः पर्वतकेतव इवाधिमुदल्योननोन्ना- 
हास्तावष्टिटपविततयः शतयोजनपरिणाहाः ॥ १२ ॥ हदाश्चलारः पयोमधिुरसगृष्टनला यदुपसपरिन उपदेवगणा 
योगेश्चर्याणि स्वाभाविकानि भरतषभ धारयन्ति ॥ १३ ॥ देवोयानानि च मवन्तिं चारि नन्दनं चै्रथं वैभ्राजकं 
सवेतोभद्रामिति ॥ १४॥ | ~ ^ 
शेर पर वट, यह वृक्ष पवैर्तोकी ध्वजाके समान हष्टि आते दहै ओर ग्यारह-ग्यारह सौ योजन चे ओर ग्यारह-ग्यारह सौ योजनं 
उनकी शाखाओंका विस्तार है । ओर सौ-सौ योजनकी शुटाई है ॥ १२॥ ह भ्रतङुलशरष्ठ ! इन चार वृक्षोके निकट ही चार हद ‡ 
है, उन्भसे एकम दुग्ध जक, दूसरे मधुजर' तीसरे ईलके रसका जर ओर चौथेम शुद्ध मीठा जल है । इन चारों होक जलम || 
अतिशय्‌ चमत्कार है, उषदेवता रोग इन हदोके जलका सेवन करके स्वाभाविक योगेशर्य धारण करते है ॥ १३॥ इस्‌ स्थानमें || 
उपर कहे इए चार दों के अतिरिक्त चार श्रेष्ठ उद्यान भी ई, इन सबके नाम यथा नन्दन; चैनरथः वैभाजक ओर सर्वतोभद्र हैँ ॥१४॥ | 
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| ६ उद्याने प्रथान-प्रथान देवता जो देवांगना ओमि 
कृरते ई इस प्रकारसे विहार करनेके समय उपदेवतागण उनकी 


4 


आमका वृक्ष है, वह ग्यारह योजन उचा है उस पृक्ष 


यद्‌ सब फर पतैतोके शिखरे समान वडध-वंडे होते ह ॥ १६ ॥ इन सब बड़ बड़ फकोकी अति म णि हे ओर जब यह गिरकर 
येष्वमरपरिदाः सूह स॒रकलनारुलामयथुपतय्‌ उपदेवगणेरुपगीयमानमहिमानः किल [त 
एकादराातयोजनोचङ्धदवच्रतशिरसो गिरिशिखरस्थूलानि फलान्यमृतकल्पानि पतन्ति ॥ 9६ ॥ तेषा विशीय॑मां 
रसोदेनारूणोदा नाम नदी मन्दरगिरिशिखरन्निपतन्ती परवणेलाटतयपण्मव्‌- 
यति ॥१७॥ युपजोषणादवान्या अनुचरीणां पष्यननवधूलामवयस्यरोघुगन्धवातो दशयोजनं समन्तादडवासयति 
॥ १८ ॥ एवं जम्बफछानामत्युच्चनिपातविदीणानामस्थप्रायाणामिमकायनिभानां रतेन जम्बरूनाम नदी मेरुम 
निपतन्ती दक्षिणेनात्मानं यावदिलाखतघरपस्यन्दयति ॥ १९ ॥ 


फते है, तब सौरभ सुवासित अरूण वणका ङ्प होनेसे धाराप्वाह इनका रस ही जर स्वरूप होनेसे उसमे अशूणोदा नामक एक नदी 
निकलकर पूर्वकी ओर इलावृत्त खण्डको पवित्र करती इई पूर्वकी ओर को चरी गयी है ॥१७॥ 


सेवन करनेसे दी भवानीजीकी अलचरी यज्ञङ्गनाओके अङ्गम सुगपि हो जाती है उनके शरीरको शकर पवनमें देसी सगि हो 
ओर दश-दश योजनतक वह सुगंधियुक्त पवन_आमोदित जाती ह कि चारों ओर दशदश योजनतक वह सुगभिुक्त पन आमोवित कती रहती ६ ॥ १८॥ इस ग्रा ज सम इस रकार जबर रक्षके समस्त 


णानामतिमधुश्ुरिघ्ुग न्धिबहलारूण 


न्द्रशिखशदयुतयोजनादवनितटे 


इई है, वह नदी मन्द्र पवैतके शिखरसे 


इस जलके 
जाती दै किं चार 


उत्तर--जब ब्राह्मण, क्षत्रिय वंश्य ओर शूद्र सब अपने-अपने धर्मम ओर वेदके 


चारों वर्णोने कलियुगर्मे अपने-अपने धर्मको ओर वेदमार्गको त्याग दिया भौर पाखण्डी 


१. कंका--कदम्ब, आ म्न, जामुन, बड़ इन वृक्षका चरित्र सुनकर तथा इन वृक्षोसि उत्पन्न हए 
है, क्योकि आज तक एसी बात सुनने नर्हा आयी, कि नदीरमे ओर कुण्डम सव पदार्थं 


रत्नस्वद्प्‌ शचि्योके पति ई ॥ वे अपनी-अपनी ्ियोके साथ मिरकर विहार किया 
की महिमा गाया करते ह ॥१५॥ मन्द्र पर्वतके मध्यमे देवता्ओंका जो एकं 
के अग्रभागसे सदा अनेक-अनेक अमृततुल्य बहुत मधु फर गिरा करते ह । 


न्ति ॥१९५॥ मन्दरोत्सङ्ग 
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ए जो नदी तथा कुण्ड सब पदार्थोको देनेवाले सुनकर हमारा चित्त अत्यन्त चकित हो रहा है, ओर कांपता 
भरे रहते हें ? । 

अर स्थित थे । तब नदियोका, कुण्डोका, वृक्षका जो जो प्रभाव भीमद्धागवतमे लिला है वह्‌ सब स्य धा । जब 
= समक्षा कि ये दृष्ट इन स्थानोको भी नष्ट करगे यह विचार कर 


9 


मार्गमे द्द्‌ 
ण्डी बन पाखण्ड मतको ग्रहण किया, तव भगवा 


उन शुण्ड भौर वृक्षोको गुप्त कर दिया भौर सब किसीका प्रभाव हर छिया। 


चद 


फल जो हाथीके शरीरके समान बडे ओर कृष्णवर्णं होते हँ ओर जिनकी गुटी अति छोटी हती रै जव वे उपरत (4 ्‌ { 
जाते है ओर उनके रससे ज्दर नाम एकं नदी उत्पतन हई ह, वह नदी मेर मंद्रके शिखरे दश हजार योजन ॐचेसे पृरथ्वीपर गिरती ८ 
हे ओर जिस स्थानमे गिरती दै स स्थानसे अपे दक्षिणम समसत इलावृत वम व्याप्त दौकर बह रदी ३।१९॥ इस नदीके दोनों किनारोकी || 
मिह्टी उसके जके रससे भीगी वायु ओर सूरयके संयोग भीभांति प्क जानेषर जम्बू नद नामक महामूर्यवान्‌ सुवणं हो जाता रै, जिम || 
स॒बणैके देवादि सबही अपनी-अपनी धियो के साथ सुङकट,कटक,कटिमेखला, इत्यादि आभरण बनाकर पदना कते ई ॥२०।२१॥ सुपार्श्व मः 


ताबटूमयोरपि रोधसोर्या मृत्तिका तद्रसेनाठविध्यमाना वाग्वकसंयोगविपाकेन सदाऽमरलोकामरणं जाम्दूलदे नाम 
सुवणं मवति॥२०।य्‌्‌ ह वाव विबुधादयः स॒ह युवतिभिशकुटकटककटिसूत्रायाभरणसूपेण खट धारयन्ति॥२१।यस्त्‌ 
महाकदम्बः स॒पाश्व॑निरूटो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिस्छताः प्चायामपरिणाहाः पञ्च मधुधाराः सुपाश्व॑रिखरात्‌ 
पतन्त्योऽपरेणात्मान मिखाटत्तमठमोदयन्ति ॥२२॥ या हुपयुानानां मुखनिर्वासितो बायुः पमन्ताच्छतयोजनमवु- 
वासयति ॥ २३॥ एवं कुयुदनिरूटो यः शतवल्शो नाम वरस्तप्य स्कन्धेभ्यो नीचीनाः पयोद्धिमधुष्तथडात्ना- 
यम्बरशग्यासनाभरणादयः स एव कामहुघा नदाः कुसुदाग्ात पतन्तस्तथ्तेणटावृतसुपयोजयन्ति ॥ २४॥ 
पवैतकी क्षामे महाकदम्ब नामकं जो बड़ा भारी कदम्बका पेड़ दै,उपके समस्त कोटरोपे पांच-पांच मधुक धारा उत पव॑तपरते गिर अपने | 
पञ्चिमकी ओरं इलावृत वधको अपनी सुगधिसे चारों ओर सौ सौ योजनतकं सुवासित कर देती है ॥२२॥ जो प्रनागण इसी पर्वतकी मथ र 
धाराजंका सेवन करते ह, उनके वदनकी सगंधिके स्पर्शसे वायु सुगंधित होकर सौ-सौ योजन तक चारों ओर महका देती है ॥२३॥ इसी ६ 


भकारे कद्‌ पवतप्र शतवणं नामकं जो दवष है उसके स्कन्धि नीचे ददी, दूध, ची, मधु, यड अन्न इत्यादि ह ओर वसन, भूषण, | 
६॥| शयन आसनादि समस्त मनोवांछित वस्तु दोदनकारी जो नद इस पवेतके अग्रभागसे निकर्कर अपने उत्तर इद्र देशको महोषकार || 
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च| ्‌ उत्तरकी ओर समुद्रम मिक गये हे ॥ २९ ॥ इन नद्‌ नदियोमिं खान करनेसे वां रहनेवाले प्रजागर्णोको कभी अंगकीं विकर्ता? 
थकावट,खेद,जरा.रोग,अकालमृत्यु,शीत वा गरमीके कारण बिखावन ओर विघ् आदि जो संतापविशेष्‌ है वद सब छ भी नहीं दोतेःकेवलं 


महाखख भोगम दी समय बिताया करते है ॥२५॥ ३ राजन्‌ ! कुर॑गी,कुरर, कुसुम्भ, वेक, भिङ्ूट, शिर, पतंग, रुचकःनिषध्‌,शिनिःवास, 
कृपिञ्चर, शंख, वैदूथं, जारूषि, हंस, ऋषभ, नाग, काकथर ओर नीरद परभृति वीस पर्वत समेरुके मूलम चारो ओर बने हए रै जिनसे किं 


यह पत कणिका अर्थात्‌ कमरप्रके समान है ओर सुमेू परैतके केशरकी नाई हे ॥ २६ ॥ सुमेर पर्वतके पूर्य ओर जठर देवङ्रट पर्वत 


यानुपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां वरीपछितङ्ृमस्वददौगेन्ध्यनरमयग्रलयुरीतोष्णवैव्योपसगांदयस्ता 
पविंषा सवन्ति ॥ यावज्ीपै सख॒खं॑निरतिरायमेव ॥ २५ ॥ कुरदधकुररकुसम्भवेकडतरिकूट िशिरपतङ्गरू 
चकनिषधदिनीवासकपिर्शाद्खयेहर्यनारुधिरसषमनागकालअरनारदादयो . विंातिगिश्यो मरोः कणिकाया 


इव केसरभूता मूख्देरो पसि उपक््टेप्ताः ॥ २६ ॥ जठरदेवकूटौ भरं पूर्वेणा्टादशयोजनसदस्षषुदगायतौ टसु 


हस युतद्खौ भवतः ॥ एवमपरेण पवनपारियात्रौ दष्षिणेन केडासकरवीरो प्रागायतौ ॥ एव॒पत्तरतशिशङ्गमकरो 
अष्टाभिरतेः परिस्ततोऽप्रिसि परितश्चकास्ति काञ्चनगिरिः ॥२७॥ मेरोभधनि मगवत आत्मयोनेमध्यत उपक्छता 
पुरीमयतयोजनसाहसीं समचतुरलखां शातकौम्भीं व्दति ॥ २८ ॥ | 
ह । यह दोनों पर्वत भरत्येक उत्तर दिशाको अढारह हजार योजन लम्बे ओर दो-दो हजार योजन चौडे ओर ऊचे दै। इसी प्रकार सुमेर्के 
पश्चिम दशाम पवन ओर पारियात्र दो पेत ई, जो दक्षिण दिशाकी ओर लम्बे है । दक्षिण दिशामें केलास ओर करवीर गिरि है । 
यह दोनों पवत पूर्वकी दिशाको लम्बे है । उत्तरकी ओर बिशङ्क ओर मकर नाम दो प है, यह पञ्िमकी ओर विस्तृत ईँ, इस प्रकार 
मलते सदख योजन परित्याग करके चारो ओर अभरिकी परिधिके समान इन आट पवैतोंसे धिरा इआ काञ्चनगिरि अर्थात्‌ सुमेरु पर्वत 
चारो ओंरसे प्रकाश कर रहा रै॥२७॥ इसके जाननेवाठे पडत रोग कहते दै कि इस सुमेरके मस्तकं पर सबसे ॐची मध्यस्थल्मे मगवान 
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मा पं ‰ || आत्मयोनि बरह्नाजीकी पुरी निमिं है,उसका विस्तार दशदजार योजन हैव स॒वर्णकी बनी हई दै ओर चारो ओर समान चतुष्कोण । च 
॥ ‰ || इस्‌ पुरीके उपरी भागमे प्वादि सब दिशाओमिं कमसे उत्तरादि अष्ट छोकपाछोंकी आठ एरी बनी हई ई, इन सव पुरि्यीका वणं उनमें || 

= || रहते इए रोकपारोके वणैके समान है । ओर पत्येकका परिमाण ब्रह्मएरीके परिमाणसे चतुथं अश अर्थात्‌ ढाई हजार योजन है % ॥२९॥ र 

‰|| इति भीमद्धागवते महापुराणे पचमस्कन्थे भाषाटीकायां शुवनकोषवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ दोहा-सजहवे सब दिशनमे, | 

# || ओगेगाको गौन । इखावृत्तमे शम्युक्ृत, संकर्षणं व्रत भौन ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस अध्याये कलिमलदल- ||| 

|| हरणी, परमानन्दकरणी, सर्वसुखदायिनी,  श्रीगंगामहारानीके मादात्म्यकी कृथा वणन करते ईँ, आप सावधान होकर श्रवण कीजिये २ 

। ताम परितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं तरीयमानेन एरोऽष्टवुपक्ताः व २९॥ इति श्रीभागव्‌ || 

| = पञ्च" सुवनकोशवणनं नामषोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ श्रीक उवाच ॥ तवर भगवतः गस्य विष्णो- || 

| विक्रमतो वामपादाइगष्ठनखनिभिन्नोध्वाण्डकटाहविवरेणान्तः प्रविष्टा या बाहजल्धारा तबरणपङ्जावनेनना- || 

£| स्णकिञल्कोपरजिताविरुजगदधमलापहोपरपदनामला साक्ाद्गवत्पदीत्यवपरश्चितवचोऽभिधीयमानाऽतिमहता |! 

|| कालेन य॒गसहघोपलक्षणेन दिवो भूदधन्यवततारं ॥ १ ॥ द 

# | साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ विष्ण॒जीने जब बङि राजाके यज्ञं जाकर अपना विराद्ङप धारण कर तीनां लोकोको नापा,उस समय दाहिने चरणसे 

|| ृथ्वीको दबाकर जसे ही वायां चरण उपरको उठा रहे थे, वैसे दी वामचरणके अंगुष्ठ नखसे ब्ह्माण्डके उपरी भागके कटनेसे जो णिदि इआ ||। 

मा० दी° ||| था उस्‌ चमसे चरण्‌ -विहारिणीममयमवनिस्तारिणी भगाजीकी जो जन्रधाराःऊपर स्थित इष ब्रह्माण्डे भीतर वेवी थी,यह वही धारा- ¢ 
५ | मस्तकसे उतरकर पृथ्वीम उत्री है । यह जलकौ साधारण धाश नहीं रै, इसकी धारासे शुलनेके कारण भगवान चरणकमल्मे रगा || 
#| इभ जो कुङुम अण वणे हो ण हा गया था उसके नागकेशर सदृश रग जानेसे इस धाराने अत्यन्त शोभा धारण की थी । यचपि इससे | 


* इलोकः-भेरौ नव पुराणि स्युमनोवत्यमरावतो । तेजोवती संयमनो तया ङृष्णाङ्खना परा ।। १ ।। श्रद्धावती घन्धवती तथा चान्या महोदया । यज्ञोवती च ब्रह्म -द्रवह चादीनां यथाक्रममम्‌ ।। २।। 






अखिल जगत्‌का मल विनाशको भात हो जाता है, तो मी यह वारिधारा आप ही अत्यन्त निर्म॑क दै ओर्‌ भगवानु च्रणोि | 
इई) इस छि इसके “जाह्नवी, भागीरथी” इत्यादि नाम रकं गये है हे राजन्‌ ! विष्ण भगवान्‌ चरणकमलमे निकटी इई, यद : 
यद्यपि बलि राजाके य॒ज्ञस॒मय उपस्थित ब्रह्माण्डके भीतर चिरं शविष्ठ इई थी, तो भी वासे सदसा प्रथ्वीपर नदी आयीं । बहृत्‌ बड काठ 
अथात्‌ दो सदख युगके त पृथ्वीपर उतरी ह ९ राजन्‌ स्वृ्का मस्तक्‌ किसे कहते दै, उसका वृत्ता भी संक्षपसे वर्णन 
करता ईह, त॒म श्रवण करो । पंडितलोग्‌ जिसके विष्णुपद कहते है वदी स्वगका मस्तकं दै ॥ १ ॥ उत्तानपाद्के पुत्र प्रमभागवत बीखतः 
ददृसंकरष धुवजी विराजमान थे उन्होनि श्रीगगाजीको देख मनम परमानन्दं मानकर कदा, कि यह इमारे ङु्देवता भगवान्‌ हरिके चरणका ||# 
जल दै, एेसा मनम समञ्च प्रतिज्ञा सदित अबतक प्रतिदिन्‌ परम आदर-सन्मानसे अपने मस्तकपर उस वारिधारा (गंगा ) को धारण ||4 
यत्‌ तद्‌ विष्णुपदमाहः ॥ यत्र ह वाव वीरत्रत ओत्तानपादिः परमभागवतोऽअस्मतुलदेवताचरणारविन्दोदकमिति 
यामवुसवनयतकृष्यमाणभगद्धक्तियोगेन ददं ्िमानान्तहंदय ओत्कंठयविवशामीट्तिलोचनयुगल्कुदमरविगः 
लिताम्बाष्पकख्याऽभिव्यज्यमानरोमयटककलकोऽयुनाऽपि परमादरण शिरसा बिभति ॥ २॥ ततः सप ऋषय- 
स्तसभावक्नायां चु तपस आत्यन्तिकी सिद्धिरेतावती भगवति सवात्मनि बाघुदेवेऽ्वपरतक्तियोगलामेनेवोपेक्षिता- 
न्याथौत्मगतयो मुक्तिमिवागतां सुयक्षव इव सबहमानमयापि जटासटे्ढहन्ति ॥ २५ 
कुर रहे ई । इन महात्मा धुवजीके इद्यका मध्यभाग क्षण क्षणम बदृती हई भक्ति योगसे अत्यन्त ्वीभरत होता द, इस कारण उत्कंटासे 
विवश उनके केक द इए कमलूपी युगल नेसे अध्व गिरते है ओर सवै शरीरम रोमांच हो आता ६॥२॥ हे राजन्‌ ! गंगाका 
प्रभाव जाननेवारे महषिगण “यरी गङ्गा तपस्याकी परमसिद्धि ई इनसे ओर कोई सिद्धि नदीं दै" इस भरकारका निश्चय करके अपनी- 
अपनी जटाके समूहं इन गङ्गाजीको धारण करते है, है भारतर्वशावतस ! सप्त ३ | इस प्रकारके निश्चय होनेका हेतु यह दै किसके || 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ वासुदेवम एकान्तिक भक्तियोग भ्रात करनेसे ओर दूसरे पुरषाथं व आत्मज्ञाने जिसकी आरथामात् नदी वरन्‌ || 
उससे द्र रहनेकी इच्छा करते द, इसलिये इस प्रकारके निर्छोभी शुष जन जैसे युक्तिको धारण करते है, उन्दीके समान प्रमयत्न ओर || 
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ए ड उत्पन्न हई यह गाजी सपऋषियूके स्थानसे 
गेगाजीको धारण किये रहते ह ॥ २॥ यी इभ पि 
इ कग-अल्ग नामसे चार धाराओमिं वि . स्वेतः 

का धात १ [ हँ ५ क पह तमि यह ईै-सीता, अरुकनदाः रथ ओर ५ ^ नी चार्‌ 
बहती हं सरित्यति सखद ब्रह्मसदनसे प्रकट हो, केसराचरु आदि पवैतोके शिखरोसे नीचे उत्रती इई प्रधान-पर णं 
0 1१ िाननयानेनाल्तीमण | ण्डलमावाय ब्रह्मसदन निपतति ॥ ४ ॥ तत्र॒ चतु 


ततोऽेकसदसकोटि नूदनरीपतिमेवामिनिविडाति ॥ सीतापलंकनन्दा च ्ेति॥९॥ 
01441 प्रसवन्ती गन्धमादनम पतिता अन 0 श्व 
11111 
ध त ६ 
प्रतीच्यां दिशि सस्त्पितिं प्रविराति ॥७॥ ध 
द 1 वि व स लृठती भारतमभमिवषै दधि ् 
| ॐ | 
णस्या दिशि जङ्धिम्‌ ह ८ धसादन पर्व॑तके शिखरयोपर गिरकर्‌ फिर भदराश्च खण्डके मृध्यमें बहकर की २ 
दः ससक पीन सव 01 8 सुनाभ धारा माल्यवान्‌ परवैतके शिखरसे (५ 1 व ५ 
र सवण ह मिक सुम जा पिी ई॥ ७॥ भद्रा नाम भागा जतत ह १ । वहसि हकर तप | 
डके सम्मुख १ इदप शिखरषर होती इई कुद पेतके शिखरसे चकर नीरगिरि शिखरप्र लावा भति व 
4 ¢ शक्वानपैतर पहच बहास नीम गिरी ओर उततर इसमे होकर क्षार सुद्र मिली इ 


भा० प° ||| आदर-सत्कार सदित व्ह सप्तषि ५ 
9६६ | ‰ | हजारों करोड़ों विमानोके समूह जिसमे शोभित दै, एेसे आकाश मागैसे 
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| भी इसी भकारसेपैतोको तोडती-फोडती बरह्मटोकमे गिरती, बहुतसे गिरि-भङ्गोको उछेषन करती इई बड़ भारी तीतरवेगसे 
हेमकूटमे होती इई, मारतवध॑मे म्या होकर दक्षिणकी ओर छण सघ॒दरमे जा मिली है । गंगामे क्नान इ डी 
एक-एक पगपर अश्वमेष व राजसूय यज्ञका फल भराप्त होता रै ॥ ९॥ हे राजन्‌ ओर भी बहतु भांतिके ( सुमेर्‌ इत्यादि परवैतोसे 










उत्पन्न होकर प्रत्येक खण्डम्‌ शत-शत धाराओंसे बहती . दै ॥ 9० ॥ परन्तु जितने खण्ड है" स्मे म 

ओर जो आए (व है, वे स्वग-वासिर्योके शेष पुण्य भोगनेके स्थान रै । वह स्वग नामसे विदित (५७. ही है ॥ ११ ॥ 
यस्यां स्नानां पानाथं चागच्छतः पसः पदे पदेऽ्वमेधराजद्यादीनां फलं न दर्ममिति॥ अन्ये च नदा नयश्च व 
वृषं सन्ति बहशो मेबोदिगिरदिहित्रः शतशः ॥१०॥ तवापि मारतमेव वषै करमकषनमन्यान्यषट वषाणि स्वगि पण्यः 
शेषोपमोगस्थानानि मौमानि स्वपदानि व्यपदिगुन्ति॥११।९ब्‌ परषाणामयुतं परषायुवैषाणां देवकस्पानां नागायुतः 
प्राणानां गाना च वृजरसंहननवख्बयोमोदप्रथदितयदितमहासौरतमिथनव्यवायापवगवषधतेकगम॑कठ्वारणां तत्र ठ त्रेतायुगसमः 

 कालोवर्तते॥१२॥ यत्र ह देवपतयः सैः स्वेगणनायकेविदितमहारेणाः सतैतैकुुमस्तवकफरङसिख्यश्रियाऽनम्यमा- 


नविटपठतापिटपिमिस्पश्चम्ममानरचिरकाननाश्रमायतनवधगिष्रिणीषु 4.४ विकचविविधन्‌ब 

बनरुहामोददितराजहसनलङुक्कुःटकारण्डवसारसचकवाकादिमिमकम्‌ जर्क्रीडादि 

मिीवचित्रविनोदैः सललितसुरयुन्दरीणां कामकलिरविलासदासलीरावरोकाङष्टमनोदष्टयः सवे ॥ १३॥ 
इन आख वरपोमं जो परुष वास करते ई, उनकी आयु दश सदस्वर्षकी होती दै । देवताओंका सा रूप होता ई, ओर दश हजार हाथि्योके 
समान उनम बल होता है, वजर तुर्य हृद्‌ शरीर होता है, उस शरीरम एेसा बर वयस व हषं होता दै, कि उससे सुरत सम्बन्धीय्‌ मिशन 
(खी पुरुष अतिशय परखदित हेते दै) ओर सम्भोग करनेके अन्तम एकं वूषैकी आयु १ रह जाती हैतब उन रो्गोकी श्रियौ गभ्‌ धारण 
करतीं ह । इस पकारसे विषयञुखकी शरेष्ठत्‌ाके हेतु इन _ सब वरपोमिं परषोका भेतायुगके र परम सुखसे समय  म्यतीत होता है 
॥१२॥ इत लिये इन सब खण्डो मलष्य देवपति है; वे सब अपने-अपने योग्य स्थानम अपने-अपने सख्य सेवकोसे एजित होकर 
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अपनी-अपनी इच्छानुसार बड़े-बड़े महात्मा पुरुष ६ १ 1 ओर निर्मल १५ थ १ 
ज॒लविहार करते रहते है ओर छो ऊत॒ओमें वहांके वृक्षोकी शाखाओमिं एरोके गच्छेके गुच्छे फूल रहे है, हर-हर पत्तो के समीप क 
कोमल कोपे पीली, लाल, इरित एेसी शोभा दे रह दै मानो मनको विनामूल्य मोरु ल्य केती ह ओर डाली-डालीप्र्‌ फरो 
छि निराली दी समृदधियोसे भरी प्रथ्वीकी ओर द्की रहती है जैसे धनी पुरुष धन पाकर नीचा हो जाता है, उनपर भां ति-मातिके 
पुष्पोंसे र्दी रहल्हाती चुहच॒शती हई कताओने जिन लम्बे-रम्बे मोका आश्रय ठे रक्ला है, तो भी पुष्पोके अधिकः भारसे ओर 
पवनके संचारसे नीचेको ेसी चकं जाती हँ मानो प्रथ्वीको अपनी जननी समञ्चकर वारवार्‌ शिर ज्लका-ङ्चकाकर नमस्कार कर रदी 
है ओर वाथके बेगसे जो खमन गिरते है, मांनो रञ्चर कर अपनी माता वसुन्धराको चदातीं दी है एसे सन्दर खन्द्र शोभायमान वनके 
क्षसे आश्रमम जहा-तहां अद्भत छबि छा रही दै ओर वहां जो सन्दरखन्दर ताक ओर सरोबर ह उनकी शोभा कांतं वर्णेन किया जाय! 

नवस्वपि वर्षेषु भगवान्‌ नारायणो महापुरुषः पुरषाणां तदवुग्रहायात्मत्त्व्यूहेनात्मनाऽ्या पि सन्निधीयते ॥ १४ ॥ 

इल्‌।रते त॒ भगवान्‌ क एव पुमान्‌ नह्यन्यस्तत्रापरी निर्विशति मवान्याः शापनिमिततन्गः ॥ यत्‌ प्रवेक्ष्यतः 

ल्लीभावस्तत्‌ पश्चाद्‌ वक्ष्यामि ॥ १८ ॥ 
उन नवीन-नवीन भातिके विकंसित कमल. ओर कलियोकी स॒र्गधसे प्रसन्न हो होकर राज॑स, करस, जल्मुर्गावि्या, कारण्डव, 
सारस ओर चके इत्यादि पक्षियोके कलरवसे ओर भँवरोके सञ्ुदायकी शुजार जलाशयमें सुन्द्र सुन्दर सुरसुदरी सुन-सुनकर मन ही 
मन आनंदित हो, प्रम षवित्र जर देख-देख अनेक-अनेकं प्रकारकी जलक्रीडा कर कर कामदेवसे क्षुभित हास विलासादिकोंसे जिनके 
मन वशीभूत हो रह ह ओर उनके हावभावको निहार निहार वहांके जरविहार करनेवाठे देवता ओके मन ओर नेका मकनातीस (चक- 
मक ) पत्थरके समान परस्पर खीचातानी हो रदी थी ॥१३॥ इन के इए खण्डोमिं महापुरुष भगवान्‌ नारायण भक्तोफे उप्र प्रम अनुग्रह 
करनेके खयि अपनी मूतियोके समूहय आजतक सम्यक्‌ प्रकारसे विराजमान दो रहे रै ॥ १५ ॥ इलावृत खंडे सदा सहस्र शिरवाठे 


जरः9 


संकर्षणक्ा दी पूजन होता द ओर वदी महादेवके डदयमे वास करते है, इसलिये इान्रत- खंडमें भगवान्‌ शिव ही एक युरुष डँ, वयं 
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ओर कोई पुरूष नहीं है, क्योकि रोग श्रीभवानीके शाषको जानते ई, बे कोग कभी उस स्थानमे भूरकर भी पांव नदीं रखते ओर जो 
कोर पुरुष विना जाने चरूहे उस खण्डं चला भी जाता है तो वह तत्क्षण चीस्ङूप हो जाता दै, इसका विशेष शृतान्त पी नवम्‌ सकन्धम 
करेगे ॥१५॥ इस इलावृतखण्डमे भवानीवछम पावैतीपति भ्रतनाथकी असंख्यता अददं पा्ैतीकी अत्री (ख्लीगण) दिन रात शिवजीकी 
सेवा करती है, शिवजी महाराज शेषभगवानकी. आराधना किया करते है वासुदेव, संकषण म्रद ओर्‌ अगिरुदध इस्‌ नामकी चार 
मति महापुरुषकी चौथी तामसी अपनी आत्माकी भृति संकषण भगवान्‌का रूप धारण कर अपनी समाधि रूपते जिससे स्वयं आप 
भ्रकट हुए है, उसी भतिमासे अन्तर्वि चैतन्य होकर भगवान्‌ महादेवजी इस मन्धका दिन रात जप कते रहते ई॥१६॥ “३४ नमो भगवते 
भवानीनाथेः श्ीगणाडदसहखरष्यमानो मगवतश्चतर्तमहापुस्षस्य ठरी्ां तामसी मति प्रकृतिमात्मनः संक 
णसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्येतदभिगरणन्‌ भव उपधावति ॥१६॥ श्रीमगवायुवाच ॥ ॐ नमो भगवते महाः . 
षाय सर्वशणसंल्यानायानन्तायाव्यक्ताय नम इति॥ १७॥ मजे भजन्यारणपादपद्कजं भगस्य ष्णस्य पर 
पृशयणम्‌ ॥ भक्तष्वलमावितभूतमावनं मवाप ता भवभावमीश्वरम्‌ ॥१८॥ न यस्य माया्णचित्तरत्तिभिनिरीक्षतो | 
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टृष्ठिरल्यते 


ह्यपि दृष्टिरज्यते ॥ ईशे यथा नोऽजितमन्युरदसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥ १९॥ ४ 
महापुरुषाय सर्वगण संख्यानायानन्तायाव्यक्ताय नमः॥” अर्थ-उत्पत्ति, पालन, संहारकृतां षण रेशवर्यवान्‌ महापुरुष, सवशणप्रकाशक, ५ 
अनन्त अव्यक्त श्रीसंकर्षण भगवान्‌ को मँ वाखार नमस्कार करता दू ॥१७॥ हे भजनीय भगवन्‌ ! सम्पूणं रश्व देनेवाके, भक्तिके परम 
स्थान, अपने भक्तोके अत्यन्त आदरदायक, अपने जनोंको अपने मनोहर स्वहूपका दशन देनेवाठे, संसार नाशक, सब जन जिनकी भावना ||‰ 
कुर, रेते परमेश्वरके शरणागतरक्षक चरणारविन्दोका मँ भजन करता द ॥ १८ ॥ मायाके गुण चित्तकी ृत्तिसे आप प्रतिदिन देखते दै, तो 
निव 


८.८ 
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~~~ 





अपनी दृष्िको किचिन्मा् छिकत नदीं के जैसे हम रोग कोधक वेगकौ जीतनेका साम्यं नहीं रखते, इसणियि हमको इस संसार्‌ सागरसे 
बचना कणन ३, पेते आप ही अपनी आत्माको जीतकर वमे स्ने ईँ, इसलिये जो अपनी आत्मको जीतनेकी इच्छा करे; अथात्‌ | 
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` चक 
मोक्षपदको लेना चाहे, बह कौन सामर्थ्यवान्‌ है जो आपका भजन न करे ! ॥१९॥ अज्ञानी, कुबुद्धि, मायासे विमोहित असच्‌ इ्िवाठे 
मवष्यको आपके मद भरे लार-खालने् मतवाखेके सदश्‌, भयानक रूप मायासे दृष्टि आते हो, देखो ! कि ख्नाकी मारी नागवभू 
विधानप्रवकं आपकी प्रजा भी करती इई डरती ह ओर आपके चरणारविन्दोका स्पशे भी नदीं कर॒ सकतीं, क्योकि मनोभावसे सी इई 
कामात॒र हो रही ई, कंदापि कोपदृषटिसे देखकर हम भस्म कर दं ओर द्रूसुरे चन्दन ओर पुष्पादिको कोई इसख्यि भी नहीं चढ़ा सक्ती, कि 
आपके कोमर पदोमिं चन्दनके कण ओर पष्पोकी पखुरियां कदीं चभ न जाय ॥२०॥इस विश्वकी उत्पत्ति'पालन,संहारके करनेवारे अनन्त ओर 


असदृशो यः प्रतिमाति मायया क्षीबेव मध्वासवताम्रलोचन्‌ः ॥ न नागवध्वोऽदैण हरिरेहिया यत्पादयोः स्पर्शन 
धषितेन्द्रियाः ॥ २० ॥ यमाहरस्य स्थितिजन्मसंयमं तरिमिविहीनं यमनन्तश्रषयः ॥ न वेदसिद्ा्थमिव कचित्‌ 
स्थितं भमण्डलं पूर्धसहखधामघ ॥ २१ ॥ यस्याद्य आसीद्णविग्रहो महान्‌ विज्ञानधिष्ण्यो भगवानः किल ॥ 
यत्संमवोऽह त्रिवृता स्वतेनसा वेकारिकिं तामसमेन्दरियं जे ॥ २२ ॥ ्‌ 
सन्त ओर वेद्‌ मन्त्र आपको उत्पत्ति स्थिति, प्रलयसे रदित कहते ह आपके दश ससर मस्तको्से न जाने कौनसे मस्तकृष्र यह अण्ड- 
कटाह सरसोके दानेके समान रक्खा है, इस बातकी आपको इतनी भी सुध नी, ठेसे शेष भगवान्‌के ख्य नमस्कार रै % ॥ २१॥ 
जिनका आद्य्‌ महत्त्व ओर सत्वयुण जिसका आश्रय है वद आपके णसम्बन्धसे महाविज्ञानरूप सत्तृप्रान भगवान्‌ गष 
उनकी नाभिसे भगवाच्‌ बह्माजी इए, जिनसे भँ रद्‌ होकर विगुणात्मक अपने तेन अहंकारसे, देवता-वगेभूत-वग ओर ईद्विव- 


* भजन-तेरी महिमा अपरम्पार किसीने पार न पाया रे । योगो यती संन्यासी अमर है जिनको काया रे । हरि हरि हरि रटते ही जिनने जन्म गमाया रे । १ ।। शेष सहस्र म्‌ ख रटत पञ्चमुख शिवने गाया रे । चार मुख 
बरह्माने चारो बेदोको सुनायारे 1 २ ॥\ किसने चरमं लठ जनक सम योग कमाया रे 1! कोई वनके वैरागी त्यागी जगमें कहलाया रे 11३ ॥ कोई विना तंतरी मंत्र मरघटमे जगाया रे । किसने वनके ध्यानी रघुवरसे ख्गाया रे ॥ ४॥ 










भाग पर 
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हरक शक्रम जगतस अद्मृत माया रे । सवने खोज क्िसोके हाय न माया रे ॥ ५ ॥ 













उत्पत्न करता हं ॥ २२॥ जैसे कीट ओर विहग रस्सीसे धकर पराये वशम हो जाते है, इसी भकार आपके वशम होकर यद हम 
तत्तव, देवता, भूत ओर इद्ियगण हो रहे है जिनके अनुग्रहसे हम सब बरह्माण्डको बनाते हैँ ओर आपको कारयिता कहते ह ॥२३॥ जिनकी 
रची इई माया कर्मोकी रवङप धारिणी मायाको शणसरगोसि मोहित होकर जो जन उसको सहज जानते ई, परन्तु इस बातका कछ भी || 
उपाय नहीं कर सकते कि किंस रीतिसे हमारा निस्तार होगा, जिनकी देसी मनमोदिनी अद्भुत माया है एसे विश्वके उत्यन्न पाठन ओर 
नाशकर्ता भगवानूके अर्थ हमारा बारम्बार नमस्कार दै॥२७॥ इति श्रीमद्भाभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाीकायां इव्त भग- 
एते व्यं यस्य वदो महात्मनः स्थिताः शङ्न्ता इव सूत्रयन्विताः ॥ महानहं वेकततामसेन्द्रियाः शनाम सव यदनु- 
ग्रहादिदय्‌ ॥२३॥ यज्निमितां कपि कर्मपवणीं मायां जनोऽयं यणसगमोहितः॥ न वेद निस्तारणयोगमम्ता तस्मे 
नमस्ते विख्योदयात्मने ॥ २४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे इावृतखण्डे भगवत्स॑कर्षणवर्णनं नाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ श्रीक, उवाच ॥ ए भद्रश्रवा नाम क परुषा मद्राववषे साक्षा 
गवतो वासुदेवस्य प्रियाँ धम॑मयीं हयहीषामिधानां परमेण सन्निधाप्येदमभिग्रणन्त्‌ उपधावन्ति 
॥ 3 ॥ भद्रश्रवस उः ॥ ॐनमो भगवते. धमायात्मविदोधनाय्‌ नम इति ॥ २ ॥ अहो विचित्र मगद्रिचेषटितं भरन्तं 
जनोऽयं हि मिषन्न पद्यति॥ ध्यायन्नसद्‌ यदं विकमं सेवितं निहत्य एव पितरं जिजीविषुः ॥ २॥ 
वत्सकर्षणवर्णन नाम सप्तदशोऽध्यायः॥१७॥ दोदा-छ्दों खंडमें जो वसतःप्रयु अङ प्रथुके दास । अष्टादशमे सबनकेकौ चरि विलास्‌॥ 
्रीड्ुकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! भद्रसखंडमे धमपुत्र भद्रश्रवा नामक खंडपति ओर उसके प्रथान-पधान सेवकं रोग वास करते है, षे. 
साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेवकी धर्ममयी हय श्रीवजीकी परमप्रिय मूतिको उत्तम समाधिसे स हदयमे धारण करके वक्ष्यमाणं मन्त्रका 
जप करनेके समय यह स्तुति करते ह ॥ १ ॥ “ ओं नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नमः ॥ ” भद्रश्रवा बोले कि-उत्वत्ति, पाटन, 


संहदारकतां षड्गण रश्वर्यवाद्‌, आत्माके शुद्ध करनेवारे धर्मस्वहूष आपको वारंवार मेरा नमस्कार है ॥ २ ॥ अहो श्रीभगवानूकी गति 
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| मे जाते है नेवाली 
परतयक्ष अपने नेसे देखते रै किं दिन रात प्राणी काठके सुखम चरे जते, तो भी प्राण हरण कर 
4१ असत्‌ कर्मोकि सेवन 3 01 ओर १ व 
के जानते भी टै किं काल्की यह्‌ गी भी अपने आपको अजर मञ्च 
८ अत जीत धारण करनेकी इच्छा करते है सो यह भी नहीं किं उस धनसे धमंको सचय कर बरवू किचित्‌ 
विषयसुखके भोगनेकी लासासे केवर पाप-करमंका ही विचार किया करते ह ॥ २ व ॥ ३ प्रभो ! हम एेसा नदीं कह सकते कि विद्रान 
लोग इस विश्वकी आलोचना नहीं करते । हम प्रकट दी देखते है कि पडत रोग इस संसारको नाशवान्‌ कहते है ओर आत्मतत््वके जान्‌- 
नेवारे योगीजन समाधि रुगानेके समय जिसको नाशवान्‌ श अनुभव करते दैतोभी हे अजं! वे रोग तुम्हारी मायासे 
वदन्ति विश्वं कवयः स्म नदवरं पदयन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः ॥ तथाऽपि सुहन्ति तवा मायया सुविस्मितं 
कृत्यमजं नतोऽस्मि तम्‌॥ ४॥ विश्वोद्धवस्थान॒निरोधकमं ते ्यकर्तरगीकृतमप्यपादतः ॥ युक्तं न चित्रं वयि कार्य 
कारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्त॒त्‌ः॥ ५ ॥ वेदान्‌ धि तमसा रिरस्कृतान्‌ रसातलायो तुरंगविग्रहः ॥ प्रत्या- 
ददे बे कवयेऽभियाचते तस्मे नमस्तेऽवितथे हिताय इति ॥ ६ ॥ ५ श 
हे, आपकी यह चेष्टा भी साधारण चमत्कारक नहीं है, यह कृत्य भी आपका अत्यन्त विस्मय करनवाला ई, इस 
0 जाननेके रये वृथा परिश्रम नहीं करेगे, सब परिश्रमोको त्यागकर केवर आपके चरणारविन्दोको ही प्रणाम करते 
रगे ॥७॥ ह प्रभो ! तुम निवारण ओर अकता होनेषर भी वेदने इस विश्वका सृजन, प्रन, भल्यकतां आपको ही बनाया है, यही ठीक 
है, तुमे कु भी असभव नदीं ई, क्योकि तुम मायासे सबके आत्मस्वङ्प ओर काथमा्के पालकं हो, इसखियि आपकी स सव कर्‌- || 
चरत्‌ ह ओर आप सबसे भिन्नरूप हो, इसीसे तुम्हारा अकर्वर्व भी ठीक दो सकता है ॥ 4 ॥ हे जनार्ैन । उन चारो वेदोकरा तामसी || 
श्तवाखरने तिरस्कार किया तो विकि हो भरर्यकारके समय जरम डूब गये थे, तव युगांते समय आपने हयगीव शरीर धारण करके ॥/ 
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| सव वेदोका उद्धार किया ओर ब्ह्नाजीकी प्रार्थना करनेषर आपने चारों वेद उनको प्रदान कर दिये तुम वदी भगवान्‌ || 
सत्य संकल्प जगत्‌कै हितकारी हो, इस सिय आपको हम वारंवार नमस्कार करते ह ॥६॥ रे राजन्‌ ! हरिखण्डम विष्णु भगवान्‌ 
ङ्प धरकर विराजते ई, ३ भरतवंशावतंस ! भगवान्‌ने जो यह अद्भत स्वरूप्‌ धारण किया इसका कारण  सप्तमस्कंधमे कैगे । भरिय- || 
रूप महापुरुष णभाजन परम भागवत रह्यादं जिनके शीर ओर आचार दैत्य ओर दानवङुलके लिये तीरथके समान है वह भरहादं इस र 
खंड रहनेवाखे पुरुषों समेत एकाग्रचित्त हो अत्यन्त भक्ति 9 अद्धत स्वदूपकी उपासना करके इस अधोटिखित मन्का उच्चा- || 
रण किया करते दै ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते नरसिंहाय से, आविराविर्भव वज्रनख वचर्दष्टर कर्माशयान्‌ रन्धय तमो अस || 
हरिवषं चापि भगवान्‌ नरहरिरपेणास्ते तदपग्रहणनिमितयुत्रवाभिधास्ये ॥ १ खूप महाएस्षूयणभाजनो 
महाभागवतो दैत्यदानबङ़ुलतीर्थीकरणशीछाचरितः प्रहादोऽव्यवधानानन्यमक्तियोगेन सह तदषपुसषेश्पास्ते इदं 
चोदाहरति ॥७॥ ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे ॥ आविराविभ॑व वजनख वज्र कमांशयान्‌ रन्धय 
रन्धय तमो ग्रस ग्रस्‌ ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठाः ॐ रौम्‌॥<1 स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः श्रसीदता्याः 
यन्तु मृतानि शिवं मिथो धिया॥ मनश्च भद्रे मनतादधोक्षन अविश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥९॥ माऽगारदारात्मन 
वित्तबन्धुषु सङ्घो यदि स्याद्धगवस्ियेषु नः॥ यः प्राणछत्त्या परितष्ट आत्मवान्‌ सिद्धयत्यद्ररन्न तथेन्दरियप्रियः॥१०॥ ||! 
रसओं स्वाहा अभयअभयमात्मनि भूयिष्ठा ओं क्ष ॥" अर्थ -ओंकार सदित्‌ भगवान्‌ नरसिको वारंवार नमस्कार करता ह, आप सब तेजोके ||; 
तेज स्वरूप होकर प्रकर हो ओर वज्र समान नखोसे तथा वज्र समान डारसे कर्मरूप वासनाओंको राधो राधो अर्थात्‌ भस्म करो, भस्म || 
करो, ज्ञानरूप अंथकारको गसो, मसो अर्थात्‌ नाश करो, नाश को । हे भगवन्‌ ! आत्मामे अभयरूप हो अभयरूप हो । “ओं क्षौ" यह || 
बीजम ३॥ ८॥ ६ विश्वूप । जिससे सब्‌ संसारा मंगर हो । खरलोग अपनी करता छोड दै, सृब भराणिमा् अपने-अपने अतःकरणमे || 
परस्पर दूसरेके कल्याणकी विता करते र ओर उनका मन उपशम आदिका आश्रय करे, म ओर दूसरे प्राणि्योकी उदधि निष्काम || 
होकर भगवान्‌ वासुदेवम लगी रहे ॥ ९ ॥ ३ प्रभो ! हमारा किसीका संग न हो, ओर कदाचित्‌ हो भी तो भगवानूके भक्तोका साथ ||; 
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हो, क्योकि वे ही भक्ति ओर शुक्तिका माग दिखाते ह ओर घर, श्री, णु, धन ओर बेधृजनोसे हमारा संग किसी प्रकार न हो, कयि 
भोजन मासे (८ होनेवाखा जो प्राणी है वह जैसा शीघ्र सिद्ध दो जाता है, वैसे इन्द्र्योको प्रसन्न रखनेवाला, गृहम आस्त 
चित्त होनेवाका मलष्य किसी भकार नहीं हो सकता ॥१०॥ भगवद्भक्तो सत्संगसे पुरुष भगवान्‌ सुकुन्दके विक्रमको जान जाता दै। उस 
विक्रिमके असाधारण भरभावको वण करके जो पुरुष उनकी सेवा करते दै विष्णुभगवान्‌ श्रवण द्वारा उनके दयम प्रवेश कृरके उनके मन 
मल इर ठेते है ओर गङ्गा-यसना तीथदिकमे वारबार क्ञान करनेसे केवर मनुष्योके तनका री मल श्रूटता दै, मनका मर वैसा दी बना रहता || 
है, इस खयि भगवद्क्तोकी संगति करनेकी किसकी इच्छा न होगी ! ओर ग) कौन नहीं सनेगा; भगवान्‌की ओर जिनकी ५ 
निष्काम रीति होती है उनका मन आप ही शद्ध हो जाता है, एवं मन छद होनेसे भणी आप दी हरिभक्त दो जाता है, फिर 1 1 

यत्संगलन्धं निजवीर्यवेमव तीरं मुहः संस्छशातां हि मानसम्‌ ॥ हरयजोऽन्तः शतिभिगतोऽङ्गनं को वै न्‌ सेवेत ||# 

य॒ङुन्दविक्रमय्‌ ॥ ११ ॥ यस्यास्ति मक्तिर्भेगवत्युकिचना सवेशैणेसतत्र॒ समासते सुगः ॥ हशवमक्तस्य कृतो मह 

दूणा मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ १२॥ हरिं साक्षाद्‌ भगवान्छरीरिणामात्मा श्षाणामिव तोयमीप्सितम्‌ ॥ 


हिता महांस्तं यदि सजते ग्रहे तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनाम्‌ ॥ १२॥ 
पर भगवान्‌ वासुदेव भी प्रसन्न हो जाते है ओर भगवान प्रसन्न रो जानेसे सब देवता धर्मज्ञानादि सदित उस पुरषके हयम नित्यप्रति वास || 
करते है, परन्तु जो पुरुष गृहादिके अतरागी है ओर हरिभक्ति रदित है पिर भला उनम उत्तम गणः ज्ञान वैराग्यादिकोके दोनेकी संभा- || 
वना कां वह सदा केवर विषयके सुखोको देख मनोरथ बांधकर दौड़ता है ॥ ११॥ १२॥ जैसे जर मच्लियोकी आत्मा है ओर इता 
जर मुखिया कभी नरीं जी सकती, क्योकि उनका ज ही जीवन प्राण रै, देसे दी भगवान्‌ वासुदेव सव शरीरधारि्योकी आत्मा है, इस || 
स्यि जो पुरुष महत्‌ भ्रसिद्ध है वह यदि हरिको त्यागकर गृहमे आसक्त दो जायं तो जसे श्चदरादिजाति श्ची-परूषोको केवर आयसे बड़प्पन || 
परसिद्ध ३ वह उसी बड्प्पनको धारण कर सकते दै, ज्ञानादिकोंसे प्रूजनीय खरी-पुरूषके मध्यमं पुरुषका जो अधिक महत्व है, वेसा महत्व || ` 
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देवियोके साथ ओर दिनम इन कन्याओके स्वामी अथीत्‌ दिनके अधिष्ठाता देवताओंके साथ मिलकर भगवान्‌के इस मायामय | 
उपासना कर सदा इस मंत्रका जाप किया करती है ॥ १७॥ “ॐ, दां हीं ह ओं नमो भगवते षीकेशाय 
आकृत्तीनां चित्तीनां चेतसा विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छन्दोमयायात्रमयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय 
नमस्ते उभयत्र भूयात्‌ ॥” अर्थ-ंद्रियोके अधिपति उन भगवान्‌ इषीकेशको इम नमस्कार करते हँ । जिनका स्वरूप सरव 
शष्ठ वस्त॒ओंसे जाना जातां ह । जो ज्ञानेन्द्रिय, करमदवियु, ( संकल्प व 0 ) ओर उनके सब्‌ विषयो कँ अभिपति है ग्यारह 
इन्दं ओर पाच विषय यह सोलह पदार्थं उनके अश ई, बह वेदमय ईँ, अथीत्‌ वेदोक्तं कमदरारा वे होते ई, दूसरे उनका दे 
ॐ हां हीं ‰ ॐ नमो मगवृते हषीकेदाय सर्व्णविशेषेविरुक्षितासमन आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विषाणां चाधिः 
पतये षोडशकलाय छन्दोमयायान्नमयासतमयाय सर्वमयाय सदसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय्‌ नमस्ते 
उभयत्र भूयात्‌ ॥ १८ ॥ शरियो तस्ता हृषीकेश्वरं स्वतो हाराध्य कोके पतिमाशासतेऽन्यम्‌ ॥ तासां न ते वे परि . || 
पान्त्यपत्यं प्रियं धनायषि यतोऽखतन्वाः ॥१९॥ स॒ वै पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं समन्ततः पाति भयातुरं नन्‌ ॥ ||: 


स एक एवेतरथा मिथो मयं नैवात्मलामादधिमन्यते परस्‌ ॥ २० ॥ 
अ्रसे बद्नेवाला दै, इस कारणसे अन्नमय दै, परमानन्द भरकाशमय तथा अमृतमय द । सबके विषय है, इस कारण सर्वमय ह ओर ||; 
साम्यं ओर बल इन सबके कारण है, इन सबके सहित होनेसे सह स्वप ह ओर कान्ति ओर काम उनकी मूत है, सो हम उनको || 
नमस्कार करते है, वे हमारे रियि दोनों लोकोमें ( इस रोक ओौर परलोकं  अनकूल हों ॥ १८॥ फिर वे स्तुति करके कहते हैँ कि हे || 
प्रभो ! आप्‌ स्वयमेव दी सब इनदरयोके पति है, जो च्ियां अनेक भकारसे तम्हारी आराधना करके तुम्हारे सिवाय ओर प्रतिकी || 


इच्छा करती है, वे उनके पतिगण उनकी प्रिय सन्तान, सन्तति, अथवा धन्‌ म आयुकी रक्षा कर सकते, क्योकि वे तो आप हवी || 
परवश रहते दै ॥ १९ \॥ इस कारणसे वे सब पतिदीनदी ई, क्योंकि पति तो देसा होना चाहिये, जो किं स्वयं निर्भय ओर भयाठरकी || 
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| भांति रक्षा कर सकता हो वदी पति ह, हे प्रभो ! इसी कारणसे एक आपदी सबके पति दँ आपके सिवाय ओर दूसरा पति नदी | 
सकता । आत्मलाभके अतिरिक्तं ओर किसी वस्तुको अधिक नदीं समञ्जते, इसलिये आपका सुख किंसीके भी आधीन नहीं ईै, ह प्रभो! 
हम्‌ जो कुछ कहते ई वह सब सत्य दी है नदीं तो यदि आपकी पराधीनता ओर नानारूपृकी स्वीकारता स्वीकार की जाय तो मडलेश्रोके 
समान आपको भी परस्परसे भयकी सम्भावना दो सकती है ॥२०॥ दे भगवन्‌ ! जो स्री. केवर आपके चरणकमर्छोक ही पूजा करनेकी 
कामना करती है ओर दूसरी वस्त॒की इच्छा नहीं करती, वह अति चतुर दै, क्योकि उसको सब कामनायें परापत हो जाती है परन्तु जो कोई 
अबला किसी एक फलकी कामना करके आपकी पूजा करती है उससे अधिक बेसमञ्ञ ओर कोई नही, क्योकि तुम्‌ उसको उसका केवल 
य तस्य ते पादसररुहाहैणं निकामयेतसाऽखिरुकामलस्पटा ॥ तदेव रसीप्सितभीष्सितोऽचितो यद्धग्रयाच्जा 
भगवच्‌ श्रतप्य ते ॥ २१॥ मत्पराप्तयेऽजेशय॒रायुरादयस्तप्यन्त उग्रं तप देन्द्रियेधियः ऋते भवत्यादपरायणान्न मां 
वदन्त्य लदहृदया यतोऽजित ॥ २२॥ स॒ तवं ममाप्यच्युतरीष्णि बन्दितंकराग्जं यत्त्वदधायि सालताम्‌ ॥ 
बिभषि मां लष्ष्म वेेण्य मायया क ईश्वरस्यहितमूहितं विभुः ॥ २२ ॥ 

मनोवांछित दी फल्दान करते हो, उससे अधिक नहीं देते, फिर जब भोगनेसे वह फक नष्ट हो जाता है, तब षीछेसे उस श्रीक अत्यन्त कष्ट 
भोगना पड़ता ३े॥ २१ ॥ ३ अजित । भँ रक्ष्मी ई, इससे सुख सम्पत्तिकी कामना करके कभी-कभी सत्य्‌ ही त्न, शिव ओर दूसरे सुर, 
र भी ४.9 ल्य उग्र तप्‌ (1 ॥ का ध व (५ विना वे ६ ( 
शर्यको पराप्त नदीं हो सकृते, इसका कारण्‌ यद 1 चित्त आपमें दी लगा इआ है ओर इसीसे भँ आपके आधीनमें ई 
पुरुष आपका ध्यान करते ई मेँ उनकी ही ओर अवलोकन करती ~ ॥ २२॥ इस कारण हे रभो ! आप्‌ वही पुरुष ह किं जिनकी सेवा 
१. शंका-लक्ष्मोजोने भगवानसे पुछा कि, हे भगवन्‌ ! जो मन्‌ ष्य त्रिलोकोम आपका पुजन, सेवन, भजन नहीं करते, वे मनुष्य मुञ्नको कभी भो प्राप्त नहीं होते, एसे वाक्य लक्मोजोने क्यो कहे ? वर्योकि इष्ट जोव जसे कि देत्य, 


दानव, अत्याचारी मन्‌ष्य, यह सब चारो य णम विष्णु भगवान्‌को नहँ जानते कि विष्णु भगवान्‌ क्या वस्तु हँ भौर सेवन, पुननका तो कहाना हौ क्या है ? परंतु उनके घरम वमो अचल होकर रहती हं, इस बातते तो लक्ष्मीक 
जाक्य स्रूठा जान पडता है ॥ 
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आप्‌ छातीके उपर सुञ्चको अपने श्री अङ्गम धारणं करते ह परंतु हे प्रभो 
करते हँ परंतु अपने भक्तोपर आपका बड़ा अचह है, अथवा आप इश्वर ह सो आपकी मायाकी वेष्टा कोन जान सके, 





6 ८।॥ सेवन नहीं करत वे सुद्यकतो कभ नहीं प्राप्त होते 1 


। व 


विना किये कोई कार्य ही सिदध नही हो सकता, आपके दस्तकमकते सब कामनाओंकी वां होती ई ओर इसी व्यि सदा साध लोग शि 


सतुति किया करते है ओर जो कि आप अपने मक्तजनोके मस्तकपर करकमलं धरकर्‌ सब मनोरथ प्रण करते हं अबुग्रह करकं बह 
हस्तकमल मेरे मस्तकपर मी धरो । ह वरेण्य ! मेँ देसा नहं कह सकती किं मेरे भ्रति आपका आद्र नहीं दै, मँ भरकट देखती हू 
हे प्रभो ! यह बडे आशर्यकी बात दै कि मेरा तो केवर आप आदर दी 


हसा किक्षका 


रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं तदषैपस्षस्य मनोः प्राक्‌ प्रदरित्‌ ॥ स इदानीमपि महता भक्तिः 
योगेनाराधयति इद चोदाहरति ॥ २४॥ ॐ नमो भगवते युल्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायौनते सहते बलाय 


महामत्स्याय नमः । इति ॥ २५॥ 


‰ | सामथ्यं हे ! ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! ओर दूसरे संडोका विवरण सनो । रम्भकलण्डमे विष्णु भगवान्‌ अपने मत्स्यरूपसे विराजते है कि जो 
स्वप इस खण्डके अधिपति मलजीको पदके दिखाया गया था, श्राद्धदेव मलजी आजतक अत्यन्त भक्तिभाव ओर प्रम रीतिसे < 
| नकी उस मनोहर मूतिके पूजनमे नियुक्त द ओर यह मन् निरन्तर उच्चारण करते रहते दै ॥ २४ ॥ यथा-मत्स्यमन्ः- “ओं नमो भगवते 
| यस्यतमाय नमः स्वाय प्राणायोजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः॥” अर्थं-इम महा मल्स्यक्पी भगवानको नमस्कार करते ईँ जौ 


वे पुवं जन्मे भगवान्‌के सेवक थे, मृत्युलोकमे आकर अपने-अपने क्भसे हो गये हं ओर भगवानको भूल गये हुः 





उत्तर-दैत्य, दानव, म्केच्छादि भौर जो कोई दुष्ट मनुष्य भगवान्‌को नहीं जानते मौर लक्ष्मीका सुख भोगते हे, 
तपसे ष्ट होकर दुष्टबुद्धि मन्‌ ष्य कोई सुन्दर योनिको प्राप्त होता हैः कोई नीचयोनिको प्राप्त होता है, परंतु भगवान्‌के सेवनरूप तपस्याके द्वारा अचल लक्ष्मीका सुख भोगता रहता है । जबतक भगवान्‌को सेवाका पुण्य उनका यन। रहता 
है, तबतक अचल लदमोका सुल भोगते जव सेवाका धुण्य नष्ट हो जाता है ओर इस जन्मने भगवानूक्ता पूजन नहीं किये तो वे अन्तमं वहत दुःख - पातं हं । इसलिये लक्ष्मीजीने भगवानूसे कहा धा किं जो मनुभ्य आपका 
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स्तगण प्रधान ओर सर्वं ख्य प्राणरूप ओर साहस, बर व सामथ्यं इत्यादिके स्वरूप है॥२५॥ ओर स्तुति करके कहते ई कि ह प्रभो | 
आप सब भूतोके भीतर-बाहरसे धूमते रहते द ओर इतने प्र भी लोकपारगण्‌ तुम्हारे ूपको नदीं देख सकते ओर शेषजी भी आपकी 
मदहिमाको नदीं कद सकते, परंतु आपका वेदरूप नाद अति बड़ा है, वृह सत्य है हे भगवच्‌ ! लोग जिस प्रकार काठकी एतटीको वश कर ||| 
ठेते ई, वैसे दी जिन्होने विधिनिषेधरूपवचनोसे सब जगत्‌को अपने वशम कर रक्खा है, आप वही ईर ह ॥२६॥हे ईश ! इन्द्रादि लोकपाक- ||% 
| आत्मस्वरूप ज्वरम असे रहनेके कारण न कूरके अलगद्पसे दोपाये-चौपाये,. अथवा स्थावर जंगम जो-जो इस जगृतमे 
दृष्टि आते द, उनमेसे किसी वस्तुक भी पालन करनेमें समथ नदीं हो सकते । इसल्ि आप दी प्राणरूपसे सबके पालकं ओर प्रम ईश्वर 
अन्तवैरिश्ाखिलोकृपारकेष्टरूपो विचरस्युरस्वनः ॥ स इद्वरस्तं य इद वरोऽनयन्‌ नान्ना यथा दा्मयीं नरः 
रियम्‌ ॥ २६॥ यं रोकपालः किरु मत्सरज्वरा हिता यतन्तोऽपि एथक्‌ समेत्य च ॥ पातं न शोङदिपदश्च॒ष्पदः 
सरीघषे स्थाण यदत्र दृशयते ॥ २७ ॥ भवान्‌ युगान्ताणव उमिमाटिनि क्षोणीमिमामोषधिवीरधां निधिष्‌ ॥ मया 
सहोरु कमतेऽन ओजसा तस्मे जगस्माणगणात्मने नमः इति ॥ २८ ॥ दिरण्मयेऽपि भगवान्‌ निवसति मततं 
बिभ्राणस्तस्य तस्मियतमां तदम्यमा सह वषेुस्षैः पितृगणाधिपतिरपधावति ॥ मन्म चाडन्‌पति ॥ २९ ॥ 
ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वयणविशेषणाय नोपटक्षितस्थानाय नमो वष्मणे नमो भूम्ने नमो नमोपवस्था- 
नाय नमस्ते ॥ २० ॥ 4 
ह| २७।हे भगवन्‌! यह पृथ्वीपर सब ओषधि ओर रताओके आश्रय हैडस कारणसे आप प्रल्यकालकी बड़ी तरंगे उठते हए सागरके जल्मे 
डूबी दुई इस पृरथ्वीको ओर हमको धारण करके रक्षा करनेके | बड़ा उत्साह प्रकट किया थू, वह हम आपको नमस्कार करते ह । 
हे प्रभो ! आप दी सब जगतके रहनेवारे प्राणि्योकि नियन्ता है आपको नमस्कार र ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ । दिरण्यमय संडमे भगवान्‌ 


नारायण कूम शरीर धारण करके विराजते दै वहां पर रहनेवारे पुरूषोके साथ पित्रगणोके अधिपति अर्यमा निरंतर उनकी उपासना 


करते रहते द ओर क्षण क्षण इस मन्का जप किया करते दँ ॥२९॥ यथा-'ओं नमो भगवते अकूपाराय स्वसत्त्वगणविशेषणाय नोपलक्षि 
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। अ - 
तस्थानाय्‌ नमो वर्ष्मणे भूमने नमोनमोऽवस्थानाय नमस्ते॥” अर्थम कूम भगवानूको नमस्कार करते हर प्रमो । समस्तसत््तयुणः प ५] 
विशेषण रै, एेसे आपको नमस्कार हे । हे भगवन्‌ । जल्में रहनेके हेतु आपका स्थान कोई देख नहीं सकता है, हेसे आपको नमस्कार ~ || > 
हे देव ! आप अतिशय वर्मांण है अर्थात्‌ काटते आपका अवच्छेद नहीं होता, आपको नमस्कार दै। हे पभो! आप सर्वेत ओर सनक || 
आधार है, आपको नमस्कार दै ॥३०॥ हे भगवन्‌ ! आपने अपनी मायासे जो यह आङृति प्रकाश की है, सो दृश्य पृथ्वी आदिसे लेकर ||| 
सब पदार्थं इसी रूपमे है इसी कारण आपसे अरग कुछ भी नदीं है । है भगवन्‌ ! आपका यह रूष अनेक होसे निरूपण किया जाता ||‡ 
है परत यह मिथ्याहै, तो भी दिखानेके कारण मृगत॒ष्णाके जलके समान इसकी संख्या नहीं की जा सकती है, इसलिये हम आपको नमस्कार ६ 


यदूषमेत॒त्निनमाययाऽपितमरथस्लरूपं बहरूपरूषितम्‌ ॥ संख्या न्‌ यस्यास्त्ययथोपलम्भनात्‌ तस्मे नमस्ते व्यपद्‌- 
` शरूपिणे ॥ ३१ ॥ जरायुजं स्वेदजमण्डजो दिदं 1 त ॥ यौः खं क्षितिः शेलरितसप- 
्रदीपग्रहकषत्यमिधेय _एकः ॥ २२ ॥ यस्मिन्नसंख्येय॒विदोषनामरूपाकृतौ कविभिः कल्पितेयम्‌ संख्या यया 
तत्त्वटृशाऽपनीयते तुस्मे नमः सांल्यनिदशंनाय ते । इति ॥ २२ ॥ उत्तरेषु च कुस्षु भगवान्‌ यजञपरषः कृतवरादरूप 
आस्ते ॥ तं त॒ देवी दैषा भरः सह ङुरुभिरस्खल्तिमक्तियोगेनोपधावति ॥ हमा च परमाघ्ुपनिषदमावतेयति ॥ ३४॥ 


करतेह हे प्रभो! आपके आकार-विशेषको कोई नहीं बतला सकता॥३१॥ह भगवन्‌ ! जरायुज (मनुष्य गवादि),अंडज(पक्षी इत्यादि).स्वेदज || 
(जू इत्यादि), उद्भिन (कताबृक्षादि), अथात्‌ स्थावर, जंगम देवता, ऋषि, पितृ, भूत, ईदरिय्‌, स्वगै; आकाश, पृथ्वी, पर्वेत, नदी, सञुद्र, ||# 
दवीप, गृह ओर नक्ष यह सब आपके ही नाम र आप एक दी हैँ ॥ ३२॥ ३ भगवन्‌ ! आपके नामः ङ्प ओर आकृति्योके बहुत असंख्य ||# 
भेद है, जिनकी सख्या नदीं की जाती, तथापि कपिरादि विद्रानोने उनकी चौबीस संख्या कल्पना की है, वही सख्या जो तत्त्वज्ञाने मिट || 
%| जाती है, आप री उस तच्वज्ञानके नमूने ई, अर्थात्‌ परमार्थं ध्यानरूपी आपको इम नमस्कार करते ह ॥ ३३ ॥ हे भगवन्‌ । उत्तर | 
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ङरुखण्डमे भगवान्‌ यज्ञपुरुष वारादह्ष प्रकाश करके विराजते है, वहांपर यह पृथ्वी देवी रूगणसदित अविचर भक्ति प्रकट करकं 

| सेवा करती है ओर इन परम सिद्धान्त उपनिषदके वावर्योका उच्चारण करती ३।२७॥यथा ( “ओं नमो भगवते मन्तत््वख्गाय॒ 

यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरूषायनमःकम्बह्ाय त्रियुगाय नमस्ते ) अर्थः-दम्र भगवानूको नमस्कार करते है हे मभो ! आप म॑वसे || 

जाने जाते है । अयूप-यज्ञ ओर सयुप-कतु इत्यादि जो कछ दिखलायी देता है, वह सब आपका ही स्वरूप है । हे भमो । आप कमंसि शद || 

अर्थात्‌ यज्ञाुष्टान करनेवाटे ओर तीन युगके स्वरूप हं । आपको हमारा वारंवार प्रणाम दै ॥ ३५ ॥ अहो ! काष्ठके भीतर जिस रकार 

अभि गप्त रहती है, उसी प्रकार अग्निक समान जिसका स्वूष देह ओर दद्रिय आदि पदारथोमे गथा इआ ह । निषुण विद्वान्‌ लोग विवेकके 
ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्त्वछि 


ज्माय यज्ञक्रतवे महाध्वशवयवाय महापुरषाय नमः कर्म॑शञ्ाय तिुगाय नमस्ते || 
॥ २५ ॥ यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो शणेषु दारुष्विवजातवेदसम्‌ १ मथ्नन्ति मथ्ना मनसा दिदृक्षवो गट || 
क्रियारथनम ईस्तित्मने ॥ २६ ॥ द्रव्यक्रियदेवयनेशकतुंभिमौयारणर्स्तनिरीक्षितात्मने ॥ अन्वीक्षयाःङ्ञातिश- 
यात्बुद्धिमिनिरस्तमायाङ्ृतये नमो नमः ॥ २७ ॥ कृरोतिविश्वस्थितिसंयमोदयं यस्येप्सितं नेप्सितमीषते्णेः॥ 
माया यथाऽयो भ्रमते तदाश्रय ग्राव्णो नमस्ते एणकर्मसाक्षिणे ॥ २८ ॥ 


साधन मन ओर कम व उसके फलसे जिनके दशन कएनेकी वासनासे सदा सोजते फिरते दँ ओर उसी दैढभासे जिसकी आत्मा भगट 
होती है, उन्हीं भगवान्‌को हमारा प्रणाम हे ॥ २९६ ॥ जो कि प विषय इद्वियादि व्यापार, देवता देह काल ओर अहंकार इन 
सब उपलक्षणे जिनका यथार्थङूप देखनेमं आता है ओर यम नियमादिकोंसे जो साथ छोग निश्चयात्मकं बुदधि्ुक्त ह उनके निकट जिसकी 
मायासे बनी हई आकृति दूर हो जाती है, उन्दी भगवाच्को हमारा प्रणाम्‌ है ॥ २७ ॥ जिस्‌ प्रकार चुबकके निकट रदनेसे लोहा 
स्वयमेव उसके चारों ओर फिरा कंरता है, वैसे ही माया द्रष्टा ( परमेश्वर › के दशैनके हेतु जीवके निमित्त वांछा न होनेपर भी जीवकी 
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वांछित इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति ओर भरकय करती हे, सो उस गण कम ओर जीवोके साक्षस्वरूप मगवानको हमारा प्रणाम है ॥ ्‌ 
ओर जगत्‌के कारणरूप वाराइ स्वरूप धारण करके रसातरसे सञ्च परथ्वीको डाके अग्रभागपर धारण करके हाथीके समान प्रक समुद्रमेसे 
निकर थे ओर किर दूसरे हाथीके समान दैत्य हिरण्याक्षको संमामे कीडा करते-करते मारकर बाइर निकर आये; उन . सर्वव्यापक 
परमात्माको वारंवार हमारा प्रणाम रै % ॥ ३९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां रम्यकोत्तरखण्डे सेग्यसेव- 
कथुवनकोषवर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ दोहा-हरि अवुचर दवैखण्डके, कह उनीसाध्याय । बहुरो भारतवर्पकी, कौं अधिकता 


प्रमथ्य दैत्यं प्रतिवारणं धे यो मां रसाया जगदादिस्करः ॥ वाग्रे निरगादुदन्वतः कीडल्विभःप्रणताऽस्मि 
तं विुमिति ॥६९॥ इति श्रीभाग° म° 1 नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ श्रीड्यकं उवाच ॥ 
किपुस्षे कष भगवन्तमादिपुरष्‌ खक्ष्मणाग्रन स श्रीरमं॑तृचरणसन्निकषांभिरतः परम भागवतो हवमान्‌ 
स॒ह किपुस्षैरविरतमक्तिसपास्ते ॥ १ ॥ आ्षिणेन सह गन्धवेश्दुगीयमानां परमकल्याणीं सतृंमगवत्कथां 


सघुपश्वणोति स्वयं चेदं गायति ॥ २॥ 
गाय ॥ श्रीह्ुकदेवजी बोले कि र्िपुरषखंडये विष्ण॒भगवान्‌ आदिषुङष जोनकीवछम रक्ष्मणजीके भ्राता श्रीरामचन्द्र महाराजके चरणा- 
रविन्दको हृदयम धारण कर उनके संखख हाथ जोड़े हए भक्त-अलरागी परमभागवत महावीर दवमानजी विघुरुषसंडके निवासि- 
येकि साथ अत्यन्त भक्तिसे उनकी उपासना कते ई ॥१॥ ओर गन्धरवैगण जो कि दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रीका जो मंगलमय चखि 
है, चौपाई-“वाल्मीकिकृत श्रीरामायण, प्रम ब्रमसों राम परायण ॥ मारत खत द्ग नित सो गावत । वीण ृद॑ग सप्रेम वजाः 


* आजन--प्रभुकौ महिमा अपरम्पार \ पदृत विरंचि वेद नित चारो, तऊ न पावत पार ।1१॥1 कोष महेश गणेण शारदा, निि दिन करत विचार । हार मान चुप रटत फिर, उदरमे धीरज धार ॥ २ ॥ बाल्मीकि नारद 
बड सुर सिद्ध मुनि जन, तन मन धन सव बार । शालिग्राम केत शरणागत, समक्ष जगत आधार ।। २॥ 
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| ॥ रामकथा कणिकिश-नशावन । आरदनिधि भक्तन-मन-भावन' उसको इलुमाच्‌जी आ्षिणके साथ एकाम्मचित्तसे अपने 
अधीश्वर श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सुना करते ह ओर इस मं्रका निरंतर जप करते रहते ह #% ॥ २ (1 यथा-“ओं नमो भगवते उत्तमश्छो- 
काय नमः 1 आय्य॑लक्षणशीलरताय नमः । उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुपाद निकर्षणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय 
महाराजायनमः ॥” अर्थ-उत्पति-पाकन-पर्य-कर्तां भगवान्‌ उत्तमश्छोकके च्य नस्कार दै । जितने कि श्रष्ठालुशरेषठ चिह्न ओर शी 
तरत है, वे सब उनम विराजमान है, उनका चित्त सदा दी वशम है, सब रोकोंका विषय उनको ज्ञात है, व कसौटी पत्यरके समान 
सननताकी प्रसिद्धिके निरधीर स्थान रै, वह ब्रह्मण्यदेव मदापुरूष ओर महाराज दै उसको मैँ वारंवार नमस्कार करता ह॥३॥ मे उन परमा- 


ॐ नमो भगवत्‌ उत्तम्छोकाय नम आर्यलक्षणरीलव्रताय नम उपशिष्षितात्मन _उपासितटोकाय्‌ नमः साधवाः 
दनिकषेणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापृषाय्‌ महाराजाय नमः इति ॥ २॥ यत्तदशद्धावमवमात्रमेकं स्वतेजसा 
घ्वस्तयणन्यवस्थम्‌ ॥ प्रत्यङ्‌ प्रशान्तं सधियोपलम्भनं ह्यनामरूपं निरहं प्रपये ॥ ४॥ मत्यांवतारस्विह मत्य॑शि 
षणं रक्ोवधायैव न केवलं विभोः ॥ कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्र आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥ ९ ॥ 
ठ , भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी शरण ह, जिनको वेदान्तके वचनोंसे एकरूप कहकर प्रसिद्ध करते दै यह वदी है, शद्ध अनुभत्‌ ही 
ध शांत स्वरूपके प्रकाश ने उनके शुणोकी सब ~~ आदि अवस्था नदी है । व हश्य पदार्थसि पथक्‌?! नाम-ूपः- 
रहित ओर निरहकार है । केव चिन्तसे उन पर्रह्मका रूप जाननेमे आता दै । एसे परब्रह्म श्रीरामचन्द्र अवधेश रुराजको मेरा वारंवार 
नमत्कार र॥ ४॥ उन स्ैव्यापी राजादशरथके पुत्र होकर मलज समान अवतार्‌ धारण कएनेका तात्पर्यं यह है कि रावणादि राक्षसोका 
वृध करे, क्योकि इस घोर राक्षसने “मलुष्यके अतिरिक्त ओर किसीसे न मरू” एसा वर पाया था । इस रामचन्द्र अवतार लेनेका केवल 


-------------------- < 
* कवित्त-जाको शद्ध हियो ताको अनुभव तुम्हारो होतः; नाथ निज तेजहीसे माया गुण नाक्षी हे । जगतके व्यापो निज जापौको अतापौ करो, नामशूप आपके अनन्त दिव्य भासौ हं ।। आपके समान नहीं अधिक कहांत 
होय, अहंकार क्षार होत व्यपे मुवरासी हं । कालत्रासनाश्चो तत्काल कर निहाल देत, राजे रघुराज जैसे जवध विलासो हं ॥। 
श्रीमद्‌ भागवत- ३७ 
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भी था, कि स्ीके संगते यें ईशर ह, तो मी इतने केश .सहने पड़े ओर मल- 


भा० पर 
मिं रमण करनेवारे विश्वके आत्मा उनको जानकीजीके पिरहका केसा दुःख { ॥ ९ 
ड 


॥६९॥ ष्यका तो कना दी कुया है ! अपने स्वरूपम रमण कर नी ॥ 
वह धैर्यवान्‌ धीर पुरुषोके आत्मा भक्तवत्सल परमप्रिय रीरघ॒नन्दन रामचन्द्रजी महाराज भिोकीमे किंसीप्र भी आसक्त नहीं टै, 


| सि उनको धीर परुषोकी आत्मा कहा ओर्‌ उनको शमे मोह किसी रकार नीं हो सकता ओर दारप्र सड हए लक्ष्मणजीका इवासा 
% || ऋषिके आनेका संवाद देनेके छिये भदिस्यं प्रवेश करनेषर देव परामशंसे उनको प्राणसे मार डारनेके लिय उपस्थित होकर भी वशिष्ठजीके 
%|| वचनोसे जो लक्ष्मणजीका त्याग किया था, सो यह युक्ति संगत नदीं हो सकती, परन्तु वद सब कु किया, निदान उसका वास्तविक 
% || तात्पयं यही है कि सब संसारके रोगोकी शिक्षाके छिये यह काम क्वि ओर वेतो आदिपुरुष अविनाशी कमरुपत्रके समान सबसे 
न वै स_आत्माऽऽत्मवतां खहत्तमः सक्तविलोक्यां भगवान्‌ वासुदेवः ॥ १ खरीक्ृतं व न्‌ लक्ष्मणं 
चापि विहावमरति ॥ ६॥ न जन्म नलं महतो न सौभगं न वा न्‌ दधिनी तिस्तोषदेतः ॥ नो 
वनौकसश्चकार सख्ये बत ठक्ष्मणाग्रनः ॥७॥ सुरोऽषुरो बाऽप्यय वा नरोऽनरः सर्वात्मना यः धुक्ृतन्ञसृत्तमम्‌ ॥ भजेत 
रामं सदुनारि दणि दणि य॒ उत्तराननयत्‌ कोसलान्‌ दिवमिति ॥८॥ मारतेऽपि वषं भगवान्‌ नरनाराय॒णाष्य आकल्पा- 
ष हवरयोपशमो य त ॥ ९॥ 
%|| अलग्‌ है ॥ ६ ॥ उच्च कुलम जन्म, सन्दर स्वङ्प, म॒नोइर वाणी, गम्भीर इद्धि; उज्ज्वल जातिसे श्रीराम महाराज प्रसन्न नहीं होते, 
%|| क्योकि वे केवर एकमात्र भक्तिके दी करनेसे सतषट होते ई, देखो, नीच ङक दमारा जन्म, न हममे कोई खन्द्रताई न हममे कोई यण, न || 
भा° री" ||| कोई उची जात ओर हमारी च॑चरूताई सब संसारम परसिद्ध हतौ भी केवर भक्तिकं वश्‌ होकर लक्ष्मणजीके बडे भाई श्रीरामचन्द्र- || 
० १९ || || जीने हमको अपना सखा बनाया, ॥ ७ ॥ इस ख्ये देवता व दानवं अथवा नरःवान्‌र कोई क्यों न हो ! सबको चाहिये कि अनेक भ्रका- || 
२ || रसे यतन करके उन मानवरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी आराधना अवश्य्‌ कर, क्योकि वे बड़े कृतज्ञ है । थोड़े भजन करनेको भी अधिक्‌ || 
| मानते ह, उनकी उपासना करनेसे महाफल मिलने की आशा दै, वे सब अयोध्यावासियोको अपने संग छे गये थे ॥ ८ ॥ श्रीञ्चकेदेवजी कहते | 
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< किह राजन्‌! भरतखण्डमेभगवान्‌ नर नारायण बदरिकाश्रम यप रूपसे विराजते ईँ, जिनकी गतिजानी नहीं जाती । धीर छोगोषर अभ 
कृरनेके रिये दुष्कर तपस्या करते है, तपस्याके समय उनका धरम, ज्ञान ओर वैराग्य इस भरकारसे अधिकताको पराप्त होता है ओर वहं 
इस भकार जितेन्द्रिय ओर निरंकार होकर रहते है कि उनसे ही -आत्मस्वरूपका ज्ञान हो जाता टै महात्मा देवप नारदजीके प॑चरात || 
शाच्मे जो भगवानके अुभवका वर्णन है वदी पचरा् भगवान्‌के कहे इए सांख्ययोग सहित सावणि मव॒को उपदेश करनेवाठे दै । 
इस कारण भारत्वषैकी वर्णाश्रम धर्मवाटी प्रजागणोके साथ प्रममक्तिभावसे नारदजी इन भगवान्‌ नर नारायणकी उपासना करते है ओर 
इस मन्वको जपते ई ॥ ९॥ १० ॥ यथा-“ओं नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमोऽकिंचन वित्ताय्‌ ऋषिरषभाय भर ||ठ 
तं भगवान्‌ नारदो वर्ाश्रमवतीमिमौरतीमिः प्रजामिभवस्मोक्ताभ्यां साल्ययोगाभ्यां भगवदवुमावोपव्णनं सावर्ण 
सूपदक्ष्यमाणः परममक्तिमावेनोपसरति ॥ इद चामिगरणाति ॥१०॥ ॐ नमो मग्वते स 11 
नमोऽकिचनवित्ताय 141 परमहंसपरमणरव आत्मारामा! नमोनभइति ॥ ॥११। 0 
चद्‌ कतय सगादय न वयत न ह्यते तपि ॥ नय य यत तम नमो 
ऽसक्तविविक्तसाक्षिणे ॥ १२॥ हदं हि योगेदवर योगनेपुणं दिरण्यगर्मोभगवान्‌ जगाद यत्‌ ॥ यदन्तकाटे तयि 
मनो मक्त्यादधीतोज्ितदुष्कटेवरः ॥ १२ ॥ 
नारायण परमरसपरमयस्वे आत्मारामायाधिपतये नमो नमः ॥” नारदजी बोले प हम अहि ऋषभभगवान्‌ नर नारायणको नमस्कार 
करते ई । वह शांतस्वभाव निरहकार वैराग्यवान्‌ पुरू्षोके परमधनः परमरैसोकि परमणरू ज्ञानी पुर्षोके अधिपति उन नर 4 भगवा 
नको बारंबार्‌ नमस्कार है ॥ ११॥ ओर फिर यह गान करते ह कि जो इस विश्वके सृष्टयादिका कतां होकर 1 म करत ह" पसा 
| कहकर अपने मने अकार नहीं करते ओर शरीरम रहकर भी शरीरके धरम, भख प्यास आदिसे पराभव नदीं ध त॒था दृष्टा होनेषर 
मी जिनकी दष दृश्य पदार्थोसे विकृत नहीं होती, उन भगवानूको हम नमस्कार करते है । वे किसीम आसक्त नदीं ह इससे उन शद 
चैतन्यस्वरूप ओर सबके साक्षी नारायणको हम नमस्कार करते है ॥ १२ ॥ किर कहते हं किं द परमेश्वर ! योगी पुरुष जन्म छेकर अन्त- 
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५ $ | 
काल भक्तियोगसे देहाभिमानको छोड़कर तममे जो मन ॒कूगाते ह यदी उनके योगकी चतुराई है, भगवान्‌ िरण्यग 
र रीर नक 014 लोक ओर परोककी कामनाके निष सूलछोग जिस प्रकार सी, एच _ओर र 
चिता करते इए मृत्युके निकटसे भय पाते है, वैसे ही जो पुरुष विद्वान्‌ होकर भ पाते हँ तो उनका शच्च पढ़ा हआ केवर प्रिभ्रम स 
॥१४॥ हे अधोक्षज ! जिससे कि विद्वान्‌ पुरुषकी भी ठेसी अवस्था टै, उससे आप हमको सहज वासनाङूप उस योगका ही दी द 
कीजिये । जिस आपकी मायासे ञुञ्चमे भै" मेरा यह ममता र्गी हुई है न भाति त्याग न होनेसे उपाय द्वारा भी नहीं भेदी 

यथहिकायुष्मिककामलम्पटः स॒तेषु रेषु धनेषु चिन्तयन्‌ ॥ दा ऊकहमरल्ययाद्‌ यस्तस्य यत्नः ज्रम्‌ 
एव्‌ केवलम्‌ ॥ १४॥ तन्नः प्रभो तं कुकलेवरार्पितां वन्माययाश्दममतामधोक्षन ॥ भिन्याम यनाद्च वयं सुदुभिदां 

हि योगं यिनः मतन ॥ १ ॥ इति॥१९॥ मारतेऽप्यस्मि्‌ वर्ष $ सन्ति बहवो मर्यो मङ्गलप्रस्थो 
मेनाकञिकूट ऋहूषमः : सद्यो देवगिरिकरष्यमूकः श्रीरखो वेड्टो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शक्ति 
मादक्षगिरि पारियानरो प्रोणश्चिवङरटो गोवर्धनो तकः ककुभो नीलो गोकायुख इन्द्रकीडः कामगिरिरिति चान्ये 
शतसहस्रशः रोखाः॥ तेषां नितम्बप्रभवा नदा नयश्च संत्यसंख्याताः ॥ १६ ॥ एतासामपो मारत्यः प्रना नामः 


भिंख पुनन्तीनामात्मना चोपस्रशान्ति ॥ १७॥ (4 4/५. (६ 
जा सकती, सो यह छूट जाय ॥ १५॥ ३ राजन्‌ ! भारतव्ैये भी बहुत नदियां ओर परैत रै अथात्‌ मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, मिकरट, 


ऋषभः कटक, टलः कोक, सद्य, देवागार, ऋष्यमूक) शीशेकः, वैकट, मदेन, वारिधार, विन्ध्यमान, शक्तिमान, ऋ्षगिरि, परियाय, 
द्रोण, चि, गोवर्धन, वतक कड, नीराचल, गोल, ईदकील, कामगिरि व ओर भी सहस्र पवैत है ओर इनके तरसे उत्पतन हई 
नदियां व नद्‌ भी अरस्य है ॥ ३६ ॥ उन नदियोक नाममाञके लेनेसे एष पावन पवि हो जाते हँ फिर भारत खण्डे वासी जो उन | 

नदियोके जरम दिनरात श्नान ओर कीडा करते द उन भारतवासियोंकी समता संसारमें आजदिन कौन कर सकता है ? ॥ १७ ॥ //‡ 
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| ताप्रपणी, अवटोदा, कृतमाखा, 0 णी, पयस्विनी, शरावती, तङ्कमदा, षणा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, | 
निर्विध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा; नमदा, 0 सिन्ध, . अन्ध्‌, शोणभद्र (त दोनों महागम्भीर नद्‌ त, महानदीः वेदस्मरति 
ऋषिल्या, भिमासा, शौशिकी, मन्दाकिनी, युना, सरस्वती, चषदरतीः गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतदकु' चन्द्रभागा" 


मर्टरधा, वितस्ता असिक्नी ओर विश्वा यह बड़ी महानदी ह ॥ १८॥ हे राजन्‌ ! इस वर्षम जन्म प्राप्त करके पुरूषगण अपने-अपने 
चन्द्रवश्ा ताम्रपणीं अवटोदा कतमाखा वैहायसी कावेरी वेणी पयसिनी शकंरावतां तङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या भीमः 


रथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी या सरसा नम॑दा चर्मण्वती सिन्धुः अन्धः शोणश्च नदौ महानदी वेदस्य 
तिकऋरषिकुल्या तिषामा कौशिकी मन्दाकिनी यञना सरस्वती दृषती गोमती सरयु रोधस्वती सप्तवती घुषोमा 
दातदरश्न्द्रमागा मदूडटा वितस्ता असिक्नी विशति महानयः ॥१८॥ अस्मिन्नेव वषं पपटन्धनन्मभिः शुकः 
दितङृष्णवर्णन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमाठषनारकगतयो अहयः आत्मन आलुपू्यण सवां यब सर्वेषां विधीयन्त 
यथावणंविधानमपवगशचापि भवृति ॥१९॥ योऽसौ भगवति स्भूतात्मन्यनास््ऽनिसृकतेऽनिटयने परमात्मनि बा 
देवेऽनन्यनिमित्तमक्तियोगलक्षणो व यदा हि महापुसषरषप्रसंगः ॥ २० ॥ 
सास्िक, राजस ओर तामस्‌ कमेक द्वारा यथाकृमसे अपनी दिव्य तथा मालुष ओर नारकं गतिका विधान करता दै! क्योकि यहांपर 
सब पुरुषोकी गति सब प्रकारसे कमडसार ही होती है ! जिस मांतिसे मोक्ष प्रकार अर्थात्‌ संन्यास वानपरस्थादि का है, उसके उर्घन 
न करनेसेमोक्षकी पराति भी इसी वर्षमे होती ` ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! मोक्ष जिस प्रकारे होता द, वह रवण करो-जब विष्णुभक्त पुरुषोका 


१. शंका-मृत्यरोकर्मे जो छोटी नदियां हे, जिनका नाम भौ कोई नहं जानता, उनका तो वर्णन ग्यासजीने श्चोमन्धागवतमे किया ओर उनज्ज॑नके सम्मुख बहनेवालो शिप्रा नदी जिसका शास्त्रे नाम विख्यात है, लोकमे ओर 
पुरारणोमे भ्रनागण भी वि्राको भकीभांति जानते हे, एेसी उत्तम क्षिप्रा नदीका भगवान्‌ व्यासदेवजीने श्ौमूागवत मं वर्णेन क्यो नही किया ? 
उत्तर-एक दिन धिवरात्रिके समय बहते म्‌ निजन शं रुर महादेवके पूजन करनेके लिये पदिचम वि्ञाको ओर गये । उसी दिन दैवयोगसे क्षिप्रा नदो भी ललते परिपूर्णं हो रही यौ 1 मुनिजन उतरने लगे तो लषिप्राने मागं नहीं दिया, 
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॥ सङ्ग होता है, भ्राणियोके आत्म रागादि रहित, वाक्य्‌के अगोचर, अनाधार ध ओर ध 
है न वा ग ५4 स्वरूप ह, वर्योकि शरीरकी अनेकं भकारकी गति जो अवि्यारूपी गयि है, वह इस भक्तिसे || 
टट जाती है ॥२०॥ ष कारणसे भारतवर्षं मनृष्यका जन्म सुब परुषर्थोका साधन कहकर देवतालोग्‌ गान करते ई । यथा-अहो ! इन || 
मनुष्यगणोने क्या कोई अनिवेचनीय पुण्य काय॑ किया था जिससे कि भगवान्‌ हरि स्वय विना साधन किये दी इनके उपर प्रसन्न शे गये || 
ह अथवा इस बातमे आश्य दी क्या है ! इन सब पुरुषोने भारत भूमिके मध्यमे घुङुन्द गोविदकी सेवा करने योग्य जन्म पाया है । ओर श 
हम तो भारतवर्षे जन्म छनेके णि केवर राका दी रुगाये रहते ई ॥२१॥ हाय ! इमारे यज्ञ दुष्कर तपस्या कठिन्‌-कणिन बतादु्ठान 
एतदेव हि देवा गायन्ति ॥ अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां सिदत स्वयं हरिः र. ॥ येजन्म रब्धं दषु || 
मारताजिरे यङन्दसेवौपयिकं श्छहा हि न्‌: ॥२१॥ कि इष्करेनैः ऋत॒भिस्तपोत्रतेदानादिभिवौ युनयेन फर्एना ॥ 
न यत्र नारायणपादपङ्गनस्फतिः ्रथ्ठाऽतिदययन्द्रियोतसवात ॥ २२ ॥ कस्पायुषां स्थानजयात्‌ एनभैवात्‌ क्षणायुषा 
भारतम्रनयो वरम्‌ ॥ क्षणेन मर्त्यन कृतं मनस्विनः संन्यस्य संयान्त्यमयं पदं हरेः ॥ २२॥ न य॒त वेकुष्ठकयासु- 
1 1: ॥ न्‌ 1 ५ 1 न वै स सेन्यताब्‌ ॥ २४॥ ||# 
र दानादिकासि क्या हआ ! ओर यहं जौ तुच्छ स्वगक प्राप्ति इं है इससे दी क्या फक दीखता है! यहां प्र स्वच्छंदतापर्वक भगवान्‌ ||# 
नारायणके चरणकृमल का स्मरण नहीं होता, कदाचित्‌ जो ङ होता भी वह अधिकं ग्रियोकी सेवा कनेसे नष्ट हो गया ॥ २२॥ र 
| कल्पान्तपयन्त परमाथ प्राप्त होकर जो इस स्थानको जीत लिया दै वह इसके परे भी जन्म लेना पड़ेगा, इकल्यि हमारे इस | 
स्थान कै जय करनेकी अपेक्षा मनुष्यगण अल्पायु होकर जो भारत १ लिये वह्‌ अच्छा ह क्योकि वे पूष मध्य देहसे अपना- | 
अपना क्रिया-कमं सन्यास छेकर भगवान्‌ श्रीहरिके अमयपदको भली -मांति प्राप्त हो जाते ह ॥ २३ ॥ भिस स्थानमे भगवान्‌ हरिकी || 


-मुनिलोग पश्चिम दिशाके तटपर वेठे हौ रह गये 1 जव श्षिवरात्निको दिवका पूजन न हुआ, सव रात्रि मुनियोको नदीके निकट वे हौ वौत गयो । तव सवने मिलकर शाप दिया कि हे इष्टा नदी ! भागवतं जिसका वर्णन हुमा बहु धन्य र 
है परंतु तेरा आदर भागवत पुराणमें नहीं होगा 1 इसलिये मुनियोसे जापित जानकर ज्यासजोने श्नीमद्धूागवत मे क्िप्राका वर्णन नहीं किया । र 


4 






भा० पे 
॥ कद 














ध 


य्य 


9 
< 


(१७ १७ , १०.०९.१० .९१०.. ९१०. २१७ 2११ ९१ १७..९११ ९१, 
न 
4 


भा० दी° 
अ०१९ 





4 







८9 





८999 






१७. ६९ 
>© >> 


००८94949 


॥ नदी नदीं बहती, जहां हरिकथाश्रय भगवद्भक्त साधुगण नहीं है ओर जहार तरत्यादि उत्सव युक्त इरिकी प्रजा नदीं द व्ह 
स्थान यदि बरह्मरोकके समान १५४ भी उसकी सेवा नहीं करनी चाहिये ॥ २४ ॥ से 
अर्थ क्रिया व द्रभ्यसमूदसे परिपूर्णं मलष्य जन्मको ्राप्त होकर भी इस मोक्षके छियि यत्न करे तो वद पक्षियोके समान पिर वेधने रबेष 


जाते ह अथात्‌ जारसे वैधे हुए भ्याधके हासे छूटकर भी फिर जिस भकार असावधान दोक पृकषपर विहार करते हए वष जाते € षै 
दी यह्‌ सघ पुरूष भारतथूमिमं मोक्षा जन्म प्राप्त करके भी अपने कर्मके दोषसे फिर संसारी. बन्धनमे बध जाते ई ॥२९॥ परन्त॒ भारः 


` यान्ति बन्धन ॥ २५ ॥ 


स्वय॑विधत्त भजताम 
सूक्तस्य कृतस्य शोभनय्‌ 
ह वद एक ही भगवान्‌ इद्रादि पथक्‌ 
ओर स्वयरी प्रपणं स्वरूप रै, 
म्राथित्‌ विष्य दे देते है, परन्तु तो 


तवासौ मनुष्यगण अतिशय भाग्यवान्‌ दै, क्योकि ये रोग श्रद्धाभक्ति सहित पुरोडाशादिभेदसे उन देवताओके उदेश्यसे जो हि छोड़ते 
्ा्रा च्जाति विह ये च जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंभ्रताम्‌ ॥ नवै यतेरन्नुनभवाय ते भूयो वनौका इव 


हतो एदा गह्णाति पूणः स्वयमाशिषां प्रः ॥२९॥ सत्यं दिदात्यथितमथितो णां नवारथदौ यत्‌ एुनरथिता यतः ॥ 
निच्छतामिच्छापिधानं निजपादपटवम्‌ ॥ २७॥ यद्यत्र नः स्वगयुखावषितं खिष्टस्य 


हे । प्रतु जो कि निष्काम है, उनको किसी विषयमे प्रार्थना न करनेपर भी = | लोर्गोकी सब अभिलाषाओकि परणं कृरनेवारे 
अपने च्रण पव स्वयं दान कृरते द ॥२७॥ इखि हमने भलीभांतिसे जो यज्ञ किये रै वेदाध्ययन. वा ओर कोई जो शभ कम न 
जिससे किं यह स्वगससलका भोग कर रहे दै यदि उस पुण्यमसे कछ बचा हो तो उससे भारतवर्म हमारा जन्म ही, जिससे 


ये श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविर्नसप्तमिष्ट॑विधिमन्ववस्त॒तः ॥ एकः ए्रथदनामभिगः 


॥ तेनाननामे स्सृतिमजन्म नः स्याद हरियंद्नतां शं तनोति ॥ २८ ॥ ` 
-प्रथक्‌ नामोसे आह्वान किये जाकर उस समस्तको ग्रहण करते है । यद्यपि ये सब कल्याणक प्रभु हैँ 
तथापि उस हविको त्याग नहीं सकते ॥२६॥ यद्यपि भगवान्‌ याचना किये जानेषर याचक पुरुषोका 
मी उनको परमार्थ नदीं देते, क्योकि इस प्रकार पराथित विषय्‌ पराप्त कर फिर भी उनको मांगनेकी सम्भावना 


॥ 


अ.०४ ॐ 





क्योकि जो पुरूष इस भारत भूमिम ज्ञान ओर उसुके 
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= कृरके श्री मगवान्‌ जो इस मारतवर्षम भजनकारियोका 
|| धा य बाले क राजा पीरित्‌] कं कोई ऋषि कहते 
| कि जम्बू दवीपके आठ सपवी प है । सगर राजाके ५ यज्ञीय ५ दनैः व ८1 श 
ध लोगोनि किनामःय ) लन्‌ तण्डि १ 1 य 1 १ 
न श वि ०104 भारतवशावतेस ! इस प्रकार जम्बदरीपके खण्डका विमाग यथायोग्य मैने आपसे वुर्णन 
| श्रीक उवाच्‌ ॥ जम्बरूहीयस्य च राजन्लपटीपानष्टौ देक उपदिशन्ति सगरात्मभेरश्वान्वेषण इमां महीं परितो 
निखनधिरुपकल्पिताच्‌ ॥२९॥ त्द्‌ यथा स्वणपरस्थश्नदरशक आवतनो रमणको मन्दरहरिणः पाच्चनन्यः सिंहो 
लड़ति ॥ ३० ॥ एवं तव भारतोत्तम जम्बूहीपवषेविमागो यथोपदेदायुपवणित इति ॥ ३१ ॥ इति श्रीभा म. 
पञ्चम० जम्बरहीपवर्णनं नाभेकोनविंहातितमोऽ्यायः ॥ १९ ॥ श्रीक उवाच ॥ अतः एर ष्टृश्रादीनां प्रमाणलक्षण- 
संस्थानतो वषविमाग्‌ उपवण्यते ॥ १॥ जब्बरूदीपोऽयं याव्ममाणविस्तारस्तावता (९ प्रििष्टितो यथा 
मेसनस्ननाख्येन ख्वणोद्धिरपि ततो दिशणविशाछेन ष्टक्षाख्येन परिक्िप्तो यथा प ्टक्षो जम्बू 
प्रमाणो दीपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राधिर्पास्ते (1 प्रियतरतात्मनः इष्मजिह्वः एवं 

| दीपं सक्षवषाणि विसल्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य स्वयमात्योगेनोपरशम 1 0 

मागवते महापुराणे भाषाटीकायां पैचमस्कन्धे जस्बूद्ीपे भरतखण्डमाहातम्यवर्णनं नाम एकोनर्विशोऽध्याय्‌ः ॥१९॥ || || 
ना स्थित वीस अध्याय । बहर रोकारोककी कह कथा समञ्ाय ॥ खुनिवर श्रीद्युकदेवजी बोरे फि हे राजन्‌ । र 
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ए  द्वीपोका | हे ॥ १॥ जम्बूदरीपके विस्तारका जितना || 
|| अब पृक्षआदि छः द्रीषोका प्रमाण लक्षण ओर आकारसे सब वर्षोके विमागका वर्णन कृरते दै 
‰ सा है उतना री साता लाख योजनके विस्तारवाखे ख्वणसागरसे वह धिरा इआ रै, इस कारण जिस प्रकार जम्ब नामक प 
| सुमेरु पयैत धिरा हआ दै एेसा दी शक्षदरीष मी लक्ष योजन विस्तारा र्वणसागरसे धिरा हआ । यह प्ठकषदवीप प्रहे कटे हए (2 


भा दी. 
ध (| 0 य्‌ © 











6 , ९१) 
८०९. 


40 च ॥\ क १6, 
८०८८८9८9 


१0 २१. 
यथ 


ध 
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० 1 6 पिरा हआ दै । अर्थात्‌ जिस भकार बादिरी भागके उपवनसे खाई पिरी रहती ह वैसे 
क ॥ ५ 1 वृक्ष हे, वि ईचाईका परिमाण परे कहे हए जम्ब 
1 ; पका नाम "प्लक्षद्वीप" हभ है, य | 
है । इस द्वीपम्‌ सात जीमवाला अग्नि रहता दै, राजा प्रियत्रतके पु हष्मजिहन इस द्रीपके अधिपतिने इस 4 


२ ५ 0 गिरयो व क ॥३॥ मणिकूटो 
घावित्री ष घमार्‌ इति सेवाः ॥ अर्णा 

सावित्री सुप्रमाता ऋतमा सत्यम्मर्‌ इति महानद्यः ॥ 01 
नसत्याङर्सज्ा ध त यासां जलोपस्परोनविध्रूतरजस्तमसो रैसपतद्गोरध्वाय 
श्रलारो वणोः सदखायुषो ननाः स्वगेदारं न्या व मगवन्तबयीमयं 


सूयमात्मानं यजन्ते ॥ ४ ॥ 
आप समाधि रुगाकर आत्मयोगसे अपने शरीरको त्याग दिया ^ 
1 ॥ २॥ इध्मजिहके किये हुए इन सात - 
त | 1 9 <} 6 &, अमय ७, इन सात वषेमिं सात दी तो == अतिशय श पिर त 
1 1 यथा-मणिक्रट 9› वचरकूट २ इन्द्रसोम २, ज्योतिष्मान्‌ ४, सुवणं «, दिरण्यष्ठीव 8 जरः 
नाम यह है-अरूण 9नृम्णा आंगिरसी सावित्री 9 सुप्रमाता «ऋतम्मरा ९ सत्यम्मरा ७। 


१. श्ंका-दीपान्तरोमिं भापसे कुशके वुक्षको, संमलके तस्क, प करके 
श ह रि मतवा रूपै ए करके पेड़की, शिरीषके पादपकी, जामुनके रूलकी ओर कमलको इस प्रकार लंबाई चौड़ाई सुनकर हम सब रोगोकि मनमे अत्यन्त शंका वदढृती है, क्योकि 
उत्तर-राजा प्रियब्रतके किये जो क्म हं, उन कर्मोमिं शंका कभी नहीं करनी चाहिये त र 
प १ , क्योकि जो आश्चयं करने योग्य कमं 
ध त ग न रने योग्य कमं राजा प्रियव्रतने किये हे, वहु सब कमं कि वसां 
धर्योकि पठ्चमस्कं प्याय १इलोक ३९ मे ग्यासजीने कहा है फि राजा प्रियव्रत द्वारा क्रये जो कमं ह उन कर्मोको कटनेके लिये केवल ८. ही 5 1 स 
१ ; एताग्या वाकयसे जान 


घटता है #ी १ गवान्‌ 9 हए भगव नह्‌ 
पटुत च च, 
कि जो आहचयशूप काम राजा प्रियत्रतने कयि वह्‌ सब कामन ने कयि है इसलिये राजा प्रियत्रतके क्रि ए कर्मोमिं मिं शंका करनी नहीं ॥ चाहिये, वर्थोकि वान्‌ क्यान हो फर सकते ?॥ 
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इन सब महानदियोका जर स्पशं करनेसे पुरुषोंका राजस तामस गण नष्ट हो जाता है । याक स्थानीय हस, पतग” उदायन | 
सत्याद्ग नामक्‌ चारों वणं सदस वर्षकी आयुवाठे होते है उनका दशन ओर स्वरूप देवताओके समान होता है, इसलिये लोग बेद वि्यासे 
जो भगवान्‌ वेदमय सर्यान्तर्यामी आत्मस्वरूप है, उनकी वेद्रयीसे उपासना किया करते द ओर इस मं्का जप किया करते द ॥४॥ 
मजः रत्नस्य किष्णोखूपं च सत्यस्यतैस्य ब्ह्मणः। अमृतस्य च मृत्योश्च सूयंमात्मानमीमरि'” इति हे राजन्‌ ! उस समय जो मंच पटा जाता 
# | है, उसको अर्थं सहित कहता दँ बह तुम सुनो, यथा-पुराण पुरूष भगवान्‌ विष्णुजीके मूतिस्वरूप उन सूर्यं नारायणकी हम शरण ब्रहण करते है, 
| बे अचुष्ठीयमान धर्म; प्रतीयमान धर्म, ब्रह्म बोधक देव ओर शुभाशुभ फलके अधिष्ठाता है॥ ५ ॥ हे भारतश्रेष्ठ! पृक्ष प्रभृति पांच द्वीपोमिं पुरुषोकी 


प्रतस्य विष्णो रूपं च सत्यस्यतेस्य ब्रह्मणः ॥ अमृतस्य च म्रत्योश्च सयंमात्मानमीमहीति ॥ «॥ प्ठक्षारिषु 
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|| पत्सु 0 व मोनः सहो बलं बुद्धिविक्रम इति सर्वेषामौतत्तिकी सिद्धि रविरोषेण्‌ वतते ॥ ६॥ 
प्लक्षः देनाटतो यथा तथा दीपोऽपि शार्मो दिशणविशारः समानेनसरोदेनाइतः परिठिङ्कते ॥ ७ ॥ 
¢| यत्र ह वै शाल्मटीष्टक्षायामा यस्यां वाव हिरु निल्यमाह्मगवतश्छन्दस्ततः पतत्रिराजस्य ॥ सा दीप्तये 


उपट्क्ष्यते ॥ < ॥ १८ तद्ीपाधितिपतिः प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहुः शघुतेभ्यस्सघ्तम्यस्तन्नामानि सक्तवषांणि व्यभजत्‌ ॥ 

सुरोचनं सं रमणकं देवव पारिमिद्रमाप्यायनम विज्ञातमिति ॥ ९॥ ४ 
आयुः इ्रियः साम्यं, साहस्‌,बरुःविक्रमः बुद्धि ओर स्वभावकी सिद्धि समे समान भावसे वत्तेमान रहती ३।६॥प्लक्षरूप्‌ अपने समान परि- | 
माणवाले ईखरसके सञुदरसे धिरा हआ दै ॥ वैसे दी शाल्मकि द्वीप जो पक्ष द्वीपसे दशना बड़ा है वह भी अपने समान परिमाणवारे मदिराके || 
ससुद्रसे धिरा हआ ३।७।ह राजन्‌! इस द्वीपे भी प्टकषवृक्षके तुल्य विस्तारवाखा बड़ाभारी शाट्मलीका पेड़ है, लोक जिसको भगवान्‌ वेद || 
करके स्तुत पक्षियोके राजा श्रीगर्ड़जीका स्थान बतलाते है, उसको शाल्मरिद्धीप कहते है । शाल्मछिका वृक्ष होनेके कारण इस द्रीपका | 
नाम शाल्मली इआ ॥ <\॥ शाल्मलिद्धीपके अधिपति राजा परियब्रतके एच महाराज यज्ञवाहन इस दीपको अपने सात पुजोके मध्यमे 


। भा० रीर 
अर 2 


श्न ८ 


(99999596 
्े 


जिनके नाम सात वर्षोकि उप्र ही थे, बांट दिये, उन सात खण्डोके नाम, यथा-सुरोचना 9, सौमनस्य २ 

१ ; रमणक ३, देववषे 9 < 
आप्यायन £ ओर अविज्ञात ७ ई ॥९॥ इन सात्‌ खंडोभं सात नदिय ओर सात परत भरसिद्ध हँ। सात पतक नाम, 6 4 
२, वासुदेव ३,ुंद 9ःढुंद्‌ «पुष्पवष & ओर सदसथति ७ दँ । सात नदियोके नाम, यथा-अलुमती १,सिनीवारी २,सरस्वती 
2, कहू ४, रजनी 4, नन्दा ६ ओर का ७ ।१०॥ह राजन्‌ ! इन सब सण्डोमिं रहनेवाठे पुरुषोके अतिषरः वीयैधर' वसुन्धर, ओर इष 
धर इत्यादि चार वणं है, वे छोग वेदमय आत्मस्वरूप भगवान्‌ चन्द्रदेवको भजते ह अपनी किरणोंसे कृष्ण ओर चु पक्षम यथाक्रमसे 


तेषु वषादरयो नयश्च सषधेवाभिन्ञाताः स्वरसः शत्रो वामदेवः इन्दो कन्दः पएष्पवषैः ॥ 
अलरमतिः सिनीवाटी सरस्वती डर रजनी नन्दा राकेति ॥ १०॥ 1 
मगवन्तं देवमयं सोममात्मानं वेदेन यजन्ते ॥ ११ ॥ स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विमनन्‌ ङ्णोः ॥ प्रजाना 
ससा गाजाऽन्धः सोमो 0 ॥ १२ ॥ एवं सुरोदादरिस्तद्‌दि्णस्वमानेनाद्रतो भरतोदेन यथा एवः ऊः 
दीपो यस्मिन्‌ डुरास्तम्बो ृ्ीपाख्याकरो ज्वलन्‌ इवापरः स्वराष्परो चिषा दिशो विराजयति॥१२।तदूटीप 
पतिः प्रयत्रतो राजा हिरण्यरेता नाम स्वं दीप सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो यथाभागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत ॥ १४॥ 


पित ओर देवताओंके अन्तका विभाग करते हये अग्न देनेवाले चन्द्रमा सब = राजा है ॥११॥१२॥ हे राजन्‌ ! सुरोद सागरके 

भागम कुशलद्वीप है, वह ऊपर वर्णन किये इए पृकषद्रीपके परिमाणसे दूना रै ओर पूर्वोक्त द्वीपकी नाई समान गार घृतके आ 
धिरा इआ है। इस द्वीपमे देवताओंका बनाया इआ एक कुशका स्तम्भ रै, इससे ही उसका नाम-“कुशद्रीप हआ रै । यह कुशस्तम्भ 
सा विदित होता दै मानो साक्षात्‌ दूसरा अभ्नि है, अपनी कोमरु शिखाकी दीप्तिसे समस्त दिशाओंको सदा दी प्रकाशमान करता रहता है 
॥१३॥ श्री ज्ुकदेवजी कहते है कि हे परीक्षित्‌ । एक कशद्रीपका अधिष्ठाता प्रियत्रतका पुत्र हिरण्यरेता अपने खण्डके नामवारे सात 
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पोको इस द्वीपके यथायोग्य्‌ विमाग करके आप तप॒ करनेको चखा गया । उसके सूत पु ओर सात खण्डोके नाम्‌ यथा-वसु | 
वसुदान २, दटरूचि ३, इनामिय॒प्त 9, स्तुत्यत्रत ^, विविक्त &, ओर वामदेव ७ ये सार्तोके नाम हैँ ॥ १९ ॥ इन सात पके सात खण्डमिं 
सात्‌ सीमा पवेत ओर सात नदियों भसि है, इन सात पतैतोके नाम, यथा-चक्र १} चतुग २, कपिल ३, चिनरक्रट ९, देवानीक 4 
उष्वैरोमा & ओर द्रविण ७। सात नदियोके नाम, यथा-- रसकुल्या 9 मधुकुट्या २, मिविन्दा ३, शतिविन्दा ४, देवगमा ५. षृतच्युता 
& ओर मन्जमाा ७ इन सब नदिर्योका जल स्पशंकर पवित्र हो कुशद्रीप्‌-निवासी जन कुशलः ५ अभियुक्त ओर रक यह चार वर्णं 
है, पे अपने कमकौशकसे अग्निस्वरूप मगवानकी अचैना करते है ओर यद मन्त्‌ उचारण करते हँ ॥ १५. ॥ १६ ॥ मन्वः-““ पूरस्यं 
वघुवसुदानटदसुचिनामियुपतस्त्यत्रतविविक्तवामदेव नामम्यः ॥ तेषां वषु सीमागिरयो नयश्चामिक्नाताः सप्त सतव 
चक्रथतशद्गः कपिठ्शचिनक्रटो देवनीक उध्वरोमा - द्रविण _इति.॥ १५॥ रसकुल्या मधुङुल्या मित्रविन्दा 
श्रुतविन्दा वेदगभां ॥ . भन्वमाठेति यासां पयोमिः कुशदीपौकषः ऊशल्कोषिदामियुक्तकुलकसंज्ञा मग- 
वन्तं जातवेदसरूपिणं ३ यजन्ते ॥ १६॥ परस्य ब्रह्मणः साक्षाजातवेदोऽसि हव्यवाट्‌ ॥ देवानां परह्‌ 
षाङ्घानां यज्ञेन पुष्पं यजेति ॥ १७॥ तथा छतोदाद्‌ बहिः कोञरदीपो दिशुणः ४ ्ीरोदेन १सतिः उपक्टष्रो 
टतो यथा कुरशीपो सीर न यस्मिन्‌ कोच्ो नूम पर्वतराजो दीपनासनिर्बतंर्‌ आस्ते ॥ १८ ॥ योऽसौ हप 
रणोन्मथितनितम्बकुअऽपि क्ीरोदेनासिच्यमानो मगवता वरणेना मिपो विमयो बू ॥ १९॥ 
ब्रह्मणः साक्षानातवेदोऽपि हभ्यवाद । देवानां पुर्षाङ्ग यज्ञेन पर्ष यज॥” अर्थ-हे जातवेद ! तुम॒पर्रह्मका हव्य साक्षात्‌ वा र 
देते हो, इस कारण देवताओके यज्ञदरारा परम पुरब भगवावकी अचैना करते हए उनके सब अगोकि नामोँसे पिया इआ हव्य अधम | 
£| समपण करते ई ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! उपर कहे इए ङशद्रीपके बाहिरी भागम कौञदरीप रै । यह द्वीप ङुशद्रीपसे परिमाणमं दना है ओर || 
(|| जिस भरकर छशद्वीप तके समुद्रसे धिर हआ है उसी भकार य दवीप ' ्षीरसागरसे” धिरा हआ है । इस द्वीपमे करौ नामृक एक्‌ शष्ठ पर्वत || 
&॥ ई, -इस कारणं यह द्वीप " कचद्वीष नामस प्रसिद्ध हआ है ॥ १८॥ यद्यपि स्वामिकातिकजीने अपनी शक्तिसे इस पर्व॑तके किनारे ओर (4 
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कुज तोड़ दिये थे, तथापि यह परैत चारो ओरवाछे क्षीरसागर जलसे सींचे जाने ओर जरे 
८ ॥ ने ओर जठ्के निय 
| 
खण्डोमिं अपने पुत्रको अधिपति शषसे स्थापित करके आष आत्मज्ञानी बन जिन %‰ 
भगवान्‌ हरिका प्रम कल्याण स्वरूप है ओौर जो सबके आत्मा है उन वाुदेवके चरणारविन्दका आ आप आत्मज्ञान बन्‌ ५ 
चृतपृष्ठके सात्‌ पुत्रके नाम, यथा-आम्‌ १,मधुरह २, मेधपृष्ठ ३.सखुधामा भाजिष्ठ «रोहित श 1 
4 अतिशय भसि ई। शध, वधमान, भोजन, उपवहण, नन्द, वि क 
त्‌ तमना घरतश्ो नामाधिपतिः खे दीपे वषांणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्त स्कथादाच्‌ वष॑पान्‌ || 
मघर्हो मेष भगवान्‌ सगवतःः परमकल्याणयशस आत्मभूतस्य हरश्वरणारविन्दसपजगाम ॥ २० ॥ आमो 
५ ठः धामा भ्राजिष्ठो रोहिताणौ वनस्पतिरिति घरतण्ष्ठयुताः ॥ तेषा शियः प्त सपैव नय 
श्राभिष्याताः श्ञ्चो वर्धमानो भोजन उपबणो नन्दोनन्दनः सर्वेमद्र॒ इति ॥ २१ ॥ अमा अता आयक धा आर्यका 
तीथ॑वती इततिरूपवती पवित्रवती शङ्केति ॥ यासामम्भः पविनममठपयुञ्ञानाः दे 
बैषुरषा आपोमयं देवमपां परणेनाजखिना यजन्ते ॥ २२ ॥ आपः पएरषवीयाः स्य एनन्तीभ्रवस्स्वः ता नः 
क स ताातमना थवः । 4 ॥ २३६ क च ५ 
उन्‌ सात महानदियोके नाम, यथा--अमया 9, ध घा २, आर्यका ३, तीर्थवती 9! वृत्तिरूपवती 4, ओ युः 
नदिर्योका जर्‌ अति पवि 0 निक हे,इन्‌ खण्डाके रहनेवारे पुरुषगण इस जलकको पीते 1 रि, देवक" इवो) % 
८ छ ा 1 जलमय ५1 पूना किया करते है ओर सदा यह म॑व पा करते ह ॥ २२॥ 
न्ञः--आपः पुरूषवीय्योःस्थः : । ता नः पुनीनामीवघ्री स्पृशतामात्मना अवः अर्थ- लोगोनि # 
सामथ्यं पाया ३, इसीसे भूर्ोक, भुवर्लोकं ओर स्वर्छोकरूप विरोकीको तुम पित्र करते हो, हम आपको स स व 
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पवित्र करो। आप अपने ही शूपसे पापका नाश करनेवारे हो, इसलिये सरल्तासे हमको पवित्र करो ॥२३॥ ३ राजन्‌ { इस द्रीपसे आगे 
शाकद्वीप दै, उसका विस्तार वत्ती ३२००००० लक्ष योजनका है । यह द्रीप भी अपने सुमान्‌ परिमाण 


© 


एवं परस्तात्‌ क्षीरोदात्‌ पर्ति उपवेशितः व दाविशछक्षयोजनायामः समानेन च दधिमण्डोदेन परीतः 
यस्मिन्‌ शाको नाम्‌ मदीरुहःस्वक्त्रः यस्य ह महापरभिगन्धस्तं दीपमतुवासयति ॥ २९ ॥ तस्यापि 
प्ेयत्रत एवाधिपतिनाम्ना मेधातिथिः सोऽपि विभज्य सप्त वषांणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान्‌ परोजवमनोजवपव्‌ 
मानधरम्रानीकचितरेफबहरूपविधधारसंज्ञान्‌ विधाय्या ( प्या ) धिपतीन्‌ स्वर्यं भगवत्यनन्त अविरितमति- 
स्तपोवनं प्रविवेश ॥ २९६ ॥ एतेषां वधमयादागिरयो नयश्च सप्त सुपैव ॥ ईशान उगश्वङ्खो बल्मद्रः शतकेसरः 

सहसस्लोतो देवपालो महानस इति ॥ २६ ॥ अनघाऽयुदां उभयष्ठ्टिरपशजिता पच्रपदी सदघ्थुतिनिजध्ति- 
रिति ॥ २७॥ तृष परुषा ऋतत्रतसलयत्रतदानब्तावुत्रतनामानो मगवन्तं वाय्यात्मकं प्राणायामविधूतरजस्तमसः 
परमक्षमाधिना यजन्ते ॥ २८॥ 


खण्डोमे विभाग करके उन्‌ सब खण्डामिं यथाकमसे पुरोजव, मनोजव, पवमानः धूम्रानीक, चितरेफः बहृरूष ओर विश्वधार इन नाम्‌ 
| वारे सात ^ सातवणोभिं अधिपतिरूषसे स्थापन .किया । पीछे आष भगवान्‌ वासदेवमे मन, लगाकर तप करनेके छिव उसके 
तपोवनुमे चके गये ॥२५॥ इन खण्डोमिं सात सीमा पयत ओर सात ही महानदिरयो अतिशय धरसिद्ध ह । उन सात सीमा पवैतोके नाम 
|| यथा-ईशान 9, उर्शृग २, बलभद्र ३, शतकेशर ४ सहखसरोता 4 देवपार &, ओर महानस ७ । भसिद्ध सात नदियोके व य॒था-- 
॥ अनघा ९, आयदा २, उभयसृष्टि ३ अपराजिता 8› पचपदी « सदसपदी द ओौर निजधृति ७ हँ ॥ २६ ॥ २७॥ इन खण्डक रहनेवाठे 


वाले दधिसाग्रसे चारों ओर सब 
भरकारसे धिरा हआ दै । इस द्वीपं शाक नाम एक बड़ा भारी वृक्ष हैः इस वृक्षके पत्ते भीतरसे कडे स्पशंवाले ओर बाहरमे कोमल स्परशवाठे 

हे, इस वृक्षसे दी इस द्वीपका नाम “शाक्द्रीप" हुआ है, इस वृक्षकी अतुरु खगधि है, जिससे कि युह द्वीप सवेदा रहता है ॥२४॥ 
इस .दरीपके अधिष्ठाता भी राजा प्रियत्रतके पु मेधातिथि नाम राजा हुए । यह मेधातिथि इस द्रीपको अपने सात पुरोके नामसे सात 
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पुरुष ˆ अतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत, अनुतर” इत्यादि वणधारी होकर प्राणायामसे राजस्‌, तामसको दूर करते इए परम 
| भगवानकी उपासना किया करते दै । ओर यह्मज सवदा उच्चारण्‌ किया करते है ॥२८॥ मन््ः-अन्तः भविरश्य भूतानि यो | 
% || त्यात्मकेतुभिः । अन्तयौमीश्वरः साक्षात्पातु नो यद्र म ॥' अथे-जो प्राणादि वृत्तिद्ारा सब प्राणियोके अतरमं भ्रविषट होकर 
|| उनका प्रतिपालन करते हँ वे सवके अन्तयमी साक्षात्‌ ईश्वर है सब जगत्‌ जिनके अन्तरम विराजमान दै, वह भग्वान्‌ (वायु) हमारी रक्षा 
> || करं ॥२९॥ इसी प्रकार दधि-जल-सागरके आगे पुष्करद्वीप है, यज्ञ द्वीप शाकदवीपसे विस्तारमं इणना अर्थात्‌ ६४००००० चौसुठ 
£| लक्ष योजन रै । यह द्वीप चारों ओर अपने समान परिमाणवाटे शद्ध स्वाडजक सञुदरसे बाहिरी भागे स॒ब भांतिसे धिरा हआ है, 
अन्तः प्रविश्य भूतानि यो विभत्यातमकेतुमिः ॥ अन्तयामीश्वरः साक्षात्‌ पातु नो यहो स्फुटम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवमेव त परतः परष्करदीपस्ततो दिगणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वाद्रदकेन ण 
बदिराढतो यस्मिन्‌ उहतष्क्रं ज्वलनदिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलसनस्याध्यासनं परिकरिपतं 
त्दुटीपमध्ये 1 वार्वाचीनपराचीनवषयोमयौदाचो्युतयोजनोच्छायायामो  यत्र॒त॒. चतछषु 
दिष्च चत्वारि एगणि छोकपाखानामिन्द्रादीनां ` यहुपरिष्टात्‌ सयरथस्य मई परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवाना- 
| महोरात्ाभ्यां परिभिमति ॥ २० ॥ तददीपस्याप्यपिपतिः प्रेयत्रतो वीतिहोवो नामैतस्यात्मजौ स्मणकधातकिना- 
%| मानो बषपती नियुज्य स स्वयं परवेनवद्भगवत्कर्मशीरु एवास्ते ॥ २१ ॥ | | | # 
#ः | इस द्वीपम्‌ एक वड़ा भारी कमल दै, वह अभिकी शिखाके समान एक्‌ लक्ष निमृट कनकमय प्म सदा दीप्तिमान्‌ रहता है । वही भग- || 
‰ | वान्‌ युवनेश्वर ब्रद्माजीका आसन करिपत्‌ किया गया है ॥३०॥ इस द्वीपमं मानसोत्तरनामक एक पवेत है । वह पूवे ओर परिचिम खण्डोका || स 
‰ || सीमा पवेत है, इसका विस्तार व॒ उचाई १०००० दश सहस्र योजन है इस द्वीपे इदादि लोकपालोकी चार पुरी त इन सब पुरियोके 
|| ऊपरी भागम सूरयका रथ, जो कि स॒मेरूपवैतकी सदा चारों ओरसे परिकमा किया करता रै । उसका चक्र देवताओके अहोरा अथात्‌ || 
क| उत्तरायण ओर दक्षिणायन इन दो अयनोंपर नियत कारमं भमा करता ह ॥३१॥ इस द्वीपकरे अधिपति प्ियत्रत-रवेशीय वीतिहोत्र नामकं || 
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ड 
राजा हए । उनके दो पुत्र रमणक ओर धातकी इए । वीतिहो् राजा इस द्वीपको दो खण्डोमिं विभाग करके, उनमें अपने दोनों ुत्रोको 
खण्डोंका अधिपति बनाकर अपने चिन्तको अपने बडे भाताओंके समान भगवानकी आराधनामे रगा दिया हन दोन खण्डो 
पुरुषगण ब्रह्मसालोक्यादि साधनोसे पद्मासन ब्रह्मस्वरूप भगवानकी आराधना किया करते ह ओर इस मन्बका जप किया क हँ ॥ ३२ ॥ 
मन्ः-““एतत्कर्ममयं लिङ्गं अन्रणिद्गं जनोऽर्चयेत्‌ । एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मेभगवते नमः॥'" अर्थ-जो कि प्रसिद्ध कमं फलके चिह्वख्प 
है जिनसे र्मा भकाश पाता है ओर परमेश्वरम ही जिनकी निष्ठ है, इस कारणसे जो अद्वितीय ह ओर सभी रोग जिनकी भक्तियोगसे अचना 
किया करते है, उन शांत स्वभाववारे षड्गुण रेश्व्यवान्‌ भगवान्‌को इम वारंवार नमस्कार करते है ॥ ३३ ॥ श्रीसुखदेवजी बोले ^ 

0 भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेन कर्मणाऽऽराधयन्ति ॥ इदं चोदाहरति ॥ ६२ ॥ एतत्‌ कर्ममयं छर 

† जनोऽ्चयेत्‌ ॥ एकान्त्मदय्‌ं शान्तं तस्मे भगवते नमः ॥ ३२ ॥ इति ॥ ऋषि्वाच ॥ ततः परस्ता- 
छोकाटोकनामाऽचलो लोकाटोकयोरन्तराल परित उपक्षिप्तः ॥ ३४ ॥ यावन्मानसोत्तरमेवोरन्तरं॑तावती 
भूमिः काञ्चन्यन्याऽऽ्दरोतटोपमा ॥ यस्याँ प्रहितः पदार्थो न कर्थचित्‌ एनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात्‌ सवसव 
परिहिताऽसीत्‌ ॥ ३५ ॥ ¦ 
परीक्षित्‌ ! इस द्वीपके आगे लोकालोक नामपर्वत रोक-अलोकके मध्य रचा हआ है ! रोक नाम उसका है जहां सूरय॑का प्रकाश रता 
ओर अलोकं वह है जहां सूय॑का प्रकाश नहीं होता ॥ ३९ ॥ मानसोत्तर ओर सुमे प्वैतके बीं जितने परिमाणवारी भरमि है, स्वादु- 
जल ससुदरके आगे मी उतने ही परिमाणकी भूमि दै । (शिवतन्वमे कडा है फि दो करोड़ षन राख? पचास सहसके भमाणमे सब द्वीप 
ओर सातो सुद्र है; शिवजी करते ई, हे पार्वतीजी ! देशकोटमे सुव्ण॑मय भूमि है। देवताओंके विहारा्थं लोकारोक पव॑त उससे आगे है ) 
वहां पर बहृतसे प्राणी वसते दै । फिर उसके पी स्वर्णमयी भूमि है, वह भूमि दपण तलके सदृश अतिशय निर्मल ह । यदि. उसपर 
कोई पदाथ रक्खा जाता दै, तो फिर वद अति क्से पाया जाता ह । इसकिए इस भरमिमं देवताओके सिवाय ओर भराणी नहीं हँ ॥२५॥ 
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> राजन्‌ ¡ इन दो खण्डोके बीचवारे पर्वतका लोकालोक नाम होनेका यही कारण है कि इस पर्वतके मध्य स्थम रहकर लोक | 
‰|| सूयादि-रोक-विशिष्ट देश ओर अलोकं अथात्‌ उनके उजाकेसे रहित देश्‌ इन दोनों खंडको परस्पर अरूग-अलग-स्थापित करता ३ | 
| इसीसे इनका नाम “लोकालोक! हुआ ॥२६॥ उसे श्रिरोकीके अन्तमं सब ओरसे इश्वरने रचा रै, जिससे कि शूयांदि धुव अपवगं ज्योति- || 
| गणोकी किरणं कदाचित्‌ पीछे की ओर न पच जाये इतने परिमाणकी इस पवैतकी चौड़ाई ओर ॐचाई है । एेसा यह पर्वत भरिरोकीकी || 
| सीमा स्वप है ॥३७॥ ह राजन्‌ ! इस ्रकारसे पंडित रोगन नाम, लक्षण ओर आकारसे इन सब लोकोंकी रचनाका वर्णन किया ३। || 
लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन खोकालोकस्यान्तवैतिनावस्याप्यते ॥३६॥ स लोकृत्रयान्ते परिति ईडवरेण || 
विहितो यस्मात्‌ सूयादीनां धरवापवगौणां ल्योतिगंणानां गमस्तयोऽ्वाचीनांीह्ठीकानावितन्वाना न कृदाचित्‌ 
पशचीना भवितसत्सहन्ते ताबटुन्नहनायामः॥ २७ ॥ एतावाष्धीकविन्यासो मानलक्षणसंस्थामिर्विंचितितः कविभि 
स॒ त॒ प्चारात्कोटिश्रगणितस्य भगोटष्य तुरीयभागोऽयं टोकाटोकाचः ॥ ३८ ॥ तदुपरिणाच्तद्रष्वादास्वात्म 
योनिनाऽखिकनगद्गस्णाऽधिनिवेशिता ये दिरदपतय ऋषभः पष्करच्रडो वामनोऽपराजित इति सकटलोकस्थिति 
हेतवः ॥ ३९. ॥ तेषां स्वविमूतीनां रोकपालानां च विविधवीर्योपरदणाय भगवान्‌ परममहापरुषो महाविभूतिपतिः 
रन्तयौम्यात्मनो विडद्धसक्त्वं धरमज्ञानेराग्येश्यांयष्टमहासिद्धञ्चपटक्षणं विष्वक्सेनादिमिःखपाषदप्रवरेःपखिसितिो 
निजवरायुधोपदो भितेनिजयनदण्डेः संधारयमाणस्तस्मि्‌ गिखिरे समन्तात्‌ सकलठ्लोकस्वस्तय आस्ते ॥ ४० ॥ 
हे भरतवंशावतस ! जिस लोकालोक पवैतकी कथा परे कदी, वह पचास कोरि योजन है । इस भूगोरका चौथा भाग यह लोकालोकं पवेत 
है। अ चारों ओर साढे बारह करोड़ योजन दूर है ॥ | ॥ इस पर्वेतके उपरी भागम चारों ओर सब गजपति 1 
सब 


अ्रह्माजीने स्थापित किये है । इन चारों दिग्गजोके नाम यह ह-ऋषभ, पुष्करचरण्डः वामन, अपराजित । चारोसे 
स्थिति हो रदी ३॥९॥ दूसरे जो मगवान्‌ महापुरूष शशयं आदिकोके पति ओर सब प्राणियोके त जो कि इन सब दिगह 
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सवो गार ज पने पति ल वाद लेल धवि ती वनेव ज हा भा के सि गरि 
त्रपर विराजमान रइते है, वहापर वे निष्क्मं॑होकर नहीं विराजते, कितु वे व के ज्ञान, वैराग्य) एवय इत 
अष्ट महासिद्धि छक्षित होती ईँ; उनको भरकाशित करते है । उनको चारं ओरसे विष्वकसेनादि प्रथान-प्रधान पाषदगण धेरे रहते है । यद्यपि 
श्रीभगवान्जी इस प्ैतपर रहकर विशुद्ध सत्व प्रगट करते टै तथापि उस समय भी उनके करकमर अ्लरदित्‌ नहीं रहते । अथात्‌ । 
श्रेष्ठ उथियारोसे युक्त ुजदण्ड सदा ही अतिशय शोभा पाया कसते ह ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! ऊपर भगवाच्जीके जिस प्रकार विराजमान 
होनेकी कथा कह आया, अब उसुका तात्पर्य १ ९ तो आप अवण कीजिये । यह जो सब विविध भंतिकी लोकयाचा दै, यद्‌ सब 
भगवानूकी योगमायासे रची गयी है । इन सबकी रक्षा करनके छिये भगवान्‌ अपनी रीकाओंखे इस प्रकारके वेषकी रचना स्वीकार किया 
आकल्पमेवं वेषं गत एष भगवानात्मयोगमायया विरचितविषिधलोकयाव्ागोषीथायति १५ १॥ योऽन्तर्विस्तार एतेन 
यलोकपरिमाणं च व्याख्यातं यद्‌ बहिछकाखोकाचटात्‌ ॥ ततः परस्ताद्‌ योगेश्वरगतिं विद्धायुदाहरन्ति ॥४२॥ 
अण्डमध्यगतः सूरयो यावाभरम्यो्यदन्तरम्‌ ॥ सयोण्डगोलयोम॑ध्ये कोट्यः स्युः पञ्चविंशतिः ॥ ४३ ॥ शृतेऽण्ड एष 
एतस्मिन्‌ यदभूत्‌ ततो मातेण्ड इति व्यपदेशः ॥ हिरण्यगभं इति यद्विरण्याण्डसघुद्धवः ॥ ४४॥ 
करते हँ ॥ &१॥ हे भरतश्रेष्ठ ! प्रे लोकालोक नामक दौ खण्डक प्रसंगे अरोक खण्डका जो मध्यभाग विस्तारवाटा कहा दैः 
उससे दी इसका परिमाण जान खेन, क्योकि यरं खण्ड कोकालोक्‌ पवैतके बादिरी भाग है, _ इसलिये उसका परिमाण सुमेरके एक्‌ 
पाशनम सादे बारह करोड़ योजन है । इस अलोकं खण्डके आगे योगेश्वर रोग जा सकते है । सा ऋषिलोग कहते ह कि द्विज-पुतरफे 
| खानेके समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने यहं स्थान अॐैनको दिखाया था, इसी कारण वह अतिशय शुद्ध है ओर योगेश्वरोकी गति दहां 
६|| दै पेखा कहकर प्रसिद्धं हआ है ॥ ४२ ॥ ह राजन्‌ । विस्तारसे ब्र्माण्डका परिमाण कड चुका । अब तमसे चारों दिशाओंका प्रिभाण 
|| कहता दई । बरह्माण्डके सध्य॒स्थलमे सूर्य॑भगवान्‌ है, स्वगे ओर भूमिके बीचमे . जिनका अन्तर है, वही .ब्रह्माण्डका मध्य स्थ है, चयं, 
&॥ ओर अण्डकटाद्‌ इन दोनोके मध्यस्थल्का परिमाण पच्चीस करोड़ योजन है ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ 1 सयंका नाम मातंड होनेक्ा कारण || 


3३ 
>< 
०९० \। 


भा० प° 
॥७२। 
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| है कि मृत अर्थात्‌ अचेतनअण्डम वह वैराजरूपसे भविष्ये थ, इसलिये उसका 'मातंड' नाम इआ ओर दूसरे वे 
उत्पन्न इए है इसखिये दिरण्यगर्भ'इस शब्दका भी उनके चयि भरयोग्‌ होता है॥४७॥हे भरतवंशावतंस ! सू्॑से दी दिशा,आकाशपृथ्वीआदिके 
पाग इ ए ह ओर भोगस्थान मोक्षस्थान व नरकं ओर अत॒लादि सरव॑भरकारके छोकोंको सूयं दी परस्परसे अलग करके विभाग करतेहे॥४५॥इस 
चयि भगवानूकी ही उपासना करनी चादियेक्योकि देवतामवष्य,पञ्चु'पक्षीःपेटके बर चरनेवाखे(सापि विच्छ आदि) ओर | 
व बीजसमूढके आत्मा ओर तेजके अधिष्ठाता ई॥४६॥इति श्रीम °म °षरस्कन्धे भा ° टी °्युवनकोशवर्णने सखुद्द्वीपखण्डानां प्रिमाणलक्षण 
वर्णन्‌ नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ दोहा-काट्चक्रकर भ्रमत नित्‌ःरवि इकीस अध्याय्‌ । अपनी ही गतिसे बदरि, सब राशिनमं जाय्‌॥ 


णन्‌ 
सरेण हि विभज्यन्ते दिशः खं योमंही भिदा ॥ स्वगापवरगों नरका रसौकांसि च सर्व॑शः॥४५॥ देवतियंदमवुष्याणां 
सुवनकोशव्णने 
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हिटख्योति 


६ पू॒न्निदापरिमाणलक्षणं नाम विंशतितमो 
प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः ॥ एतेन हि दिवो मण्डलमानं तटिद उपदिशन्ति ॥ १॥ यथा 
ष्पावादीनाम ॥ ते अन्तरेणान्तर्धिं तहुमयस॑धितभ्‌ ॥ २॥ तन्मध्यगतो भगवांस्तपतां पतिस्तपन आतपेन 
प्रतपत्यवमासयत्यातममासा ॥ ख एष उदगयन्‌द्क्षिणायनेष्वतसंज्नामिमीन्यदोभ्यसमानामिगतिभिररोहणावरोहः 
%| णसमानस्थानेषु यथासवनमभिपद्यमानो मकरादि रारिष्वहोरावाणि दीषहस्वसमानानि विधत्त ॥ ३ ॥ | 
|| श्ीह्कदेवजी बोरे किः हे राजन्‌ । भूमण्डलकी रचना इतना परिमाण अर्थात्‌ विस्तारमे पचशत कोटि योजनका भरमाण्‌ ओर सण दिखाकर 
|| वणेन की । स्वगेमण्डलका वर्णेन जाननेवाञे शाखकार लोग इस भमंडरूके परिमाणसे दी स्वगं मंडलका परिमाण भी कदा कृरते हे ॥१॥इस 
|| कारणसे जिस प्रकार चने आदिकी दारु की जाय्‌ तो एक्‌ दाख्की व दालक समान दी हो सकती । उसके दी समान भरमंडरका जितना 
|| परिमाण है, उतना दी स्वर्ग-मंडलका परिमाण रै, इन दोनोके मध्यभागमे जो आकाश ह, वह दोनोसे मिला हआ है ॥२॥ उस आकाशके 
१ भजन--रवि हौ सकल वस्तु उपजावं । आति भांतिके फल पुष्पादिक, श्‌ भ सुगन्ध महकावं ॥। १ ।।जो जो चस्तु रचो ब्रह्माने,सवमं श्षलक दिखावं । सनम भासत तेज सूर्यको, पाले अर सुखावं (1.२ आठ मासमे जो 
जल सोखत, चार मास > शवं । उसहौ जलते अन्न अनेकन, वृक्ष लता प्रगटावं 11 ३ ॥। जेठ मासभे' तपत दशो दिक्ि;अग्निरूप दरसावं । शालिग्राम जगत-सुखदायक, परपुरण ब्रह्म कहावं ।। ४॥। 








सरीसपस्वीषरूधास्‌ ॥ स्वैजीवनिकायानां सयं आत्मा दृगीश्वरः ॥५९॥ इति श्रीमाग> सहा ° पञ्चम< 
ऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीह्यक उवाच ॥ एतावानेव भूवलयस्य 
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भा० प° |¢ || मध्यस्थकमे भगवान्‌ सूर्यनारायण तरिकोकीको ताप धूप ) दते द ओर अपनी दीप्ते श्िधुवनको दीपिमान्‌ करे है। सूर्य॑दी 
॥७३॥ ४ | दक्षिणायन ओर विषुवत्‌ नामक अपनी मंद, शीर ओर समान गतिसे यथाकाम उपर जाना, नीचे आना, समान स्थाने चलनेको 
||| माप्त होकर नियत कारपर आकर मकरादि राशिमें रात-दिनको बड़ा-छोटा ओर समान कर देते र ॐ ॥ ३ ॥ अर्थात्‌ जब सूर्य, 
|| मेष ओर तखा राशिमे गमन करते है, तब दिन-रात श्रायः समान हुआ करते है ओर जब वरृषादि पच॒राशिसे गमन करते है, तब दिनि 
|| बढ़ जाते. र ओर महीने महीनेसे रारि कमशः कमती होती जाती है ॥ ४ ॥ ओर _जब सूयं वृ्िकादि पच राशि्योमि 
|| वतमान हेते ई श दिन रात उलट-प्कट हो जाते ई, अर्थात्‌ दिन छोटा ओर रात्रि बड़ी हौ जाया करती ई ॥ ९॥ वास्तवमे 
¢| यदा पा तदाऽहोरात्राणि समानानि मवन्ति यदा दृषभादिषु प्‌ च राशिषु चरति त्दाऽहान्येव वर्धन्ते 
¢| हसति च मासि घटिका रात्रिषु ॥४॥ यदा टशिकादिषु पञ्च वतते तदाऽ्दोशत्राणि विपययाणि भवन्ति 
(| ॥९॥ यावदक्षिणायनमहानि वधन्ते यावदुदगयनं रात्रयः ॥ ६॥ एव नवकोल्य एकपन्चारषाणि योजनानां मानसो- 
£| त्रगिरिपखितेनस्योपदिशन्ति ॥ तस्मिचरनद्रं परीं पर्स्मान्मेरो्दवधानीं नाम दक्षिणतो याभ्यां सयमिनीं नाम 
पश्चादासणीं निम्डोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विमावरीं नाम ताघदयमध्याहस्तमयनिशीथानीति भूतानां प्रहत्ति 
| निढत्तिनिमित्तानि समयविरीषेण मेरोश्वतुदिश्‌ ॥ ७ ॥ | | 
जबतक सुर्यं उत्तरायण रहते ह तबतकृ दिन बड़े रहते है ओर जब दुक्षिणायण्‌ होते द तबतक रात्रि बड़ी इआ करती ै॥ & ॥ है राजन्‌ ! 
इस प्रकारसे दिवाकृरकी मंद्‌, शीघ्र ओर समान चालसे मानसोत्तर पव॑त ओर मेङकै मध्यमे रमण करनेका माग नैव करोड़ इक्यावन खख 
(९५१०००००) योजन है, एसा ज्ञानी पंडित ओर ऋषिगण कहा करते दै । मानसोत्तरे सुमेश्के प्रयैकी ओर इन्द्रकी पुरी देवधानी 
है दक्षिणकी ओर यमकी पुरी संयमनी, है, पश्चिमी ओर रुणकी नि्नरोचनी' नाम पुरी हे उत्तमे चनत्रमाकी विभावरी नामक 


(1 
> 

= = = = ह्य्‌ ह शे = =. कंसे ् लोकम = 
> * कंका--सूर्यनारायण आकाञ्च मं वास करते हे, पुथ्वीके नीचे सूयं नहं रहते, फिर व्यासजौ महा राजने कंसे कहा कि सूयं तीन लोकम प्रकर करते हं ? 
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| है, इन सव पुरियोमिं खमेर पू्वतके चारों ओर विशेष्-विशेष समयमे उदय्‌, मध्याह्न, अस्त ओर अर्धरात्र इआ करती है । यह चार काल 
सब उदय-अस्त इत्यादि प्राणियोकी परवृत्ति ओर नि्त्तिके कारण है अथात्‌ सूयं भगवान्का उदय-अस्त देखकर दी प्राणिगणोकी 
चेष्टादि इआ करती है । वहां भी सुमेरु दक्षिणकी ओर वसनेवाकोको ईदकी पुरीसे ओर जो पञिमके निवासी है! 6 उनको यमपुरीसे, जो उत्तरकी 
ओरके रहनेवाटे है उनको वृरूणकी री ओर जो पूरके रहनेवाले है,उनको चन्द्रमाकी पुरीसे उदयादिक होते हँ। महात्मा पुरूषोनि एेसा | 
है ॥ ७॥ परंतु जो प्राणी सुमेरूपर बसते है, उनको मध्याहुकालिक सूयं ताप दिया करते ह । यद्यपि सूयं नारायण बायीं ओरको चलते है, 
अर्थात्‌ नक्षोके संमुख होकर गमन करनेसे यद्यपि सुमेरूको बायीं ओर रखकर गमन कृरते है, तथापि परदक्षिणावतेके प्रवतैक्‌ भ्रवाह नामक 
वायु ज्योतिश्चकको भमण करनेसे प्रतिदिन एकृएक वार दक्षिण दिशाको जाया करते है, इसि चक्रगतिके कारण अति दूरसे सूर्यको 
तचरत्यानां दिवसमध्यं गत एव सदाऽदि्यस्तपति सतव्येनाचटुं दक्षिणेन अति । < ॥ यत्रोदेति तस्य देष समा- 
नसूत्रनिपाते निम्टोचति यत्र कचन्‌ स्यन्देनाभितपति तस्य देष समानपु्रनिपाते प्रस्वापयति तनर्‌ गतं न परयन्ति 
ये तं समतपद्येरन्‌ ॥ ९ ॥ यदा चेन्द्रयाः पर्याः प्रचलते पञ्चदशधटिकामि्याम्यां सपादकोरिदयं योजनानां 
सादृदादशरक्षाणि साधिकानि चोपयाति ॥ १० ॥ ४ 
अत्यन्त भूमिके निकट दी रगा हआ देखा जाय्‌ इसका दी नाम उद्य दै, उनको आकाशम चढ़ा हु देखना इसका ही नाम्‌ मध्याह है, न 
भूमिम पविष्टसा देखना अस्त कहलाता दै । वहांसे अधिक दूरका चला जाना दी अर्धरा्नि दै। वेदम भी सखुद्रके तीरकी दष्टि कमसे कदी इई हे | 
किं दिवाकर प्रातःकारके समय जकमेसे उद्य होता दै । ओर संध्याकारके समय जपम विष्ट दो जाया कुरते है । वास्तवृमें यह बात || 
कृलिपित है कछ सत्य नहीं ह ॥ ८ ॥ परंतु जिस स्थानम दिवाकर इ होते है, उसके सू्रपात स्थानपर ही अस्त हो जाते है, मध्याह्व- 
कारके समय जहौके प्राणियोको पसीना उपजाते हए धूप देते है, उसके सब सूजरपात स्थानम अधरा होनेसे वाके भाणियोको उस समय्‌ 
निद्धित कर देते ई । इसलिये जो रोग उनका अस्त देख सकते है, वे इस स्थानम आनेके कारण ( सम्मुख सूज पड़नेके स्थानपर › सयं 
नारायणको नहीं देख सकते ॥ ९ ॥ जब सूरय भगवान्‌ ईदरएरीसे चरते दै, तब प्रह घड़ी यमपुरी पर्हच जाते रै, इतने कालान्तरमं सवा 
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दो करोड़ साढे बारह लाख ओर पर्वीस इजार अर्थात्‌ दो करोड़ सैतीस लाख पिछत्तर सहस २३७७५००० योजन भाग चरते ई । फिर 
सूय यमकी पुरीको जाते हँ 0 वहासि क (1 जाते ह ओर वहासि पिर इद्एरीमं आते ई । इसी | 
दूसरे म्ह चन्द्र आदि भी ज्योतिश्वकसे नक्षव्ोके साथ दी तो उद्य होते है ओर नक्ष्रोके साथ ही अस्त हो जाते द ॥११॥ ह राजन्‌ । नर 
भकारसे सूरय भगवानका वेदमय रथ एक युहूतैमे पहले कदी इई चारो परियाके चारो ओर चौतीस लक्ष आटसौ २४००८०० योजन मार्गको 
धूम जाते हं ॥१२॥ इस रथका एकं दी परिया है ( इसका नाम संवत्सर ३) । एेसा कहते ह कि उस पदियेके बारह आरे तो बारह मास 
हँ ओर छः उसकी पुद्ीहै त कहकाती है) ओर शीतः, गरमी, वषा यह तीन उसकी नामि है, उसकी धुरीका भाग सुमेर पवतका 
एवं ततो बारणीं सौम्यामेन्द्रीच पुनस्तथाऽन्ये च ग्रहाः सोमादयो नक्षतैः सह ज्योतिश्चक्रे स॒मभ्युयन्ति सह वा 
निम्लोचन्ति ॥ 9१ ॥ एतं 0. चतखिराक्षयोननान्यष्ठराताधिकानि, सौरो श्थल्रयीमयोऽसौ _चतयुषु 
पितते परीषु ॥ १२॥ यस्यैकं चक्रं दादशारं षण्नेमि त्रिणामि संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो मेरोषधनि 
कतोत्तरभागो मानसोत्तरे कतेतर भागो यत प्रोतं रविरथचक्रं तेख्यन्तचक्रवद्‌ भरमन्मानसोत्तरगिरो परिभ्रमति 
॥ १३ ॥ तस्मिन्नक्षे कृतमूलो हितीयोऽश्षस्तयंमानेन स॑मितस्तेकयन्तराक्षवद्‌ धुवे कृतोपस्मिगः ॥ १४॥ रथनीडस्तु 


1 शप्ागरारतवा रविरयुगौ यत हयाइन्दोनामानः सपतारूणयोजिता हन्ति 
वमादित्यम्‌ ॥ १९५ ॥ £ 
मस्तक है ओर दूसरा भाग मानसोत्तर पषैतपर स्थापित है। उस मानसोत्तरे सूर्यका रथ स्थापित दै, जिम पिरोया आ कोले पहियेके | 
समान्‌ सुर्के रथका चकर मानसोत्तरपर बराब्र घूमता रहता ३।१३॥३ राजन्‌ ! सू्ंके रथम दो धुरे ह परथमा तो समेर ओर मानसोक्तर- | 
तक फेला हुआ दै, उसका परिमाण एक करोड़, सत्तावन लक्ष, पचास हजार १५७५०००० योजन है । दूसरे धुरेका परिमाण इससे चौयारं 
दै अथात्‌ उन्तारीस्‌ लाख सादे तेतीस सदस ३९३३५०० योजन्‌ दै । परल धुरा दूसरे धुरेके पूवं भागम इ आ है ओर कोल 
रेके समान भुवरोकके वायुपाशसे उसका ऊपरका भाग रधा इआ है ॥ 9 ॥ इस नीड अथाव स्थान 
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स ध ता, श उससे चौथाई अश अथात्‌ नवलस ९००००० योजन ऊँचा हे ओर इस रथका च , | 
ण्डके रथको सचकर ले चरते ह ॥ ४ रथम्‌ गायत्र्यादि नामधारी सात अपूव तुरंग अङ्ण नाम सारथीके जोते हए भगवान्‌ मातै- 
11. 1 
इ दव मु नराण समल समा क शि त श पण 
पुरस्तात्‌ सवितरस्णः पश्चाच + नितः ) गन्धै, अप्सरा, सपै, राक्षस, असर, देवता इत्यादि जिनकी सस्या एक एकं करके चौदह 
सदख्लाणि पुरतः सूर्य सक्तवाकाय सीत्य कर्मणि किरस्ते ॥१६॥ यथा वारखिस्या तऋषयोऽल्ण्ठप्वमावाः षष्टि 
धाना देवा इत्येकैकशो गणाः नियुक्तः सस्तवति ॥१७॥ तथाऽन्ये च त्रहषयो गन्धवापसरसो नागा ग्रामण्यो यात 
पृथकम॑भिरन्दशा उपासते ॥ १ सप चतुदेशा मासि मासि मगवन्तं सूर्यमात्मानं नानानामानं एयहनानानामानः 
योननानि स॒ भुङ्क्ते ॥१९॥ ति श साधनकोतिवोजनपतिमणड यतय कव 
ई ओर जोड़की रीतिसे सात जोड़ हवन म० प ल्योतिशचकसूरयर्थमण्डलवर्णनं नामकविंशतितभोऽध्यायः॥९१॥ 
किया करते ह । ओर इन सबके नाम मी मत्येकं मासम मित्र-भिन्न नाम वारे सथ भगवानकी अलग-अलग कार्यं करनेके द्वारा उपासना 
गाय गाय परण माभ ॥१८॥ इ राज प्रथक्‌ पृथक्‌ द । दोहा -यह सातो गण सेक पृथक प्रथक्‌ कर नाम । अस्तुति करत दिनेशकी 
योजन गमन करते इए अत्येक रच न म नव करोड, एक ष पचास जार ९०१५००० = 
व 
ु। वषपर एक उल्लः ला था । उस पौषलको प्रातःफाल भ-आकर मनुष्य जल दिया करते थे, तव उत्ल्के बच्चे अपनी मातासे बोरू कि माता ! सूं तो दसत हौ नहीं यह्‌ सब मूखंलोग किसको ¢ 


जल देते ह्‌ ? उनकी माता बोली कि यटा ॥। सुय त रे वापनन देवा, न दादान देखा, तु कहि देखेगा, क्योकि सुर्यके तेजकं कारण उल्ल्के नत्र मिच जात ह उनको सूय नह्‌ हीं दीखता, एसे ही ॥ मूर्खोको कि परमेदवर नहीं बौखते ओर †र 
सयनारायण तो ॥ नित्य उदय होतें ह ॥ 
॥ ङ 
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दोहा-बाइस शशि कादिको,उततरोत्त स्थान। इन्दी रहोकी चाकसेनर दख खख टेजान॥ इतनी कथा सून राजा परीक्षित शरीड्चुकदेवजींसं बोले 


भा पं 
| 


राजोवाच ॥. यदेतद्गवतं आदियस्य मेर शवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनामभिसुखं प्रचलितं चाप्रदक्षिणं 
¢ वय कथूमलमिमीमहीति ॥ १॥ स दोवाच ॥ यथा ुलालचकेण र धमतां तदाश्र- 
याणां पिपी गतिरन्थेव प्रशातरेष्वप्युपलभ्यमानतात्‌ ॥ एवं नक्षत्रगरिभिरपरुकषितेन काल्चकेण धं 
मेर च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सयांदीनां ग्रहाणां गतिरन्येव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे 
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‰| चोपलभ्यमानलात्‌ ॥२॥ स एष भगवानादिपुरुष ए साक्षान्नारायणो लोकानां सखस्तय_ आत्मानं चरयीमयं कमे- 
| वियद्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो दादशधा विभज्य षरु॒वसन्तादिषु ऋतु यथोपजोषसूत्‌- 
| रणान्‌ विदधाति ॥२॥ तमेतमिह पर्षाञ्रय्या व्यया वणीश्रमाचाराठपथा उचावचैः कमेभिरान्नातेर्योगवितानेश्च 
| श्रद्धया यजन्तोऽञ्जसा श्रेयः समधिगच्छन्ति ॥ ४ ॥ 
लक्षित काठ्चकसे धुव ओर मेूकी प्रदक्षिणा करनेसे शीबताके साथ चरनेके कारण उनके आश्रय शूयीदि ्रहोकी गति ओर दी प्रकारसे 
भा० ₹ी०|||| नक्ष्रादिके मध्यमं ज्ञात होती दै ॥ २॥ ह राजन्‌ ! साक्षात्‌ नारायण वड भगवान्‌ आदि पुरूष लोगोका मङ्गल करनेके लि्‌ कमे शुद्धिकी 
अ० २२|| निमित स्वरूप जो अपनी वेदमय आत्मा है, उसको बारहं परकारसे विभाग करते इए वसन्त आदि शो ऋतुओमिं सब क्कि मोगातुसार 


उन-उन ऋतुओकि गण अथात्‌ शीत उष्ण्‌ आदिका विभाग करते ई । परमपुरूषके इस व्यापारे आत्मतत्त्वके जाननेवाठे विद्वान्‌ लोग.भी 
वेद शाखकी आरोचना करके तकै-वितकै किया करते ई ॥ ३ ॥ इसछिए सब पुरूष जो कि वर्णाश्रम आचारपर चलनेवाठे हैँ वे रोग 


499 


कि,रेराजन्‌। आपने जो यह वर्णन किया कि भगवान्‌ सूं नारायण समेर्‌ ओर धुवकी प्रदक्षिणा करके रूमते-घूमते सब राशिरयोकृ सम्युख विनाः- र 
प्रदक्षिणा किए इए गमन करते है, तो यह बात हमारे विचारमे परस्पर विरद्ध माट्म होती दै । इस वातका किस प्रकारे नणय किया जाय! ||; 
॥ १॥ तब श्रदयुकदेवजी इषसदिति बोर किं जिस प्रकार षूमते इए ङम्हारके चाकके साथ उसके डप्‌ षूमतीडृई चीटियो आदिकी गति | 
दूसरी प्रकार जान पडती है, क्योकि चक्रके एक-एकं भागको त्यागकर वे आती हुई ज्ञात होती है ठेसे दी नक्षत्र राशियोकि द्वारा उष- || 


१७ १) दर ०१७ ३ ३१ £ न 
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दमे करे हए कमपि ईदादिरूपी ओर ध्यानादि योग विस्तार करके अन्तर्यामी उन सूर्यं मगवानूकी उपासना करके सब यथार्थ कल्याणको 
प्राप्त कर रेते ह ॥ ९॥ य सूर्य ही सब ोकोके आत्मा है, स्वर्गं ओर वृथ्वीके मध्यमे जो आकाश मण्डर है उसके मध्यम काल चक्रे 
स्थित 4 होकर यही सयं बारह महीरनोकी ( राशि ) मोग करते ह । मेषादि राशियोके नाम दी इन सब मासोके नाम है, यहं सब मास्‌ संवत्सरके 
अग्‌ है । हे राजन्‌ । सब महीने अरूग-अख्ग भातिके हते है तथा चदमाकी गतिसे दो पक्षका सहीना होता है । सूर्यकी गतिके हिसाबसे 
ूरयके सवा दो नक्ष भोग करनेके कारको एक मास कहते ई । यहं एकं मदीना पितोके महीनेका एकं दिन-रात होता दै । अथात्‌ इन 
दोनों कृष्णपक्ष ओर शुक्ल पक्षम एक मास होता ई, वह यथाक्रमसे पितृलोकका दिन ओर राधि होती दै ॥ « ॥ ह राजन्‌ ! सूर्यनारायण 
अथ सष एष आत्मा लोकानां _चयावा्थिग्योर्तरेण नमोषर्यस्य काटचक्गतो हादशमासान्‌ भतत रिरस्ान्‌ 
सुवत्सरवयान्‌ मासः पक्षं दिवानक्तं चेति सपाददयसपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं शुत स वै ऋतुरितयपदिशयते 
संवत्सरावयवः ॥५॥ अथ च यावतार्धेन नमोवीथ्या प्रचरति तं काठमयनमाचक्षते ॥ ६॥ अथ च यावन्नभोमण्डलं 
सह यावाष्थि्योम॑ण्डलाभ्यां कालयन्‌ सहं धुजीत तं काटं संवत्सुर पखित्सरमिडावत्सरमवबतसरं वत्सरमिति 
मानोमान्यरोष्यसमगतिमिः समामनन्ति ॥ ७॥ एवं चन्द्रमा अकंगर्भस्तिम्य , उपणषक्षयोजनत्‌ उपठम्यमाः 
नोऽकंस्य संबत्सरयक्ति पाभ्यां मासयुक्ति सपादक्षम्यां दिनेनैव पक्षघ॒क्तिस्रचारी दरततरगमनो सुहक्ते ॥ ८ ॥ 
नितने कार्म संवत्सरका छठा माग अर्थात्‌ दो राशियोको भोग करते है, वह काल ऋत्‌ कहा जाता है इसखिये यह ऋत स॒वत्सरका 
एक अग हे, इस प्रकार सूर्यनारायण जितने समयमे प्रथ्वीके आधे मागमे धूम जाते ईँ वद उतना का अयन कहा जाता है ॥ 8 ॥ 
इस परकारसे सूर्यं नारायणं जितने कालम सवर्गमण्डल ओर प्रथ्वीमडल यह दो मंडल आकाश मेडकसहित संपणं पसे भमण्‌ कर भोग 
कृरते ह वही काल संवत्सर हे । इन सूर्यकी दी मन्द्‌, शीघ्र ओर समान गतिसे संवत्सर, पखित्स्र, इडा वत्सर, अयुवत्सर ओर वत्सर 
इन पाच नाममिं पाच प्रकार होते ई, एेसा पंडित कोग कहते ह ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! सूर्यमंडलके उपर रक्ष योजनके उपर चन्द्र॒ म्रद 
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| इष्टि आता ह । यह चन्द्रमा दो पक्षम चलत्‌ द। सर्के एक संबत्सरमे चरता हे । ओर चन्द्रमा सवा दो दिनमं सूरये एक मासके बरा 
| बर चरता है । ओर चन्द्रमा प दिनमे सूर्थके एक पक्षके चरनेके बराबर चरता है! शुक्लपक्षके पड्वाको सृकरांति जब हो तो सौरमास 
|| ओर चान्दरमास दोनोका भारम्‌ होता है,हस भकार वैका नाम सृवत्सर है। ओर सूर्यकी गणनासे छः दिन वदते ई ओर चन्दरमाकी गणनासे 
छः दिन घटते ह । इस प्रकारसे बारह-बारह दिनका अन्तर होनेसे सूयं ओर चन्द्रमा आगे पीछे हो जाते ह, तो पांच वर्षके मध्यमे दो 
अधिक मास पड़ जाते ह । छ वर्षं दोनोका दिसाब एक शे जाता है ओर किर पड़वाके दिने सक्रांति होनेसे किर वही छटा वषै 
संवत्सर कृहलाता है । ओर इसी रकार प्रथम वषेको सवत्सुर, दूसरेको परिवत्सर, तीसरेको इडावत्सर, चोथेको अलुवत्सर ओर पांचवेको 
वत्सर कते हँ । कभी-कभी चन्द्रमाकी गति अति शीर होनेके कारण यह अह सु्यंके बराबरीसे भी आगे हो जाता है ॥८॥ चन्द्रमंडल्की 
अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां (4 कलाभिः पितृणामहोरावाणि पूर्पक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः 
स्ंजीवनिवहप्राणो जीवश्चकमेकं नक्ष निता सुतेधक्ते ॥५॥ य एष षोडशकलः पुरषो भगवान्‌ मनोमयोऽर 
मयोऽखतमयो देवपितमवुष्यभूतपश्पक्षिसरीघपवीरुधां प्राणाप्यायनरीरलात्‌ सर्वमय इति वणंयन्ति ॥ १० ॥ तत 
उपरिष्टात्‌ त्रिलक्षयोननतो नक्षवाणि भरं दधिणिनैव कालायन इवस्योभितानि सहाभिनिताऽटाविंशतिः.॥ ११॥ 
सब कलाय जब आपूर्यमाण रहतीं अथौत्‌ बढती ह तब देवगणोका दिन होता है । ओर जब कम-करसे करायें क्षीण होती जाती है, तब 
पित्‌ ोकोका दिन होता है। हे राजन्‌ ! चन्द्र ह इस ्रकारसे शुपक्ष ओर कृष्णपक्ष द्वारा पितरोका दिनि-रात करते इए तीस-तीस मूहूतेमे 
एक-एक नक्ष्को भोग करते ई । यह अह अन्नमय ओर अगरृतमय होनेके कारण सब जीका भ्राण ओर सबके जीवनका हेतु है। इसी 
कारण चन्द्रमाको जीवदात्‌ भी कहते ई ॥ ९॥ इसलियि षोडशकलाथुक्त चन्द्रहपी भगवान्‌ परम पुरूष मनोमय, अन्नमय तथा अमृत 
मय ई । अधिकं करके यह देवता, पित्‌, मदष्य, भूत पञ्च, पक्षी, सपै, रता क्ञाड़ इन सबके प्राणोको तृप्त किया करे हँ ओर इदधिका 
देनेवाखा है, इसखि्यि ऋषिलोग उसको स्वै्य कहकर वर्णन करते हँ । है राजन्‌ । पहरे कहे हए चन्दरमंडलसे दौ लक्ष योजन उप्र 
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स्च. 


न्त 


{|| सव नक्ष सुमेरूकी दक्षिण ओर कारचकके साथ ईश्वर करके जडे हए होनेके कारण भ्रमण करते है ॥१०।॥११॥ ३ भारत । नक्ष्रमडलके द 
दो लक्ष योजन उपर श्ुक रह दै । सूरयके सम्बुख किसी नक्षजको भोग क्रते इए यह ग्रहं उनके पीेकी दिशा रहता है ओर एकं सङ्ग 
| फिेके समय यह अति शीब्गामी होकर कमवाछे नक्ष्नोको उलद्खन करके परा करता दै । यहं शुकं अह भी सर्थके समान शीघ्र, मन्द्‌ 
|| ओर समान गिवाला हो जाता दै । यह सदा रोकोके अवुकृूल रहता दै । भायः यह वैता भी ह, इस कारण जो ग्र वृष्क रोकनेवाले 
|| है, यहं उनको भी शांत कर देता है ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! शुकी जिस प्रकारसे गति ओर स्थिति है, इसी प्रकार बुधकी गति जानना 
तत उपरिषादु्ाना दिरक्षयोजनत उपलभ्यते एतः पचात्‌ सदेव वाऽक॑स्य रोध्यमान्दसाम्यामिगेतिभिरकंव 
चरति ॥ छोकानां नित्यदाऽ्कूढ एव्‌ प्रायेण वरषेयन्‌ चारेणावुमीयते स ॒दष्टिविषठभ्मग्रहोपशमनः ॥ १२.॥ 
उशनसा इथो व्याख्यातः ॥ तत उपरिष्टाद्‌ टिलक्षयोजनतो धः सोमयुत उपठ्भ्यमानः प्रायेण शमङ्यदाऽकाद्‌ 
व्यतिरिच्येत तदाऽतिवाताभप्रायानाृष्टयादिमयमारौसते ॥ १२॥ अत उरघ्मङ्गारकोऽपि योजनट्षहितय उपः 
रुभ्यमानिमिशिभिः पकषेकेकशो राशीन्‌ दाद्ावु ९9 यदिन व प्रायेणाश्मग्रहोऽधरंसः॥ १९॥ 
तत उपरिष्टाद्‌ दिलक्षयोजनान्तरगतो भगवान्‌ उहस्पतिरेकैकस्मिन्‌ शरा पखित्सरं चरति यदि न वक्रः स्यात्‌ प्राये 
णाल॒कूरो ब्राह्मणकुलस्य ॥ १९॥ । 
अथात्‌ बुध अह भी की सूर्यके आगे ओर कभी-कभी पी रहता है । परन्तु छक्रयहसे दो रक्ष योजन उपर यह श अह दृष्टि आता | 
हे । यह रह भी परायः लोकोका शुभकारी दै । परन्तु जब सर्यसे अरग दो जाता है तब बहुधा अतिशय पवन्‌? › मेचघटा ओर | 
अनाव्र्टि इत्यादि भयका यह विस्तार किया करता ३।१३॥बुध अके उपर मंगर गह है वह भी दो रक्ष योजनसे दृष्टि आता है । यह अह 
भी तीन-तीन पक्षम कम-कमसे बारह राशियोको मोग करता है ओर यदि उसकी टेदी गति न दो तब यह बहुत अ्मगरसुचक || 
अह अ्रहसमान हो जाता दै ॥१४॥ मेगल गरहके उपर दो लक्ष योजन प्र भगवान्‌ बरदस्पतीजी ह । इनकी गति यदिटेदी नहोतो यद || 






>> 


७ 





(92 


9996596 





भा | 
| | 


भा० टी) 


अ० रर 





¢ 4 
एकं वर्मे एक-एक राशिको भ्रमण कते है ।बदस्पतिजी ब्रह्मण रपर बहुधा अनुकूल दी रहा करते दह ॥ १५ ॥ व ह 
दो लक्ष योजनपर शनैर ह प्रकाश करता रै । उसको एक-एक राशिके प्रमनेमे तीस-तीस महीने कग जाते है 1 । ओर्‌ उतने दी सं ) 
वषोमिं अर्थात्‌ तीस वर्षमे उसका सब राशियोपर घूमना समाप्त होता है, यह ग्रह लगभग सब दी प्राणियोको अश देने वाला है ॥१8 


तत उपरिष्टाद्‌ योननक्हयात्‌ प्रतीयमानः रानैश्वर एकैकस्मिन्‌ राशौ तरिशन्मासान्‌ विलम्बमानः सवनिवादपर्येति 
तावद्धिरुवूतसरै प्रायेण हि स्वेषामशान्तिकरः ॥ १६॥ तत उत्तरस्मादृषय एकादशरक्षयोजनान्तर्‌ उपटक्षयन्त 
य॒ एव लोकानां शमठमावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत्‌ परमं पदं प्रदक्षिणं प्रकमन्ति ॥ १७॥ इति श्रीभागव° 


म~ पञ्चम० ज्योतिश्चक्रव्णनं नाम दाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
शनि्रहसे उत्तरकी दिशामे ग्यारह लक्ष योजनके अन्तरम ऋषिगण दष्टि आते । वह ऋषि समस्त रोकोको शांति देते हुए मगवान्‌ विष्णुके 
प्रमपदकी सदा प्रदक्षिणा करते रहते ई ॥१७॥ इति भ्रीम०म ०पे°स्कन्धेभा °दी ° ज्योतिश्चक्रेनव्रहाणां वर्णन नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 


£ दृष्टांत-एक समय रावणने सव गरहोको कारागारमे बंद कर दिया, परंतु ्निश्चर नहीं आया, जब रावणने शनश्चरदेवताको न देखा, तो मंत्रयोको बुलाकर बोला-कि कया कारण जो शन॑श्चर हमारे बंदी गृहमे नहीं हं ? 
मंत्रियोने कहा-ङृपानाय ! शनैश्चर करूर देवता हं ओर अत्यन्त दुःखदायकं है, इसलिये उसको नहीं लाये वयो कि दुष्टको धरमें रना अच्छा नही, एसा कहा है -“ दृष्टसंग जनि देय विधाता" रावणके तो खोटे दिन आ ही गये थे, काल, 
शिरपर गजं रहा या, अतएव बोला किं उसको अभी पकड़ लाओ सब मंत्री सेनाको लेकर शनं चरके पास गये.भौर जाकर कहा -तुभको रावणने बुलाया है । शनश्चरजी बोले कि अच्छा चलो, जब ही शानेश्चरने लंकाकीौ ओर आंख उठाकर देला 
दृष्टिके पडतेही लकाके कगूरे गिरने लगे । रावण बोला-यह क्या ? मंत्ररयोने कहा कि शाने श्चर देवताने लंकाकी ओर दृष्टि उठाकर देखा है, इतनेमे शनंश्चर सम्मुख आकर पहुंच गया ? तब उसको देखते ही रावणने स्तुति की ओर कहा 
कि अब आप कृपा पूर्वक अपने स्थानको चले जाइये । यह सुन शनैश्चर वो कि अव घर लोटना कंसा ? अब तो हम धरसे चल ही दिये “ दुःखमयवा सुखम्‌" अव तो साढ़े सात वषं लंकापुरीमें ही निवास करेगे । शनंश्चरकं आते ही 
रावणको बुद्धि बिगड़ी ओर जगत्‌ जननो जानकौजीको ठर लिया। तव कोकलेन्र महाराजाधिराज रामचनद्रजीने कुटुम्ब सहित उस रावणका विध्वंस कर दिया । इसी से एेसा लिला है कि +“ सर्वेषामडान्तिकरःशनिः'' इति ।। 
* कवित्त-आदि है न अन्त है न अगम अनन्त है, पावन असंग ओ अव्यक्त अप्रमान है । एक है प्रकाशत हं प्रकाशक हं महाकाशव्यापक हे, निर्गुण निरंजन हं चिदानन्द ज्ञान हं ।। दीनं दयालु सदा अजर अविनाशी हं 
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अलख अनीह ओ अवाच्य निरबान है । विदव करतार भरतार जगहार प्रभु, वेद रूपधारी दूहारी भगवान हं ।! 
* शंका--हमने सब शास्त्र ओर पुरार्णोमे एसा सुना है कि, सब ऋषि लोग भूमिम तप करते है परन्तु जो मुनिजन ऋषिलोकभे निवास करके तप करते हं भूमिम पृथ्वीपर तप करनेवाले वही हं या इरे कोई ? 
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{| दोदा-वरणों धुव स्थानक, तेदसव अध्याय । पुनि शिष्चमार स्वहूषको, षित करौं सनाय ॥ श्रीश्ुकदेवजी राजा परीक्षसे बोरे ः 
किडे भरतावतंस । देवपि लोरगोका जो स्थान हमने कहा उससे तेरह लक्ष योजन ऊपर विष्णु भगवाय्का परसिद्ध स्थान दै । जदा > 
उत्तानपादं राजाके पु महाभागवत धुवजी, अभि, इन्द प्रजापति, कश्यप ओर धम इन सबके सांथ जव नक्ष्हूपी इए थे, उसी दिनसे | 
आजतक प्रदक्षिणा दिया करते ह। ओर कल्पभर जीवित रहनेवाकोके आधार होकर _मगवान्की आराधना कृरते दँ ! इन धुव 
श्रीशुकं उवाच ॥ अथ तस्मात्‌ परत्षयोददरुक्षयोजनान्तरतो यत्‌ तद्‌ विष्णोः परमं पदमभिवदन्ति यतर हं 
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महामागवतो धव ओत्तानपादिरश्चिनेन्द्रेण प्रनापतिना कर्युपेन धर्मेण च सुमकाल्युग्मिः सबहमानं ट्श्चिणतः 


(^ 


क्रियमाण इदानीमपि कल्पनौविनामाजीम्य उपास्ते ॥ तस्येहामावं उपवणितः ॥ १.॥ स हि सषा ज्योति 
णानां ग्रहनक्षादीनामनिमिपेणाव्यक्तंहसा मगवत्‌ कारेन भाम्यमाणानां स्थाणखिवष्टम्भ ईवरेण विहितः 


© 


शाश्वदवमासते ॥ यथा मेदीस्तम्म आकमणयशवः संयो जितािमिविमिः सबनेयंथास्थानं मण्डलानि चरन्ति ॥ २॥ 
एव्‌ मगणा ग्रहादय एतस्मिन्न्तव॑दियोगेन कारचक्तं आयोजिता वमेवावरुस्न्य बुनोदीरयमाणा आकल्पान्तं 
परिचिट्करमन्ति ॥ नमसि यथा मघाशश्येनादयो वायुवशाः कम॑सारथयः पखिरतन्ते एं ज्योतिर्गणाः प्रकतिपुर्षः 
संयोगाडदीताः कर्मनिमितगतयो वि न पतन्ति ॥ २॥ | 
महाराजकी मदिमा रथम (चतुर्थस्कन्ध) म वणन की गयी दै ॥ १.॥ अनिभ महावेग यक्त कालकी गति बारी-बारीसे अह नक्ष्रादि ( 
सब ज्योतिगणोको निरंतर गगनमंडर्मे खमाया करती ह, उसका भी अवलम्ब बनानेके छिये प्रमेशूरन इन धुवजीको एक , भरू 
बना दिया ३, इर्ये उनका काशा निरंतर दी होता रहता द ॥ २॥ जिस भकार अन्न आदिकं पीसनेके लिये मदी स्तम्भ ( कीठी ) भे | 
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तषे हए पञ्ुगण अपने-अपने स्थानें रहकर समय-समयपर कालकं आभर स्थानम रहकर समय-समयपर कीरोके आश्रयसे भ्रूमा करते है वैसे दी यह ग्रहादि -नक्षज गण मी कार ||! 


उत्तरः-पृथ्वीपर तो तपस्या करनेवाले मनि लोग हं बह्‌ जपने तयक सिद्धि को समाप्त करके पृथ्वीको तजकर ऋषिलोकको चले जाते हं ओर ऋषिलोके वैढ भगवान्‌का ध्यान करते रहते ह, भौर कटिन कठिन तपको 
छोड़ वेते हं । उनही ऋषियकि क्िष्य पृष्वीपर निवास करते रहते हं ओर यपने अपने गुदओकि यशर ८८ तपं करते रहते हं । 
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चक्रके भीतर ओर बाहर वैथकर इस धुवका ही अवलम्बन किये इष ह ओर पवनके खमाये इए कल्पक अन्ततक्‌ चारा ओर धूमते | 
प्न्तु जिस्‌ रकार मष जोर ानादि 0 सहायतासे भनक वश हो आकाश भडलमे धूमा करते ह ओर गिरते नरी, वेस 
ज्योतिगण भी जिनकी गति कुमसे बनी हई ३ सब वे उन परम पुरूषके अलुगरहसे आकाशम भमण्‌ करते रहते ई. परन्तु प्व प्र 
नदीं गिरते॥ २ ॥ कोको कहते ई, यह ज्योतिश्चक 0 मार रपम भगवान्‌ वासुदेवजीकी योगधारणासे टिका इआ है, इसलिये इसके 
गिरनेकी कोई शङ्का ही नहीं ३ ॥४॥ यह रिुमार चक्र नौचेको शिर क्रिये ओर कुण्डी-धूत शरीर हो रहा है । इसकी पूरके अग्रभागे 
तो वृजी है ओर प्के आगे अथोभागमे भजापति, इन्दर. ओर धम यह तीन्‌ देवता पूरके मूलम धाता-विधाता है ओर कमरमे 
केचनेत्ञ्ज्योतिरनीकं शिमारसंस्थानेन भगवतो वामदेवस्य योगधारणायामतबरणेयन्ति ॥॥ यस्य एच्छाग्र 
ऽताकचिरसः ऊण्डलीभूतदेहस्य धव उपकल्पितः॥ तस्य साङ्गे प्रनापतिरग्निरिनद्रो धमं इति॥ पुच्छमूले धाता 
विधाता च कटां सप्तष॑यः ॥ तस्य दक्षिणावतङण्डलीभृतरारीरस्य यान्युदगयनानि दक्षिणपाछ्वै तु नक्षत्ाण्युप- 
|. कल्ययन्ति दक्षिणायनानि ठ सव्ये ॥ यथा रिद्मारस्य कण्डलामोगस्निवहास्य पाशव॑योर्भयोरप्यवयवाः सम 
{| संख्या मवन्ति रष तनवीथी आकाशगङ्गा चोदरत्‌ः॥५॥ पनवसुष्यौ दक्षिणवामयोः श्रोण्योराटरर्लिषे च्‌ दक्चिण- 
वामयोः पादयोरमभिजिटुत्तराषादे दक्षिणवामयोनांसिकयोयेथासं्यं श्रवणप्रवाषादे. दक्षिणवामयोर्खोचनयोधनिषा 
मूलं च दक्षिणवामयोः कणेयोः मघादीन्यष्ट नृकषवाणि दक्षिणायनानि वामपाश्ववङ्क्रिषु युञ्जीत ॥ तथेव्‌ सृगशीषा- 
दीन्युदगयनानि दक्षिणपाइ्वंवड्किषु प्रतिलोभ्येन प्रयुञ्जीत ॥ शतभिषाज्येष्ठे स्कन्धयोदैक्षिणवामयोन्य॑सेत्‌ ॥ ६॥ 
सप्त ऋषिगण प्रतिष्ठित दै । इस शिश्मारके दाहिनी ओर कण्डलाकारवारे श्रीरकी दक्षिण बगलमे अभिजित इत्यादि पुनर्वसुतक चौदह 
क्षत्र है ओर वाम बगलमे भी पुष्यादि उत्तराषाटातक चौदह नक्षत्र है, इस्‌ छियि ण्डके विस्तारावसार इस शिष्ुमारके सब अवयव 
|| दोनो पामि सम संख्यावारे ह ओर इस शिष्चुमारके पृष्ठ देशय अजवीथी ओर उदरे आकाशगङ्गा है ॥ < ॥ हे राजन्‌ ! उप्र कहे 
| इए शिशमारचक्रकी दक्षिण ओर वाम बगलमे जो सब नक्ष ई, उनके हम विशेष-विशेष स्थान बताते हैँ वह ठम अवण करो । नर्व || 





>>> 












ई 
भैर 


= 


(य 


>+ त 
पः >>> >< 

१.९१ इ इ त 

श 


क कका 1 1 क 
ध अअ 3 ५० ५५ 
च 





भा टी° 
अ०२३. 





3.0» ०९११० ०९१) 1९००91९० .०९॥) 
10 ८००५९ € स ध्य अ > 
-------- ~~ 


7 
# 
~= 


११ १७ ९१७ १ , श ५.।। 
>>> ०८ 


द्ध च उ ~ 0 00069 
( 99694999 ०9४27 





ओर पुष्य यह दोनों नक्ष यथाकमसे शिष्चुमारके दक्षिण ओर वाम नितम्बपर है, आद्रा ओर अश्लेषा यथा चकरसे उसकी दक्षिण ओर वाम || 


चरणं द । अभिजित्‌ ओर उत्तराषाढा यथाचकसे उसकी दक्षिण ओर वाम नासिकापर दै । श्रवण, उत्तराषाडा यथाक्रमसे उसके दार्यं 
ओर बाय नेते ई धनिष्ठा ओर मूक यथाक्रमसे उसके दक्षिण ओर वाम कृण ह । मघा आदिं अवुराधातक दक्षिणायन संवेधीय 
आढ नक्ष उसके वामपाश्वैकी अस्थे लगे हए हः इसी प्रकारसे सृगशिरादि उसके उरूटे अर्थात्‌ उत्तरायण संबधीय जो आठ नक्षत्र है 
वे सब उसके दक्षिण पाश्वैकी अस्थियोमें लगे हुए ह ओर शतभिषा व ज्येष्ठा यथा क्रमसे उसके दाये ओर बाय कन्धोमें स्थापित ह ॥६॥ 
उत्तराहनावगस्तिरधगहनौ यमो युखेषु दानैश्वर उपस्थे बहस्पतिः श्कुदि वष्षस्यादित्यो हृदये नाग 
यणो मनसि चन्द्रो ६ स्तनयोरद्िनौ बधः प्राणापानयो राट केतवः सवाङखेषु रोमघु सवं तारागणाः 
॥ ७॥ क भगवतो सर्वदेवतामयं रूपमहरहः संध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षणमाण उपतिष्ठत ॥ 
नमो ज्यो कालायनायानिमिषां पतये महापरषायाभिधीमहीति ॥ < ॥ | 


इस शिमारकी उत्तर ठे अगस्त्य, अथर गोदी यम, शुम मगल, उपस्थमे शनि, ृष्ठ-शृ्गम बृहस्पति, छतीमे सूरय हदय नारा |: 
यण, मनम चन्द्रमा, .नाभिमें शुकः स्तनोमिं अधथिनीङ्कमार प्राण व अपानम बुध, गरम राहु, स्वद्ग केतु ओर शमि अन्य तारागण || 


लगे हृं ह ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! यह जो शिष्चुमारका चकाकारका वर्णन हआ, यदी भगवान्‌ विष्णुजीका सवंमय रूष दै, सब पुरूषोका 


सदा दी संध्याके समय सावधान हो मौन धारण कर इस चक्का देखना अवश्य कतैव्य रै आर उस समय यह मंत्र दना चाहिये । | 


मन्-नमो ज्ोतिलमकायनायानिमिषा ` पतये महाणदपायामिभीमदि ॥" अहो । न्योति्गणोके आभ्य जर कारक) 
(५ १. शंका-शिशमारचके हृदयमे ओर नवग्रहोकि वीचर्े नारायण भगवान्‌ वास करते हं, एला भागवतमे हम सबने सुना है मौर यह्‌ भी कूहिये कि नरायण भगवान्‌ कौन हें ? जो श्न व॑कुष्ठनाय श्रीनारायण ह वे प्रहोकि नी 
करतेहं ? 


उत्तर-धर्मनन्दन जो शी नारायण हे, जिन्होंने बदरिकाश्रमे हुत दिनतक तप किया, वे हौ नारायण शिशुम रचक्र्े निवास करते हं, जो शव देवता हं, उनको सुन्दर धमं सिखानेके लिये ग्रहोके मध्यमे स करते हं । 


~~~ 
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ज्ुमार भगवान्‌ अहव नकषा 


देवाधिपति, उन महापुरुषको वाखार हमारा नमस्कार है, हम निरंतर उनका चिन्तन करते ई ॥८॥ यह रमार भगाच ~ पारपोको 
दिकोकि स्वरूप सर्वं देवताओके अधिपति ईँ इस छ्य जो कोग चिकार उनका पहला कहा इआ मन जपा करते है उनकं 4 

¦ काकी संध्याम उनको प्रणाम करेगा वा उनका स्मरणं करेगा उस पुरुष 

शिञ्युमारचकव्णैनं नाम 


शिद्यमाररूप भगवान्‌ नष्ठ कर देते है; जो पुरषं तीन काः ध 

तत्काल दी सब पाप नाशको प्राप्त हो जार्यगे % ॥ ९ ॥ इति श्रीभागवते महाएुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां शि 
्रहक्षतारामयमाधिदेविकं पापापहं मन्त्रकृतां त्रिकाटघ्‌ ॥ नमस्यतः स्मरतो वा निकारं नदयेत तत्काख्जमाश 

पापम्‌ ॥ ९ ॥ इति श्रीमागवते म पञ्चम. ९ नाम्‌ बयोविदातितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ श्रीक 
उवाच ॥ 1 युते स्वमांवुनश्षनवच्चरतीत्यके ॥ योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं चारमतं मगवदकम्यया 
स्वयमसुरापसदः सैंहिकेयो ्यतदरैः ॥ तस्य तात जन्कमौणि चोपरिशाद्‌ वक्ष्यामः ॥ १ ॥ 


अयोर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥. दोहा-रविके नीचे ग्रह, जिते, ते सब कदू खनाय । अनलादिक वर्णन करो, अब चौषिस अध्याय ॥ 
श्री्केदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! कोई कोई विद्वान्‌ कहते हँ कि सू्यके नीचेके भागम दश सख योजनके अन्तरपर यह राड्‌ नक्षत्रके सुमान 
पूमता है । यह राह सिदिका राक्षसीका पुज असरोमिं नीच, किसी प्रकारसे देवभाव ओर रह-भावको परापत दोनेके योग्य नदीं था, केवर 


* दृष्टान्त-एक बड़ मालदार लाला थे, उन्होने अपने पुत्रका विवाह किया, तो सव नगरकी जीनार कौ भौर अनेक-अनेक प्रकारके षट्रस भोजन नजिमाये ओर किसी समय युवा अवस्थामें उनकी किसी वेश्यासे रीति-प्रीति 
थौ । सेठजीने अपने मनमे विचार किया कि जो मँ उसको अपने घर बु्ाता हू, तो लोग हंसौ करेगे कि यह्‌ वृद्धावस्थामे भौ वेश्याके वशौभूत हो रहं हं! इन्दं बेट -पोते कौ कुछ लज्जा नहीं । यह्‌ बात विचार एक थालमें कुछ योडेसे लडड्‌, 










> 


चदे, जब आधी इर पहुच गये तो उनके हाथ-पांव कंपने लगे । क्योकि वृद्धावस्था मं सीदवियो पर चदृना महा कठिन है, जब ओर ऊपरको न चढ़ा गया तो यह पुकारे, अरी ठे अरौ क ! भेरा चित्त तो बहुत चाहता है, परंतु मं तेरे निकट 
नहीं आ सकता । तब उनके म्‌ खसे घबराहटमे  अरी के, अरी ले ” तो न निकला, परंतु “ हरी ले, हर ले" निकला, उसो समय इनका पांव जो रपटा तो जीनेसे नीचे गिरकर लालाजौकौ इतिश्री हो गयौ अर्थात्‌ प्राण निकल गये । हरी हरी 


भ” टी 
अभ्यद्‌ 


मुनि यतन कराहीं । अंत राम कहि. जावत नाहीं ।\' यह सुन भगवान्‌के पाषंद उसी समय उसको विमानपर बैठाकर परमधामको ले गये । देखो, धोखेमें नाम लेनेसे उस वंश्यको म्‌ पित हो गई ओर जो हितचितसे परमेइवरका नाम ठेते 
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ह, उनका तो कहना ही ष्या है ए 1 


पेड़ बरफी, अमिरत, खुरमे, खजले, हलृवा, पूरी, खस्ता, कचौरी, ओर अनेक प्रकारको मिठाई घरकर वेटोसि किसी ओर का नाम कत वेश्या के घर पहुंचे वह एक बड़ ॐचेवाक खाने पर रहा करती थौ । सेठजी सहज-सहजमे ऊपरको 


नाम सुनकर उसी समय भगवान्‌ वासुदेव वेकुण्ठनाथने अपने पाषदोको बुलाकर कहा कि मेरे भक्तका देहान्त हुआ है, तुम अभी विमान लेकर जाओ ओर उसको हमारे समीप े आओ, क्योकि उसने अन्त समय मेरा नाम लिया, ˆ जन्म जन्म > 
य 
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भगवाकी कृषासे इसने देव-भाव ओर अह-भाव भराप्र कर छया है इसके जन्म ओर कर्मका वृत्तान्त पिर ( आव स्क॑षमे ) कग 
॥ 9 ॥ इस राके अधोभाग रहकर सूय नारायण तपते द । कहते है कि सूर्य-मण्डकका विस्तार दशदजार योजन ओर चन्द्रमंडलका 
विस्तार बारह इजार योजन है, परंतु राह मडरका विस्तार इन दोनोसे बड़ा अर्थात्‌ तेरह दजार योजन दै, इस राहुने अभृत षीनेके 
समय सूर्यं ओर चन्द्रमाके बीचमे बेटकर छर किया था, तब सूर्य व चन्द्रमाने उस्‌ समय विष्णु भगवानको बता दिया था, कि यह 
देवता नहीं दै! दैत्य दै । तब विष्णु भगवान्‌ने इसका शिर काट डाला था परन्तु अमूृतके पान करनेसे वह्‌ मरा नहीं ओर देवुभाव व ्रहभाव 
यददस्तणेरमण्डलं प्रतपतस्तदिस्तरो योजनायुतमाचक्षते दादश॒सद्ं सोमस्य बयोदशसह्ं रोय पणि 
तटयवधानङ्ृ्‌ वैरादबन्धः सृयौचन्द्रमसावभिथावति ॥ २ ॥ तन्निराम्योमयत्रापि भगवता रक्षणाय श्तं ददान 
नाम भागवतं दयितम् तत्तेनसा दिषर सः परिितेमानमम्यवस्थितो यद्रतैयुदिनमानश्चकितहदय आरादेव 
निवतते तदुपरागमिति वदन्ति छोकाः ॥ ३ ॥ 
को प्राप्त हो गया तवका वैर छेको अबतक पौर्णमासी वा अमावास्याके विनि जब सूयं व्‌ चन्द्रमाका प्रण प्रकाश होता है तब उस 
प्रकाशको न सहन करके यह इन दोनोके पीर दौडता दै॥ २॥ भगवान्‌ विष्ण॒जीने इस बातको जानकर चन्द्रमा ओर सूर्यकी रक्षा करनेके 
खयि सदन नामकं अपना परिय अख अथवा भागवत चकर नियत किया । इस चक्रका तेज अति असहनीय्‌ है ओर यह सदा दी ध्ूमता 
रहता ह इसण्यि उस चक्रको षूमता इआ देखकर राड, सयं अथवा चन्द्रमाको पकड़नेके ल्य एक बुदूतैमाजतक खड़ा होता है ओर 
पीरेसे उरकर दूसरे ही पीठेको कौट जाता ६। इस भरकार सूं ओर चन्द्रमा अन्तरम [अतन वर । ओर चन्द्रमाके अन्तरम जितनी देर राह खड़ा रहता है, उसकोदी लोग 


१. शंका-राहु भौर केतु, सूं चनदरमाको अत्यन्त पौड़ देते हं भौर इन दोनों सूयं चन्दरमाको रक्षा करनेके लिए भगवान्‌ चक्र सुदर्शानको केकर आते है, वारंवार आने-जानेमे चक्रसुददांनको भो महाकष्ट होता है" फिर एसे वुःख 
देनेवाले राहु केतुको भगवान्‌ वासुदेव यों नहँ मारकर विध्वंस करते जो फिर किसीको दुःख न हो ? इसका उत्तर जो कोई दे कि राहु केतु अमृत पौ गये थे, इसलिए यह्‌ किसके मारनेसे नहीं मर सकते तो सत्य है, परमु अमृत भौ तो 
भगवान्‌ ही का बनाया हुआ है, जिसको भगवान्‌ मारना चाहते हं तो उसको रक्षा भगवान्‌ भी नहीं कर सकते ? 

उत्तर-भगवान्‌ने सुदर्न चक्रसे राहु-केतुको मारा था, तसे राह-केतु चक्र सुदरशनको सपक्षं करनेसे पवित्र हो गया इसलिए भगवान्‌ सुदरंन चकते पवित्र राहुं केतुको नहीं मार सकते, दोनो शरीरम सुदर्शन चक्रा 
जो चिन्ह उपस्थित है उसको देखकर भगवान्‌ राहु-केतुके ऊपर प्रसन्न हो गये । 
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ग्रहण कडा करते है ॥ २ ॥ राड अहक समान दी परिमाण योजन नीचे अर्थात्‌ तेरह सहस योजन अधोभागमें सिद्ध, चारण ओर विद्या- 
धरोके रदनेका स्थान है ॥ ४ ॥ उनके नीचे यक्ष, राक्षस भूत, प्रेत ओर पिशाचगणोसि विहार करनेका स्थान अन्तरिक्ष है, यह स्थान 
यून्यमा् ई वहाप्र अ्हादि ङछ नदीं हँ । इस स्थानका परिमाण कहते दै, वह्‌ तुम श्रवण करो जातक मेघमाला दृष्टि आती है ओर 
जहातक्‌ वायु तीव वेगसे बहती दै, इस स्थानका विस्तार भी वहीं तक हे ॥५॥ ३ राजन्‌ ! यक्षोके स्थानोंके नीचे शत योजन दूर यह पृथ्वी 
है, इसके उपर भागवाठे भर्छोकादिकोंकी सीमा कहते है, वह तुम सुनो । जहांतक प्रथ्वीके विकार दंस, भास, बाज, ग्ड आदि पक्षिराज 
ततोऽधस्तात्‌ सिद्धचारणविय्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव ॥ ४॥ ततोऽस्तात्‌ यक्षरक्षः पिशाचप्रतथूतगणानं 
विहाराजिरमन्तरिकषं यावद्‌ वादः प्रवाति यावन्मेघा _उपर्भ्यन्ते ॥ ५ ॥ ततोऽ्धस्ताच्छतयोननान्तर इयं एथिवी 
यावद्धुसमासदयेनघठप्णादयः पतत्निप्रवर अ ६ ॥ उपवर्णितं भूमेर्यथासंनिवेशावस्थानमवनेरप्यधस्तात्‌ 
सपतभरूषिवरा एकैको योजनायुतान्तरेणायामविस्तारेणोपकल प्ताः ॥ अतं १ वितरं २ सुतलं २ तलातुं ४ 
महातलं < रसात ६ पाताठम्‌ श इति ॥ ७॥ एतेषु हि विस्वरगे स्वगदप्यधिककामभोगेशव्यानन्दवि 
भूतिभिः स॒सम्रटमवनोचानाक्रीडविहारषुदैत्यदानवकाद्रवेया नियप्रमुदितालुरतकल्बापत्यवन्धुखुहृदलचरा शहपतय 
इश्वरादप्यप्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसंति ॥ < ॥ 
उड़े रहते रै वहातकं इस भर्छोककी सीमा है ॥ ६8 ॥ हे कौरवरवशुपवीर ! पृथ्वीम जैसी स्थिति ओर जैसे-जैसे सब स्थान रै, वह मैने 
| दी आपसे वणेन किये । ह राजन्‌ । ्रथ्वीके नीचे सात विवर हँ, उनमेसे एक-एकं दश दश इजार योजनके मध्यमं विस्तारसे रचे इए 
हं । इन सात ॒विवरोफे यह नाम ई यथा-अतल, वितर, सुतल, तकातर, महातल, रसातल ओर पाताल ॥७॥ इन सब नीचेके थुव- 
नोमिं अथात्‌ पातालम फल्वाडियां, विहार करनेके स्थान स्वगैसे भी अधिक रमणीकं ओर काम भोग, देश्यं आनन्द ओर विशूतियो 
करके सुन्दर समृद्धियोसे पूर्णं ह ओर वहां मंदिर, वन, उपवन, उद्यान, विहारस्थर, इन सब स्थानोमिं दैत्य, दानव ओर सर्षगण परोकी माति | 
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ईश्वर नारायणजीसे भी उनका कोई अभिलाष कभी अधरा नदीं जाता, बे लोग सदा ही आनन्द उत्सव किया क्रते ह ॥ ८ ॥ दे 

महाराज! इन सब पातारो मयदानवकी मायासे बनायी हई अनेक पुरियां सदा दीप्तिमान्‌ रहती दै । वहाकि भवनः्ाकारः गोपुर, चित्त 

सारी, अटारी, सचित्त्थान, सभा, चौराहे ओर आयतन इत्यादि वडबे स्थान मणियोसे बने इषु शोभित श रहे ई । वहां विवरेशवर 

गणोकि बड़े-बड़े होक भूभाग नाग, असुर, कपोतोके जोड, तोते, मेना आदि पक्षियोसे भरपूर ह ॥ इसख्यि यह सब पाता इन 

सब वस्तुओंसि मानो सवै प्रकार सजकर विराज रहे दै ॥९॥ वहांकी वाटिका व मालती, मदनबाण, गन्धराज इत्यादि अनेक 
येष महाराज मयेन्‌ मायाविना विनिमिताः पुरो नानामणिप्ररपरयेकविरचितविचित्रमवनप्राकारग।ए ध पमाचैत्य- 
चत्वरायतनादिभिनीगाघरमियुनपारावतश्कषारिकाकीणंकतिमभूमिमिर्विवरश्वश्यहो मेः श्रकासति 
॥ ९॥ उचयानानि चातितर मनद्रियानंदिभिः कुमफलस्तवकसुमगकिख्यावनतरचिरविटपविटपिनां 
र्ताङ्गालिद्धितानां श्रीभिः शमिधुनविबिधकिहद्गमनटाशयानाममर्जल्पृणानां इषकुलोषङ्घन्मितनीरः 
नीरनङुसदङ्बख्यकश्रनीरोसरो हितदातपवादिवनेष्॒कतनिकेतनानामेकविहाराकुरमधरविषिधस्वनादिभिरि 
न्दियोत्सवेरमरछोकाश्रियमरतिद्यितानि ॥ १० ॥ 
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फालोके भारसे मानो नीचेको शुकी जाती है जैसे सजन पुरुष समृद्धि पाकर नीचेको छक जाते द । उस अनुम शोभाको देख देख 
मन, ईदरियं आहादसे षल्कायमान होती ई, वहाके सब सरोवर निम जरसे परिष, जिन मखणियोकि कीडा कनेसे वह व 
रहता ३ ओर उन जलाश्योमं अनेक _भरकारके कमल सिल रहे ₹ इषु, सा नीलकमल ओर काल त त 
वनके वन खि हए रहते है । भांति-भांतिके पक्षर्योके जोडे, उस स्वच्छ जरम जहा -तहा पेरते रहते है, जब बे सब विहार करने ओर बो 
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रहकर प्रम सुखसे बसते है । उनके श्जी, पुत्र, सुहृद, मित्र ओर नौकर-चाकर नित्य उनपर अनुरागी ओर सदा भ्रफषठित रदा करते र १ ॥) 


परकारकी पुष्पलतायं पूरित ऊचे ऊँचे बृ्षोसे आश्गिन कररदी हँ ओर उन वृक्षोकी शाखाये कोमरुकोमल इरी खार कोपो ओर एूल- ||| 
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> है # ध नेवालोकी इतरया ६ हीं त ६ जाता 
र्गते ई, तो एेसा मनोहर शब्द निकठता है, जिसको सुनकर सन ईद्रियां स्थिर नहीं रहतीं ओर चित्त अत्यन्त प्रसन्न हो जा 
है। यह नगर अमर नगरकी शोभासे भी अधिक शोभायमान है ॥१०॥ इन पातारो सूर्यादि मेके न रहनेसे वहां दिन्‌-रािके कालका 
स सब स्थानोमे बड़े-बड़े सु्थराजोके 
शिरकी मणियां अन्धकार का नाश करनेको सदा दी प्रकाशमान रहती ह ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! इन सबस्थानौमं जो लोग वास कृरतं ह व्‌ सदा 


भी विभाग नहीं । इसलिये कालसेन जो भयकीं संभावना है, वह भी वहां नहीं है ॥ ११ ॥ ओर यहां पर 


ही दन्य ओषधियों ८: ह ग 
यत्र ह वाव न भयमहोरात्रादिभिः काट विभागेुपलष्ष्यते ॥११॥ यत्र हि. महादप्रबररिरोमणयः सर्वै तमः प्रबान्धते 
॥१२॥ न वा एतेष वसतां दिव्यौषधिरसरसायनान्नपानस्नानादिमिराधयो व्याधयो वरीपट्ितनरादयश्च देदयैव्यः 
दौगनध्यस्वेदङ्चमग्लानिरिति वयोऽवस्थाश्च भवन्ति ॥ १२ ॥ नहि तेषां कल्याणान्‌ं प्रमबति कुतश्चन भरलयर्विना 
मगवत्तनसश्चक्रापदेशात्‌ ॥ १४॥ यस्मिन्‌ प्रवषटऽघुखधूां प्रायः पवनानि भयादेव . छव॑ति पतेति च ॥ १९ ॥ 


अथातले मयपुत्रोऽुरो बो निवसति येनं ह वा इह शष्ट षण्णवतिमौयाः काश्चनाय्ापि मायाविनो धास्यन्ति ॥ 


यस्य च जृम्भमाणस्य यखतघ्लयः स्ीगणा उदपयन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः जाए ति॥ या वे बिलायनं प्रवि 
पसप रसेन हाटकाष्येनं साधयिता श्चषिलिसाबरोकनादरागस्सित्तैह्ापोपगहनादिभिः खेर किट रमयन्ति ॥ 


यस्मिन्वपयुकते पुरूष ईशोऽहं सिद्धोऽहमिति अयुतमहागनबल आत्मानमभिमन्यमानः कत्थते मदान्ध इव ॥१६॥ 


अथवा जरा आदि अवस्था नदीं पराप्त होती, उनकी देहम छ विवर्णता होनेकी सम्भावना नदीं । ओर दर्गधि अथवा पसीना परिश्रम अथवा 
उत्साहरहित होना इत्यादि यृह बाति वहां कभी किसीको भप्त नदीं रोती ॥ १३॥ इसखिये तेजरूप भगवान्‌ नारायण॒के चकर विना उनके 
ऊपर मृत्यु भी अपनी प्रभुताई नहीं कर सकती ॥ १९ ॥ ३ राजन्‌! भगवावरका चक्र सब्‌ ङु करनेका सामथ्यं रखता है क्योकि 


4 न 


उसको कुछ भी असाध्य नहीं ह उसके पातारं भ्रवेश करनेसेदैत्योकी श्िरयोके गभे पतित हो जते ह ॥ १५ ॥ इस समय हम अतलादि 
नीचेके थुवनमं रदनेवार्लोका वृत्तांत तुमको सुनाते ई, अतर नासक प्रथम पातालम मयदानवका पुत्र बर्नामक अघर बास 


सि रस अन्न पिया खाया करते दै, इसके पीने-खानेसे उनको कभी आधि ( मनका दुःख ) व्याधि ( शरीरम कुष्ठरोग ) 
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करता ड इस वलमसुरते दी ९६ छयानवे माया उत्त र । कोई कोई मायावी उन सब मायाओकि इछ-छ अंश अबतक घारण करते ई, || 
जब उस बलासुरने भाई ठी तब उसके शखसे स्वैरिणी, कामिनी ओर एरी यद तीन प्रकारकी श्चियां उतपन्न इई । हे राजन्‌ ! जो जिया || 


अपनी जातिके परूषोसे भ्रीति करती ह वह स्वैरिणी, जो अपनी जाति ओर परायी जातिके सब पुर्षोसे धीति करती द वह कामिनी ओरजो 


अनियमित हो व्यभिचार करनेवाली श्रियां है, वह पुश्वरी कहलाती है । यह सब श्यां पररेकरे इए पातालोमे जो पुरूष आता दै उसे सहाटक ||| 


नाम सवं रसकेपिलानेसे भोग करने समथ कर अपुने असाधारण विलस-सदित अवलोकन, मंदहास्य्‌, अवरुग सहित्‌ मीठे बोल ओर 
आखिगन आदिसे अपनी इच्छालसार केलि कराती ई । हे राजन्‌! सुवणैके रसका खण बड़ादी आश्रयं देनेवाला दै। उसके सेवन करनेसे 


त्तोऽधस्ताद्‌ वितछे हरो भगवाव्‌ हाटकेश्वरः स्वपापैदभतगणाढतःप्रनापतिरर्गोपदणाय्‌ भवो भवान्या सद 
मिथुनीभूत आस्ते ॥ यतः प्रहृत सस्व हाटकीनाम मवयोवीर्येण यत्र चिवमावमांतस्धिना समिध्यमान 


ओजसा पिबति ॥ तन्रष्ठय॒तं हाटकाष्यं सुवणं ध रनद्रावरोधषु परुषाः षह पुषीभिधास्यन्ति ॥ १७॥ 


ततोऽभस्तात्‌ यतल उदारश्रवाः प्यकं विरोचनात्मजो बलिर्भगवता मदनस्य प्रियं चीकीषैमाणेनादितठ 

न्धकायो भूत्वा बटुवामनरूपेण पराक्षिएस्वलोक्वयो मगवदलकम्पयेव एनः प्रवेशित इनद्रादिष्वविचिमानया 

स॒समदया श्रियाऽभिजुषट स्वधर्मणाराधयस्तमेव मगवन्तमाराधनीयमपगतसाष्वस आस्तेऽठनाऽपि ॥ १८॥ 
परुष अपनेको “दम ईर रै, इम सिद है' इस भकारसे समञ्चता है ओर दशदजार मतवाठे दाथियोके समान्‌ साम्॒य॑वान्‌ होकर मर्द 
धके समान किसीको कछ न समञ्ञक्र जहां तहां निद्नद्सा फिरा करता है॥ १६.॥ अत नामक्‌ पाताकके नीच वित नामक्‌ दसरा 
पाता है, वहां भगवान्‌ हारकेश्वर शिवजी अपने पार्षद गणो सहित ओर्‌ परजापतिकी सृष्िको बढानेके लिये भवानी-सदित मिथुनी भावसे 
विराजमान । हे राजन्‌ ! इस पितरु नामक्‌ भूविवरसे दी भव्‌ओर भवानी वीर्दरारा हाटकी ६ नदी उत्पन्न ईं है। हे कोर कुमार्‌ । 
एक समय वायुकी उत्तजनासे अभि, शिव ओर पापैतीजीके वी्यैको पीते थे, जिसको पीकर्‌ उन्होने हाटकनामक सबणउगला । ईस स्थानक 
रदनेवारे असुराधि्पोके रनवासम पुरुष धियो सदित उसी सुवण भूषण धारण कंते है ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ । वितर्के नीचे तीसरा 
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पाताल सुतर है, वहांपर महायशस्वी, युण्यकीतिं विरोचननन्दन महाराज बकिजी अबतक निवास करते है।हे महाराज ! भगवान्‌ विष्णु- 
जीने देवराजका भिय करनेकी इच्छा करकं दितिसे वट्‌ (वामन) रूप शरीर धारण करके मथम इन बलिका त्रिलोकीका राज्य्‌ हरण क्‌ ख्या, 
परन्तु पीठे फिर अपने आप दी कृषा करके उनको अपने राज्यम भ्वेश कराया, जिससे राजा बिके इतनी समुदि क्ष्म हई कि इद्रादि 


धना कर निर्मय रहते है ॥ १८॥ ह राजन्‌ । राजा बिका सुतर पाताले मध्यमे जो इतना एय भा वई उसको कुछ भूमिके दानका 
फ़ल नहीं ह । हे महाराज ! भगवान्‌ वासदेव जो सब जीवकं नियन्ता ओर आत्माराम ई इसर्यि साक्षात्‌ परमात्मस्वरूप जो उनको 


नो एवैतसाक्षातकाशे 1 यत्‌ तद्धगवत्यदोषजीवनिकायानां जीवमरतात्ममरते परमात्मनि बाय॒देवे तीर्थः 
तमे सवेजीवनियन्तयातमारामे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरसमाहितमनसा संपतिपादितंस्य साक्षादपवगः 
दारस्य यद्विटनिटनुयम्‌ ॥ त ॥ यस्य ह षाव श्चुसतनप्रस्ललनादिषु विवशः सङृन्नामामिगणन्‌ पुरषः कर्म॑ 
बन्धनमञ्जसा विधुनोति ॥ यस्य दैव प्रतिबाधनं युधुशषवोऽन्यथवोपलमन्ते ॥ २० ॥ तद्धक्तानामातमबतां सवषाम 
त्मन्यात्मद आत्मतयव ॥ २१ ॥ 
तीर्थके समान पा मिरे, वह उनको श्रद्धा सदित सावधान मनसे परम आदरपूर्वकं बशिराजाने उनको भूमिदान की, वदी साक्षात्‌ स्वगेका 
दरार हआ। उसका फल प्रमपुरूषार्थं सुक्ति पदारथ दी द सकता दै । यह अनित्य विभव किसी भकार्‌ उसका फल नदीं हो सकता ॥१९॥ 
क्योकि क्चधा, छक, जँभाई गिरने आदिके समय मी जब पुरषं अवश होकर एकबार जिनके नामके उच्चारण क्रनेसे निश्चय कर्मकी 
फांसीसे छट जाता है । हे राजन्‌ ! कर्मबन्धन छ साधारण बंधन नहीं है । शखक् पुरूष रोग इस वधनके दी हटानेके किए योगाबुषठानादि 
बड़ कठिन-कठिन केश सहा करते ह ॥ २० ॥ इसलिए उन सगवानूमें स॒मर्थणं किया इआ भूमिदानका फल यह सेमा है, यह कभी 
समव नरी हो सकता । विशेष करे भगवान्‌ भक्त ोगोके प्रिय, आत्मज्ञानियों को ज्ञानके ओर अपने स्वरूपके देनेवारे वह क्या अप्र 


देवताओक पास भी वैसी संपतति नही, इस कारण राजा बछि इस स्थानम्‌ रहकर निरन्तर उन्‌ आराधना करने योग्य मगवान॒की आरा- || 
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|| परममक्तं बछ्कि छि किसी ओर प्रकारका आचरण कर सकते है {॥ २१ ॥ इसखिये राजा बिके पास सुतर रोके जो इतना विभव 
| इआ, वह राजा बिके प्रति यह भगवान्‌का अनुग्रह नहीं इआ, क्योकि मोग विमव केवर मायामय है, इससे तो परमेश्वरका स्मरण 
छट जाता दै ॥ २२ ॥ ३ राजन्‌ श राजा बख्की एकान्तिकं भक्तिका वृत्तान्त कहता द उसे त॒म खनो-भगवानूने ओर उपाय न पाकर 
भिक्षाके छसे राजा 1 तीनों लोक हरण कर खय थे । केवर राजाका शरीरमा शेष अथौत्‌ बच रहा था, एेसा करके भी उनको 
सन्तोष नदीं हआ ओर फिर वरूणकी फांसीसे राजाको भली भांति बांधा ओर पर्वेतकी शुहाके समान पातालम डारु दिया । परन्तु राजा 
बिन इतना दुःख पाकर मी केवरु इतना का था ॥ २३॥ यह ईद जिनके बहस्पतिजी बड़े दी सहायक है ओर जिनकी सम्मति 
न वै मगवान्‌ चूलमयुष्यावजग्राह ॥ युत एनरात्मायुस्खतिमोषणं मायामय भगेदर्यमेवातठतेति ॥ २२ ॥ 
य॒द्धगवताभ्नधिगतान्योपायेन या्नाच्छलेनापहतस्वशरीरावरोषितलोकनयो वरणपाशेश्च . सम्प्रति 
गिरिदयी _ चापविद्ध इति होवाच ॥ २३ ॥ नलं बतायं भगवान॒थषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो 
य॒स्य सचिवो मन्तराय_ इत एकान्ततो 1 स्वयद्पेनद्रेणातानमयाचत ॥ आत्मनश्वा- 
शिषो नो एव तदास्यमतिगम्भीरयसः काट्स्य मन्वन्तरपर्टितं कियछ्लोकयमिदम्‌ ॥२४॥ यस्याचुदास्यमेबास्मः 
लितामहः किल क्रे न ठ स्वपत्यं यदुताकतोभयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतोपरते स स्वपितरि ॥२५ 
करनेके लिये इद्रने वरण किया था, हमको ज्ञात होता दै कि ये मी पुरूषार्थके विषयको इछ नहीं जानते, क्योकि इन्होने उन 
उपेन्द्कौ त्याग करके उनके दवारा हमारे पाससे भरियुवन मांगा ओर स्वय उनके दास होनेकी भरा्थना न कौ, इसछिये जब भगवान्‌ 
सन्न ह तो उनके निकट दासभावकी दी प्रार्थना करनी उचित है । इस भ्िथुवनके गम्भीर वेगवान्‌ कालका मन्वन्तर रै, उसके सामने 
यह व्िोकीका राज्य क्या पदाथ है ! ॥ २४ ॥ इस्‌ कारण हमारे दादा ( म्रह्ाद्‌ ) ने भगवानूसे दासपन की दी भिक्षा मांगी थी। जब 
प्रह्ादके पिता दिरण्यकशिएु मर गयेतब भगवान्‌ उनको उनके पिताका कंटकदीन राज्य देनेको उपस्थित इए थे ओर उस राज्यके े छने 
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से ङ भयकी भी सभावना नहीं थी, तो भी यह भगवानसे 

किसे प्रह्ादजीके मार्गादुसार चलनेकी इच्छा न करं ॥ २६ ॥ 
कुरे ! कि अखि जगत्‌के शुरु भगवान्‌ नारायणजी 
है । एक समय दशकंधर ( रावण ) राजा ब 


तस्याबुचस्तिथुपरिष्टद्‌ विस्त 
जनालुकम्पितहृदयो 


ग्धपदो मायाविनामाचायां महादेवेन 


ठसे उसको उठाकर दश्‌ हजार योजनप्र फक दिया क्योकि भगवान्‌ 
हे राजन्‌ ! सुतर लोकके नीचे तात नामक पाताररोक दै । 
स्थापित किया हआ सुखसे वास करता है, 


विबिये ओर 


क त र विचार १ हमारे ता 
नहीं किया ॥ २५ ॥ परन्तु हम सरीखे पुरुष किं जिनके रागादि क्षीण नदीं इए है, इससं भला एस राग ।जन' ५ 
योगी अषठ शुकदेव इस भकारसे राजा वरि कुठेक पभावको वणन 


करफे बोे-कि हे राजन्‌ ! बिका चरि हम आगे ( आयव स्कंधमे ) वर्णन करेगे । ¢ 
हाथमे गदा धारण किये उसके द्वारषर आ पदर द्वारपारुके समान पहरा दिया कृत 


किक दवारषर दिग्विजय करनेके छिए आया, तब भगवान्‌ वामनजीने अपने चरणोके अग 


तस्य महाबमावस्यादपथममृजितक्षायः को वाऽस्मदिधः परिदीणमगवद पिति ॥ २६ ॥ अथ 
थ सि रि विस्तरिष्यते यस्य भगवान्‌ सखयमखिरुनगद्‌र दारि गदापाणिखति्ेते निज 
येनाल्श्ेन पदा दशकन्धरो योजनायुतायतं दिग्विजय स ॥ २७ ॥ ततोऽधस्तात्‌ 
तलातले मयो नाम दानवेनदरिएराधिपतिभेगवता प्रारिणा त्रिलोकीशं चिकीेणा त््रघादा- 
परिक्षितो विगतघ्दशैनभयो महीयते ॥ २८ ॥ 


का दय अपने मक्तजनोपर सदा दी दयासे पणं रहता दै ॥ २७॥ 
वैसे ही मय नामक दानव मायावी दैत्योका 


होनेके कारण तलातर्मे पूजा जाता दै । भगवान्‌ जिषुरारि जब परिलोकीके मगल करनेकी कामनासे प्रथम उससे तीनों एर दग्ध कर 
पीछेसे उसके प्रति प्रसन्न हो गये, उनके प्रसन्न होनेसे वह दानव 


अदः 


दादा प्रह्ादजीने उस राज्यको रहण 


हे मारत ! राजा बलिकी मदिमा कया वणन 
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जिस प्रकारसे सुतरृरोकेमं भगवानूका भक्त राजा बि भगवान्‌ हरिका 
शङ्‌ मिषुरका अधिपति, जो महादेवजीसे रक्षित 


(~ 


4 
4 
9~ 


किर उनके चरणकमल प्राप्त करके निर्भय हो एना जाने 


> 


>>> । 
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लगा ॥ २८ ॥ तलातल रोकके नीचे महातल पाताल रोक है । वहां बहुतसे फण धारण करनेवारे करके पुत्र सरोष सपं॑वास 
करते है । उन सब सर्पोकि मध्यमे कुहक, तक्षक, काणिय सुषेण इत्यादि सख्य ह, उनकी देह अतिशय दीं दै, वे सप भगवानके वाहन 
गर्डजीके भयसे सदा उद्वि्चित्त रहते द ओर कभी-कभी असावधान चित्त होकर श्ची, पुज, सुखदं ओर ङटबियोके संगमे कदी-कहीं 
विहार करनेको जाया करते हँ ॥ २९ ॥ महातल रोकके नीचे रसातल पातार रोक रै । वहांषर दितिके एत्र दानवगण ओर निवातकवच 


ततोऽभस्तान्महातटे काद्रवेयाणां सर्पाणां नैकशिरसां कोधवशो नाम गणः ऊदकतक्षककाटियसुषेणादिप्रधाना 
महामोगवन्तः पतव्रिरानाधिपतेः पुरपवाहादनवरतश्दिनमानाः स्वकल्तरापत्यमुहङटम्बसङ्गन स्वचित्‌ प्रमत्‌। 
विहरन्ति ॥ २९॥ ततोऽस्ताद्रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवातकवचाः काटेया दिरण्यपलासिन 
इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकादभावस्य दरव तेजसा प्रतिहतः 
बलावटेषा बिलेशया व वसन्ति ये वै सरमयेनद्रहत्या बाग्मिमेन्ववणांमिरिनद्राद्‌ बिभ्यति ॥३०॥ ` 


इत्यादि काटेय असुर समूह जो किं हिरण्यपुरम वास करनेसे देवताओंके शव विख्यात हए ह, वह रोग बिरेशय (स्प ) के समान वास 
करते ई, यह सब यद्यपि जन्मसे ही मदाबलवान ओर महा सादसी होते है प्रतु जिन भगवान्‌ तेजसे सब लोकं देदीप्यमान ह, उस 
तेजसे ही इनके बलका अभिमान दटता रता ३ । वह अबतकं इन्द्रदूती सरमाके उच्चारण किये इए मेबरूष वाक्योसे देवराज इन्द्रस 

* इस विषय मे यह इतिहास वेदम प्रसिद्ध है, कि ““एक समय असुर लोगोने देवताओंकी 1 थीं, देवराज इन्द्रने उनको खोजने के लिये सरमा नामक देवताओंकौ कुतियाको भेजा,सरमाको देकर 


दैत्य लोगोकि मनम यह शंका हुई कि कदाचित्‌ देवराज इ््रको गाये छिपानेका वृत्त ज्ञात हो गया, यह समद्र उन्होँनेसन्धि करनेके लिये सरमासे कहा कि वया अच्छा है । परन्तु सरमाकी इच्छा सन्धि करने कौ नहो थौ वहं इन्ररो स्तुति 
कर दंत्योको कोष सहित बचन कहन लगी-अरे दैत्यो । तुम इन्र करके मारे जाओगे इस लिये शीर भागो ! तवसे यह सुनकर अमुरगण सदा इन्द्रे उरा करते हं ।'' 


॥ 
6262 
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भय पाते ई ।॥ ३०॥ महातरूके नीचे पातारु रोक ई, वहांपर वासुकी इत्यादि नागरोगोके अधिपति गण अर्थात्‌ शंखः कुखिकः 
महाशंख, श्वेत, धनय, धृतराष्र शंखचरड़, कम्बल, अश्वतर _ओर देवदत्त इत्यादि महाफणधारी ओर महाक्रोधी सं वास करते 
हं । रसातलके नीचे पातार्‌ नामकं सातवां कोक है । उसमे बड़े-बड़े महाकाय ओर महारोषवारे सपे रहते ५ । उसका अधिष्ठाता 
राजा वासुकी नाम नाग रैओौर महाङख्िश, महाशंख, धनजय, धृतराष्ट्र, शंखच्रड, कम्बल अश्वतर ओर देवहत वाकी -सदितं 
ये दश नाग उनमें प्रतिष्ठित गिने जाते द । इन सब नागोमिं किसीके पांच मस्तक, किसीके सात, किंसीके दश, किसके शत ओर 
ततोऽधस्तात्‌ पाताले नागोकपतयो वायुक्ग्रयुलाः शङ्खकुलिकमहाशङ्खशवेतथनजयध्रतरा्टशङ्खचरडकस्ब- 
ला्वतरदेवदत्तादयो महामोगिनो महामषां निवसन्ति ९ ॥ येषामु ह वे पञ्चसप्दशशतसदहखशीषाणां फणासु 
विरचिता महामणयो रोचिष्णवः पाताट स्वरोचिषा विधमन्ति ॥ २१ ॥ इति श्रीमागवते म 
पञ्चम° अतछादिविल्वणनं नाम चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीश्च उवाच ॥ तस्य मूरद्द क्िङ्ञयोजन 
सहस्रान्तर आस्ते यावे (त मगवतुस्तामसी समाण्याताऽनन्त इति सात्वतीया द्रष्टृदृश्ययोः संकषणमहमि- 
त्यमिमानलक्षणं य संकषणमित्याचक्षते ॥ १ ॥ & ५ 
किसीके सख शिर ह । उनके फणोमिं दीपतिशारी जो बड़ी-बड़ी मणि्यौ है, वे सब मणिरयं अपनी-अपनी ज्योतिसे पातगरूके घोर 
तिमिरको दूर कर देती द % ॥ ३१ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे षश्चमस्कन्थे भाषाटीकायां अतलादिषिर्वणेनं नाम चतूर्विंशतितमो- ६ 
ऽध्यायः ॥२४॥ दोहा-शेष सात पातार तरु, थित पचीस अध्याय । जिनते भ्रकटे श्न, प्रख्यकालको पाय ॥ श्रीजुकदेवजी बोरे कि, ||#‰ 
३ राजन्‌ ! पातालकी जड्भं तीस्‌ ३०००० सदस योजनकी दूरी पर मगायूकी जो तामसी नामक कठा (अश ) ह उसका नाम अनंत || 
है । सारस्वत तञ निष्ठावाटे अथात्‌ मगवद्ध्तं उनको सकषेण कहा करते ह । सकरषण कहनेका यह हेतु दै कि इम" हमारा" इत्यादि || 


सबेया--ज्ञानको भान प्रकाशत ही तम दूर भयो प्रगटो उजियारो । तुम मेरे नहीं मे तेरा हूं केशव वात यही भकतिभांति विचारो ।। पानीकी छहर न लद्टरको पानी अखन देख लियो श्रम सारो । निर्भय रामत | प. 
प्मि्न नहीं क्छ, या विधि रामको रूप निहारो 11 5 
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| अभिमान जो मायाका चिह रै, उस अरहकारके अथिषठान दार वे दर्ा ओर दश्यको सीचा कते है अथौत्‌ एकम मिखा देते ईै॥ 91 
है राजन्‌ ! सहस्र शिरवारे अनत भूति जो भगवान्‌ शेषजी है उनके एक शिरपर यह अवनिमण्डल सरसोके दानेके समान धरा हआ 


है ॥२॥ जो प्रख्य कालम इस जगतके सहार करनेकी वासनासे सकर्षण नामक एकादश व्यूहे र्द रोते रँ ओर कोधके वश दोनेके 
कारण थमृती इई मनोहर दोना भ्रुकृटियोको टेदी क्रते तीन शिखावाला आल हाथमे उठाते ह ॥ ३ ॥ जिनके युगल चरण कमलके 
अर्ण वर्णं नख मणिमण्डल द्णस्वरूप होनेसे उनके मध्यमे नागपतिगृण बड़े-बड़े भक्तोके साथ एकात्‌ भक्तिके सहित नमस्कार करते 
यस्येदं॑क्षितिमण्डलं भगवृतोऽनन्तमूर्तः सहखरिश्स एकस्मिनचेवरीषांणि भियमाणं सिद्धां इव रक्ष्यते ॥ २ ॥ 
य॒स्य हं वा इदं कालेनोप्षंनिहीषतोऽमषविरचितरुचिरभमःद्‌ खवोरन्तरेण्‌ साकर्षणो नाम शुद्र _एकाद्राब्यूहस्त्य- 
क्षचिरिस शलघतम्भयन्लदति्ठत्‌ ॥ २॥ यस्याङ्धिकमट्युगठरुणविदिदनखमणिखण्डमण्डटेष्वहिपतयः स॒ह 
सात््तपभेरेकान्तभक्तियोगेनावनमन्तः स्ववदनानि परिस़्रुण्डप्रमामण्डटमण्डितगण्डस्थलान्यतिमनोहराणि 
प्रमुदितमनसः खट ॒विलोकयन्ति ॥ 9 ॥ युस्येव हि नागराजकुमायं आशिष आशसानाधार्वङ्वख्यविल- 
सितविशिदविपुधवट्घुमगरचिरख॒जरजतस्तम्भेष्यणस्चन्दनकुंकुमपदङकादल्येनावटिग्पमानास्तदभिमरीनीन्मथितह- 
ट्यमकरष्वनावेशरुचिरलितस्मितास्तदवरागमदयुदितमदविघ्रूणित।रुणकणावलो कनयनवदनारविन्दे सत्री 
किट विरोकयन्ति ॥५॥ ` 
करते हित मनसे अपने-अपने वदनके प्रतिविम्बको अवलोकन करते है । हे महाराज ! नागपति गर्णोका वदन वास्तवमें देखनेके योग्य 
हे, उनके श्रवणमे अति उज्ज्वल कुण्ड देदीप्यमान रहनेसे उन ङण्डलोके प्रभामण्डलद्रारा उनकी ग्रीवा अतिशय शोभित होती है 
॥ 8 ॥ नाग्राजोकी मारिया अपने-अपने कल्याणकी कामना कर लजीले नेसे उनके सुखारविन्दको अवलोकन करती ह । इस खि 
शेष भगवानके व्य विसित, विपुल, धवल, सुभग ओौर शूचिर भुजरूप जो दो चांदीके समान स्तम दै उनमें नागराजकी कन्याये सदा 
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ओौर विह रहते रै, 


अगर) चन्दन आर्‌ ड हे, परन्तु उन भुजाओकि स्पशं करते दी उनके दय मथित 
(1 4 रुचिर ओर रुक्त हआ करता है। हे भारत ५ 
भगवानके जिस वदनको अवलोकन ५ ह 1 ५ (| 
नी क्रोधे वेगको रोककर सब रोगोका मगर करनेके णियि इस स्थानमे (1 वाथा द॥ || 
स एव्‌ मगवाननन्तोऽनन्तयणाणव्‌ आदिदेव उपसंहृतामपरोषवेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते ॥ 1 यायमानः 
सुरासुरोरगसिढगन्धवैवि्याधरखनिगणेरनवरत्‌मदमुदितविकृतविहटछोचनः एतेनप्ययमान 
स्वपाषैदविुधयूथपपतीनपसिम्छानरागनवतुकसिकामोदमध्वासवेन मायन्मधुकातमघुरगीतश्रियं वैजय स 
वनमालां नीलवासा एककुण्डलो हकककुदि कतघमगय॒न्द्र्चनो मगवान्‌ मन्द्रो वारणेन्द्र इन्‌ काबनीं ककषासुदार 
लीलो विमति ॥ ७॥ य एष एवमवश्रतो ध्यायमानो ुशरणामनादिकारुकमवासनाग्रथितमविद्यामय हृदय- 
ग्रन्थि सत्तरनस्तमोमयमन्तहेदयं गत आ निभिनत्ति तस्यावभावान्‌ भगवान्‌ स्वाय॑शुवो नारदः सहं ठम्डरणा 
ब्रह्मणः स॑ ॥ < ॥ 

०1 असुर) , उरग ओर श्ुनिगण निरंतर उनका ध्यान करते ह ओर दोनों ने मदसे सदा ञुदित, विकृत 


हो जाते ह ओर मनमे मनो. 


वर सुललित वचनामृतसे अपने पार्षद्‌ देवतागणोको सदा तप्त फिया करते ई । नीखवणं वच्च धारण किये, कानोमिं 


नों जायें हँ इन्द्रका हाथी कांचनमय जंजीर धारण करता है, वैसे ही 
कुण्डल विराजमान, सुभग ओर सन्दर दोना थुजायं ह । देवराज इन्दका हाथी जिस भ्रकार ध दी 
शेष भगवान्‌ वैजयन्ती माला धारण किये इए ई, उस मालाकी शोभा क्या के ! उसमे विमल सुगंधियुक्त मधुरसमें अमरगण ति || 
होनेसे उनके मधगीती, चमत्कारी ओर श्रीधारी हो जाते ई ॥७॥ शेष भगवान्‌ इस भकार पूजन करनेसे ओर ध्यान धरनेसे ञश्च जनोके ||| 
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दयम भ्रवेश करके उनके अनादि काल कर्म वासनासे भँये हए ओर उनका देहाभिमान जो कि श्रिणुणात्मकसे सचा गया दयम अवि- 
दासे प्रण है उस्‌ विकारकी गांगेको शीर खोर देते दै। देवषिं नारदजीने ब्रह्ाजीकी समाम तुम्बुरू गन्धर्के साथ उन भगवाय्की महिमा 
इस प्रकारसे वर्णन की थी ॥ ८ ॥ यथा-इस जगत्‌की उत्पत्ति इत्यादिका कारण सत्त्वादि तीन गुण, जिनके कटाक्षसे अपने-अपने कार्यं 
कूरनेको समरथ हए द जिनका स्वरूप अनादि ओर अनंत है, जिन्होने एकमा वर्तुरूप होकर आत्माभे अनेक भकारके . भरपच्‌ खगा 
दिवे ई उन शेष भगवान्‌ का तच्च यह रोकं किस प्रकार जान सकता है ! ॥९॥ जिनसे सत्‌-असत्‌ प्रकट होता है ओर जो हमसे भक्त 


उतपत्तिस्थितिल्यहेतवोऽस्य कल्पाः सत्तायाः प्रकृतियणा यदीक्षयासन्‌ ॥ यदप वमकृतं यदेकमात्मन्‌ 
नानाऽधात्‌ कथम ह वैद तस्य वतमं ॥९॥ ति नः परुकपया बभार सत्तं सय॒.सुद्सादद्‌ विभाति यत्र ॥ यष्लीटां 
मरगपतिराददेऽनवद्यामादातं स्वजनमनास्युदाखीयैः ॥ १०॥ यन्नाम धतमवकीतेयदकस्मादातीं बा यदि पतितः 
प्रलम्भनादया ॥ हन्त्यंहः सपदि दणामरोषमन्यं कं शेषाद्भागवत्‌ आश्रयन्धघुघः ॥ 3१ ॥ 
जनोके उपर प्रसत्र होकर विशद त्व सूति धारण की दहै । अपने भक्त जनका मुन वश करनेके छिये जिनकी रची इहं लीलाओंसे महा 
बलवाच्‌ पराकमी सिह शिक्षा पाते ई रेस परमोदार अनंत ब्वान्‌ सदस्र शिरवारे शेष भगवानूको त्यागकर ओर किसकी आशा करं 1 


॥ १० ॥ जिनका नाम ओरके यलसे सुनकर आते अथवा पतित मनुष्य अकस्मात्‌ अथवा ईसीसे एकवार भी उच्चारण कर लेता 


उस पुरषे ओर सुननेवारे पुरूषोके अशेष पा्पोका नाश कर देता है, किर इसके कहनेकी आवश्यकता दी क्या है ! कि नाम शद्ध हे । | 


[८। क्यों कृरेगे =+ 

इस छिये सुसु जन पेसे मगवानूको छोड़कर ओर किसी पुरुषका क्यों आश्रय करेगे ! ॥ ११॥ अर। भनक यह सदत भर ९ =, करेगे ! ॥ ११॥ अहो जिनके यह सदस शिर ह ओर 

* शंका-भीशुकदेवजी महाराजने कहा कि, मक्त होनेको इच्छा चाहनेवाले लोगोंको हं सो शेष भगवान्‌के अतिरिक्त दूसरा कौन है ? जिसका सेवन करे ? संसारते मृ वितके देनेवाले शेषभगवान्‌के अतिरिक्त दूसरा 
देवता ओर कोई नहीं है, एेसा वाक्य कभी भौ आजतक हमलोरगोने नहं सुना कि मुषित देनेवाल शेष भगवान्‌ हे, शुकदेवजोने बालकोकी नादं क्यों एसे वचन कहे ? त 

उत्तर- ग्यास मनिने शेष शब्दके दो अथं किये हं, व्याकरणको जो मन्‌ ष्य नहीं जानते वह मनुष्य तो क्ेष उसीको कहते हं; जो अपने मस्तकपर पुथ्वीको धारण कर रहे ह भौर जो मनुष्य व्याकरणक अच्छी रीतिते 
जानते हं वह सब शेष शाब्दका अथं इस प्रकार करेगे फि, तीन लोक चौदह भुवनम सब चरअचरका नाश हुए पीछे जिस भगवान्‌का नाह नहीं होता उसको जञेष कहते हं सोई शेष, भगवान्‌ मुष्तिकौ इच्छा करनेवा जोवोको सुख 
देनेवाले हं इसीलिये मु वितकी इच्छा करनेवाले शेष भगवान्‌को छोढके दूसरे किस देवताका भूजन करेगे ! जो संसारके नष्ट हए पीछे शेष भगवान्‌ केवल आपह आप रह जाते हँ उनके लिये भौशुकदेवजीने राजा 
परीक्षितसे कहा है । 


= 
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उनसे जिनके एक माथेपर नद्यौ, सखुद्र, पर्वैत-सदित समस्त भूगोल परमाणम स्थिर हौ रहा दै, जिनका विक्रम अनत ओर अपिक 
है, कौन पुरुष है जो सहस्र मस्तक भातत करके उन महाकाय, बहुरूप, महावीर्यवान्‌ परमेश्वरके वीरयकी गिनती केर सरक्ता है 1.१२ ॥ 
अहो ! भगवान्‌ अनतजीका रेसा प्रभाव है, उनके बर व अनुभृवका क्या ठिकाना है ! परन्तु वे से होकर मी इस्‌ पृथ्वी ष 
विराजमान हो लोककि दितार्थं लीखामा्र धरणीको धारण कर रदे है, उनका आधार कोई नदीं दै, यं अपने आप दी अपुने आधार 
है ॥ १३ ॥ श्री्कदेवजी इतनी कथा कह फिर राजा परीक्षितसे बो किं हे राजन । हमने जिस प्रकारका उपदेश पाया था वैते दी यद 
सब ताम वर्णन किया, सब्‌ रोकोकी उनके कंमोकसार गति बनायी गयी दै । उसे सब मलुष्यगण अपने-अपने कृमानुसार प्राप्त 
म्धन्यूपितमणवत्‌ सहसमूरधा भगोर सगिस्सिरितसमुदरसत्तवम्‌॥ आनन्त्यादनिमित्‌विक्रमस्य भ्न को वीयाण्य्‌- 
धिगणयत्‌ सहसजिह्वः॥१२॥ एवंप्रमावो भगवाननन्तो दरन्तवीर्योस्यणालुमावः ॥ मूले रसायाः स्थित आत्मतुन्बो 
यो ील्यो क्ष्मां स्थितये विभति ॥१३॥ एता दयवेह्‌ भिस्पगतव्या गतयो यथाकमनिर्भिता यथोपदेशम ८2 
कामान्‌ कामयमानः ॥ १४॥ एतावती रानन्‌ पसः प्ररत्तिरक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उचावचा पा 
यथाप्रन व्याचख्ये किमृन्यत्‌ कथुयाम इति ॥१५॥ इति श्रीभागवते महापु ° पञ्चमस्कन्ध पातार्वणन्‌ हेषमहार- 
जसरूपवर्णनं नाम पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ रजोवाच ॥ महष एतद्‌ वैचि्यं छोकस्य कथमिति ॥ १ ॥ 


करिया करते ह ॥ १४ ॥ इसख्ियि पुरूषगण प्रवृत्तिरक्षण 
चाहते हो, वह॒ हमसे कटो ( परन्तु इस प्रवृत्तिमा्गमें 
धरम॑दूत ज॑ पापियन, देत दण्ड घमकाय ॥ अनन्तर राजा परीक्षित्‌ निकट बे हए श्रीशुकदेवजीस्‌ बार किं 2 महारज _ परव प्रीक्षित्‌ निकट बेटे हुए 


१. दृष्टान्त-एक बनिया रसोई जीमनेके लिये बैठा, तब मूला थाली के समीप आकर नित्य कूदा करता था तव बनिया बोला इसके बिलम कुछ धन है इससे यह कूदता है । उसका बिल खोदा तो नीस सहल पये २०० 


किर तो मूसेका कूदना बन्द हो गया । एसे हौ धन पाकर सव संसार कूदता है, निधंनसे चता भी नहं जाता, यह बात प्रसिद्धहै। 


लक्षण धमं करनेसे उनके फलस्वरूप उनको यह बड़ी-बड़ी ओर छोटी-छोरी गति प्रात 
इआ करती है । आपने जिस प्रकार भ्रश्र फिया था उसके अनसार दी सब वणेन दमने आपसे किया अब इस समय तम क्या सुनना 
मे लक्ष्मौके सदमे सब अन्धे ह जाते है ) ॥ १५. ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे || 
पथचमस्कंषे माषाटीकायां श्रीशेषस्वरूपवर्णनं नाम पञचरविंशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ दोहा-नरकनको वर्णन कष अब छम्बिस अध्याय । 
श्री्चकदेवजीसे बोले कि दे महाराज ! पुरूषकी 


०० निकठे। 
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एसी अलग-अलग गति क्यों होती है! ॥ १ ॥ श्री्युकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! स्व, रज तम, इन तीन गु्णोके तारतम्यके देतु ज 
कता दै, उनको विचित्र होनेसे शरद्धाकी विमि्नतासे सब कर्म अलग-अलग हो जाते ई । अथौत्‌ सात्विकी शद्धासदित्‌, कम करनेवारेको 
परमानंद ओर अनेक भरकारका सुख मिकता है, राजसी श्रद्वासदित कमं करनेवाटेको सुख दुःख दोनों प्राप्त होते द ओर तामसी शद्धा 


% | सदित कमं करनेवाठेको केवर कष्ट दी भोगना पड़ता है ओर यदिउन श्रदधांमि भेद हो जाता है, तच सुब प्रकारकी गति्योमिं भी भेद्‌- 
भाव हो सकता ३॥ २॥ इस कारणसे अधर्मं करनेवालेके तमोगणमे भेद श्दधाका विपरीताचरण कम फर होता दै। इये अनादि 


ऋषिहवाच ॥ त्रिणतात्‌ कर्वः श्रद्ायाः कर्मगतयः प्रथग्विधाः सां ए सवस्य तारतम्येन भवन्ति ॥२॥ अथेदानीं 
परतिषिदरक्षणस्याधसस्य तथेव कतैः श्रद्ाया वैसारृश्यात्‌ कर्मफलं विसदृशं मवति या ह्नायविद्या 
कृतकामानां तत्रिणामल्षणाः एतयः सदः प्रठत्तास्तासां प्राचर्यणावुवर्णयिष्यामः ॥ २ ॥ रजोवाच ॥ नरका 
नाम भगवन्‌ किं देदाकशिषा अथवा बदिशिलोक्या आहोस्विदन्तरार इति ॥ ४ ॥ ऋषिरुवाच ॥ अन्तराल 
एव त्रिनगत्यास्त॒ दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद्‌ भूमेपरिच जलाद्‌ यस्यामश्िष्वा्तादयः पितृगणा दिशि स्वानां 
गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवारिष आदासाना निवसन्ति ॥ < ॥ 

अविद्याकृतं सब कामनाओंको परिणाम स्वरूप वह सदस सदस प्रकारकी नर्ककी गति (यातना होती है । वह इस समय उनमेसे प्रधान- 


प्रधान नरकका वर्णन करता ह आप ध्यान लगाकर सुनिये ॥ ३॥ राजा परीक्ित्‌ प्रछने लगे कि हे भगवन्‌! क्या सब नरक परथ्वीके 
मध्यमे है अथवा कोई देश विशेष है ! ओर क्या ब्रह्माण्डके बाहिरी भागम है, अथवा ब्रह्माण्डके अभ्यन्तर प्रथ्वीके म्यतिरिक्त कोई स्थान 


है १॥ ९ ॥ श्री जयुकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! कोई-कोई ऋषि कहते दै कि तिलोकीके मध्यमे दक्षिण दिशाकी भूमिके ३ ओर जले 
ऊपर जिस स्थानम अधिष्वा्तादि पित्रलोग वास करके परम समाधिका आश्रय कर अपने-अपने वर्णवाले पुरुष ोरगोकी मंगर्कामना | 


रि, 
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अ० रद्‌ 


` व्व 
किया करते है ॥५॥ अपने अथवा जिस स्थानप्र पितरपति यमराज अपने गणोकिसाथ अपने स्थानम आये हए मृतक गणोकि कमावुसार 
इनके दोषका विचार कर उनको दण्ड देते है, वे सब विषयमे किसी अंशसे भगवानके शासनका उटघन नहीं करते ६ । ॥ &॥ 
वहीं पर्‌ नरक दै । ऋषियोके मत॒से इनकी संख्या इक्कीस दे । हे राजन्‌ . मँ तुमसे इन सब नरकोका नाम, रूप, लक्षण ओर वृत्ता 
कहता द, सो त॒म श्रवण करो । हे महराज, इन लि नाम ये ह, यथा-तामिल १, अन्धतामिख २, रौरव २ महारौरव 
यत्र ह वाव भगवान्‌ पितराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्प्षेजन्तपु संपतेषु यथाकमावय दोषमेवाच॒हद्धि' 
तमगवच्छासनः सगणो दमं धारयति ॥ तत्र हैके नरकानेकविदाति गणयन्ति ॥ अथ तास्ति रानन्‌ नामरूपक्षण- 
तोश्वक्रमिष्यामः॥ तामिखोऽन्धतामिखो रौरवो महारौरवः कु भीपाकः काटसुत्रमसिपत्रवनं सुकरयुखमन्धकूपः 
कृमिमोजनः 1 । वैतरणी पयोदः प्राणशेधो विरासनं लालाभक्षः सारमयादनः 
मवीचिर्यः पानमिति ॥ किच क्षारकदैमो रक्ोगणभोननः श्लग्रोतो दन्दश्कः अवटनिरोधनः पयाबतेनः सची 
० तिनरकाविविधयातनाथमय्‌ः ॥ ७॥ तत्र यस्त॒ प्रवित्तापत्यकछचाण्यपहरति , स हि काटा 
शव यम तिभयानकंस्तामिस् नरके 1 ॥ ` अनशनावुदपानदण्डताडनक्षतजेनादिभियांतना 
जन्तुयेव कश्मलमासादित एकदेव पृच्छीुपयाति तामिखप्राये ॥ ८ ॥ 
8, कुम्भीपाक « कालू &असिपूज्वन ७, शुकरसुख ८ अन्वक्ष ९› छृमिभोजन्‌ १०, सन्द॑श ११, तप्तसूमि १२, वच्रकंटकशात्मृली 
१३, वैतरणी १४, प्रयोद्‌ १५, भराणरोष्‌ १६, विशसन्‌ १७, लारामक्ष १८ सारमेयादन १९१ अवीचि २० ओर अपान २१ ई । 
इनके सिवाय १ क्षारकदैम, २ रक्षोगणभोजनः ३ शूरूपोत, ४ दैदशचुक & अवट निरोधनः & पय्यावतन ओर ७ सूचीश्ख यह सात नरकं 
ओर ई, इस भ्रकारसे अद्खाईस नरक अनेकं भ्कारके कष्टके यूर ह ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! जो मलुष्य पराया धन, पराथी जी ओर पराया 
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पुर हरणं करते है उनको भयंकर यमराजके गण घोर कृखिकी कासीसे बांधकर बलात्कार तामिस्र नरकमें डा देते ह । इस नरके 


अन्धकार दी अन्धकार छ रहा रै 1 उसमे गिरकर पाथी भोजन व जर न पाकर ओर दण्डके ताडइनसे ओर त्ज॑ना इत्यादि विविध ग्यथा- 
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ओसि पीडित ह्येता ३, इसलिये आतै होकर शीष दी च्छक राप हो जाता है ॥ ८ ॥ जो मलष्य्‌ किसीको छल करके उसकी सी आदि 
लेकर आप मोग करते ईँ वे अन्धतामिल नकम गिराये जाते ह जिस भकार वृक्षोको गिरानेके सिये उसकी जड़को कारते है वैसे ही यमदूत 
पाप करनेवालोको विविध भंतिकी पीडा देकर इस नरके डल देते दै जो किः इस नरकृमे गिरनेसे मलष्यकी इद्ध, स्छृति, व्यथाके भरे 
भट ओर नश्च हो जाती ह, इसख्यि ऋषिलोगोने इस नरकका नाम अन्धतामिस्र रक्ला है ॥९॥ ह राजन्‌ ! जो मलष्य इस संसारम “यह 
शरीर मैं ई" ओर “यह नादि हमारा द" इस पकारके अज्ञान व पराणि्ोके ऊषर विद्रोदाचरण करके प्रतिदिन केवल अपना 
एवमेान्धतामिसे यस्तु वञ्चयिला पुरषे दारादीटपयुडते ॥ यव शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया 
नष्टमतिनषट्टश्च_ मवति यथा वनस्पतिर्ह्यमानमूस्तस्मादन्धतामिस्नं तथपदिशिन्ति ॥ ९ ॥ यस्तिह्‌ घा 
एतदहमिति ममेदमिति भृतदरोदेण केवलं लार मेवाचदिनै ्रएष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदद्यभन 
रौखे निपतति ॥ १०॥ ये विह यथेवाना विसित जन्तवः परतर यमयातनामुपगतं त एव रौ शता तथा 
तमेव विहसन्ति तस्माद्‌ रखमित्याहः ॥ शरेति सपादतिचूस्तस्यापदेशः ॥ ११ ॥ एवमेव महारोएवी यत्र 
निपतितं पष कव्यादा नाम सखस्तं क्रव्येण घातयन्ति यः कवं देहमरः ॥ १९॥ : 
शरीर, सजी, पुजादि ङटम्बका मरणपोषण करता ई वइ मलुष्य इस देह ओर कुटुम्बक त्याग करके इस पापके कारण रौरव नरके 
गिराया जाता है ॥१०॥ हे महाराज ! इस नरकका रौरव नाम क्यों हआ ! सो इसका भी कारण कहते ह! त॒म सुनो -इस ससारके रोग 
जिस-जिस परकारसे प्राणि्योकी दसा करते है, वे अपने किये हए कके दोषवश जब यम॒की यातनाको प्रप्त रोते है तब वे सब प्राणी || 
इङः दोकर अथात्‌ उनके किये हए सब हिसा कर्म ररूरूपः परिणाम प्राप्त होकर उसी भांतिसे उनको मारते ई, इसणियि ऋषि लोगोनि |! 
इस नरकको रौरव कडा ह । हे राजन्‌ ! जानते हो कि रूर किसे कहते ई ! सरसे भी अधिक खर भारशृ्ग नामकं एक जीव ई उसका नाम ||\ 
हरू ३॥ ११ ॥ महारौरव नरकं भी इसी भरकारका ३। इस संसारम जो मष्य केवर अपनी देहका दी भरणपोषण करते दै, वे लोग | 
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ध इस महारौरव्‌ नरके गिरते दै, वहां पर क्याद्‌ नामक रूङूगण मांस अरण कृरनेके चये उसको ५ भरकारकी पीड़ा देकर विन्टकृर द | 
॥८८॥ ||# || ह॥ १२॥ जो मनुष्य इस लोकम अतिशय उग्रमूतिं होकर अपने प्राणोकि पोषणार्थं पशु-पक्षियोको जीवित दी पाकं कते ह। जोकि म 

कमे अति निदैयी है, -इसख्यि राक्षसरोग भी इस कार्यकी निंदा करते दै, जो रेखा पापु कते द उनको परलोकरम यमदूत लोग र 
मे ते तेम भूनते है ॥१३॥ जो ोग पृथ्वीम ब्राह्मण, पिता ओर वेदसे विद्रोहाचरण करता हे वह काठ नामक 


पाकं नरके डाखकर तत्ते चनाः 
नरकमे गिराया जाता हे । इस नरककी परिषि दश हजार योजन दै, उसमे तिके समान गम भूमि दै । ब्हम्रोरी इस नरकम्‌ परकर || 
यस्तिह वा उग्रः पञ्च्‌ पक्षिणो बा प्राणत उपरन्धयति तपकरणं पुरषादेरपि व तर यमाढुचरः कुम्भीपाकं 
तप्ततेे उपरन्धयन्ति॥१२॥यस्तिह पित्‌ किपरनरहमधक्‌ स्‌ काटसरज्ञके नरकेऽ्ुतयोजनपरिमण्डटे ताम्रमय तप्तख 
उपरयधस्ताद्गन्यकूम्यामतितप्यमानेऽभि नविरितः.क्पिपासाभ्यां च दह्यमानान्तवदिद्यरीर आस्ते शेते चेषते 
तिष्ठति परिधावति च यावन्ति पड्रोमाणि तावदषसदल्ाणि ॥ १४॥ यस्ति वै निन्वेद्पथादनापदयपगतः पाखण्डं || 
चोपगतस्तमतिप॒त्वन्‌ प्रवेश्य कराया प्रहरन्ति तन हासादितस्ततो धावमान उमयतोधरिस्तख्वनासिपत्रेश्छियमा- | 

नसर्वाङ्धो हा हतोऽस्मीति तया प्रमया वेदनया मूच्छितः पदे पद निपतति स्वधर्महा पाखण्डाठगतं फं युडतत॥१५ ||. 
उपरसे सूर्यकी किरणोको ओर नीचेसे अभ्रिके उत्तापको पाकर सन्तापित होते र । श्वा ओर प्यासके मारे उनकी देह भत्र ओर बादर | 
द्ग्ध होती है । वह जीव इस प्रकारकी पीड़ा से पीडितं होकर कभी शिर प्ड़ता है, कभी बेठता है, कभी खड़ा हो जाता ह, कभी चारों || 
ओर भागता-फिरता है, प्यओंकी देहम जितने श्वं ई उतने ही सहस वषै तक्‌ इस वापीको यह पीड़ा भोगनी पड़ती दै। यह बात ठीक 
ही है कि-““अहिसा परमो धमः" कहा भी है कि दोहा-इुबरुको न सताइये, जाकी मोदी हाय। शई खाकी श्वाससे, लोह भस्म हैजाय॥" 
|| इस कारण प्टओंका व॒ध न करना चाद्ये ॥ १४॥ जो मलुष्य विना विपत्ति आये, इच्छानुसार वेदमागं छोड़ देते ई ओर पाखंड धर्मं महण 
|| कर ठेते ई, उनको यमके दूत असिषपत्रवन नामक नरकमे ठे जाकर कोड़की मार रगाते है । यह पापी वरहाप्र प्रदारकी वैदनासे इधर-उधर 


| मागता फिरता ३, बह भागनेके कारण तार्वाच्‌ ओर असिप्च, जिनकी तवारकी धार समान अनी वनी हँ उनके रगनेसे उस पापरीके || 
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|| अग चिन्नमित्न हो जाते ई । तब वह पापी हाय ! तै मारा गया,हाय मँ मारा गया, ककर अतिशय्‌ येनरणा पाकर तीव्र व्यथाके मारे || 
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मूचित होकर पग-पगपर गिर पड़ता है । हे राजन्‌ । अपने धर्मो त्याग्‌ करनेवाला इस प्रकारसे अपने धर्मको त्याग पाखंड मत अ्रहण || 
कुरनेका फल भोगता है, कहा भी रै कि-“स्वधम्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः" ॥ १५॥ जो राजा अथवा राजपुरूष ( नगरपालः 
कोटपार, इत्यादि दंड देनेवारे ) विना दंडके योग्य पुरषको दंड देते है वा ब्राह्मण जातिको प्राणान्तक दैड देते ह वे राजा ओर राजपुरु- || 
धादि अतिशय पापी होते, वे लोग इस पापके करनेसे परकोकके मध्य श्चुकरखुख नामक नरके 0 ई, किसान रोग्‌ जिस प्रकार | 
गन्नेको कोस्ट पेसे ई वैसे उस नरकमें अतिशय बर्वान्‌ राजा अथवा यमर्किकरगण राजपुरुषके अंगोको इसी भ्रकारसे पि करते ||: 
यस्तिह वै राना शजयुरषो वा अदण्डये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापीयान्‌ नरकेऽसुत्र सकरमुखे 
निपतति तनातिबछैवनिष्पिष्यमाणावयवो यथबेदश्ुलण्ड आर्तस्वरेण स्वनयन्‌ कचिन्म्ूच्छितः कद्मठ्थुपगतो 
यधेवेहाटृष्टदोषा उपरदाः ॥ १६॥ यस्विह वै भूतानामीश्वरोपकल्पित्टृतीनामविकिक्तपरव्यथानां स्वयं एह्षोपः 
कटिपितदतिषिविक्तपर्यथो व्यथामाचरति स प्रत्रान्धकूपे तदभिद्रोहेण निपतति ॥ तव हासौ तेजन्तुभिः पञ्यम्रग- 
पश्षिपरीषपे्मराकयूकामत्कुणमशक्षिकादिभिय के चाभिद्रग्धास्तेः सवैतोऽभिदृह्यमाणस्तमसि विहतनिद्रानिरेति 
ररग्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुरारीरे जीवः ॥ १७ ॥ 1. 

३, जिससे पापी रोग चिद्छा-चिह्ाकर अति नाद्‌ करते है । जिस प्रकार राजा अथवा राजणुर्प निदोषी परुषोको दंड देते ईै ओर उस 
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‰|| समय ३ मोदको पराप्त होकर भूत हो जाते है वैसे दी नरक राजा ओर्‌ राजपुरुष मोदित ओर मूर्छित द जाते है ॥ १६ ॥ परमेश्वरन |; 
{| जिसका ब्राह्मणादि स्वभाव देखकर विधि-निषेषकी म्यवस्था कर दी है ओर परमेश्वरके दिये इए विवेकके बलसे ओरकी पीडा जाननेको 


त्त 


९० 


१८०९० 


‰ || जिनका सामथ्यं ३ वह मुष्य यदि उन भ्राणियोको कि जिनकी वृत्ति मलष्यरक्त पीनेकी ईश्वरने बनायी दै, उन खटमल आदि जीवको 1 
४ पीड़ा दे या मार डा, तो इस पापके करनेसे पररोकके मध्य वह अन्धकूपे डाला जाता दै । ये सब प्राणी अथात्‌ प, पक्षी, शग, ||| 


ं : चारों ओरसे उस नरकम 
सरीसृप, मच्छर, जू, सरक्‌ ओर मक्सी आदि जिस किसी जीवको जो कोई पराणी मारता है, वही जीव सब चारो ओ ॑ 
उस पापको मारते काटते ई ओर अन्धकारक मारेस प्राणीको नींद नदी आती, जीव जिस प्रकार पीड़ित शरीरमं रहकर ५ 
भोगता है, वैसे दी यह मवष्य अन्धूकारमे पड़ा त॒ड़फता रता है ओर कीं बेठनेका स्थान. नहीं पाता, कीड दिनरात काटते रदत ₹ 
॥१७॥ जो मनुष्य किसी प्रकारकी भोजन करने योग्यं उत्तम वस्तु उपस्थित दोनेपर विना बँटि क्रिसीको न देकर ओर पचयज्ञकं अच 
छान करनेसे विख हो अकेला आपखा जाता है, ऋषिरोग उस पुरूषको कोएके समान आचारदीन कहकर वर्णन करते ह! वहं म॒ुण्य 
कृमिभोजन नामकं नरक पड़ता ३,उस॒ नरकम्‌ एक लाख योजन विस्तारवाखा कृमिङुण्ड हे । यह मनुष्य उसी कुण्डम पड़कर स्वं कूमि 
य॒स्तिह वा असंविमज्याश्चाति यक्किचनोपनतमनिमितपन्चयज्ञो वायसरस्वतः स प्रतर कृमिभोजने नरकाधम 
` निपतति तत्र शातसदल्योजने इमिकुण्डे कृमिभूतः स्तयं कमिभिरव भक्ष्यमाणः इमिमोजनो याबत्तदप्रतापरहु 
तादोऽनिर्वेशमात्मानं यातयते ॥ १८ ॥ यस्ति वै स्तेयन बलाद्‌ बा दिरण्यरलादीनि ब्राहमणस्य बाऽपहरति 
अन्यस्य वाऽनापदि परुषस्तमस॒त्र रजन्‌ य॒मपुर्षा अयस्मयेरथिपिण्डेः संद॑शोस्वचि निष्कुषन्ति ॥ १९॥ 
यस्तिह वा अगम्यां लियमगम्यं वा पुरषं योषिदभिगच्छति तावयुत्र ङशया ताडयन्तस्तिमया सम्य रोद 
मय्या पुरषमाटिङ्गयन्ति लियं च पुरुषरूपया सम्यां ॥ २० ॥ 8 १ 
बन कमिर्योको ही भक्षण करता हे, इस भ्रकारसे जबत्‌कं उनके काटने ओर्‌ पैचयज्ञ न करनेके भ्रायश्रित न क्रनेवाे पापका पापक्षय नही 
होता तवतकं उसकी आत्माको वहां कष्ट दोता रहता है ॥१८॥ जो मलुष्य चोरीसे अथवा बसे ब्राह्मणक सुवण या रत्नादि हरण कर छेते ई 
अथवा विना आपदा आये फी पुङषकी वस्तु रा रेते ई तो यमर्किकर उसका शरीर कोके बने हुए तपाये चिमर्से तोडते है ओरसनन्द॑श 


प्र 






भा० षंर 
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नामकं नरक्मे डाल देते दै । ह राजन्‌ ! इस लोकम जो परुष .अगम्य श्रीसे गमन करता हेवा घ्री अगम्य पर्षको भजती है, न इन दोनों || 
जनको यमके दूत निर्दयी होकर वारंवार कोड़की मार किया करते है ओर पर्ष कोदेकी बनी तपायी इई ख्ीको श्तिंसे ओर ख्रीकी रोहेकी बनी । 
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| इई पुरूषकी मूरतिंसे किषटाते है॥२०॥ जो मवष्य प्य आदिकोके संघ मेथुन करता है 


त 


युक्त शाल्मलीवृक्षके उपर चद्कर 


रजपरषा वा अपाखण्डा 


क च 


पर्मकी मयीदाको तोड़ देते ह! वे सब वैतरणीम ? 
इन पापियोको भक्षण करते है जिससे किं उनकी 


अधर्म कर्मोका स्मरण करके विष्ठा, मूर, पूय, रुधिर, केश, नख, अस्थिः मेद्‌, मांस ओर वसा बहनेवाली उस नदीम गिरकर सब भ्रकारसे 


यलि वै सवामिगमस्तमसत्र निरये वर्तमानं वजकण्टकशाल्मलीमारोप्य निष्क 
धर्मसेतुन्‌ भिन्दन्ति ते संपरेत्य वैतरण्यां निपतन्ति 
खाभूतायां नयां यादोगणरितस्ततो भक्ष्यमाणा 


चिन्न-भिन्न कर डालते ह ॥२१॥ इस पृथ्वीम जो राजाखोग अथवा राजपुर्ष्‌ 


णितकेदानखास्थिमेदो 


पाकर उनके स्वामी बनते है ओर शिकार द्वारा विहार करते हए शाद्धके विना बताये समयम 


नि 


गेराये जाते दँ । वह वैतरणी सब नरकोकी खाई स्वप दै 
आत्मा वियुक्त होकर प्राण निकल जाते है वे पापी रोग 


चति होकर अपने-अपने शोच, आचार 


यम सरगोका वध करते है, जब उन्‌ 


ध 9 9 
उसको यमदूत नरकमे डारुकर्‌ वच्रकटकं` || 


अच्छे कुलम उत्पत्न हो 


, वँ जलजन्त॒ गण इधरसे 


अपने-अपने किये हुए 


न्ति ॥२१॥ ये विह वै राजन्या 
भिन्नमयादाम्तस्यां निरयपरि 
[ आत्मना न विदुज्यमानाश्चाखुभिरुहयमानाः स्वाधेन्‌ कमपाक 
मुस्मरन्त उपतप्यन्तो विष्मूतरए्यशो णितकेशनलास्थिमेदो मांसवसावादिन्यायपतप्यन्ते ॥ २२ ॥ ये लिह्‌ १ चष 
रीपतयो नष्टशोचाचारनियमास्त्यक्तकजाः प्रचयं चरन्ति 


८ 6 ते चापि परत्य शरयविणषून्ेष्ममख्यृणाणवे निपः 
तन्ति तदेवातिबीमत्सितमश्चन्ति ॥ २२॥ ये विह वे श्वगद्भप 


त 1 न तयो ब्राह्मणादयो शणयाविहारा अतीर्थे च खगान्‌ 
निघ्नन्ति तानपि सं यमपुरुषा इषुरि ॥ २४॥ 
 सन्तापित इआ कसते है॥२२॥ जो मवष्यइस रोकमें शोके 
निरं होकर पञ्चके समान इच्छाचारी होकर परमते है वे परलोके प्रय, . विष्ठा, भूच, ष्मा अ 
पडते ह ओर अतिष्रणित इन सब वस्तुर्ओंको भक्षण करते ह ॥ २२॥ ३ राजन्‌ । इस ससार 


ओर नियमोको नाश कर देते ह ओर 
ओर लारसे परणं हए एक ससुदरमे गिर 
जो ब्राञ्जणादि वणं कत्ते ओर व ॥ 


० 


॥ १, 9१७ ,९.११..२.१। १००६ 
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मृत्यु॒होती दै, तब यमदूत रोग उनको लक्ष्य बना-बना कर बाणोसे वेधा कैरते दे ॥ २९ ॥ जो मनुष्य ६ इस रोके दम्भयुक्त 
होकर दम्भके अर्थक हए यज्ञम पछगणोको मारते है, बे पररोकके मध्य वैशस नामकं नरकर्मे पडते ह यमदूत ईस नर्‌ 
देसे पापिर्योको विविध भातिकी पीड़ा देकर उनके अंगोको चिन्न भिन्न किया करतेद ॥ २५ ॥ जो ब्रह्मण, कषत्रिय ओर वैश्य इस रोकर्म 
कामके वशीभूत होकर अपनेसे विना व्याहीस्वजातिकी श्रमे वीयं छोडता रै, अथात्‌ मेथुन करता रै, तो मरे पीछे यमदूत लोग उस पाषा- 


ये विह वै दाम्मिका रम्मयन्ञषु पल्‌ विशसन्ति तानयुष्भिंोके वैरासे नरके पतितान्‌ निरयपतयो यातयित्वा 
विशसन्ति ॥ २५ ॥ यस्त्विह वे सवणी मायौ दिजो रेतः पाययति काममोहितस्तं पापकृतमसुत्र रेतः कुल्यायां 
पातयित्वा रेतः संपाययन्ति ॥ २६॥ ये विह वे दस्यवोऽभ्रिदा गरदा ग्रामान्‌ साद्‌ बा विस्पन्ति गजान 
राजभटा वा तांश्चापि हि परत्य यमद्रता वजदं्टाः शवानः सप्त शतानि किदातिश्च सरमस्तं खादन्ति ॥ २७॥ 
त्माको वीयंकी नदीम गिराकर वीर्यं पिराते ई ॥२६॥ जो मनष्य इस लोकम चोर वृत्ति अवलम्बन करते है, अथवा गृहमे अभ्नि लगाते 
है अथवा भ्राणनाश करनेके ल्यिविष पिखाते है, ओरजो राजा अथवा राजसेना राम मेरेको लूट रते दएेसेमदष्योके मरनेके पे सात सौ 
वीस (७२०) संख्यावाठे यमदूत ह बे-धानका रूष धरकर अपनी वच्रतुस्य डाढोंसे उनको फाड-फाड़ कर इडियोंसमेत चवा जाते ह ॥२७॥ || 


भा. १५ 
॥९०॥ 
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भा० दी 
अ०२द्‌ 


१. शंका-हम सबने एसा कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण, क्षद्रिय, वंश्यगवान, गदंभ आदि जो पञ हँ उनके पति होते हं, शुकदेवजीने एसे वचन क्यों कहे ? 

उत्तर-श्वानका पति होना तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्यक लिए प्रकट हौ है, क्योकि उस इवानको तीन वर्णं पालते हे ओर गर्दभका पति होना तीनों वर्णोको नहीं चाहिये । किसो-किसौ देशमे बकरेको भी गदंभ कहते हं ओर बकरे . 
पालन ब्राह्मण, कषत्रिय, वेश्यका चारों युगोमें चला आया ह । कोई यज्ञके लिये, कोई जोवकी दया मानकर, इन तमाम कारणोसि बकरेको पालते थे, इसलिए व्यासनन्दन श्रौ शुकदेवजीने तीनों वर्णको इवान गदंभका पति कटा, 
क्योकि तोन वर्णको कुत्ता, बकरा, पालना धमं शास्त्रम अत्यन्त वरा लिखा है, परंतु जो प्राणी प्रमादसे उनका पालन करते हे, वे अत्यन्त दुःख भोगते हं । 
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जो मनुष्य इस लोकम. गवाही देनेके समय, अथवा न देनेके समय, वा दान देनेके समय, किसी परकारसे मिथ्या बोरूते ह, तो उन्द यमके 
किंकर नीचेको शिर करके सौ योजन उचे पर्ैतके शिखरसे अति ओछे अवीचि नामक नरके डालते हँ । हे राजन्‌! अवीषि नाम नरकका 
वृ्तात कहते ह वह तुम सुनो किं जहांपर पाषाणकी पर्वी भी जलके समान जान पड़ती है, इस खयि उस नरकका नाम अवीचि नियत 
किया है यमदूत उन पापियोको उस नरकमे डाके है! उनके देहके टकडे-टकड़ दो जाते है तो भी उन पापि्यके प्राण नदीं निकलते ओर 
फिर उस पापीको पवैतके उपर ठे जाते ह ओर वहांसे उसको गिरा देते है, इसी प्रकारसे अनेक भांतिकी पीड़ा देते ह ॥ २८ ॥ हे राजन्‌! 
युस्तिह वा अतं वदति साध्य द्रव्यविनिमये दाने वा कथंचित्‌ स वे प्रेत्य नरकेऽीविमत्यधशिरा निश्वकारो 
योजनदातोच्छरायाद्‌ गिर्िध्नेः संपात्यते यत्र जरमिव स्थलमदमप्ष्ठमवभासते तदवीचिमत्‌ तिलशो विशयं 
माणडरीरे न व्रियमाणः एनशरोपितो निपतति ॥ २८ ॥ यस्त्विह वै विप्रो रनन्यो वैश्यो वा स्षोमषीथस्तत्कटतरं 
वा सरं व्रतस्थोऽपि वा पिबति प्रमादतस्तेषां निरयं नीतानायुरसि पदाऽकम्यास्ये बहना द्रवमाणं काष्णांयसं 
निषिञ्चन्ति ॥ २९॥ अथ च यस्तिह वा आत्मक्षमावनेन स्वयमधमो जन्मतपोवियाचाखणांश्रमवतो वरीयसो 
न बहु मन्येत स सृतक एव भृता क्षारकदमे निर्येाक्छिरा निपातितो इरन्ता यातना हयश्वते ॥ ३० ॥ 
इस रोकमे जो ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय सुरापान करे वा ओर कोई मनुष्य जो फि अपने नियमसे रहित दहै ओर क्षत्रिय अथवा वैश्य यज्ञां 
% || सोमपान करके फिर अन्ञानतासे मदको पीता है, यज्ञके देवता रोग देसे पापि्योको नरकंमे ठे जाते द ओर उनकी छातीपर लात मारते ईँ 
ओर अभ्रिके संयोगसे पिघरखाया इआ कष्णवर्णका लोहा उनके मुखम डाखकर सब शरीरषर छिडकते द ॥२९॥ हे राजन्‌ 1 इस रोकमें 
|| अधम पुरुष जो अपनेको बड़ा कहकर अहंकार करते ईँ, तपस्या, विद्या, सदाचार, वणं ओर आश्रम आदि द्वारा श्रेष्ठ पुरुषोंका आदर- 
र सम्मान नदीं करते, वे जीषितदी भृतकतल्य है ओर मरनेके पीछे परलोके बे क्षारकर्द॑ममय नामक नरकं्मे नीचेको शिर करके डाके जाते 
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भा षर है ओर अनेकं यातना पाते है।॥३०॥जो पुरुष इस रोकं दूसरे रपो मार करके उसको रवादि देवताके यज्ञमे होम देते ह ओर जो 
॥९१॥ || || खी पुरुष उस बकि दिये इए मनुष्यके क मास आदिक सति हव निहत मनुष्य अथवा पञ परकार्मे तमोखूप राक्षस हो नात 
{|| ओर जिस भरकार इन सब मन्यानि पले इ इनको भक्षण करकेनृत्य किया या वैसे ह वे यमस॒दनमे उन समस्त परुषं क्चिर्योको कस ६८. 
समान उनका शरीर अ्नसे चित्र मित्र कसते ह ओर हप सरित उनका शोणित पान कर करके नृत्य॒ करते ई।३॥जो मनुष्य इस रोक 
विना अपराध पराणियोको माममे अथवा वनम विश्वासके उपायोसे विश्वास विलाकर शूर व्‌ डोरी आ दिसे बधते ह ओर जीवनकी रक्षा 
चाहनेवारे उन सब भाणियोको सिकोनेके समान समुञ्चकर्‌ उनके साथ निदैयीपनेके सेद करके अनेक भकारकी ताडना देते ह उन्दे मर 
यलिह वै पुरषाः परुषमेधेन यजन्ते याश्च स्रियो दपद्यल्‌ खादन्ति तांश्च ते पराव इव निहता यमसदने यातयन्तो 
रक्षोगणाः सौनिका इवं स्वधितिना मुदा याघक्‌ पिबन्ति यन्ति च गायंति च हष्यमाणा यथह परुषाः ॥ १ ॥ 
ये लिह वा अनागसोऽरण्ये गरामे वा वश्रम्मिकेरपखतालपविशरम्भग्य जिजीविषूल्‌ लमतरादिष्पप्रतान्‌ कीडनक 
तया घातयन्ति तेऽपि च परत्य यमयातना खादिषु प्रोतात्मानः भ्यां वाऽभिहताः कड्वटादिभिशेतस्त 
तस्तिमवण्डेगुहन्यमाना आत्मदामटं स्मरन्ति ॥ २९२ ॥ य विह वे भतान्युदेजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा 
दन्द्यकास्तेऽपि परत्य नरके दन्दुकाख्ये निपतन्ति य चप दन्दश्काः पनचूयुलाः  सपतसुखा उपत्य अस॒न्ति 
यथा विल्ायान्‌ ॥ २३॥ य विह बा अन्धावरङ्चढ शहादिष भूतानि निरन्धन्ति तथास्युतर तेष्वेवोपवेश्य 
सगरेण वहिना धूमेन निरुन्धन्ति ॥ ३९ ॥ < 
नेके पीठे परलोके श्चलादि यमयातनासे चि मित्र देह ओर श्ुधा, तषासे मरना पड़ता दै ओर कौए _बटेर इत्यादि भयंकर वचोचधारी 
|| पक्षिगण_ उसको इधरउधरसे आघात करते दै, तब वह पापी जीव विषादपूव॑कं आते रोकर अपने किये इए पापका स्मरण कर्‌ करके 
पताति ३।२२॥ जो मलुष्य राक्षसो तस्य उगरस्वभाव हो इस रोक भाणियोको व्याड कलते व नामक नरके 
गिरते ई । हे राजन्‌ ! वँ पचघुख ओर सप्तसुखवारे राक्षस उनको चहेके समान्‌ धरकर्‌ निगल जाते ई ॥३२॥ जो मुष्य 1 लोकम 
ञथकारमय गदे, कोटे ओर गहादिकोमिं पराणि्योको वेद करके यातना दैत है, वे छोग परलोके इन ऊपर कहे ए सव र आप दही 
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दद हो जति है ओर विषसदित अनि ओर धसे महा पीडको परापत होते द ॥३४॥ जो मलष्य इस्‌ लोकम गस्वामी हो अतिथि ओर्‌ || 
अभ्यागत को देखकर कोष करता है ओर रोषके वश हो मानो टेदी आंखसे उनको दग्ध करता हआ देखत्‌ा है वह मलुष्य्‌ प्ररोकके विषे || 
नरके गिरता है ओर इस पापटृषटि वारे मुष्यकी दोनों आसे वचतल्य चंचसे कंक, बर्‌ गीप्‌ इत्यादि पक्षीगण बृलसे निकार छेते है |> 
॥ ३५ ॥ जो मनुष्य इस लोकम्‌ धनके गैस “दम श्रेष्ठ है" इस प्रकारका अभिमान्‌ कर्‌ टेदी इष्टि करते ह ओर सबके दी भ्रति यह शंका ||# 
करनेवाला किं यह धन हरण कर ठेगा, धनके म्यय होनेका कारण नाश दोनेकी चिन्तासे जिसका वदन्‌ सदा . शष्कं रहता दे इस लिये वह ||> 
यस्लिह बा अतिथीनम्यागतान्‌ वा गहपतिरसकृदुपगतमन्य्दियक्चखि पूपिन चधचषा निरीक्षते तस्य वाऽपि निस्य || 
पायदरक्षिणी वजतण्डा श्धाः कड्काक्व्टादयः परसद्योरुषखादुत्पाटयन्ति ॥२५॥ य॒स्विहं बा आदयाभिमतिर्ई ||# 
कृति्तियक्परकषणः सवृतोऽभिविदाङ्की अथन्ययनाराचिन्तया परिशुष्यमाणहदयवदन निदत्िमन्‌वगतो ग्रह इवाः || 
थेमुमिरक्षति स चापि प्रत्य {त तदुतरादनोत्कषणसंरक्षणदामरग्रहः खचीसुखे नरके निपतति यन्‌ ह वित्तग्रहं पापपुरं || 
धमंरानपहषा वायसा इव सवृतोऽ - सतरः पखियन्ति ॥२९॥ एवैविधा नरका यमाख्य संति शतशः सदखदाः ॥ तेषु 
सवष च सवै एवाधमवतिनो ये केचिदिहोदिता अलुदिताश्ावनिपते पययण विरति तथव्‌ धमाघतातिन इतरन्‌ ॥ इ 
त एन्वेत उभयशेषाभ्यां निविदि ॥२७॥ नित्तिरुक्षमाग आदाविव स एतावनेवाण्डकोशो यश्चतदेदाधा 
राणेष विकृल्यत उपगीयते यत्‌ तद्गगवतो नारायणस्य साकान्महापपस्य स्थविषरूपमात्ममायाटणमयमलुबणित्‌ 
मादतः पठति श्वणोति श्रावयति स उपगेयं भगवतः परमातमनेोगराह्ममपि श्रट्ामक्तिविशृढदिर्ेद ॥ २८ ॥ षः 
किसी म्रकारसे सावधान नहं रह सकता दै, वरन्‌ वृह पडरेदारफे समान धनकी केवल रक्षा किया करता ठ, जौ मवुष्य इष प्रकारसे धनके || 
इवा करनेमे, बदानेम ओर केवल उसकी रक्षा करनेम दी अपने मुनको लगाता दै, एेसा करनेसे वह्‌ पापी होकर प्रकालमें सूचीमुख 
नरम गिरता ह वहां उस धनके काची पापी पुरुषृको य॒मे दूत दरजियोके समान सब भातिसे सवा्गको विद्ध करके डोरी 
पोते ई ॥ २६ ॥ ह पृरथ्वीपते ! यमालयमे इस प्रकारके सहसरं नरकं ईँ, यहांपर जिन-जिन पापिका वृत्तान्त कहा" वे सव दी इन सब 














भा० पर 
॥९२॥ ||| अपने कमक अतुसार स्वादि रोकोको भप्त होते है परत जिन सब परषोके मोगद्वारा धमं ओर अधर्मका अंत होता 2, तब्‌ वै लोग 
| फिर जन्म हण करने रिये मृत्य लोकम आकर भरवेश करते ३।३७।३ राजन्‌ ! निरृत स्वरूप जो धर्मका माग दै वह पहले दी “सर 
स्कन्धे” भने आपको सुना दिया है ओर सब पुरा्णोने जो इस भुवनकोषको चौदह परकारसे कल्पना किया है, वह सब प्रकारसेषेसे दी दै, 
जैसे हम वर्णन कर आये ह, यही महापुरष भगवान्‌ वासुदेवकी मायाके यणोका स्थूलरूप है, इसका विवरण जो पुरुष आदर सहित श्रद्धा 
ओर भक्तिसे पदता ओर श्रवण करता है, उनकी इद्धि विशुद्ध दोजाती दै' (वम वे भगवान्‌ प्रमात्माके गूढ्‌ उपनिषद्‌ सं्बधीय विषय जान 

4 तथा सृष्टम रूपं मगवतो यतिः ॥ स्थूट त्मानं शनेः सक्षम धिया नयत्‌ इति ॥३९॥ भृदीपः 
मद्रपातादिहनरकमागणलोकसंस्था ॥ गीता मया तव दपाडतमीश्वरस्य स्थूरं वपुः सकल . 

जीवनिकायधाम ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ,प्चमस्कन्थ अष्टादशसादरूयां संहितायां वैयासिक्यां 

नरकाुवणनं नाम षदरविंशतितमोऽध्यायः ॥२९॥ हरिः ॐ ॥ समाप्तोऽयं प्मस्कन्धः ॥ 

सकते है ॥ ३८ ॥ इस लिये यती लोग भी भगवान्‌के स्थूल सु्ष्मङूप यथावत्‌ श्रवण करके स्थूरविषयोकी चिन्ता करते इए आत्माको 
जीत करके फिर इद्धिद्वारा कम-कमसे सक्षम ॒विषयोमे भी स्थापन कर रेते ई ॥ ३९ ॥ श्रीशुकं देवजी बोरे कि ह राजा परीक्षित्‌ ! 
। मध्यमे द्वीप, वर्ष, पषैत, नदी, ससुदर, आकाशः, दिक्‌, नक्ष, षाताठ, नरक इत्यादिकी रचना जिस प्रकारसे इई है, वह तुमसे सब 
हमने वणैन की । यह समस्त कोक रचना भगवान्‌ ईश्वरका स्थुर शरीर है जो सब जीवसमूदोंका आश्रय है ॥ इस बातपर एकं कबित्त 
। हे ॐ ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे षञचमस्कन्पे भाषाटीका अष्ठाविंशतिनरकाडुवर्णेनं नाम षडविंशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
* कवित्त--मक्तजन निज निभावनाके अन्‌ सार, सभी न्यारे न्यारे रूप रामके सेभारं हं । मुनिजन सच्चितआनन्दलर्य रामहिको, प्रकट प्रलय चित्य हदये विचारं हे । योगीजन प्राणनको धारकं कपाल्माहि, रामको प्रकाश ` 


ख्य त्रकुटीमें निहारं हे । ज्ञानो जन रामहिको रूप लं सवं ढोर, नाना नाम रूपनकौ कल्पना विडारं हँ ।१।। कोटि कोटि यत्ननले चूं नाहि जन्म मृत्यु, एक रामनाम सो सो बन्ध सब टारं हं । कोटि कोटि मन्त्रनसे अन्तर न शुद्ध 
होत रामहिका नान एक कलिमल जारं हं \ कोटि कोटि वस्तु पाय तृष्ण! नाह दूर होत, एक रामनाम सव तृष्णाको विदारं हु । कोटि कोटि देवनको ध्याये नहि राम मिल, रामहीके ध्याये निर्भय रामको निहारं हं ॥२२।। 









नरकोमिं डे जाते है । ह भूपाल ! जिस भ्रकार पापकारी लोग इन उपर कहे हए नरकोमे गमन करते है वैसेदी धर्मके आचरण क्रनेवाठे 
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दोहा-ति्रहरण गल करण, सोहत हाय भिर । विद्यावर-दायक सदा, सिधि सदन ख॒सखूर ॥ १ ॥ कृष्णचरण कोल अमक्‌, 
सकल-सिद्धि-दातार । तिनकी रज अज शीशधर, रचत थुवन दशचार॥२॥दोदा-षदिरेमं दरिदृतने, पाषी रीन छ्टाय। यमदूतन यमराजसे, 
कुही कथा सब जाय ॥ राजा प्रीकषित्‌ योगिवर श्री श्ुकृदेवजीसे विनय ० वाणीसे फिर प्रछने लगे कि, ह भगवन्‌ ! आप प्रथम्‌ 
(द्वितीय स्कन्धे ) निदृत्तिमागं यथावत्‌ कृ आये ई, जिसके कमसे अच्चिरादि लोककी भाति होकर किर उससे ब्रहमाके रोककी भराति 
त उसीसे बरह्माजीके त प है॥१॥ हे १ ण अम जो मा सि सुख ही जिसका साधन है 
णिश्ाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वा्ुदेवाय ॥ रजोवाच ॥ निरत्तिमागः कथित्‌ आद गवत्‌ यथा ॥ केम 
योगोपटब्धेन ब्रह्मणा यदसैखतिः ॥ १ ॥ परटृत्तिटक्षणश्चैव वेण्यविषयो यने ॥ योऽावलीनप्रकृते्॑णसगैः एनः 
एन्‌: ॥ २ ॥ अधमंलक्षणा _नानानरकाश्चादुबणिताः ॥ मन्वन्तरइच व्याख्यात आदयः खायो यतः ॥ २॥ 
व्तोत्तानपदोर्शस्तचरितानि च ॥ दीपवषैषयुराद्रिनुचानवनस्पतीन्‌ ॥ %॥ धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षण 
मानतः ॥ ज्योतिषां विवराणां च यथेदमजदिथुः॥ ५ ॥ अधुनेह महाभाग यथेव नरकान्नरः ॥ नानोग्रयातनान्नेया- 
1 व भोगार्थ है, वह भी आप्‌ पीछे ( तीसरे ) वणन कर चुके 
र्‌ यरुषका बार-बार भोगार्थं देहारंभस्व्प दै, वह भी आप (ती स्कन्ध ) वणन कर चु 
1 ॥ ॥ 1 अधर्मस्वहूप जो अनेक प्रकारके 11 6 भी 1 दी चुके है ओर म भी क । आपृने 
; जिसमं स्वायम्धुव मनु प्रथम इए ॥ ३॥ इसके पीछे आपने प्रियव्रत ओर उत्तानपाद राजाका वंश ओर्‌ उनका चरत वणन 
किया ओर द्वीपः खण्ड, समुद्र, नदी; (त उद्यान, वृक्षादिकी भी स्थिति आपने कदी ॥ ४ ॥ प्रथ्वीमण्डलकी स्थिति, भाग्‌, रक्षणः 
रमाण, ज्योतिशक ओ भूमिके विवर, जिस मकार हने रचे, उन सबकी आपने व्याख्या की ॥ ९ ॥ हे महाभाग ! अव पे मव्य 


कवित्त--सत अमंद मंद हंसत म्‌ लारविन्द, सोहत पटपोत ओर उर वनमाल है । बाय हाय बांसुरिया दार्थेनं ल्ट लिये, पांयनमें धुंधुरू ओर अलबेली चाल है । अलके अमोल लोल कुण्डल कपोल गोल मोरि, मोर 
पंलनको शीदापर विशाल है । कोटिन मन्मथके मनको मयनहारो, व्रजे उत्पन्न भयो नन्दजीको लाल है ।॥१॥ 
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|| उनका प्रायथित मनुआदि ऋषीरोके कहे अवसार नहीं करते रै, तो जिन नरकों 


गण जिस्‌ उपायसे घोर-कठोर विविध भांतिकी पीड़ाओकि आधार नरकोकि, प्राप्त न हो सके, अतः इस समय अनुग्रह करय वरी कथा 


# कदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! जो पुरुष शरीर अथवा मन व वचने कोई पाप करके इस रोक 
आप सहसे तभे कीलित ॥ ९ ॥ नीवी वा ण तन से भयम्‌ क आवे ओर जिस घोर पीड 


, मरनेकै पीर वह पुरुष निःसन्देह उन नरको पड़ते ह ॥ ७॥ इस णि मरनेसे पदे दी अथात्‌ जीवित अवस्थाय || 
ध रसत । तबतक मनको नियमित रखकर पासे छटकारा पनेके छि भायधित्तका अवुष्टान करनेका यत्न ||‡ 
करना उचित ह नदं तो अधिक समय बीत जानेसे इना भरायश्चित्त कएना होगा । जसे सव रोगोके निदानका जानेवाला वेच जिस || 
श्रीक उवाच ॥ न चेदिदैवापचिति यर्थाऽदसः तस्य ऊर्यान्मनउक्तिपाणिभिः ॥ धयवं स॒ वे प्रत्य नरकायुपेति 
ये कीतिता मे मवतस्तिम्मयातनाः ॥ ७॥ तस्मात पुरवाश्विह पापनिष्कृतौ यतेत सृत्योरविपद्यताऽत्मना ॥ 
दोषस्य रष्ठा शस्छाधवै यथा. भिषक्चिकित्सेत स्जां निदानवित्‌ ॥ < ॥ राजोवाच ॥ टृ्टश्ताभ्यां यत्‌ पापं 
जानन्नप्यात्मनोऽहितम्‌ ॥ ष भूयो ५ प्रायश्चित्तमथो कथस्‌ ॥ ९ ॥ कचित्निवतेतेऽमद्रातं कचिच्चरति 

` तसयनः ॥ प्रादिचत्तमतोऽपाथ मन्य जरद्‌ चत्‌ ॥ १० ॥ (६ 
५ र) ओर हलकाषन विचार कर अर्थात्‌ वात पित्त, कफ़की न्यूनाधिकत्‌ा देखकर चिकित्सा करता ई वैसे दी छोटा-बङ़ा ||! 
पाप विचार कर उसके समान ही भ्रायथित्त करना उचित है ॥८॥ १ परीक्षित्‌ बोरे कि हे ब्रह्मन्‌! पाप केसे राजा ड देता दै, | 
यह तो अत्यक्ष दी ३, इसके अतिरिक्त पाप करनेवारे नरक गिरते है, यह ॒शा्ञमं खना दी ई, इससे जाना ॥ गया कि अवश्य दी पाष 
अपना अदितकारी रै, परन्तु रेसा जान-बूहञकर भी भायशचित्त करने पीठे पुरुष विवश होकर फिर पाप करे ई, इस छथि दादश वार्षिक 
ज्रतादिकोको किस भकार भायशित्त कहकर गिन सके, क्योकि इनसे सूखसहित दोषकी निदृत्ति नदीं होती ॥ ९ ॥ सरे कमी भायधितत ||: 
करके पापसे निवरृ्ति पाता दै, कभी फिर वैसा ही पाप करता है । इसङ्यि यदि एक बार दी पाप ज़ ( सूक ) से न उसड़ गवा, त || 
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तो अवश्य ही नरके गिरना पडेगा जब यह प्रमाण पाया गया तब फिर भ्रायशचित्त करनेका भयोजन ही कया दै १ हम समञ्ते द किः 
एसा भराय्ित्त हाथीके नहानेके समान व्यर्थ है, क्योकि हाथी ज्ञान करनेके उपरान्त फिर अपनी देहको धूलिसे वैसा ही मलीन्‌ कर ता 
ह'वेसे दी मनुष्य प्रायश्चित्त करके यदि फिर षाप करे तो फिर भी उसको नरकमे पड़ना दी होगा ॥ १० ॥ श्रीशचकदेवजी बोरे कि ह 
राजन्‌ ! कमस कमका विनाश नहीं होता ओर चान्द्रायणादि जो भायशचितत ह उनसे इस प्रकारकी वाञ्छा नहीं की जा सकती कि इनसे 
एक वार ही पापका नाश मूलसदित हो जायगा, क्योकि इन सब प्रायश्चत्तोके अधिकारी अविद्वान्‌ लोग है, उनकी अविद्याका नाश होने 
प्र भ्रायधित्तसे एकबार पापका क्षय होनेषर भी संस्कारके वश एर्‌ वे रोग दूसरे पाप करने लगते है है राजन्‌ । य॒दि तुम प्छ 
श्रीक उवाच ॥ कमणा कर्मनिहारो न्‌ ह्यात्यन्तिकः व अविहद्धिकारिलासायशचत्तं विमरौनस्‌ ॥ 9१॥ 
नाश्चतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति हि ॥ एव॑ छनैः क्षेमाय्‌ कर्पते ॥ १२॥ तपसा ब्रहमचर्यण 
दमेन्‌ च दमेन च ॥ त्यागेन सृत्यदौचाभ्यां यमेन त ॥ १३ ॥ देहवानडदिजं धीर धमा शरद 
याऽन्िताः ॥ धिषन्त्यधे महदपि वेणए्ल्ममिवानङः ॥ १५ ॥ केचित्केवलया मक्त्या वाघदेवपगयणाः ॥ अध 
धुन्वन्ति कास्थेन नीहारमिव भास्करः ॥ १९५ ॥ । 
स॒ख्य प्रायश्चित्त क्या ह ! तो इसका उत्तर यह है, कि ज्ञान दी घुस्य प्रायश्चित्त है ॥ ११॥ परन्तु नित्य सावधान होकर यत्न करनेषर 
करम-कमसे यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है; यह नदीं कि एकवार ८. प्राप्त हो जाय । जैसे कोई नित्य दी केवर पथ्यसे अन्न दी भोजन- 
करे तो धीरे धीरे उसको सतानेके स्यि सब व्याधि असमर्थ हो जार्थगी एेसे ही नियम करनेवाला पुरूष भी कम-कमसे बरहमज्ञानके जान 
नेको समर्थं हो जाता ३ ॥ १२ ॥ इस कारण धर्मज्ञ वीरपुरुष श्रद्धायुक्तं होकर तप (मन ओर सब ईद्वियोकी एकता )› ब्रह्मचर्य, शम 
(मनको सेकना), द्म (बाहरी ईमि्योको रोकना ), दान, सत्य, शौच, यम ( अर्िसा) अथवा नियम ( जपादि ) से मन, वचन, कायसे ||| 
क्वि इष संपुर्ण बडे-बडे पापको भी नष कर देते दै । जसे अग्नि वांसोके वनको जला डारती है ॥ १३॥ इस खि ठेसा दी प्रायश्चित्त 
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ख॒र्यरै, परन्तु इसके.अतिरिक्त ओर भी प्रायथित्त है । अर्थात्‌ वासुदेव परायण कोई-कोई जन केवल भक्तिसे ही अपने समस्त पापको उखाड़ 


स्यादिक करनेसे एेसा पवित्र कभी नदीं दो सकता॥१६॥ इसखिये इस रोकमे भक्तिमागं दी सबसे उत्तम मागं है ओर परम कल्याणदायक 
है। इस मागमे किसी प्रकारके विघ्नादिकी भी संभावना नहीं है सुशीरु, दया, निष्काम ओर नारायणपरायण साधु रोग इस मार्गमे नित्य 
वतेमान रहते है। इसी कारणज्ञानमार्गके समान दूसरा माग नदीं, क्योकि इस मार्गमे किसी भरकारका भय ओर खटका नहीं है १७॥ ह राजेन्द्र 
न तथा ह्यघवान्‌ ` गजन्‌ परयेत तप आदिभिः ॥ यथा कृष्णारपितप्राणस्तत्पुरुषनिषवया ॥१६॥ सधीचीनो ह्ययं छोके 
पन्थाः क्षेमोऽकुतोभयः ॥ ख॒शीटाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥ १७ ॥ प्रायथित्तानि चीणनि नारायण- 
परादख॒म्‌ ॥ न निष्णनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्ममिवापगाः ॥ १८ ॥ सङ्ृन्मन्‌ः छष्णपदारविन्दयोनिवेशितं तद्ग- 
णरागि यैरिह ॥ नते यमं पाहाशतश्च तद्धटान्‌ स्वप्रेऽपि प्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः ॥ १९ ॥ अत्र चोदाहरन्ती- 
ममितिहासं एरातनय््‌ ॥ तानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे ॥ २० ॥ 
एक भक्ति दी निरपेक्ष होकर पवित्र करनेको समर्थं है,ृच्छरादि प्रायश्चित्त भक्तिके विना स्वयं पवित्र नहीं कर सकते। जिस प्रकार नदियां मदि- 
राके घरोको पवि नदीं कर सकतीं वेसे री बड़ा भारी प्रायश्चित्त किये जानेषर भी नारायणसे विुख इए पुरूषको कोह प्रायश्चित्त शुद्ध नदीं कर 
सकता ॥ १८ ॥ भक्ति चाहे बहुत थोड़ी भी हो, प्रतु पवित्र करनेको वह भलीभांति समथ है। इसका प्रमाण देखोजो पुरूष भगवान्के पादार- 
विन्दोमं एकवार िचिन्माज भी अपना मन रगा देते रै । इस एक वारके मन रगानेसे उनका मन भगवान केवल अबुरागी हो जाता है 
कुछ ज्ञानयक्त नरी होता, तथापि यम॒ अथवा फांसी हाथमे ल्यि इए यमदूत स्वप्रे भी उस पुरुषको नदीं दिखायी देते, क्योकि भग- 
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कर पैक देते है, जसे सूरय मगवाचकी किरणोति कुहरे अन्धकारका नाश हो जाता ३।१५॥ह कौरवराज यह भक्तिमागं ज्ञानमाग॑से भी अधिक ||| 
शष्ठ हे क्योकि पापी पुरूष भगवानमे मन समर्पण करके भगवद्क्त पुरुषोकी सेवामे मन ल्गानेसे जिस प्रकार पवित्र हौ सकता है, वह तप || 


वायम केवर एक बार दी मन रगानेसे सब प्रायश्चितं आप दी दौ जाते हँ ॥१९॥ हे राजन्‌! इस विषयमे अनेक रोग एक परातन इतिदा- | 
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£| दश पुत्र उत्पन्न इए । उन पुतरोमं सबसे छोटेका नाम नारायण था। सबसेखोटाबारक होनेके कारण वह एत पिता-माताका अत्यन्त प्यारा 
|| हआ ॥ २४ ॥ जरौ अवस्थाकेो प्राप्त इआ वद अजामिर मधुर बोखनेवारे उस बालकमं दी प्रेम लगाकर सदा उसका खेर ओौर कौतुक 
£| देखकर आनन्द्‌ पूता था ॥ २९ ॥ स्नेदके वश होकर भोजनके समय अथवा जल पीनेके समय उस बाल्कको संग लेकर दी भोजन 
४|| पान करता था ओर अनेक- अनेकं प्रकारसे लाड़-प्यार करता इआ सदा छोटे पुत्रम दी मन लगा रदनेसे कालके वश हो, काट जो अपने 
{|| निकट आता जाता था, उसको वह अजामिल नहीं जान सका ॥२६॥ हे राजन्‌ ! अज्ञानी अजामि इस प्रकारकी दशामे वतमान था । 
;|| जब्‌ उसका मृत्यु समय उपस्थित इआ तब भी उसने नारायण नामक अपने छोटे पुत्रम दी मन लगाया ओर नारायणं दी नारायण 
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सका उदाहरण दिया कसते ई, विष्णुदूत ओर यमदू्तोके संवादम यह इतिहास बनाया गया है, हम उसको कहते ह, तम श्रवण करो || 

॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! कान्यङ्कृव्न देशम अजामिर नामक एक ब्राह्मण दासीका पति इंआ था स्वेदा दासीकी .संगतिसे दूषित्‌ होनेके 

कारण उसके सब सदाचार विन्ठ हो गये थे ॥ २१ ॥ वह ब्राह्मणबन्धु ज॒ खेलना, दांव ल्गा देना, ठगाहई ओर चोरी इत्यादि निन्द्‌- 

नीय कुमे किया करता था ओर उससे दी अपने ढुटम्बका पालन्‌-पोषण्‌ करता था, इस कारण उस _अजामिरसे सदा दी मव॒ष्योंको 

श पटुचा करता था ॥ २२ ॥ ह राजन्‌ । इस प्रकार निदित कर्मासि घ्ली पुतादिकका भरण-पोषण करते हए उस ब्राह्मणको कार्क्रमसे 

परमाय सम्बधी बड़ा भाग निकर गया, अथीत्‌ उसकी अवस्था अद्वासी ८८ वधेकी हो गयी ॥२३॥ ओर उसकी वृदधावस्था तक उसके 
कान्यङ्कबजे दिजः कश्रिदयासीपतिरनामिलः॥ नान्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसगेदरषितः ॥ २१॥ वन्यक्षकेतवेश्वये- 
गर्हितां रत्तिमास्थितः ॥ विभत्‌ कुटुम्बमड्यवचियांतयामास देहिनः ॥ २२ ॥ एवं निवसतस्तृस्य लालयानस्य 
कवा ॥ कालोऽत्यागान्महान्‌ रजन्नष्टाशीत्यायुषः समाः ॥ २२३॥ तस्य॒ प्रवयसः एता दश तेषां ठ योऽवमः ॥ 
बाको नारायणो नान्ना. पित्रोश्च दयितो शरदाम्‌ ॥ २०४ ॥ स बद्धहदयस्तस्मिन्नभंक करभाषिणि ॥ निरीक्षमाण- 
स्तल्टीलां सुसद जरठो भशुम्‌ ॥ २५॥ जानः प्रपिबन्‌ खादन्‌ बालकस्नेहयंत्रितः ॥ भोजयन्‌ पाययन्‌ मूढो न 
वेदागतमन्तक्‌ ॥२९॥ स॒ एवं वतेमानोजज्ञो शृत्युकार उपस्थिते ॥ मति चकार तनये बे नारायणाह्वये ॥ २७॥ 
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प ‡ के हैः 
वारंवार शुखसे कंने लगा ॥२७॥ मृत्य समय अजामिलने देखा कि अतिशय भयानकम्‌, महाभयकर वदन रोम्‌ जिनकं उ हए ! 
एसे तीन यमदूत भूतके समान कासी इथे खियि हए सामनेसे आ रदे है, उनकी इच्छा यदी थी कि अजामिलकौ यमुर ठे त 
॥ २८॥ रेसे यमदूर्तोको देखकर अजामिर अतिशय व्याकर हआ ओर कुछ दूर अपना नारायण नामक जो परमध्यार रा 4 
|| खिलौनेको छियि हए सेक रहा था; उसको श्चीनी वाणीसे पुकारने लगा, किं हे नारायण । हे नारायण ! इन यमदर्तोसे खञ्च वचा ॥ २९. 
|| हे महाराज! अब आश्वर्थका वृत्तान्त सुनो, मृत्युके समय अजामिर्के खुखसे नारायणका नाम कीर्तन सुनते दी भगवान्‌ विष्णुकं पाव 
|| तुरन्त उसके निकट आकर उपस्थित इए । विष्णदूतोके अचानक आनेका कारण यद हआ कि उन्होने विचारा किं यह पुङ्ष अंत सम || 
स पारशरस्ताीन्‌ दृष्ठ पुरषान्‌ भृदादारणान्‌ ॥ वक्रतण्ठानूष्वोम्ण आतमानं नैतमागतान्‌ ॥ २८ ॥ दर कीडन्‌ः || 
कासत्तं एतं नारायणाहयम्‌ ॥ पुावितेन स्वरेणोचेराजदावाकुलन्द्रियः ॥ २९ ॥ नियम्य ्रियमाणस्य हृवतो हरि च 
कीतेनम्‌ ॥ भतेनाम महाराज पादाः सहसाऽऽपतुन्‌ ॥ ३० ५  विकषैतोऽन्तहैदयाद्‌ दासीपतिमनामिलम्‌ ॥ यमग्र. || 
यान्‌ विष्णद्रता वस्यामाघुरोनसा ॥ २१॥ उखनिषेधितासतासते वैवस्वतरस्सराः ॥ क पृथ तिदो भमरानस्य | 
शासनम्‌ ॥ २२ ॥ कस्य वा कृत॒ आयाताः कस्मादस्य निषेधथ ॥ कि. देवा उपदेवा बा गयं कि सिद्धसत्तमाः 
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| ॥ ३२॥ सर्वे पदापलाराक्ाः पीतकौशेयवाससः ॥ किरीटिनः कुण्डन ठसुष्करमालिनः॥ ५ 
|| यमे हमारे स्वामी का नाम ठे रहा है ॥ ३० ॥ वस, नारायण नाम पुकारे दी विष्णु भगवान्के पाषदं अजामिरकी आत्मा उसके हद्‌ || 
यसे खींचकर ग्रहण कसते इए यमदूतोको बलात्कार निवारण करके बो कि तुम लोग इसको मत्‌ छूना ॥ ३१ ॥ हे महाराज ! धममराजके || 
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ूर्तोको अजामिरके दण करनेसे जब रोका तब महाक्रोध करके उनके सुन्दर विष्ण॒दूतोसे बोरे कि, तुम कौन हो, जो हमको धर्मराजकी 


५ जानेस रोकंते हो १ तुम देवता दो १ या उपदेवता हो ! प्रथानहो ! वा सिद्ध हो ॥ ३३ ॥ हम लोगोने तुम्हारा परिचय नहीं पाया; इस ॥‡ 


भाग दी | ‡ 
१ | आज्ञा पालन करनसे रोके शो ! ॥ ३२॥ तुम किसके दूत हो, यहां कैसे आये ! ओर किस णियि इस दुराचारी पापीको यम पुरम ले | 


(1 






् | छियि तम हमारे इन वचनोको सुनकर कोध न करना । हम तुम्हारे सबके ही लोचन कमरदरुके समान देखते ईँ आप सब रोग रेशमी 
# | पीताम्बर धारण किये, डल पहनते ह ओर गलं फूरोंकी माला विराजमान है ॥ ३४॥ सब ही नवीन अवस्थावारे, चतुंजधारी धवुष्‌? 
‰ || तूणीर कृषाण धारण किये, शंख, चक्र, पद्म ओर गदा हाथमे लिये द ॥ ३५ ॥ अपने चमत्कारकी कान्तिसे सब रोरकोकी दिशाओकिं 
अंधकार हरनेवारे ओर संसारम अपने प्रभावका प्रकाश करनेवाे आप धर्मराजके अनुचर होकर हमको क्यों निषे करते हो ओर इस 
पापीको यमपुर कयो नीं जाने देते  ॥ ३६ ॥ श्रीश्युकदेवजी बोरे कि, हे राजन्‌ ! जब यमदूतोने एेसा कहा तब भगवान्‌के आज्ञाकारी 
पाषेद्‌ विचारने रगे कि इन. कोरगोको दण्डूयादड्यका ज्ञान नदीं हैः निःसंदेह ये लोग तस्कर ईँ, दमारे भयसे भीत होकर्‌ यह अपने 
सव च नल्नवयसः सवै चारचतर्युनाः ॥ धुनिषङ्गासिगदारंखचक्रस्बुजश्रियः ॥ २५ ॥ दिशोवितिमि 
गकोकाः बतुः मा रोचिषा ॥ किमथे धर्मपाठस्य (स ककरन नो निषेधथ ॥ ३६ ॥ श्रीद्ुकं उवाच ॥ 
इत्युक्ते ¦ ॥ तान्‌ प्रूः श्रहस्यदं मेधनिहादया गिरा ॥ २७ ॥ विष्णदरता उद्धः ॥ पयं व 
धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ॥ व्रत धमस्य नस्तत्र यच धर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ ३८ ॥ क्थ॑स्िद्‌ भियते दण्डः किं 
वाऽस्य स्थानमीष्सितय्‌ ॥ दण्डयाः कि कारिणः स्वे अहोपित्‌ कतिचिन्दणाम्‌ ॥ २९५ ॥ यमद्रताः ऊडः ॥ 
वेदप्रणिहितो धर्मो हयधमेस्तदिपर्ययः ॥ वेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयंभूरिति शश्चम ॥ ४० ॥ . 
आपको यमराजका फिंकर बनाते द, इस खये विष्णुके दूत क्षण कारुतकं खुप रहे; फिर दैसकर मेवसम गंभीर व॒चनोसि उनको उत्तर / 
देने गे ॥ ३७॥ विष्के दूत बोरे हे पाशधारी पुरूषगण ! तम कोग धर्मराजके कैसे दूत हो ! हम तमसे धरमविषयक ्रश्न कते ||| 
ह, बतलाओ तो कि धर्सका लक्षण ओर प्रमाण क्या है ! ॥ ३८ ॥ ओर दण्डय प्राणियोको किस अकार दण्ड दिया जाता ३ ओर || 
दण्डका वांछित विषय क्या ह ! ओर जो छोग दण्डनीय होते दै, उनके क्या कमं द ! क्योकि मनुष्य दीक किया करते है, पञ आदि तो 
क्म कते नदी, क्म करनेवारे मलष्योसे किस किसको दैड मिरता रै ! ॥३९ ॥ यमदूरतोने उत्तर दिया कि जो वेदविहित दै, अथात्‌ 
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जिसका भाण दमे पाया जाता ह वही धरम ह ओर जो के अविदित द, अथीत वेदसे निषिद्र ह, वही अधरम ई । इत्ये मिपि 
निषेध स्वर्पमे धरमाध्मका परमाण दद दी ई । ह देवगण । वका ममाण क्या द ! देसी आका नदी की जा सकती, क्योकि वेद नाराय 


णसे उत्पन्न ओर साक्षात्‌ नारायणस्वरूप है ओर वे वेद परमेश्वरके निः्ासमाजसे उत्पन्न इए ई, इसखि्यि वे स्वयम्भ नामसे सुने जते है 
॥ ७० ॥ यदि कोई कहे किनारायण कौन है, तो सुनो-जिन्होने अपने स्वरूपम सात्त्विक, राजस' तामस गुणमय सब प्राणियोको शास्त्‌- 


देवगण ! अधमं भी नारायणका ही किया इआ है, क्योंकि उन्होने स्वयं अभि, वायु, अकाश देवता, चंद्र, सूर्य, संध्याः दिनि, रात 


ये खधाम्न्यमी मावा रजस्सत्त्ततमोमयाः ॥ शणनामक्रियारूपेविमाव्यन्ते यथातथम्‌ ॥ ४१ ॥ पूर्योऽभनिः खं महद्‌ 
गावः सोमः संष्याऽहनी दिः ॥ कं कः कारो धमं इति यते देयस्य साक्षिणः ॥ ४२॥ एतेरथमे विज्ञातः स्थानं 
दण्डस्य युज्यते ॥ स्वँ कमांतुरोधेन दण्डमंन्ति कारिणः ॥ ५३ ॥ सँमवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः ॥ 
कारिणां णसङ्गोऽस्ति देहवान्‌ हयकम॑ङृत्‌ ॥ ४०॥ | 


। जल, पृथ्वी ओौर धर्मं इन सबको बनाया है । यह सब जीवोके आचरणको साक्षी देते दँ ॥४२॥ इस खयि ऊपर कहे इए सु्यादिसे 


८८ 


@=€ 


ना 


‰ जिसका जैसाजेसा अपराध होता है, उसको यथाकम वैसा ही दैड भिरता है ॥ ७३ ॥ हे पापरदित देवगण । कमीं पुरषस अच्छे 
|| बरे दोनों दी कम॑होने संभव दै क्योकि उसको शणोका सदा संग॒बना रहता है । दां यदि कोई शरीर सबं भांतिसे कुर्मञून्य 
% || हो तब तो अवश्य उससे अशुभ कम नहीं बन्‌ सकता, परन्तु हेसा प्राणी कहां है ! जो देहधारी होकर कमं न करता हो अथोत्‌ ेसा 


पराणी कदी नरी ३, इसल्वयि समस्त कम करनेवारोको पाप अवश्य दी होता है, इससे जाना गया कि सब ही दंडके योग्य हैँ ॥ ४९ ॥ 


= 


9 


त्वादि यण, बह्नणादि नाम, अध्ययनादि क्रिया ओर वणं व्यवस्थादि रूषसे यथावत्‌ विभाग किया दे, वे दी नारायण ह ॥ 9१ ॥ हे || 


|| जिस भकार धरम जाना जाता दै, वैसे ही अधमं भी जान छिया जाता है। वह अधमं ही दण्डका स्थान है परन्तु दंड पाने योग्य जीव 
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किर जो जीव इस लोकम जितना धर्म अथवा अधर्म बटोरता है वड स्वयं परलोकृमे उस प्रकारसे ही उतना फर अवश्य दी भोग करत्‌] दै 
अथात्‌ १ प्रकार उसको सुख मिरूता है वैसे दी अधर्मकरनेसे दण्डको प्राप्त दोता ३।४५॥हे देवप्रवरगण! इतना ही नहीकि केवल 
सूर्यादि धमाधरमके देखनेवारे ओर प्रकाशक ई, वह युक्तिसे भी जान शिया जाता है,अर्थात्‌ इस जन्मे शांत-स्वभावसे, कूरस्वभावसे 
मूदृपन अथवा सुखसे वा दुःखसे ओर स॒खदुःखके मेर इत्यादिसे यणकी विचि्रताके हेतु सब भ्राणियोको जिस भकार तरिविध देखा 
जाता है ओर जन्मभे भी यह वैसे दी हो सकते दै,परन्तु धर्मं ओर अधरमके विना इस भरकारका भ्रिविध संभव नहीं । हस्ये वह अवमानसे 
सिद्ध होता हे ॥४६॥ ओर भी वतमान वसन्तादि कारु जिस प्रकार अतीत, अनागत वसन्तादिकारके समस्त गुणोके ८ फू फकोकि ) 
जतानेवाछे हते दै, वैसे दी विद्यमान जन्म भी भूत-भविष्यत्‌ जन्मके धरमाधर्मका बतलानेवाखा होता दै ॥४७॥ हे देवगण ! उपर लिखे 
यन यावान्‌ यथा न वेह समीहितः ॥ स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदत्र षै ॥ ५५ ॥ यथेह देवप्रवरा 
विध्यमुपरुभ्यते ॥ धणवेचित्रयात्थाऽन्यत्रा्मीयते ॥ ॥ ४६॥ वतैमानोऽन्ययोः कालो छणाभि ज्ञापक यथा॥ 
एवं जन्मान्ययोरेतदमोधम ॥ ५७॥ मनसेव परर देवपूरूप | विपति ॥ अवुमीर्मासतेऽपरवै मनसा 
मगवाननः ॥ ४८ ॥ यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि ॥ न्‌ वेद पएषैमपरं नष्टजन्मस्यृतिस्त॒था ॥ ५९ ॥ 
इए नियमोके अवसार ध्माधर्मका ज्ञान ओर सब जीवोंको होता दै । परंतु हमारे स्वामी धर्मराज अपनी . पुरीम बैरेबैठे अपने मनसे दी | 
सब जीवोका पूर्वरूप अथौत्‌ धमौधमं विशेषरूपसे देख कते ईँ, किर अप्रवं॑प्रकारसे अर्थात्‌ जो जिसके योग्य . होता है, उसका वसा ही || 
विचार किया के रै, परन्तु वह भगवान्‌ ओौर अज है इस छि उनका इस प्रकारसे करना छ असम्भव नहीं है ॥ ४८॥ ह महाशयो ! || 
जीव अज्ञानी अविद्याओसि असा हआ दै । ओर भाग्यदीन कर्मोसे रिक्त जो यह वत्तंमान देह है, यह इसकी दी उपासना करता हैभर्थत्‌ ||#|| 
इस देहको दी आत्मा समञ्चता ई, पूवं अथवा अपरको कुछ भी नदीं मानत्‌।, इस कारण उसको रवं जन्मोकी स्मृति भूल श । जैसे { 
सोया हआ एष स्वप्रवाले शरीरको द सत्य समञ्ता है, जामत शरीरको वा स्वभ्रसे प्रथम शरीरको क भी नदीं समञ्जता" वैसं दी प्रव || 
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जन्म होनेपर पिरे जन्मका वृत्तां नहीं समद्चता ॥ ४९ ॥ यह जीव दस्तादि पांच कृर्मन्दियोसे पांच कमं करता 
है शात 4६ सा ५ विषय जानता है । अधिक करके षोडश पदार्थं जो मन दै, उसके साथ मिक 
सहव स्वयं जीव होता है, परंतु यह जीव आप दी षोडश उपाधिके अन्तस्मं हो सब दद्रियोके विषथका खोज क्रनेसे अकेडा दी कम- 
निय, ज्ञानेन्दिय ओर मन इन तीनोके सब विषयोका मोग करता दै ॥ ५० ॥ ह देवभवर ! सोह कलायुक्त शरीर ओर सत्त्व, रज, तम 
इन तीन गणो के कार्यकी तीन शक्ति यह अनादि दै, ओर यई इस जीवको केवल स्यति उत्पन्न करा देती दै 1 जिससे इषशोक्‌ मय ओर 
पीड़ा ही विद्यामान दो जाती है ॥ ५9 ॥ हे सकल्देवश्रेषठ ! यह जीव अज्ञानी रै ओर इसने काम्‌, कोध' रोम, मोद, मद्‌ यह (६) 
पञ्चमिः कुस्ते साथौन्‌ पच्च वेदां पच्चमिः ॥ एकस्तु षोडदोन त्रीन्‌ स्वयं स्ठदशोऽ्ुते ॥ <° ॥ तदतत्‌ षोडा- 
कटं ठिक शक्तित्रयं महत्‌ ॥ धत्तऽलसंखति पसि हषडोकमयार्तिदाम्‌ ॥५१॥ देदज्ञोऽजितषडव्गो नेच्छन्‌ कर्माणि 
कार्यते ॥ कोशकार इवात्मानं क्मणाऽच्छाय सह्यति ॥ ५२॥ न्‌ हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु ति्ठत्यकम॑कृत ॥ 
कार्यते वदाः कमं एणः स्वामाविकेवैटात्‌ ॥ ९३ ॥ रुन्धवा निमित्तमन्यत्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत ॥ यथायोनि 


यथांमीजं स्वमावेन बलीयसा ॥ ४ ॥ ५८ 
छः वर्गं नहीं जीति ह । इसके यद्यपि छ करनेकी इच्छा नरीं होती तो मी छिग शरीर उससे कम कृराता ह, इस खयि कोशकार नामकं 
कीडेके समान ( रेशमका कीड़ा ) जो अपने पूरे हए रेशमम्‌ आपी छिपटकर मर जाता ई, यह जीव मी अपने कयि कर्मोसि आप दी 
गरसकर सुग्ध हो जाता ३। अर्थात्‌ अपने निकलनेका कुछ मी यत्न उससे नदीं हो सकता॥५५२॥ यदि कटो की इसका प्रमाण क्या है कि 
छिगशरीर जीवको कमं कराता है तो इसका उत्तर यह रै कि अलुमव दी इसका प्रमाण दै, क्योकि भरकट देखा जाता है कि कोई पुरुष 
एक क्षणभरके छियि भी निष्कर्म होकर नहीं रद सकता,सव दी विवश होकर पूरैकृत क्के संस्कारसे उत्पत इए गुणद्वारा अथात्‌ ण 


| का रागादिकसे कमं करनेको बाध्य होते द ओर सब कर्मं किया करते दँ ॥ ५३ ॥ उन सव कर्मके करनेसे जो भाग्य है, वही जीकके || 


व १०००२१००००१७०..९११ १०.०.८९ 
9८ "2५००. ९2९ 


भार ष 
॥ & ॥ 


30. 
= 


१ १७ ९१७ , ११, १११ ...२.११...९१०...१११.९११, 
9८८०८०८ > ८9०८946० %\ 


(3११० ०९१८. 
॥- 


ध्य 





१ 
०6992666 


मा“ री" 
अ १ 


(व 
8 प्र: ५ 

९००२6 २१ १७ ११. ,९१ 
अदअ 


=-= 
च ०००५९ 





स्थूल अथवा सुक्ष्म शरीरका कारण है, अर्थात्‌ जिसका जैसा माग्य दै उसकी वैसी दी वासना दोती दै वह वासना सबसे अधिकं | 
बलवती हैउसी वासनासे जीवको पित्‌ाके समान अथवा माताके समान देह पातत दोता है ओर वीयंःरधिर तो सबका एका ही ६।५४॥ 
हे देवदूतगण ! ्रककतिके सङ्ग वश दोनेके कारण दी पुरूषकी इस्‌ प्रकारसे उकट-पुट बुद्धि हो जाती दै'परन्तु यदि पुरूष उसी इद्धिसे परमे 
श्वरकी उपासनामे चित्त लगाता रै तो शीघ्र दी माया विनष्ट हो जाती ह।५५॥ ह महाशयो ! य॒ह ब्राह्मण्‌ प्रथम अवस्था्मे शाघ्सम्पन्न 
मृढुशीर स्वभाव,सदाचारी, पूण त्रतथारी, कोमलचित्त तथा विविध गुणका आधार धाह ईदरियोको रोककर, सदा नियमाुसार ईश- 
रकी आराधना करने वाला था ओर इसके तुर्य सत्यवादी, मंव्रका जाननेवाला व पवित्र पुरूष्‌ ओर कोहं न था ॥ 4६ ॥ यई अर्हकार 
एष प्रकृतिसद्धन पुरुषस्य विपयंयः.॥ आसीत स एव न॒ चिरादीशसङ्गादिलीयते ॥ ९4 ॥ अय हि. थुतसंपन्न 
तथाः च ॥ धृतव्रतो ृरदुदान्तः सत्यवान्मन््रविच्छयिः ॥ «६ ॥ गेश्न्यतिथिषदानां शग्रषनिरकृतः ॥ 
सवभतस॒हत्साशमतवागनसूयकः ॥ ९० ॥ एकदासौ वन्‌ यातः पितृसंदेशकृद्‌ हिज्‌ः॥ आदाय तत आखत्तःफल- 
एष्पसमिकुशान्‌ ॥५८॥ द्द कामिनं कंचिच्छररे सह स॒जिष्यया ॥ पीला च्‌ मधु भेर्यं मदाधरूणितनेत्रया ॥५९॥ 
मत्तयाविदिल्यत्नीः्या व्यपेतं निरपत्रपम्‌ ॥ कीडन्तमचगायन्तं हसन्तमनयाऽन्तिके ॥ ६० ॥ टष्ा तां कामिः 
प्तेन्‌ बाहना परिरम्मिताम्‌ ॥ नगाम हृच्छयवरौ सदसे विमो हितः ॥ | ॥ 1 
रदित होकर यरु, अभि, अतिथि, एं बद्ध जनोकी सेवा करता था ओर समी पराणियोके संग इसकी मित्रता रहती थी, विशेष कफे यहं 
साधुव्रतधारी,अल्पमाषी ओर किसीकी निन्दा नहीं करता था । पके यह एेसा भोला-भाला था कि-॥५७॥एक समय यह बाह्मण पिताकी 
आज्ञा पालनेके खियि वनम गया, वहांसे फल एर, समिधा ओर कुश अ्रहण करके चला ॥५८॥ जब यह मागम खोता इआ आ रहा 
था तो इसने एक कामी शदरको एक दासीके संग रमण करते देखा । मधुर मद पीनेसे उस दासीके नेच धूम रे थे ॥ «९ ॥ ओर उसके ल 
गेका नारा ( कमरबन्द ) द्रीला होनेके कारण खुल गया था, वह कामी शुद्र सदाचारको त्याग इस ब्राह्मणक सम्मुख दी निन हो उस 
दासीको चिपटाकर उसके संग हास्य-परिहास्य ओर एकस्षग गान व॒ अनेक भ्रकारके क्रीडा कौतक करता था ॥ ६० ॥ यह ब्रह्मण उम 
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न 1 ठि बरह्म 
कामी पुरुषकी चन्दनादि सुग यक्त यजा ओंसे उस युवतीको छिपराये देख उसी समय्‌ मोदित हो कामके वश द ८ ॥६१॥ ईस 
णमे जितना धैर्यं ओर ज्ञान था इसने उसके बरसे बहुत देर तक अपने मनको बहुतरा रोका,परन्तु तो भी कामसे कंषायमान्‌ व गद 
रोकं सका ॥ ६२ ॥ इस ख्य उस दासीके दशेनके कारण कामरूप महाग्रदके बहानेसे दष्ट अदने इसको ग्रस जिया जिससे उस र 
नष हो गयी, यह उसी तरूणीकी नित्य चिन्ता करता हआ ओर अपना धर्म-कर्म सब छोड़ दिया ॥ ६२॥ वह दासी जिससे ध 
वही वस्तु लाकर उसके आगे धरता था इसी प्रकार अपने पिताका सब धन ओर मनोहर-मनोदर अनेक-अनेक भांतिके षदारथं देकर उस 


स्तम्भयन्नात्मनाऽतमानं यावत्सत्त्वं यथात्‌ ॥ न शाक समाधातं मनो मदनवेपितम्‌ ॥ ६२ ॥ तन्निमि 
तस्मख्यानग्रहस्तो विचेतनः ॥ तामेवमन्‌सा ध्यायन्‌ स्वधमाद्‌ विरराम ह ॥ ६२ ॥ तामेव तोषयामास 
पव्येणारथेन यावता ॥ भ्राम्येम॑नोरमेः कामेः प्रसीदेत्‌ यथा तथा ॥ ६४ ॥ विवरं स महति 
छम्मिताम्‌ ॥ विससजोचिरत्‌ पापः स्वैरण्यापाङ्गविद्धधीः ॥ ६५ ॥ _यतस्ततश्चोपनिन्य व ऽन्यायतो 
धनम्‌ ॥ बभारास्याः ऊटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयम्‌ ॥ ६९ ॥ यदसौ शाखस्य | 


अवतत चिरं काटमघादुरट्चचिमलात्‌ ॥ ६७ ॥ 


सन्तोषं उत्पत्न करनेकी चेष्ठा करने र्गा ॥ ६७॥ परन्तु उत्तम कुलम इई परम सुशीक, भ्रतितता, धर्मपरायणः देवीस्वहूप उस 


अजामिख्की युवा अवस्थावाटी भोरी-भाली विवाहिता श्री थी, परन्तु इस पापात्माने उस स्वैरिणीके नेववाणसे विद्र हो शीघ्र दौ उस || 
सतीका परित्याग कर दिया ॥ ६५॥ चोरीसे, ब्ूठसे, उगाई्से, जएसे, न्याय-अन्याय करके जहां तासे आप जितना धन लाता था || 
दूतगण । यह अतिशय पापात्मा दे । इसकी ||| 
। इसने शाघ्लका उ्टंषन करके स्वेच्छा || 


वह सब दासीको देकर केवर उसके कुटम्बका पारन-पोषण करता था ॥६६॥ इसलिये हे देव 


४ प्रमायु भी पापरूपी थी, इसने जीवित अवश्थामें मलकूप दासीका जूटा अन्न भोजन किया है 
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चारी हो चिरकारु बिताया है ॥ &७॥ इस कारण ष पापीको इम दण्डपाणि यमराजके निकट रे जारयेगे । इस द्रात्माने अपने किय 
इए पापे छुटकारा पानेके सिये कोई प्रायश्चित्त नरीं करिया है इसणियि यद यमराजसे दृण्ड पाकर शुद्ध होगां ॥६८॥ इति श्रीमद्धा 
गवते महापुराणे षष्ठस्कंधे भाषाटीकायां अजामिरोपाख्यान वर्णनं नाम भथमोऽध्यायः ॥१॥ दोद[-इस्‌ दुसरे अध्याये, इरि धृत्यन धर 
ध्यान । यमदूतनसों विष्णकी, को महात््य बखान ॥ श्री्कदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! यमदूतोके रेसे वचन सुनकर न्यायकारी मुहा 
तत एनं दण्डपणेः सकाशं कृतकिस्विषम्‌ ॥ नेष्यामोऽकतन्विरं यतर दण्डेन्‌ श्यति ॥ ६८ ॥ इति श्रीभागवते 
म षष्ठस्कन्धे अनामिरोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं ते भगवदुदता यमटहतामिमाषितस्‌ ॥ 
उपधाया्य तान्‌ रजन्‌ पर्याहुनेयको विदाः॥ १ ॥ विष्णहूता उखः ॥ अहो कष्टं धर्मदशामधमेःशयशते सुमा ॥ 
यत्रादण्डयेष्वपापेषु दण्डो येभियते था ॥ २॥ प्रनानां पितरो य च शास्तारः साधवः समाः ॥ यदि स्यात्तेषु वेषः 
म्यं कं यान्ति शरणं प्रनाः ॥ ३॥ यद्यदाचरति श्रेयानित्रस्तत्तदीहते ॥ स यत्‌ प्रमाणं ङर्ते रोकस्तदयुवृतंते ॥४॥ 
वि्ानू विष्णके दूतोने विस्मयको भाप होकृर यमदूतोसे का॥१॥ विष्ण दूत बोरे, अहो ! कया कृष्ट ६! धमेदशीं साञ्लोगोकी सभाको 
अधर्मने स्पशं किया, क्योकि सभाम धम॑दशौं परुष लोग पाप्रदित पुर्मोको श्था वृण्ड देते ईै॥२॥ अरौ । जो साथ परुष सतन 
समदशीं होकर भ्रजाको पिताके समान पारन करते ओर शिक्षा देते ई! उनम दी यदि अदंड्यदण्डनादि (निप्राधीक दण्ड) विषम भावं 
तो भा किसी शरण जाय !॥३॥ जव स ोग ही भधमाचरण करन गि तव ओर लीग भी तवी होने अवम ह 


्रमे अपने धर्मकममसे भ्रष्ट हो गया, यह बड़े आदचरयकौ बात है, क्योकि कोई मूलं भी इस 





१. शंका-अजामिल बड़ा पंडित मौर ज्ञानी था, गुरुमहात्मा एवं अग्निकौ सेवा करनेवाला भो था । एसा अजामिल शद्रीको देखते ही क्षणमा 
प्रकार कामासक्त नहीं होता, यह इतना चतुर होकर एक क्षणमात्रे क्यों ष्ट हमा ? स 
उत्तर-गंगाकी बीच धारामें पराक्षर मनि कामकी पीड़ासे महादली हो गये, तब भीलकी कन्याके संग रमण किया । उन परार मुनिको देखकर अजामिल बहुत हंसा । अजामिलको हँसता देखकर पर लाप दिया कि हे दृष्ट ! 
हमारी नाई तू भी किसौ समय श्रू्रीको देलकर कामते व्याकुल होकर ब्रह्मक्॑से ष्ट हो जायगा, हम तो एकवार च्रष्ट होकर अपने शरीरको शुद्ध फर लगे, परंतु तु्षमे किसी प्रकार भौ ब्राह्मणत्व न रहेगा । एक क्षणमानभे चाण्डाल हो 
जायगा, इस श्ापके कारण मजामिल क्षणमात्रमे ष्ट हो गया । €. ने लिरलं 
सवैया--दिव दीपक लोय बनी बनिता, जड़ जोव पतंग जहां परते । दुःख पावत प्राण गमावत है, वेरज नर हूं हटसों जरते । इस भांति विलक्षण अक्षनके, वा होय अनीति नहँ करते । परती लल जं , धन 
हे, धन हं धनहं नर ते।॥ १॥ 
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क्योकि शरेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करते है ओर रोग भी उनकेसे दी कएनेकी चेष्टा करते है ओर सब सनन पुरुष जिसकी परमाण 
रते ह साधारण रोग भी उसके दी पीछे चरते ३।४॥कया आर्य ह ! रोग जिसकी गोदीमे शिर धरकर निश्चिन्त हो सो जाते ह! आप 
पडुके समान है, धर्म-अधर्मको कछ मी नदीं जानते, तो वह आप विश्वासघाती कहलायेगा ॥ ५ ॥ वह पुरूष सब प्राणिर्योका वास 
स्थान है, उसको यदि दया हो तो वह किस भरकारसे इस रोके उसका बुरा करनेके योग्य होगा, जिसने मिजताके विश्वास देतु उनम 
अपना आत्मा समपैण कर दिया है, उससे द्रोह कमी करना नहीं चादिये ॥ & ॥ अरे यमके दूतो ! यद्यपि इस पुरूष ( अजामिर ) न 
जन्मसे छेकर कोटि-कोटि पाप्‌ कर अपने ओर अपने परिजनोका भरण-पोषण किया था, तथापि जो नाम इसने पराधीनहोकर मी उच्चा- 
यस्याङ्के शिर आधाय लोकः स्वपिति निचेतः॥ स्वयं धर्ममधम वा न हि वेद्‌ यथा पृश्ुः ॥५५॥ स कथं न्यपितात्मानं 
तमेतरमचेतन्‌म्‌ ॥ विक्षम्मणीयो मूतानां सष्णो द्रोग्धमर्दति॥ ६ ॥ अयं दि छृतुनिर्वेशो जन्मकोटथंहसामपि॥ 
यदयानहार विवशो नाम्‌ स्वस्त्ययनं हरः ॥७॥ एतेनेव ्यघोनोऽप्य तं स्यादघनिष्कृतम्‌ ॥ यदा नारायणायेति 
जगाद चठरकषरम्‌ ॥८॥ स्तनः सुरापो मित्रघग्‌ ब्रह्महा धुरुतस्पगः ॥ ब्रीशजपिवृगोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे ॥९॥ 
सरवेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ ॥ नामव्याहरणं विष्णोयतस्तदिषया मतिः ॥ १० ॥ 
रण किया है, वह केवल प्रायश्चित्त दी नहीं, परम दी स्वस्त्ययन अर्थात्‌ मोक्षका देनेवाला है ॥७॥ इस पुरषने अपने प्रिय पुत्रको एकारनेके 
मनसे “नारायण यहां आओ" इस प्रकार वि्टाकर कुछ आमासमा्से “नारायणः” यह चार अक्षरका नाम उचारण किया है, बस इस 
नामके ठेते दी इस पापीके किये इए सब पापका भ्रायश्वित्त हो गया ॥८॥ क्योकि चोर, मच पीनेवाखा, मिच्‌ ददी? विप्रका घात करने- 
वाला, ब्ह्मदोरी, वेददरोदी, हरिनिदक, गुरूकी शीसे गमन करनेवाखा, श्जीघातक, राजघातक, गोषातक, ब ओर दूसरे जो जितने महा- 
पातकी नर है ॥ ९ ॥ उन सब पापिर्योको यह ( नारायण ) नाम दी भ्रष्ठ प्रायश्चित्त दै । इसका कारण यह है कि नामका उच्चारण 
करते दी उनके विषय भगवन्मय दो जाते ई, अर्थात्‌ भगवान्‌ आष विचार करते है, कि यह नामका उच्चारण करनेवाला पुरुप हमारा 
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भक्त है, इसकी सब भांतिसे रक्षा करना हमारा कर्तव्य है ॥ १० ॥ हे यमके अनुचरो ! मन्वादि ब्रह्मवादीयुनियोने पापसे छुटकारा पानेके 


ख्यि जो ब्रतादि भायश्वत्त कदे ईँ! उनसे पापी पर्ष एेसा शद्ध नहीं होता, जैसा हरि भगवानके नाममा्का उच्चारण कनेसे ् हो 
जाता दै। दूसरे नामका उच्चारण करनेसे पापनाशके सिवाय ओौर फ भी मिलते है क्योकि नामका उच्चारण उत्तमश्टोक भगवानके गुणोको 


६ भी प्रकट कर देता है, नामका फल कृच्छचान्द्रायणादि प्रायित्तके समान षाषका क्षय करके ही नहीं जाता रहता वरन्‌ सदा बना 


रहता ह ॥ ११ ॥ प्रायधित्त ओर त्रताद्विकोंके करनेसे पापस छुटकारा हो जाता रै, किन्तु यदि असत्‌ पापो अर्थात्‌ पाप मागमे फिर 


|| मन दौड जाता रै, तो यह भ्रायशित्त एक बार दी पापका शोधकं नहीं हो सकता, इसखिये जो पुरूष एक बार दी पापके क्षय कंरनेकी इच्छा 
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न्‌ निष्कृतेहदितेब्रैहवादिमिस्तथा विदयध्यत्यघवान्‌ त्रतादिभिः ॥ 1 यथा हेनौमपदश्दाहृतेस्ततमदोकयणो- 
पल्म्भकस्‌ ॥ ११ ॥ नेकान्तिकं तद्धि कतेऽपि निष्कृते मनः पुनधूविति चेदसत्पथे ॥ तकम निहीरमभीप्सतां 
हरेशणाववादः खल सत्त्वभावनः ॥ १२ ॥.अथेन माऽपनयत कृताशोषाघनिष्कृतम्‌ ॥ यदसौ भगवन्नाम भ्रियमाणः 
समग्रहीत्‌ ॥१३॥ साडत्य॑पारिहास्यं वा स्तोभं देकनमेव षा ॥ वैकुण्ठनामग्रहणमरोषाघहरं विडः ॥ १४॥ पतितः 


स्खलितो भप्रः सदष्टस्तघ् आहतः ॥ हरिरित्यवरोनाह पुमान्‌ नाह॑ति यातनाम्‌ ॥ १५ ॥ 


करते है, उनके खियि मगवान्‌ हरिका गुण कीतन करना दी एक उत्तम प्रायश्चित्त ै। क्योकि एक श्रीभगवान्‌ दी चित्तके शुद्ध करनेवाठे है 
जब चित्त शद्ध हो 1 तो फिर पाप कां !॥ १२॥ यह सव पापका प्रायश्चित्त कर चका, इसणियि त॒म रोग इस पुरूष ( अजामिक ) || 
| को पाप करनेवारोके मागं पर न रे जाओ, इसके अनन्त पापका नाश हो गया । क्योकि इसने सृत्युके समय नारायणका नाम संपूर्ण 


हपसे ग्रहण किया है ॥ १२॥ हे धमराजसेनागण ! पु्ादिकोके खाङ्-र्ड़ानेभे हो, ईसीमं होगीत आलापे पूणं करनेभं हो, अथवा पराः 
धीनतामे छिया गया हो, जिस किसी ्रकारसे भी हो, नारायणका नाम ठेनेसे अनेक पापोका नाश हो जाता है ॥१४॥ अधिकं क्या कदे 


चि घर इत्यादविकों पसे गिरनेसे अथवा मार्गमे जाते-जाते गिर पड़नेसे,शरीरका कोई अग टूटनेसे अथवा सपादिकोंके डसनेकेसमय अथवा || 
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ज्वरादिकसे संतापित होनेमे, दंडादि दवारा मार पड़नेके समय अवश होकर भीजो कोई परुष यदि “हरि” यह नाम उच्चारण करेगाः उसको 
नरककी पीड़ा स्री नदीं कर सकेगी ॥१५॥ मन्वादिकं महषि्योने सब पारपोकी छुटाई-बड़ाई विचारकर वड़े पापका वड़ा प्रायश्चित्त 
ओौर छोटे पापका छोरा प्रायश्चित्त जो छ कहा है, उसकी व्यवस्था वही है, परन्तु हरिनाम किसी व्यवस्थामे नही, इसका स्मरण करते 
ही सब पापका नाश हो जाता है, जैसे वारूणीके एक विदु पीनेसे महापापी दो जातादै,रसे दी नारायणका नाम लेनेसे महापापकाक्षय हौ 
जाता ३ ॥ 9६ ॥ ओर महषियोके के इए बरत दान तपस्यादिसे पार्पोका दी शोधन हो जाता है, परन्तु पाप करनेवार्छोका जो अधर्म 
कृरनेके कारण मलिन हदय, अथवा किये इए पापको जो सुष्ष्मरूप संस्कार है वह शुध नदीं हो सकता ओर भगवानूके चरणकमल्की 


एरूणां च धनां च शरूणि च रघरनि च॥ प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञालोक्तानि महर्षिमिः॥१६॥ तेस्तून्यघानिपूयन्ते 
तपोदाननपादिभिः॥ नाधर्मनं तददय तदपीशाङ्धिसेवया ॥ १७॥ अज्ञानादथ बा ज्ञानाटुत्तमश्छोकनाम यत्‌ ॥ 
संकीतितमघं पंसो दहेदेधो यथानलः ॥ १८ ॥ यथाऽगदं वीथतमञुपयुक्तं यदृच्छया ॥ अजानतोऽप्यात्मयाणं 


कुयान्मन्तरोऽप्युदाहृतः ॥१९॥ | 
सेवासे पापकीवासनाका भी शोधन हो जाता है, इसलि्यि ओर ओर प्रायश्चत्तादिकोंसे दरिनामका कीतेन करना दी सबसे भ्रष्ठ प्रायश्चित्त 
हे ॥ १७॥ यहांपर इस पुरूषने “पापका प्रायश्ित्त है" एेसा समञ्यकर कभी हरिनामका उचारण नहीं किया, यह आपत्ति भी नदीं हो 
सकती, क्योकि अज्ञानसे हो अथवा ज्ञानसे हो, उत्तमश्लोक भगवान्का नाम कीतेन करनेसे पापके समूह भस्म हो जाते है जेसे अभि 
काष्ठके समूहको जलाती है ॥ १८ ॥ यदि तुम को कि इस अजामिलने भगवद्भक्तं पर्षोके निकट उपदेश नहीं पाया, इसरिए इसका 
लिया इआ नाम किस प्रकारसे भ्रायश्चित्त हो पापका नाश करेगा ! इसका उत्तर यद है कि जिस प्रकार कोई न जाननेपर भी इच्छा- 


न 
* कवित्त-नामङे प्रभाव वाल्मीकि आदि ऋषि भये, नामके प्रभाव नन्द शरष्णपुत्र पायो है ! नामके प्रभाव ठेफ राखो प्रत्हादजूको; नामके प्रभाव द्रौपदीको पट बढ़ायो है ॥ नामके प्रभाव अजा मिलते उधारे खल, नामके 
भ्रताप वुष्ठे पठायो है \ सोई नाम पापनके काटिवेको शालिग्राम, वेदने भी स्व रूप नामणो बतायो है ॥ 
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| नुसार अतिशय वीर्यवान्‌ ओषधि भक्षण कर ठतो वह ओषधि अपना एण अथात्‌ आरोग्यता प्रकट कर देती ई वैसे री हरिनामरूप ||! 
मन्न अजाने भी उच्चारण करनेसे अपना कार्यं अवश्य करता है, इसका कारण यही रै कि शक्तिशाली वस्तु श्द्धादिकी वाट नदीं देखती ||; 
॥१९॥ इ दूतगण ! इस धर्मम जो सन्देह हो तो तम॒ अपने स्वामी यमराजसे प लेना व्योकि वह धमकी प्रमगुत्त वातीओंको भी 
भलीभांति जानते है ॥२०॥ श्रीह्ुकेदेवजी बोले किं है राजन्‌ ! उन विष्णुदूतोने इस ॒प्रकारसे भगवत धमको निणेयपूवैकं कहकर उस ||# 
|| बराह्मण (अजामि) को यमकी फरंसीसे छुड़ाकर मृत्युकी पीड़ासे उद्धार किया ॥२१॥ यमदूत लौटकर अपने स्वामी यमराजके निकट || 


| पति वः छत मटा ध्मस्मिन्‌ यदि संशयः ॥ सवेद परमं शह धम्य भगवान्‌ यमः ॥२०॥ ग्रीक उवाच ॥ त 
एवं सुविनिर्णीय धर्म भागवतं वरप ॥ तं याम्यपारानत्रिशुच्य विप्रं ृत्योरमूुचन्‌ ॥ २१॥ शति प्तयुदिता याम्या 
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रता याला य॒मान्तिके ॥ 1१ यथा स्वमाचचधररिन्दम ॥ २२॥ दिजः पाशाद्‌ विनिथक्तो गतभीः प्रकृति 
गतः ॥ ववन्दे शिरसा विष्णोः किंकरान्‌ ददौनोत्सवः ॥ २३॥ तं विध्चमभिप्रत्य महापषकिकगाः ॥ सहसा पश्य 
तस्तस्य ततरान्तदधिरेऽनघ ॥ २४॥ अजामिलोऽप्यथाकण्यं दूतानां यमकृष्णयोः ॥ धम भगवतं शधं विद्यं च 


शणाश्रयम्‌ ॥ २५॥ भक्तिमान्‌ भगवत्या माहात्मयश्रवणाद्रेः ॥ अद॒तापो महानासीत्‌ स्मरतोऽश्चममात्मनः ॥२९॥ 


आये ओर जो बात इई थी, वद आदिसे अन्ततक समस्त वृत्तांत यमराजको सुनाया ॥२२॥ इस ओर्‌ इस बराह्मण (अजामिर) ने यमकी 
फ़ांसीसे छट भय त्याग सावधान हो मस्तकं नवाकर उन विष्णुदूतोको प्रणाम किया ओर उनके दशनसे परमानन्दको रपत इभा ॥२२॥ 
फिर भगवान्‌ विष्णके दतोने अजामिकका भाव देखकर सम्ञा कि यह हमसे छ कहना चाहता है? इसकिए वे उसके सामनेसे उसी 
समय अंतर्धान हो गये ॥२४॥ अजामिलने विष्णु ओर यमराजके दूर्तोका कथोपकथन सुण ओर निथेण धरम सना ॥२५॥ अथौत्‌ य॒म 
दूतक शुखसे तीनां वेदोका प्रतिपादन किया हआ सय॒णधमं ओर विष्णुदूतोके खसे भगवत्‌ प्रणीत निर्युंणधम्‌ जाननेसे भगवान अति- 
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शय भक्तिसम्पन्न हो गया अर्थात्‌ भगवानूका माहात्म्य सुनकर परमेश्वरम अजामिकी शी दी भक्ति हो गयी; र वह अपने 
पहले किए इए अशुभ कर्मोका स्मरण करके बहत दी पताने खगा % ॥२६॥ खेद करते-करते बोला. किं अहो ! अजितेद्रिय हौकर रह 

हमको बड़ा क्ट हुआ, क्या षृणाकी बात दैः मैने दष्ट घ्ीके गभूमे सन्तान उत्पन्न करके अपनी ब्राह्मणजातिका नाश कर दिया ॥२७॥ 
मैने अत्यन्त कुकमे किया, भे अपने ङलका करकं दू, सज्जनेोमं निदाका पाच ई, खञ्चको धिक्कार है,धिक्कार है, क्या यह मेरा साधारण 


अहो भे प्रमं कष्टमभूदविनितात्मनः ॥ _येन विषितं ब्रहम दषल्यां जायताऽऽत्मनाः ॥ २७ ॥ धि म्‌ 
विगर्हितं सद्धिैष्कतं ऊरुकजलम्‌ ॥ हिता बालं सतीं योऽहं सुरापामसतीमगाम्‌ ॥२<॥ दृद्धावनाथौ पितरौ 
नान्यबन्धू तपखिनौ ॥ अहो मयाऽधुना त्यक्तावकृतज्ञेन नीचवत्‌ ॥ २९ ॥ सोऽह व्यक्तं पतिष्यामि नखे भरशदा- 
सण ॥ धमष्नाः कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातनाः ॥ २० ॥ 


दुष्कमे है, किं जो मने अपनी व्यादी तूणी पतिव्रता श्रीको त्याग करके सुरापान करनेवाली च्रीसे भोग करके काट बिताया ॥ २८ ॥ 
हाय ! मैने अपने पिता-माता अत्यन्त ब्द तपस्वी ओर अनाथ, जो अन्य प्रादि व॒ बन्धु वांधवों करके विदीन दोनेसे सदा दी दुःख 
सन्तापे रहते थे, वह ने नीचके समान अकृतज्ञ होकर एेसे समयमे उनको त्याग दिया । उस समय सञ्पर व्र भी न टूट पड़ा 
॥ २९ ॥ जसा मै पापी हू इससे तो यदी स्पष्ट होता रै कि अञ्चो उसी घोर नकम पड़ना होगा, जहां धमके शयु कामी पुरूष यमकी 


शंका-नारायणका नाम मरते समय अजामिलने लिया तो उसका पातक सब नष्ट हो गया, अजामिल शुद्ध हो गया तव भगवान कै दूतो कुछ वात करनेकी इच्छा अजामिलने कौ तो द्रूतने विचर किया कि यह्‌ हमसे बोलेगा तो 


न 
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हम सबको पाप लगेगा, एसा समन्षकर क्यों चले गये ? क्योकि अजामिल तो सब पापंसि छूट गया था । 
उत्तर-नारायणके नामको अजामिलने जब लिया तब उसौ नामके प्रभावसे यमराजकी त्राससे अजामिल छट गया, परंलु सव पापोसे नहीं चटा, क्योकि जो सर प।पोसे छूट गया होता तो मगवान्‌के दूत अजाभिलको एक क्षणमात्रमे 


वैकुंठ धाम को छ जाते पृथ्वी पर तपस्या करनेका फिर क्या काम धा ? दूरतोने अपने मने विचारा कि पापीके साथ बात करनेवाले प्राणीको ब्रह्म-हत्याका पाप लगाता है, एसा समज्ञकर भगवान॒के पार्षद अजामिलको छोडकर 


चङे गये, तब अजामि पापका नाद्रा करनेके लिये तप करने गया 1 
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पीड़ाको भ्राप्त हआ करते है ॥ ३० ॥ अभी थोड़ी देर परे यहां मेने अद्धत स्वप्र देखा था, क्या वह जगते अुञ्चको दिखायी | ्‌ 
दिया ता क्या वह स्वम था ! नदीं नहीं स्वमन किसी प्रकार रेसा नहीं दहो सकता, यह सब चरि जागतेमे प्रत्यक्ष भने अपनी |> 
आंखे देखा किं कईं पुरुष दाथमे फांसी लि ञुञ्चको पकड़कर षसीरे लिये जाते थे । इस समय वे छोग कहां चले गये ॥३१॥ मे 
फांसीसे बेधा हआ पृथ्वीके भिचठे भागम जा रहा था, उस समय एकाएक आकर जिन्डोने शञ्चको इस फांसीसे छंडाया वे चार सिद्ध 
पुरुष कां ह ! जिनका अति मनोहर दशन करके दोनों नेज तप्त इए थे ॥ ३२॥ यद्यपि इस जन्म मेँ बदा पापी हआ तो भी.उन 
दैवताओका दशन प्राप्त कृरनेसे युञचको अनमान होता दै, कि पदे जन्मका मेरा वड़ा पुण्य भा, जिससे कि उन देवताओोकि द्शनसे 
किमिदं प्र आहोखित्‌ साक्षाद्‌ दष्टमिहाद्तम्‌ ॥ क याता अदय ते ये मां व्यकरषन्‌ पारापाणयः ॥ २१ ॥ अथ 
ते व्‌ गताः सिदधाश्चवारशास्दशंनाः ॥ व्यमोचयय्‌ नीयमानं बद्धा पारौरधो शवः ॥ २२ ॥ अथापि मे दुर्भगस्य 
विहधोत्तमदरने ॥ भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति ॥ २२॥ अन्यथा भ्रियमाणस्य नाशच्षटीपूतेः ॥ 
वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहारति ॥९५॥ क चादं कितवः पापो ब्रह्म्नो निरपत्रपः ॥ क च नारायणेत्येत्द्‌ 
भगवन्नाम मङ्गलम्‌ ॥२५॥ सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचितेन्दरयानिरः ॥ यथ्‌ न भूय आत्मानमन्धे तमसि 
मज्जये ॥ ३६ ॥ विच्य तमिम बन्धमवियाकामकम॑नम्‌ ॥ सवभूतसहच्छान्तो मे्रः करण आत्मवान्‌ ॥ २७॥ 
इस समय मेरा यह आत्मा प्रसन्न हो रदा है ॥ ३३ ॥ जो मेरे प्रथम जन्मका पुण्य न होता तो भला स्च अषि दासीके प्रतिकी जीभ 
मरनेके समय नारायणका नाम लेनेम क्यों समर्थं होती ! ॥ ३४॥ कदां तो मेँ कपटी, निरंन, पापीः बरही, ब्रह्मण धर्मका नाशक 
ओर कहां यह परम मङ्गलदायक भगवान्का “नारायण” नाम ? जो पहला पुण्य न होता तो क्या यह नाम मेरे षुखसे निकर सकृता था 
कभी नदी॥२५॥अब इस समय प्राण, मन ओर हद्वियोको रोककर एेसा यत्न करू किं जिससे घोरअन्धकारमे फिर कंदी न पड़ जा३॥३६॥ 
इस समय अविद्या, काय, कर्मके वेधनको छोड़कर प्राणिमाघसे सुहृद भाव, शांत दयावान्‌ ओर आत्मवान्‌ होकर अपनी आत्माको ||| 
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सक्तं करू ॥ २७॥ इस श्रीरूप भगवानूकी मायाने इस मेरे आत्माको ` मास कर छया था, हाय ! इस निदनीय मायाने शाखामृगकं 
सुमान हमको बहत नचाया ॥ ३८॥ अच्छा, इस मायाने जो किया सो किया, परंतु इस समय सत्यवस्तुमे मेश ब्ध . उतपत्र दुई, अब 
देह इत्यादि “अहता-ममता इत्यादि इदधिको छोडकर भगवान अपना चित्त कगारंगा । उनके नामका कीतन इत्यादि कर 
मेरा चित्त शुध हो गया है, इसल्यि अवश्य उनमें मेरा मन लग जायगा ॥ ३९॥ हे राजन्‌ ! अजामिल्को क्षण भरके ल्ि साधरसंग 
भ्रात हा कि जिससे उसको इस भरकारका सुन्दर ज्ञान उत्पन्न हो गया । ध पीछे वह अजामिरु एत्ादि स्नेदरूप समस्त बन्धन 
मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्याऽत्ममायया ॥ विक्रीडितो यथवाहे कीडामृग इवाधमः ॥ २<॥ ममाहमितिं 
देहादौ हिता मिथ्याऽर्थधीर्मतिम्‌ ॥ धास्ये मनो मगवति शदे तत्कीतेनादिभिः ॥ ३९॥ इति जातसुनिर्वेदः 
क्षणसङ्गेन साधष ॥ गङ्गादारयपेयाय युक्तसर्वादुबन्धनः ॥ ४० ॥ श्रीह उवाच ॥ स तस्मिन्‌ देव्‌सदन आसीनो 
योगमाश्रितः ॥ प्रत्याहृतन्दियग्रामो युयोज मन आत्मनि ॥ ४१ ॥ ततो गणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमा- 
धिना ॥ युयुजे भगवृद्धान्नि ब्रहण्यतुमवातमनि ॥ ४२ ॥ यर्हपारतधीस्तस्मित्द्राधषीरषान्पुरः ॥ उपठभ्योपल 
न्धान्प्राग्‌ ववन्दे शिरसा दिजः ॥ ४२॥ हिता कलेवरं तीथ गङ्गायां ददोनादलु ॥ सदयः स्वरूपं जयहे मगव- 
त्पाश्चववातनाम्‌ ॥ ४४८ ॥ ॑ 
तोड़कर गंगा-किनारे वास करनेके लि हरिद्रारको चरा गया ॥ ७० ॥ ओर वहांषर एकं देवाखयमे योगासन कगाकर योगमार्गमे स्थित 
हो समस्त इद्रियोको बिषयोसे सीचकर आत्मामे मनको लगा दिया ॥ 8१ ॥ उसके पीछे देह ईद्रिय_इत्यादिसे आत्माको मलीभांति 
शुद्ध कर चित्तकी एकाथरतासे आत्मा को ज्ञानमय निज स्वङ्प ( परब्रह्म ) में रगा दिया ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! इसके पीछे परब्रह्म दी 
उसका चित्त निश्वल हो गया । उसं समय उसने कदं एकं पुरुषोको देखा, देखते ही पहचान टिया कि पके भी इन महात्माओको कदीं 
४ देखा है, इसलिये देखते दी शिर छकाकर प्रणाम किया ॥४३॥ हे राजन्‌ ! उनके दर्शन करनेके पीछे अजामिलने इस तीर्थम अपनी देह || 


भार षण 
॥१०। 
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#|| गंगाजीके मध्य त्यागकर भगवानके पाषैदोका स्वहूप अहण कर लिया ॥४९॥ वद मदा पुष उन सब देवदूतोके साथ सुवणेमय विमा- |` 


च नपर बैठकर जहां भगवान्‌ श्रीपति विराजमान रहते रै आकाशमार्मसे वहांपर पचा ॥ ४५॥ हे राजन्‌ ! अजामि ब्राह्मण होकर 
दासीका पति होनेसे निदित केकि द्वारा पतित हो गया था, जिससे कि उसके सब धमं व स्वदार नियमादि समस्त वृत्त नष्ट हो गये 
£| थे, इसलिये यमदूत उसको नरकमे डालने के छियि,खिये जाते थे, परन्तु भगवान्केनामकी महिमा देखो किं अन्तकाले पुत्रको एुकारनेके 
|| छियि मनसे “नारायण” नाम ठेते ही सब पारपोसे दरूट गया ॥४६॥ इस खये प्रम पवित्र भक्तजनोको मोक्षदायक भगवानूके कीतंनके 
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दास्याः पतिः पतितो गहयकर्मणा ॥ निपात्यमानो (0 हतव्रतः सयो विघुक्तो भगवन्नाम ग्रह्‌ ॥ ४६ ह 
नातः परं कमनिबन्धङ्न्तन युय॒क्षतां ती ॥ न्‌ यतयुनः क्म सजते मनौ रनस्वमोभ्यां किलं 


ततोऽन्यथा ॥ ५७ ॥ य॒ एवं परमं शुहयमितिहासमधापहस्‌ ॥ शणुयाच्छढया युक्तो यश्च भक्त्यावुकीतेयेत्‌ ॥ ४८॥ 


किकरे 


न वे स नरकं याति नेक्षितो यमकिकरैः ॥ यद्यप्यमङ्गलो मत्यां विष्णुलोके महीयते ॥ ४९ ॥ 
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साकं विहाया विप्रो महापएरषकिकरः॥ हैमं विमानमारह्य ययौयत्र श्रियः पतिः ॥४९॥ एवं स विष्ठावितसर्वधमां । 


सिवाय ओर कोई पापको जड़से उखाड़नेवाला दूसरा उपाय नदीं है । इस कारण जितने प्रायश्चित्त है! उनम रजोगुण व सृत्त्वगुणसे मन || 
सदा मिनि दी रहता है; परन्तु-कीतैनसे मन निम हो जाता है ओर फिर कमम आसक्त नदीं होता ॥ ४७॥ हे राजन्‌ ! यह ||| 
इतिहास प्रमयुप्त ओर पापका नाशक है, जो पुरूष श्रद्धासदहित इसको श्रवण करेगा अथवा भक्तिके साथ ओरको सुनायेगा ॥४८॥ वह || 
कभी नरकमे नदी जायगा, अधिक क्या क, यमके दूत उसकी ओर दृष्टि उठकर भी नहीं देख सकते, वह पुरूष केसा ही इराचारी || 
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भा० षर 
॥११॥ 
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महापुराणे षषठस्कंधे भाषाटीकायां अजामिलोपास्याने भगवन्नाममादात्म्यवणन नाम 
वैष्णव धम बखान । शांति कर दिये दूत सृब, कहकर उत्तम ज्ञान ॥ राजा परीकषितुने पूछा कि 


महाराज ! अजामिलने मूल्युके समय पुयके 


ओर अतिशय अमङ्कलरूप क्यों न हो ! परन्तु तो भी विष्णलोकमं प्रजित्‌ दोता दै ॥४९॥ द 

# || ही नामसे ४ का नाम उच्चारण किया था, जब कि वह इस नामके ठेते दी समस्त पापोसे ट नारायणके धामको चटा गया, तब 
| जो शरद्धा सदितउनके नामको उच्चारण कते है उनके पाप छट जांय तो इसमे संशय क्या ॥ 
जय गोविद ! ! ह नारायण ! ! ! ” एेसा दी कहते रहते दै,उनकी तो महिमा दी क्या है! वह तो परममर 


३ ! ओर जो मलष्य नित्य “हरे कृष्ण । 
मी है %॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते 
न द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ दोहा तिसरेमे यमराजनेः 
हे भगवन्‌ ! धर्मराजके दूतोको जब भगवान्‌के 


म्रियमाणो हरनाम 1 सिम्‌ ॥ अनामिलोऽप्यगाद्धाम्‌ कि एनः श्रद्धया खणन्‌ ॥ «० ॥ इति श्रीभागवते 
सिक भाख्याने दितीयोऽध्यायः ॥२॥ गजोवाच ॥ निङम्य देवः स्वभ 


महा ^ 
टोपवणितं प्रत्याह कि तान्प्रति धम्‌ छ ष 
शरन अतपरवं आसीत्‌॥ एतन्धुने इश्चति न्‌ हि लदन्य इति मे विनिश्चित्‌॥२। 


देवस्य 


श्रीक उवाच ॥ भगवतपसषे राजन्याम्याः 
दूतोने निकार दिया तब अपने स्वामीके निकट आकर अवश्य दी सब 
मुखसे अपनी आज्ञाका भग सुन उन 
कालम हमने किसके मुखसे नदीं खना 


संशयको 
कित्‌ ! विष्युके तानि जव यमदूतोको निकार दिया, तब १ लोग भ्त ह अपनं स्वाम्‌ (मय क = 1 ~ ६ 


-मगवत्नाममाहातम्यं नाम ९ 
ति धर्मराजः ॥ एवं हताज्ञो विहतान्धरारेनेदेशिकेयंस्य वरे जनोऽयम्‌ ॥ १ ॥ यमस्य 


न दण्डमङ्ः कुत (त्‌ ९ ९।९.। ३/0 
प्रतिहतोचमाः ॥ पतिं विक्ञापयामासुयमं संयमिनीपतिख ॥ २1 


सो इस बातसे सभी रोर्गोको बड़ा भारी सशय होगा वहं आपके सिवाय ओर कोई इस हमारे 


को नदीं छडा सकता यह हमको निश्चय दै इसलिये यह आप भुञ्चे सम्या क्र किये ॥ २.॥ श्रीशुकंदेवजी बोके-कि हे राजा परी. 
| विष्णके दूरतो जब यमदूतोको निकार दिया, तव बे रोग सभ्रचित्त दो अपने स्वामी (धमराज) कै निकट गये ओर संमस्त वृत्तात 


भजन प्रेम परण प्रेम निवहं 11 सोई घन्य प्रेमी जो निक्षिदिन, निज प्रीतमक्ो चाहें । प्रीतम प्रेम रंग जो राते, तिनको सकल सराह । जिस मनम प्रेमाग्नी प्रगरी, सकल कल्पना वाहं । कहं रघुवौ- 


रदास भ्रोतमको, प्रेम करत उतसाह 1\ ५० 11 


एद ८ 0 9 ८0 ११०१९०.०९११ २9१. ९१) , २११ , २११ २१७  च१। 
८८००4499 4०494 


ृत्तांत कहा होगा, सब लोक जिनके . वशम है, उन्होने दूतोके || 
लोगोको क्या उत्तर दिया १ ॥ १ ॥ ई योगिवर ! यमके दण्डका भी भग हो जाता दहै, यह तो किसी || 
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कृ सनाय ॥ ३ ॥ य॒मदूतोने यमराज्‌से कहा-कि हे प्रभो ! जीव-लोकोफ शा करनेवारे कितने ई! हम तो जानते द कि जीव तीन्‌ | ु 
भकारके करम किया करते रै, परन्तु उनके कर्मं फलको पृकट करनेके कितने कारण ह !॥४॥ यदि बहुतसे शासन करने वारे ओर दण्डधारी | 
रं तब प्रर्पर उन सब विरोध करनेसे किसी प्राणीको सुख ओर किसीको दःख दोनों दी हे सकते है ओर जो सबका एक मत हो तो | 
किसीको खख-दुःख नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ कमं करनेवाखे पुरूष बहुत है, उनके कर्मफलोके लिये यदि शिक्षा भी बहुतसी हो तो प्रभुत्व ||# 
हो सकता है, परंतु इससे सब शिक्षाओमिं मुख्य जो शासन करना है, बह मण्डलान्तधरती शासन कृरेवालोकी शिक्षाके समान एक देशम |# 
केवल उपकारक समान हो जाता है । अत्‌ जिस. प्रकार चक्रवती ही ल्य शासन करनेवाला होता है मंडलेश्वर राजाओंकी प्रयुता 
यमदरता . उखः ॥ कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रमो ॥ त्रेविध्यं कुर्वतः कम फलाभिन्य॒क्तिदेतवः॥४॥ 
यदि स्युबहवो ठक शास्तारो दण्डधारिणः ॥ कस्य स्यातां न वा कस्य भृलयश्ामतमेव वा ॥ ५ ॥ कि त शस्त्व- 
हते स्याद्रहनामिह कर्मिणाम्‌ ॥ शस्तृलयुपचारो हि यथामण्डल्वर्तिनाप्‌ ॥ ९ ॥ अतस्लमेको भृतानां सेश्वराणाः 
मधीश्वरः ॥ शास्ता दण्डधरो नृणां द्यभा्मविषेचनः ॥७॥ तस्य ते विहितो दण्डो न लोके वतंतेष्युना ॥ चतभिर- 
तेः सिद्ेरज्ञा ते विप्रलम्भिता ॥८॥ नीयमानं तवादेशादस्मामिर्यातनाहान्‌ ॥ व्यमोचयन्पातकिनै छित्ता पाशान्प्र 
सह्य ते ॥ ९॥ तस्ति वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्‌ ॥ नारायणेत्यभिहिते मा भेसत्याययुदरतम्‌ ॥ १० ॥ 
तो केवल एक उपचार है वेसे दी सव शिक्षाओंका सिखाना ओर शासनकताके छ्यि उपचरित पड़ता है ॥ & ॥ यह समञ्चकर, फ 
शासन करनेवाठे बहृतसे नहीं होते, म यदी जानते थे कि एके आप दी ई्रके सदित प्राणियोके अधीश्वर शासन करनेवारे ओर दण्ड- || 
धारी ओर आप ही मवुष्योके शुभारभका विचार करनेवाछे है ॥ ७ ॥ परंतु आपका किया हआ दंड इस सूमय रोकोके मध्यमे नदीं || 
च स॒कतु, क्योकि चार अद्भत सिद्ध _पुरुषोने लीलासे ही आपकी आज्ञाको भग कर डाला ॥ ८ ॥ हम लोग आपकी आज्ञासे एकं ६ 
पापीको बाधकुर्‌ यातना- गृहमे ला रदे थे क्रिउन लोगोनि अचानक आकर आपकी फोँसी तोडताड़कर बलात्कार उस पापीको हमसे कडा || 
लिया ॥९॥ सो हे प्रभो ! यदि आप हमारा हित चाहते है तो हमको यह बतला दीजिये कि वे कौन है ! हम आपके निकट उनके जाननेकी ६ 
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इच्छा करते है, क्योकि यदि हम लोगोने अज्ञा्से उनकी अवज्ञा की तो करीं उलटा आपका दी इरा न हो जाय, हे देव । उन्‌ परु्षोका 

॥१२॥ ||| बड़ा ही प्रभाव है क्योकि उस पातकीने “नारायण” इतना दी शब्द्‌ उच्चारण किया था किवे रोकं “मय नदी, भुय नदीं ' एेसा कहत 
%|| इए शीघतासे आ गये ॥१०॥ श्रीडकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जव दरतोनि इस प्रकार पृछा तो मस्र से मगवान्‌ हरिके चरणारविन्दको 

|| स्मरण कृरते-करते उत्तर देने लगे ॥ ११ ॥ यमराज बोे-किं हे दूतगण ! दमारे सिवाय एक ओर पुरूष इन सब स्थानोपर सबके ही 

|| स्-पथान अधीश्वर ह, हम तो उनके फिंकर ह ओर उनके बनानेसे ही जंगम पदार्थे ईश्वर हुए ई, उनम भी केवलः पापी मलुष्योके 

|| उपर ही परथुताई करनेकी हमं साम्य ह, जिस प्रकार तागे (डोर) मं वञ्च का इआ रहता है, वैसे दी जिसमे यह विश्व दका इआ दै” 

| श्रीष्टक उवाच ॥ इति देवः स आष्ट प्रनासंयमनो यमः ॥ प्रीतः स्वदतान्धरत्याह्‌ स्मरन्पादाम्बुजं ह्रः ॥ ११ ॥ 

यम उवाच ॥ परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओते प्रोतं पटवयत्‌ विश्वम्‌ ॥ यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा नस्यो- 

| तवयस्य वदे च्‌ छोकः ॥ १२॥ यो नामभिवाचि. ष तन्त्यामिव्‌ (५ ॥ यस्म बछि त्‌ 

||. इमे नामकरमनि्न्धबदाश्रकिता वहन्ति ॥१२॥ अहं महेन्द्रो निरतिः प्रयताः सोमोऽग्िरीशः प्वनोऽर्ो पिरतः ॥ 

| आदित्यविछवे वसवोऽथ साध्या मस्दरणाः श्द्रगणाः ससिद्धाः ॥१४॥ अन्य च च्‌ विश्वघनोऽमरेशा शष्वादयोऽखप- 

#| एरजस्तमस्काः ॥ यस्येहितं न विहुः श्ष्टमायाः सत्त्वप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये ॥ १५॥ 

‰ | जिसके अशस्वरूप ब्रह्मा, मदेश्वर आदिमे इस्‌ विश्वकी सषि, स्थिति, एवं कय होती 2, यहं समस्त लोक दी नथे हृए बेरुके समान 

|| उनके वशम चलते दै ॥१२॥ जिस प्रकार रस्सीमे बैल वषे रहते ई एसे ही भगवानन ब्राह्मणादि नामसे वेदवाक्यश्प सूत्रम सब लोकोको 

| बा छिया दैअधिक करके यह्‌ सब जीव जो नाम ओर कर्मूप वनसे वपे इए ई ओर यही जीव चकित होकर जिसके निमित्त बलिवहन 

% | कसते दै, अथत्‌ जिसके वश हो र है ओर कमै कंसो है ॥१३।जिसकी रीका अचितनीय है, इस लिये हम, मदेन्द्‌,निऋति वरुणः अभि, 

| वाय॒, चन्द्र, सयं, ब्रह्मा, महेश्वर, विश्वेदेवगण, वसुगणः साध्यगणः) मरद्रणः शुद्रगणः ओर सिद्धगण ॥ १४ ॥ ओर प्रधान-प्रथान देवता 
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५ जो कि इस विश्वके रचनेवाठे ह ओर भय इत्यादि महि जो रोग कदापि रजोगुण ओर तमोगणको देखते भी नहीं हे, वे सत्वगुण 


=-= 


परभान होकर भी जिसकी चेषटाको नहीं जान सकते, हे दूतगण ! इनके सिवाय दूसरे पुरूष जो कि मायाम छिपे इए है, वे लोग किस 
प्रकार उन्दे जान सकते है ! ॥१५॥ माया मोहम खगा हआ कोई भी प्राणी उनके जाननेको समर्थं नहीं हो सकता ओर जो ईद्विय आदि- 
ककि भी विषय नही हैः अथात्‌ ईद्रिय, मन, भाण, चिन्त ओर वाक्य इत्यादि द्वारा किसी भरकारसे भी भराणिगण जिसको नदीं देल सकत 
ओर जो कि सब जीवक हृदयम अन्त द्ष्ठा स्वरूप हो वतेमान है इसणियि शूपादिकको जिस प्रकार ने प्रकाश नहीं कर सकते है वैस 
ही इद्रियादिक्‌ उनके प्रकट करनेको असमर्थ है, सो इस प्रकारके अधीश्वर केवल एक ही दँ ॥ १६ ॥ वे आत्मतत्त्व स्वप्‌ सबके भथुः 
यं वै न गोभिमेनसाभिवां हदा गिरा बाऽपुूतो विचक्षते ॥ आत्मानमन्तहदि सन्तमात्मनां चध््यथेवाकृत 
यस्ततः परम्‌ ॥१६॥ तस्यात्मतन्वस्य हरेरधीदितः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः ॥ प्रायेण दता इह वे मनोहराश्च- 
रन्ति तदरषणस्वभावाः ॥ ॥१७॥ शृतानि विष्णोः स॒रपनितानि दुदेशंणिङ्गानि महादतानि ॥ रन्ति तुदधक्तिमतः 
परेभ्यो मत्तश्च मत्यांनय स्वतश्च ॥१८॥ धम त॒ साक्षादगव्मणीतं न वै विहुक्रषयो नापि देवाः ॥ न सिद्धमुख्या 
अघर मदष्याः कुतश्च विद्याधरचारणादयः ॥ १९॥ । क 
परमाधिपति अतिशय महात्मा ईँ, तम रोग जिनका वृत्तान्त कहते हो वह दमको निश्वय है किं वे सब उन्दी 1 दूत होंगे? 
भगवानके दूत प्रायः उनके ही त्य खूप, गुण, भरभाव्‌ ओर स्वभावयुक्तं हो मनोहर मरति धारण किये इए प्रमा करते ई ॥१७॥ हे दूतो ! 
भगवान्‌के भृत्यगण देवता ओंसे पूजित है, जिनका दर्शन अति कठिनता प्राप्त होता रै, इसख्यि महाअद्धत विष्णुके दूत विष्णु भक्त 
मनुरष्योकी सवेदा शमे ओर अभि जर इत्यादि सप पदाथि सब भांति रक्षा किया करते है।॥१८॥तुम रोग इस प्रकारकी शंका अपने 
मनम मत राओ कि उन्होने विष्णुभक्ता हो किस प्रकारसे अजामिलको छुड़ाकर अकर्मका पक्षपात किया, क्योकि साक्षात्‌ भगवत्‌-्रणीत 
जो धमे है, उसको क्या भृगु इत्यादि ऋषि,क्या देवता, क्या सिद्धगणः, क्या असरनिकर,क्या विद्याधर, क्या चारण, कोई मी नीं जानता 
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फिर उनको मल॒ष्य रोग किंस प्रकार जान सकैगे ! ॥ १९ ॥ हे दूतो ! केवल स्वयम्भू 9, शम्भु २ नारदं २) सनत्कुमार ° मयु व 
कपिर &, परहा ७, जनकं ८ भीष्म ९, बक १०, शुकदेव १9 ओर हम १२॥२०॥ बस, यह केवल बारह जन ही भागवत 

जानति है, वह धम अतिशय यपत ह, अत्यन्त दुर्बोध ई, परन्तु इसके जान ठेते दी मोक्ष प्राप हो जाता दे ॥ २१ ॥ हे सेनागण । नाम 
कीतैनादिसे भगवान्‌ वासुदेवम जो भक्तियोगका करना ३, वही इस रोकमे पुरुषोका परम धर्म है, उनको दी भागवत ध्म कते ह ॥२२॥ 


अ. 9 


स्वयभूर्ारदः शंयुः कुमारः कपिो मुः ॥ प्रह्ादो जनको भीष्मो वर्ियासक्रवयम्‌ ॥ २० ॥ दाददोते विजा- 
नीमो धमे भागवतं मयाः ॥ एं विछ दरवोधं यं ज्ञालाऽगरतमर्वंते ॥ २१ ॥ एतावानेव रोकेऽस्मिन्यां धमः 
प्र स्मरतः ॥ भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥ २२॥ _नामोचारणमाहात्म्य हरेः पश्यत पुत्रकः ॥ 
अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपारादभुच्यत ॥ २९ ॥ एतावताऽरमघनिरैरणाय पुंसां संकीतेनं भगवतो शणकमेना- 
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नाम्‌ ॥ विच्य पतरमघवान्यदजामिलोऽपि नारायणेति श्रियमाण इयाय युक्तिम्‌ ॥ ॥ २९ ॥ 

> | 

|| ३ सब पुतो । भगवान्‌के नाम्‌ उच्चारण करनेका माहात्म्य देखो कि केवर नामका ही उच्चारण करके पापी अजामिल सृत्युकी फांसीसे 

छट गया ॥ २३ ॥ इस स्यि भगवानके शण, कमं ओर नाम इन सबका भली प्रकार कीतेन करना दी ख्य दे, वह सब पापको क्षय कर 

%‰ || सकता ३, क्योकि महापापी अजामिरने अपवित्र व मरणावस्था 'नारायण' कहाअपने पुजके एकारनेके बहानेसे उसका पाप दी नदीं टाः 
भा टी © र १. शंका-यमराजने भपने दूतोसे कहा कि, हे इलो ! भागवत रूप घमंको ऋषि लोग नहीं जानते, प्रह्लाद ओर जनकजौको आदि लेकर हुम बारह जन भागवत रूप धमंको जानते ह, यह बड़े आचर्यो बात है कि जिन मुनिर्योको 


भ 


भगवान्‌का दास कहते हं, वे मुनिजन भगवानूके धमंफो षयो नही जानते हं ? ५ 4 > ( 
उत्तर-मुनिजन भगवान्‌से भी बड़ हे, दूसरे प्राणते किसी काममें छोटे षयो होगे ? भक्त त्रिलोकोमे सवसे बड़ है' परंतु तपस्याके अभिमानसे भागवत रूप धर्मको नहीं देखते ओर विचारते हं या हमारे तपसे भागवत भं 
बड़ा है, ऋषिजन तपस्या करके अभिमानो हो रहे हं; इस लिय भागवत धर्मको नौं जानते ओर प्रह्लाद जनक आदि सौधे साधु हं, इनको भगवान्‌के सिवाय ओर कोई दूसरा आधार ही नही, इसलिये भागवत-धमं न जाननेको 


यमराज अयने दूतोसे कहे थे । 


अ० दे 
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वरन वह शुक्तिका भी भराप्त हो गया॥२४॥यदि कहो किं भगवत्‌-नामके स्मरणमाजसे दी जो अशेष पारपोका क्षय हो जाता है, तब द्वादश 
वाधिकं प्रायश्चित्त इत्यादि क्यों हँ ! (उत्तर) इन सब स्मृतिकार महाषुरूषोंकी मति दैवी मायासे अत्यन्त मोहित हौ रदी थी, इस खयि 
इस गुप्त नामके माहात्म्यको न जानकर उन्दने द्वादश वाषिक ब्रतादि प्रायश्चित्तमान लिये है । अर्थवादसे मनोहर जो सब्‌ बेदकी विधि 
ह, उसमे ही उनका चित्त नष्ट हो गया था, इसलिये ३ स्वयं श्रद्वासहित वेदोक्त अभ्रि्टोमादि बड़े-बड़े भारी यज्ञादिक क करनेम रुगे रहते 
थे, अतः वे लोग नामके माहात्म्यको नदीं जानते थे'पूवोक्तं बारह ऋषियोंसे अतिरिक्त जो ओर स्सृतिकार थेव सब दैवी मायासे अत्यन्त 
मोदित हो रहे थे ओर पुष्पके समान जिसकी सगधि दशां दिशाओंको पित्र कर रदी है ओर चांदनीके तल्य_ जगते छिटक रही है सी 
वद्य रूप प्रमोत्तम वाणीम जडबुदि बन रहे थे ओर इस युप नामके माहात्म्यको छ भी नहीं जानते थे, अतएव द्वादश वाक 
बतादिं बड़-बडे प्रायश्चित्त बतलाये ह ओर वे स्वय आज तकं महाभारी यज्ञादिकं करमोमिं छिषटे रहते हँ ओर भगवान्‌के नामको छोटा प्राय- 


प्रायेण वेद तदिद्‌ न्‌ महाननोभ्य य १८ माययाऽछम्‌ ॥ 
$ नर्या जडीकृतमतिरमधुपुष्ितायां वैतानिके महति कमणि युज्यमानः ॥ २५ ॥ 
शित्त समञ्चते है, फिर छोटे छोगोकी श्रद्धा उनमें कैसे दो सकती दै! इसकिएडन लोगोने बड़े-बड़े परायधित्त बताकर सांसारिक पुरुषोको भम 
जारमे डाक रक्खा है! यद्यपि वाल्मीकि नारदकी कथाको वे भी भली-भांति जानते ह ओर्‌ रामनामके प्रभावका जानना तो महा कठिन 
ह, परन्तु यह जानते ई कि रामनाममोक्षदायकै,परन्तु छोटे कोगोको बड़ा प्रायश्चित्त बताते वर्यो मूर्खोका चित्त बड़ी वस्तु पर जमता 
है, वे छोटी वस्तुको बहुत तच्छ समङ्ञते है, इस छिए रामनामका जो गूढ मंत्र दै! उसकी महिमा मूखोकि सामने प्रकट नहीं करते किदो अक्षरों 
पर उनकी श्रद्धा न होगी!हस कारण उन शुनि कोगोनि बड़-बड़ प्रायश्चित्त बताये है ओौर यह भी समञ्ा किजो सभी मवष्य नामके माहात्म्यको 
जान ठगे तो जीवन शुक्त हो जारयेगे जैसे जो अमृत सीवनीको नहीं पहचानते तो वे वैय रोगीके रोग शांतिके सिये सोढ) मिष, जीरा, इखायची 
हीग, पोदीनाःसुहागा ओर सेधा नमकका चूण बता देते है अथवा निम्बादिके चूर्णं बताते ह । प्रथम तो सजीवनीका जानना कठिन 
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ओर जिन्होंने जान रखी है वे असूर्य सम्चकर किसीको देते नहीं । जसे मृगराज सिंह अपने वशम हो तो चतुर क 
श्वान गीदड़ हरिणादिकं छोटे-छोटे जन्तुओंपर उसको न छोड । वैसे दी तुच्छ पापकी निवृत्तिके ल्य सवानन्ददायक प । १ ध 
का उपयोग कृरना टीकं नही, क्योकि किथचिन्मा्रपापके खयि रेसे अमूस्य रतन रामनामसे प्रायश्चित्त कृरनां टीक नई» ईस चा 
पर एकं दर्टातं है ॥२॥ हे वत्सगण ! जैसे इदधिमान्‌ मचुष्य यद सब विचार करके भगवान्‌ अनन्तम सम्पण अतःकरणसे भक्तियोगका 
एवं विभ्य सुधियो मगवलयनन्ते सर्वात्मना विद्धते खट भावयोगय्‌ ॥ ते मे न दण्डमर्हन्यथ यद्यमीषां स्या- 
त्पात॒कं तदपि 1 ॥ २६ ॥ ते देवसिदपरिगीत्पवित्रगाथा ये साधवः समदृशो मगवल्पपन्नाः ॥ 
तान्नोपसीदत हरेगदयाऽभियप्ताननेषां वयं न च वयः प्रमवामदण्डे ॥ २७ ॥ 
विधान कसते है, वे कभी हमारे दण्डको प्राप्त होनेके योग्य नीं है उनम पाप दो दी नदीं सकता, यदि कदाचित्‌ हो भी जाय तो भग्‌ 
वानूके नाम कीर्तन करनेसे ततक्षण उस पापका नाश दौ जाता १ ॥ २६ ॥ इस समय त॒म सब हमारी आज्ञा ६ वचन सुनकृर मनमें 
स्मरण रखो कि जो साश्च नारायणकी शरण है सवै समदर्शी ईै'देवता ओर सिद्धं रोग जिनकी पवित कथाओंको रात-दिन वर्णन किया 
कृरते है एेसे साधुओंके निकट तुम रोग कभी मत जाना, क्योकि उनके निकट भगवान्‌ की गदा सदा सव भ्रकारसे रक्षा किया सवे प्रकारसे रक्षा किया करती 


भार षर 
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१. दृष्टांत-एक मुनौश्वर तप कर रहे थे । इतनेमे कोई ( कोद ) उनको रणम आया ओर कहा कि, है दीनदयाल ! मेरे कुष्ठका आप कुछ उपाय वताइये । परंतु वह्‌ तो ध्यानम ये कुछ उन्होने न सुना, उसने फिर कहा, फिर मृननं 
न सुना, फिर उसने तीसरी वार कटा, फिर मुनिने ध्यान न किया, जब फिर वह्‌ चौय वार कहुनेको हुआ, तव मुनिके चेलेने अपने मनम विचारा कि जो इसके गंभौर शब्दसे गुरुजोको समाधि छूट गयौ तो मेरे ऽ ऊपर बड़ा भारी क्रोध करेग 
इसलिये उसने भय मान कुष्ठोसे कहा किं तीन वार रामका नाम के 1 तेरा कुष्ठ सव जाता रहेगा ओौर शरीर शुद्ध हो जायगा । उसने जो तोन वार राम राम कहा तो सव कुष्ठ जाता रहा ओर शरीर कुंदनके समान लाल हो गथा । 
मनीदवर जब समाधिसे जागे तो चेलेको ओरसे मुंह फेर किया ओर न बके । तब तो चेलेने अपने मनम बड़ दुःख माना ओर मनमे कहने लग कि एसा मुद्लसे क्या अपराध हुभआ जो गुर्जौ क्रोधित हो गये ? फिर चरणो शिर क्षुका 
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विनतो कर बोला कि हे स्वामिन्‌ ! मुञ्च दीनसे एसा क्या अपराव हुमा जो मेरौ ओरसे आपने मुख फेर लिया ? कपा करके मु्षसे किय, जो मेरे मनका संदेह जाय, तव॒ मुनि बोले कि अरे मूल ! तने रामनामको महिमाको कुछ न 
जाना, (निस राम नामके एकबार कहनेसे करोड़ों कुष्ठो अच्छे हो सक्ते हं एसे रामनामक्ो तीन वार कहलाकर एक ष्ठो तुने अच्छा किया, तूने रामनामके प्रभाधको तुच्छ समक्षा ? अच्छा अब जो किया सो किया, फिर कमी एला मत 
करन \ रामनाम महिमाको क्लेष, छारदा ओर ब्रह्मा तया नारद भो नहीं जानते । 


~~~ 
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|| करो ॥ २८॥ ओर जिनकी जीभ कभी भगवाचका ण वणन या नाम उच्चारण नदीं करती ओर्‌ जिनका मस्तक कभी भगवान्‌के चरण 
कमलम नहीं छका, जिन्होने एकवार भी नारायणका ब्रत नदीं किया, उन्दीं सब आसक्त पुर्षोंको हमारे निकट लाना ॥ २९॥ धर्मश ||# 





ह, इसछियि उनको दण्ड देने छियि दमारी कया सामथ्यं दै ! काल भी उनका कछ नदीं कर सकता ॥२७॥ परंतु जो अपने धर्मक || 
है जो कि निष्किचन परम ईसोके संगसे दीन हो सदा उनकी निदा किया करते ह उन्‌ सुङन्दके पादारर्विदमकरन्दका रस पान्‌ करनेमे | 
विख नरकके माग स्वरूप जो अपने ध्मका शून्य गृह है उसमे दी त॒ष्णा बांधे रहते ह, उन लोगोको हमारे निकट बेखटके ले आया || 





अपने दरतोको इस प्रकार आज्ञा करके फिर भगवानूसे अपना अपराष क्षमा कराने रुगे की बोले-किं द नाथ । इस सुम्‌ हमारे पुरुष | 
तानानयध्वमसतो विखान्ुङन्दपादारविन्द्मकरन्दरसादजल्तम्र. ॥ निष्किचनैः परम्हसूकुरेरसजञेव्॑ाद्‌ शदे || 
निश्यवत्मनि बदतृष्णानू ॥२८॥ जिह्वा न वक्ति म॒गवद््णनामधेयं चेतश्च स्मरति तचरणारविन्दय्‌ ॥ ङष्णायनो 
नमति यच्छिर एकदाऽपि तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुङत्यान्‌ ॥२९॥ तत्षम्यतां च मगवान्पहषः पुरुणो नारायणः 
स्वप्षर्यदसत्कृतं न"सवानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिगेरीयसि नमः रुषाय मम्ने॥३ शाश्रीड्यक उवाच 
तस्मातसंकी्ैनं विष्णोर्जगन्मङ्गरमंहसाम्‌॥ महतामपि कौरव्य विद्धयैकान्तिकनिष्कृतिम्‌ ॥ २9 ॥ श्ण्वतां गरणतां 
वीयोष्युद्यामानि हरेः ॥ यथा सुनातया भक्त्या शद्येन्नातमा त्रतादिभिः ॥ ६२ ॥ कृष्णाङघिपदममधलिण न एन 
विंघष्टमायायणेषु समते इजिनावहेषु।अन्यस्तु कामहत आत्मरनप्रमाष्टमीदेत कमं यत एव रनः एनः स्यात्‌॥३२॥ 
जो अन्याय कमं कर आये हँ ओर आपके भक्तोंका तिरस्कार किया रै, हे एराण-पुरुष भगवान्‌ आप इस अपराधको क्षमा करं । इम || 
लोग तो आपके दी बनाये रै, हम मादात्म्यको न जानकर अपराध करके हाथ जोड र है, इसलिये हमारा अपराध क्षमा किया जाय || 
॥ ३० ॥ इतनी कथा सुनाकर श्रीशकेदेवजी राजा परीक्षितसे बोट कि हे कौरव १ भगवान्‌ विष्णजीका नामकीतेन्‌ करना जगत्‌का मंगल ||४ 
खूप दै, निश्चय जान्‌ छो किं इस नामके संकीर्तनसे बड़-बड़े पाप विनष्ट दो जाते ह ॥२१॥ हे राजन्‌ ! भगवाय्‌ हरिके उद्यम वीयं प्राकमके |# 
बार-बार श्रवण करने ओर कहनेवारे पुर््षोका चित्त उत्पन्न हई भक्ति द्वारा जिस प्रकार शुद्ध होता है वैसे बतादिकोसे शुद्ध |# 


शि 





नदीं हो सकता इसर्यि जो पुरुष भगवान्के च्रणार्विदका स्वाद एकवार प्राप्त कर केता है उसकी पापाचारमें फिर रति गती 


परन्तु इस स्वादसे जो पुरुष वंचित है, वे कामसे हत हो अपने पापसे छुटकारा पानेके छियि प्रायश्िचत्त शूष उस्‌ कम 
| चेष्ठा करते है जिससे फिर पाप उत्पतन होता है ॥३२॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! यमके दूत अपने स्वामी यमराजके शुखसे भगवत्‌ नामका 
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इत्थ स्वमृतुगदितं भगवन्मदितव संत्य विस्मितधियो यमककिरास्ते ॥ नाच्यताश्रयजनं प्रति शमाना द्र 
च विभ्यति ततः प्रभति स्म शनन्‌॥२५७॥इतिहासमिम गय भगवान्छुम्भसंभवः ॥ कथयामास मलय आसीनो हरि 
मच॑यन्‌॥३५।इति श्रीभागवते महाएरणे षष्ठस्कन्ध अजामिकोपाण्याने यमेन स्वमटान्‌ प्रति भगवद्धक्तिनाममाहात्म्य्‌- 
वर्णनं नाम्‌ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ राजोवाच देवासुरदणां सर्गो नागानां सृगपक्षिणाम्‌ ॥ सामासिकस्त्वया प्रोक्तो 
यस्तु स्वा्य॑थुवेऽन्ते॥१॥तस्थेव व्यासमिच्छामि ज्ञातं ते मगवन्यथा ॥ अवुसग यया शक्त्या ससज मगवान्परः ॥२॥ 
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स्कन्धे भाषाटीकायां अजामिोपाख्याने स्वभटान्प्रति यमेन्‌ भगवत्राममाहात्म्यवणन्‌ नाम तीयोऽध्यायः ॥३॥ दोहा-चोधेमादिं प्रजान 
हित, तपे दक्ष परतीन । हंस द्य स्तोचसे, हरि-आराधन कीन ॥ राजा परीक्षित्‌ बोरे कि ३ ब्रह्मन्‌ ! स्वायम्भुव मन्वन्तरम्‌ सुर, असरः 
नर, नागः मृग ओर पक्षी इत्यादि सृष्टिकी कथा आपने जो सुक्षेपसे प्रथम ( तीसरे स्कंधे ) कदी है ॥१॥ अब उसकृो दी विस्तारसे हम 
आपके शुखसे सुनना चाहते रै ओर परम पुरूष भगवान्‌ ब्रह्माजीने प्रत्येक सर्गम जिस शक्तिके द्वारा जिस प्रकारकी सृष्टि रची है उस 











* ठुमरी--हरे राम कह ह्रे राम कहा, राम राम कहो हरे हरे ॥1 ठेर मोन वराह हुरो कच्छप, रामचंद्र अवतार धरे । परशुराम नरसिंह कृश्ण बल, सनकादिक चारों विचरे ॥\१॥। नरनारायण यज्ञ पुरुष हं, कपिलदेव 
हयग्रोव तरे 1 दन्तात्रेय ऋषम मन्वंतर, पुथ्‌ मोहिनी अति सुधरे 11 २ 1। नारद वामन हंस व्यास प्रभु, बौद्ध होयकर ज्ञान करे । कल्की कलियुग अंतमाहि भये, यह्‌ चौबीसों रूप धरे ॥ ३॥ रगनायजौ जगत्नायजी, पुरो ह।रका- 
नाथ बरे । गोवद्धंनके नाथ नाय जग, बद्रीनाथ नरनाथ खरे 1 11 ४ ।। जगदीदवर स्वामी, सवंश्वर सव ठोर सरे । कमलनयन कमखापति केदाच कंसकेशिकर काल करे ॥। ५। मनमोहन मयुरामन मज्जन, मन्मय मुरली मुकुट 
धरे \\ ६।१३६१। ¢ 
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लिये वारंवार भगवान्‌ हरिके चरणारविन्दोकी पूजा करते-कसते यह गुप्त इतिहास कृहा था ॐ ॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठ- ||# 
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माहात्म्य भ्रवण करके विस्मित्‌ चित्त इए ! उस ५ नारायणके भक्तको देखते दी'“अरे यह पुरुष हम्‌ रोरगोका नाश कर्‌ देगा ` एषा || 
आशंका कसते उसकी ओरको देखते हृए उत है ॥ ३४ ॥ हे कौरव ! महष अगस्त्यजीने मल्याचरुपर बैटकर भागवतम विश्वास होन | 
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शृ्ति सदित ओर जो पीछे सृष्टि रची गयी उसके सुननेकी हमारी अभिलाषा है ॥२॥ इतनी कथा. कंहनेके उपरान्त पुराणवक्ता सूतजी 
शौनकादि सुनिगणोसे बोरे-कि हे ऋषिवर्वगं ! महायोगी, भ्यास पूत श्री शुकदेवजी राजा प्रीक्ित्की इसभारथनासे प्रसन्न इए ओर्‌ आनन्द 
प्रकट करके कटने लगे ॥ ३ ॥ श्रीशुदेवजी बोरे-कि हे राजन्‌ । प्राचीनवारैके पु दश प्रचेता ओने सञुदरके भीतरसे निक्कर देखा किं 
पृथ्वीमडक विविध क्ष कताओंसे युक्त हो रहा दै। ह ङर्वेशावतंस ! पृक्ष रतादिकोंसे इस प्रकार पृथ्वीके छा जानेका कारण यह हे किं 
नारद्जीके उपदेशसे भरवेताोगोनि गिबरृत्तिमागं अवलम्बन करछिया, जिससे फं उन राजाके प्रथ्वीपर खेती इत्यादि नदीं हई ॥४॥ तप 
स्याके केसे प्रचेतारोगोको 4 उत्पन्न हआ था।उस्‌ पृथ्वी इस प्रकार ता वृक्षादिकोसे छायी इहं देख वे रोग बृक्षोके उप्र महा- 
सरत उवाच ॥ इति संग्रहनमाकण्यं राज्षैबौदरय॒णिः ॥ प्रतिनन्य महायोगी क व 
श्रीक उवाच ॥ यद्‌ प्रचेतसः एवा दश प्राचीनवर्हिषः ॥ अन्तस्समुद्रादन्मग्रा दद््गी दुमेय॑ताय्‌ ष्‌॥ ५१ ४॥ दमम 
छध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः ॥ मुखतो वायुमग्नि च सघज॒स्तहिधक्षया ॥ ५॥ ताभ्यां तालपः 
ठुभ्य कुरूदह ॥ राजोवाच महान्सोमो मन्यु प्ररामयन्निव ॥ ६ ॥ मा द्ूमेभ्यो महामागा दीनेभ्यो द्रोग्धुमर्हथ ॥ 
विवधंयिषबो विय प्रनानां पतयः स्मरताः ॥ ७ ॥ अही प्रनापतिपति्भंगवान्हरिरव्ययः ॥ वनस्पतीनोषधीश्च 
; ॥ ८ ॥ ं 
कृपित हए ओर इन्‌ सबको भस्म करके नि करनेके किये तत्क्षण उन रोगोने अपने शलसे वायुओर अग्नि उतपन्न की ॥ < ॥ दे कुरु 
श्रष्ठ । जब वायु ओर अग्ने वृक्ष भस्म होने रगे तव बृक्ादिकोके राजा भगवान्‌ चन्द्रमा प्रचेता लोगोका कोप शांत करनेकी कामना 
कर उनसे बोरे ॥ ६ ॥ हे महाभाग ! पृक्ष अतिदीन है, इनपर द्रोह करना आपको उचित नदी, क्योकि आप तो प्रजापति हो,हसलियि 
विशेषरूपसे, प्रजाके बद़ानेकी तुम लोग इच्छा कृरने वारे हो । इन वृक्षको इस भकार निभूक करना आपके स्यि अति अयोग्य बात ह 
॥७॥ हे वत्सगण । प्रजापतियोके पति सर्वान्तयांमी भगवानने प्रथ्वीके वृक्ष व ओषधियोको भक्ष्य ओर अत्नको उत्पन्न किया रै ॥ ८ ॥ 
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इसि अचर पदाथ चर पुरूपोके खाद्य ह अपद पदार्थ पादचारियोके भक्षय ह हस्तरदित शाणी रहस्तयक्त पराणियोके भोजन ओर 
चौपाये जन्तु पाये जन्तुओंके आहार इए ई । अतःउन मश, भोज्य इत्यादिको भस्म करके निभरु करना प्रनापतिरोगोको उचित नहीं 
है ॥ ९॥ हे पाप्रहित वत्सगण ! तुम लोगोके पिता देवदेव प्राचीनवदिजीने तम॒लोगोको मजा उत्पन्न कएनेकी आज्ञा दी है ओर इन 
वृक्षसे प्रजाकी जीविका होती ई, ओर फिर भला इन वृक्षोको त॒म कैसे भस्म करना चाहते हो ! ॥१०॥ आप लोग शान्त हो ओर साधर 
फुरु जिस मार्गपर चरते है, उसीप्र तुम भी चको । ओर यह महाकोप जो तुमको उत्पन्न हआ ह उसको त्याग दो । हे वत्सगण ! हम 
अनं चराणामचरा ह्यपदः पादचारिणाम्‌ ॥ अहस्ता हस्तयुक्तानां ० च चतुष्पदः ॥ ९ ॥ यूयं च पित्रा 
ऽन्वादिष्ट देवदेवेन चानघाः ॥ प्रनासगाय हि कथं रक्षा ॥ १० ॥ आतिष्ठत सतां मा कोपं यच्छत 
शित । पित्रा पितामहेनापि जष्टं वः प्रपितामहः ॥ 9१॥ तोकानां पितरौ वन्धुरैशः पम्‌ क्ियाः पतिः ॥ प्तिः 
प्रनानां भिक्चणां ग्ज्ञानां बुधः य॒हत्‌ ॥१२॥ अन्तर्द्दषु भूतानामात्माऽस्ते हरिरीश्वरः ॥ स्वै तदिष्ण्यमीषध्वमेवं 
‰| वस्तोषितो ह्यसौ ॥ १३ ॥ 
४|| तुमसे जिस मागैका अवलम्बन करनेको कहते है, उस मागैका सेवन करो, क्योकि तुम्हारे पिता, पितामह ओर प्रपितामह जिस मार्गका 
|| सेवन करते आये है ओर इलमें आजतक ेसा काम किसीने नहीं किया ॥ ११ ॥ ओर विचार कृरके देखो किं जिस भरकारसे बारकोके 
‰|| पिता माता ही रक्षक है! आंखोके परक दी रक्षक है, शियोके पति दी रशक है भिश्चुकोके स्थ दी रक्षक ह अज्ञानिर्योके ज्ञानी दी ज्ञान 
| दायक है, वैसे ही प्रजाके प्रजापति लोग रक्षक ह तुमरोग प्रजापति हो इसलिये प्रजाकी जीविकाका नष्ट करना तुम्दं किसी प्रकार 
उचित नदीं है ॥ १२ ॥ ओर सब भूरतोके भीतर आत्मस्वङूप परमेश्वर भगवान्‌ वतेमान रहते है, इसख्यि सब जीवोमें भगवान्‌ इरिका 










१. शंका-चन््रमाने प्रचेताके पुत्रोसि कहा फि मन्‌ ष्यका आहार पञ है, यह बड़े आऽइचर्यकौ बात है ? 
€ उत्तर-द्विपदानां चतुष्पदः-इस इलोकका अथं चनदरमाने चतुष्पद अर्यात्‌ घार पदवाऊे पशुको नहं कहा । यहां एसा अयं किया हैचार प्रकारके भोजन ह! भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य, इन चार प्रकारके भोजनोफो चतुष्यद कहा । 
नह चार प्रकररके स्वाद हे; वे हो पुरोत प्रसन्न करनेवाले आहार हे, यही बात विचारकर कहौ है" कु चतुष्पद ( चार पांववाले पु ) को चन्द्रमाने नहीं कहा । 
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स्थान समञ्लना चाहिये । इस प्रकार करनेसे दी तम लोग भगवान्‌को सन्तोष करा सकोगे ॥ १३ ॥ हे वत्सछगण ! जो पुष आत्मस्वरूप 
आकाशसे अकस्मात्‌ उत्पन्न इए महातीव्र कोधको ब्रहज्ञानसे जीत छेता है, उसने मानो सब दी शणोकी जीत लिया ॥ १४ ॥ इसखिये 
क अब इन दीन-दीन वरकषोको मत जलाओ जो जल गये वे जल गये, बचे हुए इन सब वृक्षोको रहने दो, तम्हारा भगल हो । इन सब 
ृक्षोने एकं कन्याका प्रतिपाखन कर रखा है, तुमको वही कन्या दान करते है यह कन्या अतिश्रेष्ठ है, तम पाणिग्रहण करके इसको 
अपनी पत्नी बनाओ ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! चन्द्रमाने इस प्रकार समद्चा-बुञ्चाकर आप दी उद्योगी हो प्रम्लोचा अप्सराकी वहं कन्या प्रचेता 
युः समुततितं देह आकारान्मन्युुल्बणम्‌ ॥ आत्मजिज्ञासया यच्छेस शणानतिवतेते ॥ १४॥ अट्‌ द्यम 
निः खिलानां शिवमस्तु वः ॥ वाष्ष देषा षर्‌ कन्या  पत्नीले प्रतिाताम्‌ ॥ १९५ ॥ इत्यामन्त्य वरारोहा कन्याः 
माप्सरसीं चप ॥ सोमो गजा ययो दत्त्वा ते धर्मेणोपयेमिरे ॥१६॥ तेभ्यस्तस्यां समभवदक्षः प्राचेतसः किल ॥ यस्य 
प्रनाविसगण लोका आप्ूरिताब्रयः ॥ 9७ ॥ यथा ससर्ज भूतानि दक्षो इदिठबत्सलः ॥ रेतसा मनसा चेव तन्म- 
मावहितः शण ॥१८॥ मनसेवा्नतप्व प्रजापतिरिमाः प्रनाः ॥ देषाघुरमवष्यादीन्नमस्स्थल्जलोकसः ॥ १९॥ तम 
खेहितमालोक्य प्रनासगे प्रनापतिः ॥ विन्ध्यपादालुप्रज्य सोऽचरहष्क्रं तपः ॥ २०॥ 
लो्गोको दे दी । उन ठोगोने भी धमं सहित उसका पाणिग्रहण किया ॥१६॥ उस कन्याके गर्भम प्रचेताओंसे दक्षपरजापति उत्पन्न हए! 
जिनकी उत्पन्न की रं प्रनासमहसे तीनों रोकं परिप्रणं॒हो गये ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! वह दक्ष अपनी बेरियोको बहुत प्यार कंसे थे। 
उन्होने जिस प्रकार शुक ओर मनक द्रारा सब भूतोंकी सृष्टि उत्पत्रकी, अब सावधान होकर यह सब वृत्तांतं तम हमसे सनो ॥ १८॥ 
हे कौरव भ्रष्ठ ! प्रजापति दक्षने प्रथम सुर, असर, मलुष्य इत्यादि आकाशचारी, भूमिचारी ओर जल्चारी सब प्रजाओंको मनसे उत्प्र 
किया ॥ 9९ ॥ परन्तु इम प्रजाकी सृष्टि किसी प्रकारसे भी नदीं बद, यह देखकर दक्षभरजापतिने सेन्यास धर्मं ग्रहण कर विभ्याचरके 
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करवा एक छट पवतपर्‌ जाकर अति कर तपसया कूल आराम की ॥ २०॥ उस पै निकट दी अभम नामक ए पा 
| 4 413 
६ व्य कोणकी ह॒ पवत था।उ 9 
स छौ 4 म भष स्तो पदृकर भगवान्‌ अधोक्षजकी स्त॒ति करने लगे । हे राजन्‌ ! 61 हरि इ. 
रसे जापति दृक्षके ऊपर परसत्न ए वह हम तुमसे कहते रै, तम स॒नो॥२२॥ उस्‌ द॑सण्द्य स्तोचसे अरजाप्ति दक्षजीने इस यक गोम 
थी किं उनकी चिर शक्ति सत्य है,डस ख्य वह जीव ओर माया दोनोके नियम कपरन्तु इस प्रकार होनेसे भी जिन समस्त र यण 
तनाघमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम्‌ ॥ उपस्पर्याचसवनं तपसाऽतोषयद्धरिम्‌॥२१।अस्तौषीदं सशयन मधो 
्षनम्‌ ॥ तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातष्य्तो , हरिः ॥२२॥ प्रनापतिवाच ॥ नमः परायावितथालुभूतये युणत्रया 
मासनिमित्तवन्धवे ॥ अदृष्टधाम्ने यणतत्तवबुद्धिमिनिरृत्तमानाय दध्‌ स्वययुषे ॥ २२॥ न यस्य सख्यं रषोजेति 
सख्युः सखा वसन्‌ संवसतः परस्मिन्‌ ॥ एणो यथा श्णिनो व्यक्तरटस्ततस्मे महेशाय नमस्करोमि ॥२४॥ देदोऽस- 
बोऽ्षा मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत्‌ ॥ सर पमान्धेद्‌ याश्च तजनो न वेद्‌ सजञमनन्तमीडे ॥२५॥ 
ही तच्ु्ि ह, वह उनका स्वरूप नहीं देखं सकते, योक उनका परिमाण ओर सीमानदी है ओर वह स्वय काश पाते दै इसी कारण || 
सिद्रहूप है पसे सर्वोत्तम देवको वारंवार नमस्कार करता द ॥२३॥ शण अथीत्‌ विषय जिस प्रकार णीके अथीत्‌द्रियादि विषयक 
स अर्त्‌ प्रकाशत्वको नही जानता वैते ही सस्य 1 भी इस वेदरूप परमे वास॒ करके इस स्थाममे बास करनेवाले जो सखा है 
उनके इद्रिय परवतंकत्वादिषूप सख्यको नदीं जान सकते, क्योकि उस जीवकी दि प्रप दी रधी रहती दै, रेसे महादेशव्यवान्‌ ^ 
| पै नमस्कार करता द।॥२४॥अहो ! देह भाणः इद्रियो, अत्‌'करण, पचभूत, पचृतन्मा्ा यह सब्‌ आत्माको, अथात्‌ अपने स्वरूपको । 
इद्रियवे तथा इन दोनोमे श्रेष्ठ देवतावगंको नदीं जान सकते, यद्यपि पुष अथात्‌ जीव इन तीनके मूलभूत समस्त यणोको जानता है, ध 
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भी यह एसे ज्ञात होकर भी सर्वज्ञ भगवान्को नहीं जान सकते । एेते अनत भगवनकी मैं स्त॒ति करता द॥२८५।जिनके द्वारा नाम रूपका 
निखूपण रोता हवई मनकी दष्िस्मृतिःपिनाशके हेत जब उपराम अ्थीत्‌ समाधिको प्राप्त टो जाते हैःस समय केवल स्वरूप ज्ञानसे जो || 
| 





पतीत होते ई उन शद्ध ईैसको हम नमस्कार करते है, उनके प्रतीत होनेका स्थान भी अतिशय पवि दै ॥ २६॥ जो भरकृति पुरुष्‌ महत्‌ | 
‰ || अकार ओर पचतन्मा्ा हन नव ओर तीन यण ओर षोडश विकार स्वरूप अपनी शक्तिके द्वारा दयके मध्यमे निश्चल हो रहे है ओर | 
जो रोग यज्ञ करनेवाले पदर सामिधेनी मं प्रकाशित होते है, इसख्यि अलौकिक अभिक समान अतिशय गूढ होनेके कारण विवेकी ||‰ 
द| पुरुष ञद्धिसे विचार पूषैकं खींचकर जिनका ध्यान करते है ॥२७॥ वह॒ परमात्मा इमपर प्रसत्र रो जो ईश्वर सबसे बड़ा है'जिनके अनत ||| 
यदोपरामो मनसो नामरूपरूपस्य्‌ टषटस्छतिसंप्रमोषात्‌ ॥ य दयते केवख्या संस्थया हसाय तस्मे शचिसदयने || 
नमः॥२६॥ मनीषिणोऽन्तहदि संनिविरितं स्वराक्तिभिरनवमिश्च वद्धिः ॥ बहि यथा दारुणि पाद्य्‌ मनी- || 
धया निष्कपिति गम्‌ ॥ २७॥ स वै ममारोषविरोषमायानिषधनिरवाणयुलावुभूतिः ॥ स सवनामा स च विश्वरूपः 
प्रीदतामनिरक्तातमशाक्तिः ॥ २८॥ यदाश्निशतं वचसा निरूपितं धियाऽ्षभिवौ मनसा बत्‌ यस्य ॥ मा भत 
रूपं शणरूपददितं स वै शणारपायविसगैरक्षणः ॥ २९॥ यस्मिन्यतो येन च यस्य यस्मे ययो यथा कुरूते कायते 
च ॥ परावरेषां परमं प्राक्प्रसिद्धं तदत्रह्म तद्वतुरलन्यदेकस््‌ ॥ ३० ॥ ५ ४ 
विशेषण दँ ओर जिनके मोक्ष सुखका अनुभव मायाके द्रारा नष्ट नहीं रोताऽवही भगवान्‌ स्व नामधारी ईश्वर ओर विश्वरूप हैजिनकी ||# 
आत्मीय शक्तिका कोई वर्णन नहीं कर सकता है वे परमात्मा मेरे उपर प्रसन्न हो॥२८॥अह ! जो स्वयं प्रकाश दै, इसरिये वचनसे कट्‌- || 
नेमे नदीं आता दै, इद्िके द्वारा जिनका व्यवहार होता दै, इन्द्ियोसे जो निपित होता दै, मनके दवारा जो सर्पत दीता है ओर्‌ ये || 
सम्पूणं भी जिसका स्वप नदीं हो सकते,कयोकिं यह सब पदार्थ यणो बदृते ईैःवह परमात्मा इन सबसे अलग है,क्योकि पे सब गुणोकी ||| 
उत्पत्ति ओर प्रल्यसे अलग दृष्टि आते ई ॥ २९ ॥ जिस अधिकरणे जिस अपादानसे, जिस कारणसे जिसके सम्धरदानको जिस कम॑को || 
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ओर जिस करके जिस प्रकारे जोक कृत अथवा कारित होता वही सवका ब हैवही सबका कारण हैभरयोकि वह सवके आगे अपने 
आपसे दी सिदध हो रह है, वह पर ओर अपर सबका ही प्रम कारण दे। ओर विजातीय शून्य दै ॥ ३० ॥ जिनकी शक्षिवाद विवादं करनं 

वाले वादियोके विवाद संवादकी भूमि दै । ओर बह्म दी अपनी-अपनी सब कहते है, जवं सब पदारथमि ब्र्मका ही स्वरूप है ओर सब पदाः || 
्थोका कारण दै, फिर मीमांसकं रोग परस्पर क्यो वाद्विवाद कृरते दँ ! कोई कइत है, यइ जगत्‌ सदा एसे दी चखा आता हैओर यई जगत्‌ 
न कभी उत्पतन होता है न कभी नष्ट होता है ओर विवादी रोग लोकम अनेक-अनेक प्रकारके वाद-विवाद किया कसते है ओर मोह-ममता 
जो ब्ह्माकी माया है उस अविद्या आदिकी शक्तियोसे मोदित हो चित्तम भांति भांतिके संकल्प विकल्प उठतेरहते हँ ओर कहतेरै कि ब्रह्मं 
स्वरूपम इनर्मेका कोई पदाथ भी नही, वह पर्न परमात्मा तो सबसे बिलग है ओर ब्रह्मवादी रोग मीमांसा करके उनको समञ्चाते भी दै, 


यच्छक्तयो वदतां वादिनां षे विवादसंबादुवो भवन्ति ॥ कुर्वन्ति चैषां सुहरतममोह तस्मे नमोऽनन्तद्णाय 

भरम्ते ॥ २१ ॥ अस्तीति नास्तीति च वस्तनिष्ठयो रेक्ययोभिन्नविर्दधमयोः अवेक्षितं किचन योगसरँल्ययोः 

सम॑ परं हयवकरूटं खहत्तत्‌ ॥ ३२ ॥ 
परंतु तो भी वे सब अपनी-अपनी ही गीत गते रहते हँ । जिसकी एेसी अद्भत माया है'उस अनेतुणहूप भूमा भगवाच्को म वारंवार नम- 
स्कार करता हू ॥२१॥ कोई कहता है यह वस्तु है, कोई कहता है नहीं है, सबके मत मतान्तरोमे अंतराय है ओर परस्पर विरुद दै। अरो ! || 
जो योगशाश्चमं “ पदादि दै” कहकर जिसकी उपासना-विधि बतकाते ह ओर जो सास्यशा्मे “पदादि नहीं है" कहकर जिनकी उपास- 
नाका निषेध करते दै परस्पर विरुद उन योग ओर सांख्य शाघके दारा जो ङ भतीत होता हैव दस्त ह्मिवादंमे ओर अनिवाद्मे 
आस्पद दे, अर्थात्‌ वही .परत्रह्न है, योग ओर सांख्य शाघ्चोमं यदि कोई ““पदादि ई" ओर ` पदादि नहीं है" ेसा कृहकर विवाद | 
करनेसे इन दोरनोका धर्मं अलग अलग हो तो इन दोनोक़ विधि ओर निषेध एक वस्तु निष्ठ होनेसे उनका विषय एक दीहो गया है, जो | 
कख हो, वदी वस्तु परम कल्याणरूप है, क्योकि विधि आओौर निषेधके विषयमे नदीं है ओर विना अधिष्ठानफे पदादि कल्पना.ओौर विधिके 


१७० ०२११. .९॥। १७ ९, 
दअ 2 





११० ८१ ०१.१७. . ८०० १७ चछ ७ 
०0 4५७५९ नग 






=<> 99 


2, 
> 
3.0 [1 
>₹ 











^ क 








१ 
के 


द 2 6 0१ ११... ९३० २७ 
क अ अयो 


(क ऋ 
न> 





९, ,)। 
८ 


निषेध असंभव होनेसे बह वस्तु अनकूल अर्थात्‌ इन दोनोके उपषादकरूपमे भी सिद्ध है ॥ ३२ ॥ अहो ! जो भराकृत नाम रूप रहित 
होकर भी पादमूलके उपासनाकारी पुरूषोके निमित्त अवसरो दवारा विद्ध सत्व अनेकं अनेक रूप ओर कर्मासि अनेकं नाम रहण करते दै, 
जिनका पेश्वयं अचिन्तनीय दै,वह्‌ अनतूप परमेश्वर हमारे उपर प्रसन्न हो ॥ ३३॥ जिस प्रकार वायु पद्मादि विशेष-विेषु पदाथकी 
विरोषःविशेष गधका आश्रय कृरके अनेक गंधयक्त हो प्रकाश पाती दै ओर पृथ्ीकी रेणुका आश्रय कर काली -पीली धटी इत्यादि 
अनेकं रूपवाली हो जाती दै वैसे दी जो भगवान्‌ अर्वाचीन उपासनाके मार्गं दारा मवुष्य्‌ गणकी वासनाके असार उन-उन ही देवताः 
ओके रूपमे विविष प्रकारसे प्रकाश पाते है अर्थात्‌ जो एकं परमेश्वर दी उपासको किं वासनाके अबुसार उनकेदी इष्टदेव रूप रहो विशेष 
योध्नग्रहायै मनत गाव पादमूलमनामरूपो भगवाननन्तः ॥ नामानि रूपाणि च जन्मकम॑मि्भने स॒ म्यं परमः प्रती. 
दतु ॥३२॥ यः थेजनानां यथाशयं देहगतो विभाति ॥ यथाऽनिलः पाथिवमाश्रितो शणं स श्थरो मे 
कुरुतान्मनोरथम्‌ ॥२४॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति स्ततः संस्तुवतः स॒ तस्मन्रघमूर्षणे ॥ आविरासीकुरभरष्ठ भगवा 
न्भ्तवत्सलः ॥ ३५॥ कृतपादः सुपणीसे १ ॥ चक्रदोखासिचषुधवष्पारागदाधरः ॥ ३६ ॥ पीत- 
वासा घनदयामः प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ वन ग छसच्छरीवत्सकौस्तुभः ॥ ३७ ॥ महाकिरीटकटकः 
स्फुरन्मकरकुण्डलः ॥ काञ्च्यद्शलीयवख्यनपुराङ्गदभूषितः ॥ २८ ॥ | | 
विशेष फल प्रदान किया करते ई वही परमेश्वर हमारे मनोरथ सफल कर. ओर किसी देवतासे हमारा कुछ योजन नदीं है ॥ २४ ॥ 
 रीडकदेवजी बोले-कि हे करश्रेष्ठ ! प्रजापति दक्षने जब इस प्रकार स्तुति की तब भक्तवत्सरु भगवान्‌ने उनकं उपर सन्तुष्ट ओर भ्रसन्न हो 
उस्‌ तीम ही भरकट होकर अति चमत्कार रूपसे उनको दरशन दिया ॥३५॥ श्रीभगवान्‌ गरुढपर वेढे थ आढ विशाल बाह जा पन्त 
लंभित होरे थे, आटो हाथों शस्‌, चक, गदा, पञचधूनुष, बाण, सद्ग, पाश यह आठ आघुषं शोभायमान भे ॥२९॥ पीताम्बर पहने, श्याम 
वण॑, प्रसन्नवदन, कमलवत नेच, सर्वदा परसन्न,कण्ठसे लेकर चरणों तक वनमाला लटकाथे, दयम श्रीवत्सनिह्गगलेमे कोस्तुभमणि ञ्ललकाये 


म 


॥३७॥ मस्तक पर किरीर मुकुर सजाये कानोमे मकराकार ङण्डल लकये उन भुवनेश्वर भगवानके चरणोमें नूपुर पड़, करिमें 
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वः 
£ || किंकिणी कौँधनी इत्या भूषणम हीरे रत्न जडे, अंगी, बाजूबेद, कड़े दाथोमे शोभायमान थे ॥३८॥ इस प्रकार सजे इए पुरषोत्तम 
नामक 4 ५ ५ इए । ३ राजन्‌ ! इस प्रकार वश्नाभूषणोसे विभूषित हो श्रीभगवान्‌ अकेले नदीं प्रकट वरव 
नारद, नन्द इत्यादि पापैद ओर समस्त रोकपाल उनको चारो ओरसे घेरे खड़े थे ॥३९॥ ओर गान करते हए सिद्धचारण व गन्धर्वगण 
दोनों ओर खड़ होकर उनकी स्त॒ति कर रडे थे । हे राजन्‌ ! इस प्रकारे अति आश्वरयरूप देखकर प्रजापतिके अतःकरणमें परमानंद उत्पतन 
हुआ ॥४०॥ मनके द्वार सब पूर्णं हो गये, अतिहषित चित्त होकर भरूमिपर शिर नवाकर दंडवत्‌ प्रणाम किया पतु प्रेमके मारे कोई बात 
नैटोक्यमोहनं रूपं बिभश्रिथुवनेश्वरः ॥ ठतो नारदनन्दायेः पाषदेः सुरयुथपेः ॥ ३९ ॥ स्तूयमानोऽठगायद्धिः सिद्ध 
गन्धर्वेचारणेः॥ रूपं तन्महदाश्चय विचक्ष्यागतसाध्वस्‌ः ॥ ४० ॥ नमाम्‌ दण्डवद्भूमौ प्रहृष्टात्मा प्रनापतिः॥ न्‌ 
किंचनोचारयितुमहाकततीवरया सुदा ॥ ४१॥ अपूरितमनोदरहदिन्य इव निकरैः ॥ तं तथाप्ननते भक्तं प्रनाकामं 
प्रनापतिम्‌ ॥ चित्तज्ञः स्ैभूतानामिदमाह जनादनः ॥ ४२ ॥ श्रीमगवाठवाच ॥ प्राचेतस महाभाग संसिदस्तप्‌सा 
मवान्‌ ॥ यच्छदया मतरया मयि भाव परंगतः ॥ ४३ ॥ प्रीतोऽईं ते प्रनानाय्‌ यत्तऽस्योदुखहणं तपः ॥ म॒मेष 
कामो भूतानां यदूभूयासविभूतयः ॥ ५४॥ ब्रह्मा मवो मवन्तश्च मनवो विुधेश्वराः ॥ विभूतयो मम दयता 
भरतानां भूतिहेतवः ॥४९५॥ - ् क (न 
उनके सुखसे निकल न सकी ॥ ४१ ॥ चरनेवारी नदी जिस्‌ प्रकार जरसे भर जाती है, वैसे दी अति भारी इषैसे प्रजापतिके इद्रियोके 
दरार परिप्रणं हो गये थै, अर्थात्‌ अति भारी आनन्दम परिपणे होनेके कारण उनकी रागादि इद्रियोकी वृत्ति मानौ शन्य हौ गयी । इस 
ल्य वह वचन कहनेको समथ नहीं इए ओर पुरूषोत्तमकी केवल वंदना दी की यद्यपि उन्होने कुछ नहीं कहा तो भी स्वं भूतोके 
चित्तकी जाननेवारे श्रीभगवान्‌ने उसी भाति अपने प्रणत परमभक्त इन प्रजापति दक्षसे कदा ॥ ४२ ॥ श्रीभगवान्‌ बोरेकिंहे 
परचेताए् महाभाग दक्ष खुञ्चमे भाव सहित प्रमश्रदधा करके तुम तपसे सिद्ध हो गये ॥४३॥ हे प्रजानाथ ! तुम्हारी यह तपस्या प्रिश्वको 
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बदानेवाली दै, इससे हम तुम्हारे उपर अतिशय प्रसन्न इए ई क्योकि सव प्राणिर्योकी विभूति भलीभांति बंदे यदी कामना ह, बह तुम्हारे 
द्वारा दमारी कामना पूण हई इसख्यि इम तम्दारे ऊपर प्रम प्रसन्न हैः ३ वत्स ! त॒म सब प्रजापति, बहा, शिव मनुष्यगण ओर देवैश्वरगण 
ये सत्र हमारी व्िधरूति ओर सब प्राणियोकी उत्पत्तिके कारण दै ॥४४।४५॥हे ब्रह्मन्‌ । तप अर्थात्‌ यम-नियमादि सदित ध्यान हमारा 
हृदय है, विद्या अथोत्‌ संगमे जप हमारा शरीर ₹ै, क्रिया अथौत्‌ भावना शब्द वाच्य पृष अपार हमारा आकार है, यज्ञ दमारा 
अंग धमं है अथात्‌ यज्ञाल्ठानजनित अपूषै हमारा मन है, यज्ञ भोक्ता देवगण हमारे प्राण है ॥ ७६ ॥ दे दक्ष ! आगे केवर इमी थे 
हमारे सिवाय ङक भी बाहर भीतर नदीं था अर्थात्‌ केवर चैतन्यमा् था वह भी रंद्रिय वृत्तिसे जाना जाता है इसरिये यह जगत्‌ 
तपो मे हृदयं वरहस्तदविय्ा क्रियाऽङृतिः ॥ अङ्गानि कतवो जाता धमं आत्मासवः धराः ॥ ५६ ॥ अहभवास 
मेवा नान्यत्किचान्तरं बहिः ॥ सं्ञानमावमव्यत्त परस्मिव विश्वतः ॥ ०७ ॥ म्यनन्त्णेऽनन्ते णतो _छणविंः 
ग्रहः ॥ यदासीत्‌ एवाय स्वयंभूः समभूदजः ॥ ४८ ॥ स वै यदा महादेवो मम वीर्योपत्रहित्‌ः ॥ मनेऽखिटमिवात्माः 
नयतः सगेक्ैणि॥४९॥ अथ मेऽभिदितो देवस्तपोऽतप्यत दारणम्‌ ॥ नवं विश्वष्ठनौ युष्मान्येनादावृष्टन- 
दिः ॥५०॥ एषा पञ्चजनस्यांग दुहिता वै प्रनापतेः ॥ असिक्नी नाम पत्नी ते प्रजेश प्रत्तम्‌ ॥५१॥ मिथुन 
व्यवायधरमस्तं प्रनासर्गमिम पुनः ॥ मिधुनव्यवायधमिष्यां भूरि भावयिष्यसि ॥ &२॥ 
सैन सोति हृएके समान था ॥ ७७ ॥ उसके पीछे अनंतगुण जो हम हमसे माया दारा, णणमय विग्रह यह ब्रह्माण्ड जब प्रकाशित इंआ 
तब उस समय दी आद्यस्वयम्भू अयोनिज होकर उत्पत्र हए ॥ ४८ ॥ वह दमारे वीर्यसे वर्धित होनेके कारण सृष्टि उत्पन्न करनेको 
उदयत इए थे परतु जब कि उन्होने अपनेकोडस्‌ कार्यम असमथं समा तव हमने उनको तपस्या कएनेका उपदेश दिया जिससे किउन्दोनि 
कृठिन तपस्या की ओर उसी तपस्याके प्रभावसे नव (९) विश्व उन्होने त॒म उत्पत करनेवालको उत्पन्न किया ॥ ४९ ॥ ५० ॥ इस 
चयि ह दक्ष ! प्रसिद्ध भ्रजापति पचजनकी यह कन्या यहां पर दै, जिसका नाम असिक्नी है तम इसको अपनी श्री बनाओ 
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घरी परुषका रतिकीड़रूप जो मेथुन धम ह उसी मेथुन धर्मका आश्रय रेकर इस रूपवती ओर धर्मवती कन्यामें त॒म अनेकं भरना उत्पत्र 
करोगे॥५।५२॥ हमारी मायाके वश होक तुम्हारे पीछेकी सव परजा भी स्के साथ भेन धर्मसे पादरूपं त्यत्र होगी ओर हमारे छिये 
भट देगी॥५२॥ शरीशकदेवजी बोरे-कि हे राजन्‌ ! विश्वभावन भगवान्‌ इस प्रकार कहकर दर्शनकारी दक्षके सामने स्वपे प्राप्त हए पदार्थकी 
नाई उस स्थानम ही अन्तर्धान्‌ हो गये ॥५४॥ तब दक्षजीने यह कवित्त कहा ॥ कवित्त-राग उदे भोग भाव लागत ॒सुहावनेसे, विना 
राग एसे खगे जैसे नाग कारे हैँ । राग दी से पाग रहै तयम सदैव जीव, राग गये आवत गिलानि होत न्यारे ह ॥ राग ही से जगरीति 
टी सब सत्य जाने, राग मिटे सूञ्लत असार खेर सारे है । रागी बीतरागीके विचारमे है बड़ भेद, जैसे भटापथ कादू काको बयार है ॥ 


लत्तोधस्ताखनाः सवां मिथुनीभय मायया ॥ मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्‌॥५३॥ श्रीड्चक उवाच ॥ 
इत्युक्ता मिषतस्तस्य भगवान्विवभावन्‌ः ॥ स्वप्रोपरुब्धाथं इव तत्ेवान्तदेधे हरिः ॥ ५४ ॥ इति श्रीमागवते म 
पष्ठः दक्षोतपत्त्यादिवणंनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्यां स पाच्चनन्यां षै विष्णमायोप- 
रहितः॥ हयश्वसुज्ञानयुत पएवानननयदिथुः ॥१॥ अ्रथाधर्मशीलास्ते सवे. दाक्षायणा प ॥ पित्रा प्रोक्ताः प्रनास 
प्रतीचीं प्रययुदिशय्‌ ॥२॥ ततर नारायणस्रस्तीय सिन्धुखमुद्रयोः ॥ संगमो यत्र सुमहन्धुनिसिद्रनिंषवितम्‌ ॥ २॥ 


इति श्रीभागवते महापुराणे भाषादीकायां षष्ठस्कन्धे प्रचेतसां दक्षोत्पत्तिवर्णने नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दोहा-पचममाहीं देव ऋषि, कूट 
वचन कहे आप । दीने पुनि माङ्‌ सबःदक्षदिये तब शाष्।॥श्रीश्चकेदेवजी बोले किं प्रजापति दक्षने विष्णु भगवानकी मायामे फैसकर उस 
पचजनकी कन्या असिक्नीके गर्भम हयंश्व आदि दश पुत्र उत्पन्न किये ॥ १॥ ३ नरेन्द्र ! उन सव धुवका एकसा आचार-ग्यवहार ओर एक 
री प्रकारका स्वभाव इआ, जब प्रजापति दक्षने उसको शष्ट उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी तो बे सब पश्चिम दिशाको चङे गये ॥ २॥ 
पश्चिम दिशके उस स्थानम कि जहां सिधुनदी सथुदरके साथ भिली है, उसी स्थानम नारायणसुर नामक एक तीर्थं है वह अतिशय 


भा० षर 
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६ (= दै, बड़े-बड़े महात्मा शुनि रोग ओर सिद्ध गण सदा उसकी सेवा किया कसते दँ ॥२॥ दक्षे पुत्र हर्य॑श्वगण्‌ उसी तीर्थे पटे 
| ओर उसका जठ स्पशं करते दी उनके अन्तःकरणोका अनंत मल भलीभांति भल गया ओर परम्‌ हंस धर्मम उनकी इद्धि उदित इई ॥४॥ 
४ तथापि उनके पिताने जो उनके सृष्टिके रचनेकी आज्ञा दी थी वह सब उसी कामम लगे इए सृष्टिक उत्पत्र करनेकी काम॒नासे बड़ी घोर 
|| तपस्या करने कगे ! एक दिन देवि नारदजी उस स्थानपर होकर जा रह थे, उन्होने जाते जाते देखा कि ये सब र्यश्च पवित्र ओर शद 
होकर भी अपने पिताकी आज्ञास परजा उत्पन्न करनेके किये उदयत हो रहे है ॥८॥ इस छि देवि नारद्‌जी उनसे बोखे-कि हे हर्यश्वगण | 
तदुपस्पशनादेव विनिधतमलाशयाः ॥ धर्मे पारमस्य च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत ॥०॥ तेपिरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन 
यन्विताः ॥ प्रनाविदद्धये यततान्देवपिस्तान्ददद ह ॥ ५॥ उवाच चाथ दयश्वाः कथं संक्ष्य वै प्रनाः ॥ अर- 
वन्त धुवो यूयं बालिशा बत पाकाः ॥ ६ ॥ तथेकपुरषं रा बिं चादृष्टनिर्गमम्‌ ॥ बहरूपां लियं चापि पमां 
एु्चलीपतिष्‌ ॥ ७ ॥ नदीष्ठभयतोवाहां पचचपच्चाद्ुतं शटहम्‌ ॥ कचि चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमि ॥८॥ 
कथं स्पितरादेदामविदासो विपश्चितः ॥ अबुरूपमविज्ञाय्‌ अहो सग करिष्यथ ॥ ९॥ | 
त॒म लोग बालक हो, केसे खेदकी बात ह कि तुम सब्‌ सृष्टि उत्पन्न करनेके छिये तपस्या करते हो यह बड़ी मूर्खता है। भला इस पृथ्वीका 
अंत विना जाने त॒म किस भ्रकारसे सृष्टि उत्पन्न करोगे ॥ & ॥ जहां अकेला दी पुरूष रै, वह राज्य ओौर जिससे कभी किसीको 
निकलते न देखा जाय वह बिल्‌ ओर जिनके बहुत्‌ शूप हों वह घ्री ओर जो पुश्चली खीका पति हो वह पुरूष ॥७॥ ओर वह नदी जो दोनों 
ओरको बहती दै ओर वह ग्रह जो पच्चीस(२«)पदार्थोसे अति अद्भत दै ओर उसमेका दी उह चित्र-विचित्र ध्वनि युक्त दंस जो कठिन-कटिन 
शब्दस ओर वच्रसे बना है, स्वतन्ध ओर अपने आप पूृमता र एेसा तीक्ष्ण चकर ॥ ८॥ इन सबको विना जाने त॒म किस भरकारसे सृष्टि 


१. अंका-टर्यङ्व जो दक्षके पुत्र है, वे सब भाई मिलकर सृष्टि रचनेके लिये तपस्या करने लगे तब उन सबको नारदजौने सृष्टि वनानेके लिये निषेध फरके योग करनेको षयो आज्ञा दौ ? सृष्टिके उत्यक्न होनेभें नारदजीकी 
क्याहानियी? 

उत्तर-दक्षके पु्रोकी इच्छा सृष्टिक रचनेको नहं यो, योग करनेकौ इच्छा थौ, परंतु पिताक आज्ञा मानकर सृष्टि रचनेके मिष तप करनेके किये गये तव्‌ नारदजीने उनके हृदयको बातको जानकर सृष्टि रचनेका निषेध किया, 
ओर योग करनेका उपदेश दिया । ¦ 
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न उत्पतन करोगे ! तम्दारे पिता सर्वज्ञ थे, उनके अरूप आज्ञा कया रै ! उसको भी भी भांतिसे पटे जान लेना केत ॥ ध ननी | 0 
| विना जाने सृष्टि उत्पन्न करनेका शीभतासे एकाएकी उपस्थित हे जाना किसी परकारसे मको दीक नहीं जचता ह नेको परसपर विचार 
| बो कि ह परीक्षित्‌ ! इर्॑श्गण इस बातको सून्‌ अपनी स्वाभाविक दधसे नारदजीके के ह कूट वचरनोका उत्तर देनेको ° दी है-कि 
| करते-करते कहने गे कि ॥ १०॥ देवष नारद्जीने दश वाक्य कहे । “विना जाने" इत्यादि जो वाक्य कहे द उनका अथ मही ८ 
| भूमि अथौत्‌ कष जीव संज्ञक यह खिगशरीर जो आत्माके बेधनका कारण है, इसलिये देवि नारदजीके इस वाकृयका य दजीने- 
| होगा किं सिग शरीरके अंत अत्‌ विनाश दशन के मोक्षके विशद असत्‌ कमं करनेसे क्या फल होगा 1॥११॥ ओर देवषि नार ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ तन्निशम्याथ हयश्वा ओत्पत्तिकमनीष्या ॥ वाचः कूटं तु देवर्ष स्वयं विमग्याधिया ॥ १० ॥ 
भः क्षं जीवसंज्ञं यदनादि निजवन्धनम्‌ ॥ अटवा स्य निवोणं  किमसतकर्ूभिभवेत्‌ ॥ ११॥ एकं पेशसो 
भगवान्स्वाश्रयः परः ॥ तमदृष्टाऽवं पसः किमसतक म॑मिर्भवेत्‌ ॥ ५ २ ॥ पुमान्नैवैति य्वा बिसी गतो यथा ॥ 
प्रत्यग्धामाऽविद इह किमसत्क्ममिभवेत्‌ ॥ १२ ॥ नानारूपाऽऽत्मनो बुद्धिः खेरिणीष एणान्विता ॥ तन्निष्ठा 
मगतस्येह किमस॒त्क ठ मंभिभैवेत्‌ ॥ 3४ ॥ है 
“जहां एकमा परुष हैव राज्य इत्यादि जो वचन के है उनका भ यह अर्थ दै कि एकृमाञ ईश्वर ही सवके साक्षी उनका 8 
ओर कोई नदीं दै,वद अपने आप ही अपने आधार है उन नित्यमुक्त ईश्रको विना जाने ओर उनम समपेण विना क वा 
क्या फर होगा १॥१२॥ ओर देवष नारदजीने- जिसमे कभी किनीको निककते न देखा जाय्‌ वद विल विना दे दा प्क 
कं हँ उनका तात्पर्यं यी है कि पुरुष जहां जाकर बिक स्वगं अर्थात्‌ पातालं गये हए परूषक समान वहसे फिर पीठेको न ॥ व ॥ 
वह्‌ प्रम ज्योतिःस्वरूप्‌ परत्रहम हैउस ब्रह्को विना जाने निरर्थक नाशवान्‌ स्वगके साधनकःनेवाठे कमक करनेसे क्या ष र] मोहकी || 
ओर देवधिजीने “जिसके बहु रूप हों वह दी" यह जो कहा इसका अर्थं यद जान पड़ता दै कि अपनी इद्धि स्वैरिणी सवके समान मोहकी || 
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। ओर रज इत्यादि अनेक शणोसे यक्त ई । जो पुरूष उस इुद्धिके अतको पराप्त नदीं होता, उसके अशान्तकमै करनेसे उसको । 
क्या फल मिरेगा 1।॥१४॥ ओर्‌ नारदजीने “भली श्चीका पति हो बह पुरुष" इत्यादि जो कडा हैइसका आशय यह्‌ हे कि इस माया 
सगके वश्‌ जिसका रेशव्यं भ्रष्ट हो गया दैइस लिय ुत्सित छीके स्वामीके समान जो उस मायाके सुख दुःखहूप गतिका पीछा करते दै! 
उस जीवको जो पुरुष नदीं जानता उसके अपिवेकसे कथि इए कमि करनेसे क्या फल होगा १ ।१५॥ ओर शुनिने-““वह नदी जो दोनों 
ओरको बहती दै" यद जो बात कदीइसका अर्थं यही दै-कि ससारमं सृष्टि ओर प्रलय करनेवाली जो माया दै, वही नदीस्वशूप है, क्योकि 
प्रय ओर सृष्टि यही दो इसके परवाह दै जो दोनों ओरको बहते है यद्यपि तपस्या ओर विया इत्यादि इस नदीके कूल अर्थात्‌ निगम 
स्थान दै तथापि निर्गमको रोकनेके लिये जो पुरुष उस नदीके तेजको विना विचारे कर्मोको करे तो उससे क्या फल दोगा ! ॥१६॥ ओर 
तत्द्श्ररितैश्वय संसरन्तं कमायैवत्‌ ॥ तद्तीखुधस्येह किमसत्कम॑मि्भवेत्‌ ॥१९५॥ खष्टयप्ययकरी मायां वेला 
कखान्तेगिताम्‌॥ मत्तस्य ताम विहस्य किमसतकरमभिभवेत्‌ ॥ १६॥ पञचविशतितच्रा नं पपोऽदु्ुतदपणम्‌ ॥ 
अध्यात्ममबुधस्येद किमपतकमैमिभैवेत्‌ ॥ १७ ॥ देशवरं शाघ्तछ्य बन्धमोक्षावदशेनम्‌ ॥ विविक्तपदमज्ञाय 
किमसत्कमसिभैवेत्‌ ॥ १८ ॥ 

देवषिने-“वह गृ जो पीस (२५) पदाथि अति अदधत दै" जो का इसका तात्य यह दै कि अंतयाभी पुरुष पच्चीस तके अति आ |# 
यैवारे श्रय हैतद कार्यकारण ओर सथातके अधिष्ठाता ई, उनको जो परुष नदीं जानता उसको मिध्या ओर्‌ सवतेजतासे किनि हष कोरि | 
कया फल होगा १।१७॥अर देवने “विचि्रकथायक्त ईस इत्यादि जो कदा इसका आशय यद दै कि ईश्वर प्रतिपादक शाम चित || 
ओर जड्रूप वस्तु विशेष रूपसे विचारी जाती है, इस रयि वह दंसस्वहप रैद॑स जेसे दूध ओर पामीको अरूग-अरग कर्‌ देता है, रेते ||# 
य॒द्‌ शा अचेतन ओर चैतन्य वस्तुको मित्न-भिन्न कर देता है, किस करम बधन ओर किंस-किस कारय॑से सि दै इसको दरशाया करता || 
, इस खि उसकी सब कथा विचित्र है । इस शाको त्याग करके अथीत्‌ न जान कके केवर दिल कमै माके करनेसे क्या फर || 
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भा | होगा {॥१८॥ ओर देवषिने-“शच्च ओर व्ादिसे बना हआ स्वयं शूमता तीक्ष्ण चक्का" जो वर्णन किया उसका अर्थं सुतीक्ष्ण काचक ४ 
व दिनाद्‌ सहार न्घ है, उस कालचक्रकी गतिको || 
॥२२॥ [|> || रवी अपने आप रात-दिन षूमता रहता है ओर यही सब ससारका सदार करता रहता है इस लिये वह स्वतन्ध है, उस का ध 







विना जाने असत्करमोके करनेसे क्या राभ होगा 1॥१९॥ ओर नारदजीने जो हमसे कहा कि-“तुम्हारे पिताकी अवप आज्ञा क्या 
उसको भलीभांति विना जाने कैसे सृष्टि उत्पन्न करोगे?” इसका तात्पर्यं यदी है कि शाच्र दी हमारा पिता है,क्योकि वह द्वितीय जन्मका 
कारण हैःनिवतैक होना ही उसकी आज्ञा हैःउस निवतैक आज्ञाको जो पुरुष नदीं जानता वह यणयुक्त भत्ति मागमे विश्वासवान्‌ हो सषि 
इत्यादि कार्यम किस भकार खग सकृता दै {दकषकूर “मे्षेशबरह्बुद्धीनां जीवमायान्तरात्मनाम्‌। शाच्चकालोपदेशानामज्ञने किष कर्मभिः ^॥ 
काटचक्तं भमिस्तीणं सर्वं निष्कषैयजगत्‌॥ स्वतन्नमबुधस्येह करिमसत्कमेभिभवेत्‌ ॥ १९॥ शाखस्य पितुरादेशं 
यो न वेद निवतेकय्‌ ॥ कथं तदनुरूपाय शणविशरम्भ्युपक्मेत्‌ ॥ २० ॥ इति भ्यवसिता शजन्हयंद्वा एकचेतसः ॥ 
प्रययुस्तं परिक्रम्य प्न्थानमनिवतेनय्‌ ॥ २१ ॥ स्वरत्रह्मणि निमौतहषीकेशापदाम्बुजे ॥ अखण्डं चित्तमाेदय 
छोकानचरन्य॒निः ॥ २२ ॥ नादौ निदाम्य एत्राणां नारदाच्छीरशाछिनामर ॥ अन्वतप्यत कः शोचन्‌ सुप्रनस्तै 
श्चा पद्‌ ॥ २३ ॥ स भयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्तितः ॥ एवानननयदक्षः शबलाश्वान्‌ सदस्तशः ॥ २४॥ 
| ॥२०॥ हे राजन्‌ ¡ हस भकार निश्वय करनेके पीछे दक्षके पुत्र हयंश्वगण एकं मति करके नारदजीकी बातका प्रमाण ओर उनकी भरद- 
तषिणा कर जिस मार्गमे फिर टना नहीं होता उस मागमे भरस्थान करते इए ॥२१॥ देवष नारदजी भी ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ ङषीकेशके |> 
चरण कमलम अपने मनको संपूरणं रीतिसे र्गाकर अपनी इच्छानुसार भ्रमण करने गे गाने-लगे॥२२॥ओौर कुछ समय बीतनेके पीे प्रजापति 
दक्षजीने देवि नारदजीके खुखसे दी खना कि सब एुतरगण, जो खुशीकतासे सदा शोभा पाते ये, वे अब अदृश्य हो गये ह, यह जानकर 
दक्षजी शोक्युक्त हो अपने पके ख्य शोक सन्ताप करने रुगे । अच्छे पु्रवाा दी शोकका स्थान है, फिर भला सरव्रष्ठ सन्तान दरय॑श् 
£| गणोके खि द॑क्षजीको शोक क्यो नीं रोगा !॥२३॥ ह राजन्‌ ! जब दक्षजी शोकके मारे व्याल इए,तब भगवान्‌ बह्नाजी उनके निकर 
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| ओर अनेक भकारके वचनोंसे उनको सम्ा-बञ्ञाकर्‌ चरे गये। भरना उत्पतन केकी दक्षे अंतः करणमे बद इच्छा थी। जब बरहमाजीने 
उनको समञ्चाया बुञ्चाया तब दक्षजीने फिर प्रजा उत्पन्न करनेके मनसे अपनी स्तरीउसी पाथचजनीके गर्भम शबलाश्व नामक एक सदस पुत्‌ उत्पतन 
किये ॥२९॥ प्रजापति दक्षजीने शबलाशच नामक इन पुरबोको भी भजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी । यह भी बत धारण कर जहा इनके पदे 
भ्राता तप करके सिद्ध हए थे, ये भी उसी नारायण सरोवर पर गये ॥२५॥ हे राजन्‌ ! नारायण सरोवरका पवित्र जक स्पशं करते दी 
शबलाश्वगर्णोका पाप धुल गया ओर चित्त शद्ध द गया। तब परत्रह्स्वरूप अर्थात्‌ भणवका जप करकेबड़ा भारी तप उन लोगोने आरभ 
तेऽपि पित्रा समादिष्ठाः प्रनासरगे तत्ता: ॥ नारयणष्रो जगधरयन सिद्धाः खपूतजाः ॥ २९ ॥ तदुपस्मरानाद्व 
विनिधरतमलाशयाः ॥ जपन्तो रह परमं तेपएस्तुत्र महत्तपः ॥ २६॥ अन्मक्षाः कतिचिन्मासाव्‌ कतिचिद्‌ बाुभो- 
जनाः॥ आराधयन्मन्वमिममम्यस्यन्त इडस्पतिम्‌ ॥.२७॥ ॐ नुमो ध एमाय महात्मने ॥ विश 
सत्तधिष्ण्याय महाषाय धीमहि ॥ २८ ॥ इति तानपि शजेन्द्र प्रतिसि्गंधियो शनिः ॥ उपेत्य नारदः प्राह वाचः 
कूटानि प्रतवत्‌ ॥२९॥ दाक्षायणाः सश्णत्‌ गदतो निगमं मम ॥ अन्विच्छतादपद्वीं भरावृणां भातृषत्सखाः ॥२०॥ 
भ्रातृणां प्रायणं भ्राता योऽवतिष्ठति धमवित्‌ ॥ स पुण्यवन्धुः पुरषो मशद्धिः सह मोदते ॥ २१ ॥ 

किया ॥२६॥ कुछ मदीने जल पीकर, कछ महीने केवर वायु (हवा) भोजन कर उन्होने बिताये ओर इस भजका. अभ्यास करते इए उस्‌ 
मंजपति भगवार्की आराधना करने कगे॥२७॥यथा- ओं नमो नाराणाय पुरूषाय महात्मने विञ्ुद्धसत्वपिष्ण्याय महादेसाय धीमहि ॥ 
प्रम पुरूष महात्मा नारायणं विद्ध सत्व गणके आश्रय परमदैसूपी भगवानका ध्यान करने रुगे ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ \, शबखाश्वगण 
प्रजा उत्पतन करनेकी कामनासे इस प्रकार तप करनेमे ध्यान लगा रे थे, किं एक दिन देवि नारदजी उनके निकट आये ओर जसे इन्दनि 
हर्यश्वोको कट वचन्‌ कहे थे, उन कोगोको भी इसी प्रकार कूट वचन्‌ कदे ॥२९॥ नारदजी बोे-कि हे दक्षनन्दन शबलाश्रगण ! हमारे 
उपदेश किये वचनेको हय सृनो, तम सब भाद्योको प्यार करनेवारे अपने बड़े माद्योकी पथ्वीको देखो ॥३०॥ जो धर्मज्ञ राता अपने 
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भाईकी गतिको जाता हे, वही पण्यवंधर, भाताके चाहनेवारे देवतागणउसको छेकर आनंद मनाया करते है।२१॥ आयं! ह राजवय द्‌ 
नारदजी केवर इतना ही कहकर अपन स्थानको चले गये । उनका दरशन व्यथं नहीं जाता, इस रिय उनके इन वचनोसे शबलाश्वगण भी 
अपने बडे भाईयोके मारगकी रीतिपर चके ॥ ३२॥ वे लोग बहुत सुन्दर प्राचीन परमेश्चरके मागंको गये । जिस प्रकार पञ्चिमको गथी राति || 
लौटकर नदीं आती वैसे दी आजतक बे रौटकर नहीं आये ॥ ३३॥ हे राजन्‌ ! इस ओर प्रजापति दक्षको अनेक-अनेक भांतिके उत्पात 
दीखने कगे, उन्दोने थोड़े दिन पीछे सना किं नारदजीकी _सम्मतिसे शबलाश्वनामक पीछे उत्पन्न हए पुज्रगण भी विनाशको प्रात इए 
॥३४॥ इसखिये दक्षपुत्र शोकसे मूत हो महषिं नारदजीके उपर ऊद इए । देवपिं नारदजीने परे दी जान लिया था कि पुत्रोकीपार 


एतावहुक्का प्रययौ नार्दोऽमोघदशनः ॥ तेऽपि चान्वगमव माग ्रातणामेव मारिष ॥ ३२ ॥ सधीचीनं प्र॑तीचीनं 
परस्यालुपथं गताः ॥ नाद्यापिते निवत्ते पश्चिमा यामिनीखि ॥ ३२ ॥ एतस्मिन्‌ काल. उत्पातान्‌ बहन्‌ पशयन्‌ 
प्रनापतिः ॥ पूर्ववन्नारदकृतं एत्रनाशपाश्चणोत्‌ ॥२४॥ इकोध नारदायासौ एत्रशोकविपूच्छितः ॥ देवर्षियुपल्याह 
रोषादिस्फुसिताधरः ॥२५॥ दृक्ष उवाच ॥ अहो असाधो वाधना साधुरिद्गेन्‌ नस्त्वया ॥ असाध्वकायमकाणांमिक्षो- 
मगः प्रदरिीतः॥ २६॥ ऋणेखिभिश्युक्तानाममीसां सितक्णास्‌ ॥ विघातः श्रेयसः पाप छोकयोरुभयोः कृतः ॥२७॥ 


महस्य धर्मम निष्ठाकी कथा सुनकर प्रजापति दक्ष कोधित होगे इसलिये नारदजी अवुग्रह प्रकट करनेके छिये उनके निकट गये । तव 
| क्रोधवेगके मारे अधये ( होगे ) को फडकाकर नारदजीका अपमान करने रगे ॥ ३५ ॥ दक्ष बोरे-कि अरे असाधु ! तेरा केवल 
वेष दी साधुके त॒स्य है परन्तु वास्तवे तू साभ नदीं, क्योकि तूने हमारे एुजोके उपर अतिशय असाधुपनका भ्यवहार किया है, हमारे ए 
निज धर्म॑में भ्वत्त ये, तूने उनको भिश्चुकमार्गका उपदेश किया, क्या यह साधका कंभं है ! ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण जन्म ठेते ही तीन ऋ्णोसे 
णी रोता दै.वह तीनों ऋणोसे विना कर्मोकी मीमांसा किये विना छे शुक्त नदीं दो सकता । हे पापशूप! अभी हमारे पोका षिण 4 
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नहीं छटा । पच उत्पत्र करना ओर यह यज्ञालष्ठान तो पीछे करना हेता है फिर भला इन दो कायेकि ही करनेसे देवऋण ओर 
पित्रूणसे किस प्रकार युक्ति इई, जो दो, तू अतिशय पापी रै, क्योकि संसारी उख छड़ाकर तने हमारे पुर्ोका यह लोकं दी नही, 
व्रन्‌, पररोक भी बिगाड़ दिया, क्योकि अब उनका मोक्षम अधिकार नहीं रहा । मलस्परतिमं ह कि "ऋणानि ओीण्यपाकरत्य मनो मोक्षे 
निवेशयेत्‌ । अनपाक्रत्य मोक्ष त॒ सेवमानो व्रजत्यधः” । शुतिः-““जायमानो वे ब्राह्मणश्चिभिकरणेकणवान्‌ जायते ब्रह्मचयैण ऋषिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजाया पितरभ्य एष वा अनृणो यः पुरी यज्वा ब्रह्मचाखिसी'” इति ॥३७॥ तू बड़ा निदेयी है, बाठकोकी पुत्रादि उत्पन्न 
करनेकी मति तूने बिगाड़ दी । क्या आश्व है, तु इस प्रकारसे भगवानका यह नाश करनेवाला होकर किंस भांतिसे उनके पार्षद-गणोके 


एव लं निशकोशो बालानां मतिभिद्धरेः ॥ पाषदमध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः ॥ ३८ ॥ न॒ भागवता नित्यं 


भृतालुग्रहकातशः ॥ ऋते लां सोहदष्ने ब वैरकरमवेरिणाम्‌ ॥ २९ ॥ नेत्थं एसां विगुणः स्यात्‌ तया केवल्निा 
मृषा ॥ मन्यसे यटुपदामं स्नेहपारनिङृन्तनंस्‌ ॥ ४० ॥ नावुभूय न जानाति पुमान्‌ विषयतीक्ष्णतास्‌ ॥ निर्वियेत 


स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परैः ॥ ४१ ॥ । 
वीचमे फिरा करता है, क्या निरनता है ! ॥३८॥ अरे ! हम देखते हँ कि तेरे सिवाय सब भगवद्भक्त सब प्राणियोंपर अनुग्रह करनेमें उप- 
स्थित रहते है परन्तु त्र मिपि द्रोह करनेवाला दै ओर जो वैरी न हो उसे तर वैरी बना देता ह, इस भ्रकारसे सब माणियोका अप्रिय करने 
तुञ्चे कना नीं आती ॥३९॥ यदि तूने अपने मनमे एेसा समञ्चा है कि वैराग्यसे उपशम ओर उपशमस स्नेहकी फोसिी टरूट जाती है ओर 
विरक्त पुरुषोके तीन ऋर्णोका दूर करना अनावश्यक है, तो भी ज्ञानके बिना मिथ्या इस प्रकारका वेष धारण कर इस भकार मति चलायमान 
कृरनेसे पुरु्षोको कभी वैराग्य नदीं हो सकता, जब वैराग्य दी नहीं, तव उपशम कासे होगा ! जव उपशम नहीं त स्नेहपाश दटनेकी 
कया सभावना है !॥ ४० ॥ जबतकं यह किसी बातका अपने आपी अलुभव करता है, तबतक विषर्योकी तीक्ष्णतासे जो आप वैराग्य 
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( हो तो दीक है ओरोके सिसाने-वहकानेसे जो इ भितनकारणसे ज्ञान होता हे, द्‌ छ भी नही ह ॥ ४१॥ जो हो, दम रोग साधु है 
कभी किसीका अभ्रिय करना नदीं जानते, तने हमारा यह सहनेके अयोग्य अगिय कम करिया, इसको हमने सहन कर लिया ॥४२॥ प्रन 
ह अधम । संतानके नाश करनेवाछे तूने हमारा जो अभ्र्‌ अथात्‌ पुनगणोका स्थान अष्ट करके अरमगर किया इसलिये लोकों व 
तञ्च कदी स्थान प्राप्त नदीं हो सकेगा अर्थात्‌ एक स्थानपर बैठेगा तो तेरे मस्तकमे ददै हो जायगा, तेरा जन्म भटकते दी भटकते कल्गा 
॥४२॥ श्रीशुकृदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! साभुसम्मत देवष नारदजीको जब पु्शोकमे व्याङ़ इए ॒दक्षजीने शाप दिया तब नारदजी 
य्नस्तवकमसंधानां साधनां गृहमेधिनाम्‌ ॥ कृतवानसि हुम विप्रियं तव मर्षितम्‌ ॥ ५२ ॥ तन्तु्न्तन यन्नस्वं 
मभद्रमचरः एनः ॥ तस्माल्लोकेषु ते भूद न्‌ भतेद्‌ भ्रमतः पद्‌ ॥ ४३ ॥ श्रीञ्चुक त ॥ प्रतिजग्राह तद्रा 
नारदः साधुसंमतः ॥ एतावान्‌ सावादो हि तितिक्षतेश्वरः स्वयम्‌ ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे षष्ठस्कन्धे 
द्ुकृतनाश्दशापो नाम्‌ प्चमोऽध्यायः ॥ < ॥ श्रीक उवाच ॥ ततः प्राचेतसोऽसिक्न्यामठुनीतः स्वर्यभुवा ॥ 
षष्टि संजनयामास दहित पितृवत्सलाः ॥१॥ दश धमय कयेन्दोरिषदर विणव दत्तवान्‌ ॥ भरताद्धिरः इशाशेभ्यो 
टे दे ताक्ष्याय चापराः ॥ २॥ 
छ न कहकर उस शापको अंगीकार कर खिया,क्योकि परतिशाप देनेमे समर्थं होनेपर भीउसका सह खेना दी साधुओंका मत दै #।४४॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषादीकायां नारदशापवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ दोहा-साठ सुता उत्पन्न की, दक्ष 
अध्याय । भिन्नभित्र वर्णन करौ, तिनके कुर-सखुदाय ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोले- कि हे राजन्‌ ! इसके पीछे दक्ष परजापतिने ब्रह्ाजीकी आज्ञासे 
असिक्री अपनी श्वम अतिप्यारी(६०)साठ कन्या उत्पन्न कीं क्योंकि शचियोको एकाएकी ज्ञान नहीं पराप्त होता है ॥१॥ उन साठ कन्याओमसे 


* मेरा कचं नाहि प्रभु तेरी प्रभुताई है । तेरा हौ विद्व रचा तु हौ विदवल्य हुआ । तेराही तमाज्ञा सव तह तमाश्ञायो है ।1 ध्यान है हर आन तेरा हरदम हं बयान तेरा । जबसे कु ज्ञान हआ तव से समक्न आई 
है \ ठे राही दास सदा दर्शनको आहा सदा 1 कौजिये सहाय सदा सन्तन सुख दाई है ।। १ ॥ 
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हे राजन्‌ ! मोहृत्तके गर्भम मौहूतिक नामक देवगण उत्पन्न इए, वे रोकं भ्राणि्यको अपने कालका उत्पत हआ फल दान किया 


न 


> 


दश धर्मक, तेरह कंश्यपजीको ओर सत्ताहस चन्द्रमाको ष्वाह दीं । भूतनाथः अंगिरा ओर कृशाश्च इन तीन शनियोंको दो-दो कन्या 
भ्याहीं ओर बाकी चार गरड़जीको दे द ॥ २॥ हे राजन्‌ प्रजापति दक्षजीकी सब कन्या पुत्रवती इई, उनके नाम अलग-अलग कहता 
हू तुम खनो । उनके ही पुत्र पौत्रादिकोसे प्रथ्वी परिपूर्णं हो गयी ॥ ३॥ हे महाराज ! भगवान्‌ धमन जिन दश कन्याओंका पाणिग्रहण 
किया उनके यह नाम ई यथा-भाल 9 रम्बा २, ककुभ ३, जामि 9, विश्वा ५, साध्या 8, मर््वती ७,वसु <; शहा ९ ओर संकल्प 
9०,अब्‌ इनरमसेप्रत्येकके वशका विवरण्‌ कहते है तुम अवृण करो ॥ ४॥ ह राजन्‌ ! भावुका पुत्र देवर्ष, देवषभका पु इन्द्रसेन । रम्बा- 
नामकं जो धमकी पत्नी इई उसके गर्भसे विद्योत, विब्ोतके स्तनयित्वुनाम्‌ पुत्र इए ॥ 4 ॥ ह राजन्‌ ! कङ्भ नामक धमकी श्ीके संकट 
नामधेयान्यमूषां तव सापत्यानां च मे शण ॥ यासां प्रमुतिप्रसवै्छोका आप्रताक्लयः ॥२॥ १ ब जामि 
विद्वा साध्या मरुतती ॥ बयदता संकरपा धर्मपल्यः सुताज्छण ॥७॥ भानोस्तु देव्रषम न चप्‌ ॥ 
विद्योत आसीछम्बायास्ततश्स्तनयिलवः ॥५॥ ककुभः संकटस्तस्यकीकटस्तनयो यतः ॥ भुवो इरगाणि जामेयः 
स्वगो नन्दिस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ विदवेदेवास्तु विश्वाया अप्रनास्ताय्‌ प्रचक्षते ॥ साध्यो गणस्तु साध्यायाअरथंति 
दिस्त तत्य॒तः॥७॥ मरुांश्च जयन्तश्चमहवत्या बवतु ॥ जयन्तो बाखुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदुः ॥८॥ मौहर्तिका 
देवगणा सुद्रतीयाश्च ज्र ॥ ये वे फठप्रयच्छन्ति भूतानां खस्वकाठन्‌ ॥९॥ 
नामक्‌ पुत्र इअ, इस सकटका पुत्र कीकट हआ, इससे पृरथ्वीके समस्त दुर्गं अथात्‌ दु्गाभिमानी देवतागण उत्पन्न हए, जामिका पुत्र स्वगं 
जिससे नन्दिगणकी उत्पत्ति हई ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! विश्वाके पुत्र विश्वेदेवगण हए, इनके कोई सतान नहीं इई, इसी छ्यि इनको कमे 
अप्रजा कहा करते दै, इस प्रकारसे साध्याके संतान साध्यगण ओर उनका पुत्र अर्थसिद्ध इआ ॥ ७ ॥ मर्त्वतीके गभमिं दो पुत्र इए । 
उनके नाम मरुत्वान्‌ ओर जयन्त हए । उनमे जयन्त वासुदेवके अशमे उत्पन्न हए थे, इसलिये सब उनको उद भी कते ह ॥ ८ ॥ 
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उनके नाम सनो 


करते है ॥ ९ ॥ संकरपाके पुज सु उनके काम नामकं पुत्र हुआ । हे राजन्‌ ! वसुके पुत्र आद वस॒ इए ह नमे 
॥ १० ॥ द्रोण 9 प्राण 1 अभि ५) दोष | &) व विभावसु ८ । बस, ये दी आठ सु है ! इनमें दोणकी 
(|| खी अभिमतिके गमैसे है, शोक, भय इत्यादि पच उत्पतन इए ॥११॥ भाणकी स्री उजंस्वती भायाके गर्भम सदः आयु ओर पुरोजव पु 
इए, धुवकी स्त्री धरणीने वितरिष पुज उत्पन्न किये ॥ १२॥ अर्ककी भाया वासनासे त्ष, भय आदि अनेकं पुत्र पेदा इए अभ्रिकी स्री 
वूसुधाराके गर्भ . दरविणकं इत्यादि अनेक पुत्र ओर स्कंद जन्म॒ ग्रहण किये ॥ १३ ॥ यह स्कंदजी कोके ऊत्तिकाके पुत्र भी कदे 
संकल्पायाश्च संकल्पः कामः संकल्पजः स्मतः ॥ वसवोऽष्टौ वसोः पुत्रास्तेषां नामानि मे श्ण ॥ १० ॥ द्रोणः 
प्राणो धवोऽरकोऽग्निदौषो वसुर्विमावसुः ॥ द्रोणस्याभिमतेः पल्या इषशोकमयाद्यः ॥ 9१ ॥ प्राणस्योज॑स्वती 
भाया सह या रजवः ॥ धवस्य मायां धरणिरसूत विविधाः पुरः ॥१२॥ अकस्य वासना मायां पुत्ास्तषौदयः 
स्पृताः ॥ अप्रेमायां वसोधारा पत्रा द्रविणकादयः ॥ १२॥ स्कन्दश्च कृत्तिकात्रो य विशाखादयस्ततः ॥ दोषस्य 
शर्वरीः शि्यमारो हरः कला ॥ १४ ॥ वसोराद्धिरसोपुतरो विश्वकमां कृतीपतिः ॥ ततो मवु श्राध्ुषोऽभृदि्वे 
साध्या मनोः ताः ॥ १५॥ विभावसोश्सूतोष्‌ व्युष्टं रोचिषमातपम्‌ ॥ पञ्चयामोऽथ भूतानि येन्‌ जाग्रति कमय 
॥ १६ ॥ सरूपाऽत भूतस्य भायां रद्र कोरिष्ः ॥ यतोऽजो सवो भीमो वाम उग्रो ठषाकपिः ॥ १७॥ 
|| जाते है, परन्तुउनसे दी विशाखा दिककी उत्पत्ति इई।ह राजन्‌! दोषनामक्‌ वसुकी श्धैरी नामकं सीमे भगवान्‌ दरिके अशमे शिङ्ामार 
||| र उत्पन्न इआ॥१४॥ब्‌सनामकवसुकी भाया अगिरसीमे विश्वकमौ नामकं वे पुत्र उत्पतन इए, जो देवता लोगोके शिर्पाचाय परसिद्ध ६।१८॥ 
|| हे राजन्‌ ! विश्वकसौजीसे चाश्चुष मवु उत्सन्न इए, जिनके पच विशदेव ओर साध्यगण इए । ३ कौरवश्रष्ठ ! बिभाक्॒ नामक्‌ वसु स्त्र 
£| उषाने व्युष्ट, रोचिष, आतप्‌ यह तीन पु उत्पन्न किये, इन तीन पुवोके मध्य आतपसे प्चयाम अथात्‌ दिवसक उत्पत्ति हुई निससे किं 
खव प्राणी अपने-अपने कर्मेमिं लगे रहकर जागते रहते ह ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! प्रजापति दक्षजीने जो अपनी दो कन्या भ्रतको दी 


८४८ 


८. ॐ <+ 


भाग्षण 
 ॥२५॥ 



















त्क क (क न, कक) 
ने 9999995८ 






भः 


११ 


99 


444 इ 
99359 







थी, इस समय हम उनके वैशको कंडे है, तुम सुनो भूतकी स्वरूपा नामक स्वने शदरगणको उत्पन्न किया, उनके नाम ये ईै-जेसे 
रेवत 9 अजः २, भव ३) भीम ४} वाम्‌ ९, उग्र & वृषाकपि ७ ॥ १७॥ अजैकपाद < अदिदवैधनय्‌ ९ बहुरूप १° ओर महान्‌ 
११। ह राजन्‌ ! यह ग्यारह रुके पार्षद जो प्रतादि इए वे इस भूतकी दूसरी स्मरम्‌ उत्पतन इए ॥१८॥ हे राजन्‌ ! अंगिरा प्रजापतिकी 
स्वधा व सती नामक दो भयौ ृई। उनमें स्वधाने पितृगणको अपना पुत्र मानकर स्वीकार कर छया ओर्‌ सतीने अथर्वागिरह नामक एक 
वेदको प्र करके मान छिया ॥१९॥ हे राजन्‌ ! कृशाश्व प्रजापतिकी अचि ओर धिषणा नामक दो भयौ थीं । कृशाश्वने अनिके गरभसे 
धूमकेशको उत्प्र किया ओर धिषृणाके गर्भम वेदशिरा, देवल, वयुन ओर मनु य॒ह चार पु उत्सन्न किये। तायं प्रनापतिकी चार्‌ चर्यो 
अनेकपादहिवुधन्यो बहरूपो . महानिति ॥ स्द्रस्य पार्षदाश्चान्ये प्रेतभूतविनाय॒काः ॥ १< र ॥ प्रनापतेरंगिरसः 
स्वधा पत्नी पितृनथ ॥ अथवांङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्‌ सती ॥ १९॥ कदाश्वोऽचिषि मायायां पू्रकेशामजीः 
जनत्‌ ॥ धिषणायां वेदशिरा देवलं वयुनं मवम्‌ ॥ २०॥ ता्ष्यस्य विनत्‌ कूः परतंगी यामिनी इति ॥ पत्‌ 
इप्यमूत पतगान्‌ यामिनी शलभानथ ॥ २१ ॥ सुपर्णासूत गरुडं साश्चायज्ञशवाहनम्‌ ॥ सूर्यस्तमन्रर च कटूना- 
गाननेकडाः ॥ २२ ॥ कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पल्यस्तु मारत ॥ दक्षशापात्‌ सोऽनपत्यस्ता यक्ष्मग्रदादितः ॥ 
ध प्रसा तं सोमःकला लेमे क्षये दिताः ॥ २३॥ 
इई, विनता, कद्रू, पातंगी ओर यामिनी, इनमे पातगीने पातेगोका प्रसव किया, यामिनीने शकम (दीडी) पुत्र उत्पन्न किये ॥२०॥२१॥ 
विनताने गुड़ ओर अरुण नामक दो प्र उत्पतन किय, उनम गरुद साक्षात्‌ यज्ञेश भगवान्‌ विष्ण॒जीके बान हए ओर अर्ण स्यं 
नारायणजीके सारथी इए । हे राजन्‌ कटूके गर्भ॑से अनेकं नाग उत्पन्न हए ॥ २२ ॥ द भारत ! चन्द्रमाकी पत्नी कृत्तिकादि दई, पत॒ 
प्रजापति चद्रमा सब स्ियोका निरादर करके केवर रोहिणीसे ही अति प्रीति किया करते थे, इसख्यि ओर कन्याभोका दुःख देखकर 
दक्षजीने शाप दिया है तं क्षयी रोग हो जाय, इसलिये चन्द्रमासे इनकी स्त्ीके गर्भम कुक सन्तान नदीं इई फिर प्रजापति चन्द्रमा क्षयी 
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रोग हो जानेसे अपने मने मदादुःखी रहने कगा, तब अनेकं विनयसे दक्षको प्रसन्न किया । पीछे दक्षने प्रसन्न होकर यह वर दिया ्‌ 
॥२६। 


ष्णपक्षमे जो तेरी कृलायं क्षीण हो जाती है वह कला. शयपक्मं परी हो जाया करगौ, इस भकार कला तो होने लगीं, परं पतान तो 
थ न इई ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! कश्यपजीकी जो स्िरयो इई; वे सब ोकोकी जननी है, इसख्यि उनके कटयाणकारी नाम सुनो ॥२४ ॥ 
किं यह सब जगत्‌ कश्यपजीकी स्वर्योसे दी उत्पतन हआ है।अदिति, दितिः, काष्ट अरि्ा,सरसा, इका खनि, कोधवशा, तात्रा 


शरण नामानि लोकानां मातृणां शंकराणि च ॥ अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत्‌ ॥२९॥ अदितिदितिर्दवः 
काष्टा अरिष्ट शरसा इला ॥ क कोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः ॥ २५॥ तिमेर्यादोगणा आसन्‌ खापदाः 
सरमाघताः॥ ख॒रभमहिषा गवो ये चान्ये दिशफा प ॥ २६॥ तास्नायाः श्येनग्धाया सुनेरप्सरसां गणाः ॥ 
दन्दश्कादयः सपा राजन्‌ कोधवशात्मनाः ॥२७॥ इटाया भूरुहाः स्वै यातधानाश्च सौरसाः ॥ अर्ष्टायाश्च 
गन्धवांः काष्ठाया दिशाफेतराः॥२<॥ । 


खरभि! सरमा ओर तिमि, यह सब कश्यपकी स्वियौ हई ।॥२५॥ इनमेसे तिमिके पब यादोगण अथात्‌ समस्त जलजन्तु उत्पत्र हृए ओर 
सरमाके धुव हिसा करनेवाे चतुष्पद विशेष इए ह शृपोत्तम ! सरभीके एच गोमहिष ओर दौ खुखाठे ओर दूसरे पड इए ॥ २६ ॥ || 
ताघ्रके श्येन (शिकरा) गी इत्यादि विहंगमगण ओर सुनिकी सन्तान अप्सरायं हई हे राजन्‌ ! कोधवशाके पुव दन्दञचुक ओर सपं | 
| पेटके बल चरनेवाखे उत्पन्न इए ॥ २७ ॥ इलाके पुत्र स्वं प्रकारके भररुह ( बृक्ष कतादि ) जन्मे ओर स॒रसाके पु राक्षस हृए || 
उत्पन्न किये, उनक्ग स्वरूप उनको माताओं कासा था अयवा जर किसी प्रकारका था ? यह मुश्षक्तो बड़ा भारी संदेह है कि ब्राह्यणियोके उदरसे एसी ङत्सित सन्तान बयो उत्पन्हुई ? 


उत्तर-जैसे सपने मोती होता है, जैसे हाथोके मस्तकमे गजमोतौ होता है, जैसे मृगक्तौ नाभिरे कस्तुरी होती है, जैसे गायके कानमे गोरोचन होता है, जं वांसमे वंशलोचन होता है, वसे ही ब्रह्मकी इच्छासे तिमि, ४ 
थ इल अर्पद कूढयप मुनिको स्त्री थो ओर जातिको ब्राह्यणो भो यी, ए पञ पदीलूप' नहं थ, परंतु विधाताक्तो गति वड़ो अपरम्पार है, इसलिये ब्राह्मधियोके पेटसे सब जीव, न 
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अरिष्टाके गंधरवेगण जन्मे, काष्ठाके संतान एकं खुखारे ( घोडे आदि ) उत्पन्न हए ॥ २८ ॥ ३ राजन्‌ ! कश्यपप्रनापतिकी दनु नामकं 
स्वके &9 एकसट पुत्र ए, उनमें १८ अगरह प्रधान-परधान पुोके नाम सुनो, द्विमूदां १,सम्बर २, अरिष्ट ई,हयग्रीव ४, विभावसु 4, 
॥२९॥ अयोयुख &कुशिरा ७; स्वभाजु < कपिल ९१ अरूण १०, लोमा 99 दृषपवौ १२, एकचक्र १२, अव॒तापन १४,।३०॥ धूम 
केश १९१ विपाक्ष १६ःविग्रचित्ति १७ ओर दुजेय १८ हेराजन्‌ ! इन कहे इए दानवोके मध्यमे स्वभवकी सुपरभानामक जो एककन्या हह 
नसुचिने उसका प।णिग्रहण किया ॥ ३१ ॥ ओर व्रृष्पवाकि शमिष्ठा नामक्‌ जो एक कन्या इई, नहुष पुज बली ययातिने उसके साथ 
सता दनोरेकषष्टस्तेषा प्राधानिकाञ श्ण हिमा शम्बरोऽरिष्टो हयग्रीवो विभावघुः ॥२९॥ अयोयुखः शङ्कुः 
शिश णः ॥ पुलोमा रषपवां च एकचक्रोऽठतापनः ॥ २० ॥ धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च 
दुन॑यः ॥ स्वभानोः युप्रमां कन्यायवाह नरुचिः किल ॥ २१ ॥ उषपवंणस्तु शर्मिष्ठां ययातिनाहषो बटी ॥ वैशवा- 
नरघ॒ता याश्च चतकछश्चार्देनाः ॥ उपदानवी हयशिरा परोमाकाटका तथा ॥ ३२ ॥ उपदानवीं हिरण्याक्ष 
ऋतहेयरिगां प ॥ पुरोमां कालकां च टै वेदवानरसुते ठ कः ॥ उपयेमेऽथ भगवान्‌ क्यपो ब्रह्मचोदितः ॥ ३३ ॥ 
पौलोमाः काठ्केयाश्च दानवा युडशालिनः ॥ तयोः षष्टिसहस्राणि य्ञष्नास्ते पितः पिता ॥ जघान स्वगतो 
राजन्नेक इन्द्रप्रियकरः ॥ ३९ ॥ | 
यथा विधि विवाह किया हे राजन्‌ ! दयुके पुत्र जो वैश्वानर इए उनके उपदानवी, हयशिरा पुरोमा, ओर कालका चारुदशैनवाली 
8 कन्या इहं यथा ॥ ३२ ॥ उनम उपदानवीके साथ दिरण्याक्षने विवाह क्या ओर हयशिरा कतुकी श्री इई । ओौर पुलोमा व 
कालका इन दोनों दानव कन्याओके साथ प्रजापति कश्यपजीने ्रहनाजीके _कहनेसे विवाह किया ॥ ३२ ॥ उनके निवातकवच इत्यादि 
{|| &° हजार पुत्र इए । यह सब पुत्र पौलोम ओर काटकेय नामस प्रसिद्ध ह॒ये थे ओर प अनेतवीर्यवान्‌ होनेसे सदा, युद्ध(विग्रह)करनेमे लगे 
|| रहते थे, ओर ऋषि सुनि इत्यादिकोंके यज्ञम सदा बाधा डाला करते थे हे राजन्‌! इसरिणए तम्हारे पितामह अनको स्वरगमे इन्दरने कहा 
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किं तुम मेरे परममर हो, उनको मारकर मेरा भय दूर करो, तब ईदफे कदनेसे अकेठे दी 
इस कर्मके करनेसे ध पितामह अन्‌ देवराज इन्द्रके अतिशय प्यारे हृए ये ॥२९॥ दितिके सुत दिएण्याक्ष के गभमे एक्‌ शत एकं 
एक सिहिका नामक कन्या हुई ॥ ३५ ॥ ३ महाराज ! यह सिहिका विप्रचित्ति दानवकी भाया इई । इस सिदिका ते ३, बह तुम सनो- 
। 9०१ पुञ् उत्पन्न इए । उन सबमें बड़ राह-केत इए, ये प्रहभावको प्रात हये ॥३६॥ अब अदितिके शका वर्णन करत ₹' वह ¦ = 
इस वशम भगवान्‌ विथु अपने अंशसे स्वय अवतीणं हुए थे ॥ ३७ २ हे राजन्‌ ! विवस्वान्‌ १, अर्यमा २, पूषा ३) त्वष्टा स 

दितः खतो दिर्ण्याक्षो हिरण्यकशिपुस्तथा ॥ कन्या च सिंहिका नाम बभूव कुःसत्तम ॥ २९ ॥ विप्रचित्तिः 0 

कायां शातं चैकमजीजनत्‌ ॥ राहज्येष्ठं केतुशतं प्रह्वे य उपागताः ॥३९॥ अथातः श्रयतुं वशो योऽदितेरदपूषराः 

यत्र_ नारायणो दैवःस्वशेनावातरद्‌ विभुः ॥ २७ ॥ विवस्वानय॑मा पषा वष्टाभ्य सविता भगः ॥ धाता विधाता 

वरणो मित्रः राक्र उरुकमः॥ २८ ॥ विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञाऽघूयत वै मवम्‌ ॥ मिथुनं च महामागा यमं देव 

यमीं तथा ॥ स॒ वै भूत्वाऽथ वडवा नासत्यौ सुषवे थुवि ॥ ३५॥ छाया शनैश्चरं लेय सावणि च मव ततः ॥ कन्यां 

च तपतीं या वै वत्र संवरणं पतिस्‌ ॥ ४० ॥ अर्यम्णो मातृका पत्नी तयोश्वषणयः सुताः ॥ यत्र वै मारषी ` 

णा चोपकल्पिता ॥ ४१ ॥ १ 

र त विधाता ८) वरुण ९, मिव १०, शक्र ११ ओर उरुक्रम 9२ यह बारह सूय अदितिके ए हए ॥२८॥ उनम विवस्वान्‌ || 
से भाग्यवती संज्ञाके गभ श्राद्धदेव नामक मनु हए ओर यम, युना, यह दो पुत्च कन्या उत्पन्न इए" हे राजन्‌! इस सज्ञान दी क श प 
अर्थात्‌ घोड़ीका खूप धारण करके अवनिडल्म चरतेचसते दौ अश्वनीडमारोको उत्पन्न किया ॥३९॥ ओर छायाने वा रनर | 
ओर सावणिमलु दो पुत्र ओर तपती नामक एकं कन्या उत्पतनकी तपती धान सवरणको पति. बनाया ॥ ४५ ५ 
स्के गभमे चवैणी नामक अनेक सता इई । इन सव पुरषोके मध्यमे विशेष आत्माठसंधानसे भगवान्‌ ब्रह्माजीने मठष्य-जातिक || 
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ध त ।हे राजन्‌ । 
6 जनने इन सब दानवोंको मार डाला । ह 
ध य रिरण्यकशिए हए ओर 


॥२.७॥ 
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कल्प्नाकी , रै ॥ ४१ ॥ पूषाके कोई सन्तान नदीं हई वह पुत्ररहित ओर्‌ दैतदीन होकर पिसी . हुई सामग्रीको भक्षण करता दै, क्योकि 
पदे दृक्षजीके उप्र कुपित भगवान्‌ शिवको निहारकर अपने सब दांत निकालकर यह प्रषा ऊँचे शब्दस हसा था, इसी कारण इसके 
सब दांत शिवजीके ग्णोने तोड डारे थे।॥४२॥ हे राजन्‌ ! त्वष्टा प्रजापतिकी रचना नामकं श्री हई, इसके गभमें सम्निवेश्‌ ओर विश्वरूपकी 
उत्पत्ति इई यद्यपि यद विशरूप श्च रोगोकी _ भगिनी ( बहन › के तनय थे, तो भी जच अगिरागोत्री बरहस्पतिजीने देवतावोको त्याग 
दिया था, तब देवता गनि इन्दं विश्वरूप जीको अपना पुरोहित बनाया था ॥४३।४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषा- 
टीकायां दक्षकन्या्वंशवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ दोहा-सप्तममाहीं देवयुर्‌! दियो ईर बिसराय । विश्वरूपको इद पुनि, कियो एरोहित 
पूषाऽनपत्यः पिष्टादो भग्रदन्तोऽभृवत्‌ पुरा ॥ योऽसौ दक्षाय कुपितं जहास विष्ठतदविज्‌ः ॥ ५२ ॥ वष्टदत्यावना 
भायी सचना नाम कन्यका ॥ सत्निरास्तयोजंज्ञे विरूपश्च बीर्यवान्‌ ॥ ५३ ॥ तं वनरिरे सुरगणा दौहित्र दिषताः 
मपि ॥ विमतेन पर्यक्ता धा रसेन य॒त्‌ ॥ ४४ ॥ इति श्रीभाग ° म< षष्ठ दक्चकन्या्ेरवर्णनं नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ राजोवाच ॥ कस्य हेतोः पर्यक्ता आचार्येणात्मनः खरः ॥ एतदाचक्ष्व मगवच्छिष्याणामः 
कम शरौ ॥ 9 ॥ श्रीश॒क्‌ उवाच ॥ इन्दरहिुवनेश्वयैमदोदधितसुतपथः ॥ मरुदधिपुमी रदेगदिव्यक्रथुमिप 
॥ २॥ विश्वदैवेश्च साध्येश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः ॥ सिदचारणगन्धरैनिमित्रैहयवादिभिः ॥ २ ॥ विद्याधरप्सरोः 
यिक्च किन्नरः पतगोरगेः ॥ निषिव्यमाणो मघवान्‌ स्तूयमानङव भारत ॥ ५ ॥ 
जाय ॥ श्री्युकेदेवजी महाराजके खखसे यह प्रसग सुन, शिर नवाकर राजा परीक्षित्‌ फिर बोले किं हे भगवन्‌ ! देवता रोग तो व्हस्पतिके 
बड़े भारी शिष्य थोऽनको देवशर ब्हस्पतिजीने किस कारणसे त्यागा ? बरहस्पतिजीके चेखोने क्या अपराध किया { वह अनुग्रह करके वर्णन 
|| कीजिये ॥ 3 ॥ श्रीश्ुकंदेवजी बोरे किं ह राजन्‌ । देवराज ईद तिभुवनके देशर्यको पाकर्‌ एक्‌ -समय्‌ मदोन्मत्त हो सन्मागको छोड़ 
{ मर्दरण ४९, वसुगण ९,श्द्रगण ११, आदित्यगण १२, ऋषुगण, विशवदेवगण, साध्यगण) ओर दोनों अधिनीकुमारोके साथ बेटे थे ॥२॥ 
सभाके मध्यमे सिदासनके समीप सिद्ध, चारण, गेधर्ष, एवे ब्रह्मवादी सुनि ॥ ३॥ विद्याधर, अप्सरा, किन्नर, प्तेग, उरगादि खड़े 
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इ इनकी सेवा ओर स्तुति करते ये ॥ ॥ 2 इदके प्रसन्न करनेको सुखित स्वरसे गीत गा रहे थे, मस्तकप्र चनदरमण्डलके 
समान छर रगा इआ था ओर दोनों बगलमिं चामर व्यजन इत्यादि महाराजोके समस्त चिह्न शोभायमान हो रहे न इन १ 
होकर देवराज ईद्र॒ अपने आधे आसनपर अपनी प्यारी शचीको वैटाये ठे थे ॥ ५. ॥ ६ ॥ उसी अवसरमे देवताओके ओर इन्दरके 
गुरु बरहस्पतिजी जो एक प्रधान नि है, बे वहां पर आ पचे । तव इन्दरने न तो इनको आसन दिया, न कुछ आदरसत्कार दी किया 


उपगीयमानो छलितमास्थानाध्यासनास्थितः ॥ पाण्डुरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डर्चारुणा ॥९॥ युक्तश्चान्थेः पारमेष्ठयेः 
श्रामख्यजनादिभिः ॥ विराजमानः पौलोम्या सहाधांसनया भरशाय्‌ ॥ ६॥ स॒ यदा परमाचायथ देवानामात्मनश्च 
ह ॥ नाभ्यनन्दत संप्राप प्रत्युत्थानासनादिमिः॥ ७ ॥ वाचस्पति युनिवरं सुशसुरनमस्कतम्‌ ॥ सोचचाासना- 
दिन्द्रः पदयन्नपि समागतम्‌ ॥ < ॥ ततो निगेत्य सहसा कविरांगिरसः प्रथः ॥ आययौ स्वग तृष्णीं विदान्छरी- 
मदविक्रियाम्‌ ॥ ९ ॥ तव प्रतिदुध्येन्द्रो रुदैल्नमात्मनः ॥ गहेयामा्च सदसि स्वयमालमानमातमना ॥ १० ॥ 


॥ ७ ॥ वाणियोके पतिः सुर-असुर जिनको देखते दी प्रणाम करते दै, एेसे बहस्पतिजीको देख इन्द्र॒ अपने आसनसे नदीं उठ ओर न 
इनको बेठनेके लिए-आसन ही दियां ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्रफे इस व्यवहारको देखकर देवगु ब्रहस्पतिजी इनको रेशर्यका 
मद्‌ जान उसी समय सभासे रोटे ओर किंसीसे कुछ न कहा, मौन साधे अपने आश्रमको चल दिये ॥९॥ कौरवश्रेष्ठ । जब ब्हस्पतिजी 


भार्कष्‌ 
॥२८॥ 
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४ कु 

भा | त १. शंका-तीन लोकका राज्य करते-करते इःद्रको बहुत युग बीत गये ओर वृहस्पति जो उनके गुर थे वे प्रति दिन इन्द्रो सभाम आते ये, कभी गुरुका निरादर नहीं किया, परंतु उस दिन इनद्रने गुखका निरादर यो किया ? क्यों नैः 
¢ 

| बुद्धि भरष्ट हो गर्द ? फु 

ॐ 
अ ७9 च उत्तर-राजा वल्को दुःखी देखकर शुकाचाय्यं शत्रको जोतनेके लिये राजा बलिसे यज्ञ कराया ओर उस यज्ञकी समाप्तके लिये जो-नो सामग्री इकट्ठी को थी, उससे आनंदपरवक वह्‌ यज्ञ समाप्त हो गया । उसी दिन इ््रक || | 

९ 


पुण्य नष्ट हो गया, तब विके यज्ञके पुण्यसे इनदर उन्मत्त अर्यात्‌ पागल हो गया, तब बक्तिके यज्ञवाल शुक्राचाय्यने विचार किया कि जब इनदर अपने गुरुका निरादर करेगा तब इन्द्रको राजा बलि पराजित करेगे, सिवाय इस उपायके 
इन््रको जोतनेक! आर कोद दूसरा उपाय नहीं पाया जाता, एेसा विचार कर वक्िके शानु इनदरको मोहित करके इन््रसे वृहस्य तिका निरादर कराया, इस किये स दिन इन्दरने गुर बृहस्थतिजीका निरावर क्रिया । 


ग 


(+ दर 
च्द्र-- 


[~ 






|| वहांसे चरे आये, तव देवराज इन्द्रको चेतन्यता आयी, वह विचार कर यह अपने आपको बहत धिक्षार देने खगा, कि मैने य॒रूजीका 
बड़ा निरादर किया, आप दी आप अपनी निन्दा करने रगा ॥१०॥ इन्द्र बोरे- किं भने जो कर्म किया वह अतिशय इरा है, हाय ! || 
कैसे खेदकी बात है, केसा मन्दबुद्धि ह! जो मेरे गुरुजी सभाम आये ओर मैने रेश्वर्यके मदु मत्त होकर उनका कुछ भी आद्र नहीं 
% | किया, वरन्‌ ओर निराद्र किया ॥ ११॥ मेरे एवय व सम्पत्तिको पिक्कार दै । अब आगे कौन ज्ञानी पुरूष स्वर्गाधिपूतिकी लकष्मीको 
| चाहेगा ! म साच्विकं देवतागणोका ईश्वर ई, युञ्चको भी इस लक्ष्मीने इस प्रकारका आसुरभाव प्राप्त कराया ॥१२॥ जो प्राचीन पुरूष 
कृते है किं सिहासनपर बैठा हआ राजा किसीको देखकर न उ, मँ निय कहता ई कि वे श्रेष्ठ धर्मको नहीं जानते ॥१३॥ यह सब 
अहो ४ मयाऽसाधु इतं वे दभ्रबुद्धिना ॥ यन्मयेश्वयमततन र सदसि कात्कृतः ॥ 9१ ॥ को गृध्येत्‌ पण्डितो 
र्मी तिविष्टपपतेरपि ॥ ययाऽहमासुरं भाव नीतो्य विुधेश्वरः ॥१२॥ य पारमेष्ठयं धिषणमधितिष्ठन्न कंचन ॥ 
प्रतयुत्ठिदिति ब्रूयुधर्म ते न परं विदुः ॥१२॥ तेषां कुपथुदेष्टणां पतता तमसि ह्यधः ॥ ये श्रद्युवचस्ते वै मजन्त्य 
दमप्टवा उ ॥ १४ ॥ अथाहममराचा्यमगाध धिषण दिन्‌ ॥ प्रप्षादयिष्ये निशठः शीष्णां तचरणं स्पराव्‌ ॥ १९५॥ 
एवे चिन्तयतस्तस्य मघोनो भगवान्‌ ग्रहात्‌ ॥ बहस्पतिगतोऽटष्टां गतिमध्यात्ममायया ॥ १६॥ 
पुरूष निन्दनीय मागका उपदेश करनेवारे स्वयं दी न॒रकके अंधकार गिरते ह ओर जो लोग उनके वचनोका विश्वास करते ई, वे रोग 
मानो पत्थरकी नावसे पार जानेकी इच्छा करते रजसे नावके इब जानेषर सब्‌ इब जाते है! एेसे इ 0 नरके अवश्य षड़गा 
॥१९॥ जो हो, अब मेँ शठभाव छोड़कर गुरूजीके मनानेकी चेष्ठा करता ह क्योकि वह सब देवताओंके आचायं ब्रह्मण रै! उनकी उदधि 
अति गम्भीर दै, म जाकर मस्तकं युका उनके चरणोम प्रणाम करगा॥१५॥हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्रका इस भकारसे अछताना-पछताना 
बरहस्पतिजी जानकर अति शीक्रता कर गृहसे बाहर दो अदृश्य गतिको प्राप्त हो गये । क्योकि यह वृत्तान्त उन्दं अध्यात्मवियासे ज्ञात हो 
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गया ॥ 9६ ॥ अनन्तर महेन देवब्रनदफे साथ रूजीको ददने रगे । परन्त॒ सर्व ज्ञानक उपाय दवारा सब. जगह देख ।१७॥ 
उनका तान सो व साथ अतिशय दुःखित हआ ओर किसी प्रकार भी इन््रका मन्‌ = साथ 
हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्जीके विमशेकी वातां सुनते ही असुरगण अपने आचार्य शुक्राचार्यका मत महण कृरं शच्च उ उङ्‌ इत्यादि अंग 
1. 4.41. 
॥ लोग र देवराज इन्द्रके साथ र ६ 
(2 ८ 1 इस प्रकार कात्र होकर्‌ आये देखकर्‌ अतिशय दया उतपन्न हुई ध + 
यरोनाधिगतः संजा परीक्षन्‌ भगवान्‌ सरार ॥ ध्यायन्‌ धिया सरयुक्तः शमं नाकमतात्मनः मिरी त गेरि नमिन 
बारा सवं आश्रित्यौशनसं मत्‌ ॥ देवान्‌ प्रतयुयमं चश्मंदा आततायिनः ॥ १८॥ तेष (1 
गोस्बाहवः ॥ ब्रह्माणं शरणं जगुः सहेन्द्रा नतकन्धराः ॥ १९॥ तस्तथाऽमयरितान्‌ बी म नि 
कृपया परया देव उवाच पर्सिान्सयत्‌॥ २० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अहो बत सरश हमर क सवरि म समृद्धानां च 
दान्तमेश्वयान्नाभ्यनन्दत ॥ २३ ॥ तस्यायमनयस्यासीत्‌ परेभ्यो वः प्रामवः॥ प्क्षण्यभ्यः स्ववैरि अ) 
की 
वचनोसे समञ्चाते इद्चाते हए उनसे बोरे ॥२०॥ वर्नाजी बोर कि ई । जिस्‌ हारको मनम धारण कर तुम आये हो 
बराह्मणका आद्रसत्कार नहीं किया ॥ २१ ॥ उसी अन्यायके आचरणका फ़ल यह हार्‌ दै'जिस हार हव 
नही दे लोगोके वेर वं सदा पराजित होते आये है, अथात्‌ हन्ता होकर क्षीण हो रहते थे, वे छोग क्या 
प्रि 141 | ॥ परन्तु हे इन्द्र ! शुरूका तिरस्कार ओर सत्कार दी घटती बदृतीका कारण है, उसका 


भाग्ष्‌ 
॥२९॥ 
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दान्त देखो । त॒म कोगोक बिपी अखुरगण एकवार अपने आचायेका निराद्र करके क्षीण हो गये भे, इस समय मक्तिपर्वक अपने || 
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आददीर्‌ निख्यनं ममापि भृयदेवताः॥ २९॥ त्रिविष्टपं कि गणय॑त्यमेयमन्व्रा शरगूणामवशिक्षिताथाः ॥ नविप् 
गोविन्दगवीश्वरणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणास्‌ ॥ २९५ ॥ तद्‌ विश्वरूपं भनताञ्च विप्रं तपसिनं वाष्मथात्मवः 
नतम्‌ ॥ सभाजितोऽर्थान्‌ स विधास्यते बो यदि ्षमिष्यध्लमुतास्य कमं ॥ २६॥ श्रीशक उवाच ॥ त एवसदिता 
रजन्‌ ब्रह्मणा विगतञ्वराः ॥ ऋषि लाष्टयुपन्ज्यपरिष्वज्येदमहवन्‌ ॥ २७ ॥ देवा उः ॥ वयं तेऽतिथयः प्राता 
आश्रमं भद्रमस्त॒ ते ॥ कामः सुंपादयतां तात पितृणा समयोचितः ॥ २८ ॥ पुत्राणां हि परो धर्मः पितृश्रषणं 
| सताम्‌ ॥ अपि पुत्रवतां ब्रह्मन्‌ कि [ रहचारिणांम ॥ २९॥ आचाय त्रह्मणोभूतिः पिता मूर्तिः प्रनापतैः॥ 
¢| भ्राता मरुत्पतेमूतमाता साक्षात्‌ कषितेस्तः ॥ २०॥ 
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( प्रथा को तुम पूर्ण करो ॥२७।२८॥ ३ राजन्‌ ! सत्पुरुषोका बड़ोकी सेवा कएना री परमधर्म है, जो पु पुववान्‌ द उनको भी चाये 


श्रीमद्‌ भागवत- ४२ 


आ 


उन आचाथकी आराधना करनेसे फिर वह कैसे बुद्धिशाली हो गये ई जुकाचायकै इष्ट देवता माननेसे इस समय उन दैत्योका देसा प्रभाव 1 
ह, कि उन्दने आपके वासका स्थान भी बलसे दरण कर छिया ॥२३।२४॥ हे देवराज ! सुक्राचार्यजीके शिषष्योका इस सुमय मन्व अभेद || 
कयो नदीं होगा, ब्राह्मण ओर मगवान्‌ गोविन्दं जिस नरेशके उप्र अनुमह करनेवाले है उसका कभी अकलयाण नदीं होता ओर जिनसे | 
यह खे हृष ई, एसे पुरुषोका तो पग-पगपर अमंगल दै ॥२५॥ जो हो गया सो हो गया, इस समय तो उसका उपाय दी नदी, इस समय 
तुम लोग एक काम करो, कि त्ष्टाके पुव विश्वासरूप ब्राह्मणके पास जाकर उनका आद्र-सत्कार करौ, वे जितेन्छिय ओर तपस्वी है वे 


¢| ठम रोगोसे आद्र-सत्कार पाकर अवश्य कामना पूरण करेगे । परन्तु कव, जबकि तम इसके असरपकषपाती कर्मक कमा करोगे ॥ २९॥ || 
‰ || श्रीरुकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ । ब्रह्माजीसे इस प्रकारफै वचन सुनकर देवतागण त्वष्टाके पन ब्राह्मणश्रेष्ठ विश्वरूप ऋषिके समीप गये ||# 
| ओर उनको भट देकर कहने रगे किं इम अतिथि तम्हारे आश्रमम आये ईै' लम्हा मगल 1 | (6) ललजत || 


= | कि पितरसेवा अवश्य कर फिर, इसमे ब्रहमचारि्ोकी तो बात दी क्या ह१।२९॥ हे तात ! जो उपनयन कराते दैःजो आचाय वेद पटति % 
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ह वे वेदकी मृति हैपिता भरजाप्तिकी मति हभता मरदरगोकी मृति हे ओर माता साक्षात्‌ परथ्वीभूति ३ ।३०॥ बहन 












न दयाकी मूति है, 
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भा . 
॥२०॥ | अतिथि साक्षात्‌ धमकी मति रै, अभ्यागत पुरुष अग्निकी मूत ओर सब प्राणी ई्रकी सूतिं है, अथात्‌ सव प्राणिमि आत्मद्टि 









रखना उचित द।३१॥इसलिये हे तात ! हम रोग तुम्हारे पितेगण दानव रोगोकी उत्पत्तिसे अतिशय आतं हो रहे है, हमारे वैरियोसे षरा- 
भवख्ूप पीड़ा अपनी तपस्यासे निवारण करके तुम,हम रोगोँका आदेश पाटन करनेके योग्य हो ॥३२॥ दे वत्स 1 तुम बरहमनिषठ ब्राह्मण ही 
इसखियि गरू हो, इम रोग आपको अपना पुरोदित बनानेकी वासना करते है, क्योकि तुम्हारे तेजसे इम अपने वैरियोको सदज दी जीत 


दयाया भगिनी मूतिधर्मस्यात्माऽतिथिः स्वयम्‌ ॥ अग्नेरभ्यागतो मूतिः सभूतानि चात्मनः ॥ ३१ ॥ तस्मात्‌ पितृ- 
णामातानामारतिं परपराभवम्‌ ॥ तपसाऽपनर्यस्तात संदेश कतेमहेसि ॥ २२ ॥ वृणीमहे तोपाध्यायं ब्रहचिष्ठ ब्राह्मणं 
यरम्‌ ॥ यथाऽसा विजेष्यामः सपल्नांस्तवतेनसा ॥ २२॥ न गहयन्ति ह्यर्थेषु यविष्ठाङ्घ्यभिवादनम्र्‌ ॥ छन्दो- ` 
भ्योऽन्यव न ब्रह्मन्‌ वयो ज्येष्ठयस्य कारणम्‌ ॥ २४ ॥ कऋषिस्वाच ॥ अभ्यथितः सुरगणः पौरोहित्ये महातपाः ॥ 
सविदवरूपस्तानाह प्रसन्नः ्ष्णया गिरा ॥ ३५ ॥ विदवरूप्‌ उवाच ॥ विगर्हितं धर्मदठिन्रूहयवचउपव्ययस्‌ ॥ 

` कथं च महिधो नाथा लकेदीरभियाचितस्‌ ॥ प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एवं स्वाथं उच्यते ॥ ३६ ॥ 

लेगे॥ २३३ ॥ हे वत्स ! तुम हमसे छोरे दो,उससे तुमको पुरोदित बनाने ओौर हमारे प्रणाम करनेसे लोकम निन्दा होगी, एेसी शङ तुम 


|| मत करना, क्योकि लोकम अपने प्रयोजनके लिए छोटेके चरणोमे प्रणाम करनेसे निन्दा नहीं होती,दूसरे मंजमित्न स्थान दी वयसमे बड़ा- 
६ । ईका कारणं है,इसख्यि मेअ देनेसे त॒म ही हमारे बड़े दो जाओगे॥३४॥ श्रीश्ुकेदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ जब महातपस्वी विश्व- 
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भा० टी. 
४. ` रूपसे इस प्रकार देवताओने परोरिताईके ययि आर होकर कोमल वचनोसे कहा ॥ ३५ ॥ तव विश्वरूप बोरे फि, हे देवगण ! यद्यपि 


शर पुरूष रोग अधमेका देतु कहकर पुरोदिताईैके कम॑की निन्दा करते हँ ओर यह कर्मं पूर्वसिद्ध बरह्मतेजका क्षयं करनेवाला 


स 


© 
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हे तथापि आप ोगोकी प्ार्थनाके भयसे यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा । हे नारायण ! आप रोग लोकोके ईश्वर दै, आप ोगोकी 

चाहनाकी क हम सरीखे पुरूष किस प्रकारसे न माननेम समर्थं होगे ! हम आप रोगे शिष्य अर्थात्‌ शिक्षाके योग्य है, आप ¢ 
शिक्षा देनेवाोका वचन न स्वीकार करना शिष्यका स्वार्थं दै ॥ ३६ ॥ हे अधीश्वरगण ! जिन पुूषोको कुछ चाइना नदीं है, जिन 
व शिर अथात्‌ कषेमे स्वामीका व कणिस ( बाल ) ग्रहण ओर उञ्छ अर्थात मागादिम गिरे इए धान्यादिका एक-एक कृण 
4 ही घन त है, इम उन लोगोकी एति दवारा ही शृदाशरममं साध लोगोकी समस्त करियाओंका निर्वाह किया करते दै । 
सोरी मतिवाठे लोग पुरोदिताईके भात नेसे दपितं होते द परन्तु इमारे छिए यह तिरस्कार है । इसख्यि यद्यपि पुरोहिताईका क्म 


अकिञ्चनानां हि धनं रिरोज्छनं तेनेहनिवैतितसाधसत्कियः ॥ करं विगृह्य वु करोम्यधीशवगः पौरोधसं 
हृष्यति यन दुर्मतिः ॥ २७॥ तथाऽपि न प्रतिब्रूयां शरुमिः प्राथिते कियत्‌ ॥ भवतां प्राथितं स्व॑ प्राणेरर्थेश्च 
साधय ॥ २८ ॥ श्रीक उवाच ॥ तेभ्य एवं प्रतिशुत्य विवरूपो महातपाः ॥ पौरोहित्यं इतश्चके. परमेण 
समाधिना ॥ ३९ ॥ सुरदिषां श्रियं॑शष्षामोरानस्याऽपि वियया ॥ आच्छियादान्महेनद्राय वैष्णव्या 


विद्यया विभुः ॥ ४० ॥ 


करना दमारा कतंम्य नहीं ई ॥२३७॥ तथापि आप रोग हमारे गुरू है अतः आप लोगोकी यह प्राथना बहुत थोड़ी रै, सो इस प्राथनाका 
अगीकार. न करना यह हमको उचित नदीं । हम आप कोगोकी संपूर्ण बातें प्राण ओर धन ( तपोबर ) से अवश्य परी करेगे यह तो 
बात ही क्या ॥ ३८॥ श्रीडकृदेवंजी बोरे कि, हे राजन्‌ ! देवता रो्गोको इस भ्रकार वचन देकर महातपस्वी विश्वरूप देवता ोगोके { 
मध्य पुरोहिता पत्त हो कड़े उद्योगके साथ एुरोदिताईका कायं करने कगे ॥ ३९ ॥ शुक्राचार्थकी विद्ासे ययपि देवता ोगोक द्वेषी || 
दानवोको लक्ष्मी रक्षित होती थी तो भी इन महा्िने “नारायण कवच” स्वरूप वैष्णवी विययाके बरसे उन (दैत्यों ) के निकटसे उस ||| 
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ौ इन्द्रके व्यासे देवराज 
लक्ष्मीको हटाकर इन्द्रको अपेण कर दी ॥ ४० ॥ ३ कौरव ! उदारबुद्धि विश्वरूपने वदी विद्या इन्द्रको ८ है, शि 
इन्द्रने रक्षित होकर असरसेनाको जीत लिया ॐ ॥४१॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषार्द 1 थि 
दित्याय प्राथनावणनं नाम सप्तमोऽध्यायः॥७॥दोदा-विरवरूप जो इन्द्रको, दे नारायण वर्मं । सब दैत्यनको जीतके, रा 


९ (० (~ ( (~ भागवते 
यया थुः सहस्राक्षो जिग्येऽुरचमूविभुः ॥ तां प्राह स महेन्द्राय विद्वरूप उदारधीः ॥ ४१.॥ इति श्री 
^ षष्ठस्कन्धे पौरोहित्यायेन्द्रादिकतं विदवरूपवणैनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ राजोवाच ॥ यया यतः 
सहखाक्षः सवाहान्‌ सिपिसेनिकान्‌ ॥ कीडच्निव विनिनित्य विटोक्या बुभुजे श्रियम्‌ ॥ १ ॥ भगव॑स्तन्ममाल्याहि 
वमं नारायणात्मकम्‌ ॥ यथाऽऽततायिनः शत्रून्‌ येन थक्षोऽजयन्प्रधे ॥ २ ॥ ्‌ 

ं बोरे कि हे भगवन्‌ ! आपने कहा कि देवराज इने ““नारायणकवचसे रक्षित होकर वाहन सहित शङ्जकी सब 
र त धन ओर सपत्तिको मोगा ॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह कवच किस प्रकारका ! देवराज इन्द्रने उससे रक्षित 


ति मूरा बनाकर गौतमजोके आश्रमपर 















भाग्ष 
॥२१॥ 
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| एसे ह ने समय इन्द्रफा मन चायमान हुआ तव इन्होंने चन्द्रमाको अरणशिख अयं 
* इन्द्रका सहस्राक्ष नाम एसे हुभा कि, महारूपवती गौतमको स्त्री अहृल्यासे विहार करने को एक समय इ < 1 (2 ध (न 
गीतम प्रभात हा जान स्नान करनेको गये, तब इन्द्र॒ गौतमम्‌ निका वेष ॒धारणकर उनके स्यानपर आये । गौतमजोको जव-गंगाजौने कहा अभी तो आधौ रात ह स्नान करनेका समयं नही, तुम्हें किसीने 
बुलवाया । गौत मु 


गो नहीं किया, जो अभीसे स्नान करने चर आये, यह सुन गौतमजीने घरपर आकर सव लोला देखी ओर चश््रमाफे धोताका छोटा मारा कि, जिसका उसके हृदयम कलक हुभा ओर इन््रको शाप दिया, तुम तो एक ही भगके 
द (भाय तुम्हारे हौ शरीरम हजार १००० भग हो जायेगे कि, जिससे फिर तुमह आवश्यकता हौ न पड़; जय इन््रने गौतमजोको वहत मनाया तव ह्होने कहा कि, जव रामावतारमें इक्ष्वाकरुलतिलक ददारयअभिरविहारी 
र त श्रोरामचनद्र॒ अवध विहारीके दर्शन कटने जाओगे तव यही हजार भग तुम्हारे नेत्र हो जायेगे, एसल्िये जब रामावतार हुआ, ओर इन्ने त्रिलोकोनाय जानकोपति दशरथनन्दन जगवन्दन दुष्टनिकन्दन 
> || दत्य £ 


त 


॥ 


भा टी 4 ॐ || भीरामचन्दरजोके चरणारविन्दके दर्शन फिया तब ही सहचर नेत्रहो गये ौर सहस्र नेत्र होनेसे इनका सहलाक्ष नाम हुमा ॥ 
अ ८ ‰ * सवंया--जो परनारि निहारि निलज्ज हंसे वुघ हो न वडरे ॥। जूठनको जिमि पात्तल पेल, खुज्ञो उर शूकर होत घनेरे ।1 जे जनौ यह्‌ टेक अहै, तिनकी जगमं अपकीरति है रे । परलोक विषे बिजलो, सुकर 
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क किस भकारे ज्ञ उडये इए शङ जीता वह कंसे ॥२॥ यह सन शरीडुकदेवजी बोरे फि-३ रजन्‌ िशस्पको रोता || 
वरण करके देवराज इन्द्रने उनसे कवचको पृछा था, तव्‌ विश्वहपने उनको नारायण नामकं कवचका उपदेश दिया, जिस प्रकारका 
यह कवच है, ओर विश्वरूपने उसको जिस प्रकारसे उपदेश किया, मँ वह सब प्रसंग कता टँ तम सावधान हो श्रवण करो ॥ ३ ॥ 


|| देवराज इन्द्रे रछनेषर विश्वरूपने उनसे कहा था कि हे महेन्द्र ! हाथा धो आचमन करके, पवित्री धारण कर उत्तरकी ओर्‌ शख 


श्रीशुक उवाच ॥ ठतः पुरोदितस्त्वा्टो महेनदरायाण्च्छते ॥ नारायणाख्यं बाह तदिहैकमनाः श्ण ॥ २ ॥ विश्व- 
रूप उवाच ॥ धौतादधिपाणिरशचम्य सपविव्र उदटमुखः॥ कतस्वाद्गकरन्यासो मन्वराभ्यां वाग्यतः शचि; ॥ ४ ॥ 
नारायणमयं वम सुनन्द भय आगते ॥ पादयोनांवनोरू्बोस्दर हयथोरसि ॥ «4 ॥ शले शिरस्यादण्व्यादो ड्भः 
दीनि विन्यसेत्‌ ॥ ॐ नमो नारायणायेति विपययमथापि वा ॥ ६॥ 


| क बैठ, अषटाक्षर-“अओं नमो नारायणाय बारह अक्षर ओं नमो भगवते वासदेवाय' मंसि अंगन्यास ओर करन्यास कर पवि हो| 
रः वाणीको जीते ॥ ४ ॥ फिर नारायण कवचक बाधे, परन्तु जव किसी प्रकारका भय उपस्थित हो, तभी इस = वाधना कतेव्य हे । 

| ३ देवे! पौव जान, उर, उद्र, आस्य, वकषःस्थर ॥५॥ खख ओर मस्तकं इन्दी सब अगम भ्रणनपुटित मन््का विपर्यय एक एक्‌ वर्णका 
| आदिते लेकर ओंकार आदिका विन्यास करे “ओं नमो नारायणाय इस मंका पिपर्यय अथौत्‌ उल्टा करे अथौत्‌ पादादि मस्त- 
१. क्ंका-राजा परीकषितकौ मृत्यु जब समोप आ गयो, तब राजाने भगवानृको कथा तो धूनी छोड दौ । नारायणवमं षयो मुनिसे पृदा ? नारायणव तो शरीरके रक्षाथं है, शरीर तो राजाका छटनेवाला है फिर 
> नारायणव्भसे क्या प्रथोजन निकला ? ६ 

उत्तर-सन्जन पुरुष अपने सुखके लिये कुछ भी कमं नहं करते. फिमतु दूसरे सुलके लिये अनेक कम करते है, जैसे नदी रात दिन जलसे भरी रहती है, परंतु अपने लिये नहीं भरौ रहती; इसरे जीवोंको सुख देनेके लिये जलसे 

भरी रहती है भौर यवत, चारा, कड, भौषधि इत्यादि अनेक वसतु अपने ऊपर रखता है परतु अयने ये नही; एवं जे वृ दूसरकेसुखके लिये फल, फूल, पत्र आदि रलते है ओर इूसरेके कार्य सिद्ध करते है देसे हौ राजा परौकित 
भी आप तो मरणासश् हो गये दर परंतु ओर प्राणियोकि सुखके लिए नारायणव पृछा या । । 
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भा , कान्तमे न्यास न करे मस्तकसे चरण पर्यन्त न्यास करनेसे भी हो सकेगा ॥ ६ ॥ हे सुरराज ! “ ओं नमो भगवते वासुदेवायः" इस । 
॥३२॥ ||#|| परुणवादि यकारांत अक्षरोका अंगुली, अग्रा ओर पोरोमें न्यास करे ॥७॥ इस मरके अतिरिक्त ओर मन्धोसे भी न्यास हो सकेता 


वकारकी दोनों नेमं, नकारको सब सधिस्थानोमें न्यास करके फिर मकारको अच रूपमे ध्यान करनसे विद्वान्‌ स्वय ममूति हो जायगा 
इससे पीछे इसी मेघको विसगयुक्त ओर “फट्‌” शब्द अन्तम करके सब दिशाओंको निदेश करे,अथौत्‌ “ओं विष्णवे नमः अश्चाय फट्‌ 
यह मच पूर्वादि दिग्बधमे पयोग करे। इस प्रकार क्रिया करनेसे बुद्धिमान्‌ मूष हो जायगा हे देवेन्द्र 1 वह दूसरा मन्य यद है 'ओं विष्णवे नमः 
करन्यासं ततः ऊथाद्‌ दादशाक्षरव्दिया॥ प्रणवादियकारान्तमड्शस्यटशष्टपवंसु ॥७॥ न्यतेद्‌ हृद्यमोकारं विकारमल॒ 
मूधनि ॥ षकारं तु वोमध्य णकारं शिखयाऽदिदोत्‌ ॥८॥ वेकारं नेनयोयजज्याननकारं सर्वसन्धिषु ॥ मकारमल्घु- 
दिर्य मन्नमूतिभवेद्‌ डधः ॥ ९॥ स॒विसग फडन्तं तत्‌ सर्वद विनिर्दिशेत्‌ ॥ ॐ विष्णवे नमः फट्‌ इति ॥ १०॥ 
आत्मानं परमं ध्यायद्‌ ध्यय षटशाक्तिभिैतय ॥ विद्यतेजस्तपोमूतिमिमं मन्वरभुदादरेत ॥११॥ ॐ हरिविदध्यान्मम 
स्वरक्षां न्यास्ताइभरिपदयः पतगेन्द्रणे ॥ दरश्चिमांसिगदेषुचापपाशाव्‌ दधानोऽटयणोऽष्टबाहृः ॥ १२ ॥ जले मां 
रक्षतु मस्यमूतियादोगणभ्यो वरुणस्य पाशात्‌ ॥ स्थलेषु मायावटबामनोऽव्यात्‌ त्रिविक्रमः खेप्तु विश्वरूपः॥१२॥ 
॥<॥९॥ ॥ 9० ॥ हे सुरराज ! इस्‌ प्रकार न्यास करनेके पीछे पिर ध्यानं करनेके योग्य ईश्रूप उस आत्माका ध्यान करे, जो रेश्वयं 
आदि छः शक्तियो सयुक्त ह, इसके पीछे नारायण कवचक मथ, जिसकी विद्या, तेज ओर तपस्या दी सूतिं ह, उस मं्का उच्चारण करे 
११॥ उस म॑ का अर्थं यह है कि-“गर्डजीकी पीठपर जिनके च्रणकमर विराजमान है! जो अष्टबाहुयक्त है ओर उन आठ भजामि 
शख, चक्र, गदा, पद्य, धनुष, बाण" टार ओर पाश धारण किये हए वे अष्टयुणी भगवान्‌ हरि मेरी रक्षा करे॥ १२॥ ओर भी मत्स्यमूति वह 
भगवान्‌ जरके मध्यमे जजन्तु समूदरूप वरूणकी फांसीसे मेरी रक्षा कर जो माया के योग करके बट (वामन) इए थे वह स्थल्के मध्यमे 






064 






भ 


€ 


भाग दी° 
अ० ८ 


ध 


% 7९->€ 
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मेरीरकषा करं । जो विश्वह ओर विक्रमम है वह भगवान्‌ आकाशम मेरी रक्षा करं ॥ १२॥ निन्होनि असुरे युथष दिरण्यकशिषके | 0 
मारनेके छियि नरसिदमरतिं धारण की थी, जिनके विकट अद्ृहाससे सब दिशा प्रतिध्वनित होकर क्ियोके गभं गिर गये थे, वह संभ्राम | 
वं दुगेम मागे इत्यादि मेरी रक्षा कर ॥१४॥ जो अवयवहूप यज्ञसे निरूपणीय होते ह ओर जिन्होने अपनी करार डादृसे इस पृथ्वीका 
उद्धार किया था, वह प्रसिद्ध वाराही मागमे हमारी रक्षा करं ओर पवतोके शिखरं परशुराम भगवान्‌ हमारी रक्षा करे ओर भरतजीके 


बड़ भाई अथात्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराज प्रथु लक्ष्मणजीके साथ परदेशमे हमारी रक्षा करं ॥ १९५॥ ओर भगवान्‌ नारायण अभिचारादि 


दष्वरव्याजिघखादिषु प्रथुः पायान्दसिहोऽुरयथपारिः ॥ विु्चतो यस्य महाहासं दिशो विनेदन्य॑पतंश् 
गभांः ॥ १४ ॥ श्चत्वसोमाऽध्वनि यज्ञकट्पः सख्दष्टयोन्नीतधरो वराहः ॥ शमोरद्विकूटेष्वथ विप्रवासेसटक्ष्मणो- 
ऽव्याद्‌ भरताग्रनोऽस्मान्‌ ॥ १<॥ मायुग्रधमांदखिलात्‌ प्रमादातन्नारायणःपातु नरश्च हासात्‌ ॥ दततस्वयोगादथ 
योगनाथः पायाद्‌ शणः कपिछः कमबन्धात्‌ ॥१६॥ सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्‌ हयरीषां मां पथि देवदेनात्‌ ॥ 
देवषिवयः पुहषाचनान्तरात्‌ कूमो_ हस्म निरयादशेषात्‌ ॥ १७ ॥ धन्वन्त्रिभगवान्‌ पात्वपथ्याद्‌ शन्दाद्‌ 
भयादृषभो निजितात्मा ॥ यज्ञश्च रोकादवताजनान्ताद्‌ बलो गणात्‌ कोधवशाददीन्द्रः ॥ १८ ॥ 


स्वरूप समग्र उग्रपमं ओर समस्त अनवधानोमे दमारी रक्षा करे ओर्‌ नररूपी वह प्रथु गव॑से हमारी रक्षा करं, ओर दत्ताेयरूपी वह भगवान्‌ 
जो सब यज्ञोके नाथ है वह योगभ्रशसे हमारी रक्षा करे कपिलमरातं वह प्रथु जो सब शणोके ईश्वर है, वह कमेबन्धनसे दमारी रक्षा के, 
॥१६॥ सनत्छुमारङूपी भगवान्‌ कामदेवसे हमारी रक्षा कर। हयग्रीवमूति भगवान्‌ मार्गमे देवहेरन अर्थात्‌ देवता लोगोको नमस्कार न करके 
गमन खूप अपराधसे दमारी रक्षा करं । देवधिश्रष्ठअर्थात्‌ नारदश्ूपी भगवान्‌ बत्तीस अपराधरूप जो देवपूजाके छिद्र दै,उनसे हमारी रक्षा करे। 
करूम॑रूपी हरि अनेत नरकोंसे हमारी रक्षा कर ॥ १७॥ (ओर भी) धन्वन्तरिशूपी भगवान्‌ अपथ्यसे हमारी रक्षा कर, जितेन्द्रिय ऋषभमूति 
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। बलमद्रङूषी भगवान्‌ लोक-सम्बधी 


भगवान्‌ सुख- खादि ञ्मगड़ोके र । भगवान्‌ रोकापवादसे हमको बचारये 
दुःखादि कलगड़ोके भयसे हमारी रक्षा करं । यज्ञमूर्त मगवान्‌ रोकापवादसे हमकं ॥ नसे वदव्यासजी हमारी रक्षा 


उपधातसे हमारी रक्षा करं । शिवरूपी भगवान्‌ कोध-वशवतीं सर्पोके गणते हमारा उद्धार करं ॥ १८ रका धारण 
ह्रादि दिनके 


कर ममाद व पाखण्ड गणसे अद्ध भगवान्‌ बचायं ओर कृर्किरूपी भगवान्‌ जिन्दोनि धमकी रक्षा करनेके किए उस बड़ अवता 

करना स्वीकार किया है, वह कलिके मङ्गलस्वरूप कालसे हमारी रक्षा कर ॥ १९ ॥ हे सुरराज इन्द्र ! इसके पीछे प्रातर्मध्या 

छठवें मागमे ओररात्िम ओर प्रदोषादिकके समय इस परकारसे प्रथन कर यथा-भगवान्‌ केशव प्रातःकालमे गदासे र्षा करभगवान्‌ गोविद 

वैण धारी होकर सगव कालतकं सब प्रकारसे हमारी रक्षा करं भगवान्‌ नारायण शक्ति महण करके परवाहनकारम हमारी ५ कर, विष्णु 
हैपायनो भगवानप्रनोधाद्‌ बद्धस्त॒ पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌ ॥ कल्किः कलेः कालमलात्‌ प्रपातु धमावनायो- 
स्कृतावतारः ॥ १९॥ मां केरावो गदया प्रातरव्याद्‌ गोविन्द आसुङ्गवमात्तवेणः ॥ नारायणः प्रह्न उदारशक्तिर्मध्य- 

` न्दिनि विष्णरीनदरपाणिः ॥ २० ॥ देवोऽपराहे मधुरोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम्‌ ॥ दोषे हृषीकेश 
उताधरात्रे निशीथ एकोपवूत पदाना: ॥ २१ ॥ श्रीवत्सधामाऽपररत्र ईशः प्रत्यूष इेशोऽसिध॒रो जनादैनः ॥ 
दामोदरोऽन्यादचसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो (५ कालमूतिः ॥ २२ ॥ चक्रं युगान्तानकतिग्मनेमि भ्रमत्‌ सम 
न्ताद्‌ भगवत्परयुक्तम्‌ ॥ दन्दग्धि दन्दण्ध्य कक्षं यथा वातसखो हतादाः ॥ २६॥ 

भगवान्‌ चक्र हाथमे रेकर मध्याह्नके समय हमारी रक्षा करं ॥ २० ॥ भगवान्‌ मधुश्चदनजी उग्र धनुष अरहण करके अपराहकाल्म हमारी 

रक्षा करं । त्रिधामा अथौत्‌ तरह, विष्णु; महेशरूपी भगवान्‌ सायकाल्मे दमारी रक्षा करं । भगवान्‌ माधव प्रदोषके समय हमारी रक्षा 

कुर वह एकं पद्मनाभ देव जो विषय ओर्‌ ईद्वियगणोके ईश्वर रै! वे आधीरातके स॒मयत्‌क हमारी रक्षा करं ॥२१॥ ओर वह भगवान्‌ ईश ||| 

श्रीवत्स दी जिनका धाम है, वह पि्ली रात्रिम हमारी रक्षा करं । भगवान्‌ जनादेन जो कि सद्गधारी है वे प्त्यूषफे समय हमारी रक्ष | 


< कर्‌ । भगवान्‌ दामोदर प्रभातके समय इमारी रक्षा करे । भगवान्‌ विश्वेश्वर जो काकी रतिं ह, वे प्रतिसन्ध्यामें हमारी रक्षा करे ॥ २२ ॥ 
‰॥ अरो \ भगवान्‌के इख चक्रकी नेभि (धारा) प्रख्यकारके अञ्चिके तुल्य अतिशय तीक्ष्ण है । ह चकर ! तुम भगवा द्वारा भ्रयक्त होकर जिस 
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भकार पवनका सखा अनल सूखे हए तणोको जका देता है, वैसे ही हमारे शजकी सेनाको बहुत शीघ्र मस्म करो॥२२।दे गद । तुम्हारी चिन- 
रना वच्रके स्पशं समान है ओर तम अजित. भगवानूके भ्रिय हो ओर हम भी उन्दीं भगवान्‌कै दास है इसणिय वघ 
करनेवाले कृष्मांड, वेनायक यक्ष, रक्षस ओर भूतप्रेत, व स्कंद्गणको तुम पीस डालो, पीस डारो ओर समस्त शञओंको चर्ण करो, चूणं 
करो ॥२७॥ हे पाञचजन्यशंख ! त॒म भगवान्‌ विष्णुजीकी सुखके वायुसेपरित होकर भयकर शब्द करते इष राक्षस, भमथ, भूत प्रत पिशाच 


इत्यादिकोको ओर ब्रह्न राक्षस ब ओर दूसरे घोरदशन दुरात्मा छोगोको भगा दो, जिससे कि शञ्जग्णोका हदय कांप जाय ॥२५॥ हे श्रेष्ठ 
खद्ध ! तुम्हारी धार अति तीक्ष्ण दै । तुम भगवान्‌ नारायण कृरके चाये जाकर समस्त शञ्जकी सेनाको काट डालो, कार डालो । है 
गदेऽशनिस्पशनविस्फुणिङ्ग निष्पिण्टि निष्पिण्टय॒जितप्रियाऽसि ॥ कृष्माण्डवेनायकयक्षरक्षोभतग्रहाशचरणंय चर्ण 
यारीन्‌ ॥ २४॥ त्वं यातुधानप्रमथप्रेतमात॒पिाचविप्रग्रहधोरदृष्टीन्‌ ॥ दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोेहद- 
यानि कम्पयन्‌ ॥२८९ ठं तिग्मधारासिवररिसिन्यमीशपयुक्तो मम रिन्धि छिन्धि ॥ चक्षुषि चम॑ञ्छतचन्द्र खदय 
दिषामधोनां हर पापचश्मषाम्‌ ॥ २९६ ॥ यज्ञो भयं ग्रहेभ्योऽभरत्‌ केतुभ्यो भ्य एव च ॥ सरीखषैम्यो द्॑िभ्यो 
भूतेभ्योऽहोभ्य एव वा ॥ २७ ॥ सवाण्येतानि मवान्नामरूपाख्लकीतनात्‌ ॥ प्रयान्त॒ संक्षयं -सदयो ये नः श्रेयः प्रती 
पकाः॥ २८ ॥ गरूडो भगवान्स्तोवस्तोभश्छन्दोमयः प्रयु ॥ रक्षवरोषङ्च्छरेम्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः ॥ २९ ॥ 
चन्द्रमाकेसे शतमण्डल्बारी ढाल! त्म मण्डलाकार शतचन्द्रमा देदीप्यमान है, त॒म पापी विद्ेषियोकी ओंखोको ठक रो, ठक्‌ को । ओर 
केतु सपं ओर करार डादृवाखे ईहिसक जन्तु 


पापी भूत प्रेतादिसे हमको अभय करो ! = करो ! !॥२७॥ हे भगवन्‌ ! आपके नामरूषी 
जो कि हमारे इष आनदमे विघ्न करनेवारे ईै, उनका भी विनाश हो जाय ॥ २८ ॥ ओर भगवान्‌ गरुडी जो ब्द्थतरादि सामरूप 


सतोतरसि स्त॒ति किये जाते है, वेद सब जिनकी मूति हँ जिनको विष्वक्सेन कहा जाता है, वे अपने सब नामोसे अशेष पापोसे हमारी 
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उग्रृष्टिवारे इन सब पुर्षोकी द्ठि हरण करो ! हरण करो ! ! ॥ २६ ॥ अहो ! समस्त ग्रह्‌ 
कीर्तेनसे वे सब सदा दी क्षयको पराप्त हों । ओर |¢ 
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था प्रधान 


रक्षा करं । “स्तोत्रैः स्तोम्यत इति स्तोतरस्तोमः” ॥ २९ ॥ ओर भी भगवान्‌के नामः रूपः यान, वाहन ओर अच्रशच्चत 
भधान पाषैद लोग हम लोरगोकी इद्धि इद्रिय, पराण ओर मनको अनन्त विप्दाओंसि बचारये ॥२०॥ अदो मूत्त, अमूतं यह सब दी जगत्‌ 
वास्तवमं भगवानका इ स्वरूप है देसा हमारा निश्य है । इसी सत्यसे हमारे सब उपद्रवोका विनाश हो ॥३१॥ ओर जो पुरुष कालस्य 
ध्यान करते ई,उन रोगस अभिन्न होकर भी जो भगवान्‌ अपनी मायाके छे भूषणःआयुध ओर छिगादि विविध शक्ति धारण कर है 
॥ ३२ ॥ यदी उनकी सत्यताका भ्माण दै, वद अपने शरीरके भमाण करनेक सर्वज्ञ भगवान्‌ इरि अपने स्वरूपोसे सदा हमारी 
सब स्थानम्‌ रक्षा करते रहं ॥ ३२॥ ओर वह भगवान्‌ कृसिहजी सब दिशा-विदिशाओमे, उपर नीचे, मीतर-बादर, स्वै भावसे हमारी 
स्ापद्धयो हरेनांमरूपयानायधानि नः ॥ बीन्दरियमनः प्राणान्पान्त पार्षदभूषणाः ॥२०॥ यथा हि भगवानेव बस्तुतः 
सदसच्च यत्‌॥ सत्येनानेन नः सव यान्तु नारासुपटवाः ॥ २१ ॥ यथेकाम्यादमावानां विकरपरदितुः स्वयम्‌ ॥ 
1 लङ्गाख्या धत्त शक्तीः स्वमायया ॥ ३२ ॥ तेनेव सत्यमानेन सरवजञो भगवान्दरिः ॥ पातु सर्वः स्वरूपेनं 
सदा स्वैव सवैगः ॥ २२ ॥ विदि दि्ष्वमधः समन्तादन्तवेहिर्मगवान्नारसिदः ॥ प्रहाप्यष्ठोकमयं सनेन सवते 
जसा ग्रस्तसमस्ततेजाः ॥ ३० ॥ मघवन्निदमाख्यातं वम नारायणात्मकम्‌ ॥ विजेष्यस्यजजसा यन दरितोश्छर 
गृथपान्‌ ॥ ३५॥ एतद्धारयमाणस्तु यं॑य॑ . पदय॒ति चक्षुषा ॥ पदा. वा सरोतः साध्वसाप्स विभुच्यते 
॥ ३६ ॥ न कतशचिदधयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्‌ ॥ रानदस्य॒ग्रहादिभ्यो. व्याघादिभ्यश्च कर्दिचित्‌ ॥ ३७ ॥ 
रक्षा करे उनकी ध्वनिसे सब रोगोका भय दूर हो जाता है ओर उनके निज प्रभावसे दिग्गज, विष, शच्च, जर, वायु ओर अभि इत्यादिका 
तेज विनाशको प्राप्त होजाता दै ॥ ३९ ॥ ह देवराज ! नारायणमय कवच इस प्रकारका है, वह हमने तमसे कहा, इसको तुम पहनो, 
तब अवश्य ही असुर यूथपति ोगोंको जीत शकोगे ॥३५॥ हे महेन्द्रं ! इस कवचक धारण करनेवाला पुरूष जिसक नेवसि देखे अथवा 
४| च्रणसे स्पशं करे, उस पुरूषको भयसे छुटकारा भिर जाता है तो भला फिर इसके धारण्‌ करनेवाठे पुरुषको कहांसे भयकी सम्भावना हो 
सकती ३१॥ २६ ॥ इसखियि जो पुरुष इस विद्याको धारण करता है, उसको राजा, चोर नवग्रह व्याधि इत्यादि किसीसे भी ङछ भव 





भार षण 
॥२७॥ 
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|| नहीं होता ॥ ३७ ॥ हे इन्द्र ! पूर्वकारमे कौशिकी नामक किसी ब्राह्नणने इस विद्याको धारण करके विना जख्वारे मर्देश“मारवाड "मं 
योगकी धारणासे अपने शरीरको छोड़ दिया था ॥ ३८ ॥ जहांप्र उस ब्राह्मणके शरीरका क्षय इआ था, उसके उपर होकर एकं समय 
चिच्ररथ नामकं गंधर्वपति अपनी श्ियोके साथ विमानपर चदा इआ जा रहा था ॥३९॥ जैसे ही वह गंधवैपति इस स्थानके उपर आया 

कि उसकी गति रक गयी ओर वह उसी समय विमानके सहित उर्टकर आकाशसे पृथ्वीम गिरा॥४०॥इस बातके होनेसे गन्धवेपतिके मनमें 

बड़ी चिता उत्पन्न हुई तब उसने वारखिल्य ुनियोके उषदेशसे वहांपर पड़ी इई उस ब्राह्मणकी अस्थियोको बीनकर प्राचीवाहिनी सर- 
इमां विदां । 1 कष्िचत्कोिको धारयन्दिः ॥ य योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि ॥ ३८ ॥ तस्योपरि 
विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ॥ ययो चित्ररथः श्रीभिवैतो 


या यत्र दिजक्षयः ॥ ३९ ॥ गगनान्न्यपतत्सयः सविमानो शवा 
क्छिराः ॥ ख वाकखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः ॥ ०० ॥ प्रास्य प्राचीश्रस्वत्यां स्नावा धाम समन्वगात्‌ 
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॥ 29 ॥ श्रीक उवाच ॥ य इदे श्णयात्काले यो धारयति चादृतः ॥ तं नमस्यन्ति भूतानि च्यते सवैतो 
मयात्‌ ॥ ४२ ॥ एतां विद्यामधिगतो विड्वरूपाच्छतक्रवः ॥ बेलोक्यल्ष्मीं इ विनिनित्य शरधेऽुराव्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीयागवते महा< षष्ठ- नारायणवमंकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


स्वतीके जल्मे डाक दिया । ओर फिर इस नदीमे स्ञानकर अपने स्थानको चखा गया ॥ ४१॥ इतनी कथा कद आड्ुकेदेवजी बोले 
किं हे राजा परीक्षित्‌ ! जो पुरूष इस नारायणकवचको सुअवसरमें सुनता है, अथवा जो जन आदरपूर्वकं इसको यं्रमे धारण करता है, 
उसको सभी प्राणी नमस्कार करते ह ओर वह पुरूष सवं प्रकारसे सब भांतिके भयसे छट जाता रै ॥४२॥ अधिक क्या क देवराज 
इन्द्र महिं विश्वहूपसे इस विद्याको प्राप्त होकर समरमे असुर 


लोर्गोका संहार कर बिरोककी रक्ष्मीका भोग॒करने खगे ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीरायां नारायणकवचवर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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› विश्वरूप य॒ज्ञके समय विनीत र ठ 
क 1 स स्नेदफे वश रो यज्ञ करते-करते आप असुर लोगोको भी १ त की 
दिया करते थे ॥ ३॥ उनके अन्यायका यह आचरण एकं दिन देवराज इन्द्रने देख छियाःइससे वह बहुत दी डरे, ओर रोष 


न्विश्वरूपस्य शिरांसि ति । १॥ 

॥ तृस्यासन्वि्वरूपस्य शिरांसि बीणि मारत ॥ सोमपीथं सरापीथमन्नादमिति शश्म ॥ १ ॥ 

य प्तयक्षमुचकैः ॥ अवददयस्यपितरो देवाः सप्रश्रयं चप ॥२॥ स॒ एव हि ददौ भागं 

परोक्षमसुरान्प्रति ॥ यजमानोऽवहद्धागं मातृस्नेहवशाठगः ॥ २ ॥ त॒देवदेटनं तस्य धमालीकं एरर ॥ आलक्ष्य 

तरसा भीतस्तच्छीषाण्यच्छिनदषा ॥ ४॥ सोमपीथं तु यत्तस्य शिर आसीत्कपिञ्जलः ॥ करविङकः सुरापीथमः 

ज्नादं यत्स तित्तिरिः ॥ ५॥ ब्हमहत्यामञ्जिना जग्राह यदपीश्वरः ॥ संवत्सरान्ते तदघं भूतानां स॒ वि्ुद्धये ॥ 
भरम्यम्बुदरूमयोषिदियश्चत॒धौ व्यभजद्धरिः ॥ ६ ॥ 


होकर तीनों व्रूपका वह कृटकर 
रोकनेमे अममर्थं होकर विश्वषूपके तीनों मस्तक कार डाले ॥ 9 ॥ हे राजन्‌ ! विश जो मस्तक सोमपानः करता था 
चातक ) हआ, सुरा पीनेवाला मस्तक कटकर कटवि ( चटकं ) हआ ओर अन्नवारे मस्तकसे तीतर पक्षी व ५ 
हे कौरववेशावतंस ! इन विश्वरूपजीके शिरकाटनेसे देवराज इन्द्रको जो ब्रहमहत्या र्गी, य॒द्यपि व्ह. इसके, 0 त ष 
भी उस बरहमहत्याको अंजली फेलाकर अहण किया ओर्‌ एकं वृषैतक इस पापसे कलुषित होकर रहे । एक वर्ष भ १९ न्दा 
भीत होकर सबके सम्मुख अपनी विशुद्धि अथौत्‌ करक भिटानेके लिये इस पापको चार भागे बांटकर॥&॥ एक भाग भूमि › एक 
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जलको दिया, एकं वृक्षोको दिया, एक च्िर्योको दिया, इस प्रकारसे चार भागों यह बरह्महत्या इन्द्रने बौँरदी । हे राजन्‌ पृथ्वीने 
खातसे परणं होनेका वर पाकर अर्थात्‌ जो गढ़ा होगा,वह अपने आप ही भर जायगा, इस वरसे मोहित होकर इन्द्रकी बह्महत्याकः | 
भाग रहण कियाःवह पाप्‌ अबतक ऊषर खूपसे परथ्वीपर दष्ट आता है इसी कारणसे ॐषिरोगोने उषर भूमिपर बैठकर अध्ययनादिका 
निषेध किया है ॥ ७ ॥ ओर ध वनि कट जानेपर फिर उपजनेका वर पाकर मोहित दो चार अंशोमंसे ब्रह्महत्याका एक अंश लिया । |# 
ह भूषाक ! बृक्षमेसे जो निर्यास ( गोद्‌-रस ) दिखला देता है वदी ब्रहमहत्याके पापका अंश ३।८॥ ओर क्ि्योने सदा संभोग॒करनेका 
व्र पाकर इन्द्रकी ब्रहमहत्याका एक अश म्रदण किया, श्ि्योको मदीनेके महीने जो ॐतु (रज) होता है, वही इस ब्रह्न हत्याके पापका 
चिह्न दिखाई देता दै, इस कारणसे यद्यपि इन्द्रके वरसे ओर सब समय गर्मधारण कृरनेषर प्रसवकार तक अर्थात्‌ जबतक किं बालक 
भूमिस्ठरीयनग्राह खातपूरवरेण वे ॥ दरणं ब्रहहत्याया रूपं भभौ प्रह्ये ॥ ७॥ त्यं छेद्विरोदैण केण जय 
हष्माः॥ तेषांनि्यसरूपेण त्रहहत्या प्रटरयते ॥ ८ ॥ शारवत्कामवणास्तरीयं जगरः  व्रियः ॥ रजोरूपेण 
तास्वंहो मासि मासि प्रहर्यते ॥ ९ ॥ दरव्यभूयोवरेणापस्तरीयं नण्मरुम्‌ ॥ तासु बुद्बुदफेनाभ्यां चं तद्धरति 
क्षिपन्‌ ॥ १० ॥ हतपएवस्ततस्तवष्टा ज॒ावेनद्राय शात्रव ॥ इन्द्रशत्रो विवर्धस्व मा चिरं जहि विदिषम््‌ ॥ 9१॥ 
उत्पन्न नहीं होता तबतक्‌ श्ियोसे मेथुन करना ठीक दै, तथापि ऋतुकाले तीन दिन श्ीसंगका निषेध किया है ॥ ९ ॥ जो कुछ हो, देव- 
राज इन्द्रकी इत्याका बचा हआ चोथा अंश जलने प्रण कर लिया, इन्द्रने जरको यह वर दिया कि दुग्धादि जिस वस्तुमे तुम मिल 
जाओगे वह वस्तु बद्‌ जायगी । यह कड इन्द्रे जलको अपने पापका चौथा अंश समपैण किया, हे राजन्‌ ! जले बुद्बुद फेन सिवारादि 
जो दीखते ई! यह उसी ब्रद्महत्याका चिह्न दै ॥१०॥ हे कौरववंश विश्वरूपके मारे जानेपर उनके पिता त्वष्टाने कोप करके इन्द्रको मार 
डालनेके छिये उसके शकी उत्पत्ति होनेकी कामनासे होम करना प्रारम्भ किया॥११।्ित आहति दे प्रार्थना करनेके समय जब कि यह वचन 
कृदने रगा हे ˆ इन्द्रशबो !" तू वृद्धिको प्राप्त हो ओर शीघ्र शञ्जका विनाश कर तब भाग्यके वश“न्दरशबो"इसका आदिशब्द उदात्त स्वरमे 
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उचित होनेसे ईदका श इस प्रकारका अर्थ न ज्ञात होकर ह ईद जिसका शञ्च यह अर्थ निकलने लगा॥१२॥थोड़ीसी आहति डालनेषर बाण 
दक्षिणाभिसे य॒गान्तकालिकं कृतान्तके समान -मयकर्‌ आकारवाला एकं असुर उत्तर इभ ॥ १३॥ उसका शरीर चलाया इभ 
जितने हाथ दूर पर गिरे मानो दिन-दिन सरव भोतिसे उतना बदृतां भा, उसका वर्णं जरे हए पैतके समान मछिन था, उससी 


अथान्वाहार्यपचनादुत्यितो धोरदशनः॥ तान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा ॥ १२. ॥ विष्वगिवुधमार् 
तमिषुमानें दिने दिने ॥ दण्धोलपरतीकार सन्ध्याभानीकव्च॑सम्‌ ॥ १३॥ तघ्रताम्ररिखाद्मशर मध्याहाकोग्ररो- 
चनम्‌ ॥ १९ ॥ देदीप्यमाने त्रिरिखे शल आरोप्य रोदसी ॥ चत्यन्तमुत्नदन्तं च चाख्यन्तं पदा महीम्‌ ॥ १९ ॥ 
दरीगम्भीखक्रेण पिता च नभस्तलम्‌ ॥ लिहता निहयक्षांणि ग्रसता भुवनत्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 
सध्यासमयके बादलके समान अतिभयंकर थी, उसकी शिखा व रम तपे इए ताबेके समान रंगवाली थी, दोनों ने ॒दुहपरियाके सूर्यके 
समान अतिशय उग्र थे ॥१४॥ ओर प्रकाशमान तीन अनीवारे चिश्ूलोमं मानो परथ्वी ओर अंतरिक्षको छेद डारुता है, वारे || 
वार एसा प्रतीत हो रहा कि यह असुर पैरोके आघाते प्रथ्वीको कम्पायमान कर नाचनाचकर गजे रहा था॥१५॥ ओर प्वैतकी कन्द्‌- || 


१. मन््र-“यदब्रवीत्स्वाहेनरशत्र व॑धंस्वेति । तस्मादस्येन्ः शत्रुरभवत '" शिक्षामहै कि मन्त्र स्वर व्णंसे बोलनेमे हीन होनेसे मिथ्याप्रयोग होता जाता है, उलटा यह वाणौ रूप वचर यजमानको मारता है जसे इन्त्रशतरुमं स्वरके { 
> 
| 
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॥ २६॥ 
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अपरा होनेसे उलटा हुभा, तयाहि -““ मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति ययेन्रश त्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ 1“ " 
२. शंका-परव, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर इन चारों दिशाओंको ओर नित्य प्रति चार-च।र हाय अर्यात्‌ सोलह हाथ चारों ओरको व॒त्रासुरका शरीर दिनदिन वढृता था । यह्‌ बात बड़े आच्यकी है, वरन्‌ एक प्रकारका कौतुक हैःक्योकि || 

वषं वषं लेखा लगाया जाय तो कितना. मोटा शरीर हो सकता है मौर वुत्रासुर लाखों वषं तक जीता रहा, तव कंसा शरीर हौ गया होगा, उसकी लंबाई चौडाईका जोड़ आपने लगाया हो तो मृक्षको बताओ, जिससे मेरे मनका || > 

1, 

[/ ¢ 


सदेह जाय । - 


उत्तर-+“इषुमाच्र'' स शलोकमें विद्टान्‌ ोग दषुको वाण नहों कहते, क्योकि विहवकोशा, कमण्डल्‌कोडश आदि कोज्ञमे इधको सीक भी कहते हे, मात्रको मोटा भी कहते हुः इस ्रमाणसे इषुका मात्र कहिये सोकसरीखा अर्थं है । 
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बत्रासुरको देह नित्य चारों ओर वढृती यी, चार हाय प्रमाण एक घनुषका है, सो नित्य बम्‌ ष प्रमाण अर्यात्‌ चार हाय देह नहीं वृतौ थौ ॥ 





राके सुमान गम्भीर ओर मत्त कठिन करार डादवारे वदनको वारंवार कैखाकर जँभाई ठे रहा था, हे राजन्‌ ! उसका यह वदन मानो 
पृथ्वीकौ खानेके छि ओर्‌ सुमुदरके पीनेके छ्य उपस्थित था ओर जीभ मानो नक्षचको चाटनेके छियि रुपरपा रदी थी, इसलिये , 
मानो बरिलोकीके भास करनेको खड़ा था ॥ १६ ॥ उसका वदन अतिशय बड़ा, उस वदनके दांत अत्यत भर्यकर्‌ येःउसको उस प्रकारके 
वदने वारंवार जभाई त्याग करते देखकर सब लोक र गये ओर आबा वृदधोको भिस ओर अवसर मिला वे उसी ओर भाग खड़े 
इए ॥ १७ ॥ हे कौरवराज ! इस त्वष्टाके पुरूप अधकारने, जिसकी मूर्तिका वर्णन किया । जिससे उसने तपस्याके बसे समस्त 
लोकौको अंधकारसे टक छिया थाइसी कारण इस परमदारुण पापात्माका नाम ^" इआ॥१८॥जो ङ होदेवता लोग इस दानवको 
महता रोद्रष्ेण जुम्भमाणं हवः ॥ वित्रस्ता दरबल वीकय स दिशो दशा ॥ १७॥ येनाता इमे रोका- 
स्तमसा सु हला ॥ सवे छव इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥ १८ ॥ तं निनध्ठरभिदुत्यसगणा विदधषमाः ॥ 
; मीः सोऽग्रसत्तानि कृत्नशः ॥ १९॥ ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णागरस्ततेनसः ॥ प्रत्यञ्च 
मादिषषमुपतस्थुः समाहिताः ॥ २०॥ देवा उद्धः ॥ बायम्बरागन्यप्कितयलिलोका ब्रह्मादयो ये कययुदि 
जन्तः ॥ हराम यस्मे बलिमन्तकोऽसौ बिमेति यस्मादरणं ततो नः ॥ २१ ॥ 
देखते ही अपने दरबल सहित अपने-अपने अघर शच् रे उस असुरको मारने रगे, परंतु किसी प्रकारसे उस राक्षसका संहार न किया 
गया । वरन्‌ वह देवता कोगोके सबही अ शस््ोको रीर अर्थात्‌ निग गया ॥१९॥ यह देखकर सब देवता लोग बहुतही विस्मित ओर 
शोक इए ओर देवताओंका प्रभाव मानो अस्त होनेपर हआ तब सबने प्रामशं करके भगवान्‌ आदि पुरुष जो अंतर्यामी ओर भिभुवन 
भ्यापी ह, सावधान होकर उसी स्थानम एकायचित्त हो भगवानकी स्तुति करने रुगे।हे महाराज! भयके आ जानेप्र नारायणके विना ओर || 
किसीसे भी उद्धार होनेकी सम्भावना नही, यह विचारकर देवता छोग सावधान होकर मगवान्‌ हरिकी शरणमे गये, “महाभये परिाणम- 
न्यतो न भवेदिति ॥ हरिमेव प्रष्न्ते सुराः शरणमासुराः॥२०॥ देवता लोग बोरे कि पवन, गगन, अनर, जर ओर प्रवी यद पञ्चभूत 
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% ओर पधे बने यह तीन शुवन ओर इन सबके स्वामी ब्रह्मादि देव ओर उनसे अर्वाचीन हमलोग सबही सभय .दीकर्‌ नि 
पूजा क्रते है वह दसा काठ भी जिनसे डरता दैउन्दीं प्रमेशवरसे हमारी रक्षा हो॥२१॥ यह निरहैकार, शांत रागादिशन्य,अपन स्वड्‌ 
पलामसे दी पूरण, नाम उपाधिषृत आडबरोसे हीन इन परमेशरको छोड़कर जो धर्‌ ओर दूसरेकी शरण रेता है वद अति अज्ञानी &' 
क्योकि ऊ्तेकी पूछ पकड़ वह समुद्रके उतरनेकी इच्छा करता दैःजिस प्रकार कत्तकी पू पकड़कर सणुढका उतरना असम्भव देसे ईश्वरके 
सिवाय ओर इूसरेका आश्रय लेनेसे संसारसागरसे निस्तार नदीं हो सकृता॥२२॥अहो ! महाभयके समयमे हम ोगोने उनकी रक्षा कर्‌ 
नेवाला देखा है,क्योकि महाप्रख्यके समयमे सत्यत्रत मजु उनके ही विशाल शृङ्गम पुथ्वीरूप अपनी नाव बांधकर उस काटकी विपत्तिस 
अविस्मितं तं परिप्णकाम्‌ स्वेनैव काभेन समं प्रशान्तम्‌ ॥ विनोपसपैत्यपरं हि बालिशः इवराङ्शलेनातितिततिं 
त यस्योरुश्वगे जगतीं स्वनावं मयथाऽऽबध्य ततार दुर्गम्‌ ॥ घ एव नस्वाटमयादुरन्तात्ाताऽश्रिता- 
न्वारिचरोऽपि बूलम्‌ ॥ २३ ॥ परा स्वयंभूरपि संयमाम्भस्युदीणवातोमिरैः कराले ॥ एकोऽरविन्दार्पतितस्ततार 
तस्माद्यायेन स नोऽस्तु भार ॥२४॥य एक्‌ इंशो निजमायया नः ससज येनादुखजाम्‌ विश्वम्‌ ॥ वयं न यस्यापि 
परः समीहतः पदयाम लिगं प्रथगीरमानिनः ॥ २५६ ॥ यो नः सपलैर्थशमर्यमानान्देवषितियङ्ष नित्य एव ॥ 
कृतावतारस्तवभिः शमायया कताऽऽत्मक्षातपाति युगे युगे च ॥ २६॥ ू 
बचे थै, इसलिए इम उन जकचर अथात्‌ मत्स्य सूति भगवानकी शरणमे जाते ईै'वे आश्रित हए हम रोगोकी अवश्य दी रक्षा करेगे॥२३॥ 
अहो ! प्रल्यकाणिक सुदरके जलम जबकि मरचण्ड पवनसे भयकेर कहर उठ रदी थी, उस समय उस ॒तरंगमें नाभिकमले उत्पन्न हए 
पितामह ब्रह्माजी जिन करके भयस दटे, वरी इस विपदसे हम कोगोको विना किसीकी सहायताके पार करे ॥ २४॥ जो एक ईश्वर है 
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जिन्हने अपनी मायासे इम सबको बनाया ओर्‌ उन्दीके अवुमरहसे दम विशवरष्टि रते ई, जो प्रथु इममे प्रथम ही अन्तर्यामी ङूपते चेष्टा || 
करके फिरते दै, तो ५ हम रोग उसका रूप नदीं देख सके, क्योंकि “हरको प्रथक्‌ पथकः इस प्रकारे मानते है ॥२५॥ अहो ! विपक्षी | 
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लोग जब हमारा निदेयतासे मदेन करते है, उस समय जो भायाका अवर्बन करके देवता, ऋषि, पञ्च, सब पक्षी ओर मनुष्योके मध्यमे 
अवतार ठेकर्‌ इन्‌ सब रोगोको अपने आधीन करते इये युग-युगमे पाखन करते ई ॥२६॥ उसी परमात्मारूषी देवताकी शरणम हम 
सब प्राप्त इए है वे विश्वत ह, वे परमपुरुष, वे ही प्रधान दै सख्यि चरो-हम सब रोग उन्दी प्रमेश्वरकी शरण ठै । उनसे अवः 
दी हम सबका कल्याण होगा॥२७॥ श्रीड्ुकदेवजी बोरे किं है महाराज परीक्षित्‌ ! जब देवता रोग इस प्रकार स्तुति कर रहै थे कि 
दर पीठे प्रथम उनके द्यम ओर फिर पश्चिम दिशाकी ओरसे शङ्क, चक, गदाधारी भगवान्‌ प्रकट हए ॥ २८॥ उसी समय देवत 
लोगोने उनको सम्युख देखा, अपने समान ( १8 ) सोह पादं साथ जिय, श्रीवत्सकौत॒भमणि धारे, शरदकाटीन कमल्तुल्य 
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तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरूपं विंशवमन्यम्‌ ॥ व्रजाम स्वँ शरण शरण्य सानां स नो धास्यति शं महा- 
त्मा॥ २७ ॥ श्रीड्यक्‌ उवाच ॥ इति तेषां महाराज सराणा्पतिष्ठतास ॥ प्रतीच्यां दिश्यशदाविंः शाङ्खचकगदाधरः 
॥ २८ ॥ आत्मत्ल्येः षोडशमिषिना श्रीवसकौस्तभौ ॥ पयपासितय॒न्नि्रशरदम्बहदे्षणम्‌ ॥ २९ ॥ टष्ठा तम . 
वनौ सवै इ्णाहादविह्छवाः ॥ दण्डवत्तिता राजन्छनैर्त्याय तष्टुवुः ॥ २०॥ देवा उचुः ॥ नमस्ते यज्ञतीयांय 
वयते उत॒ ते नमः ॥ नमस्ते हयस्तचराय नमः सुपुरुहतये ॥३१॥ यत्ते गतीनां तिघणामीरितः परमं पद्‌ ॥ 
नावांचीनो विसगेस्य धातर्वेदितुमहैति ॥ ३२ ॥ । 
ने्रवारे ईश्वरकी उपासना करने गे ॥२९॥ उन ईश्वरको देख सब देखनेवारे आनन्दसे विहर हो दण्डकी नाई भूमिम साष्टांग देडवत्‌ 
करके धीरे-धीरे स्तुति करने गे ॥३०॥ हे राजन्‌ ! देवता रोग यह कहकर स्तुति करने रगे, कि हे भगवन्‌ ! यज्ञ दी जिनका वीरय, 
अर्थात्‌ स्वगादि अवस्थाङूप सांम्यवान्‌ कालस्वरूष, दैत्योके उपर चक चलानेवारे ओर अनेकं नामवालेके लिये नमस्कार दै ॥२१॥ 
हे धातः! तुम तीनों यणोके ईश दो, ठम्हारी भरिगुणात्मिका तीन गति जो परम पर अथात्‌ निगुण स्वहूप रै, उसको अवांचीन अथात्‌ 
आजकलठके पुरूष किस प्रकार जानने समर्थ होगे, इसलिये हम तुमको नमस्कार करते दै । हे भगवन्‌ ! हे नारायण ! हे वासुदेव ! हे 
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आदिपुरुष ! द परुष ! ह मदालभाव ! हे परम मङ्गल ! दे परमकर्याण ! हे परमकारुणिक ! हे केवल जगदाधार ! द ९ । 
हे लोकनाथ ! ह स्वैशवर ! ३ र््मीनाथ ! परमहस परि्राजकं रोग अ्टागयुक्त आत्मयोगसे जो परम समाधि अर्थात्‌ चित्त एका 
गरताको प्राप्त होते है, उससमाधिका अवष्ठान करके जो परिस्फुट परमहस धमेका अनुशीकन कते ओर उससे जब उनके चित्तके तमरूप 
किर्वोड़ खुर जाते ओर प्रत्यक्षङूप आत्मलोक प्रकाशमान होते है'उस समय जो निजसुख स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है'तम उसके अनुभव 
स्वरूप होःहसख्ये हम सब देवता आपको नमस्कार करते है ॥३२।२३॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारा विरदयोग अर्थात्‌ कीडाका उपाय हमारी 


ॐ नमस्तेऽस्त भगवन्नारायण बासदेवादिपुरुष महापुरषमहावुभाव परममङ्गर्‌ परमकल्याण परमकारुणिक केवल 
नगदाार कना सर्वशवर लक्ष्मीनाथ परमरसपरिव्रानकैः परमेणात्मयोगेन्‌ समाधिना परिभावितपररिफुट 
पारमृहैस्यधर्मेणोडादिततमः कपाटदारे चिततेऽपाडत आत्मके स्वयघुपलन्धनिजसुखावुभवो भवान्‌ ॥ २२ ॥ 
इरबोध इव तवायं विहास्योगो यदशरणोऽशरीर इदमन्वेक्षितास्मत्समवाय आत्मनैवाविक्रियमाणन समः 
यणः नसि पासि हरसि ॥ ३४ ॥ अथ तत्र मवान्कि देवदत्तवदिह शुणविसगेपतितः पारतन्त्येण _खक़ृतकुराटा- 
कुडाटं फट्षपाददाति आहोस्िदात्ाराम उपदामशीढः सम्जसदशेन उदास्त इति ह वाव न विदाम ॥ ३५ ॥ 
समञ्चमे नदी आता है, क्योकि आपका आश्रय नदीं ओर आप शरीरधारी नदीं ईै, आप स्वथ अगुण ह तथापि आपकी आत्मा करके 
इस सथुण विश्वकी सृष्टि, स्थिति ओर प्रख्य होती है ओर आषकी आत्माको किसी प्रकारका विकार नहीं होता, इसपर आश्वर्यं यह ह 
कि आप सृष्टयादि कारयोमिं इम रोगोकी कछ सहायता नदीं चाहते हो ॥ ३९ ॥ इसख्य देवदत्त (इस नामका कोई पुरुष) जिस प्रकार 


गृहादि बनाकर उससे अपने किये इए ज्ुभाञ्युभ क्मोका फल पाता है'तुम ब्रह्मस्वरूप होकर भीयणसष्टिरूप संसारके वश प्ड़ते,या तद्रूप 
स्वकृत कुशलाङ्शरु भोग करते दो या स्वयं जो आत्माराम ओर उपसमशीर तद्रूष दी रहकर अप्रचछित सदारहनेवाटी शक्तिके भरभावसे जस | 
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भाग षृ० 
॥२८॥ 
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विषयमे उदासीन रहते ह, अर्थात्‌ केवल या साक्षिस्वहूपसे दी वर्तमान रहते हो, इस बातका भेद नदीं जान सकते ह ॥ ३५ ॥ ¦ 


है-किसीके वृश नी आपमे अपरिमित शुणोके समूह प्रकाशमान है आपका माहात्स्य तकं करने योग्य नदीं है!इस कारण जिन शाघ्चमिं 
|| विकटप अथौत्‌ दसा अथवा देखा” इस प्रकारकी चिता वितकं अर्थात्‌ “यह इसी प्रकारसे है" एसा निश्वय विवाद ओर उसके अलुकूक 


£| खण्डः पदिधियाम्‌ ॥ २७ ॥ प्र एव हि पनः सव॑ स्वनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकटनगत्कारणकारणभूतः सवं 





~ 









ह प्रभो ! आपसे यह दोनों ही अविर्ढ है इसलिये दूसरेका दात देखकर आपं सन्देह करना ठीक नहीं, क्योकि आप ईश्वर अर्थात्‌ स्वतन् 


भरमाणभास ओर कृतकं यह समस्त देदीप्यमान है ( परंतु यह स॒ब किसी भ्रकारसे भी वस्तु स्वहूपके स्पशं करनेको समर्थ नहीं है) इन सब 
शाम जिन दुरा्रहि्योका अंतःकरणं व्याकुखिति होता है, एेसे इराग्रदोका आश्रय छेकर जो पुरूष विवाद करते है आपं उन 
नहि विरोध उमयंभगवत्यपरिगिणितद्यणगण ईश्वरे अनवगाह्यमाहात्ये अर्वाचीनविकल्पवितकंविचारप्माणा- 
णाय ग्रहवादिनां विवादानवक्षर उपरतसमस्तमायामये केवल-एवात्ममाया- 
मन्तधीय कः लु अ्थोदुधंट इव मवति स्वरूपदयाभावात्‌ ॥ ३९ ॥ समविषममतीनां मतममवसशसि यथा रज्ज 


८ ०२११ ०२१७००११. .९१॥ 
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प्रत्यगात्मलात्सवेयणाभासोपलक्षित एक एव पय॑वराषितः ॥ ३८ ॥ 
लोगोक विवादस्थानसे परे है, आप समस्त मायामे ससारसे अलग ओर केवलकूप दँ, मायाको मध्यमे रखकर आपमें कौनसा विषय 
दुघेट हैइस कारण वास्तवे यदि आप कर्तैत्वादि हो तबदी विरोधकी संभावना दैःवह कदापि नदीं क्योकि आपके स्वरूप दो नहीं देखे जाते, 
अथात्‌ आपके स्वम कुछ भेद व ॥हे प्रभो! ययपि आपका अलुग्रह-निग्रह नदीं है, तो भी मदष्योकी मति इस प्रकारकी नहीं । कुछ 
रोगोकी बुद्धिसमान है ओर कछ खोगोकी मति अलग्‌-अलग है, इसछिये सपादिविषयक इदधियुक्त म्यो के लिये'इन्दीमं जिस प्रकार 
सर्षन्रम उत्पन्न होता है, वैसे आप्‌ भी इन समस्त समविषम युक्त बुद्धिवारे कोगोके अभिप्रायाव॒सार होकर अनेकषूप हो जाते हो ॥२७॥ 
अहो जो सब वस्तु अनेकं शूपसे प्रतीयमान्‌ इआ करे रै, वदी समस्त वस्तु अथात्‌ सत्स्वरूपः, सबके ईश्वर अखिल जगत्‌फे. कारण 
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भा० ष० ||| ओर सै जीवोके अन्तयामीपनके उत॒ स विषयोकि भरकाशमे देसे जाते हए अथौत्‌ उनके विना कोई विषय प्रकाशित नहीं (स (1 
॥३९॥ ||| उनका आकार किसी प्रकारका नही,तिमे “नेति नेति” “यह नहीं यह नही” इस भरकारकी युक्ति दवारा कहकर जिनको वख त 
> मधुमथन ! कारण कि आप दी इस प्रभावसे परमेश्वर है, इस ख्ये ये परम भागवत पुरूष आपके चरणकमल्की सेवा किस प्रकार त्या. 


सकते है ! ये सब पुरूष पुरुपार्थविषयमें अति शर होनेके कारण आत्मा जो आप रै, आपको दी परिय ओर अपना सहद्‌ समञ्च इए ह? || 
|| इसखिये वे कोग साधु अर्थात्‌ रागादि्यन्य रै, ह प्रभो ! आपकी महिमा दी अमृतका सागर है, उस सागरका एक बद जक भी एकं वार 
|| पी लेनेसे फिर मनम उससे जो सुख निरंतर प्राप्त किया करते दै, उसको पाकर यह्‌ समस्त महापुरुष अतिदृष्टिविषयकं छोर सुखको भूल |> 
%| अथ ह वाव त॒व महिमाऽग्ृतरससमुदरविषएरषा सङ्द्वलीटया स्वमनसि निष्यन्दमानानव्रतुयुखेन विस्मारित 
अतविषयय॒खलटेशाभासाः परमभागवता एकान्तिनो भगवति स्वैगूतप्रियञहदि सात्मनि नितशं निरन्तरं निरत 
मनसः कथघुह वा एते मधुमथन एनः खाथकुशलाः द्यात्मप्रियसुहृदः सा विखनन्ति 
न्‌ यत्र एनरयं संसारपयोवतेः ॥ २९॥ तरिथुवनात्ममवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोकमनोहरावुमाव तवेव विभूतयो 
दितिनदचनादयश्चापि तेषामलुपक्रमसमयोऽयमिति स्वात्ममायया सुरलरखगमिश्रितनर्चराकतिमि्यथापराधं 
दण्डं दण्डधर दधर्थ ॥ एवमेनमपि मगवञहि वाश्य्ुत यदि मन्यसे ॥ ४० ॥ | 
“|| गये है, इस कारणआपमं ही इसका मन अत्यन्त अनुरागी होकर र्गा इआ दै। हे प्रभो ! ३ भगवन्‌ ! यई कोई नदीं कद सकता किं आपकी 
~ ||#|| सेवासे साधारण फर होता है, क्योकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि आपकी दी सेवाका यह अदुषम फ दै कि संसारका आवागमन छट 
4 ६ जाता है ॥३९॥ हे भगवन्‌ ! आप्‌ भ्रिथुवनके आत्मा ओर भवन है'आप्‌ भिविकमरै आने दीइस बिोकीको बनाया हैःआपका प्रभाव तीनों 
अ ९ ||| लोकोका मन दरण करनेवाला दै । रे भ्रमो ! दैत्य, दानव इत्यादि सबही आपकी विभूति है ड दैडधर! आपने सब दैत्य दानवोको ““ यह 
# | उद्योगका समय है एसा विचारकर्‌ उनके उपर जव दण्ड धारण किया दै, यदि इच्छा दो तो इस समय भी वैसे ही ठेड धारण करके इस ४ 
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| त्वष्टाके पु वृ्ासुरका संहार कीजिये ॥४०॥ हे तात ! ५ रे ! ! इम्‌ सब आपके दी जन है आपके, चरणों म नमस्कार करते दै , 
४|| निरन्तर ही आपके दोनों चरण-कमलका ध्यान करते ईँ, ओर उन्भेदी हमारा हदय अति गाढरूपसे वैष गया है ओर आपने भी अपनी मूति 
ग्रकट करके हम लोगोको अपना भक्त कहकर माना है, इस कारण हे अनघ ! अनुग्रह प्रकाश करके अनुराग विशद्‌ शुचिवाली मंद भुस 
कान सहित अवलोकन तथा अुखारविन्दसे निकले इए मधुर मनोहर वचनङूपं कासे हमारे अन्तःकरणके तापको शांति देने योग्य हो 
॥४१॥ हे भगवन्‌ ! हम जिस कार्यकी प्रार्थना करते हँ, वह आयसे किस प्रकार करं ! जिस प्रकार आगकी चिनगारि्यो अभिको प्रकाशित 


अस्माकं तावकानां तवनतानां तत॒ ततामह तव चरणनट्नियगलध्यानातुबद्वहदयनिगडानां खलिङ्गविरणेना- 
त्साृतानामलकम्पावुरञ्नितविशदरचिरशिदिरस्मितावलोकेन विगट्तिमधुररसागरतकया _ चान्तस्ताप- 
मनासि शमयितुम्‌ ॥ ४१ ॥ अथ भगरव॑स्तवास्माभिरखिलनगदुसत्तिस्थितिख्यनिमित्तायमानदिव्यमायावि 
नोदस्य_सकरखजीवनिकायानामन्तहदयेषु बहिरपि च त्रहमप्रत्यगात्म्ठरूपेण प्रधानरूपेण च यथादेशकाख्देहा- 
वृस्थानुविरशषं त सवेप्रत्ययस्रा्षिण आकादशरीरस्य साक्षात्पर्रह्मणः परमात्मनः 
कियानिह वा अथेविरोषो विक्नापनीयः स्यादिर्फुलिङ्ञदिभिखि दिरण्यरेतसः ॥ ४२॥ 


नहीं कर सकतीं वैसे दी हम भी आपके निकट अपना अभमिराष प्रकट नहीं कृर सकते,जो विषय माया सब जगत्‌की उत्पत्तिःस्थिति ओर 
्रल्यके कारण शूपसे प्रकट होती है,उसी मायाके साथ आप विहार किया करते हैइस कारण समस्तजीवोंके अन्तः करणम बरह्म ओर्भतर्यामी 
स्वरूपम ओर बाहरी प्रधान स्वरूपम देश,कार, देह, अवस्था विरोष अतिक्रमण करके इन सबके उपादान ओर उपठंभक स्वरूपमे अलु- 
भव किया करते हो,इस कारण आप स्वय समस्त प्रयत्नके अथौत्‌ दधि इत्यादिके साक्षी समस्त दी जानते हो । हे प्रभो ! साक्षी हेनेका 
कारण यह है किं आपका स्वहप आकाशके समान किसीमे भी शित्त नीं दे भगवन्‌ ! आपके शरीरके किंसीम रिक्त न दनेका कारण 
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वड ह आप साकात्‌ पल्य अथात्‌ निरूपापि ओर परमात्मा अथीत्‌सत्त्वत।४२॥ हस कारणदम जिस कार्की कामनासे आपके || 
निकट आये है, स्व तत्त्वोके जाननेवारेग॒णोपि स्वर्यं उस कार्यको जानकर आप हमारे उस कार्यको. परणं करं ई भगवन्‌ ¡ आप्‌ प्रम्‌ || 
गुरु ई, आपके चरण्‌कमोकी छाया जो संसारके अनेक परिशर्मोका नाश करनेवाली है, वह हम सबने उसी छायाका आश्रय ख्या ह 
॥७२॥ हे ईश ! त्वष्टाके प वृ्ासरका आप संहार शीव ही कर । इस असरने बिरोकीको असित किया । द भ्रभो ! इषटने हमारे अल्ल, शच 
तेजको भी भ्रस ख्या ॥ ४७ ॥ अहो शुद्ध ! सब दुःखके हरनेवाठे श्रीकृष्ण आनेदकंदके अथं हम नमस्कार च है । उनका 
हदयके आकाशम निवास हे, वे अद्धि इत्यादिके साक्षी रै सदा आनंदमय, शुद्ध ईँ, उनका यश रुचिर है, आदिरदित है साध रोग 
अत एव स्वयं तहकल्पयास्माकं भगवतः परमयुरोस्तुब॒चरणरातपलाराच्छायां  विविधढजिनसंसारपरिश्रमोप 
रामनीपसतानां षयं यत्कामनोपसादिताः॥ ४२॥ अथो ईश जहि वां सन्तं युबन्त्रयम्‌ ॥ ग्रस्तानि यन 
नः इष्ण तेजास्यज्ञायुधानि च ॥ ५४ ॥ हंसाय द्हनिख्याय निरीक्षकाय ङष्णाय शृष्टयशसे निर्पकरमाय्‌ ॥ 
सतसंग्रहाय मवपान्थनिजाश्रमाप्तावन्ते परीष्टगतये हर्य नमस्ते ॥ ४९५ ॥ श्रीक उवाच. ॥ अथवमीडितो 
राजन्सादरं तिदशेदरिः ॥ स्वघुपस्थानमाकण्य प्राह तानभिनन्दितः ॥५६॥ श्रीमगवादुवाच ॥ प्रीतोऽदे वः सुरष्ठा 
मदुपस्थानविद्यया ॥ आत्भेद्वयैस्छतिः पां सक्तिथेवं यया मयि ॥ ४७ ॥ 
उनकी सेवा करते ह ओर वे संसार मामे सदा वतमान रहते द जो धु्ष इनकी शरण रेता है, वह उसके अर्थं संसारके अन्तमे 
उत्तम गतिके स्वप हो जाते ई, इस कारण वे सब दुःखोके इरण करनेवारे है, ““कृषिैवाचकः शब्दो णश्च निवंतिवाचकः । तयोरेक्य 
प्रं ब्ह्मकृष्ण इत्यभिधीयते" इस रकार निरक्ति है ॥ ४५ ॥ श्री्चुकदेवजी बोरे कि है राजन्‌। जब देवता कोगोनि इस प्रकारसे भक्तिषूवंक 
स्तुति की, तब भगवान्‌ हरि अत्यन्त सतश्च हो उनसे वक्ष्यमाण वचन बोरे ॥४६॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे सुरश्रष्ठगण ! हमारे स्तोत्रसे 
युक्त तुम्हारे ज्ञानसे इम अत्यन्त परसन्न हए ओर स्तोजके साथ ज्ञानम परूषकी आत्माका देश्वयं अर्थात संसारकी असारताका स्मरण 
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 - ओर द्मे एकान्तकी भक्ति उत्पन्न हो जायगी॥४७॥हे विह्धशरष् । हमारे प्रसन्न हो जानेषर फिर भक्तोंको कोनसी वस्तु प्राप्त नहीं 
होती 1 अथौत्‌ सब्‌ दी वस्तु प्रात हो जाती है शेष कुछ प्राप्त करनेको नदीं रहती, इस कारण तच्वज्ञानी पुरूष दमको दी एकान्त भावसे 
अपना चित्त सम्षेण कर मतवाछे दो जाते दँ ५ । वस्तुकी इच्छा नहीं करते ॥ ४८ ॥ हे वत्सगण ! जो पुरूष विषयमे तत्चोको 
देखता दै, वड अतिङृपण है, अतः वइ अपनी भलाईको नदीं जानता, इसलिये विषयमे जो उसको इच्छा ह, उसका पूर्णं कर देना दयावान्‌ 
युशुषको उपित्‌ नहीं वरन्‌ उसके दी समान अज्ञानी पुरूष उसको परणं कर दिया करते ३॥४९॥ ओर जो विद्वान्‌ ह अपने भले इुरेको जानते ह 
वे कभी अज्ञानीको भगृतति मागैका उपदेश नदीं कर सकते क्योकि रोगीके चादनेपर भी भका वैद्य क्या उसको अप्थ्य दे सकता है! अथात्‌ 
कि दुराप मयि प्रीत्‌ तथाऽपि विबुधषमाः ॥ म॒थ्येकान्तमतिनान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्ववित्‌ ॥ ४८ ॥ न्‌ वेद 
कृपणः श्रेय आत्मनो शणतस्तुरक्‌ ॥ तस्य तानिच्छतो यच्छेयदि सोऽपि तथाविधः ॥ ४९ ॥ स्वयं निर 
यं विदान्‌ न वक्त्यज्ञाय कमं हिं ॥ न राति रोगिणोऽपथ्यं बाञ्छतो हि भिषक्तमः ॥ ८० ॥ मघवन्यात भद्रे बो 
1 ॥ विद्या्रततपस्सारं गात्रं याचत मा चिरस्‌ ॥ 4१ ॥ स वा अधिगतो दध्यद्डख्िभ्यां बह 
॥ यदा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां . व्यधात्‌ ॥ ९२ ॥ 
नहीं दे सकता ॥५०॥ ह राजन्‌ ! इस रकार त॒त््व-कथनसे अनौचित्य हरण करके इन्द्रका अभिप्राय जानकर वे भगवान्‌ कहने रगे, फि 
हे इन्दर तम इस समय अपने स्थानको था तुम्हारा मङ्गर होगा । दधीचि षिका शरीर विद्या, बत्‌ ओर तपस्या करनेसे अतिदद्‌ 
हो गया है, जाकर तुम उनके शरीरको मांगो, अब विलम्ब करनेका (वस्र हैऽशी्र दी जाओ ॥५१॥ हे देवेन्द्र ! वहं सुनि अध्यात्म- 
विद्याम अतिशय बख्वान्‌ रै वह शुद्ध ब्रह्को जानकर दोनों अपि वृह विद्या दान किया, जो ब्रह्म अश्वके शिरद्ारा कहा 
गया था, इस कारणसे अश्वशिरा नामक प्रसिद्ध इआ ई, इसी विद्यासे अशिनीकमारोको जीवन्युक्तिका लाभ हआ था ॐ ॥५२॥ 


* इस विषयमे यह्‌ प्रसिद्ध इतिहास है कि ““ भव्विनीकमार दधीचि मुनिको ब्रह्म-विद्यामे निपुण ब अथंवक्ता श्रवण कर उनके निकट जाकर बोलते कि हि भगवन्‌ ! आप जिस विद्यामे विश्ञारद हए हं वही विद्या आप षा 
पवक हमलोगोको भी षद़ाहये जव अविदनीक्रुमारोने यह प्राना क,तब इन मनिने उत्तर दिया कि इस समय हम भगवत्‌-कमं करनेमे स्थित हं, अब जाओ, फिर आना तब पढ़ादेगे, जंसे हौ कि अश्विनीकुखार आश्रमे बाहर आये, 
वसे ह इनद्ने उन ऋषधिके निकट पटटुचकर कटाहे मुने । अदिविनकुमार व॑ं हंसो वको बरह्मविद्याफा उपदेश न देना चाहिये इस कारणसे आपं यह्‌ विद्या उन्हुं न वतावे॥यदि हमारे वचनोका निरादर कर यहु विद्या उन्हे बतायेगा,- 
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त्वघ्नासे यह कवच 


ह इद ! द्धीषि सुनिको मेरी आत्माका श्रीनारायण कवच प्राप्त आ ओर उन्होने दी त्व्टाको यह कवच पदाया" 
विश्वरूपको भप्त इभ ओर विश्वरूपने यद कवच तुमको दिया ३। इस कारण द्धिचि सुनिका गाज नारायण कवचक ्रभावसे अदि दद 
दै, अतः तुम ोग जाकर उनके अङ्ककी हदड़ी मांगो । हे देवेन्द्र! य देदं सबको दी अत्यन्त प्रिय होती है, फिर यह शनि इस देहको क्यो 
देगे ! श्रीभगवान्‌ कहने कगे किं इस ्रकारकी शंका तुमरोग मत करो क्योकि वे परम धर्मज्ञ ईँ, तुम्हारे उप्र विशेष करके अथिनी- 
छमारके मांगनेसे शिष्यकी श्रीतिके वश होकर उसी समय वद अपना शरीर दे दंगे, उस शरीरकी अस्थिसे विश्वकर्माजी जो आयुध 
दध्यङ्खाथवणस्लष्रे वमोमेय मदात्मकम्‌ ॥ विश्वरूपाय यत्यरादा्तष्टा यत्तमधास्ततः ॥ ९३ ॥ ४ 
ऽख्िभ्यां धमजञोऽङ्गानि दास्यति ॥ ततस्तेरायुधश्रषठो विवकमंविनिरमितः ॥९४॥ दृवारिरो हत्ती । 
हितः ॥ तस्मिन्विनिहते पयं तेजोऽब्ायुध संपदः ॥ भ्रयः प्राप्स्यथ भद्रं बो न हिंसन्ति च मत्पशन्‌ ॥ << ॥ इति 
श्रीमागवतेमहापुराण षष्ठस्कन्धे उववधाथमिन्द्रादुक्तमगवस्स्तोत्रं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
बनायेगे, वह शष्ठ आयुध बन जायगा अर्थात्‌ वजर हो जायगा ॥५३॥५४॥ तुम हमारे तेजसे बटृकर इस शद्चसे परजासुरका मस्तक काट 
डालना, हे देवगण। जब यह दानव भर जायगा, तब तुम फिर अपने तेज अघल ओर सम्पदाको प्राप्त दोगे॥५५॥ यह्‌ असुर बडे आकार 
वाला धिधुवनको थास करनेवाला तुमको आस कर जायगा, एेसी शंका तुम मत करना; क्योकि जो पुरूष हमारे भक्त है, उनकी रिसा करनेको 
कोई भी सामथ्यं नदीं रखता, तुम बहुत दी शीघ्र अपना यद्ग देख पाओगे % ॥ ९& ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे 
भाषारीकायां इन्द्रादिदेवकृतगद्यात्मकस्तोजवर्णन नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ं 
-तो निक्चय ही हम आपका श्षिर काट डालेगे, यह कहकर इन्द्र चकते गये । फिर बहुत शीघ्र अद्िवनौकरूमार विद्यार्थो होकर इन दधौचिके आश्रमम आये ओर इनके मृखसे इन््रको कहौ हुई वार्ता सुनकर बोल-कि हम पहले आपका यह 
पलटकर अदवका मस्तक धड्पर जोड देते हं तब आप इस मृखसे हमको ब्रह्मविद्याका उपदेश दौजिये, जब इन्दर आकर आपका शिर काट डालेगा, तब फिर आकर हम आपका यह्‌ निज मस्तक आपके धडपर लगा दंगे ओर 
फिर आपको इस विद्या पढ़नेको ग्‌रदक्षिणादौ जायगौ, दधोचि मुनिने यह्‌ वार्ता सुनकर अश्विनीकु मारफो अश्वमस्तकसे प्रवग्यं ओर ब्रह्मविद्याका उपदेश किया था, इस कारणसे यह विद्या अश्वज्िर नामते प्रसि हुई । 


= भजन-जो कोई चिततसे मोहि न विसारे म न विसार प्रण है यहो मेरा । घरमप्रिय हो धमं वढ़ृाऊं सफल कार्यकर अ बताऊ, मुक्ति चाहे तो पार लगाऊं छिन पलमाहि न लागत वेरा । रोग हश चिन्ता सब टारू अभय 
करू शत्र नको मार, अचल भक्त जन बेगि उवार सेवा कर -आप वन चेरा 1 मेरा नाम भक्त-सुखदायक सदा विपति नें होत सहायक, जौ फोई रटतं कृष्ण यदु ताके हृदय करत नित डेरा । 
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|| दोहा-सुनि दधीचिकी अर्थिको, रचकृर वको वृ्ासरसे इनदरने, कियो युद्ध अति धोर॥ श्रीशचकंदेवजी बोरे-दे राजन्‌। विश्वभावन्‌ भगवान्‌ 
( | इस प्रकारकी आज्ञा देकर दशन करनेवाठे देवता ओक सामने दी अन्तधान हो गये॥१॥उसके पीछेदेवता कोग महान्‌ आथर्वण दधीषि 
ॐ || सुनिके निकट जाकर उनके .शरीरको मांगने लगे । हे भागवत! देवता लोगोके खसे इस ॐषिको धमं सुननेकी बड़ी अभिलाषा थी"इसणिि 
%|| मन ही मन आनदित हो ईसकर बोरे॥२॥ दे ब्न्दारकढद ! श्रीरधारियोको मारनेषर जो इःख होता दै,वद दम्‌ जानते हैउसको तुम नदीं 
५ | जानते,  सरगण। सृत्यकी पीड़ा अत्यन्त किन दती हवं चेतनाका नाशकर्‌ देती ३।२।जो जी जीवित रहनेकी इछा केह, उनको 
|| उनका शरीर अतिष्यारा रोता ९ तुम रोग कहो कि हम तुम्दारा देह नदीं चाहते,वरन्‌ हम खोगोकै खसे भगवान्‌ तुम्हारे शरीरको मांगते है 
«|| श्रीक उवाच ॥ इन्द्रमेव समादिश्य भगवान्विद्वभावनः॥ पश्यतामनिमेषाणां ततरवान्तदेधे हरिः ॥१॥ तथाऽभियाः 
चितो न्‌ ॥ मोदमान उवाचेदे प्रहस॒न्निव भारत ॥२॥ अपि रन्दारक्‌ गयं न 4. 
इ गात विष्णवे ॥४॥ देवा उखः ॥ कि लु तदस्यजं ब्रहन्धसां भृतालकम्पिनाम्‌ ॥ भवदधानां महतां धुण्य- 
मणाम्‌ ॥५॥ नु स्वापो रोको न वेद परसंकटम्‌ ॥ यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ॥६॥ दधीचिः 
स्वाच ॥ धमव श्रोतुकामेन यूय मर प्रल्युटाह्ताः ॥ एष वः प्रियमात्मानं यजन्त स्त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

% || इसका उत्तर यह दै कि अपनी प्यारी देहको भगवान्‌ विष्णके र मांगनेपर भी कौन दे सकता हं !॥९॥ दीनि सनि यह वचन्‌ सनकुर देवता 
%|| रोग बोरे कि देब्रहमन्‌ ! जो महापुरुष आप सरीखे दयावान्‌ दै, पुण्यवान्‌ लोग सदा जिनके कर्मोकी बड़ाई किया करते है वे छोग परोपकारे 
|| सिय कौनसी वस्तुको नदीं दे सकते १ ॥ 4 ॥ हे सुनिश्रष्ठ ! यह ` ठीक दै कि स्वार्थपर खोग॒दूसरेके शका विचार नहीं करते, परन्तु एसे 
| द कना है किं याचक पुरुष य॒दि पराया दुःख समञ्च सके तो भी वह जिस भकार मांगना नदीं छोडता, वेसं दान देनेमं 
|| समथ परुष भी दरक कष समकर ना" नह कह सकता अथात्‌ हम रोग जिस्‌ मकार स्वा्वश हनेसे आपके कष्टक ओर्‌ नही 
|| देखते, आप भी वैसे दी सूखा उत्तर देकर हम रोगोकी उस ॒विपत्तिको नहीं समजते ॥ & ॥ वे महात्मा ऋषि विनय करके बोले कि 


श्रीमद्‌ भागवत- ४३ 
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| क | 
भा १० ||‰|| दे देवगण्‌ ! आप लोगोंसे धर्म सुनने की कामनासे हमने एेसा कहा था, ययपि ८ यह देह प्यारा है, तो भी एक दिन १ (1 
॥७२॥ ||\|| इमको छोडकर चला जायगा, फिर जब कि आप रोग हमसे इस देहको मांगते है, तब तो इम अभी इसका आपके लिय त्याग 





॥ ७॥ हे नाथगण ! यह देह नित्य नहीं है, इस शरीरस सब भाणिर्योके उपर दया करके जो पुरूष धमं ओर यश वटोरनेकी षठा नही 

करता, उसके छि अचेतन स्थावर तक भी शोक किया करते है ॥ ८ ॥ हे प्रथुवगं ! जो महात्मा स्वयं प्राणिर्योके शोकम शोकाङ्टं 

ओर उनके दमे हित होते है, उनके वह सब अव्यय धर्म-पुण्यवानरोकोमें उन धर्मीपुरूषोकी सेवा किया करते ह ॥ ९ ॥ अहो ! जो 
योऽवेणात्मना नाथा न धर न यशः पुमान्‌ ॥ ईहेत भूतदयया स शोच्यः स्थाररपि॥<॥एतावानव्य॒यो धमः पुण्य 
ोकेरपासितः ॥ यो भूतरोकह्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति ॥ ९ ॥ अहो दैन्यमहो कष्ट पारक्यः क्षण्भयुरः ॥ 
यन्नोपकुर्यादस्वार्थम॑त्यः स्वज्ञातिविग्रहेः ॥ १० ॥ श्रीड्चक उवाच ॥ एवं कृतव्यवसितो दध्यद्डथवणस्तयम्‌ ॥ 
प्रे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयञ्जहौ ॥ ११ ॥ यताक्षासमनोबुदटिस्तत््वरशधवस्तबन्धनः ॥ आस्थितः परमं योगं 


देहं बुबुधे गतम्‌ ॥ १२॥ ्‌ 
यह धन, पुत्र, शरीरादि पदार्थं दृष्टि आते ई, यह सब कुत्ते ओर गीदड़ादिके भोजन ई, यह स्वार्थे कुछ भी उपयोगी नहीं ओर स्थायी भी 
नदी, वरन्‌ क्षणम नष्ट हो जानेवाठे है ओर क्षणक्षणमे नष्ट होते जाते ई, फिर इन सबसे परोपकार न करना केसे नष्ट ओर केसे कपणपनका 
काम है !॥ 9१० ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! सुनिवर दधीचिने देसा निश्चय करके पर्क साथ अपनी आत्माको मिलाकर 
शरीरको छोड़ दिया ॥११॥ उनकी इन्द्रिय, घ्राण, मन, ओर बुद्धि यह सब वशम थीं ओर यह आपदी आप तत्त्वको देखते थे इसलिये इनके 
१. शंका-विश्वरूपने देवताओंसे कहा कि, एसे प्राणीको वृक्ष शोच करते हं कि इसको सुन्दर गति किस प्रकारसे होगौ, यह्‌ बड़ा ष्ट है" इसमे मुञ्षको यह्‌ बड़ भारो शंका है कि वृक्ष तो जड पदार्थं हृ, उनको किस प्रकारका 
शोक संताप ? वुरषोको तो किसी प्रकारका दुःख-सुख हो ही नहीं सक्ता ओर जो हो भौ तो वक्ष मन्‌ ष्यका सोच.ष्यों करेगे 1 । 
उत्तर-“ससोच्यः स्यावरेरपि'" इस दरोकमें व्यासजोने वृक्षोको स्थावर नहीं कहा था, भगवान्‌ वासुदेवे चरणारविन्दौमे जो मुनिलोग नित्यप्रति मनको स्थित करते ये उनको व्यासजीने स्थावर कटा था; एते मुनिजनोने 
िवद्वशूपसे कहा ओर वौ मृनिलोग शोच करते ये । < 
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सब बंधन छट गये थे, ईसं कारण प्रम योगका अवलम्बनं केरनेसे उन्दने अषने शरीरका छ्टना भी तो नदीं जाना ॥१२॥ फिर पीे 
इन सुनिके शरीरकी अस्थि ठेकर विश्वक्मानि वज बना दिया । श्रीभगवानके तेजसे युक्त उस वको धारण करके इन्द्रं उडा ॥ १३॥ ओर 
गजेन्द्र (फेरावत ) की पीठपर शोभायमान होने खगा, देवतागण चारों ओरसे उसे धेरकर खड़े हो गये ओर सब ऋषिगण स्तुति करने 
लगे, जिससे कि समस्त तिभुवन मानो दर्षयुक्त हो गया ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! इसके पीछे देवराज इन्द्र वृ्ासुरके उपर दौड । ययपि वह 
ृत्रासुर असुरसेनाके युथपोसे घेरा ॥ था, तो भी अतिशय्‌ कोथ करके श्द्रजीने जिस भकार अन्तकासरके उप्र चढ़ाई की थी, वैसेही 
अथेन्द्रो वज्रघुदयम्य निर्मितं 1 मणा ॥ सुनः शाक्तिभिरुत्सिक्तो मगवत्तनसाऽन्वितः॥१३॥ उतोदेवगणेः सर्वजनो 
परयोमत्‌ ॥ स्तरयमानो य॒निगणेशेरोक्यं हपेय॒ननिव ॥ १४॥ ठत्रमभ्यद्रवच्छे्तमयुरानीकयूथपैः ॥ पर्यस्तमोजसा 
गजन्छद्धो स्र इवान्तकप ॥१९९॥ ततः सुराणामसुरै रणः परमदसूणः ॥ त्रेतामुखे नम॑दायामभवसपथम युगे ॥१६॥ रुद्र 
वैसुभिरादित्यैरश्विभ्यां पितृबहिभिः ॥ महद्धिकयुभिः साध्येविशवेदेवैमंसत्पतिम्‌ ॥१७॥ दृष्टा वजधरं शकं रोचमानं 
स्वमायया ॥ नागृष्यन्नघरा राजन्शधे वपरस्सराः॥१८॥ नमुचिः शम्बरोऽनव दिषधां ऋषमोऽम्बरः॥ हयग्रीवः शडकु 
शिर विप्रचित्तिस्योयुखः॥१९॥ पुलोमा दषपवां च प्रतिरहतिस्त्कलः ॥ देतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रः ॥ 
॥ २० ॥ इल्वलः पल्वलृश्चैव दन्दश्को उषध्वजः ॥ कालनाभमहानाभो भृतसंतापनो वृकः ॥ 
सुरराज ईदने बलूर्वक इस असुरपर चद़ाई की ॥१५॥.िर असुरोके साथ देवता कोगोका परस्पर संम्ाम होने गा । हे राजन्‌ ! सतयुगके 
अंत ओर ञेताके आरंभमे न्दा नदीके किनारे सथाम हआ ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! इस युद्धम ८ वसु, 9१ रद्र, १२ सूर्य, २ अधिनी 
कुमार) ३ पितगण, अग्नि, ४९ पवन, ऋधु साध्य ओर विश्वेदेवा दिके साथ॥ १७॥वन्रधारी इन्द्र अपनी श्रीसे अधिक शोभायमान हए 
कि जिसको शङ्लोग बृ इत्यादि असुरगण न सहन कर सके ॥१८॥ ओर नमुचि, शम्बर, अनर्वा, द्विमूदधौ, ऋषभः हयग्रीव, शंकुशिरा? 





विग्रचित्ति, अयोसुख॥१९।ोमा, वृषपर्वा, भ्दति, हेति, उत्कल इत्यादि दैत्य ओर सदस्त-सहस यक्ष, दानव खंडे दोकर॥२०॥ ओर इल्वल, || 
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बरवकः ददशक, वृषध्वजः कारनाभ, महानाथ, भूतसंतापन, वृक ॥ २१ ॥ सुमाी, माली, इत्यादि असुरगण खवर्णके वख्तर पिन 
सिदनाद करते इए इन्द्रकी सेनाको जो कि मृत्युस भी दुरासद थी, उनको रोककर मार डालनेका विचार करते हए अतिशय मदोन्मत्त 
होनेके कारण उन राक्षसोको छ भी भय या भम नदीं हआ अनेक गदा, परि, बाण, पाश, सुद्र, तोमर ॥ २२॥ श्ल, ए्रसे, खक्ग, 
शतप्नी, थुञण्डी इत्यादि अल्ल-शच्र वषाकर देवता कोगोंको सब भरकारसे ओर सब ओरसे येरकर डने लगे ॥२३॥ बाण जालसे सब ओर 
से ढके हए देवता अदृश्य हो गये, बार्णोपर बाण गिरने गे, राक्षसोके चाये हए बाणे देवता लोग देसे टक गये जैसे आकाशमण्डलं 


टिथ्रयखाः कातैस्वरपरिच्छदाः ॥ प्रतिषिष्यन्द्रसेनाग्यं सत्योरपि दरसदय ॥ २१ ॥ अभ्यदैयत्नसंभ्रान्ताः 

ट ध ह्मदाः॥ गदाभिः परिषेबणिः प्रासमुद्ररतोमरेः ॥ २२ ॥ शलः परड्वधेःखडगेःशतष्नीभिथंशण्डिमिः ॥ 

ऽताकिर्ज्छनचेरखैश्च विशुधषेमान्‌ ॥ २२॥ न त्यन्त संछन्नाः शरजालैः समन्ततः ॥ पखादपखपतितेर्योतीं 

पीव नभो 9 ॥ २९ ॥ न ते शब्राख्वर्षीधा शासेदुः सुरयेनिकान्‌ ॥ धिन्नाः सिद्धपथे देवेरुघुहस्तेः सदस्तथा ॥ २५॥ 

अथ श्षीणाघ्र गिरिश्द्दमोपठेः ॥ अभ्यवु्षन्युरवलं चिच्छिदुस्तांश्च पषैवत्‌ ॥ २६॥ तानक्षतान्स्वस्ि- 
मतो नाम्य श्रासरपएेरथ उवनाथाः ॥ दुमेरैषद्धिविविधाद्रिशेगरविक्र्तास्ततरसुरिनदरसेनिकान्‌ ॥ २७ ॥ 


बादसे तारे छप जाते है ॥ २४ ॥ परंतु असुर रोगोके अल्ल-शच्च देवसेनाके उपर गिर नदीं सके, क्योकि रघु दस्तसे देवता रोगोनि 


आकाशम दी उनके सदस टकडे-टकड़े कर दिये ॥ २५ ॥ जब असुर ोगोके सबही अ्च-शच् नष्ट हो गये तब वे पृक्षपर्वतोके शिखर 
ओर पत्थरोको खेकर देवताओं पर॒ वृ्षाने रगे परन्तु भथमकी नाई देवता लोगोनि इन सबको काटकूट डाला ॥२६॥ इस भकार अनेकः 
अनेकं अब्-श्चोके प्रहारसे भी देवसेनाको वृक्ष पत्थर तथा विविध पर्वतोके शिखर चानेसे भी उनको धावरदित देख वृ्ासुरकी 
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सेनाके अखुरगण्‌ अत्यन्त भयभीत इए ॥२७॥ इसके पीठे फिर भी उन्होने देवतारोगोके विरूढ जो-जो केरनेका यतन किया, वह देवता 
लोगोके उपर होनेसे वह सब दी यत्न उसके निष्फल इए जैसे छोटे लोगोके कहे अकल्याणकर कठोर वचन बड़ पुरूषको क्षोभदायक 
नहीं होते, वैसे दी दैत्य रोगोकी चेष्टसे देवता रोगोको कछ भी छनि नीं इई ॥ २८॥ हे राजन्‌ ! असुर लोगोकी भक्ति भगवानमे 
नहीं थी, इस कारण युद्धम उनका समस्त दर्प बहुत शी द्रट गया ओर उनका धैय देवता रोगों द्वारा श्हण कर छिया गया, इसु 
कारण यद्यपि बे बड़े भारी योधा ये, तो भी समर प्रारभ होते ही अपने स्वामीको परित्यागकर वद अपने छटकारेका मागं देखने || 
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स्व प्रयासाअभिवन्विमोघाः कृताङता देवगणेषु देत्यैः ॥ छष्णालुङ्लेषु यथा महत्सु रैः प्रयुक्ता रंशती रूक्षवाचः 
| ॥ २८॥ ते स्वप्रयासं वितथ निरीक्ष्य हशवमक्ता इतयुखदपाः ॥ पलायनायाभिघले विलय पति मनसत 
| दधरात्तसाराः ॥ २९॥ एवोऽघुरांस्तानलगान्मनस्वी प्रधावतः प्रेयः बमाष एतत्‌ ॥ पलायितं प्य बट च भग 


ल 
1 


भयेन तीत्रेण विहस्य वीर ॥ २० ॥ कालोपपन्नां रंचिरां मनख्िनाय॒वाच वाच पुरपपरवीरः ॥ दं विप्रचित्ति 
नुच परोमन्मयानर्न्छम्बर मे शणध्वम्‌ ॥ २१ ॥ जातस्य मृतुधंव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यश्य न चेह 
कृप्रा ॥ छोके यदाश्चाथ ततो यदि द्यं मृत्यं बरं को न दणीतं युक्त ॥ २ ॥ 


ल्ग ॥ २९ ॥ वृत्रासुर स्वयं दी महावीर था, जब इसने देखा कि हमारे अनुचर असुरकोग भागनेको तैयार हो रहे ह ओर समर त्यागकर 
भागते हए देखा, तब पृत्राखर ईसकर कदने लगा ॥३०॥ उसके वह सुब दी वचन टीक्‌'शीकं इस अवसरकं योग्य ओर मनस्वी कोगोके ४ 
खयि मनोदर थे, उसने कहा-हे विप्रचित्ति ! ३ नघुचि ! हे एरोमन्‌ ! हे मय ! हे अनवैन्‌ । ह शेबर ! हमारे वचन खुनो॥ २१ ॥ जन्म 
लेनेसे मृत्य निश्चय री होती 2 किसी प्रकारसे भी वह मृत्यु टर नहीं सकती । इससे यदि उस मृत्युसे इस रोके यश ओर पररोकमे || 
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स्वगं होनेकी संभावना हो तो कौन विद्वान्‌ ठेसी सत्यको न चाहेगा ! ॥ ३२ ॥ हे वीरगण ! इस रोकं दो ्रकारकी शत्य मिरनी 
अतिदुलुभ है, देसी सृत्य दरेकके भाग्यमे कहां, वे दो मृत्यु यह ईै-प्रणवके दवारा योगधारणा करके शरीरका छोड़ देना ओर दूसरी सेनाके 
आगे होकर सम्रामभूमिमे परमानंदसे प्राण त्यागकर देना % ॥२३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां ृजयुद्धे असुर 
पराजयवर्णन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ दोहा-बृासुरसे इन्द्रने, कियो युद्ध अति घोर । भक्ति ज्ञान चर्चां करी, ग्यारहमं रण छोर ॥ 
इतनी कथा वणन कर योगिवर श्रीड्चकेदेवजी बोरे कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! असुरोके स्वामी पृरासुरने इस प्रकारके धर्मयुक्त वचन करे, 
दौ 1 इरा यद्त्रहमसंधारणया जितायुः॥ कटेवरं योगरतो विजह्यायदग्रणीरीरशयेऽनिदत्तः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीभागवते महा० षष्ठ= उत्रेनदरयुदधं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ श्रीह्ुकं उवाच ॥ त एव शंसतो धर्म वचः 
पत्युरचेतसः ॥ नेवाय्नन्भयत्रस्ताः पटायनपरा प ॥१॥ विशीयंमाणां एतनामासुरीमसुरषेमः ॥ काठावुकूठेश्िदशेः 
काल्यमानामनाथवत्‌ ॥ = २ ॥ टृष््तप्यत संद इनदरहाद्वरमषितः ॥ तात्निवार्योनसा राजन्निभतस्यद्सुवाच 
ह ॥ २ ॥ ठन उवाच ॥ किं व उरितिमीताबद्धिः एषतो हतेः ॥ न हि भीतवधः ्छध्यो न स्वग्य॑ः छरमानिनाम्‌॥५॥ 
प्रन्तु असुर कोगोने उनकी एकं न खनी, किन्तु अस्त होकर घबडाकर सब भागने ही कगे ॥ १ ॥ इसके पीछे देवता लोग उनको खदेड़ 
रहे थे किं जिससे असुरलोगोकी सेना अनाथके समान छिन्न-भिन्न हो रदी थी, क्योकि उस समय देवता रोगोको काठ अनुकूल था ॥ २॥ 
य देखकर असुर श्र्ठ वृत्ासुरका अतःकरण अत्यैत सतापित हआ । इन्द्रका शद वासर इन सब असुरो सामने इस अवस्थाको देख 
सहन करनेको समर्थन हआ, तब वह भर्यकर कोष करके बलपूवक देवताओंको रोकं ओर उनकी निंदा करके कहने लगा ॥३॥ हे देवगण ! 


“ इसलिये ध्ंशास्तरमे भौ कहा है कि योगयुक्त परिव्राजक ओर सम्मुख युद्धम शरीर देनेवाला वीर यह यहु दोनों पुर सूर्॑मंडलको भेदन करके गमन करते हं । तथाच स्मृतिः द्वाविमौ पुरुषौ लोके सुयंमंडल भेदिना । 


भाग्ष्‌ 
॥४४॥ 
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. योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे हत :--" 
स्वेा-इन्दरिय जोतकं योगविधानसा, छोड़त देह हरो गुण गावत । कं रणे तनु लोभको छोडिकं, प्राणतजे अर सन्मुख धावत ।। जय रघुराज कं दोड भांति सो, निज तनु त्यागन मोह घुणावत । ते रविमंडल भेदि 
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इ माताके विष्ठामाञ दो, पृथा क्यों दौडते हो ! भागते इए देत्योके मार डारनेसे क्या होगा ! इसमे धमं व यश किसीकी भी संभावना 
नही, क्योकि जो रोग अपने आपको शूर कहकर गर्वं करते है, उसको डरे हृएको मारनेकी अभिराषा स्वगं नदीं देगी ॥४॥ हे कषुदर देवगण ! 
यंदि त॒म छोगोमे श्रद्धा हो व तम्दारे हद्यमे धेयं हो ओर यदि तुम लोगोने ईस रोके भोग करना व ललच्‌ छोड़ दिवा होतो हमारे आगे 
रणम क्षणभर खंडे होकर देखो ॥ « ॥ ३ राजन्‌ ! इस प्रकारसे क्रोधित होकर अपने करार शरीरसे वरी देवता कोगोको उराते हए उस 


यदि वः प्रधने श्रद्धा सारं वा शुका हदि ॥ अग्रे तिष्ठत माव॑ मे न चेदूयरम्य्‌ सखे एह, ॥ 4 ॥ एव स॒रगणान्छदो 
मीषयन्वएषा सिप्र ॥ न्यनदत्सुमहाप्राणो येन छोका विचेतसः॥ ६ ॥ तेन्‌ देवगणाः सर्वे उतवविस्फोटनेन वै ॥ निषि 
त॒भूठिता भूमौ यथेवाशनिना हताः ॥ ७ ॥ ममद पद्यां सुरसैन्यमातुरं निमीरिताक्षं रणरङ्गदुमदः ॥ गां कम्पय: 
न्नुयतश्चल ओजसा नां बनं यूथपतिर्यथोन्मदः॥ ८ ॥ । 


महाबलवान्‌ असुरे एेसा धोर सिंहनाद किया कि जिससे तरिरोकी अचेतसी हो ग॑यी ॥ & ॥ हे महाराज ! पृ्ासुरके सिंहनादसे 
सब दही देवता व्रसे मारे हृएके समान मूषित होकर प्रथ्वीमे गिर पडे । महाअसुर वृ्ासुर सथराममे इम्मंद होकर खरसेनाको आतुरतासे 
गिरते ओर भयके मारे उनके नैज बन्द होते देखकर भी दयावान्‌ नदीं हआवरन्‌ ५ भ्रकार मदमाता यूथपति गज अपने चरणोँसे कम- 
लके वनको मस्ता रै, वैसे दी शूक उठाकर प्रथ्वीको तेजसे कम्पाता हआ दोनों चरणोसे उस गिरी इई देवसेनाको मसलने रगा॥७॥८॥ 


१. शंका-श्नोशुक्देवजीने राजा परीक्षितसे कहा कि, हे राजन्‌ ! वत्रासुरके गंभीर शब्दोसे सब लोग व्याकुल हो गये, यह वात सुनकर वदा संदेह होता है, क्योकि लोग तो बहत हः बु्ासुरने एसा कंसा शब्द किया फि जिससे सब 
लोक भ्याकरुल हो गये यह्‌ बड़ी भारी शंका है, जो सब लोक शब्दसे व्याकुल होगये तो फिसोमे विष्णु, किसीमे बरह्म, फिसीमे शिव, किसीमे सुं, फिसीमें चनमा, किसीमे हन्रादिक देवता ओर बटे ऋषि, मुनि महात्मा पुरुष रहते 
ह॑ तो यह सब लोक व्याकुल हो गये हगिं ? 

` उत्तद-लोक शब्द मुनिर्यनि लोकोकि लिए नहीं कहा है, प्रजा लोर्गोको भी म्‌ नि लोग लोक कहते है, तब लोकको व्यासजौ भी एसा फते हँ फि इन्र ओर वुत्रासुरकेयुद्धके समय जो चारों भोर के लोक कहै, सो प्रजालोग सब व्याकुल 
हो गये, सव लोकोकि लिए व्याकुल होना व्यासजीने नरह कहा है । । 
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त [र वृत्ाज्चरको अपनी ओर 
उस आचरण दे देवज इन्द्रका क्रोध भज्वरिति हआ, फिर इन्द्रे इस अपने शुञवृचासुरक 
आ अ 1. चलायी ॥ ९॥ हे राजन्‌ ! वृ्ासुरका बर साधारण नदीं था, कहीं व 
भय्‌ हो सकता है ! इन्द्रकी गरदाको गिरते-गिरते उसने रीलासे दी अपने बयि हाथसे पकड़ छया ओर महाकोध कर ऊचा का 
गजेकर उसी गदाको देवराजकं वाहन एेरावत महागजके मस्तके मारा । यहं देखकर विपक्षके लोग भी नासुरी क नेल्गा 
करने रगे ॥ १०॥ देवराज इन्द्रका ठेरावत्‌ हाथी पर्ारकी गदासे धाय होकर वच्रसे मारे इए पर्व॑तके समान १ बासुर 
ओर्‌ अत्यन्त आतं होकर घ॒ख ट्‌ जानेसे रुधिर वमन करते करते इन्द्रसदित्‌ समाम भूमिसे सात धष पौरे हट गया ॥ 9१ ॥ व्रू्ाख॒ 
विलोक्य तं बजधरोऽत्यमषितः स्वरानवेऽमिद्रवते महागदा ॥ चिक्षेप तामापततीं घुसा जग्राह वामेन करेण 

टीकया ॥९॥ स द्राः कपितो शरो तया महदरवाईं गदयोगविक्रमः ॥ जघान ऊम्भस्थरु उन्नदन्छधे तत्कमं 
समप्रूजयन्दषप ॥ १० ॥ एरावतो उत्रगदामिग्रष्टो विष्रणितोपद्रिः कटिशाहतो यथा ॥ अपासरद्धिननमुखः सहनद्रो 
वमननदक्सप्तधव्ेरातैः ॥ 9१ ॥ न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे प्रायुदक्त भूयः स गदां महातमा ॥ इनद्रोऽणतस्यन्दि 
कराभिमरावीतव्यथः कषतबहोऽतस्थे ॥१२॥ स तं च्यनद्राहवकाम्यया रिपुं वज्रायुधं भ्रातृहणं विटोक्य ॥ स्मरंश्च 
तत्कमं चांसमहः शोकेन मोहेन्‌ हसअगाद ॥ १३ ॥ व उवाच्‌ ॥ दिष्टया भवान्‌ मे समवस्थितो रिपुयों हहा 
शरंहा भरावृहा च ॥ दिष्टयाऽणोऽ्याहमसतम लया मच्छलनिभिननदषद्धदाऽचिरात्‌॥ १४॥ = _ 
अति महात्मा था इस्‌ कारण इन्द्का वाहन्‌ जव भ्याञ्खल हो गया ओर चिंतत भी उसका दिकाने नहीं रहा तब किर बृ्ासुरने उसके उपर 
अश्च न चलाया, इसलिये देवराज इन्दर अपने वाहनके धावका स्थान असूत चरनेवारे अपने हाथसे छक्र उसकी व्यथा दूर कसे हए | 
भर तक्‌ स्थिर रह गये ॥ १२ ॥ ३ मदीश ! जब्‌ प्र्ासुरने देखा छि इन्द्र समर त्याग करके नदीं जाते ओर फिर समर 1 
वासनास्‌ खड़े ई, इस छिव वच्रधारी ओर अपने भाईके मारनेवाले इस देवताके सब कूरकमं जो कि स 
शोक मोदसे यक्त रो दंषते- ईते बोखा ॥ १३ ॥ वृजाखरने कहा, कदो ! बह्मघातकी ओर विशेष करके अपने यर ओर हमारे आताको 
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ए तुम हमारे सम्युख खड दो, यह बड़ दी भाग्यकी बात दै । हे प्रथान असत्‌ ! तुह 
(^ रे ड र बु सत्‌ ! तुम्हारा पाषाणतुस्य हदय शरसे भेदकर आज हम्‌ ||# 
¢ | शीघ्र री अपने भाईके ऋणसे दरगे, अतः मै बहुत दी मत्न ह ॥ १४ ॥ अहो । हमारे जो बड़े माई विश्वरूप ब्रह्मण आत्मज्ञानी पापरहित | 
दीक्षित होकर यज्ञ कर ररे े वे तम्दारे श नरी, वरन्‌ परम॒ थे, करूणासदित होकर स्व्गकी कामना किये यज्ञ करनेवाला जिस भकार || 
यज्ञके पञु्ओंका शिर काट डारूता रै, वैसे ही खद्धसे तुमने उन महात्माका मस्तकं विश्वासघात करके काट डाला ॥ १८५ ॥ निश्चय जाना || 


‰ | जाता है कि दया, रना, श्री, कीतिने तुम्दारा त्याग फिया है, अपने कर्मके दोषसे त॒म राक्षसोके निकट भी तो निंदाके पा इए हो, इसखियि 


योनोऽगरनस्यात्मविदो दिजातेगरोरपापस्य च दीधितस्य ॥ विश्रभ्य खड़न॒रिरगंस्यङ्चत्‌ ; 
नान | रांस्य्श्चत पडोखिकरुणः 
क 0 # (१ त स्रकमंणा क गर्ह्‌ ॥ कृच्रेण मच्छलविभिन्रदेहम 
गाः ॥ १ १ पव ये वेह दशेसमज्ञा ये द्युयतान्नाः प्रहरन्ति मह्यम्‌ ॥ तेतनाथान्‌ 

सगणान्‌ निदातत्रि्लनिभिन्नगेर्यनामि ॥ १७ ॥ अथो हरे मे ऊल्डिन वीर हतां प्रमथ्यैव शिरो. यदीह ॥ 

तत्रादणोभूतवलि विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये ॥ १८ ॥ सुरेश कस्मान्न दिनोषि वजं पुरः स्थिते वैरिणि 

मय्यमोघम्‌ ॥ मा संरायिष्ठा न गदेव बवजं स्यात्निष्फटं कृपणाथव याच्ञा ॥ १९ ॥ 

हम इस शूलते तुम्हारे हदयको फाडगे, तम्हारे इस पापमय शरीरको अग्िको स्पशं नही करे, किंतु गीधगण इसका भक्षण करगे ॥ १६॥ 
ओर दूसरे अज्ञानी देवता जो किं यहांपर आये ई वे अधम यदि तुम्हारा पक्ष लेकर शब्रसे हमारे उपर प्रहार करेगे, तो बड़े तीखे श्लसे 
इनकी भी गर्दन उडाकर हम रुधिरकी धारा बहाकर गणोके सहित भूतनाथ ( शिवजी ) का यज्ञ॒ करेगे ॥ १७॥ ई इन्द्र॒ । अथवा इठ 
करके जो तुम दी र वसे हमारे शिरको काट डारोगे तो भी छ हानि नदी, इम करमबन्धनसे चरूटकर अपनी देहसे सब ॒भ्ाणिर्योको 
बलि देकर धीर जनोकी गतिको प्राप्त होगे ॥ १८ ॥ फिर ज्ञानके उदय होनेसे जीनेकी अपेक्षा मरनेको दी श्रेष्ठ जान व्र जासुर बोखा कि 
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हे सुरेश । हम तम्हारे श तम्हारे सामने खड है, सो हमारे ऊपर तुम अपना वज क्यों नदी चराते हो ! ह देवेन्द्र ! यह वच्र अमोघ 


है'त॒म एेसा संशय मत करो कि गदाके समान यह भी निष्फल हो जायगा किं जैसा कृषणसे किसी प्रकारकी वाञ्च करना निष्फल 
होती दै % ।१९॥हे श्च! तम्हारा यह वज भगवान्‌ हरिके तेज ओर दधीचि खुनिकी तषस्यासे अत्यन्त तीक्ष्ण हो गयां है। तुम वृ्से शका 


न॒ त्वेष वजस्तव शकर तेजसा हरेदेधीचेस्तपसा च तेजितः ॥ तेनेव दां जहि - विष्णयन्वितो यतौ हरिर्विजयः 
शरी्णास्ततः ॥ २०॥ अहं समाधाय मनो यथाऽऽह रैकर्षणस्तचरणाशविन्दे ॥ लदजरंहोटक्ितगराम्यपादो 
गति सुनेयौम्यपविंदरोकः ॥ २१ ॥ 


वध करो, तम्‌ विष्णके भेजे इए समरं आये हो, इसख्यि तम्दार पराजित होनेकी शका नहीक्योकि जहां नारायण वहीं जयः श्री ओर 
सकल गुण वत्तमान रहते ६।२०॥ हे इन्द्रं ! एेसी भी शंका मत करो कि तुम्हारे वत्रकी चोरसे हमको कुछ पीड़ा रोगी, हमारे भ्रु रोषजी 
ने हमको जिस प्रकारका उपदेश किया है, हम वैसे दी उनके चरणारर्िदोमि चित्त रुगाकर देहको त्याग योगी पुरुषोकी गतिको प्रा होगे, 


* दृष्टांत-“ एक कृपणको नांव जब गंगाजीमें ड बने लगौ, . तब उसने कहा कि है जगदम्बा ! जो इस विपत्तिसे छूट जाऊंगा तो ( १०० ) सौ ब्राह्मणोको भलो-भांति भोजन कराकर दक्िणा द्ग ं 
्‌ ज्यो ज्यों नाव भेवरते निकल किनारे लगत गयी, त्यो त्यों छृषणने संक्षेप करते -करते केवल एक बराह्यणके भोजन करानेको स्वीकार फिया । जव घर भया तो हरेक ब्ाह्यणसे पुने भ च 
हे, कोई पांचसेर कोई दृाईसेर मोहन भोगक क्षा बताने लगा । इन सब ब्राह्य्णोफो उचित न जान यह्‌ कृपण एक महा इवले-पतक्ते दौन-हीन ब्राह्मणफे निकट पटच कर पुने लगा कि है विप्र ! आप कितना भोजन करते हं । विप्रने कहा- 
आधासेर आटा, आधापाव दाल, दो साभरको फकडी, बस ओर कुछ नहीं । यह्‌ सुनतेहौ भ्रसन्नतापुरवंक छृषण इसको अपने घर केजाकर अपन स्त्रीसे यह्‌ कहकर चला गया कि हस ब्राह्मणको इच्छानसार भोजन करा स उस स्त्रीने 
ब्राह्मण देवतास पुछा कि महाराज ! क्या भोजन वना दूं १ तव वहं ब्राह्मण बोला कि १० दस सेर मोहनभोग क्रि जिसमे एक-एक ग्रासपर एक- एक अशरफोको वक्षिणा देनी होगी, स्रोने कट्‌ एक-एक अश्ञरफी कथा दो-दो ध लीजिये । 
इस प्रकार हसने कोई दो सहल अ्रफोको दक्षिणा केकर घर आय अपनौ स्तरीसे कहा कि फोई हरे पुकारने आये तो कह्‌ देना, कि किसी एसे कुमागोकि यहां भोजन फरने गये कि जहां उसने भोजने विष भक्षण कराया, जिससे शरीर छट 
य 1 = क ष स्तरीते सब वृत्तान्त सुना तब बोला कि "वाहरे सेठानौ । घरको ना करे छे" यह कह रोता-विरूपता, करूपता उठता, वैता हुआ ग्राह्मणके स्थानपर आया ओर वहां पर बह्ममीको रोदन करते 
पूछा र ? ब्रा ; त्‌ कहास येजोमत गये ? ००० धे ् करनेते नहीं 
1. ली कि, आज हमारे स्वामौ न जाने कासे भोजन कर आये जो मुत्ुके वडा हो गये ? यह सुन उरे मारे मौर २०००) खपथे उसको धरते ल्कर दे आया, कृपण वाञ्छा करनेसे नहीं बेता, कितु 
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| तम्दारे वच्रसे हमारा अपकार न होगा । वरन्‌ विषय-भोगरूष मरम्य-सुखकी फांसी टूट जायगी ॥२१॥ ३ देवेन्द्र! इम भी भगवानके 


चित्तको गाते है, ओर जिससे कि बे उनके दी जन कहटाकर गिने जाते दै! उनको श्रीनारायण स्वर, मृत्यु ओर्‌ पाताक रोककी सम्पत्ति 
नदीं देते क्योकि इन सम्पत्ति्योसे उदेग, मनोम्यथा, मतवालापन्‌, इजगड़ा, विपत्ति ओर अनेकं केश हआ करते ई ॥ २२.॥ यदि कहो 


॥ 
भृत्य है, त॒म एेसी शंका भी मत करना कि; वे हमको स्वर्गादि सम्पत्ति दंगे, क्योकि जो पुरूष एकांतभावसे भगवानम दी अपने | 


कि फिर वह भक्तजनोंका क्या विधान कसते है ! वह इम कहते है, भ्रवण करो । हमारे प्रथु भगवान्‌ अपने भक्तके खिये धर्म, अथ, काम || 


इन विवर्म विषयक आयासका नाश विष्ण॒ने किया है, हे इन्द्र ! इस आयासकी शांतिसे दी भगवान्की प्रसन्नताका अनुमान कर छिया 


पुसां किटेकान्तधियां स्वकानां याः संपदो दिवि भूमौ. रसायाम्‌ ॥ न राति यद्‌ देष उटेग आधिर्मदः कव्य 
सनं संप्रयासुः ॥२२॥ तरैवमिकायासविधातमस्मसतिरविधतत पुरुषस्य शक ॥ ततोऽ्वमेयो भगवल्मसादो यो इरंमोऽ 
किचनगोचरोऽन्थः।२२।अद हरे तव पादेकमूदासाचदासो भवितास्मि भूयः ॥ मनः स्मरेताघ पतेशणास्ते गरणी 
` वाक्‌ कमं करोतु कायः ॥ २४॥ न नाकपृष्ठे न च पारमेष्ठयं न सवेमौमं न रसाधिपयम ॥ न योगसिद्धिः 
रपुनभेवं वा समञ्जस ता विरहस्य काड्श्ष ॥ २५ ॥ 
जाता हे ओर किसी प्रकारसे भी वह पराप्त नरीं हो सकता । अरिचन ( भिक्षुक ) जन सरर्तासे इस भ्रकारका भगवतपरसाद्‌ परापत कर 
सकते ई । ओर दूसरे जन इस प्रसादको .नदीं पा सकते उनके छ्य यह्‌ अत्यन्त दुभ है ॥ २३ ॥ हे कोरवराज ! वृजासर इस भकार 
इन्द्रके निकट अपने अभिप्रायको भरकट करके भगवानको पुकारकर पर्थना करने रगा कि, हे भगवन्‌ ! तुम्हारे ही चरणकमरुका जिनको 


करं ॥ २४ ॥ ह देव ! आप 





आश्रय है, वह मँ उन दासोका भी दास हू । मेरा मन आपके श्॒णोका स्मरण करे ओर हमारे वाक्य ठम्हारा यण कीतेन किया ||# 
। क विना स्वगेषृष्ठ क्या, सावभौम क्या, ्रथ्वीका आपिपत्य क्या, योगसिद्धि क्या, अपएुनभव अर्थात्‌ ||# 
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भा , मुक्ति, आपके वियोगमं नहीं रखता ॥२५॥ हे अर्दने ! जब कि पंल न जमे दए पक्षियोके वच्चे श्ुधाइत्य्‌- ||| 
॥४७॥ || || दिसे पीड़ित होकर क 9. _ जैसे भ्रखसे आते होकर वषे हएं बचडे थनोकि 1 शतच ( 





जिस प्रकार काम्‌-बाणसे म्याङु इई प्यारी दूर देशम गये इए अपने प्यारेके देखनेकी इच्छा करती है, 
सन्तापित इआ मेरा मन सब कार्योमिं धा हआ कामादिसे 1. होनेके कारण आपके दी देखनेकी अभिराषा करता है ॥२६॥ इस 


ल्ि हे रभो ! मँ अपने कमेमिं वैध कर संसार-चकमे धूम रहा ई,.इस क्रेशकी शांतिके लिय तुम्हारे भक्त जनोके साथ मेरी मित्रता 
हो जाय । भगवन्‌ ! आपकी मायाके वश इस समय जो एज, कलच, देह, गेह आदिमे मेरा चित्त आसक्त हआ ईै,वद आप देसी कृषा 
अनातपक्षा च मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः श्चधातौः॥ प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते 
तताम्‌ ॥ २६॥ ममोत्तमरढोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे धमतः स्वकर्ममिः ॥ तन्माय॒याऽत्मातमनदारगेरैष्वासक्त 
चित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥ न इति श्रीभागवते _म० ष्ठः दवङृतभगवसस्ततिनामेकादशोऽ्यायः ॥ ११ ॥ 
्रहषिस्वाच ॥ एवं जिहायु्र॑प देहमाजौ भ्रत्य बरं विजयान्मन्यमानः ॥ खलं प्रश््याभ्यपतत्‌ सुरेन्द्रं यथा महास 
कैटभोऽप्सु ॥ १ ॥ ततो युगान्ताग्रिकटोरजिहमाविध्य शं तरसाऽछुरन्द्रः ॥ क्षिप्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो 
हतोऽसि पापेति रुषा जगाद ॥ २॥ 
कीजिये, कि जिससेफिर इन्‌ बातोमिं मेरा चित्त आसक्त न हो"यह मेरीइच्छा है % ॥२७॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे षषठस्कन्पे भाषाटीकायां 
नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥ दोहा-गृजासुरसे हारकर्‌, बहुरि भयो उत्साह । महायुद्ध कर इन्द्रे, मारो निशिचर-नाइ ॥ 
श्री्चकदेवजी कहने लगे कि हे त  वृजासुर इस भकार समर्‌ क्षेम अपने देहके त्यागनेकी इच्छा करता हआ विजयसे मृत्यु होना 
श्रष्ठ मान शर रहण कर्‌ इन्द्र उपर देसे दौड़ा जसे महापरख्यके जलम मधुकैटभ दैत्य्‌ भगवान्‌ विष्णुजी पर दौड़ा था ॥ १ ॥ किर 
छे जिस शके अश्की अनी प्रलय कालके अभ्रिके समान भयंकर थी, उस शुल्को अति वेगसे धुमाकर वरासने इदरके अपर चलाया, 


* भजन--( राग कालिगड़ा) तुम विना.कोई न मेरा प्रभू जी तुम विन कोई न मेरा रे । छृपासिन्ध्‌, सेवक सुखदायक, मम उर करो बसेरो रे ।। तात मात ओ शात तुम ही हो, निज सेवकको हिरो र । काम कोध मद लोभ मोहने, 


----~---~- ~ 
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जान किये उर डेरा रे \ एसे प्रवल दृष्टगणहूसो, को कर सक्र निवरो रे ॥। 





~~~ 


तत्पशात्‌ सिंहनाद कर कोम भरकर बोला-कि अरे पापी ! अव तर मेरे हाथसे किसी रकार नदीं बच सकता, आज तञ्चे अवश्य यमपुर |¦ 
भेनगा, इस प्रकारके कटु वचन कटने लगा ॥२॥ हे राजन्‌ ! पृजासुरका यह शुर उट्कापात थद ओर उलूकके समान देखनेम अयोग्य मः 
घूमता हआ चला आता था, तथापि उसके देखकर देवराज न्द्र ङं मीभ्याङ्ल न इए। ओर उन्होने शतधारवारे वसे सररतापूर्वक ||| 
उसको काट डारा ओर उसके साथ दी साथ एक थुजा ईस असुरकी जो कि सर्पाकार थी काटकर गिरा दी॥३॥जब एकं थुजा कट गयी ६ 
तब वृजासुरने महाकोध कर दूसरी रुजा परिष धारण कर्‌ व्रधारी इन्द्रकी ओर श्चपटा ओर वह परिघ जाकर गनेन्द्रकी ओर इन्द्रकी || 
ोड़ीमे मारी, जिससे देवराज इन्द्रका हाथी ताडित हआ ओर इन्द्रे हाथसे भी वत्र शटकर पृथ्वीमें गिर पड़ा ॥४॥ हे महाराज ! ¶्रना- 1 
ख _आपतत्तदिचरुद्‌ _गरहोर्कबच्निरी्य द्््यमजातविह्वः ॥ वज्रेण वज्री शतुपरवणाऽच्छिनद्नं च तस्यो || 
रजभोगस्‌ ॥ २॥ छिननेकबाहः परिेण दः संर्ध आसय शरीतवजञम्‌ ॥ हनौ तताडनदरमथामरेभं व॑ च | । 
हस्तान्न्यपतन्मघोनः ॥ व ॥ उवस्य कर्मातिमहाद्तं तत्‌ सगराश्चारणतिदटसङ्घाः ॥ अप्रजयस्तुत्‌ पुरत सकट । . 
निरीक्ष्य हाहेति विखङ्दयथशम्‌ ॥ ५ ॥ इन्द्रो न वजरं जये विलजितदच्युतं स्वहस्तादस्सिन्निधौ एनः ॥ तमाह ||# 
तत्रो हरं आत्तवज्रो जहि स्वां न विषादकाट्ः | ६ ॥ युयुत्सतां कुबचिदाततायिनां जयः सदेकत न वे परात्म- 
नास ॥ विनेकुत्पत्तिकयस्थितीश्वरं सवज्ञमायं॒॑पुरुषं सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुरका यह महाअद्धत कमं देखकर सुर असुर, सिद्ध चारण ओर गंधर्षैगण अनेक प्रकारसे प्रशंसा करने रगे, पृरन्तु इन्दरके ऊपर बड़ी 
विपत्ति पड़ी देख बहुत ही शीघर सब उचे स्वरसे हाहाकार करने रगे ॥ « ॥ हे राजन्‌ ! हाथका वज्र गिर जानेसे इन्दर खलित होकर 
अपने शके सुम्धख फिर उस वज्रको नदीं उटा सका, तब वृरासुरने दसकर इन्द्रस कहा कि हे. इन्दर ! वज उठकर अपने शञ्चका वध 
क्यो नहीं करते ! यह्‌ विषाद करनेका समय नहीं है ॥ ॥ & ॥ हे ुरंदर ! उत्पत्ति, स्थित ओर प्रय एक स्ेज्ञ सनातन आदि पुरु 
षके सिवाय ओर दूसरेके हाथ नहीं रै क्योकि सवै सदा विजयी तो केवरु भगवान्‌ ही है । पराधीनात्मा आततायी युयुत्सु पुरुषोकी 
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४ हे देवराज ! कोकपाल 
सदा जय नहीं होती है" कभी ज्‌ , कमी पराजय्‌ होती, फिर ठम शोकं किसणयि कसते हो ! ॥७॥ ह कशा ८ 
सहित यह समस्त कन धि ४ पृ्षियोके 1 अवश होकर अपने-अपने व्यापारमे चेष्ट त प्‌ ध 
यका कारण वह कालरूप परमात्मा ही है ॥ ८ ॥ हे देवराज ! वे भगवान्‌ दी सामर्थ्यं, साहस, बर, प्राण अग्रत अर मृत्यु त 
%|| ह । परन्तु केसा आश्व्थ हे ! कि लोगउनकोजयादिका कारण न जानकर जड्रूप वर्तमान जो यु दे्‌ दै'इसको दी सबका का ८० 
%|| ३ ॥ ९॥ हे मगवन्‌ ! जिस प्रकार काठकी बनी हुई खी अथवा जिस प्रकार यंअमय मृग पराधीन होकर स्व्यं कोई चेष्टा नद! कर 
सकते अथात्‌ जैसे कोई नचाता है वैसे ही नाचता दै, वैसे दी यह सब भूत भगवान्‌ वशमें रै, विना भगवानकी इच्छक कोई काथ कर 
लोकाः सपाठा यस्ये श्वसन्ति विवशा वशे ॥ दिना श्च शिचा बद्धाः स काठ इह कारणम्‌॥८॥ओजः सदौ बं 
प्रणमत मृत्युमेव च ॥ तमज्ञाय जनो हेतमात्मानं मन्यते जडम्‌॥९॥ यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः ॥ 
एवं भूतानि मघवन्नीरातन्त्ाणि विदि मोः ॥ १० ॥ पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमात्मा भूतेन्द्रियाशयाः ॥ शक्युतन््यस्य 
संगादौ न विना यदलुग्रहात्‌ ॥ ११ ॥ अविह्यानेवमात्मानं मन्यतऽनीशमीश्वरय्‌ ॥ भूतेः छनति भूतानि ग्रसु 
तानि तैः स्वयम्‌ ॥ १२॥ आयुः श्रीः कीतिरैशव्यमाशिषः पुरुषस्य याः ॥ भवन्त्येव दि तत्काले यथाऽनिच्छः 


विपययाः ॥ १३॥ आपि 
नेको समर्थं नदीं हो सकता ॥ १० ॥ पुरूष, प्रकृति, अव्यक्तः आत्मा, पचथूत, इन्द्रियां अन्तःकरण यई सुब सृके आदिम विना उसकी || # 
कृपा कुछ भी नहीं कर सकते ॥११॥ हे देवराज ! कोई-कोई पुरूष यद कहा करते ई कि ,जीव अपुने कर्मोसि दी र्टयादिकु इत्‌ है, य्‌ |¢ 
|| बात नहीं हो सकती क्योकि देह किसी पकारसे स्वज नहीं रै । अविद्वान्‌ रूष दी देदको ईश्वर अर्थात्‌ स्वाधीन करके मानते दै । यदि कहौ 
£| कि पिरादिसे सृष्टि ओर ग्याघादिसे विनाश दष्ट आता ३, तो उसका उत्तर यह दै कि यह भी प्रवश दै व्रन्‌ भगवान्‌ ही स्वय पित्रादि 


र $ न्या्ादि भृत्योसे सब भूतं जाते है।॥१२॥हे देवराज ! तम हमसे 
पराणियोकी सृष्टि किया के ह ओर वही व्याबादि भृत्योसे सब भूतो का प्रास भी कर जाते है 1 


भाग षर 
॥४८॥ 
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| भूत सबसे सब प्रा ॥ ति ‡ 
| पराजित ये हो, तुम देसा मत समञ्ो कि अब हमारी कभी जय नहीं होगी क्योकि परुषोकी कीरति, श्री, र्यः 
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यह सब भयादि काल्य अवश्य दी होते ईै'परन्तु इस तत््वविषयमें अनिच्छ होनेसे विषरीत अथात्‌ अकति इत्यादि इआ करती ३१ . 
इसखिये हे महेन्द्र ! जब कि सब ही इश्वरे अधीन हँ, तब इसी कारणसे कीति,अकीति, तप, षराजय, सख, दुःख ओर जीवन, मरणम 
समान अथात्‌ हषै विषादसे शून्य होना उचित है ॥ १४ ॥ ह भगवन्‌ ! सत्त्वय॒ण, रजोशुण ओर तमोण यह तीन मायाके ुण है, कुछ 
आत्मके गुण नहीं । जो पुरूष आत्माको इन तीन गोका साकषिस्वरूप जानते है, वे इषं शोकादिमे कभी नदीं बधते ॥ १५ ॥ ह शक्र ! 
ह्ै-विषादको दूर करनेके खयि इस समय मेँ दी तुम्हारा शुरू होता द्रं । युञ्चको देखो कि तुमसे भँ हार गया ह ओर भेर. अन्न शब्च भी 


तस्मादकीतियशसोजयापजययोरपि ॥ समः स्यात्य॒लटुःखाभ्यां स्रत्यनीषितयोसतथा ॥ १४ ॥ सत्वं रनसतम्‌ इति 
नोना शगः ॥ तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न्‌ ख बध्यते॥१९॥ पश्य मां निजितं शक्र छक्णायुधुनंग्ध ॥ 
चाप्‌ तव प्राणजिरीषेया॥१६॥ प्राणठहोऽयं समर इष्वक्षो वाहनासनः ॥ अतर न ज्ञायतेऽमुष्य जयो 
ऽमुष्य पराजयः ॥ १७ ॥ श्रीक उवाच ॥ इन्द्रो ठन्रवचःश्ला गतालीकमपूजयत्‌ ॥ गृहीतवज्रः प्रहसंस्तमाह गत 
विस्मयः ॥१<॥ इन्द्र उवाच ॥ अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य | मतिरीदृशी ॥ मक्तःसवांत्मनाऽत्मानं यहद 
जगदीधरयम्‌ ॥ १९ ॥ 


टूट गये है, तो भी तुम्हारे प्राण संहार करनेकी वासनासे यथाशक्ति युद्ध करते दी जाता हँ ॥१६॥ हे देवराज ! हमारा यह समर चयूतूप 
हे । इसमे परस्पर भाण लगाना दी दब दै'वाण जो चलाते हयी पाशेरूप ठै'वाहनरूप इसकी नरद ( गोट ) है ओर पृथ्वीरूप्‌ चौपड है, 
इस समय कोहं नदीं जान सकता कि इस चूते किसकी हार ओर किसकी जीत होगी ! ॥ १७॥ श्री्ुकदेवजी बोरे किं ई राजन्‌ ! 
ृच्ासुरके निष्कपट वचन्‌ सुनकर देवराज इद्र विस्मित इये ओर कपटरदित जानकर उसकी प्रशंसा करने लगे । फिर विस्मय त्याग ओर 
वत्र रहण कर हंसकर बोले॥ १८ ॥ हे दानव ! तम सिद्ध हो, गए हो अहो ! तमम इस प्रकार की अदि उत्तर हई है, इससे जाना जाता रै 
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जनको मोहनेवाटी 
। वाटी || 
{करणम सबके आत्मा ओर खुडद्‌ जो जगदीश्वर ह उनकी सेवा तुमने बहुतकी दै ॥१९॥ अतएव सब ज 
1 410 क्योकि तमम असुरमाव्‌ नहीं पाया जाता, वरन्‌ उसके बदले तमम ८७ श 
महापुरुषो के निकर होता दै ॥२०॥ परन्त॒ यह अति आश्चयं की बात है कि त॒म रजोगुणी होकर किस भकार सर व | 
देवम तम्हारी दढ मति इई ॥ २१॥ जो कछ हो जव कि सवके मोक्ष देनेवाे भगवान्‌ दरिमे तम्दारी मति ठगी ह 1 जव नि मन 
अम्रतसागरमें गोता कगाया है,तब तच्छ गत्तौदिके तल्य स्वगांदि जो ई इसमे तम्दारा कुछ भी भरयोजन नदीं है'यद्‌ य न ज ा वति % 
1 अ ५ लो दनाष हिया व ग ॥ व नह्य युद्रन्‌ः || 
भवानताषी मायां ष्ण ६ 9 ‡ 
॥ 1४ भगवति स्वात्मनि ददा मतिः ॥ २१॥ यस्य मक्तिभगवति हरौ निभ्रयसेश्वरे ॥ विक्रीडतो 
इख्ृताम्भोधौ किं शरःखातकोदकेः ॥ २२॥ श्रीशक्‌ उवाच ॥ इति उवाणावन्योन्यं धमेजिज्ञासया दप 1 १ शप 
महातीयाविन्द्रउ्रौ युांपती ॥ २२ ॥ आविध्य परिधं दृः काष्णाय॒समरिदमः ॥ सथ इन्द्राय प्राहिणोद्र बामह- 
स्तेन मारिष ॥ २४॥ ख तु वस्य परिधं क्रं च. करभोषमथ्‌ ॥ चिच्छेद युगपदेवो वजेण रातपवेणा ॥ २९५९॥ 
दयायुताय | भ्यां बभौ र्तलवो र ॥ द्िन्नपष्षो यथा गोतः खाद्धष्टो बजिणा इतः ॥ २६ ॥ कत्ाऽधरां 
हलं मौ दैत्यो दिव्युत्तरं हठ ॥ नभो गस्भीखक्रेण ठेटिदील्वणनिह्यया ॥ २७॥ ्‌ 
लगा,दोनों ही महावीर ओर महायोद्धा थे, इसलिए किसी पक्षकी ओर किंसी आंतिसे हानि नहीं वारं गई ॥२३॥ ३ राजन्‌ ! वह बल्वान्‌ 
पराक्रमी वृजासुर रोका बना हआ घोर परिष बयं हाथमे अहण करके इन्द्रके उप्र चलाया ॥ २४ ॥ परन्तु उसका चाया हुआ यह 
परिघ ओर उसकी यह प्रिघतुर्य थुजा दोनोको री देवराज इद्रे तेजधारवारे वसे एकदी बार काट डाला ॥ २५ ॥ जब दनां नाः 
ॐोकी जड कट गई तब उनसे अनिवारित शूधिरकी धारा बहन रुगी । तब्‌ उस्‌ असुरकी सी शोभा इयी कि मानो इन्द्रके वचसे पंख || 


कटा भ वैत आकाशसे गिरा दै ॥ २६ ॥ इसके पीछे वह वृासुर अपनी नीचेकी ठोदी पृथ्वी ख्गाकर उप्रकी टोड़ी आकाशे 4 
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छवाकर आकाशके समान गम्भीर शख ओर स्के त्य जीभ निकार ॥२७॥ मृत्युके समान करार डादसे मानो व्ह असुर्‌ त्िरोकीको # 
आस करनेके छिये उपस्थित हआ ह ओर फिर अपने कड़े भारी शरीरे वेगसे मानों पेतोको चखायमान कर देगा, रसा प्रतीत || 
होने रगा ॥ २८॥ प्वैतराजके समान पादचारी हो परथ्वीको चरणं कृरता हआ वघ्रधारी पुरन्दरके निकट आकर वह एेरावत सहित इन्द्रको 

निग गया ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ । महा अजग्र सप निस प्रकार हाथीको निगर जाता है, वैसे दी यह महाबर्शाली महाम्रतापी श्रा 
सुर सुरपति इन्द्रको निगक गया ॥ ३० ॥ देवतारोग इईदको पृ्रासुरसे ग्रसा हआ देख भय ओर वेदनाके मारे पीठे पड़ गये ओर || 


दैष्टाभिः कारकल्पाभिग्र॑सन्निव जगत्रयम्‌ ॥ अति मात्रमहाकाय आश्चिपंस्तरसा गिरीन्‌ ॥ २८ ॥ गिरिर पाद- 
चारीव ` पद्यां निनेस्यन्‌ महीम्‌ ॥ जग्रास स समासाय बजिणं सहवाहनम्‌ ॥ २९ ॥ महाप्राणो महावीर्यो महासपं ८ 
इव्‌ टिपम्‌ ॥ उवग्रस्तं तमारक्ष्य सप्रजा पतयः यशः ॥ ३०॥ हा कष्टमिति िर्विण्णाह्चक्कश्चः समहर्षयः ॥ 
निगीर्णोऽप्यषुरन्दरेण न ममारोदरं गतः ॥ महापुरुषसन्नढो योगमायाबलेन च ॥ २१ ॥ भित्त्वा वजेण तत्कु 
निष्कम्य बलभिदः ॥ उचकते शिरः स ॥ २२ ॥ वरजसतु ततन्धरमाडतेगः इन्तर्‌ 
समन्तात्‌ पखितंमानः ॥ न्यपातयत्तावदहगणेन यो ज्योतिषामयने वार््हत्ये ॥ ३२ ॥ 
महषियोके साथ “हाय क्या कष्ट है" एेसा कह कहकर सन्ताप करने गे । हे राजन्‌ ! इन्द्रको ब्रजासुरने निगरु ख्या ओर अपने 
पेस्मै डारु ख्या, तो भी “नारायण कवच" बांधनेके भरभावसे ओर योग मायाके बसे देवराज इनद्रकी मृत्यु न इई ॥ २१ ॥ एकं || 
क्षणभरमं वज्रसे इस असुरकी कोख फाड़कर देवराज इन्द्र निकर गये ओर अपने तेजसे पवैतके शृङ्गके समान व्ासरका मस्तक || 
इनदरने काट डाला ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि इन्द्रका यह वचर अतिशय वेगवान्‌ था, तथापि इस असुरे कथे काटता यह वज्र सव ||| 
‰|| ओर शसने रगा ओर जिस समयको ज्योतिषियोनि वर्ासरके मारनेको निधौरित क्या था, उतने दी अहर्गणे बह पिर सका | ¢ 
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५  कटकर गिरां ॥ ३२ ॥ हे कौर भषठ ! घोर वृत्ासुरके मारे जानेपर आकाशमे नगा़ बजने कगे ओर सिदधगधर्वगण व॒मह्ियोकि 
६ | समूह इदे वीर्यका प्रकारा करनेवारे मन्त्ोको पद पढ़कर फूलोंकी वर्षां करने रगे ॥ ३४ ॥ हे शत नाशक राजन्‌ ! उस समथ वृत्रासुरकं 
देहसे निकलकर उसकी आत्मज्योति निर्गत होकर दर्शनकारी देवगणोंके सामने दी भगवान रोके जाकर भगवान्मे मिल गई । 


तदा च खे दन्डमयो विनेदगन्धवेसिद्धाःसमहषिसंघाः ॥ वात्रैष्नकिगस्तमभिष्ट्वाना मन्तरषदा कुसुभैरभ्यवषंन्‌॥२४॥ 
तस्य देहात्निष्कान्तमात्मज्यो तिररिदम ॥ पश्यतां सर्वङोकानामखोकं सुमपयत्‌ ॥ २९ ॥ इति श्रीभागवते म 
पृष्ट उत्रवधो नाम दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ तत्रे हते त्रयो खोका विना शक्रेण भूरिद ॥ 


सपाटा ह्यभवन्‌ सयो षिज्वरा निरेतेन्द्रियाः ॥ १ ॥ 
देखो राक्षस होने प्र॒ भी क्त हो गया । क्यों कि वैकुण्ठमे जनेको सबदीकी इच्छा हआ करती ह % ॥ ३५॥ इति श्रीमद्धागवते 
महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां वृत्राखरवधो नाम द्वादशोऽध्यायः १२॥ दोहा -वृचासरके वधनकीःइत्या मान अगाध । इनदर चपि वरसों 
तरक,बहरि हरि हरी व्याध ॥ श्रीशचुकदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! वृजासुरके मारे जानेपर इन्दके विना खोक-परलोकके साथ ब्रहमा- 


र 
१. शंका-इनद्रके वज््रने वृत्रा सुरके मस्तकको बारह महीनेमे काटा यह वड़े आश्चयंको बात है ! सतयुग, त्रेता, वापर, कलियुग, इन चारों युगम अनेक राक्षस हए, परंतु किसके मस्तक काटनेमे वारह महीने नहीं लगे, हमने किसी 
शास्त्रम वा पुराणम एला आश्चयंमय वचन नहीं सुना ? 
उत्तर-( ज्योतिष ) अपने इस इलोकरमे ज्योतिषका अयं ज्योतिषशास्त्र व्यासजौने नहीं किया, जयोतिषका अर्थं व्यासजोने इस प्रकारका किया कि ज्योतिव नेत्रोको दीप्ति अर्यात्‌ आंखोकौ ज्योतिका अयन अर्यात्‌ स्थान, भगवान्‌के 
कोमल कमलसे चरणारविद है, उनहीं मगवानूके चरणारविरदोँको मरनेके समय वृत्रासुर जवतक देखता रहा तवतक रात दिनके एक-एक क्षणम उस वुत्रासुरके मस्तकको वचसे काट डाला, एसा अयं व्यासजोने कहा है । बारह 
मास-अर्थात्‌छः छः महीनेके दो अयन नहीं कहे । 
= एक समथ एक महाङ्ृपण वणिक मुद्युके वश्च हो रहा या,उन्हने दानके भयते तो कभी ^“ द" अक्षरका उच्चारण भौ अपने मुखसे नहीं निकाला था, परंतु अंत समय लालाजौको अनिच्छा रहते भी पूत्रोने बलात्कार (५) पांच 






भार षर 
॥५९०॥ 
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१ घड़ी मं जीवित रहो हुं । इस किए चडी भर इच्छानुसार कायं तुम मुक्षसे करा छो, तब वणिकजो कहते क्या हँ कि यमराजके पेटमं सींग भोग दे । गौ यह्‌ सुन यमराजके पछ दौड़ी । यमराज भागकर बेकुष्ठभे नारायणके पास जा कर 
बोले कि कृपानिधान ! इस गायते हमें बचाइये । तब भगवान्‌के पाषंदोने यमराजको बचाकर बनियेको धक्का दे दिया ओर स्वगंसे निकालने लगे । तब बनियेने कहा कि भला कहीं ना रायणके लोकरमे आकर कोई संसारे लौट गया है किं 
हम हौ जायं ? यह कहां का न्याय है ? यह कह्‌ वहीं थरना दे उस लोकका अधिकारौ बन गया 1 घन्य है ! वनिये कौ चतुराताको, जो नौच कमं करने पर भी बेकुष्ठवासौी हुंमा । 


| 


स्येकी गाय लाकर लालासे दान करादौ थी । गाय एसी दुबल थो, कि एकी घड़ी पौरे बह मर गयी, तव लालाजो कौ भौ इतिश्री हो गयौ भौर बहु यमपुरीको कृतार्थं करनेके लिये वहां पटे, तब गायने कहा कि दान किये पौछ || 
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दिकं शीधर दी सब ज्वरे युक्त इए ॥ १ ॥ देव, ऋषि, पित्र, भूत, दैत्य ओर देवायुचर व ब्रह्मा, ईश इत्यादि सब दी दष-समुद्रमे , 
होकर स्वयं अपने-अपने आश्रमोको चरे गये ॥ २ ॥ श्रीश्चुकदेवजी महाराजके सुखारविन्दसे इतनी वार्ता श्रवणं करके राजा परीक्षित्‌ 
हाथ जोड़कर बोले-कि े भगवन्‌ ! जब सबको दी अपव सुख अद्याद्‌ प्राप्त हआ, तब इन्द्र किस खयि दुःखी हए ! ॥ ३ ॥ यह सुन 
सदेहोके शमन करनेवारे योगिवर श्रीश्चकेदेवजी राजा परीक्षित्‌से बोरे कि हे राजन्‌ ! महार्षयो सरित सब देवता वृाञ्चरके विक्रमसे 
चबड़ाये तब उसका वध करनेके सिये सबने इन्द्रके निकट आकर प्रार्थना की,परन्तु वृ्ासुरके मारनेसे ब्रह्महत्या होगी,इसखिये प्रथम वृ्ा- 


देवषिपितृभूतानि दैत्या देवादुगाः स्वयम्‌ ॥ प्रतिजग्मुः स्वधिष्ण्यानि ब्रशोनद्रादयस्ततः ॥ २॥ राजोवाच ॥ 
इनद्रस्यानिरेते्तं श्रोतुमिच्छामि भो यने ॥ येनासन्‌ खखिनो देवा हदुःखं कुतोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ श्रीक उवाच ॥ 
टनविक्रमसंविघ्राः से देवाः सहषिभिः ॥ तदधायाथयन्ननदरं नैच्छद्वीतो खदटधात्‌ ॥ ४ ॥ इन्द्र उवाच ॥ रीभू 

` जच्दुभे्नो विरूपवधोद्धवम्‌ ॥ विभक्तमलुगह द्ि्हत्यां क माज्प्यहम्‌ ॥ ९ ॥ श्रीडक उवाच ॥ ऋषयस्तदु- 
पाकण्ये महन्द्रमिदमह्वन्‌ ॥ याजयिष्याम भद्रं त | मा स्म भैः॥ ६॥ हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्व- 
रमर ॥ इष्टा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगहधात्‌ ॥ ७ ॥ 

सुर्के मारनेको इन्द्रकी इच्छा नहीं थी ॥ ४ ॥ इन्दर बोठे कि विश्वरूपका वध करके एक वार जो पाप किया था, श्री, भूमि, वृक्ष ओर 
जल इन्होने अनुग्रह करके यह पाप परस्पर वां टकर ग्रहण कर छिया, अब वृ्ासुरका सहार करके यह पाप किसको दंगा ! क्योकि 


यह असुर भी तो ब्राह्मणसे दी उत्पन्न इआ है ॥ « ॥ श्रीज्चकेदेवजी बोठे किं हे राजन्‌ ! इन्द्रके यद वचन्‌ सुनकर ऋषि ोगोनि कहा था 
किं इम लोग तुमसे अश्वमेध यज्ञ॒ करार्येगे कि जिससे तम्हारा मगर होगा,तुम भय न करो ॥६॥ हे देवेन्द्र ! अश्वमेध यज्ञसे परमपुर्ष 
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परमात्मा नारायण देवकी पूजा करनेपर एक ब्रह्महत्या क्या समस्त जगत्को वध करनेके पापसे भी दूटकर मोक्षको 





भा षर || ्रा्त हो जांओगे 
॥५१॥ ||| ॥ ७॥ ह इन्द्र ! अन्नघाती, पितघाती, गोधातीः मात्रधाती, ऋषिघाती, आचायघाती, ओर कत्तेका खानेवाला, चाण्डा इत्यादि म 
पापकारी छोग भी जिनके नामका की्तैन करके उन पासे शद्ध हो जाते ई ॥ ८॥ दम महायज्ञ अश्वमेधका अनुष्ठान करगे तम उस || 

भ्रदधासदित श्रीभगवान्‌ वासदेवकी पूजा करनातो उस पूजा करनेसे यदि तुमने चराचर विश्वको भी सहार कर डाला हो तो उसका पाप || 


<= 


44 


रह्महा पितृह्य गोध्नो मातृहाऽभ्वा्यहाऽ्यवाय्‌ ॥ इवादः पुल्कसको वापि शध्येर्‌ यस्य कीतंनात्‌॥ ८ ॥ तमः | 


3१ 
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शवमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोऽस्माभिगवुष्ठितेन ॥ हत्वाऽपि सृत्रह्म चराचरं लं न रिप्यसे किं खट्निप्रदेण ॥९॥ || 
श्रीक उवाच ॥ एवं संचोदितो किपम॑स्लानहनद्विएम्‌ ॥ ब्रहमहत्या हते तस्मिन्नाससाद उषाकपिम्‌ ॥ १० ॥ ||‰ 


तयेन्द्रः स्मासहत्तापं निंतिनायमाविशत्‌ ॥ हदीमन्तं वाच्यतां प्राप सुखयन्त्यपि नो शणाः ॥ ११ ॥ 


६ | तुम्हं न होगा, फिर भला खलके मारनेका पाप करीं दो सकता रै ! एक नारायणका नाम लेनेसे सहसो पाोका क्षय दो जाता ै,एक दैत्यके || 


<>6><>66 







मारनेका आपको इतना संताप है !॥ ९॥ श्री्ुकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! यद्यपि ऋषि रोगोके इस प्रकार समञ्चाने-बुञ्चाने विश्वासादि | 
दिलानेसे बर्ासुरका वध किया तो भी बराह्मण ब्र्ासुरके मरते दी ब्रहमहत्या ईदढके उप्र आ गयी ॥ 9१० ॥ जिससे कि इन्द्रको बड़ा 


१. शंका-मुनिर्योने इनदरसे बड़े आश्चयं कौ वात कही है,फि हे इनदर ! तीनलोक चौदह भुवनो जो चर-अचर जीव हं उनको मार डाला; फिर अइवमेधयज्ञ करके जो भगवान्‌का जप करेगा तो पहल मारे हए जो जीव हँ उनकी 
हृत्यासे छट जायगा ओर जो पिता, गुर, माता, ब्राह्मणको मार डाले ओर कुत्ता आदि जीवोंका मांस भक्षण करे, एसा चाण्डाल हो तो भी अश्वमेध यज्ञ करके प (पसे छूट जायगा, एेसा अनुचित वचन कहना मुनिर्योको नहीं चाहिये; 
यह तो सुननेवाेको भी इषित करता है ? 

उत्तर-देखो भाई ! नीतिञास्त्रमे, धर्मशास्त्रे, बेदमेःओर पुराणमे लिखा है, अपने श्रीरका नाज्ञ होता हो तया बालक मारा जाता हो वा गौ मारी जाती हो अथवा स्त्री मारी जाती हो ओर एसा सम ज्ञ कत कि शूठ बोलने से सव 
विध्न दर हो जागे तो जठ बोलकर इन सब प्राणियोके भ्राणोंको रक्षा करे । उस ज्ूठ बोलनेका कुछ दोष नहीं गिना जाता, एसा कुछ ब्राह्यर्ोने विचार कर इनदरको यज्ञका लोभ दिखाकर लूठ बोलकर इनतरसे वुत्रासुरको मरवाया - 

क्योकि वुन्रासुर तीनो लोर्कोको चर-अचरको दुःख दे रहा य त्रिरोकोको रक्षा करनेके किए जूठ बोलकर इन्द्रस वृ वासुरका वध कराकर सबका दुःख मिटा दिया । इसलिये अदवमेवको प्रदंसा मुनिलोगो ने इन्दरसे कौ यी । 





भा री ) 
अ० १३ | 


- 


>) 


१७ , ९१ 
>€ 


2१७ ९१। ७ (१ छा // 
८, (क. (ऋ / 1 ५ का (क, 
अआ 


| हुआ ओर देवराज इद्र किसी प्रकार उस ब्रह्महत्यासे छुटकारा न पा सके । हे राजन्‌ ! पद्यपि इन्द्रम व्यादि अनेक शुभ्‌ 
गुण थे, तो भी, जो कि निदनीय कमं करके रनायुक्तं होता है उसको समस्त श्चुभ शण भी सुखी नदीं कर सकते ॥११॥ तव इन्द्रने चाण्डाल 
रूप धारिणी मूतिमती भागकर आती हई बृदधावस्थाके कारण कम्पायमान अग्‌, राजरोगसे भस्त, वद्र रुधिर रुगाये बरहमहत्याको देखा 
१२ ॥ वह ब्रह्महत्या अपनी शिरकी कटोके बार षिखेरे “खाऊ खा" शब्द ऊचे स्वरसे उच्चारण कर रदी थी । उसके श्ासकी पवन एसी 
दुर्गन्धियुक्तं थी कि मानो मछलियोकी दुर्गन्धि है, जिससे मार्गं भी दूषित हो रदा था ॥ १३॥ हे राजन्‌ ! इन्द्र देखते ही भयभीत | 
उससे अपना पीछा छडानेके खयि परथ्वी, आकाश ओर सब दिशाओमिं भागा फिरा परंतु कदीं अपने उद्ारका ठिकाना न पाया, किर 
तां दद्शातुधावन्तीं चाण्डालीमिव्‌ रूपिणीम्‌ ॥ जस्या वेपमानांगीं य्ष्य्रस्तामषक्पटाम्‌ ॥ १२ ॥ विकीयं पठि 
तान्‌ कशास्तिठ 1 भाषिणीम्‌ ॥ मीनगन्ध्यदुगन्धेन ङवन्तीं मागंदषणस्‌ ॥ १२॥ नभो गतो दिशसवाः 
सहस्राक्षो विशंपते ॥ प्राणदीचीं दिद तृणं प्रविष्टो प मानसम्‌ ॥ १५॥ स आवसत्‌ पुष्करनाठतन्तरलङन्धमोगो 
यदिहाश्िद्रतः ॥ वषाणि साहखमलश्षितोऽन्तः संचिन्तयन्‌ ब्रहवधाटिमोश्षम्‌ ॥ १९॥ तावत्‌ तरिणाकं नहषः शशास 
| विद्यातपोयोगबलाचभावः ॥ स॒ संपदेश्वथमदान्धबुद्धिनींतस्िस्ांगतिमिन्द्रपलया ॥ १६ ॥ 

# | उत्तर ओर पूर्वं दशाम जाकर वहांके मानस सरोवरमं बड़ी 5 घुस गया ॥१४॥ ओर वहांपरं एक कमलनारमं सकर बेठा रहा? 
|| अग्निदूत अथात्‌ अभि दी उनको यज्ञभाग पचा जाता, परंतु जलके मध्यमे अश्रिका प्रवेश करना असभव है । इस कारण इनदर 
जबतकं उस कमलनाख्मे बसते रहे, तबतक यज्ञभाग उनको नहीं भिता था । हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्र सहस्र वतक यहां अलक्षित 
भावसे वसते हए यदी चिता किया करते थे किस पकार इस बरहमहत्याके महापातकसे श्टेगे ॥ १५ ॥ जवतक इन्द यहांपर चे रेः 
तबतक विद्या, तप ओर योग-बलके प्रभावसे नहुष राजाने स्वर्गं कोकका पारनं किंया है । हे राजन्‌ ! मलुष्योका स्वर्भका राज्य किस 
प्रकारसे हो सकता 2, ेसा मनम समञ्च शका मत करना क्योकि तपस्या ओर योगके प्रभावसे नहषमे स्वर्गका राज्य पालन करनेका 
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भा° ष || || सामथ्यं था परंतु क ही काल पे यह राजा इस स्वगकी अतर सम्पदाके मदसे ेसा मतवा इभा किः वा 4 
| करके इस राजाको सैयोनि प्राप्त करायी । इसखिये स्वर्गसे यह नहष गिर गया # ॥१६॥ इसके पीछे देवराज ब्ाह्मणोके बुला 


स्वर्गे चला गया, सत्यपालक भगवान्‌ दरिका ध्यान करनेसे इन्द्रकी बह्महत्याका पाप विध्वेस हो गया था, दे राजन्‌ ! प्ले भी अद्म |# 
हत्या इन््रके पराजय करनेमे समर्थ नहीं इई थी क्योकि परवोत्तर दिशामे विराजमान दिग्देवता शद्रने उनकी रक्षा की थी ॥१७॥ हे महा- ||| 
ततो गतो ब्रह्मगिरोपटरत ऋतंभरध्याननिवारिताघः ॥ पापस्तु दिग्देवतया हतौनास्तं नाभ्यभूदवितं विष्णु- || 
पन्या ॥ १७॥ तं च ब्रहमषयोऽभ्येत्य हयमेधेन मारत ॥ यथावदीक्ष्याचछः पुषषाराधनेन ह॒ ॥ १८ ॥ अथेज्यमाने ||# 
पुर्षे सवेदेवमयात्मनि ॥ अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते बऋहयवादिभिः ॥ १९॥ स वे खाष्टवधो भूयानपि पापचयो प 
नीतस्तेनेव न्याय नीहार इव भावना ॥ २० ॥ | 
राज ! यद्यपि ध्यान करते ही देवराज इन्द्रका पाप छूट गया था, तो भी फिर उनके स्वर्गमे आनेषर ब्रह्मपि रोग उनके समीप जाकर 
जिस अश्वमेध यज्ञम भगवान्‌ हरिकी आराधना करना दी प्रधान करम है, उस अश्वमेध यज्ञे इन्द्रको दीक्षित करके यथाविधिसे वह यज्ञ 
उनसे कराने कगे॥ १८६ राजन्‌ । ब्रह्मवादी नि रोगों करके जो यज्ञ कृराया गया उसे सब देवता दी जिनकी मूतिं उस प्रम पुरषकी 
जब महेन्द्र अर्चना करने लगे ॥ १९॥ तब उनकी बड़ी ब्रह्महत्या जो किं ब्रेजासुरके मर डारनेसे इहं थी, वह हत्या उन प्रम पुरूषसे 
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* इस विषयमं एक इतिहास है कि नहुष राजाने स्वर्गमें राज्य करते करते एक दिन इद्राणसे कहा था कि, इस समय हमी इद्र हं, इस कारणसे तुम हमको भजो । नहुषके यह्‌ वचन सुन धमं लोप होनेके भयते इंद्राणी बहुत 


भा० दी © ॥ ओर उस समय नहुषसे कुछ न कहकर गुप्त भावसे यह व॒न्तान्त सुरगुरु बृहस्पतिजोसे जाकर निवेदन किया, देवगु वृहस्पतिजो इस दुरात्माके स्वग॑से गिरनेका उपाय विचार कर बोले कि है भद्रे ! तुम इस ॒दुरात्मासे यह्‌ 
कहना कि ब्राह्यरणोको पालको जोत, उसमें चढ़कर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारी सेवा पत्नौ बनकर करगौ । ब्राह्यणोसे पालको उठ्वानेके कारण अवश्य हौ शापते उसका ना हो जायगा । इसके पीछे नहुषने फिर इदराणीसे कहा कि 

अ १ ड नु तुम हमारी भार्या हो, इनद्राणीने कहा अच्छा, ब्राह्मण श्षियिकामे जोत उसभ चढकर हमारे पास आना क्योकि इन्दर इसौ प्रकारसे हमारे पास भया करते यं । नहुष कामान्ध होकर अगस्त्यादि मुय मुस्य ब्राह्यणोको शिविकामे लगाकर 
>< 


छोध्रताके मारे इन सब ब्राह्मणोसे सपं सपं ( चल चल ) कहकर अगस्त्थयजोके चरण प्रहार करता हभ, इसलिये ब्राह्मण श्रेष्ठ अगस्त्यजोने ऋ होकर “ तु सपं हो जा '* यह शाप दिया, शापके देते हौ उसी सम नहुष अजगर सपं 
होकर स्वर्गसे गिर पड़ा 1\ 
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क्न ४ 
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व इस प्रकार नाशको प्राप्त हो गयी, किं जेसे सूर्यं भगवानूके उदय हनेसे तम ( अथकार ) का नाश हो जाता है ॥२०॥ ई 
| । इस प्रकार मरीचि इत्यादि महवियोके कराये इए अश्वमेष यज्ञस यज्ञनाथ पुराण परूषकी आराधना कर पाप क्षय दोनेसे 
इन्द्रं पदरेके समान फिर अपने उसी बड्प्पनको पराप्त इए ॥ २१॥ ३ महाराज ! यह आख्यान अति श्रेष्ठ दै क्योकि इस तीर्थप्द 
भगवान्‌ इरिका कीतेनः मक्तजरनोका वृत्तात ओर इन्द्रका पापसे टना ओर विशेष क इन्द्रकी दी जय इसमे कदी गयी है, इसलिये 
इसमे अनन्त्‌ पाप धुर जाति है ओर भक्तिका उद्य होता है ॥ २२ ॥ पंडितगण संदा इस आख्यानका पाठ करं ओर पव- 
स वाजिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रैः ॥ इष्टाऽधियज्ञं परुषे एरणमिन्द्रो महानास विधूत्‌पापः॥२१॥ 
इदं महाख्यानमदोषपाप्मनां प्कषारनं तीथपदालकीर्तनम्‌ ॥ मक्लयच्छयं  क्तननादुव्णनं महिनरमोष्ं विज्य मर 
ततः ॥ २२॥ पटेयुरा्यानमिदं सदा इधाः शष्वन्त्यथो पर्वणि पवंणीन्दरयम्‌ ॥ धन्यं यरा निखिलाघमोचनं 
सिषुखयं स्वस्ययने तथाऽयुषय्‌ ॥ २२॥ इति श्रीभागवते म= षष्ठ इनद्राश्वमेधवणैनं नाम चयोदशोऽध्यायः ॥१२॥ 
परीक्षिदुवाच ॥ रजस्तमस्स्वभावस्य ब्रह्न्‌ घत्रस्य पाप्मनः ॥ नारायणे भगवति कथमासीदषदा मतिः ॥१॥ 

परमे इसको अद्धासरित सने तो इससे इन्द्रियो वशम होती ईहः ~ मिक्ता है, अखिर पापका नाश हो जाता है ओर शञ्ओंको जीत 
छिया जाता है। अधिक करके यह आयुका बढानेवाला दै इसखियि इस उपाख्यानका पाठ करना या श्रवण करना, कराना परम ` 
कल्याणकारी ३ ॥२३॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाकाटीयां इनद्राश्वमेधयज्ञ वणन नाम अंयोदशोऽध्यायः॥ १२ ॥दोदा-अति 
दुखसे इक सुत भयो, सो लीन विथि छीन । चिकेतु विरुखत परो, जैसे जल विन्‌ मीन ॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षित विनयपू्वकं 
श्री्यकदेवजीसे पूछने गे कि दे ब्रह्मन्‌ ! महापापी बृजासुरका स्वभाव रजोगुण ओर तमायणस्‌ पण चा, (कर ग~ ओर तमोणसे परिपूर्णं था; फिर भगवान्‌ वासुदेवम किंस 


राग पूर्वी-समय न आवत वारंवार ॥ तू प्रमाद निद्रामें सोयो, अब तो नयन उघार ॥। यह मनुष्यतनु उत्तम पायो, प्रभको सुयश उचार ॥ वथा गंवाई इतनी आयुष, षयो नाहि करत विचार ॥ तब रघवीर दास पछ 
ह मनुष्यतनु भ वू पु धुः 
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भकार उसकी द्‌ मति इई !॥१॥ शुद्ध सत््वणणी देवतागण ओर निर्म आत्मावारे ऋषि कोगोके भी चित्तम इस भ्रकार्‌ युकुन्द्‌ गोषाल्की 
भक्ति नदीं उपजती, तो फिर पापी ब्रबाखरको किंस पकारसे चरणोमें भक्ति उत्पम्न हई ! ॥ २॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रथ्वीमें अनत जीव 
उनकी गिनती प्रथ्वीके रज.करणोके समान अनंत है, परन्तु इतने अनत जीवसे कई एक मलुष्यादि अपने-अपने कंल्याणके छिये यतन किया 
करते है अथात्‌ धर्माचरण किया करते ३।२॥३ भगवन्‌ ! इन कई एक मनुष्योमं भी सब दी मोक्षके अभिकाषी नहीं होते वरन्‌ उनसे भी 
कोई एक मोकश्षको चाहते है ओर वे मोक्षार्थी सब दी जीव सिद्ध नीं होते, वरन्‌ सहसोम कभी कोई एक दी पुरुष ग्रह इत्यादिका सद्ग 
त्याग करके तत्त्वज्ञानी सिद्ध होता ६।४॥जो पुरुष शुक्त ओर इस प्रकारके तत्त्वज्ञानी हो जाते है'रेसे करोड़ों जनके मध्यमे नारायण-परायण 


देवानां गडसत्तानाखषीणां चामलात्मनाम्‌ ॥ सक्तिय॒कुन्दचरणे न प्रायेणोपनायते ॥ २॥ रजोभिः सरमसंल्याताः 
पाथिवेरिह जन्तवः ॥ तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मवजाद्यः ॥ २॥ प्रायो शुयुक्चवस्तेषां केचनैव दिजोत्तम ॥ युस 
षणां सहस्ेषु कश्चिन्य॒च्येत सिद्धयति ॥ ४ ॥ युक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः ॥ सुदुंमः प्रशान्तात्मा कोरि. 
ष्वपि महामुने ॥ ५॥ इतस्त स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः ॥ इत्थं दृटमतिः कष्ण आसीत्‌ संग्राम उल्णे ॥९॥ 
अन नः संरायो भयाच श्रोतं कोतूहं प्रमो ॥ यः पौरुषेण समरे सदखाक्षमतोषयत्‌ ॥ ७ ॥ 


| स्वभाववाे पुरूष अत्यन्त दुलभ है ओर दरढनेसे भी नदी भिर्ते अर्थात्‌ बहुत कठिनितासे देखनेम आति ह ॥ 4 ॥ 
#/2े भगवन्‌ ! वृजासर साक्षात्‌ पापका रूप होकर सब ोककी रिसा करता-फिरता था ओर सदा संग्राम करनेके खियितैयार रहता था फिर 
भा टी° ||| उसकी मति किंस खयि भगवान एसी दद्‌ इई १ ॥ ६ ॥ हे भगवन्‌ ! इस बातसे हमको बड़ा संशय है ओर इसको सुननेके 
अ° १४ ||[(|चित्मं परमोत्साहं हो रहा रै । बह छृपापूषैकं विस्तारसहित आप वर्णन कीजिये । हे योगिन्‌ ! वृचाञर इन्दे भयसे मृगवानुकी शरणमे 
%|आया थासा तो दम नहीं कद सकते,क्योकि उस समय प्रृाञुरने एेसा विकम प्रकट किया कि इन्दर भी उसमे प्रसन्न हो गया था ॥७॥ 


भार षण 
॥५९३॥ 
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॑ बोरे कि हे थुनिगण ! श्रद्धावान्‌ महाराज परीक्षित्‌के यह वचन सुनकर श्रीश्चुकदेवजी प्रसत्रतापूरवंक यह वन बोरे ॥ ८ ॥ किं 
राजन्‌ ! इस विषयमे एक इतिदास महिं ्यासजीके खसे तथा नारदजीके व देवलके सम्मुख सुना है वह हम तुम्हारे सम्भुख वर्णन करते 
है, सावधान होकर तुम श्रवण कंरो ॥ ९ ॥ ३ महाराज ! पहले शुरसेन देशे “चिकेतु इस नामे विख्यात एक राजा था, उसका एेसा 
सूत उवाच ॥ परीक्षितोऽथ संप्रहनं भगवान्‌ बादशयणिः ॥ निरम्य श्रदधानस्य प्रतिनन्य वचोऽ्वीत्‌॥८॥श्रीश्चक्‌ 
उवाच ॥ श्णष्वावदितो राजन्नितिहासमिमं यथा ॥ अतं टैपायनयुखात्नारददिवटादपि ॥ ९॥ आसीद्राना सार्वं 
भौमष्यश्येनषु वै चप ॥ चित्रकेतरिति ख्यातो यस्यासीत्‌ कामधुङः मदी ॥ १९ ॥ तस्य॒ भायास्हस्ताणां सहः 
खाणि दशायवन्‌ ॥ सान्तानिकश्चापि पो न लेमे ताञ्च सन्ततिम्‌ ॥ ११॥ रूपौदायवयोजन्मवियेश्वर्यश्रिया- 
दिभिः ॥ सपत्नस्य शणेः सर्वैश्चिन्ता बन्ध्यापतेरभूत्‌ ॥ १२ ॥ 

परताप धा कि पृथ्वी उसको मनोवांछित वस्तु दिया करती थी ॥ १०॥ हे महाराज ! इस चि्रकेतुके करोड़ रानियां थँ । यद्यपि वह राजा 


पुत्रके उत्पन्न करनेमे समर्थं था तथापि उसके इन सब्‌ | एक्‌ भी पुत्र कन्या नहीं इई अथीत्‌ कुभाग्यसे इसकी चर्यो वध्या थी 
% ॥ ११ ॥ सब रूप, लावण्य, वयस, विद्या, कुलीनता, रेर्यता, उदारता इत्यादिमें सपत्र ओर सवं शणोसे अलंकृत होनेपर भी वांश्च 
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र १. शंका-राजा चित्रकेतुके करोड़ १००००००० स्त्रियां थीं, उन स्त्रियोका रति आदि हारा भरण-पोषण किस प्रकार होता या, यह्‌ बड आ बातहै? नैः 
> उत्तर-~राजा चिश्रकेतु चिश्र यनानेमे बड़ा चतुर था इसोलिये उसका नाम चित्रकेतु था । उसने करोड़ शयन भवन अत्यन्त मनोहर बना रक्खे थे, ओर उन्हीं मंदिरोमे एक-एक स्त्ीका चित्र भौ बना रक्ला या, प्रत्येक मंदिरमे एक (५ 
6 स्त्रीक चित्र भी एला मनह्रण था मानो साक्षात्‌ स्त्री विरए्जमान है । राजा चित्रविद्या तो जानता हौ था, परंतु उसमें एक बात जौर महा अद्‌भुत थौ, चित्रको सजोव करनेको विद्या भौ जानता था, जब चित्रकेतु इच्छा होती थी कि 
¢ 
यः अब इसको सजीव करना चाहिये उसी समय सजौव कर छपा धा ओर उनके संग हास्यवि्तास करके फिर तुरंत विसर्जन कर देता था जव राजाका विवाह होता था उसी समय उस स्त्रीको चित्रको सूति बना देता था । विवाहसे भ्रयम ` 
गुर चित्र नहीं बनता था,जव राजा चित्रकेतुके पत्र नहीं हुभा तब तो नित्य स्त्र्योको सजीव करता या" पुत्रके हए पीठे पुत्रका म्‌ ल देखकर आनदमे मग्न हो गया, तथ नित्य स्त्रिणोको सजीव नहं करता य । जब कभी स्मरण हो जाय तब गै 
पांचवे-सातवे दिन किसी स्तरीको सजीव कर लेता था । एक दिन चित्रकेते सव स्तोको सजोव करके पहलेके सदृश सव काम करने लगा, परंतु दं वयोगते विसर्जन करना भूक गया, तव तो सब स्त्रे उन स्तर्योको कषारनेवालो जो दासी मै 
‰६|| थीं वे सब कहने रुगीं कि जवते राजाके पुत्र हुमा तबे हमारा तुम्हारा निरादर कर दिया । निरादर कया, नित्य तुमको सजो करता था ~ कितु अब पांचवें दिन सजीव करता है, हम तुम सबको नित्य क्षारती हं भौर नित्य शुद्ध करतो- ॐ 

५ =| ¢ 

॥ श्रीमद्‌ भागवत र्ठ | 
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वियोका स्वामी होनेसे सिवकरेतके अन्तःकरणे कमकमसे चिन्तका प्रवेश होता दी रहता धा ॥१२॥ इसङ्ए समस्त ् भगवान्‌ 
चारुरोचना महिला ओर असिल भ्रमि किसी वस्त॒से भी इस चक्रवर्तीं राजाका मन प्रसत नदीं होता ा.॥ १२॥ एक समय ही 
अगिरा महष अपनी इच्छानुसार समस्त भूमण्डलमे भ्रमण करते-करते इस राजाके स्थानपर आ पहुचे ॥ १४ ॥ महषिको देख 


आद्र-सत्कार किया । जब राजाके दिये हये आसनपर यह महविं बैठ गयेःतब राजा भी नियम सदित उनके निकट आसन बि्ाकर बेट 
न तस्य संपदः स्र महिष्यो वामलोचनाः ॥ सार्वमौमस्य भृश्चेयमभूवन्‌ प्रीतिदेतवः ॥ १२ ॥ तस्थेकदा त भव्‌ 
 नमङ्धिरा भगवादषिः ॥ छोकानवचरन्नेतालपागच्छयरच्छया ॥ १४ ॥ तं प्ूनयिला विधिवत्परलयत्यानारणादिमिः॥ 
कृतातिथ्यपुपासीदत्यखासीनं समादितः ॥ १८ ॥ महरषिस्तमुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितौ ॥ प्रतिपूज्य महाय॒जं 
समामा्येदमव्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ अङ्गिरा उवाच ॥ अपि तेऽनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथाऽत्मनः ॥ यथा प्रङ्ृति- 
मि््ठः एमान्‌ राजाऽपि सघ्भिः ॥ १७ ॥ 


ध 
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लगे ॥१६॥ तब अंगिराजीने प्राकर हे महाराज ! कुश सहित हो ! तम्हारे राज्याङ्क ओर शरीरका मगल तो दै 1 हे राजन्‌ । जिस्‌ 
प्रकार महदादि सप्त प्रकृतिसे जीव नित्य रक्षित रहता दै, ओर उसके बिना क्षणमा्रको भी नरी ह सकता, वैसे दी राजाको भी सप्त 
कृति अर्थात्‌ स्वामी ( श ), अमात्य ( कर्मसहाय ), राज्य, दर्ग, कोष, दण्ड ओर मिञ ( सलादका देनेवाला ) इन सातम य॒ 
रहना पडता है अथात्‌ इस भरकारके स्रक्षित राज्यसे दी राजा इन समस्त भ्कृतिका_अलुवतेन करक राज्य सुल भाग कर परति ९ ^ अलुवतेन करके राज्य सुख भोग कर पाते हँ ॥१७॥ 


-हे । इस प्रकार दासिर्योके वचन सुनकर सब स्त्र्थोने मिन उस्‌ यालकको विष दे दिया, वालक नष्ट हो गया । तब राजाने शओक-संतायसे दुःखी होकर उन सत्रयोको विसर्जन नहीं किया, इसलिये वह॒ सब जीती रह॒ गयां 
राह्यणोने बालहत्या शान्त करनेके छ्य जो उपाय बताये वह्‌ किया, इस ध्रकार चित्रकेतुकी करोड़ स्त्रियां यौ; परंतु चित्ररू्प थीं । 
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राजा हड़बड़ाकर उठा ओर साष्टांग दण्डवत्‌ कर उनको आसन दिया ओर अनेक भांतिसे उनकी पूजा _कर अतिथिके समान उनका |; 


गया ॥१९५॥ समीप कैठे इए राजाको विनय करते, पृथ्वीमि छककर प्रणाम करते देख महिं अगिरा सत्कार करके उनकी प्रशसा करने || 
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राजन्‌ ! राजाके सुखी दोनेसे प्रकृति अथात्‌ राज्यके समस्त अगोमिं धनकी इद्धि होती हे ॥ १८॥ हे महाराज ! इम प्रकते है कि || 
श्वी, पु, मेथी, अमात्य भृत्य ( नौकर-चाकर ) तो तुम्हार वशम ई, जो समस्त वणिक विशेषविशेष नियम कर दल बाधकर रहा करते || 
है वे लोग पुरवासी, देश-पदेशके पति ओर प्रजा यह सब तो आपके वशम रहते ई ! ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! जिस ॒पुरषका मन अपने || 
वशम रहता है,खपर कंडे हए यद्‌ सब पुरुष उसके वशम रहते दै । ओर यरी समस्त रोग रोकपाोके संग आलस्य रहित होकर राजाकौ || 
भर पूजा किया करते है, इसटियि तुमसे हम प्रकते ह किं तम्दारा मन तो तुम्हारे वशम ३ै॥ २० ॥ परन्तु हे राजन्‌ ! हम जानते ३ कि || 
तुम आत्मासे सन्तुष्ट नदीं हो । तुम्हारा यद भाव क्या अपने आपसे हआ दे या किसी ओरसे हआ ई ! इसखिि इम तम्हारा बदन चिन्तासे || 
आत्मान प्रकृतिष्वद्धा निधाय श्रेय आप्व॒यात्‌ ॥ राजा तथा प्रकृतयो नरदूवाहिताधयः ॥ १८ ॥ अपि दाशः 
प्रनामात्या भूत्याः श्रेण्योऽथ मन्विणः ॥ पौरा जानपदा भूषा आत्मना वशवतिनः ॥ १९ ॥ य॒स्यात्मा्ववशश्चेत्‌ । 
स्यात्‌ सवं तटद्रागा इमे ॥ लोकाः सपाला यच्छन्ति स्वे बलिमतन्द्रिताः ॥ २० ॥ आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः || 
स्वत एव वा ॥ ृक्षयेऽन्धकामं तलां चिन्तया | सखम्‌ ॥ २१ ॥ एवं विकल्पितो रजन्‌. विटषा अनिनाऽपि || 
स्‌ः ॥ प्रश्रयाव॒नतोऽभ्याद ग्रनाकामस्ततो स॒निम्‌ ॥ २२॥ चिवकेतुस्वाच ॥ भगवन्‌ कि न विदितं तपोज्ञानसमाः 
धिथिः॥ योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तदारीरिषु ॥ २२ ॥ तथाऽपि एच्छतो बरूयां बरहन्नातनि चिन्तितम्‌ ॥ 
मवतो विदुषश्चापि चोदितस्वदबज्ञया ॥ २४॥ 1 
युक्त एवं मखिन देखते हैःइससे भरकट दिखाई देता है कि तुमने अपनी वांछ्‌ वस्तु नदीं पायी है ॥२१॥ इतनी कथा कह # 
बटे किं महाराज ! सुनि शरेष्ठ अगिरा ययपि सब जानते थे,तो भी इस भ्रकारसे सशय प्रकट करके जव पा तब चरकी चादनावाे राजा 
वित्रकेतुने हाथ जोड़कर खनिसे निवेदन किया ॥ २२॥ विघकेतुने काकि हे भगवन्‌ ! शरीरधारिोके . भीतर _ओर बाहर ना 
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बतैमान बातें ई पापरहित योगिराज तपस्या, ज्ञान ओर समाधिके बरसे वे किस बातको नहीं जानते ईँ; ओर .इनसे कौनसी बात 
ह१॥ २३ ॥ यदि आप युञ्चसे मेरी मानसिकं ॒चिन्ताके विषयमे परते हो तो आपकी आज्ञासे मे सब कदता द ॥ २४ ॥ 
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यू्पि राज्य, देश्यं ओर संपत्ति, इनकी भार्थना रोकपाल्गुण भी कते है,परन्तु जिस प्रकार भरखेकरो पुष्पमारा . चदनावि उल नही 
देते, एेसे दी सुञ्चको यः प कु या सख नहीं देते ॥ २५ ॥ इसख्यि ३ महाभाग ! इस दुष्कर नरकम पित्रादि प्रव पुरूषो 
सहित पड़ा हआ हू, जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न हो ओर इस नरकसे पार हो सकृ, कृषा करके आप कोई एेसा उपाय बता दीजिये ॥ २६ ॥ 
श्ी्यकेदेवजी बोट कि द राजन्‌ ! जब राजा चिघकैत॒ने अगिराऋषिसे इस भोति विनय की तब ब्रहमाके पुत्र परमदयाङ अगिराजीने उसी 
समय वह त्वा चरु सिदध कर त्वष्टाकी पूजा करवायी ओर यज्ञ किया ॥ २७॥ हे भारत ! यज्ञ समाप्त होनेपर राजाकी करोड़ रानियोकि 
बीचमे जो सबसे बड़ी ओर सबसे श्रेष्ट“कृतदयति"' खी थी, ह्मण अंगिराजीने उसको यज्ञका रेष अत्न प्रदान किया ॥ २८ ॥ इसके पीछे 
लोकपाटेरपि प्रा्याः साम्राज्ये्यसंपदः ॥ न नन्दयन्त्यप्रजं मां षचटकाममिवाप्रे ॥२५॥ ततुः पाहि महाभाग 
पर्वैः सह गतं तमः ॥ यथा तरेम दस्तारं प्रनया तद्‌ विधेहि नः॥ २६ ॥ श्रीक उवाच ॥ इल्य॒धितः सं भगवान्‌ 
कृपाठर॑ह्णः सुतः ॥ श्रपयित्वा चरं ताष्रं वष्टारमयजद्िजः ॥२७] व्यष्टा भ्रष्टा च या ज्ञो मदिषीणां च भारत 
नाश्रा कतयुतिस्तस्ये य्ञोच्छिष्टमदाहिजः ॥ २८ ॥अथाह्‌ पति राजन्‌ भवितेकस्तवात्मजः॥ हष॑शोकश्रदस्तुभ्य- 
मिति ब्रहमस॒तो ययौ ॥ २) ॥ साऽपि तपरादानादेवचित्रकेतोरधारयत्‌ ॥ गभं तदुतिर्दैवी कततिका्रेखिात्म- 
जम्‌ ॥ २० ॥ तस्या मः शुक्लपक्ष इवोडपः ॥ वधे शएसेनेशतेजसा शनकैरप ॥ ३१ ॥ अथं कारु 
उपादत्ते कमारः समजायत ॥ जनयच्छरसेनानां शण्वतां परमां सदस्‌ ॥ ३२ ॥ त 
वह राजासे बोरे, फ इस प्रसादको भोजन करनेसे तुम्दारे एक च उत्पन्न होगा, परन्तु उस पुत्रस तुम्द हषे ओर विषाद्‌ दोनों होगे 
# भीत ब जन्मसे तुदं सुख देगा ओर मरणसे तुमको शोक उत्पत्र करायेगा । हे राजन्‌ ! ब्रह्मकुमार अंगिराजी यह कडकर वहासि अपने 
स्थानको चरे गये ॥२९॥ हे भारत ! यज्ञशेष (चर्‌) भोजन करके चि्केतुकी रानी इृतद्युतिने जिस प्रकार कृत्तिकाने अग्निकी आत्माको 
धारण किया था ॥३०॥ हे राजन्‌ ! शूरसेन देशके अधिपति राजा चिकेतु वीयसे रानी कतदुतिका यई गभं शृ पक्षके चन्द्रमाके समान 
दिन दिन भरकाश करने रुगा ॥ ३१॥ इसके पीछे जब गर्भमा परणं हो गये तब एक राजकुमार उत्पतन हआ । ह कोरवनाथ ! राजङ्कमार 
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क | जन्म होना सुनकर शचरसेन देशके निवासियोंको परमानेद भराप्त हआ ॥ ३२ ॥ राजा चिबकेतु पुत्रका जन्म सन आनेदसागरमं म्र 
लो गया ओर क्लान-ध्यान कर पविघ दो सुन्दर-सन्द्र वश्च पहनकर ब्ाह्मणोसे यथाविधि आशीर्वाद पाकर अपने घुत्का जातकम्‌ 
‰ || ओर संस्कार विधिपूषैक कराया ॥ ३३ ॥ फिर पीठे राजाने उन सब ब्रहमणोको सुवर्ण, चांदी, वसन, आभूषण्‌, दाथ" घोड़े, रथः 
पालकी, पुर, माम ओर साठ (६०) करोड़ गाये बच्चोंसदित दान दी॥३४॥अौर फिर अपने अति बड़े मनसे मेघ जिस भकार सब 
जीवोके हितार्थं जल वर्षाता है, वैसे री इस उदारचित्त राजाने एके ग्रश ओर आयुके बदानेके छ्य धन दे-देकर सब देश मरदेशके 
मष्योके मनकी अभिलाषा पूणं कर दी ॥३५॥ अधिक करके जिस-जिस वस्तुक दान करनेसे कुमारका सौभाग्य बने ओर दीर्घायु हो, 
हठो गना कुमारस्य स्नातः शचिरकृतः ॥ वाचयिलाऽऽरिषो विप्रे कारयामास जातकम्‌ ॥ २९ ॥ तेभ्यो हिरण्यं 
सनतं वासांस्याभरणानि च ॥ ग्रामान्‌ हयान्‌ गजान्‌ प्रादादेरनामबदानि षद्‌ ॥ ३४॥ ववष काममन्यषा पजन्य 
टव देहिनाम्‌ ॥ धन्यं यरास्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः ॥ ३५ ॥ कच्छूटच्धभ्य शजर्वेस्तनयेऽदिनं पितुः ॥ यथा 
निस्सस्य ङच्छराप्ते धने स्नेहोऽन्ववत्‌ ॥ २६॥ मातुस्वतितरं पत्र स्नदो मोदसमु्वः ॥ कतदयतेः सपत्नीनां प्रना- 


कामञ्वरोऽभवत्‌ ॥ २७॥ चित्रकेतोरतिप्ीतिर्यथा दारे प्रनावति॥ न तथाऽन्येषु संजज्ञे बार खाख्यतोऽन्वहम्‌ ॥२८॥ 
उसके दान करनेमें राजान किसी बातका भी संकोच नदीं किया । दे 5 ! बहत कारके पीठे महाकष्टसे भ्रष्ठ पुत्र उत्पन्न होनेसेजिस 
भकार किसी व्यक्तिको बड़ी कणिनाईसे धन मिटे ओर वह उससे स्नेह करता दै एेसे दी इस पुके भति पिता चिवरकरेलुका स्नेह. उत्पतन 
होकर दिन-दिन बदने क्गा ॥ ३६ ॥ ओर माता (कतदयुति) का इस पतरम एसा वात्सल्य उत्पन्न आ कि जिससे मोह उत्पतन दोता दै 
प्रतु उसकी जो समस्त सपत्न्यौ ( सौते ) थी, वे अपनी सौतको पुत्रवती देखकर अपनी-अपनी संतानका अभिलाष होनेसे पुत्रकामना 
रूप संतापसे सतापित हई ओर सौतियां डाह कएने लगीं ॥२७॥ अभिक करके महाराज चित्रकेतु दिन तिर्दिन युनका लारन-पाछन 
करनेकी युत्रयरी श्वी पेषी परीति दिखाने लगे किं जिससे ओर इनकी रानिर्योको दुःखसा होने रगा क्योकि ओर रानियोमें यद एेसी 
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नह < रानि्ौँ इषा निन्दा- ने लगीं ओर निःसंतान | 
भा . % || भीति नदीं दिखाते े ॥ ३८ ॥ इससे ओर सब रानियौ ईक वश होकर आप दी आप अपनी निन्दा कृरने ' की तिपापिनी 
£ ट रानि्यौ बोीं वह अतिपापिनी 
॥९६॥ ( जाके निकट अनादर पाकर मनक दुःखसे बहुत दी सन्तापित ई ॥३९॥ वे रानिया बो कि जिस नारीके संतान नदीं वइ अत्िष्‌ 
% || है, उसको धिक्कार है, वह अपने स्वामौके निकट भी भाया कहकर नहीं गिनी जाती, क्योकि उसकी जो सौतं पुत्रवती होती है वे सब 


दासीक समान उस निःसंतान नारीका निरादर करती ह ॥४०॥ यद्यपि दासिरयोका संताप क्या है ! स्वामीकी क उनको मान 
% || मिलता ह, यह बात . सत्य दै । परंतु हम दासिर्योकी दासियंसे मी कभागिनी है ॥४१॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! कतद्युतिकी पु्रसम्पत्ति 
|| देखकर उसकी सब सौते एक-क्‌ करके ईपमिं जल रही थी, तिसप्र नि'सन्तान होने राजाकी भी भीति उसमे कम हो गयी, इसछियि 
| ताः पर्तप्यन्नात्ानं गरहयन््योऽभ्यसयया ॥ आनपत्येन इः्खेन रज्ञोऽनादरणेन च ॥६९धिगप्रनां शरियं पाया 
पत्युश्चागरहसंमताम्‌ ॥ सुप्रनामिः सपलनीमिदांसीमिव तिरस्कृताम्‌ ॥ ५०॥ दासीनांको चु सन्तापः श्वामिन्‌ः 
परिचर्यया ॥ अभीक्ष्णं छन्धमानानां दास्या दासीव दु्गाः ॥ ४१ ॥ एवं संदह्ममानानां सपल्याः एवसंपदा ॥ रज्ञ 
ऽसंमतवृत्तीनां विषो बर्वानभूत्‌ ॥ ४२॥ पिटेषनष्टमतयः दियो दार्णचेतसः ॥ गरं दहः कुमाराय हुमेषा रपत्‌ 
परति ॥ ४२॥ कतदयुतिरजानन्ती सपत्नीनामघं महत्‌ ॥ थुप्त एवेति संचिन्य निरीक्ष्य व्यचरद्‌ ॥ ५४ ॥ शयानं 
| चिरं बाट्षुपधायं मनीषिणी ॥ एतमानय मे भद्रे इति धानीमचोदयत्‌ ॥ ४९॥ १ 
| उस राजङ्खमारके उप्र रानिर्योका बद्धा श्जभाव उत्पन्न हुआ ॥४२॥ हे राजन्‌ ! वैरके मारे इन सव श्ियोकी इद्धि एेसी नष्ट हई ओर 
‰|| चित्त इस भकारका निदैय हआ कि वे अपने पति नरपति राजा चिघरकेतका सौभाग्य न सहन कृर भ्रण संहार कृएनेकी वासनासे उन्होने 
भा° री° ||| इस राजङ्कमारको विषं दे दिया ॥४३॥ ह राजन्‌ ! अपनी सौर्तोका यह पापकर्म कृतद्युति कछ भी नहीं जानती थी, उसने नहीं जाना कि 
अ० १४ || 


विष देनेसे राजङ्कमारका प्राणान्त हो गया । वहं यदी समञ्च रदी थी कि राजङुमार शयन कर रहे है, यद्यपि रानी घरं आयी, तो 
‰ | जाकर कुछ देर पीछे रानीके मनम यह बात आयी किं आज राजङुमार बहत देरसे सो रहा है इस कारणः धायफो पुकार कर कहा, क्रि 
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भी इसने समज्ञा कि कुमार अबतक सो रहे है इस कारण कुमारके निकट न गृयी ओर इधर-उधर किरती रही ॥ ४४ ॥ दूसरे घरमे 
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ह कल्याणकारिणी ! हमारे पुत्रको उगकृर यापर छे आओ ॥ ५ ॥ धाय उस घरमे गयी जहां राजङ्कमार सो रदा था, देखा कि उस ४ 
4, खोकी ७ ४ है = =, है ) लड्‌ 
केकी आखोकी एतली उपरको चद्‌ रदी ह देहम पराण ओर इन्द्रिय व आत्मा नदीं है, बह यह दैखतेही हाय मरी ! हाय म्री !! कह बडे || 
जोरसे आत्तेनाद्‌ करती इहं मूच्छित हे पृथ्वीम गिर पड़ी ॥ ४६ ॥ दूध पिलानेवालीकी यह्‌ आत्तं वाणी रानी कतयुतिके कानमे पड़ी, || 
इसखिये वह्‌ भी अनिष्टकी शंका करती विलाप कर छाती पीटती-पीरती उस घरमे आयी ओर समीप आकर देखा कि पुत्र अचानक मर || 
इआ पड़ा ६।४७॥ हे राजन्‌ ! देखते दी रानी कृतघति पृथ्वीम गिर पड़ी ओर अत्यन्त शोकृके कारण उसी समय उ ५ मोह उत्पन्न 
हो गया, इसखिये मस्तकके केश खुलने ओर शरीरके कपडे सिसकनेकी रानीको कु भी _ सुरति नहीं _ रदी ॥ ४८ ॥ उसके पीछे राजाके 
सा शयानसुपत्रज्य दृष्टा चोत्तारखोचनम्‌ ॥ प्राणेन्द्रियात्मभिस्यक्तं हताऽस्मीयपतद्युवि ॥ ४६ ॥ तस्यास्तदाकण्यं 
श्रशातरं स्वरं धन्याः करभ्यायुर उचकेरपि ॥ प्रविदय॒ राज्ञी लर्याऽऽत्मनान्ति्कं ददद बालं ह [ मरतं सतस्‌ ॥ 
। ॥ ९७ | । पखिद्धया शचा समोहं 1 ॥ | ॥ ततो चपान्तःुर वतिनो जना नराश्च 
र 1 ससा ं र्दुः कृतागसः ॥ ४९॥ ०९॥ जता तं 
पु्रमठ विनष्टदृष्टिः प्रपतुनस्खलन्‌ पथि ॥ स्नेहाछबन्धधितया शचा भशं विपूच्छितोऽ्वप्रकतिर्दिजेवतः 
॥ 4० ॥ पपात बाटस्य स पादमूले म्रतस्य विक्स्तरिरोरहाम्बरः ॥ दीष सन्‌ बाष्पकलोपरोधतो निरुद- 
कण्ठो न राशाक्‌ भाषितुम्‌ ॥ «१ ॥ 
शतार नरनारीगण यह बात सुन शीघ्र वहां पर आ अतिदुःखित हो रानीके त॒स्य खिन्न होकर रोने कगे । राजन्‌ ! कृतुति रानीकी 
जिन सोतोने यई दुष्करम किया था, वे भी सब आ कपटभाव ग्रहण कर रोदन करने रुगीं ॥४९॥ भिर राजा चि्रकेत॒ने खना कि पुव 
अचानक मर गया, परन्तु उसके मरनेका कारण प्रकाशित्‌ नदीं हआ । सनते ही अकस्मात शोकसे राजाकी दष्ट जाती रदी,अधा हो गया। 
वह मरे हुए पुजके देखनेके णिये उत्क हो शोकंके मारे गिरता-पड़ता इआ अनि खगा, अतिस्नेहके कारण राजाका शोक बराबर बढता दी 
जाता था, राजा वारंवार मूच्छित होने रगे । इसखिय मी इत्यादि राजपुरुषगण राजाके सङ्ग चरे ओर ब्राह्मण रोग भी चारों ओर 


गोमि से 
चेरकर राजाके संग चके ॥ ५० ॥ राजा वहां आकर उस मरे हए बाखकके चरणणोमें गिर पड़ा । उसके केश खुरे ओर कपडे स्वछिति हो 


९ 
(ऋ 















५/ 
८८9८969 


99 





(क क. (का 
४ 


6 
9 


५११०८२१ 
४ 





हनेका 
रहे थ, आंसू भर आनेसे ओर हिचकी रेनेसे राजाका कंठ सक रहा था, इसकिि वह केवर बड़े-बड़े श्वास टेन ठंगा? वचन क 
साम्यं राजामे न रहा ॥ «9 ॥ पतिक इस प्रकार शोकम देखकर ओर अपने वेशकी आशा जो संतान थी उसकी मृतक देखकर ५ 
| इतययुतिको ब्धा दुःख हआ, वह सब पुरवासियों करके मन्त्री इत्यादिकोका शोक संताप बाती इई विचि व रानीने | 
‰ || लगी रानीके दोनों स्तन ऊंकमसे रग इए थे, उनके उपर ओसिओंकी धारा पडनेसे मानो रानीका अभिषेक होने लगा ओर रानन्‌ ||# 
>‰ | इस प्रकारसे अपने केश छिटकाये किं जिससे समस्त मोति्योकी माका खुल गयीं । इसके पीठे मृतक बाकके लिये कुरीकि समान शब्द्‌ ||; 
¢| कर रानी आश्चर्यमय विलाप करने कगी ॥५२।५३॥ फिर विधाताके ऊपर दोष रुगाकर रानीने कहा अरे विधाता । तरू अतिशय मूं ह || 
पति निरीक्ष्योरुह्यचाऽपितं तदा मरतं च बां स॒तमेकसन्ततिम्‌ ॥ जनस्य रानी प्रकृतेश्च हदरजं सती. दधाना विछ 
लाप चित्रधा ॥ ५२ ॥ स्तन्यं कुड्कुमगन्धमण्डितं निषि्चती साञनबाष्पिन्दुभिः ॥ विकी केशान्विगल- 
सखन शोच चिवुरीव सुस्वरम्‌ ॥५२॥ अहो विधातस्वमतीव वाणो यस्त्वा्छषटयप्तिरूपमीदे ॥ 
परश्वजीतत्यपरस्य या शखतितिपययश््त्मसि शवः पर॥ ५४ ॥ नदि कमशरदिह यन्मनः शरीरिणामस्त तदा 
ऽत्मकर्मभिः॥ यः स्नेहपाशो निनसगंदढये स्वयं इतस्ते तमिमं विवृश्चसि ॥ ५६॥ _  _ 
कयोकि त्‌ अपनी सृष्टम उकटीचार चता है द्धके जीवित रहते बा्कका मरना केसा ! ओर वृद्धम सष्िकी साम्यं नरी. उसके जीवित || 
रहने तथा बालकक भृतक होनेसे सव सृष्टिक ही नाश हो जायगा? अरे विधि ! यदि तू इस समय अपनी सृ्टिफे विपरीत. ोरहा ३, तव ||; 
सब दी भ्राणिर्योक दुःख देनेवाला ह, इस कारण नित्य शु तुमको कृषा कौन कह सकता ई !॥ 48 ॥ यदि इस कोकमं शरीरधारियोके | 
। || जन्म-मरणका कोई कम न हो, अथौत्‌ जनम्‌-मरणके कृमाधीनं रोनेसे षुनके जीते जी पिताक मत्य दो जाय ओर पिताक जीवित रहते || 
अ° 38 || || री पुत्र जन्मे देसा नियम न हो तब रोगोके आत्मकर्मद्रारा दी जन्मादि हो फिर तुमसे किसीका क्या कार्यं ! यदि कदो कि कमं जड़ है, ||| 


| केवर कैसे जन्ममृत्यु सिद्ध नरी हो सकती, उत्तर सिद्ध न हो, तथापि इस आचरणमे तूने अपना मार्गं बद़ानेके लिये जो स्नेहकी फांसी || 
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दोनोका विलप देखकर राजाके नौकर-चाकर नर-नारी सबही सदन करने कगे । ओर फिर बड़े भारी शोकके कारण मोहक वश हौ सब र 
> || अचेतन हो गये॥६०॥ हे कौरव्य ! जव चिघ्केतु राजाके उपर इस प्रकारका दुःख पड़ा तब यह वृत्तात महाप अंगिराजी जानकर 
नारदजीके साथ वहां पर आये,उस समय राजभवनमें सब मूित होकर गिर पड़े थे ॐ ॥ &१ ॥ इति श्रीम द्वागवते महापुराण षष्टस्कनध || 
४|| भाषाटीकायां चि्केतुपुजमृत्युवर्णन नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ दोदा-देवऋषी अङ अंगिरा, दियो परम उपदेश । तत्वज्ञानसे || 
भरुपको, मेटो सकल केश ॥ श्री्यकदेवजी बोरे किं हे महाराज ! चिकेतु राजाको मृतक शिखुके शवके समीप शवके समान_ षडा हआ ||# 
|| ओर शोकसे व्याकुल देखकर महां अंगिरा ओर नारदजी बहत समञ्च बुञ्ञाकर कदने रुगे ॥ १ ॥ हे राजेन्द्र ! तुम॒निसके किए इस 


एवं कद्मलमापननं नष्सं्मनायकय्‌ ॥ ज्ञाताऽङ्खिरा नाम उनिराजगाम सनारदः ॥ ६१ ॥ इति श्रीभागवते म० षष्ट 
चित्रकेतोगरतपुत्रश्ोको नाम चतुदंशोऽध्यायः॥ १४॥ श्रीक उवाच ॥ उचतुखतकोपान्ते पतितं श्रतकोपमम्‌॥शोका- 
‰| भिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः ॥ १ ॥ कोयं स्यात्तव शजेन्द्र मबान्यमश्योचति " तलं चास्य कतमः ष्टौ 
पुरेदानीमतः परम्‌ ॥ २॥ | 

£| ्रकारसे शोकं करते हो वह पुरूष तम्रा कौन दै ! ओर तुम भी इस प्रजाख्यी सृष्टिं इसके बैधुओमिं कौन जन हो ! यदि तुम कहो 
४ || किं हमारा पु है, हम इसके पिता दै, तो इसमे यह कहना है, किं क्या ! पदर भी तुम्हारा परस्पर इसी प्रकारका सम्बन्ध था ! क्या 
अभी है, इसके पीछे क्या होगा ! निदान जो कि पूष जन्मभे जो जिस पित्रादि शूष संयुक्त रहता हैवह मरणके द्वारा उससे विक्त होकर 
वतमान जन्ममे कदाचित्‌ उसका, कदाचित्‌ दूसरेका जादि ह सकता है । ओर इख समय भी जो जिसके एज-कलत्रादि है, वे भी दूसरे 
| जन्ममे उसके वा ओर दूसरेके पु-कलजादि वा शङ्ख मिजादि हो सकते है, इसलिए यह तुम्हारा पुज ओर तम उसके पिता देसा क्या 


* कवित्त-देवो शेष कोतला वराहको जगावें रात, मीराको रेवड़ो चढ़ावे । क्षेत्रफल गंगादेव भं रों भूपाल आदि, जगतके जेते तेते देवता मनावे हं ।। कोई नगरकोटको जावे है, व्याह कोई कलकत्तेकी कालीको ध्यावं हं । पुने 
> न्नित भूत प्रेत सुमिरे न राम नाम, शालिग्राम एसे नर बहत पछितावे हं ।। १ ॥1 ॥ 
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। | ह १ कैते इसको तमने अपना पुत्र जाना ! ॥ २ ॥ ३ राजन्‌ ! जिस प्रकार जल प्रवाहके वेगसे बाट्‌ किसी स्थानसे बहकर किषी || 
£| दूसरे स्थानम जाती रै, उसी प्रकारसे यह जीव भी कारके वेगसे कभी परस्पर मिरु जाता है ओर कभी अलग हो जाता है ॥ ३॥ हे | 

महाराज ! बीजम वीज होता तो है'परंतु जिस भकार किसी-किसी बीजम बीज नहीं उत्पतन होता_ रै अथवा उत्पत्र होकर नष्ट दो || 
जाता है, वैसेदी परमेश्वरकी माया वश परादिरूप सर्वमाणी, पित्ादिहूप सरव॑पाणियोमें कभी नियोजित हो सकते ई । कभी नियोजित || 
नदीं हो सकते । इस देतुसे बीजोमिं जनकल्व सुत्व रहनेपर भी जिस भरकार पित-युन भाव नदी कंदा जा सकता वैसे दी इसस्थानरमेभी पिठ || 
पुत्रभाव है, फिर इनमे शोककी कौनसी बात्‌ है १॥ ४॥ दे राजन्‌ ! हम, त॒म ओर यद सव चराचर जगत्‌ जो वतंमानकालमं एकव शो || 
रा दै, इम जिस भकार जन्मके पदे नदीं थे पसे दी मृत्युके पीठे भी नहीं रगे, इस समय भी वैसे नहीं है इसङ्ए यह सव यदि || 
यथा प्रयान्ति संयान्ति ्लोतोगेगेन बालकाः ॥ संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥ २॥ यथा धानाघु वै || 
धाना भवन्ति न वन्ति च ॥ एवं भूतेषु भूतानि | ॥.9 ॥ व्यं च लं च ये चेमे ठल्यकाटाश्चग- 
चरुः ॥ जन्मसृत्यो्या पश्वासपादनैवमधनाऽपि भोः॥ ५ ॥ मतेथूतानि भूतेशःशजत्यवति हन्त्यजः ॥ आत्म- 
ष्टेरस्वतन्तरेरनपेक्षोऽपि बावत्‌ ॥ ६ ॥ 


परथमम ओर अतम न रहा तो असत्‌ ( मिथ्या ) ओर केवर स्वप्नतुल्य रै ॥ ५ ॥ ओर जो कहो कि यदि 


दि सव दी असत्‌ (मिथ्या) 
है, तो फिर भतीति क्यो होती दै, ओर हम इसके पिता है पसा अभिमान क्यों होता है 7 (उत्तर) सवै जीवो स्वामी मायाके योग 
भाणि्योका सृजन, पालन ओर संहार किया करत रै, इसलिए परमेश्वरकी मायासे बननेके कारण सष्टि भतीत होती ई ओर भागि्योक || 
इस विषयमे केवर निमित्तमा होनेसे उनको अभिमान उत्पतन हआ करता ह, परन्तु हे राजन्‌ ! परमेशरके सष्टयादि वीर्य देखकर अपण 
कामनाकी आशंका मत करना, स्ैधूत आत्मयुष्ट है, परन्तु दै सब पराधीन दूसरे उनका इन सवम भयोजनमात्र भी नदीं है, वह अनपेक्ष 
होकर भी बार्कके समान-लीला करके सब जीवोकी सृष्टयादि किया कले ई ॥ ६॥ 
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= ति पुत्रादिका देहमा्रादिक 
र ॑ वैसे ही देही जो पित्रादि दै, उनकी देदसे देही अथात्‌ जब नाश 
इ राजन्‌ ! जिस प्रकार बीजसे 2 व शता हवती वो 911 र कीवी दसो ना 
|| प हो सकता है, शाश्वत नदीं दो सकता (उत्तर) भिस भ्रकार सा विभाग अनादिकालसे अविवेकठ़त चला 
¦ न 1 (0 4: 1 ८1 विक्रिया काठ ॥ ९ ( 
| 
| देन दिनो रानन्दहदहोऽभिनायते ॥ वीनाेव यथा बीमं देथ छव शाव्लतः॥ ७ दत 0 
देहेन देहिनो जातिव्यक्तिविभागोऽ्यं यथा वस्तुनि कस्पितः॥ ८॥ नानात्वं जन्मनाशश्च क्षयो इद्धः कि ८ 1 
भान्द ययागरदारुवि क्रिया ॥९॥ त इमे 1 य 
क दायेतसवं मयाभयम ॥ १० ॥ प्रुप॒स्यानहंमानान्न घोरा भांति संघतिः ॥ धेद्यात्नीश्वरे ॥ १२ ॥ श्री्चक 
कृतेः ॥ ११ ॥ तस्मादन्यन्मनोमात्रे जहयदेममतातमः । बाघुदेवे भगवति (० 2 
५ एव॒माद्वासितो गना , चितरकेतरिजोक्तिभिः ॥ शर्य पाणिना पका वो 

राजा कौ या जञानसपतनौ महिष्ठौ च महीयसास्‌ ॥ अवधतेन देष टाव सः (इस कारण मूनका विसमा ज 
¢ | शुलीवाच्‌॥ भी प्रकाशमान नदीं होता सेद जीवित निरहैकारी विधुक्तका जन्मनाश नही ए 1 0 

‰ क अपकारक त्याग कर दीभिये। ओर 1 / दारित शा सपतद 1 री 
% || हे राजन्‌ ! उन दोनों ब्ाह्मणोके एसे वचन सुनकर जा जके ॥१३॥ राजा चित्रकेतु बोठे ठि हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! आप दोनं 
५ 14 4 1 हे किंआपकोग अवध्रूतका वेष धारण करके गुप्त भावसे || 
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यहांप्र्‌ आये हो ॥१४॥॥ क्योकि भगवानके प्यारे विप्रगण उन्मत्तक समान स्नेहधारी होकर भूमण्डक्पर भ्राम्य इुदधिवाखे हम | | 
लोगोको बोध देनेके खयि इच्छाञुसार विचरते ई ॥१५॥ निदान सनत्कुमार, नारद, ऋधु, अंगिरा, देवल, असित अपान्तरतम, वेद | # 
ग्यास जिनका आन्तरिकं तिमिर दर हो गया है-मार्कंडेय, गौतम ॥ 98 ॥ वशिष्ट, परशुराम, कपिल, शुक, दर्वासा, याज्ञवल्क्य, जात्‌ || 
कृण्यं, अकूणि ॥ १७ ॥ रोमश, च्यवनः दत्तात्रेय आसुरी, पतक, वेदशिरा ऋषि, धौम्य तथा पञ्चशिरः शुनि ॥ १८॥ 


चरन्ति वनो कामं ब्राह्मणा भगवसियाः॥ मादृशां गाम्यब्ीनां बोधायोन्मत्तलिद्गिनः ॥ १५॥ कुमारो नारद 

ऋुरङ्धिरादेवरोऽसितः ॥ अपान्तरत्‌मो व्यासो माकंण्डेयोऽथ गौतमः ॥१६॥ वसिष्ठो भगवान्रामः कपिलो बादराः 
यणिपाहुवांसा याज्ञवल्क्यश्च जातकण्य॑स्तथाऽूणिः ॥१७। रोमदाङ््यवनो दत्त आद्रि पतज्जलिः॥ ऋषिविददिरा- 
ज्ञानदेतवः ॥ १९ ॥ तस्माद्यां ग्राम्यपद्ोमंम मूटधियः प्रभू ॥ अन्धे तमसि ग्रस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम्‌ ॥ २०॥ 


अङ्िरा उवाच ॥ अहं ते पुवरकामस्य एत्रदोऽस्स्यगिरा दष ॥ एष ब्रह्मतः साक्षान्नारदो भगवादषिः ॥ २१ ॥ 


कौशल्य, अतंदेव ओर्‌ अहतुध्वज, ये सब्‌ ओर इनके तुल्य ओर दूसरे सिद्धेश ( जो लोग ज्ञानक कारण हँ ) सदा दी ज्ञानका उपदेश करनेके 
खयि ५ करते है ॥ १९॥ इसखियि हम भ्राम्य पडे तुस्य मू व्यक्ति दै, दोनों दी जन दमारे रक्षकं हो, हम घोर अंधकारमे 
द्बे जाते ह, अब अनुग्रह प्रकट करके ज्ञानमय प्रदीपका प्रकाश कीजिये ॥ २० ॥ चित्रकेतुके यह मधुर वचन सुनकर वह महषिं अगिराजी 
बोरे कि ह राजन्‌ ! तमदारे प्क कामना कएनेपर हमने ही तमको सन्तान भदान किया था; हम वही अगिरा है ओर हमारे साथ जो 


१. शंका-राजा चित्रकेतु अत्यन्त चतुर धा ओर त्रिलोकी जितने ऋषि मनि थे सबको जानता या, फिर जब नारद भौर अंगिरा उसके घर गये तो उसने श्यो नह पहुचाना जो उनसे पूष्ठा कि तुम कौन हो ओर तुम्हारा षया नाम है ? 
उत्तर-राजा चित्रकेतुको नारद मौर अंगिराने ज्ञान उपदेशा दिया, तो भी ुत्रद्ोकमे राजा बहुत दुःखी ह रहा था, इसलिये पहचाना नहँ गया छि यह्‌ नारवजी भौर अंगिरा मुनि हे ! 
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३ | यरं पड घोर अधका 
भा” १० || || दूसरे ह ये ऋषि भगवान्‌ नारद साक्षात्‌ अद्नाजीके पुत्र है ॥२१॥ हमको स्मरण इभ कि तुम इस प्रकारसे स 4१2 केके 
॥६०॥ ||| सं डूब रहे हो, तम भगवान्‌ हरिके भक्त हो, तम्दारा इस भकारसे अधकारमं डूवना उचित नरी इसणियि तुम्हार उपर नही 


0, ‰१। 
€%>€ 







२११ ,..९.१ ९३ 
(०५९००२५८ ५२०० 


+) 
२१७ ..०२। 
>> 


२११. 
५९ ५९ 


न 


| भ म्यं न 
स्यि दम दोनों जन यहां प्र आये है। ३ राजन्‌ ! त॒म ब्रह्मण्य ओर भगवानके भक्त दो” तुम्द इस ्रकारसे भ्या १ लाषा ी परन्तु 
॥२२॥२३॥ हे महाराज ! जब कि प्रथम हम तुम्हारे घरपर आये थे, उसी समय तमको बद्मज्ञान देनेकी_ हमारी अभिखाषा मोको 
उस समय तम्हारा चित्त ओर ही विषयमे लगा हआ था, यह जानकर हम उस समय तुमको पुन दे गये॥२४॥ परन्तु भुजान 


इत्थं लां एतररोकेन मग्नं तमसि इस्तरे ॥ अतदर्मलस्त्य महाएर्षगोचरस्‌॥२२॥अग्रदाय मवतः प्राप्तावावामिह 
प्रमो ॥ ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदितमर्हति ॥ २२ ॥ त्देव ते प्रं ज्ञानं ददामि गृहमागतः शलानयाभिनतिर ४ 
ते एवमेवं ददावहम्‌ ॥ २० ॥ अधुना एत्रिणां तापो मवतेवालभूयते ॥ एवं दारा गृहा रायो विविधेश्वयसंपद्‌ः ॥९५॥ 
शब्दादयश्च विषयाश्चला राज्यविभूतयः ॥ मी राज्यं बं कोशो भत्यामात्याः सुहजनाः ॥ २६. ॥ सर्वेऽपि 
शरसेनेमे शोकमोहभयातिदाः ॥ गन्धवेनगरप्रल्याः स्वप्रमायामनोरथाः ॥ २७ ॥ ू 

करते-कैसे सन्ताप उत्पन्न होनेका र रहता है, उसको तुम स्वयं ही अनुभव कर रे हो । श्ची, भवन, धन्‌ ओर विविध देश्य संपदा यह सब 


मी इसी श्रकार संतापकी देनेवारी है ॥२५॥ शब्दादिकं राज्य विभ्रतिम पृथ्वीका राज्य, सेना, कोष नौकर, चाकर मन्त्री सद ये सब 
अपने-अपने प्रयोजनके साथी ई ॥२६॥ दे चित्रकेतु ! यह सब गन्धे नगरी तुर्य अर्थात्‌ कभी आपसे आप आकर उपस्थित हो जाते दै 


११ 
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भा° दी र 
८ १. एक ब्राह्मण भगवत्‌ भक्त एक वैश्ये घरपर आया कि, उसो समय उस वनियेका शाला भी आया, सेठानीने अपने भाईके अर्थं सुन्दर पकवान परौ कचोरी, लडु., इत्यादि नगद माल एक यालमें परोसे ह १ यालमं 
० ख भ क्के ४ भ भ ४ ~ परामनेका अग धरा ॥ 

= परामठे ओर साग, परोस-परोस अपने स्वामीसे कहा कि, इस यालको अपने सालेके आगे ओर दूसरेको बावाजीके आगे परोसना । तव उस भगवत्‌ भक्तनं सात का थाल साधूके आगे, आद्र परामर्नेका थाल सालके भग व 


१ ९०.०९१०.९११ . ९११ .०॥ 
<> >>> 


तब उस बनियेको बहुने कहा कि इस बातमे नाक कटेगो । यह सुन वनियेने कहा यहांको कटी तो जड जायगी, परंतु जहांका यह्‌ ब्राह्मण भक्त है, वहां को कटी फिर न जुङ्गी । वास्तव मं भक्तोको अधिक शुश्रूषा करना उचित है । 
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ओर कभी आपसे आप दी चे जाते है, वास्तवमे स्वप्न, माया ओर मनोरथ इत्यादि जिस भ्रकारसे कल्पित दै वेसे दी यह समस्त भी || 
| ही है ॥ २७ ॥ ३ राजन्‌ ! ये सब दी पदार्थं मनसे गदे हए है, क्योकि सात्विकं स्वहूपके विना एक क्षणभर दृश्यमान होकर भी || 
दूसरे दी क्षण अदृश्य हो जाते है, जो यथार्थ होते तो क्षणमरभं उनका आना-जाना किसी भरकार संभव नहीं । इस कारण मनसे ही { 
किये । ये सब दी पदारथ स्वप्नादिके तूर्य मिथ्या ह । हे राजन्‌ ! मीमांसकं कोगोके मतसे यद्यपि सव पुण्य पापोके फल ह तो भी कर्मकी 
८ वासनाका अवध्यान करनेसे ही पुरूषके मनसे कमं हआ करते है, इस कारण सब कर्म भी मनसे ही उत्पन्न है इस कारण कर्मसाध्य विषय 
| भी मनसे दी उत्पन्न करे जाते है ॥२८॥ ३ राज्‌ ! पराणीका यद देह जो दरभ्य, ज्ञान ओर क्रियात्मक अर्थात्‌ आधिभूत, आधिदेव ओर ||# 



















दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवाः ॥ कमेभिष्यांयतो नानाकमांणि मनसोऽमवन्‌ ॥ २८ ॥ अयं हि देहिनो 
देहो द्रव्यज्ञानकरियात्मकः ॥ देहिनो विविषङ्केशसंतापङृदुदाहतः॥ २९ ॥ तस्मात्स्वस्थेन मनसा विमद्य गति- 
मात्मनः ॥ देते धवार्थविश्रम्भं त्यजोपदाममाविंश ॥ २० ॥ नारद उवाच ॥ एतां मन्बोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो 
मम ॥ यां धायन्सप्तरावाद्‌ द्रष्टा सडषणं प्रधुम्‌ ॥ २१ ॥ 


अध्यात्मस्वरूष, यदी देहीका अर्थात्‌ “मेरा देह इस प्रकारसे समञ्जन वारे जीवको अनेक संताप मिखते है ॥२९॥ इस कारण एकाम्र- 
मनसे अह्मविद्याका विचारकरके दवैतवस्तुमं “यह वस्तु नित्य॒ है" एसा जो तम्दारा विश्वास दै, उसको छोड़ दो, ओर शान्तिभावको प्राप्त { 
हो ॥ ३० ॥ महषि अंगिराजीने नौ ब्रह म उपदेश किया वह प्रमेश्चरकी प्रसतन्नताके विना अति दुम रै, यह विचार |# 
कर प्रमेश्वरकी ्रसत्नताके छि अगिराजीके कह चकने पर दर्वि नारदजी चित्रकेतुके भ्रति मंत्रविद्याका उपदेश करनेके खयि बोरे 
कि हे राजन्‌ ! जो मेज उपनिषद्‌ अथात्‌ जिससे परमश्रेष्ठ ( उपनिषण्ण ) की प्राप्ति रोती दै, उसको तम सावधान होकर धारण करो । 
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इसके धारण करनेसे निश्चय ही सात (७) रातरके मध्यम संक्पैण भ्युका तम दशन पाओे॥२१। ९ नरेन्द्र वादि पूर्वतन देवगण (६ 
चरणकमरुके मूलम शरणागत दो द्वैत भम त्याग सः जिनके समान ओर अधिक नहीं है उस मदिमाको प्राप्त इए ईस (र ~ तुम 
शीष दी उसको भात होगे, परन्तु जिस समय इतनी बातको समञ्च रोगे %॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भगवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषा 
टीकायां पु्शोकातुरवि्रकेतवे अंगिरोज्ञानदानवर्णने नाम प॑चदशोऽ्यायः ॥१५॥ दोहा-चिजकेतु सत वचन सन, भये मग्र सुख भान 
नारद पुनि भाषण लगे, शेषनागको ज्ञान ॥ देवषिं नारदजी चिरकेतके पतरके सुखसे दी पिता-पुत्रादिका सम्बन्ध मिथ्या कदलानेके छ्य 

यत्पादमूलुपछत्य नरन्द्र र शर्वादयो भममिमं॑दितयं विखज्य ॥ सदयस्त्दीयमवुखान्‌धिकं _ महितं 
प्राएभवानपि परं न चिरादुपेति ॥ ६२ ॥ इति श्रीभागवते = षष्ठ पुत्रश्ोकातुरचित्रकेतोज्ञोनोपदेशो नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ श्रीक उवाच ॥ अथ देवऋषी राजन्धंपरेतं पातनम्‌ ॥ दयितेति होवाच ज्ञातीना- 
मवुरोचतास ॥ १ ॥ ५ उवाच ॥ जीवात्मन्पय द्रे ते मातरं पितरं च ते ॥ स॒हृदो बान्धरवास्तप्ताज्छचा तत्क 
तया भशम्‌ ॥ २॥ कलेबरं स्वमाविश्य शेषमायुः खदढतः ॥ शश्व भोगान्पितप्रतानधितिष्ड उपासुनम्‌ ॥ २॥ 
जीव उवाच ॥ कस्मि्न्मन्यमी मद्यं पितरो मातरोऽभवव्‌ ॥ कमेभिभराम्यमाणस्य देवतियेद्छयोनिषु ॥ ४ ॥ 
योगबरते उस मृतकं बारकके जीवात्माको उसके जातिवालोको दिखाया॥१॥ उसके पीछे फिर उस्‌ जीवात्माको पुकारकर नारद्जी बोठे 
कि हे जीवात्मन्‌ ! तुम्हारा मंगर हो, अपने माता-पिताको देखो । तुम्दारे यह सब सुद बे तुम्हारे शोकम _ अत्यन्त ही संतापित दो रदे 

ह ॥ २ ॥ तुम अपने देहम फिर प्रवेश करो । अकालमृत्युसे मरे हो, अब भी तम्डारी परमाथ शष्‌ दै तमको तम्हारा पिता राज्य भोग 

करने देगे । उढो ! ओर बन्धु बान्धरवोके साथ पिताका दिया धन भोगो ओर राज्य सिंहासनप्र बटो ॥२॥ देवि नारद्जीके यद वचन 

सुनकर मृतक राजङ्मारका जीव आकाशम स्थित हो प्रेत शरीरम रहकर उत्तर दैन खगा कि यह किस जन्म हमारे माता-पिता इए च शरीरम रहकर उत्तर देने रगा कि यह किस जन्ममें हमारे माता-पिता इए थे! 
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ठ लत उमे केवल जम प्रधान 1 प्रेम करत प्रीतम सो निशि दिन, प्रेमो चतुर सुजान । क्यो नर करत परिश्रम अधिक हि बह व्रत तप कर दान ॥। भ्रति करो श्नीक्रननन्दनसों, यह परम्‌ प्रिय ज्ञान । कह रधुवीर भिं 
जब आषा, तबहि सिके भगवान्‌ \\ ९ ॥ 





> 


३। १ व्वा क + > दः 5) २२७ १७ २० ©. 1/१ 
व्व 1 





9 


(ॐ 


तै 










त 
८०9८ (7 ह, 


न ------- 


११, 
9495 


| कु्मोक द्वारा देवता, पृश, पक्षी, मलुष्य, इन योनि्ोमिं वारंवार भ्रमण कसते रहते है ॥ ४ ॥ मेरे मर जानेसे पुमे कटक यदि इग 
लोरगोको शोक हआ हो तो यह शुञ्चको श समञ्चकर हष क्यों नहीं करते ! क्योकि सम्बन्ध सदा एक प्रकारका नीं द । सबही पर्ष बारी- 











बारीसे सबके बन्धु, जाति ( सपिण्ड ), शद ( घातकं ), मध्यस्थ (न ङ्च न मित्र), मित्र ( रक्षक ) विद्रषी ( दभ्यादिके चय द्वेष करने 
वारे अथात्‌ ईषां करनेवारे ) ओर उदासीन ( त्ग्यतिरिकत ) हो सकते हे ॥ ५ ॥ जिस प्रकार मोल छेने ओर बेचनेके योग्य सुवर्णादि 
वस्तु व्यवहार करनेवारोयें प्ूमती दै । इसी प्रकार जीव अनेक योनियोमे षूमता इआ फिरा करता है ॥ & ॥ जन्मान्तरका सम्बन्ध सदा 
नहीं फिरता फिर भला यह तो अधिक बात ै,एकं जन्ममे दी उसका अनित्य तत्त्व जान पड़ता हैदेखो,जीवित पश्वादिक सम्बन्धे सदा 
बनध्ञात्यसिमष्यस्थमितरोदासीनवि षः ॥ सवं एव हि सर्वषां भवन्ति कमशो मिथः ॥ ५॥ यथा वस्तूनि पण्यानि 
हेमादीनि ततस्ततः ॥ पय॑टन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिष कु ॥ ६ ॥ नित्यस्यार्थस्य संबन्धो ह्यनित्यो दृश्यते 
षु ॥ यावयस्य दि संबन्धो ममत्वं तावदेव दि ॥ ७॥ एवं योनिगतो जीवः स॒ नित्यो निहतः ॥ यावययत्रोपल 
येत्‌ तावत्तं दि तस्य तत्‌॥ ८ ॥ एष नित्योऽव्ययः सूम एष स्वाश्रयः स्वद्‌ ॥ आत्ममायायणेनिश्वमातमानं 
घजते प्रथुः॥ ९॥ नहयस्यातिप्ियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा ॥ एकः सर्वधियां द्रष्टा कवणां शणदोषयोः ॥१०॥ 
नदीं रहता, विकरियादिसे निदृत्ति पाया करता दै ओर जबतकं जिससे सम्बन्ध रहता रै, तबतक्‌ दी उसकी ममता रहती दै ॥ ७ ॥ इस ||| 
ग्रकारसे जीव पिजादि सम्बन्ध पराप्त होनेषर भी आप नित्य दी रहता है, शरीरके जन्मादि द्वाा जीवके जन्मादि नदीं होते, शस कारण जीव | 
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वास्तवम निरदकृत अर्थात्‌ “श्नं इसका पुत्र द" इस प्रकारफे अभिमानसे शन्य है,वह पित्रादि सम्बन्ध्योमे अपने कर्मके वश हो जबतक || 
सम्बन्ध बना रहता है, तबतक ही उसमे पि्ादिका अधिकार है ॥ ८॥ नित्य अविनाशी सश्म भभु अपनी मायाके ग॒णसे विस्वस्वरूप 
आत्माकी सृष्टि किया करता है इस छ्य जन्मादि युक्त देहादिका आश्रय है, इसका कारण यह दै कि जीव स्वर्यं प्रकाशमान है, इस- 


लिय वह जन्मादि श्ुन्य ई, सृ्ष्मत्वप्रयक्त अव्यय अपक्षय रदित ओर अनित्य है ॥९॥ ओर इस जीवको प्यारा,कुप्याराकोई भी नदीं दै 
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र & ५ | अथात्‌ अपना भी कोई नहीं ओर पराया भी कोई नदीं ह, वद एक अथौत्‌ सदािके संगसे रहित दैःणदोषकारी जो सव मिवरादि 
॥ | 








यह बात असम्भव है॥१०॥ओर “राज्यादि भोगकर” यह युक्ति भी अयुक्ति रै, क्योकि शण ( सुख ), दोष ( दुःख ) ओर क्रिया फठ 
(राज्यादि) इन सबको जीव यहण नदीं कर सकता, वह सदा उदासीनके समान है इसख्ि जीव कारण ओर कार्यका साक्षीमाच होकर इसका 
भोगनेवाखा नदीं ह क्योकि यही ईश्वर अथात्‌ देहादिकी परवशता रदित है इसणियि मेर ओर तम्दारे सबके इसी प्रकार रोनेसे किसीके 
साथ किसीका सम्बन्ध नहीं है। फिर इसमे शोक-मोह केसा !॥११॥ श्रीञ्चकेदेवजी बोले किं हे राजन्‌ ! सबके सामने इस प्रकार कहकर वह 


नादत्त आत्मा दि शणं न दोषं न करियाफलस्‌ ॥ उदासीनवदासीनः परावरदृगीश्वरः ॥ ११ ॥ श्रीक उवाच ॥ 
इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा ॥ विस्मिता युः शोकं छिन्त्वाऽत्मस्नेहश्ङ्खखाम्‌ ॥ १२ ॥ निहत्य 
ज्ञातयो देहं तथा कृतोचिताःक्रियाः ॥ त॒त्यजुहस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयातिंदम्‌ ॥ १२ ॥ बालघ्न्यो व्रीडितास्तत्र 
बालहत्याहतप्रभाः ॥ बाहत्यात्रतं चेस्ाह्णेर्यन्निरूपितस्‌ ॥ य्रुनायां महाराज स्मरन्त्यो टदिनमाषितिम्‌ ॥ १४॥ 


राजकुमारका जीव वहांसे चला गया । उसकी जातिवारे जो शोकसे विलाप कर रहे थे, इस बातको सुनकर उन सबने अत्यन्त विस्मय 
श्राप किया परन्तु उस्तके पीछे बहुत शी सबने भेम जंजीर तोड़कर समस्त शोक-मोह छोड दिया॥१२॥अनन्तर उस जातिका भृतकेदेद 
यथाविधि निहार अर्थात्‌ उसका संस्कार करके ओर यथोचित उसके क्रिया-कर्मोका निर्वाह कर त्यागनेके अयोग्य स्नेहको जो शोक, मोह, 
भय ओर आ्तका कारण था एकवार दी त्याग कर दिया॥१३॥३ राजन्‌ ! कृतदयुति रानीकी जिस पत्नीने विष देकर इस राजकुमारका 
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जीव केवर उन लोगोंकी विचिबबुद्धिका साक्षीमाञ है। इसख्यि हमारे सुद न होकर संताप करे ओर सुद वुओके मनको दख देना 
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भाण विनाश किया था, वह जित ओर बाखककी इत्या कएनेसे दीपि्रडित शेकर ““पुवादि केवर दुःखके कारण है” महापरं अगिरा- || 
जीके इन वचनोको स्मरण करके पुत्रकामना छोड़कर निर्मत्सर हो यञुनाके तीरषर चटी गयी ओर वहापर बैठकर बराह्मणोने जिस भ्रका- | 











रसे विधि बतायी वैसे ही वे सब रानिय बाखहत्या ब्रतका अनुष्ठान करने खगीं कि जिससे यह पाप द्रे ।% ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! ं 
चिकेतु भी ब्राह्मणोके वचन सुनकर ओर इस प्रकारसे प्रबोध पाकर जिस प्रकार हाथी तरेयाकी अदनसे निकल जाता है, वैसे ही 
गृदरूपी अधक्ूपसे निकर आया ॥१५॥ फिर यमुनाके निकट जाय वहां स्लान करके यथाशाच्र तणादि समाप्त कर मौनी ओौर जिते- 
न्द्रिय दो उन व्रह्म पु नारद ब अगिरा दोनोंकी वंदना करने लगा ॥१६॥ भक्त जितेंद्रिय राजा चिकेतु जब इस प्रकारसे शरणमे आया 
स॒ इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतर्दिजो ततिभिः ॥ गृहान्धकूपान्निष्कान्तः सरः पड्कादिव दिपः ॥ १८९॥ कालिन्यां विधिव- 
तस्नाला कृतएण्यनङक्रियः॥ मौनेन संयतप्राणो ब्रहपुत्राववन्दत ॥ १६॥ अथ तस्मे प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने ॥ 
भगवान्नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाच ह ॥ १७॥ ॐ नमस्तभ्य्‌ भगवते वाुदेवाय धीमहि ॥ प्रयुश्नायानिशुदाय नमः 
संकषेणाय च ॥ १८ ॥ नयो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूतंये ॥ आत्मारामाय शान्ताय निरृत्तटेतदृष्टये ॥ १९॥ 
आत्मानन्दावभूत्येव न्यस्तरक्त्यूम॑ये नमः ॥ हृषीकेशाय महते नमस्ते विद्वमूतंये ॥ २० ॥ 
तब प्रसन्न दो अंगिराके सदित नारदजीने इस्‌ स्थानम आकर उसको ब्रह्मविद्याका उपदेश किया॥१७॥ वह विद्या यह ॒रहै-प्रभो ! तुमको 
हम नमस्कार करते हँ । ओर भगवान्‌ वासुदेवको मनसे नमस्कार करते हँ ओर उन प्रयत्न अनिरुद्ध व संक्षणके प्रति वारंवार प्रणाम 
करते हे ॥ १८ ॥ वे भगवान्‌ विज्ञानमाचर है केवर आनंद दी उनकी मूति है, वे आत्माराम ओर शांत अद्वैत दृष्िसे रदित आपको 
हम नमस्कार कसते दै ॥१९॥ ह प्रभो ! तुम आत्मानदके अदुभव माया निमित्त (कारण) रागद्वेषादिको भगा देते हो ओौर स्वयं विषय 


* राजा चित्रकेतुकौ ये रानि पहल जन्ममें गिजाई होकर एक उपलेके नोचे बैठी थो, मीर चित्रकेतुका पुत्र प्रयम जन्ममें हायी या, दं वयोगसे उसका पर पडनेसे यह सत्रको सब मर्‌ गयो । इस जन्मे उन्हीं सव्र गिजाइरयोने 
रानी होकर दस बाकको विष देकर मार डाला इसलिये इन सववा यदक्ता हो गया । ओर कई इस कथाको इस प्रकारसे कहते हं कि पुवं जन्ममे भौ राजा चित्रकेतु एक राजा था वहु दिग्विजय करता हुभा एक राजाके नगरमे आया, तब 
इन दोनोमिं युद हआ तो एक अपन सेनाको छोड़ वनमं भाग गया ओर अत्यन्त ग्रीष्म पानके कारण व्यथाका मारा एक नदौभं स्नान करता हुआ, स्नान फरके जब यह बाहर फिनारे पर आया तव उसने अपनो धोतीको निचोडा, उस धोतोका 
निचोडहुभा पानी एक विल ( भट्‌ठे) मं गवा, कि निसरभे करो चिटियां रहती था, उस पानक पड़नेसे वे सबकी सब मर गयीं । इस कारण इसरे जन्ममें यह पराजित हभ, राजा चित्रकेतुको दुःख देनेके लिये उसका पुत्र भा, ओर इन सब 
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रानियोने अपना बेर साधनेके लिये इसको विष भक्षण करा दिया । 





भार षृ० 
॥६३॥ 


 भा० टी 
अ० १६ 


ईदियोके ईश्वर हो, अति बडे ओर अनेतमूति आपको हम नमस्कार करते हँ ॥२०॥ अहो ! मनके सहित वाक्य, अथवा समस्त इद्ि्य 
जिसको प्राप्त नहीं कर सकतीं जो अकेठे ही प्रकाशित होते है जिनका नामरूप कु भी नदीं है, ओर जो चिन्मावस्वरूप व कार्यं ओर 
कारणके भी कारण है, वे संकर्षण हमारी रक्षा करं ॥ २१ ॥ प्रभो जिनमे यद कार्यं कारण रूप जगत्‌ स्थिर रहता, लयको प्राप्त होता 
ओर जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न होता दै ओर मि्टीके समस्त पदार्थोमें मिद्रीके समान चराचर पदार्थमिं दिखाई देते ई मदी वह बह्मा 
हो, इस छि हम आपको नमस्कार करते हैँ ॥ २२ ॥ ओर आकाशके समान बाहर-भीतर फैले रहने पर भी जिनको मन, बुद्धि, द्विया; 
पराण इत्वादि क्रिया शक्तिसे स्पशे करने ओर ज्ञान शक्तिसे जान नहीं सकतीं, वदी ब्रह्म है, उनको हम नमस्कार 1५ ॥२३॥ देह 
वृचस्युपरतेराप्य य्‌ एको मनसा सह ॥ अनामरूपश्चिन्मानः सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥ २१ ॥ द यतश्चेदं 
तिष्ठत्यप्येति जायते ॥ मन्मयेष्िव मृजातिस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः।॥२२॥ यन्न स्पान्ति न बुद्न्द्रिथासूवः॥ 
अन्तर्हिदच विततं भ्योमक्ं नतोऽस्म्यहय्‌ ॥ २३ ॥ देदन्द्ियप्राणमनोधियोऽमी यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कमसु ॥ 
नैवान्यदा छोहमिवाप्रतप्ंस्थनेषुं तदद्र्पदेशमेति ॥ २४॥ ॐ नमो भगवते महापुस्षाय महादमावाय महाविं 
भूतिपतये सकठसात्रतपखिटनिकरकरकमलकुडमलोपला लितंचरणारविन्दयुगल पशम परमेष्ठिन्नमस्ते ॥ २५ ॥ 
इदरिर्यौ.प्राणःमन, बुद्धि ये जिनके अंशसे रिषे हए कर्मं जागते ओर स्वप्रम विचरण करते है सोते व मूर्छादिक समयमे चेतन्यका अंश 
न रहनेपर विना गमं हआ लोहा जिस प्रकार नदीं जला सकता, वैसे दी अपने-अपने कार्यं करनेको समथ नहीं होते, इसलिये जसे लोहा 
| अकी शक्तिसे जलनेवाखा दो जाता है, परंतु अधिको जलानेकी शक्ति उसमे नदीं होती । वैसे ही देहादि ब्रह्मगत ज्ञान भी किया 
| शक्तिसे यद्यपि क्रियावान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ होता रै तो भी ८ ईश्वरको ) स्पशे नहीं कर सकता ओर जान भी नदीं सकता, यद्यपि 
दः | यह बात सत्य दै कि जीव द्रष्टा रहता है तो जीवको भी जाननेकी सम्भावना महीं क्योकि जाग्रदादि अवस्थाम इस जीवके निमित्त 
|| दी वह भगवान्‌ "द्रष्टा" इस नामको भ्रात होते र ॥२७॥ अहो मदापुरूष भहावुभाव, महाविभरूतिपति, उन भगवानको इम नमस्कार 
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करते है हे रभो ! तुम्हारे चरणार्विद युगक्के भरधान-्रधान भक्तं समूहके कर-कमर शुद्ुरुद्वारा सदा उपराणिित दते दै, ह षठ \ दे परभे- 
धिन्‌ ! सर्र ! तमको हम नमस्कार करते ह ॥२८५॥ श्रीडयुकदेवजी बोले कि हे कौरवनाथ ! शरणागत मक्त चिकेतु राजाको इस 
भकार बरहमविदयाका उपदेश करके भगवान्‌ नारदजी महि अंगिराजीके साथ ब्ह्मथामको चरे गये ॥ २६ ॥ देवापि नारद्जी तो इस 
प्रकार कहकर चे गये, परंतु राजा चिभ्केतु वैते दी सावधान होकर एक सप्ताहभर केवरु जरपान कर उस ॒विद्याको धारण | 


श्रीक उवाच ॥ भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिक््य नारदः ॥ ययावद्धिश्सा साकं धाम स्वाय॑धुवं प्रमो ॥ २६॥ चित्र 
कतुस्तु विय तां यथा नारदभाषिताम्‌ ॥ धारयामास स्ताहमन्म्ः सुसमाहितः ॥२०॥ ततश्च सत्रावान्ते विया 
धार्यमाणया ॥ विद्याधराधिपत्यं स लेभेऽप्रतिहतं खष ॥ २८॥ ततः कतिपयाहोमिविययेद्मनोगतिः ॥ जगाम 
देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्‌ ॥२९॥ म्रणाटगौरं शितिवाससं स्फरत्किीटकेगूरकरिसूत्रकड्णस्‌ ॥ प्रसन्नवक्वा- 
सुणलोचनं तं ददश सिडेशवरमण्डेः प्रथम्‌ ॥ २० ॥ 


॥२७॥ हे राजन्‌ ! शतराधिके पीे इस धारणकी इई विद्याके प्रभावसे १ १ बडा भारी अवान्तर फर प्राप्त हआ कि उसने 
अचल विद्याधरके राज्यको पराप्त किया, इस राज्यम किसी प्रकारका कोई कंटकं नरीं था ॥ २८ ॥ उसके पीछे कुछ दिनि बीतनेपर इस 
विद्यासे दी उस राजाका मन दीपतियुक्त इआ जिससे कि वद मनके द्वारा गतिशीर होकर देवदेव भगवान्‌ शेषजीके चरण समीपम पच 
गयां ॥२९॥ ओर देखा कि प्रथु शेषजी सिदधेश्वरोसे परिवेष्टित हो रदे द । उनका वणं मृणाखके तुल्य गौर रै, नीखाम्बर पटने इए ई, 

१. शंका-सब राजा जिस लोकको गये हुं भौर उन सब दि स्त्री भो उनके साथ उसी लोकको गयी हे, एेसा हमने सब शास्त्रों सुना है, परंतु चित्रकेतु तो विद्याधरोंका राजा हभ तब उसकी स्त्री फिस लोकको गयौ 


उत्तर-जंसे सबके देहको छाया देहके संगको नही छोडती, देसे हीः पतिव्रता स्त्री भपने पतिके संगको नहँ छोडती जहां पति जाता है उतो स्थानक स्त्री भौ जती है इस विचारे चित्रकेतु विद्याधरोका राजा हुमा तो वे वि्याधरोकौ 
रानी हृ, ग्रन्थ बहुत बड़ा हो जायगा इस स्ये व्यासजोने रानिर्योकी कथा वर्णन नहीं की, विचार फिया कि पंडित लोक आप जान जायेगे 
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या-स्थनमे किरीट.कषूर ओर कंकणादि गहने सने इए अपनी शोभाका विस्तार कर रद ह दसरे उनका बदन सन्न ओ टीचन र 
णव है ॥ २० ॥ देसे श्ीशेषजीका दशन करते ही राजा चि्केतके समस्त पापोका नाश होकर उनका अंतःकरण निर्मल व सावधान 
दो गया, ओर परमके वा हो (1 गद्द होकर सब शरीरम रोमाञ्च हो गया, बस राजा 1 
छोड़-छड़ आदिपुरुषकी शरण इए ओर अति भक्ति श्रद्धासे उनको प्रणाम किया॥३१॥ परन्तु व ह बहत देरतकं उनकी स्तुति न कर सके 
योक उत्तमश्ोकं भगवानके पादपद्मङूपी दो आसन भेमाशचषिदुसे राजा चिकेत वारंवार पखार रहा था, इस कारण श्र दी प्रेमके वश 
होनेसे बाष्पसे कण्ठ रुद्ध दोनेके कारण राजामे छ कटनेकी शक्ति न रदी ॥२२॥ ङ देर पीछे जव फिर राजाको बोलनेका सामथ्यं पराप्त 

4) रानध्वस्तसमस्तकिल्विषः स्वच्छामलान्तुःकरणोऽभ्ययान्मुनिः ॥ पाणा पणयाओाचनः पहषटरोमाऽ्नम्‌ 

षम्‌ ॥ २१॥ स॒ उत्तमश्छोकपदान्नविष्टर प्रमाशरलेशैरुपमेहयन्धहः ॥ सर नाशकत 

† चिरम्‌ ॥ २२॥ ततः समाधाय मनो मनीषया बभाष  एतत्परतिन्धवागसौ ॥ नियम्य सू्ेन्दरियवाह्य- 

वेनं नगद. साततशालविग्रहम्‌ ॥ २२ ॥ चित्रकेतुस्वाच ॥ अनित जितः सममतिभिः साघुभिमवाञितात्म- 

भिभ॑वता ॥ विजितास्तेऽपि च मजनतामकामात्मनां य आत्मदोऽतिकृरुणः ॥ ९ ॥ तव विभवः खल भगवञग- 


इदयस्थितिख्यादीनि ॥ विश्वघजस्तऽांशास्तन्‌ श्रवा स्पधन्ते प्रथगभिमत्या ॥२९५॥ 
इआ, तब वह समस्त इन्दि्योकी बाहिरी कृति रोकं बुद्धिसे मनको सावधान करके ओर _आओनारदपचरा्रमे अथवा भगवत्‌-भक्तोके 
| वरणन्‌ करनेवाली जिनकी सूतिं दै, उन जगद्व्‌ भगवान्‌ भति राजा चिचरकैतु निभ्रूलिखित भूकारसे निवेदन करने रगा 
॥ ३३ ॥ चिकेतु बोटा कि हे अजित्‌ ! हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप अजित ह ओर किसके जीतनेमे नहीं आते, तथापि समबुद्धि जितात्मा 
साध्ुगणोनि आपको जीत के अपने अधीन किया है! क्योकि अतिशय दयामय दै! १ प्रन्त॒ यद्यपि वे सब साधु निष्काम ई तो वेटोग 
भी आपके निकट पराजित हृए रै, आप महात्मा पुरुषोको आत्मदान दिया करते है ॥ ३४ ॥ हे भगवन्‌ । भक्तके सिवाय किसीसे 
भी आपके पराजित होनेकी सम्भावना नरी, क्योकि जगत्‌क सृष्टि स्थिति, प्रख्य, भ्रवेश नियमादि जो इछ दिखायी देते है, वे सब 


मा० षर 
॥&७॥ 
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के विभव अर्थात्‌ मदहिमामाच ई, ३ प्रभो ! आप विश्च रचनेवारे रैब्रह्मादि देवता आपे ईश्वर नरी रै, कित्‌ आपके अंश. जो | 


ह, उनके भी अंश है । हे भगवन्‌ ! यदि पेसा दै तो यह सब पुरुष “इम अलग्‌-अलग ईशर है" कहकर्‌ बथा गरव करते ई ॥२५॥ ३ षय 
स्म मूल कारण जो परमाणु ओर अंतिम कायं जो परम महत्‌ दै, इन दोनोके दी"आदि, अन्त ओर मध्यमे आप ही वर्तमान रहते हैः 
(१ | कारण आपका 4 अन्त्‌ ओर मध्य नहं दै, इस शये आप भुव ई, जो समस्त्‌ कार्थं सत्‌ ङ्प प्रतीत हेते है ओर सबके दी आपि" 
%‰ || अत्‌, मध्यमे सवर्णादिकी नाई जो रहता है, वदी धुव है, आप इन समस्त्‌के सष्िकृतत है, इस कारण यह समस्त किसी प्रकारसे भी भुव 
नहीं हे ॥३६॥ ३ प्रभो ! भुव होनेसे आपके जिस प्रकार कालकृत परिच्छेद नह, वैसे दी देशक्ृत परिच्छेद भी नीं है यह ब्रहमाण्डकोप 


यथाक्रम होकर पथम्‌ इससे दी दशगरण अधिक किति इत्यादि सप्त पदार्थो करके टक जानेसे वारुतवमे सत्य्‌ ही सत्य अति बदा हो रहा 


परमाणणरममहतोस्वमायन्तान्तखतीं त्रयविधुरः ॥ आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां यद्‌ धुवं तदेवान्तराच्छपि ॥ २६ ॥ 
क्षित्यादिभिरेष किठादतः सष्ठमिदंशगणोत्त डा ॥ यतर प्तृत्यणकृल्पः सहाण्डकोटिको टिभिस्तदनन्तः ॥ 
॥ ३७ ॥ विषयतृषो नरपदावो य उपासते विभूतीन परं तवाम्‌ ॥ तासाथिष १ तद ` विनरयन्ति यथा रान- 
कुरुम्‌ ॥ ३८॥ कामधियस्वयि रचिता न परम रोदन्ति यथा करम्भबीजानि ॥ ज्ञानात्न्यथणमये श्णगणतोऽस्य 
हन्दनाखानि ॥३९॥ _ _ ्‌ 
है,परन्तु पसे कोटि २ ब्रह्माण्ड भी आपके निकृट परमाण तुल्य होकर षमा करत हस कारण आप अनंत ३।२७।३ गवन्‌जिन लोगो 
विषयमे दी ठष्णा लगी हई ह, वे लोग मनुष्योके आकारवाे पश हैकयोकि वे रोग अपनी तृष्णाको धरणं करनेखियि आपकी विभूति जो 
इन्द्रादि देवता ईै,उनकी पूना किया कते ईैप्रन्त॒ वे रोग प्रम पुरुष परमेश्वर आपकी प्रजा नदीं करतापरन्तु हे हश यह सब परुष अपनी 
अपनी कामना पूणं करनेके णि इन देवताओंकी पूना क्रक भी अपनी-अपनी अभिलापित्‌ वस्तुको बत समय तक्‌ भोग नदी कर सकते 
३, जिस भकार राजङ्लके नाश हो जानेप्र उखके सेवको भलारईका नाश हो जाता है, वैसे दी इन गकि जनीय देवताओं नाशा 
होनेपर इनकी कामना भी नष्ट दो जाती दै ॥२८॥ हे परमेश्वर ! जिनके चित्त कामवासनाभे आसक्त ह वे छोग यदि आापमं ही 
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प करने तो भने इए बीजक 
| र पूणं करनेका संकर्ष करके यदि आपकी दी सेवा करनेमें रत / जांयतो भू 
उनसे दी सुख-दःखादि दन्दो समूह उत्पन्न 7 0 
ह कूरनेपर आपकी आराधना करनेसे जब कि मोक्षका हेतु हो जाता है,तब 8 
| त प मादाय 1 करते हैः ह प्रभो ! जव कि आपने अनवद्य भागवत धमं कहा है, तब सवं 
ष्टम आप वततेमान ई । हे भगवन्‌ ! कौन पुरुप इस धर्मका माहात्म्य कह सकेगा, जो समस्त सुनि. सनत्छमारादि अकिथिन ओर आत्मा 
राम्‌ अपवू्गको प्राप्त करनेके ख्ये इस धमंकी सेवा किया करते है ॥ ४० ॥ ह रभो ! काम्य धर्मम जिस प्रकार “त॒मः हम, तुम्हारा? 
जितमजित तदा मवता यदाऽऽह भागवतं 9.४ ॥ निष्किचना ये अनय आत्मारामा युपासुतेऽपव 
गंय ॥ ४० ॥ विषममतिनं यत्र णां लमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र ॥ विषमधियारचितो यः स शवि्चदधः 
्षयिष्ण॒रधरमबहः ॥ ४१ ॥ कः क्षमो निजपरयोः छियानथैः स्वपृहा धर्मेण ॥ स्वद्रोहात्तव कोपः परसंपीडया 
च तथाधर्मः ॥ ९२ ॥ न प्यभिचरति तवेक्षा यया ह्यभिहितो भागवतो धमः ॥ स्थिरचरसत््तकदम्बेषवएथग्धियो 
यमुपासते वाऽऽ्याः ॥ ४३ ॥ ५ नही हि ¦ मी दोतते तो 
इस भांतिकी विषय रै, भागवत धर्मम देसी विषयमति नहीं है, हे भगवन्‌ ! यद्यपि ओर्‌ सव काम्यधमं 
५ भी निषदि श मरणादि . कामना जो विधान हैः राग, दवैषकी मूलकृता दनेसे वह अविद ई ओर उसका फल नाशवान्‌ हे 
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१ आपके ओर दूसरेके 
६ इन का क्षय हो जाता है ओर हिसादिकी अधिकता ५६ अधर्मका मूक है ॥ ४१ ॥ ये सब्‌ कमं आपके ओं 
(५ त वा इन प आपका वृ दृसरेका क्या मंगर १ ओर किस कार्ययं आ सकते है! किसी कर्थम भी दी आते य 
अ° १९ ||‰ || कायक्रेशसे अपने द्रोहके हेतु आपको पीड़ा ओर परद्ोदसे अधम ओर क्लेश ये सब ही होते है । गी कहा है कि, दूसरेको पीड्‌ य 
| अधम दे " कषेयन्तःशरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । मां चैवान्तःशरीरस्थ तान्‌ विद्धयासुरनिश्वयाच्‌' ॥ ४२॥ इसल्यि यदपि रागा 
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ङक वेदमार्गे दृति करके चयि आपने द काम्य धम कहा दतो भी यह तत्वदष्टसे नहीं कहा गया हैषरवे उप धर्मस | ¦ 
अपना पराया धमं हुआ करता दै, परन्तु भागवत धमे किसी प्रकारसे भी दरोदकी सुम्भावना नदी, क्योकि आपकी < ( 
चार नरी होता, अर्थात्‌ जो कभी परमार्थका त्याग नदीं करती उसी दृष्टे द्वारा यह धरम रचा गया दै, इस कारण समस्त्‌ भगवद्क्त मानव्‌ | 
स्थावर, जंगम भराणिस॒मूहमं समबुद्धि रखते वे लोग इस ध्मैकी सेवा किया कते दै ॥ ४३॥ हे भगवन्‌ ! आप्‌ एसे भागवत धर्मद | 
चार करनेवारे ई, फिर आपके दशनते मल्योक जो असि पाप नाशको रा हगे इस मिथित्रता दी क्यो है ! ३ स्वामिन्‌ ! आपृका || 
नाम केवल एकवार माच श्रवण करनेसे महानीचको भी ससारमे धनसे छुटकारा मिक जाता दै ॥ ४४ ॥ इस कारण केवर आपका दशन | ( 
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नहि थगवन्नरवरितमिदं तदृशेनान्नृणामखिरपापक्षयः ॥ यन्नामसङ्च्छवणातुल्कसकोऽपि विरच्यते सं ( 
वन्वयमधुना वित तोत ॥ मुच्यत संसारात्‌ ॥५५॥ ||# 
अथ्‌ भगवन्वयमधुना तदवरोकपरिषरष्टाशयमलाः ॥ सुस्छषिणा यदितं तावकेन्‌ कथमन्यथा भवृति ॥ ४९ ॥ | % 
विदितमनन्त समस्तं तव जगदात्मनो जनरिदिचसतिम्‌ ॥ किजाप्य परमरोः कियदिव सविठखि खयोतेः॥ ६॥ || 
न्वः | ॥ ९ कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥ ४७॥ | 
तानमु चित्तय उच्चकन्ति ॥ भूमण्डलं सष मे | 

1. [एदा भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूधिनि तस्मे 

कृर्‌ः हम लोगोके अतःक्रणका मेल दूर हो गया, दे भगवन्‌ । देवर्षिं नारद आपके दी पुरूष है; उन्होने जो कुछ कंदा है, व 
¦ धा हो सकता द ! देवषिकृ दी उपदेशसे हमने आपके दशनका काम्‌ किया ॥ ४९.॥ हे अनन्त्‌ । भाप वा 
| न्तर्यामी, इस कारण ९ पुरुष कोई भी आचरण करे, वह सब आपको विदित हो जाता दै, जसे पटबीजनके द्वारा सूर्यके निकट कोई 
पदारथ भरकाशनीय नदीं हो सकता, पटबीजनकी तो क्या सामथ्यं है, जो भरकाश करे ! वैसे दी हे. परमण ! आपके निकट इम क्या पकाश 
कर सकृते ई! दम आपके निकट्‌ कुछ भी प्रकाशनीय नदीं है॥४६॥ अहो ! हम उन भगवान्‌ परमदंसको नमस्कार करते है, जो सब जगत्‌की 
सृ्िस्थिति ओर प्रलय कत्तां ईश्वर रैःकुत्सित योगिगण भेदि होनेके कारण उनका निज तत्व नदीं जान सकते॥४७।अहो!जिनके सवास 
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< ह ॐ ३ जिनके केदेवजी 

° ष० |> | लेनेसे नेवाे वास लेते है जिनको देखनेसे ज्ञानेन्द्रिय स्वारूढ दशनशी होकर देखती है ते ।०८॥ श्री बोरे । 
५ £| ण्डल न है, उन सहस्रशिरवारे भगवान्‌ शेष अनतजीको हम नमस्कार व ति स निजकेदपर प्रसन्न | 
| | कि दे करुभूषण परीक्षित ! इस भरकारकी स्तति करनेसे भगवान्‌ अनन्तजी अत्यन्त प्रसन्न होकर विद्याधर एना) इप्‌ नारद ओर ||{ 
>| इए ओर उसको सम्बोधन करके इस वक्ष्यमाण वाक्यका भयोग किया ॥४९॥ अनन्त भगवान्‌ बोले कि ध रा त १२ दशने | 
| अगिराजीने हमको हमारे नियमे जो छ भी उपदेश किया था, उस उपदेश ओर उसी विदयाके मभाव ताके अकारक ओर्‌ कारण ह, || 
८ | ओर हमारे दर्शन पाकर म सै भकारे सिद इये ॥ <° ॥ ह वत्स ! हम दी भूतभावन अर्थात्‌ सब जीवोके ६ श्रीमगवाद- ' | 
| श्रीक उवाच ॥ संस्ततो सनानततमसा  । (1 
वाच॥ यन्नारदांगिरोभ्यां ते व्याहतं मेष्वशासनम्‌ ॥ संसिद ना 

सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः ॥ शब्दनरहय रं ब्रह ममोभे शावती तन्‌. ॥ ९ व 
ज ॥ क) च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कतम्‌ ॥ ॥ ८२ ॥ यथा सुषुतः पुरुषो विद्वं प्यति 


आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते उसितः ॥ <३ ॥ = 

चात्मनि ॥ आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उस्थित ॥ 4 व 
| इसरिएि हमही सब जीवरूप ओर समस्त जीवके आत्मा अर्थात्‌ ५1 + धा १ व १५ त ८ 
हेरा ई पुरूष “शब्द्‌ ब्रह्म प्र ( करते ₹य॒ह भ सत्य €} ( म 
है, ठे राजन्‌ ! कोई पुरुष "शब्द ब्रह्न प्रकाशक ओर परत्रह्कारण' जो का त आत्मको भोग्यस्य वितत अत 0 
| है ॥५१॥ इस्‌ कारण त॒म लोकम अथात्‌ भोभ्य्‌ पपञ्चोमं आत्माको भोग्यः यु ||. 
| दोनों कटे कारणात्मा जो हम है हममे ही व्याप्त ओर हमसे द ये दोनों कलिपित्‌ ईँ || 
| गत ओर आत्मामं भोग्यत्वहूपसे व्याप्त देख करके इन दोनो के कारणात्मा जो इम हँ दमे दी ° प 0 
॥ ५२ ॥ जिस प्रकारसे सोया हुआ पुरुष्‌ गिरि वनादिरूप्‌ क्ष मित्न-भित्न देव्या स (स | 

1 1 हा पष सप्नदेखता द, ओौर जैसे स्वप्नकी अवस्थे ही उठकर अप्नेको एक देशम अथात्‌ | 


मस्तकपर यह बड़ा भारी भूम- ४ 
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शयन किया हआ संभञ्च जाग्रत अवस्थाका अनुभव करता है ॥५३॥ इसी धरकारसे जीवोपापि ुदधिकी अवस्था जो समस्तं जागरणादि 
दे, वह सृष्टि आत्माकी केवर मायामा है, हे राजन्‌ ! इस प्रकार विशेषरूपसे जानकर उन सब अवस्थाके देखनेवाठे ओर इन सब सहित 
जो आत्मा है इसका दी स्मरण करना कतेभ्य है ॥ 48 ॥ हे राजन्‌ तुम एेसा मत्‌ जानना कि स्वप्नावस्थामे दृश्य न रहनेषर द्रा भी 
नहीं है भकीभांति सोया हआ पुरुष अथात्‌ जीव जिससे अपनी निद्रा ओर हद्वियोके सखको जान सकता है, वही वस्तु अथात्‌ आत्मा 
उस समय भी वतमान रहता ह, उस कारम निद्रा ओर सुखका ज्ञान नदीं होता, एेसा भी दम नदीं कद सकते, क्योकि भँ खखसे सोया 
था, यहांतकं कि सुञ्ञे क ज्ञान न रहा इस परकारसे स्मृति सबको दी अलुभव सिद्ध दै, इस कारण स्वप्नादि अवस्थामें भी आवतेमान 


एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि 9५ ॥ मायामात्राणि किज्ञाय तद्‌द्रषटारं परं स्मरेत्‌ ॥ ४ ॥ यन प्रपत 
पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा ॥ सुखं च निशैणं ब्रह तमात्मानमवेहि माय्‌ ॥ ५५॥ उभयं स्मरतः एतः परसवापप्रति 
बोधयोः ॥ अन्वेति व्यतिरिच्येत | ह तत्परम्‌ ॥ ५६ ॥ यदेतदिस्छतं पसो द्धा भिन्नमात्मनः ॥ ततः 
संसार एतस्य देहादेदोृतेखतिः ॥ ५७ ॥ 


|| रहता दै, वही आत्मा बरह्म दै, ओर वदी ब्रह्न जो है सोई हम है, पेसा तम जानो ॥ ५५ ॥ यदि कहो निद्रावस्यामे साक्षी जो वस्त॒ 
देखेगा, बह साक्षी उसको जाग्रत अवस्थामे किस प्रकारसे स्मरण करेगा, एकका देखा हआ कभी दूसरा स्मरण कर सकता दे ! (उत्तर) - 
निद्रा ओर जागरण इन दोनों अवस्थाओंको खोज करनेसे निद्रा ओर जागरण _्रकाशत्वरूपम जो कछ अन्वित हो ओर एक दूसरेका 
अपायसे भी अपाय न होनेपर जो छ इन दोनोंसे अलग है, इसी ज्ञानके प्रभावसे एेसा स्मरण हआ करता दै, वह ज्ञान नहीं पररह 
है, इस कारण बाल्यावस्थामे दष्िविषय जिस प्रकार यौवनम दृष्टिगोचर होता दै वैसे दी जागनेगे दूसरी अवस्थाके होनेपर भी निद्रा ओर 
आनन्द्का स्मरण कर सकता दै, यह जो कुछ भी हो, फ यह है कि, देसे ब्रह्मको दी आत्मा जानना ॥५६॥ हे राजन्‌ ।! जो हमारा यह 
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+. = होता हैः 
|| स्वरूप अर्थात्‌ मे यह भलकर्‌ आत्माक निकसे अलग हो जाय, तव तो पिर पुरक अपार संसारम धमना किना मरण 
# || उस ससारका ध ह किस हे दसी देदभ्ात्‌ जन्ानतरुनमेनम ओर पतक णर भृतक अभात्‌ ध | । 
होना ॥५७॥ हे राजन्‌ ! मलुष्यजन्ममे ह शाख्ज्ञान ओर परीक्षाज्ञान माप्त करने की बड़ी सम्भावना दै!इस =. गमिं जैसे 
परुष परमात्माको न जानकर उसके विषयं ज्ञान नहीं करता उसका कल्याण किसी समय भी नी दोता॥५८॥ इस कारण भ्वृत्तिम ह 
कलेश ओर फल भी उसके उल्टे हो जाते द, ओर निवृत्ति मामे जिस प्रकारका फल जो कि अनिवंचनीय फल _८( मोक्ष ) प्राप्त हो सकता & 
उसको याद करके फरक संकृल्पसे वियुख होना उचित द।५९॥ ३ महाराज ! सख अथवा दुः्लके छुदानके खयि संकल्प करके मनुष्यगण श्री 
ठ्ध्वैह मादषीं योनि ज्ञानविज्ञानसम्भवाम्‌ ॥ आत्मानंयो न इष्येत्‌ न _कचिच्छमवाप्ठयात्‌ ॥ ५८ ॥ स्मृतहायां 
पर्छिरां ततः फठविपर्ययम्‌ ॥ अभयं चाप्यनीहायां सधल्पादिरमेत्कवि ॥ ५२ (1 इरखमोक्षाय वति 
दम्पती करियाः ॥ ततो निरृत्तिरप्रािटुःखस्य च सुखस्य च ॥६०॥ एवं. विप पिव विज्ञाभिमाः 
निनाम्‌॥ आत्मनश्च गति सुषमां स्थानत्रयवि्क्षणास्‌ ॥ ६१ ॥ टृ्टश्चताभिमौवामिनि््त स्वेन तेनसा ॥ ज्ञान 
किज्ञानस॒न्वष्टो मदधक्तः पुरषो भवेत्‌ ॥ ६२॥ एतावानेव मवनेययोगनेपण्यडु्धिभिः ॥ स्वार्थः स्वात्मना जेयो यत्पर 
त्मेकदरनम्‌ ॥ ६२ ॥ | छ 
घुरुष दनां अनेक प्रकारके क्रियाकलाप किया करते ईँ, परंतु उनके कियाकलाप करनेसे 1 इःखस टकार ही होता ओर न सुखकी 
भराति दी होती है॥६०॥ जिन मलष्योको अपने ज्ञानका अभिमान ह कि “इम उम्‌ करने बड़ प्रवीण है" वह इस उरटी बातको जान 
| कर तीनों सथानेसि आत्माकी विलक्षण सूष््म गति है, एेसा जानते ह ॥ ६१ ॥ अपने तेजसे देख खन शब्दादि तन्मासे शटकर ज्ञान 
विज्ञानसे .संतुष्ट॒होकर पुरूष मेरा भक्त रोता ह ॥ &२ ॥ है राजन्‌ ! परमात्माका ओर जीवका जो केवर एक पम दर्शन करता 
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ह, उसको दी योगम निपुण हए मलुष्यगण सवै॒॑भ्रकारसे स्वां कहकर जानते ईँ इस कारण इससे अधिक ओर परम परुषा 









| है ॥६२॥ तुम यदि सावधान होकर हमारे यह वचन श्रद्धासदित श्रवण करके धारण करोगे तो बहुत री _ शीघ्र ॒ज्ञानविज्ञानयुक्त 
होकर्‌ सिद्धं हो जाओगे ॥ &४ ॥ इतनी कथा वणन कर श्रीडुक्देवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित ! जगत्‌-ग्‌ विश्वात्मा भगवान्‌ हरि 
संकपैण्‌ इस भकार चिघकेतको समञ्ा बाकर फिर उसके सामने दी अन्तध्यान हो गये ॐ ॥६५॥ इति श्रीमद्भागवते षष्ठस्कधे भाषादी- 
कायां चिन्केतुकृतसकषैणस्तोचवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ दोदा-चित्रकेतु आकाशमेःध्ूमत सिद्धी पाय । ईंसी करी जव शम्भुकी, 
गिरिजा दियो गिराय ॥ श्री्ुकदेवजी बोरे-कि दे राजन्‌! भगवान्‌ अनन्तजी जिस दिशम _अन्तर्ध्यान इये विद्याधर चि्रकेतुने उसी 
तमेतच्छरढया राजन्नप्रमत्तो १ मम ॥ ज्ञानविज्ञानसंपन्नो _ धारयन्ना्ं सिध्यसि ॥ ० ॥ श्रीक उवाच ॥ 
आश्वास्य भगवानित्थं रि नग ॥ पकूयतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तदैषे हरिः ॥ ६९ ॥ इति श्रीभागः 
बतं महापएराणे पष्ठस्कन्ध्‌ † नाम षोडशोऽ्यायः ॥ १६ ॥ श्रीक उवाच ॥ यतश्रान्त 
हितो कला दिह नमः ॥ वियाधरश्चितरक्तुश्चचार गगनेचरः ॥ १ ॥ स रषं वष॑लश्षाणामन्याहत्‌- 
बलेन्द्रियः ॥ स्तूयमानो महायोगी | सिद्धचारणैः ॥ २॥ कृटाचलेनद्र्रोणीष नानासङ्करपसिदषु ॥ रमे 
0 नदत ॥ ३ ॥ एकदा स विमानेन विष्णदततेन भास्वता ॥ गिर्दिंददृरो गच्छन्परीतं सिद. 
चारणः॥ ४ ॥ ¦ 

ओखको रणाम किया ओर फिर आकाशचारी दोकर वृह.इच्छानुसार विहार करने गा ॥१॥ उसका बल नहीं घटा थान उसकी इदि 
क्षीण इई ्थीइस कारण लक्ष-लक्ष व्ैतक वद सररतासे प्रूमता रहा ओर वद महायोगी था, इस कारण खनि ब सिद्धचारण लोग उनकी 
सतति कते थे॥२॥ कुलाचक परवैतकी ग॒फामे जहां कि अनेक सकल्प सिद्ध हो जाते द वहांपर य राजा चित्रकेतु श्रीहरि यण गाता हआ 
विद्याधरोकी स्वयो साध रमण करने लगा ॥ ३॥ एकं समय यह राजा चिज भगवान्‌ विष्य॒जीके दिये गोपिमान निमानम्‌ आरुढ | 


* भजन-श्थामयुन्दरकी अद्भत शोभा, विसरत नाहि विसारी है रे ॥। शीजञमुकृट मकराङृत कुण्डल उद वनमालं संवार है रे । नयन विद्ाल नासिकःकी छवि, मनकी मोहनहारी ह रे ॥ पीतवसन अर हंसन दशान, 
की शोभा परमपियारो है रे । शालिग्राम छिपे षयो हमसे, यह अचरज मोहि भारी है रे ॥ ६ 
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भर्व 
॥&६८॥ 


आचिदण्याद्गीङतां देवीं बाहना .खनिसंसदि ॥ उवाच देव्याः शण्वन्या ज्हासोचचैस्तदन्तिके ॥ ५ ॥ चित्रकेतु- 
स्वाच ॥ एष लोकथुरूः साक्षाद्धमं वक्ता रारीरिणाम ॥ आस्ते युल्यः समायां वे मिथुनीभूय भार्यया ॥ ६॥ जट्‌- 
धरस्तीव्रतपा बरह्मवादी सभापतिः ॥ अङ्कीकृत्य स्रिय चास्ते गतीः प्रातो यथा ॥७॥ प्रायशः प्राकृताश्चापि 

व्यं रहसि बिभ्रति ॥ अयं महात्रतधरो बिभति सदसि श्वियम्‌ ॥ ८ ॥ श्रीक उवाच. ॥ मगवानपि तच्छुला 
प्रहस्यागाधधीचपः ॥ तुष्णीं बभूव सदसि सभ्याश्च तद्वुत्रताः ॥ ९ ॥ 
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99 


कराकर राज्ञा चिश्रकेवुरो नष्ट फिा । 


उत्तर-जैसे राज बक्लिने यज्ञ करके इन्का राज्य ऊे लिया ओर आप इन्दर हो गया,तवे जिस पुण्यकते प्रभावसे इन््रासन पाया था वह पुण्य नष्ट नहीं हुभा योड़ा रह गया था, इस लिये भगवान्‌ने वामन रूप धरकर इन्रको राज्य दिया । 
वैसा हौ कमं चित्रकेतुनेः भो किया, विद्याघरोकि राज्यका पुण्य नष्ट नही हुमा या परंतु चित्रकेतु मंत्र जपकर विद्याधरा राजा हभ इस लिये भगवान्‌ मपनी मायाको आज्ञा देकर मायासे चित्रकेतुको मोहित क्ररके महावेवभीसे बरोह 


होकर गमन करते-करते देखा कि, भगवान्‌ भूतनाथ शिवजी सिद्ध चारण लोगोसे सेवित होकर ॥ ४ ॥ खनि जनोकी सभाम भगवती प 
पावैतीजीको अंक (गोदी) मे यि भुनाओंसे चिपटाये वटे हुए ईँ, चिघ्रकेतु श्रीमहादेवजीको इस्‌ प्रकार बैठे देख क्षण भर तक खड़ा रदा || 
ओर कुभाग्यके वश होकर उनका उपदास करके यह वक्ष्यमाण वचन उनसे बोला, इन वचनोको भगवती पाषैतीजीने भी सुना ॐ ॥ ५ ॥ 
चिघ्रकेत॒ बोला किजो समस्त रोगोके गरू साक्षात्‌ धके कहनेवाङे ओर शरीरधारियोमिं प्रधानं है इनका आचरण देखो ! भरी सभाके बीच ध 


अपनी भार्याको गोदीमे चिपटाये हृए बेटे ई ॥ & ॥ ओर पिर यदी जटाधारी तीर तपकरनेवाङे, अह्मवादी ओर इस सभाके पति है, कैसा |# 
आचय है कि, एक साधारण मलुष्यके समान एकबार दी लाजविहीन हो गये है, किं समाक वीचमे इस प्रकार स्तरीको गोदमे णि ||६ 
बेठे ई ! ॥७॥ अहो ! साधारण मलुष्यभी एकान्तम दी स्त्रीक प्यार व आलग्न करते दै प्रन्तु यह बड़ा भारी बरत धारण करके भी || 
सभाम किस प्रकारसे स्ीको गोदमे छ्यि बै है ॥ ८ ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ भूतनाथ शिवजीका मन | 


१. शंका-राजा चित्रकेतु अनेक जन्मका ज्ञानो था ओर सव देवताओंका प्रजन करनेवाला या, नारदजीका चेला भो या, शेषजौको छपा चित्रकेतुके ऊपर वहुत यो । वह सवं सुलक्षणथुक्त होकर राजा चित्रकेतु जगत्के माता || ॐ 
^ - = 





"+ \ ~~ 


॥ 1 

अत्यन्त गेभीर है, वे चिघ्केतुके यह वचन सुनकर कुठेक रैसकर्‌ शुष हो रहे, उस सभाम जितने सभ्य रोग बै थे, उनमेसे को$ | 

न बोला ओर सब दी महाराज भोलानाथके अनुगामी होकर खुं रहे ॥९॥ परन्तु चित्रकेतुको रेश्वथेकी प्राप्ति दोनेसे विजातीय । 
उत्पन्न हो गया था, ओर्‌ भैने इद्रियोको जीत च्या है" इस बातका उसको अभिमान भी था!इसलिये भगवान्‌ महादेवजीके प्रभावको न 
जानकर उसने इस भकार अमङ्गल वचन बरवार के किः जिनको भगवती पा्वतीजी न सह सकीं ओर कोप भरकट क्र बो ॥ १० ॥ 
पावतीजी बोलीं किं यह पुरूष क्या ईस समय रोकोका शासन करनेवाला है ? या दण्डधार प्रथु है ! इसको हम अपने समान कोगोका 
अत्यन्त दी विरोधी देखती है! यह तो कोहं बड़ा दु ओर लाज रदित दै।११॥ कैसा आश्व है, कमल्योनि ब्रह्माजी ध्मैको नही जानते 


इत्यतदीर्यविहुषि इवाणे बह्रोभनस्‌ ॥ रुषाह देवी शरष्टाय निभितात्ाभिमानिने ॥ १० ॥ पार्वलुवाच॥ अयं 
किमघना लोके शास्ता दण्डधरः प्रधः ॥ अस्मध्िधानां इष्टानां नि्लानां च विप्रकृत्‌ ॥११॥ न वेद धर्म किल 
पद्मयोनिं रुना नव॒ नारदायाः ॥ न वे कुमारः कपि सुश्च ये नो निषेभन्यतिवतिनं दस्‌ ॥ १२॥ एषा- 
मलघ्येयपदान्नयुग्मं नगदणईं मङ्गमद्लं | ॥ यः क्षनचन्धुः परिभूय घरी प्रशास्ति शषटस्तदयं हि 
दण्ड्यः ॥ १३॥ नायमहति वेकुण्ठपापमरूलोपसपणम्‌ ॥ संभावितमतिः स्तन्धः साधुभिः प्ुपासितम्‌ ॥ १४॥ 


ई, ह्माजीके पुत्र भग व नारदादिको धका ज्ञान नही, सनत्कुमार ओर कपिर शनि भी परमके जाननेवारे नही, महादेवजी महाराज 
शाका उर्रघन करके चरते हँ ओर कया ये समस्त खनि उनका निवारण नहीं कर सकते ? फिर किस कारण ह धवाना 
रहा दै॥१२॥अहो ! जिनके चरणकमल ब्रह्माजीसे भी धोने-योग्यःजो समस्त मृगलोकेमगल अथात्‌ परम्‌ धभमूतिं ठै'यह नीच कषत्रिय वियया- 
धर समस्त देवताओक स्वामी भगवानको छ न समञ्चकर्‌ शासन करता दै; इस कारण यह दण्ड देने योग्य दै ॥१३॥ साध॒रोग सदा 
जिस वैकुण्ठं भगवान्‌ के चरणके निकट जानेकी इच्छा कते रै, यह पुरुष उस वेडण्ठके योग्य नदीं है क्योकि इसको ^ बड़ द" 
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प्रकारका अकार उत्पन्न इआ दै, इसी कारणसे इसमे नम्रता भी नदीं है ॥१४॥ इस प्रकार भगवती पापैतीजी स्वयं चित्रकेतके दण्डको 
् विचार उसे पुकारकर बोलीं कि ह पुत्र ! तुमको दुर्मति उत्पन्न हई दै, जाओ ओर पापीयसी आसरी योनिको प्रात हो, एसा होनेसे बड़ 
| पुरुषोका अपराध कलेमे फिर तम्हारा साहस नश होगा ॥ १५ ॥ श्रीडुकदेवजी बोरे कि हे भारत ! ितरकेतुको जव इस प्रकार पर्वती 
# | जीने शाप दिया तव वह उसी समय विमानसे उता ओर मस्तक छकाकर सतीजीको सन्न कएेके रिये यत्न के गा ॥ १६॥ चिन्‌ 
केतु बोला कि हे अम्ब ! जो आपने शाप दिया उसको यै दोनों हाथोसे मस्तक पर्‌ चढ़ाता ह? दे मातः देवता लोग मलुष्यक भ्रति जो 
अतः पापीयसीं योनिमासुरीं याहि दुर्मते ॥ यथेह भूयो महतां न्‌ कतां एत्र किल्विषम्‌ ॥१९९॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं 
शाप्तशचिवरकेतर्विमानादवरुहय सः ॥ प्रसादयामास सतीं मध्नां नम्रेण मारत ॥ १६ ॥ चित्रकेतुर्वाच ॥ प्रतिग्रहणामि 
ते शापमात्मनोऽअलिनाऽम्बिके ॥ देवेमंत्यांय_ यत्रोक्तं पएषैदिष्टं हि तस्य त॒त्‌ ॥ १७ ॥ संचारचक् एतस्मिजन्तु 
गज्ञानमोदितः ॥ भ्राम्यन्सुखं च दुखं च भुङ्क्ते सर्वैव स्वैदा ॥ १८ ॥ नेवात्मा न प्रापि कर्ता स्यातयुख- 
दुःखयोः ॥ कर्तारं मन्यतेप्राज्ञ आत्मानं परमेव च ॥ १९॥ य॒णप्रवाह एतस्मिन्कः शापःकोन्वतुग्रहः ॥ कः स्वर्गो 
नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा॥२०॥एकः नति भूतानि भगवानात्ममाययाएषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं 
च निष्कलः ॥ २१॥ 
कुछ कहते है, वह भ्राचीन क्म उस पुरूषको अवश्य दी प्राप्त होते है ॥ १७॥ यह ससारचक्रका स्वभाव दी दै इसमे आश्वरथं की कोई बात 
नहीं, जीव अज्ञानसे मोदित होकर संसारूपी चक्रमे पूमता इआ सदा सर्व जो सुख ओर दुःख भोग करता दैःस्वयं वा ओर उस सुखका 
कत्ता नदीं है, जो पुरूष अज्ञानी है, वरी इस विषयमे अपनेको अथवा दूसरेको कत्ता कहकर मानते है, इस कारण आपने जो हमको शाप 
दिया, इस विषयमे आपका व हमारा कोई दोष नदीं है ॥ १८॥ १९॥ परंतु मा ! यह ससार समस्त मायामय गुणका पवाहस्वरूप है, इमं || 


| शाप क्या दै, अथवा अनुमह क्याहै ! स्वग क्या है ! वर्‌ खल-दुःख भी कया है !॥ २० ॥ एक परमेश्वर निमित्त धरत मायासे प्राणियोके ||# 
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| उनके बन्धन मोक्ष व सुख दुःखकी सृष्टि किया करते है, परन्तु वह स्वयं निष्फल अथात्‌ बन्धन शून्य है ॥२१॥ यद्यपि 
प्यारा-कुप्यारा जाति, अथवा वेषु पराया अपना कोई भी नदीं है, क्योकि सर्वज समान ईँ, ओर संगरदित ह इसख्ि उनमें अनुराग भी 
नहं है, फिर भला मनमे अनुरागका स्वामी रोष किस ्कारसे हो सकता है ॥२२॥ तो भी उनकी मायासे जो समस्त विसगं अर्थात्‌ 
युण्य पापादिङूप कर्म दते है, वरी शरीर धारियकि सख, दुःख, हित, अदित्‌, बन्धन, मोक्ष, जन्मःसृत्य॒ ओर ससारके निमित्त समर्थं हआ 
करते है ॥२३॥ इस कारण ३ माता पारवती ! आप प्रसन्न ह, केवर यदी मार्थना रै, यह विनती मै क्छ शाप छुड़ानेके ख्ये नहीं करता हू 
मां! भने तो साधु उक्ति दी की थी परंतु उससे जो त॒म अपने आपको असा समञ्च गयी है! सो यही मेरा अपराध आप क्षमा करें 
न तस्य कथिदयितः प्रतीपो न ज्ञातिबन्धुने परो न च स्वः॥ समस्य सवव निरञ्जनस्य सखे न गगः कुत एव 
रोषः ॥ ५ तथाऽपि तच्छक्तिविसगे एषां सुखाय दुःखाय हिताहिताय ॥ न्धाय मोक्षाय च मत्युनन्मनोः 
शरीरिणां संघतयेप्वकल्पते ॥ २२६॥ अथ प्रसादय न लां शापमोक्षाय भामिनि ॥ यन्मन्यसे असाधत्तं मम 
तत्म्यतां सति ॥ २४॥ श्रीक उवाच ॥ इति प्रसा गिरिशं चित्रकेतुररिन्दम ॥ जगाम स्वविमानेन पदयतोः 
स्मयतोस्तयोः ॥ २५॥ ततस्तु | शद्राणीमिदमत्रवीत्‌ ॥ देवषिदित्यसिद्धानां पाषदानां च श्ण्वतास्‌॥२९६॥ 
श्रीसदर उवाच ॥ दृषवयसि सुश्रोणि हरडरतकमणः ॥ माहात्म्यं सृत्यभूत्यानां निस्सप्हाणां महात्मनाम ॥ २७ ॥ 
॥ २९ ॥ श्री्कदेवजी बोरे किं ३ शञ्जदमनकारी राजन्‌ ! चित्रकेतुके इस भरकारसे भवानी ओर महा देवजीको भसत्न कएनेके वचन 
सुन गौरी ओर गिरीश ( महादेव ) को अत्यन्त विस्मय उत्पन्न हुआ, इसके पीछे चित्रकेतु उन विस्मित देव देवीके सम्मुख दी 
अपने विमानपर बैठकर चला गया ॥२५॥ उसके पीे श्द्राणीसे श्रवणकारी देवषि दैत्य सिद्ध ओर पा षदगणोके सामने दी भगवान्‌ 
ङ्द यह वचन बोरे ॥ २६ ॥ श्रीरुढजी बोरे कि, ह सुन्द्रकरिपशवादधागवारी ! अद्धतकमंकारी भगवान्‌ हरिके भक्तगण केसे मदात्मा ओर 
केसे अद्धा सहित होते है, उनका माहात्म्य अब तुमने प्रत्यक्ष देखा ॥ २७॥ ।-§ 
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हे भाय ! जो परुष नारायणपरायण है, बे किसीते भी भय्‌ नहीं पाते । स्वग, नरक, सक्ति इन तीनोको दी बे समतासे देखा करते ई 
॥ २८ ॥ न ग उसके न्द्र अर्थात्‌ सुख, दुःखजन्मःमरण ओर शाप अवुग्रह | नह 
कृरते है ॥२९॥ इन सब सुख-दुःखादिकोंके बीचमे गुण-दोष विकल्प ॥ अथात्‌ इष्टानिष्ट भेद जो कुछ भी का श पाता है, वह्‌ पुरुपके || 
आत्मामं खखादि भेद्‌ स्वप्नावस्थामे जिस प्रकार अविवेकटृत होते ई वैसे दी अज्ञानकृत जानना ओर मालाम जिस्‌ प्रकार सर्षमालादि |> 
भेद" अज्ञानङ्कत होता दै, वैसे ही यह अविवेकङ़त जानना ॥ १. ॥ हे देवि ! जो पुरूष भगवान्‌ वासुदेवे भक्ति कृरते है, वह ज्ञान ओर ||# 
वैराग्यके वीर्यसम्पत्न है, उनम “यह अच्छा दै" एेसी ि आश्रय करनेवाला अथ नदीं है, अथात्‌ उनकी किसीके आश्रयकी इच्छा || 
नारायणपराः स्वे न कुतश्चन विभ्यति ॥ सगां पि तल्यार्थद्दिनः ॥ २<॥ देहिनां देदसंयोगान्दानी- ||# 

त सं हः स्परतिज॑न्म शापोऽवग्रह एव च ॥२९॥ अविवेककृतः एसो दयथभेद इवात्मनि ॥ ण 

विक्पश्च भिदेव सलजिवृत्कृतः॥ २० ॥ वासुदेवे भगवति भक्तियुदहतां णाय ॥ ज्ञाने शग्यवीयाणां नेह कश्चि 
दयपाश्रयः॥३१।नाईं विरिच्ो न कुमारनारदौ न ्हएवां खनयः सुरंशाः ॥ विदाम यस्तेहितमंशकाशका न तस्व 
रूपं प्थगीशमानिन्‌ः ॥ २२॥ नहस्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा ॥ आत्मूत्ात्सवेभूतानां स्भूत 
प्रियो हरिः ॥॥३३॥ तस्य चायं महाभाग्चित्रकेतु प्रियोऽगः ॥ सुवै समदृक्छान्तो दय चेवाच्युतप्रियः॥ ३४ ॥ 
| है ॥ २१ ॥ यह पुरुष ( चित्रकेतु ) भगवानका दास है, इस कारण इसमे एेसी उदारताका दोना विचि नदीं है । हे देवि ! भगवान्‌ | 
हरिके माहात्म्यका क्या वर्णन करं ! हम्‌ ( श्र ) बर्मा, सनत्कुमार, ब्रह्मत नारदादि ऋषि, पधान-परथान देवगण, हम सब ोग्‌ भी | ‡ 
जब कि उनकी टीलाको नहीं जान सुकते फिर भला देवता जो उनके अश ॒होनेपर्‌ भी अपनेको पृथक्‌ पृथक्‌ ईश्वर कहकर मानते है! | > 
बे लोग किस भरकारसे उनके स्वङूपको जान सकते दै । ॥२२॥ परन्तु उन भगवान्‌ इरिका न कोई प्यारा भक्त दैन कोई प्यारा हैन कोह || 
अपना न कोई पराया है, यह्‌ स्व प्राणियोके आत्मा इस कारण आप दी सुब प्राणि्योके प्रिय ह ॥ २२ ॥ परन्तु यह महाभाग चिकेतु || 
‰ उन्दी हरिका प्यारा भक्त दै क्योकि यह पुरूष शान्त ओर सबको रवर नेवाला है । हे सती ! हम भी उन्दी अच्युतम प्रम किये इए || 


भा० षण 
॥७०॥ 
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्‌ कारणसे इसके उपर हमको क्रोध नदीं हआ ॥ ३४ ॥ अतः हे देवि ! तुम विस्मयको छोड़ दो । यद सब महात्मा पुरूष महापुर्षके 
भक्त शान्त,ओर सबको सम दृष्टिसे देखनेवाछे ० इस कारण इनका स्वभाव एक दी पका ै।२५।शरीश्कदेवजी बोरे किं दे राजन्‌ । | 
वान्‌ महादेवजीके यह वचन्‌ सुनकर भगवती पार्वतीजीने विस्मय छोड़कर अपने चित्तको सावधान कियां ॥३६॥ हे महाराज परीषित्‌ । 
यद्यपि बह परम भागवत चिकेतु भवानीजीको भी शाप दे सकता था, परन्तु उसने जो भगवती सतीजीका शाप अपने माथेपर चटढाय 


तस्मान्न विस्मयः कार्यः पुश्षेषु महात्मसु ॥ महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु समदरिषु ॥ २५ ॥ श्रीश्च उवाच ॥ इति 
शला भगवतः शिवस्योमाऽभिमाषितम ॥ बभूव शान्तधी शजन्देवी विगतविस्मया ,॥ २६॥ इति, मागतो 
देव्याः प्रतिदाप्ठमरं तमः ॥ म्ना संन शापमेतावत्साघठक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ ज्ञे बष्टदक्षिणाभ्नौ दानीं योनिमा 
श्रितः ॥ उतर इलयमिविष्यातो ज्ञानकिज्ञानसंयुतः ॥ २८॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां तं परिच्छसि ॥ उतस्या- 


सुरातेश्च कारणं भगवन्मतेः ॥ २९ ॥ इतिहासमिमं पण्यं चिच्केतोर्महात्मनः ॥ माहात्म्यं विष्णमक्तानां अला 
बन्धाटिञुच्यते ॥ ५० ॥ 


लिया यरी उसकी साधताका लक्षण था ॥ ३७ ॥ उसके पीछे चिकेतु दानवीयोनिको प्राप्त होकर त्वष्ठाके यज्ञम उत्पन्न इए ओर पीछे || 
ज्ञान-विज्ञान सम्पत्र होकर “च इस.आख्यायिकाके नामसे विख्यात इए ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! वर्की असुर भावसे उत्पत्ति ओर भग- 
वानं मति हेनेका कारण जो आपने पा; व हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया ॥ ३९ ॥ हे कोरवेश ! महात्मा चित्रकेतुका यह पवित्र 


१. श्षिवजी एसे दयाल हँ कि, एक दिवालयमं किसने ५००० पांच हजार रुपयेके मूल्यवालो सुव्णको घंटी चढ़ाई । यह देख एक चोरने रात्रिम उस घंटी के चुरानेका विचार किया, परंतु जब वह चोर शिवालयमें गया, तव घंटी 
उसके हाथसे एक हाय ऊंची निकली । तब चोर पिडीपर चढ़कर 


घंटी उतारनेका यत्न कटने लगा तब “ वरं ब्रूहि" यह शब्द हुमा । तब चोर बोला कौन है ? सब सदा शिव बोले कि, हम हँ हमारा धंटा क्यो उतारतेहं 7? जा 
यहं थोड़ी दूरपर वट वृक्ष है, उसके नीचे २०००० बीस हनार रुपये गड ह तू निकार केना, मे तुदापर अत्यन्त प्रसन्न हभ, कारण कि ओर को तो मु्षपर पुष्प ओर 


र जल ही चढ़ाता है परंतु तुने तो सुज्ञपर अपना सब शरीर ही 
चट्वा दिया है, तुर यनः दै ! सदा शिथको 1““ चन घन भोलानाथ तुम्हारे कोड नही खजानेभें । तीन रोक वस्ती बसाये आष वते बीरानेमे । "“ 
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लोगों से परिपूर्ण है, उसके सननेसे मलष्य बेधनसे द्रटकर मोक्षको भप्त हेते है ॥ ४० ॥ जो मलष्य प्रातः 
न वशम कर भ्रद्धासहित हस इतिडहास॒का पाठ करता है, उसकी य ८५ 
वह एसे कहने र्गतां है ॥४१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भा० टी° पावैतीशापेन चि्केतोरखुरः (0 
ऽध्यायः ॥ १७॥ दोदा-अदिती स॒तके वैशसे, विश्वरूप आख्यान । पुनि दितिके स॒त मरूत गण, तिनको कर षः. ५ ञ्च ष 
कहते ह कि, हे परीकित्‌ ! सविताकी ची पृरश्नने अपने स्वामीसे साविबी, व्याहति, वेदजयी, अग्निदो, पडुयाग, सोमयाग, चात 
य एत्मातरुत्याय श्रद्धया वाग्यतः पठेत्‌ ॥ इतिहासं हि स्मृला स याति प्रमां गतिम्‌ ॥ ४१॥ इति श्रीमा महा 
राणे पष्ठस्कन्धु चितरकेतोः शपस्वीकरणं नाम सप्तदशोऽ्यायः ॥ 9७॥ श्रीशुक उवाच ॥ पदिस्त॒ प्ली सवितुः 
सावित्रीं व्याहृति त्रयीय्‌ ॥ अग्निहोत्रं पदं सोमं चातमास्यं महामलान्‌ ॥१ (1 भायाङ्ग महिमानं विथु 
(५9 आशिषे च वरारोहां कन्यां प्रायत पुत्रताम्‌ ॥ २ ॥ धातुः कुटः सिनीवाली राका चाढमतिस्तथा ॥ सायं 
४ प्रातः पणमासमवक्रमात्‌ ॥ २ ॥ अध्रीन्पुरीष्यानाधत्त कियायां समनन्तरः ॥ चर्षणी वृरूणस्यासीदस्यां 
‡ ‡ ॥ & ॥ 
८. (त संतानोको उत्पन्न किया ॥ १ ॥ हे सुत्रत ! भग नामावली आदित्यकी श्ची सिद्धिने महिमा, विधु, प्रथु ये तीन 
फुर ओर आशीनामक एक उत्तम कन्या उत्पन्न की ॥ २ ॥ धाताकी संतान इद्र, सिनीवाली, राका ओर अनुमति व 
कमसे, सार्य, दशं, भ्रात ओर पूर्णमास नामक संतान उत्पन्न की ॥ ३ ॥ विधाता नामक आदित्यकी श्वी किया, श प इन 
आदित्यसे पुरीष्य नामक पांच अथि उत्पतन इए । परुणजीकी श्ची चापिणी, जिससे भरुज उत्पतन हुए, जो पहले बरह्ाजीके पुत्र थ, अव 
डे पलभरको तुम विन, क्या जादू पद्‌ जारा है ! अपना विगाना कु नहीं सुक्लत, केवल ध्यान तुम्हारा है !। आठ पहर दिन रन छिनक पल, दम भरको नहीं न्यारा है । घुल संपत्ति तन मन ॒सुतदारा; 
सबका नत कुछ 1 श नही, अवतो यही ५ है ॥ निभय कोन समक्ता उसको, जो कुछ हाल हमारा है ॥ 
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फिर जन्म ग्रहणं किये ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ वाल्मीकिजी । 
ॐ ठी । महायोगी, वार जो वल्मीके उत्पतन ी र $ 
1 ही पुव असाधारण परन्तु अगरत्य, वरिष्ठ यह द खि व आ । ‰ 
र कि इन दोनों ऋषिर्योकी अ द 5 1 4 हो उसके त एक घड़मे अपना वीर्यं गा # 
, अथात्‌ उन्दने अपनी शी रेवतीके ग्म उत्सर्ग, अरिष्ट ओर पिप्पल ये तं इए सात पुर्ोके सिवाय असाधारण पुत्र भी | 
कौलोमी हई, देसा सना रै फि इन्द्र उसके ग ( ष्ट ओर पिप्पल ये तीन पुर उत्पन्न किये थे ॥ & ॥ ह राजन्‌ ! इन्दुकी ति 
| वट्मीकाद प्च उत्पन्न किये थे । उनके नाम जयन्तः ऊषवभ्‌, मीडष ॥ ७ ॥ ध 
| 
तात ततीयमार व्यधात्‌ ॥ ६॥ पौटोम्यामिन ध 
त 1 04 देवस्य मायावामनरूपिग॥ कीत मला 
कश्यपदायादान्देतेयाम्कीतयामि महात्मनः ॥ पश्रादकष्यासहेऽदिलयां यथेवावत- 

तार्‌ ह ॥ ९॥ अथ ककष्यपदायादान्दैतेयान्कीतंयामि ते. ॥ य॒त्र भागवतः श्रीमा ह पातित 

दिते , ॥ य॒त्र भागवतः न्प्रहादो ब ठ 
र = ॥ दिरण्यकशिपुनाम दिरण्या्षश्च कीतितौ ॥ 9 94 ण 
|| १ (य ््‌ धस 1 बन बड़ाभारी विक्रम भरकाश किया ओर उनकी कीतिनामक स्तीमे ब्रदत्‌ शोक 

¢| नहो ॥ ८॥ र (त 1 हए । इन महात्माके यण कमे ओर वीर्याद पश्ात्‌ (मष्मल्कन 
नामक स्तम ध ए 1 1 1 करेगे ॥ ९॥ हे कौरवेश ! कश्यपकी अदिति 
‰ || नामक स्म देतेय कहकर प्रसिद्ध जो यह सब दायाद्‌ है! जिनके व (६। +. 


हम कहते ईँ, तुम सुनो ॥ १० ॥ ३ राजन्‌ ! दितिके दो पचर इए दिरण्यकशिणु ओर दिरण्याक्षये दोनों जन स 
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न ॥ १६ ॥ बाणज्येष्ठं ए्रशतमदशनायां ततोऽभवत्‌ ॥ तस्यावभावः सु्ोक्यः पश्चादेवाभिधास्यते ॥ १७ ॥ 


हआ जिसका प्रताप कि मदापुण्यहूष है, जो कि पीके भली. भांति वणन करेगे ॥ १७॥ 


नेऽगस्त्यः प्रसोदतु ।1*” 


इल्वल वातापीको उत्पन्न करती हई जो अतिथि अगस्त्यजी इत्वंर वाताषीको पचाय गये थे ॥ १५ ॥ जो कु भी हो अलुहाद्‌ दान- 
वकी भायौ सुय्यां उसके गभेमे बाष्कल ओर मिष नामक्‌ दौ पुत्र उत्पत्‌ इए' ग्रहादकी स्त्री दवीं उसने विरोचनसे जन्म अ्रहण किया 
उसका पुत्र ठि हआ ॥१६॥ बलिकी स्त्री अशना इसके गभसे राजा बक्िके ( १०० ) शतपुत्र उत्पन्न इये, उनम बाणासुर सबसे बड़ा 


१. श्रीवाल्मकिजोने किला है कि इल्वल-वातापो दोनों भाई थे । इनमेसे इल्वल ऋषि लोगों को भोजन करानेके बहाने ले आये ओर गुप्त भावसे अपने भाईको मार उस ऋषिको खिलावे । पे यह्‌ पुकारता कि“वातापो ्‌ 
निकल आमो" तब संजीवनी विदयाके प्रमावके कारण यह्‌ वातापो ; ऋ षि्ोका पेट फाडकर निकल आता । एक समय अगस्त्यजीके साये भी इन्होंने एसा हौ किया, परंतु अगस्त्यजो योगबलके प्रभावे वातापीको हजम कर गये श 
बातापौको संजीवनी विद्या एक काम न कर सक, तब इस प्रकारसे इलोक हुए-'“ अगस्त्यं कुम्भकर्णव्च शांति च वडवानलम्‌ ॥ आहारपरिषाका्य स्मरेद्धीमं च पचमम्‌ ।। आतापी मारितो येन वातापी येन भक्षितः ॥। समुद्रः शोषितो येन 


क नी ॐ हे £ भकी बेरी थी वह्‌ | | 
य हए थे, उनका वृत्तान्त (तीसरे स्कन्धे) हम कड ही आये हे ॥११॥ रिरण्यकशिषुकी स्त्री कयापरू नाम दानवी ज | 
| चार पु उत्पन्न करती इई ॥१२॥ उनके नाम यथा-सहाद, अनुहाद, हाद ओर प्रह्मद्‌, उनकी बदिन जो सिका थी, विप्रचित्त दानवृकी 
| स्वी हई, वद अपने स्वामी विप्रचित्त दानवसे राहूनामकं दौ प्क उत्प करती हुई ॥ १३॥ देवता लोगोके साथ अमूत्‌ पान_ कर || 
‰|| भगवान्‌ हरिने अपने चकरसे जिनका शिर काट छिया था संकी कृतिनामक ञी प्जनको पैदा कती इई,॥१४॥हादकी धमनि भाया 
¢| हिरण्यकशिपोमा्याकयाधुनाम दानवी ॥ जम्भस्य तनया दतत सष चतरः खान्‌ ॥ १२॥ राद परगनददहादं॑| 
‰|| ्रहादमेव च ॥ तत्खसा सिंहिका नाम राह विप्रचितोऽगरहीत्‌ ॥ १२ ५ रिरोऽदश्यस्य्‌ दर्शिकरेण पिबतोऽप्रतमू ॥ || 
|| संहवाट्स्य कृतिमायांऽघत पञ्चननं ततः ॥ १४ ॥ ह्ादस्य धमनिर्ार्याऽूत वातापिमिर्वब्‌ ॥ योऽगस्याय लति || 
| थये पेचे वाता पिमिल्वलम्‌ ॥ १५॥ अवुद्वादस्य सूम्यायां बाष्कछो मदिषस्तथा ॥ विरोचनस्त प्राहवादिरवयास्तस्या / 

१ 


१७ 
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| 4 बड़ा पुत्र बाणासुर भगवान्‌ महादेवजीकी आराधना करके त ख्य गण इआ, उसके पाशवम भगवान्‌ पुरपारुक . 
तक वतेमान र॥१८॥ ह राजन्‌ ! उनचास ४९ पवन भी इस दितिके पुत्र ईँ, ये सब दी पुजहीन हए । देवराज इद इन सबको साथ | ६ 
देवभावको रप्र करा दिये ॥१९॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोरे कि हे भगवन्‌ ! दितिके गभमें उत्पन्न ोनेसे मरुद्रण जन्मसे ही असुर || 
भावयुक्तं थे । इसमे किसी प्रकारका भी संदेह नदीं दै,वह किस भ्रकारसे असुरभाव परित्याग करके इन्द्रस खरभावको प्त इए । स 
एसा क्या शष्ठ कम किया था !॥२०॥दे भगवन्‌ ! यह विषय जाननेके णिए यह ॐषिगण हमारे सहित अवण करनेको अद्धा सहित 
बाण आराध्य गिरिं ठेमे तद्रणसख्यताम्‌ ॥ युतपाश्वं भगवानास्ते यापि एरपालकः ॥ १८॥ मरृतरच 
पत्रार्चतलारिरक्वाधिकाः ॥ त आसन्नप्रजाः स्वे नीता इन्द्रेण सारताम्‌ ॥ १९॥ राजोवाच ॥ कथं 1 
भावमपोद्यौत्यततिक शरो ॥ इन्द्रेण प्रापिताः सात्म्यं कि तत्साधु कतं हि तैः ॥२०॥ इमे श्रद्धे नया 
हि मया सह ॥ परिज्ञानाय (1 ॥ २१॥ सूत उवाच ॥ तिष्णशातस्य स॒ बाद 
निशम्याहृतमल्पमर्थवत्‌ ॥ समाजयन्सनिशतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वद्ंनः ॥ २२ ॥ श्रीद्यकं उवाच ॥ 
1 तिः शकरपाष्णिग्राहेण विष्णना ॥ मन्युना शोकदीक्ेन ज्वलन्ती पयचिन्तयत्‌ ॥ २३ ॥ कदा दातु - 
| णम्‌ ॥ अञ्चिन्नहटयं पापं घातयिताशये सुखम्‌ ॥ २ ॥ कमिषिदमस्मसंज्ञा - 
शाभिदहितस्य च ॥ भतधक्‌ तत्रते खार्थं कि वेद्‌ निरयो यतः ॥ २५॥ 3 | 

इए ईँ हमारे निकट इसकी यथावत्‌ व्याख्या कीजिए ॥२१॥ सरुतजी इतना वृत्तान्त वर्णन करके महिं शौनकजीसे बोरे कि हे सत्रायण ! 
व्यासजीके पुत्र शुकेदेवजीने राजाके यह मिताक्षर ओर बहु युक्तं वचन श्रवण करके मन दी न्मे उसकी बडाई की ओर बोरे॥२२॥ श्रीह्चुक 
देवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! विष्णुकी सहायतासे इन्द्रने सब पु्ोको मार डाखा; तब ॒दितिके चित्तम शोक अत्यंत प्ररु हआ ओर वह 
मन दी मनम यह चिता करने लगी ॥ २३ ॥ दुरात्मा इद्र केव इ्वियोके सुखम र्गा हआ हैःजिसका हदय अति कठिन है ओर उसमें 
दयाका नाम भी नदीं रै, आः ! इस करूर भाईके मारनेवारे पापीको नाश करके हम सब सुखी होगे ॥ २४ ॥ अहो इस समय जो प्रथु 
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कहकर विस्यात है, उनके पीछे स्वामि्योका देह मरनेके पीछे दो या तीन दिन रह कर कृमि, विष्ठा ओर्‌ भस्मकी सज्ञाको भ्रात दभा हैः 
कारण कि सृत देहा संस्कार न होनेसे दो तीन दिन पी सङ्कर व कृमिशुक्त या श्रापदादिके भक्षण करनेसेविष्ठारूपको भात होता ह ५५ ओर 
दग्ध होनेसे केवल भस्म ही शेष अर्थात्‌ बाकी रहती है, उस स्वदेहकी रक्षाके स्यि जो पुरुष प्राणियोसे द्रोह रखता दै, उह क्या स्वार्थको 
जानता है! कभी नही क्योकि प्राणियोके साथ वैर करनेसे घोर नरक होता दै ॥२५॥ जो छ दो इन्द्र देदादिको नित्य समञ्चकर अतिशय || 
उत्रद्चित्त हो गया ३, अब हमको ठेसा यत करना चादिए कि जिससे उसके गवैका हरण करने वारा पुत्र हो ॥ २६ ॥ इस कारण पतिका || 
परियाचरण करना दी इस विषयमे सदुपाय दै, ेसा निश्चय करके डश्रूषा, अजरागः विनय, ईद्रियद्मन ओर्‌ भक्ति भ्रकट करना 
आशासानस्य तस्येदं ुवसुन्नदचेतसः ॥ मदशोषक द्रस्य भूयायेन सुतो हि मे ॥ २६॥ इति मवेन सा मत॑राच 
चारसङ्त्पियम्‌ ॥ शुश्रषयाप्ठ॒रागेण प्रश्रयेण दमेन च ॥ २७ ॥ भक्त्या प्रमया राजन्मनोकञेवैल्यमाषितिः ॥ 
जग्राह मावृज्ञा ४: ॥ २८ ॥ एवं क्चिया जडीूतो विहान्‌पि विदग्धया ॥ बाटमिदयाह विवद 
न तचरं हि ॥ २९॥ विोक्यैकान्तभूतानि भृतान्यादौ प्रजापतिः ॥ श्रिय चक्रे स्वदेहार्धं यया धसां 
मतिहेता ॥ २० ॥ एवं शश्रषितस्तात्‌ मगवान्ककयपः शिया ॥ प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहामिनन्य च ॥ २१ ॥ 
४ || इत्यादि उपायि दितिजी वारंवार कश्यपजीका प्रियाचरण करने छगी॥२७॥भावकी जानेवारी दिति हाव-भावके सहित मनमाना भिय 
भाषण तिरी चितवन तथा मंद ुसकानसे अपने पतिको वशय कर रती दै ॥ २८ ॥ हे राजन्‌! विद्वान्‌ परुष मनमानी स्त्ीसे पसे दी 
%‰ || उसके वशीभूत होते है, उनके पीछे वशम होकर ““तुम्दारा मनोरथ पूणं करे” देसा उनका कना कुछ विधिर नदीं है ॥२९॥ प्रजापति 
भा° री || || अ्ह्नाजीने रथम सब प्राणियोकोसमरहित देखकर यह विचारकर स्वी परूषकेससगेसे“षटिके निमित्त "अपनी आधीदेहको स्वी बनाया था, 
अ° १८ ||‰|| जिसके द्वारा अनेक पुर्षोकी मति हरी जाती है ॥३०॥ इस खयि हे तात ! दिति एकान्त भाव हो इस प्रकारसेजब शुषा करने र्गी ||8 


| हब भगवान्‌ कश्यपजी शीघ्र ही भसन हो गये,ओर एक दिन आनन्द भरकाश कके हसक दितिके मति भसतरताके वचन कहते इ।२१॥ || 
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। बोले कि हे वामोर्‌ ! हम तुमसे अत्यन्त दी भसन्न हये है अब जो त्दारी अभिलाषा हो वह तुम हमसे मांगो ! इ सुन्द्र 
पतिके भसन्न होनेपर्‌ स्वि्योको क्या इस कालम क्या परकारमे कोई अभिलाषा अपाप नरीं रहती ॥३२॥ ह साध्वी ! स्वि्योका पति दी 
परमदेवता दै देवताके प्रसन्न होनेसे सब दी कामना पर्णं हो जाती है“नारिनके पतिं देव वेद नित यदी बखाने । ब्रह्मा विष्णु, महेश नारि 
पतिदीको जाने" ॥३३॥ हे सुन्दरी ! यद्यपि. सर्व प्राणियोके अन्तःकरणवतीं भगवान्‌ वासदेव ही र्ष्मीपति अथवा परम देवता सत्य 
ही सत्य रै, तथापि पुरूष रोग अनेक प्रक।[रसे उनके ही इन्द्रादि नाम ओौर व्दस्तत्वादि शूप कल्पना करके पूजा करते हँ, ओर वही 
कृडयप उवाच ॥ वरं रय वामोरू प्रीतस्तेऽहमनिन्दिते ॥ रिया भतेरि सुप्रीते कः काम व ॥३२॥ पतिरेव 
हि नारीणां देवतं परमं स्मृतम्‌ ॥ मानसः सर्वभूतानां वामदेवः श्रियः पतिः ॥ २२॥ स॒ एव विक्‌- 
स्मितः ॥ इज्यते भगवान्पमिः ख्रीभिश्च पतिरूपधृक्‌ ॥२९॥ तस्मात्पतिव्रता नर्यः श्रेयस्कामाः सुमध्यमे ॥ यजन्ते- 
ऽनन्यभावेन्‌ मतिमात्मानमीश्वरम्‌ ॥३९५॥ सोऽरं वयाचितो वा ईरमावेनभक्तितः ॥ तत्ते संपादये काममसतीनां 
 सुदुरंमस्‌ ॥३९॥ दितिश्वाच।॥ वरदो यदि मे ब्रहमन्पुत्रमिन्द्रहणं णे ॥ अपत्यं मृतुत्राऽदं येन मे घातितौ सतौ ॥३७॥ 
स्ियोकि निकट पतिरूपधारी होकर पूजे जाते है ॥ ३४ ॥ हे सुमध्यमे ! अरयस्कामा पतिव्रता स्यां अनन्यभावे पतिकी दी सेवा करती 
है, कारण कि पति दी आत्मा ओर पति दी ईश्वर र ॥ ३५ ॥ दे भद्रे ! दम तम्दारे वही स्वामी रै तम दही करके भक्तिभावसे प्रजे गये 
है जो तुम्हारी कामना है वद्‌ हम पूणं =-=. वह असती श्ियोको महादु्लम है ॥२६॥ दिति बोली कि हे ब्रह्मन्‌ ! अयग्रह करके यदि आप व्र 
देनेको तैयार हए ह तो ईढको मार डारनेवारा भँ फेसा एक एत्र चाहती टं वह आप कृपा करके खुञ्चको दीजिये, हे प्रभो ! दुरात्मा इन्दरने 


१-एक वृद्ध तपस्वीने अस्सी हजार वर्षकी तपस्या करके कोषमे भरकर जो ऊपरको दृष्टि उठायौ तो उनको दृष्टिके पडते हो एक पेडके ऊपर वंठी हई समस्त चिडियां मरकर गिर पड़, इन्होंने जाना कि अब हमारा तपं सिद्ध हो 
शया । यह सोच समक्षकर तस्व बाहरमे भिक्षा मांगने एक पतिव्रता स्त्रीके घर गया ओर पुकारा कि अलख ! परंतु बहुत देरके पीछे एक स्त्रो भिक्षा लेकर आयो । तपस्वौजो कहते क्था है-““ कि इतनी देरमे भिक्षा लायो है, जा हम 
इस भिक्षामो नहीं छेते "“ यह कह क धकी द्ष्टिसे उस स््रीको देला, तब उसने कहा कि "“ महाराज ! म चिड़या नहीं हुं जो आपकी दृष्टिसे भस्म होकर गिर पड्गौ "" पतिव्रता स्त्रियोका एसा हौ माहात्म्य होता है 1 
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न्‌ भगवान्‌ विष्णुकी सहायता छेकर मेरे दोनों पुतोंको मार डाला है कि, जिससे मँ अणुश्रिणी दो गयी हूं ॥ ३७ ॥ दितिके यह वचन स॒नकर ||# 
॥७8॥ ||#|| द्विजश्रेष्ठ कश्यपजी अतिविमन इए ओर अछता-पछताकर कहने गे कि आज हमको बड़ा भारी अधर्मं उपस्थित इआकयोकि | र 
मनक 


इन्द्र ओर असुर ये सबही सुञ्चे एकृसे र ॥ ३८ ॥ अहो ! विषय ओर इद्रियोके खमे रत हो जानेसे श्रीरूप मायाने मेरे 

अपने वशमें कर लिया है ! निःसंदेह हमको नरकमें गिरना पड़ेगा ॥३९॥ इस अबलाका क्या अपराध ३ै १ यई तो अपने स्वभाव 

पीछे चली है, भे जो अपन स्वार्थको नदीं जानता, इस्‌ कारण सुश्च ही धिक्कार द । किस कारणसे हम जितेन्द्रिय नहीं इए ॥४०॥ लिका 

वदन शरदकारके कमलके तुल्य खिला हुआ होता है, वचन इनके दोनों कानोके ययि अमृत होते है, परन्तु दय छरीकी धारका सहोदर 
निरम्य तदचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत ॥ अहो अधमः सुमहानय मे समुपस्थितः ॥ २८॥ अहो अयेन्द्रिया- 
गमो योषिन्मय्येह मायया ॥ श्हीतचेताः कपणः पतिष्ये नरके धुवम्‌ ॥ २९॥ कोऽतिक्रमोऽलुवतैन्याः खमावमिह 
योषितः ॥ धि मां बताबुधं स्वार्थ यदहं लभितेन्द्रियः॥००॥ शरत्पदाो तसु वकं वच्च श्रवणामृतम्‌ ॥ हदयं रधा 
रमं रीणां को वेद चेष्टितम्‌ ॥ ४१ ॥ नदि कश्िप्ियः ल्लीणामसा साधि षातमनाय्‌ ॥ पति पुत्रे भातरं बा घरन्यर्थ 
घातयन्ति च ॥४२॥ प्रतिशतं ददामीति वचल्न्न मृषा वेत्‌ ॥ वधं नादति चेन्दोऽपि तव्रदुपकल्पते ॥ ४२ ॥ 

इति संचिन्य भगवान्मारीचः कुसनन्द्न ॥ उवाच किचित्कुपित्‌ आत्मानं च विगर्हयन्‌ ॥ ४४॥ , 

४ भाई दै इस कारण एसी किसीकी सामथ्यं है ! जो इन च्ियोके मनकी चेष्टा जान सके ॥ १ ॥ जो कि स्वार्थकी कामनासे आत्मके | ‰ 

समान प्रिय रूपमे प्रतीयमान होती तो ई परन्तु वास्तवे उनके कोई भरिय॒ नदीं होती, वे अनर्थके लिय पति, पुत्र ओर अपने भराताको || 

|| भी ९ कूर सकती ह ४२॥ जो कुछ भी हो दमने इस शी दितिको “वर देता ई" ठेसा जो कदा दै यह मेरा कह देना, ओर इन्दरका वधः || 

> दी अनुचित ई, अत्‌: इस विषयमे इस समय यदी उचित है कि, पुत्रके स्यि इसको वैष्णव बरतका उपदेश कर जिससे कि इसका 
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(* ^“ ||| य दोनो 
अ १८ ||| चित्त शुद्ध दो जानेपर इन्दे भरति जो कोप इसको उत्पत हभ ह कदाचिच्‌ छट भी सकता ई 1 ओर यह त्रत बहत समयमे रहो ||# 


गर 
६ 
६ 
#| सकता हे, यदि कछ भी इसे खोट हुईं तो ईदढका मारनेवाखा पु नं उत्पत्र दो सकेगा ॥ ४३ ॥ हे ऊरुनंदन ! मेगवान्‌ कश्यजी || 


इस भरकारसे चिता करके कुक्‌ कोपायमानके समान हो फिर अपने आप दी अपनी निदा करते हुए ॥ ४४ ॥ उसके पीछे दितिसे . ध 
|| कि हे भद्रे ! यदि तम एक वषैतकं यथावत्‌ब्रत धारण कर सकोगी तो तुम्हारे गर्भसे इन्द्रका मारनेवाला ओर्‌ देवताओंका बधु एक | | 
|| उत्पन्न होगा ॥४५॥ यई सुनकर दिति दषित हो बोटी कि बहत अच्छा ! भँ यह बरत धारण करूगी, उस व्रतम जो-जो _ आवश्यक है ||| 
|| ओर जो-जो विषय इस वतम दानिके देनेवाछे र ओर जो-जो उसमें बजित नदीं दै! वरन्‌ अभ्यलज्ञात्‌ है वह समस्त युञ्चे आप उपदेश || 
| कीजिये ॥ ४६ ॥ कश्यपजीने कडा कि उस बरतको करके किसी प्राणीकी हिसा न करेकिसीके भ्रति कोधसे शापन देचू न बोरे, नाखून || 
न कटवाये, रोम न काटे, अर्मगर मृतकका कपार या हड़ी आदि अपक्त वस्तुक स्पशं न करे ॥ ४७ ॥ नंगा हो जलम खड़होकर || 
करयुप उवाच ॥ पुत्रस्ते भविता मदर इन्द्र च देवबान्धवः॥ संवत्सुरं तमिदं य्य धारयिष्यसि ॥४५॥ दितिरुवाच ॥ 
धारयिष्ये व्रतं ब्रहन्श्रहि कायाणि यानि मे ॥ यानि चेह निषिदानि न व्रतं घ्नन्ति 


| नेमे॥ यानि तु ॥ ५६ ॥ कृदयप 
उवाच ॥ न रिस्याद्‌ भूतनातानि न रपेन्नाढतं वदेत्‌ ॥ न च्छिन्याननखरोमाणि न श्परशीयदमङ्लम्‌ ॥ ९७ ॥ 
नाप्य स्नायान्न कुप्येत न संभाषेत दुजनेः॥ न वसीताधौतवासः छनं च विधतां कचित्‌ ॥ ४८ ॥ नोच्छिषठं 
चण्डिकान्नं च सामिषं 


| 1 ॥ भुञ्जीतोदक्यया दृष्टं पिवेदञ्जलिना तपः ॥ ०९॥ नोच्छिषाऽस्ष्टसलिला 
सन्ध्याया यतना. अनविताऽसंयतवागसंवीता बहिदचरेत्‌ ॥<०॥ नाधौतपादाऽप्यता नादंपान्नोउदक्छिराः ॥ 
शयीत नापर नान्येन न॒ग्ना न्‌ च सन्ध्ययोः ॥ ५१ ॥ 
स्नान न करे किसीपर कोध न करे, दु्ठोके | बातचीत न करे ला वच न पटने ! एक बार धारणकी हई मालाको भिर दूसरी || 
बार न पटने ॥४८॥ जूढा अत्न, वा जिस अन्नम चीपियं पड़ी हों उसको वा मांस मिला हआ अत्न न खाय, शद्रोका खाया हआ अत्न ह || 
अथवा रजस्वलाका छुआ अत्र हो उसको न खाय ओर अंजली बांधकर जर न पिये ॥४९॥ है सन्दरि ! जिस समय्‌ घरसे बाहर निकले 
उस समय जूढा खख न रोःविना कुदा किया इआं सुख, सध्याके समय खुरे केशशरीरको विना गार किया न रक्खे । वाणीको जीत ठे || 
ओर नगा होकर इस व्रतम धूमना न चाहिये ॥ ५० ॥ हे दिति ! इस त्रत करनेवाखेके शयनमें आठ विषय निषिद्ध है, यथाः-इस वतम |# 
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दोनों पावको विना धोये अथवा अपवित्र, वा गीर पांव रखकर शयन नहीं करे, उत्तरको शिर कके या पथिमको शिर करके भी ९ ( 
करना उचित नदीं है ओर नेगा या किसी दूसरेके साथ शयन करना ओर दोनों संध्या मिलनेके समय शयन करना यह सब (^ 
वनित है ॥ ५१ ॥ हे दिति ! इख बतमे जो कायं करने होते है! उनको भी मे कहता तुम श्रवृण कोधे इए कपड़ पहन कर पर 
ओर समस्त मगल संयक्त होकर प्रथम. भोजनके परल गौ विप्र ओर रक्ष्मी नारायणकी पूजा क्रे॥५२॥सहागन चचियोको सुगध' भार 
व्र, भूषण, उपहार देकर पूजा करे ओर अपने पतिकी भी पूजा करके सेवा करे ओर उसको अपने कोष्ट्मबैाकर रात-दिन चिता कृरे ॥ ५२ \ 
निवि यह बत पूरा हो जानेपर अभिलषित पु्की उत्पत्ति होती दै । तम यदि एक वषतक इस ब्रतको धारण करो ओर जो किसी प्रकार 
धौतवासाः शचिनियं सर्वमड्लसंयुता ॥ प्ूनयत्पातरशातप्रागगो विप्राज्छ्ियमच्युतम्‌ ॥ ५२ ॥ लियो वीरतीरचा- 
चैत्लम्गन्धवटिमण्डनैः ॥ पति चाऽ्च्योपतिष्ठेतध्यायत्कोष्ठगतं च त॒म्‌ ॥ ५२॥ सवत्सरं पसवन व्रतमेतद्विष्टुं 
तम्‌ ॥ धारयिष्यसि चेत्तभ्यं शका भविता खतः ॥ ५ ॥ बाटमित्यभिप्रत्याथ दिती राजन्महामनाः ॥ कष्य 
गभेमाधत्त ्रतं चाओ दधार सा ॥ ५५ ॥ मातृष्वसुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञाय मानद ॥ शश्रूषणिनाश्मस्थां दिति पयं 
चरत्कविः ॥ ५६ ॥ निं वनात्घुमनसः फलमूकसमित्कुशान्‌ ॥ पत्राङ्कुरग्दोऽप्च कारे कार उपाहरत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तुम्हारा यह त्रत कोप न हआ तो तम्हारे इन्द्रको मारनेवाटा पुत्र होगा ॥ < ॥ दे राजन्‌ ! जब कश्यपजी रसा कई चुके तव्‌ मन- 
सिनी दितिजीने “हस प्रकारसे ही कूगी" अत्यन्त प्रसन्न होकर इस वतको स्वीकार किया ओर कश्यपजीसे गभेषारण करती इई ओर 
कश्यपजीने जिस प्रकारसे ब्रतका उपदेश किया था, उसको यथार्थ समञ्चकर दिति उसका आचरण करने लगी ॥ ५५ ॥ अपनी सौतेली 
माताका यह अभिप्राय जानकर देवेन्द्र ई अपने स्वार्थको विचार आश्रममें वटी इई दितिके समीप आये ओर अनेक ग्रकारसे उनकी सेवा 
कृरने कगी ॥५६॥ ईन्द्र प्रतिदिन दितिजीके सिये फर, मूल, समिधा , कुशा प्र, फएूर) अंकुर) मदी, जलं यह सब वस्तु समय-समय पर 


र. जंक दितिने इन्द्रे नाश करमेके लिये गर्भको धारण किया, तव इन्द्र दितिके गर्भके नाष करनेके लिये कपट करके, दितिका सेवन करने लगा, परंतु दितिको क्यों नहीं जान पड़ा कि यह इन्द्र है, क्योकि दिति कु मूलं नहीं भी बड़ी 
चतुर थ, यह संदेह है ? 


भार षर 
॥७९९॥ 
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| लगे ॥५७॥ ३ राजन्‌ ! व्याध जिस प्रकार भृगोको धोखा देनेके छियि कभी-कभी स्वयंभी मृगकावेष धारण कर ठेता रै, वैसे वरतम 
छिद्र पानेकी कामनासे ईद कपटी साधुका वेष धारण करके त्रत करती हई दितिके निकट आये ॥ ५८ ॥ यद्यपि ईद बड़े सावधान | 
सदा दी देख भार्‌ करते रहे, परंतु शीघ्र उनके व्रतम चछद्र न मिरु सका, तब तो इन्द्रको बहुत दी चिता इई, कि अब 
किस उपायसे हमारा मंगर दोगा ! ॥ ५९ ॥ इतने दी कुभाग्यसे एकं दिन दितिको मोद आया कि वह सन्ध्या समय जूटे युखबतसे 
कृषित, विना ङा किये विना चरण धोये सो गयी ॥ ६० ॥ योगेश इन्द्र यह अवसर पाकर योगमायाकी सहायतासे दितिक उदर 


एवै तस्या तरतस्थाया व्रतच्छिद्रं हरिणप ॥ प्रप्सुः पयैचरजिह्यो मृगहेव यृगाकृतिः ॥ ९< ॥ नाध्यगच्छद्नत्‌च्छि्र 
तत्परोऽथ मरीपते ॥ चिन्तां तत्रं गतः शकः केन मे स्याच्छिवं विह ॥ 4९ ॥ एकदा साठ सृन्ध्यायायुच्छि्ट 
्रतकरिता ॥ अबष्वा्धोताऽदभिः सुष्वाप विधिमोहिता ॥ ६० ॥ छच्ध्वा तदन्तरं शको निद्रुपहतचतसः॥ 
दितेः प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया ॥६१॥ चकत सप्रथा गर्थं व॒ज्रेण कनक्‌ ९ श्दन्तं स॒त्तधेकेकं मा रोदीः 
रिति तान्पुनः ॥६२॥ ते तमूञः पाल्यमाना सव प्राच्यो चप ॥ नो जिघांससि कमिन्द्र भरातरो मरुतस्तव ॥६२॥ 
| प्रवेश करते इए । दिति अचेत दौकर | ठे रदी थी, उसने इस बातको छ न जाना ॥ &१ ॥ इसके पीछे इन्द्रे उदरमं भरवेश करते दी 
अपने हाथमे छियि इए वसे दितिके गभको ( जिसकी परभा कनकके तुल्य प्रकाशमान हो रदी थी › सात खण्ड करके काट डारा) इसके 
उपरान्त कट जाने पर यह गर्भके सातों खण्ड रुदन करने रगे, तब इन्द्रने उनके भ्रति “रूदन्‌ मत करो इस भ्रकारका स्नेदयुक्त वचन 
कहकर फिर एक-एक खण्डके सात-सात खंड कर डारे ॥ ६२ ॥ डे राजन्‌ ! जब न्दने उस गर्मके (४९) खण्डकर डाले तव्‌ वह समस्त 
|| खण्ड हाथ जोड कर देवराज इन्द्रस बोरे कि हे इन्दर ! क्यों दमारी जान छेनेके यि तेयार होते हो ! दम सब मर्ण तुम्हारे भराता ह 


उत्तर-जब दितिने इन््रके नाच करनेका उपाय किया तब भगवान्‌ने दितिसे निषेध किया कि, अम्बाजी. अभी { इनका पुश्य बहुत है, अभी इन््रका नाश्च किसी प्रकार न होगा, वृथा परिम मत करो । दितिने भगवान्‌की आज्ञाको 
नहीं माना, इन्दरके नाश होनेके लिये गभं धारण किया । भगवानूके वचरनोको नहीं माना इस कारणसे इन्द्र फे कपटको नहीं पटिचाना, मूखं हो गयी ॥ 
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द, | 
॥७६॥ 


इस कारण इमे मत मारो ॥६३॥ तब इनदर बोरे कि डरो मततम रोगोके साथ हमारा दूसरा माव नहीं दै'ठम रोग हमारे पा्षव्‌ दोगे॥&४॥ 
ह राजन्‌ ! यद्यपि इन्द्रने वसे काटकर दितिके गभैको (४९) उनचास खण्ड कर डाला, परन्तु भगवानकी कृषासे वह गर्भं किसी भकार ||| 
नष्ट नहीं हआ कि जिस रकार भगवान्की दयासे अश्वत्थामाके अघने तुम्हारा विनाश नहीं किया था ॥९९॥ हे कौरवेश ! जो भगवान्‌ 
आदिपुरुषको केवल एकं बार दी परजा करता है,वह भी उनका पार्षद हो जाता है ओर दितिने तो भायःएकं वै तक उन भगवान्‌ वासुदे ८३ 
वृकी पूजा की थी, वर्ष पूणं होनेमे कुछ थोड़े ही दिन शेष अथात्‌ बाकी रहे थे, फिर भला उसके गर्भका एकं दी बार नष्ट हो जाना कैसे 
संभव है ! ॥ && ॥ भगवानके प्रसादसे वह्‌ सवे मरुद्रण अथौत्‌ गभं 1 इ्द्रके साथ मिककर (५०) पचास देवता इए । इसके पीछे 
मा भेष्ट भरातरो महयं यूयमिाह कोशिकः॥ अनन्यमावान मस्ता गणान्‌ ॥६४॥ न ममार दितेगभः 
श्रीनिवासाष्ठकम्पया ॥ बहधा = 1:44 यथा मवान्‌ ॥ ६५ ॥ सुकृदिष्षारदिपुस्ष . एषो याति 
साम्यताम्‌ ॥ संवत्सरं किंचिद्रलं दिव्या यद रििचितः ॥६६॥ ससूरिनद्रेण पञ्चादादैवास्ते मसूतोऽमवन्‌ ॥ व्यपोह्य मातृ- 
दोषं ते हरिणा सोमपाः इताः ॥ ६७ ॥ दितिरुत्थाय दददे ऊमाराननख्ग्रमान्‌ ॥ हन्दरेण सहितान्‌ देवी पय॑तुष्यद्‌- 
निन्दिता ॥ ६८ ॥ अथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावह ॥ अपत्यमिच्छन्त्यचरं त्रतमेततसुदुष्करम्‌ ॥ ६९ ॥ 
एकः संकल्पितः पत्रः स॒घ्रसप्रामवन्कथस्‌ ॥ यदि ते विदितं एत्र सत्यं कथय मा मूषा ॥ ७० ॥ 
माताका दोष छुड़ाकर उन रोगोको सोमपान कराकर देवता बना छया गया॥६७॥ जो कुछ भी दो, दिति अबतक सो रदी थी, जब 
| निद्रा छटी ओर उव्कर उसने देखा तो अनरके समान दीप्तिमान ईदके सहित (५०) पचास कुमार खंडे ३।६८॥ययपि देखते दी | # 
दितिको सन्तोष उत्पन्न हआ तथापि उन्दोनि कुछ देर पीठे इन्द्रसे कहा किं हे तात ! दमने. आदित्य लोगोके भय देनेवाले पुत्रकी कामना ८ 
५ 
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करके इस अति कठिन त्रतका आचरण किया था॥ ६९ ॥ अदितिकी सन्तानका सहारकारी एक पुत्र हो, यदी दमारा संकल्प था, फिर (४९) 
उनचास पु किस प्रकारसे इए ! हे पु ! इस भेदको तुम छ जानते हो, तो यथां कहना; हमारे निकट चठ न बोलना ॥ ७० ॥ 





;<><>< 


| . दिनो केवल चिद्र द्‌ रदे थे,आज अवसर पाकर उदम भ्रवेश कर तुम्हारे इस गभको काट डाला । हे अम्ब ! जिसकी बुद्धि । 
ही गी रहती ३, एेसे परुष बहुधा धरमके प्रति दृष्टि नदी दिया करते ह ॥ ७१॥ इमने प्रथम तुम्हारे गर्भको सात खंड करके काट 
डाला, वह सात पुज इए, फिर दमने उन्‌ खण्डोमिसे एक-एक खण्डके सात-सात खण्ड किये जिससे यद (४९) उननास पुन 
इए।७२॥ परंतु जब कि हमने देखा किं इससे भी कुछ कमार नहीं मरे तब दमने परम आश्चयं देखकर एसा निश्चयक्रिया कि त॒मने आदि 
पुरूष मगवानूकी आराधना करक आलषद्धिक सिद्धि पायी ई ॥ ७३ ॥ हे मातः ! जो पुरुष निराकं्ी होकर्‌ भगवान्की आराधना 
इन्द्र॒ उवाच्‌ ॥ अम्ब तेऽहं व्यवसितथुपधायोगतोऽन्तिकम्‌ .॥ रव्धान्तरोऽच्छिदं ग॑मर्थबदधिनं धमित 
॥ ७१ ॥ कतो मे सप्तधा गम्‌ आसन्सप्त कुमारकाः ॥ तेऽपि चैकैकशो उक्णाः सप्तधा नापि मब्धिर ॥ ७२ ॥ 
ततस्तत्परमाइचर्य वीक्ष्याध्यवसितं मया ॥ महापुरुषपूजायाः सिद्धिः काप्यादपद्गिणी ॥ ७२ ॥ आराधनं भगवत 
हैदमाना निशशिषः ॥ ये त॒ नेच्छन्त्यपि परं ते स्राथकुशखाः स्मरताः । | ७४ ॥ आराध्यात्मप्रदं देवं खात्मानं जगदी- 
शरम्‌ ॥ को छरणीति शणस्य बुधः स्यान्नरकेऽपि यत्‌ ॥ ७९६ ॥ तदिदं मम दौज॑न्य बालिशस्य महीयसि ॥ धन्त 
मसि मातस्त दिष्टया गमो मतोप्थितः ॥ ५७६ ॥ श्रीक उवाच ॥ इन्दर्तयाऽम्यक्ञातः शद्धमानेन ठष्टया ॥ 
। मरुद्भिः सह तां नवा जगाद चिदिवं प्रथः ॥७७॥ क < हा 
करनेका यत्न करते ह ओर उस | आगे मोक्ष पदार्थको मी कुक नरी समञ्चते, बे अपने स्वार्थमे अत्यन्त ङशल ई ॥ ७९ ॥ 
इसख््यि जो भगवान्‌ इरि जगत्‌-ससारफे ईश्वर दैव आराधना किये जानेसे अध्यात्म दिया कृरते ईय्‌ह विचार 1 कौन || 
परुष भोगका वर मांगेगा ! क्योकि विषय भोग तो नरकमें भी प्राप्त दो जाता है ॥ ७९॥ परन्तु हे महत्तमे मातः! युञ्च मूखंने जो इजंनता || 
तम्दारे साथ कट की हैःउसको तुम क्षमा करो, यह भी बड़े भाग्यकी बात दै कि तम्दारा गभ मृतक होकर भी फिर जी उठा ॥ ७६ ॥ | 


© 


्री्यकंदेवजी वोर कि, ई राजन्‌ ! इसके पी दिति छद भावसे भसत होकर इनद्को अमति देती इई तव देवराज इनदर उको वारंवार र 


| दितिके अटपट वचन्‌ नकर इन्दरजीभी कपटरदित होकर बोरे कि हे अम्ब! हम तुम्हारी यई कामना जानकर दी तुम्हार निकट आये थे? 
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भणाम करके मरद्रणोके सहित सरपुरको चे गये ॥७७॥ हे प्रीित्‌ ! मरूणोका जन्मवृत्तान्त जो कछ तमने पृछा धावद सब्‌ वणन 
किया, अब कया श्रवण करनेकीः इच्छा दै,वद कहो । शीघ्र को विरुम्ब करनेका स॒मय नदीं दै ॥७८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण पष्ठ 
स्कन्धे भाषाटीकायां एकोनपचाशन्मशूनन्मवर्णन नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ दोदा-कश्यप जो दितिसो कल्यो, बत हरि करन प्रसन्न । 
सो भाषत विस्तार युत, करत ज्ञान उत्पन्न ॥ इतनी कथा सुनकर राजा प्रीकित्‌ बोठे कि हे णव न्‌ ! आपने जो पसवन्‌ ब्रूत कहा, कि 
जिससे विष्ण भगवान्की प्रसन्नताहोती है,उसका वृत्तान्त विस्तारे जाननेकी हम वासना करते द ॥१॥ श्रीश॒कदेवजी बोरे किं हे राजन्‌ | 
अगहनके महीनेमे शह पक्षकी भरतिपदासे पतिकी आज्ञा खेकर किया इस बतको जो किं कामका दाता दैरारंभ कर॥२।ब्राह्मण कोगोसे 
एवं ते सवैमाख्यातं यन्मां ववं त ॥ मङ्टं मरतां श भूयः कथयामि ते ॥७८ ॥ १1 
म° षष्टः मस्ट्रणनन्मालुकथनं नामा्टाददाऽध्यायः ॥ १८ ॥ राजीवाच ॥ व्रतं पसन्‌ ब्रह्मन्भवता यहुदीस्तिम्‌ ॥ 
तस्य्‌ पेदिठमिच्छामि यन्‌ विष्णुः प्रसीदति ॥ १ ॥ श्रीडक उवाच ॥ शङ मागेदिरे पश्च योषिद्धतरलज्ञया ॥ 
आरमेत त्रतमिद सार्वकामिकमादितः ॥ २ ॥ निशम्य मरतां जन्म ब्राह्णानलमन्त्य च ॥ स्नावा श्दती 
गुक्लेवसीताटंकृताम्बरे ॥ प्रनयेत्पातशशात्माग्मगवन्तं श्रिया सहं ॥ २॥ अलं ते निरेक्षाय परणकाम नमोऽस्त 
त मह महाविभूतिपतये नमः सकरृसिद्धये ॥ 9 ॥ यथा तं कृपया भूत्या तेजसा महिनौनसा ॥ जुष्ट ईदा रणैः 
ऽसि भगवान्प्रयुः ॥ ९ ॥ ्‌ 
| लेकर देतधावन कर'नहाय धोय पवित्र हो मह्रणोके जन्मका वृत्तान्त सुनःफिर शङ वच्च पदनकर ओर शगार कर प्रातःकालिकं 
भोजनक पठे लकष्मीके सरित्‌ भगवान्‌ नारायण॒की पूजा करं ॥ ३॥ ३ राजन्‌ । प्रजन करनेके समय जिन मृनोके द्वारा नमस्कार करना 
होता हैवह हम तुमसे कहते है वह श्रवण करो।““हे भगवन्‌) आप दी सवे भ्याप्त हो रहे है,आपको ओर किसीसे कोई कार्य नहीं है इसलिये 


|| आपको दम नमस्कार कःते है, ३ प्रभो ! आपको किसीकी चाहना नदीं है, आप पूर्णकाम ह, महा॒विभरतिके अर्थात्‌ लक््मीजीके पति है! 
| आपमे अणिमादिक सवे सिद्धियो विराजमान ई आपको हम नमस्कार करते हैँ ॥ ४ ॥ हे इश ! आपः दया, धेयं, तेज,सामथ्यं ओर 
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इत्यादि व दूसरे सर्व गणोमिं यथावत्‌ संतत सेवित है ह 
ई , इस कारणसे आप सदा भगवान्‌ कहलाये जाते है, हम आप | 
स्कार करते है” ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे भगवान्‌को नमस्कार करके फिर रक्ष्मीजीको नमस्कार करेयथा-३ वा 


पत्नि ! ! तममे प्रमेश्वरके समस्त निरपेक्षत्वादि लक्षण वत्तमान है ये > 
मर कते द ;इस खयि हे महाभागे । हमारे प्रति भ्रमन्न दोदये ! ३ कोकमातः!तमको || 
हम नमस्कार कसते है ॥६॥ उसके पीछे सावधान दोकर “मदाठुभाव भगवान्‌ महापुरुषको नमस्कार करते क क | 


विष्णपलि महामाये महापुरुषलक्षणे ॥ प्रीयेथा म महाभागे छोकमातनमोऽस्तु ते र 

एषटक्षण । ऽस्तु ते ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते महाः 
तता महाविभूतिपतये सह महाविभरतिमिेटियुपहरणीति ॥ अनेनाहरहन्त्ेण पष्णोरबाह 
ष्यपा सात्‌ विभूषणगन्धपुष्पधूपदीपोपहारायुपचारांश्च समाहित उपाहरेत ॥ हविदरोषं ठ 
जुहयादनरे दाद्शाहतीः ॥ ७ 1 ॐ तमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति ॥ श्रियं विष्णं च वरदावा 
शिषां प्रमवावुभो ॥ भक्त्या त्यं यदीच्छेतसवेसंपदः॥ < ॥ | 


1 1 णियि हम प्रूजोषदारदेते दै" इस मन्से भगवानूका आवादन करके षाय, अर्य, क्नानीय, वसन, भूषण, उपवीत 
५ व दि विविध भांतिके 1 ॥ ७ ॥ इसके पे अभि स्थापना करके उन सब उपदारोके जो छ बते हृष ५ 
1 य में बारह 00 7 ।होमका मन्त यह हे-“भगवान्‌ महापुरुष महाविभूति पतिको नमस्कार स्वाहा”॥८॥हैराजन्‌। भगवान्‌ || 
विष्णु ओर महामाया श्री यह दोना देवता दी वरके देनेवाले है! इनसे द समस्त आशिष _वचनोकी उत्पत्ति होती दै, रोकमे यदि 


४ 1 1 धि 
१. शंका-छॐ स्कन्धके उन्नोसवे अध्यायके सातवे इलोकमं विष्णुके वाहन आदिके मन्त्र ओका 1 
0 ¶ ५ पूजनका मन र सहित दितिते कश्यपजोने कहा या आठ ओर नौ श्लोकम होम करनेको विधि कहौ तु ओं 
मना निषे ८ यो, ंफ मन्त्रों 
स्त्री 4 1 व क है, दितिको कदयपजीने सुनाया तो ठीक है, महात्मा है परंतु दितिने पठन कंते किया होगा, यह शंका हमको ओर वेदेके मन्त्नोको 
ह » } रका ओर वेदका मन्त्र पढ़कर आप गो अक्षर हे स्तो त्रभे जंसे-"“ ते" रे पटः स चयि ४ 
५१ प कर (लया इसरा जो अक्षर है स्तोत्रम जैे-““ नमो भगवते' "इसको आदि लेकर उनको पठने लगी इस लिये उसको दोष नहीं हभ ओंकार 
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चित्त होकर 

से भकारे सम्पत्तिकी अभिलाषा करे तो नित्य भक्ति भावसे इन रक्ष्मी नारायणकी ईी पूजा कर॥ ८५ । || 
परथ्वीमे श्चककर दण्डवत प्रणाम करे इसके पीछे दश वार मन्त्र पढ़कर स्तोत्रका पाठ करे ॥९॥ वह 2 वरि रिह ॥ १. || 
आप दोनोजन विश्वके विथु ओर जगतके परमकारण दै, हे भगवन्‌ ! यह प्रकृति जो कि सुक्ष्म मायाकी महा अ पवस व १ 
आप हमारे भी अधीश्वर दै इसलिये आप ही साक्षात्‌ परम पुरुष हे । हे प्रभो ! आप ही 1 य॒ज्ञ है, सव व नेगी ३, हे भमो ! || 
है, सबके फलक भोगनेवारे एक आपी रै ॥११॥ ओर यह देवी रक्ष्मीजी स्वादि युणोकी प्रकाशक ओर 


प्रणमेदण्डवदभमो भक्ते चेतसा ॥ दरावारं जपेन्मन्त्रं ततः स्तो्रसुदीरयेत्‌॥ ॥५॥ युवां त विश्वस्य विभू जगतः ५ 
कारणं पय ॥ दि प्रकृतिः स्मा माया ५ ा ० ॥ तस्या अधीश्वरः सा ( 
सर्वयज्ञ इज्येयं कियेयं फटुग्भवान्‌ ॥ १9 ॥ शणव्यक्तिरियं देवी त व त + ¢ 
श्रीः रारीरेन्द्रियारया ॥ नामरूपे भगवति प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः ॥ १२॥ यथा यवां विलोकस्य ८ ९ 
तथा म उत्तमश्छोक सन्तु सत्या महाशिषः॥ १३ ॥ इत्यभिष्टरय वरदं श्री निवासं श्रिया सह ॥ त ८ 
दत्ताऽऽचमनमयैयेत्‌ ॥१४॥ ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्तिपरहेण चेतसा ॥ यन्नोच्छिष्टमवघाय पुनरभ्यचैयेद्धारिम्‌॥१९९ 


¦ पाणियोम इ्रिय जर प्राणस्वद्व सभ रीर आप दी रूप हो, ओर आप ही इन दोनोके | 

के आत्मा हो । श्रीःशरीराईद्रिय ओर २ होःआपरी नाम अं || 

4 4. ही इन दोनकि आधार हो ॥ १२॥ ह मगवत्‌! आप ही शा ९ 4 ‰ 
- मिल अथां रे मनोरथ सिद [~ || 

क ! आपके प्रसादसे हमको नित्य महा-महा आशिष मिटे अर्थात्‌ हमारे म न 
नेवारे लक्ष्मीपति भगवानकी स्तुति करके निवेद्नकी इई सब उपाहारकी वस्तु ओंको वः त ८ 

५ स इसके पी चित्तको भक्तिसे नम्र करके फिर स्तोजसे स्तुति करे। यज्ञके उच्छिष्टको षे ओर प्रजा करे ॥ 9 ॥ || 
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| अरण करनेवाी जी अपने पिको ईश्वर समञ्ञकरउसकी प्यारी-प्यारी पस्तु देकर पतिक सेवाकरे ओर पति भीभमभान होकर श्वि 
्‌ हृए ॐचे-नीचे सब कर्मोका पालन करे ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! इस पसवन बतको शची रूष दोनों जनमिसे एक भी कोई करे तो भी यह 
दोनोको दी फक देनेवाखाहोगा । दे राजन्‌। श्जी यदि त्रत करनेके अयोग्य होतो पति दी सावधान वित्त होकर इस्‌ व्रतका अवुषठान्‌ कर॥3 | 
श्रीविष्णु भगवानका यह त कभीनाश करनेके योग्य नहीं है । हे राजन्‌! भगवान्‌ विष्णुका यह त्रत धारण करनेसे किसी भरकारसे सतानका 


वियोग नदीं रहता,अवश्य संतान होती दे । इस ब्रतमे ब्राह्मणओौर स॒हागिन किर्योको माल्य" चंदन'मिष्टान्न ओर गहने देकर पूजा करे ओर नियम 


पतिच प्रया भक्त्या महापएरषचेतसा ॥ प्रियस्तेस्तरुपनमेत्ेमशीलः स्वयं पतिः ॥ बिश्यासर्वकमांणि पल्या 
उच्चावचानि च \॥ १६ ॥ कृतमेकतरेणापि दम्पत्योशूभयोरपि ॥ पल्यां कुयदनहायां पतिरेतत्समाहितः ॥ १७॥ 
विष्णोत्र॑तमिदं बिभ्रन्न विदन्यातक्थचन ॥ विग्रान्श्ियो वीखतीः सग्गन्ध बहिमण्डनैः ॥ अर्चेदहरहभक्त्या देवं 
नियममास्थित्‌ः ॥१८॥ उदास्य देवं स्वे धाचि तन्निवेदितमग्रतः ॥ अचादात्म विद्ययं सवेकामदधये तथा ॥१९॥ 
एतेन पूजाविधिना व ॥ नीलाऽथोपचरेतसाध्वी कातिके चरमेऽहनि ॥२०॥ धोभूतेऽप उपस्र्य 
 कृष्णमभ्यच्यं पूतैवत्‌ ॥ पयः शतेन जहयाचरुणा सह सपिषा ॥ पाकयज्ञ विधानेन दादशेबाहृतीः पतिः ॥ २१॥ 


धारण कर भक्तिसदित दिन-रात श्री विष्णु भगवानूके चरणकमरोका ध्यान करता रे ॥ १८ ॥ इसके पीछे आराध्य देवताको, उनके 
निजधाममे वासार्थं विसर्जन दे । उनके आगे निवेदन किये हए मिष्त्नम से आत्माकी शद्ध ओर सर्वं कामसमृदधिके स्यि कछ. एक 
भजन करे ॥१९॥ इस प्रकारसे प्ूनाका अवष्ठान बारह मास ( एक वषै ) विताकर कात्तिकं मासमे देव उठनी एकादशीसे परणमासीतक 
ब्राह्मणादि जिमाकर इस व्रतका विसजेन करे । कातकं मासक शेष दिनको उपवास करना उचित दे॥२०॥ प्रभात होनेपर आचमन इत्यादि 
कृर प्रथमके दी समान भगवानकी पूजा करके गरम दधे धरत मिष्टान्न मिखाकर्‌ खुवेसे हवन करे पाकयज्ञके विधानसे अर्थात्‌ 
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- ह्मण गृण 
पा्वणीय स्थालीपाक भरकरणसे इग्धपकर धरतसहित चरं देकर्‌ मति अभम बारह आति प्रदान कएनी गा क ५ किर आपृ 
भसन्न होकर जो आशीर्वाद दे,शिर चटराकर उनको ग्रहण करे ओर भक्तिपूर्वकं मस्तकं नवाय प्रणाम करके उ वा | बचा हुआ 
भोजन कर ॥२२॥ उसके पीछे आचार्थको आगे कर वाणीको जीतता इआ बेु-बांधवोंके सरित श्वीके ५ 
चर (जिससे शत पुत्र उत्पन्न होकर सौभाग्य होता है)दान करे॥२३३ राजन्‌। भगवान्‌ विष्णजीका र क ३।२४॥ कुमारी 
यह मनवांछित छा देता है ओर शियौँ इस व्रतको करनेसे सुहाग, सपत्ति,सन्तान, अवैधव्य, यश ओर सदगृहको प्राप्त होती है ॥२४॥ कु 


आशिषः रिरसाऽऽदाय दिजः प्रीतैःसमीरििाः ॥ प्रणम्य शिरसा भक्त्या्ीत तदलक्ञया । ।२२॥ आचार्यम- 
ग्रतः कता वाग्यतः सह बन्धुभिः ॥ दयात्पल्न्ये चरोः दोषं सुप्रजस्त्वं घुसोमगम्‌ ॥ २३. ॥ एतचर्तिा विधि 
बदुतरतं विभोरभीप्ितार्थं लमते एमानिह ॥ खी वेतदास्थाय रमेत सौभगं श्रियं प्रजां जीवपति य॒शो गृह्‌ 
॥ २४॥ कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं ॒वरं तववीरु हतकिलस्विषा गतिष॥ मतप्रना जीवसुता धनेश्वरी सुटभगा 
सुभगा रूपमग्र्यम्‌ ॥ २९५ ॥ विन्देदिरूपा विहना विुच्यते य आमयावीन्द्रियकल्पदेहम्‌ ॥ एतत्पठन्नभ्युदये च 
कर्मण्यनन्ततृ्षिः पित॒देवतानाय्‌ ॥ २६ ॥ । 


कृन्या इस व्रतको करनेके भभावसे सर्वै लक्षण सपनन पतिको भ्रात करती ईै,ओर विधवा श्जी जो इस वूतको करे तो उनके पाप क्षय होजाते 
ओर तह स्वगकी गति(मोक्ष)को भप्त रोती रै, भिसके बालक मर जते हो, एसी श्जी जो इस वतको करे तो उसके बारुक जिय । जो 
कुभागिनी स्त्री इस बरतको करे तो सुभग हो जाय ओर जो ङुह्पर स्री ए करे तो मनोहर रूपवाली हो जाथ ॥२५॥ हे राजन्‌ 
इस ब्रतके माहाम्यसे रोगीजन बहुत कारके रोगसे छट जाते ई ओर्‌ ईद्वियोके सहित समर्थ देहको छाम कर्‌ सकते है । हे राजन्‌ । जो 
पुरूष शुभकृत्यके समय इस व्रतका वृत्तान्त पडे या ने, तो उसके पितरोकी ओर देवताओंकी अत्यन्त तपति हो जायगी ॥ २६ ॥ 
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~~ एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ इति षष्ठस्कन्धसमातत । 





ओर होमके अंतमे अधि, श्रीरक्ष्मीजी ओर श्रीहरि यह संतु होकर सब कामना परणं करेगे । हे महारज ! जो इछ आपने पूछा, 
वह ` मर््र्णोका यह पुण्यजनक ओर दितिके इस महद््रतका तान्त हमने आपके निकट वणन किया ॥२७॥ अब भगवानकी पासे 
ताः प्रयच्छन्ति समस्त कामान्दोमावसाने इतय॒क्छीर्दरिश्च ॥ वा जन्म पुण्यं दितेत्ैतं चाभिहितं 
महतत ॥ २७॥ इति श्रीभागवते महापराणऽष्टादसादस्यां पारमरैस्यां वैयासिक्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पसवनत्रत 
कथनं नाभेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
समाघ्ोऽयं॑षष्ठस्कन्धः ॥ ९६ ॥ 
बष्ठस्कन्ध समाप्त हो गया इस खिये एक भजन छिखता हू % इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पषस्कन्पे भाषाटीकायां पुसवनव्रतवर्णनं 
* भजन--श्रीभगवान्‌ भक्त सुखदायक, पूजत आक्षा दासके मनकी ॥।दृष्ट भार भूभार उतारत, रक्षा करत रहत म्‌ नि जनक । भक्त हेतु करपर गिरिवर धर, को सहास गोपौ गोपन को ।1 संत्रनहित तजि अवध पुरीको, संर करी 


बरसोलों बनकी । खर ईषण त्रिश्िरादि मारकर, भस्मकरी लंका रानवको । हरि हरि हरि द्रौपदी पुकारी, राखो लाज आय निज जनक । कोटिन पट बढ़ाय दिये ्टपट, चकित्‌ भई मति दुःश्ञासनको ।। जब जब भोर परतं भक्तन पर 
आय सहाय करत त्रिभ्‌ बनको । शालिग्राम यही बर सांगत, चरण शरण रह ब्रनमोहनकौ 11 
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मगर करहु ॥ १ ॥ जय श्रीनन्द्किशोर, | 

ल नदनिषि ऋद्धि सिद्धि भवन ॥ मंगल करन दमे, मंगल्खुत मंगक वन 

= खनो चत म॒न र यह ॥ २ ॥ जय ब्रजचन्द्‌ नन्द्नद्न्‌ गा । 0 विहर | । 

यत भवन ॥ ६ ॥ दोहा-जव जय का ह त ॥ ॥ सना परीक्षित्‌ बोठे ध भगवन्‌ । 

म से 1 11 ह फिर इन्द्रे चये दैत्योको क्यो मारा ! इस 
हम (1 समरृष्टिसे देखते है ओर सबके प्रिय ओर सुद शूप है, फिर इन्द्रके लिये देत 
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इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधी- 

णेशाय नमः ॥ राजोवाच ॥ समः प्रियः सुहृद्य्‌ ताना भ १.९६. तो) गी २॥ 

1.14 ॥१॥ नहयस्यार्थः सुरगणैः साकषत्निःश्रेयसात्मनः ॥ ९. स॒मरैति ॥ २ ॥ श्रीक उवाच ॥ 

ति नः सुमहाभाग नारायणणणान्‌ प्रति ॥ संशयः घ॒महान्‌ जातस्तडूवाञ्छत्‌ ॥ ९ ॥ मीयते परं पण्यमरषिः 
सा ट महारा हरेश्चरितिमद्युतय्‌ ॥ यतर भागवतमाहात्म्य भगवद्ध क्तिवधनस्‌ | 


यिनीरदादिभिः ॥ नता कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्‌ ॥ < ॥ 


| दिभ्यस्वङूप जिनकी आत्मा, उनको न तो कुछ 

5, ॥१॥ साक्षात्‌ न्दरूप विमल ओर दिभ्यस्वर है॥ २ भाग ! श्रीनाराय- 

0 छ 8 ॥) वा ५ भा 1 नि आ वा । श्रीज्यकेदेवजी 

न्देह्‌ उत्पन्न इआ दै इस  भागवतका माहात्म्य है, वह वहां सदा 

णके गुण विचार कर हमको बा भारी स षयम आपने बहुत अच्छा ग्र्र किया, जहां भागव ना अपिना 

(2 व | ५ 1 का पवि अद्भुत चसिको परमपुण्य री नारदादि ऋषिर्योने माया हैः 
भगवान्‌ भ 4 
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( महासुनि भ्यासजीको नमस्कार करके श्रीभगवान्‌ वासुदेवकी कथा वर्णन करता त &॥ यद्यपि ईशर व 
परे, अजन्मा, नि्यंण, अज, अव्यक्त ओर सब संसारसे पथक्‌ भी है तो भी अपनी मायाके णामि परवेशकर मित्र॒ आर्‌ ५ गनी 
कर मरनेवाला ओर मारनेवाा भलीमांति विदित होता है ॥६॥ सत्वग॒ण, रजोगण, तमोगुण यह प्रकृतिके गण दी ह! कुछ आत्मक गुण 
ओर जो ये गृण परमात्मामें हों तो ग्रकृतिपुरुष की नाई परमात्मामे भी विषमता दोनी चादियेः परन्त॒ एेसा नदीं हो सकता ५ । हे राजन्‌ ३ 
उनमें कभी कोई यण बट्‌ जाता हैकभी कोई गुण घट जाता है ॥ ७ ॥ जयके समय सत्वगुण बडकर देवता ओर ऋषि्योको बढाता 


निशंणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः ॥ खमायाश्णमाविशय बाध्यबाधकतां गतः ॥ ६ ॥ सत्तं रजस्तम 
इति प्रकृतेनत्मनो शणाः ॥ न तेषां य॒गपद्राजन्‌ हास उल्छास एव्‌ वा ॥ ७ ॥ यकारे तु सत्तस्य देवषीन्‌ 
रजसोऽघराच्‌ ॥ तमसो यक्षरक्षांसि तत्काावु्णोऽभजत्‌ ॥ ८ ॥ ज्योतिशदिखिभाति संघातान्न विविच्यते ॥ 
विदन्त्यात्मानमात्सस्थं मथिता कवयोऽन्ततः ॥ ९ ॥ 


पराजयके समय रजोगण बदंकर असुरोकी बृद्धि करता है ओर जव तमोगुण बढृता है तब यक्ष रक्षस दोनोकी अधिकता दोती है'जिस जिस 
पसे दष्ठि आता है, जैसे जलका एकं ही रूप है परन्तु रंगोमें भिरुकर अनेक प्रकारका भासने लगता दै ५ ही भगवान्‌ एक 
ङ्प है, प्रत्‌ ज्योति आदिकी नाई काश के है जिसके संग प्रथक्‌ प्रतीत नही होते, परंतु देवता, दैव्याअसुरोमि अलग-अलग दिखाथी 


< ~> ~ <| 8 द ॥ ये; 
१. शंका-राजा परीक्ितसे भीशुक्देवजीने कहा कि य्य।सजीको नमस्कार करके हरिको या अव मे कटृगा, इस वातके कहनेसे यह विदित होता है फि सातवे स्कन्धते पहले जो छः ६ स्कन्ध वर्णन कि 
"उनमें हरि भगवान्‌को कया नहीं है ? - लिय 
। 1 9 करके राजा परोक्षितूसे नीं कहा या कि, छः स्कन्धो भे भगवान्‌ हरिको कया नहं है, अव हरि भगवानूको कया मेकहता हं । नौ शुकदेवनीने जात शि 5 ग 
भगवान्‌ नुष्सिहकए रूप धरकरः प्रकट हेमे, शास्त्रम †सहका नाम हरि है, दससत शुक देवजोने कहा या कि, है राजन्‌ ! हरि जो सिह॒कप भगवान्‌ हँ उन हरि भगवानुकी कथ। अब मे कहता ह, श्री गु ह 


भा० स° 1 
॥ १ ॥ 
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| | । आत्मामे स्थित-हो आत्माको मथन कर महात्मा रोग द्यम भगवानूका दशन करते दै, विना मथन क्वि दासे अभि | 


11 नहीं होती फेस विना आत्माका मथन किये भगवान्‌ प्रकट नहीं होते ॥ ९ ॥ आत्मा जीवके भोगके ण्य जिस समय परमेश्वरकी इच्छा 
गुण हैँ उसे अलग रचते है । जब विचित्र परिमि 


५५|| देह (परजा) के रचनेकी होती दै, तब वह अपनी मायाम साम्य भावसे स्थित जो रजो 
ः | कृरनेकी इच्छा होती रै तब सत्त्व गुणकी अधिकता करते है जब शयनकी इच्छा होती है तब तमोगुणको अधिक करते है ॥ ° ॥ 
हे नरदेव ! प्रान पुरुषसे सत्य कत्ता ईश्वर सबके आश्रय विचरते द आओौर कारको आप दी रचते हैँ । हे राजन्‌ ! जब यह कालके 
ईश्वर सत््वयणकी वृद्धिके समय देवताओंको रचकर. बढ़ाते ह । देवता जिनको परमप्रिय रेसे ईश्वर देवताओंके ड़ असुरोको 
यदा सिष्ुः पुर आत्मनः परो रजः सृजत्येव प्रथक्‌ स्वमायया ॥ सत्त्वं विचित्रा र्ुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तम 
ईस्यत्यसो ॥१०॥ कालं चरन्तं घनतीरा आश्रयं ्रथानभ्यां नरदेव सत्यङ्त्‌ ॥ य एष राजन्नपि काट इशिता 
सत्त्वं खरानीकमितैयत्यजः ॥ तदत्यनीकानसुरान सुरप्रियो रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोतयरुरवाः ॥ 9१ ॥ अत्रैवोदा- 
हृतः पूवेमितिदासः सुरषिणा ॥ प्रीत्या महाक्रतौ रजन्‌ प्रच्छतेऽनातशत्रवे ॥१२॥ दृष्टा महादूथतं रना रजसये 
महाक्रतौ ॥ बासुदेव भगवति सायुज्यं चेदिभ॒नः ॥ १९ ॥ तत्रासीनं सुरषि गजा पाण्डय॒तः कतौ ॥ पप्रच्छ 


विस्मितमना सनीनां श्ण्वतामिदस्‌ ॥ १० ॥ 
रजोयणके समय बद़ाकर मारते द । यदि यह <. निश्चय करके तमोगुण बढ़ाकर यक्ष ओर राक्षसोको _ बढ़ाते ह ओर संहार 
कृरते ह ॥ ११॥ हे राजन्‌ ! राजसुय यज्ञम जिस राजा युधिष्ठिरका कोई श नदीं था, उस राजा युधिष्ठिरे एेसा दी प्रभरकिियाथा 
तब युधिष्ठिरसे प्रसन्न रोकर ्रीतिपूर्वक श्री नारदजीने यह इतिहास कहा था ॥१२॥ राजसूय यज्ञम महाअद्धत चरि राजा युषिष्िरने 
देखा किं चेदिदेशके नरेश शि्ुपारको भगवान्‌ने चक्रसे मारा ओर शिष्युपाल भगवान्‌ वासदेवमे सायुज्य मोक्षको परातत हो गया ॥ १३ ॥ 
उसी समय उस यज्ञम सब सुनिजनोके सम्धुख पाण्डुसुत राजा युधिष्ठिरे अत्यन्त विस्मित होकर बैडे इए देवप नारदजीसे प्रा॥१७॥ 
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युधिष्ठर बोरे फि जो परमतत्वरूप भगवान्‌ वाखदेवकी भाप परम एकोत महात्मा पुरुषोको मिनी अत्यन्त दुरम दै, वह निरन्तर 
द्वेषी शि्पाख्को पराप्त इई यह बड़े आशचर्यकी बात दै व ॥ १५॥ ३ ने ! इन सब बातोके सुननेकी अुञ्चको अत्यन्त्‌ अभिदापा 
ह देखो ! भगवानकी निंदा करनेसे राजा वेनकी ब्राह्मणोने नरकमें डर दिया था ॥ १६ ॥ उसी प्रकार इस दमघोषके एत्र महादु- 
¦ शि्षारुको भी नरकमे डालना चास्य था, देखो ! इस चाण्डाक्‌ शिषुपार ओर दन्तवक्रने जिस दिनसे जन्म छिया उस दिनसे 
दोनों ही ५. दी रखते थे ओर उनकी निदा करते रतं थे ॥१७॥ ओर वारंवार साक्षात्‌ अविनाशी प विष्ण 
भगवानूको गाछिया देते रहते थेःफिर जब एेसे कूरकमीं ये तो उनकी जीभम कोट होकर क्यों न गख्कर गिर गयी ! ओर नरके भी 


एतदरेदितमिच्छाम्‌ः स्वै एव्‌ वयं सने ॥ भगवन्निन्दया वेनो दिजेस्तमसि पातितः ॥१६॥ दमघोषसुतः पाप आरभ्य 
कटभाषणात्‌ ॥ संप्रत्यम॒धीं गो विन्दे दन्तवक्रश्च दु्म॑तिः॥१७॥ शपतोरसङृटिष्ण यद्ब्रह्म परमव्ययम्‌ ॥ चित्रो न 
जातो हायां नान्धं विविशतस्तमः ॥ १८ ॥ कृथं तस्मिनमगवति इरवग्राहधामनि ॥ पदयतां सवैलोकानाँ ख्य- 
मीयतुरसा ॥ १९॥ एतद्‌ भ्राम्यति मे इद्धिदीपाचिखि वायुना 1 ब्रहयेतददुततमं भगवस्तत्र कारणम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीक उवाच ॥ ग्ञसहच आकण्यं नारदो भगवादषिः ॥ तुष्टः प्राह तमामाघ्य श्ण्वन्त्यास्तत्सदः कथा ॥९१॥ 
नारद उवाच ॥ निन्दनस्तवसत्कारन्यक्काराथं कलेवरम्‌ ॥ प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन कट्पितघ्‌ ॥ २२ ॥ 

न्‌ गये, इसका क्या कारण ! ॥ १८॥ देखो जिनके स्वरूपकी भाप होनी योगीजनोको मी महादुक॑भ दै! उन भगवानु पिना परयत 
किये सवके देखतेदेखते कैसे लीन हो गये । मला यह बात ध्यानम आनेके योग्य है ॥१९॥ इस आर्यको देखकर हमारी बुद्धि अत्यन्त 
करित ह रदी दै.जैसे दीप्ककी शिखा पवनके रगनेसे स्थिर नदीं रदती इस बातका मेद सुञ्चको निय समञ्चा कर कहो जिससे मेरे चित्तको 
शाति हो, क्योकि इस बात्‌के जाननेमे तुम दी यख्य कारण हो ॥२०॥ श्री्यकदेवजी बो कि श्रीनारदजी राजा युधिष्ठिरका यह वचन सन 


कर अत्यन्त प्रसन्न दए ओर सब सभाके समासदोके सुनते जो कुछ कथा कहने योग्य थी वह सुन्दर २ कथा कहने लगे ॥२१॥ नारदजी 


युधिष्ठिर उवाच ॥ अहो अत्यद्सुतं दयतदठभेकान्तिनामपि ॥ वुदेवे परे तत्ते प्राप्िरचेयस्य विदिषः ॥ 9८ ॥ , || 
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किं निदा स्तुति, सत्कार ओर तिरस्कार इत्यादि बातोके लियि परमात्माकी देहको जो मानना है वह देह भकृति पुरूषके अज्ञाने ||! 
कस्पित दै॥२२॥ हे पाथिव । हिसा,अभिमान)दण्ड, कठोर्‌ वचन कदने “भेरा है'यह भें ह" बातें तो अभिमानी संसारफे जीवम ई रेसी । 
बाते ईश्वरम कभी नदीं हो सकतीं ॥२३॥ जिस शरीरम इसने अभिमान मान रखा है, उसी शरीरसे ्राणि्योका वधन है जैसे उसको जान || 
पड़ता दै, कि मेरा वथ हआ देसे परमेश्वरको नहीं होता'क्योकि परमात्मा आप कैवस्यूप सबका आत्मा हैहस स्यि उसके देहाभिमान || 
हिसा तदभिमानेन दण्डपारष्ययोयणा ॥ वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिवं ॥ २२॥ यन्निवद्धोऽभिमानोऽयं 
तदधात्‌ प्राणिनां बधः ॥ तथा न यस्य केवल्यादभि र ॥ परस्य दमकतुहिं हिंसा केनास्य कल्प्यते 
॥ २९ ॥ तस्माटिरादुबन्धन निरवरेण भयेन बा ॥ स्नेहात्‌ कामेन बा युञ्ज्यात्‌ क्थचिन्नकषते प्रथक्‌ ॥ २५॥ 
ओर विषमता नदीं दै'भगवान्‌ सदा दैत्योको दण्ड देते ह ओर उनका वध करते ह परन्तु वह भी उनके उपर दया ह है, कक शङ्जभावसे 
उनका ुरा-भला नदीं विचारते ओर कोई कपना करे कि ईश्चरको पीड़ा दती है ! नदी, यह सम्पूणं भम है। जब आत्मा ईश्वर हे तो 
मोक्ष होता दै, इस बातपर एकं दृष्टा दै % ॥२४॥ जो सबके दमन करनेवारे भगवान्‌ ई, बे किसीकी निंदा नदीं करते ओर किसीको 


* दृ्टांत-कोई दोन ब्राह्यग महानिर्धन धनके लिये एक ठाकुरढारेमं बैठकर रामचन्द्रो रामायणकी कथा सुनाने लगा 1 बहा रामचन्द्र, लक्मण, हनुमानकी तीन मूति थीं ओर कोई मन्‌ ष्य कथा सुननेको वहां नहीं आते थे, परंतु 
कभी-कभौ अकस्मात्‌ महा अभिमानी, अत्यन्त कोधौ,मदान्ध एक वेदय ददने लिये चला आता था । जव ब्राह्मणको कथा कहते-कहते बहुत दिन हो गये तब उस वश्यक सामने रामचन््ने हनुमानसे कहा कि कल उस ब्राह्मणकी कया समाप्त 
होगी, उसमें कितने रुपये चदगे ? तव हनुमान बोले कि एक सहस्र, रामचन््रने कहा यहां कोई मनुष्य तो आता हौ नहीं, सहस्र रुपये कौन चदायेगा ? हनुमान बोले महाराज ! जहां हम तुम हं बहां किस वातका टोटा है, हनुमानकौ यह बात 
सुन बह वंश्य उसौ समय ब्राह्मणक घर गया ओर कहा कि मं नित्य ठाक्ररदवारेभे जाता हु परन्तु अकेला हौ भापको कथा कहते देखता हूं ओर कोई आपकी कथा सुनने नहीं आता फिर बहां रुपया पैसा कौन चढ़ायेगा 
ब्राह्मण बोक्ता किं सरेठनौ | मन्‌ष्यका क्या सामथ्यं है ? परमेश्वर सवका देनेवाला है, वंश्यने कहा रि तुम अपनो कथाका ठेका कर लो । ब्राह्मण बोला कि मेरी इसमे कृ हानि नही, कहो क्या दोगे 7 
चं श्यने कहा कि पाच सौ रुपये, ब्राह्मण वोला मं प्रसन्न मेरा परमेइवर प्रसघ्त । वंश्यने पांच सौ रुपये ब्राह्मणके घर प्हुचा विये ओर कथा समाप्त होनेके दिन दुषहर से ही सेठी ठाकुरद्वारमें जा बैठ ओर ब्राह्मण 

वेवताने बहुतरा शंख घड़ियाल बजाया, परन्तु एक्‌ मनुष्य भी कथाम नहं आया, मौर न एक कौड़ी चढ़ी, जब रात हो गयी तो वैश्यको अत्यन्त सोच हमा भौर महाक्रोध बदरा, तब तो हनुमानसे चिल्लाकर 

बोला फि बड़ आश्चर्यको बात है कि, वेवता भी कषठ बोलने लगे, यह्‌ कह लाल-लाल नेत्र कर हुन्‌ माननी के एक लात मारी । हन्‌ मानजीने षट उसकी दाग पकड़ ली, उसने बहतेरा हाय-हाय की परन्तु हनुमानने 

उसकी टांग न छोडी । जब तीन पहर वीत गये तो रामचन्त्रनी बोल कि कथा समाप्त हो गयो ? हन्‌ मानजीने कहा हो गयी, पाव सौ रुपये तो ्राह्मणके घरमे भिजवा दिये पांच सौ जो वाकी रहे ह उनम वैश्यराजकी- 
\\ # 
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नहीं मासते। इसख्ि वैरसेभक्तिसे,मयसे,गीतिसे,कामसे,क्तिसे ये पांच उपाय हैजेसे हो सके वैसे ईश्वरे मन रगाना। = सचा | 
कारी ह, किसीको द्ावरे नहीं दलता, सबको एकता देता है इसीसे उसका नाम समदशीं ६ ॥ २९॥ चाड प्रमसे चाद वर ५ 
चाहे कामसे परमे्रको किसी ्रकारसे भने, परन्तु परमेश्वर शुभ गति दी देता है, वैर करनेसे भाणी जैसे परमेश लीन दौ जाता र 
दसा भक्तियोगसे परमेश्वरम तन्मय नहीं हो सकता, ेसा हमारा निश्चित मत हे, ॥२६॥ अमरी जिस कीड़को पकड़कर अपने चर 

भीतर छे गयी,वह कीड़ा क्रोधे ओर भयते भमरीरूष दी हो जाता है ॥२७॥ रसे दी क्रोधसे, भयसे उन्दीके समान भावको जीव प्राप्त 


यथा वैराठ्वधेन मत्यस्तन्मयतामियात्‌ ॥ न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः ॥ २६॥ कीटः पेशस्कृता 
रुढः कुड्यायां तमवस्मरव्‌॥ संरम्ममययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम्‌ ॥२७॥ एवं ङष्णे मगवति मायामलन्‌ इश्वरे ॥ 
वैरेण परतपाप्मानस्त मीयुरलचिन्तया ॥ २८ ॥ कामाददेषाद्धयास्नेहाद्यथा मक्लयश्वरे मनः ॥ अविर्य तटं दिता 
स ति गताः ॥२९॥ गोप्यः कामाद्धयात्कंसो देषाचैद्यादयो षाः ॥ सम्बन्धाद्‌ दृष्णयः स्नेहायुयं सक्या 
वृं विमो ॥ २० ॥ 
हो जाता है, इसी छियि विष्ण भगवानूने माया करफे श्रीकृष्ण अवतार धारण किया ॥ २८ ॥ उनसे वैर बांधकर पापी पावन ओर 
पवित होकर यक्त हए ओर नदीं श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दमे शिष्चपाखादिकसे सहसो रय हे गये, इसखियि कामसे, वैरसे, भयसे' 
स्नेहे इसमे मन लगाये ॥ २९ ॥ श्रङृष्णमे मन लगाकर अनेकं मनुष्य उनकी गतिको प्रप्त इएगोपी तो कामसे ईश्रको प्राप्त इई 
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-एक सग गहने रख ल है । षाचसौ सुपया ओर देगा तो इसकी टांग छूटेगी, क्योकि देवताओंको इसने जूडा॒ बताया, इसलिये इसीसे पांचसो रुपये ओर ऊेकर ब्राह्मणको हजार रूपये कर दिये जाये भौर 
प नहीं देगा तो यह अभिमानी एसे हौ पड़ा रहेगा 1 वं श्यने समज्ञा कि विना पाचसौ कपये दिये मे किसी प्रकार नहीं छूट सक्ता यह॒ विचार उसने ओर पांच सौ रुपये ब्राह्मणको भेँट किये तब चछूटकर अपने घर 
गया, इसलिये मनुष्यको चाहिये कि अभिमान न करे 1 
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|| कंस भयसे क्त हो गया, शिशुपाल आदिक नरेश त वृन्दावनविहारी कृष्ण शरारीमें लय हो गये ॥ ३० ॥ सम्बन्ध विवाहादि | 

|| कृसे यादव भगवद्ोकको चरु गये,सेहसे थुधिधठिर देक आप सब शुक्त हो गयेःविधुकी भक्तिसे दम शक्त हए,इन पंचमे राजा वेन 

तो कुछ भी. नहीं था इसछियि वह नरकम पड़ा ॥३१॥ इसि की परकारसे श्रीकृष्ण बकिरिहारीमे मन्‌ रुगाना चाहिये । हे पाण्डव ! | 
% || तुम्हारो रीका पच शि्यपार ओर दन्तकं था ॥२२॥ दोना विष्णुके पूषदोमं शरेष्ठ थेविररोके शापते वे अपने स्थानसे गिर पड़े । || 

# द ता इनकी सुक्िेःकोन्‌ अद सन्देह । पापि दरिसों वैर कर,पावाह गति तज्‌ वेह ॥ धरमंगज राजा युधिष्ठिर नारदजीकी वाणी खन | 
|| विस्मित होकर बोर-भगवान्‌के दास तो एकांतके रहनेवाे है, उनको शाप किसने दिया भी दिया 1॥ ३२ ॥ यह बात 
कतमोऽपि न्‌ वेनः स्यात्‌ पञ्चानां पुस्ष प्रति ॥ तस्मात्‌ केनाप्युपायन मनः कष्णे निवे्ायेत ॥ २३१ ॥ मातृष्व- 

वश्चेद्यो दन्तवक््‌श्च पाण्डव ॥ पार्षदप्रवरौ विष्णोविप्रहापात्‌ पदाच्च्युतौ ॥ ६२ ॥ युधिष्ठिरं उवाच ॥ 
कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमशनः ॥ अश्रद्धेय इताभाति हरेरेकान्तिनां भवः ॥ ३३ ॥ देहैन्दियायदी- 
नानां प्‌ ॥ देहसंबन्धसंबदमेतदाख्यातुम्सि ॥ ३४ ॥ नारद उवाच ॥ एकदा बरह्मणः एना 
विष्णोछकं यदृच्छया ॥ सनन्दनादयो जग्बुश्चरन्तो ुवनवयम्‌ ॥ ३५ ॥ पञ्चषडायनार्मामाः प्रवेषुमप पूर्वनाः ॥ 
दिग्वाससः रिखन्मत्त्वा दाःस्थ तान्‌ प्रयषधताम्‌ ॥ ३६ ॥ अशपन्‌ कुपिता एवं युवां वासं न चार्हथः ॥ रजसत 
म्यां रिते पादमूले मधुटिषः॥ || योनि बाट यातमाश्वतः ॥३७॥ 

४ किसी प्रकार हमारे ध्यानम नदीं आती, कि दरक एकाती भक्तोका संसारम जन्म ठेना, क्योकि वैकण्ठके वासी तो देह ईद्विय प्राणरहित 
|| ओर सब अप्राकृत हद उनके शरीर मायाके नीं ईै'तो वृह मायाके सूरबधी केसे इए ! यह वृत्तान्त सज्ञे समञ्चाक्र को॥३४॥नारदजी सोढे 
£| किं एक समय ब्रह्माके पुत्र सनकादिकने विष्णुलोके जानेकी इच्छा की तरिोकीरमे भ्रमण ॒करते-करते वैकुण्ठलोक गये ॥३५॥ वे सुनि 
|| केसे थे 1 देखनेमे तो पांच छपवर्षके बालक विदित होते थे प्रतु अवस्थाय मरीचि आदि ऋषियोसे भी बड़ थे उनका दिगम्बर वेष देसं | 
ओर बाकक जानकर भगवानके द्वारपार जय-विजयने उनको भीतर नहीं जाने दिया; द्वार पर दी रोक छया ॥३६॥ तब तो उन्होने | 
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महाक्रोध करे जय-विजयको शाप दिया कि त॒म वैकुण्ठ रहनेके योग्य नहीं हो क्योकि शद्ध सत्व विष्ण भगवानके चरणाररविद रज || 
तमसे रहत्‌ है, फिर तमको स आया ! इसलियि ह शूलो ! अभी तुम असुरयोनिको पराप्त हो सृत्युलोकमे पिचरो॥२७॥जब || 
सनकादिकने उनको इस प्रकारका शाप दिया तो पाषैद वैङुण्टसे नीचे गिरनेको इएःउसं समय उनपर दयाल हो,उन परम दयाछ सनका. | 
दिकने कदा कि हे द्वारपारो ! दोदा-तीन जन्मभर पाइहो,असुरयोनि महिमा । पुमि हो वेकुण्ठपुरः यामे संशय नाहि ॥३८॥यद दोनो ‰ 
द्वारपाल प्रथ्वीप्र आकर दैत्य ओर दानवोकि परमपूज्य कश्यपयुनिकी खी दितिके णुत इए । जिन ज्येष्ठ पु दिरण्यकशिषु ओर छोटा दिर | 
ण्याक्ष, यह दोनों महाबर्वान्‌ ओर बडे पराकमी इए ओर्‌ दैत्योने अपना अध्यक्ष बनाया ॥ ३९ ॥ इनकी अनीति देख इरिने वूर्सिह | 
एवं शप्तौ स्वमवनात्‌ पतन्तौ तैः कपाठमिः ॥ प्रोक्तौ पुनजन्ममिरवा त्रिमिरटोकाय कर्पताय्‌ ॥ ३८ ॥. जज्ञाते तौ 
दितेः पवर दैत्यदानववन्दितौ ॥ दिरण्यकशिषएज्ये्ठो दिरण्याक्षोऽनस्ततः ॥ ३९ ॥ हतो हिरण्यकरिपुरिणा सिद 
रूपिणा ॥ हिरण्याक्षो धरोद्धारे विश्रता सोकरं वपुः ॥ ५० ॥ दिरण्यकशिएः पुत्रं प्रादे केशवप्रियम्‌ ॥ जिघांसुर 
करोन्नानायातना मतयेत ॥ ४१ ॥ सवेभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदशंनस्‌ ॥ मगव्तेनसा श्ट नाराक्नोदन्त- 
रुयमेः ॥ ४२ ॥ ततस्तोगक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवस्सुतौ ॥ रवणः ङुम्भकणश्च सवंलोकोपतापनौ ॥ ४६॥ 
अवतार धारण कर हिरण्यकशिएको मारा ओर पृथ्वीका उद्धार करनेके समय वाराह अवतार धारण करके दिरण्याक्षका वध किय्‌॥४०॥ 
दिरण्यकशिषुने अपने पुत्र हाद, जो कि सब धर्मोकी मयादा ओर कृपापा श्रीनारायणका परम प्रिय भक्त था, उसके मारनेके खयि 
नाना प्रकारके कष्ट ओर आस दिखाये ॥४१॥ सर्वान्तर्यामी विश्वात्मा भगवान्‌ जिसके दयम स्थित, प्रशान्त समदर्शी ओर भगवत्‌के 
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भार दी" | तेजसे स्पष्ट हए प्रहादको मारनेके षयि दिरण्यकशिपुने सहस्रं उपाय किये, परन्तु परमेश्वरकी क्ृषासे प्रहमादका बाल भीरबोका नदीं हआ । || 
अ० १ दोदा-सभामध्य प्रह्मादषर, करके कोप महान । मारनको गदो भयोकादि करा कषान ॥ देसे-देसे अनेकं प्रकारके श्ल दिखाये॥४२॥ || 
फिर उन दोन पाधरदोनि विश्रवा पिकी भायौ केशिनीम जन्म ख्या ओर रावण-छम्भकर्णं नामसे ससारमं भिद इए ओर अपने बा ‡ 
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बृलसे विलोकीको जीत दैवताओंको भयभीत्‌ कृर दिया ॥४३ ॥ उस समय भी श्रीनारायणने राजा दशरथकी पत्नी कौशल्याम राम 
चन्द्र॒ अवतार ठेकर 1 करनेके छियि टंकामे जाकर दोरनोका वध किया, है प्रभो ! मार्केडयजीके खसे आप रामचरित 
सुनोगे॥४९॥ उन दोरनोने अब तीसरी वार क्षब्ियवृशमे जन्म छे तुम्हारी माताकी भगिनीके खत शुषा ओर दुन्तवकर्‌ नामुसे 
विख्यात हए, उनको श्रीदवारकानाथने चक्रसुदशेनसे मार निष्पाप केर सनकादिकके शापसे क्त कर दिया ॥४९॥ तीव्र वैर करनेसे ओर 
रात्‌-दिनि भगवान्‌के ध्यानम रहनेसे श्रीनारायणकी स॒मताको प्राप्त ए ओर फिर ये दोनों पाषैद हरक निकट पर्वे ॥ ७६ ॥ युधिष्ठिर 
बोढे किं हे भगवन्‌ दैत्यर्वेशमं भगवद्भक्त पहाद केसे उत्पन्न इए 1 ओर देसे सबदि महात्मा अपने प्यारे पूत्रपर हिरण्यकृशिषने 
तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापणुक्तय ॥ रामवीर्यं श्रोष्यसि तं माकण्डययुखात्‌ प्रभो ॥ ४४॥ तावेव क्षत्रियौ 
जातौ मातृष्वखात्मजौ तव ॥ अधुना रापनि्॑क्तो कष्णचकह्ाहसौ ॥ ४९५ ॥ वैराठबन्धतीत्रेण ध्यनेनाच्युतसा- 
त्मतास्‌ ॥ नीतो पनरैरेः पाश्वं जग्मतविष्णपाषदौ ॥ ५६ ॥ युधिष्ठिर्‌ उवाच ॥ विषो दयिते पुत्रे कथमासी- 
न्महात्मनि ॥ ब्रूहि मे मगवच्‌ येन प्ह्ादस्याच्युतात्मता ॥ ०७॥ इति श्रीभागवते म्‌° सप॒मस्कन्धे नयविनय- ` 
योः शापवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ नारदं उवाच ॥ भातर्यवं विनिहते हरिणा कोडमूतिना ॥ दिरण्यकरिपू 
६ शचा ॥ १ ॥ आह चेदं सुषा र्णः संदषटदशनच्छदः ॥ कोपोज्ज्वकदयां चश्चम्यौ निरीक्षन्‌ 
धूम | | 
६|| किस ल्य विद्वेष किया ओर प्रहादको दरी भक्ति सेके माप्त इई ! वद प्रह्ादचरिच कृषा करफे स्॒मसे कदो॥४७॥इति श्रीमद्भागवते मह। 
|| पराणे सप्तमस्कन्धे भाषादीका्ां जयविजयभनिजन्मक्थावर्णनं नाम प्रथमोऽप्यायः॥१॥दोहा -इस दवितीय अध्यायुम,असुर कियो हरिरोह । 
|| ताको सुत देखकरःउपजो मनम मोह॥नारदजी बोरे कि हेराजन्‌ ! वारादल्पथारी भृगवान्‌नेइनद्रकी सहायताफे लिये मेरे भाई हिरण्या- 
| क्षको मारा, इसि दिरण्यकशिपुने अपने मनम बड़ा शोक संताप किया ॥ 9 ॥ ओर रोधसे जिसके नेबोसे अधिकी पदे निकलने 
| ठगी, दतिंसे होठोको चवाने रगा, कोपमे जरते इए ने्र्मिसे आकाश जो कोधाधिके धुर्से धआंधार हो रहा था, उसकी ओरको 
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देखकर बोला ॥२॥ महाविकराल दादमयानक दृष्टि ओर वैसे ही भयंकर बकर धुकटी कपालको ची इईके कारण उसके भयावने य॒खकी 
ओरको करिसीसे भयके मारे देखा नदीं जाता था,इस प्रकार कोधमें भरा आ श्ूलको उगकर सभामे ~ देत्योषे क्टकारकर बाट 
॥ २ (५ है दानवो ! ह दैत्यो ! ह द्विमूर्धा ! हे उ्यक्ष ! हे शंबर ! हे शतबाइ । हे दयथरीव ! ३ नयुचे ! हे पाकः हे इत्वल ! ॥ ४ ॥ ? 
विप्रचित्ते ! हे पुलोमन्‌ ! हे शङुनादिको ! मेरा वचन खनो ओर जो भँ क शीघ्र करो, विलम्ब मत करो ॥ ५॥ देखो भाई ! विष्णु भग- 
वान्‌ सबको समान मानते है, परन्तु मेरे ्चुदर शङ देवता ओन उनकी बहुत टह टकोरी करके अपना पक्षपाती बनाया, तब उसने महा- 
नीच शुकरका रूप धरकर कृपटसे मेरे भाई हिरण्याक्षको मार खुद्षसे श्जता ठानी ॥ & ॥ _ओौर अपने स॒न्द्र समदर्शी स्वभावको छोड़ 
क्रादघ्रग्रद्टया दष्रेक्ष्यभ्रकुदीगुखः॥ लुयम्य सदसि दानवानिदमव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ भो मो दानव दैतेया 
दिमूधैन्‌ च्यक्ष शम्बर ॥ रातबाहो ए नथुच पाक्‌ इस्वल ॥ ४ ॥ विप्रचित्ते मम वचः पुटोमञ्छछुनादयः ॥ 
शणतानन्तरं सूतं कियतामाद्य मा चिरम्‌ ॥९९॥ सपत्नघातितः श्ुदरेरोता मे दयितः सुहृत्‌ ॥ पाष्णिग्रादेण हरिणा 
९ पथावनेः ॥६॥ तस्य वयक्तस्वभावस्य्‌ णेमांयावनौकसः ॥ नन्तं मनमानस्य बारुस्येबास्थिरारन्‌ः॥७॥ 
मच्छलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रधिरेण वै ॥ रुधिरप्रियं तुरपयिष्ये भातरं मे गतव्यथः ॥ < ॥ तस्मिन्‌ कूटेऽहिते ने 
कृतमूले वनस्पतौ ॥ विटपा इव शष्यन्ति विष्णु्राणा दिवौकसः ॥ ९॥ तावद्यात शवं यूयं विप्कषत्रसमेधिताम्‌ ॥ 
सूदयध्वं तपोयज्ञस्वाध्यायत्रतदानिनः ॥ १० ॥ ू । 
मायासे निदंयी वारादरूष धारण किया ओर जो उसको भजते है उनको र भजता दैःबालकके सदश उसका मन च्ल है ॥ ७॥ 
जवबतक उस्‌ निद॑यी वनवासी श्करवपुधारीकी गरदन भँ अपने ्िश्जूरुसे निगल कर ४ तसे उसके रधिरसे अपने शुधिरप्रिय्‌ पराताको 
तप्पेण करके तृप्त न कर टगा,तबतक मेरा मन सब व्यथाओंसे निशिन्त नदीं. होगा ओौर सब सन्ताप ओर परिताप नहीं मिटेगा ॥८॥ 
जब वह महाकपटी विष्णु नष्ट हो जायगा तो जेसे वनस्पतिका मूर कटनेसे उसकी शाखा आपसे आप चरूख जाती है, एेसे ही विष्णु || 
जिनके प्राण वह देवता भी आपसे आप नष्ट हो जार्थगे, क्योकि इनका जीवनमूर विष्णु ॒ही हे ॥९॥ जबतक मै उसके मारनेका उपाय || 








भार | 
॥ € ॥ 


अ 






१०००३१०० .२.११ १७ १, ९ 
[> (290 २१७ ष्व ९७ ९१ 
77779०८ 49८5८3 


3१ १, 


भा° टी 
अ०२ 


2७ ०११ ०६१ १, (1 च 33) १) म १ १११..११०. ०११०० ०१११० ००.१.००.०११.०० ०११० .८२११. १३०. २० १.०.२११ .२३१..२२०..२.२.० २३ ९ 
५959999 >< ०.47 74 100 200५4 ७य 





4977495 





करः तबतक तुम ब्राह्नण ओर कषत्रिय जिस पृथ्वीप्र बत बद गये ईै,उस पृरथ्वीपर जाकर तप, जप, यज्ञ, वेदुपाठः बरत ओर दान | 
| वध करो ॥ १० ॥ क्योंकि यज्ञरूप, धमं ओर ब्राह्मणोकी क्रिया विष्णुका भरू है ओर देवता,ऋषि, पित्‌, भूत ओर धमं | 
परायण विष्णु ही है ॥११॥ ओर जहां-जा बराह्मण, गौ, वेद्‌, वर्णाश्रमधर्मके कतां ओर कर्मकृण्डी हो, उन-उन दशोमं आग लगा दौ 
|| ओर सबको मार डालो क्योकि वे लोग युञ्चको कुछ नहीं समञ्लते ओर विष्णुका पूजन करते है, सख्ये उन सबको मारना ही उचित 
|| 2 ॥ १२ ॥ उसी समय अपने नाथकी आज्ञा शिरपर धारण कर दिरण्यकशिपुसे आदर-सत्कार पा; प्रजाका विध्वंस करना जिनको 
अत्यन्त प्रिय था वह दानव दैत्य भ्रजाका विष्वैस करने लगे ॥१३॥ ओर पुर, भाम, बज, उद्यान, कषे, वाटिका, आश्रम, खान, किसा- 
विष्णदिजक्रियामृलो यज्ञो धमममयः पमान्‌ # धर्मस्य च परुयणू ॥११॥ यत्र युत्र दिना गावो 
वेदा वणीश्रमा क्रियाः ॥ त॑ तं जनपदं यात संदीपयत शश्वत ॥ १२॥ इतिते भतंनिर्देशमादाय रिरसाऽहताः॥ 
तथा प्रजानां कदन विदधुः कदनप्रियाः ॥ १३॥ पर्ामव्रजोचानकषत्रारामाश्रमाकरान्‌ ॥ खेटखर्वटघोषांश्च ददहः 
पत्तनानि च ॥ १४ ॥ केचित्‌ खनितरर्बिमिदुः सेतुप्रकारगो एरान्‌ ॥ 1 ५ केचित्‌ पृर्पाणयः ॥ 
= प्रनानां ज्वलितोल्मुकैः ९.९ ५ एवं विप्रक्ते रोके दैत्येन \॥ दिवं देवाः पर्लिज्य भुवि 
चेरुरलक्षिताः ॥ १९ ॥ दिरण्यकरिपुभ्रातः ` खितः ॥ इता कटोदकादीनि भावृएत्रानसरान्वयत्‌ ॥१७॥ 
नोके निवासस्थल, पवेतकी कन्द्रा, उनके नीचेके स्थान, घोष ओर राजधानी इत्यादि समे आग्‌ गाने खगे ॥ १९ ॥ ओर कोई-कोईं 
||| दैत्य कदास सेत, भकार गोपुर, द्वारोको तोड़ने लगे, कोई-कोई फरसे हाथों लेकर उन उक्षोको काटने लगे किजिनवृक्षेसेआजी- 
% विका हो अथीत्‌ 1 ५. कद्लीःनासपाती इत्यादि कोई कोहं जरती इई लकड्या हाथमे खये प्रजा गणोके घशोको टोकटोककर 
|| जलाने कगे, ॥ १५ ॥ देत्येन्द्के भेत्योनि जव ससार इस प्रकारका उपद्रव मचाया तो देवता खोग॒ अलक्षित हो स्वर्गक त्याग भमि 
|| पर्यटन करने रगे ॥ १६ ॥ ओर हिरण्यकशिपुने भाईके मारनेसे महादुःख हो उसकी दाहादिक क्रिया कर तिलांजकि दे भाईके पोका 
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नाभः हरिश्मश्च 


सात्वन किया, इस बातपर एक दृष्टान्त है % ॥ १७॥ फिर शङुनी, शंबरासुर, धृष्ट, भूतसंतापन वृक, काटनाभ) महा 
ओर उत्कच नाम असुर ॥ १८॥ भाठज ओर उनकी माता रषाभानुको ओर अपनी माता दितिको समञ्च इज्ञाकर देश कारका 
जाननेवाटा सब अस॒रोका अधिष्ठाता यह कने रगा ॥ १९॥ हिरण्यकशिपु बोला कि हे जननी ! हे वधू ! हे एवो ! उस बरार 
महावीरका शोक मत्‌ करो, क्योकि जिस वीरका शके सम्मुख मरण हो वह शूर सराहना करने योग्य दै, इस बातको हम बृहत अन्ध 
समते है ॥ २० ॥ ह सुत्रते ! भूतका जो इस संसारम सम्बन्ध है वद एेसा है तो कर्मो द्वारा एकबित हो जाते है ओर अपनं कमेसिदही 
शकुनि राम्बरं धृष्टं भूतसन्तापनं टकम्‌ ॥ कालनाभं महानाभं हरिश्मश्चमथोत्कचय्‌ ॥ १८॥ तन्मातरं सषाभादं 
ति च जननीं गिर्‌ ॥ छकष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वरः ॥ १९ ॥ दिरुण्यकदिपुस्वाच ॥ अम्बाम्ब हं वधुः 
त्रा वीरं मार्ट शोचिठय्‌ ॥ रिपोरभियुखे ष्यः शराणां वध दप्सितः ॥ २० ॥ भरतानामिह संबासः प्रपाया 
मिव सनते ॥ देवेनेकतर नीतानायुन्ीतानं स्वकर्ममिः ॥२१॥ निय आत्माऽव्ययः शुद्धः स्ैगः स्वित्‌ परः ॥ धतत 
ऽसावात्मनो लिङ्गं मायया विंद्जन णान्‌ ॥ २२ ॥ यथाऽम्भसा प्रचरता तसखोऽपि चला इव ॥ चक्षुषा भ्राम्यमा- 
णेन दृश्यते चटतीव भरः॥ २३ ॥ 
बिङ्कड जाते है इस संसारम संग एसा है'जेसा प्याञप्र पानी पीनेके ङ्य एकत्रित हो जाते है ओर पानी पी-पी कर सब्‌ अपने-अपने मार्गं 
को चले जाते ह॥२१॥ देखो इस आत्माकां कभी नाश नहीं हेताःयह अनेकं योनियोमे निवास करता है ओर देदादिकोसे भिन्न है इसण्यि 
इसको किसी प्रकारका भय नदीं क्योकि यह तौ सदा शुद्ध'अविनाशी,अम्यय्‌, सर्गतःसबका आत्मा, परसे परे जो प्रमात्मा है उसकी 
माया करके य॒णोका त्याग कर सबके आत्माओंके स्वह््ोको धारण कृरता है ॥ २२ ॥ जैसे कोई पुरुष जलें नौकापर बैठकर चले 


* दुष्टान्त--एक वेश्यने अपनो कूल्बद्धिनी स्त्रीकी सांत्वना कौ, थोड़े दिन पौछे उस वं इ्यके एक कन्या उत्पन्न हुई, तब उस बैश्यने बड़ प्यारसे उसका नाम दुर्नामता रखा । समय पाकर दै वयोगते बह 
कन्या मर गयी, तब उस वँ श्यकी स्वरौ शिर पौट पोट कर अत्यन्त विलाप करने लगी, हाय दुर्नामा हाय दुर्नामता ! त्रु मू ज्ञे अकेलो छोड़कर कहां चली गयी, अव मेरे दिन कंसे कटेगे ? तव वंश्यने अपनी 
स्नोके विलाप-कूछार्थोको सुनकर कहा, हे श्रिये ! रोबो मत, हम तुम जीते हँ तो वहु तेरी दुर्नामता हो जायेगी, एसा कह उस वेश्यने फिर अपनो स्त्रीको सांत्वना दिया । 
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तो उसको नदीके तटके सब शकष चरते हृए दिखायी देते हँ जैसे मतुष्य गोर चकर बांधकर षूमे तो उसके नेत्र षूमने कूगते है, ओर उसको 
| घूमती मतीत होती है एसे दी गणोकी उपाधिसे छिग शरीर विचरता रहता है, इसख्यि यद्यपि आत्मा सदा शरूप दैः तो भी 
अज्ञानी लोगोने उसका जीवन-मरण मान रखा है हे भद्रे! आत्माका ओर छ्गि शरीरका सम्बध नदीं हैःशणोके द्वारा मनके पूमनेसे अविकल 
पुमान्‌ उसके समान भावको प्राप्त होता दय ही ईश्वर शरीरसे रदित्‌ ३।२३॥२४॥आत्माका उलट-पलट होना जैसे शरीरसे आत्माका 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, तो भी कहता है, भ देह हर, यह देह मेरी है, देसे चित्तम निय कर ठेना यही अज्ञानता है । प्रिय अप्रियपन 
अथौत्‌ प्रिय वुस्तुका वियोग ओर अप्रिय वस्तुका संयोग यदी दै, इस कारणसे दी अनेक्‌ योनिम जन्म रेता है ॥ २५ ॥ उत्पतन रोना, 
एव शणेभराम्यमाण मनस्यविकलः पुमान ॥ याति तत्साम्यतां मद्रह्यलिङ्गो लिङ्गवानिव॥२०॥एष आत्मविपयांसो 
दयलिङ्ध 1 भावना॥ ^ वियोगः कर्मसंषतिः॥ २५ ॥ संमवश्च विनाशश्च शोकडच विविधःस्मृतः॥ 
अविवेकश्च चिन्ता च तेरेव च ॥ २६ ॥ अवराष्युदाहरन्तीममितिहासं परातनय्‌ ॥ यमस्य प्रेतबन्धूनां संबादं 
तं निबोधत्‌॥२॥ उहीनरेष्वभू द्राना स॒यज्ञ इति विशथतः॥ सपलेनिहतो यद्धे ज्ञातय॒स्तय॒पासत ॥ २८ ॥ विशीर्णः 
रलकवचै = दयानमद्गाषिरुष्‌ ॥ २९ ॥ प्रकीर्णं केरा ध्वस्ताक्षं स्मसा दष्टदच्छ 
द्ारनङुण्ठषसामम | छिन्नायुधभुजं गृध ॥ ३० ॥ 9 1 
नाश ६ अनेक प्रकारका शोकं करना, अज्ञान, शोच. विचार, स्वङ्पकी चेष्टा ये सब शरीरके अभिमानके दी विकार हैँ ॥ २६ ॥ इस 
प्रसंगके उदाहरणके खियि एक पुरातन इतिहास यमका ओर मृतकं शरीरके समीप बेठे इए सम्बन्धिर्योका है वह तम सनो ॥२७॥ उशी- || 
नर देशमें सुयज्ञ नामक एक प्रसिद्ध नरेश था । शब्चुओने उसको युद्धम मार डाला । उसके सब संबन्धियोने चारों ओरसे उसको पेर || 
खिया ओर रोने-पीटने रगे ॥ २८ ॥ उसका रतनजडित कवच टूट गया था, .अटंकार ओर मालाके मोती विस्र गये थे, बाणोसे हदय 
उसका बिध रहा था रुधिरे सब शरीर डूबा पड़ा था ॥ २९ ॥ बा शिरके विखर रहे थे, अंख खुटीकी खुली रह गयी थी, देगेको 
दातोसे चाबतेका चाबता रद गया था, युखकमर धूलके उड़नेसे मरीनसा हो रहा था ओर समरभूमिमे आयुध ओर थुजा उसकी कट 
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ए हो, रो-रोकर 
गयी थीं ॥ ३० ॥ विधाताने कृर्‌ दी तब उसकी रानिया अपने पतिकी यह दुर्गति देख अत्यन्त इ.ख। ६ 
तनलनी नि म गना पी २३॥ म 
किया तो स्तनोकी ऊमकुम धुर-ध्ुककर जले हए रक्तके सदश जो बिन्दु गिरते थे, उन्दीं ओसुओंसे अपने पतिक चर । ९4 
रही थी! कैश ओर आभूषण उनके बिखर रहे थे उनके कठिन विलापोंको स॒न्‌-सुनक्र प्रत्येक मलष्यके द्यम शोक इष द र ह 
अरे निदेयी विधाता । तने हमारे स्वामीको दष्िसे अगोचर कर दिया,जो परे उशीनर देशके रहनेवालको जीविका दे दा | 
उशीनरेन्द्रं विधिना तथा तं | प्रसमीक्ष्य दुःखिताः ॥ हताः स्म नयिति करररो रो घ्नन्त्यो महृस्ततपः 
दयोरूपापतन्‌ ॥ २.१॥ स्टन्दय एधिपड्जं सिच्न्त्य असेः कुचकुङ्कुमारुणैः ॥ ( छत 
चरणा सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे ॥ ३२ ॥ अहो विधात्राऽकसणेन नः प्रभो मवान्‌ प्रणीतो दृगगोचरां दशाम्‌ 
उशीनराणामसि उत्तिदः परा कतोऽना येन चां विवृधंनः ॥ २२ ॥ लया कतज्ञेन बयं महीपते कथं विना स्याम्‌ 
युहत्तमेन ते॥ तव्रातुयानं तव्‌ वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि ॥ ९ ॥ एवं विलपतीनां वै परिणय मतं 
पतिम्‌ ॥ अनिच्छतीनां निहारमर्काऽस्तं स॑न्यवतंत ॥ ३५ ॥ तवर ह वरेतबन्ध्रूनामा त्य परिदेवितस्‌ ॥ आह तान्‌ 
बाठको भूता यमः स्वययुपागतंः ॥ ३६॥ 


भा° स ||: 
॥ ७॥ ||# 
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* द्ाा-भ्राणी दुःखी हो वाहे सुखी हो परन्तु तीन लोकम प्राणिर्योो सुल होने के लिय मनि लोग उयदेश किया करते थे, एसा शास्त्रमे सुना है, परन्तु यमराजने किसीको उपदेश नहीं किया एसा 
इति सुनए है \ यमराजने सुयत्तको स्त्र्योको उपदेक्ष स्यो कतिया ? 


लोगोको शोकके देनेवाङे हो गये ॥३३॥ हे महीपते! तुम सरीखे सुद विना हम्‌ (1 क्या करेगी ! सखये द प्राणपति ! जहां || 
/ (1 हो वहां हमको भी अपने साथ छे चरो क्योकि वहां आपके चरणोकी सेवा कोन करेगा ! ॥३९॥ इस प्रकार सब 
रनिवासकी रानिर्यो भृतक पतिका गोद शिर धरे रो रोकर्‌ विलाप कुर रदी थीं ओर उसका संस्कार नदीं कने देती थी, इसु रोया 
पीरीमे सूयं अस्त हो गया ॐ ॥ ३५ ॥ तब उस राजाके शवके समीपे बेटने बालका रोना सुन यमराज बालकका हप धरकर वह अये 






१७० ०९.११० ०२१०. .९१०.. २१७ २.११ २१७ ९१ २१० _ ९१० ९३, 
>>> 4०००6१८० >>> 


०10. 
"९८ € ०९ 


~ 
५. „(क क. 1 
०००79 


अ अअ 








1 ~ 


9 
| 
तरं 





3१ 
| 2२ 
= 


< 


गुर 
< 


श्न 


मै 


~~. 
१ द्रत 
६९० 


9 \/ 
५४ पओ ₹ 
~~ 


कर्मो ही द्वारा मरते है । यद्यपि आत्मा मायामे स्थिर है परंतु तो भी मायाके गणोमि सम्बन्ध नदीं रखता, जीवं ही बन्धनम आकर नष्ट < 
जाता है ॥४१॥ यह देह अज्ञानसे परमात्माङप दृष्टि आता दै"परन्तु विचार करके देखो तो वह आत्मा सबसे भिन्न दै, जसे भाणी मिद्धीके ||| 
परम रहता है ओर वह अज्ञानी उसको अपना मानता दै, प्रतु वास्तवे वह घर उससे भित्र दै । एसे आत्मरूप अङमान किया हआ ||# 
यह देह भी आत्मासे भिन्न ह, जलसे उत्प्र इए जरके बबरूेकी नाई ओर पृरथ्वीसे उत्यन्न हये षटादिकके तस्य ओर सुवर्णसे उत्पन्न इये || 
कुण्डल इत्यादिकके सदश कोई समय पाकर बन्‌ जाते दै जब उनका विकार नहीं रहता तो फिर कछ कालोपरान्त सब विनष्ट हो 
जाते है, एेसे दी जीवको जानो, 1 नाश होनेसे आत्माका नाश नहीं होता ॥४२॥ जेसे अभ्रिकाष्ठसे भित्र पतीत्‌ होता है ओर || 
सीम भ्याप्त रहता है, जेसे पवन देहसे विगत जान पड़ता ई ओर देहम दी श्थित्‌ रहता दै, जैसे आकाश सर्वगत है, प्रतु किसीमं आसक्त ||. 
इदं शारीरं पसषस्य मोहजं यथा एथय्‌ भोतिकमीयते शम्‌ ॥ यथोदकेः पाथिवतेजसे्नःकाटेन शा विनः ||# 
द्यति ॥४२॥ यथाऽनलो दास्षु भिन्न यते यथाऽनिलो देहगतः पथक्‌ स्थितः॥ युथा नमः सर्वगतं न्‌ सजते तथा 
पुमान्‌ सवणाश्रयः परः ॥४३॥ सुयज्ञो नन्वयं शते मूढा यमदशोचथ॥यः श्रोता योभ्ववक्तह स॒ न दयत कर 

॥४९॥ यः श्रोता नाचवक्ताऽ्यं स॒ल्योऽप्यत्र महानसुः ॥ यस्त्वहिन्दरियवानात्ा ख चान्यः प्राणदेहयोः भूतेन्द्रि 
यमनोलिद्गान्देहावचावचान्‌ विः ॥ भनत्युखजतिं हान्यस्तच्चापिं स्वेन तेजसा ॥ ५६ ॥ ८ 
|| नहीं होता एसे ही यह आत्मा शरीरम वास करनेषर भी शरीरादिकके जन्म-भरणादिक शुणोमें आसक्त नदीं होता॥४३॥ह मूरखोयह सयज्ञ ||‡ 
>| तम्हारा अधीश तम्हारे सम्बुख सो रहा है फिर तम शोक किसका करते हो ! ओर जो तुमको यह सन्देह दो ५ तो यह बोलता था || 
| सनता था, ओर अब नहीं बोरता, इस बातका शोकं करते है सो इस बातका शोकं कएना तम्हारा भ्यं है, कर्कि जो श्रोता ओर्‌ क्ता || 
%|| दहम्‌ है उसको तो तमने देखा ही नहीं था, उसका शोच करना क्या ! ॥ ४७ ॥ न तो इस देहम कोई सुननेवाला है, न कोई बोनेवाला ||ई 
|| है, केवल सख्य इसमे एक महाप्राण है जो ईद्रियोके द्वारा वासनाका भाहक आत्मा है वह इस शरीरसे सम्बन्ध (८ रखता ॥ ४५ ॥ || 
च|| भूत्‌) ईद्विय, मन,ङिग, उच्च नीच देहोको धारण करता है, त्यागता है, ओर आत्मा सबसे प्रथक्‌ रै तो भी प्राण, ईद्विय, मनके संबन्धसे ८ 


भा० ष 
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| देको एेते मानता है कि दू, मेरादैः ्‌ तव ही | + 
तक क्लेश स 

1 1 दै ॥४६॥ जबतक्‌ िगशरीरके सग आत्मा है तब प श श 1 
| एत सना यद 1 ^ भ ९९. मानना ओर सदुः आत्मक ध ८. ५) थ 
| य महार । ओर म्व [सव अ य्‌ पदा ¶ ह ते ह उसमं 
= नित्य नित्यकं ९ निब नहीं कृरतं) र्वं यों जो भवितव्यता है वह किसी प्रका ही नित्य -अनि 
या म ॥ ततो वधय हरो मायायगोध्तंते । 
1 द्‌ = वुः ॥ यथा मनोरथः स्वप्नः सवमेन्दरयकं एषा ॥४८॥ अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोच 8 
0 4 शक्यते करैस्वेभावः शोचतामिति ॥ = | ॥ टुन्धको विपिने कथित्‌ पक्षिणां निर्मितोऽन्तक रोचन्ति 
छनन रोमि ८ प ॥ ५० ॥ कुलद्गिधनं तन विचर्‌ सम्यत ॥ तयोः कठिगी सहसा 
(4 ता॥ ५१ ॥ साऽसजत शिचस्तन्त्यां महिषी का्यन्विता ॥ किगस्तां तथाऽपत्नांनिरक्य हसा 
0 ¦ ॥ य ५ पर्यदेवयत्‌ ॥ ५२ ॥ ¦ पन्नं निरीक्ष्य 
सन्ताप करका ४१९ प्रयोजन ! इसि पुरूषको चाहिये कि किसी प्रकारका उपाय न कर, कयो कोई दी 
४ मह्य चित 0 र्त कहते है -परमेश्वरका रचा हआ पियो ५ ध 
कणि तितं लिये जाल केला तन्दुका रोभ दिखाकर सदा जीरको मारा का 11 
| अपी उप जी । तवो सी आरी रिती सतय ठा 91 कर 
यी । उसको कैसी देखकर वह कुक अत्यन्त व्याकर इआ ओर अनेक प्रकारके विलाप 


श्रीमद्‌ भागवत- ४७ 
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खगा ॥ ५२ ॥ स्नेदसे छड़ानेमे असमर्थ कृपण उस अपनी पत्नीको इःखित देख महाशोक क्रे कगा ओर बोटा कि अहौ कव! वर बडा 
निर्दयी है,जो एेसी दयावाली 11 8 ॥५२॥ य कृपणका शोकं करनेवाली इस दीनासे यह क्या काम (८. 
एसे कठिन दुःखसे सञ्च भी ईश्वर अब उठाठे । क्योकि आधे शरीरसे मेरा क्या ्रयोजन निकरेगा ! इससे विधुक्त न्‌ म 
दुःखसे जीवन बिताकर कया करूंगा 1 ॥५४॥ देखो ! अभी इन छाटे-छोे वृचयोको पखतेत॒ भी नहीं निकले, दाय ! आज 19 
नीके हो गयेउन माता विहीन बच्चोको भै रंगा ओर कौन्‌ उनका पालन करेगा {अरे दुद विधाता ! वह कोमर प॑खदीन बर ९ 
ल्म बेठ हए अपनी माताकी बाट देख रहे होगे कि हमारे खानेके लिय कुछ भोजन छाती होगी वे अपनी जननीका मरण सन क्या करगे 
अहो अकृरणो देवः खया करणया विथः ॥ ईषणं माभ्वदोचन्त्या दीनया कं करिष्यति ॥ ५३ ॥ कामं नयतु 
मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे ॥ दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा ॥ ५४ ॥ कथं स 
` बिमम्यंहम्‌ ॥ मन्दभाग्याः प्रतीक्ष्यन्ते नीड मे मातरं प्रनाः ॥ < ॥ एव कुलिङ्गं विलपन्तमारात्‌ गा 
ठरमश्रकण्टम्‌ ॥ स एव तं शाकुनिकः शरेण विव्याध 0 विलीनः ॥ «६ ॥ एवं पूयमयपदयन्त्य ओत्मा- 
पायमदद्धयः ॥ नैनं प्राप्स्यथ शोचन्यः पति वषशतेरपि ॥ ५७ ॥ दिरण्यकशिुस्वाच ॥ बाक एवं प्रबदति सव 
विस्मितचेतसः ॥ ज्ञातयो मेनिरे स्वैमनियमयथोत्यितस्‌ ॥ ९८ ॥ यम ॒एतुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य च्कयत्साम्पशयिकम ॥ ५९ ॥ | 
ओर केसे धेयं धरगे ! ओर्‌ भँ विना प्राणप्यारीके कैसे जींगा ?,हाय ! आज मेरा सब शृदस्थाश्रम नष्ट हो गया ॥ «4 ॥ इसु प्रकार 
अपनी प्यारी पत्नीके वियोगसे आतुर दो विलाप कृता ओर ओआंलोसे आंसू बहाता जाके पास गया, तब कारप्रेरित बाणसे उस 
| ट उसको भी मार कर गिरा दिया ॥ ५६ ॥ ह मूर्खो ! रसे दी तंम्दारी भी सत्यु होगी, इस देहका क्या विचार करते हो ! 
ज्ञानी बनो, इसका सौ वषतकं शोक करनेसे भी उसको नदीं पाओगे ॥ «७ ॥ दिरण्यकशिपु बोला कि, यह बात बालककी सुन सब 
खी पुरूष अत्यन्त विस्मित इये ओर सब जातिके मलुष्योने तथा राजमहिषि्योने माना किं सब संबन्ध मिथ्या है ॥५८॥ इतनी कथा 
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| | यमराजं तो अतर्थान हो गये ओौर सुयज्ञके सजातीय सब मिककर उस भृतकका संस्कार करने रगे ॥५९॥ इसकिये हे जननि । 
८ भ शोक मत करो, आत्मा सबसे परे है, अपना पराया कोई नदीं है, ये सब अज्ञानपनकी भूक दै यहां अपना कौन दै ! ओर 
| पराया कौन है ! तम कौन रो ! ओर दूसरा कौन है 1॥६०॥ये सब अज्ञानतासे अपने व पराये मान्‌ रखे है,जो तत्त्वदशीं ज्ञानी पुरुष 1 
#|| वे ज्ञाने अज्ञानका दशन करते ई॥६१॥ श्रीनारदजी बोरे फि इस प्रकार पुत्रवधू सहित दिति दैत्यपतिका यह वाक्य सुन शोक सन्तापको 
|| क्षणभरमे त्याग अपना मन परमेश्वरके ध्यानम रगा दिया ओर यह समश्षा कि वही राम सबं रम रहा हे ॐ ॥&२॥ इति श्रीभागवते 


तत्‌ः शोत मा युयं परं अ. ॥ क आत्मा कः परो बार स्वीयः पारक्य एव वा ॥ ६०॥ स्वपराभिः 

दोन्‌ विना ज्ञानेन देहिनाम्‌ ॥ ज्ञानाः ज्ञानिनस्तत्वदरिनः॥ ६१ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ इति देलपतेः 

वक्यं दितिरकण्यं सस्ल॒षा ॥ न क्षणात्‌ त्यच्छा तत्त्वे चित्तमधारयत्‌ ॥ ६२ ॥ इति श्रीमागवते महापएराण 

सप्तमस्कन्धे कुठिगकथनेन दितिशोकापनयनं नाम दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ नारद उवाच ॥ हिरण्यकशिपू रान 

बरनेयमनरामरम्‌ ॥ आत्मानमप्रतिहन्मेकराजे व्यधित्सत ॥ १॥ स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌ ॥ 
उरध्वबाहनमोटृष्ठिः पादाद्णष्टाश्रितावनिः ॥ २॥ 

८ 


ष महापुराणे सप्तमस्कन्धे भा टी° उशीनराख्याने ङलिजञकथाकथने दितिशोकापनयन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ दोहा-इस ततीय 
# | अध्यायमेःकनककशिणु तप कीन्ह । ब्रह्मने सुप्रसन्न होऽताहि महावर दीन्ड॥नारदजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! दिरण्यकशिषुने अपने आपको 
अजर-अमर समञ्चकर कहा,आज पृथ्वीपर मेरे समान कोई नहीं एेसे अपने आत्माको एक बड़ा राजा मान सब्‌ पृथ्वीका राज्य करनेकी 
इच्छा की । 9 ॥ वह हिरण्यकशिपु मनदराचल पर्तकी कन्दरामे जाकर महादारण तप करनेके लिये _उपरकी हा उढा_ आकाश 
* कवित्त-ऊखमे है मधराई सेध मे है नमकाई, तिलो है तेल जंसे शीतलता ओोलेमे। नौम कड्वाई जंसे निर्य ह तीक्ष्णता, दूधमाहि घृत ओर सुगन्ध जेते वे मे ।। आममं जगाई जते अग्निमे हे उष्णताई, सो रेमे है लारापन रूईं 

ज्यों विनोलेमे । काष्ठे है अग्नि जंसे बीजमाह वृक्ष छिपा, एते हौ ्ीरम छिपे प्राणियनके चोलेमे ।। 
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ओरको दष्ट कर एकं पावके अंगरेके सहारेसे खड़ा इआ॥।२॥जब तपस्या करते-करते ङछ समय व्यतीत हआ तो धूमसहित तपकी अभि 
उसकी जटाओमिं केसी चमक ह थी, जेसे हकारे सूर्यके किरणोकी कांति शोभायमान होती है, जब वह इस प्रकार महाकटिन तप 
` करने रगा, तब सब देवता अपने-अपने स्थारनोपर आये ॥ ३ ॥ उसके महाबलका उद्योग देखकर ओर  सनक्र सब देवता डरके मारे 
घवा गये ओर जहां जिनके सींग समाये वहां चल दिये, उस समय दिरण्यकशिएुके शिरमेते उत्पन्न इई तमोमय पूमसदित अभ्रिकी 
चण्ड ज्वाला तिरी, बाकी उची, नीची! चारों ओरकी फैटकर जिभुवनको तपाने र्गी ॥ ४ ॥ नदी ओर समुद चायमान हो गये, 
सातां दवीप परवतोसमेत भूमि कांपने लगी,ग्रहोसदित तारागण टूट-दरट कर गिरने र्गे,दशों दिशा भज्वसित हो ग्ी॥५। ।उस्‌ अभिक तपनेसे 
जटादीधितिभी रेने संवतांकं क ॥ तस्मस्त॒पल्तप्यमाने देवाः स्थानानि मेजिरे ॥३॥ तस्य मूरध्वः सय॒द्भूतः 
सध्ूमोऽग्नि्तपोमयः॥ ति्गृष्वेमधो रोकानतपटिष्वगीसितिः (८ ० ॥ चु्ुयुनयदन्न्तः सदीपाद्विश्चचार भूः ॥ 
निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दा ॥ ५॥ तेन्‌ तप्ता दिवं यक्ता ब्रह्मलोकं य॒युः सराः ॥ धात्रे विज्ञापयामा- 
युस जगत्पते॥ ६।॥ देतयन्द्रतपसा तप्ता दिवि स्थातं न शक्छ॒मः॥ तस्य चोपशमं भूमन्‌ विधेहि यदि मन्युसे॥ 
[ न यावन्नदक्ष्यन्ति बटिदहारास्तवाभिभूः ॥ ७॥ तस्यायं किह संकल्यश्वरतो दुश्चरं तपः ॥ श्रयतां कि न 
विदितस्तवाथापि निविदित्‌ः॥८॥ ` | इ द 
| लोग स्वगको छोड़ अह्मरोकमे गये ओर वहां जाकर विनयपूषैक ब्ह्नासे कडा कि हे. देवदेव ! हे परजापते ! ॥ ६ ॥ हे दीनदयाल! 
दैत्ये दिरण्यकशिषके तपके भ्रभावसे तप इए स्वम हम निवास नहीं कर सकते । हे समर्थं जो रोकका कल्याण चाहो तो उसकी शीव 
शांति करो क्योकि कीं जबतक बि देनेवारे भूमिवासी नष्ट न हौ जार्यै, वह उपाय करो ओर जो आपके बलि देनेवाले ही नष्ट हो गये 
तो पिर क्या ! आपको यह भी प्रकट है किं नहीं! कि महाविकराल तप करके उस देत्याधीशने जो संकल्प क्रिया ह, वह किस लिये 
कर रहा है ! ॥ ७॥ यद्यपि आप सब जानते ह ओर कोई बात छिपी नदीं हैः परंतु जैसा हमने उना वैसा.आषके सम्युख कहते है 


भार । 
॥ १० ॥ 
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ओर इमने पटले भी आपसे कंहा था ॥८॥ दोहा -कनककशिषुने यह सना,तपकर विधिषद्‌ लीन्ह । सो विचार विपि होनरितदैत्य किन 
| कीन्द्‌ ॥ केवर तप, योग, समाधिके बलसे ब्रह्नाने सब विश्व ओौर चराचरको रचा है ओर सवस्थानोसे श्रेष्ठ स्थानमें जैसे ब्रह्माजी 
आप बैठते है, ॥ ९ ॥ उसी ठगसे भँ भी कठिन तप करके अपने आत्माको वैसा दी प्रतापी बना्गा, जैसे कि चतुरानन दै ॥ १० 
काटात्मा नित्य होनेसे य॒ञ्चको भी कालका भय नहीं रहेगा, आप कालरूप होकर अपने पराक्रमसे उनको अन्यथा करगा ओर ैत्योको 
देवता ओर देवताओंको देत्योकी पदवी दगा ओर पाताले लोगोको आकाशरमेआकाशके कोगोको पातालम वसारडगा, पापको पुण्य 
ओर पुण्यको पाप बनाँगा, परंतु जो चाह सो दो एकवार विश्वको रोटपोट करके दिखा देना ओर जिस वैकटको शरेष्ठ समञ्च रखा है 


यटा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना ॥ अध्यास्ते सवेधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनम्‌ ॥ ९॥ तदहं वरध॑मानेन 
द | ॥ कालात्मनोश्च नित्यवातसाधयिष्ये तथाऽऽत्मनः ॥ १० ॥ अन्यथेदं विधास्येऽहमयथा 
मोजसा ॥ किमन्यः कालनिधतेः कस्यान्ते वैष्णवादिभिः ॥ 9१ ॥ इति श्म निर्बन्धं तपः परममास्थितः ॥ विधः 
स्वान्तरं युक्तं स्वयं व्रिथुवनश्वरः॥ १२॥ तवासनं दिजगवां पारमेष्ठयं जगतपते ॥ भवाय श्रेयसे भृत्य क्षमाय 
विजयाय च ॥ १३. ॥ इति विज्ञापितो देवेभगवानात्मभूंष ॥ परीतो थशदक्षायेययो दैत्येश्वगाश्रमम्‌ ॥ १९॥ 


उसमे नीच लोगोको बसा देना ओर नरकका वह नाम दी न रखुंगा ओर कल्पके अन्ते वेष्णवादिक कारके कौर मेरा कया कर सकते है † 
मरा ओर तो किसी नाशवान्‌ पदवीस प्रयोजन ही नदी, केवर सुञ्चको तो एक ब्ह्मपदवीकी अभिलाषा है, ॥११॥ देसी हठ उसकी हमने 
सुनी है,इसल्यि वद महाकठिन तप कर रहा है,दे त्रिभुवनेश्वर ! पले इस कामको कर रो ओर काम पीछे करना ॥१२॥ । हे जगत्पते । 
गौ ओर ब्राह्मण आपके स॒ख्य स्थान हँ ओर आप दी भक्तहितकारी ३१२ आप दी उत्पत्तिकल्याणःरक्ष्मीकुशकल ओर विजयके सिये है || 
इसलियि ह भिरोकीनाथ ! जब आपका दी स्थान छिन गया तो फिर हम क्या कर सकते है ! नारदजी बोरे हे राजन्‌ जव । भगवान्‌ || 
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= देवताओने इस्‌ प्रकार पार्थना की तव धृयदक्ष आदि प्रापतियोको संग लेकर बद्नाजी दिरण्यकशिषुके आश्रमम गयं # ॥१४॥ 
बाबी, तण ओर कीचकोंसे उस दैत्यको कदा हआ देखकर अह्माजीने समञ्चा कि मिद्टीका ठेर है, फिर समीप जानेसे एक छिद्रे कोई एेसा 
काश दृष्टि आया, जैसे बट सूर्यं चमकता है देसे उसके नेज चमके, देखा तो चीटी ओर कीड़ने उसकी त्वचा, मांस ओर धिरक चाट 
ख्या था केवल हडियौँ दी हिया रह गयी थीं तो भी वड अपने तपके प्रतापसे भिरोकीको ष्म करिये डालता था । मेचके ठक हए 
मातेण्डकेसा प्रचण्ड तेज था ॥ १९ ॥ १६ ॥ उसको देखकर अत्यन्त विस्मित हो दंसवाहन ब्रह्मा ईसकर बोरे हे कश्यपतनय ! तेरा 
न्‌ ददशं प्रतिच्छन्नं वट्मीकतृणकीचकेः ॥ पिपीठिकामिराचीणमेदस्तवल्मांसशोणितम्‌ ॥ १५ ॥ तपन्तं तपसा 
रोकाच्‌. यथाऽभापिहधितं रविम्‌ ॥ विक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन्‌ हंसवाहनः ॥ १६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ उरिष्ठो- 
तिष्ठ भद्र ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप ॥ बरदोऽहमलप्राप्तो त्रियतामीप्सितो वरः ॥ १७॥ अग्रक्षमहमेतत्े हृत्सारं 
महद्तम्‌ ॥ दंडामश्षितदेहस्य प्राणाह्यस्थिष्रु शेरते ॥१८॥ नैतत्‌ पुवेषयश्चद्नं करिष्यन्ति चापरे ॥ निरम्बुधांस्येत्‌ 
प्राणान्‌ को वे दिव्यसमाः शतम्‌ ॥ १९॥ 
कल्याण हो, उट, उट; तेरा तप सम्पण आः तेरा सब काम सिदध होगा हम तेरे समीप वर देनेको आये है! अव जो तेरी इच्छा हो वर 
मांग्‌, ॥१७॥ तेरे हृद्यका जो अदधत सार है वह हमने जान छिया ओर तेरे समान धैर्यवान्‌ कौन होगा ! तेरे सब शरीरको डांसादिकं 
कीड़ोने खा छया है, केवर तेरे भराणमा्र हड्डियों रह गये है! ॥ १८ ॥ ेसा कठिन तप अबतक न तो किसीने किया ओर न तो कोई 





भार | 
॥ ११॥ 
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भा° री० ||| आगे करेगा विना जलपान किये देवताओके दिभ्य सौ वषतक कौन देखा प्राणी है जो शरीरम अपने प्राणोको धारण कर सकता है।॥१९॥ 
“ शंका--जिस-जिस प्राणो ब्रह्माजोकौ तपस्या कौ । उन सबको ब्रह्माजीने अपनो इच्छानुसार चर दिया, परन्तु देवतानि ब्रह्मा जीकी प्रार्थना नही कौ कि इसको वर दौ, परन्तु इस हिरण्यकङ्िषुको 
अ० रे देवताभिः कटनेे वर क्यो दिया ? यहु बड़ा आख्चयं है ! 


उत्तर--हिरण्यकशिपुने मनमे यह विचार , कर॒ तप किया था कि पहकते वरदान लेकर पीछे भगवान्‌ को वन्धने डालूगा, हिरण्यकिपुके मनको वात जानकर ब्रह्माजोने हिरण्यकशशिषुको वरदान नहीं दिया 
था, परंतु जब देवतार्जोनि ब्रह्माजीसे कहा, हम सब जोग इष्टके तपे तेजसे जले जाते ह तव ब्रह्याने हिरण्यकशिवुको वरदान दिया । इस लिये देवताओंकी भार्थनाते ब्रह्माने वर दिया था । 


| तेरा निश्चय ओर महाधोर त बड़ बडे चैर्वानोसे भी होना बत्‌ कठिन ह हे दितिनन्दन ! तेरा निश्चय देखकर मै अत्यन्त भसन | 
डुआः क्योकि तूने तपमे पूणं निष्ठा करके सुक्को जीता ३।।२०॥द दैत्योमं शरेष्ठ ! म तञ्च सत्य आशीवाद देकर तेरा सब मनोरथ ¦ (4 
कृ्गा तेरा जो देह मरनेसे शक्त नहीं दो सकता ओर प तो मरनेसे शक्त ह, सो तञ्चको मेरा दशन निष्फरु कभी नहीं हो सकता || 
॥ २१ 1 नारदजी बोले कि सबसे भ्रथम्‌ देदधारी ब्रह्नाजीने इतनी बात कहकर दिरण्यकशिषएुकी आर किर देखा, जिसका ||# 
शरीर चीटि्योनि चाट छया था अत्यन्त दिम्य्‌ अमोघ तेजवाटे कमण्डलुक जक छिड़का, ॥ २२ ॥ उसके किड़कते ही वह्‌ दैत्येन 
उस कीचक वारमीकृसे सादस, तेज, बर सदित जसे काष्टसे अगि उत्पन्न होती ह पेसे उट सब अवयरवोसे सम्पन्न, वत्र समान अग्‌, युवा 
व तत इण मनति ॥ तपोनिष्ठेन भवता भितोऽहे दितिनन्दन ॥ २० ॥ त आशि 
सवा ददाम्युषगव्‌ ॥ मत्स्य ते हमत्यस्य दहनं नाफं मम ॥ २१॥ नारद उवाच ॥ इतय्छाऽदिभवो दै 
भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः ॥ कमण्डलनट्नौक्षदिव्येनामोषराधसा ॥ २२ ॥ स ॒तत्कीचकवल्मीकात्‌ सहओजोबला- 
न्वितः ॥ सर्वावयवसम्पन्नो | युवा ॥ उत्थितस्तपदैमाभो विमावघुखिधसः ॥ २२॥ स, निरीक्ष्याम्बरे 
द्वं दंसवाहमवस्थितम्‌ ॥ ननाम शिरसा भ्रमौ तदरोनमहोत्सवः ॥ २४ ॥ उत्थाय प्रादिः प्रह इष्ष्माणो दृ 
विम्‌ ॥ हषा शलकोददो गिरा गद्ृदयाऽणात्‌॥ २५॥ हिरण्यकशिषुल्वाच ॥ कल्पान्ते काठष्टेन योऽन्धेन 
तमसाऽ्छतम्‌ ॥ अभिव्यनग्‌ जगदिदं स्वय॑ज्योतिस्सरोचिषा ॥ २६॥ । 
अवस्था, चित्तका सामथ्यं बढ़ा हआ तपे इए सवर्णे समान कांतिकी ्चलद्ञलाहट, अग्निक समूढकी नाई उठकर खडा हो गया ॥२३॥ || 
आकाशम ईंसपर विराजमान ईसवाहन देवोके देवक देखकर अत्यन्त प्रसन्न इआ उनको शिरसे प्रथ्वीपर दंडवत्‌ प्रणाम कर दर्शन्‌ || 
किया ओर मनम परमानेद्‌ माना ॥२९॥ उस समय भग॒ आदि प्रजापतिर्योको ब्ह्माजीके साथ देख हिरण्यकशिपु चित्तम अत्यन्त इषं || 
बदा, नेति आंसू निकलने लगे, शरीर पुलकायमान हो गया, गद्रद वाणीसे ब्रह्माजीकी स्त॒ति करने रगा ॥२५॥ दिरण्यकशिषु बोला || 
कि कट्पके अन्तमं काठसे रचे हुए अत्यन्त अन्धे तमसे ठके हये इस विश्वको जिन परमात्माने आप अपनी ज्योतिसे प्रकाश किया रै, || 
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उस स्वका परमात्माके अर्थ नमस्कार हे ॥ २९३ ॥ जो आप्‌ त्रिगुणात्मकं स्वरूपसे इस्‌ सष्टको उत्पन्न करते हो, पारते हो, संहारते 
ह देसे रज, सत्त्व, तम, तेज रूपवाटे परमात्माको वारंवार नमस्कार है ॥ २७॥ आदयवीज, ज्ञानविज्ञान-मूति, भाण, इन्दिय मनः 
उद्धिरूप वैकारिकं व्यक्तिको धारण करनेवारे परमात्मा आपको भँ बारंबार नमस्कार करता ह॥२८॥ आपद स्थावरः जंगम, जगृतुके ईश 
हो आपदी प्रजाओके पराण हो आप दी मन्‌-इद्ियोके पति हो, आप ही चित्तके चित्त हो, आपी आकाशादिक पेच महाभरूतगणोके ओर 
शब्दादिके पञचविषयवासना ओके उत्पतन करनेवारे हो ॥२९॥ आप दी वेद््रयीके चार होता करके सात यज्ञोके कतां हो आपदी प्राणियों 
आत्मना त्रिता चेदं खृनलयवति ठुम्पति ॥ रजस्सत्ततमोधान्ने पराय महते नमः ॥ २७॥ नम आद्याय बीजाय 
ज्ञानविज्ञानमूर्तंये ॥ 0 विकारे्यक्तिमीयुषे ॥ २८ ॥ त्भीरिषे जगतस्तस्थुषश्च प्रणिन ल्येन 
पतिः प्रजानाम्‌ ॥ चित्तस्य चित्तेमनइनि पति्महान्भूत्णादायेशः ॥ २९ ॥ त्वं स्ठतन्तुन्वितनोषि तन्वा 
नूय्या चातुरहोत्रकवियया च ॥ तमेक आत्माऽऽत्मवतामना दिरनन्त्पारः कविरन्तमा ॥ ३० ॥ तमेव कालोऽनि- 
मिषो जनानामायुखवायावयवेः क्षिणोषि ॥ इटस्थ्‌ आत्मा परमेष्रयजो महांस्तं जीवलोकस्य च्‌ जीव आत्मा 
॥ ३१ ॥ तवत्तः प्रं नापरमप्यतेजदेनब्च किंचिद्‌ व तरिकलि ॥ विदा कलास्ते तनवश्च सव दिर्ण्यगमांऽसि 
खहचिपष्ठः ॥ ३२ ॥ व्यक्तं विभो स्थूरमिदं शरीरं यनेन्द्रियग्राणमनो्णांस्वस्‌ ॥ अहश्च स्थितो धामनि पारमेष्ठय 
अव्यक्तं आत्मा प्रस्षः एराणः ॥ ३३ ॥ | | | 
आत्मा ओर आत्मज्ञानियोके अनादि अनन्त्‌ अपार अखंडित पंडित सर्वान्तर्यामी हो ॥ ३० ॥ आप दी कालके प्रवादरूप लव, क्षण 
इत्यादिक करके विभागोसे जीवमाजकी आयुको क्षय कसते हो, आप दी ङटमें स्थित आत्मा, ब्ह्मान्त्यामी,अजन्मा,अविनाशी,सबसे बडे 
इस जीवरोकके जीवनमूर ओर आत्मा ह ॥ ३१ ॥ आपसे परे स्थावर जंगम ऊढ भी चलायमान नहीं है न आपसे उपर है, ओर 
जो चलायमान है वह आपसे पथक्‌ नदीं दैःचौदह विद्या,सोरुह कला ये आपके दी प ईैआपके ही उदरमे यह सब ब्रह्माण्ड वास करते 
ई, एेसे प्रद्म ओर शरिगुणात्मकं आप दी हो ॥ ३२ ॥ हे समर्थं ! यह भी भली प्रकार विदित है कि यह स्थर शरीर फि,जिससे द्वि, 
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्‌ मनसे विषरयोको भोगते हो ओर अतियुप्त आत्मा पुरूष पुराण ब्ह्मधामम आप दी विराजमान हो ॥३३॥ हे अनेत ! अव्यक्तरूषसे 
जिसने यह्‌ सबे विश्व विस्तरत किया है ओर विद्या-अति्या शक्तियुक्त जो आपकी अद्भुत माया हैमन वचन कर्मसे नहीं जानी जातीःउस 
प्रभ्रह् परमेश्वरको वारवार मेरा नमस्कार है ॥ २४ ॥ हे वरदोत्तम ! जो आप शुञ्चको वर देते हे मेरे मनोवांछित वर दो, यह वर मागता 
|| ई कि आपकी सृषटिके रचे हए किंस पदाथं वा किसी जीवमाघसे मेरी मृत्यु न हो ॥ ३९ ॥ बाहर, भीतर, दिनम, रातमें आपके रे इए 
|| शखेसि, भूमिमे, आकाशम्‌ मलष्यसे, मृगसे ॥ ३६ ॥ .माणधारी अथवा विना भाणधारी.सखर,असुर'महासपं इत्यादिकसे भदे मेरी हार 
| येनेदमखिलं ततम्‌ ॥ चिदचिच्छ्तियक्ताय तस्मे भगवते नमः ॥३०॥ यदि दास्यस्यभिमतान्‌ 
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अनन्ताव्यक्तरूपेण ये ६ ठ 
वरान्‌ मे वरदोत्तम ॥ भूतेभ्यस्वदिष्टेभ्यो सत्यमांभून्मम प्रमो ॥३५॥ नान्तर्वैहिरदिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधेः॥ ं 
न भमौ नाम्बरे मत्यने नरन ृगेरपि ॥ २६ ॥ व्यसुभिर्वोऽघमद्धिवां शुराञचरमहोरगेः ॥ अप्रतिदन्हतां युद एेकपत्यं |# 
च देहिनाम्‌ ॥२७1 सर्वेषां छोकपालानां महिमानं यथाऽत्मनः ॥ तपोयोगग्रमावानां यन्न रिष्यति कर्हिचित्‌ ॥ ३८॥ | 


इति श्रीभा | सप्तमस्कन्धे दिरण्यकशिपोर्वर्याचनं नाम तृतीयोऽध्यायः॥२॥ नारद उवाच ॥ एवं इतः शत 

धृतिदिरण्यकरिपोरथ ॥ प्रादात्‌ तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य स॒द्छमान्‌ ॥ १ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ तातेमे इलमाः पुंसां यान्‌ 

|| दृणीषि वरान्‌ मम ॥ तथाऽपि वितराम्यङ्ग वरान्‌ यदपि दमान्‌ ॥ २॥ _ _ _ ६ 

४ न हो ओर संसारं एकं राज्य मेरा दी ह॥२७॥जिस प्रकार सब रोकपार आपको मानते रै वैसे दी ुञ्चको माने । तप योग प्रभाव मेरा 
{| कभी क्षीण न होने पाये ओर मेरा देश्यं कभी नष्ट न हो । हे नाथ ! जो देना है तो यह वर्‌ शञ्चको दीजिये ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
|| महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां दिरण्यकशिपोर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ दोहा-इस चौथे अध्याये, कनकृकशिषु व्र 
| पाय्‌ । जीत चराचर देव सब, चट विष्णु पर धाय ॥ नारदजी बोरे फं जब दिरण्यकशिषुने इस प्रकार्‌ अन्नाजीकी विनय की तब उसुके 
४ तपसे सन्न होकर वह वर ब्रह्माजीने उसके दिया जो ओर पुरूषको मिलनेमे महाद़रुंभ ३।१।अब्नाजी बोरे कि हे तात । ये वर मनुष्यो 


> 









= 
५१ | किम महाकटिन ई, जिन्द मागता है परत तो भी मैने वञ्चको दिये, क्योकि तूने बड़ा भारी तप किया दै ॥२॥ नारदजी बोट ||; 
॥ १३॥ ||| कि रहिरण्यकशिषुने न पाकर व पूजन न तब अमोष अही समर्थं सदा भ्जापति जिसकी स्तुति कते टँ व 
भगवान्‌ ब्रह्माजी अपने बरह्मलोकको चके गये ॥ ३॥ इस प्रकार सब दैत्यन्द्रको वर मिरे तो वह कथनकेसा तनु धारण करनेवाला कनक 
कशिषु अपने भाई हिरण्याक्षे मरणका स्मरण कर विष्णुको अपना वैरी सम्चकर उनसे वैर करने लगा ॥ ४॥ ओर सब रोक, दशों 
दिशा, देवता, असर, मव्य, इन्द्र, गेध्ै, गरुड़, उरग ॥५॥ सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितपति, मल, यक्षोके राजा कुवेर, रक्षसः || 
पिशाचः ईशः भूतेश्वर ॥ ६ ॥ इनके अतिरिक्त ओर संपूण जीवमा को उनके अधीश्वरोको जीतकर अपने वशम किया ओर उस |¦ 
ततो जगाम मगवानमोघाबुग्रहो विथ ॥ पूनितोसुखर्येण स्तयमानः प्रजेश्वरैः ॥ २ ॥ एवं रन्धवरो देयो विश्र- 
दरेममयं वुः ॥ भगवत्यकरोदटेषं भ्रातु्वधमनुस्मर्‌ ॥ ४ ॥ स॒ विजित्य दिङ्षः सवां लोकांश्च जीन्‌ महासुरः ॥ 
देवारमदष्यनदरान्गन्धर्वगशुडोरगान्‌ ॥ < ॥ सिद्धचारणविच्याधादषीव्‌ पितिपतीव्‌ मन्‌॥ यक्षरकषःपिशाचेशान्‌ प्रेत- 
भूतपतीनथ ॥ ६ ॥ सर्वसत्त्वपतीन्‌. जिवा वशमानीय विश्वजित्‌ ॥ जहार छोकपाानां स्थानानि सह तेजसा ॥ 
देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स्म तिविषटपृय्‌॥ ७॥ महन्द्रमबनं साक्षान्निर्मितं विश्वकर्मृणा ॥ नेलोक्यलषषम्यायतन- 
मध्युवासाखिकद्धिमत्‌ ॥ हिरण्यकशिषुनांम दानतेनद्रो महाबलः ॥ < ॥ यव विद्रुमसोपाना महामारकता शवः ॥ 
यत स्फटिक्कुडयानि वेदयस्तम्भपड्क्तयः ॥ ९॥ ्‌ | 
विश्विजयी दैत्यराज दिरण्यकशिषएुने लोकपालोके स्थान तैजसदितं इर खयि देवताओंके उपवनोंसे सद्यं देवरोकमें जाकर तीनों || 
लोर्कोको अपने अधीन कर छिया ओौर्‌ जो मर्दक राज्यभवन विश्वकर्माने अपने हा्थोसे निर्माण क्ये थे वे सुन्दरसुन्दर मदिर जो |# 
सदा सम्पदाओंसि पूरित.बरिकोकीकी रमी जहां सदा विराजमान उस सरे स्थान हिरण्यकशिपु नामका महावल्वान्‌ दते निवास || 








"49 -> 






9०9८696 


७ 90 ९१७ १३०... १.१ 3३.०.१० ०११०८२१ ००.००.१०० .०२.१.१. ११००२१०. २११ २३० 28७ ६२७ १ ५। 
9997८9०9 < >< >< 95595444 


मा° दी. 
अ० द 
() 


| कएने र्गा॥७।८॥जिस स्थानम विदधुमके सोपान महामरकतमणिकी पृथ्वी स्फटिकमणिकी भीते, वैदर्यमणिके खम्भोकी मनभावनी इहा- | 










| अद्भत कांति लक रदी थी ॥ ९॥ जहां चित्र-विचित्र चदोवे तन रहे ये, पद्मरागमणि्योके मनोहर आसन विछ रहे ये, । 
फेन सम श्वेतवणं ओर नाना प्रकारके रंगौकी कोमल कोमक शय्या शोभा दे रदी थी ओर उनम चारो ओर मोतियोकी चाकरं ख्टक रही 
थीं ॥ १० ॥ जिनके तूपुरोकी नकारसे ससार मोहित दो जाय रेसी-ेसी सहस देवांगनायं कुन्दकृटीसम दातोवाखी_ उस मनोहर रत्न 
स्थी ञ्जन-ञ्जन करती चारों ओर विचरती फिरती शीं ओर अपने खन्दर-सन्दर चद्रवदनके प्रतिबिम्बको निदार-निदार प्रसन्न हती 
थीं॥ ११ ॥ एेसे शोभायमान, सुरेन्द्रके भवनम मदाबलशाली, पूर्णप्रतापी, उदारचित्त) विश्वविजयी, महाप्रचण्ड तेजस्वी, तप्रके तेजके 
प्रभावसे सब देवता जिसके चरणोकी वारंवार वंदना करते थे एसा वह दैत्यद्र पूर्णं परतापी अपने भतापसे चण्ड शासन करके दिन-रात्‌ सरपुस्म 
यत्र चित्रवितानानि पदारागासनानि च ॥ परयः फेननिमाः रास्या सुक्तादामपरिच्छदाः ॥ १० ॥ क्‌ चिन एरैदन्य 
शब्दायन्त्यहतस्ततः॥ रत्नस्थलीषु परयन्ति सुदतीः न्द! सम्‌ ॥ १9 ॥ तस्मिन्महेनदरमवने महाबलो महामना 
निजितलोक एकर ॥ रेमेऽभिवन्याङधियुगः सरादिभिः प्रतापितेरूगितचण्डशासन्‌ः ॥१२॥ तमङ्ग मत्तं मघनोरूग- 
न्धिना विद्ततामराक्षमरोषधिष्ण्यपाः ॥ उपासतोपायनपाणिभिर्विना त्रिभिस्तपोयोगबलौनसां पदम्‌ ॥ १२॥ 
| स्थतं विशवावु्तम्डररस्मदादयः ॥ गन्प्सिदा ऋषयोऽस्तवन्‌ हर्ियाधरा अप्सरसश्च 
पाण्डव ॥ १४ ॥ स॒ एव वर्णाश्रमिभिः कतुमिभूरि दश्िणेः ॥ इज्यमानो हविभांगानग्रहीत्‌ स्वेन तेजसा ॥ १९ ॥ 
रमण करता था॥१२।हे राजन्‌ ! महातीत्र सखगंधित वारूणीके मदसे विकार लाललार ने, जिसके तप्‌, योग, बल ओर प्राकमसे सब र 
स्थानकं अधिकारी ओर लोकपाल अनेक-अनेक प्रकारकी भेर छिये खड़े रहते थे। केवर बह्मा, विष्णु ओर शिवने दी उसकी सेवा नहीं की १ 
॥१२। हे पाण्डव ! इन्द्रके आसनप्र अपने पराक्रमसे बलात्कार बेठे इए उस दिरण्यकशिएने सम्युख-विश्वावसु, तम्बुरु, अस्मदादिक || 
सदा गाया करते थे ओर गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, विद्याधर ओर अप्सरा वारंवार उसकी स्त॒ति करते रहते थे ॥ १४ ॥ जो कोई वणाश्रमी || 
जगते यज्ञ करता था वह पदके बहृतसी दक्षिणा देकर उसको पूजन कर रेता पीछे ओर काम करता था । यह अपने तेजके परतापसे यज्ञका || 
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भा० स 
॥ १४ 


भा० दी 
अ० 9 


॥ भी रेता था ॥१५॥ सातं द्वीपो परथवी उसके भयकी मारी विना जोते बोये सब अकारे अन्न वा त 
थी ओर आकाश सबकी मनकी आशा प्रण करता था ओर अनेक प्रकारकी आश्चयमयी सम्पदार्य भरकट हो म पहने पलगी ॥१०॥ 
भांतिकै रत्न अपनी लहरोसे बाहर निकाल-निकालकर डालने लगा नदियां रवण, मद्य, मुः व जलं व 
शैकोकी कन्दराभकि भीतर महासुखदायक कीडास्थर आपसे आप बन गये । वृक्ष चदं ऋतुभमिं फूलफलोसे फलन रः 


अङ्कष्टपच्या तस्यासीत्सपतदीपवती मही ॥ तया कामदुघा यौस्त॒ना नाश्ररयपदं नभः ११६ क शलीघासति 
तल्यश्रोहरूमिभिः ॥ कषारसीधुघतक्ष्रदधिक्षीराृतोदकाः)॥ १७॥ दख द्रोणीभिराक्रीडं सर्वषु एणान्दुमा, । 
दधार छोकपालानामेक एव प्रयग्णान्‌ ॥ १८॥ स इत्थं निनितकबुवेकराविषयान्पियान्‌ ॥ यथापजोषे धानो 
नातृप्यद्‌ जितेन्द्रियः ॥ १९॥ एवमैशवर्यमत्तस्य दस्योच्छाख्चवतिनः ॥ कालो महान्व्यतीयाय ब्रहमशापसुपेयुषः॥२०॥ 
पालके य॒ण पृथक्‌-पृथक्‌ इकला दिरण्यकशिषु धारण करता था॥१८॥६ भकार दिग्बिजयी सम्राड दानवराज दिग्विजय कर अपनी इच्छा- 


वसार परिय विषयोका आनन्द्पूरवक भोग भोगने र्गा परंतु इष्रियोके न जीतनेके कारण उसके मनको संतोष्‌ नदीं इअ ॥ १९ ॥ इस्‌ भांति 
देश्वर्यसे मदान्ध, अभिमाने भरा इआ पाखण्डी वृह हिरण्यकशिपु महा अनीति करनेवाला इआः जिसके भयसे इन्द्र इकदत्त२०१ 
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& गगाजीके वहा अनक साध्‌ संत क्था सुननेके नन ल्िं आत ओर एक आता वा| प्रसादके लाल्चसे कु 
न्तः 1 त ९ 1 राजा सुननेको 


आ जाया करे ओर राजाके समीपही वै । राजाने कथाम आना छोड़ दिया । बहुत दिनों पीछे वह राजा कोई पवं समञ्षकर 1 ध ध 
ऋषि आश्र्वा देकर बो्ते कि हि राजन्‌ ! आप कथा सुनने बयो नहीं आते ? राजाने कहा कि वहां कुतिया खुजली को मारौ लुरलुर करती रहती है इसि फधामं क क 
बातका भो भ्रवेध करेगे, ऋषिने अपने योगवके प्रभावसे उस कुतियाको अपसरा बना दिया । राजा ऋषिके कहनेसे कथामं आया ओर यह अस्सरा्य कुतिया त ४ प 
देखकर अत्यन्त हौ मोहित हुआ । सबसे पहु आये ओर उसके पास बैठे । दिनरात उसीके ध्यानमे मतवाला रहे, सव घरवार छोड दिया, दिनम चार फेरे ८ 11 
करता था कि, हे परमेहवर ! वह दिन कौनसा होगा, जिस दिन बह मुगनेनी पिकव्रैनी चनद्रकांता मेरी कान्ता होगी 2 कभी कुछ विचार करता, कभी कुछ विचार क 8१ द. 1 
एक श्दिन ऋषोदवरने राजासे पूछा कि हे राजन्‌ ! यह वुम्हारी क्या दशा हो गयो ? राजा नीचेको नेत्र कर बोला कि इस भनभोहिनीने मेरे मनको मोह क्या है; जे इ 
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तकं राज्यसे भ्रष्ठ रहा ब्रह्मशापसे राक्षसतव॒ पानेवाटे उस देत्यको समस्त परथ्वीका राज्य करत्‌ कृरत्‌ जब अनक व न थ्वीका राज्य करते करते जब्‌ अनेकं युग बीत गये ॥ २० ॥ 
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| दिरण्यकशिएुके प्रचण्ड दण्डसे भयभीत हए सब देवता ओौर लोकषार सात द्वीप नौ खण्डोमे भागे-भा कृहीं 

गे एिरे जब करीं कोई रक्षा | 
देखा तो सब देवता ओर लोकपाल मिलकर श्रीअच्छुत भगवान्‌ वाखुदेवकी शरण गये ॥ २१॥ जहौ सर्वात्मा जनादैन भगवान्‌ हैँ ओर 
निमेरु हदय शान्त स्वभाववारे सन्यासी जह जाकर फिर ससारमें नदीं आते, उस दिशाको हम वारवार नमस्कार करते है ॥२२॥ ठेसे 


तस्योग्रदण्डसंविग्राः स्वै लोकाः सपाटकाः ॥ अन्यत्रारुग्धदार्णाः शरणं ययुश्च्युतघ्‌ ॥ २१ ॥ तस्यै | 
= नमो 
काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः ॥ यरता न्‌ निवतंन्ते शान्ताः भन्यासिनोऽमल्ः ॥ २२ ॥ इति ते ववा 
णा ॥ उपति ८ ॥२३॥ तेषामाविरिथृहाणी अरूपा मेघनिस्स्वना ॥ 
सन्नादयन 1 सा्ूनामभर्यकरी ॥ २४॥ मा मेष्ट॒विुधत्रष्ठाः स्वेषां म ¦ ॥ महन हि भरू 

व । ५१६ द्रमस्तु बः ॥ महश॑नं हि भरतानां 
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कह मनको सावधान करः बुद्धिको सुधार निद्राको तज दद्रियोको जीत, समाधि खगाकर पवनके मोजनके आश्रयसे भगवान्‌ 
भजन करने रुगे ॥ २३॥ जिसका कोई स्वरूप नही, मेधके समान गम्भीर शब्दवारी, सब दिशाओंको गजित_ करती ८.1 


अभयदायकं आकाशवाणी उनकौ खनायी दी ॥ २४ ॥ हे देवो ! तुम कछ भय मत करोऽतम्हारा कल्याण होगा, मेरी वाणी ओर मेरा दैन 
ण बचे मौर नदी तो यह भाग नही | । जसे दोन बचन सनं ऋषिने उसी समय उस नवयौबनाको राजे साथ कर दिया, बह सुन्दरी राजा मदिरे र्न तकी; सतो जग सन स जतत त 
बह्‌ कुतियारूपी स्त्री वौपककि तेलको चाटा करती थौ । एक दिन सोतेसे राजाकौ आंख ल गयौ तो देखता क्या है कि, यह चन्द्रमुखी दीपकका तेल चाट रही है, तब तो राजा अत्यन्त घबड़ाकर ऋषीदवरके 
पासको भगा ओर अपने अनुचरोसि फट्‌ _ गया कि इसको बाधिकर भनी गङ्भातीर्‌ पर ऋषीरवरके यहां लाम । राजाकी आज्ञान्‌ सार भूत्य उसको बोधकर क चले, राजाने ऋषीसे कठा कि, है ऋषिराज 1 यह्‌ ४ 
स 4 व स तीस ॥। य व बोले क कतिया ! भव स्या करं मेने तो तुके राजमंदिर तक पचा दिया परन्तु तने तो भी अपने स्वभावकी प्रकृतिको 
छोड़ा गौर दीपकका तंल चाटा, सत्य € भ्रा श्रङ नहीं त्यागता, प्रभावसे हिरण्यकषिपु प्रह्माजीसे भित, =, ह ध { 
( पाखण्डी बने ! यहाँ ग्न्थके अधिकं हो जानेके कारण इसका सम्यु्णं वृत्तान्त नहीं लिखा । श 7 पर सते राकस स्वभावो नही णका भर उतरे, एत कं 


व 





भार । ह 
॥ १५ ॥ ||| काल तुम ध्यं रो #।२६३॥ जो मदप्य, देवता, वेद, गौ, ब्रह्मण, साघु, धमं ओर स्स वैर कते ई, बे शीबही नष्ट हो जाते ई ॥२०। 
यद्यपि वर भी मै उसको दे चुका हःतो भी उसको विना मारे कभी नहीं रहृगा॥२८॥नारदजी बोरेकि श्रीरोकयुर्‌ आदिपुरूष अविनाशीकी 
ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य यत्‌ ॥ तस्य शान्ति कण्ष्यामि कारं तावत्‌ प्रतीक्षत ॥ २९॥ यदा दैवेषु वेदेऽ 
गोषु विप्रेषु साधु ॥ शि च विहेषः स षा आद्य विनश्यति ॥२७॥ निर्वराय प्रशान्ताय खसुताय महात्मन ॥ 
हमादाय यदा दद निष्येऽपि वरोजितम्‌ ॥ २८ ॥ नारद उवाच ॥ इयुक्ता लोक्णसणा तं प्रणम्य दिवौकसः ॥ 
न्यवतंन्त गतोेगा मेनिरे चारं हतम्‌ ॥ २९ ॥ तस्य दैत्यपतेः पत्रा्चलारः परमादथताः ॥ प्रह्ादोऽगन्महास्तेषां 
यणेमंहदुपासकः ॥ २० ॥ ्रहण्यः 1 सलयसन्धो जितेन्द्रियः ॥ आत्मवत्‌ सर्वेभृतानामेकः ग्रियुहत्तमः 


१, 
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जन्मादयो मानक्तम्भविवनितः ॥ ३२ ॥ 


यह वाणी सुनकर देवता ओने अत्यन्त माना ओर प्रमात्माको प्रणाम कर सब अपने अपने स्थानोको चे गये ओर उसी दिनसे 
असुरको मरा समञ्च छिया ॥२९॥ उस दैः महाअद्धत परम उदार चार कुमार उत्पन्न किये, उनमें प्रह्माद सबसे छोटा परन्तु शुणमें 
सबसे बड़ा ओर परमेशवरका पूरणं भक्त था ॥ ३० ॥ ब्राहमर्णोका रक्षक, शीर्षन्न, सत्यवादी जितन्द्िय ओर सर्वै जीवमात्रको अपने 
आत्माके समान मानने वाला ओर सबका प्यारा सुदं था॥३१॥सनन पुरूषोके चरणोका दासकी नाई सेवन करता । पिताके समान दीन 


त 
* शांका--हिरण्यकरिपुने जिस दिन ब्रह्मासे वरदान पाया, उसी दिनसे घमंसे, भगवानसे, देवतामोति, गायसि , बाह्मणेसि, वेदोसि एकाएक वर करने रगा तब भगवानूने वेवताओंसि क्यों कटा फि देवता लोगो ! 
मत, जब हमसे, ध्मसे, देवतांस, वेदसे, ब्राह्मणोसे, साषुसि गायसि व॑र करेगा तव हम उसी समय हिरण्यकश्िपुको मार शालेगे, यह बड़ी भारौ शंका है । त 
उत्तर--इन सबसे ष्‌ यक््‌-पृयक्‌ वं र॒रा्षस करता था, राजनीति विचारके फरफार करके वेदसे ओर भगवानसे तो बहुत शत्रुता करता या, परन्तु ब्राह्मणोसि प्रीति भी करता ओर व॑र भी करता था, एती 
चतुरा्से वेर क्रिया या ओर भगवानने कहा या कि जो सवसे एक बार वेर करेगा, तो उसी समय मार शलेगे । 
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सन जगतका मङ्गख्दायक ह ॥ २५ ॥ उस इष्ट दैत्यकी दुष्टता मँ मठीपरकार्‌ जानता दसी शाति मे बहत .शी् कृरूग अभी कुछ 


दोदा-समदरशी अकू शान्तचित, मेरा भक्त उदार । नाम जासु शरहठाद्‌ है, धरा धमं आधार ॥ ठेसे अपने पुव महात्मासे वेर करेगा तो 


अअ 


र्‌ ५/५ 
“क, (लका # ९। ११.८२.१८० ०५१००००१ 9१0० ०1009 
। ~ 1 12७ ०२.१०.२१, १, \ , क (4 ~ । ~ > 
9 ९०५०2५२ 4 3 ५७० 1 065 0४9 ०४० 


॥ ३१ ॥ दासवत्‌ संनतार्याङधिः लः ॥ भरातृवत्‌ सदो किण्धो गरष्वीश्वरभावनः ॥ विद्याथरूप- ` 


२० ०३१, 
६०, 
> ०७ 












| दया रखता, अपने सहश जो नगरनिवासी थे उनको भ्राता क तुल्य मानता ओर शुरूजनोको ईश्वर समान जानकर पूजन | 
५ था । विद्या, धन, शूप ओर कुलम परिपूर्णं अर्थात्‌ उत्तम होनेषर भी उसको इन बातोका गव नदीं था ॥३२॥ कभी मन्म उद्वि्र नदीं होता? 
«|| सब व्यसनोसि दूर रदता, सनता-देखता सब कुछ, परन्तु इस रोकके ओर परकोकके पदार्थोको अनित्य समङ्ञता, सदा ईदविय, प्राण! 
|| शरीर'बुद्धिको दमन करता रहता मनमे ही सब कामनाओंको शान्त करता रहता था । यदपि असुरके धरम जन्मा था, परन्त॒ तो भी सरो 
|| को सुख देनेवाला था ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! जिसके गुणोको कविरोग वारंवार अहण करते है ईशरके शण जैसे छिपाये नदीं छिप सकते, 
| हसे दी परहादके गुण भी आजतक जगत्‌मे प्रकट हो रहे रै॥३९।॥ह नरेश ! खर असुरलोगोके शत्च है परन्तु जहां कीं कथा वातां ओर 


नोद्गरिचित्तो व्यसनेषु निसः शतेषु दृेषु यणेष्वतस्तुदक्‌ ॥ दान्तन्दरियपाणरारीरधीः सदा प्रशान्तकामो 
रहितासुरोऽघरः ॥ २२ ॥ यस्मिन्महदूरणा राजन्‌ शन्ते कविभि्हः ॥ न तेऽधनाऽपि धीयन्ते यथा मग 
वतीश्वरे ॥४॥ यं साधुगाथासदसि रिपवोऽपि सुरा प ॥ प्रतिमानं परबुर्बन्ति कितान्य भवादृशाः ॥२५॥ शणेर- 
रमसंष्येयेमोहात्म्यं तस्य सूच्यते ॥ वासुदेवे भगवति यस्य नैस्रिकी रतिः ॥३६॥ न्यस्तक्रीडनको बाखो जडवत्‌ 
तन्मनस्कया ॥ कष्णग्रहग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्‌ ॥ ३७ ॥ ू 


बड़े-बड़े महात्माओंकी | होती वहां पटे प्रहादकी दी उपमा देते हँ ओर आप सरीखे सननोका तो कहना दी क्या हे { ॥२९॥ 
। यह तो सब मने उसके गुणोकी ओर यशकी बड़ाईकी ओर उसके गणकी तो गिनती दी नदीभला फिरउसके गणोकी महिमा कोन वरणन्‌ 
जिसकी वासुदेव भगवानम स्वाभाषिकं प्रीति दै ॥ ३६ ॥ बारपनका उसंने कोहं 


। कृर सकता दे ! उसके असंख्य गुण समञ्चन चाहिये गा | 
¢| खेक न खेला ओर न कोई खिरोना हाथमे रिया, केवर शाल्मामकी मृततिको दी सिौना समञ्चता रहा ओर सब संसारके खेरोकी 
छोड़ विष्णु भगवान्‌के चरणारविन्दोमे ही मनको र्गा रखा था ओर भगवानूरूप अदने उसके आत्माका भ्रहण कर छिया था"केवल जड़की 
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भा° ्‌ || नाई रहता था ओर सं नहीं समलता था कि ससार कया वस्त॒ हे ! ॥ ३७ ॥ बैठते, चरते, खाते, पीते, सोतेजागतेबोरते, 
॥ १६ ॥ बताते, णो कारण उसको _इन बार्तोकी सुध नदीं थी ॥३८॥ श्री भगवानूके ध्यानमें ेसा मतवाला रहता था 
| किं कभी रोता; कभी हसता, कभी उसकी लीखाओंका स्मरण कर एुकार-पुकार मनी मनम मग्र होता था ॥३९॥ कभी उत्कण्ठित 
|| हर-हर" पुकार उठता, कभी खाजको तज नाचने लगता, कभी भृगवानूकी भावना कर्‌ तन्मय हौ अनेक प्रकारका विहार्‌ कृरता था 
|| ॥४०॥ कभी भगवान्की मनोहर छषिके ध्यानम मग्न होकर मोन हो जाता, कभी आनदित हो_ अखोँसे आंस बहाता, कभी ने बन्द्‌ 
£| कर हदयमे उस मनोहरकी मनमोहनी छबिका दशन करता था ॥४१॥ उत्तमशोकंके चरणोकी सेवा करनेवाला चाद कुछ न्‌ चाहे परन्तु 
‰| आसीनः पर्यटन्नश्रज्छयानः प्रपिबन्‌ श्रुवच्‌ ॥ नावसंधत्त एतानि गो विन्द्परिम्मितः ॥ ३८ ॥ कचिटदति वैकुण्ठ 
चिन्ताराबटचेतनः ॥ कचिद्धसति तच्चिन्ताह्वाद उद्वायति कचित्‌ ॥३९॥ नदति कचिहुत्कण्टो विरुजो यति 
कचित्‌ ॥ कचित्‌ तद्धावनायक्तस्तन्मयोऽठचकार इ ॥ ४० ॥ कचिहूत्यलकस्तष्णीमास्त संस्पदोनिरतः ॥ अस्पन्द 
प्रणयानन्दसलिलछामीचितिक्षणः ॥४१॥ स उत्तम छोकपदारविन्दयोनिषेवयाऽकिचनसद्गब्धया ॥ तन्वन्परां निरतिं 
मात्मनो य॒हस्सङ्गदीनान्यमन्दामं व्यधात्‌ ॥४२॥ तस्मिन्महाभागवते महाभागे महात्मनि ॥ हिरष्यकशिप्र राज- 
ज्रकरोदधमात्मजे ॥४३॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ देवषै एतदिच्छामो वेदितं तव सुबत्‌ ॥ यदात्मनाय श॒द्धाय पिताष्दा- 
#| त्साधवे ह्यघम्‌ ॥४५॥ एत्राच्विप्रतिङान्स्वान्पितरः पुत्रवत्सलाः ॥ उपाठमन्ते शिक्षा नेवाधमपरो यथा ॥ ५९॥ 
£| सेवाका फल उसको अवश्य मिरता दै । उस भगवच्चरणकी सेवाके तापसे यह अपने मनम परमानन्द मानता था ओर संगते आर्तं इए 
मा. #ी. ||| ओर लोगोक मनको भी शान्त करता था॥४२॥ह राजन्‌ ! एेसे महाभागवत बड़भागी अपने पुत्रसेवह दैत्यराज अकारण वैर कने लगा 
£| ॥४२॥ गुधिष्ठिरने प्छ कि हे सुत्रतधारी नारदजी ! इस बातके सुननेको मेरा मन बहुत चाहता है,कि उस शुद्धचित्त सत्पु्रसे उसके पिता | 
अ° 8 ||| हिरण्यकशिएुने वैर क्यों किया १८ इस्‌ बातका सुञ्चको अत्यन्त संदेह है ) ॥ ७४ ॥ चाहे पुत्र अपने अबुल न हो तो भी पिता पुपर || 
# || गेम रखता दी ह ओर शिक्षा देनेके स्थि ऊदध भी दो जाय, परंतु तो भी शके समान उसको कठिन दुःख नदीं देता ॥ ७९ ॥ ( 
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ओर जो करम सतपा पुज हो पिताकी सेवा कर; शुको अषना इष्देव माने, देसे साघु पुस तो कोई भी शता नदीं करता, फिर वैर 
। करनेका क्या कारण ! हे ब्रह्मन्‌ ! दे प्रभो ! ये बडे कौतुककी अद्भत बात सुनकर मरे मनम बडा भ्रम है, सो विस्तारपूर्वक आप | 
मेरा भ्रम दूर कीजिये । पिता पु्का जो द्रोह इआ ओर उसके पिताको _भगवान्‌ने मारा, हे विदरनन्‌ ! है दविज नारद ! इस बातसे भेर 
मनमे बड़ा संकट होता है.विस्तारपूवैकं आप इस इतिहासको वर्णन कर मेरा संशय दूर कीजिये ॥७६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेसप्त- 
मस्कृन्धे भाषाटीकयां दिरण्यकरिपुदिग्िजय-ग्रहयादसाश्चभाववणनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥  ॥ दोहा यरुकी शिक्षा छोड़कर, ओहरिकी 
स्तुति कीन । दैत्य भक्त प्रहमादको,महाकटिन दुख दीन्द॥नारदजी बोरे कि एकं समय दैत्योने भ॒गवान्‌ शयक्राचारयंको अपना पुरोहित किया 
किमुताचवशान्षास्ताटृशान्णस्देवताच्‌ ॥ एतत्कौतृहलं ब्रहत्रस्माकं विधम प्रमो ॥ पितः पुत्राय यददेषौ मरणाय 
प्रयोजितः ॥५६॥ इति श्रीमागवते महापुराणे सघमस्क॑धे प्रह्मादचसिि दिरण्यकशिएदिमिजयप्रहमादसाधमात्‌- 
वर्णनं नाम वात ॥ ९ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ पौरोहित्याय भगवान्डत्‌ः काव्यः किलासुरैः ॥ शण्डामकों 
सुतौ तस्य देत्यरानग्दान्तिके ॥ १ ॥ तौ राज्ञा प्रापितं बां प्रहादं व पाठयामासतः पाठयानन्या 
श्रायुखाखकान्‌ ॥ २॥ यत्त्र शरणा प्रोक्तं शश्ुवेऽ्ठपपाठ च ॥ न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम्‌ ॥ २॥ 
एकदाश्युरगर पत्रमड्मारोप्य पाण्डव ॥ पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्धवान्‌ ॥ ४ ॥ 
था, उन शुक्राचार्यके ~| आओौर आमक नामक दौ बे थे, उनका स्थान भी दिरण्यकशिषुके निकट ही था॥१॥यह दोनों दैत्यराजके भेजे 
इए भरदा जो नीतिशाश्चमे अत्यंत कशल थे, उनको ओर उसके अतिरिक्त ओर-ओर जो असुरो बालक थे, उनको दण्डनीति आदिक 
अन्थ पाते थे ॥ २ ॥ प्द्ादको जो गुरुजी पढ़ते थे उसको सुनकर ओर समञ्चकर्‌ गरक आगे वैसे ही पद्‌ रेता था परंतु पीछे उसप्र 
किंञ्चिन्मा् भी ध्यान न करता था, क्योकि यह अपने, पराये असत्‌ आश्रयः श्च जगत्‌से क्या भ्रयोजन रखता था ! इसलियि 
गरूकी बात इसको अच्छी नदीं कगती थी ॥३॥ हे पाण्डवं । एक दिनि दिरण्यकशिषुने अत्यन्त लालन-पारन कर अपने सुत प्रह्मादको 























८9969 


= ८००८9८० 
9 
८2७८ ९ ८26 \ 





न 


४११. 
>< 


क 


=-= -~ 


(2 


प 


१,३१ 
9 


(1 
पर्प 





८ अपने निकट बुलाकर गोवीमे बेग्कर प्रा = से कह, मेँ मगा दू ॥ 9॥ 
र ] ह पुत्र । जो वस्तु तुञ्चको अच्छी कगती हो वह युञचसे कह मे अभी तक्चको भगा & 
यद सन भरहाद बोला 4. । सवा ~ शरीरधारियोके शो नाश ` करनेवाखा नरके डालनेवाला 
अंधक्कपरप गृ है, उसको तज वनम जाकर इरिभजन करना ओर उसीकी शरणमे रहना यदी साधु ओर अतीव उत्तम ३ ^॥ =", 
श्ीनारदजी बोे क दैत्यराज शके पक्षका आश्य लेनेवाी अपने पु्की वाणी सनक्र, सभाम ई॑सकर बोला कि बालकवी बुद्धि 
शङकी ओरको किर गयी, क्योकि बारूकोकी ब्ध स्थिर नहीं होती, दूसरेके पास बेदनेष वैसी दी हो जाती दै ॥ ६ ॥ इसि रस 
को कि इस बार्कको अपने घरमे बैगकर अच्छी रीतिसे षद़ावे जिससे इसकी उदधि विष्णुके पृक्षवाले चपि हए भागवत कहीं पाठ- 
राद उवाच ॥ तत्‌ साघु मन्येऽुरयं देहिनां सदा समृद्ग्रधियामसद्गरहात्‌ ॥ हित्वात्मपातं ग्रहमन्ध व 
गतो यद्धस्मिश्रयेत्‌ ॥ ९॥ नारद उवाच ॥ थुतवा पुत्रगिरो देः परयक्षसमाहिताः॥ जहास बुद्धिबालानां यियते 
परबुद्धिभिः ॥६॥ सेम्यमिधायैतां बारो शस्गैदे टिजातिभिः ॥ विष्णुप्षः प्रतिच्छन्नं भिचेतास्य धीरया ॥७.॥ 
श्रहमानीतमाहय प्रहार देल याजकाः ॥ प्ररास्यश्षष्णया वाचा खमण्च्छन्तु सामभिः ॥ < ॥ बस प्हाद्‌ भद्रे त 
सत्यं कथय मा सषा ॥ बलानति कुतस्तुभ्यमेष इद्धिषिषयेयः ॥ ९ ॥ बुद्धिमदः परकृत उताहो ते खतोऽमवत्‌ ॥ 
भण्यतां श्रोतकामानां थुरूणां कुलनन्दन ॥ १० ॥ प्रहादं उवाच ॥ खः परदचेत्यसद्ग्राहः धरा यन्मायया इतः ॥ 
विमोहितधियां दृषटस्तस्मे भगवते नमः ॥ ११॥ 


शालामे जाकर न फेर छे, स॒ञ्चको विष्णुका यह बड़ा भारी खटका है कि वह मेरे घरमे करीं बिखण्डा न डा दे ॥ ७ ॥ शुकाचार्यके ||! 






भार सर 
॥ १७ ॥ 
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म री &|| दोनों ख्ड़के हिरण्यकरिषुके ध्र आय ओर शरहादको अपने पास बैड मञचर वाणीसे प्रसा ओर घा कर साम वाक्योसे 
अ ५ पूछा ॥ ८.॥ र वत्स ब्रह्मद ! दे असुरेशङकमार ! तेरा कल्याण दतु सत्य श चठ मत कहना, सब बारकोसे तेरी इदि शष्ठ हप्र || 
इन सब बालकोकी इद्धिमे अन्तर न षड़ा फिर तेरी अुदधिमे यहं विपरीत भाव कृयों पड़ा ¡ ॥ ९ ॥ ह देत्यकुखनन्दन । वा ध ॥ 


सिखाया कि तेरी बद्धि आपसे आष फिर गयी ! इस बातके सुननेकी हमको अभिखाषा है, वह शीर कदो ॥ 9° 


= 


ह ~ परमात्माकी मायाने अषना पराया यह भेद मवुष्योके मनम डार रखा रै, ओर असत्‌ वस्तुका मोह उतपन्न किया रै, परंतु षद्‌ 
| उन्हीके मनको मोहित करता है, जिसकी मतिको उसकी मायाने मोह छया है, उस परमात्माको वारंवार नमस्कार है ॥ ११॥ 


स यदाष्वत्तुः पैसा पशबुदटिरिमियते ॥ अन्य्‌ एष तथाऽन्योऽहमिति भेदगताऽसती ॥ १२ ॥ स एष आत्मा खपः 
त्यडद्धिभिहर्ययाल॒करमणो निरूप्यते ॥ सुद्यन्ति यहत्म॑नि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष भिनत्ति मे मतिम्‌ ॥ १३॥ 


यह परमेश्वर जब पुर्षोके अनुकूर होता रै, तब पशुवत्‌ बुद्धिवालोका भी बुद्धिमेद निषत्त हो जाता है, यह ओौर है, हम ओर है, यह 
द्विविधा सम्पूणं नष रो जाती है, इस बातपर एक ओक स्मरण हुआ ॐ ॥ १२ ॥ सो यह आत्मा अपना प्राया जो समञ्चे है यदी 


* इलोक --““ अन्धकः कुठजकरचैव त्रिस्तनी राजकन्यका 1 त्रयोऽप्यन्यापतः सिद्धाः सम्मुखेच विधातरि । 

* अर्थ-जव विधाता सम्म्‌ ख होता ह, तब अन्याय करनेसे भी कायं सिद्ध हो जाता है । जैसे अन्धे, कुबड़ ओर तीन स्तनकौ राजकन्याका कायं सिद्ध हृभा । एक अन्ध। कषत्रिय, कूबड़ा ब्राह्मण, दोर्नोने मालीको 
विनती कर राजाके बागमे ठहरनेके लिय थोडासा ठर मांग किया, जघ भूल लगी तव दोनो परस्पर कहने लगे कि भोजनका क्या प्रबन्ध है । अन्धा बोला कितु फम्धपर चढ़कर फल तोड़ हम तुम दोनों खा 
लगे । जव यह मत दोनोने कर छलिया तो अन्धा नित्थ कुवड़को अपने कन्धेपर चद़ाकर फलोसि दोर्नोजने अपना उदर र्णं कर किया करें । एक दिन राजा बागमे आया तो उसने वृक्षोपर फल कम देसे । 
मालीसे पूषा वुर्शोपर फल थोड़े वयो हे ? माने हाथ जोड़कर निवेदन किथा, महाराज ! यहां तो कोद आता हौ नहीं फिर फल कौन तोडता ? हां एक अन्धा भौर एक कुषड़ा तो यहां अवदय रहते हेः वे 
किसी प्रकार फल तोड़ नहीं सकते, यह सुन राजा वोरा कि निस्संदेह वे ही चोर ह । मालोते कहा कि छिपकर देखो, मालीने छिपकर देखा तो निदचय उन्होँनेहौ अपनी विद्या ओर चतुराईसे फल लाये ओर 
छिलके गदा लोदकर दवा दिये, माली दोनोको पकड़कर राजाके पास लाया, राजाने कहा इन दोर्नोको तो विघाताने ` पहलेसे दण्ड दे रक्ला है हम इनको क्या दंड दे ? राजाने उनसे पुष्टा कि तुम कौन जाति 
हो ? बे बोले हममे अन्धा तो | ओर मं ब्राह्मण हूं, राजाने ब्राह्मण समञ्चकर कुबड़का तो अपराध क्षमा कर दिया ओर अन्धेको क्षत्रिय जानकर भौर इखी देखकर तीन स्तनवाल्ी अपनो कन्या विवाह दी 
जरं अलग उनके रहुनेके लिये बागमें एक स्थान दे दिया । अन्धा नित्यप्रति आन"दसे आहार-विहार करने क्गा । कूबड़ा अन्धेको वेख-देख मनम जलने लगा । एक दिन कुबड़ने मरा हमा साप करीति लाकर 

उसको हीमे बन्द करके पकाया अन्धा बोला भाई ! आज कख साग भी बनाया है ? कुबड़ने कहा हांडीमे रला है , ठे ले । अन्धेन ज्यो हांडो उघाडी त्यों ही सांपको बाफसे अन्धके नेत्र खुल गये, देखा तो उस स्त्नीके 
संग कुबड़ा प्रसंग कर रहा है । अभ्धेने ऋढ होकर छबद़ेके एक लात मारौ, लातके लगते ही कुबड़ेका कूबड़ अच्छा हो गया । उस भवलाको सबला समञ्न एक लात उसको भी छाती में मारी । उसी समय उसका 
तीलरा स्तन अस्त हो गया । प्रह्ञादने कहा-देखो भाइयो बालको ! हरिका प्रताप ओर सुधके दिन एसे होते हं, तुम भौ हरिका भजन करो, जिससे तुम्हारे भी सब काम सिद्ध हो, देलो "बह अन्धा राजा हुभा 


भौर बह स्प्री रानी हई कूबडा मन्त्री हमा तीनो आनन्द करने लगे 
म्‌ 
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ध मूः © = ४ = | दैः 
1 6 संपन है! ६ इसके दूर करनेका कोई उपाय करो, देखो परमेश्वरकी गति कैसी अपरपार दै, जिसके वादमे वेदवादी ्रह्मादिकं भी मोहको 4 
। ॥ १८॥ ||&|| भात हेते ई । हाय । देसे परमेशररफे भजनको त्यागकृर अज्ञानी रोग द्रूसरेकौ अपना समते है उसी भगवान्‌न मरी सतिको पेर दिवा ६ || 
( ओर भरे दयम बास कर वही ख्चको सिखा रदा है ॥ १३॥ 8 घ्र्मन । जेसे चम्बुकः पत्थरकी आकषणश्ति लोहेको अपनी दी ओर || 

|| सीधती ह, एसे ही मेरे मनको भगवान्‌ चक्रपाणि अपनी ओरको खींचते दै परत इस बातको मँ कुछ नहीं जानता कि भगवानूका एेसा अबु- || 

‰|| अह सुञ्पर क्यों हआ! ॥१४॥ नारदजी बोले किःय॒रुसे यह बात कहकर महात्मा महादं उप हो गया, तव वह कुपित इआ व्राह्मण राजा का || 

£ . धौ ॥ तथा गोस॑टच्छ उ 

| यथा भाम्यूययो ्रहन्स्वयमाकर्षसन्निधौ ॥ तथा मे भिद्यते चेतश्चकपाणेयैदच्छया ॥ १४॥ नारद उवाच ॥ एता- || 

| वदूत्रह्मणायोक्का विरराम महामतिः ॥ तं निभेतस्याय कुपितः स दीनो राजसेवकः ॥१९॥ आनीयतामरे ने्मस्माः || 

|| कमयरास्कर्‌ः॥ कलछंगारस्य दवैढेरचठर्थोऽसयो दितो दमः ॥ १६ ॥ देतेयचन्दनवने जातोऽयं कष्टकदरमः ॥ यन्घू- || 

८ लोन्भूढपरशोविष्णोनांछायितोऽभंकः ॥ १७ ॥ | 

‰|| सेवकं महादीन हो म्हयादको धमकाकर्‌ कहने खगा ॥ १५॥ अरे लड्को वेत तो लाओ यह सीधे स्वभाव नहीं मानेगा, क्योकि हमारे ‰ 

|| यशका नाशक) अपनी अपकीरति करानेषाला, राजवशमं अगारेकी नाई उत्पन्न हुआ दै । इस दु्दिकौ उपायोमे चोभे उपायका दमन ||‰ 

¢| रूप दंड देना चाहिये ॥ १६ ॥ हमरे दैत्यवंश चन्दन वनम यहं महाकण्टकं कल कके समान कसि भ्रकट ह गया { हमको पेसा जान ४ 

|| पड़ता है कि दैत्यवेशके वनका विध्वंस कनेवाे विष्णरूप कगरका यहं देड हुआ, जवतक चह हमारे घरका मदी िष्णसं न मखगा) तब देड हुआ, जबतक यह हमारे घरका भेदी विष्णुसे न मिलेगा? तब || 
भा० ढी 0 ह जका जिन शुक्राचार्के भयसे इन्द्रादिक्‌ देवता रात-दिन थर-थर कंपते ये, बहौ शुक्राचायं छृपादृष्टिसे राक्षसोको देखते है तव आनन्द करते हँ । जव राक्षसोके ऊपर शु कराचायं छ पा नहीं करते तव ॐ 
उसी समय राक्षस महादरुःली हो जाते ह, इलका षया कारण ? एसे प्रतापौजो शुक्राचार्यं उनके पुत्रको नारदजीने राजाका सेवक क्यों कहा ? भौर यदि कोई विद्धान्‌ एसा अथं करते हँ कि शुक्राचायं के पुत्रका सेवक नैह 

अ० क राजा है इसलिये राजसेवक कहा, तो फिर शुक्राचारयका पुत्र दुःखी क्यों हमा ? > 
8 उत्तर- धर्मशास्त्र का यह्‌ मत है कि जिस मनुष्यका जो पुरोहित होता है वह्‌ उसका सेवक कहुलाता है; पुरोहिते ओर सेवके कुछ भो भेद नहीं है, इसके शुक्राचायंके पुत्रको नारदजीने राजा >€। 

६ सेवक कहा; इसमे कोई संशयको वात नहं । % 


| कोई मारा बार बांका नदीं कर सकता ॐ ॥ १७॥ इस प्रकार उन ब्राह्मणोने अनेक-अनेकं भातिसे प्रहादेको डराकर धमं, | 
कामके उपाय सम्बन्धी विद्या सिखाने रगे ॥ १८ ॥ कुछ दिन उपरान्त शुने अपने मनम जाना कि यह साम, दाम, दंड, भद्‌ चारों 
बति अच्छी सीख गया, तब प्रह्मादको उसकी माताके दारा स्नान कराकर, सब श¶ंगार सजाकर दैत्यराजके समीप ठे गया ॥१९॥ 
जाते दी प्ह्मादं दिरण्यकशिपुके चरणो गिर॒ गया, दैत्येन्द्र आशीर्वाद दे, आद्र-सम्मान कर, शिरपर हाथ फेर अत्यन्त प्रसत्र हभ 
॥ २० ॥ हे युधिष्ठिर ! उसको गोद बेटकर्‌शिर सूघ, प्रेमके वशीभूत दो े्नोके जलकी धारासे स्नान कराया,उस दैत्यराजने अत्यन्त 
इति तं विविधोपायेभींषयंस्तजेनादिभिः ॥ प्रहादं ग्राहयामास त्रिवगंस्योपपाद्नम्‌ ॥ १८ ॥ तत एनं यज्ञाला 
ज्ञातज्ञेयचतष्यम्‌ ॥ देयेन्द्र दशयामास मातृमरष्टमलंकृतम्‌ ॥ १९ ॥ पादयोः पतितं बां ॒प्रतिनन्यारिषाऽघरः ॥ 
परिष्वज्य चिरं दोभ्यौ परमामाप निररतिम ॥२०॥ आरोप्यांकमवधाय मूधन्यश्चकलाम्बुमिः ॥ आसिन _ विकल 
दकमिदमाह युधिष्ठिरः ॥ २१ ॥ हिरण्यकरिस्वाच ॥ प्रहादानरच्यतां तात्‌ स्वधीतं किचिहुत्तमम्‌ ॥ कालेनेताव- 
ताऽपयुष्मन्‌ यदशिघ्रद्‌ युरोर्भवान ॥ २२ ॥ परहवादं उवाच ॥ श्रवणं कीतनं विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ ॥ अचं 
वन्दनं | स्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ | । 
प्रसन्न हो कोमल कमलसे मुखवाखे प्रहादसे कडा ॥ २१ ॥ दिरण्यकशिषु बोला हे प्ह्ाद | हे पुज ! हे दी्ांयु ! इतने दिनोमें जो कछ || 
तुमने अपने शरुते भलीभांति पदा हो ओर जो अच्छा स्मरण हो, वृह अपने खुखसे श॒न्े सुनाओ ॥ २२ ॥ ्रहादजी बोले कि 
नारायणकी कथा सने, विष्णका नाम ठे, भगवानका स्मरण करे; जनादैनकी परिचय पूजन करे, चक्रपाणिका अर्चन करे, प्रमेश्वरकी 
वन्दना करे, वृन्दावनविहारीका दास बनेशश्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दसे स॒डद्धाव मने,अपनेको श्रीविश्वनाथ विश्वंभरकी भट करे यह नौ 
* इस्‌ बात पर दुष्टात है-पचीस गाड़ी कूठ्हाढियेसि भरी हई एक वनम होफर निकली, पेड़ उनको वेखते हौ दुरसे चिल्लाकर बो फि आज हम सवको मृत्यु आ गयो, क्योफि एक कुल्हाडीसे संकडों वृक्ष 


कट सकते है भौर यह्‌ तो सहो कुल्हाड़ी ह फिर हमारा शया बचन है ? उनमें से एक वृक्ष बोला कि इनमे कोई हमारे घरफा भेदी तो नर्हा है ? वृक्षोने कहा कोई नहीं, केवल गाड़ी हौ गाडी है; अहोकने 
कहा तो फिर क्या सन्वेहु है ? अरे जबतक इनमे हमारी जातिका बेट न पड़ेगा तबतक यह दीन छुल्हाडी हमारा कछ नहं फर सषती 1 अब तुम संशय को त्याग आनन्व करो । 
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भगवुत॒म करनी । यदी उत्तम पद़नेका सार दै परन्तु इतने दिनों जो भी कुछ अञ्चको 

1 ४. सदि पटनेमे नदीं आया॥२४॥नारदजी बोट किं, इस प्रकार पु्रके युखसे जब यह वृचनं ना 
तो दिरण्यकशिषुको अत्यन्त कोध बढा, जिससे होर फड़कने लगे, उसी समय गुरुपु्रको बुलाकर कहा ॥२५॥ ह ब्राह्मणाधम ! ३ दुर्मते | 
तूने यह क्या किया ! मेरे शञ्चके प्रक्षकी असार बात सिखा-सिखाकर र्ड़केको बिगाड़ दिया ओर मेर इस प्रकार अनादर किया ॥२६॥ ||; 
आजकल संसारम श साुओंका वेष बनाये अपना रूप छिपाये बहुत फिरते है, दोदा-अवशि खुरत कपरटिन कपट, कुक्‌ कालको 
पाय । जिमि पापिनको पाप्‌ इटिः रोग व्याज द्रशाय ॥ २७॥ ९रपुत् बोरे कि) ह इन्दरशनो ! इस तुम्हारे पु्को न तो मेने पाया ||# 
इति पसापिता विष्णौ ना ॥ क्रियते मगवयद्धा तन्मन्येऽधीतत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ निराम्येतत्‌ || 
 सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा ॥ सा वाचेदं रुषा पररफुरिताधरः ॥२९ ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विप श्रयताऽसता ॥ || 
असारं ग्राहितो बाटो मामनात्य मतं ॥ २६ ॥ सन्ति ह्यसाधवो लोके र्मनाश्चदावेषिणः ॥ तेषायुदैत्यघ्‌ काले † 
रोगः पातकिनामिव ॥ २७ ॥ ग॒ह्पुत्र उवाच ॥ न मत्प्रणीतं न पशप्रणीतं त वदत्येष तनद्रा ॥ नैसगिकीयं || 
मतिरस्य राजव नियच्छमन्युं कददाः स्म मा नः॥२८॥ नारद उवाच ॥ शुरुणेवं प्रतिपोक्तो भूय आहासुरः युतम्‌ ॥ 
न्‌ चेद्‌ शश्यखीयं ते कुतोऽमद्रारसूती मतिः॥ २९ ॥ प्रहाद उवाच्‌ ॥ मतिने ङष्णे परतः स्वतो व मिथोऽभि- 
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ध गरह्रतानाम्‌ ॥ अदान्तगोभिर्विदातां तसिश्च एनः स ॥ ३०॥ + 4६ 

1 हैः क्योकि आपके उरक मारे कोई इसके पास भी नदी जाने पाता! यह अपने दी मनसे ये बातें कता | 

वा | | इसकी स्वाभाविकीषुदधि दी देसी है, हे राजन्‌ ! हमारे उप्र तो आप वृथा कोष करते हो, हमको दोषी मत॒ बनाओ इसमे आपका ||| 

क, 1. £ आगम विद्यमान इआ है ॥२८॥ नारदजी बो फि ज इतनी बाते यने करी, तब दैत्यन्रने फिर अहादसे कहा कि हे अभद्र ॥ 
०९ > > 
५ | 


नहीं तेओर खोरी इदि तञ्मे कृहांसे आई ! ॥ २९ ॥ प्रहठादजी बोरे कि निन्दने || 
ब 4; यिता शा म अन्धे नरकमं जानेवारे कट॒म्बकी ममतामे बारंबार चावे हए चर्वणको 


| अथात्‌ भोगे हएको भोगनेवाठे है पेसे गृहस्थ पुर्षोकी बुद्धि न अपने आपसे, न दूसरेके सिखानेसे ओर न शञ्च | न 
कृहनेसे विष्णु भगवानूकी ओरको प्राप्त होती दै ॥२०॥ महाअभिमानी, दुष्ठदयवारे, विषयवासनामे क्वीन, न परमा्थको माने || 
न विष्णुको जाने, न अपने स्वार्थको परिचाने, परमात्माकी वेदलक्षणा वाणी सकाम कर्म करानेवाली रस्सीमे वषे इए ठेस ही पुर्‌ 
षोसि गरुदीक्षा रेनेवाके मुष्य परमेशवरको नदीं मानते, वह नरकंमें जाते है! जसे वा अन्धेको केकर कुएमें गिर पड़ता रै ॥ ३१ ॥ || 
जो शट, दुमंति विषयवासनाके मदमाते जबं तक ॒महात्मापु्षोके चरणारविन्दकी रजको अपने शीशपर धारण नहीं करते, तवतक ||४ 
उनका अनर्थं किसी भ्रकार्‌ दूर्‌ नहीं हो सकता, ओर न कोई मनोरथ सिद्ध हो सकंता ई, न ओ गोविन्द भगवान्‌के पदारर्विदमे मन ही || 
न ते विदुः स्वाथगति दि विष्णौ दुराशाया ये ब्हिरथंमानिनः॥ अन्धा यथाऽन्धेरुपनीयमाना बागीशतन्त्यारु 
दान्नि बद्धाः # २१ ॥ नेषा मतिस्तावदुसुकरमाङधि सषृशायन्‌थौपगमो यदर्थः ॥ महीयसां पादरजोऽसिषेकं निष्कि 
छनानां न इणीत यावत्‌ ॥ २२॥ इत्यक्कोपरतं पुवं दिरण्यकशिप्र रषा ॥ अन्धीकृतात्मा स्वोत्संगान्निरस्यत 
महीतले ॥ २२ ॥ आहामषरषाऽऽविष्टः कषायीभूतरोचनः ॥ वध्य॒तामाइवुयं वध्यो निस्सारयत नेकऋरताः ॥ २४ ॥ 
अयं मे | सोऽयं दिखा शान्‌ स॒हृदोऽधमः॥ (प व्यन्तः पादौ विष्णोदांसिवदचैति ॥ ३५ ॥ विष्णोवां 
साध्वसौ कि वु करिष्यलयषषमञ्जसः ॥ सोहदं दस्यजं र यः पञ्चहायनः ॥ ३९६ ॥ 

लग सकता ३ ॥ ३२ ॥ नारदजी बोरे किं हे राजन्‌ ! इतनी बात कड प्रह्राद जब चुप दो गया, तब हिरण्यकशिपुने उसे अत्यन्त कुपित हो | 
मोदसे छेकर्‌ प्रथ्वीमे प्रक दिया ॥ २३ ॥ फिर करोधसे रोषाविष्ट हो विकराल नेजकर महागभीर वाणीसे त किं हे दैत्यो मेरे आगेसे || 
इस दुष्को रे जावो ओर अभी मार डालो, क्योकि यद अधम वध करनेके दी योग्य दै ॥३९॥ यही विष्णु मेरे भाता दिरण्याक्षका वध 
करनेवाला है, देखो ! अपने सुधत्सम्बन्धिरयोको त्याग चाचाके मारनेवारे विष्णुके चरणोको यह ॒दासकी नाई प्रूजता है ॥ ३५ ॥ 
देखो । पुत्रको इस संसारम अपने माता-पिताकी ग्रीतिका त्यागना महाकठिन है वह इस दुन पांच ही वषकी अवस्थामे माता-पिताकी 
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भ्रीतिको मर त्याग आगा-पीछा न सोचा, फिर यह निमोदी विष्के साथ क्या मलाई करेगा !॥ ३६ ॥ अपना हो 
या 1 6 अपना (3) हो ओर अपने ही शरीरसे उत्पत इओ तो क्या ५. 1 (१ इ 
न चाड, उसको रोगकी नाई दुःखदायी समश्चना चादिये इन दोनोका काटना दी अच्छा है, ज्यो ज्यो ये वदते दै त्यो त्यों अधिकं दुः शता 
है पुन जो शञ्च हो जाय तो उसका कहना ही क्या ! पुत्र दूसरा देद है परन्तु शरीरके अग भी हदाथ-र्पाव आदिकं कष्ट दायक ५ 
निःसंदेह उन्देउसी समय काट डारेक्योकि उनकेकाटनेसे ओर जो देह रै उसको तो सुख होगा, केसे दी एक 1 ओर पराक्‌ 
तो सुख होगा ॥२७॥ यह विश्वासघाती अपना होकर शडका कायं करता है इसख्यि इसका मारना दी अच्छा दै खत, पीते सोते, 
परोऽप्यपलयं हितछृद्‌ यथौषधं स्वदेहनोऽप्यामयवत्‌ सुतोऽहितः ॥ छिन्यात्तदद्गं यदुतात्मलोऽदितं रोषं खख जीवति 
य॒षिविजनात ॥ ३७॥ सृवैहपायेदैन्तन्यः संभोजदायनासनेः ॥ बुहलिङ्धरः शवरथनेद्टमिवेन्द्रियस्‌ ॥ ३८ ॥ 
तास्ते समादिष्टा मवा वै खलपाणयः ॥ तिग्मदष्टकरारास्यास्तामरश्मश्चशिरोरुदाः ॥ २९ ॥ नदन्तो भरान्‌ 
नादाख्छिन्धि भिन्धीति वादिनः॥ आसीनं चाहनच्छटः हाद स्वममसु ॥४०॥ परे त्रहण्यनिद्श्य भगवत्यसिलाः 
त्मनि ॥ युक्तात्मन्यफ़लाआसूङ्ञपण्यस्येव सक्करियाः ॥ ४१ ॥ प्रयासेऽपहते तस्मिन देतयन्द्रः परिशङ्कितः ॥ चकार 
तदधोपायान्‌ निर्बन्धेन युधिष्ठिर ॥ ५२॥ ४) - | 
| इठतेवैठते अथवा विष देनेसे जिस.उपायसे बने उस उपायसे इसको मारो, जसे खनि ष्ट इन्द्ियको .मारते दै ॥, २८ ॥ दिरण्यक- || 
शिएकी देसी कठोर वाणी स॒नकर बूहतसे दैत्य तरिञ्चट हाथमे छिये पेने दातवारे, विकाशं, ताम्रवर्णकी दादी भखवाले ॥ ३९ 1 
भेरवकी नाई भरयकर नाद करने लगे-मारो-मारो, काटो काटो, पकड़ोपकड़ो न जाने दो न जाने दो, से कद रहठादके मर्मस्थलोमे || 
विद्य मारने कगे ॥ ४० ॥ जो परब्रह्म परमात्मा किसीके देखने नहीं आता बृह वासदेव भगवान्‌ सवं अगोचर सर्वान्तर्यामी भिसके || 
हृदयम रात-दिन वास करे, से प्रहमादप्र सब दैत्योके प्रहार वारंवार निष्फल होते थे । दोहा-जेसे उद्यम करे बहु, इस्‌ भाग्यके हीन । | 
मिलत न धन्‌ तिनको तनक, रत दीनके दौन ॥ इस प्रकार सब असुर मन मार-मार कर रह जाते ॥४१॥ ह युधिष्टिर ! राक्षसोके सव प्ररि ||‡ 
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| जब व्यर्थं हो गये, तब दैत्येन्द्र अपने मनम बड़ा शकिति हा ओर्‌ भरह्ादके भारनेके छ्य अनेक-अनेक प्रकारके भयत | 
| लगा ॥ ९२॥ दिग्गज, सपेन्द्रः कृत्या) पवैतसे गिराना, माया, गुफामे रोकना, विष देना, कुत्सित भोजन ॥ ४३ ॥ पाठा, वायुः 
जल, पत्थरके नीचे दवाना, इन उपायोंसे पापरदित पु्रके मारनेको जब असुर दिरण्यकशिषु समर्थं न हो सका तब प्रह्मादजीके मारनेके 
सि अतिविताको भ्रात हआ ॥ ४४1 दिरण्यकशिषु बोरा-इस परहादके मारनेके किये मने अनेक यत्न किये; अधमं, निर्मोह, दो, 
किगजेदैन्दशकैश्च अभिचारावपातनेः ॥ मायाभिः संनिरोधड्च गरदानिरमोजनेः ॥४२॥ हिमवायप्निसटिलेः पवता- 
मणेरपि ॥ न्‌ शशाक यदा हन्तमपापमघुरः खत्म ॥ २ दीषैतमा प्राप्स्तत्कर्तं नाम्यपदयूत ॥४४॥ एष मे 
बहमसाधृकतो वधोपायाश्च निमिता ॥ तैसतरदिरसढभयंतः स्वेनैव तेनसा ॥ ४५॥ वतंमानोऽविद् वै वारोऽप्यनड- 
धीरयम्‌ ॥ न विस्मरति मेऽनाय नदष इव प्रयुः ॥ ४६॥ अप्रमेयादमावोऽयमकुतश्चिद्धयोऽमरः ॥ बलमेत्िरोः- 
| घेन मृत्युम भविता न वा ॥ ९७॥ 
। असद्धम-माति-भांतिके प्रयोग, तो भी यह चाण्डार अपने तेजके मरभावसे बच जाता है ॥ ४९ ॥ देखो ! यह मायावी मेरे सम्मुख 4/1 
|| निः्शंक बैठा है, अपने मनम कछ शका नहीं मानता ओर अपनी हठ्को नहीं कोडता जेसे ानकी धको कितनी दी सीधी करो परत 
वह कभी सीधी नदीं होती मँ जानत्‌ हं कि, थोडे दिनि उपरांत यहं दुष्ट बाखक भेरे कन्तन्यको नदीं भूकेगा ॥ ४६ ॥ क्योकि इस भरहा- 
द्का अप्रमेय प्रभाव दै, मँ जानता हूँ किं यई अमर है इसी ियि किंसीसे भय नहीं मानता, ञुञ्चको यह निधय होता ह कि इसीके विदरः 


‰ इका एक इतिहास है, दुंडा राक्षसीने अग्निका एक एसा मन्त्र सिद्ध कर रक्खा था कि चाहे जिसको अपनी गोदी्मे लेकर अग्निम वेढ जाय भौर लालों भन ईधन उसके ऊपर जला वो, परन्तु बह 
न जले \ यह्‌ उपाय उसने श्रह्वादजी पर भी किया, परंतु उस हरिके प्यारेको कख भौ नहीं हमा ओर आप टुंडा हौ जलकर मर गयी, भरह्वाद को किल प्रकार कौ भाच भी न आयौ । जब वहं जलकर मर 
गयी ओर प्रह्वादका बाल भी वाका न हमा; तब उसको धी नृसिहजीने मरी देखफर यह्‌ वरदान दिया कि इसका सव संसार में पूजन होगा, क्योंकि इसने मेरे भकतके हेतु अपना देह लाया है, इसल्ि 
इसका नाम भाजते होली होगा १ हि य॒निष्ठिर १ उसी दिन से ““होलिका' * नाम जगते प्रसिद्ध हमा । 
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श्रीमद्‌ भागवत - ४८ 


भा° सर 
॥ २१ ॥ || 


भ्‌ा[° टी 
अ०५ 


ह 


हस्‌ मेरी मृत्यु होगी, ओर किसी भकार मेरा देहपात न होगा ॥ ४७॥ इस चिन्तासे किथित्‌ चित्तम लानि मान, शोभादीन, मन । 
नीचेको सख कयि ¡ शोकाङ्क बैट था,उसी समय शुक्राचायंके पुत्र शण्ड ओर आमरक॑न एकान्तम आकर यह का ॥४८॥ 
हे नाथ {आपने (4 तेजकेभरभावसे 4 सिया ओर आपकीर्िचिन्माच धबु टीके चद़ानेसे सबोकपाल || 
थरथर कंपने लगते है, फिर आप एेसे पराकमी ओर श्रिरोकीनाथ होकर अनाथकी नाई क्यों चिता करते हो ! बालकोके य॒ण-दोषका छ ||| 
ध्यान नहीं करना चाहिये, क्योकि उनकी बातका कुछ विश्वास नहीं ॥४९॥ अब इसको वरूणपाशसे वां धकर एकं अन्धेरी कोठरीमे बन्द ||) 
कर रक्सो, जो कहीं, भाग॒भी न सके, थोड़ी देर पिता शुकाचाय भी आनेवारे दी ई, कभी उन्दीके समञ्चाने-बञ्ञानेसे कुख समञ्च || 
इति तं चिन्तया किचिद्म्लानश्रियमधोखुखम्‌ ॥ शण्डामकोवौशनसौ विविक्त इति दोचतुः ॥ ५८ ॥ जित्‌ त्थः || 
केन जगत्रयं मि प न्‌ त्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महै न वै शिलां णणदोषयोः ||| 
पटम्‌ ॥ ४९ ॥ इमं त॒ पारोवंसणस्य बद्धा निधहि भीतो न पलायते यथा ॥ बुद्धिश्च धसो वयसाऽऽय॑सेबया | 
यावदयसमागव आगमिष्यति ॥५९०॥ तथति य॒पुत्रोक्तमक्ञायेदमन्रवीत्‌ ॥ धर्मा ्स्योषदेष्टग्या रज्ञा य गृमेधिः | 
नाम्‌ ॥ ९१ ॥ धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपएवंशुः ॥ प्रह्मादायोचतू गजब प्रश्रयावनताय च ॥ ५२ ॥ यथा 
निवृ शहमिरात्मने उपशिक्षितम्‌ ॥ न साघु मेने तच्छिक्षां हन्दाशमोपवणिताश्च ॥ ५२ ॥ यदाऽचायेः परततो 
गरहमेधीयकमंघु ॥ वयस्येबारुकेस्तव्र सोपहूतः कतक्षणेः ॥ ५० ॥ ॑ 
जाय; क्योकि यह बात तो जगतमे विख्यात ही है फ, पुर्षोकी बुद्धि शुवा अवस्थासे ओर व सेवास्‌ बदृती है ॥५०॥ दिरण्य- 
कशिपुने रुणुोका उपदेश मान,उनसे दी कहा फ तुम दही इसको अपने घर छे जाओ ओर जोगशरस्थी राजाओंकि धर्मओौर भयानक कमं || 
१,बह सब सिखाओ ॥५१॥ हे राजन्‌। शृण्डामकं सत्‌-साधु प्रहादको अपने घर रे जाकर संक्षपसे धर्म, करम, अर्थ! काम ओर असुर कुलके || 
धम भयानकं कमेक विषय पदाना आरभ किया ॥ ५२ ॥ जो-जो विषय शुरुने ष्हादको सिखाये उनरमेसे कोई विषय प्रहादके चित्तम्‌ न || 
जमा, क्योकि ससारके दुःख सुखकी बातें विषयासक्तं इत्यादि शिक्षासे भक्तजनोंका क्या प्रयोजन ! ॥५३॥ जब गरू गरहस्थाश्रमके कमोमे || 
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| जाते थे तब उस अवकाशे श्रहाद अपने बराबरके बारकोको अपने पास बुला ठेते थे ॥५७॥ महाइद्धिमान्‌ प्रहमादं मधुर ं £ 
उन बारकोपर कृषा करके हसते ओर उनको बरहमज्ञानकी शिक्षा करते थे ॥५५॥ यह बालकं प्रहमाद्के गौरखसे सब खेल-कूदको त्याग देते थे) || 
सुख-दुःखकी शिक्षावाली बातौसे किसी बाककी बुद्धि दूषित नहीं होती थी ॥५६॥ ह राजन्‌ ! विद्वान्‌ परहादजीमे सब बारुक ददय'दटि 


लगाकर चारों ओरसे चेरकर बैठ जाते थे तब वे प्रम कृपां सबका सुद्द+महा भागवत प्रहाद उन बार्कोंको इस प्रकार उपदेश करते ओर || 
अथ ताच्‌ ष्ष्णया वाचा प्रत्याय महाबुधः ॥ उवाच विस्त 
त्ख त्यक्तक्रीडाप 


1 चिषठां कपया प्रहसन्निव ॥ ५५ ॥ ते ठ तद्रौखा- 
¦ परिच्छदाः ॥ बाला न दरषितधियो हितैः ॥ “९६ ॥ पयुपासत राजेन्द्र तन्न्यस्तहदयेक्ष 


णाः ॥ तानाह करुणो मेवो महामागवतोऽघुरः ॥ 4७ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे नवधा मक्िषर्णनं 

नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ प्रह्वाद उवाच ॥ कौमार आचरत्‌ प्राज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह ॥ इमं माद जन्म 
तदप्यध्वमर्थदम्‌ ॥ १ ॥ यथा हि पसषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम्‌ ॥ यदेष सवेभतानां प्रिय आत्मश्वरः सुहत्‌॥२॥ 

यह भजन सबको सिखाति थे॥५७॥ % इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां नवधाभक्तिवर्णने नाम पचमोऽध्यायः॥4॥ || 

दोडा-छट्येमे प्रहाद्‌ नित, बालक सकल बलाय । देत ज्ञान उपदेश शुभ, कथा प्रसंग सनाय ॥ प्रहाद्‌ बोला कि चतुर रोगोको उचित हे ||> 

|| कि बालपनसे वैष्णवधमकी उपासना करक्योकि प्राणीको मवुष्य जन्म मिलना महादुलंम हैवह भी स्थिर नहीं प्रतु सब अर्थका देनेवाला || 
यरी जन्म है ॐ ॥१॥ पुरुषको इस जगत्‌मे आकर श्रीभगवान्‌ वासुदेवके चरणारर्विदकी शरणागति रहना ही यख्य दै, क्योकि वह परमात्मा 


म 
[> 
9७ 
* भजन--भजो भाई हरिहर हरिहर ।॥। आदि ब्रह्म अदरेत निरंजन, भयभंजन धरणीधर ।। १ ।। जव भक्तनको असुर सतावत, भ्रगट होत तेहि भवसर ।। बुष्ट मार भूभार उतारत, विहवनाय विदवंभर ॥ २ ।। कबहु 
बिहार करत भक्तनसेग, धर धर वेष मनोहर ।। कबहु संहा र करत सब जगक्तो, धर कर वेष भयंकर ।। ३ । एसे प्रभुको भजन करो तुम, मन लगाय निशषिवासर ।। शालिग्राम वोहौ बोलत हे, ` आठ पहूर घट भोतर ॥॥ ४ ॥। 
* शंका दैत्योकि बालकलि श्रह्मादने भगवान्‌का भजन त्यागकर .मन्‌ष्यके जन्मकी प्रशंसा की । तब वे दैत्योके बालक मनुष्य नहं थे, वे तो राक्षसोंके पुत्र थे इसक्ता क्या कारण ? 


उत्तर--सब खोग जानते है कि भनष्य जन्म सबसे उत्तम है, उन मन्‌र्यमि भगवान्‌का भक्त ओर भी उत्तम ह, इसलिये दैत्योके पोको भय दिखलाने के लिये मनुष्य जन्मको प्रदंसा कौ । भ्रह्वादने विचार 
करिया किये लोग मन्‌ष्योकि कमं सुनकर मन्‌र्ध्योकी नादं भगवान्‌ मं प्रीति करेगे । 
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सब जीवमाचका स्यापक ओर आत्मा ई, इसीसि सबका भिय ओर खद्‌ ई ॥२॥ ह दैत्यो संसारम आकर परुषको विष्बबसे लिमे ( 
₹ उपाय नहीं करना चाहिये क्योकि यद तो खग, मृग, मनुष्यको कमंगतिसे आप्‌ ही मिक जाता है, फिर इसमे परिश्रम्‌ करके वथा ८ 
अपनी आयुको म्यतीत करनेसे क्या योजन ! परत भगवान्‌ वासुदेवकी भक्ति कणेसे जैसे आनन्द रातत होता हैदेसा ओर किसी प्रकार नरी 


हो सकता ॥३॥ इसलिये ओर कमोभे क्यों अपनी आयुको व्यथं क्षय करे उसीमि परिश्रम कोन करे जिससे शरीयुकन्दफे चरणारविन्दे र 
भीति बढे सदा मगल हो ओर आगेका खटका मिट जाय्‌ ॥४॥ जबतक देढमे अच्छा पुरुषार्थं बना रहे ओर कोई विषत्ति न आये मनुष्यको || 
उचित & कि पदले ही अपने मोक्षके लिये उपाय कर, क्योकि युवा अवृस्थामे दी कोई मक्षिका उपाय न किया तो पिर बुदापि् क्या हो || 
सुखम नदरियुकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ ॥ सैन रम्यते देवाद्‌ यथा दुःखमयत्नतः ॥ २ ॥ तत्प्रयासो न कतंव्यो || 
यत्‌ आन्यः पर्‌ ॥ न तथा विन्दते क्षमं सुकुन्दचरणाम्बनय्‌ ॥४॥ ततो यतेत बडालः कषेमाय मयमाश्चित्‌ः॥ || 
शरीरं पपं यावन्न विपंयत पुष्करम्‌ ॥५॥ एसो वर्षशतं हायुस्त्दधं चाजितात्मनः ॥ निष्फलं यदसौ राच्यं शेत 
ऽन्धं प्रापितस्तमः ॥६॥ मुग्धस्य बाल्ये कौमारे कीडतो यातिं विंशतिः॥ नरया ग्रसत्देहस्य यात्यकस्पस्य विहतिः 
॥ ७॥ दुरापुरेण कामेन अदु यसा ॥ रोप गृरेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ॥ ८ ॥ को गृहेषु एमान्‌ सकत 
मात्मानमजितेन्द्रयः॥ ्नहपाशैरेवंढयुसदेत विमोचितुम्‌ ॥९॥ को न्वथ॑तृष्णां विषेत्‌ प्रणिभ्योऽपि य ईप्सितः॥ 
यं कीणात्यघुभिः गरस्तस्करः सेवको वणिक ॥ १० ॥ | 
| हे ! ॥ 4॥ महाकटिनतासे {५ अरषकी अवस्था सौ वधैकी होती हेसु पचास व तो वृथा दी जाते है.कूढ रापरिके | 
सोनेमे, कछ महामोदरूपी निद्राम व्यतीत होते ई ॥ & ॥ दश वषं तो -बाल्यावस्थामे गये कृश युवावस्थामें गये, बीस उुदरापेकी हाय || 
हायमे, ५ = भ गये ॥ ॥ ५८ 1 रहे बृह्‌ कम, व श नी ‰ 
तृष्णा 2 ८ न जितेन्द्रिय पुरूष है जो व्रकी ममता से इए ओर हद्‌ फासी मे बधे इए ससारकी || 
मायाम्‌ आसक्तं हो अपने मनको अलग कर्‌ सकते ह १ ॥९॥ जो धन रा्णोसे मी अधिक प्रिय हैँ ओर जो ठष्णा किसीति नहीं त्यागी ||# 


भा । 
॥ २२॥ 
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॥ | जिस धनके लिये प्राणोकी आशा छोड़कर चोर चोरी करता दै, जिस धनके कारण सेवकं अपना तन-मन बचकर सेवा करता 
| जिस धनके निमित्त व्यापारी देश-विदेशमे विचरता फिरता है ओर शरीरका खोना अंगीकार करके पुरूष धनको पराप्त करते दै हेसे धनकै 
|| मोहको त्यागनेका किसका सामथ्यं है ! ॥ १० ॥ पिर परमसुसीला नारी प्यारीके सग रहस्य ओर खुन्दर एकान्तका परामश, सुढदोका 
£| शोकं, बारुकोंकी मनोहर वाणीसे चित्त मोदित एसे स्नेहमे फंसे इए मनको क्यक्‌ निकार सकते हँ !॥ ११ ॥ फिर पुनः पुती, भाई 
| बहनका स्मरण, अत्यन्त दीना माता पिताकी प्रीति, अति रमणीक मनोहर घर, उसके स॒न्द्र-खन्द्र षदार्थ,कुरुपरम्परासे जो चटी आये 
, वह जीविका+अनेकं प्रकारके पञ्च, सेवक मंकी प्रीति, रोभकी तृष्णा जो नित्यभ्रति अधिक होती रहती है'मला उसे कोन पुरूष त्याग 


कृथं प्रियाया अलकम्पितायाः सद्धं रहस्यं सचिरांशच मन्वान ॥ स॒त्य च श्नेहसितः ि्नां कलक्षगाणामवुर्त 
चित्तः ॥ ११ ॥ पत्रानस्मरस्ता इदितृ्दप्या भावृन्स्वमृषां पितर च दीनौ ॥ ग्रहान्मनोज्ोरुपरिच्छदांशच इत्रत 
कस्याः पडशत्यव्गान्‌ ॥ १२॥ ध त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः कमणि लोभादवितृप्तकामः हतं १ 
मन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहः ॥ १२॥ ऊटुम्बपोषाय वियन्निजायुन इष्यतेऽ्थं विहतं प्रमत्तः ॥ स्वन तापर 


यटुःखितात्मा निर्वियते न स्वकुटुम्बरामः ॥ १४॥ 

|| सकता दै !॥ १२ ॥ फिर जो पुरुष शिश्नेन्द्रिय ओर जिहवाके विषर्योको बहुमान्य करनेवाला अधिक मोदसे निरन्तर दिनरात उसीको 
‰ || मनम लगाये रहता है, जसे रेशमका कीड़ा एेसा घर बनाता रै कर निकलने मारको भी मागे नहीं रखता, एसा कमकारी परुष ससारकी 
मायामे रवटीन होकर भला किसका सामथ्यं हैजो एेसे ससारका त्याग करे ! ॥१३॥ देखो । यह पुरूष परिवारके छान पालनमे केसा 
£| मतवाला हो रहा है यद भी जानता है कि नित्य एकं दिन घटत्‌ रै परन्तु इतने षर भी मदमे देसा उन्मत्तहो रहता दै कि आगे-पीेकी 
| ङ सधि नहीं ओर यह नहीं जानता कि पडी-घद़ी मेरा पुरुषां घटता जाता है। परिवारके स्नेह रखनेवाखेको सदा तीन ताप दुख देतेहै 
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भार , 
॥ २२॥ 


पोषण करते ही रहते हँ ओर वैकुण्ठके जानेकी भी इच्छा रखते है परंत॒ अपने परायेके भेद-भावको धारण कर वैकण्डके बदले नरके जाते 


विततेषठ नित्यामिनिविष्टचेता विदश्च दोषं परविततहैः ॥ प्रत्येह चाथाप्यजितिन्द्रिस्त्दशान्तकामो हरते ऊटुम्बी 
॥१९॥ विदानपीत्यं दनाः ऊुटु्बपएष्णन्‌ स्वलोकाय न कल्पते वै ॥ यः स्वीयपारक्यविभिन्नमावस्तमः ्रपययेत यथा 
विमूटः॥ १६॥ य॒तो न कशचित्‌ कृच ुतरचिद्‌ षा दीनः ख॒मात्मानमटं समर्थः॥ विमोचितं कामदां विहारकीडा- 
रगो यञ्चिगडो विसर्गः॥१७।ततो विद्रत्‌ पिहत्य द्या दत्यष सङ्ग विषयात्मकेष। उपेत नारायणमादिदेवं विक्त 
सङ्भरिषितोऽपवर्गः ॥ १८ ॥ नह्यच्युतं प्रीणयतो बह्ायासोऽुरातमनाः ॥ आत्मलात्‌ प्व॑मृतानां सिद्धलादिदसवंतः। 
॥१९॥ परावरेषु भरतेषु ्रहमान्तस्थाषरादिषु ॥ मौतिकंषु विकारिषु भूतेष्वथ महत्सु च ॥ २०॥ 

पतर पौनादिकोकी मोदरूपी एसी कड़ी बेदी स्थकड़ी हाथ पावोमे पड़ी है, कि इस वथनसे मनुष्य किसी समय अपने आत्मको छुड़ानेका 
साम्यं नहीं रखते ॥ १७॥ हे दैत्यो ! इसलिये इन विषयासक्त दैत्योका संग छोड़ो ओर सब देवोके देव श्रीआादिपुरूष अविनाशी वा 
देव भगवानूका भजन करो, क्योकि कुसगका त्यागना ही मोक्षदायक्‌ ई ॥ १८॥ ह दैत्योके बालको ! अच्युत मगवानूकं प्रसन्न करनेमे कुछ 
अधिकं परिश्रम नहीं होता, क्योकि भगवान्‌ तो सवप्राणी माका आत्मा है ओर सब भकारे सिद्ध ै।॥१९॥ पर-अवर जीवमाऽमे नासे 
ठेकृर पिपीलिका तकं सब स्थावर जगम जो पाथचभोतिकके बने हैनिजीव पदार्थमे, पांचभौतिक विकारम नारायणका ही वास है ॥२०॥ 
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प्रतु यह दःखको सख सम्ञता ३।१४॥ इद्वियोके वशी्रत हो मनको सदा नमे दी रूगाये रहता है ओर पराया वित्त इ 
दोषोको भी भली भाति जानता है कि इस लोकम ओर परलोक कैसी इरी गति होती ई, परंतु तो भी वह कुटुम्बी परमधनकी ठष्णाको || 
चित्तसे शात नहीं करता ओर पराया द्भ्य रनेकी इच्छा बनी ही रहती ३।१५।३ द्वजपु्ो!यह सब बाते जानतेरै तो भी परिवारका पालन ||| 


ई॥ १६ ॥ किय मोहम देसे कामासक्त हो र दै ओर कामदेव दी आट  भ्हर जिनकी दृष्टम गास करता है उन क्ियोके विहा- || 
रम रात-दिनि मकंटकी नाई नाचा करते है (ल्वीन हो दीन बन) अपने तनकी रक्षा हो चाहे न हो परंतुउनके कार्यम असमथ नहीं हेते ओर र 
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| गुणोकी समतामेःयणोकी उलट्‌-परटमे एक्‌ पर-अव्र आत्मामं एक दी आदिपुरूष अविनाशी सञ्िदानेद भगवान्‌ विशजमान | 
उसी परमात्माका भजन कृरो, तीथं करो, दान्‌ करो, ब्राह्मणको भोजन कराओनवधा भक्ति करोऽवेद पद़ो'पद़ाओऽविद्याका अभ्यासकरो 
ब्रह्मविद्या सीखो-सिखाओः कोथ, कोभ, मोट ईषा, निन्दा, छल; बुराई, मारना'दुष्टता, मान्‌, मद्दरषः हिसा, चोरी, जआ इत्यादिको 
त्यागो यदी मोक्षका उपाय है॥२१॥ यद्यपि वद्‌ सच्चिदानन्द्‌ जगदीश्वर आपूप एक दी है, तो भ आत्मस्वरूपं सबके देखने 
ग्याप्न दे ओर व्यापक निर्देश योग्य कभी नहीं दिखाई देता ओर सकल्पः विकल्प ब्रह्न भी हं । ॥२२॥ केवर अन॒भवसे आनन्द्स्वङ्प्‌ परम्‌- 
त्माने मायासे सब देश्वथ छिपा रक्खे ई ओर शणोकी रचने वाटी मायासे दी जाने जाते है ॥ २२ ॥ इसखिये सब जीवमावरमे श्रीति करोः 
शणषु शणसाम्ये च यण व्यतिकरे तथा ॥ एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोव्ययः ॥२१॥ प्रत्यगात्मखरूपेण दर्यः 
ख्पेण च्‌ स्वयम्‌ ॥ व्याप्यव्यापकनिर्दश्यो दयनि्देहयोऽविकल्पितः॥२२।कवलालभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः ॥ मायः 
यान्तर्हितेश्वयै दयते एणसरगया ॥२३॥ तस्माद्‌ सर्वेषु १ कुरत सौहदय्‌ ॥ आसुरं भावय॒न्धुच्य यया ठष्य- 
लयधोक्षनः ॥२२ तु च तत्र किमलभ्यमनन्त आये कि तेशेणव्यतिकरादिह ये खसिद्धा॥धमीदयः | क 
काङ्क्षितेन सारंलषां चरणयोरुपगायतां नः॥२९॥धमांथंकाम इति योऽभिहितच्िवगं इषा धीन 
नारायणो नर ¢ 
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नारदाय ॥ एकान्तिनां चनानां पादारविन्दरनसाष्ठुतदेहिनां स्यात्‌ ॥२७॥ 

सबसे सुद्र भाव बतो ओर असुरभावको छोडो, क्योकि असुर भावके त्यागनेसे दी भगवान्‌ प्रसन्न होते है ॥ २४ ॥ जब्‌ त 
भगवान्‌ प्रसन्न हो जाय तो सब वस्तु प्राप्त हो जाती है! जो अपने आप सिद्ध कमादिक. ई उनको इस्‌. ससार णोके उकटे भावसे 
निर्गणको जैसे धमे, अथ॑, कामसे कुक प्रयोजन नही, इसी प्रकार मोक्षकी इच्छासे हमको क्या पयोजन हे ! ॥२५॥ धम अर्थ! काम जो 
यह विव है वह आत्मविद्यासे वेद्यी, नीति, देड ओर अनेक प्रकारकी वार्ता, यह सब वेदक सार्‌ है परन्त॒ इनका भी सारयूह है किपरम 
पुरुष प्रमात्माको अपना आत्मा समरपेण करना यह परमश्च तप दै ॥२६॥ यह महाकठिन निर्मल ज्ञान नरके सखा श्रीमन्नारायणे ||| 
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नारदजीसे का था, जो पुरुष सच्चे भगवान्‌के भक्त ओर आनन्दरूप ह चरणकमलकी रजसे जो स्नान कएनेवाछे ई, उनकौ ही 
यह निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है ॥ २७॥ देवसमान दर्शनवारे भगवान्‌ नारदजीके शुखसे विज्ञान सहित यह ज्ञानरूप, भागवत धमं पटे 
शुद्ध चित्‌ से मेने सना था ॥ २८ ॥ दैत्यप बो कि हे म्रहठाद ! हम्‌ ओर्‌ तुम इन गर शण्डामकैके अतिरिक्त दूसरेको नदीं जानते 
ओर उनसे दमने-त॒मने एक्‌ संगदी पढ़ा है फिर यह निमख ज्ञान तमको कैसे दो गया ! ओर दूसरा गर तमको मिला दी नदीं ॥ २९ ॥ 
हे शाद ! तुम॒बाल्कपनसे तो रनिवासमे अपनी जननीके पास रहे, वहां सजन पुरुषोका जाना महाकटिन था; हमारे मनम यह 
अुतमेतन्मया एवै जञानं विज्ञानसंयुतम्‌॥धम भागवतं शं नारदादेवदशेनात्‌॥२देत्यपुतरा उखः प्रहोद ठ षयं चापि 
नतेऽन्यं विद्महे यहम्‌ ॥ एताभ्यां युश्पुत्राभ्यां बाटानामपि दीधरी॥रर्।बारुस्यान्तः पुरस्थस्य महत्सद्धो इरन्वयः॥ 
छिन्धि नः संशयं सौम्य स्याचेद्‌ विश्षम्भक्ुरणम्‌ ॥३०॥ इति श्रीभाग =म =स्॒ठम ° प्रहादेन बाखानां ब्रहमज्ञानवणनं 
नाम्‌ षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ नारद उवाच ॥ एवं देत्यस॒तेः प्ष्टो महामागवतोभ्युर्‌ः ॥ उवाच स्मयमाना्तन्स्मरन्मदनु- 
भाषितम्‌ ॥१॥ प्रहा उवाच ॥ पितरि प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दरचरम्‌॥ युद्धोयमं परं चछ्र्विहधा दानवान्प्रति॥२ 
बड़ा भारी संशय है, वह सशय देमारा दूर करो, जिससे भगवानूकी भक्तिमें मारी श्रद्धा दो ओर हमारे मनम विशवास हो ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषारीकायां मरहमादस्य बालानां ब्हमज्ञानवर्णने नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ दोहा-सप्तममे प्रहाद 
जो, खनो गर्भम ज्ञान । सो छ्ड़कनके सामने, लागे करन बखान ॥ नारदजी बोले कि ज्‌ असुोके बालकोने इस प्रकार दैत्यप भरह्मदसे 


पुछा, तब मर ज्ञानोपदेश-भाषणका स्मरण कर प्रहा सुसकाकर उन बाङ्के यह कने गे ॥ १॥ महयाद सोठे किं दमारे पिता जब 
` मन्दराचर पवतपर तप करनेके छि चरे गये तब इन्द्रादिक देवताओंने दैत्योको विना नरेशके निल समञ्च कर उनके ऊपर आक्रमण 


* भजन-विन हरिभजन कौन सुख पायो ।। हरि को नाम परम सुखदायक, सव भदतनने गायो ।\ १ ।। जिन घर बार मोहु ममता तज, हरिसों ध्यानलगायो ।। निःसन्देह यह देह त्यागकर, सुरपुर जाय वसायो ॥। २ ॥ 


सब भक्तनमं भक्तशिरोमणि परण भक्त कहायो ।। करत पुराण प्रशंसा निशिदिन त्रिभ्‌ वनमें यज्ञ छायो ।। ३ ।1 भक्तहेत भगवान्‌ जगतमे, मन्‌ज सूप घर आयो ।। दुष्ट भार भूभार उतारो, आनंद सबन दिखावो ।। ४ ॥ 
भक्ति भावसे शेष शोशपर, भको भार उठायो 11 शालिग्राम प्रताप भक्तिको, दुरतो नाहि दुरारो ॥1 ५ ॥ 
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न | ॥ २॥ ओर्‌ परस्पर इन्द्र ओर देवता कहने रगे फि जेते चीटी सौपको भक्षण कर्‌ छेती ह पसे ही मवष्योके सतानेवाछे 
| । पापीको उसके पापनेदी भक्षण कर छ्य, हम लोके लिये यह बड़ा आनन्द्‌ आ ॥ ३॥ उनके बलका अत्यन्त उद्योग देखकर 
£| असुरोके सेनापति देवताओंके भयके मारे भयभीत हो सब दिशाओंको भाग गये ओर कोई-कोई दैत्य देवताभोके हाथसे मारे भी गये 
‰ | ॥४।। तब नारदजी बोरे कि कटुम्ब प, सम्पति ओर्‌ सब सामभिर्यको छोड़ अपने-अपने भाण छेकः देश विदेशको भाग निकले ॥५॥ 
६ तब विजयकी अभिलाषा करनेवारे देवताओने सेनानिवासस्थानको छूट लिया ओर मेरी माता राजमहिषी कयाश्च दानतीको इन्द्र पकड 
कर्‌ छे चल्‌ ॥ ६ ॥ जेसे म्याधके पकृडनेसे टिरिदरी चिछाने खगती दै देसे दी मेरी माता करी कीनाई चि्धाने लगी ओर अनेक अनेक 
पिषीरिकरदिखि दिष्टया ोकोपतापनः ॥ पपेन पापोऽभक्षीति वादिनो बासवाद्यः ॥२॥ तेषामतिवलोयोग॑निशाः 
म्यासुस्युथपाः ॥ वध्यमानाः सुरेभीता इद्वः सपैतोदिशम्‌ ॥ ४ ॥ कल्वएत्रमिनापताच गृहान्‌ पपर्च्छिदाद्‌ ॥ 
नवेक्षमाणास्वसििाः सरव प्राणपरीप्सवः ॥५५॥ व्यटम्पन्‌ रज रिबिरममर यकाद णः॥ इन्दरस्तराजमहिषीं मातरं 
मम चाग्रहीत्‌ ॥६॥ नीयमानां भयोषिगनां सुदतीं कुररीमिव ॥ यटच्छयाऽगतस्ततर देवषिददृशे पथि ॥७॥ प्राह 
मेना रपत नेतमहैस्यनागसम्‌ ॥ सु यु महाभाग सतीं परपरदम्‌ ॥ < ॥ इन्द्र॒ उवाच ॥ आस्तऽप्या जठर 
वीयैमविषहय सुरटिषः ॥ आस्यतां यावत्प्रसवं मोक्षयेऽथंपदवीं गतः ॥ ९ ॥ 
प्रकारके विलाप करके रोती थी ओर इन्द्र बलात्कार उसे पकडे ल्य जाता था, अकस्मात दैव इच्छासे उस मार्गमे कदीसे नारदजी भी 
चरे आते थे ओर मेरी माताको रोती इई उन्होने देखा ॥ ७॥ तब नारदजी बोखे कि ३ देवराज ! इस अबला निरपराधिनीको क्यों यि | 
जाते हो ! इसको कभी नदीं ठे जाना चाहिये, हे महाभाग! इस दीन सती चीको छोड़ दे, यह तेरे यीग्य नदीं ई, यह महाशीखा पतिनता || 
परख है, जो इसका पति आवेग तो क्षणम तेरी सब राज खोदेगाओर तू भागा-भागा िरेगा ओर इनदलोकमे रहना किन होजायगा ||# 
॥८॥ इन्द्र बोला कि इसकेेरमे हिरण्यकशिषुका गमं दै, वह महाभयानक ओर देवद्वोी होगा, इसल्ि जवतक इसका ग्भ बाहर न || 
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आयेगा तबतकं मँ इसको अपने पास रखृगा ओर जबतक इसके पु्र न दोगा कभी उसको नदीं छोडंगा, जब इसके पुज होगा उसको मार 
कर में इसको छोड्गा ॥९॥ नारदजी बोरे कि इसके उदरमं जो स्थित है वह निष्पाप ओर भागवतमं उत्तम ओर परमश्रेष्ठ दै, षह तुमसे 
 क्रिसी भकार नदीं मरेगा, क्योकि वह परमात्माका परमभक्त है ओर तुम जानते हो किं ईशरके भक्त महाबटी ओर पूरण प्रतापी होते दै, इस 
लिये क्यों वृथा कंक ठेते हो छोड़ दो॥१०॥ परहमाद बोरे कि नारदजीके वचनोको सत्य मान मेरी माताको उसने छोड दिया ओर उसके 
नारद उवाच ॥ अयं ५ साक्षान्महामागवतो महान्‌ ॥ त्वया_ न प्राप्स्यते संस्थामनन्तावचरो बली 
॥१०॥ (१ विहायेन्द्रो देवषमानयन्‌ वचः ॥ अनन्तुप्रियमक्त्येनां परिक्रम्य दिवं ययौ ॥ ११॥ ततो नो 
मातरण़रषिः समानीय निजाश्रमम्‌ ॥ आश्वास्येदोष्यतां वत्से यावत्ते भतेगगमः ॥ १२ ॥ तथेत्यवात्सीदेवषरन्ति 
साऽ्यकुतोभया ॥ यावद्‌ दैत्यपतिर्रात्‌ तपसो न न्यवर्तत ॥ १२. ॥ ऋषिं पर्यचरत्‌ तत्र भक्त्या परमया सती ॥ 
। अन्तर्वत्नी स्वगभ॑स्य क्षेमायेच्छप्रसूतये ॥ १० ॥ | ू 
। उद्र भगवत्‌का भक्त जान मेरी माताकी परिक्रमा की ओर्‌ प्रणाम कर इन्द्र॒ अपने ोकको चला गया॥११॥तब नारदजी मेरी माताको 
अपने स्थानपर खाकर आशा-भरोसा देकर बोठे कि हे वत्से ! जबतक तेरा स्वामी न आये तबतक त्र यहां निवास कर % ॥१२॥ 
जबत्‌क मेश पिता घोर तपसे निषत्त हो लौटकर नहीं आया तबतक मेरी माता शूनिके मनोहर वचनोको मान सब भय त्याग निर्भय हो 
सनिके आश्रमपर निवास करने ठगी ॥१३॥ उस पतिवता गर्भवती मेरी माताने अपने गभेकी कुशरता ओर इच्छापूक पुत्र होनेके खयि 
* शंका-राक्षसोके बालकति प्रह्वाद ने कहा कि, नारदमुनि मेरौ माताको भने आश्चम पर ऊ गये, जव तफ मेरा पिता हिरण्यकढयपु प्रह्माजी से वरदान लेकर घरपर नहो आया तब तक मेरौ माता नार- 
दजोके आश्म में विश्राम करती रहौ । हम लोगेन शास्त्र भौर पूरार्णोमे एसा सुना है कि नारदमूनि का कोई आश्रम नहा था ओर नारदम्‌नि किसी स्थान .पर दो-चार घड़ी से अधिक ठहर हौ नहीं सकते धे, फिर 


नारदजोके आशम षर प्रह्वादको माता कंसे बहुत दिन तक ठहरी यहु सदेह है । 
उत्तर--भगवान्‌के भजन करनेके लिये बदरिकाभ्रममें नारदजोका ग्‌प्त आश्म है । तीनों लोर्कोमं घूमघामकर नारदजी अपने उसी गुप्त आश्नमपर आकर भगवान्‌का भजन करते ह नारदजीके आशम पर 


जो. जोव बसते हे, उनको किसी का भय नहीं होता, इसलिये प्रह्लाद दत्योके बालकफोसे कहते थे । 
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४ | वह धर्मशीला ऋषिकी सेवा करने खग ॥ १४ ॥ परम दयाढु ओर सवैसमथं शुनिने शुञ्चको भक्त जान धर्म॑का तत्त | 
|| नि्म॑ल ज्ञान दोनों मेरी जननीको दिये ॥ १९५ ॥ उस ज्ञानको बहत कार पाकर अधिक दिन व्यतीत होनेसे ओर श्रीपनके स्वभावसे मेरी 
|| माता तो भू गयी, परतु ऋषिकी कृषासे शुञ्चको वह ज्ञान अबतक स्मरण है, मै उसको किंचिन्माञ भी नदीं भ्रका ॥ १६ ॥ हे दैत्यपुत्रो ! 
जो तुम भी मेरे वचनोंको श्रद्धापूषैकं सुनोगे तो तमको भी तत्त्वज्ञान उत्पन्न होगा ओर शद्धा होनेसे श्री ओर बालकोको भी मेरे समान 
| ब्रह्मज्ञान हो सकता ३।१७॥महासमर्थं कारके देतु होते है, जन्मता है, बढता दै, कुखका कुच होता है कभी क्षीणः, कभी क्षय इत्यादिभाव 
% | द्र्ाको रेति दै, देदके व्यापकं आत्माको नरी होते, क्योकि छः विकार शरीफ दी होते देखनेमें आते है जसे रकष जव हो तभी उसके फलके 
| ऋषिः कारुणिकस्तस्याः ब्रादादुमयमीश्चरः ॥ धमेस्य तत्त ज्ञानं च मामप्युदिश्ष्य निर्मलम्‌ ॥ १८ ॥ तत्त कालस्य 
दीधैतात्खीलान्मातस्तिरोदधे ॥ ऋषिणा्वश्दीतं मां नाघनाऽप्यजहात्‌ स्छतिः ॥ १६॥ भवतामपि भूयान्मे यदि 
श्रदधते वचः ॥ वैशारदी धीः श्रद्धातः स्रीबालानां च मे य॒था ॥१७॥ जन्मायाः षडिमे मावा दृ देहस्य नात्मनः ॥ 
फठानामिव दक्षस्य कालेनेश्वरमूतना ॥ १८ का वः शट्‌ एकः क्षिवज्ञः आश्रयः ॥ अविक्रियः स्वरश्वेः 
तव्यापकोऽङ्ग्यनाटतः ॥ १९॥ एतेदोदशामिर्विंहानात्मनो रक्षणैः परेः ॥ अहंममेत्यसद्धावं देहादौ मोहजं 
जेत्‌ ॥ २० ॥ 
रत ह, वैसे आत्मा के होनेसे दी विकार देहको हो सकते ई।१८॥आत्मा नित्य है ध. देह अनित्य है, आत्मा क्षीण नहीं होता ||| | 
ओर देह क्षीण हो जाता दै, आत्मा शद्ध दै ओर देह अशुद्ध रै,आत्मा एकं है ओर देह अनेक है, आत्मा देहादिकको जानता है ओर शरीर || 
जड़ 2, आत्मा सबका आश्रय है ओर शरीर आत्माके आश्रय दै आत्मा निविकार है ओर शरीर सविकार दै, आत्मा स्वयं प्रकाश है ओर 
शरीर परकाश है, आत्मा सबका कारण दै ओर देह कार्यं पदार्थ रै, आत्मा सवव्यापक्‌ है ओर देह व्याप्य है, आत्मा असंग रै, ओर 
४ देह सगी है तथा आत्मा किसीसे आदृत नहीं होता ओर देह वल्लादिकसे आच्छादित हो जाता है ॥१९॥ आत्माके प्रेसे प्रे इन दवादश 
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लक्ष्णोका ज्ञान विद्राच्को अहं मम' यह असद्धाव देहादिकमं जो मोहे रगा है उसका त्याग करना चादिये ॥२०॥ जसे सोनेको सुब 
भकारसे जानेवाला सनार कसौटी आदि पत्थरोमेसे रुगे हए सोनेको निकारकर अलग कर छेता ३, इसी प्रकार अध्यात्मको जानने- 
वाल शरीरमध्यवतीं जीवके द्वारा होकर आत्मलक््यरूष योग करके ब्रह्मकी गतिको जान ठेते है ॥२१॥ माया, महत्तत्त्व, अरदकृरुःशब्दः 
स्पशेःूप,रस ओर गन्ध यह आट प्रकृति; सत्त्व रज ओर तम यह तीन मायाके ग॒ण द, य प्रथक नदीं गिने जाते, ग्यारह दरिया ओर 
पांच महाभूत मिलकर सोलह विकार हए, इन षोडश विकारोके न दोनेसे कपिलाचार्यने जीव ब्रह्म एक कहा है ओर प्रकृतियां ओर सोटह 
विकार मिरकर चौमीस तत्त होते ई सबके साक्षीप्नका सम्बन्धी आत्मा एक ही दै ॥२२॥ इन्दी चौबीस तच््वोके सुम्बन्ध होनेसे शरीर 
स्वणं यथा म्रावसु हेमकारः कषत्रे योगेस्तदभिज्ञ आप्वयात्‌ ॥ क्षत्रेष देदेषु तथाऽऽत्मयोगेरध्यात्मविद 
ब्रह्मगतिं लमेत ॥ २१ ॥ अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ताख्चय्‌ एव हि तद्यणाः ॥ विकारा षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्व- 
यात्‌ ॥ २२ ॥ देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्थुरिति हिधा ॥ 9 मृष्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्त्यजन्‌ ॥ २६॥ अन्वय्‌- 
न्यतिरेकेण किविकेनोरताऽऽत्मना ॥ सग॑स्थानसमाश्नयेषिषशद्धिरसत्वरैः ॥ २४ ॥ बुद्धेर्जागरणं स्वप्रः सुषुप्तिरिति 
छत्तयः ॥ ता यनेवावभयन्ते सोऽध्यक्षः पुरषः परः ॥ २५ ॥ | 
कहलाता है । स्थावर ओर जंगम इस शरीरके दो प्रकारके भेद दै उस मवुष्य देदम दी जीवद्वारा पुरुष पख्रह्मको खोज ठेना चादिये, 
्‌ सातम कुछ कठिनता नहीं हैबत सहजम हो सकती है क्योकि रेसे ससन्ञे कि यह भी आत्मा नदीं है वह भी आत्मा नदीइस प्रकार 
श्य वस्तुओंको अलग करते-करते यह आत्मा अषने आप सबसे अलग हौ जाता है ॥२३॥ देखो अक्षर मसीसे भित्र नदीं है परत मसी 
अक्षरोसे भित्र है, उसी प्रकार देहादिकं आत्मासे पृथक्‌ नहीं परंतु आत्मा इनसे प्रथक्‌ हैजेसे मणियोमिं सूत पहा इ है इसका नाम अन्वय | 
द ओर मणियोकी ोरीसे प्रथक्‌ है, इसका नाम व्यतिरेक हैः रेस शद ज्ञानक जाननेवाटे मनसे सृष्िकी उत्पत्ति, पालन, संहारका निश्चय ५ 
करनेवारे वेदकी चतियोको धीरे-धीरे विचारनेवाङे धीर पु्षोके जाननेके योग्य बह्म है ॥ २४ ॥ जायतः, स्वप्न, खषुपि यह तीन वरत्तियां /34| 
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| है! इनका जो अनुभव नदीं करता है'वह सबका साक्षी षर पुष ईश्वर दै।२९॥इन तीनों वणोसे इुद्धिमेद करके क्रियासे आत्मके | 
रूपको जाने । सबमे व्यापक होनेसे गन्धके गणसे वायु जानी जाती दै, इसी प्रकार बुद्धिको धर्मरूप तीनों अवस्थाओंको जाननेवाछ्को 
आत्मा भि त्र प्रतीत होता दै ॥२९॥ इुद्धिके यण ओर कर्मो करके बन्धन होता दै, यही संसारके दवार है इसका शूल कारण अज्ञान है 


इसीसे यह मिथ्या हैः परंतु मिथ्या दोनेपर भी पुरुषको स्वप्नवत्‌ दिखायी देता है ॥२७॥ इसे ब्रिणात्मक कोका बीज जो अज्ञान 
संसारका प्रवाह दूर हो जाय वही श्रेष्ठ रै।॥२८॥ ओर 


है उसके नाश करनेके छ्य तुम सब योगका साधन्‌ करो ॥ जिससे तीनों अवस्थाङूप सं 
इन्दीं सदसो उपायोसे बढ़कर यह्‌ उपाय भगवानने गीता आदि शाच्र ओर पुराणोमिं अपने ससे वर्णन किया है कि ३ बन्धगणो ! जिस 
एमिचिवर्णः पयसतषदधिभदैः कयोः ॥ स्वरूपमात्मनो द्येद्‌ गन्धरवयुमिवान्वयात्‌ ॥२६॥ एतद्दाशे ¡हि संसारो 
गुणकमेनिबन्धनः ॥ सा ऽपि पसः समर खेष्यते ॥ २७॥ तस्माद्‌ भवद्धिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिय- 
णातमनास्‌ ॥ वीजनिरैर्णं योगः प्रबाहोपश्मो धियः ॥ २८ ॥ त भगवतोदितः ॥ यदीश्वरे भगः 
वति यथा येरञ्चसा रतिः ॥ २९॥ पाय सक्त्या स्व॑लन्धापणेन च ॥ संगेन साधभक्तानामीश्वरराधनेन 
च )॥ २० ॥ श्रद्धया तत्कथायां च ॥ त्त्पादाम्बरुहध्यानात्तछििक्षादैणादिभिः ॥ ३१ ॥ हरिः 
सर्वषु भूतेषु भगवानास्त देवरः ॥ इति मृतानि मनसा कमिस्तेः साधु मानयेत्‌ ॥ २२॥ ¢ 
धम-कमेसे भगवान्‌ वासुदेवके चरणारविन्दमं रचि दो,उसी धर्म-कर्मको मनुष्यको करना चाहिये ॥ २९ ॥ गरुकी सेवा करनेवाली जो 
उत्तम भक्ति दै वह सम्पूणं लार्भोकी देनेवारी द वृह भगवान्‌ वासदेवको सम्ण करे। सत्संगतिसे, साश्रु महात्मा जनोकी भक्तिसे परमेश्वरका ||४ 
| आराधन करे तो भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होते द ॥ २० ॥ भगवान्की कथा शरद्वापरवैक खने, ईश्वरफे सन्दर-सन्द्र यण ओर कर्मोका 
|| कीर्तन करे, उनके मनोरंजन भयभेजन पदांबजोका ध्यान्‌ करे ओर उनके परमसुखदायकं अषघालक अत्यन्त सुहावन मनभावन व 
स्वरूपका दशन व पूजन करे ॥ ३१ ॥ नारायण आदिषपुरूष अबिनाशी भगवान्‌ सब जीवम।अमें ओर जल-थल्मे विराजमान हँ दसा 
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भः 

ध जाय भगवत्‌के । ला अनेक-अनेकं प्रकारके अवतार धारण करक ", € 
अधिकं भीति हो जाय ॥३२॥ भगवतके अत्‌ यण, कर्म, वीयं ओर जो-जो लीला छ जगता श जाय.उचस्वरसे 
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उनको हित चित्तसे सुने । अत्यन्त जब हषं बढ़ ओर शरीर पुलकायमान हो जाय, ने्मे आंस भर आर्य, गरी 
कभी गाने रुगे, कभी रोने रगे, कभी हसने लगे, कभी नाचने खगे॥३४॥जब्‌ इस प्रकार प्रमरक्षणा मुक्ति दो जाती दै तब वह्‌ पुप्‌ 
तके समान्‌ कभी हैसता है, कभी पुकारता है, कमी ध्यानम आ जाता हैकभी जीवको प्रणाम करता दै'कभी वारंवार शास रेकर' हं ई 
|| जगत्पते ! हे सकन्द ! हे गोरविद ! हे नारायण ! कहता ई । एेसी आत्माकी गति हो जाती दै ओर कुछ लना नरी रहती ॥२८॥ जब एसा 
| एवं निनितषडवर्गःकरियतं भक्तिरीश्वरे ॥ वासुदेवे मगवति यया संरुमते रतिभ॥२२॥ निरम्य कमांणि शणानतल्यान्‌ 


| वीयांणि टीलातवभिः कृतानि ॥ यदाऽतिहरषाललकाशरगदरदं प्रोकण्ठ उद्वायति रौति चत्यति ॥ २४ ॥ अ ग्रह 
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| ग्रस्त इव कचिद्सत्या अन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ ॥ महुः ऽवसत वृत्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिगतत्रपः 
॥ २९ ॥ तदा पुमान्‌ सुक्तसमस्तबन्धनस्तद्वावमावाचकृताशयाङकतिः॥ निर्दग्धबीजादशयो महीयसा मत्तिप्रयोगेण 
समत्यधोक्षनम्‌ ॥३६॥ अधोक्षनाकम्मं मिहाष्यभात्मनः शरीरिणः संखतिचक्शातनय्‌ ॥ तद्हनिर्बाणसुखं विहुबधा- 
स्ततो मनध्वं हृद्ये हृदीश्वरम्‌ ॥ ३७.॥ कोऽतिप्रयासोऽुरवाकका हरेरुपासने स्वे हृदि चद्रबत्‌ सतः ॥ स्वस्याः 
त्मनः स्युरोष देहिनां सामान्यतः कि विषयोपपादनेः॥३<८॥ _ __ ‰ , 
प्रम उत्पन्न हो जाता है तब पुष सब बन्धनसि शूटकर मनम भृगवान्की मावनाको क्र वैसे दी कमं करने कगता दै । महाभतियोग || 
करके, काम कर्मके बीजरूप अज्ञानकी वासनाओंको भस्म करके भगवानको प्राप्त हो जाता है ॥ ३९६॥ अधोक्षज भगवान्‌का जो स्पशं नः 
होता है, वही प्राणि्योके सब शरीरोके अञ्चुम्‌ कर्माका 1 न व क दी || 
जानेवाला है, उसीको बुध्‌ जन मोक्षङूप जानते है । ३ भातृगणो ! ईसल्यं तुम सब्‌ भ। ।भलखकर्‌ अप < ५ 
ल 1 तो ङदयचिद्रमे आकाशवत्‌ सदा विराजमान है, इसके फिर परमेश्वरकी उपासना कर किसी प्रकारका परिश्रम || 
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| है । भगवान्‌ अपने आत्मामं स्वभावे सब शरीरके मध्यमं सामान्य्‌भावसे रहते दै! तच्छ प्राणियोके सुमान विषयोके सेवन | 
कया लाभ है १॥ ३८ ॥ खी, धन, पञयुःपुत्रादिक मंदिर्‌, वसधाहाथी, कोषः विभूति ओर इनके अतिरक्त ओर भी जो वस्तु ओर मनोमि- 
लाषा जो अति चचल है वह क्षणभंगुर आयुवारे मनुष्यको कुछ प्यार नदीं कर सकती, क्योकि वह आप चलायमान है ॥ ३९॥ एसे 
यज्ञादिकं करनेसे जो स्वर्गादिक रोक प्त होते है वे भी अनित्य दी है, कयोक्रि यह भी सव नाशवान्‌ दै, पण्यकी न्यूनता अधिकता रै, ` 
निमल नदीं दै, इसरिये जिनमे कभी दूषण देखनेमे ओर सुननेमे न आये एेसे भगवान्‌ वासुदेवको अपने आत्माकी ्ा्तिके ल्ि तम 
सब मिरकर्‌ भूजन करो ॥४०॥ जिसका संकट्प कर विद्रनन पुरूष अपनी विद्याके अमिमानसे फलकी इच्छासे करम्‌ करते 
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| रायः कदनं पशवः स॒तादयो गहा मही कञ्जरकोराभरतयः ॥ रर्वऽथंकामाः क्षणमङ्गरायुषः कर्वन्ति मर्त्यस्य | 
ः कियत्‌ प्रियं चूलाः॥ २५॥ एवं टि लोकाः क्रतुभिः कता अमी क्षयिष्णवः सातिशया न निमलाः ॥ तस्माद्टृष्ट्॒त- || 
| दूषणं परं भक्त्येकयेश्ञ भनतामर्न्धये ॥ ४० ॥ यदध्यर्थ्येह कमणि 

( 


6१२ विहन्मान्यः सङ्गन्नरः ॥ करोत्यतो विपर्यास 
ममो विन्दते फलम्‌ ॥ ४१ ॥ सखाय दलमोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः ॥ सदाऽप्रोतीहया दुःखमनीहायाः सखा 
ठतः ॥ ४२॥ कामान्‌ कामयते काम्थेयदथमिह पूरुषः ॥ स वै देदस्तु पारक्यो भ॑यरो याल्युपेति च ॥४२॥ किमु- 
व्यवहितापत्य वारमा ॥ राज्यं आवा कीवगलामु कोरागजामात्यथत्याक्ा ममतास्पदाः ॥ ४४ ॥ किमेतेशत्मनस्तच्छैः 
सह देहेन नश्वरः ॥ अन्थैर्थसङ्भारोनित्यानन्दमहोदधेः ॥ ४५॥ 
इच्छाके विपरीत फल पराप्त होता है।४१॥सब्‌ जानते है"कर्म करनेवाठे पुरूषका संकल्प दुःखके दूर करनेको ओर सुखकीप्राप्तिके लिय होता ||# 
, है परत दुःख श्राप्त होता दै ओर चेष्टा न करनेसे सुख प्राप्त होता दै, क्योकि सुख तो केवर कमंकि त्यागनेसे ही होता ह ॥ ४२ ॥ स॒कामिक || 
कृर्मसे पुरूष जिस सुखके लिये का्मोकी चाना करता है वह देह तो पराया दै'परंतु क्षण्गुर है, कभी प्राप्त हो जाता दै कमी नाश हो जाता || 
है॥४३॥ स्री, पुत्र घर, धनादिक्‌, राज्य, भण्डारः हाथी, मंत्री, धृत्य यहदेदसे दूर ओर ममताके स्थान है, इनसे होना ही क्या ! ॥ ४४ ॥ || 
जो आत्मा अजय, अभ्यक्त, अवि नाशी,आनन्दका महासञुदररूप ह उसको तुच्छ समञ्जना ओर जो सुख महाअनर्थकारी रै ओर विनाशी | 
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हीं है ‰ ॥ ४५ ॥ 
होते है दायक दषटि आते है, परमेशवरके सम्मुख वह सन्तान, स्र, वेश्यादिक कच वस्तु नहीं है #॥ 9 
ई 1 जब अपने कमसि छिश्यमान है तो देदधारियोको यह कया स्वार्थ दै ! ॥४६॥ यह 0 
आत्माके अवुसार देहसे कमेक आरम्भ करना चाहता है ओर कमेसि देह होता दै'परंतु सुख भोगनेका इसको ४ नई 
सकृता ओर विचार करके देखते है तो कमं ओर देह दोनों अज्ञानपनसे होते ६।४७॥सब जीवमा्के आत्मा श्रीहरि परमप्रिय भगव 
निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान्‌ देदमृतोऽघुराः ॥ निषकादिष्ववस्थासु किरुइयमानस्य कर्मभिः ॥४६॥ कमाण्यार 
मते देदी देदेनात्मादुवतिना ॥ क्॑भिस्तदते देदसमयं तविवेकतः ॥ ४७॥ तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्मश्च यद्‌ 
पाश्रयाः ॥ मजनतानीहयाऽत्मानमनीर हरिमीश्वरम्‌ ॥ < ॥ सर्वेषामपि भूतानां हरिरत्मेश्वरः प्रियः त भूतेमहद्धिः 
सङ्तैः कृतानां जीवसंज्ञितः ॥ ४९ ॥ ५ मवुष्यो वा यक्षो गन्धव एवं च ॥ भनन्धुकुन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ 
स्याद्यथा वयम्‌ ॥९०॥ नालं दिलत देवत्म्रषितं बाऽुरातनाः ॥ प्रीणनाय यकुन्दस्य न रत्तं न बहक्ञता ॥५१॥ 
न दानं न तपो नेज्या नशौचं न त्तानि च ॥ प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यटहिडस्बनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ओर पशचभूतोके रे हए सब प्राणीमाज है॥४८॥ तुम अपने मनमे यद न समञ्ना कि इम देत्यदेड द मको भगवत्‌के भजन्‌ करनेका अधिः 
कार नदीं है, यह बात नदीं, देवता, असुर, मव॒ष्य, यक्ष गंधव इत्यादि कोई प्राणी क्यो न होश्री्ुडन्दके चरणारविन्दके भजन करनेसे 
स्वस्तिमान्‌ हो जाता दै ॥ ४९॥ ५० ॥ ह सुधद्ण ! आह्नणपनः, देवतापन, ऋषिभाववृत्त, सदाचार्‌). बाहुरता, ज्ञानः दान, तप ॥ यज्ञ, 
पातित कोई भी भगवान्‌का प्रसन्न करनेवाखा नदीं दीखता॥५१।।ओर्‌ जो इनसे कदाचित्‌ प्रसन्न होते भी ह तो बहुत कारम होते है ओर 
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ं किसी चतुर पं डितसे वृजने लगे कि, 
भार दीः * इस बातपर दृष्टान्त है 1! किसी समाजमें एक वेशया नाच रहौ यौ मौर गोहा यह्‌ 0 ५ श सबकी ओरको बताय रही थौ वहां कोई बुद्धिमान्‌ किसी चतु बूः 
= डितजौ बोरे कि; 1 तुम नहीं जानते हो इस वा को -- 4 
9 व ० र 0 लाग स १ ५ कै हरिभेदित्त विना, धिक है धिक है धिक है तिनको 1। मनजीरन बुज्ञ लियो विधिसौ फिनको किनको किनको किनको । वह॒ पातुर हाठ उाय 
सवं या--पट उज्ज्वल धा न 
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| तो केवल निष्कपट प्रीति ओर भक्तिसे ह प्रसत्र हो जाते ई ओर शेष सब बातें कहने मात्र की है ॥५२॥ हे देत्यपु्रो 
-श्रीभगवानकी भक्ति निष्कपट मनसे तुम सब भिटकर करो, सबको अपने समान जानकर सब जीवमा श्रीभगवान्‌ वासुदेवको | 
राक्षस, श्िर्यो, शुद्र,बजवासी, खग्ग ओर दूसरे भी पापी जीव भक्तिके परभावसे दी स॒क्तिको प्राप्त हुए॥५४॥ 
बस'इस लोकम मनुष्यका प्रमस्वार्थं इतना ही है कि भगुवानूकी निश्चल भक्ति हितचित्तसे करनी स भगवान्‌का ही वासजानना, 
ततो हरौ भगवति भक्ति कुरुत दानवाः ॥ आत्मौपम्यन सर्वत्र सवथृतात्मनीवरे॥५२। दैतेया यक्षरांसि लियः श्र 
व्रजौकसः ॥ क खगा गाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः ॥५४॥ एतावानेव छोकेऽस्मिन्‌ पसः स्वार्थः परः स्मृतः॥ 
एकान्तभक्तिगो विन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणय्‌ ॥५५॥ इति श्रीभागवते महाएराण सप्तमस्कन्धे प्रह्नादेन देत्यपएत्राठशासने 
|| त्रहमस्वरूपवणन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ नारद्‌ उवाच ॥ अथ देत्यघताः सरवे त्वा तदवुवर्णितम्‌ ॥ जणर्निवयता- 
| नेव गवैव॒रिष्षितम्‌॥१॥ अथाचारय॑युतस्तेषा बदिमेकान्तसंस्थितास्‌ ॥ आलक्ष्य भीतस््वस्तिो राज्ञ अवेदयद्यथा ॥२॥ 
|| इससे अधिकं ओर कोई उपाय शक्ति होनेका नदीं दै ॥ ५५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषारीकायां प्रहमदेन अह्मस्व- 
|| रूपव्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ दोदा-अष्टमम अति कोप कर, दियो पुत्रको जास । तब दरि नरहरिरूप क्रिय कनककशिपुकर नास ॥ 
£| नारदजी बोरे किं सब दैत्यपते भ्रहादका वर्णन सुनकर निर्दोष दोनेके ण्यि उन्दीं बातोको अगीकार किया ओर ग॒रुकी शिक्षा नहीं 
% || मानी # ॥ १॥ जब सव बारकोकी उदि इस मरकर नारायणम गी इई देखी, तब जुकाचा्यैके युज अपने मनमे बहत डरे ओर 


>€ * शंका -राक्षसोके लडकोने प्रह्वादसे ज्ञान सोला, परंतु ज्लानिर्योका नाम लोकम ओर शस्त्रम सब प्राणिर्योको विदित हो जाता है" परतु उनका नाम शास्त्रम लोकमे' हमने नहीं सुना कि वहु लड्फे 
नः|| किधर गये ? छोटे तपस्वरयोका, बड़ तपस्विर्योका ओर जो-जो तपस्वौ अथवा ब्रह्य ज्ञानी हं उन सवका नाम सुना, परन्तु प्रह्लादके शिर्प्योका नाम हमने कहौं नहीं सुना यह भ्रम है कि प्रह्वादसे ज्ञान सीखकर 
£ || बह डके किस लोक भ गये ? £ 
उत्तर-जन श्रह्भादका ओर हिरण्यकशिपुका उत्पात होना भारभ. हभा तब शुक्राचायं उसके पास नहीं थे, पोछे शुकाचा्यं आकर सब उत्पात ओर राक्षसोकि बालकोको प्ेष्ठकमं करता देखकर लड़को 
>€ || -शक्राचायं बोले कि यह क्म तुम सब जन त्याग दो ओर जो नहीं त्यागोगे तो हम तुम सबको भस्म कर देगे, एसा डर मानकर लड़के फिर राक्षसकमं सोखने लगे । वं लडइके तपस्या करने कच्चे धे इसकिये 
उन्होने रके कारण श्रेष्ठ कमं करने छोड़ दिये ओर राभसकमं करने लगे, इस कारण वह लड़के तपल्नौ नहीं हए, विना तप कयि उनका नाम प्रसिद्ध कंसे हो । 
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अच्छी रीतिसे सोच-समञ्चकर सबवृततान्तजैसेका तैसा हिरण्यकशि पुस जाकर कहाः॥२॥ यह असह्य अप्रिय महाकटि पुर्का अत्याचार 1. व 
कर करोधमें मतवाला हो काल-छार नेत्र कर. कांपने रगा ओर फुत्के मारनेका विचार मनम किया॥३।जिस परमेश्वरके भक्तका कोई तिर्‌ || 
स्कार नहीं कर सकता उस प्रहादकी कठोर वाणी ओर तिरछी आंखसे निरादर करने रगा । वह जितेन्द्रिय प्रह्माद नम्रतासे हाथ जोड || 
खड़ा था, उस दारुण प्रकृतिवारे ॥ ४ ॥ दिरण्यकशि षने पांवसे मसले हए सांपके सदृश एकार कर प्रहमोदसे इस प्रकार बोरा ॥ ^ ॥ हे || 
दुर्विनीत ! हे म॑दमति ! े कुलकरक । हे कुरमे भेद डाखनेवाखे ! हे अधम ! गर्वी ! तूने मेरी आज्ञाका उटवन "किया दै, मै तक्षको आज ||| 


ला तदप्रियं देखो दस्सहं तनयानयम्‌ ॥ कोपवेशचटद्वा्ः पत्रं न्तं मनो दधे॥२॥ कषिप्ला परुषया वाचा प्रहादः 
मतदरैणम्‌ ॥ आदक्षमाणः पपेन तिश्धीनेन चक्षुषा ॥०॥ प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धा्छिमवस्थितम्‌ ॥ सर्पः पदाऽऽहत 
इवं शवसन्परृतिदास्णः ॥ < ॥ हे द्विनीत मन्दात्मन्‌ कुरुभदकराधम ॥ स्तच्धं स नेष्ये लाज्य यमश्च 
यम्‌ ॥ ६ ॥ श्र्धस्य यस्य कम्पन्ते यो लोकाः सदैश्वराः॥ तस्य मेऽभीतवन्भूट शासनं क्िरोऽलगाः ॥ ७॥ 
हाद उवाच्‌ ॥ न केवलं मे भवतश्च राजन्सु वे बुं विनां चपरेषाय्‌ ॥ परेऽवरेऽमी स्थिरजङ्गमा ये ब्रह्मादयो 
येन वदं प्रणीताः ॥८॥ स ईश्वरः काल उस्करमोऽपाबोनस्सदस्सत्त्ववलेन्द्रियात्मा ॥ स एव विश्वं परमः खशक्तिभिः 
सनलवलेत्ति शणत्रयेशः ॥ ९ ॥ 
यमलोकमं भेजंगा ॥ & ॥ हे मूढ ! जा मेरे आगे से चखा जा अरे नीच ! मेरे कोधसे दृशों दिक्पा ओर सब कोकपार त्रिलोकी समेत 
ईश्वर तक कापि रे है ओर तर निःशंक होकर मेरी आज्ञाका उटवन करता हैरेसा त्को किसका बल है !॥७॥्रहाद्‌ बोला कि हे राजेन्द्र 
सब चर-अचर-जीवजन्तु ब्ह्मादिकोको जिसने अवने वशीभूत कर रखा दै, उसी आदि पुरुष्‌ अगरिनाशीका सञ्चको ओर तुमको बल है 
वरन्‌ सुद्ध अर आपमे दी नरी, सब संसारके बरूवानोमें उसीका बर है ॥८॥ काल, उङ्, ओज, कमः, सहः. बल, इन्दिय, आत्मा ओर 
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ध | वदी परमेश्वर अपनी शक्तियोसे सृष्टिको रचते है, संहार करते ई॑ ओर वही तीनों गणोके ईश ह ॥ ९ ॥ अब आप इस | 
| असुरस्वभावको छोड़ दो,मनमे सबसे समानभाव रखोःकोई किसीका शङ नदीं हैकेवर अनित ओर पाखंड मतम स्थित ओर खोटे मार्गमे 
|| चलनेवाले आत्माको तुम श्रीअनन्त भगवान्‌म उसे अपण करो ओर उनका पूजन करो इसीमे आपका भटा है ॥१०॥ कोको पुरूष 
है| आप सरीखे पसे भी इए ह कि,अपनी इन्द्रियोको विना जीते दशो दिशाओंको जीता मान लियापरन्तु कछ न जीता,कयोकि जिसने अपने 
|| वैरिरयोको री नदीं जीता उसने क्या जीता! खटका तो बना दी रहा जिसके घरमे शञ्च घुस रहावह बाहरके शङ्ओंको जीतकर केसे सखकी 
| नीद सो सकता दै ! ओर जिसने अपनी आत्माको जीत रक्खा है'से ज्ञानी पुरुष स्‌ देहधारी माम समानभाव्‌ वते है एसे साधजनोंको 
४ जह्यासुरं भावमिमं बलमात्मनः समं मनो धत्ख न सन्ति विद्विषः ॥ ऋतेऽजितादात्मन उत्पथस्थितात्तदि ह्यनन्त 
स्य महत्समरेणम्‌ ॥ १० ॥ दस्यून्पुरा षण्णविनिय लुम्पतो मन्यन्त्‌ एके खनिता दिशो दहा ॥ जितात्मनोऽ्ञस्य 
समस्य देहिनां साधोः स्वमोहप्रभवाः ङुत्‌ः परे ॥ ११ ॥ रिरण्यकरिपुर्वाच ॥ व्यक्तं तवं मठकामोऽसि योऽतिमात्रं 
विकत्थसे ॥ स॒मृषृणां हि मन्दात्मन्नवु स्युर्विष्टवा गिरः ॥ १२ ॥ यस्या मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः ॥ 

कासौ यदि स स्त्र कस्मात्सम्भे न दृश्यते ॥ १२॥ सोऽहं विकत्थमानस्य शिरः कायाद्ररामि ते ॥ गोपायेत ||| 
| हरिस्ताऽच् यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ॥ १४॥ | ष 
|| अपने मोहे दुःख नदीं होते ओररोका तो कहना दी क्या दै !॥ 9१॥ श्रीडकेदेवजी बोले कि उसे श्रहादके नीतिभरे वचनः बाणके समान ||; 
त ् लगे,तत्र तौ कोधवान्‌ होकर हिरण्यकशिपु बोला क्रि,अरे अधम! सुद्चको भलीभांति निश्चय इ आ कि तरू अपने मरनेकी इच्छा करता है*जो ५ 
|| एेसे निदरन्द्र वाक्य बोरता दहै मन्दआत्मन्‌!जिनका कार शिरपर आ जाता है उनकी एसी दी अयोग्य वाणी निकलती है ओर सब ज्ञान || 
|| जाता रहता ै।१२॥ अरे कुखकरक ! मेरे अतिरिक्त तूने जो जगत्का कर्ता ओर कोई दूसरा बताया! अब बता वह कहां है जो त्र कहता || 


है कि वह वरमात्मा सर्वव है तो इस खम्भेमें कयो नदीं दीखता  ॥१३॥ जो अब खम्भेमे नदीं दीखेगा तो मँ तेरे शिरको छेदन करूगा || 
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इस खि तने जो हरि अपना रक्षक समञ्च रक्खा है वद अव तेरी रका कदल कते कर सकता है ! ॥ १४ ॥ इस मकार वह हिरण्यकं 
शिएुःवचनोसे ओर करोधसे महाभागवत ग्रहाद्‌ अपने पुत्रको पीड़ा दे खद्ध हाथमे रे मदाकोध कृर ठलकारता-फटकारता 
अट-अपटकर आसनसे उल कर उठा, कवचकी कड्यौँ तड़कने लगीं, भुजाय फड़कने लगीं ओर तेकके समान आर आंखोंसे दख्कने 
लगे, योधा कोधानलसम रूप देख-देख सरकने कगे, उस समय मदागम्भीर नाद्‌ कर खम्भमे एक सुषटिकं मारा ॥१५॥ श्रीञ्चुकदेवजी 
बोरे कि हे राजन्‌ ! उसी समय उसमे महाभयंकर शब्द होने लगा जिसके होते दी प्रथ्वी छोट-पोट होने ठगी, पहाड जडसे उखड़कर 


एवं दस्तेयहरदेयल्रषा सुतं महाभागवतं महासुरः ॥ खड प्रग्र्योत्पतितो वगसनात्‌ स्तम्भं तताडातिबलः स्वमुष्टिना 
॥ १९ ॥ तदेव तस्मित्निनदोऽतिभीषणो बभूव येनाण्डकटाहमसूुटत्‌ ॥ यं वै स्वधिष्ण्योपगतं वजनादयः अला 
स्वधामाप्ययमद्ध मेनिरे ॥ १६ ॥ स॒ विक्रमन्‌ पुत्रवधेष्पुरोनसा निदाम्य निहादमपू॑मद्युत्‌म्‌ ॥ अन्तस्समायां न्‌ 
ददशं तत्पदं विततरसरयैन स॒रारिपथपाः ॥ १७ ॥ सत्यं विधातं निजभत्यमाषितं व्यापि च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः ॥ 
अद्रर्यतात्यदूखुतरूपुदहन्‌ स्तस्मे सभायां न मृगं न मातुष ॥ १८॥ स सत््मेवै परितो विपदयन्स्तम्भस्य 
मध्यादयुनिनहानम्‌ ॥ नायं रगो नापि नरौ विचित्रमहो किमेतन्डमृगेन्द्रषूपम्‌ ॥ १९ ॥ | 


गिरने लगेदिग्गज विधाडने लगे, सुदरोने मर्यादा छोड़ दी,आज सब लोकोका विध्वंस हो जाय तो कुछ आश्चयं नदीम जानता द किं 
आज महापरलयका समय आ गया एसा बरह्मादिकोने माना ॥ १8 ॥ पु्रको मारनेकी इच्छावाला वह दैत्य समाके बीच अद्भुत शब्द्‌ 
सुनकर वेगसे इधर उधर दोडता हआ तिसके आश्रयको नदीं देखता भया ओर सम्पूणं दैत्य अतित्रासको प्राप्त होते भये ॥ १७ ॥ 
सब दैत्य खडे-खड़ परस्पर विचार दी कर रहे थे किं उसी सन्ध्याके समय खम्भको फाड़ कर श्रीनृसिंह भगवान्‌ प्रकट हुये । तब विस्मित 
हुए राक्षस कहने रगे किं अहो ! न तो यह सिंह है, न मुष्य है, मवुष्य सिह षवाला यह विचि सत्व क्या है ! ॥ १८ ॥ १९॥ 
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| देसे विचारते-विचारते अगाड़ी उठे हए भयंकर नृ्सिहजी दीखे कि; जिनके तप्त सव्णसे भरचण्ड नेव, कंधवालके | 
कपा रहे, जभाई सेते इए ॥२०॥ कराल डादे तीक्ण जिह्वा, धुकदीयुक्त मथेकर खलवारे, खड़े काना, पतक गफाकी तरह शख | 
नासिका वाछे, ठाडी भेदसे भर्यकर ॥२१॥ आकाशको स्पशं करते हए! बड़ी ओर मोरी ग्रीवा उर वक्षःस्थल्वाटे, कृश कटिभागवाठे, || 
चन्द्किरण सटशवेदीप्यमानः धुजास॒दश केशोसे युक्त नखहूप आयुधे यक्त ॥२२॥ रेसे भय॑कर ङूपको देखकर सब दैत्य दानव भाग || 
गये ओर हिरण्यकशिपु कदने र्गा कि, अहो ! मालूम होता है की, प्रायः करके मायावी हरिने यह मारनेका उपाय किया है रहो, इससे क्या || 


मीमांसमानस्य समुत्थितोऽग्रतो खसिहरूपस्तदलं . भयानकम्‌ ॥ प्रतप्रचामीकरचण्डलो चनं स्फुरतसटकेसरजम्मि- 
ताननय्‌ ॥२०॥ कशल कराल्चच्चट््चरान्तजि हं श्रकुटीमुखोल्वणम्‌॥ स्तन्धोरध्वकर्ण गिरिकन्दराद्युत॒व्यात्ता- 
स्यनासं इलभदमीषणम्‌ ॥ २१ ॥ दिवि्छरत्कायमदीषपीवरग्ीवोस्वक्षःस्यल्मट्पमध्यम ॥ चन्द्राडगोरेकतिं 
तनूष्देतिष्व्य॒जानीकशतं नखायुधम्‌ ॥ २२ ॥ दरासदं स्ैनिजेतरायुधप्रनेकविद्राितदैत्यदानवम्‌ ॥ श्राणेय मध्य 
हरिणोरुमायिना वथः स्परतोऽनेन समुदयतेन्‌ किमू ॥२२॥ एवं हवस्वम्यपतद्रदायुभो नदन्दसिहं प्रति दैत्यकुञ्जरः ॥ 
अलक्षितोऽग् पतितः पतङ्कमो यथा सिहौनसि सोऽसुरस्तदा ॥ २४॥ न तदिचित्रं खल सत्त्वधामनि स्वतेजसा 
ऽत्‌ पुराऽपिक्तमः ॥ ततोऽभिप्याम्यहनन्महासरो सुषा सिंहं गदयोस्वेगया ॥ २९ ॥ ध 
होना दे ॥ २३॥ दिरण्यकशिषु महाघोर शब्द कर बोला-अरे प्च ! अरे मायावी ! तूने छ बकर बहुत जनोको छल दै, परन्तु || 
भ तेरे वशका नही, ठे अव सावधान हो । आज तुज्ञको मारकर तेरे ही रुधिरसे अपने भ्राता हिरण्याक्षका तप्प॑ण करूगा । यह कह गदा || 
खक्‌ कृसिदजीके उप्रको शपा कि, जैसे अग्िपर पतेग अपरता रै ओर वहां दृरसिजीके तेजम पड़तेदी अलक्षित हो गया ॥ २४ ॥ || 
सो सत्वधामा भागवतं यह बात विचित्र नदीं क्योकि पदे जिसने अपने तेजसे संपूर्णं अन्धकार नष्ट कर दिया था फिर इस मदाअसुर || 
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हिरण्यक्शिषुने क्रोध करके अति तीत वेगवाली गदा कृिहनीपर डाली ॥२५॥ परंतु पराक्रम करते इये गदासदित उस असुरको मिह || 
जीने पेसे पकड़ जिया कि, जैसे गरुड़ महान्‌ सैको पकड़ केता हे परन्तदिरण्यक्शिषु भी नरसिहजीके हाथसे से कूट गया कि, जेते कोड़ा ||| 
करते इए गरुडके हाथसे सै छा जाता है ॥२६॥ परत यह छुड़ाना दुःखित देवताओंको अच्छा न दीखा, क्योंकि जिनके स्थान छीन ||# 
बादर निकार दिये थे ओौर यह महासुर द्रटनेके कारण वृर्सिदजीको अपने वीयसे शित्‌ मान खङ्ख टाठ्‌ छेकुर फिर वृर्सिदिजीकै उपर वेगसे र 
ग्रहार्‌ करने लगा॥२७॥महाभयानक अदास शब्दं करके अपने प्रणे तेजसे उस सिकरेके समान वेगवारे अनेकं शच्चधारी प्रथ्वी आकाश॒कं || 
रमण करनेवारे दिरण्यकशिपुके ने बन्द्‌ कर अत्यन्त तीव्र वेगवाठे नसिदजीने चपलाकी नाई चमककर उसको पकड़ छिया॥२८॥ जसे ४ 
तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरगं तक्ष्ययूतो यथा्ररीत्‌ ॥ स तस्य. हस्तोत्कलितस्तदाऽघुरो विक्रीडतो || 
यदूदहिरगरुत्मतः ॥ २६॥ असाध्वमन्यन्त हृतौकसोऽमरा घनच्छदा भारतसवैधिष्ण्यपाः ॥ त्‌ मन्यूमानो निजवीय॑- 
शङ्ितं यदस्तय॒क्तो चरि महासुरः ॥ एनस्तमासजत खद्ध चम॑णी प्रयवेगेन जितश्रमो सध ॥ २७॥ तं 


इयेनवेगं 1 हरिः ॥ कताऽइदासं खश्युत्नोल्वणं निमीलिताक्षं जगदे महाजवः 
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॥ २८ ॥† स्फुरन्तं ग्रहणातुरं दख्व्यालो यथाऽऽखं कुटिशाक्षतत्वचम्‌ ॥ दार आपात्य ददार ीर्या 


नसेर्यथाऽहिं गरडो महा विष्‌ ॥ २९॥ 0 त . ध 
सप मूसेको विना ही प्रयास सहजम पकड़ ठेता है । उस समय दैत्येन्द्र आतुसासे चारो ओरको तड़फड़ने खगा ओर छरूटनेके छिये अनेक ||: 


उपाय किये,परन्तु नृसिहजीके पजोसे न श्ट सका । उसकी खाल एसी कोर थी, जो वचसे भीकभी नदीं कटीउस दिरण्यकशिपुको अति | 
निःशीक हो अकम अर्‌ जङ्ा्ओंप्र धूर कर सन्ध्याका सुमय विचारकर देहत -पर खड होकर कहा-अरे प्रहादके दुःख देनेवाटे ! जो-जो || 
वचन तुञ्चको दिये थे उनमंसे तो कोई बात नींद ! देख ङे । न दिनदहै, नरातरैः नप्रथ्वी दहै, न आकाशदहैःन वञ्च है, न मवष्य ||# 
हैन वन हैन वज्र दैन शच्च दै, न घर हैन दार दै सव परकारसे विचार ठे'यह कह-दोहा-महा कुपित ह नरहरी चारों ओर निहार 0 असुर्‌ || 
उदर निजनखनतेश्षणमे डारो फार ॥ गरूड जैसे महाविषधर सांपको फाड़कर बगेर देता है, एेसे ही विना परिश्रम कीड़ामातसे ने || 
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| | मारकर उसकी ॐतडियोका दार अपने कण्ठमे डाल रेता है ॥३०॥ श्रीनृसिहजी महाराजने दैत्येन्द्रे इदयकमलको नखोके अंङ्करोसे 


दिरण्यकशिएुका पेट फाड़ डाला । देखो ! भगवत्‌की अद्भुत गति सन्ध्याका तो समय था अतः न दिन था न रात थी जंघाओंपर | 
कर मारा, न धरती थी न आकाश था, नखोसे चीर डाका, न कोई अच्च धा न कोई शब था ओर वह नख न जीवित थे, न मृतक थे 
ओर निद रूप जो धारण किया न कों पु था न पुरूष था ॥ २९ ॥ कोधसे भरा विशाक रूप महाविकरार लाल-लाल भ्रख्य- 
कालके कृशानुके समान नेत्र, अत्यन्त विस्तारवाला फटा हआ सुखः मृत्युभवनके सदश अपनी जिह्वासे अपने होटोको चाट रहे थे ओर 
रूपिरके रगनेसे सुख रार-लार हो रहा था, देत्यकी आंतोँका हार कंठे पदिन रहे थे ओर जहौ तँ रक्तके बुन्द जो शरीरम ल्ग रहै 
थे वे एसे विदित होते थे मानो पवैतपर बीरबह्ूटी परम रही है । ओर ग्म आंतोका हार देसी शोभा देता था जेमे सिह हाथीको 
संरम्भदुष्पर्यकशलखोचनो व्यात्ताननान्तं विलिहन्‌ स्वजिह्वया ॥ अश्चण्वाक्तारणकेसराननो यथाऽन्वमाटी दिप- 
हत्यया हरिः १.२० ॥ नखांकुरोत्पारितदह्सरोरुद विदल्य तस्यादचरावदायुधान ॥ अहव समन्तान्नखराख्पा- 
ष्णिभिददिण्डगथोऽ्ठपथान्‌ सखः ॥ २१ ॥ सटावधूता नठदाः प्रापतन््हाश्च तदृटृष्टिविय॒ष्टरोचिषः ॥ अम्भो- 
धयः इवासहता विच॒श्युयुनिहांदभीता दिगिभाविचुक्दयुः ॥ ३२ ॥ यौस्तत्सटो सिप्रविमानसंकुल प्रोत्सर्पत क्ष्मा च 
पदाऽतिपीडिता ॥ दोखाः ससुेतरसष्य रदसा तत्तेनसा खं ककुमो न रेजिरे ॥ २३॥ 


विदीणै किया था, उसको तो फक दिया ओर उसके अचर ओर भृत्यगण, जो कि श्च उटठाये प्रूम रहे थे उन यूथपति ओर पक्षपाति- 
योको नखोसे, जाओसि पावोसे चीर-फाड़ मसल-मसर सहस्रो मारकर नष्ट कर दिया, देखिये वह तो सब शच्पारी ओर वृसिहजी 
केवल थुजाओंसे दी सब काम्‌ छे र थे ॥ ३१ ॥ नृरसिहजीकी सघन जटाओंसे कंपित मेघ सब फट गये, अङ . तारागण तृर्िंहकी 
दृष्टिकी चमकसे चिन्न-मिन्न दो नष्ट हो गये,उनके धाससे मारे इए समुद्र अपनी मर्यादाको छोड़ चरायमान हो गये ओर तसिहके वहाड़- 
नेका शब्द्‌ सुनकर दशो दिंशाओके दिग्गज भयभीत हो चिघाड़ने रुगे ॥ ३२ ॥ जटाकी रूपेटसे विमान आकाशम रह गये ये, उससे 
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सवै आकाश स्यात हो गया ओर उन पदक भरसे वसुधा पीडित हो डमाडोल हो गयी ओर उनके तेजके बेगसे पर्वत उस व 
गिरने रगे, उनके वेगके भरभावसे आकाश ओर दिशाय छषिहीन हो गयों ॥ ३३ ॥ उष्‌ समय समाक मध्यमं सर्वोत्तम राज्यसिहासनपः 
श्रीनृसिंह महाराज विराजमान हए,महातेज समोसे पूरित जिनके सम्मुख कोई भी सामर्यवान्‌ शइ देखनेमे नहीं 

कोधी महाकराल वदनवाले श्रीनृसिह भगवानके समीप कोई भी नहीं जा सकता था ॥ ३९ ॥ जिस समय तीनों कोकोकि कष्टवायक 


मस्तकके श्ूरके सदश उस दैत्यनायकं दिरण्यकशिएुको भगवान्‌ वङुण्ठनायकने मारा उस समय सब दे्वांगना उसका मरण सुनकर 


अत्यन्त हषैके वेगमे परफटित्‌ जिनके खल हो रहे थे वे वारंवार जय जय शब्द ुकार-घुकार ओर भगवान्का अद्धृत रूप निहार 
ततः सभायायपविष्टस्॒तमे पासने संहततेनसं वियम्‌ ॥ अलक्षितद्रूरथमत्यमषेणं प्रचण्डवक्रं न बभाज्‌ कश्चन्‌ ॥२४॥ 
निशम्य ोकतरयमस्तकल्वरं ध हतं मधे ॥ प्रहर्षवेगोतकलितानना हः प्रसूनवरषवरषुः सरलियः 
॥ २९ ॥ तदा विमानावलिभिर्नमस्त्रं दिदृक्षतां संकटमास नाकिनाम्‌ ॥ घुरानका व गन्धे 
य॒ल्या नचतुर्जयः ल्ियः॥ २६॥ तत्रोपतरज्य विधा त्रहे्द्रगि शादयः ॥ ऋषयः पितरः सिद्धा वियुधरमरीराः 
॥ ३७॥ मनवः प्रनानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणाः ॥ यक्षाः किपु्षास्तात वेताखाः, पिद्टकिन्रराः ॥३८॥ ते विष्णपाषे 
दास्सवे घुनन्दकुदादयः॥ भूरध बद्वाज्नल्टा आसीनं तीव्रतनसथ ॥ ईडिरे नालं नातिद्रस्वराः प्रथक्‌ ॥३९॥ 
निहार आनन्दसे पुष्पोकी वर्षा कर रदी थीं ॥३५॥ जब कि वृसिह भगवान्न दैत्यराजको मारा उस समय नृसिहजीके दशैनके लिये 
सब पुरवासी ओर देवताओकि विमानोकी पृक्तियोसे सब आकाश मंडल आच्छादितं हो गया,सब मिलकर ईदुभी बजाने लगे ओर शल्य 
मुख्य गंधव गाने लगे, अप्सरा मीठे-भीे स्वरसे मनोहर गान करके सबके मनोको मोदित करने कगीं ॥३६॥ उस समय वहां ब्रह्माः 
शिव, इद्रादिक देवता, ॐषि, सुनि, पित, सिद्ध. कित्र, महोरग ॥३७॥ मनु, प्रजापति, गन्ध, अप्सरा, चारण, यक्ष घुर, बेताल, 


आता था? उन प्रचण्ड 
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६ सिद्ध, किन्नर ॥३८॥ ओर सब वैङ्कण्ठनाथके पार्षद्‌ ( नन्द्‌, सुनन्द, ऊुखद, कुदाक्षादिक ) अ्चलियोके सम्पुट शिरपर धरकर जहां राज || 
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। महातीवर तेजस्वी श्री 6 भगवान्‌ 

ल ह भगवान्‌ विराजमान थे सब देव ् 

। न तानतो अतिदूर ओरन = 

किदे भ ४ (^ ६६ १ लो क्षो ¢ 

11/11 न 

प नोप भरनेका समय ; ¡ आपको मेरा वारंवार नमस्कार दै ॥ ४० ॥ महादेवजी 

अपने को # | ] समय है । हे भक्तवत्सरु ! अभी तु ॑ दिवजी बोरे कि 

1. ^ इए अभे भक्त भहादकी रका कश)॥ त था 

र्या संदधतेऽव्ययात्मने ॥ % न्तदाक्तयै विचिरनीयांय पविनक्मणे ॥ विरबश्य स 

सु 
2 त्यानीताः परम भवता वायता नः स्वभागा दैत्यारि 

, प्रत्यबोधि ॥ कालगतं कियदिदमहो नाथ श््रषतां ते तग ना न हृदयकमलं 
ऋषय उचुः ॥ तं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो यनेदमा गसन ना : किम्‌ 

त 1 ता अरन्या ॥ ९३ ॥ त्मगतं ससज ॥ तदिप्रट्मुनाश्य 
] हे जनरक्षक ! आपने महा प्रचण्ड दैत्यका वध करके हमारे भाग 

धापत २ ध असुरकं डरसे व्याप हौ रहा था उसको अमय श 1 किय क 

1 
र ( ष हे आदिपुरूष्‌ ! ह के मत्वामि इत" 

यह विश्व है इसको रचकर उस तेजोरूप तप करनेकी आपने दमको आज्ञा दीसो हे 1 जो 

| े विनाश कर 
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रखा था, सो आज हमारी रक्षाके छ्यि आपने नृसिंह रूप धरकर फिर तप करके छ्यि हमको आज्ञा दी ॥ ४३ ॥ सब (प ग 
हमारे पुज पौवादिकोके दिये हए श्राद्धके पिण्ड यह असभ्य दुष्ट बलात्कार हमसे छीनकर खा जाया करता था 9 
आज 


जाकर वह तिलांजकि ओर जख्दान दिया करते थे तो उन तिरछोको वह चबाकर जर पी ख्या करता था, आज्‌. आ 
पेट नखोसे चीरकर जो हमारे पदारथ थे वद आपने आतोंसे ओर रुधिरे निकारकर हमको दिये, इसखिि दे सर्रमपालक । आपको 
हम वारंवार नमस्कार करते है ॥४९॥ सब सिद्ध बोके कि जो हमने अपने योगवलसे अणिम्‌ महिमादिक सिद्धियोको प्राप्त किया था 
वह्‌ सब इस राक्षसने इर ली,उस अनेक भकारके ग्वाल गवित्‌ दैत्यका उदर नखसि विदीर्ण किया पसे आपके ृर्सिह रूपको हम वारंवार 
पितर उः ॥ श्राद्धानि नोऽधिनु॒ने प्रसुभं _तव्जेद्तानि तीर्थसमयऽप्यपिवत्तिराम्बु ॥ तस्योदरत्नखविदी- 
णवपाद् आच्छ॑तस्मे नमो ऋहस्येऽखिलधमगोष्त्रे ॥४५॥ सिद्धा उतः ॥ यो नो गतिं योगसिदढामस्ाघुरहारषीयोगतः- 
पोबटेन ॥ नानादपं तत्रेनिदंदार तस्म त्यं प्रणताः स्मो त वियाधरा उखः ॥ विदय प्रथग्धारणयाऽचगुदा 
न्यषेधदज्ञो बख्वीय॑टृ्षः ॥ स येन संख्ये पशवदतस्तं मायादसिहं प्रणताः स्म्‌ नित्यम्‌ ॥ ४६ ॥ नागा उचुः ॥ येन्‌ 
प्पिन नानि ्रीरलानि हतानि नः॥ तक्षपाटनेनासा दत्तानन्द नमोस्तु ते ॥४७॥। मनव उः ॥ म॒नो बयं तव 
निदेशकारिणो दिकििन रैव परिभतसेतवः॥मषता खलः स उपसंहृतः प्रमो कंखाम ते किमबुशाधि किकरान्‌॥०८॥ 
नमस्कार करते है ॥ ४५ ॥ विद्याधर बोरे कि प्रथक्‌ ध्यानसे अनन्त ध्यानादिक विया जो हमने सीख रखी थी उन विद्याओंको बर 
वीर्थसे गित इस अज्ञानीने नरीं करने दी थीं, आज आपने उस दु्टको रण्ये पशुवत्‌ मारकर विध्वंस कर दिया; देसी माया करनेवाले 
श्रीचृमिहजीको वारम्वार हम नमस्कार करते द ॥ ४६ ॥ सवर नाग बोले कि जिस दुष्टने हमारे सब श्रीरत्न ओर उत्तम्‌ पदार्थोको हर 
च्या था, बह आपने हमारे उपकारफे छियि नृसिदह्प धारण कर उस पापीका पेट फाड़कर हमको ओर इन स॒ब घ्ि्योको प्रफद्ित कर 
प्रमानन्द दिया एेखे जो आष नृसिदरूपधारी ह उन आपको इम वारंवार नमस्कार करते है।७॥सब मत॒ भोरे -ह तृसिहदेव। हम सब मव 
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। आज्ञालसार शाघ्चकी रीतिसे अपने धर्म-कर्म जो कर रहे थेःउन सव वर्णाश्रमोकी मर्यादा दष्ट दिरण्यकशिपुने विनष्ट कर दी) | 
महाद्टका आपने नखोसे वध किया,यद काम आपने बहुत दी अच्छा किया, क्योकि वर्णाश्रमोकी मयादाये वैधी रहीं। हे रभो! हम जो 
आपके. दास ई, इमारे छ्यि क्या आज्ञा है १ हमलोग अब्‌ क्या करं ! ॥ ४८ ॥ सरव प्रजापति बोरे हे प्रजेश ! हमको आपने | 
ओर आपकी प्ररणासे हम प्रजाको रचते थे, परन्त॒ उस दुष्टे प्रतिषेध करनेसे हम लोग उसको त्याग्‌ अपने-अपने स्थानम छिप- 


ओ 
छिपकर बेटे रहे थे, अब उस दुष्ट असुरका आज आपने उद्र विदीणं कर वध किया अब इम भ्रसत्रतापवैक आपकी आज्ञाठसार भजा 
| सब गन्धुषै बोले-हे समर्थं ! हम जो आपके नट नाटक बजाने 


रचेगे 1 ३ सरवमूतं ! आपका अवतार संसारके मंगरके छिये दै ॥४९। 
प्रनापतय उचुः॥ प्रजेशा वयं ते परेडाभिसृष्ठा न येन प्रना वे खनामो निषिद्धाः ॥ स एष तया भिन्नवक्षा वु शेते 
जगन्मङ्गर सत्वमूरतेऽवतारः ॥ ५९॥ गन्धव उचुः ॥ षयं ` विभो ते. नटनाव्यगायका येनात्मसादीयंबलौनसा 
कृताः ॥ स एष नीतो भवता दज्ञामिमां कियुसथस्थः कुदाटाय कल्पते ॥ ० ॥ चारणा उदः ॥ हरे तवाङ्धि- 
जं मवापवर्ममाश्रिताः ॥ यदेष घाधुहच्छयस्तयाभ्पुरः समापितः ॥ ५१ ॥ यक्षा उखः ॥ वयमलुचरयख्याः 


पङ (म के श $ 
कमभिस्ते मनेकस्त इह दितिुतेन प्रापिता वाहकतम्‌ ॥ स त॒ जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पचतं 


पञ्चविंश ॥ ५२ ॥ ५ 
ओर गानेवाछे है, हमको जिस दैत्यने अपने बल, वीयं ओर पराकमसे अपने वशीभूत कर छया था उस दुष्ट दानवको आपने इस 
गतिक पहचाया एेसा ही करना चादिये । कदी पाखण्डमे स्थित होनेवारेकी भी कुशल हो सकती है ! अर्थात्‌ कभी नहीं ॥ ५० ॥ सब 
चारण बोर-ह नृसिहजी महाराज ! भक्तजनों दुःख दैनेवाछे इस पापी दैत्य दयभेदीको आपने मारा यइ बहत अच्छा किया, इस छि 
हे दीनबन्धो भगवन्‌ ! संसारं मोक्ष देनेवारे जो आपके मोक्षदायक चरणकमलं है, उन चरणारिन्दोकी हम स्‌ शरणागत्‌ है ॥ ९१ ॥ 
सब यक्ष बोरे-हे नृसिदजी महाराज ! पचीस तत्वोके अधीशं हम रोग आपकी इच्छानुसार कर्मं करनेमे आपके अुख्य सेवकं थे, सो 
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= व्व 


॥ 
= दुष्ट दितिषुत्ने हमको अपना भार उठानेवाखा अवुचर बनाकर रक्वा था । आपने अपने भक्तोका ` संताप देखकर इस ष ५ 
देनेवाले दुष्ट रक्षसको आज मारकर हमारा तापं दूर किया ॥ ५२ ॥ विुरुष वोरे-ढम किषुरुष है ओर आप आदिपुरुष पुरूषोत्तम £ 
हमारा अपराध क्षमा कीजिये, हम आपकी स्तुति कैसे कर सकते हँ ! यह पुरुष ( नीच ) हिरण्यकशिपु तो उसी समय मर चुका था जब 


किपुरुषा उदः ॥ वयं किंुषास्तं त॒ महापुरुष इश्वरः ॥ अयं. कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिय॑दा ॥ त ॥ 
वैतालिका उचः ॥ समास सृत्रेष तवामलं .यशो गीता सपयी महतीं कमामहे ॥ यस्यां व्यनेषीदभृद्रामेष दुः 


दिष्टया हतस्ते भगवन्यथाऽऽमयः ॥ ५७ ॥ 
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कि इसका सा पुरुषोनि निरादर किया ओर धिकार दिया था ॥५२३॥ वेताछ्किं लोग बोखे किं सभाओमिं ओर यज्ञम आपका निर्मल यश 
गानेसे ब्ध पूना हम लोगोको भ्राप्त होती थी ओर यह जेन दष्ट हमारी प्ूजाको रे किया करता था ओर यशका विनाश करता रहता था, 
सो आपने इसको मारकर हमारे रोगका नाश कर दिया, आपका कल्याण हौ जो सब दिनका ताप आपने हमारा मिटा दिया ॐ ॥५९॥ 


* एक वार्ता--उस समय उन वंतालोमेत्े कोई बोला--महाराज 1 अब न जाने कोई दुष्ट फिर भी उत्पन्न हो जाय इसल्यि वारंवार हमारी सवको यह्‌ विनय है कि सब प्राणिमात्रको अपने परमधामको रः 










४ 
ले चलो, तब नूसिहं बो कि चलो । कौन-कौन हमारे परमधाम फो चलते हँ ? तव एक वैताल प्राणियोके बुलानेको बाहर निकला; देखा तो एक शूकरो कौचमे पडो लोट रहौ है, वेतालने कहा-हे शृकूरी 1 
॥ ५ हं ~ ८ 3 = = | हि वं = 9 => = _ ५. ¢ 
कः|| तु नृसिहके निकट चल, हम तु्ञको वकुं भिजवा्येगं वह बोलो कि वेकुठ्मे व्या है? वैताल बोला कि अरौ मखं! तु नहीं जानतौ कि वंकुष्ठमे क्या है? वेकुष्ठमे बड़ सुल हं । सुन्दर-सुन्दर षट्‌रस भोजन |>, 
>< चितं हे, पीने को अमृतके समान स्वच्छ शीतल जल मिलता है, वेठनेके लिए उत्तमासन, सोनेके लिये दूध फनसम. शय्या, नित्यप्रति श्रौनारायणके दर्शन, दिन-रात भगवान्‌का गुणानुवाव, इसके अतिरिक्त ओर || 
३ यह्‌ तो कहो कि विष्ठा वहां खानेको मिलता है या नहीं । वंताल बोला-अरी नीच ! वहां एसी || > 






= का चह ने विष्ठेका क्याही नहीं य 
अनेक प्रकारके आनन्द मे आते है । यह सुनकर वह शूकरी बोली कि तुमने विष्ठका नाम तो 2 ~ ठते वषड जानेको 
निषिद्ध वस्तुका च्या काम, वहां तो मेवा मिष्ठान्न सुन्दर-सुन्दर पक्वान्न इच्छान्‌सार मिलते हे 1 शूकरौ बो क क्या मं वकूण्ठमं आग लगाऊ, चुत्हेमं जाय मेवा भिष्ठान्न, एसे वेकुष्ठ जानेकी मेरी इच्छा नही, ||> 


ह न ने वेटी-बेटे संग रहते हे, इससे अधिक ओर कौन सा वंकुण्ठ है ? शुकरीके सूखे वचन सुन वंतालने ||, 
सेतो मे यहीं सुखो हूं, भोजन तो भरपेट मिलता है, घरक दुटुम्बमं भिकूज्‌ल कर रहती है दक्ष वारहु वटं स अषि ठ गः 
नव नसे कहा कि क ? अकर तक भो वकुण्ठका जाना स्वीकार नहीं करते, न्‌ सिहजो बोलते कि यह जीव निस योनिमं जहां जन्म छेता है उसी स्थान को वकुण्ठ सम्ञता है । > 













| किन्नर बोढे कि हे निरेजन! हे भक्तभयभञन ! हम सव किन्नरगण आपके अनुचर दहै, इस दुष्ट असुरने हमको भार उगनेवाला | 
ककर बनाया था ओर हमारी ताडना करता था । हे इरे ! आपने महाक्ष इस इष्टका वध किया, हे नराकार शाल । हे नाथ | 
| हमारा मेगक करो॥५८॥ विष्णु भग्वान्‌के पाद बोरे कि हे शरणागत-भरतिपाखक ! यह वृसिदकूष महा अद्भूत तो हमको आपने 
भला दिखाया जो आजतक कभी नरीं देखा था; सब रोकोंका मंगलकारी आनन्ददायक यह स्वप है । हे विधिकर । यह तो वही 
दिरण्यकशिषु आपका दास था कि जिसको सनकादिकोने शाप दिया था, इसका आपने विध्वंस किया, यह तो आपने इसपर बड़ा दी 
अनु्रडई किया, परन्तु दमने अत्यन्त खख माना जो इसके द्वारा हमको आपके इस अद्धत रूपका दशन हो गया ॥५६॥ इति श्रीमद्वा- 
किलर उचः ॥ वयमीर किननरगणास्तवादगा दितिजेन विष्टिमश॒नश्वकारिताः ॥ भवता हरे स वरजिनोऽसा- 
दितो नरसिंह नाथ विमवाय नो भव ॥ ५५ ॥ विष्णुपाषैदा उचः ॥ अचतदढरिनिररूपमद॒तं ते दष्टं नः शरणद 
सवैरोकशम ॥ सोयं त्‌ विधिकर ईश ५ विप्रप्रस्तस्यदं निधनमवग्रहाय विद्यः ॥ ५६ ॥ इति श्रीभागवते म° 
नर्सिहावतरे दिरण्यकशिपुदेत्यवधे किंदस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ ६ ॥ एवं सुरादयः सरवे अह 
सद्रपरस्सरः ॥ नोपेतमदकन्‌ मन्युसंरम्म सुदुरासदम्‌ ॥ १॥ साक्षाच्छीः परषिता देवेरेश्ष | ॥ अदृष्टा 
॒तपूवेलात्‌ सा नोपेयाय शङड्धिता ॥ २॥ | 
गवते महापुराणे भाषाीकायां सप्तमस्कन्ये प्रहादावुचरिति दिरण्यकशिपुदैत्यवधे वृरिदस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
दोडहा-नवमाध्यायमं हरिनिकटः भेजो अज प्रहराद्‌ । कोध शात कर्‌ „^ विनय की, हरिकी सह आदद्‌ ॥ श्रीनारद्जी बोट कि कोधके वेगसे 
अत्यत भयंकर श्रीनरसिदजीको देखकर ब्रह्मा, रुद इन्द्रादि देवताओंमिं कोई सम्मुख न जा सका! जो सदा समीप रहते थे वे सब देवता भी 
दूर दी खड़े हष स्तुति कर रहे थे ॥ १ ॥ निदान सब देवता मिरकृर श्रीर्ष्मीजीके निकट गये ओर हाथ जोड़कर बोरे किं हे जननि | 
शरीनसिहजीके तेजसे चिकोकी भस्म हआ चाहती दै,आप चरकर उनके करोधको शान्त कीजिये, यह कह साक्षात्‌ श्रीरश्ष्मीजीको नर्सिहजीके 
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(= भेजा उस महाभयकर रूपको देखकर लक्ष्मी भी पास न जा सकी क्योकि % ॥२॥ तब भागवत प्रह्ादको निकट बग हंभा देखकर 
ब्रह्माजी बोले कि, ३ एत ! तेरे दी कारण तेरे पिता अत्यन्त कद्ध हो रहे है, उनके समीप त दी जा ओर उनके करोधको शांत कृर ॥ ३ ॥ ह 
नरेन्द्र । बरह्माजीकी आज्ञाको शिरपर धारण कर महाभागवत वह मोलाभारा प्रहाद्‌ हाथ जोड़कर शिर नवाकर सदज-सदनमें ूरसिंहजीके 
निकट जाकर दंडवत्‌ प्रणाम किया ॥४॥ तब अपने चरणोमे पड़ हए उस बाखकं प्रहादकी देखकर श्रीनृरसिदजीने कृषासे परिप्णं होकर उसको 


रहम प्रेषयामास ब्रह्माप्रस्थितमन्तिके ॥ तात प्ररामयोयेहि स्वपित्रे कपितं प्रथुम्‌ ॥ २॥ तथेति शनकै रजन्‌ महाः 
भागवतोऽभंकः ॥ उपेत्य भुवि कायेन ननाम विहिताञ्जलिः ॥५॥ स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव्‌: कृपया 
परिष्टः ॥ उत्थाप्य तच्छीष्ण्यंदधात्कराग्बनं कालहिवितरस्तधियां कतामुयय्‌ ॥ < ॥ स॒तत्करस्परधुताषि 
लाञ्यभः सपद्यमिन्यक्तपरात्मदशनः॥ तत्पादपद्ये हृदि निरतो दधो हष्यत्तः छिन्नहदश्रलोचनः ॥ ६॥ अस्तोषीड- 
सिमिकाग्रमनसा सुसमाहितः ॥ प्रेमगद्रदया वाचा तन्न्यस्तहृदयेक्षणः ॥ ७ ॥ 


उढा छिया ओर उसके शिरपर कालप सपैके भये डरनेवाछे बुद्धिमानोका अभयदायकं अपना करकमल रखा॥५॥ श्रीनृसिहजीके हस्त 
कमलके स्पर्शसे उनकी सब अश्चुभ वासना दूर दो गयी ओर उसी समय उसको ब्रह्मज्ञान प्राप्त दो गया, तब हषितचित्त, रोमावली खड़ी हो 
गयी, अङ्क प्रफुटटित हो गया, आंखोमं प्रमके आंसू मर अये ओर अति आनन्दित हौ भगवान्‌के चरणकमल्का ध्यान करने रगा ॥६॥ 
एकाग्रमनसे स्वस्थ सावधान होकर प्रेमभरी गहरद॒वाणीसे वह भक्त प्हाद्‌ अपने लोचन ओर अन्तःकरणको श्रीगृसिहजीके स्वह्पमे 


* ज्ंका-प्रह्वावके ऊपर तो नूसिह भगवानका परम्‌ अनुग्रह था, फिर शीघ्र ऋोधको त्यागकर वरदान क्यों नहौं दिया , एसौ भीति करके फिर वर देनेमें विलम्ब क्यों किया ? 

उत्तर- नूसिहजीने शीघ्र क्रोध त्याग नहीं किया ओर प्रह्वादको शीघ्र वरदान भी नहीं दिया, इसका कारण यह है कि लोकम प्रह्वादको भक्तिको प्रशंसा करानेके लिपि, कोघ त्यागनेमं ओर वरदान देनेमें 
विलंब किया, लोकमे सब एसे वचन कगे कि सब देवताओंने नृसिहनीको स्तुतिको परन्तु क्रोध शांत नहीं हुभा, जव प्रह्वादने स्तुतिकौ तब उसी समय क्रो को त्याग दिया, एता नृतिह॒ भगवान्‌को प्रह्लाद 
प्यारा था, इसलिये कोधके त्यागने विलम्ब किया ओर इसलिये तुरन्त वरदान भो नहीं दिया । 


भार | 
॥ २३५ ॥ 
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। भगवान्‌ वासुदेवकी भार्थना करने र्गा ॥ ७ ॥ प्रह्राद बोखा, कि सत्त्वम एकाकार उुद्धिवारे ब्रह्मादिक देवताओके गण, | ं 
ओर सिद्ध पुरूष गम्भीर वाणियोसे अनेक महागुणो से आजतक जिनकी आराधना ओर प्रार्थना करनेको समर्थं नहीं होते, बे उग्रहूपधारी ||# 
नृरसिद भगवान्‌ सुच दानव जाति मन्दबुद्धिपर किस प्रकार सन्तुष् होगे ! तो भी उनकी कृषासे उनकी स्तुति करता ह ॥ ८॥ धन, जाति, || 
भ तप्‌! पांडित्य अत तेज, ओजः प्रभाव बक! पौरष, बुद्धि योग इन सवम कोई भी उपाय परमेश्वरकी आराधना करने योग्य ( 
› क्योकि भगवान्‌ तो केवर भक्तिभावके भूखे हैः देखो, खदामाके तन्दुलपर दी प्रसन्न हो गये ॥ ९ ॥ चाहे चार वैदका विभागकर्ता, 
अनेकं यज्ञोका करनेवाला,अनेक गुणसम्पत्न,धनमं कुबेरके समान ओर जातिका ब्रह्मण हो,परन्तु भगवद्भक्तिसे विरद हो जो वह ब्राह्मणोकी 
्रहमाद उवाच ॥ ब्रह्मादयः सखरगणा सनयोऽथ सिद्धः सत्त्वैकतानमतयो वचसां पवादैः ॥ नाराधितुं प्य॒णेरघनापि 
पिघ्रः कि तोष्टमरंति स मे दरिस्ग्रनातेः ॥८॥ मन्ये धनामभिननशूपतपः थुतौजस्तेनः 


त्‌ क | धमा ॥ 
नाराधनाय हिं भवन्ति परस्य पसो भक्त्या ठतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ ९॥ विप्राद्‌ हिष ~ 
दारविन्दविमखाच्छ्वपचं वर्धि ॥ मन्ये तद्पितमनोवचनेहिता्थप्राणं पुनाति स ङं न तु भूरिमानः ॥ १० ॥ 
नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विहुषः करणो इणीते ॥ ययजनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने || 
प्रतिमुखस्य यथा सखश्रीः ॥ ११॥ ५ 

गणनामें नहीं है ओर जो जन जातिका चाण्डारः महापापी ओर नित्य सुरापी भी होः परन्तु अपने मन, वचन, कर्म, तन, धन ओर || 

अपने प्राणोको नारायणको समर्पण कर देता है, वह महाश्रेषठ है ओर धन्य है ! वह पच भी अपने सब परिवारको संसार-सागरसे 

तार सकता है ओर अधिक अभिमानी ओर अज्ञानी ब्राह्मण भी आपके चरण कमलसे विश्ुखं रहनेवाला किसी भकार अपने प्रिवारको 

% || पावन ओर पवित्र नदीं कर सकता ओौर वह धन भी केवल तनका पालन करनेवाला है, कुछ मङ्गलदायक नदीं है ॥ १० ॥ हे रभो । 

आपके अज्ञानी जीवसे अपने खयि आप कुछ पूजा भेट नहीं मांगते । आपको तो किसी वस्तकी आवश्यकता दी नही क्योकि 
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| -सम्मानसे 
आप तो अपने दी स्वरूपके भागते परिपूर्णं हो ओर दयाल हो। मनुष्य जो-जो पदार्थ मगवान्े अर्थं प्रदान करता है ओर आदर सम्भा 
भगवानको चद्वाता है, वह सब अपना दी भरयोजन सिद्ध करता दै, जैसे अपने सुखके तिखुकादिककी शोभा अपने दी रतिर्विबकी कतिक 
ञ्लकाती है, देसे दी जो पराणी जिस वस्तुको भगवत्‌ अपण करता है, वह सब उसी प्राणीको मिल जाता है ॥११॥ इसलिये मँ जो अधम 
इद्धि मायाके जाख्मे फैस रहा द । आपकी महिमाका वर्णन नहीं कर सकता,परंत अपनी मति अलसार (जैसी मेरी बुद्धि है) आपकी स्त॒ति 
करता हू । आपके चरि गानेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलियि भ आपकी स्तुति करता दू ॥१२॥ ३ ईश ! हमारे समान इस स्वरूप 
उरते हए यह सब ब्रह्मादिक देवृता आपके दास ईँ, सत्वगुणथाम अवतारोकी जो मांगलिक कीड़ा है, उसको ससारके मंगलके अथ ओर 
तस्मादहं॑विगत विद्व ईश्वरस्य सवात्मना महि गणामि यथामनीषम्‌ ॥ नीचोऽजया शणविषर्गमदप्रविष्टः प्रयत 
येन हि पुमानयुवर्णितेन ॥ १२ ॥ (४. ह्यमी . विधिकरास्तव सत्त्वधान्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोदिजन्तः ॥ 
क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो सुचिरावतारः ॥ १२ ॥ तच्छ मन्युमसुरश्च हतसू्वयाश्य 
मोदेत साधुरपि इश्चिकसर्षहत्या ॥ लोकाच्च निरैतिमिताः प्रतियान्ति सरवे रूपं सिह विभयाय जनाः स्मरन्ति 
॥ १४ ॥ नाहं बिभेम्यजित तेऽतिभयानकास्यजिहाकने्रश्चुङ्टीरमशोगरद्ात्‌ ॥ आन्त्रह्लनः ध्तजके्षरदाट्कुक 
णान्निहांदभीतदिगिमादरिभिन्रखाग्रात्‌ ॥ १९ ॥ ५ 
अपने आत्माके सुखके ख्यि आप करते हो ॥१३॥ इसलिये हे शान्तस्वङूप ! अब आप्‌ अपने कोधको शान्त करो, क्योकि हम रोगोको 
दुःख देनेवारे असुरको आपने मारं दी छिया; फिर अब कोध करनेकी क्या आवश्यकता है ! वृशिक ओर सपंको जब कोई मार डरे तो 
साधु छोगोको बड़ा आनन्द होता है एेसे दी इस दुष हिरण्यकशिषुके वध करनेसे साधु छोगोको बड़ा आनन्द हुआ । ह ृरसिदजी, अब सब 
लोग आपके समीप आये द । ये अपना भय दूर करनेके छिय आपका स्मरण करते हँ, आपके इस अदधत स्वरूपका ध्यान करनेसे ही भय 
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दूर रो जायगा, फिर अब कोध करनेकी क्या आवश्यकता हे १॥१४॥ हे अतीत । यह आपका रूप-जौ महाभयंकर शख, जीभ सिहकीसी, | 
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| समान खाल-खाल नेसे मानो अ्रिकी ज्वाला भड़क रही है । वेक शरकटियोंका चढ़ाना ओर अतिुविकरार डाढ़ोको देखकर | 
खायी देता है, ५ माला पदननेसे ओर सटाके बा रूधिरसे भीगे हए, केलेके पतरोके समान कान ऊचे-उचे खड़े दिखायी देते 8 
नखोके अग्रभाग वेरियोके उद्रके विदी्णं करनेवाले महागंभीर शब्दसे सब दिशाओंके दिक्पारु भय मानकर कंपायमान होते ३, इनका 
तो शुञ्चको कुछ भय नहीं ॥ १५ ॥ परंतु हे कृपावत्सल ! इस संसारचक्रके दुःसह दुःखसे मै महादुःखी ह, आपके चरणाररविदकी पासे 
साधारण संसारचकका सुञ्चको ङ भय नरी, परंतु अपने कमोकि बेधनमे जो यें बघा हिंसक जीवोमें पड़ा इआ द, इस बातसे मेरा मन 
बहुत डरता हे  कृपाछ । खञ्षपर दया होकर आप अपने मोक्षरूप ओर शरणरूप चरणशरणमे सुञ्चको कब लाओगे { ॥१६॥ ह भ्रमन्‌ । 
बरस्तोऽस्म्यहे कृपणवत्सल दःसहोग्रससास्चक्रकदनाद्‌ ग्रसतां प्रणीतः ॥ बद्धःसकम॑मिश्शत्तम तेऽदभिशरूं प्रीतोऽप- 
वगेशारण हयसे कदा ल ॥१६॥ यस्मात्‌ प्रियाप्रियवियोगसंयोगजन्मशोकाप्िना सकलयोनिषु दह्यमानः ॥ दःखौ- 
षधं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन श्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्‌ ॥ १७॥ सोऽहं प्रियस्य हृदः परदेवताया 
ीखाकथास्तव सिह विस्चिगीताः ॥ अजस्तितम्यवुग्रणन्‌ ५ इगांणि ते पदयुगालयहंससङ्गः ॥ १८ ॥ 
बाटस्य नेह शरणं पितरौ सिंह नातैस्य चागदुदन्वति मजतो नौः ॥ तप्तस्य तत्प्रतिविधिं इहातेष्टस्ताव- 
-दिभो तवुश्तां लहुपेक्षितानाम्‌ ॥ १९॥ | 

इस प्रिय-अप्रिय पदाथोके वियोग-संयोगसे जो प्रकट इई शोकरूप अग्नि है उस अभ्रिसे सव योनि्योमें रात-दिन जला करता ह ओर 
ससासम दुःख दूर होनेके छ्यि जो अनेक यत्न दै वे भी सब दुःखस्वरूप है, कभी पित्त अधिकहो जाता है, कभी बात बद्‌ जाता है, कभी कफ धेर 
केता है, यह देहाभिमान भटक रहा दै । इसख्यि हे सत्तम! अब आप दास॒भाव सजीवन मूर ओषध्‌ बताओ, जिससे फिर यहडःख शुञ्चको 
न व्यापे ॥१७॥ हे प्रमु ! संसारके बन्धनोँसे मोक्ष पाकर आपके चरणशरणमे रहनेवारे महात्मा पुरूषोके सत्सङ्गसे परम सुद ओर प्रम गूढ 
बर्ाजीके खखसे पये दुए आपके अदधत चि सम्बन्धी कथाओंका अभ्यास करतेकरते इस ससार-सागरके महाकूणिन दुःखोसे धीरे- 


[&। 


धीरे मँ भी पार उतर जाऊंगा अर्थात्‌ आपकी नामश्ूप नोकापर चदृकर पार उतरना क्या बड़ी बात है ! ॥ १८ ॥ हे नृसिंह । बाखककी 
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रक्षा माता-पिता कर भी सकते है ओर नहीं भी कर सक्ते, रोगीको ओषधि बचा भी सकृती है, ओर मार भी. सकती समुद्रम वो ४१ 
हएको नाव निका भी सकती है ओर डवो भी सकती दै, परन्तु आपकी रकष सर्वोपरि ै। रोगियोके कष दूर करनेके टये ससार अ मज | 
उपाप ओर्‌ अनेक ओषधिं है, परन्त॒ आपकी इच्छा विना कोई काये सिद्ध नदीं हो सकता । सबका यदीं तूत्पयं दै कि जब १ 
आपकी उपेक्षा करे तो उसको दुःख है ओर आपकी चाइना करे तो सुख है ॥ १९॥ भिन्नभित्र स्वभाववारे ब्रह्मादिक देवता अथवा 
उनसे धीरे जो उत्पन्न हए पिता-पितामहादिकं जो कोई पुरुष जिस कारे, जिस हेतुसे, जिस सम्बन्धसे, जिसके लिये, जिस प्रकारसे, 
जिसकी परेरणासे जो कछ होता है, वह॒ सब आपका ही स्वरूप है ॥ २० ॥ परुषको काल द्वारा ति १ जिसके गुण है देसी यह माया 
क 1 येन च यस्य यस्मायस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो 1 भावः क न परथक्स्वभावः 
तचो दितसदखिकं भवतः खसूपम्‌ ॥ २०॥ माया मनः घनति कर्ममयं बलीयः का तेन एसः॥ 
छन्दोमयं यदजयाऽपितषोडशारं संसारचक्रमज कोऽतितरे्तवदन्यः ॥ ॥ २१॥ स॒ त्वं हि नित्यविजितात्मयणः 
सखधाश्रा कालो वशीकृत्विदज्यविस॒गेशक्तिः ॥ चक्रे विृष्ठमजयेश्चरषो उदारे निष्ीडयमानघुपकष विमो प्रप 
न्नम्‌ ॥ २२ व मया दिवि विंभोऽखिकषिष्ण्यपानामायुः श्रियो विथव इच्छति याँ जनोऽयख्‌ ॥ येऽस्मततितुः 
कुपितहाषविजरम्मितश्चविरफूनितेन ठल्िताः ष त॒ ते निरस्तः ॥ २३॥ 
अपने अनसार कार करके कर्ममयः वेदमयं सनको _ सती है ओर मायासे परित , सोहं विकर्ष जिसमे आरे; रेसे ससाररूप ||. 
चक्रवारे मनको आपकी कृषा विना कोन तार सकता दै ! ॥ २१॥ हे ईश्वर ! हे जगदीश ! अपनी चैतन्य शक्तिसे सदा बुद्धिके गुर्णोको ॥\ 


जीतनेवाठे, अपनी सरवेणणमयी मायाके भेरक, कायं ओर साधनोके साधक, सवं शक्तियोंको अपने आधीन करनेवाठे आप हँ ओर मँ || 
के भीतर गत्रकी नाई पिल रहा ईह, अब हे शरणागतवत्सल ! यञ्च ॥ 
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जोइस मनमोहिनी मायासे सोह अरिवाठे संसार चक्रमे षडा हुआ कोलर 
शरणागत मन्द्‌ बुद्धिके मनको मारकर शीघ्र शञ्े अनी ओरको सीचो क्योकि रस॒ निकल चुका दै, कछ सुक्ष्म रस शेष रहा है, जो यह भी || 
निकरु गया तो फिर किसी कामका न रगा ॥ २२॥ हे विभो ! सब स्थान पाखकोंकी आयु, रक्ष्मी, वेभवः स्वगं जिनकी यह प्राणी सदा || 





| कृरते रहते है, उनको तो मने सब प्रकार देख लिया, क्योकि वह सब तो मेरे पिताके कुपित हास्यसे ओर चदी इई शरभंगमाज्से ही | 
क्षणम नष्ट-च्रष्ट कर दिया गया, उस सुवैसहारी मेरे पिताको आपने विना शच्च नोस विदीणं कर डाला ॥ २३ ॥ इसखिये भै अज्ञानी 
किसी बातको न जाननेवाला प्राणियोके आशीरवादको, ब्रह्मा पर्यतकी आथुको, रक्ष्मीको, इद्वियोसे मोगनेवाठे सुखको ओर ससारके 
अनेक प्रकारके देश्वयोदि भोगोको, भोगनेकी मेरी इच्छा नहीं ओर सिद्धियोको भी मैं नदीं चाहता, क्योकि वे भी आपके कालू प्रवर 
पराक्रमसे खंडित्‌ दोनेवाली है, इसख्यि दे प्रभो ! खञ्चको तो आप अपने दासोके दासोकी _चरण शरणम रखना ॥ २४ ॥ कानोसे 
कानोको सल देन वारे अन्तम ृगतष्णारूप इस आशीवादसे क्या मयोजन हं ! अनेक रोग जिसे उत्पतन हो देसे शरीरसे क्या भरयोजन ं 
तस्मादमूस्तलभ्रतामहमारिषो ज्ञ आयुः श्रिय विभवमेन्द्रियमाविरिन्चात्‌ ॥ नेच्छामि ते विटल्तालस्विक्रमेण ॥ | 
कालात्मनोपनय मां निजभ्त्यपारवैम्‌॥२९॥ कुना रिषः अतिषुखा खगतष्णिरूपाः कैदं कलेवरमशेषरना विरोहः ॥ 
निविद्यते न तु जनो यदपीति विदान्‌ कामानरं मघुखवेः शमयन्‌ रापः ॥ २८ ॥ कहं रनः प्रमव इश तमोऽपि. 
केऽस्मिन्‌ जातः सुरेतरकुरे क्व तवालुकम्पा ॥ न तऋहणो न तु भवस्य न वै राया यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरः 
प्रसादः ॥ २६ ॥ नेषा पराबरमतिभ॑वतो नलु स्याजन्तोरयथाऽत्मसुहदो जगतस्तथापि ॥ संतेवया शरतरोरिव 


ते प्रसादः सेवाुरूपषुदयो न प्राव्रवम्‌ ॥ २७ ॥ 

हे ! यद्यपि इस बातको सब जानते ई, तो भी ख्वमातर मधुर कामरूप अग्निके शुखमे लवलीन है, इसको दर नहीं कर सकते ओर जो विद्वान्‌ 
है उनको किसी प्रकार वैराग्य नहीं होता, बे तो पडित नदीं है, किन्तु मूखं हँ । हे पभो ! आपकी माया बड़ी बलवती दै ॥२५॥ हे वर्सि- || 
इजी महाराज ! रजो्णसे उत्पन्न इआ तो मेरा देह, तमोय्णकी खानवाङे राक्षसवेशमे मेरा जन्म सदा दैत्योके बाखकोका संग, || 
फिर कदां तो मे ओर कहां आपका अनुग्रह ! जिस अनुग्रहसे अभयदायक्‌ इष्टदमन आपकी थुजाओंकी छाया जो किं आजतक बह्मा, 

८ शिव, लक्ष्मी अपनी परमप्यारी पत्नीके उपर नदीं की थी; वह उन थुजाओंकी छाया आज आपने मेरे ऊपर की ॥२६॥ हे पभो ! आप 
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॥ २८ 


समदशीं है, आपके यहा र्मा नहीं ह, अ्रह्ादिक देवता उत्तम ह ओर यह दैत्य नीच रै, यद इद्धि अधम्‌ लोगोकी दै आपकी नदीं कयोि 
आप तो सवै जगदाधार ओर सवके सद्‌ दो, तो भी कल्पतरके समान जो जैसी सेवा करता ह, उसको वैसा दी फर मिक्ता ६। < हवी 
कृपा कल्पदवुमके सदश है ओर कल्पद्रुमको सब इकसार है, तो भी जो मतुष्य कल्पवरकषके नीचे वास्‌ करते वे मनोवांक्षित फक पातेहः ई 
प्रकार आपको सब एकं सार है, परंतु सेवकोको सेवाके अलसार फक देते हो, आपके यहां कुठ दुर्भाव नीं ॥ २७ ॥ हे नाथ । जिस प्रकार 
आपने सुञ्चको संसाररूप कूपम पड़ा देख अवतार धारण किया ओर सुञ्चको अपनाया इसी प्रकार नारदजीने भी शुञ्े सुसारहूप भ्यकर 
सर्पवारे अंधियारे क्षमे पड़ा देखा ओर यह भी जाना किं विषयाुरागी ोगोके कुसगसे अन्धा होकर इसमे गिर गया ओर इसके सब अग 
भुजद्गने डस खियि,उक्ीके विषसे यह हेसा बेखुध हो रहा दै कि उस कूपको दी अपना घर समञ्च रखा रैउस समय उन्होने भी मेरे उप्र द्या 
एवं जनं निपतितं प्रमवादिकूपे कामाभिकाममलु यः प्रतपन्‌ प्रसंगात्‌ ॥ कृताऽऽत्मसातुरषिणा भगवन्‌ गृहीतः 
` सोऽह कथं ल॒ विधे तुव भृत्यसेवाम्‌ ॥ २८ ॥ मत्प्ाणरक्षणमनन्त पितुबैधुश्च मन्ये स्वश्त्यतऋषिवाक्यमृतं विधा 
त॒म्‌ ॥ खद्धं प्रग्रह यट्वोचदसदिधितसुस्त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि ॥ २९ ॥ एकस्वमेव _जगदेतदयुष्य 
यत्चमाद्यन्तयोः प्रथगवेष्यसि मध्यतश्च ॥ धृष्टा णव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तेखसितस्तदचुप्रविष्ठः ॥ २० ॥ 
हृष्टि करके यञचे उस कूषसे बाहर निकाला, मै आपके भत्यलोगोकी सेवा कैसे त्याग द ! ॥ २८ ॥ हे अनन्त आपने मेरे प्राणोकी रक्षा 
कीओर मेरे पिताको मारा, अपने भृत्य नारदका वाक्य सत्य करनेके ख्यि यह अद्भुत अवतार लिया, क्या इस बातको मै नहीं 
जानता ! खोटा क्म करनेकी इच्छा करके मेरा पिता खद्घ हाथमे केकर बोला कि तू किसकी आराधना करता है ! शञचसे परे कोन ईश्वर 
है जिसको तरू अपना रक्षकं बताता है! उसको शुञ्चे दिखा मेँ अभी उसको मार्गा ओर जो नदीं बतायेगा तो तेरा शिर काट डर्दगा, अत 
एव आपने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके लिये ओर अपने भक्तोको अभय करनेके लिये ओर मेरा वचन सत्य करनेके लिये उसी समय 
खस्य फाड़कर प्रकट हुए, क्या इस बातको नरीं जानता ?॥ २९ ॥ हे जगदाधार केवल एकं आप दी जगदाधार ओर जगवरूप हो, 
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% इस्‌ जगत्‌के आदि ओर अतम एक आपी रक्षक हो ओर मध्यम भी आप्‌ दी हो। आप्‌ अपनी मायाके शरोे इस विश्वको | ह 
| || नानाभरकारते उन णके दष्ट आते हो जर अन्तर्यामी रूपसे सव चर अचर मे भ्या ह र हो, मायाकं यरणोसे चित्र मित्र डप || 
|| आपका भ्रतीत होता दै । कोई शद समञ्जता दै, कोई मिन समञ्चता है, आपके भेद अपार है, उन भेदोको कोई समञ्च नदीं सकता॥२०॥ || 
|| हे ईश! सत्‌-असत्‌ आप दी हो ओर यद्‌ ५५ मायाके णण है, अर्थात्‌ मायासे भिन्न नदीं है आप जगतस मित्र भी हो तो जगवरूप | 

|| आप्‌ दी हो ओर यह सब्‌ मायाके ण है । यह मेरा दै, यद्‌ पराया दै, ज्ञानदृष्टिसे देखो तो क्छ न अपना है, न प्राया है सव एकं || 
%‰|| रूप ह वक्ष जेसे धरामय बीजरूप है, बीज सुक्ष्म बीजरूप है ओर सक्ष्मभूत बह्मरुप दै, इसी पकार यह जगत्‌ पृथ मदाधतरूप है, पथमहाभूत | 

{| लं वा इदं षदसदीशा भर्वास्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबु सिषा हयपायां ॥ युदयस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च ४ 
त्‌े तदेव वुसकाङ्वदष्टितवोः ॥ ३१ ॥ न्यस्येदमात्मनि जग ध्ये दृषेऽत्मना निजुयुखाल॒मवो निरीहः ॥ 
योगेन मीलितद्गात्मनि पीतनिद्रस्व्ये स्थितो न त॒ तमो न शरांश्च युक्च ॥ २२ ॥ तस्यैव ते वपुरिदं निन 
कालशक्त्या संचोदितुप्रकृतिधमेण आत्मगूढम्‌ ॥ अम्भस्यनन्तदायनादिरमत्समाधनमिरथूत्‌ सकणिकावटवन्म- 
हाग्जम्‌ ॥ २२ ॥ तत्संमवः कविरितोऽन्यदपश्यमानस्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिविचिन्त्य ॥ नाविन्ददब्दशतमप्सु 

निमल्मानो जातिष्डकरे कथयुहोपठभत बीजस ॥ ३७ ॥ | | 
अपने शक्ष्मभूत रूप दै ओर सुक्ष्मभरत ब्रह्मरूप दे जो पदार्थं जिससे उत्पत्न हो वा जिसमे प्रकाशित हो, अथवा जिसमे खय हो वह तद्रूप 
खोता दै ॥३१॥ महाप्रख्यके जलम इस विश्वको रचकर आप अपने सुखका अनुभव करते समय अचेष्ट होकर योगसे हष्टिको मीचकर | 
स्वरूपके परकाशसे निद्राका पराभव करके आत्माकी चतुथं ( तुरीय › अवस्थामे स्थित होकर तम ओर सब ॒गणोका संयोग त्यागकर्‌ | 
शयन करते हो ॥ ३२ ॥ अपनी काठशक्तिसे भ्रकृतके ग॒णोंकी प्रणा करते हो उन्दीका स्वरूष यह जगत्‌ है, जब आपकी इच्छा होती ३ || 
तब भ्रर्यसुम्बन्धी जलम शयन _करते-करते समाधिसे निवृत्त होकर आपके नाभिकमरके सृष्म बीजमेंसे जसे बड़ा बड़का वृक्ष उत्पन्न || 
होता दै, उसी प्रकार प्रख्यके जख्भेसे महाकमरु उत्पन्न होता है; जिस समय शेषनागके शयनसे आप जागते हो ॥२२॥ उस कमलमंसे ५ 
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¦ नख सोकं मरको देखा, परंतु सिवाय कमलके ओर कछ देखनेमे इ आ पता नहीं गा । 
1 112 
भ [त व्यतीत हो गया,तब उसी तीतर तपके भभावसे व ञे 
पृथ्वीसे सृष्म सगन्ध निकल्ती ३॥ ३५ ॥ व्ह मायामय्‌ रिदधमावः ॥ बामातमनीरा श ति 
आस्थितोऽन्नं कालेन तीव्रतपसा परिय ८ 
टूयय्‌॥ मायामयं वा 111 
(व ष रलो पमाकयसि हंसि जगत्प्रतीपान्‌ ॥ धम महापुरुष पासि युगावर्त 
९ 
॥ ३८ ॥ यमि ~ आयुधोसे 
| 2, 0 इर थी। - 1 
| 1 क्य चा = ८. © 
श व सी देक हनाजीको वदा हषे इंआ ॥ ३६॥ ह भूमन्‌ ! उस कार्म इस 1 नौ 
० किया था, क्योकि हयग्रीवं स्वह्प्‌ १. 0 १ प 
र रज, तम समरण्‌ किया | लोकोकी ते 
1 4 1; पञ्यु, ऋषि, देवता ओर मत्स्यादि अवतार धारण कर एव रता करते हे 
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| जो संसारके प्रतिकूल दोते है उनका विध्वंस करते हो यह युग गमे आषका धर्मं चला आया है, उसकी रक्षा करते हो ओर | 
युगं आप गतरूपसे रहते हो, इसलिये इस स॒ग॑मं आप एसा नह कर सकते । आप तीन अगम अवतार छेते है इसीसे आपका नाम ||| 
संसारम वियुग प्रसिद्ध इआ दे ॥३८॥ हे वैकुण्ठनाथ ! यह मेरा मन अधर्मसे दूषित है, सदा बाहरी बातोमिं लगा रहता दै, जीतनेभे नदीं || 
आता । कामसे आतुर है, इस छियि इषै, शोक, भय, आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक इन तापोके दुःखसे पीड़ित हो आपकी || 
कृथावात्तीमे प्रीति नदीं करता । हे प्रभो । फेसा मन होनेषर मेँ दीन पराधीन होकर फिर आपके तत्तवका विचार कैसे कर सकता द ॥३९॥ || 
, अच्युत ! जीव तत्त होकर अनेकं ओरको अथात्‌ जिस ओर मथुरादि रस ह उसी ओरको खिचता है । त्वचा स्पर्शंकी ओरको खीचती । 
॥ भैयदेनीदी 0 ्ुधासे 1 1 आहारकी वस्तु देखता ₹ै, व उसी ज लीचता ह, जिस | 
व कथासु विकुण्ठनाथ सप्रीयते दुसिदरष्टमसाघ तीव्रम्‌ ॥ कामात ह्ैशोकमयेषणातै तस्मिन्कथं तव 
गति विम्शामि दीनः ॥ २९ ॥ जिद्वेकतोऽच्युत विकषति माऽवितृपरा रिद्नोऽन्यतस्त्वणदरं श्रवणं कतश्चत्‌ ॥ 
घ्राणोऽन्यतश्चपलदक्‌ क च कर्मशक्तिबह्यः सपल्य इव्‌ 1 ॥४०॥ एव जनं निपतितं भववैतरण्या- 
मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम्‌ ॥ पर्यञने स्वपर हन्तेति पारचरपीषदि मूदमय ॥ ४१ ॥ 

ओरसे सारगी मृदेगकी ध्वनि ओर मर मधुर स्वगेसेकोकिखकण्ठियोकि | शब्द्‌ स्नायी षड़ता है, यह कान अज्ञानसे बखात्कार उसी 
ओरको खीचते रै, नाक अनेक-अनेक्‌ प्रकारके सुर्गधित गन्धराज, मालती, मदनबाणादिकं पुष्पोकी गन्धकी ओरको खीचती है, यह चचक 
111 स अनी सी त 
अपनी-अपनी ओरको खींचती है ओर घबड़ा देती ह देसे दी यई मेरी इन्द्र्यौ खुञ्चको व्याक कर्‌ रदी ६ ॥ ४०॥ ह भगवन्‌ ! जिस 
प्रकार मेरी कुगति है इसी भकार सबकी कुगति हे ओर इसी कगतिमें संसाररूष वैतरणी पौ व 
अनेक जन्म रेते मरते खाते डरते डराते अपने परायेके साथ शता-मिघरता करते रहते है। देउद्धारकारकं विश्वनाथ ! उन भयभीत जनोको 
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इन बालकोके लिय ओर किसीके निकट प्रर्थना नदीं कर सकता, क्योकि आपके सिवाय ओर किसी पुरषको इन आन्त लोगोका उदार 


- व्व 


अपने & नेसे देख अलुरह प्रकाश करफे आज ही यशदवारवाी वैतरणी नदीसे पार उतार कर रक्षा कीजिये, वयोकि चु जन बूट्‌ ओर 
दीन है ॥४१॥ हे भगवन्‌ ! आप सब जगत्‌के ध ह ओर इस ससारकी सृष्टि, स्थिति ओर विनाशके कारण आप ही है, फिर आपको 
सब १५६ तार देनेका क्या परिश्रम ई ! अर्थात्‌ सब भक्तो तार्‌ देना कछ आपको दुष्कर कम नही दै । हे रभो ! समस्त जनक 
बधु है, क्योकि मूढजनोके उपर भी आपका कितना अनुद है कि जो विना भक्तिके दी. तार देते हो, इस ण्यि आपका नाम देवताञ नि र 
आर्तबन्धु रखा है । हम लोग आपके भक्तजनोके सेवक है, हम रोगोका उद्धार करोगे तो क्या कुछ बड़ी बात है ! यह भी एक आपका || 
तच्छ कार्यं है ॥ ४२ ॥ दे स्ोत्तम ! आपकी शणगान रूप महा अस्ृतधारामं जिनके मन मग्र हो रहे है, वे तो इस दष्पार संसारह्प | 6 
कोन्वतर तेऽखिल्॒रो भगवन्प्रयास 1 उत्तारणेऽस्य भव संमवलोपरेतोः ॥ भूदेष वै महदलुग्रह आतेबन्धो रिं तेन ते 
(4 । नः ॥ ४२ ॥ नेवोटिजे पृरदरत्ययवेतरण्यास्वदीयेगायनमहाख्तमप्नचित्तः॥ शोचे. ततो वि 
चेतस हन्द्रिया्थमायाद्ुलाय भगयुटहतो विमूटान्‌ ॥ ४२ ॥ प्रायेण देवयुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति 
विजनेन परार्थनिष्ठाः ॥ नेतान्विहाय ५ श्र एको नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतोश्वुपहये ॥ ॥ ५४॥ यन्मेथु- 
नादि शहमेधिुषं हि , तुच्छं कण्डयनेन करयौसि हुःखहुःखस्‌ ॥ तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुहुःखमाजः कण्डतिं 
वन्मनसिज विषहेत धीरः ॥ ७९८ ॥ | 
वैतरणी नदीका भी कुछ भय नदीं करते प्रतु जो भुसं लोग इस महाअमरत नदीसे विश्चुख हो इद्वियोके निमित्त जो मायाका सुख है, 
उसके लिये कुटम्बादिकका भार होते ईै+उनको देखकर शुञ्चे अत्यन्त शोकं होता है ॥४३॥ है देव ! शुनिलोग बहुधा अपनी-अपनी सुक्तिकीं 
कामनाके ल्य एकान्त स्थानोमं मौनी बनकर तप्‌ करते है ओर्‌ वन वन धूमते-फिरते है, परन्तु दसरा यत्न हम उनका नहीं देखते । हे 
भगवन्‌! यह्‌ हमारे संगी अस्रो के बालक अतिशय दीन, इनको अकेला छोड़कर भै अपनी शुक्ति षानेकी इच्छा नहीं रखता । हे नित्ययुक्त ! मै 
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करनेवाला नरी देखता ॥ ५४ ॥ दे प्रभो ! ेखा नहीं कदा जा सकता कि, ये लोग श्चीसंग संभोगादिक दारा सुखभोग करते है, दीन नहीं 















किन्तु हे भगवन्‌ ! श्चीसंगादि जो शृदस्थधमं है वह बड़ा तुच्छ है"क्योकि उससे दोनों हाथोके खुजानेके समान इःखषपर इख ही । 
देता है । हे स्वामिन्‌ ! गृदस्थीका सुख इस भ्रकार अन्तम इख देनेवाखा है, जैसे ओसका सोना, उसमे आसक्त पुरषं बहतसा दुःख 
भोगकर भी खुजानेके समान इस सुखसे तप्त नदीं दोते। एक दुःख बीतने नहीं पाता दूसरा आकर उपस्थित हो जाता है । देहम खुजाहटका 
रोकना रेसे वैसे पुर्षोका काम नरी रै, अतः कोई धीरपुरूष दी खुजरीके समान कामदेवके वेगको सदन कर सकता है परन्तु कौन 1 
जो कोई आपका परमभक्त होगा ॥ ७५ ॥ हे अन्तर्यामिन्‌ ! मौनवत, थत, तप, अध्ययन, स्वधमं, धर्मग्याख्या, एकान्तम वास, जप 
ओर समाधि यह मोक्षके साधन प्रसिद्ध दै, इनको मे तो असत्य नदीं कर सकता, परन्तु ये बहुधा अभितेन्द्रिय पुरूषोकी आजीविकाके 
उपाय दै, इनके करनेवालोको देख-देखकर कोई-कोईं अजितेन्द्रिय रोग ईैसते भी हँ ओर कहते हैँ किं यह सब ठगविद्याके साधन है ओर 
मोन्रतश्चततपोऽध्ययनस्वधमेव्याख्यारदोनपसमाधय्‌ आपवण्याः ॥ प्रायः प्रं पुरुष ते तजितेन्द्रियाणां वातां 
यवन्त्युत न वाऽव त॒ दाभ्मिकानाम्‌ ॥ ७६ ॥ रूपे इमे सदसती तव वेदखष्टे बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य ॥ 


युक्ताः समश्चघुभयतर विचिन्वते लां योगेन्‌ वहिमिव्‌ दारुषु नान्यतः स्यात्‌ ॥ ४७॥ तवं वायुरभ्िरनिियदम्ब॒मानाः 
विशणश्च भूमन्‌ नान्यत््वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम्‌ ॥५८॥ 


|| प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदलमश्च ॥ स्वं वमेव सगुणो 
| दम्भका फल सदा एकसा नदीं रहता, इसलिये दम्भी रोगोकि लिये सवर | कमं कभी आजीविकाका उपाय हो सकता है ओर 
कभी नदीं भी हो सकता दै ॥४६॥ देखो ! बीज ओर अकुरके समान यद सत्‌ ओर असत्‌ अर्थात्‌ कारण ओर कायं ०४५ कः स 


र वेदने प्रकाशित किया दै । वास्तवमें आप प्राकृतङ्पादिसे शून्य है इससे तच््वादिक रूपके समान आपका ओर रूप नदीं है, इर 
योगिराज छोभ भक्तियोगसे कष्टम अग्निके समान कार्यं ओर कारण दोनमे दी आपको अवगत देखते दँ । हे वव ये ( कार्यं ओर 

# | कारण ) रथान अथवा परमाणु इत्यादिसे नदीं हो सकते है, इसख्यि आप दी सबके कारण ई, आप ही सब वस्तुओमे दिखायी देते है || 
|| आपके सिवाय ओर किसी वस्तुसे कायं ओर कारणकी उत्पत्ति दोती नदीं जानी जाती ॥ ४७ ॥ हे प्रभो ! वायुः अग्नि, धरणी, आकाश, || 
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ह । हे भूमन्‌ ! सयुण-नि्यंण आप ही 






भ (8; | 
^ | || ज! माता, प्राण, इद्रियौँ, हदय, चित्त, अकार, देवता, स्थूल ओर सूक्ष्म यह सब आपके री रूप ॥ 
॥ ७१॥ || ओर मन वचनसे जो कछ कहा जाता है वह सब आपु दी ई ॥४८॥ यह ण, अवश्ण, महत्तत्वादिक, मन वा देवता . स 
|| जो भली भकार आदि अन्तके जाननेवारे है, उनम कोई भी आदि अन्तके सिवाय आपके स्वरूपको नहीं जान सकता; अथात्‌ 


आप दी है इससे हे उरुगाय ! अद्धिमान्‌ पुरुष सत्‌ पाठ पूजन छोड़ केवर समाधिसे आपका दी ध्यान किया करते ६।४९॥ इसलिये हे 

क भ ¢ नमस्कार, स स्वै-करम-समपण, पूजन, चरणारविन्दकी स्मृति ओर कथाका सुनना, यह षडग भक्तिकी सेवा, आप 

जो प्रमदंसोके गतिम हो,आपकी भक्ति विना सक्ति कां ! इसख्ियि आप अनुद कर ुञ्को अपने दासोका दास॒ बना को॥५०॥ नारदजी 
नेते यणा न शणिनो महदादयो ये सवे मनः प्रतयः सहदेवमत्यौः श आचन्तुबन्त उरुगाय विदन्ति हि वामेव 
विग्रश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ ॥९॥ तत्तेऽहं्तम नमः स्त॒तिक्मं प्रजाः कम स्खतिश्चरणयोः श्रवण कथायाम्‌ ॥ 
ससेवया तयि विनेति षडङ्गया किं भक्ति जनः परमहेसगतौ ख्भेत ॥ ९० ॥ नारद उवाच ॥ एताव्हरणितगुणो 
भक्त्या भक्तेन निरीणः ॥ प्रहा प्रणते प्रीतो यतमन्युरभाषतं ॥ १ ॥ श्रीभगबाढुबाच ॥ प्रहाद्‌ भद्र ते | प्रीतोऽहं 
तेऽसुरोत्तम ॥ वरं इणीष्वाभिमतं कामुपूरोऽस्म्यहं णाम्‌ ॥ ५२॥ मामप्रीणत , आयुष्मन्‌ ददौनं. देम हि मे ॥ 
ट्र मांन नाः तप्तुमर्हति ॥ ९३ ॥ प्रीणन्ति छथ माँ धीराः सवेभादेन साधवः ॥ श्रयस्कामा महा 
भागाः सवांसामाशिषां पतिम्‌ ॥ <° ॥ 

बोले कि भगवद्भक्त श्रह्ादने जब इस प्रकार भक्तिसे भगवान्के शुण्‌ वणन किये, तब अलोकिक युणविशिष्ट नरसिदजीने कोध शान्त कर 

नम्र प्रहादपर प्रसन्न होकर इस रकार कहने गे ॥५१॥ भगवान्‌ बोरे किं हे दैत्यङ्लभूषण प्रहाद्‌ ! हे भद्र । ३ असुरोत्तम । तेर कल्याण 
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। भाण टी° म ह र तेरी ड षे का © ° = 
| हो, भे तु्यप्र अति संत ह जो तेरी इच्छा हो वह वर मांग, मै सब मलुष्योका मनोरथ परणं करनेवाखा दं ॥५२॥ हे आधुष्मन्‌ । स॒ञ्चको 
^. विना भन्न किये मेरा व होना महाकृणिन है ओर मेरा दर्शन करके फिर यह भाणी किसी प्रकारका शरोक-सन्तापर नहीं सह सकता ८ 
>= 


॥८॥ इसक्ियि मदात्मा पुरूष कल्याणकी इच्छा करनेवारे भाग्यशाली ुरषोको सब प्रकारके आशीर्वाद देनेवाला ओँ हं ॥ 49 ॥ 


9.2.49 


| 






| बोरे कि सब रोकोको लभानेवाठे व्रदानोते यपि ्रहादको अनेक प्रकारका लोभ दिखाया,परंत॒ तो भी उस ग्रहाद्‌ भगवानके 
प्रमभक्तने किसी वरदानकी चाहना नदीं की _ॐ ॥ 44 ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां परहादचरिते मगव- 
तस्तनो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ दोहा दशमे भढ्वादपर, कर हरि कृषा महान्‌ । शिव अजको समञ्ञायकर, हरि भये अनतर्ान ॥ 
नारद्जी बोरे कि भक्त्योगमे यह सब कामनादिक विघ्ररूप ्हयादने जानकर हैसकर श्रीनृसिहजीसे कहा ॥१॥ भर्ाद बोले कि भै जन्म- 
जन्मे वरदानका फल जान रहा रं कि य॒ह विषयका सूल है ओर आजतक व्रदानरूप विषयोम आसक्त हँ ओर अु्चको वरदानोका लोभ 
एवं प्रलोभ्यमानोऽपि बरछकग्रलोमनेः ॥ एकान्तितवादगवति नेच्छत्तानसुरोत्तमः ॥ ९९६ ॥ इति श्रीभागवते म 
सप्तमस्कन्धे ्रहवादचरिति भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ नारद उवाच ॥ भक्तियोगस्य त॒त्सवेमन्तराय- 
तयाऽभ॑कः॥ मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच इ ॥ १ ॥ परहवाद उवाच ॥ मा मां. प्रलोभय तपत्त्याऽऽस्तं 
कामु तेमैरः ॥ तत्सङ्गभीतो निविण्णो अ॒श्चस्लापाश्रितः ॥ २॥ _शत्यलक्षणनिज्ाय्भक्तं कामेष्वचोदयत्‌ ॥ 
भवान्‌ संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रमो ॥ ३ ॥ नान्यथा तेऽखिल््रो घटेत कटणात्मनः ॥ यस्त आशिष आशास्ते 
नस्‌ त्यः सवै वणिक %॥ ~ 
दिखाकर मत खंभाओ, विषयोके संसारसे तो मै अत्यन्त डरा हआ ह । शक्तिकी कामना कर आपकी शरण आया दं ॥ २॥ ह प्रभो । ||| 
दासके लक्षण जाननेकी इच्छा कर मेरी परीक्षा करते हो, संसारके बीजरूप ओौर खदयकी अन्थिरूप विपयोमे भरणा करते हो ओर यह भी ||‡ 
देखते हो, कि यह मेरा भक्त अन्तःकरणसे दै, वा ऊपरके मनसे ! हे नाथ । स्वामीको अवश्य चाहिये करि दासकी परीक्षा करता ||‡ 
रहे । मेरा मन यह साक्षी देता रै कि आप विषयङ्प मृगतृष्णाके समान वरदान शञ्ञको कभी न दगे, क्योकि आप तो दयानिधान | 


= भजन--प्रभ्‌ मं सब विधि दास तुम्हारो । अपनी चरण शरणसे मोको, इक पल भरन विसारो 11 १।। यह्‌ विज्ञाल विकराल रूप प्रभ्‌, इष्ट-दमनकर तारो । वसो रहै दिन रात हृदयम यहु अभिलाष हमारो ॥ २॥ जब गज पि 
गह्यो ग्राहने जलम, कोटि जतन कर हारो । -नो भर सूढ रहौ जल ऊपर, तब हरिनाम पुकारो 11 ३ ॥। धये बेगि गरुड़पर चढ़कर, सव दख न्द्र निवारो । शालिग्राम भक्तसे बढ़कर, ओर न कोई प्यारो ।। ४ ॥1 










0 









१ ९1/॥ , ९११. 
व 
« ७ 
६ 










तन 


"9 






) 






(१,  १..२११. 3१, 
आ 


९.११, ०९११. 
<-> <9.<5 


१.९१ 
८५० 


५. ^, 
ल 


9 











ध 


== 





१ 





१४७ 





भार | 
॥ २ ॥ 


भा° री° 
अ० १० 






77999699 







+ 
है आपकर दयम दया मरी हई ३।३।जो दत अपने सवामी संसारी ससक इच्छा रते ओर उसकी वातवातम लोम दिखायी कता ६ 
| उसे दास कहना नहीं चादि < कदास इ, थोक जब उसकी रात बात कोभ भरा हओ है फिर दासभाव केसा वह तो धो 
बनिया ठहरा ओर जो स्वामी दाससे सेवाकी आशा करके उसको अपने पास रखे ओर आशीवाद अथवा ओर कई मनवांछित वस्तु प 
उसको किंस भकार स्वामी नदीं कहना वरन्‌ अवगामी कहना चादिये ॥ ४ ॥ भँ तो निष्काम आपका भ्त ह ओर आप्‌ निष्कान्‌ भर 
स्वामी है ओर कछ मेरा आपका भरयोजन्‌ नहीं ॥ ५ ॥ हे वर देनेवाकोमि अष्ट जो कामना आप सुञ्चको देते है, तो आपसे यदीं वरदान 
मागता ह कि मेरे दयम किसी प्रकारकी कामनाका अंङ्कर न उत्पन्न हो ॥७॥ हे नाथ ! कामनाका अकर उत्पत होते दी इदिय, मनप्राणः 
आशासानो नवे शत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः ॥ न स्वामी श्रत्यतः स्वाम्यमिच्छन्‌ यो राति चारिषः॥ ^ ॥ 
अहं वकामस््वद्धक्तस््वं च स्वाम्यनपाश्रयः ॥ नान्यथेहावयोरथां रजसेवकयोखि ॥ ९ ॥ यदि शसीश मे कामान्‌ 
वृरांस्तं वरदषेम ॥ कामानां हयसरोह भवतस्तु इणे व्रम्‌ ॥ ७ ॥ ४ मनः प्राण्‌ आत्मा धुमा धृतिम॑ति;, ॥ 
हीः श्रीस्तेजः स्सतिः सत्य यस्य नयन्ति जन्मन्‌ ॥ € .॥ विषयञ्च यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌ ॥ त्व 
पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते ॥ ९॥ नमो मगवत्‌ तुभ्यं पुरुषाय महात्मने ॥ इरयेऽदयुतसिहाय ब्रह्मणि परमात्मने 
॥ १० ॥ सिंहं उवाच ॥ नैकान्तिनो मे मयि जाविहाशिष आशासतेऽघुत्र च ये भवट्िधाः ॥ अथापि मन्वन्त- 
रमतदत देत्येश्वराणामवयद्क्षच भोगान्‌ ॥ ११ ॥ + 
आत्मा, धर्म, धेय, मति, छाज) श्री, तेज स्मृति ओर सत्य यह सब मांगनेके नामसे ही नष्ठ हो जाते ६।॥८॥ हे पुण्डरीकाक्ष ! जब मनुष्य 
मनसे कामनाओंका त्याग करता दै, तब वहं प्राणी मगवत्‌के भावको प्राप्त हो जाता है ॥९॥ फिर दाथ जोड़कर प्राथना करने खगा - 
ॐ नमो भगवते तुभ्यं पुरूषाय महात्मने । इरयेऽद्धुतसिदाय बरह्मणे परमात्मने ॥ ” जो कि आप भगवान्‌ महापुर्ष परमात्मा पर बरहम हरि 
ओर अद्भत नरसिदह्प हो भें रेखे अदत ख॒हूषको वारंवार नमस्कार करता ई ॥ १० ॥ श्रीन्रसिहजी बोरे कि हे भरहयाद ! तञ्च सरीखे 
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जो मेरे एकान्ती भक्त द वे इस रोकं वा पररोकमे सुखकी इच्छा कभी नहीं करते, तो भी तर मेरे कडनेसे एक मन्वन्तर दैत्यङुकमे रहकर || 
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रः | राञ्य केर ओर सुख भोग॥११॥ मेरे सुन्द्र-खन्दर चरिोंकी कथा भोका सेवन करना; मै जो ईश्वर सब पदा्थमिं व्यापत्‌ हू | 

| यज्ञोका स्वामी दू सञ्चको हृदयम रखकर सदा मेरा ध्यान करना, यजन करना, योगसे कर्मोका त्याग करना भौर जो कृमं करं यह मेरे अर्थ 

कः|| समर्पण करना ओर उन कर्मक फलकी आकांक्षा न रखना ॥१२॥ ओौर भोगसे पुण्यका भोग करना, कुशलसे पापका भोग करना । जिसको ं > 
¢| देवता सदा गाते र सी विद्‌ कीति विस्तार कके, न्धनसे त होकर फिर सुञ्चको आपत दोगा ॥१२॥ तरा गाया हा जो मेरा सतोच || 
|| टे,उसका जो कोई मनुष्य पवित चित्तसे कीर्तन करेगा अथवा सृत्युके समय तेरा वा मेरा स्मरण करेगा 1 निप्सन्देह कमि बन्धन्‌से | 
| रट जायगा ॥१४॥ अ्रहाद बोला कि हे महेश्वर ! हे वर देनेवाोके स्वामी ! आपकी आज्ञाव॒सार आपसे मै यह वर मागता हं कि मेरे ||| 
कथा मदीया जुषमाणः ्रियास्त्वमायेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्‌ ॥ सर्वषु, भतेष्नधियज्ञमीरा यजस्व 0 माम | 
दिन्बन्‌ ॥१२॥ भोगेन पुण्यं कुशलेन्‌ पापं कलेबरं काठजवेन हिता ॥ कीति विद्धां घररोकगीतां विताय ममे. 
ष्यसि युततबन्धः॥१३॥ य एतकीतयन्महय लया गीतमिदं नरः॥ तां च मं च स्मर्टोके कृमेबन्धात्मसच्यते॥ १४॥ 
परह्माद्‌ उवाच ५ बूरं वरय एतत्ते वरदेशान्मदेदवर ॥ यदनिन्दत्पिता मे तामविदांस्तेन डर्‌ ॥१९॥ विद्धामषां 
| शयःलाकषात्‌ सर्वकोकर ध्रम्‌ ॥ रातेति मषादृ्टिस्वदकते मि. चाधवान्‌ ॥ १९ ॥ तस्मात्‌ पिता मे रयेत इर 
| न्ताद्‌ दस्तशदघात्‌ ॥ प्रतस्तऽपाद्धसंदृ्टस्तदा इपणवत्सर्‌ ॥ १७ ॥ । ल 
£| पिताने आपको जाना नदीं ओर न आपके तेज व केर्यको पडहचाना इससे आपकी _ निन्दा की ॥ १५. ॥ मोर शत 0१ 
‰ || आक्र उन्मततकी नाई वक्वाद्‌ करता रहता था कि “ भरे भाताका मारनेवाला विष्य दी दै ओर्‌ सव दैत्योक इसीने मारा ह इस 
५ कष्टे उसने साक्षात्‌ सै `लोकके रू भगवान्‌ आपको तो दु्वाक्य कदे ओर आपका भक्त जानकर सुश्चको भांति भातिके दुःख 
४| दिखाये, परन्तु आपके प्रभावको न जाना, क्योकि वह स दी कूदि था ॥ १९ ॥ वह मेरा पिता महादुस्तर पापस खत हकर 
|| पावन ओर्‌ पवि हो जाय देसा अलुग्‌ करिये । ह क्तवत्सर ! यह कहना भी मेरा सूरख॑प्न है,क्योकिं यह तो पवित्र उसी सम्‌य्‌ हो गया 
|| था, जब किं आपने खम्भ फाड़कर दशन दिया था, परन्तु कठोर वाक्य जो आपको कहे है उनका अपराध क्षमा करना चाहिये ॥१७॥ 
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व्व 

| । पावन 

श्रीभगवान्‌ बोरे कि हे साधो ! हे पापरहित ! तेरा पिता इककीस कुरु सदित पवि हो गया, क्योकि जब्‌ ॥ | सरीखे साधु इट परि 

उसके घर जन्मे ॥ १८॥ जिन-जिन स्थानोमि भरे भक्त भशान्त समदशीं सा ओर शरषठाचार करनेवाले र! वे कीकट व) प्रका 

कर देते रै ॥१९॥ ह दैत्येन्द्रं ! जो लोग किसी जीवकी हिसा नदीं करते ओर छोट-मोटे जीरवोको भरे भावसे व उनको कि से ही वे 
रकी इच्छा नहीं होती ॥ २० ॥ जो रोग इस रोकमे वा परोकम आपके अववता होगे, जेस तू भरे सब भर्ता प्यारा ह वैस, 

श्रीभगवादवाच ॥ तरिः सप्तभिः पिता एतः पितभिः सह तेऽनघ ॥ यत्साधोऽस्य शदे जातो भवान्त कुलपावनः , 


भाग सर 
॥ ७२ 
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॥ १८ ॥ युव य॒त्र च मक्ता प्रशान्ताः समदरिनः ॥ साधवः समुदाचारास्ते परयन्त्यपि कीकटाः ॥ १९॥ सुव 
त्मना न दिसन्ति भूतग्रामेषु किंचन ॥ उचावचेषु दैत्यनद्रमद्धावेन गतसपहाः ॥ २०॥ भवन्ति पुर्षा रोके 
मद्धक्तास्वामवुत्रताः ॥ भवान्मे खल भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्‌ ॥ २१ ॥ कु त्वं प्रतकायाण पितुः परतस्य 
सर्वराः॥ मदङ्गस्पदनेनाद्ग छोकान्यास्यति सुप्रजाः ॥ २२॥ पितयं च्‌ स्थानमातिष्ठ यथोक्ते ब्रहवादिभिः ॥ 
मय्यावेद्य मनस्तात कत कमागि मसः ॥ २३ ॥ नारद उवाच ॥ प्ह्ादोऽपि तथा चके पितुयतसाम्परायिक्‌ ॥ 
यथाऽऽह भगवान्ाजन्न दहिजोत्तमेः ॥ २४॥ | "क 
सब मेरे प्यारे होगे ॥२१॥ हे अङ्ग ! सब भांतिसे तेरा पिता परमूषविन्र है, उनका तु भृतक कर्मं कर । एक तो इसका मेरे अगसे स्पशं 
हो गया है, दूसरे इसके तेरे समान सुषु्का होना, फिर इसके स्वग जाने क्या सन्देह रै ! हे तात ! बरहमवादी रोग जिस प्रकार स्मृतिः 
यमे आज्ञा कर गये है वैसे ही भुञ्चपर आसक्त होकर सब कभ कर ओर भेरे चरणोमे मन र्गा कर पिताक सिंहासन पर बेठकर्‌ राज्य 
कर ॥ २२॥ २३॥ श्रीनारदजी बोरे कि ह महाराज ! जो-जो पिताकी शतकं क्रिया थी वड सव प्रहयादने की, फिर जेस भगवान्‌ने कहा. 


क करन च्ल कि, तेस च्य इक्कीस पोढीलो संग लेकर वंद्ष्डधामको गया, यह्‌ बड़ सन्देहो वात है, व्यक हिर्यकशिषु सहित निनो तो चार पादी होती हं नह १, मरीचि २, 


कदयप २, हिरण्यकशिपु `४, फिर भगवान्‌ने इषकीस पोदौ क्यो कहा । ३ 
` उत्तर-चार पीढो तो वीतो हरै ओर ९७ धोढ़ी अगाडी कौ ऊेकर इस प्रकारसे इक्कीस पीढ़ो भगवान्‌ ने कही ॥। 
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| ब्राह्मणोने विधिपूषैकं उसका अभिषेक किया ॥ २९ ॥ अपने उर प्रसन्न जानकर सुमुख शीनृसिंह भगवान्को % 
सतुति कर सब देवताओंको साथ रे चतुरानन ब्रह्माजी कहने कगे ॥ २९ ॥ हे देवदेव ! ह अखिकाध्यक्ष ! हे भूतभावन । ई एवज , | 
सवेलोकसन्तापी पापी असुरका आपने वथ किया यह बड़ा मगल हुआ ॥ २६ ॥ एक तो इसने यह वर सुज्ञसे मांग छिया था कि | 
आपकी (अ्माकी) सृष्टे भ किसीसे न मरू, दूसरे तपयोगके प्रभावसे सा उन्मत्त हो गया था किं सब वेदक नाश कर दिया धा ||| 
॥२७॥ सबसे उत्तम काम तो यह आपने किया कि परमभागवत भगवद्भक्त मदासाभ श्सके छोटे सतक सृत्युके खसे आपने बचाया 


प्रसादसयसे द्वा ब्रह्मा नरहरिं ह ॥ स्वुला वाग्मिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्दतः ॥ २५॥ ब्रह्मोवाच ॥ देव 
|  देवाछिलाध्यकष भूतभावन पूवेन ॥ दिष्टया ते निहतः पापो लोकस॑तापनोऽघुरः ॥ २६ ॥ योऽसौ खब्धवरो मत्तौ न | 
|| व्यो मम्‌ सृष्टिः ॥ त्पोयोगवलो्नट्‌ः समस्तनिगमानहन्‌ ॥२०॥ दिष्टयाशस्य तनयः साधमहाभागवतोऽमकः॥ | 
लया, विमोचितो शृतयोदिष्टया लां समितोऽधना ॥ २८॥ एतदपुस्ते मगवन्‌ ध्यायतः प्रयतात्मनः ॥ सर्वत गोष्ठः | 
सत्ासान्शत्योरपि जिषांसतः ॥ २९॥ सिद उवाच ॥ भेवं वरोऽघुराणं ते प्रदेयः पदासंमत्‌ ॥ वरः ऋरनिस॒गा. 
णामहीनामूतं यथा ॥ ३० ॥ नारद उवाच ॥ इतयक्ला मगवााज॑स्तवरवान्तदधे हरिः ॥ अदृश्यः सतृतानां एतः 
परमेष्ठिना ॥ ३१ ॥ | 
ओर यह बहुत दी अच्छा किया किं जो इसके पुर प्रह्ादको आपने अपनी शरणमे रख छिया ॥ २८ ॥ हे भगवन्‌ इस आपके नरसिंह 
अवतारका सावधान होकर जो ध्यान करे तो सृत्युके ओर गय कारके असमे शक्ति पायेगा ॥ २९ ॥ शरीतसिंहजी बोठे कि ई चतरा 
उलटे हो जाते है, जैसे सर्षको दूष पिलनेसे दूना विष 


नन ! ठेसा वर राक्षसोको मत दिया करो क्योकि र स्वभाववाखेके वर भी सब उ शग 
बदृता है ॥३०॥ नारदजी बोरे करि हे महाराज युधिष्ठिर । ब्रह्माजीसे यह बात कहकर ओर उनकी एना स्वीकार कर सब के देखते- 
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 --~ णे भतो अद्य तर्के रजे इए नरसिंह भगवान्‌ अन्तान हो गये । # ॥ २१॥ तव मादने ब" 1 
प्रजापति ओर ॥ सब त वन्द्ना करके शिर ज्जका कर प्रणाम किया ॥ ३२ ॥ बरह्माजीने उस समय शुक्राचाना, `, 
बड़े-बड़े क सामने सव दैत्यदानवोंका राजा प्रहमादको बनाया ॥ ३३ ॥ महाराज ! सब देवता प्रहादकी सराहना कर प्र 


ततः संपूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनम्‌ ॥ मवं प्रनापतीन्देवानप्हादो_ भगवत्कलाः ॥ २२ ॥ ततः काव्यादिभिः 
सां स॒निमिः कमलासनः ॥ दैत्यानां दानवानां च प्रहादमकरोततिम्‌ ॥ ३३ ॥ , प्रतिनन्दय ततो देवाः प्रयुज्य 
परमारिषः ॥ स्वधामानि यगु राजन्ब्रह्मायाः प्रतिपूजिताः ॥ ४ ॥ एवं तौ पाषेदो विष्णोः पत्रतव प्रापितौ दितेः ॥ 
हदि स्थितेन हरिणा वैरमावेन तो हतौ ॥ २५॥ पुनश्च विप्रशापेन र्वसौ तौ बभूवः ॥ कुम्मकणैदङग्रीवौ हतौ 
तो रामविक्रमैः ॥ ३६ ॥ 


मोत्तम आशीर्वाद दे सब पूजा भट ले-रेकर ब्रह्मादिक देवता अपने अपने स्थानोको चरे गये ॥३९॥ इस प्रकार यह दोनों विष्णुके पाषद 
दितिके पुज इए ओर दोनोने भगवानूको हदयमे धर किर वैरभाव करके महाघोर युद्ध किय। ओर विष्णु भगवान्‌ के दी हाथसे मारे गये 


दोनों ¢. [ष 9 
॥ ३८ ॥ फिर यही दोनों सनक सनन्दनके शासे पुनज॑न्ममे विश्रवाके धरम रवण ओर इम्भकण नामक असुरयोनिमे उत्यत्र इए ओर 
* ८" ब्रह्याने कहा कि सबका मोक्ष कर दो तो अच्छा है, नरसिंह बोल कि जो कोई अपना मोक्ष न चाह तो उसका मोक्ष हमं कंसे कर दे, जिसको मोक्षक इच्छा हो उसको हमारे पास लाओ । ब्रह्माजी नगर मं गये ओर 
जाकर देखा कि बड़ा भारी सेठ गहीपर बैठा है ओर चारों ओर आसानी उसके हाय जोड़े बैठे हे । बरह्माजीने कहा कि सेठजी ! वंकुण्ठके चलनेकता यह समय अच्छा है ओर इसकी बराबर ओर कोई दूसरा लाभ नहीं है, वर्थोकि अच्छेते 
अच्छे तो भोजन जीमनेको मिग ओौर दिन रात भगवान्‌के सम्मुख रहना होगा, सब देवताओं से रीति प्रीति रहेगो । सेठ बोला कि मे वेकुण्ठको कभी नहीं जाऊंगा क्योकि एक तो वंङण्ठ पराया गांव, दूसरे दिन रात सामने 
खड़े रहने कौ नौकरी, तीसरे नये लोगों से मेल करना, म्‌ञ्षको एसे वेकष्ठमे जानेको आवश्यकता नही, मुञ्लको यहीं वं कुण्ठ हो रहा है, जो सैकड़ों मनुष्य मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ रहते ह ओर अपने घर सेढ बना बैठा हुं! वालबच्चे हाथ 
पौव दाबते है ओर दरूधमे मिश्रौ डाल कर पिलाते हे इससे अधिक कोई अधिक वंकुण्ठ ओर है ? सेठकी यह वाते सुन ब्रह्मान सब कथा नरसिहजीसे कहौ तन भगवान, नरिहजी बो कि हे ब्रह्माजी जो पुरुष जहां बसता है बह वहीं 
सुख मानता है, यह्‌ कह भगवान्‌ नर्ससहजी वेकण्ठको चङे गः ` \ "* 
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| द्शरथनन्दन टनिकंदन श्रीखभचन्द्रजी महाराजने अपने पराक्रमसे मारा ॥ ३६ ॥ जव रामचन्द्रे तीक्ष्ण बार्णोमे उन | ४ 
इद्य विदीर्ण हो गया ओर युद्धस्थ॒रम शयन कएने लगे तब पिछले जन्मके त॒टय श्रीरषुनाथजीके चरणारविदका स्मरण उनके चित्तम | | 
बना रहा ओर उसी सरमय दोनोनि देह त्याग दिया ॥ ३७ ॥ फिर वदी दोनों दन्तवक्र ओर शिद्युपाल इए ओर श्रकृष्णचन्द्रसे वैर कते || 
रदे । ओर उसी समय्‌ दोनोने सायुज्यसुक्ति पायी ॥ ३८ ॥ श्रीकृष्णसे वैर करनेवाे जो राजा थे ओर दिनरात भगवानकी निन्दा | 
रहते थे, परन्तु दयसे ध्यान नदीं विसारते ये(उसी ध्यानके भरभावसे स॒ युक्त दो गये, जैसे भंगी कीडेके ष्यानसे ओर दूसरा कीड़ा. भी || 
ता युधि निर्भिन्रहदयौ रामसायकः ॥ तचित्तौ जहतुर्ददं यथा प्राक्तनजन्मनि ॥ ३७॥ ताविहाथ एननौतौ 
शिशपारुकरूषजौ ॥ हरौ वेराबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः ॥२८॥ एनः पूरव॑ङृतं यत्तद्राजानः ष्णवेरिणः ॥ हस्तं 
ते तदात्मानःकीटः पेशस्कतो यथा सयथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाऽभिदा॥ दृषाष्चैयादयः साम्यं हस्तः 
चिन्तया ययुः ॥ ५० ॥ आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां तं परिषष्टवान्‌ ॥ दमघोषदुतादीनां हरेः सात्म्यमपि टिषा्‌ 
॥ 9 ^ एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः ॥ अवतारकथा एण्या वधो यत्रादिदैत्ययोः ॥ ४२॥ प्रहादस्या 
चचरितिं महाभागवतस्य च ॥ मक्तिज्ान्‌ विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वे हरेः ॥ ४३ ॥ सगस्थित्यप्ययेशस्य शणक- || 
माचबणनस्‌ ॥ परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्‌ ॥ ४४ ॥ | 
भृद्गीके समान हो जाता दै ॥ ३९ ॥ भगवानूसे अभेद दृष्टि रखनेसे भक्तीको जो-जो परम पदवी मिर्ती है, देसे दी शि्खपालादिकोनि | 
भगवानका चिन्तन करके परम गति पायी ॥ ४० ॥ जो जो इतिदास आपने असे प्रे वह सब मैने आपके सामने के, दमघोसके षुत || 
%|| शिष्चुपालादिकने जिस प्रकार श्रीकृष्णसे वेर करके मोक्ष पायी ॥४ ध ॥ महात्मा ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्के पुण्यरूष अवतारी ||% 
{ कथां कदी किं जिसमे आदित्य हिरण्याक्ष ओर रिरण्यकशिएुके मारनेका वृत्तान्त रै ॥४२॥ भगवद्भक्त प्रह्ादका चरि व दरिकी भक्तिशज्ञानः || 
|| वैराग्यका लक्षण व विरक्तभाव ओर धिशुणपति भगवान्‌का तत्व ॥ ४२ ॥ सर्ग, स्थित, संहारके स्वामीके गुण ओर कमौका अनवणेन, | 
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संर अवर स्थानोंका कालसे महान्‌ नाश हो जाना ॥ ४४ ॥ भागवतोका धमे जिससे मगवानूका निरपण हो ओर उनकी धाति हो इस 
आख्यानम हमने सम्प्रणितासे अध्यात्मज्ञान पूणे रीतिसे दशां दिया है ॥ ४५॥ जो कोई इन पूणरूष कथाओंका कीतंन करे ओर (4 
सने कि जो विष्ण भगवान वीयसे संवित हैवह पुरब सव कमक बन्धनसि शट जायगा ॥४६॥ जो पुरुष आदिर भगवान पिद 
लीलाकौ ओर हिरण्यकशिएवधके चस्िको सावधान होकर देगा ओर महात्माजनोमि श्रेष्ठ प्रमादे पवित चरिजकौ सनेगा वह निःसन द्द 
परमपदवीको आप्त होगा ओर किसी प्रकारका भय नदीं देखेगा ॥ ४७॥ इस मृत्य॒लोकम्‌ आजकल तुम बड़ बड़भागी दो, कि बिलोकीके 
ध्मा भागवतानां च भगवान्येन गम्यते ॥ आ्यानेऽस्मिन्समाश्नातमाध्यालिकमदोषतः ॥४५९॥ य॒ एतण्यमाख्यान 
विष्णोषीयोपदहितम्‌ ॥ कीर्तयेच्छडया अता कर्मारो विमुच्यते ॥४९॥ एतय आदिपुरुषस्य भृगिन्द्रलीलं दैत्येन्द्र 
यृथपवध्‌ प्रयतः पठेत ॥ दैत्यात्मजस्य च सतां परबरस्य एण्यं शवत्वाऽ्ठमावम्‌कतोभयमेति छोकम्‌ ॥ ४७॥ 
यं लोके यत भूरिमागा रोकं पुनाना शुनयोऽभियन्ति ॥ या गृहानावसतीति साक्षाद गूं परं ब्रह मतुष्यलि 
॥ ४८ ॥ त वा अयं ब्रह्म महटि्य कैवल्यनिवाणसखालभरतिः ॥ प्रियः षद्‌ षः खट मातेय आलाऽदं 
भयो विधिृद्‌ शद ॥४९॥ न यस्य साकषादवपद्मनादिमी रूपं धिया वस्तृतयोपवणितम्‌ ॥ मनेन भक्त्योपः 
शमेन पूनितः ` प्रसीदतामेष स सातां पतिः ॥ ५० ॥ प ४ 
£| पवित्र करनेवारे शुनिजन आपके यहां आते द ओर आपके धरम साक्षात्‌ नराकार रूष धरं श्रीकृष्ण. परत्र निवास करते ई, श्रीकृष्ण 
|| परमतत्त्व स्वरूप है, ईश्वर है, परात्पर ई, श्रीमन्नारायण ई. यदी सवैश्वर रै ५ ह निरंजन ई, निराकार दै" गोपीजनमनमोहन ई 
| मतवत्सल ई, स्वोभास्य ईै' जगदीश्वर ह य ह परह निरीह ई निष्कल है, अद्य 8 पर भती दय ९ । ४ ०८ ती 
% || बोरे कि यर श्रीकृष्ण वरी परज्ह है, जो महात्माजनोके ददने योग्य कैवल्य मोक्षस॒खका अनुभव करनेवाटे प्यारे स॒हद्‌ है तम्हारे मामाके 
| पुज आत्मा पूजनीय आज्ञालुवतीं य श्ड्ृष्ण है, तस्हारे भाग्यकी बड़ाई कहांतक कोई कर सके ?॥ ४९ ॥ जिसका रूष साक्षात्‌ शिव || 
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्‌ ह मौन मक्तिे इवियोको || 
आप प्रसन्न है ओर हम तो उनको व | ं 
| सि भी नही कहा जाता, वह श्रीकृष्ण तुम पर आपसे अ । हमपर सन्तष्ट होओ ॥ 4० ॥ हे || 
र । स करते है ओर वारंवार यह व) त 1 4 र नी शका || 
५६|| जीतकर शा क दैत्यने न्ठ-धर्टकर १ तव्‌ इन मयदेत्यने नष्ठ-अ् 
1 1 1 1 
४ ० 1 ओर = श्रीकृष्णने विस्तार किया वह हमसे को ॥ ५२ ॥ नार 
|| कर दिया था 


नन्तमायि शिर उवाच ॥ कस्मि 
(तानल (न देवस्य मयेनानन्तमायिना ॥५१॥ र्थ प्‌ 
र = ॥ च चीपरिता कीतिः ङष्णेनानेन कथ्यताम्‌ ग नि परसिसो 
ण भ मु डहितेः ॥ मायिनां 1 त न 
तक्यपर्च्छिदाः । 
1 1 
चप ॥ स्मर 


नस्तावकान्‌ देव विनष्टाशिपुराख्येः ॥ ५९ ॥ | 


क १ मयदेत्य जो महाबल || 
अघुेको सब असुर मायाविर्योका परम नाति वकण वनथ | 
संमाममे उत्तम उपाय करके सब असुरोको जीता तब न) „ चांदी ओर लोहके स ॥ कं ६ 
न 1 गये ॥ ५२ ॥ १ ध री व सामथ्यं नदीं व ५ न ५ 
शारी ओर प्र ईं नदीं जान सकता था ओर उस . करनेकी इच्छाकी ओर अलक्षित होकर पटे || 
किं उनके आने-जानेका 4 1 पुरोसे असुर्‌ सेनापतिने ईश्वर सदित ति (6 विनयपू्वैक हाथ जोड़कर बो है विभो । || 
क्र सके 4 0) तब सब कोकपाट ओर प्रजागण मिरुकर शिवजीके खमीप | 
। वैरका स्मरण किया॥५५ 
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लोकषा- 


हे = न्ड. लोगों डे © वजीने 

३ देव ! हमारी रक्षा करो, ्िुराखरके परमे रहनेवारे दैत्य हम ठोरगोका ना कि डते ई ॥५६॥ तब सर्वसमं (५: (५ 
लो (११६ | (८. 
प्र दया करे उनको धेयं दिया ओर कदा डरो मत, हम तुमको अभय किये देते है, यह कह धष पर शर चदु कुर तीनों प्रों 

चलाने लगे, जैसे प्रल्यकारके मातडमण्डलमे कालप 


चलाये ॥ «७ ॥ तब अथिकरे समान महातीक्ष्ण षाण धूजेटी मं ॒पटु-पटठृकर चला व 8 
महाविकरार किरणजाल निकठते ३, ेसेदी उन बाणोके समूहोसे आच्छादित होकर तरिपुरासुरके तीनों पुर्‌ छिप गये ॥ «८ ॥ ओर्‌ जसी 


तीक्ष्ण बाणोके रगनेसे तिरक असुर घायल हो होकर पृरथ्वीपर गिरने लगे । जो दैत्य मरे वह मायावी दैत्य्‌ उस मृतक देत्यको उ 
समय अपने बनाये हए सुधाकरप्‌के रसम डार्ता गया ॥५९॥ उस क रस रगनेसे सबके सव एकरंग जी ॐ । व्रकासा अंग, महा- 
अथाव॒ग्रहय भगवान्‌ मा मेष्टेति सुराचविुः ॥ शरं धलुषि संधाय एरेषवदं भ्यसुञ्त ॥ ५९७ ॥ ततोऽग्रिवणां इषव 
उत्येतुः सयमण्डलत्‌ ॥ यथा मगूखसदोदा नादृश्यन्त परो यतः ॥ ५८ ॥ तेः ष्टा व्यसवः सवे निपेतुः स्म एरी 
कसः ॥ तानानीय महायोगी मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌ ॥५९॥ सिद्धातरसस्प्ष्टा वजसारा महौजसः ॥ उत्तस्यघदलना 
वता इव हयः ॥ ६० ॥ विोक्य भग्रसंकल्पं विमनस्कं उषध्वजम्‌ न तदायं मगवान्वष्णस्तत्रोपायमकल्पयत्‌ 
॥ ६१ ॥ वत्स आसीत्तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः ॥ प्रविदिय त्रिपुरं काले रसकूपाएतं पपौ ॥ तेऽ्॒रा पि 

पर्यन्तो न न्यषेधन्विमो हिताः ॥ ६२ ॥ 
पराक्रमी, मेधमालाके समान गर्जनेवारे, काठे वर्ण, बिजलीके सदृश तेज कांतिवारे, मानो अभिकी परे सी जहां तहां निकलने लगीं 
॥ &° ॥ इस आर्यमयी कौत॒कको देख शिवजी अपने सनम बहुत उदास इए कि आज हमा संकल्प भग हआ, अब क्या उपाय 
किया जाय ! मनदी मनम यइ ककर भगवायूका ध्यान करने लगे । शिवजीको दुःखी देख उसी समय इन श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने 
आकर सहायता की ओर एक अदधत उपाय किया॥६१॥ ब्रह्माजीको वत्स बनाया,आपने अपना गोषूप धारण किया! इधर-उधर धूमधाम 
अवसर पाकर सदजमे धिपुरके भीतर घुस गये ओर अृतमय दूषका रस पीना आरम्भ किया॥६२॥यदपि अघरोने इनको अग्रत परीता हआ 
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| | र न देसे बेसुध दी ॥ जब्‌ | 
|| द › परेतु भगवानूकी मनमोहिनी मायासे मोहित हो देसे बेसुध हए किं किसीने उनको नदीं रोका ॥ ६२ व 

४ गी त॒ब्‌ रसकूषके रखनेवाे दैत्य अत्यन्त शोकाकुल हौ घ॒बड़ाने लगे । उस समय अ सज्ञान व प 
च|| दैवगति जान उन दैत्योसे कटा॥६७॥ किं क्यो वृथा शोक करते हौ ¡ हे शोकपीडितो ! देवगतिका स्मरण करो । देवता, प 
(1111 111. 
|| नरी इसके बाद विष्णु भगवानने . अपनी शक्तियोसे शिवजीकी सांभ्रामिक ( क 0 10 
६|| धमे, ज्ञान, विरक्त, अदि, सिद्धि, तप, विद्या ओर क्रियापिक शक्तियोसे ध , श्रूतः ध्वज, अश्वः 
` तसय महायोगी खपालानिदे जगौ ॥ खयं विशोकः शोक्तान्स्मशन्देवगति च ताम्‌ त ५ 
| 
भोः प्राधानिकं व्यधात्‌ ॥ धमन्ञान विरक्ट मिः ॥ ६<॥ व 

६। एतद स्यमस्थाय शरं धवुषूपाददे ॥ ९९ ॥ शरं धलुषि संधाय ध द 
हरोऽथ त्रिपुरो चप ॥ ६७ ॥ दिवि इन्दुभयो नेहुर्विमानरातसंकुल्याः ॥ देव्षिपितृसिदधेशा गनि 
अवाकिरअगहेष्ठा नदतश्चाप्सरो गणाः ॥ ६८ ॥ एवं दण्ध्वा पुरस्तिशचो मगवान्परहा दप ॥ ब्रह्मादिभिः स्तय 
ु 1 म र धूलष-बाण हाथमे लेकर रथप्र 
क जो सामक मनी चाहे बड स गावी मेन कथन ह भौम न 

| ` | ध 
५ यि म ईं सकट 1 1 ८ 
4 0 पार पकार व लगे । गन्धर्व, किन्नर, प्रसन्न हो होकर इरका यश ( वा 
| अनेक-अनेक प्रकारके नृत्य करने लगीं ॥ ६८ ॥ हे महाराज ! भिषुरारी इस रकार तीनों फर जलाकर रहादिकोकी स्त 
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ये॥६९॥ अपनी भाया द्वारा भंति-मांतिकी लीला करते ईैःकभी मध्य अवतार ध 
स धरकर भूमिका भार उतारते रै, इन विश्वरूप (य प 
भ श 

बताय ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे न ठ ॥ ।॥ शीकदेवनी 
1 शा | वर्णन करौ, चार वर्णके धर्मं । फिर कल नारिनके धरम, वरणों सहित सुकमं ॥ श्रीश्चुकेदेवजी 


एवंविधान्यस्य हरः स्वमायया विडम्बमानस्य चलोकमात्मनः॥ वीयांणि गीतान्युषिभिजंगदूय॒ोर्लोकान्पुनानान्यपरं 
| ति ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे सप्मस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवाद विषएविजयो नाम दशमोऽ्यायः 
॥ १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ शरतेहितं साधसभासमाजित महत्तमाग्रण्य उर्करमात्मनः ॥ ध तः 
प्रच्छ भूयस्तनयं स्वयधुवः ॥ १ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ भगवन्छातुमिच्छामि णा धरम स ॥ ८६. ॥ 

† यत्पुमान्‌ विन्दते परम्‌ ॥ २ ॥ भवान्‌ प्रनापतेः साश्चादात्मजः परमेष्टिनः ॥ सुतानां संमतो ब्रहयस्तपोयोगसमा 
धिभिः ॥ ३ ॥ नारायणपरा विप्रा धर श्यं परं विहुः ॥ कर्णाः साधवः शान्तास्तवद्िधा न तथाऽपरे ॥ ४ ॥ 


हे कुर्कुलभूषण ! साधुसभामे जिसने प्रशंसां पायी ेसा चरि सुनकर महात्माओमिं अथणी भगवतभ जिनकी आत्मा वृद युधिष्ठिर 
स सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो फिर नारदजीसे पने रगे॥ १॥युधिष्ठिर बोरे कि है भगवन्‌ ! मलुष्योके सनातनसे जो ध्म चरे आये 
ह, उन धर्मोको सुननेकी मेरी अभिखाषा है, व्ण व आश्रमके आचारसे यह पर्ष परमेश्वरको प्राप्त होता है॥२॥ ह ब्रह्मन्‌ । साक्षात्‌ व्रजाप- |: 
तिके सब पुत्रम आप तप, योग, समाधि करके बड़े प्यारे पच हो ॥२॥ जो बराह्मण आपके समान नारायणपरायण है ओर परमयत धर्मो |¢ 
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= है, व दयाल साधु शौतरूप तम्ारे सहश ह वेसे ओर दूसरे नही ह #॥४॥ श्रीनारदजी बोले कि सब छोगोके धर्मके ।ओ 
श्रीमन्नारायण को नमस्कार करके जो भ्रीमन्नारायणके खसे मने सुना रै वह सनातन ध्म आपके आगे कता द्र ॥५॥ जो आप आत्मकि 
अंशसे दक्षकी पुरी मूतिसे जन्म ठेकर धर्मसे सब लोकोके कल्याणके खयि तप करनेको बदरिकाश्रमे विराज रहै रै ॥ &§ ॥ है 
राजन्‌ ! धर्मके मूर भगवान्‌ है, सवदवमय हरि दै, वेदरूप भगवान्‌ दी सब धमो प्रमाण है, जेसे धर्मक विषयमे वेदोका प्रमाण 


नारद्‌ उवाच ॥ नत्वा भगवतेऽनाय टोकानां धर्मदेतवे ॥ वक्ष्ये सनातनं धर्म॑ नारायणघखाच्छतम्‌ ॥ ९4 ॥ योः 
इवतीर्यात्मनोऽशेन दाक्षायण्यां तु धम॑तः ॥ छोकानां स्वस्तयेऽध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥ ६॥ ध्म हि मगः 
वान्सवैवेदमयोहरिः ॥ स्रत च तदिदं राजन्येन चात्मा प्रसीदति ॥ ७ ॥ सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो 
द्मः ॥ अदिसा ब्रह्मच च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ < ॥ 

रते दी वेदविद्‌ महात्माओंकी स्मृतियां प्रमाणित है जिन दरक स्मरण करनेसे आत्मा ञ्ुद्ध ओर प्रसन्न हो वही धमं प्रमाणित है ॥ ७॥ 
अब सामान्य धर्म कते दै-सत्य बोखना 9, द्या करना २, तप करना ३, शौच करना ( एकादशीव्रतादि ) ४, सदनशीरता 4 

योग्यायोग्य ८ यह काम करना यह न करना ) &, ज्ञान सीखना ७, मनको जीतना <, बाह्य इद्ियोको जीतना ९, हिंसा न करना १० 





* श्ंका- सत्ययग, त्रेता, द्वापरमे सब ब्राह्मण भगवान्‌के गृर्णोको जानते ये, जो कोई ब्राह्मण ज्ञानकी बातको योड़ा समञ्नता था वह भी धर्म -कर्ममे सावघान ओर भगवान्‌के चरणकमलमे श्रीति रखता था । 
० क्यों छ त चरितोको - क हीं - ठ? 
फिर नारदजीसे युधिष्ठिरने व्यो कहा या, कि भगवानृके चरित्रोको आप सरीले ब्राह्मण जानते हं, दूसरा नहीं जान सकता, यहु बड़ी शंका है कि नारदजी तो जानी ठहर ओर सब अज्ञानी हे 


उत्तर--यधिष्ठिरजीने दिसी-किसौ ब्राह्मणको त्पस्याहीन उन्मत्त जानकर किन्ही-किन्हीं राजाओंको उन्मत्त जानकर नारदजीसे एसा वचन कठा-- 
याज्ञवल्कयने लिला है कि --“श्रृति : स्मृति सदाचारःस्वस्य च प्रियमात्मनः । सम्यक्‌ संकल्यजः कामो धमंमूलमिदं स्मृतम्‌ ८ " ओर मनु स्मृतिमे यह लिला है-“वेदोऽखिलो धरम॑मूल स्मृति शीलं च तद्धिदा भाचाराष्च॑व 
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साधूतामात्मनस्तुष्टिरेव च "" €ति ॥। 
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व्व 
क = 8 = ¶ \ संतोष टे से मि उसमे 
बृ्मचर््‌ रखना 9१, दान देना १२, यथोचित वेदपाठ करना १२३, सरकता-सबसे सीधा रहना १४,।८॥ संतोष ( जो दव दा 
संतोष ) करना १५. बकी अर्थात्‌ महात्मापुरुषोकी सेवा करना १६, ्राम्यधर्मकी वेषा त्यागे १७, धीरे-धीरे निष्फल वि १ 
करे १८, बृथा बकवाद्‌ न करे १९, परमेश्वरका चिन्तन करे २० ॥९॥ हे पाण्डव ! यथायोग्य अत्रादिक प्राणीमाजकौ देता रहै २१ श 
भराणियोमे परमात्मा व्याप्त है, यह विचार कर अन्न, वञ्च, घर हाथी, घोड़ा, शय्या, गौ, पाज, पुस्तक; ओषध, अभय प्र 
इत्यादि दान करता रहे ॥ १० ॥ भगवानूकी नवधा, भक्ति करे, जेसे रवण ( भग्वानकी कथा सुने ); कीतन ( नारायणका यश 
गावे }, स्मरण ८ हरिकी लीलाओंका ध्यान करे» सेवा ( महात्मा मा करे ), अचां ( देवताओंका प्रजन ४ नमस्कार 
संतोषः समद्‌ सेवा माम्येहोप्रमः रनेः ॥ णां विप्ययेदेक्षा मोनमात्मविमदोनप ॥ ९ ॥ अन्नादेः | 
भूतेभ्यश्च व ॥ तेष्वात्मदेवता बदिः सुतरां चषु पाण्डव ॥.१० ॥ णी कीतेने चास्य स्मरणे महतां गतेः ॥ 
सेवेज्याऽन सख्यमात्मसम्णम्‌ ॥ ११ ॥ चणामयं परो धमः सर्वेषां समुदाहृतः ॥ चिश्टक्षणवात्राजन्य 


वात्मा येन ठष्यति॥ १२ ॥ संस्कारा यत्राविच्छिन्नाः घ दिजोऽनो जगाद यम्‌ ॥ इज्याध्ययनदानानि विहितानि 
नादीनि षडन्यस्याप्रतिग्रहः ॥ ज्ञो 


५ जन्क्मावदातानां जियाश्चाश्रमचो दिताः ॥ १३ ॥ विप्रस्याध्ययनादी) 
तरतिः प्रनाग 






प्तुरविप्राढा करादिभिः ॥ १४॥ र 
( सबको नारायणमय समञ्चकर दण्डवत्‌ करे ) दास्य (सबसे दासभावं रखे )› सख्यता ( परमात्माको अपना सखा समञ्च ) ओर 
स्वात्मसमर्पण (अपना तन, मन) धन, परमेश्वरको अर्ण करे) ॥११॥ हे राजन्‌ ! सुब मलष्यमायका यह तीस लक्षणवाला परमधमे कह्‌- 
लाता है, जिसके करनेसे भगवान्‌ स्वात्मा सन्तुष्ट होते ई ॥१२॥ ब्रह्माजीने कहा ई क वेदसे जिसका संस्कार किया जाय उसको 
द्विज कहते ह ओर यई संस्कार वेदकी रीतिसे जिसके होने चाहिये उसीके होते ह । बरह्मणः! क्षभिय्‌ वैश्य जन्म, एव संस्कारसे द्विज कह 
लाते ई । इज्या, अध्ययन, दान यह तीन कृं द्विजन्माके श्य करनेकी आज्ञा दै ओर्‌ इन्दीको आश्रमसम्बन्धी करिया करनेकी 


आज्ञा है, उसका आश्रम जिसमे हो वह उनकी क्रियाओंको कर, ॥ १३ ॥ विद्या पद्नी, विद्या पदानी, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वान ||! 


१ श्वतिश्च गायत्या बराहएणमसृजत्‌, त्रिष्टुभा राजान्यम्‌, जगत्या वं इयम्‌, न केनचिच्छूद्रम्‌ '"\ एवं स्मृतिरपि --“"विवाहमाच्रसंस्कारं शूद्रोऽपि भता सदा । नकेनचित्समसृजच्छन्दसा तं प्रजापतिः “” 
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-लेना ये छः कम त्राह्मणके ई,इनमे तीन कृ्म पिष्टे ब्रह्मणोकी आजीषिकाके खयि दहै । विद्या न्‌ पदाविः दान न ठे! यज्ञ न । 
। | सर न ठे, प्रजाकी रक्षा करे, बञ्मणसे दण्ड न रे, यद कम क्षप्ियके द ॥ 9४ ॥ खेती कुरे ओर म्यापारादिसे अपनी आजी. 
||| विका करे ओर सदा ब्राह्मणकुलकी सेवा करे, यह कम वेश्यके है, ब्राह्मणोकी सेवा करे, अपने स्वामीसे इछ धुन स निवह 

। करे, यह कमं शु्रके द ॥ १ त वा ृत्तिसे, 1 प्राप्त हो उस ध ६ ध प ना ध श त 
के में गिर पड़े उसको बीनकृर लाना, बाजारमे बिखरा पड़ा , 
0 = उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ई ॥१६॥ नीच इतति क्षत्रिय न करे, जब कोई सदा विपत्ति दी आ जाय तो भटे दी क्षत्रिय 
वैशयस्त॒ वातारत्तिश्च नित्यं रह्मकुलाचगः ॥ छद्रस्य िजि्शरषा दततिश्च स्वामिनो भवेत्‌ ॥ 94॥ वातत विचित्रा 
शालीनयायावरशिखोज्छनस्‌ ॥ विप्रसिश्तर्धय श्रेयसी चोत्तरोत्तरा ॥ १६॥ नधन्यो नोत्तमां उत्तिमनापदि भजे 
ननरः ॥ ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सवशः ॥ १७ ॥ ऋतामृताभ्यां जीवेत सृतेन्‌ प्रमृतेन वा ॥ सत्यादताभ्यां 
जीवेत न श्वटत्त्या कथचन ॥. १८.॥ ऋतसुञ्छरिलं पोक्तमय्तं यदयाचितम्‌ त ॥ मृतं तु नित्ययाच्ञा स्यास्पर्तं 
कषेणं स्पृतम्‌ ॥. १९ ॥ सूत्यातं त वाणिज्यं ्रत्तिनींचसेवनम्‌ ॥ व सदा विप्रो राजन्यश्च जुयप्सिः 
ताम्‌ ॥ सवैवेदमयो विप्रः सवेदेवमयो १ ॥ २० ॥ हामो दमस्तपः शौच संतोषः शान्तिराजवम्‌ ॥ ज्ञानं दयाः 

ऽच्यु | प च ब्रह्मखक्षणसम्‌ ॥ २१ ॥ 4 स 
| म क | ५ ॥ ऋतसे, अमृते, मृतसे, प्रमृतसे वा सत्यानूतसे अपना निर्वाह करना चाहिये, परन्तु -धानवृक्तिसे आजीविका 

|| करनी अच्छी नहीं ॥ १८॥ खेतमं अथवा हाय स्वामी जो धन अपनी इच्छासे छोड दे इसको बीन छाना इसका नाम ऋत है विना 
८ मागि मिरे उस धनका नाम अमृत है, नित्यप्रति भिक्षा मांगकर लाना इसका नाम यृत दै” किसानी आदि वृत्ति कर ५ ५7 प्रमृत 
|| ३।१९॥ व्यापारादिकका नाम सत्यानृत दै, आपसे नीच वृत्तिवाेकी क | य्‌ श्वानवृत्ति दै बाह्मण ओर क्षत्रियको इस न्दी य 
४ | श्वानवृ्तिका सदा त्याग करना चादिये, क्योकि ब्रह्मण तो सवै वेदमय दै ओर क्षत्रिय सवं देवमय दँ ॥ २० ॥ शम, दमः तप, शौच 
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भा° . तोष शनि कोमरता, ज्ञान, दया, भगवद्भक्ति ओर सत्य यह जाह्मणके लक्षण हे ॥ ५ 0 व श र 
॥ ७९ ॥ क्षमाः विपभक्षि, पसत्नता ओर प्रजाकी र लक्षण रै ॥ २२॥ देवभक्ति, गुरू त) ¢ 
त्ता ओर भरजाकी रक्षा करनी ये कषत्रियके लक्षण रै दैवभक्तिः य आपसे उत्त¶ वर्णको दण्डवत्‌ || 


बृद्धि, स॒सवृदि, आस्तिक रहना, नित्य उद्यम करना ओर निपुणता यह वैश्यके लक्षण है ॥ २३॥ अप 

करना, पवि रहना, निष्कपटभावसे अपने स्वामीकी सेवा करना, विना भव प वैश्यदेवादि पेचयज्ञ करना, चोरी न करना, सत्य बोटना 

ओर गो्ाह्नणकी टहल करनी ये शयुद्रके कक्षण हँ ॥ २४ ॥ अपने परतिकी सेवा करना, पतिक अनुकूल रहना, देवर्‌ जेठकी सेवा करना 

ओर्‌ उनकी आज्ञा मानना, यै धम पतिव्रता चचियोके है ॥ २५॥ घरफे सब पदार्थोक शद्ध रखना अर्थात्‌ कीपना, पोतना, बुहारी देना? 
शोय बीं ध्रतिस्तेजस्त्याग आत्मनयः क्षमा ॥ ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च शत्रहक्षणस्‌ ! शोच देवर्वच्युते भक्ति 
विवगंपरिपोषणम्‌ ॥ आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नेएण्यं वैश्यलक्षणम्‌ ॥ २३॥ द्रस्य सेनतिः शौच सेवा खामिन्यमा 
यया ॥ अमन्नयज्ञो दयस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌ ॥ २४॥ स्रीणां च पतिदेवानां तच्छश्रषाऽतकूरता ॥ तदन्धुष्वतु- 
रतिश्च नित्यं तद्‌न्रतधारणम्‌ ॥ २५ ॥ संमाज॑नोपलेपाभ्यां ग्दमण्डल्वतेनैः ॥ स्व॒यं च मण्डितां नित्यं परिष्प 
च्छदा ॥ २६ ॥ कामेस्चावचेः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च ॥ वाक्यैः सत्यः प्रियैः प्रेम्णा काटे काठ भजेत्पतिम्‌ ॥ 
॥ २७॥ संतष्टाऽलोटपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ ॥ अप्रसत्ता श॒चिः स्निग्धा पतिं तपतितं भत्‌ ॥ २८॥ 

आनम चौक प्ूरना,अपषना भी सन्दर शृंगार बनाये रखना,सब घरकी सामग्री पवि रखना, बारकोको नित्यप्रति स्नान कराकर अच्छे- || 

अच्छे शृद्धार्‌ कर वञ्च आभूषण पडिनाना, अच्छी रीतिसे उनका लालन-पालन करना, सास-शसुरकी सेवा करनी ओर उनकी ८ 
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आ ° ||| माननी चादिये ॥ २६॥ साध्वी स्री छोर-मोरे ईचि.नीये यरे सब काम करे, नम्र दै, इन्दियाका पराजय करती र परिय वचनोस्‌ | 
अ° ११ ||| समय्‌-समयपर प्रमपूषैकं अपने स्वामीकी सेवा करती रहे ॥२७॥ जो कछ भाग्यसे पराप्त हो जाय उसीपर सन्तोष रखे, भोगोमे लोढपता || 


४१ 


न करे, आलस्य न रखे, सत्य बोले, मदान्ध न रदै,पवि्र रे,मश्चुर वचन बोरे, अपतित प्रतिकी सेवा करे ओर उससे स्नेह रक्से ॥ ~ 


>>> 


भा० दी. 
अ० १२ 






व्व 
नहीं होती, अधिक विषयोके भोगनेसे आपसे आप शान्त हो जाती है ॥ ३४॥ जिस पुरूषके वर्णका जो रक्षण कदा ९1 व 
सिवाय ओर दूसरे वणवा परुषमे दिखाई दे तो उस पुरुषको भी उसी वृणके रक्षणवाला जानना चाहिये न कि उस गाति न 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां य॒धिष्िरनारदसेवाद्‌ सदाचारनिणंयो नाम्‌ एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ दीह व 
धमं सव कह चके, अब कड आश्रमधर्म । कहत अहो सनि लीजिये, धर्मं कमेक मर्म॥नारदजी बोले कि बरह्ारी ग॒रुके कुलम जितेन्दिय 
यस्य यछक्षणं प्रत्तं सो वर्णामिव्यञ्चकष्‌ ॥ यदन्यत्रापि दृष्येत तत्तेनैव विनि्दिरोत्‌ ॥ ३५ ॥ इतिश्रीमागवते 
महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंबादे सदाचारनिर्णयो नामेकादशोऽध्यायः ॥११॥ नारद स ॥ ब्रह्मचारी 
शस्कले वसन्दान्तो धरोहितस्‌ ॥ आचरन्दासवन्नीचो शरौ ुृदसोहदः ॥१॥ सायप्ातूपासीत ६९ 
उभ सन्ध्ये च यतवाग्‌ नपन्त्रह्म समाहितः ॥२॥ छन्दांस्यधीयीत शरोराद्रतशचत्ययन्वितः॥ उपक्रमेऽवसाने च चरणौ 
शिरसा नमेत्‌ ॥ २॥ मेखटाऽजिनवासांसि नटादण्डकमण्डल्ल्‌ ॥ बिथ्रयादुपवीतं च दभंपाणिर्यथोदितम्‌ ॥ ४॥ 
बनकर वास करे ओर्‌ गुरुक हित आचरण करता रहै, दासी नाई नीच बना_ रदे, गुक््मे अत्यन्त ददृतासे प्रेम करे ॥ १ ॥ सायकाल 
ओर प्रातःकार गुरू अभि, सूर्यं ओर सब देवताओंकी उपासना करे, सांञ्च सबेरे वाणीको जीत सावधानीके साथ गायत्री मन््का जप 
करे ॥ २॥ जव गुरु पदृनेको इलाये तब वेद पदे ओर पाठके भरारम्भमं ओर अन्ते जब उठे तब्‌ ङ्के चरणारविन्दको शिरसे वन्दन] 
करे ॥ ३॥ शाघ्रकी आज्ञालसार मेखला, मृगछाला, जटा वल्ल, दैड ओर कमडलु धारण करे, कुशा हाथमे ठे यज्ञोपवीत धारण 


* इस बातपर एक दष्टांत है--एक कहार किसी तालके किनारे मछली पकड रहा था, सार्गकी ओर देखा तो कोई राजा चतुरंगिनी सेना लिव धूमयामसे चला आता -है । आगे-भागे बन्दी ल्ञेग यङषगान 
रहे थे; कड्खेत राजाकी वीरता बलान रहे ये, कहार ने अपने मनम विचार किया कि जो मं मछली मारता रहा तो अवश्य राजा मून्नको दंड देगा ओर जो प्रा्णोका भी गाहुक हो जाय तो कुछ आश्चर्यं 
नहीं ओर सेना निकट आ गयी, अव यहासे भाग भी नहीं सकते । तव यहु सोचा फि इस समय साध्‌ का वेश वनानेसे पीछा छूटता है । प्षरपट ताले भिदटरी निकाल उसी का माथे पर तिलक खगा ओर एक 
चितामें से राख लेकर शरीर में मल ली ओर आसन मार ताले किनारे पर मौन साध कर वेठगया। इतनेमे कटक भी निकट आ पहुंचा । राजानं साधू समक्षकर उसको दण्डवत प्रणाम किया ओर बहुत 
सा धन दिया सिपाहियोसे भी जो कु बन सका वह्‌ चढ़ाया ! थोड़ी देरमें र्प्योका एक ढेर लग गया, उस समय जाति वर्णको किसीने नहीं पुछा । लोग सत्य कहते-- “जाति शांति बृक्षत न्ह कोई । हरि को 


भजे सो रिका होर ५“ 
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करे ॥ £ ॥ सायकाल ओर प्रातःका भिक्षा मांगकर छाये, वह सब = गुङकी भट करे ओर जो यङ आज्ञा दे तो उस भिक्षाके 
। क जो गुरू आज्ञा न करे तो उपवास कंरे ॥ ५ ॥ शीर स्वभाव रखे, थोड़ा भोजन करे, सावधान ररे, अद्धा रखे, जितेन्द्रिय 
रे, स्वियोमं ओर श्रीसंग करनेवाे पूरुषोसे जितना प्रयोजन हो उतना दी रखे अधिक म्यवहार न रखे ॥ ६॥ श्चियोके खुखसे कथा न 
सुने, बह्मच्यब्रत धारण करे, दतापूवेकं बरत धारे या करे, क्योंकि यह इद्ियां बड़ी बलात्कार करनेवाली है, बड़े-बड़े यति्योको जीत 


सार्यप्रातश्चरदे्षं गे तन्निवेदयेत्‌ ॥ भुज्जीत्‌ ययव॒ज्ञातो नो चेुपवसेत्कचित्‌ ॥॥ सुशीलो मितयु्दक्ष श्रधानो 
जितेन्द्रियः यावदथ व्यवहरतखीषु 0१ ॥६॥ वजैयेत्प्मदागाथामग्हस्थो खददू्रतः॥ इन्द्रियाणि प्रमाथीनि 
रन्ति प्रसभ मनः ॥ ७ ॥ केशप्रसाधनोन्मदेस्नपनाम्यनादिकम्‌ ॥ गसखीभियवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा 
॥ < \ नन्व्चिः प्रमदानाम्‌ छतकुम्भसमः पमान्‌ ॥ सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावद थक्ृत्‌ ॥९॥ कल्पयित्वाऽत्मना 
यावदाभाखमिदमीश्वरः ॥ देत तावन्न विरमेत्ततो ह्यस्य विपर्ययः ॥ १० ॥ 
लेती ह ॥७॥ जो ग॒रूकी स्री तरूण दो तो उससे बार बहुत ममल कर न धुलाये, उवटन अंगम न रगवाये, बहुत मर्मर कर स्नान { 
न करवाये, नेमे अञनादिक न र्गवाये ॐ ॥८॥ निश्चय है कि स्री अग्िरूप है ओर पुरूष घतके कुम्भके समान है,इससे एकातिमें अपनी || 
पुज्रीके साथ भी नदीं बेटे, केवर प्रयोजनमात्रकी बात करे ॥ ९॥ अपने आत्माका जबतकं आभास कल्पना न करे तबतक भगवान्‌ ८ 
इसका दवेतभाव ओर मिथ्याभाव दूर नदीं कर सकते ओर जबतकं द्वैतभाव दूर नदीं होता तबतकं विषयवासनाकी ओर मन चटायमान हो || 
* शका-यह बात हम लोर्गोने शास्म भो नहीं सुनी ओर रोगोमिं भो नहीं देली कि गख्को स्त्री शिष्यके शरीरम तेल, फुले मलूकर स्नान कराये ओर अपने हाथसे उसके नेमे अंजन लगाकर उसका 
श्बगार करे, फिर नारदजोने षयो कहा किं दिष्यकी युवाबस्था हो जाय तो अपनी आंखरमे अंजन आदि कमं गुरको स्त्रीसे नही कराना ? 


उत्तर--जनब नारद आरः युधिष्ठिरजीका संवाद हुआ उसं समयसे थोड़े ही दिन पीछे भूमिषर न प्रवेश होनेवाका था, नारदजीने इस बात को जानकर यह बात राजा युधिष्ठिरसे कही थी, कि २ 
मब जो आगे को कंल्ियुगमें मनुष्य जन्मगे उन मनुरष्पोको सिखाने के छिये, षर्योफि फलियुगमें शान रहना बहुत कठिन है ॥ ^ । 
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= अरग दी रहना अच्छा है ॐ ॥१०॥ ये धमं ब्रहम 


भा° स° ||| जाय तो सन्देह नदीं, इसछिए महात्मा रूषोका वचन है कि जहौतकं हो सके धियो समि 
॥ ९१ चारियोके कदे, परन्तगृहस्थोंको भी मानना चादिये, गस्य अस्तुकालमं सखीसङ्ग करे परन्तु गरुकी वृत्ति विकर्प करके करे ॥ ११॥ अ 


अस्नन, शिर धोना, तेक लगाना, मर्दन करना, श्रीको वा श्ीके चि्रको भूलकर न देखनाभमद्य, मांसः दार चन्दनः ठेप अलंकारः बरह्मचारी 


एतत्स हस्थस्य समाम्नातं यतेरपि ॥ गुरतिरविकस्येन स्थस्यतेगामिन्‌ः ॥ 9१ ॥ अञ्जनाभ्यनोन्मर्दस्व्यवः 
लेखामिषं मधु ॥ खग्गन्धलेपारंकारास्यजेय्ये तत्ता ॥ ॥ १२ ॥ उषितैवं य॒हकुले टिजोऽीत्यावहष्य्‌ न ॥ 
बयीं साङ्गोपनिषदं यावदथं यथाबलम्‌ ॥ १२ ॥ दत्तवा वरमलज्ञातो णोः कामं यदीश्वरः ॥ ग्रहं वन वा प्रविरोत्प् 


व्रजेत्तत वा वसेत्‌ ॥ १५ ॥ | 


|| बानस्थ ओर संन्यासी लोगोंको नदीं चादिये ॥ १२ ॥ द्विज यके यहां रदकर्‌ इस भकार बेदजयी सागोपनिपद्‌ अपनी शक्तिके अनुसार 
¢| जितना प्रयोजन हो उतना अभ्यास बदाये ॥ १३ ॥ जो अधिकं समर्थं दो तो गुरुको गुरुदक्षिणा देकर फिर यरुसे आज्ञा छेक 


इस बात पर एक दृष्टांत है--एक साध्‌ बड़ जिततन्द्िय ये । आठ पहर भगवान्‌के भजनम लवलीन रहते थे । किसौकी ओरको दृष्टि उठाकर देखते न ये, कण्ठाग्र जिनको भगवद्‌ गोताके अठारह अध्यायका 
पाठ, आठ दिन तक भोजन न करे, जल ही पी-पौ कर रह जाया करते यें । एक दिन उसके पास एक पाखण्डी-पण्डित आये ओर गोताका ग्‌.टका उनके हाये जिसमे सुनहरी अक्षर चारों ओर रंगोन जर्दबेल चौ हई 1 
अध्याय-अध्याय पर छृष्ण भगवान्‌ अर्जुनादिकको मनोहर मूति बनी हुई, वह ग्‌ टका साधको भेट किया । साधु उस पुस्तकको देखकर मोहित हो गये ओर अपने मन हौ मनम कहने लगे कि यहु भली सुन्दर 
पुस्तक भिल्ली । बड़ यत्नसे एक रेदामी वस्त्रमें बांधकर रली । देवयोगसे रातको मूसेने उसके तीन-चार पत्रे काट डाले, तवतो साध्‌, पुस्तकको देखकर बड़ दःखी हुए ओर क्रोध कर वोले कि उस दुष्ट मूसेको मं 
आज ही मार्‌ डलंगा । यहु कह वह॒ उसो समय एक गावे गये ओर वहसि एक विल्लो लाये तव तो मूसेका निकलना बन्द हो गया । परन्तु त्रिल्लो भूखकौ मारौ म्याव-भ्याव करने लगो साधने कहा यहु बड़ी 
भारी हत्या लगी, पाठके रहे न प्ुननके । उसके लिए गावे नित्य जाते ओर दूध लाते, कभी भिलता कभी न मिलता, हारकर्‌ साधून एक गाय पालो तव तो दूधकी मानो एक नदौ धरम बहनें लगी । आप 
पिये ओर कुछ बविल्लोको भौ पिलाये जो रहे वह ओरोको पिला दे । अव गाय कौ सानो-पानी करनी भारी पड़ गयी । वहं गौवमे एक गोपको कन्या बाल्यावस्थाको रांड रहा करतौ थौ । बावाजीने उससे कहा 
हमारो गायकौ भौ सानो-पानौ तु कर जाया कर ओर गोबर पाथ जाया कर्‌, दध तक्षको दे दिया करेगे । जब वह॒ नवयौवना चन्दरमुखौ कोकिलकण्ठी, गजगामिनी वाबाजीके पास्‌ आने लगी तब तो बाबाजी कामाग्ध 
हो गये \ उधर वह्‌ बाला मदान्ध यौ हौ घर जाना भो बन्द कर दिया । निदान उस स्तरीको आधान रहा, कुछ दिन पीछे उसके एक सन्तान वेदा हई तव तो बाबाजीको जान हुआ ओर कहने लगे-देवो 


स्रो का संग भूलकर न करना, थोड़े दिनोमे एक साधके दो साधु हो गये 1 













भा टी 
अ० १२ 









| घर्मे रहे अथवा वनम वा सन्यास ठेकर वा नैष्टिक ब्रह्मचर्यं धारण करके गुरके दी स्थानपर वास्‌ करे ॥ १४ ॥ अभि! | 
आत्मा सब जीवमाजमे विष्णुभगवानूका चिन्तन करे, अथौत्‌ अभि आदि सब भगवानृरूप होनेसे फिर किसी वस्तुमे दोष नदी आता 
॥ १५॥ ब्रह्रचारीवानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ इस प्रकार पिचरनेसे विज्ञानपनमं होकर परब्रह्मको प्राप्त होता दै ॥१६॥ अन्‌ सुनियोके 
समत्‌ वानप्रस्थके धर्मं कहते दै, इस ससारमे जिस वानप्रस्थ धर्मम्‌ स्थित होनेसे ऊषि रोगोकी गतिके विना प्रयास प्राप्त हो जाते ई ॥१७॥ 
जोतने बोनेसे जो अन्न उत्पन्न हो उस अश्रको न खाना ओर जो विना समयका_ फक अथवा अन्न हो उसको खाना भी वाजित है, जो फल | 
अग्नौ णरबात्मनि च स्ेभूतेष्वधोक्षनम्‌ ॥ भूतेः स्वधामभिः पदयदप्रविषटं प्रविष्टवत्‌ ॥ 9९ ॥ एवंविधो ब्रह्मचारी || 
वानप्रस्थो यतिगंही ॥ चरन्विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥१६॥ वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्युनिसंमतान्‌॥ 
यानातिषठन्पनिम॑च्छेदषिलोकमिदासा ॥ १७ ॥ न क्रष्टपच्यमनीयादङृष्टं चाप्यकाठतः ॥ अग्निपकमथामं वा 
अकपकणतारेत्‌ ॥१<८॥ बन्येश्वरुपरोडाशानिर्वपेत्काखनो दितान्‌ ॥ टन्धे नते नवेशन्नाये पुराणं तु परित्यजेत्‌ ॥ १९॥ 
अग्न्यथेमेव शरणय॒टज बाऽद्रिकन्दराम्‌ ॥ श्रयेत हिमवायथिवषांकौतपषार्‌ स्वयम्‌ ॥ २० ॥ करारोमन्‌खर्मश्चम- 
लानि जटिखो दधत्‌ ॥ कमण्डल्वजिने टण्डवल्कलाग्निपर्च्छिदान्‌ ॥२१॥ चरने हादरान्दानष्ौ बा चतरो स॒निः ॥ 


दावेकं बा यथा बुद्धिन विपयेत ङच्छतः ॥ २२॥ 
वा अन्न आपसे उत्पन्न हो अथवा सूर्यकी किरणोके तेजसे पके उसको खाये ॥ १८ ॥ वनम उत्पन्न हए नीवार आदि पदा्थसि शाघ्नने || 
लिख समयमे यज्ञादिकं करनेको कदा है उस समयमे चक व षरोडास कार्प्ररित त्याग करे ओर नवीन-नवीन अन्नाद प्राप्त हों तो रानी || 
व प्वैतकी कन्द्रामें वास करे । हिम, वायु, अगि, वषा ओर | 


वस्तुका परित्याग कर दे ॥ १९ ॥ अभ्चिकी रक्षाके खि पर्णशाला में रहे, 
नख, दादी, स". जटा, कमण्डलु, मृगचर्म, दण्ड, छालके वञ्च, अभ्नि ओर अथिहीतरकी सामगी || 


ओष्म यह सब आप सहे ॥२०॥ बारुरोम, इ 
यह सब रखे ॥ २१ ॥ इस प्रकार वनम बारद वा आठ वार चार वा दौ अथवा एक वर्तक ता जिसमे तपके कष्टसे बुद्धिका विनाश || 
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| | ठ जानेसे 
न हो जाय॒ इतना विचार कर वह पक्ष धारण करे जिससे ज्ञान शीधर हो जाय ॥२२॥ जब शरीर बुद्ध हो जाय ओर व्याधिके आ 
क्रिया कर्मका सामर्थ्य न ध ओर वेदविद्या ०) र जाय तब अनशनादि त्ति धारण कंरे॥२२॥ फिर अकार ६.५ द 
आत्मामं अभ्निको धारण [कर उनके कारणोमे रखे जो-जो उनके योग्य स्थान ई, वहां वहां अभ्रिको कगाये ॥ २४॥ उतः वौ 
` शरीरके चिद्रोको न , श्वासको वायुम, गर्मीको तेज, रुधिर, छेष्म, थूक, पीपादिको जलम अरिथ_ आदि जो विकार स 





भा स || 
॥ ९२ ॥ 





उत्तर इए है उनको पृथ्वीम रीन करे ॥ २५॥ वाणी ओर उनके कर्मकारक वक्तेता सदितको अग्रिमे लीन करे, कर ओर शस्पता ५ 
यदाऽकल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिजस्याऽ्थव्‌ ॥ आन्वीधिक्यां वा विद्यायां कुयादनयना दिकम्‌ ॥.२॥ 
्रीच्‌ समारोप्य संन्यादंममात्मताम्‌॥ कारणेषु न्यसेत सम्यक्‌ संघातं तु यथारैतः ॥२४॥ से खानि वाय निः्वा- 

 सास्तेजस्यष्माणमातवान्‌ ॥ अव छष्मप्रयानि ध्चितौ रोषं यथोद्वस्‌ ॥२९॥ शा वाचमग्नौ सवक्तव्यामिन्द्र शिप 
करवपि ॥ 6 गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ ॥ २९ ॥ यृत्यौ पायु विसे च य॒था स्थानं विनिदिदत्‌ ॥ 
दिध श्रोतं सनादेन स्पशेमध्याटमनि वचम्‌ ॥ २७॥ रूपाणि च्॒टुषा राजज्स्योतीष्यभिनिवेरायेत ॥ अपु प्रचेतसा 

यघाणं कषितौ न्यसेत ॥ २८ ॥ मनो मनोरयेश्चनद्रे बुद्धि बोध्यः कनो परेः ॥ कर्माण्यध्यातमना र्द यदम्‌ 
मता करिया ॥ सत्त्वे चित्त कष्र्ने शणधैकारिकं परे ॥ २९॥ अपु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायौ नभस्यमुम्‌ ॥ कूटस्य 
त्च महति तदव्यक्तेऽक्षरे च तत्‌ ॥ २० ॥ त 

उनके कर्महूपको इन्द्रम, गति सदित पद्‌ ओर उनके कर्महूपको विष्णुम, रति उपस्थ ओर स) कमूपको भजति टीन कर ॥२६॥ 

गयदरार ओर उसके कर्मरूप मलोत्सर्गको मृतय॒मे, नाद सहित श्रोत्‌ ईदविय दिशाओं, स्परशसहित त्वचाको बा लीन करे ॥ | 
मनको चन्द्रमामे, ज्ञानसे बुदिको ब्रह्मम, अकार ओर उसके कर्मक र प 

अध्यात्मज्ञान सरित क्षे्रज्ञ गुणोंसे वैकारिक तल परबरहमम लीन करे ॥ २९॥ प्रथ्वीको जलम, जलको अग्निम, अभिको 


न> 949 
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| ॐ वायुको आकाशम, आकाशको अकारं, अहकारको महत्त्वे, महत्तत्वको मायाम्‌ 
प्रकार अक्षरता करके आत्माका जो चिन्मा् शेष रहे उसको अद्वितीय ब्रह्म समञ्चकर विराम्‌ करः र 
स्वहूपमं ख्य हो जाती हे, वैसे ही अभिक समान अपने आप विरामको प्राप्त होना चादिये ॥३१॥ इति श्रीमद्भागवते महाप्राणो 
भाषारीकाययां आश्रमधमेवर्णन्‌ नाम दवादशोऽध्यायः॥१२॥दोदा-वानप्रस्य असमथकी ॥ 
सहित अभिलाष ॥ नारदजी बो कि जो पुरुष ब्रह्मविचार पवत हो, उसको चाहिये कि संन्यास धारण करके शरीरमा शेष रखे ओर सब 
वस्तुका त्याग कर दे ओर्‌ विचरत 
इत्यक्षरतयाऽऽत्मानं चिन्मात्रमवरोषितय्‌ ॥ ज्ञातवाऽयोऽथ विशमेदग्धयोनि 
पुणे सष्ठमस्कन्धे दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ नारद उवाच ॥ कल्पस्त्वेवं प्‌ | 
धिना निखषेक्षश्रन्महीम्‌ ॥ १ ॥ बिथ्यादययसौ वासः कौपीनाच्छादनं परम्‌ ॥ लक्तं न दण्डलिद्ादेरन्यक्किः 
च्िद्नापदि ॥ २॥ एक एव चैद्धि्वरत्मारामोऽनपाश्रयः ॥ सवमूतसुहच्छान्तो नारायणपरायणः ॥२॥ रदा 
न्यदो विश्च परे सदसतोऽव्यये ॥ आत्मान च परं बह्म सवेत सदसन : संधावात्मनो 


न्युटो 


अं 
अग्निम है, अ 


गतिमात्मद्क्‌ ॥ पश्यन्बन्धं च मोक्ष च मायामात्रं न वस्ततः ॥ ५। 
करे ॥१॥ जो संन्यासीको वख धारण करनेकी इच्छा हो तो उतना वञ्च धारण करे 
दडादिक चिह्को आपदाम भी न त्यागे, इनके सिवाय 
मागे, अपने आत्मा आप रमे, किसीका आश्रय न रखे, सब जीवमा्रसे सदद्व 
॥ ३॥ पर पुरूष परमेश्वरम इस विश्वको ओर अपने आत्माको देखे ओर कुर्यं कारणमय सब 
विचार करता रदे ॥ ४ ॥ सुषुप्ति अवस्थामे तमोगणका कारण आत्मस्वरूप ठका रहता द तः क | रः ] अर्त्‌ अतन हौ सव जंग बलाल ह ओर 





मायाको प्रशहमे रीन करे ॥ ३० ॥ इस 
जेसे सब काष्टको जला कर अग्नि अपने 







देहत्यागविपि भाष। अब समरथकी विपि करहौःखनह 





ध 


ओर नगरमे वा वस्तीमे एक रात्रिसे अधिक वासन 









खिनटः ॥ ३१॥ इति श्रीभागवृते महाः 
खिल्य देहमावावदोषितः ॥ ग्रामेकराच- 





किसी प्रकारकी अपेक्षा न रखे; पृथ्वीपर 1 रदे ओ 
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न्मये ॥ ४॥ सुप्तप्रबोधयो 


कि जिससे कोषीन देखनेमे न आये ओर्‌ जरी, क्मडल, 
चादिये ॥ २॥ जबभिक्षाकी इच्छा हो तो अकेला भिक्षा 
रखे, शान्त स्वभाव रहे, श्रीनारायणम्‌ परायण रहं 
विश्व परब्रह्ममे विराजमान ई, इस प्रकार 
ओर स्वप्नावस्था विक्षेप दोनेके कारण 
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ओर कुछ वस्तु रखनी नदीं 










स्ज्ञात्‌ ईवर शा स्वल्प है, एसा ऋणवेदमे किला है-"“अग्निनीकत पुरोहितं यज्ञश्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌” 1 
तः अग्निक उपासक सब सुरलोको भोगते ह-“अग्नयुपासकः सवं सुखमेति ” अग्िभे हवन करनेसे सव देवताओंको भाग षटचता हे । 









॑ ौ 
# | उसका भरकाश नदीं होता,परंतं बात यह दै कि जत अवस्थाओंकी संधि ठोती है तव तमोगुणका विक्षेप नदीं दोता । देसे समयते आत्म 
| रूपका लक्षण जानकर आत्माका अवरोकन करना चाद्ि॥ «॥ इस्‌ शुरीरका नाश जो कि अवश्य होनिवाला दै उसके मरणकी चाइना 
न करे ठेते दी जो सदा जीवित न रदेगा उसके जीनेकी आशा न करेजो सब प्राणीमाघका नाशक्‌ पालकं काल है, उसकी प्रतीक्षा करता 
रहे॥ ६ ॥ यह सन्यासि्योका धर्म है । असत्‌ शास्र अर्थात्‌ अनात्मुमतिपादकः नाटकादि शाघ्से आसक्त न्‌ हो, किसी आजीविका 
मन्थका पक्षपात न करे, जैसे ज्योतिष, वयक, इन्द्रजालादिक ग्रथ रै, तकं ओर अयोग्य वाद्‌ विवादका परित्याग करे, किसी पक्षका 
आश्रय न के ॥ ७ ॥ बहुतसे चेरे न करे, बहुतसे अन्थोका अभ्यास न करे, सभा जोड़कर फिसी यंधकी व्याख्या न करे, अपने ० 
खयि किसी स्थानके बनानेका आरंभ न करे ॥ < ॥ जबतकं चित्तम ज्ञान उत्पन्न न हो तबतक संन्यासीको चाहिये किं सुन्यस्तके विह 
नाभिनन्देद्‌ धवं म्र्यमधवं वाऽस्य जीवितम्‌ ॥ कालं पर प्रतीक्षत भताना प्रमवाप्ययम्‌ ॥६॥ नास्च्छाचषु सज्जेत 
नोपजीवेत जीविकाम्‌ ॥ बादवादास्यजेकन्पकषं कंच न्‌ संश्रयत्‌॥७।न चिष्यानूववध्नीत अन्थाननैवाभ्यसेद्‌ हन्‌ ॥ 
न व्याल्यायपयुञजीत नारम्भानारभेत्कचित्‌ ॥ ८ ॥ न यतेराश्रमः प्रायो धमदेतभ॑हारमनः ॥ शान्तस्य समचित्तस्य 
विभ्रयाहुत वा त्यजेत्‌ ॥ ९ ॥ अव्यक्तछिद्धो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तबाटवत्‌ ॥ कवि्बदातम बदात्मानं स दृष्टया दौः 
येन्चणाम्‌ ॥ १० ॥ अतवाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ प्रहादस्य च सवाद्‌ य॒नराजगर्स्य च ॥ 9१ ॥ 
धारण करे ओर आत्माकी छि लिये संयम्‌ नियम्‌ करके ्ञान पराप्त करे परन्तु ज्ञान होनेके उपरान्त्‌ उन नियम करनेका छ 
प्रयोजन नदीं ओर संयम भी आपसे आप भप्त हो जाते है, इस र्थि उस समयके शतचित्ती सन्यासधर्के चिह धारण कुरे चादेन केर, 
चिहोके स्लनेसे किसी प्रकारका धमं नदीं होता ओर न रलनम ख दानि ह, उनको चिह्ना रलना ओर न रखना दोनों समान ६ ॥९॥ 
|| उपरके चिह्न स्खनेसे कछ प्रयोजन नदीं निकृता, पतु भीतरस्‌ अन्तःकरणको अवश्य डद रखना चाद्ये । संन्यासीको चाहिये कि 
|| विद्वान्‌ ोनेषर भी उन्मत्त ओर बाुकोकीसी वृत्ति रखे ओर कवि दोनेपर भी सूकके समान्‌ वना रहै अपनी बुद्धिको सावधान रसे ओर 
|| समरष्टसे सबको देखे ॥ १० ॥ प्रह्माद ओर अजगरदृत्तिवाटे एक शनि ८ दत्तात्रेय ) का परमहंसधमं सम्बन्धी एकं संवादङूष ५ 
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| इतिहास कहते है, सुनो ॥११ जघ बहुत दिन राज्य करते-करते व्यतीत हो शये तव प्रहादजी एकं दिन कोकोकी रीति-भांति 
लि्यि कद एक अमास्यगर्णोको साथ लेकर देशा तरोका पर्यटन करनेके किये निकले ॥ १२॥ धरूसते-चामते दक्षिण दिशामे कावेरी नदीके || 
निकर पचे । देखा तो प्रथ्वीपर सोय हए ओर शरीरके सब अवयव धूरिसे अट रहे थे ओर उसका निर्मढ तेज छिपा हभ था, अतः || 
यह महायोगी न जान पड़े ॥ १३ ॥ क्से, आकृतिसे, वाणीस वर्णाश्रमके विहवे किसीने पहिचाना नदीं कि यह दतताक्नेय ह ॥ 9१४ ॥ ||‡ 
उस योगिराजको नमस्कार करके विधिवत्पूजनन कर पश्चात्‌ चरणोंपर शिर धरकरं जानेके लिय महाभागवत अखसवंशावतंस ्रहादजीने || 
तं शयानं धरोपस्थेकावेयी सहयसाचनि ॥ रजस्वटेस्तनरदेदोनिगढामर तेजसम्‌ ॥ १२॥ ददर टोकान्तिचरोः 
कत्वविवित्सया ॥ वतोऽमात्थेः कतिपयः प्रहमादो भगवल्मियः ॥ १२ ॥ कर्मणाऽऽकृतिभिवीचा _ लिष््वणाश्रमा- 
दिभिः ॥ न विदन्ति जना य॑ वे सोऽसाविति न वेत्ति च ॥१४॥ तं नलाऽभ्यच्य विधिवत्‌ पादयोः शिरसा स्प्राच्‌ ॥ 
विवित्सुरिदिमप्रा्षीन्महामागवतोऽघुरः ॥१९९॥ बिभर्षि कायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा ॥ वितं चेवोयमवतां मोगो 
वित्तवतामिह ॥ भोगिनां खट देदोऽयं पीवा भवति नान्यथा ॥ १६ ॥ न्‌ ते शयानस्य निश्यमस्य ्रहन्छ हार्थो यत 
एव भोगः ॥ अभोगिनोऽयं तव॒विप्र देहः पीवा यतस्तदद नः क्षमं चेत्‌ ॥ १७ ॥ £ 
|| पूछा ॥ १८ ॥ भ्हाद्‌ बोरे कि जो उयम करनेवारे भोगी है उसके सदश आपका शरीर षट दै, क्योकि उदयम्‌ कनेवाोको धन भाप | 
‰|| होता दै ओर धनवारोको सुखमोग भ्राप्त होता है, मोगि्योका शरीर प्ट होता है, परत विना ससभोगक शरीर देसा पृष्ट नीं हो सकता || 
|| ॥१६॥ ह ब्रह्मन्‌ ! आप्‌ तो निरूमी हो, सदा शयन करते रहते हो ओर विना उद्यम कि धन कडा ओर धन बिना भोग करनेकी कोई 
|| सम्भावना नदीं ओर विना धन शरीरका पुष्ट होना कठिन है, इसख्यि मै आपसे विनयपूषैक्‌ निवेदन करता ट कि अभोगी यह आपका ||‡ 
|| शरीर किंस प्रकार पुष्ट दै! दे विप्रवर! जो यह बात कहनेके योग्य हो तो कृषा क ' करिये ओर न कदनेके योग्य हय तो मेर || 
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भा० स° || अपराध क्षमा कीजिये ॥ १७ ॥ धन उपाजैन करनेके खयि असमर्थं कोग भी अनेकं उद्यम करते दै! ओर आप समर्थ होनपर भी, 
॥ ९९ ॥ उदयम नरीं करते, यड कया कारण ! आप तो कवि, समर्थ, चतर, विदान्‌, निपुण द्वारे, वातीलापसे लोगोका चित सत्र रलनेवा 
इतने प्र भी सोत रहते हो ओर लोग्‌ अपने-अपने काम कते ई सको देलते रहते शे ओर किंसीका देखदेखी भी कोद काम नही कत, 
न किसीकी भलाई करनी, न किसीकी बुराई करनी, आप तो कोई योगीजन जान .पड़ते हो !॥१८॥ नारदजी बोट किं त्यमति महादे 
जन्‌ इस भंतिका भरश्न किया तब उसकी अमृतरूप वाणीके वशीभरत ह योगिराजईसकर बोला ॥१९॥ दत्ता्रेयजी बोरे हे असुरशरष् ' जो 
बड़की सम्मति है, ह सब तुम जानते हो ओर ज्ञानिर्योम्‌ आप प्रशंसनीय रै, भरगरूति ओर निवृत्तिं पुरुषोको केसा फल पराप्त होता हैः 
कविः कल्पो निपुणदक्‌ चित्रप्रियकथः समः ॥ रोकस्य उवैतः कम शेष तदीक्िताऽपि बा ॥१८॥ नारद्‌ उवाच ॥ 
सु इत्थं दैत्यपतिना परषिटो महय॒निः ॥ स्मयमानस्तमभ्याह _ तदागणतयन्वितः ॥ १९॥ ब्राहमण उवाच ॥ 
वेदेदमस॒रभरष्ठ भवान्नन्वार्यसंमतः ॥ हदोप्रमयोनेणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा ॥ २० ॥ यस्य नारायणो देवो भगवान्‌ ||# 
हद्वतः सदा ॥ भक्तया केवख्याञानं ति घ्नीन्तमक॑वत ॥२१॥ अथापि दमे पश्चात राजन्‌ यथाथतम्‌ ॥ ||! 
संभावनीयो हि भवानात्मनः शद्धिमिच्छताय्‌ ॥ २२॥ तृष्णया भवबाहिन्या शा योभ्येः कमेरपूरया ॥ त कमणि ||# 
कायैमाणोऽह नानायोनि योजितः॥२२॥ यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः क्ममिभरमन्‌ ॥ १ तिरा 
पुनरस्य च ॥ २४ ॥ 
उसको तम अन्त्टिसे मरी-भांति जानते हो ॥ २० ॥ जिसके हृदयम नारायणदेव भगवान्‌ सदा वास्‌ करते ई उसके हद्यसे सम्पण | 
अज्ञानका नाश दो जाता दै, जैसे सूर्यके प्रकाशसे अन्धकारका नाश हो जाता ६॥ २१॥ है राजन्‌ ! जो-जो भ्रश्र आपने हमसे किये उन्‌- 
उन प्रनोका उत्तर हम आपको देंगे, क्योकि आत्माकी शुदि कृलेवाखोसे आप भृशंसनीय है आपका अवश्य सत्कार करना चाहे 
॥२२॥ इ संसासमे भमानेवारी ओर जन्म-मरणके भवा चानेवाली ष्णा है, जो योग्यकमं हँ उसको भी प्रा नहीं करन देती ओर ||| 
| विषयकम कराकर सुञ्चको अनेक योनिरयोमिं ष्णा दी ुमाती है ॥ २३ ॥ अपने कमेसि भ्रमता हआ यदच्छासे इस ठोकमे जन्म केता है || 


१0 १० स? ९१) २१० ०१० १ =. 280 २80 2१) 250 क) 
आ + +) 





+ का / १, 
न> >> 


त्व 


भाग दी 
० १ 





9 


(अ 


, 


~ 
ध 
€ 





से स ह, दुःखका नाश समज्ञकर निष्फल क्रियाओंको करता रहता है, परमेश्वरका भजन करता नरी इ 
इशरको भजो ओर सबका त्याग्‌ करो, यही हमारी आज्ञा है, षट्विध शरणागत करे, परमसवृतत धारे, 
तृष्णा, निरुनता, दुष्टता ओर शका जो त्याग करेगा वह निःसंदेह वैकुठधामको जायगा ॥ २९ ॥ यद 





ध 


निश्चय जानो कि आध्यात्मिकः 


ध 


नतासे भी दव्य अथवा सुख भप्त कर ठे तो भी उससे उसको क्या १॥ ३० ॥ लोभी, अजितेद्रिय, घनी मनुष्योको नित्य क्ठेश ओर 

पिता दी पड़ा देखते है ओर इतने भयभीत रहते दै कि मारे भयके रातको नीद तक्‌ नदीं आती ओर सब आओरसे शंका बनी रहती है ॥३१॥ 
आध्यात्मिकादिभिईःखेरविसुक्तस्य किचित्‌ ॥ मत्स्य ङच्छोपनतेरथैः कामेः क्रियेत्‌ किम्‌ ॥ २० ॥ -पदयामि 
धनिनां छदौ छन्धानामजितात्मनाम्‌ ॥ मयादर्ग्धनिद्राणां सवतोऽभिविशङ्िनास्‌ ॥ २१ ॥ राजतुश्रोरतः शावोः 
सननात्पञ्चपक्षितः ॥ अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान्नित्यं प्राणार्थवद्धयस्‌ ॥ २२ ॥ दरोकमोहमयकोधरगक्टेव्यश्र 


वैरा्यं परितोषं च प्रक्षा यच्छिक्षया वयम्‌ ॥ २४ ॥ विरागः सवैकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुत्रतात्‌ ॥ इच्छत 
मधुषटित्तं हलाऽप्यन्यो हरेत्पतिमर ॥ ३५ ॥ 


इका कसते ई ओर चोर बटमार उनको मारकर उनका धन लूटकर ठे जाते ई, जैसे श्हारकी मक्रिवियोको मारकर वधिक लोग शहद 


सीसे सदा दुःख पाता है । इसरिये | 
क्रोध,लोभ,मोहःनिदाःछ्टः कपट; 0 


आधिभौतिक ओर आधिदैविक दःखोसे जो कभी सक्त नरीं हआ रै ओर जिसके शिरपर सदा कार बूम रदा दै, एेसा पृरूष्‌ अत्यन्त कटिः र 


मादयः ॥ यन्मूलाः स्थुनेणां ज्यात्‌ स्पा प्राणा्थयोडैधः ॥ ३२ ॥ मधृकारमहासपं लोकेऽस्मिन्नो शरूत्मौ ॥ 


राजासे, चोरोसे,शओंे, स्वजनोसि,पड्यपक्षियोसि, भिखारियोत, कालस ओर निजसे भी नित्य प्राणोसे अधिक धनका भय बना रहता ६ ||; 
॥३२॥ शोक, मोह, भय, कोध, रोग, दीनता ओर पारिश्रमादिक सब धनके भूल है, इसङिए बुद्धिमान्‌ मष्योको चाहिये कि प्राण ओर || 
धनकी चाना न करे ॥ ३३ ॥ इस जगत दो हमारे षरमगुङू है, मधुकी माखी ओर अजगर, जिनकी शिक्षा पाकर हम वैराग्य ओर ४ 
प्रितोषको प्राप ए द ॥ ३९ ॥ मधुमक्षिकासे तो मैने सब कामसे विराग होना सीखा है, शदकी नाई महाकष्ठसे धनवान्‌ रोग धन || 
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ध | जाति ई।२५॥ सन्तोषम मेरा यर अजगर सरष है, कि बिना ऽयम क्रि भाग्य से जो छ पराप्त हो जाता ह उसी सन्तोष कर लता | 
ध कोई समय पेखा भी हो जाता दै कि महीनों तक कुछ नदीं भिकता,उस समय किसी भ्रकारका उद्योग भी नदीं करता, अजगरके तुर्य धैय 
|| धारण किये,विना खाये-पिये पृथ्वीपर पड़ा रोटता रहता द! न किसी बातकी चिता की न किसी बातका हषं किया॥२६॥कभी थोड़ा कृभी 
। बहुत.कभी स्वाद्‌ कमी बेरवाद्‌ कभी बहणयुक्त कभी यणरीन, जो ड भोजन मिरु जाता है वही सा-पीकर अपना उद्रषूणं कर ठेता 
अनीहः परितुष्टात्मा यदृच्छोपनतादहम्‌ ॥ नो चच्छय बह्वहानि ,महादिरिव सत्तववाव्‌ ॥ २९ ॥ कवचिदस्प कचि- 
4: रि येप स्वाटस्वाद्‌ वा ॥ कचिद्‌ भूरिणोपेतं खणहीनयुत कचित्‌ ॥. २७ ॥ श्रद्योपाहूतं कापि कदाचिन्मा- 
नवनितम ॥ सुञ्े शुक्तवाऽ्थ कस्मिश्िदिवा नक्तं यदृच्छया ॥ २<॥ क्षमं इङ्लमजिनं चीर वल्करमेव वा ॥ 
वासेऽन्यदपि संप्रा दिष्टसुक्‌ तष्टधीरहम्‌ ॥ ३९॥ कचिच्छये धरोपस्थे तृणपणादममस्मञ् ॥ कचित्पासादपरय् 
कंडिपौ वा परेच्छया ॥ ० ॥ 
ह ॐ ॥२७॥ करीं कोई श्रद्धासे भोजन करा देता है तो कर केता द अश्रदधासे करा देता है तो कर छेता दँ, कभी दिनम इछ फर अत्नादि मिरु | 
जातादहै, कभी रातको भिर जाता हैः जिस समय मिरु गया उसी समय खाकर अपना चित्त भसन कर लेना ॥ ३८ ॥ रेशमका वच वा ||४ 
सूतका वचर, मृगचमे वा चीर वल्कक अथवा भोजपच्‌, जैसा सुञ्चको परारन्धसे मि जाता दै उसीको सन्तोष करके पहन रेता ई ॥२९॥ 
कभी धरणीप्र सो रहता ई, कभी घासपर, कभी पततो पर, कभी पाषाणकी शिापर सौ रहता & का राम ल कमी चासपर, कभी पत्तो पर, कभी पाषाणकी शिकापर सो रहता दँ कभी राखमें दी लोटता रहता हं ओर 


> हंका--अजगर मुनिन प्रह्वादसे कटा कि हमारे ल्य कोई चीज अच्छी बुरी जो कोद मनुष्य देता है उल्ञ वस्तुको हम ग्रहण कर लेते हं, परन्तु इच्छा फिसी वस्तुको हम नहीं रखते ॥ संसारम जोव 
अनेक प्रकारके होते है, कोद मसखरापनते स्त्री भयवा मदिरा आदि केकर अजगर म्‌निको देगा तो वह उसको ग्रहण करगे या नही 2 उस समय अजगर मुनि क्या करगे, प्रहण करेगे तो नरकवासी होगे 


जौर त्याग करेगे तो भेददृष्टि कहा्वेगे फिर क्या होगा ? 
कोई एसा दष्ट कमं करनेका विचार भो करेगा तब उसको उसी समय भगवान्‌का सुदर्शनचक्र भस्म कर देगा, क्योकि ५ 


उत्तर--अजगरमनिने सत्य कहा है, सब वस्तुके भोगनेवाले अजगर मुनि घे, परन्तु जो 
अजगर मुनिकी रस्ता करनेके कि सुवहंनचक्रको भगवान्‌ने आज्ञा कर रक्सी हि कि जो फो इनको सतावे ओर दुःख दे, ध | उसी सभय भस्म कूर देना । 
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भा , ब कोह आद्र-सत्कार करके अपने घर छे जाता हे, उसकी प्रसत्रताके ँचे-डचे भा € 
॥ ५8 ॥ ||| रहता ह ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! कभी नहाता ह कभी शरीरपर मदी लगा ता हःकमी स॒न्व्र-सन्द्र व्र अरणे.कृ क हू, कभी माला 
ओौर कण्ठी समेत भांति-भांतिके गहने पहन रेता द कभी रथपर, कभी घोड़ेषर, कभी हाथीपर चद्‌ जाता ह स ओ दिगम्बर होकर अ्रहकी 
¢ नाई प्रूमता फिरता हँ ॥ ४१ ॥ न तो भें किसीका भदक ओर न किसीकी स्तुति करनेवारा; यह जीव वस ःविषम भावको प्राप्त है, 





कचित्स्नातोऽ्वरिष्ताङ्गः कः खास सग््यंकत ॥ रथेमाश्श्वरे क्वापि दिष्वासां ग्रहवदहिमो ॥ ४१ ॥ नाहं निन्दे 
न च स्तौमि स्राभावविषमं जनम्‌ ॥ एतेषां श्रय आशासे उतेकात्म्यं महात्मनि ॥४२॥ विकल्पं जुहयाच्चत्तौ तां 
मनस्यथविभ्रमे ॥ मनो वैकारिके हतवा तन्मायायां ज॒होत्य्च ॥ ४३ ॥ आत्माठभूतौ तां मायां जुहयात्सलयदृडः 
मुनिः ॥ ततो निरीहो विरमेतसवाचशरत्याऽऽत्मनि स्थितः ॥४४॥ स्वात्मटत्तं मयेत्थं ते सुप्तमपि वार्णितय्‌ ॥ व्यपेतं 


रोकराल्ाभ्यां भवान्‌ हि मगवलियः ॥ ५९५ ॥ 


परन्तु सब जगतका कल्याण ओर भगवते छीन होना चाहता हँ ॥ ४२॥ जाति भेदको मनकी वृत्तियोमि, मनकी वृत्तियोको पदार्थूप 
चंचल मन्म होमे, मनको अकारे होमे ओर अ्हंकारको महत्तत्वद्रारा मायामे होमे ॥ ३ ॥ सत्यदरष्टाञ्नि मायाको आत्मके अनुभवे, 
होमे ओर निश होकर शुनि अपने अवुभवम स्थित होकर विचरे ॥४९॥ मेरा जो गुप्त सिद्धान्त था वह सब तुम्हारे सामने वर्णन किया कि 


कवित्त-जेसे फल भरेको विहंग छाडि देत रूल, भूवा दे लुवा छोड़ सेमरकी डारको । सुमन सुगन्ध विन जसे अलि छांड़ि देत, माता नर छांड़ि देत विना आबदारको । जेते सूखे तालको क्रय छांड़ि देतः 
मन फट छांड़ि देत मानसहू यारको 1 जेसे चक्रवाक दे छाँडि देत पावसमें एसे ज्ञानी छांडि देत शठ या संसारको ॥ 
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‰ | भगवान्‌ भक्तो ओर मूस खोग तो इन बार्तोको शाघ्लके विशद समञ्जते है ॥४८५॥ नारदजी बोलेकि श्रीपरहादजी इस प्रकार ५ 
%‰ || सुखसे प्रमसधमे सुनकर अत्यन्त प्रसन्न इए ओर दत्ता्ेयजीका पूजन कर मस्तक नवाकृर आज्ञा ठे अपने घरको चले ॥ ६ ॥ इति || 
| न्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे .भाषाटीकायां युधिष्ठिरनारदसंवादे शरहमादाय्‌ दत्तत्रेयेण पारमरस्यधभनिरूपणं नाम अयोदशो- || 
|| न्यायः ॥ १३॥ दोहा-चोददमे ग्रदधमं सब, सुखदायक आचार । भिन्न-भिन्न वणन कं, सनन छह विचार ॥ युधिष्ठिरजी बोटे-ह || 
|| देतूऋषि। सुञ्च सरीखा ग्रदस्थ मूढबुद्धिवाटापुरुषःसंन्यासधर्मकी पदवी मोक्षको विना भरयास॒ जिस विधिसे प्राप्त हो, वह कहो ॥१॥ नारदजी ||‡ 
% || बोर हे राजन्‌ ! गृदस्थ मनुष्यको चादिये कि घरमे बै हुआ जो ङक वेद्‌ विहित कम है उनको करतां रहे परन्तु उन कमोको भगवान्‌ || 
नारद उवाच ॥ धम पारमस्य वै सुने ्रलाभ्ुर्रः ॥ प्रजयित्वा ततः श्रीत आमन्ञ्य प्रययू हस ॥ ४६ ॥ 

इति श्रीभागवते महा° सप्तम~ युधि. प्रह्वादाय दततात्रेयेण पारमर्हस्यधर्भनिरूपणं नाम चयोट्शोऽध्यायः ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ श्रहस्थ्‌ एतां पदवीं विधिना यन चाञ्जसा ॥ याति देवते ब्रहि मादृशो शदमरूटधीः ॥ 9 ॥ 
मारद्‌ उवाच ॥ शहेष्ववस्थितो राज्‌ ज्रियाः ऊुबेय्‌ शहोचिताः ॥ वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महायुनीन्‌ ॥ २ ॥ 
शयण्वन्‌ भगवतोऽभीक्ष्णमवतारकथाख्तम्‌ ॥ श्रदधानो व ॥ ३॥ सा नच्छनकैः सङ्ग 
1 ॥ विघुच्यन्धुच्यमानेषु स्वयं स्वग्रबहुत्थितः ॥ ४ ॥ यावद थ॒दासीनो दैदै गेदे च पण्डितः ॥ 
विरक्तो रक्तवत्तत्र नरतां न्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ 


बासदेवको अपण करता रहे ओर साक्षात्‌ महाखनियोकी उपासना करे ॥२॥ भगवानके अवतारसम्बन्धी कथामूतको वारंवार भरद्धासदित्‌ 

सने ओर नित्यपरति महाशान्त महात्माजनोंका सत्सग करे ॥२॥ सी ओर पूज आदि जिनसे एक दिनि अवश्य वियोग होनेवाख्‌ है उन 

संगति धीरे-धीरे छोड़ जसे स्वप्रसे जगा हुआ पुरुष स्वमर्मं अपने सडद एवादिकोसे अधिक स्नेह ओर काकन-पाटन करता ३ ओर जागने 

1) स सी भकार अपनं आप उनसे रीति रीति ओर उससे सब्‌ सबन्यु त्याग दे ॥४॥ ज्ञानी छोगोको चाद्ये कि देहगेहे 

उतना प्रयाजन र तनमे कायं सिद्ध हो, अधिकं नदीं रखना चाहिये । चित्तम वैराग्य धारण कर छे, उपरके मनसे ग्रहस्थ परुषो 
श्रीमद्‌ भागवत- ५१ 
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समान पुरूषार्थ करता रहे ॥ ५ ॥ जातिके लोग, माता, पिता, पुत्र, भाता ओर मिज जो कु कँ अथवा जो डुर उनकी इच्छा हा वड (1 
काम करे, प्रतु ममता ओर मोको त्याग दे॥ ६ ॥ स्वगिका,पथवीका,आकाशका, जो भगवत्‌ का दिया इआ धमं है, उसकौ यह समश || 
कि भगवानने अञ्चो सब कछ दिया रै, आनन्दसे उसे भोगे, परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरषको चादिये कि भगवान्मे दिन-रात मन लगाये रहे ५ 
॥ ७ ॥ जितनेमें उद्र परणं हो उतना धन तो प्राणी अपना समञ्े ओर उससे अधिक जो धन हो, उस धनका अभिमान न करे ओर्‌ ||# 
जो उसको अपना समञ्चेगा वद चोरके समान दैड देनेके योग्य हे ॥ ८ ॥ मग, ऊट, गदभ, बन्द्र, मूसा, सांप, विच्छ पञ, पक्षी ओर || 


ज्ञातयः पितरौ एत्रा भातरः श ऽपरे ॥ यददन्ति यदिच्छन्ति चाठमोदेत निर्ममः ॥ ६ ॥ दिभ्य मौमं चान्तख्धिं 
वित्तमच्छतनिमितम्‌ ॥ तत्‌ ज्ान्‌ एतत ऊुयातसवतो बधः ॥ ७ ॥ यावद्‌ भियत जठरं तावत्‌ स्वं हि 
देहिनाम्‌ ॥ अधिकं योऽभिमन्येत स नो व ॥ < ॥ म्रगोष्रूखरमकौखुसरीघप्छगमक्षिकाः ॥ आत्मनः 
त्‌ पत्‌ तामन्रकित्‌ ॥९॥निषगनातिनेण मजेत गृहमेध्यपि ॥ यथादेश यथाकारं यावदैषोप्‌ः 
पादितम्‌ ॥ १० ॥ आश्वाययान्तेऽवसायिभ्यः कामान्‌ संविमनेद्‌ यथा ॥ अप्येकामात्मनो दारान्दणां स्वलग्रहो 
यतः ॥११॥ ज्याद्‌ यदथ स्वप्राणान्‌ हन्याद पितरं शह ॥ तस्यां श्वल खयां जह्याद्‌ यस्तेन ह्यजितो नितः ॥१२॥ 


| इनमे ओर अपने पुत्रम कुछ मेद न समञ्ञे ॥ ९ ॥ गृहस्थ पुरुषको चादिये कि अर्थ, घर्म, काममे सदा ॒कगा रहै । जेसा देश || 
काल हो ओर जो कछ प्रार्धसे मिरु जाय उसीमे अपना निर्वाह करे ॥ १० ॥ कत्ते, विद्धी ओर पच इत्यादि पर्यन्त सब जीवमा्रको || 
भी अषनेमेसे यथायोग्य अ्नादि देता रहे ओर जो शुख्य अपनी पत्नी रै ओर अपनी सेवा करनेके छिये दै, जिसमे लोगोका "यह स्री || 
दमा रै, इसके स्वामी हम है एेसा ज्ञान दै उस अपनी . प्यारी नारीको भी ध्मशाघ्चकी आज्ञावुसार साधुसेवामं लगा दे ॥ ११॥ जिस || 
नीके खियि अपने पराण तज देते ह ओर अपने पिता ओर शुष्को भी मार डालते है, कुटकी लाज तज देते है उस स््रीसे अपने स्नेह || 
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॥ ममताको जिसने छोड़ दिया, एेसे अजित पुर्षोको भगवानको वश करना क्या बड़ी बात्‌ रै ! % ॥ १२ ॥ कहां तो ध तुच्छ || 
शरीर, जिसके अन्तकार््मे विष्ठा, राख ओर कीड़े हो जाते है ओर कहां वह स्त्री, जिससे शरीर सुखके छिए रीति प्रीति करते दै ओर || 
कहां वह आदिषपुरूष अविनाशी सरवैव्यापक परमारंमाका स्वरूप ! इसणियि सवसे अनुराग त्याग भगवान्मे मन लगाये ॥ १३॥ जो || 
कुछ अन्न फलादि भाग्यसे मिरु जाय उससे पश्चमहायज्ञ करे, जो कुछ उससे बचे उससे अपना उद्र र्णं करे ओर उदरपूर्णसे जो कछ || 


कृमिविदमस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तच्छं कटेवरम्‌॥ क्व तदीयरतिभोर्या क्वायमात्मा नमद्छदिः॥१२। सिदज्ञावरिष्टार्थैः 
` कल्पयेद्‌ ठत्तिमात्मनः ॥ षि स्वत्वं त्यजन्‌ प्राज्ञः पदवीं महतामियात्‌ ॥ १४ ॥ देवाचषीन्‌ भूतानि पितृनात्माः 

नमन्वहम्‌ ॥ स्वदत्त्याऽऽगत वित्तेन यजेत पुरषं एथ॒क्‌ ॥१५॥ यट्यात्मनोऽधिकारायाः सर्वास्य्॒य्ञसंपदः ॥ वैतानिकेन 
विधिना अग्निदोत्रादिना यजत्‌ ॥ १६ ॥ न प्नि्ुखतोऽयं वे भगवान्‌ सवयज्ञयुक्‌ ॥ इज्येत हविषा राजन्‌ यथा 
विप्रय्ुखे हतेः ॥ १७॥ 


अवशषं रहे वह साघु सन्तोको बां दे, सं्रह करना अच्छा नहीं, ॥ १४॥ अपनी वृत्तिसे जो धन प्राप्त दो उस धनसे देवता, ऋषि, भूत, 
पितर ओर बहृतसे जीवोका आदर सत्कार करे ओौर अपना भी पालन करे, इस प्रकार प्रजा सत्कार करनेसे अन्तर्यामी परमात्माका दी 
पूजन होता रै ॥ १५.॥ जो आत्माके अधिकार आदिक सब यज्ञ सम्पदा ह उनके द्वारा एवं वैतानिक विधि करके अगनिहोनादिसे यजन श । 
॥१६॥ हे राजन्‌ ! यज्ञपुरुष भगवान्‌ सर्वयज्ञोके भोक्ता रै, वे अग्निसुखसे भोगते है'परत्‌ ब्रा्मणके खख दवारा हवन करनेसे अर्थात्‌ ब्राह्मणोको || 

* श्ंा--आज तक एसा हमने नहीं सुना ओर लोकमे कहीं न देखा कि स्त्रीके लिये कोर अपना प्राण त्याग दे बा पिता गुरुको भार डाले ओर जो कोई एसा कहे कि जानकीजोके लिये रामचन्द्रे रावणक्ो 


मार डाला बह ब्राह्मण था, ओर द्रौषदीके लिये श्रीकृष्णे द्रोणाचायं आदि गुरुको मरवा डाला तो एला नहीं मानना चाहिये, क्योकि रामचन्द्र ओर श्रीङृष्ण पुण्र धे, पामरजीवोके छिपे नारदजीने क्यों कहा ? 
उत्तर--तष्णाख्प स्त्रीके जिय नारदजीने कहा है, संसारकी स्त्रियोके त्यि नहीं कहा, तृष्णारूपी स्त्रीके लिये मनुष्य अपना तन्‌ त्याग देते है ओर पिता गुरुको भौ मार्‌ डालते हं । 
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सम्मान देना चादि क्योकि अन्तर्यामी भगवानूका सख्य सुख ब्राह्मण दी ई ॥ १८॥ द्विजवणंको चादिये कि भादों मासकी ूर्णमासीसे 
लेकर कुमरकी अमावस्या तक माता-पिताका कटम्ब सहित शद्ध करे, ओर जिसजिस तिथिमें जिनका देदान्त इआ दो, उन्दी 
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तस्माद्बा्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः ॥ तैस्तैः कामेर्यनस्वैनं श्षेवज्ञं ब्राह्मणान ॥ १८ ॥ कुयांदापरयक्षीय मासि 
प्रष्ठपदे हिजः ॥ श्राद्रं पित्रोथथावित्ते तद्रन्धूनां च वित्तवान्‌ ॥ १९ ॥ अयने विषुवे याट्‌ व्यतीपाते दिनक्षये ॥ 
चन्द्रा दित्योपशगे च दादशीश्रवणष्च च ॥ २० ॥ तृतीयायां मासि शङ्के नवम्यामथ कातिके ॥ चतद्ष्वप्यष्टकासु 
हेमन्ते शिशिरे तथा ॥२१॥ 1 माधे च सितसक्षम्यां मघाराकासमागमे ॥ राकया चावमला ब मासक्षौणि युतान्यपि 
॥ २२ ॥ हादश्यामदराधा स्याख उत्तराः ॥ तिष्ष्वेकादङ्षी बाऽऽघ्ु जन्मक्षश्रोणयोगयुच्ट्‌ ॥ २३ ॥ 
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चन्दर्दणर्मे, श्रवणद्वादशीमे ॥ २० ॥ वैशाख शह तृतीया अर्थात्‌ अक्षय तीजमें, कातिक शुद्ध नवमी अथात्‌ आमला नवमी, हेमन्त 


भा० दी° 
अ° 3४ पर्वाषाद्‌ अथवा उत्तराषाढ़, आवण श्रवण, भाद्रपद पूर्वाभाद्रषद अथवा उत्तराभाद्रषद, आश्विन अश्चिनी, काक्िक कृत्तिका, मागेशिर 


मृगशिरां ( इसका नाम अगहन भी ह ) पौष पुष्य ओर फार्ग॒न पर्वाफाल्णुनी अथवा उत्तराफाल्यनी ॥२२॥ द्वादशी तिथिमें ओर जिनमें 


0 ०००० ०1609१0 
1262 29.96 


| ड | | 
अच्छे-अच्छे मिष्ात्र छचई, मोहन मोग, लङ्‌, अमृती, पडे, वैङु्टी आदि भोजन करानेसे भगवान्‌ बहुत प्रसर होते दै, एसा घृतादिक 
पदाथोके अथि हवन करनेसे कभी भरसन्न नहीं होते ॥ १७॥ उससे मदष्योमं ष्ठ ब्राह्मण देवता है, इनका यथायोग्य पूजन कर? यही सब || 
कामनाओं सिद्ध करनेवाले हैः यदी परमप्रूजनीय है, यदी सर्वं जीवमाअके कषेबंको जाननेवाटे है, अतः इनको ही अन्तयौमी जान दान्‌ ||| 


उन तिधियोमे उनका श्राद्ध करे ओर जिसके मरनेकी तिथिका स्मरण न हो उसका श्राद्ध अमावस्याके दिन कर दे ॥ १९ ॥ दक्षिणायन || 


अथात्‌ ककैके सूर्यम, उत्तरायण अथौत्‌ मकरके सूर्यम, विषुवत्‌ अथात्‌ मेष ओर तुराके दर्मं व्यतीपातम क्षयतिथिमें, सूरयग्रदणमेः | 


ओर शिशिर ऋतु चार अष्टका नास तिथि ॥.२१ ॥ जसे माघ शु सपतमीरभे, मघायुक्त अमावस्यार्मे माघ शु प्रणमासीमे ओर दूसरे | 
महीनोकी अपने-अपने नक्ष्ोवाटी राका ओर अनुमति नाम पएर्णमासियां, जैसे चैत चित्रा, वशाख विशाखा, ज्येष्ठ ज्येष्ठा आषाद्‌ || 
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| श्रवणउत्तराफाल्यनी पवौषाढ ओर पर्वाभाव्रपद नक्ष हो, उन तिधियोमि, जन्मनकषजमे ओर वामनद्ादशीमे निधिष्वकं आद | 
॥ २३॥ यद अष दिन केवल शाद करनेके ही किये नही, किं परूषके कल्याणको भी बदृानेवाले हैइसीछिये इन पुण्यकालकौ तिधियोम 
शभ काय करना । त्रत, देवद्विजकी पूजा ङिखी है, क्योकि पुण्य. करना आदुकी बृद्धि कनेवाखा ६॥२९॥ इन भौणिनी तिथियोम स्नानः प 
इवन,वत,देवद्विजं पूना जो कुछ शम काथ किया जाता दै वह्‌ सब अक्षय होता दै ॥२८॥ राजन्‌! अपनी अ भा्याको जौ 
| || संस्कारके समय, तथा अपने पुत्रपौघके अथवा अपने सस्कारके समयः, प्रेतकी दाहक्रियाके समयः संवत्सरके श्राद्धके समय ओर जब 


त एते श्रयसः कारा नण श्रयोविवधनाः ॥ क्यात्‌ सर्वात्मनतेषु श्रयोऽमोघं तदायुषः ॥ २४॥ एषु स्नानं जपो 

होमो तरतं देवटिजार्चनम्‌ ॥ पितदेवनभूतेभ्यो यदत्तं तद्धयनश्वरम्‌ ॥ २९॥ स॑स्कारकाटो जायाया अपत्यस्यात््‌ 
नस्तथा ॥ ग्रतसंस्था मृताहश्च कमण्यम्यदये दप ॥२९॥ अथ देशान्वकषयामि धमांदिश्रेयआवहान्‌ ॥ स पै नि 
देशः सत्पात्रं यत्र छभ्यते ॥ २७ ॥ विम्ब भगवतो यत्र सवेमेतचराचरम्‌ ॥ यत्र हं ब्राह्मणङ्टः तपो वियाद्यान्वितम्‌ 
॥ २८॥ यत्र यतर हस्व स देशः प्रयसा पदम्‌ ॥ यत्र गङ्दयो नद्यः पुराणेषु च विरताः ॥ २९ ॥ सरांसि एष्क 
रादीनि कष्राण्यहाशरितान्युत ॥ ऊर गयशिरः प्रयागः पाश्रमः ॥ ₹° ॥ 


§ $ मद्धः कनाम तुमसे > 
उस समय जभ का करना चादिये॥२६॥ धमौदिक मङ्गलके देनेवाले पण्यतम देशक ना र 
इ त सा विराजमान है ओर सत्पा्नोका समागम है ॥२७॥ वह देश परमएुनीत 


हू-जदां-जहां चराचरके निवास स्थान वासुदेव भगवानकी मृति ह जदो जसं वा रि 
कता ह -जहां जहां चराचरे नि र बराद्मण लोग निवास करते दै, जहां-जहां बाकिविहारी .कष्णरीकी मोदिनी मूत 
||| विराजमान है; बह देश कल्याणका स्थान दै । जहां पराणोमे 4 त ' | | 
४|| है ॥ २८ ॥ २९ ॥ पुष्करादिसरोवर जहां महार निवास क्षत्र दै, जेसे-करुकषे्, गया, प्रयाग, पुरुह ऋषिका || 
क ¬ ऋ ह 
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व जहां तपस्वी ओर दयावान्‌ त्र “दिया 
जानना, एव जहा विद्यावान्‌, द्‌ य प्रसिद्ध गङ्धा आदि का प्रवाह हो रहा है वह अत्यत पुण्यतम देश 
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आशम ॥२ ० ॥ नेमिषारण्य, बर्गती्, सेतुबन्ध्रामश्वरः भ्रभासक्षत्र,द्वारकाएरी, काशी, मथुरा, पपासुर, बिन्दुसरोवर्‌ ॥ २१ .॥ ओर ह || 
राजन्‌ ! नारायणाश्चम, नंदा ओौर जहां शा आश्रमादिक ई, जहां सब कुलाचल, महेन्द्र मलयगिरि आदि बड़े-बड़े प्वैत है ॥२२॥ || 
पुण्यतम देश हैः जहां श्रीहरिकी अचां विग्रहरूप होके बसती दै, जो मनुष्य अपना मंगल चाहे वह वारंवार इन्‌ देशोका सेवन करे, ||| 
क्योकि इन शष्ठ देशोमे जो पुण्य कम किया जाता है, उह सहसय॒णा फल देनेवाला होता है ॥३२॥ हे महाराज युधिष्ठिर ! अच्छे पातर || 
वत्ता पंडतोको सुपाज कते है परन्तु सबसे अधिक श्रीनारायण दी एक्‌ परमपा है, क्योंकि सबचराचरमय वासुदेव भगवान्‌ है ॥३४॥ || 
ह राजन्‌ ! राजसूयम्‌ अगरपूजाके समय सब देवता ऋषि महात्मा ब्रह्माजी पुत्रादिकं सब थे परंतु वहां अग्रपूजनीय श्रीकृष्णचन्द्र महाराजको ||| 
| ध फाल्यनं सेः ए कुशस्थली 1 मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा ॥ ॥ व ए, ५ 
एतान्‌ देशान्‌ निषेवेत श्रेयस्कामो ह्यभीक्ष्णशः ॥ धर्मों हनरेहितः एसां सदसाधिफलोदयः ॥ ३२. ॥ हर्िक उपार 
यन्मयं वे चराचरम्‌ ॥ पात्रं लत्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवितमेः॥ २९ ॥ देवष्य॑सु वे सत्यु तत ब्रह्मात्मजादिषु ॥ 
राजन्‌ यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाऽच्यतः ॥ २५ ॥ जीवरारिभिगकीणं आण्डकोशाडधिपो महान्‌ ॥ तन्भू- 
तट्च्युतेज्या सवेजीवात्मतपणय्‌ ॥ २६ ॥ पुराण्यनेन ध्र्टानि तियेषषिदिवताः ॥ शेते जीवेन स्पेण पुरेषु पुरषो 
ह्मसौ ॥ २७ ॥ तेष्वेषु भगवा्ाजस्तारतम्येन वतैते ॥ तस्मात्यावं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते ॥ ३८ ॥ 
समञ्चकर पहले पूजा द्वारिकाधीशकी दी इई थी॥३५॥सब्‌ जीवराशियोसे भरा यह बरहनांड एक बड़ा वृकषङूप है ओर उसका मूल भगवान्‌ है 
इसखिये भगवानकी पूजा कनेसे सब जीवात्माओंकी ठतति हो जाती ह, जैसे शृ्षकी जके सीचनेसे सब शाखा ओर पतते हरेह जाते ३।२६॥ 
सुब पुर अर्थात्‌ शरीर भगवान्‌ने दी रचे है। मवष्य, पड, पक्षी, देवता ओौर ऋषि, यही श्रीकृष्ण भगवान्‌ जीवरूप धर-धरके सब प्राणि- || 
योक शरीररूप पुरम शयन कुरते र इसछिषए इनका नाम पुष रखा दै ॥३७॥ है राजन्‌ ! इन सवम भगवान्‌ न्यूनाधिक भावसे रहते ह || 
इसखिये पाज परमेश्वर दह ! जेसी जिसकी आत्मा है वेसे ही वतमान ह । तपसे, प्रजासे, प्रार्थनासे जिसमे भगवावका अंश अपिक 


भा० स 
॥ ९ ॥ 
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| जाता है उन मवुष्योको 
वानूकी पूजा किया करते ये उत्तम पात जानना चादिये ॥२८॥ जब मलम्य सपान ओं 
१ यों ज रभ नुष्यों रीर 
अ ता 1 
› यद समञ्चक त 4 ह म करनी आरम्भ कर दी ॥३९॥ न मतिम ‰ 
वह प्रतिमा फल नरी १ ति ध करते 1 सब मनोरथ परणं होते # नौरनो व शो एला द नि त दी || 
1 दी उत्तम पा महात्मा लोग 6 तै। सत्पाच ह जो तपते, विसे, सन्तोपसे य 1 1 
मिथो वणामवज्ञानात्तां ध ति द॥ ९१ ॥ यह्‌ बराह्मणोका दी साम णोर 4 
शंश्रदाय वा ्रतादिषु हरस्चां क्रियाय कविभिः कृता 6 तनी द ¦ 
त॒पसा विद्या तुष्टया धत्तम्‌ हरेस्त ऽपि नाथेदा एरपदटिषाय्‌ ॥ ४० ॥ पुसषेष्वपि राजेन्द्र सपात्रं ब्राहमणं बिः 
ऽध्यायः ॥ १ ॥ नारद्‌ उवाच्‌ ॥ ५ सप्तमस्कन्धे सदाचारनि्णये प्रतिमायर्चनादिधर्मनिरूपण्‌ नाम्‌ चतुदं 
नयोगयोः ॥१॥ ज्ञाननिष्ठाय 5 दिनाः केचित्‌ तपोनिष्ठा दपापरे ॥ ह रो 
शओरमाषाभागवते तल् गत्‌कं आत्मा कृष्ण भगवा नूके ह जैसे प ८ 
धमक शाः । 1 1 १.0 सा 1 त 
तप करनेमें निष्ठा रै, ह नारद्‌ हे युधिष्ठिर! क्री ~ › माक | 
(0 9; दनम निषा ितीकी बद पदानेमे निष्ठा 111 0 0 दै, किसीकी || 
म अनन्त फलका अभिकाष केर तो उसको चाये किज्ञाननिष्ठावाले ब्राह्णको व : र 


रि. = ~ ॥ 
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दे जो ज्ञान निष्ठावाखा कीं नहीं मिरे तो ओर कोई जो श्रेष्ठ ब्राह्मण शे उसको यथायोग्य भोजन कराये ॥२॥ जिन बराह्मणोको निम॑त्रित 
श्राद्धमे किया जाय वह विप्रवर सब प्रकारसे शरेष्ठ ओर शुद्ध होने चादिये। विश्वदेव निमित्त द ब्राह्मण जिमाने चाहिये ओर पितृक 
तीन बराह्मणोको जिमाये; बरन्‌ श्रद्धापूर्वकं एक-एक ्राह्मणका जिमाना भी अच्छा है ओर जो अधिक धन हो तो भी विस्तार करना . 
चाशटियि ॥ ३॥ देशकालके योग्य अद्धा, द्रभ्य, पा, पूजन यह सब बहुत विस्तार करनेसे, शराद्धे स्वजनोंके जिमानेकी इच्छासे 


हो दैवे पितकार्य बरीनेकेकमुमयत्र वा ॥ भोजयेत्‌ ससमृद्धोऽपि श्रा यांन विस्तरम्‌ ॥२॥ देशकालो चिता रदा 
द्रव्यपा्ारैणानि च ॥ सम्यग भवन्ति नैतानि विस्तरात्‌ स्वननार्पणात्‌ ॥॥ देशो काटे च संप्राप्ते यन्यन्न हरिदिव- 
तम्‌ ॥ श्रद्धया विधिवत्‌ पते न्यस्तं कामधुगक्षयम्‌ ॥ देवषिपितृभतेभ्य आत्मने स्वजनाय च ॥ अन्न सेविभनन्‌ 
पचेत्‌ सर्वं तदुसषात्मकम्‌ ॥ ६॥ न दद्यादामिषं श्राद्धे न चादयाद्रमेतत्त्ववित्‌ ॥ शुन्यननः स्यात्‌ परा प्रीतिर्यथा न 


पञ्यदिंसया ॥ ७॥ 0 
श्रा अद्धापू्वक नहीं हो सकता ॥ ॥ देश कारु सन्दर प्राप्त दो जाय तो श्रीभगवान्‌ वासुदेव जिनके देवता पेसे खनि अन्न जौ, पूग, 
भात, पूरी, कचोरी, अमृती इत्यादिसे श्रद्धा करके सुपा्रको जिमाये तो वह .अत्न कामना्ओंका परणं करनेवाला है ओर अक्षय फरका 
देनेवाा है ॥ 4 ॥ देवता, ऋषि, पितर, जीवमाज अपने देह ओर्‌ स्वजन रोगोका वह अन्न विभाग करके दे तो ईश्रके दी समान 
हे ॥ & ॥ धर्मके तत््वको जाननेवाखा तत्त्ववेत्ता परूषोको चाद्ये कि भादधम॑मांसको नहीं द॑ ओर न आप सार्य'सुनियोके अन्नसे 

* ंका-नारदजीने य्‌ धिष्ठिरसे कहा कि दो ब्राह्यणोंको देवकायमे जिमाना चाहिये ओर पितृका्यभे तीन ब्राहय्णोको भोजन कराना चाहिये, सो देवकमंसे ओर पितृकमंसे बढ़कर ओर तीसरा कमं कौनसा है जिसमे बहुतसे ब्राह्म- 
णको भोजन कराना चाहिये 1 । 

उत्तम- देवकार्यका अथं यह है कि, श्राद्धमे विरवेदेवपूजनके निमित्त दो उत्तम ब्राह्यणोको बेहत प्रकारचा भोजन कराना चाहिये । उसी प्रकारसे चतुर प्राणीको पितृकर्ममें जो सवं गुण संयुक्त हों एसे तीन ब्राह्मणों को 
भजन कराना चाहिये; अर्थात्‌ श्राद्धमं उत्तम सुपात्न ब्रार्णोको निमन्तित करनेको शास्त्र आजा देता है ओर सुपात्न ब्राह्मण अधिक भिलना कणि है, श्राद्धमे यदि एक भी कुपात्र आ जाय तो दूषित हो जाता है इसक्तिये अधिक 


दराह्यण जिमानेका निषेध दै । 
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परमेश प्रत्न होते है कछ पडुओंकी दिसासे परमेश्वर प्रत्र नरीं देते ॥ ७ ॥ सद्धमंकी इच्छा करनेवाले पुरषको इससे परे कोई ओर 
किनि धमं नहीं ह कि तन-मन-वचनसे किसी जीवको कष्ट न देना ॥८॥ आचार्य यज्वा ज्ञानी, कमैमय यज्ञोको आत्मके संयम्‌ 
कुरनेवाे ज्ञानी दीप्र मनमे सब चेष्टाओंको होम देते है ॥ ९ ॥ द्रभ्ययज्ञोसे जब. यज्ञ करिया जाता रै उन यज्ञ करनेवाठे मवुष्योको 
|| देखकर सब जीव थर-थर कांपते दैकियह निर्दयी पराणपोषकं अज्ञानी इन सब जीवको मारेगे ॥१०॥ इसखियि विद्वान पुरुषोको चादिये कि 
| देव्‌ अत्न जो ऋषियोको सन्तुष्ट कएनेवाखा ३! उस तन्दुलादिक अत्रसे अपनी नित्यपरति नित्य नेमित्तिकं क्रिया क ओर सन्तु्ठ रहे 
ननतारृाः परो धमं गणां सटर्ममिच्छताय्‌ ॥ न्यासो दण्डस्य यूतेषु मनोवाक्षाय॒जस्य यः ॥<॥ एकः कर्ममयान्‌ यज्ञान्‌ 
ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः ॥ आत्मसंयमनेऽ्नीदा जहति ज्ञानदीपिते ॥ त ॥ द्रव्ययञय््यमाणं द्वा भूतानि बिभ्यति ॥ 
एष माऽकरणो हन्यादतज््ो हसुतव्धूवम्‌॥१०॥ तस्माद्‌ दैवोपपन्नन अन्यन्ननापि धर्मवित्‌ ॥ सन्तुष्टोऽहरहः याँ 
न्ियनैमिततिकीः क्रियाः ॥११॥ विधमः परधमैश्च आभास उपमा छलः ॥ अधमंशाखाः पचम धमे्ञोऽधर्मव्यजत्‌ 
॥१२॥ धर्मबाधो विधर्मः स्यात्‌ परधरमोऽन्यचोदितः॥ उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा राब्टभिच्छरः ॥१३॥ यस्ति- 
च्छया कृतः पभिराभासो दयाश्रमात्‌ प्रथ्‌ ॥ स्वभावविहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशान्तये ॥ १४॥ धमा्थमपि नैहेत 
यात्रा वाऽधनो धनम्‌॥ अनीहाऽनीदमानस्य महादेखि ठत्तिदा ॥ १९ ॥ | सः 
॥११॥ विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल यह पांच अधमं की शाखा ह, वह धर्मके जाननेवाोको चादिये कि अध्मकी नाई उनको 
त्याग दे ॥१२॥ धर्मक बाधाको विमं कहते ई, पराये धर्मक परधम कडे है! मवुष्योनि आश्रमकी पदति जो अरग धर्म अपनी इच्छासे 


चलाया हो उसको आमास कहते है, जो पाखंडका धर्मदो उसको उपमा कहते दै, दम्भ अथवा धर्मशाश्चके वाक्योका उल्टा अर्थं करे 


उसको छ कते है ॥ १२॥ धर्म॑शाघ्चके वाक्योसे जो निश्वय हो ओर तत्तवेत्ताओंके स्वभावके अनुसार हो, वृह धर्म मलुष्योको शांति 
देनेवाला रै ॥१४॥ निर्धन पुरूष धर्म॑के अथं अथवा याता अत्‌ अपने निर्वाहके स्यि धमकी कोई अपेक्षा न करे, क्योकि अजगरृत्ति 


८००० अथ 
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वालको वर मेठे ही सुब मिल जाता है ॥१८॥ सन्तोषी, अचेष्टावान्‌, आत्माराम्‌ ओर निरीह पुर्षोको आनन्द भाप होता है" 
धनकी चेटा क्रनेवाेको ओर सत 1५6 पूमनेवारेको कब मिल सकता है ! ॥१६॥ जो सदा सन्तुष्टचित्त रै ४ वतते 
परमानन्द है, जसे कांटा, कंकर आदि बचानेवाले पावमे जोडा सुखदायक है ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! वह कौनसी वस्तु ६! ते 
सन्तोषी पुरुष्‌ अपना कायं सिद्ध नही कर सकता ! ओर पदार्थोका तो कहना दी क्या है ! केवल जलका पञ दी ठेकर्‌ जो उसके स्‌ (६ 
उपस्थित हो तो उपसे अपना कार्यं सिद्ध कर छेता है ओर असन्तोषी पुरुष उपस्थ इद्रिय्‌ ओर निह्वाके भोगार्थं श्वानके समान व्र 
अपना अपमान करता फिरता है ॥ १८ ॥ जो व्राह्मण सन्तोष नदीं व शा द. मारे 1 सा 
संतुष्टस्य निरीहस्य खात्मारमस्य यत्सुखम्‌ ॥ कुत॒स्तत्‌ कामलोभन्‌ धावतोऽथदया दिराः । स ु 
मनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ राक॑राकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ॥१७॥ सूतुष्टः केन वा राजन्‌ न्‌ 
वारिणा ॥ ओंपस्थ्यनेह्यकार्पण्याद्‌ ग्रहपालायते जनः ॥१८॥ असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विया तपो यरः॥ सवन्ती- 
द्दियलौल्येन ज्ञानं चेवावकीरयते ॥ १९ ॥ कामस्यान्तं च शचदभ्यां कोधस्थेतफलोदयात्‌ ॥ ननो यातिन्‌ छोभस्य 
निता सुक्त्वा दिशो भुवः ॥ २० ॥ पण्डिता बहवो रजन्‌ बहृक्ञाः संशयच्छिदः ॥ सदसस्पतयोऽप्येके असंतोषात्‌ 
पतन्यधः ॥ २१॥ असंकल्पाजयेत्कामं कोधं कामविवजनात्‌ ॥ अ्नरथेक्षया खों भयं तच्तवावमशनात्‌ ॥२२॥ 
आन्वीक्षिक्या शोकमोह दभ्भं महदुपासया ॥ योगान्तरायान्मौनेन हिंसां कायायनीहया ॥ २३ ॥ 
नष्ट हो जाता है ओर ज्ञान तो किञ्चिन्मा्र भी नदीं रहता ॥ १९ ॥ कामका अन्त्‌ भूख-प्यासके मारनेसे हो जाता दै, कोधका अन्त श 
ओके जीतनेसे हो जाता है'परन्तु छोभका अत किमी प्रकार नहीं ह सकता, चारे कुबेरका धन ओर उदय अस्ततक सब पृथ्वीका राज्य मिल 


वह ोभसे 


जाय ॥२०॥ हे राजन्‌! बड़ब्ड ज्ञानी गढ सन्देहोके मिटानेवाके सभाओके प्ति, षद्शास्वी पंडित सन्तोष न करनेसे घोर नरकर्म चट | 
गये ॥२१॥ मनुष्यको चाहिए कि संकर्पःविकंहपको त्यागकर कामनाओंको जीते, कामनाओंका त्याग करके कोधको जीते, घनको अन | 
समञ्चकर लोभको जीते ओर तत्त्व विचारसे भयको जीते ॥ २२ ॥ ब्रहमविद्यासे शोक-मोहको जीते, महात्मा पुरुषोकी उपासनासे दृम्भको ॥% 


दिशाओं 2 
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जीते, मौनवृत्ति धारणकर योगके विघरहूप मिथ्या वार्ताापको जीते, शरीरकी चेष्टाओंको त्यागकर दिसाओंको . जीते ॥ २३ ॥ जिन्‌ 
जषा ८ उतपन्न हआ हो उन्हीपे स्नेह करके भूतज दुःखोको जीते । दैवत क्लेशको समाधिसे जीते, योगबले जीवात्माके कष्टक 
(ओर साछिक भोजनादिकी उपासने निद्राको जीते॥२४॥ सतत्वगुणसे रज्‌ तमको जीते, शातिसे सत््वगुणको जीते, यह तो व्येक्‌ 
| जीतनेके णिए भिन्न रीतिके साधन कहे, परन्तु संसारे गुुभक्ति ही एेसी बख्वती है कि पुरूष उससे विना प्रयास वरिरोकीको 
जीत सकता दै ॥ २५॥ इदयं ज्ञानरूप दीपकके काश्‌ करनेवाटे साक्षात्‌ यङ भगवानको जो मव्य अपने अज्ञानसे मनुष्यके समान 
जानकर उनसे जो-जो ज्ञान सुनता रै वह सब हाथीके साने समान है ॥२९॥ यृशरूप साक्षात्‌ भगवान्‌ भवान्‌ ष इ ह ओर योगेश्वर 
कृपया भूतजं दुःखं देवं जह्यात्समाधिना ॥ आत्मजं योगवीर्येण निद्रा श्छनिषेवया ॥ २९॥ रजस्तमश्च सत्त्वेन 
स्त्व चोपदामेन च ॥ एतत्‌ सवं यौ क्या पुरुषो हया जयत्‌ ॥ २९॥ यस्य साक्षाद्भगवति ज्ञानदीपप्रदे रो ॥ 
मत्यासुद्रीः्ूतं तस्य सवै कुञ्चरशोचवत्‌ ॥ २६॥ एष व भगवान्‌ साक्षात प्रथानपर्भेश्वरः ॥ योगेश्वरविण्या 
इधिखक चै मन्यते नरम ॥ २७ ॥ षडवग॑संयमेकान्ताः सवां नियमचोदनाः ॥ तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः 
श्रमावहाः ॥ २८॥ यथा वार्तादयो द्यथा योगस्याथ न्‌ विभरति॥ अनथीय भवेयुस्ते परतमिष्टं तथातः ॥ ९५ ॥ 
यश्चित्तविजये यत्तः स्यात्रिस्सद्गोऽस्िहः ५ एको विवित्तदारणो भिषिक्षामिताशनः ॥ २० ॥ 
1 अचल कोमर चरणकमलको खोजते रहते है उस गरूको रोग संसारी मनुष्यके समान्‌ मानते दै ओर प्रस्पर ॥ अज्ञानतासे इक 
क 4 गरु भगवान्‌ कैसे ई ! इनके तो माता, पिता, स, पु, सद, बनधु स ई! जसे हम्‌ ईब ३, किन्तु एक्‌ धा 
। अ व समञ्च रो ॥ २७॥ षड्वै अथात्‌ छ; इन्द्रयके जीतनेके छः दी उ्दश्य तत्वेत्ताओनि करे ६। इन्द्रियोके जीतनेके पीछे | 
योगके वह सब वातां. अनर्थं जाती दै । पूत, इष्ट इत्यादि जो अनर्थ बुद्धि करे तो 
= ९९ ~ पर्ष नको जीतनेकी चा करे तो सव परिगरहसे संग त्यागकर एकान्ते बेरे, ९ रहे ओर 
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भिक्षा मांगनेसे जो इछ थोड़ा बहत अन्न मिरु जाय उसीसे अप्ना निर्वाह करे ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! पविघ्र ओर सम भूमिम आस्न 
बि्छाये ओर उसपर सरल अंग करके बैठे ओर ॐकारका जप करे ॥ ३१॥ प्राण, अपान्‌ वागुको जीति, पूरक, कुम्भक, रेचक करके 
जब तक मन सब.कामनाओंको न त्याग दे तबतक अपनी नाकके अग्र भागको देखता रहे ॥३२॥ महत्‌ विषयोके द्वारा श्मता हआ मन्‌ 
जहां-जहां जाय, उन-उन स्थलोसे उसको कोटा कर छाव ओर धीरे धीरे उसको रोककर उसे अपने वशम करे ॥३२॥ इस प्रकार अभ्यास || 
करनेवाे यती पुरुषोको थोड़े कारमे दी निरन्तर सख पराप्त हो जाता ₹ै जैसे विना काष्ठकी अग्नि शात्‌ ह जाती हे ॥३॥ कामके बेधनंसि ||| 
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 देदो शचौ समे रानन्‌ स॑स्थाप्यासनमात्मनः ॥ स्थिरं सम॑ सुखं तस्मिन्नासीतज्वङ्ग ओमिति ॥ ३१ ॥ प्राणापानौ 
सन्निरन्ध्यात्‌ पूरकुम्भकरेचकैः ॥ यावन्मनस्त्यजत्‌ कामान्‌ स्वनासायनिरीक्षणः ॥ ६२ ॥ यतौ यतो निस्सरति 
मनः कामहतं भ्रमत्‌ ॥ ततस्तत उषाहत्य हृदि रन्ध्याच्छनैवंधः ॥ ३३ ॥ एवमम्यसतशचित्तं कटेनारपीया 
यतेः ॥ अनिद तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवहिवत्‌ ॥ २४ ॥ कामादिभिरलाविदं प्रशान्ताखिकदत्ति यत्‌ ॥ चिन्त 
्रह्मुखसयष्टं नेवो जतिष्ठेत्‌ कटिचित्‌ ॥ ६५ ॥ यः प्तरज्य शात्‌ पूर्वै विवृगबपनात एनः ॥ यदि सेवेत तान्‌ भिः 


स वै वान्ताश्यपत्रपः ॥ ३६ ॥ येः स्वदेहः स्छतो नासा मत्या विटकृभिस्मसात्‌ ॥ त एनमात्मसातकवा सघ 
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यन्ति ह्यसत्तमाः ॥२७॥ गृहस्थस्य कियात्यागो त्रतत्यागो वटोरपि ॥ तपखिनो भामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलील्यता॥२८॥ 


छटकर, सब वृत्तियोसि शान्त होकर बरह्मानन्दको जो प्रात हो गया, किर रसा चित्त कथी ईश्वरसे परथक नदीं होता ॥ २५ ॥ जो नर || 

ध, तिव अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, कामको प्रथम तो त्यागकर्‌ संन्यासी हो जाय, फिर पीछे उसी चिवर्गका सेवन करे! उस संन्यासीको देसे ||# 
[ समञ्चो कि पहले निगरकर पीछे फिर खां छिया ओर मानो थूककर फिर चाट छिया ॥३६॥ जिन पुरूपोने अपने वेदे आत्माका स्मरण 
अ° १५ || || नहीं किया ओर यद देह कृमि, विष्ठा, मस्म समञ्ा ओर वरी फिर पीछे अज्ञानी बनकर इस शरीरको अपना मान ओर अभिमानम आक्र 
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उसकी प्रशंसा कसते है ॥ 2३७ ॥ जो गृदस्थ अपने कतैव्य कृ्मको त्याग द, बरह्मचारी होकर अन्नचयं धर्मको छोड़ द, | 
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| | होकर नरकमे वास करं ओर संन्यासी होकर ईद्वियोके भोगको भगे, बे रोग दोनों लोकसे जाते रहते £, क कदी के नीं रहते, | 


न 


%‰ | उनको त समञ्चन चादिये ॥३८॥ वे कोग सब आश्रमकि नाशक ई ओर सचे आश्रमोका अवकरण कृरते है परन्तु उनसे शता 
रखते £ । नारदजी बके कि ह पांडकुलघकुरमणि ! देवमायासे मोहित हन सूर्खोप्र दया करके इनके मनकी अभिलाषा पूणं करनी चाये 
|| ॥३९॥ जो जन अपने आपको प्रह्म समञ्च कर मिषयवासनाओसे निवृत्त होते दैःफिर वे किस श्ये लोट. छम्पट बुनकर शरीरके लाखन 
६ | पाटन करते हैँ ! ।॥४०॥ मुनिरोग शरीरको रथदूप कृहते है, उसमे इद्रियां घोडे हैँ ओर चच मन्‌ उसकी बागडोर हे, शब्दादिकं मात्र 
उस रथके चलनेका मागं है, विषयवासना उसके पर्चनेके देशदेशातर दै; बुद्धि उसकी हांकनेवाली सारथी दै ओर चित्त उसका बधन 
आश्रमापसदा देते स॒ल्वाश्रमविडम्बकाः ॥ देवमाया विग्रूहांलादपेक्षताचकम्पया ॥ २५ ॥ जासन चेदिजानीयात्‌ 
परं ज्ञानधुताशयः ॥ किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतोदेह पुष्णाति ष्पः ॥ ४० ॥ आहः र रथमिन्द्रियाणि हयान्‌ 
भीषूच मन इन्द्रियेशम्‌ ॥ वत्मांनि मातरा धिषणां च पूतं सतत ददद्रन्धुरमीशष्ष्टस्‌ ॥ ४१॥ अक्ष दृशप्राणम॒धन 
धमे चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम्‌।धद तस्य प्रणवं पठन्ति शरं त॒ जीवं परमेव रक्षयम्‌॥४र॥रागो षश्च लोभश्च 
शोकमोहौ भयं मदः॥ मानोऽवमानोऽसूया च माया दसा च मत्सरः ॥ ४२॥ रजः प्रमादः शुननिद्रा ात्वस्तेवमाः 
द्यः ॥ रजस्तमः प्रकृतयः सत्तप्रकृतयः क्वचित्‌ ॥ ४४॥ यावन्दरकायरथमाःमवरोपकल्पं धत्ते गरिठचरणाचनया 
निद्चातम्‌ ॥ ज्ञानासिमच्युतबरोदधदस्तशघः खाशज्यत॒ष्ट उपशान्त इदं षिजद्यात्‌ ॥ ४५९॥ १ 
है, यह अद्धत रथ ई्वरका बनाया हआ दै ॥ ४१ ॥ दश प्राण्‌ अक्षयघुरीरूप ३ घम ओर्‌ अधम दो पद्ये दै, जीव अभिमानी उसमे 
चद्नेवाला ई, प्रणव धुष है, बाण शुद्ध जीव है, परमेश्वर रक्ष्य है ॥४२॥ रागः, द्वेष, खोभ, शोक, मोड, भूय, सद्‌, मान, अपमान निदा, 
। माया, हिसा, मत्सरता ॥ ४३॥ रजीगुण, भमा, भूख ओर निद्रा आदि रजोगण, तमो्ण प्रकृति तो इसके वैरी ह री, परन्त किसी समय 
पर परोपकारी सतवगणकी भृति भी बैर भाव्‌ करने गती रै॥ ४९॥ भिस समयतक यह न्‌ शरीर्‌ रथके इन्द्रियादिकं अङ्ग ओर आत्मा 
अपने वशम है, उस समय तक गरूमहात्माके चरणारविन्दकी कषासे वीक्षण ज्ञानरूप सङ्ग ेकर ओर भगवानका बर ठेकर, सब वैरि 
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मारकर भतन्न ओर शात दो परमात्माकी शरण लेकर मोक्षूप॒ यका काश करे ॥४५॥ ओर जो परमात्मा का ५. 
तो वो आ चत असाधन रथम वा कम्म अगात्‌ मवा सी ली स 
विषयशूप लरेोकी सवाम डाल देते दै । जब इन तस्करोके फन्देम फसा पिर कव निकलने वेते ह! उसी समय चोड चा 
उस रको महाअन्धतम जहां मृत्य ओर भय ख पसारे बैरे द उप संसारङ्प इम गिरा दते ६ ॥०९॥ विक मत बान शा अ 
रके धमं करे रै, एक तो भरृत्तिमागं है ओर दूसरा निवृत्तिमागं हे । वृत्तिमागसे तो संसारम आना जाना होता दै ओर 


मोक्षको भ्रात हो जाता ह ॥ ४७॥ हिसकं यज्ञ, काम्यकं यज्ञ द्रम्यमय यज्ञ अथिदोनादिक ये सव अशान्त करेवा ई । दै, पौण 


नोचेत्‌ प्रमत्तमसदिन्दरियवाजिसूता नीवोत्पथं ध दि क्षिपन्ति ॥ ते दस्यवः १ संसारकूप 
उसम्रत्यभये क्षिपन्ति॥७॥्रचततं च निठततं च दि आवर्तत पररत्तेन ऽमृतस्‌॥०अ।िघं 
न्यमयं काम्यम प्िहोवादान्तिदम्‌ ॥ दश्च पणमासश्च चातमास्यं पञ्चः सतः ॥ ७८ ॥ एतदिष्ं प्रहत्ता्य इत्‌ 
्रहतमेव च ॥ प्त घुराख्यारामकूपाजीन्यादि्षणम्‌ ॥४९॥ 1 धूमो शत्रिरपक्षयः॥ अयन्‌ दक्षिणं 
सोमो दशं ओषधिवीरधः॥५०।अब्नं रेत इति क्षे पितयानं एनमव॥एककश्यनादप्ं भूता भूत्वेह जायते ॥५१ 
।  ञ्चयाग, सोमयाग ॥४८॥ वैश्यदेव्‌ ओर बलिदानादिक जो कर्म ह, वे सब पदा्थोकि उपयोगसे दोते रै, उन्हीको इष्टम 
र 0 0. बाग, कूष, तडाग आदि जो कर्मं है, उनको पूर्तं कहते है ! यही कर्मं सकाम किये जार तो प्रवृत्ति कहराति हँ 
॥ ४९ ॥ दरम्ययज्ञका सुक्ष्म फर होता ३, दर्ययज्ञ करनेवाला मङ्ष्य चर्‌ ओर परोडाशाविकमे किचिन्मानपे उत्पत शरी वार 
करके मके देवे समीप जाता ह वसे राके देवके सम्बल जाता ैषर्सि इृष्णपकषके देव निकट जाता वद॑सि दषिणायनके देवे 
पास जाता ह वरौ से सोमके रोकम जाता द ॥ ५० ॥ इन-इन स्थारनोमि जाकर जव पृण्यका शच होता है, तब पुण्यक क्षयहोनेसे शोकाभि 
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| होती ३,फिर अत्यन्त दुव होकर वृषिहय तथा चद्रमाकी किरणो दवारा ओषधी रता ओर अतर आता दे फिर वीर्यम कम कमसे 
आकः इस ससास्मे आ जाता है ॥ ५१ ॥ जन्मसे ठेकर मरणपर्यत संस्कार जिसके हए शो देसे विप्र क्षत्रिय ओर्‌ वैश्यको अवृत्ति कमं ||| 
कलेका यह फल मिलता है, अव नि्रत्ति करमैकी गति कहते है महात्मा रोग इद्रियोके म्यापारूप इषटापूतादिकं क्कि विज्ञानसे | 
दीिवाली इद्रियोमे हवन कर दते दै, यह इष्टधमं ईग्रियोसे भिन्न नही दैदेसे समञ्चते दै।५२॥ मनके वेगमें इद्रियोको लीन करते है वेदवाली 
वाणीमे चैकारिक, मनको रीन करते है, वाणीको व्णोके समूद लीन करते है ओर्‌ अक्षर वणोकि समूर्दोको तीन अक्षर ( अ, उ, म्‌.) वा 
| ओकर कीन कते ईै,ॐकारको विन्दु िन्दुको नादे, नादको प्राणमे,ओर प्राणको ब्रह्मे कीन करते ३।५२॥६स्‌ रकार निवृत्तिकमं करके 
|| ज्ञान निष्ठावाला मनुष्य परे अभ्रिदेवके पास्‌, फिर सूरयदेवके पास" वर्हामि दिवस देवके समक्ष, वहसे दिनके अन्तमें होकर शङपक्ष 
निभकादिहमशानान्तस्संस्करे संस्कृतो दिजः॥ इन्द्रियेषु रियायजञय्‌ ज्ञानदीपेषु जद्भति॥ ९२ ॥ इन्दियाणि मन्‌. 
स्यूरमो वाचि वैकारिकं मनः ॥ वाचं बणेसमाम्नाये तमोंकारे स्वरे न्यसेत्‌ ॥५२॥ ओंकारं बिन्दौ नादे तं तं ठ प्राणे 
महत्यसु्‌ ॥ अभ्चिः सुर्यो दिवा प्राहः शङ्को राकोत्तरं स्वराट्‌ ॥ विश्वश्च तैजसः प्राज्स्तुयं आत्मा समन्वयात्‌ ॥ 
| ॥ ०४ ॥ देवयानमिदं पराहता भूलाभ्परशः ॥ आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवतंते॥ 44 ॥ 

देवके निकट; वरहँसे शुह्पक्षके अंतमे हो उत्तरायणदेवके सम्मुख किर वहसे बरह्नाजीके सामने जाता है। वहांपर ऊख दिन भोग 
भोगकर फिर स्थुख्देह उपाधिवारे विशम जाता हे, उस्‌ स्थर देहको सक्ष्मे लीन कर सूष्ष्म उपाधिवारे तेजसम जाता है! फिर सृष्ष्मको 
कारणंमे ख्य करके, कारणको शरीरकी उपाधिवारे प्राज्म, कारण शरीरको तीनों शरीरोमे भ्यापक साक्ष स्वरूपम लीन करक चौथा शरीर 
८ सबसे अलग हो जाता ै। सब दृरय पदार्थोका ल्य होनेसे शद्ध होकर मोक्ष हे जाता दै ॥ ५४ ॥ जिस मागमे पूवोक्त कर्मायुसार 
{ र्त होता ३, उस मागको ब्हज्ञानी रोग देवयान कंते दै। आत्माका दी यजन करनेवाला आत्मज्ञानी आत्मामं दी बसा इजा ओर 
महाशाति पाया इभा जो इस मार्गमे आ गया वह किर टकर नहीं जाता, क्योकि परमात्मा रव हो जाता है ॥ ५५ ॥ 
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| कंदे हुये देवयान ओर पित्रयान यह दो मागं द । शाच्ररूप नेसे दृष्टि आते है परन्तु जबतक ज्ञानरूपी चन्द्रमाका दयम प्रकाश नदी 
होता, तबतक मार्गोका कंकड़ कांटा देखनेमं नदीं आता । पिर वह आत्मज्ञानी पुरुष देम स्थित होनेपर मोदित नरीं होता॥ ५६॥ जन्मोकि 
आदि अन्तम वास करने वाला भोग्य) भोक्ता, ऊच नीच, ज्ञान) ज्ञेय, शब्द, अथे, अन्धकार ओर प्रकाश इन सबको ज्ञानी पुरूष अपने 
आपसे भिन्न नदीं समञ्चते कि जिससे मोह ओर ममता दो ॥ ५० ॥ वृक्षकी छाया कुछ वृक्ष नरी दै, तकं करनेसे आभास्‌ सब प्रकारे 
अवास्तविकता पाई जाती है, तो भी जस कोई पदारथ रूपसे माना जाता दै, देसे ससार भी किसी इन्दियोसि जानने नहीं आताः 
जसे बृक्षकी छाया देखनेमे आती दै परन्त॒ वह कछ वस्तु दै नरी" केवल मनका विकार रै, क्योकि कभी वृकषके नीचे होती दै ओर कभी 
य एते पितृदेवानामयने वेदनिर्मिते ॥ शाघ्ेण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न श्यति ॥५६॥ आदावन्ते जनानां सद्रहिरंतः 
परावरम्‌ ॥ जान ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्य स्वयम्‌ ॥ ९०॥ आबाधितोऽपि ह्यामासो यथा वस्तुतया स्तः ॥ 
दषेटतादैन्द्ियकं तददथूविकर्पितम्‌ ॥ ५८॥ कषित्यादीनामिहाथानां छाया न्‌ कतमाऽपि दि ॥ न संघातो विकाः 
रोऽपि न प्रथङ्नान्वितो रषा ॥ ^< ॥ धातवोऽवयविलाच तन्मात्रावयतैविना ॥ न स्युदषयवयविन्यः 
स॒न्नवयबोऽन्तत्‌ः ॥ ९६० ॥ ू 

क्से दूर होती है, एसे संसार भी किसी प्रकार निश्चित नदीं हो सकता, तो भी मानो कोई एक पदार्थं ई एसे कल्पना की जायगी ॥ ५८ ॥ 


५ 


ह राजन्‌ । पृथ्वी इत्यादि पश्चमहाभृ्तोकी छाया ८ रेक्यावलम्बन ) देहादिक सधात आरंभ परिणाम इनमेसे एकं भी नरी हो सकता, जसे 
कष थातसे वन होता दै, वैसे पशचभतोके संघातसे देद नदी द” क्योकि एक देशके आकरषणसे सब देश आकषित नहीं होते, एक वृष्क 
सिचनेसे सब वन नदीं खिचता, एसा विकार अथात्‌ आरब्ध अवयवी अथवा परिणाम नीं है, क्योकि वहं अवयवसे अत्यन्त ्‌ 
नदी है ओर किसीसे मिलकर भी नरी रता ६, इसे देहादिकके सब पदारथ मिथ्या दी जानना ॥ ५९॥ हे राजन्‌ ! देहादिक जिस प्रकार 
मिथ्या ३, उन सबके दतु स्वङ्ष पृथ्वी आदि भी वैसे दी मिथ्या £ क्योकि समस्त पञ्चमहाभूत अवयवी पदार्थ ई इससे अवयवो 



















१९१८ ८.१. द्म १,०५। 
७2५2 ९८०८०८०4 ८9€ ०८9८969 << 
०११२११० ८२१८० ०२१७ ह द 
८०८०444० <><><3 










११. ९ 
>>> € 


96995959, 


भा टी 9 
अ० १५ 


ध 


> 
~ 


्‌ उनका कुछ चिन्न निषमण हो सके ठेसा भी नहीं दये सकता, इसख्ियि वद अवयवी कारणसे छ अरग पदाथ नरौ || 
ह यही निश्चय हआ । इस प्रकार अवयवीके असत्‌ ओर मिथ्या होनेपर निदान अवयव मी असत्‌ ओर मिथ्या हो गये तो किसी || 
प्रकार सिद्ध नदीं हो सकते । यद्यपि सत्य रीतिसे जो विचार किया जाय तो परमकारणद्प परमात्माके अतिरिक्त ओर कोई पदार्थं सत्य ||> 
नरीं ३, जब सब पदार्थं असत्‌ माने गये तो उनमे मेद्‌ मानना भी वृधा है, क्योकि उसी समय तकं भेद्‌ दै जबतक अविद्याकी निवृत्ति 
नरीं होती ॥ &० ॥ यदि कटो कि अवयवीकी सत्ता स्वीकार करनेप्र आगमस्थायी बाट्यादि अवस्थामे “यह वदी देवदत्त है" एसा मत्यः 
मिमान फिस प्रकार हो सकता दै १ तो उत्तर यई है कि अविद्याका विकटपसे रनेसे पदले-पहल आरोप साहश्यके देत्‌““यह वह नदीं दै" इस 
प्रकार संभ्रम हो सकता ३, परन्तु जबतक अविद्या नदीं छरूटती तबतक ही यह भ्रम रहता है, फिर नदीं । हे राजन्‌ । जो सब दी मिथ्या 
स्यात्‌ सादृयश्रमस्तावद्‌ विकल्पे सति वस्तनः ॥ जाग्रतखापौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥ ६१ ॥ मावाहैतं 


क्रियादितं द्रव्यदैतं यथाऽऽत्मनः ॥ बतेयन्‌ स्वावुभूत्यह नीन्‌ स्वप्नान्‌ धुदते स॒निः ॥ ६२ ॥ कायंकारणवस्तक्यद- 
दने पटतन्तुवत्‌ ॥ अवस्त॒लाटिकर्पस्य भावात तदुच्यते ॥ ६२ ॥ यद्‌ ब्रह्मणि परे साक्षासर्वक्मसमपेणम्‌ ॥ 


मनोवाक्तचुभिः पाथं क्रितं तदुच्यते ॥ ६४ ॥ | 
स्वप्ने जिस रकार कभी-कभी जाघ्रत ओर ४ || 


ड तो शाघ्की विधिनिषेधता किस प्रकारसे रह सकती ई, एसी आशंका, मत करना । ॐ 
निद्राकी व्यवस्था होती रै, वैसे दी न्यायशाखकी विधिनिषेधता हो सकती दै ॥ &9 ॥ इसखिये मननशीट योगी भावनाका अद्वैतः 
करियाका अंत, दर्यका अद्वैत विचार करके आत्मतत््वके अनुभवसे जागत इत्यादि तीन अवस्थाओंका निवारण किया करता ई ॥ ६२॥ 
भावनाका अद्धैत किसको कहते ह वह सुनो-जेसे वच्च कोई पदार्थ नहीं दे । उसका सख्य पदार्थ सूत ई, एेसे दी जाय्रत्‌ अवस्था कोई पार्थ 
नहीं पन्न ही यख्य पदार्थ है इस वख ओर सूतके समान कायं ओर कारणको जो एक वस्तुरूपसे विचारना दै, उसक भावात 

जन्‌ ! मनसे, वाणीसे ओर शरीरसे साक्षात्‌ पर्रह्ममे जो सब कर्मोका समर्पण करना ह 


अथीत्‌ भावनाका अद्वैत कहते दै ॥ ६३ ॥ हे रा 
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उसका नाम क्रियादैत ३, फल परात्त होनेकी इच्छासे जो . फलोका सकलम करते है, उनकी _भिन्नतासे क्रियाओंकी मित्रता क जाती ५ 
परन्तु परमात्माको समपंण करनेसे फलकी भिन्नता नदीं रहती, इसलिये इसका नाम करियाद्रेत रै ॥ ६० ॥ पु; खी, आप अर सत ५९. 


धारियोमे जो अपने है ओर पराये है वे सवर पश्चमूतामकतासे एकप ह ओर सवका भोक्ता भी एक परत्ह्म परमेश्वर ६, उन १ < 
ओर कामको भी एकरूपताकां जो देखना दै उसको द्रव्याद्ेत कहते रँ ॥६५॥ हे राजन्‌ ! पटले आश्रम्‌ सम्बन्धी धरम सकषेपसे कहते है जिस 
यत्नसे, जिसके पाससे, जिस स्थानपर, जिस दरव्यका, जिस मङष्यके ल्य शाघ्लने निषेध नदीं किया! उस यत्नसे' उसके पाससे ५ ( 
स्थानपर, उस द्व्यसे, वह मनुष्य वह कमं करे ओर जबतक आपत्तिकाट न हो तबतक्‌ कर्मक न्‌ छोड़ ॥ &९६ ॥ हे राजन्‌ ! पदठे कहे || 


याय्तादीनामन्येषा सर्वदेहिनाम्‌ ॥ यत्‌ स्वाथकामयोरेक्यं द्रव्याेतं त ॥६९॥ यद्‌ यस्य वा निषि 
याद्‌ यन यत्र यतो ष ॥ स तेनेहेत कमांणि नरो नान्येरनाप्दि ॥ ६९.॥ एतेरन्येश्च वेदोक्तेवैतंमानः स्वकर्मभिः ॥ 
ऽयस्य गतिं यायाद्राजस्तदक्तिमाड्नरः ॥ ६७ ॥ यथा हि यूयं पदेव दस्त्यनादापहणाहृतरतात्मनः प्रभोः ॥ 
यत्पादपङ्केरहसेवया भवानहारषीत्निनितदिशनः क्तूत्‌ ॥ ६८ ॥ अह पुशऽमवं कथचिद्‌ गन्धवै उपवर्णः ॥ 
नाश्नाऽतीते महाकल्पे गन्धवीणां सुसंमतः ॥ ६९ ॥ 
हुए कमं ओर वेदोक्त कम अथवा भगवद्भक्ति करनेसे मङष्य घरमे बेटा हआ भी परमपदवीको पा सकृता है ॥६७॥ ह नृपेन ! यह बात 
सवं साधारणके खियि ह ओर भक्तजनोंकी तो भक्ति दी सब काम सिद्धं करती र! देखो ! आप कसी महाकंठिन विपत्तियोके समु- 
दायोषे बचे, यह सब वैकुण्ठविहारी कृष्णश्ुरारीका दी अलुग्रद था ओर्‌ उन्दी च्रणसरोकूदकी सेवाका प्रताप था जो आपने अनेक 


| दिग्विजय कयि ओर सब दिशाओमिं अपनी जीत का डंका बजा दिग्गजोंको जीतकर बड भारी-भारी यज्ञ किये ॥ &८ ॥ अभिमान ओर 


महात्मापुरषोंका अपमान करनेसे भगवानकी सेवा श्ट जाती दै ओर उन्हीके अबुग्रहसे सब काम सिद्ध हो जाते है, पिछले जन्मका 


© 


सुञ्चको अच्छा स्मरण दै कि गत महाकल्पे मे उपबदेण नामकं एक गन्धर्वे था ओर सब गन्धर्वं मेरा अत्यन्त आदर-सम्मान करते ये॥६९॥ 
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| सोदर्य, माध्य ओर सगधिके कारणते सब मद्यो भेर दशनकी अभिलावा रहती थी ओर चिर्योको परम परिय ओर कामोदीपन 
करनेवाला था ही, प्रन्त॒ अद्लसे बढ्कर संसारम कोई लम्पट ओर ख्वार नहीं था ॥७० ॥ एक समय देवताओके समाजमं भगवान्‌ 
‰| वासुदेवकी गाथा गानेके ङि भ्रजापतिर्योनि अनेकं गन्धवं ओर अप्रा ओंके समूहके समू डकाये॥ ७१ ॥ उस समय मे भी सन्दर 
|| सन्दर जचियको अपन सग लेक गाता बजाता वहां पना, यको देलक प्रजापति मृहाङ़पित इए ओर अपनी शक्ि्योसे स्चको शाप 
| 0 १, कि तूने हमारी अवज्ञा की, तू बड़ निन है इस णये तू नष्ट होकर अभी. शूदरयोनिभे जाकर जन्म ९५ 
|| शापके देते दी मेँ तल्‌ त्यागकर दासीपु्न हआ ओर जन्मसे दी महात्माओंकी सेवा ओर उनकी सत्सगतिके प्रभावसे तीसरे जन्मभे आकर 
रपपेशरमाधुयसोगन्धयमियद्रीनः॥ णां पियतमो नित्यं मत्त उश ॥ 
बष्सरसा गणाः॥ उपहृता विशवखग्मरैरि गाथोपगायने ॥७१॥ अहं च गायस्तटिदान्‌ सीभिः पठितौ गतः ॥ जला 
विशवखजस्तन्मे देखने शेएरोनसा ॥ याहि तं श्रतामा्च नष्टश्रीः क 7 1 
व्रह्मवादिनाम्‌ ॥ शशरूषयाप्षगेण प्राप्तोऽदे ब्ह्मएतरताम्‌ य ॥ धमते शहमेधीयो वणितः पापनाशनः ॥ ग्रहस्थो 
येन पदवीमञ्सा न्यासिनामियात्‌ ॥ ५४ ॥ यूयं चलोके चत्‌ भूरिभागा रोकं पुनाना अुनूयोऽभियन्ति ॥ चां 
गृहानावसतीति साधाद्‌ गूटं पर ब्रह मलष्यलिद्कम्‌ ॥ ७९ ॥ स वा अयं ब्रहम महद्‌ विस्य केनल्यनिवणयुलाठ 
ति पिः म्‌ वः सट मातुलेय आत्माऽदणीयो विधिृद्‌ युर ॥ =९ ॥ 

ब्ह्माजीके घरमे जन्म खिया ॥ ७२ ॥ पापका विनाश करनेवाला गदस्थ लोगोका धरम मने आपके समाने वणन किया । जिस 
धर्मके करनेसे गृहस्थ रोग विना परिश्रम परमपद्वीको पच जर्यगे । जिस पदवीको संन्यासी लग्‌ जाते है ॥७६॥ हे राजन्‌ । वृलुरकम्‌ 
तुम बडे भाग्यशाी हो क्योकि वम्हारे घर बिोकीके पवित्र करनेवारे , मदात्मालोग चारों ओरसे आते ह ओर मव्य अवतार धूरकर 
साक्षात्‌ आदिषरष अविनाशी श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द विराजते ह ॥ ७ ॥ यह आदिषुरूष अविनाशी जिनको सुनिजन 
समाधि ख्गाकर सजे रते ई ओर उनके ध्यानमे नदीं आति, वे श्रीकृष्ण आपके परममित्र ममेरे भाई आत्मारामः परमश्च, जगद्गुरुः 
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आपकी इच्छा॒सार कार्यं कएेवारे आपके साथ दिनरात रहते है बह मोक्ष सम्बन्धी आनंद्के सुखका अ्वभय (1 ^ १ 
॥ ७६ ॥ शिव ब्रह्मादिक देवता जिनका साक्षात्‌ स्वरूप किसी भ्रकार वर्णन नहीं कर सकते किं भगवान्‌का स्वरूप कसा 2 "4 


मौन होकर इन्द्र्योको शान्त करके भक्तिसे भगवानका पूजन करते र” यह्‌ भक्तवत्सल परमक्पाु श्रीङ्ृष्णचन्द्र वृन्दावनविहारी हम || 
सपर भसत हो ॥ ७७॥ शरी्कदेवजी बोले किं इस भरकार राजा युधिष्ठिरे देवऋषि नारदजीके वचन सुनकर अत्यन्त भसन इए = | 
म्मे विह्वल होकर नारदघुनिसदित शीकृष्णमहाराजकी सबने मिखकर पूजा की ॥ ७८ ॥ परजा-सम्मान पाकर नारदजी महाराज श्रीकृष्ण ॥ 


न यस्य साक्षाद्‌ भवपदानादिभी रूप॑धिया वस्तृतयोपवणितम्‌ ॥ मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः परसी- 
दतामेष स सालतां पतिः ॥ ७७॥ श्रीक उवाच ॥ इति देवषिणा परोक्तं निरम्य भरतम ॥ प्ूलयामास्‌ सु्ीतः 
कृष्णां च प्रमविहरः ॥७८॥ कष्णपा्थावपामन्त्य पितः प्रययौ युनिः॥ थता ङृष्णं परं ब्रह्मपथः परमविस्मितः 
॥७९॥ इति दाक्षायणीनां ते प्रथगव॑शाः प्रकीतिताः ॥ देवापुरमदन्याया लोका यत्र चराचराः ॥ ८० ॥ इति श्रीमा 
गवते महाएरणेऽशादशसाहयां संहितायां वैयासिक्यां सप्तमस्कन्धे प्रहादाठचसिे युधिष्ठिनारदसंबाद्‌ वणार 
धमेनिरूपणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 9९ ॥ | 

| | समाप्तोऽयं सघ्ठमः स्कन्धः 


मगवान्‌ ओर युधिष्ठिरस बिदा भगकर वहसे चरु दिये ओर राजा युधिष्ठिर श्रीकृष्ण देवकीनंदनको परब्रह्म परमात्मा सुनकर अत्यन्त 
विस्मित हए ॥ ७९॥ यह सब दक्षप्रनापतिकी पुरी दाक्षायणीके वंश पृथक्‌-पृथक्‌ भने आपसे वर्णन किये, किं जिन वशोम देवता, दत्य ४ 


र मन॒ष्य आदि सब च्राच्र लोक _ उत्पन्न इए । धन्य हो प्रजी ! आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है, जब सदस मुखवाछे 


ओं = ह ४ ~ © श्रीमद्भागवते वि ~ षा 
रेषजी दी नेति नेति कहते ह फिर ओरका क्या सामथ्यं है !॥ ८० ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराण प्रहादावुचरिते सप्तमस्कन्धे भाषा- ||# 


टीकायां युधिष्ठिरनारदसवादे सदाचारनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ इति भाषाटीका समेत सप्तमस्कन्ध समाप्त । 
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अत्रास्माकं सदरणाल्ये ऋगादयो वेदा उपनिषदो वेदान्त्रन्था महाभारतादीतिहासाः ओीमद्वागवतादिमहापुराणोप- 
पुराणानि धर्मशा्ल-कर्मकाण्ड-ग्याकरण-न्याय-योग-सांख्य-मीमांसादिशाश्चीयग्रन्थाः काव्य-नाटक- 
चम्पू-प्रभृतयो ग्रन्थाः सहस्ननामायनेकस्तोतग्रन्था विविधभाषामन्थाश्च सीसकोत्तममहद्यप्वक्षरेमंनो- 
हरं युद्धिता योग्यमूल्येन करथ्याः सन्ति, तांश्च आहका यथापुस्तकंञ्ुचीपत्र मूस्यप्रेषणेन प्रायः । 


क्षेमराज श्रीकृष्णदासः ^ श्रीवेद्धटेश्वर ” स्टीम्‌-ुद्रणालयाध्यक्षः) सु बहेस्थः । 
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